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२५ ` नम हि | | 


आँधी उठे, घिरे घनमाला, छा जावे अधियार। . 


( श्री पँ. चागीश्वर ज्ञी चिद्याळंका: ,_ १74 


देखे वही ज्योति इकृबार ॥ ह 
जिसकी दिव्य छटा से पूरित है यह सब संसार | . | 
जिसे देख कर खुल जाता है बन्द हृदय काद्वार। 
जिसकी सुन्दरता के आगे संब सौन्दये असार । |. रक्‌ 


जिसे देख कुछ और देखने का रहता न बिचार. ॥ _ हु 


बहा जावे इन नयनों में तुरत पलक दू डार । -. कक. 
वाहर-जाने फिर न उसे दूँ में बस किसी पकार ॥ . |... 


किन्तु उसी पर इषि किये में ना पहुंचू उस पार ॥. 


दु मानय ज्योति के खछ हृष्टया 


सें चार विभाग किये 
हु: छ| सा | र 


आ (१) प्रथम ज्योति तो 


इस प॒थिवी पर रहने वाली है। जाठराशि 
ओषधि आदिमे रहने वाली अञ्चि, घाडवानळ 
(जो सघुद्र में रहती है ) तथा पृथिवी के 
गभ में रहने वाली अञ्चि इसी ज्योति 
के भिन्न २ रूप हैं । इन में खर्षजन प्रत्यक्ष 
ज्योति भाग ही है। इन्हें चेद में “पाथि 
वाञ्नि” शब्द से कहा है। 
(२) ड्वितीय ज्योति अन्तरिक्ष से रहने 
है पछी -हे। जिस का विशेषतया प्रत्यक्ष 
_घर्वा ऋतु में होता है । इस का. निवास स्थान 
अन्तरिक्ष में रहने चाले जल कण हैं, ऐसा 
वेद में वर्णन आता है । यह भाब 
(१) प्रपां मिल्स (२) अप्सु ते सिः 
(३) भ्रप्डु. ग्रच्चिः (४) ध्र््पां नपात्‌ इत्या- 
दिक वैदिक नामों तथा अन्य घण्णनों से 
जीव होता दे । अन्तरिक्ष की इस अग्निको 
 '्बेद्यताञ्िश कहते हैं । जिसका भाव है 
_ “बिद्युतुरूपी आग» । 

(३) तृतीय ज्योति खूब हे, जो प्रति- 
020: दिन प्रातः काल पूर्व दिशां में दर्शन देता है । 
| (४) चतुर्थज्योति से वेद में रात्रि की 
ज्योति का वर्णन किया है | इस ज्योति में 

चन्द्र, नक्षत्र तथा तारागण सम्मिलित हैं | 
इन सब ज्योतियों का वणम ऋग्घेष्‌ 


SN मा 


5 आा जज 


किक | | | SO Ai 
(5 ८ “ 
२ i ज्योति [ बर्ष ८, खणड ८; संख्या १, २,३ 
( बेद औौर ज्योति; सिट्ठान्त 
छ हि" ; ( छे०-प्रो० विश्वनाथ नी बिद्यालंकार ) 


३ अष्टक, १ अध्याय) २२ वर्ग, द्वितीय सब्ज 
में एक साथ पाया गया है, चह मन्त्र निञ्च- 
खित है । 

“वग्ने ! यत्ते दिशि वचः, पृथिञ्यां,. यदो थी ष्द- 
पस्था, यजल्ला थेनान्तरिक्व मुर्वाततन्ध, त्वेषः स भाझु- 
रणंबो नृचक्षाः ॥ 


अग्रि का, यत्‌ ग्रोषणोडु से भी उसी पाथिच 
र ० 
अझ का ग्रहण है, जो कि रूपान्तर से ओप- 


श्रियों में रहती है, तथा जिन ४8 
जलाने से यह पाथि 
कर लेती है । यत्‌ प्रप्णु अंथोत्‌ जं 
निवास करली है, इस से ( ३) 3 
विद्यत्‌ का प्रहण किया है। 
“येनान्तरिचमु रीततन्थ” इस खे(४)थ ज्योति 
का ग्रहण है जो कि ज्योति बिस्तृत अन्तरि 
में खारों ओर व्याप्त है, और राति को 
जब हम अपनी चक्ष को अन्तरिक्ष में फकते 
हैं, तो बड़ा भारी अन्तरिक्ष जिस चन्द्र, 
नक्षत्र, लथा तारा मण्डर रूपी ज्योति खे 
स्वती व्याप्त प्रतीत होता 
अणचः शब्द्‌ से सघ में रहने बाळी 
ज्योति का ग्रहण किया है, जिसे संस्कृत में 
घाइचानळ कहते हैं । 
एन उपरोक्त ज्योततियों. में से पृथिवी, 
ओषधी और समुद्र में रहने बाळी ज्योतियों 
का ग्रहण पाथिवाशि शब्द से हो सकता 


A 
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बैशाख, ज्ये, आषाढ सं० १४८२ ] बेद भौर ज्योतिः सिद्धान्त है क्र 
८ SSO TT 


\ ~ 
५. he के छार श्ि क 455 
है । क्योंकि पाथिव अश्लि ही इन तीनों में 
€ ल्यः SNS a i ८; 
शचजन प्रत्यक्ष होये स॑ प्रधान । बहुत 


Ce न स्र EE ७ 
सम्सय है कि उपरोक्त मन्त्र में यत पृथिव्याँ 


से पृथिवी के गर्भ में रहने चाली अश्नि का भी 
भ्रहण हो, जो कि कभी २ ज्वालामुखी पचतो 
क्षे रूप में भी प्रत्यक्ष होती है, जिसे अग्रेज्ञी में 
रेनियन ही&” कहते है | किन्तु इस 
विषय में, यतः कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला, 
` अतः यह बात विदादांस्पद्‌ अवश्य है । 
इस प्रकार हसने देख लिया कि चेद मैं 
ज्योति के चार सुख्य भांग किये गये हैं । इन 
चारों में चन्द्र, नक्षत्र तथा तारा गण की 
ज्योति को भी झुळोक की ज्योति में 
शामिल कर छेते हैं । इस लिये वेद में बहुत 
स्थानों पर ज्िज्योति का ही वर्णन है । 


सीनों ज्योतियों का सामान्यं कारण 


इस प्रकार यलोक, अन्त रिश्चलोक तथा 
न द 


शूळोक की ज्योतियों के णन के पश्चात्‌ हम 
इस प्रक्ष पर आते हैं कि “क्या ये तीनों 
ज्योतियां एक दूसरे से अत्यन्त भिन्न हैं या 
खामाव्यकारण रूप से अत्यन्त भिन्न नहों। 
जिख प्रकार जल, भाप और बर्फ यद्यपि 
 नोम रूप से सिन्न हैं, किन्तु जळ रूप से सब 
अभिन्न हैँ । या घड़ा, मडका, कसोरा, दीवा 
ये नाम रूपसे तो एक दूसरे से भिन्न हैं, किन्तु 
मट्टी रूस सब एक हैं । इसी प्रकार छया 

ज्योति, अन्तरिक्षञ्योति तथा भज्योति 
केवल नाम रूप से भिन्न होती हुई भी, किसी 
सामान्यकारण के रूप से एक है ? या लोहा 
चाँदी और कोयले को तरह सर्वथा ही एक 
इूखरे से भिन्न हैं । दूसरे शान्दों में हम इस 


ss 
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प्रश्न को इस 
“छ्या अदादि काळ से ही ये तीनों ज्योतियां 
एक दूसरे से नितान्त विलक्षण हैं, या ये 
तीनों किसी एक खामान्यक्कारण के काय हैँ । 

वेद्‌ आर इस प्रश्न का हल 

( १) ऋ० ३। १:। २२।२ में कहा गया 
है कि चुलोक, अन्तरिक्ष लोक तथा भूलोक 
की ज्योतियौ का कारण एक है ओर उस 
सामान्य कारण का नाम अञ्चि है) 

(२) ऋह० ७।८।२८।१ मन्त्र निश्ल- 


लिखित हैः-- 
दिषस्परि प्रथमं जज्ञे ग्रग्यि:, ग्रस्मद्‌ द्वितीयं परि 
जातवेदाः । तृतीय मप्छु नमणा ग्रजखमिन्धान£ 
रनं जरते स्वाघी; ॥ 


इस का अभिप्राय यह हे कि अञ्चि ने 
प्रथम द्युलोक में आदित्य का रूप धारण 
किया । तदनन्तर पार्थिव अञ्चि सथा चैद्य॒त 
अश्चि का | इस वणन में भी तीनों ज्योतियो 
का एक सामान्य कारण बताया गया है, 
जिस को अञ्चि शब्द से कहा है। | 

( ३) दुर्णाचाय, नैगम काण्ड, अध्याय ७, 
खंड २७, शब्द ५२ में लिखते हैं यथा;-- 

“ग्रयमेक एव त्रिषु स्थानेषु जायते?! 
इस का अर्थ यह है कि यह सामान्यक्रारणः 


अपने रूप खे एक ही हैं, किन्तु तीन 


ज्योतियों सें परिणत होता है| 
(४) अ० ६।३। ३६ । १६ का मन्कः 
निम्न लिखित हैः 
“ग्रञ्रिसची, दिवः ककुत्‌, पतिः पृथिव्या अयस्‌ ७ 
पां रेतांसि जिन्वति’ 
अथात्‌ अञ्चि सब से श्रेष्ठ है। योक में 
सूर्यरूप से बढ़ा हुआ भाग अन्न ही है | तथ 


रूप में भी रख सकते हैं कि &ु 


ति साहरा छाला सा 


3 [ ज्योति ` 


[ वर्ष ८, शण्ड ८; संख्या १, र, ३ 


_ पृथिवी का पति जो आग है, वह भी अग्नि 


- ही है। तथां अन्तरिक्ष में जलों का सारभूत 
जो विद्युत्‌ है वह भी अग्नि का रूपान्तर ही 
है । इस वर्णन से भी उपरोक्त घात ही सिद्ध 
होती दै | 

(५) दुर्गाचायं निरुक्त, दैवतकाण्ड, 
अध्याय ७, जंड २६ में लिखते है: 
“एक्क मेवेदं ञ्योतिः उ्योतिष्ट्राविशेषात्‌ । 
सत्पुनरेश च्सगदधात्रासिद्टुये त्रिधा विभक्तं 
पृथ्चिव्यामन्तरिति दिवि च। बिभक्ताभिधानं 
सम्पद्यते भ्रद्चिविद्यदादित्य इति ॥ 


भर्थात्‌-ज्योति चाघ्तव में एक़् ही है। 


वही तीन रूपों में परिणत हो कर, एथिवी, 


. 


7) 


अन्तरिक्ष और द्युलोक में रहती है । उन परि- 
णत रूपों का नाम अञ्चि, विद्यत्‌ और सूय है। 

(६) ऋ०२।३।१४ में नि लिखित 
मन्त्र झाया दैः-- 


“ग्रस्य वामस्य पलितस्घ होतुः, तस्य श्राता 
मध्यमोऽस्त्यञ्नः, तृतीयो भ्राता चृत पृष्ठो 

अस्थालापश्य विपति सप्तपुत्रम्‌ ॥ 

इस मन्त्र में सूय, विद्युत्‌, और अग्नि 
को एक दूसरे का भाई कहा है। यह भाई 
शब्द इन के एक सामान्यकारण को सूचित 
करता हे, जिस फे कि ये तीनों पुत्रस्थाना- 
पन्न हें । 


_ .. इस प्रकार हमें ज्ञात हुआ कि वेद्‌ 
में इन तीनों ज्योतियों को एक दुसरे से 
सर्वधा भिन्न नहीं माना, किन्तु वेद के मन्तव्य 
के अनुहार इन सब में एक साम न्यरूप अनु- 
"स्यूत दै, जो घास्तव में इन तीनों रूपों का 
कारण है । और इस सामान्यक़ारण को 
घेद में भन्नि शब्द से पुकारा गया है | 


सामान्य कारण फा स्वरूप 


अब हम इस प्रश्न पर आते हैं कि इस 


' सामान्य कारण का.खरूप कया है | घया यह 


सामान्य फारण शक्तिखरूप है था दव्य 
स्वरूप ?। इस प्रश्न का उत्तर लेनेके लिये हमें 
घेद में से ऐसे मेन्त्रों को ढू'ढना चाहिये 
जिन में इन तीन ज्योतियों की उत्पत्ति बताई 
गइ हो । निश्च मन्त्रो में इल पाथिंब अञ्चि के 
विशेषण निञ्चलिखित हे-- 


( ] ) सहसः पुरः । ऋ० २।५।३८। ६ 
(7 ) सहसः सूनो । ऋ० धं । ५।२४। ३ 
(गा) सहसो यहो । ऋ०१।५।२७। ४ 
(४) सहस्कृत । ऋ० ६। ३ । ३८ । ११ 
( ४) ऊर्जोनपात्‌ । ऋ० ६। ३।३८। १३ 
( र) सहसा जायमानः । ऋ०-१।९४।८६।१ 
(४) ऊजः पुल्रम्‌ । ऋ० १। १४ | र ।३ . 


इन सब विशेषणों का अर्थ है “बळ से 
पैदा हुआ, या बल का पुत्र» | कई मन्त्रो में 
यह भी चणेने आता है कि यह पार्थिव 
अञ्चि मंथन करने से या एक पदार्थ को 
दुसरे पदार्थं पर रगड़ने से पैदो होतो है । 
अतः चेद के मन्तव्य के अनुसार पार्थिव अश्चि 
का कारण बल घ्र्थात शक्ति हे। 


विद्युत्‌ का कारण 


अब हम यह देखना चाहते हैं कि विद्युत्‌ 
का कारण वेदालुसार द्रव्य हे या शक्ति । 

ऋ० ८ |।३। ४। ५ वा मन्त्र निस्न 
लिखित है, जो कि विद्युत्‌ का वर्णन करता है। 


ख्रश्चादियायेति यद्वदरत्योज छोजात मुतमन्य एनस्‌" 
मन्यो रियाय हर्म्यघु तस्यों यतः प्रजज्ञ इन्द्रो अस्य बेद”? 
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बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ सं० १६८७ ] वेष्‌ भौर ज्योतिः सिद्धान्स 


इस मन्त्र में विद्युत्‌ के विषय में कहा हे 
ग्रोजलो जातम्‌” । इस का अर्थ है बल 
से पैदा हुआ। इस पर दुर्गाचायं लिखते हैं । 
कुतञ्चिदति महतो बलडढ़ाशे! जातम्‌ ।?? 
इसका अथे यह है कि बिद्य॒त्‌ ( जो अन्तरिक्ष 
में है) बड़ी बल की राशि से पैदा हुई हे। 
इस वर्णन से भी प्रतीत होता है कि विद्युत 
के पैदा करने का कारण भी शाक्तिरूप हे न कि 
द्रव्य रूप । 
सुय की उत्पत्ति का कारण 
त्र०३।१।१७।५ में विद्युत्‌ के वर्णन 
में निम्न लिखित शब्द आए हैं “द्विताच सत्ता? 
इस पर निरुक्त, नेगम कांड, अध्याय ५, 
खंड ३, शब्द १६ पर यास्काचार्य लिखते हैं- 
ध्द्वेचं सत्ता, मध्यमे च स्थाने, उत्तमे च?? 
अर्थात विद्यत की खरा दो स्थानों में 
है, एक अन्तरिक्ष में तथा द्वितीय दय लोक में । 
इस पर दुर्गाचार्य लिखते है- 

“'मच्यमे च स्थाने दिव्यद्भावेन, उत्तमे च स्थाने 
सय भावेन” अर्थात अन्त रिश्च लोक में तो विद्यत 
विद्यत रूप से ही रहती है, परन्तु यलोक में 
सूय रूप से रहती है। इस वर्णन से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि सूर्य के तेज का कारण विद्युत्‌ 
ही है। जब विद्युत्‌ का कारण शक्ति है तो सूर्य 
का कारण शक्ति स्वतः सिद्ध है। अतः चेद्‌ 


द्वारा यह सिद्धान्त अत्यन्त पुष्ट है कि तीनों 
ज्योतियों का सामान्य कारण शक्ति रूप हे, 


नकि द्रव्य रूप, और वेद में इस सामान्य 


शक्ति को भी अझ्च शब्द से सूचित किया हे । 


परस्परोत्पाद्योत्पादकभाव 
. ञ्योतिः सिद्धान्त का सबसे आवश्यक 
प्रश्न अभी अवशिष्ट हे। चह यहद कि इन 


ज्योतियों में प्रत्येक ज्योति, अन्य ज्योति के 
रूप में परिणत हो लकती है या नहीं ?। अर्थात्‌ 
क्या सूर्य-ज्योति से पार्थिव-ज्योति-और 
वेद्युतु-ज्योति; या वैद्यत-ज्योंति से पार्थिब- 
और खूय॑-ज्योति;या पाथिव ज्योति से अन्य 
ज्योतियाँ पैदा हो सकती हैं या नहीं ? । यह 
प्रश्न बहुत महत्य का है। अब हमें देखना 
चाहिए कि वेद इस प्रश्न के बारे में कपा 
सम्मति रखते है । 


विद्युत से पाथित्र 
उत्पत्ति 


निरुक्त दैवतकाण्ड, अध्याय ८, खणड २ 
में द्रविणोदा शब्‌इ पर बिचार करते हुए 


ज्योति को 


यास्काचाय लिखते हैं 

“तत्को द्रविणोदा इन्द्र इति क्रोष्टुकिः भ्रा प्यञ्चि 
द्रावणोदस माह, एष पुनरेतस्मात्‌ जायत इति? । 
इसका अर्थ यह हे कि क्रौष्टुकि 
आचार्य के मत में द्रविणोदा शब्द्‌ 
से विद्युत लेनी चाहिये । क्रौष्ठुकि आचाय 
द्रविणोदा पद्‌ से विद्युत्‌ अर्थ लेने में कारण 
यह देते हैं कि इस पाथिव अञ्चि के लिये 
वेद में “द्राविणोदख” शब्द आया है। और 
द्राविणोदस्‌ का अथ है, “द्रविणोदा से पैदा 
हुआ” । यतः पार्थिव अग्नि, विद्युत्‌ से पैदा 
होती है, अतः विद्युत्‌ का.नांम ही द्र्घि- 
णोदा होना चाहिए। इश प्रकार क्रौष्टुकि 
आचार्य के मतानुसार हमें यह प्रतीत होता 
है कि प्राचीन आयों को यह ज्ञात था कि 
पार्थिव-अझि विद्युत्‌ से भो पैदा हो 
सकती है। क्रौष्टुक आचाय अपने मत 
की पुष्टि में एक वेद मन्त्र भी पेश करते हैं, 
जो कि निञ्चछिखित दे-- 


७ 0-0. Gurukul Kangri University Haridwar-Collection. Digitized by 53 Foundation USA ® 


& रे १ ज्योति 


“धो हत्वाहिमरिणात्सप्रसिन्डून्यो गा उदाजद्पथा 
ब्लस्य। यो भ्रशमनोरन्त रञ्चि जजान संव्रृक्‌ समत्छु 
स जनास रन्द्र; ”?। स. २।६। ७।३॥. 


इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि जो 
अन्तरिक्ष के मेघ को काट कर, उसमें से 
जलो को नीचे की ओर बहाता है, घह 
चिख्डुत द्यांचापृथिबी सें अञ्चि को भी पैदा 
करता है। इस वर्णन से स्पष्ट है कि विद्यत 
को ही यहाँ.पार्थिव अझ का कारण बताया 
गया झपोंकि वही अन्तरिक्ष में मेघों 
को छिन्न भिन्न कर वर्षा का कारण होता है। 
ढुर्णाचाय भी इसपर लिखते हैं-- 

“एष पुनः श्र्चिः रतस्मादिन्ड्रात जायत इति’? । 

अर्थात्‌ यह पार्थिव अञ्चि इख विद्युत्‌ 
से पैदा होती है। 

(२ ) इसी प्रकार यज्ञचंद अथ १२, सन्त्र 
३६ भी इसी बात की पुष्टि करता है 
मन्त्र निश्चलिखत है-- 

“ग्रप्छु अग्ने ! सघिएव सोषधीरनुरुध्यसे, गभे सन्ग्‌ 
जायसे पुनः”? । 


इस पर महीधर लिखता है-- 


““ग्रपघु जलेषु तव सघिः स्थानं ;° स्त त्वमोषधीः 
यबाद्या; ग्रनुरुध्यसे, श्रोषि परिणाम मनु परिणमसे 
किञ्चु गर्भ ग्ररण्ययोमंध्ये स्थितः सन्‌ पुनजीयसे?? । 


इस वेद्‌ मन्त्र का तथा महीधर का 


अभिप्राय यह है कि अग्नि जिसका कि 


स्थान जळ है बह अर्थात्‌ विद्युत्‌ रूप अग्नि 
ही ओषश्चियों में रूपान्तर सै विद्यमान है | 
तथा चही विद्यत्‌ जो कि रूप बदल कर 


ङ ओपषधियों में रहती है ओषधिर्यो' के जलाने 


[ घर्ष ८, खण्ड ८; संख्या १, २, 8 
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पर पार्थिव अग्नि का रूप धारण कर लेती 
है। इस वर्णन से भी यह प्रतीत होता है 
कि वेदाडुखार पार्थिव अग्नि का कारण 
विद्युत है। हां धूर्व मन्ल में तो विद्युत्‌ को 
पार्थिव अग्नि का साक्षात्‌ कारण कहा था, 
परन्तु इल मन्त्र में साक्षात्‌ नहीं 
परस्पर्या त्‌ क : 


€ 
कारण सूय 


निरुक्त देवतकाण्ड प चै श्वानर घशादद्‌ पर 


यास्क्राचा्यं ब्राह्मण श्रन्थों में से निस्न- 


लिखित वाक्य उद्ध,त करते हैं । 

“देव सवितरेतं त्वा दृणते उम्निहोत्राय सहृ पिन्ना 
बेश्वानरेणा?? । 

इस पर यास्काचार्य टिप्पणी चढ़ाते हैं 
“इममेवारिनिं सवितार माह सर्वस्य प्रसबितारं 
मध्यमं वोत्तम्तं दा पितरस ?? । 
अर्थात्‌ पार्थिव अग्नि को सविता शब्द से 
कहा है। विद्य॒त्‌ तथा सूयं को इस पार्थिव 
अग्नि का उत्पादक कहा है | इस से यह बात 
स्पष्ट है कि पार्थिव अग्नि का उत्पादक 
सूर्य॑ भी चेदाद्यभिमत है । 

इस प्रकार हमें ज्ञात हुआ कि चेद 
में पाथिव अञ्चि की उत्पत्ति चिद्यत्‌ 
से बताई गई है, और सूर्य्यं से भी 
सिद्धान्त की पुष्टि के लिये यास्काचाय ने 


निरुक्त में निम्नलिखित शब्दों में पक बहुत 


रोचक परीक्षण भी दिया है । 


श्रयमेवाग्निः वैश्वानर इति शाकपूणिः । 

विशवानरावेते उत्तरे ज्योतिषी, वेशवानरोऽयं यत्ताभ्यां 

जायते । कर्थंन्वेताभ्यां जायते; यत्र वैद्यंतःशंरणप्रभि 
~> 


७ 
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बह न ~ ~ 
हन्ति याबदलुषत्तो भवति मध्यमचमव ताबद्टुति, उद्‌- 
केन्यनः शरीरोपशमनः, उपादीयमान एवाय सम्पद्यते 
उदको पशमनः शरोरदी क्रिः । “ग्रथादित्वादुदी चो प्रथम - 
समावृत्ते आदित्ये कंसं धा मणिं वा परिमृज्य प्र ति स्वरे 
0] 
यन्न शुष्क्रगो मघम घंस्पृशन्‌ घारयाति तत्‌ प्रदीष्यते, सो 
>) 


ऽयम्गेय सम्द्यते?? 


भाव- सात्र उपध्वित 


यास्का चार्य ने यह सिद्ध किया दे 
कि पृथियी पर रहने बाली विद्युत्‌ तथा 
अन्‍्तरिक्ष में रहने चाळी विद्युत में कई 
समानताप्ट ड । यह परीक्षण चेन्ज सिन 


फो कछुलिन ने भी किया था | उसके बाद यारुका- 
पयार्य कहते छै कि जब यह सिद्ध 
पृथियी की विद्य॒त्‌-तथा अन्तरिक्ष की 
खमान कार्य करती है, तो चूंकि एथि 
, विद्युत्‌ का जब हम उपादान करते हैं. अथात्‌ 

इसे अपने कार्यो में प्रयुक्त करते हैँ तो यह 
साग का रूप धारण कर छेती हे, इससे हम 
अजुमान करते हैँ कि अन्तरिक्ष की विद्युत भी 
इल पाथिब अझ्ि का रूप धारण कर सकती 
है । इस परीक्षण द्वारा बहुत बुद्धिमत्ता 
से यास्काचायं ने विद्युत्‌ को पार्थिव अञ्चि 
का कारण सिद्ध किया है। द्वितीय परीक्षण 
में यास्काचार्य इस पार्थिव अद्मि का सूय से 
भी पैदा होना सिद्ध करते हैं। में यहाँ 
उनके इस परीक्षण का आशय मात्र उपस्थित 
करता हूँ। चे कहते हैं--- “जब सूर्य अपनी 
प्रखर किरणों के साथ विद्यमान हो, या अन्त 
रिक्ष में बादल या कोहरा न हो | उस समय 


यदि बिल्कुल साफ़ कांसी के पात्र को लेकर 
खूय की किरणों के सामने रखें और उस 
कांशी के पात्र के 70०८४ या केन्द्र में जह 
पर किरणें आकर इकद्ठी हों सूखा गोबर 
रखें, तो गोबर में आग लग जायगी। इस 
परीक्षण में कांखी के पात्र द्वारा सूर्य की 
किरणें एक बिन्दु पर इकट्ठी होजातो हैं, और 
इस प्रकार उनमें ताकत बढ़ जाती है, और 
इस लिए सूखा गोबर या सर कण्डा जल 
उठता है । थ्या ही बुद्धिमत्ता से यास्काचार्य 


ने इस वैदिकसिद्धान्त की पुष्टिको है कि यह 


पार्थिव अञ्चि सूयं से भी पैदा हो सकतो है । 

नोट इस परीक्षण में विचार यह उपस्थित हे 
कि कांघी का अतन कित श्राकार का होना चाहिये । 
जिन्होने आजकल के विज्ञान में कुछ भी प्रवेश 
किया हे, बे जानते हैं कि यदि घड़े के ऊपर के 
भाग तथा पाशवं के भागों को तोड़ दिया जाय, तो 
जो निचला भाग ( निसके कि पाइव चारों ओर से 
कुछ ऊपर उठे हुए हों ) रह जावेगा, ठीक डसकी 
शकल का यह कांती का पात्र होना चाहिये, नहीं 
तो किरणें डकठ्ठी एक केन्द्र में नहीं हो सकतीं, और 
न परीक्षण ही सिद्वु हो सकता है । 

२. इसी उपरोक्त सिद्धान्त को पुष्टि 
यास्काचार्य ने एक और परीक्षण से भी की 
है। उस परीक्षण में कांसी के बर्तन के स्थान 
में “मणि? का प्रयोग किया है। “कांस्य वा 
मणिं वा» । यह मणि वह है, जिसमें से सूर्य 
की किरणें आर-पार गुजर कर मणि के 
दूसरे ओर एक केन्द्र में इकट्ठी होजाती हैं, 
ओर इस प्रकार किरणों के इकई हो जाने 
से उनमें ताकत बढ़ जाती है, और दूसरो 
ओर पड़ी हुई दाह्य वस्तु जल उठती दै | 
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इस मणि की रचना पर यदि हम बिचार 


` करना चाहें तो हमारी कल्पना में यह आज्ञ 


कल के पाश्चात्य विज्ञान में ०0७ का प्रति 
रूप है | ओर उन ]/९0७९४ में से भी यह 
यारूकाचार्यं का [/०05 चह है जो मध्य में 
मोटा तथा पाश्चों में पतला होता है जिसे 
संस्कृत में उन्तोदर आर अँग्रेजी में 
Conex कहते हैं । इन ९05९8 का घर्णन 
अन्य सस्कृत साहित्य में भो आता है, पर 
स्थान के पर्याप्त न होने से में उनका वर्णन 
यहाँ नहीं कर सकता। परन्तु न्यायदान 
का प्रमाण उद्धत कर देना आवश्यक सम- 
ऋता हुँ । इस सम्बन्ध में न्यायद्र्शन भ० ३, 
भान्दिक १, सूत्र ४७ निञ्नलिखित है-- 


स्फठिकान्तरितेऽप्या दित्यरशमे; दाह्मेऽप्रिघातात्‌ ॥ 

इसमें भी यही बताया हे कि खूय की 
किरणें रूफटिक में से गुज़र कर दूसरी ओर 
पड़ी दाह्य चस्तु को जला देली हें। यह 
रूफदिक भी ].९0$ के सिवाय अन्य कोई 
बस्तु न्वं | 


विद्युत्‌ सूर्य्य से पैदा होती है 


इस सम्बन्ध में एक भाग शेष रह गया 
षह यह कि विद्युत का कारण वेद्‌ में क्या 
बताया हे। चेद्‌ के आलोचन से विद्युत के 
तीन कारण प्रतीत होते हैं-- 


१. जल के कर्णो की परस्पर रगड़ | 


२. जळ के कणों की घायु के साथ 
रगड़। 


[ घर्ष ८, खण्ड ८; संख्या १, २, ३ 


३. सूर्यं की किरणों को वायु के साथ 
रगड़ । 


विद्युत्‌ के इन तीन कारणों में खे पहले 
दो कारणों को पाश्चात्य चिज्ञानवेत्ता भी 
मानते हैं, परन्तु तीसरे कारण पर अभी 
तक पर्याप्त परीक्षण नहीं हुए । स्थान 
अल्प होने की बजह से में प्रथम दो कारणों 
को.वेद्‌ द्वारा प्रमाणित नहीं करना चाहता | 
किन्तु अन्तिम कारण के विषय में कुछेक 
प्रमाण आपके सम्मुख उपस्थित करता हू। , 

१. कऋ्र० ४। ८। २५। १ का निश्वन लिखित 
मन्त्र स्मरणीय हैं-- 


“घडिच्था महिमा वा मिन्द्राग्ी पनिए भ्रा समामो 


वां जनिता युवं यमा बिहे मातरा?? 


इस पर दुर्गाचार्य जी लिखते हैं--- 

“ह्या समानो जनिता, जनयिता सयः | 
तौ युवा मेवं कृत्वा, एक पितृकौ, एक जन्मानौ 
“चमौ ्रातरो ।? “इह २ मातरा? इह च प्रथियो 
लोके, इह च ग्रन्तरि्लोके श्रवस्थितो “मातरी? 
सबस्य लोकस्य निर्माण कर्च्यौ । एवमिह मंत्रे पितृत्वेन 
सूर्यो व्यपदिष्ट!। इन्द्राग्नी यमौ हति यम शब्देन मध्यम 


, स्यानपृथिवी स्थानयो ग्रहणम्‌ । 


इसका अभिप्राय यह है कि पार्थिव अन्नि 
तथा मध्यम अग्नि अर्थात्‌ विद्यत्‌, ये दोनों 
सूयं को किरणों से पैदा होते है । 

२. दूसरा मन्त्र त्र० ४।५। १०। ७ का 
द्दै। यथाः— 

“अपामुपस्थे महिषा 'श्रगृभ्णत विशो राजानमुप- 
तस्थु ऋग्मियम्‌ । ग्रादूतो श्रश्रिमभरद्विवखतो वेश्वा- 


मरं भातरिइवा परावत! । 
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इसका भाव यह है क्रि अन्तरिक्ष लोक में 
जहाँ कि जल उपस्थित हो, वायु द्वारा सूर्य को 
किरणें विद्युत्‌ का रूप धारण कर लेती हैं। 
३. महर्षि दयानन्द्‌ ऋग्वेदके निम्नलिखित 
मन्त्र पर भाष्य करते हए भी इस सिद्धान्त 
की पुष्टि करते हैं | वह मन्त्र निश्न लिखित है--- 


“ह्वामग्ने ! पुष्करादध्यथबो निरमन्थत, मूध्नों 


चेद और ज्योतिः सिद्धान्त & 


“जैसे पदाथ विद्या के जानने वाळे जन 
सूर्य आदि के समीप से, बिजुली को ग्रहण 
करके कार्यों को सिद्ध करते हैं, वैसे हो आप 
लोग भी सिद्ध करो» । 

इस प्रकार इस लेख % मैं चेद में ज्योति 
के सम्बन्ध में कुछेक सिद्धान्त मेंने उपस्थित 
किये हैं। अवसर मिलने पर और सिद्धान्त 


विश्वस्य वाघतः ।?? 

इस मन्त्र का भाव ऋषि निञ्चालखित 
शब्दों में बताते हैं । - किन 
₹ यह लेप्व गुरुकुलीय साहित्य परिषद्र्‌ को ग्रोर से सम्‌ १९१५ के गुरुकुशोत्सव के समय पर पढ़ए गया था 4 


3 
बै 


भी उपस्थित किये जायंगे । 


अर्दे ! 


श्री केदारनाथ मिश्र गौड़ “प्रभात? 223 


अम्बे ! तेरे चरणों की- 
शीलळ-छाया में शयन करूं । 
तेरी तन्त्री के तारों में, 
रूघीय सूक-संगीत भरू ॥१॥ 


लीन अनवरत विश्व-खेळ में, 
शूलि-धूलरित होने पर । 
तेरे सदु-सुस्कान-मयूषों से, 
अपनी . विश्रान्ति हरू ॥४ ४ 


दिनभर घूम-घूम कर बन-चन, 
कर संकलित सुमन सुन्दर । 
सन्ध्या को तेरे चल-अंचल में 
सादर सस्नेह धरू ॥२॥ 


में तो एक अकिञ्चन है माँ ! 
तेरी इच्छा पर निर्भर । 
जरा सहारा दे दे तो, 
माया-सागर से शीघ तरू ॥ ४ 


ATT Nee 
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ES __ _ 


[ वर्ष ८, खण्ड ८; संख्या १, २, ३ 


बेदिकेश्वरवाद्‌ 


( ले०-प्री पं० लोकनाथ जी ग्रार्यो पदेशक, पिण्डदादनखौँ ) 


BS ब से संसार के मनुष्य समु 

क ज़ ४% दाय ने इस सृष्टि के आरस्भ 
छ| ज | काल में प्राणिमात्र के कल्या- 
लिय हक णार्थ अझ्चि-वायु-आदित्य 
तथा अङ्गिरः नामक आदि-ऋषियों के द्वारा 

बितरण किए गये ऋग्‌-यजुः-साम-अथर्व न- 

रूप ईश्वरीय ज्ञान वेद में वर्णित परमात्मा के 

वास्तविक स्वरूप को भूल कर मनोविनोद्‌ के 

लिए महाप्रभु के कल्पित नानारूप तथा 

ब्यबहार मानने प्रारम्भ कर दिए हें, तब से 

ही जगतीतल पर साम्प्रदायिक संग्राम का 

अभिनय खेला चला जारहा हे, | विस्पष्ट 

शब्दों में यह कह देना सर्वथा उचित प्रतीत 

होता है कि विभिन्न मत मतानन्तरों में जो 

धामिक सघर्ष हो रहा है, उस का मूळ 

कारण परमेश्वर ही है। इन शब्दों को कण 

कटु तथा उच्छुखलता पूर्ण भले ही कहा 


` जाय किन्तु इन की खत्यता में सन्देह नहों 


किया जा सकता | क्यों ? इस लिए कि यदि 
ईश्वर वादी भास्तिको के साथ अनीश्वरवादी 
नास्तिकों का चिबाद चलता है जो उस में 
भी ईश्वर का होना-न होना तथा सृष्टि का 
कत्त त्व -अकत्तु त्व ही विवाद के कारण 
भूत हैं। इश्वर चादियों की भी जो अनेक 
शाखायें हैं, उन में से एक का यह विचार 
है कि एक ही अद्वितीय ब्रह्म है उसी से 
ऊर्णनाभ कमि के तन्तु जाल की भाँति नि- 
खिल जगजञ्जाल उत्पन्न होकर पुनः उसी 
ही ब्रह्म में लय हो जाया करता है, यही 
सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश है, इस के 


क 


अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एक शाखा 
विशिष्टाद्वैत अर्थात्‌ प्रकृति रूप विशेषण 
चाळे ब्रह्म के अद्वयत्व का प्रतिपादन करती 
एक है! शाखा छेतवाद के द्वारा ब्रह्म खने 
जीवात्मा का पृथक्त्व स्वीकार करती है। 
इसी प्रकार विशुद्धाद्वेत तथा छेताद्वेत आदि 
विदारों को सानने घाली ईश्वर वादियों 
की अनेक शाखगयं हैं । इस अनेकता के अति 
रिक्त अन्य भी अवान्तर बहुत्व उपस्थित हे, 
कुछ लोग प्रकृति पूजा से ब्रह्म प्राप्ति मानते 
हैं तो कुछ लोग इदयाकाश में ब्रह्म का 
साक्षात्कार करना ठीक समभते हैं, इत्यादि 
सब विवाद ईश्वर विषयक ही हैं । इस 
विस्तृत जगड्चाळ को छोड़ कर केवल 
इतना कह देना हो पर्याप्त प्रतीत होता है, 
कि यह समग्र विवाद उस अन्ध समुदाय 
की भाँत है, जो चक्ष रहित होने से हस्ति 
के वास्तविक स्वरूप को न देखते हुए पार- 
स्परिक विवाद बढ़ा कर एक दूसरे पर 
लांच्छन लगा रहे थे । इसी प्रकार के दिकेश्वर 
घाद के वास्तविक खरूप को न जान कर 
जनता में पोरस्परिक धामिक विद्वेष बढ़ 
रहा हे । 
ईश्वर का वहिष्कार 

आज कल के जैन विचारक परमात्मा 
के अस्तित्व को तो स्वीकार करने लग पड़े 
हैं, किन्तु उसका सूड्िकतृत्व अभी तक 
स्वीकार नहो करते । पाश्चात्य दाशंनिक 
बिद्वान्‌ तथा पूर्वीय अनीश्वर वादी पंडित 
समुदाय अभीतक ईश्वर का अस्तित्व भी 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


© 


वैशाल, ज्यैष्ठ, आषाढ सं० १६८४ ] 


चे दिकेश्वरवाद ० ११ 


स्वीकार नहों करते । उन लोगों का यह 
कथन है कि निखिल जगत्‌ प्राकृतिक नियमों 
से अपना नैत्यिक व्यवहार चला रहा है, 
इस को नियम में रखने के लिए जगत्‌ से 
भिन्न किसी अन्य चेतन शक्ति के मानने की 
आवश्यकता नहों है । उन का यह भी कथन 
है कि प्राकृतिक परमाणु जब स्वयं घिक्तत 
हो; जाते हैं तब सृष्टि का लय काल होता 
है, भौर जब पुनः बही विकृत परमाणु स्वयं 
स्उ॑थुक्त होकर नानाप्रकार के रूप धारण 
कर लेते हैं, तब सृष्टि का वर्तमान स्वरूप 
हमारे सामने आजाता हे, इत्यादि | अब 
इस पर यह विचार करना आवश्यक प्रतीत 
होता है कि छया वस्तुतः परमाणु पुञ्ञ में 
यह शक्ति विद्यमान है कि वे खयं बनें और 
बिगड़ जाचें ? जहां तक विज्ञान का सस्ब- 
न्ध है जड़ पदार्थो' में स्वभावतः एक ही 
व्यवहार हो शकता है, या तो चिक्कतावस्था 
से संयुक्त होने की शक, अथबा संयुक्ता- 
वस्था शे छिन्नभिन्न हो ज्ञाने को शाक्त, बस 
यही एक परमाणु पुञ्ज का निवस हो सकता 


हे। इस प्रकार एक शक्तिके सूवीकार कर 


लेने पर अघश्यमेत्रः इस प्रकृति से भिन्न 


किसी अन्य चेतन शक्ति का स्चीकार करना 


अवश्यं भावी हो जायगा उसी प्रकृति से 
भिन्न चेतन शक्ति का नाम हम इश्वर रखते 
हैं । अनीश्वर वादियों. का यह मत ठीक नहीं 
प्रतीत होता है कि प्रकृति हीं सब कुछ स्वयं 
करती कराती है | यदि प्रकृति में दोनों. 
प्रकार के परस्पर विरोधी गुण स्वाभाविक 
माने जावें तो चत्त मान दृश्य जगत्‌ कभी 
भी इस अवस्था में दिखळई न दे जैसा कि 


अब विचार करने के लिए उपस्थित हे, इस 
पर यह लोकोक्ति ठीक चरितार्थ हदो जाय 
कि “नहो बांस न बजे बांखुरी”। क्योंकि 
जब इम यह स्वीकार कर लगे कि परमाणुवों 
का स्वभाब से परस्पर मिलना व्यवहृत 
हो रहा होगा वहां उसी क्षण में उसी प्रकार 
स्वाभाविक समशक्ति से परमाणुवों का भिन्न 
होना भी उसी प्रकार से अपना कार्य कर 
रहो होगा; इस लिए यह जगत्‌ इस अवस्था 
में न देखा जा. खकेगा। और यदि यह स्वी- 
कार कर लिया जाय: कि परमाणुवों में परः 
स्पर मिलने की स्वभाविक शक्ति तो अधिक 
मात्रा में है और पृथक होने को शक्ति अझ. 
मात्रा में तब यह जगत्‌ एक समझ ऐसा 
परिपक्क हो जायगा कि उख के परमाणु 
किसी प्रकार से भी पृथक्‌ न हो सकगे, 
क्योंकि उन की सांयोगिकी स्वाभाविक 
शक्ति उन्हें पूर्ण रूपेण सम्बद्ध कर देगी. 
उदाहरणाथ हम स्वीकार कर लेते हैं कि 
परमाणु पुञ्ज का भार १५ सेर हे. उस. में 
प्रतिवर्ष अद्ध रत्ती संयुक्त दोने की शक्ति 
अपना प्रभाव उत्पन्न करती. है और ची थाई 
रत्ती स्वाभाविक रूप-से प्रति वर्ष वियुक्त 
होने का कार्य करती है तो. प्रति चर्ष की. 
सांयोगिकी शक्ति. की चौथाई रत्तो की. 
मात्रा सारे परमाणु पुञ्ज को चार लाख. 
साठ हजार आठखो वर्षा में ऐसा सुखं 
गठित करेगी कि फिर उस का विभिन्न: 
होना असम्भव हो जायगा । और यदि परः 
माणु पुञ्ज में विपरीत नियम से रक्ती के 
चतुर्थ भाग की मात्रा संयुक्त होने की हो 
और आधी रत्ती की मात्रा वियुक्त होने कीः 
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ज्योति 


[ घर्ष ८, खण्ड ८; खंख्या १, २, 


_ हो ती उतने ही ( ४६०८०० ) चर्षॉ' में 
परमाणु पुञ्ज सर्वदा के लिये वियुक्त हो 
जायगा पुनः उसका संयुक्त होना खंभघातीत 
हो जायगा | जैसा कि ऊपर कहा गया हैन 
यह जगत्‌ इस दशा में होगा न हम होंगे 
और न ईश्वर सिद्धि के लिये हमांरा समुदाय 
हकद्ठा हो सकेगा दोनों अवस्थाओों में एक 
स्वाभाविक शक्ति का लय मानेना पड़ेगा, 
अर्थात्‌ यदि परमाणु पुञ्ज संयुक्त हो जायगा 
सो उस अवस्था में भिन्न होने की शक्ति विनष्ट 
हो जायंगी और यदि विभिन्न करने की शक्ति 
कफेआधिक्य से परमाण पुञ्ज विरकृतावस्था में 
सिद्ध हो जायगा तो संयुक्त करने की शक्ति 
सवंथा विलुप्त हो जायगी,इन दोनों अवस्था औं 
में किसी भी एक शक्ति के विलुप्त होने पर 
बह शक्तिं रूंवाभाचिक नहीं कही जाखकेगी, 
क्योंकि स्वाभाविक गुण सव॑दा अपने गुणी 
के साथ रहेगा यह एक स्वतंत्र सिद्धान्त हैं। 
भेदक शक्ति के आधिक्य मानने पर यह दृश्य 
जगत्‌ फिर नहीं बनें सकेगा अतः अनीश्चर 
धांदियों का यह विचार कि चिना परमात्मा 
के वर्तमान सृष्टि रुंच॑य॑ बनती और बिग- 
डती है युक्ति शून्य तंथा असम्भव प्रतीत 
होता है । जड़ परमांणुतों सें स्वयं 
बनने और बिगंडने की परस्पर बिरोधिनी 
- स्वाभाविक शक्तियां सिद्ध नहीं हो सकतीं 
तो उनका उपरोक्त सिद्धान्त असत्य ही 
प्रामणित होता है | परमेश्वर के स्घीकार 
करने के बिना जगत्‌ का सब का सब बर्स- 
भान घ्यवहार ही नहीं चल सकता इस 
लिये परमात्मा का मानना अत्यावश्यक 
है ओ रुष्ट को अपने नियम में रख सक्ने, 


इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए खेद में 
निम्नलिखित मंत्र है: 

पुरुष एवेद 99 सब यदलं यञ्चभाठयछ्‌ 

उतासूतत्थ स्पेशानो यद्क्क नातिरोहति ॥ 

य० ३१--२ ४४ 

अथोल्‌ जो उत्पन्न हुआ, जो उत्पन्न होने 
घाला है, और जो पृूथिवी आदि के सम्बन्ध 
से अत्यन्त बढ़ता है, उस प्त्यक्ष- 
परोक्ष रूप समस्त जगत्‌ को, अघिनाशी-मोक्ष 
सुख या कारण का अधिष्ठाता सत्यगुण 
कर्सस्रभाच से परिपूर्ण परमात्मा ही रखता 
है । इस मंत्र का भावार्थ वर्तमान युग के 
सब से बड़े वेदिक विद्वान्‌ महपि दझूया- 
नन्द्‌ जी ने अपने यज्ुवंद भाष्य में निम्न 
लिखित प्रकार से झ्या हे-हे मजुष्यो ! 
जिस ईश्वर ने जब जब सृष्टि हुई तब २ 
रची, इस समय धारण करता है फिर 
विनाश करके रचेग, जिस के आधार से 
सब बत्त मान है और बढ़ता हे, उसी सघ 
के स्वामी परमात्मा को उपासना करो इस 
से भिन्न की नहीं | अन्य वेद्‌ मंत्रों में भी 
परमात्मा के सृष्टि कत्त्‌ त्व सम्बन्ध में निस्न- 


लिखित वणन हैः-- 
(१) चन्द्रमा मनछो जातश्नज्ञाः सूर्यो ग्रजायत । 


श्रोत्राद्वायुञ्च प्राणञ्ज मुखादग्विरजायत ॥ 

यजरु ३१-१२ 
(३ ) नाभ्या ग्रा्ोदन्तरिचऽ2 शी ष्णद्यौः समबत्तेत । 
पढ्भ्यांञ्चमिदिंशः श्रोन्रात्तथालोकाँ २ ग्रकल्यय 

य० ३१-१३ 
( १) अर्थात्‌ इस पूर्ण व्रह्म के ज्ञान स्वरूपं 
सामर्थ्य से चन्द्रलोक उत्पन्न हुआ, ज्योत्ति 
स्वरूप सामथ्य से सूर्य मण्डल उत्पक्ष हुवा, 
श्रोत्र नाम अवकाश रूप सामर्थ्यं से चायु 
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चेशांख, ञ्येष्ठ, आवाह खँ० १६८४ ] 


चेदिदेश्वरघाद्‌ हे १३ 


तथा आकाश प्रदेश, और जीवन के निमित्त 
धराण-और मुख्य ज्योतिर्मय भक्षण स्घरूप 
साम्यं से अग्नि उत्पन्न हुआ। 
(२) इस पुरुष परमेश्वर के, अवकाश रूप 
मध्यम सामथ्य से छोकों के बीच का आ- 
काश हुवा, शिर के तुल्य उत्तम सामथ्य से 
प्रकाशा युक्त लोक, पृथिघी के कारण रूष 
साम्यं से भमि-घस्यकू वर्त्तमान हुई, और 
अवकाश रूप सामर्थ्य से पूर्वादि दिशाओं 
की कलपना होती है, ईश्वर के सामथ्यं से 
अन्य लोकों को भी जानो । 

यदि इन वेद्‌ मंत्रों के आधार पर प्रकृति 
से पृथक्‌ चेतन परमात्मा को सुष्ट का 
नियामक कत्ता-धरत्ता-ओर संहर्सा न माना 
जाब तो जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और 
लय का सिद्ध करना असम्भव है इस लिए 
जगद्भिन्न सञ्चिदानन्द्‌ परमात्मा का मानना 
अत्यन्तावश्यक है, । 


कल्पित ईश्वरवाद्‌ 

ईश्वर वादी ळोग ईश्वर को सृष्टि का 
कर्ता और पालयिता मान कर अपने विचारों 
फे आधार पर घेद्‌ में आये हुवे राम रुष्णादि 
शब्दों से यह सिद्ध करने का यल करते है 
कि ईश्वर समय.,२ पर अपने भक्तों की सहा- 
यता और पापियों के चिनाश के लिए देह 
धारण करते हैं तथा संसार को फिर सै 
नियम में चला कर धर्म का प्रचार करते है | 
घस्तुतः चेद्‌ में ऐसा कोई भी विचार नहीं 
पाया जाता जिस से यह सिद्ध हो सके कि 
परमात्मा किसी प्रकार का कोई ससीम देह 
धारण करता है । परमात्मा की सर्वब्यापक 
ता का प्रमाण बेद के अनेक मंत्रों में 
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मिलता है, | भलड्गर रूप से परमात्मा के 
’ दु 


विराट्‌ स्वरूप का घर्णन भी यजु्वद के ३१ - 


यें अध्याय में आया है और उस परमात्मा 
छे ही सामथ्य से सारे देह धारियों का निज 
कर्म फल भोगने के लिये शरीर धारण करना 
सिद्ध होता है । ब्रह्माएंड की भौतिक भावना 
से परमात्मा के विराट्‌ खरूप का वर्णन 
इर बात का प्रमाण नहीं होसकता कि पर- 
मात्मा पाञ्च भौतिक देह धारण, करता 
है | परमेश्वर के देहधारी होने की कल्पना 
करना वेद्‌ विरुद्ध है अवतार घादी लोग 
जिस प्रकार अपनी मनः कल्पना से ईश्वर के 
देह धारण करने के सिद्धान्त को मानते हैं 
चह निम्नलिखित प्रकार से है;-- 


भद्रोभद्रया सचमान प्यागात्‌ स्वसारं जारो प्रभ्येत्ति 
वेद दिप सिर 
पञ्चात्‌ । सुमकेतैद्यं भिरग्निवि तिष्टन्मुशदुभिरभिराम 
मस्थात्‌ ॥ 


इस-मंत्र का यह तात्पय है कि सीता के 
साथ व्यवहार करता हुवा राम लङ्कामेँ 
गया इत्यादि । इस मंत्र में न कहीं रामाबतार 
का घर्णन है ओर न ही वेद के किसी अन्य 
मंत्र से ईश्वर का अवतार लेना सिद्ध होता 
है। इस वेद मंत्र का अर्थ सायणाचार्य जी ने 
अपने भाष्य में, अघतार वादियों के मन माने 
अर्थ के अनुकूल नहीं किया हे उन्होंने राम 
शाब्द का अथं अन्धकार किया है उनका भाष्य 
इस प्रकार से हे-- 
(भद्रः) भजनीयः कल्याणः (भद्रया) भजनी- 
यया सचमानः ( भआागातू) आगच्छति, ततः 
पश्चात्‌ ( जारः ) जरयिता शत्रणां सो 
अग्नि; खसारं स्वयं सारिणी भगिनो घा 
आगता मुषसं सभ्येति, अभिगच्डति, 


ही 


RT 


१४ ज्योति 


, तथा सुप्रकेतैः सुप्रशानेः दयभिः तेजोभिः .... 


रामं कृष्णः शार्वरतमः अभ्यस्थात्‌ सायं होम 
काले अभिभूय तिष्ठति ॥ ` 

अर्थास्‌ प्रकाश उषा के साथर आता,है और 
रात्रिके काले अन्धकारको सायं कालीन 
होम काळ में तिरस्कार करके स्थित होता हे। 
इस के अतिरिक्त अवतार वादी लोग 

(दुद विष्णुवि चक्रमे त्रेथानिदधेपदस्‌ । 

सम्नूलमस्य «पा99छुरे ॥ य०-- ५-१५ 

इस मंत्र से ईश्वर का वामनावतार सिद्ध 
करते हैं। सायणाचायने भी इस मन्त्र 
घामनावतार को सिद्ध किया है और मही 
शर ने भी इस मंत्र से इश्वर का त्रिचिक्रमाव 
धारण करना स्वीकार किया है महीधरने 
निजभाष्य में लिखा है “विष्णु स्रिविक्र- 
मावतार कृत्वा इदं विश्व विचक्रमे चिभज्य 
क्रमतेस्म” अर्थात्‌ व्यापक ईश्वर ने त्रिवि- 
क्रमावतार धारण करके सारे संसार को 
तोन पदों से मापा था । उक्त मंत्र का 
अर्थ महीधर से पूर्व भाष्यकत्ता उबटाचार्य 
ने चामनावतार पदक नहीं किया उन्होंने इस 
मंत्र को यज्ञ पर पर लगाया हे वे लिखते हैं 
्रेधानिद्धेपदं । पद्यते श्ञायतेऽनेनेतिपद्‌ं । 
भूम्येन्त रिक्षद॒लो केषु-अश्नि-षायु-सूर्यं रूपेण 
त्रिघानिहितवान्‌ पदम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ संसार का उपकारक यज्ञ 
पृथिषी पर अग्नि रूप से, अन्तरिक्ष 
में बायुरूप से, द्युलोक में सूर्य॑ रूप से 


बिद्यमान होता है । ऐसा ही अर्थ शाकपूणि | 


के मत को लेकर यारुकाचॉर्य और दुर्गाचार्य 
जी ने निरुक्त और निरुक्त के भाष्य में किया 
हे इल मंत्र में चामनावतार का गन्ध तक भी 


[ वर्ष ८, खण्ड ८; संख्या १, २ 
नहीं पाया जाता । ऋषिद्यानन्द जी ने 
इस मंत्र का अर्थ ईश्वरपरक किया है वे 
लिखते हैं । ( विष्णु; ) सब जगत्‌ में व्या- 
पक जगदीश्वर जै कुछ यह जगत्‌ है उसको 
तीन प्रकार का घारण करता हे प्रकाशाबान्‌ , 
प्रकाश रहित और अद्वश्य, तीन प्रकार के 
परमाणु आदि रूप अच्छे प्रकार देखने और 
दिखाने योग्य जगत्‌ का ग्रहण करता हुआ 
इस अच्छे प्रकांर घिचार करने योग्य अद्वश्य 
जगत्‌ को अन्तरिक्ष में स्थापित करता है। 
इस से ईश्वर के सामथ्य का ज्ञान होता है 
न कि उस के अवतार धारण करने का 
इन मंत्रों के अतिरिक्त 

"प्रजापतिश्चरति गर्भ अ्रन्तर-- 

जायमानो बहुधा बिजायते । 

तस्ययो निं परिपश्यन्ति घीरा- 

स्तस्मिन्हतस्थुभु नानि बिश्वा ॥ य० ३१-१९॥ 


इस वेद्‌ मंत्र को भी उपस्थित कर के 
ईश्वरावतार सिद्ध करने का यत्त करते हैं । 
इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार करते हैं कि 
प्रजापति जो परमात्मा है उत्पन्न न होता 
हुआ भी गर्भ में जाता है और रूप धारण 
करता है उसके स्वरूप को विदान्‌ लोग 
देखते हैं उस में सारे भुवन स्थित हैं। मही- 
धरने भी इस मंत्र का अर्थ अपने भाष्य - में 
ऐसा ही किया है वे लिखते हैं । 

“ध्य; स यीत्मा प्रजापतिः, ग्रन्तह दि स्थितः सम्‌ 
गर्भे चरति गर्भ मध्ये प्रविशति’? 


अर्थात्‌ चराचर का भात्मा प्रजापति 
परमेश्वर हृदय में स्थित होता हुआ गर्भ में 
प्रवेश करता है। इल पर विचारना यह है 
कि यदि परमात्मा गर्भ में प्रवेश करता है 
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वैशाख, ज्येष्ठ, अपाढ ] 


he 


तो प्रवेश से पूर्ष उसका गर्भ में उपस्थित 
होना सिद्ध नहीं हो सकता | यदि वहाँ 
पहले से परमात्मा की उपस्थिति मानी जाय 
तो प्रवेश करना अखङ्गत हो जातां है, 
क्योंकि निष्क्रमण प्रवेशन यह आकाशा 
के लिङ्ग हैं, अवकाश होने पर ही प्रवेश 
हो सकता हे, और निष्क्रमण होने पर 
अवकाश मिळता है, आकाश खर्चल भौतिक 
पदार्थो में चिद्यमान्‌ रहता है और परमात्मा 
को वेद में समग्र भूतों से परे माना:है, भूतों 
में आकाश की भी गणना है परमात्मा 
आकाश से भी परे है । 


“परीत्य श्रुतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वाः प्रदिशो दि 
शश्च उपस्थाय प्रथमजा मृतस्याव्मनात्मानमभिसं 
विवेश ॥ य० ३३-११ ॥ 


अर्थात्‌ प्राणियों को सब ओर से व्याप्त 
हो कर, पृथिवी सूर्यादि सब लोकों को व्याप्त 
हो, ऊपर और नीचे सब आग्नेयादि उप- 
दिशाओं तथा पूर्वादि दिशाओं को सब ओर 


से ब्याप्त हो कर परमात्मा विराजमान हे, 


इत्यादि । शातपथ ब्राह्मण में भी 'विरजः पर 
आकाशात्‌? अर्थात परमात्मा आकाश से भी 
परे है ऐसा वचन मिलता है जिस से उप- 
रोक्त वेइ मंत्र का अनुमोदन होता है । 
यजुबंद ४० बं अध्याय के ५ चें मंत्र में 
“तद्दूरे तन्ति के” परमात्मा को दूर से दूर 
और समीप से समीप माना हे जब परमात्मा 
की व्यापकता के सम्बन्ध में इन मंत्रों के 
अतिरिक्त भी अन्यान्य अनेक मंत्र उपस्थित 
हैं तो फिर 'चरति? शब्द का यह अर्थ कि 
परमात्मा गर्भे में प्रवेश करता है केसे संगत 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


चेदिकेश्वरवाद १५ 


हो सकता है । यह वेदार्थे से श्रनभिन्न लोगों 
की स्वार्थ परावृत्तिका ही परिचायक है| 
घस्तृतः 'चरित शब्द का अर्थ यह है कि पर- 
मात्मा गर्भ में व्याप्त है क्योकि धातु 
गत्यर्थ होने से ज्ञान-ग़ामन-प्रा्त तीनों 
अर्थो का बोधक है। इस लिये इस का 
सत्यार्थ यही हे कि परमात्मा न उत्पन्न होता 
हुवा गर्भ में उपस्थित है यदि पूर्व घणित 
अर्थं ठीक माना जाय तो इस से परमात्मा 
का गर्भ में व्यापक होना सिद्ध न होगा, क्यों 
कि गर्भ में प्रवेश करने से पूर्व परमात्मा की 
अनुपस्थिति रूघीकार करनी पड़ेगी, तब पर- 
मात्मा का प्रवेश करना सिद्ध हो सकेगा ऐसी 
अवस्था में परमात्मा की खबब्यापकता पर 
आपत्ति आ जायगी | ऋषि दयानन्द जी ने 
इस मंत्र का सुसङ्गत अथ निञ्नलिखित 
प्रकार से किया हे “अपने स्वरूप से न उत्पन्न 
होने चाळा प्रजा का रक्षक ईश्वर गर्भस्थ 
जीवात्मा और सब के हृदय में विचरता है 
अर्थोत्‌ उपस्थित है उस प्रजापति के जिस 
स्वरूप को ध्यान शील विद्वान्‌ सब ओर से 
देखते हैं” यह अर्थ खर्च घय और सरलता 
पूणे है, यदि ईश्वर का भौतिक देह स्वीकार 
किया जाय तो देह होने से उसका सीमाबद्ध 
होना और एक देशो होना आवश्यक होगा 
क्योंकि कोई भो पदार्थं जो इन्द्रिय ग्राह्य हो 
व्यापक नहीं हो सकता इस से परमात्मा की 
सर्ब व्यापकता में बाधा उपस्थित होगी परन्तु 


वेद्‌ परमात्मा की व्यापकता का तथा उसके. 
अतीन्द्रिय होने की साक्षी देता है यथा , 


अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्वे वा प्राप्नुवन्‌ पवमषत्‌ । 
तद्ठाबतोऽन्यानत्येति तिष्र््तास्मन्नपो मातरिशवाद्धाति 
य० ४०-४ 


१६ * ` ज्योत्ति ` 


[ वर्ष ८, खण्ड ८; संख्या १, ३,३ 


अर्थात्‌ जो एक अद्वितीय परमात्मा है 
घह कंपायमान नहों होता, सन के वेग से भी 
अतिवेगवान्‌ सब के आगे चलता हुवा 
अर्थात्‌ जहां कोई चल कर जाय वहाँ प्रथम 
ही सचे ध्याप्ति से पहुँचा हुवा ब्रह्म है। उस 
ईश्वर को चक्ष आदि इन्द्रिय प्राप्त नहीं होते 
वह पर ब्रह्म अपने आप स्थिर हुवा २ अपनी 
अनन्त व्याति से मन-वाणी आदि इन्द्रियों 
का उल्लङ्खन कर जाता है और उसी व्यापक 
ईश्वर में रहने वाला जीव अपने कर्मों को 
धारण करता है। इस मंत्र का भावार्थ ऋषि 
दयानन्द ने इस प्रकार किया हे कि ब्रह्म के 
अनन्त होने से जहां २ मन जाता हे बहाँ ब्रह्म 
वत्त॑मान है, उस को ज्ञान शुद्ध मन से होता 
है, चक्ष आदि इन्द्रिय और अविद्वानों से 
देखने योग्य नहों हे, उस के अति सूक्तम 
इन्द्रिय गम्य न होने से धर्मात्मा विद्वान 
योगी को ही उसका साक्षात्‌ ज्ञान होतो हे, 
अन्य को नहीं । जब वेद में यह आज्ञा हे कि 
परमात्मा अति छूच्म और ब्यापक है तो उस 
के भीतिक देह की ,कठ्पना कर के स्थ॒ळता में 
लाना युक्ति युक्त प्रतीत नहीं होता देह. नाश- 
चान्‌ होता है इस लिये परमात्मा कदापि देह 
धारण नहीं कर सकता यदि परमात्मा 
का देह मानने चाळे लोग परमात्मा को 
मझुप्य देह धारी तक ही रहने देते तो 
सम्भब है लोगों के चित्ताकर्षण का साधन 
ह्ये सकता, परन्तु उन लोगो ने तो मत्स्य-- 
न पशुवों के रूप धारण करने 
बाला भी परमात्मा को बना डाला है जैसा 
कि थे कहते हैं--- 


यस्वालीयत शंएक सोम्नि जलधिः पृष्टे जगन्मंडलम्‌ 
दंष्रापां धरणी नखेदितिसुुत्राथीशः पदे रोदसी। 
क्रोधे चत्र गण; शरेदशमुग्वः पाणौ प्रलम्बासुरो 
ध्याने विशवमसावधामिक कुलं कस्मै चिदस्मे मम: ॥ 


अर्थात्‌ जिस परमात्मा के पीठ के कांटे 
या पीठ की खाल पर समुद्र विराजमान 
है ऐसे मत्स्य भगवान्‌, जिनकी पीठ पर 
जगन्मण्डल है ऐसे कूर्म भगवान्‌ , जिनकी 
दाढ पर पृथिवी है ऐसे वराह भगवान, 
जिनके नखों के आगे हिरण्यकश्यपु है ऐसे 
नृस्तिह भगवान्‌, जिसने तीन पैरों में 
त्रिलोकी नाप ली है ऐसे वामन भगवान्‌ , 
जिनके कुल्हाड़े की धारा खे क्षत्रिय समुदाय 
भाग निकला ऐसे परशुराम भगवान्‌, 
जिनके तीरों से रावण की सत्यु हुई ऐसे 
समचन्द्र भगवान्‌, जिन्होंने केशों से पकड़ 
कर कंस को पछाड़ा एसे कृष्ण भगवान, 
जिसने ध्यानावस्थित होकर सम्पूर्ण विश्व 
को देखा ऐसे बुद्ध भगवान्‌ , और जिनकी 
-असि धारा से झुच्छ बंश का विध्वस होगा 
ऐसे भागे होने ,चारे कल्कि भगघान्‌ को 
बारम्बार नमस्कार हो । इस ज्छोक में 
कल्पित परमात्मा को किस चिलक्षणता 
से दर्शाया गया हे, परमात्मा को क्रूरता 
कपहता, पशुता और साधुता को एक ही 
स्थान पर ढाल कर रख दिया है। इस 
विचित्रता से प्राणिनिसुनि तथा गोप कन्या 
का घह सम्बाद सहसा स्मरण हो आता है 
जब पाणिनि सुनि अष्टाध्यायी के प्रचार का 
परिचय लेने को निकले और एक गोप 
फन्या को एक ही सूत्र में काचमणि तथा 
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स्वण को पिरोते देखकर आश्चर्यान्बित हुए 

ओर प्रश्च किया -- 

'काचं मणि काञ्चनमेक सूने 
ग्रथ्ता लिबाछे ! कि मिदे चिचिल्न ।, 

श पर गोपबाला ने उत्तर दिया-- 
'अशीषवित्‌ पाणिनिरेक सूल्े- 
9वानं-सुवानं -मघचानमाह' ।, 
अर्थात्‌ सुनि ने पूछा ऐ कन्यके ! कया 

विचित्रता है कि तू एक छझूत्र में काच- 

मणि और सुवर्ण पिरो रही है? गोप कन्या 
बोली महाराज ! मेरा क्या दोष हे? जब 
फि व्याकरणाचार्य पाणिनि सुनिने एक ही 
खू में श्वान, युवक्र और इन्द्र को एकत्र 
कर दिया है। ठीक यही भाव अवतार 
घादियों ने इस स्छोक में दर्शाया है सत्रूप् 
कच्छप और वराह से परमात्मा की पशुता 
“नृलिंहाबतार खे मनुष्यल्व और पशुता 
का संमिश्रण-घामन से कपटता परशुरामा- 
घतार से अज्ञतापूण ऋूरता, रामचन्द्र ले 
बियो गिता-क्रष्णावतार से कुछ और दशा 
कर बुद्ध खे सभ्यता का परिचय दिया है 
और आने होने चारे कल्कि अबतार को 
एक सैनिक के रूप में खड़ा कर दिया है। 
इस निखिल कल्पना का झूल वेद्‌ के वास्त- 
व्रिक सत्यार्थ को न समझना तथा चेद में 

णित परमात्मा के घास्तचिक रूप को न 

घहिचानना ही है | 


ऋग्वेद में मंत्र है-- 

कयानश्चित्र श्रायुव द्रति चदावृथः सा । 

कया शचिष्ठयावृता ॥ ऋ. ४-३१-१ 

अर्थात्‌ महान्‌ से महन्‌ तथा आश्चर्य 
बद्धक ईश्वर कल्य।णम क्षण और कल्याण 


sd न VUE WERT EIN 


मयी शक्ति से बारम्बार कर्म कराने के द्वारा 
हमारा मिल होता है। वेद के इस मन्त्र 
से प्रतीव होता है कि परमात्मा हमारा 
मित्र है औए उस से हमारा 
कल्याण होता हे, परन्तु अबतोरवाद के 
अल्लुलार अवतारों के रूप में णवतरण 
हुआ २ परमात्मा हमारे ऊपर नाना प्रकार 
के कराक्ष करवाता है। इसका स्पष्ट प्रयोजन 
यही हो सकता है कि अवतार वाद की 
कल्पना निराधार, वेदविरुदध और 
हास्य जनक है। आनन्दमय परमात्मा में 
क्रूरता, कुटिलता ठथा क्षुद्रता तो हो ही 
नदीं खकतो । जो आस्तिक लोम ईश्वर के 
अस्तिज्ष्वय को छूवीकार करते हैं उन सबका 
यह भी निश्चित सिद्धान्त है कि थरमात्मा 
आनन्दमय है ऐसा रूत्रीकार कर लेने 
पर परमात्मा को शारीरिक बन्धन में आने 
वाळा मानना अच्छा नहीं जँचता । इसलिये 
भौतिक देह धारण करना ईश्व ( के लिए सं भक्ष 
नहीं है अपितु कर्मफल भोगने वाळे जीचा- 
ल्माओं के लिण ही है अब प्रश्न यह होगा 
कि यहि. परमेश्वर के नाना रूप न माने 
जायें तो अनन्तरुपी तथा अनन्दूनाम 
ये परमात्मा के विशेषण कैले सार्थक हो 
सकंगे? इसका समाधान यह है कि जैसे 
जळ की अपनी कोई आकृति नहीं है परन्तु 
उसे जिस प्रकार फे पात्र में डाळ द्या 
जाय उसकी वेली आकृति यन .ज़ाती है, 


ठोक इसी प्रकार स्व ब्यापक होने से 


जितने बिभिन्न आइतियों घाले भौतिक 
पदार्थ हैं परमात्मा उन सब में ब्यापक है 
इस लिए परमात्मा भी उन २ आाङ्तिर्यो 
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₹८ ज्यौति 
~ ््््छ्छ््श्र्ता लि लि री 


बाला है वस्तुतः उसकी अपनी निज्ञू 


आकृति कोई भी नहीं है, परमात्मा का अंगना 
निजू नाम “ओम्‌” ही है यही परमात्मा 
का मुख्य नाम है । योग द्शन में-- 
“तस्यवाचकः प्रणव)?” 

ऐसा लिखा है, अर्थात्‌ परमात्मा का 
निज नाम “ओम है, परमात्मा के इसी मुख्य 
नामको स्मरपा करने के लिये यजुवद के ७०वें 
अध्याय (ओं क्रंतो समर) अर्थात्‌ हे कर्म करने 
बाळे जीव ! तू ओश्म्‌ इस नाम वाले ईश्वर का 
स्मरण कर, इस से भिन्न शोप अम्चि--वरुण 
इन्द्र--आदि जितने भी ईश्वए के नाम हैं 
सब के सब परमात्मा के तद्गुण विशिष्ट 
होने से गौण नाम हैं अथवा खर्च गुण 
सम्पन्न परमात्मा उन २ शुणों का अञ्चि-चरुण 
आदियों में प्रकाश होने से उन के अम्नि-चरुण 
इन्द्रादि नाम हैं, ये सब के सब अग्नि 
वायु-चन्द्रमा आदि परमेश्वर के गोण नाम 
हैं, अग्ति-आदित्य आदि के गुण ईश्वर में 
हैं इस लिये परमात्मा का नाम अग्निं है 
इसी प्रकार शाक्रे, जल, चन्द्रमा और प्रज्ञा 
पति आदि भी नाम हैं । इसका स्पष्ट वणन 
यजुर्वेद ३२ वें अध्याय के प्रथम मंत्र में हे । 

यथा 

स देवा ग्निस्त दा दित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्र मा: । 
लदेवशुक्र तदुब्ह्म ता आप; स प्रजापति; ॥ य0३२-१।१ 

इस मंत्र का अर्थ पौराणिक भाष्यकार 
उबटाचार्य ने इस प्रकार किया है; 

“बिज्ञानात्मा परेणात्मना चिशिष्टाग्न्या- 
दिषु ओतप्रोतत्बेनोपास्योऽभिधीयते, तदेव- 
कोरण्त्मग्निः, तदादिस्यः- तद्वायुः-तत्‌-उ- 
चन्द्रमाः तदेय शुक्रं जयीलक्षणं तद्वुह्य परम्‌ 


[ ५ क ८ ध्र 
[ चप ८, खण्ड ८, संख्या १, २; ३ 


ता आपः स प्रज्ञापतिःट 


अर्थात्‌ षरमात्मपने से विज्ञानात्मा पर- 
मात्मा जो अग्न्यादियों में ओत प्रोत है 
वही उपारूप देच है, वही परमात्मा 
अगिन है, वही आदित्य हे, वही कायु 
बहा चन्द्रमा, चही शुक्र, बही बह्मा, चही जर 
और वही प्रजापति है। महीधर ने भी 
किञ्चिन्मात्र विस्तार के साथ इस मंत्र का 
ऐ.ा ही अर्थ किया है। महवि ङ्यानन्द्‌ जी 
ने भी इस मंत्र का अर्थ तथा भावाथ ऐसा 
ही किया है वह लिखते हैं परमात्मा जगत्‌ 
का सजटा ओर सर्वात्तयाप्री होते से तथा 
ज्ञ।न खरूप ओर स्वयं प्रकाशित होने से अञ्चि 
है,वहो प्रलय समय में सत्रको ग्रहण करने 
से आदित्य, अनन्त बलवान्‌ होने से वायु 
आनन्द रूत्रूप होने से चन्द्रमा शीघ्र कारी 
होने से शुक्र, महान्‌ होने से ब्रह्म, सर्वे व्यापक 
होनेसे चन्द्रमा, राघकारो होने से आप 
आर वहो परमात्मा सब का रूवामी होने सै 
प्रजापति है, भावार्थ-जैले ईश्बेंरए के अज्ले' 
आदि गौण नाम हैं, चेले और भी इन्द्रादि 
नाम हे; उसी की उपासना फल वाली होती 
है।इस मंत्र के अतिरिक्त एक और आखा हे, 
जिस में ओउम्‌ इस मुख्य नाम चाळे पर: 
मात्मा के गौण नामों का चर्णन है । | 

यथा 

इन्द्र मित्रं वरुणमन्नि माहुरथो दिव्यः स सुपर्णो' गरुत्माओु 
एक सट्विप्रं बहुचा उनि मातरिश्वानमाहुः: ॥ 

इस पर यास्काचार्य लिखते है फि 
“इममेवाड्िं महान्तमात्मानं बहुधा मेधावि 
नो वदन्ति, मित्र-चरुणं-अझ्ि-दिऽ्यं-च ग~ 
स्‌त्मन्तं, इति» 
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शोख, ज्येष्ठ, आषाढ सं० १६८७ ] 


अर्थात्‌ एक आह्वितीय परमात्मा ही 
इस्ठ्र--मित्र--वरुण इत्यादि नामों चाळा है 
परमात्मा के विभिन्न नामों की वास्तविकता 
चेद्‌ मंत्रों में इल प्रकार वर्णित है । । इसका यह 
प्रयोजन कदापि नहीं हो सकता कि परमात्मा 
भी तक देह श्रौरण कर्‌ के इन नामों वाला 
शरीर शरारी बन जाता हे, यही ईश्वर की 
बहुरूपता तथा बहुनामता हे, अवतार 
घाद्‌ कल्पना मात्र ही है । 

ईसाई र सुरूल्सान 

पुराणों में वणितईश्व रोबतार आदि आ- 
ख्यानों से प्रभावित हो कर इ लाइयों ने भी ईश्वर 
को देह धराहरण करने वाला मान कर उसा. 
वात्ताठाप करना लिखा हे, तोरेत में लिखा 
हे कि “जब ईश्छए इश्नाहीम. से बातें कर 
छुरा तो ऊपर चला गया” और आगे चल 
कर तौरेत में फिर लिखा है क्रि “याकूब अपने 
रास्ते पर गंया और ईश्छर का दूत 
उसे अआ मिला याकूब ने देख कर 
कहा कि यह इश्व की फौज हें” 
आगे चल कर योह: के प्रकाशित चाकयों 
के ७ चें प्रकरण की १५ चों आयत में लिखा 
है कि “इस कारण वे ईश्वर के सिंहासन के 
आगे हैं- उसके मंदिर में रात दिन 
उसकी सेवा करले हैं, ओर लिहासन पर 
बैठने हारा उनके ऊपर डेरा देगा” इत्यादि 
अनेक उल्लेख तोरेत ओर बाइबल में मिलते 
हें । जिन से यह परिणांम निकलता हे कि 
ईलाइयों ने भी पौराणिक शिक्षा की भाँति 
अपने ईश्वर को नरतनुधारी मान कर उसके 
मानुषो व्य्रहारों को कल्पना की. है, इस 
शिक्षा से भी ईश्वर के सत्यघकुर को 
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समझने में सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकतो, 
इली लिये अमेरिका के प्रेज्ुएटों को पारि 
तोपक रूप में जो बाइबलका पुस्तक दिया 
जाता था, उन्होंने यह कह कर कि इस 
पुस्तक से और ऐसे ईश्वर से हमें शान्ति 
प्राप्त नहीं हो सकती चर्च की ओर से 
दिये जाने वाळे वाइबंलरूप पारितोषक को लेने 
से इन्कार कर दिया हे । अमेरिकन पाद्रियों 
का यह विचार मिट्टी में मिले गया हे कि 
ग्रेजुएट बाइबल कों पढ़ कर ईसाई धर्म 
और ईसाई ईश्वर पर विश्वास करगे, 
इसाइयों का ईश्वर भी विज्ञान बादी पंडितों 
को शान्त के खान में भ्रान्त ही करता हैँ। 
ससल्सान 


सुसटमानी खद्रा के मानने से भी यही 
अस्था होती है कुरान मंजिल १, सिपारा 
६, सूरत १, आयत ६,७ में लिख हे कि 


“या खुदा दिखाः उन लोगों का रास्ता जिन. 


पर तूने इनायत की अ्लैर उन्नको रास्ता मत 
दिखा कि जिन पर तूने ग़ज़ब" किया ओड 
न गुझराहो का रास्ता दिखा हमको” और 
आगे कुरान मंजिल १, सिपारां २; 
सूरत २, आयस १६७-में लिखा है कि “खुदा 
जिसको चाहे बेशमार रिज्ञक देखे” इत्यादि 
इससे करानी खदा  पक्षपाती' सिद्ध होतः 
है, क्योंकिःकरानी चिदारों. से खदा सङ 
कुछ स्पयं करने. कराने बाला है, फिर 
उसका किसी फर दया करना ओर किसी 
पर क्रोघ्च करना; किसो कोः कंगाल और 
क्रिसी को धनो बनाना, पक्षप्रात का ज्वलन्त 


श्रमाण है | आगे चलकर कुरान से यह भीः 


एताः चळता ड्‌ कि जब कूरानी खुदा पक्षः 


हु 
® IS 


| इ्योति 


- पांत करतां है तौ उंसकी असलियत को 


जान लेने चाले उल्लक्ी व्शाश्ा मानने से 
भो बिसुख होंजाते हैं, जेल! कि करान मं०१, 
सि० १, सू० २, आ० ३२ छै छात होता है। 
शस सें लिखा है खदा कहता है कि “जब 
हमने कहां फरिइतों.को कि करो सिजदा 
आदम को, खेदा किया सिजदा! खबने, 
लेकिन न मोना शैतान ने, और अभिमान 
किया, क्योंकि थो वह भी एक काफिर,» 
इस से 'जैसा करे वैसा भरे? वाली लोकोक्ति 
अक्षरशः सिद्ध होती है, यदि कुरानी खुदा 


, पक्षपात नें करता तो उस को छकाने 


बाळे मोमिन भी न मिळते । वैदिक ईश्वर का 
कैसा सुन्दर न्याय नियम है कि कुरानी खुदा 
'को तत्काल ही अपनी करनी का फल दे 
दिया, उसकी सेय्यत (प्रजा) ही उसकी 
सुनकिंर होंगई, यही कारण है कि पढ़े 
लिखे लोग कुरान से तंग आकर उसे 
"ईश्वरीयज्ञान न मानते हुवे, कुरान और 
कुरानी खदा के सम्बन्ध में, स्वतन्त्र संम- 
तियाँ प्रगट करने लग पड़े है, जैसा कि 
इस्लामी दुनियाँ के मानै हुवे विद्वान कई 
पुस्तकों के रचयिता मिस्टर खुदाबरुा ष्म. 
छ. ने अपनो पुस्तक 'इलाज़े शोरश' के पृष्ठ 
६३ पर लिख! है कि “करान रसूल पाक 
की महज़ एक रफ डायरी हे जो२ बातें 
उनकी तबीयत में आई' वह दज करने छगे”.। 


पक और मुसदमान विद्वान्‌ ने लिखा हे 


कि “खदा का सातब आसमान में तउ 
पर बैठना एक फर्जी बातै,” इत्यादि २। यंदि 
कुरानो खुदा मेरी सम्मति माने तो में उसे 
धह सम्मति दूँ कि भाप के बन्दी के चिचा- 


[ बर्ष ८, खण्ड ८; संख्या १, २, 


राजुक्ल सन्‌ हिजरी चोदूँचीं शताब्दि में तो 
कयामत आ ही जानी है ओर रकी में जो 
इस्लामी आशाओं कं केन्द्र था इरूलामीं 


विचारो की कयामत थानी प्रारम्भ सी हो 
गई है, वहाँ महम्मद साहब की उसके 
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चचा हमजा की कबर भी उखः 
हें । दस्त लिये च्र्या 


छुरानी खुदा रूचयं यह घोषणा करदे कि ऐे 
खुदा के बन्दी ! में तो एक सङ्ष्य हूँ, ईश्वर 
के चास्ते मेरे गळे में दाई का तोक मत 
डालो, येद में बयान किये गये ईश्वर को ही 
वास्तविक ईश्वर समझो, महघि दयानन्द जी 
की कुँपा से अज्ञता के समय के साथ २ 
कल्पित परमात्माओं के मानने का समय भी 
समाप्त हो चुका है, सूर्य के देदीण्यमान 
प्रकाश के सामने टिमटिमाते इते दीपको क 
आभा विनएष्ट होने को हे, इस लिये में कुरानी 
खद्‌ सुसद्मानों को घोषणा करता हूं कि 
वे सब के सब दाढ़ी के स्थान में सिर पर 
शिखा धारण करा के आय संमाज़ मन्दिर 
में जाकर और शुद्ध हो कर आर्य बन जावें और : 
शान्ति दायक आनन्दमय वेद्‌ प्रतिपाद्य पर 
मात्मा के वास्तविक रूचरूप को समभ्कें, उसी 
से संसार का कल्याण हो सकेगा अन्य से 


नहीं, में हुं आपका कुरानी खुदा । 
वैदिकेशवर बाद 
_ वेद्‌ में परमात्मा के सत्य स्वरूप का 
निम्न लिखित प्रकार से वर्णन किया गया है-- 
सप्रयंगाच्छुक्रमकायमब्रणमस्ताविर २१ झुदुमपाप 
बिद्वुम्‌ । कविर्मनीषी परिश्जूः स्वयं भूः याथा तश्यतो- 
ऽर्थान्‌ व्यद्धाच्छाशवती भ्य; समाभ्यः ॥ य0 ४०-८ 
इस मंत्र का अर्थ चेदाचार्य महर्षि दाः 
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नन्चू जी ने इस प्रकार से किया है अर्थात्‌ जो 
ब्रह्म शीघ्रकारी, सर्वशक्तिमान, सूच, स्थूल 
आर कारण शारीर से रहित है, छिद्र रहित 
और छेदन करने योग्य नाड़ी आदि के साथ 
सम्बन्धरूप बन्धन से रहित, अविद्यादि दोषों 
से रहित होने से सदा पवित्र और जो पाप 
युक्त पापकारो पाप में प्रीति करने चाळा कभी 
नहीं होता उसे खघ ओर से व्याप्त है । सर्वत्र 
सब जीवों के मनों की डुत्तियों को जानने 
घाला, दुष्ट पोपियों का तिरस्कार करने 
चाला और अनादि स्वरूप, जिसके संयोग से 
त्पत्तिं वियोग से विनाश, माता-पिता-गर्भ 
घास, जन्म-वृद्धि-मरण नहों होते चह 
परमात्मा सथातम अनादि स्वरूप अपने २ 
स्त्ररूप से उत्पक्ति और विनाशरहित, 
प्रजाओं के लिये यथार्थ भाव से वेदं द्वारा 
सब पदार्थों को बनाता है, बही परमेश्वर 
तुम लोगो के उपासना करने योग्यं हे, इस 
वेद मंत्र का अर्थ उबढाचार्य तथा महीधर 
ने भी इसी प्रकार से किया है।इस से 
अआवताणवाद्यों की खारीं कल्पत्रायें निर- 
थक हो जाती हैं | उबढ और महीधर जीने 
अकाय’ शब्द को अली प्रकार खोल कर 
परमात्मा के शारीर धारण करने का सूप 
खण्डन किया है । पौराणिक सनातनियों के 
दोनों ही मान्य .भाष्यकारों ने लिखा है कि 
( अकायं ) न विद्यतेकाय; शरीर यस्य 
श्न तथोक्तः, इस शब्द को और भी विस्पए 
किया है “अक्ायत्वादे चा त्रणमक्षतम्‌» 
अर्थात्‌ जिस का शारीर नहीं हे ऐसा 
परमात्मा है, शरोर न होने से उस में कोई 
प्रण या आघात भी नहीं है । इस वेद मंत्र से 


निराकरण हो जाता है | शुक्रं) इस शब्द्‌ 
से परशुराम अवतार का खण्डन हो जाता 
है क्यों कि उनको रामचन्द्र जी के आगे 
सर्वशक्तिमत्ता ढीली पड़ गई थी, चहाँ पक 
ईश्वर का अवतार बढ़िया और पक 
ईश्वरावतार घटिया साबित हुवा था; 
( अश्रणं ) इस शब्द से रूष्ण महाराज 
ईश्ल राचतार सिद्ध नहों हो सकते क्योंकि 
प्रभास क्षेत्र में व्याध के तीक्ष्ण बाण सै 
कृष्ण चन्द्र के चरणारचिन्दं का छिद्‌ जाना 
और रक्त धारा का बह निकलना ; वैष्ण 
भागवत में पाया जाता हे। (शुद्ध ) इस 
शब्द से मत्स्य-कच्छप-घराह-नुसिंह-इन 
अंवतारों का खण्डन दो जाता है, क्यों कि 
विद्याविहीन मनुष्यों को भो पशु कह कर 
पुकारा जाता है, “विद्याचिहीनः पशुः” ये 
अवतार तो अद्ध पशु और साक्षात्पशु ही 
हैं ,(अपापविद्ध) इस शब्द से वामनावतार का 
छण्डन हो जाता है, क्योंकि वामनावतार 
का पौराणिकविचारानुकूळल लूघुकलेवर 
ब्राह्मण का देह धारणं कर के बढिराजा को 
कपट से छलना_पुराण सिद्ध है।(कत्रिमंनीघी) 
इन शब्दों से रामचन्द्राचतार का खंडन हो 
जाता हे, रामचन्द्र जी का खारे संसार को 
यथार्थ रूप से जानना तो क्या अपनी घर्म 
पत्नी जानकी के अन्वेषण करने में भी 
कंठिनताओं का सामना करना पड़ा था। 
( स्वयंभूः) इस शब्द से मुख्य दशाध्षतारों 
के अतिरिक्त ऋषभदेव-अन्वंतरिनारद्‌ 
हंसावतारादि शेष खारे अवतारों का भी 
सबेथा खंडन हो जाता है MS. | भवतारों 
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के माता-पिता का होना इतिहास सिद्ध है। 
` आक्राय' ओर 'अहताविर' शब्द तो 
इतने स्पष्ट है कि इतले निखिल २४ अत्रतारों 
के खण उन के साथ २ ईलाइयों के देहत्रारो 
परमात्म। का ही खण्डन नहीं होता अपिलु 
अशंतुअलछ पए बेठे हुवे कुएानो खुरा का 
तख् भी चकनाचूए हो जाता है।इस लिये 


[ वर्ष ८, खण्ड ८; संख्या १, २, ३ 
सम्बन्धी कल्यत चिचारों का सक्था 
परित्याग कर के वैदिक ईश्वर के वास्तबिक 
स्वरूप को समफझाजाय ओर आनन्द प्राप्त 
क्रिया जाय, यह मेरी मनः कामना है। यथार्थ 
रूप से उस परमात्मा का जानना--अम्त तत्वा 
य कद्यते--मोक्ष फल को । देने वाळा है | 
ओम्‌ ॥ खम्त्रह्म ॥ 


अत्या त्रश्यक प्रतीत होता हे कि परमात्मा 


“मेरा यह उपदेश कभी तुम भूल न जाना” 
इस समस्या की पूर्तं में लिखित 


ले नभ 6 र SS वेद्य f 
[ ले०-ग्र.युबदाचाप सन्तनाल दाधिमथ, वेद्यराज, लुधियाना ] 


(१) 
व्यथे न आवश्यकताएं हे वस्स ! बढ़ाना 
चाहे बिन उद्योग तुम्हें मिल जाय खजाना, 
अधिक खर होने से होंगे सङ्कट नाना 
मेरा यह उपदेश कभी तुम भल न जाना 
(2) 
आता जिस ने विकट विपत्‌ वातूला न जाना, 
जाती जिस से जपी उखड़ती सूल न जाना 
जीवन के उस ने कुछ भी प्रति कूल न जाना 
मेरा यह उपदेश कभी तुम भूल न जाना! . 


+ घातूल--भाँधि 
000 00 


~ 
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१. शिव संडुल 


] शित्र सङ्कटा का विजय २३ 


प का विजय 4 


( से०-- श्री हरिशरण जो तिद्वान्ताशङ्कार गुरुकुश इन्द्रप्रस्थ ) 


3 र प का कोई महर्व है या 

इ $ नहों ? यह प्रथम प्रश्न हे 

#2 जिस पर कि हमने कु 
र खिचार करना है। यहाँ प्रसङ्ग 


वश संस्कतं साहित्य के सौंदर्य का भो 
द्ग्दिशंन होआयगा। सं० साहित्य में प्रत्येक 
शाब्द अपने अर्थ के गुणों का प्रकाशन करता 
हे। उदाहरणार्थं जल वाचक “वारि शब्द पानी 
के रोग तिधारक गुण का प्रतिपाद कर रहा 
हे। स्यं जल शब्द्‌ जळ घातने? धातु से सिद्ध 
होकर पानो को रोगक्कमिनाश्राक बतला रहा 
है | इसी प्रकार सङ्कट के महत्व को देखने 
के लिये हमें बहुत दूर नहीं जाना, यह 
संकल्प शब्द ही हमारे प्रश्न का उत्तर देरहा 
है | सम्‌ उपसग पूर्वक कपू सामथ्यं घालु 
से इसकी निष्पत्ति होती है। सम्‌ का अर्थ 
है अच्छी प्रकार, और क्पू का अर्थ है 
स्रामर्थ्य। संकल्प से अच्छा सामर्थ्यं पैदा 
होजाता है । यह भार खँकटप पद्‌ की रचना 
से सूचित हो रहा है। सो संकल्प का महत्त्व 
यही है कि यह मनुष्य को समर्थ बना देतां 
हे। हमारा दृढ़ संकलंप होगा तो यह हो 
नहों संकता किं हम अपने कार्य में सिद्धि 
कों प्राप्त कर सके । एक रोगी दूढ़ संकल्प 
द्वारा अंपने रोग को दूर कर सकता है। 
एके निर्बल व्यक्त अपने अन्दर बल को 
उत्पन्न कर सकता है। एक निर्धन धनो 
बन सकता है। शैतान से सताया जाने 
बाला मनुष्य दृढ़ संकल्प होने पर शैतान 


को पराजित कर सकता है| एंक अबला 
एक बड़े बलवान्‌ गुण्डे पर विजय पासकती _ 
है। एक पराजित जाति स्वातन्त्य को प्राप्त 
कर सकती है। एक मुसुन्न ब्रद्धावस्या की 
जञ्जीरों को तोड़कर मुक्त लाभ कर 
सकता है। संक्षेगतः दृढ़ संकव्परूपी तीक्षण 
तीर के लिये कोई भी अभेद्य लक्ष्य नहीं | 
लिङ्गार्घन तन्त्र के संकल्प विषयक निम्न 
शब्द्‌ वास्तव में ही सत्थ है! “संकल्पं 
मानस देवि चतुर्वर्ग प्रदायकम्‌2 । इसमें कहा 
है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों 
पुरुषार्थो की सिद्धि संकल्प से होती हे | 
“संकल्पमूलः कामो सै यज्ञाः संकल्प 
संभवाः | बंतानि यंमनियमाश्च सर्वे संकल्प 
जाः स्म्टताः”। इस मनु के शडोक में संकल्प 
को क्रमशः काम, यज्ञ॑सम्मथ्ष अर्थ, तथा घर्म 
का उत्पादक बतलाया है । 


इसके साथ ही यह भी देखना चाहिये 
कि संकल्प के बिना किया हुआ कर्म पूणं रूप 
से सिद्ध नहीं होता, वस्तुतः सिद्धि सङ्कल्प 
को समाजपातिनी होती है । जितना 
अधिक संकट होगा उतनी ही अधिक 
सिद्धि होगी । पझपुराण मे कहाँ है कि 
संकल्पन 


< 
बिना राजल यत्कम 


तस्य 


कुरुते नरः । 


ति € € ¢ दे 
फलमल्पाल्पकं धमस्याधक्षयो भवेत्‌ ॥ 


इसका भावार्थ यही है कि संकल्प के बिना 
कर्म कां फल थोड़ा होता है। धर्म का भी 
अर्धनाश होजाता है | ( 

(7) एवं सङ्ूल्प से सामर्थ्य को वृद्धि 
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होती है। और परिणामतः कार्यसिद्धि 
` अच्छी प्रकार होती है। (]]) संकल्प के 
न होने पर सामथ्य के न बढ़ने से कार्य 
सिद्धि आधी ही होती है। (7]7) इससे 
आगे सृतीत स्थान विकल्प का है। उसके 
होने पर विद्यमान सास्य सी नष्ट होजाती 
है। और कार्य सिद्धि तो दूर रही उसका 
परिणाम नाश होता हे । विकल्प, खंशय 
जिसके अन्दर बहुत उत्पन्न होते हैँ वह 
सिंशपात्मा विनश्यति’ इन शब्दों के अनुसार 
अवश्य नाश को प्राप्त होता है। 
संकल्प और विकल्प ये दोनों विरोधी 
शक्तियाँ हें । संकल्प सामथ्य को केन्द्रित 
कर प्रभावोत्पाइक बनाता है। इसके विप- 
रीत बिकल्प उसको तितर-बितर कर 
निष्प्रभाव कर देता है। इन दोनों के न होने 
पर सामान्य प्रभाव उत्पन्न होता है। एवं 
संकल्प की उपादेयता तथा विकल्प की 
हरता अत्यन्त स्पष्ट है। संकल्प से सिद्धि 


[ वर्ष ८, खण्ड ८; संख्या १, २, ३ 


विकल्प से विफलता; संकल्प से मोक्ष 
विकल्प से बन्ध; संकल्प से स्पातन्त्य, 
और विकल्प से परतन्त्रता उपजतो है। 


संकल्प ओर विकल्प ये दोनों धमं मन 
के हें संकल्प विकल्पात्मकं मनः? इससे ये 
दोनों ही सन के स्वरूप बतळाये गये हैं। 
इस बात के ध्यान में होनेपर मन पब 
मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः. इस वचन 
की सत्यता छ्पष्ट होजातरो है | दैवी प्रबृत्ति 
संकल्प है। आसुरी प्रवृत्ति विकल्प है। 
मनरूपी क्षेत्र में इन दोनों का संग्राम ज़ारी 
है। यही दैवाखुर संग्राम हे। अंग्रेज्ञी में 
छ्स्से Struggle between ‘“betterhalf’ 
and’ Lower half यह नाम दिया जाता 
है। यदि हमारे इख थम क्षेत्र में चलने चाले 
युद्ध में देवों का विजय हुवा तो हमारी 
उत्तम गति होगी, विपरीतावष्या में गति 
भी विपरीत ही होगी । | 


सन ( हृदयः) छच है। 


इसमें 
देव तथाः असुर लड़ रहे हैं । 
संकल्प 9 विकल्प ऊपर नीचे हो रहे हैं । 
Better half » Lower half में युद्ध जारी है । 
राम ११ रावण का संग्राम हो रहा है । 
युथिष्ठिर » दुर्योधन बुरी तरह से भिड़ रहे हैं | 
God » Satan कार्य की उधेडषुन में लगे हैं । 
बुद्ध १9 मार_ \ एक दूसरे को हटाने के 
प्रताप १" मानसिह . प्रयत्न में हैं । 
OH पहरा 
ता ५ मृत्यु |. चळे में खड़े हैं । 
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उत्पन्न हो जाती है। घोडे भी इस शाघाश से 
प्रोत्साहित होते देखे जाते हैं । 
७. अकबर चोर के नाप से प्रसिद्ध 


भेड़िये के पास रहदभैनाळा 
भयरूप मानसिक घिकल्प के शारीरिक 
प्रभाव को रुपछ कर रह? है । 

८. चेयो द्वारा 'बिन्ना रधिर बहाये ब्छुत्यु 
वाला किया हुआ परीक्षण भी चिकलप के 
शरीर पर द्योतक परिणाम को बतलाता है | 

8. संकल्प विकल्प का शारीरिक प्रभाव 

ल से सी श्प है कि बिद्यार्थियों का भार 
यात्रा के दिनों के आख पाल बढ़ जाता हे। 
पर परीक्षा के दिनों के आस पास न्यून 
हो ज्ञाता है । 

इन सब उदाइरणों से शरीर पर संकढप 
सिकहप का प्रभाव स्पष्ट है 
झूदस शरीर पर सन का प्रभाव 

बुद्धि पर 

शिच संकल्प के मन्त्रों में मन को 'यत्म- 
ज्ञानम्‌? ऐसा कहा है । उसी के भाप्य में भी 
स्वामी जी ने 'ऋतम्भरा प्रशा खाथनस्‌? इन 
शब्दों का उल्लेख किया हे | प्रज्ञा नाति 
येन तऱ्प्रज्ञानम्‌? इस व्युत्पत्ति से मन ही 
सम्पूर्ण ज्ञान का साधन है । ऐसा स्पष्ट 
थिदित हो रहा है। वस्तुतः मन का यदि 
संयम करके उसे एक विशेष दिशा मैं प्रेरित 
करें तो उस के लिये मार्ग में किसी प्रकार 


की भी रुकावट नहीं हो सकती | 'अतीता 


नागत चिप्रकृष्ट” सब वस्तुऔ का चह ग्रहण 


कर सकता है । योग चिद्या का तष्व यही है 
उस में योगी मन पर पूर्ण काबू पाकर 


ढु सं० १६८४ ] शिव सङुट्प का घिज्ञय २७ 


परोक्ष वस्तुओं का भी ज्ञान कर ठेताहै । 
उससे कोई बात छिपायी नहों जा सकती। 
वेद सन्ज भी “येनेदं भूतं छुचन भविष्यत्‌ परि 
शुद्ीतमस्य तेव खर्बम्‌” इन शब्दौ द्वारा 
उपरोक्त कथन को स्पष्ट कर रहा है । 


यह बात हुई संकदप को इसके विपरीत 
यदि प्रतिक्षण मनुष्य बिक्कल्प Jmegin- . 
8008 ही में उड़ता रहै ता बह अन्त में 
कुछ पागलपन की ओर भुक जाता है। 
उसकी बुद्धि में विकार उत्पन्न होजाता है। 
Great wits are sure to madness 
०९३7 2९? यह लोकोक्ति हमारे कथन कोः 
पुष्ट कर रही है। स्तुतः कल्पनाओं कोः 
मर्यादा में रखने से जहाँ बुद्धि पर त्रडछा 
परिणाम उत्पन्न होता हे, ड्सके विपरीत 
अमर्यादित कल्पनायें चिकार का कारण होः 
जाती हैं । 

इससे भी बढ़कर मन सें काम, फ्रोधादि 
घिक्रल्पों के अधिक होने पर तो बुद्धि का 
बिलकुल नाश ही दोजाता है । क्रोथाद्भः 


यति सस्मोह;" इस गीता वचन में सूढता का 


सूल क्रोध रूप विकल्प को ही बतलाया है |. 
क्रोध में ज्ञान का इतना नाश होजाता हे 
कि पिता अपने पुत्र को भी, तिमञ्चलो 
मकान से गिरा कर नष्ट कर सकता है ६ 
युधिष्ठिर बनपव में द्रौपदो से. कहते हैं--- 


'हिस्यात्क्रोधादषध्यॉस्त बंध्याच्सम्पजयोत च | 
आ्रात्मानमपिच क्रुदुः प्र षयेद्रयमसदनस्‌?? ॥ ४<।१ 


उसके लिये सब कुछ सम्भव होजाता हे जके: 
एक क्रर अज्ञानी पशु के लिये सस्भव है.।. 
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४. सन का चित्त पर प्रभाव, 
वेद में 'यत्प्रझ्ानस) के साथ २ 'उतचेतः; 
इन शब्दों का भी प्रयोग हुवा है जो कि 
मन को चित्त का सूळ चतळा रहे हैं। 
चेतति स्सरति येन” इल व्युत्पत्ति से उपरोक्त 
साव स्पष्ट हे। इसी की व्याख्या 'तस्मिश्चितं 
सचमोतं प्रजानाम्‌? यह मन्त्र भाग कररहा है। 
यह प्रत्येक विद्यार्थो का अनुभव है कि 
मन के सहयोग होने पर पाठ अच्छी तरह 
स्मरण होता है तथा मन के अन्यत्र विच- 
रते हुए होने पर पिछला स्मरण किया छुआ 
पाठ भी भूल जाता है। इस सामान्य अनु- 
भव से ही मानसिक संकल्प विकल्प का 

स्मृति-बिस्मृति पर प्रभाव स्पर् है । ८ 

५, प्रहंकार पर 

मन छानोत्पक्ति के द्वारा अहंकार” पर 
प्रभाव डालता है। मानसिक संकल्प द्वारा 
उत्तम ज्ञान के होने पर अहम्भाच का बिलकुल 
नाश हो जाता है। इसके विपरीत, विकल्प 
की सत्ता में मिथ्याश्ञान के होनेपर मनुष्य 
घूण अहंकारी होजाता हे | ''भहम्भावो 
द्याभाचः ज्ञानस्य परमावधिः’ इस उपनि- 
यन्मन्त्र में अहम्भावाभाव तथा शान की 
पराकाष्टा को पयाय बतलाया हे इसके 
साथ 'अथाज्ञानमविद्याहंमलिः ख्ियास्‌? इस 
शमरकोष के घाञ्य में अज्ञान तथा अहंकार को 
भी पर्याय बतलाया है । ऋहने का अभिप्राय 
यही हे कि उत्तम ज्ञान के उत्पन्न होजाने 
पर अहस्भाव का बिलकुल नाश होजाता 
है। गीता के कर्मयोग का आधार भी यही 
है कि मनुष्य मन के संयम द्वारा उत्तम 


ज्ञान उत्पन्न करके कल त्य 
नाश करदे । बस फ़िर उसमें कर्मो का ऊप 


न होगा | 'यस्यनहं कृतोभावः बुद्धियस्य 
न लिप्यते। हत्वापि ख इमाँछोकाज हन्ति 


न ` छिप इब सदान्धः सम- 
भवस्‌ | तदा खर्वज्ञोऽस्मित्यभवद्‌चलिप्तं 
मस मन? ॥ इस प्रकार अट्पक्षान को 
में अहंकार की उत्पात होती है। उल समय 
मनुष्य 'यङ्ष्वे दास्यामि मोदिष्ये? “ओ ! में 
यज्ञ करूँगा, दान दूँगा, सुके बड़ा यश और 
आनन्द मिलेगा » 'आद्योभिजनवानस्मि 
कोन्योऽस्ति सद्दशो मया? आरे ! में घनी तथा 
कुळीन हूँ, मेरे जैसा और है कोन? इस 
प्रकार घमण्ड करता हे। इस घमण्ड के 
कारण उसमें कर्मो का लेप होता है ओर बह 
बन्ध को प्राप्त होता है। 


इस प्रकोर मन ही अहंकार को नष्ट 
या उत्पन्न करके मोक्षचा बन्ध का कारण 
होता है । वस्तुतः “मन एव मनुष्याणां कारणं 
बन्धमोक्षयोः” यह कथन बिलकुल सत्य है । 


६, सन का प्रभाव हृदय पर 


मन जिस प्रकारबुद्धि के द्वारा अहंकार 
पर प्रभाव डलाता है, उसी प्रकार चित्त के 
द्वारा ये हृदय पर निरन्तर प्रभाव डालता 
रहता है। चित्त में मृत्यु की सम्घुति घनी 
(रहै तो मनुष्य के हृदय में अशुद्ध भाचनायें 
उत्पन्न नहों होने पातीं। इसके बिपरीत 
परमेश्वर के उग्ररूष चा यम (मत्यु) 
की चिस्मृति के होने पर हृदय कुभावनाओं 
( Vicious moti0n5) का घर बन जाता 
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देखें देवों का बिजय होकर हमें अम- 
रता प्राप्त होती है अथवा असुरों के 
बोलबालेले मृत्युका भागी बनना पड़ता है। 


२. संकल्प शक्ति क? 'साम्य को 
केन्द्रित कर सिद्धयुत्पादकता! का गुण 
हमने खामन्यतः देख लिया इसके शुण- 


माहात्म्य को विषय का उपसंहार करते 
हुए हम पुनः देखेंगे । यहाँ इसके व्यापक 
प्रभाव को देखने के लिए यह आवश्यक है 
कि हम अपने सब स्थूळ शरीराबृत्त साधनों 
का विशछेपण कर । वे साधन क्रमशः बुद्धि 
मन तथा इन्द्रियां हैं। इनको स्पष्टता निस 
कोष्ठक से होजांयगीः-- 


त्से के पाथ साधन हैं । 


१. कारण शारीर १. अन्तः करण । “23% 
[ “पम 7 त हृदया मन, वुद्धि चित्त 
| न अहंकार । 

शरीर / | वुद्धि 
नस रा ए, | २. वाह्य करण, | 
चित्त ८ 
नन ज्ञानेन्द्रियां । 
| अहंकार | | 


३. स्थूळ शारीर 


एवं शारीरों की द्वष्टि से भेद करें तो 
तीन शारीर हैं स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण। 
करणों को दृष्टि खे भेद करे तो अन्तःकरण 
तथा वाह्याकरण | इन में भी अन्तःकरणान्त- 
रंत ५ उपचिभांग है द्य, मन, बुद्धि, 
चित्त तथा अहंकार । इन सब पर मानसिक 
संकल्प का प्रभाव होता है सङ्गल्प के द्वारा 
इनको उन्नति तथा विकल्प से अवनति साथी 
जाती है । ऊपर कह ही खुके हैं कि मानसिक 
संकल्पो के वारा एक रोगी नीरोग तथा नीरोग 
रोगो यन सकता है। उस से संकल्प का स्थूल 
शारीर पर प्रभाव स्पष्ट है । यहाँ एक दो उढा- 
हरण इसी बात के स्पष्टीकरण के लिये और 
भी देखेंगे । 


स्थल शरीर पर सानसिक संकल्प | 
विकरुप का प्रभाव 


१. सब से प्रसिद्ध उदाहरण बेचारे 
गद्भ का है जो अपने चारों ओर हरियावल 
के होने पर भी क्षुधा से पीड़ित हुआ २ दुर्बळ 
हो जाता है । परन्तु शरहृतु में सब शस्यों 
के शीर्ण होने पर इष्ट पुष्ट शरीर वाला हो 
जाया करतां है। कारण यह कि यह अपने 
चारों ओर खाली मैदान देख कर सोचता 
है कि मेंने तो खाकर सारा मैदान ही खाली 

कर दिया | खंक्ट्प से ही उसका पेट भर 
जाता है और वह इष्ट पुष्ट हो जाता है। 

२. द्वितीय उदाहरण भी प्रसिद्ध हे। 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


® 


ह MMM र र 


RN 2 


२६० ज्यौति 


जिस में कि विद्यार्थियों ने पढाई से अवकाश 
लेने के लिये अपने अध्यापक्क महोदय को 
“मास्टर जी आज तो आप कुछ अस्वस्थ हैं? 
इस प्रकार वारंचार कथन से, उनके मन 
में विकल्प उत्पन्न कर के उन्हें सचमुच अस्वस्थ 
बना दिया। 

३ काम क्रोधादि विकल्पों का प्रतिबिम्ब 
कूठ चेहरे में दीख पड़ता है | भय के घिकल्प 
से चेहरा पीछा पड़ जाता है। अंगों में कम्प 
हो उठता है | ओर अधिक भय के होने पर 
बीमारी भी होजाती हे । भूत प्रेतों के आक्न- 
मण से बीमार होजाने का रहरूप विकल्प के 
शरीर पर अनिष्ट परिणाम. उपजाने? क्षे 
सिद्धान्त में ही है। एक अवारुतचिक वस्तु 
की भी जब आप मन में कल्पना कर लेंगे 
तो वह आप पर प्रभाव डाले बिना न रहेगी, 
यहाँ प्रभाव का कारण वह वस्तु नहीं अपितु 

- छस्‌ बस्तु को कल्पना ही है। इसी प्रक्कार आप 
के मन में उत्पन्न हुवा क्रोध तथा आप के मन 
को प्रसन्नता भी आपके चेहरे से पढ़ो जा 
सकती है | व्लुव: Face is the index 
of mind यह लोक्कोक्ति सत्य हूँ । 

और मन के शरीर पर प्रभाव को स्पष्ट 
बतला रही है। 


“सार्नासक चिकित्सा” हारा रोगों 
की निब््ति 


यह विषय को स्पष्ट करने के लिये सब 
से प्रब्रल प्रमाण है । इसमें में सूवस्थ हूं इस 
संकल्प द्वारा ही रोगों को डर भगाया जाता 
है | मानसिक चिकित्सक रोगी के दिल में 
यही द्रूढ़ निश्चय उत्पन्न करने का प्रयत्न 


[ वषं ८, खण्ड ८; संख्यां १, २, ३ 


करता है कि बस मेरे छूते हो सेरा रोग 
भग जावेगा | “य सें हस्तो भगवान्‌ अय 
में भगवत्तरः अयं में विश्व सेषजः, अयं 
शिद्ाभिमघणः”। इन बिश्वाखात्मक शब्दों 
का उद्योरण करके वेदिक सिक्रित्सक रोगों 
का रोग हस्तस्पशां द्वारा दूर करता है। 
इस चिकित्सा का रहस्य भी संकल्प के 
प्रभाव सें हो है | 
पि अश्ी तक रोगी के दि में 
संकल्प को उत्प के दूर करने का प्रचार 
अधिक नहा इअ पे रोगो के दिळे में 
विकल्प उत्पन्न नद्दो इस घाल का तो प्रत्येक 
प्रचलन करता है । इसी हू छि से ही Indoor 
games prescribe की जाती हैँ । कारण 
यह कि यदि रोगी यही सोचता रहा कि 
मैं रोगी हूं, तो रोग दुर कैसे होश । चह तो 
बढ़ता ही आयशा । 
निद्रा के अनन्तर रोगविश्वान्ति का 
अञुभच प्राय; सब को होता है | यहाँ सी रहस्य 
निद्रा की अचस्था में में रोगी हूँ इस प्रकार 
संकल्प के न उत्पन्न होने में ही है। 


पाँचबीँ उदाहरण फलित ज्योतिष 
सम्बन्धी है जिल में कि ज्योतिषी महाराज 
की अपार दया से “में ३७ खाल की अवस्था 
में मर आऊंगा” इस निरन्तर के विकह्प 
से उल अभागे को मत्यु का शिकार बनना 
पड़ता है। 


६. शाबाश देने से भी छ्या होता हे! 
खिलाड़ी के दिल में बिश्वास तथा बिजय 
का संडुढप उत्पन्न हो जाता है । परिणामतः 
उसके शारीर सें पक विशेष प्रकार की स्फूर्ति 
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सुघुप्ति-- कारण ( प्राणिमात्र में समान ) 
| 


LE सूर्म 
t 
जागुत- स्थूळ 


जाणृताचस्था में स्थुछ शरीर कार्य करता 
है। ठीक इसी प्रकार सूचा शरीर खप्ना- 
चस्था में कार्य करता हुवा दीखता है। शरीर 
की सूच्मता के कारण ही खप्राचस्था' के 
भोग भी सूच्म होते हें। इतने सूक्ष्म कि 
दिन में वे भोग पदार्थ दीखते भी नहों। 
साधारणतया जिन पदार्थो का दिन में हम 
निरन्तर ध्यान करते हैं रात में स्वप्त।चस्था 
में उन्हीं को हम भोग कर आनन्दित होते 


बाळे दिन शूकि बूंदी का ही ध्यान 
करते २ सो जाता है, इललिये वह रात में 
सूच बूंदी को“ खाता है । परन्तु प्रातः 
जाणुत होने पर कहता हैः-- 

“'यत्स्वप्नेऽन्नमशनामि न प्रातरधिगम्यते । 

सब तदस्तु मे शिषं न हितदूदूश्यते दिवा ॥” 

ऐसे स्वप्र हुआ ही करते हैं। परन्तु 
कभी २ उन चीज़ों को खग्नों में देखकर 
जिनका कि हमारे से किसी प्रकार का 
खम्पर्क नहीं, आश्चर्य हो उठता है । उस 
आश्चर्यं की शान्ति के लिये ऊपर का ख्ल्ियट 
हमारी सहायता करता है। यह ठीक है कि 
स्तपावस्था में साधारणतया सूक्ष्म शारीर 
ही काम करता है परन्तु सोते हुए भी 
मेरे हाथ खाज होने पर खुज्ाते हैं; में 
करवट ले लेता हूं, कई ब्यक्ति सोते २ बोलते 
हुए भी देखे जाते हैं; कद्ष्यों को ऐसी भी 
बीमारी होती है कि जिसमें वे खोते सोते 
दो दो मोलों की सैर कर आते हैं । सो यह 
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तो काम स्थूछ शरीर का है। यह यों १ 

यह इसलिये कि शारीरों की श्टङ्कळा में 

सूच्म शरीर बीच की कड़ी है। स्थल शरीर 
रूप कड़ी का भी उससे कुछ सम्बन्ध है । 

उसके हिलने पर यह भी हिल जाती है | 

ठीक इसी प्रकार कारण शारीर रूप कड़ी ~ 
भी इससे सम्बद्ध है। इसके गति में होने. 
पर उसमें भी गति उत्पन्न होजाती हे। 

और चूंकि वह शारीर प्राणिमाल का एक हे. 
इसलिये दो अरब मनुष्यों में .से किसी ने 
भी कोई भी चीज़ देखी हो उसका भी 
मुझे स्वप्न होजाता है। 


यहाँ एक प्रश्न होता है कि यदि यही « 


खात है तो वह एक व्यक्ति को स्वप्न 
क्यों दीखती है? भोरों को क्यों नहीं ? यह 
प्रश्न ठीक हे। परन्तु कमे सिद्धान्त को 
मानने वालों के लिये इसका उत्तर देना 
कठिन नहीं । श्रो हषं, नै० च० में 'अद्ृष्ट 
मप्यर्थमदृष्टवैसवात्‌ करोति खुधिजन दुर्शना- 
तिथिम्‌? इस रोक भाग में धमोध्म 
को ही उपरोक्त बात का कारण बतळते हैं । 

एवं कारण शरीर की सत्ता इस युक्ति 
से भी सिद्ध हे। 

यह कारण शरीर रिऽ" के समान 
सचेत व्यापक है। होसकता है कि यह हो 
भी ए४॥००३]।. मन वे यन्न विशेष हे 
जिन के द्वारा इस 77४॥००४७) शरीर 
पर बिशेष प्रकारः के प्रहार किये 
जाते हैँ। ठीक Wireless telegraphy 
के समान यहाँ सारा कार्य होताहै । 
यहाँ दिल्ली में यन्त्रविशेष से वायु मण्डल 


पर प्रहार किये जाते हैं। लण्डन में ऐसा ही 


~ 


३२ ज्योति 


I See री रररििलिि रि 


यंत्र इन प्रहारों को ग्रहण करता है। घायु 
मण्डल में प्रहार तो सर्वत्र फेल जाते हैं। 
यंत्र भी लण्डन के सिवाय अन्यत्र कई स्थानों 
में विद्यमान हैं । प्रहार उन यमन्त्रों पर 
भी होते हें । परन्तु उनको प्रहण लण्डन का 
करता है। ठोक इसी प्रकार एक मन से किये 
हुए प्रहार सारे कारण-शारीर में व्याप्त हो 
जाते हैं। मन भी बहुत हैं, परन्तु एक विशेष 
मन से किये हुए प्रहारों को एक विशोष 
मन ही. प्रहण करता है सब मन 
नहीं । जिन {मनों में ( receptivity ) 
ग्रहण योग्यता हे, वे ही एक दूसरे के किये 
£ हुए प्रहारों। को समभते हैं । उदाहरणार्थ 
` शान्ति पर्व में जहाँ युधिष्ठिर और व्याल 
| बात चीत कर रहे हैं वहाँ एक दम जब कि 
शरशय्या गत भीष्म मन द्वारा कारण शारीर 
पर प्रहार करते हैं तब व्यास उनको समभा 
कर युत्रि्ठिर से कहते हैं “शारतह्पगतो 
भीष्मः शाम्यन्निव हुताशनः । मां ध्याति 
पुरुषः व्याघ्रः ततो मे तद्गतं मनः” । 


' अप्रभाकर पन्त को जिस समय वैरागी 
मारता है उल समय घह भी मन द्वारा कारण 
शरीर पर प्रहार करता है । उन प्रहारों' को 
दूरस्थ माता लेळेती है और समभती है। इस 
प्रकार प्रायः माता पिता वा अन्य प्रिय 
सम्बन्धी की मृत्यु रात्रि में स्वप्राचस्था में 
जान लेते हैं | कारण यही है कि उस समय 


[ चप ८, खण्ड ८, संख्या ३, २, ३ 


मन अपेक्तया शान्त होने के कारण प्रहारों 
को छेने के लिये तय्यार होता है । 

एवं मन का प्रभाव अत्यन्त ख्यापक हे । 
ऐसे प्रभाव शालो भ्रृत्य को यदि हम अपने 
बश में रबखेंगे तो जो हम चाहेगें कर लछेगें, 
पर यदि इस के बशा में हो गये तो हमारा 
कल्याण नहों, यह हमारी चटनी बना देगा | 

इस मन को वश में करके हम उन्नत हो 
सकते हैं । परन्तु उतने ही उन्नत होंगे जितना 
कि हमारा सङ्कल्प उच्च २ होगा । नदी 
अपने उदम स्थान से कभी ऊपर नहीं जा 
सकती ठीक इसी प्रकार हम अपने मानसिक 
भावों की अपेक्षा कभी अधिक ऊपर नहीं 
उठ सकते | इस लिये सब से प्रथम आवश्यक 
बात यह है कि हम “दीनता हीनता” के 
भावों को परे फेक कर “अहमिद्रो न परा- 
जिग्य इद्धनं” इन उच्च भावों को अपने मन 
में स्थान दें। आत्मसम्मान करना सीखें 
Optimism को धारण करें । इस बात को भी 
हम भूल न जाँय कि ike attracts Like 
का सिद्धान्त यहाँ काम कर रहा हे। ( जेसे 
हमारे भाघ होगे चेसे ही हम बन आयेंगे) 
दीनता का भाव हमारी ओर दीनता को 
खचेगा और हमें दीनता का घर बना देगा। 
इसके विपरीत विजय का भाव विजय को 
आकषित कर हमें अचश्य सिअयी बनायेगा ।. 
इस में सन्देह नहीं कि शिब सङ्कटप विजय 
होकर ही रहेगा । 


#शित्र संक्रल्य का विजय २ य ग्रध्याय ( श्री पं० सातबलेकर जी कृत ) 
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चेशाख, ला आषाढ़ सं० १६८३ ] शिब संकल्प का विजय २६ 


है,इस लिये यह आवश्यक है कि मनके द्वारा 
चित्त में मत्यु की रुम्ठति हम खदा जागत 
रक्खें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 
ही कबीर महाराज प्रत्येक अर्थो के साथ 
शमशान तक जाया करते थे | 


संक्रट्प चिकट्प सन 


उक्षमज्ञान शाननाशा 


अहकार 


अहस्भाव का नाश कत्तव्य का घमण्ड 


9, सन का अभाव बाहा करणों पर 
पहिले की तरह प्रथम हमें यह देखना 


हे कि इल बिषय में श्रुति हमें कया ज्ञान देती . 


है। शिव संकल्प के मन्त्रों में हमें कहा है कि 
“येन कमाणएयपसो मनीषिणः यज्ञे कृण्वन्ति 
विदथेषु घीराः? अर्थात्‌ मन के वश में करने 
घाले ( अपः कर्म तद्वन्तः अपसः ) कम 
काण्डी तथा मन के चश में करने चाले 
( थिय रमन्ते ) ज्ञानी जिसके द्वारा कम 
यज्ञ तथा ( विदथेषु ) ज्ञान यज्ञों में कर्मो को 
करते है | अर्थात्‌ यह मन ही कमेन्द्रियों 
तथा ज्ञानेन्द्रियों का अधिष्ठाता हे । यही 
( यक्ष -यज-संगति करण) 'यक्ष’ इन्द्रियों 
का पदार्थो के साथ मेळ कराने बाला है | 
आँख का रूप के साथ, श्रचणों का शब्दों के 
साथ, नासिका का गन्धों के साथ, मुखस्य 
'जिह्णा का रख के साथ एवं यह 
ज्ञानेन्द्रियरूप सप्तहोताओं चाळा यज्ञ इसी मन 


एवं मन का प्रभाव अचशिष्ट सम्पूर्ण 
अन्तःकरण पर हम देख चुके | उस सम्पूर्ण 
विषय को स्मरण रखने के लिये निम्न 
पट्टिका में रख सकते हैँ: 


संकल्प विकल्प 
Co कछ 7” 

| चित्त 0 

| 
स्मृति | विस्स्तृति 
| 
द्य 
| ० 
जत्तमभावनायें कुभावनायें 


के द्वारा बिस्तृत किया जा रहा है । ( कर्णा 
विमौनासिके चक्षणी सुखम्‌) इसके साथ ही 
साथ 'यस्मान्न ऋते कञ्चन कम क्कियते’ इन 
शब्दों के अनुसार कर्मेन्द्रिय रूप होताओं का 
यश्च भी इसी मन के द्वारा सिद्ध होता है । 
अनुभव भी श्रुति की यथार्थता को 
पुष्ट करता हे । जैसे कि मुझे रणवीर 
बुळाये, मेरा ध्यान हो, कुछ अस्पष्ट खी 
प्रतीति हो, तो में थोड़ी देर बाद कहता हूँ 
“अपि मित्र कि त्वमाह नाश्रौषम्‌ अन्यत्र 
मना अभूचम्‌” । इसी प्रकार 'नापश्यम्‌' 
“नाहं वेद्‌ रखं गन्धं वा” अन्यत्र मना अभूम्‌? 
ऐसे भी शब्द हमने आपस में एक दूसरे को 
कहते हुए सुने सुनाये हैं | सो यहाँ रुपष्ट है 
कि मन ही इन्द्रियों का अर्थों के साथ संयोग 
कराने वाला है । यदि हम इन्द्रियों को 
विषयों में जाने से रोकना चाहें तो बस मन 
काबू करले तब 'यस्मिन्‌ जिते जितावेतौ 


भवतो दशको गणो? इस बचन के अनुसार 
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यह सब इन्द्रियाँ हमारे काबू में होजाघेंगी 
इसके विपरीत मन को काबू न करने पर 
मन हमें इधर उध्रर भगाकर विषय पंक 
में गिरा देगा। एवं इस दृष्टि से भी खन्ध 


ओर मोक्ष दोनों मन से ही होते हैं। साथ 
ही यहाँ “मन का सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव? 


इस विषय को भी समाप्त कर अब हस मन 
के कारण-शरीर पर प्रभावको दंखेगे। 


कारण शरीर 

जाग्रत तथा स्वप्रावस्था में जिस प्रक्रार 
आत्मा क्रमशः स्थूल तथा सूक्ष्म शारीर में 
अवस्थित होता है । ठीक उसी प्रकार सुघुप्ता 
वस्था में आत्मा की स्थिति कारण-शारीर 
में होती है यह कारण-रारीर सब प्राणी 
मात्र का एक है । इस अवस्था में व्यक्ति 
एकत्व के अन्दर बहुत्व के तथा बहुत्व के 
अन्दर एकत्व के उच्चज्ञान को प्राप्त करके 


आनन्दित होता है । सुषुप्त स्थान एकीभूतः 


प्रज्ञानधनण्‌वानम्द्मयो 
पादः’ 


( प्राणिमात्रेण ) 
ह्यानन्द्‌ भुक्‌ चेतो मुखः प्राजस्तृतीयः 
मा. ५. माण्डूक्य के इस मंत्र मे आये हुए 
“एको भूतः, प्राज्ञः, आनन्द भुक्‌” इन शब्दों 
से उपरोक्त भाव स्पष्ट चिदित है इस समय 
घह प्राणिमात्र को मैं हुँ? ऐसा ही अनुभव 
कशता हे। जेसा किं हम जाग्रतावस्था में 
अपने को ही 'में! अनुभव करते हैं; 

इस समय हम खल शारीर में होते है ; और 
स्थूळ शारीर हमारा औरों से पृथक्‌ होता 
है परन्तु ठीक उसी प्रकार सुघुप्तावस्था 
में कारण शारीर काम करता है। और चूँकि 
कारण शरीर प्राणिमात्र का एक है इसलिये 
में “प्राणिमात्र में, में हूं” ऐसा ध्यान करता 


हैं। इस समय 'एकोऽहमेको स आत्मा०' 
ऐसा न कह करके 'अुतोहमशुलो म आत्मा 


अआभमयत्ता छ प्राणा 


अयुतं से चक्षग्युतं से 
मे 


अपृथक्‌ हुँ । अनन्तता के अनुभव में भी 
'यो चै भूमा तत्छुखम्‌? इख डपनिषद्वाक्य 
के अनुसार आनन्द है । तथा अपार्थचय के 
अनुभव में शी भय न होकर आनन्द ही है 
चूंकि “द्वितीयाङ्घे भयं भवति” के अनुसार 
भयतो दूसरे से ही हो सकता है। जब 
दूसरा है ही नहो तो भय कहाँ से? 

एवं सुघुप्तावस्था में आनष्द्‌ का अनभव 
सब प्राणिमात्र में समान, कारण शरीर को 
सिद्धि करता हे | ब 

इल शरीर की सिद्धि में दूसरा प्रमाण 
स्वप्न विज्ञान से हमें मिळता हे । ऐसा प्रायः 
हम सबका अनुभव होताहे कि कभी २ 
स्वप्न में हम. उन चीज़ों को भी देखते हैं 
जिनको कि हमने क्रभी भो देखा नहों। 
कदाचित्‌ उन शब्दों को भी सुनते हैं जिन 
से कि हमारा किसी प्रकार का सम्बन्ध 
नहो होता | 'हृष्ञ्चाहृ्ञ्च श्रृत्तञ्चाश्र॒तञ्च’ 
इन शब्दों द्वारा छान्दोग्य में उपरोक्त वार्त्ता 
कही गई है। सो जब हम भाश्चर्सित होकर 
अदू दर्शन के निमित्त की खोज करते है 
तभी हम कारण शारीर की सक्ता को जान 
कर अपने प्रश्न का उत्तार प्राप्त कर लेते 
है। इस बात को अधिक स्पष्ट करने के 
लिये हमें निम्न लिखित चित्रपट तैयार 
करना चाहिये; 
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कि ज्येष्ट, आषाढ ख॑० १६८४ ] ध्रभात-प्रताप क “३३ 
प्र्भात--प्रहाप 4 
( श्री हरिदत्त मिश्र “मिल? ) | 
न्‌ १) 


खिपुल-थिश्ख विदारण कालिमा, 
बिसळ दिव्य प्रकाशन लालिमा | 
छुखद-सुन्द्र-स्मच्छ-प्रभात है, 
अघनि पै प्रकटा रबि साथ में। 


रर ४ 
अरुणिमा झलकी गिरि श्टंग पै अति अलो किक 0 की 
लख पड़ीं किरणं मनमोहिनी । रळ चित्तसयी बहुपंक्तियां। 
परिमळान्बित शीतल चायु भी चळ खेतन में चरने लगीं, 7 
परस-शान्त प्रदाहित हो चल्ला। प्रसुदिता वह हो कर के महा । 
(3 ® (a) 
विहग-बुन्द प्रफुलित हो महा, सकक सानवच-ठन्द्‌ प्रसन्न हो 
निकल पादप नीड निकुजसै। उठ,लगा करने निज काय को । 
सरख गायन बाकर मोद से, विमल चित्त सुनीशन के इए, 
गगय-संडळ में उड़ने छूगा। सुद-भक्त छगे प्रशुध्यान में | | 
४ 
जले RR मोतिया, नगर, कानम, श्रास्य, कुटीर में, _ ह 
सरख- लोरभवान झुलांब भी । घिकट शो ए मचा चहु ओर से। 
विधिश्र भाँति प्रसूनन की कळी, विपुल-बालक-बृन्द॒ प्रमोद्‌ का, 
विकसिके हंलने बन सें लगी । कळ-निनाद्‌ खुना पड़ने लगा। 
(५) (११) 
चित्रि रंगन-रडिजत-पझ को, इनुरसि-छृन्द्‌ लिये अति मोद्‌ में, 
नवल कान्तिमयो कलियाँ खिळीं । विपिन मध्य गया अब ग्वाळ है, 
मछुय मञ्जुछ पी मकरन्द को, कृषक भी करने निज कार्य को 
सुदित-द्दो उड़ने खर में ळगे | चल पड़े गुह श खेत को । 
कलित क्रीडन में र हैं पगे, सुमन, पत्र, तरि पै गिरी, 
ललित को क्विछ राग अलापती । करित-कान्ति मयी खडु ओस है । 
मधु ए-चादुन मञ्जु मयूर भी, खिल गभ॑ पड़ों रचि-रश्पियाँ, 
बिपिन में करता प्रिय-नृत्य है। प्रिय प्रभात-प्रताप' बता रहीं | 
विक्रट-सर्कट-यूथप कौ ३ नभ-सराङ्कित मुरु की, 
[ किलकिला कर के फिरने ळगे | अरुणिमा मन मोहत पात में । | 
छुघर-कोमळ है शराकादि भी विसळ-बुद्धि-विकाशक काल ये, द 
| विचरते प्रिय कानन भूमि में। प्रकतिका शुभ, सुन्द्र-रत्न है। 
Meme. जा नि 
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[ षध ८, खण्ड ८; संख्या १, 


घलनोखा परबलंन 


( लेखक-विइवम्भर सहाय प्रेमी वेदिकधम विशारद ) 


अ ४३४३ ठको ! तनिक ध्यान से देखिए | 
क पाङ लो देखो ! सामने से भोळी सं गिन 
बक्क बड़े प्रेम से उस छोटी बालिका 
को खिला रही है जिसका नामकरण संस्कार 
अभी तक हमारे लिए नहीं हो पाया है। 
घह कभी उसको घुटनों पर बिठाकर उसके 
मुख को निहारती.हे, कभी उसके कोमळ 
हाथ को उठाकर अपने मुख पर फेरती 
हे, कभी अपने वस्न से उसके कान के जखम 
को पॉछती है । इस प्रकार वह अपने 
समय का उपयोग कर रही है। 


सामने से एक नवयुवक आता दिखाई 
पड़ा “भोळी ने बड़े सन्मान के साथ 
उसको एक मोढ़े पर बैठने को संकेत 
किया, यह नवयुवक बड़े नत्र भांव से 
सलाम कहकर भोळी भंगिन का मिजाज्ञ 
पूछने लगा भोली ने उसको आशीर्वाद 
दिया उसको अनेक प्रकार की विद्याएँ 
प्राप्त हों इस प्रकार दुआ माँगी | 

(९ ) 

युवक का नाम सिस्टर स्टोफन है आप 
पहिले फरोद्नगर ग्राम के एक उञ्चबणं 
में उत्पन्न हुए थे आपकी आयु लगभग १: 
वर्षकी ही होगी जबकि आपके पिता 
इल लोक से बिदा होगए माता पर हो 
आपका सारा बोझ आ पड़ा | आपके रूप 


गुण की ग्राम मैं बड़ी प्रतिष्ठा थी। आप 


लगभग चहाँ के सभो कामों में भाग लेते 


थे विचार पलटते देर नहों लगती, आपने 
माता का खारा भार अपने बड़े भाई हरद्वारी 
पर सौंप द्या । आपके भाई का विवाह 
संस्कार हो शुका था इसीलिये उनके भाई 
को अपनी माता तथा खरी का खारा. 
भरण पोषण का भार सम्भाळना कठिन 
हौ गया । 

मिस्टर स्टीफन का थोड़ा सा परिचय 
अप्रर हमने दे दिया है यहाँ र उनके पहिले 
नाम को प्रकट कर देना भी आव 
प्रशीत होता है, आपके पिता को ब 
हरद्वारी की अपेक्षा आप पर विशेष स्नेह 
था, आपको. प्पार में बाबू कह कर पुकारा 
करते थे इनकी इच्छा थो कि यह पुत्र पढ़ 
शिख कर बड़ा होने पर यथा नाम तथा 
गुण वाला हो । बाबू बसक्कर हमारा गौरव 
बढावे । 

बाबू महाशय का पूरा नाम बाबूराम 
था। आपके पिताजी ने प्राम की पाठशांळा 
में पढ़ा कर वहीं पर मिडिल परीक्षा करादी 
थी परन्तु मत्यु के पश्चात्‌ अवसर प्राप्त 
न हुआ जिससे यह और विद्याध्यत करते । 

बाबूराम ने ग्राम से जाकर पाख ही के 
नगर में एक अछूत पाठशाला में विद्या 
पढ़ाना प्रारम्भ कर दिया दो तीन मास 
के उपरान्त फ़रीदनगर ग्राम में यह समा- 
चार बिजली को तरह दौइ गया । समस्त 
ग्राम वाले महाशय बाबूराम को क्रिस्तानहुआ 
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मानने ळगे। | माता ने जिस समय इस प्रकार 
का समाचार खुना तो वह भी व्याकुळ 


होगई। ४ 
दैचयोग ले सदाशय बाबूणप्त ग्राम में 
साता से मिलने चले आणए। अनेक प्रकार 


की ग्राम निवासी प्रश्न करने लगे | बाबू राम 
को यह तनिक भी ध्यान नथा कि अछूत 
पाठशाला में पढ़ाने से हो हिन्द्‌-धम से भ्रष्ट 
होने को कलङ्क लग जायगा । डसकरो बड़ा 
आश्वर्यं हुआ । ग्राम निवासियों ने उसकी 
माता पर बळ दिया, कि तू इस लड़के से 
अपने बड़े पुत्र के समान व्यवहार 
करेगी, उसको अपने पात्रों में खिळावेगी 


स्मरो जायगी 

ल प्रकार के भय को सुनकर उसका 
हृदय काँप उठा । मन दुखी होगया, मातृ- 
प्रेम से विवश होकर उसने पुत्रवत उसको 
खिळाया-पिळाया । साथ ही उसको पाठ- 
शाला छोड़कर घर चले. 
किया |. 


तोत भी हिन्दू-खसुदाय से पतित छष्टान 


महाशय बाबूराम अपने कार्य को अपूर्ण 
छोड़कर आना पाप समझता था । वापिस 
जाकर फिर अपने कार्य को' दूने उत्साह से 
“ करने लगा, परन्तु जिस स्थान पर उसने 
वह पाठशाळा खोळ रक्खो थी उस स्थान के 
रहने वाले हिन्दू समुदाय का बताव भी 


अपने प्रति अनुचित तथा कठोर समभा तो. 


उसकी भिन्न २ चिचारों ने घेर लियर 
इन्हीं, दिनों हापुड़ में जहाँ. महाशय 


बाबूराम पढ़ाते थे ईसाई मिशन के प्रचारार्थ 


कई बड़े पादरी आए हुए थे.। महाशवबाबूराम 


आनेपर विवश. 


से प्रायः मिळते डलके काय्यं को सराहना 
करते तथा डलके. प्रति सहानुभूति तथा 
प्रेम प्रदर्शित करते | 

बाबूराम भी उनके संसर्ग में आता ही 
गया बराबर उनके साथ मिळता । अछूतों 
में शिक्षा-प्रचार करने पर घंटों बिचार 
करता। 

मुख्य पादरी जोन स्टाक ने महाशय 
बावूराम को ईसाईधम ग्रहण करने पर 
तैय्यार कर लिया। वाबूराम जिसने हिन्दू 
समुदाय का इस प्रकार कठोर बर्ताव देखा | 
बड़ी प्रसन्नता से उस समुदाय में जिसमें 
जान देखी, प्रेम देखा, सहानुभूति देखी, 
सस्मिलित होने पर तत्पर होगया। और 
बाबूराम से बढ्छ कर वही मिस्टर रूटीफन 
बन गया जो कि भोली भंगन के पास, बैठा 
हुआ हे, 

0९ ) 

मिस्टर स्टीफन ने भोली भंगिन द्वाराः 
उस ळड़की का भळी प्रकार पालन पौषण 
कराया जिसको एक बड़े रहस्य के साथ 
उसने प्राप्त किया था जिसका चृतान्त यहाँ. 
पर प्रकट करना असंगत न होगए। 

हापुड़ के समीप एक छोटे से. ग्राम में 
लाला शिबदयाल' एक प्रतिष्ठित: ज़मीदार 
वैश्य कुल उत्पन्न रहते थे । उनके बड़े भाई. 
की सत्यु ठीक ऐसे समय हुई जब: कि. 
उनकी खस्रो खुशीळाशपूण युचती थी। पतिः 
की मृत्यु के उपरान्त उसको दोः वर्ष कठोर: 
तपस्या में. व्यतीतपकरने'पड़े। परन्तु फिर 
उलपर शिवलाल को कुवासनाओं का चक्राः 


चळ गया । 
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ईश्वर की महिमा अपार है कुछ समय 
के पश्चात्‌ सुशीला के एक लड़की उत्पन्न 
होगई। मिस्टर स्टीफन को लड़की उत्पन्न 
होने से पूर्व ही इस घटना का किसी प्रकार 
समाचार ज्ञात हो चुका था, उसने खुशीका 
को झपने एक मित्र फे यहाँ पन्द्रह दिदस 
के लिये रखा दिया था । सुशीला, जब बह 
कन्या दस दिन की होगई थी वहीं भ्होंपड़ी 
में छोड़कर फिर अपने ग्राम में शिवलाल 
के पास चली गई | 

मिस्टर स्टीफन ने उले लेकर भोली 
भंगिन को दिया भोर उसके पालन-पोषण 
का सारा भार भोळी पर रखा केवळ पाँच 
रुपये मासिक भोली को देने स्वीकार किए । 

(४) 

सुवन भास्कर को सुनहरी किरणें पृथ्वी 
को वनस्पति पर पड़ती ही प्रारम्भ हुई 
होंगी जबकि हमने उस बालिका को गले में 
पुस्तकों का बस्ता डाले हुये पाठशाळा जाते 
देखा । इस समय उस बालिका की आयु 
लगभग दस बर्ष की होगी | बालिका के 


सु पर गुलाब के पुष्प के समान काळी, 


है, होंठों पर मन्द्‌ २ मुस्कान है। उसको 
यह तनिक भी चिन्ता नहीं कि संसार में 
कहाँ क्या होरहा है । इस समय वह चौथी 
कक्षा में पढ़ रही है । उलका बदन इस समय 
पेसा प्रतीत होता है कि कोई उसका वांरिश 
अचश्य है देखने में स्पश्तया बह खनाथा 
- प्रतीत होती है | 

शने: २ दो बर्ष और भी बीत गए बा- 
लिका की आयु १२ धर्ष की हो खुकरी है। 
इस समय घह बालिका मिस्टर स्ट्रोफग के 


बड़ा स्नेह था । वहीं पर 
फुळचाड़ी लगा र्खे 
देख योग से एक दिन चह उस 
स्स वा १ प्‌ गा 29 शे स्वे फट 
से वातोलाप कर रहे थे स्वयं उसके भाग्य 
पर विचार करते जाते थे । बालिका मे 
स्टीफन को हस समय तक पिता 
था। उस भोळी भंगिन को माता मान रखा 


जा लेजर कहर 
खालका 


सम्म 


था । परन्तु एस समय से अब से 
घह भोळी. जुदा हुई थो अपनी साता फो 
खानने में उत्सुक थी । अह सोचती थी 


प्यार २ में उसने स्टीफन से पूछा “मेरी 
साता कहा है” स्टीफन सुन कर खुप हो गया 
परन्तु ड्ल से फिर पूछा जिस के उत्तर 
में स्टीफन ने कहा “लुके भागे चलकर स्त्रयं 
पता चळ जायगा” | 

बालिका उस दिन से कुछ आन्य सनक्क 
रहरै लगी | साता के जानने को उसका. मग 
हर समय. उत्सुक रहता । 

प्रति सप्ताह रविचार को र स्टीफन 
निकट के प्रामो में प्रचार करने जाया करते 
थे कभी २ अपने साथ उस बालिका को भी 
के जाया करते थे जिस समय का ज्तान्त 
हम लिख रहे हैं उस समय हिन्दू संप्रदाय मैं 
घहुत अन्तर पड़ गया था। साधारण छूत 
छात को कुछ भी परवाह नहीं रही त्रामीण. 
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नवयुवक जो नगरों को अंग्रेजी पाठशा- 
लाओं में पढ़ रहे हैं, कुछ भी ईसाई रोगों 
से मिलने में संकोच नहीं शारते । 
सिस्टर स्टोफन हापुड़ के निकट चाछे 
ग्राम में प्रचार कर रहेथे देव योग से 
डन की दो तीन नई रोशनी में पे हुप नव 
युचको से झुठभेड़ हो गई । इनके बिचारों 
फो सुन कर मस्टर सुटरोफन बड़े प्रसन्न हुए । 
नघयुवकों ने इन का पूर्व वृतान्त खुन कर 
अत्यन्त खेद्‌ प्रगट किया और हिन्दू धम 
की सद्दानता को बतलाया । मिस्टर स्टीफन 
कथनं मात्र से सन्ठुछ न हुए उन्होंने क्रिया- 
त्मक रूप में उल्ल धर्स की विशेषता को 
उनके सन्झुख प्रकट किया जिस में वह 
हिन्दू धर्म परित्याग करके दीक्षित हो चुके थे। 
नव युवकों ने.बड़े आदर के साथ उनको 
अपने स्थान में बिठाया और साथ ही साथ 
फिर हिन्दू धर्म में वापिस आने की प्रेरणाकी 
मिस्टर स्टीफन जिसने हिन्दू धन्न को 
अनेक पुस्तकों का अवलोकन किया था 
यद्यपि भली प्रकार समझते थे कि हिन्दू 
धर्म मधान है परन्तु बह उद लोगों के व्यबहार 
से दुखी हो चुरे थे, जो धमं के नाम पर 
मन माने अत्याचार हिन्दू भाइयों पर कर 
रहे हैँ । उन्होंने उन नवयुबक्रों को उस 
बालिका की दुखित कहानी भी कह सुनाई, 
जो उन के साथ उनकी पुत्री बनी हुई थो । 
नवयुषक्त सुन कर दंग रह गए । उन्होंने 
स्टोफन को विश्वास दिलाया फि वह उन 
दोनों को हिन्दू धर्म में चापिस लेकर दम 
रेगे । मिस्टन स्टीफन सायंकाल के ६ बजे 


'छोट कर अपने स्थान पर आगए | 


अनोखा परियतन ३७ 


(५) 
“छुशीला तुम अपनी कोख से उत्पन्न 
हुई लड़की को अपने पास रखो । देखो उस 


` को हिन्दू घमं में वापिस लेने से हमारा पक्र 
आर भाई हिन्दू हो सकता है” | इतना कह 
कर बह नेवयुवक उत्तर को प्रतीक्षा _ 


करने लगा । 


लीला ने कहा, “हाय इस पापमय 


जीवन से अब छुटकारा मिलने वाला है। 


उल्लको क्या पाप रूपी कीचड़ में फंसाते 
छो ? 

इतना कह कर वह देवी आंख टपकाने 
लगी । 

नवयुवक ने कुछ सन्तावना देते हुए 
कहा “मांता इतनी निराश कग होती हो। 
परमात्मा की कृपो से उल बालिका को रक्षा 
करो” | 

सुशीला ने सँभल कर कहा “इस झूठे 
हिन्दू धर्मं के ढकोसले को कायम करने 
चाले लोगो खे इस का छुटकारा हो चुका है 
अब कयो बन्धन में उसे जकड़ते हो।? 


नव युवक ने उसे समभ्याया “माता 
उस लड़की को वापिस लो हम तुम्हारे 


' रक्षक हैं ।» 


सुशीला ने फिर लज्जा को परित्याग , 


करके कहा “इस दुष्ट दुराचारी शिवलाल 
से रक्ता करो उसे बन्धन न न फेसाओ यह 


कदापि उसे ग्रहण न करने देगा? । नवसुवक . 


झनेक प्रकार से उसको समभ्माता बुभ्झाता 
रहा। अन्त में यह कुछ निश्चय कर क्के 
घर चला गया । इस का रहस्य पाठकों को 
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© RN 
आगे ज्ञात हो जायगा छि उसने क्या 
निश्चय किया था । 
(६) 

मिस्टर स्टोफन उल्ल बालिका के हठ 
को यार २ सान्त्वना देकर रोकता परन्तु 
चह बड़ी समभार हो चुकी थी । इस 
कारण विवश हो मिस्टर स्टोफन ने उस का 
पूर्व परिचय खुना दिया । वह बालिका इस 
समय युचाबस्था को प्राप्त हो छुक्रो थी । 
यौवन के तमाम चिन्ह उसके मुख. पर 
झलकते थे । स्टीफन उसको बचपन से ही 
बिटिया कह कर पुकारा करते थे । 


बिटिया अपनी मोता के सम्बन्ध में 
सुन कर असू टपकाने लगी । स्टीफन ने 


उस छे पिता के सम्बन्ध में पक अक्षर 
भो न कहा | 


रविवार के तीन बजे होगे परमात्मा की 
ओर से कुछ संयोग का समय उपस्थित 


हो गया । स्टीफन ने उखी ग्राम में जाकर 


प्रचार करना प्रारस्स किया ही था कि ऑधी 
मेंह जोर से श्रागया, ऐसी दशा में स्टोफन 
तथा बिटिया दोनों पास के एक टूटे हुए 
झौपडे में जिल्ल में एक चर्म कार अपने परि- 
घार के पालनांथं बेठा जूते बना रहा था। 
भपट गए, वहां जाकर वर्षा से अपने को 
बचाया । । 

उसी भोपड़ी के पास एक श्रच्छा पक्का 
मकान था जिसका पक्का द्वार सामने से 
दिखाई पड़ रहा था । दैत्रयोग से स्ट,फन 
ने एक खत्री को द्वार पर खड़ी देख कर 
बिटिया को संकेत कर के" कहा--“देखो ! 
सामने तुम्हारी जन्म दात्री खड़ी है ।” 


[ वर्ष ८, खण्ड ८ ; संख्या १, २, ३ 


७१ 


ना 


स्टोफन पूरे तौर से कह भी न पाया 
था कि समझदार बिटिया भपटती हुई उस 
स्त्रीके पास पहुंची- और बिना संकोच उस 
के चरणौ को पकड़ लिया । उस स्त्री ने 
भो श्रपनी कोख से उत्पन्न की हुई पुत्री को 
कुछ पल के लिए पुत्रीचत्‌ प्रेम किया परन्तु 
ज्योंही हिन्दू समुदांय का भय उसे प्रतीत 
हुआ त्योद्दी उसने बिटिया को अलग हट 
जाने को कहा । ह 

बिटिया रोने लगी आँशधी पानी का जोर 
था । शिवलाल वहाँ पर नहीं था । उस नव- 
युव्रकने जिसने सुशीला को समम्गाया था 
आँधी पानी के समय ही फर समझाने की 
ठनो । 

खुशीला के मन पर भारी प्रभाव पड़ा, 


उसने लोक लाज को परित्याग कर दिया, 
शिवलाल का कूठा भय भी उसने दृरभगा 
दिया ओर सप्रेम बिटिया को गळे लगा 
लिया । उस के सुख को अ्रंबलोकन किया । 
आर एक गहरी सांस भर कर पृथ्वी पर 
गिर पड़ी। खी जाति की बुद्धि का पता 
लगना दुष्कर कार्यं होता है । प्राणों को 
तुच्छ समने चाली खी सायी महिलाएं 
बड़ी से बड़ी विपत्ति को सहन कर लेनी 
हैं परन्तु अपनाम सहन करना उन को 
कठिन होता है । अपमान का स्यानं आते ही 
सूच्छित होकर सुशीला सदैव को ही 


परमात्मा की गोद में सो गई । 
समस्त ग्राम में हाष्टाकांर मच गया 


कोई जादू समझने लगा कोई कुछ और 
शंका करने लगा । बिटिया जो बहुत समय 
से माता के मिलने को, उस की प्रेम मयौ 
गोद में कुछ शेष लड़कपन बिताने को 
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उत्छुक हो रद्दी थी । निराशा के गम्भीर 
सागर में निमझ हो गई । 


शित्रलाल को तीन दिन पश्चात्‌ 
सुशोला की मत्यु का समाचार ज्ञात हुश्रा 
चह भी अनेक प्रकार की चिन्ताश्रौ में 
पड़गया। खञ्जा के कारण घह जिन दुष्कर्मो 
को प्रकट न होने देता शा | थे सभी 
सब पर प्रकट हो गए | उस की सारी मान 
प्रतिष्ठा भंग हो गई नवयुवको ने मिस्टर 
स्टीफन तथा बिटिया को पवित्र वैदिक 
धर्म में फिर से प्रवेश कराया । 

मिस्टर स्टीफन के कोमल हृदय पर 
सुशीला की 'अकरस्मात्‌ मत्यु से गहरी चोट 
पहुंची । भारत की मदिलाश्रां ने अनेक 
कठिनाइयों के पड़ने पर अपमान को सहन 


3४ 838 8838 888 ०: 


कौन 


३ 


न करके अपने प्राण त्यांग दिए हैं; परन्तु 
इस घटना ने स्टीफन के अन्दर नव 
जीवन का संचारकर दिया । 

बही स्टीफन स्वामी मुक्तानन्द्‌ बन कर 
आज ऋषिकेश के पर्वेतौ में काय्यं कर रहा 
हे। घह विटिया खुशीला की कोख से उत्पन्न 
हुई आज महादेघी के नाम से अपना पचित्र 
जीवन वैदिक धर्म की सेवा करती हुई 


- व्यतीत कर रही है | दोनों नवयुवक जिन्हो 


ने इल पर्चत्र कार्य को पूणं वराया था 
दक्षिण अफ्रीका में वैदिक धर्म-प्रचार कर 
रहे हैं । पाठको ! घर जाकर आप भी क्रिया- 
त्मक रूप से अछूत की उन्नति को ग्रन्थि 
को खुलक्राइये | इस से अनोखा परिबर्तन - 


होगा । 


SY 8, 885 बडे 
52 १ 39 अछ ३ SS 


री कोन? 
i ( श्री रामजोवन ची “जीवन”? ) 5 
छू के भी अछूतों को अछूती अस्थियाँ जो रहें, 
a विश्व में कहेगा हा हमें तो “विप्रवर ! 7 कोन ? &$ 
0, चार थुजा वाले को चमार पूजने जो लगे, &ु$ 
2 चचे की विदेशियों के लेगा तो ख़बर कौन ? ९ 
i जाने दिए जायें मंदिरों में जो अछूत लोग, १3 

i पूजेगा कवारी कूंजरों की तो कबर कौन? i 
|; हिन्दू जो गिनाने लगे आज ये अछूत मित्र ! ५ 
|; सल्ला पादरी को तो बँधावेगा सबर कौन ? दु; 
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सक्न; 


( से०- भोलानाध फपूर, प्रयाग ) 


42540 ची० ए० का राजट निकलने 
। | { है चाला है । मोहन बड़ी उत्सुकता 
एन में है। कभी बाहर जाता हे तो 
कभी भीतर। इतने में मोहन कोहर देखता 
है कि उनका पक भित्र गज़ट हाथ में लिये 
चेठा हे। मोहन मे देखा किबी०ण्‌० का 
परीक्षा-फल उस में प्रकाशित है । मोहन 
अव्वल दर्ज में और उनका मित्र कृष्ण दूसरे 
दर्ज में उत्तीण हुए । मोहन ने पहिले पिता 
जी के पैर छुए पश्चात्‌ घर जाकर माता जी 
के चरण छूकर यह सुलंचाद्‌ उन्हें सुनाया 
सब लोग मोहन को प्रशंसा करने लगे 
किन्तु मोहन फूल कर कुप्पा नहीं बन गण्‌ 
पर उनके खिर पर यह खोट लगी कि अब 
घ्या करना चाहिये | नौकरी करना नहीं तो 
फिर जीविका का उपाय ढूढ़ना चाहिये। 
यहुत सोच विचार के पश्चात्‌ अपने मित्रों 
की सस्मति से काय्य स्थिर किया । उनके 
एक मित्र ने यह सम्मति दी कि “उत्तम 
खेती मध्यम बान» इसको मोहन ने कण्ठ 
कर लिया ओर कहा कि इसी के अनुलार 
खेतो या ब्यापार करूंगा नौकरी का नाम 
भूल कर भीनलूगा। 


मोहन के पिता ^. ७. 06 में कुक 
थे उन्होंने मोहन से नोकरी ढिला देने के 
लिये कहा । 

मोहन--पिताजी मैं नोकरी न करूँगा। 

पिता-- तो फिर क्या करोगे ? 

मोहन अपने मित्र की सम्मति के 
अनुसार खेती या व्यापार करूँगा । 


पितो मोहन बाचछे मत बनो, बी. प. 
होके हल ओतोगे या खेत काडोगे | 
मोहन-- पिता जी बी. प. हो के हल 
जोतना और खेत काटना अपने को काट न 
खाबेगा | 

मोहन के पिता फे पास इतना थन नहीं 
कि चार हज़ार रुपये लगा कर कोई 
व्यापार किया जाय । आप की आय का 
अधिकांश भाग मोहन के पढ़ाने में व्यय होगया 
था। अब लोहन के पिता मोहन से रुष्ट रहने 
लगे | एक दिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि 
यदि में जानता कि तुम पढ़ कर ऐसे निकम्मै 
बनोगे तो बी. ए. क्या ए, बी, सी, डी भी 
न पढाता | इधर मोहन पिता के वाझ्यों से 
वितित थे उधर उनकी माँ मोहन से कहा 
करती है कि अब ब्याह करलो | 


एक. दिन रात्रि में मोदन अपने घर 
से एक छोटा, एक गिलास और 
दो एक साधारण कपड़े लेझर चल 
पड़े | कानपुर पहुँच कर मोहन ने पक 
सेठ के हिस्से के साथ ढुकान खोली । ठीक 
छः मास पश्चात्‌ हिलाब छुआ २५) रुपये 
मासिक खच खाते में हाळ कर बिना एक 
कौडी लगाए मोहन को ६ मास में तीन, या 
चार सौ के छग भग लाभ के मिले । 

अब षया था कुछ खाते कुछ दुकान में 
लगाते उन्हें दो तीन हज़ार के लग भग 
आमदनी होने लगी । अब मोहन ने अपनी 
दुकान अळग करनी चाही । एक दिन मोहन 
अपने घर आए | 
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लि ज्येष्ठ, आषाढ सं७ १६८४ ] व्यापारे बसते ळच्मीः । ७१. 


माता-- मोहन, मेरा तो तू कहना नहीं 
सानता इस से मै कुछ न कहूंगी । 

मोहन अब समय हे.कि में आप की 
शाज्ञा का पालन कर ।। 


साता-- अच्छा शीघ्र ही ब्याह कर के 


दाद सोहन फिर 
व्यापार करने के लिये कानपुर चले गए। 

एक दिन सेठ के झुनीम ने अपनी छड॒की 
की शादी की चचा चढाई । 


बात होते सात्दूप हुआ कि मोहन अवि- 
चाहित हैं । 

सेड--मोहन तुमने अब तक ब्योह क्यों 
ने किया ? 

सुनीम- आप अंग्रेजी पढ़े हैं इल से 
अब तक कुमार हैं । 

सेउ- नहीं, कोई अंप्रेजो पढ़ने से क्या 
ब्याह नहीं करता अरे कुळ सें दोष होगा । 


मोहन उल सम्य तो कुछ भी न बोळे 
पीछे उन्होंने सब हाल झुनीम को बता 
दिया । दूसरे दिन मुनीम ने मोहन के पिता 
के पांस जाकर मोहन को शादी ठीक कर 
ली ब्याह हो जाने के पश्चात्‌ मोहन ने सेठ 
से अलग हो कर अपनी अलग दुकान 
खोळ छी। 


मोहन को डुकान ने छः वर्ष में इतनी 
उन्नति की कि दूकान की पंजी डेढ़ 
लाख रुपये के लगभग हो गई | ५०) रू० 
सालिक एक नौकर रहने लगा । 


अब एक दिन मोहन का रेल में अपने 
पुराने मित्र कृष्ण का मिलाप हो गया । मोदन 
ने दशा पूछी वो शात हुआ कि ६०) रू० 
मासिक मिळते हैं और हेड मास्टर छाती पर 
सवार रहते हैं । 


मोहन कितना रुपया इतने दिनों में 
एकडा कर लिया । 
कृष्ण-- दो तीन सौ से अधिक मेरे पाख 


€ 


नहीं हैं । आपके पाख ? > 


मोहन-- आपने बहुत थोड़ा बचाया : 


आप की झपा से सेरी कोठी में इस समय 


दो लाख के करीब है ओर यदि भगवान की 


कृपा हुई तो कुछ दिन के पश्चात्‌ दूनी हो 
जायगी । 


ऊष्ण क्ष्यों मुझे चिढ़ाने की कोशिश 
करते हो ? 


मोहन-- अच्छा चळ कर देख लो । 
मोहन कृष्ण को कोठी पर ले गये, कृष्णको 
होश हवशा जाते रहे । 


मोहन-- यदि आप चाहें तो मेरे यहु 
१००) २० मासिक पर आ जाय | 


कष्ण अजी कोन झगडे में पडे । 

मोहन-- झगड़ा नहीं “व्यापारे चसते 
छच्मीः” यदि लच्झो का दर्शन करना चाहते 
हो यदि स्वतन्त्रता के साथ जीषन व्यतीत 
करना चाहते हो तो कुछ महीने की छुट्टी 
लेकर काम कर देखो, मन भरे तो करना 
नहों तो नहीं । 

कृष्ण ने मोहन की वात सान ली । १ वर्ष 


में शा पी कर ७०० रु० बचे अब तो मोहन 
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४२ पु ज्यौति 


की तरह कृष्ण को भी व्यापार का चसका 
पड़ गया | धीरे धीरे कृष्ण ने भी एक फर्म 
खोली जिसकी उन्नति हुई । किन्तु मोहन की 
तरह इन में अध्यवसाय नथा इसो से उस 
कोठी के सद्वश इन्होंने धन न कमा पाया । 

 सोहनके दो वर्ष का बालक है | मोहन 


[ घषं ८, खणड ८; संख्या १,२,३ 


दिनभर खिळाती श्हती है । मोहन जब बाहर 
जाते हैं तब पिता की बिशेष देख रेख करनी 
डती है | मोहन के माता पिता कहते है कि 
नौकरी व्यापार के पाखंग भर है। तहसील- 
दारो के वेतन के नोकर मेरे यह्दां हैं । अच्छा 
हुआ कि मेरा मोहन नौकरी पर न गया । 


को माता उसे बड़े आनन्द से गोद में लिये 


(म्री पं० गयाप्रसद जी शाखी साहित्याचाय “श्रीहरि”) 


कहते हैं, प्रमासव पीकर, सुध-बुध संब खो जाती है । 
प्रेमी-भमपात्र में केवल, एकष्टत्ति हो जाती है 
में पागल हूँ, मतवाला हूँ, जग कहता तो कहने दे । 


प्रियतम ! अपनी प्र मङुटी में, पुझको बैठा रहने दे ॥ 
ई न $ 


ये आँसू मोती हैं मेरे, माला झुझे बनाने दे । 
हैं ट्टी लड़िया पर इन से, अपना कएठ सजाने दे ॥ 
हृदयदेत्र ! उपहार-हार यह, मेरा बस, अपना लेना। 
मेरे तेरे भेदभाव का--अन्त अन्त में कर देना ॥ २॥ 


(९७३४ 


(३ _ 0. त 7: “४ ४ृ न ला NE MN 
4 ९ की प हि हट 2 श 3 है? रप दु KR <>, |) 
te i | t |] देश 
$ हद की, लक क पु पु के Tit i CN ०७१५ ०५ 
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बेशाख, ज्येष्ठ, आषाढ खं० १६८४ ] प्राचीन तथा नसळी श्रीमद्‌भगचदू गीता ४ 
गव ~ ड्‌ र अ 5 वड (| 
प्रत्चोन सया सली खीमद्भगवद गीता 


( ले० श्री वीरहरि विद्यार्थी ) 


७७५२ 3 भा. 
हे” ० 


“तने प्राचीन म ग्रन्थ देखे जा 
! थे प्राय: स्वार्थी, छोछुप 
४६६४ ६६४ 3 यशेच्छुऋ लोग्शें के 
शकार बिगाड़े गये हैं कि उन्हें पढ़कर कोई 
भी विद्वान्‌ उनकी सत्यता पर ही नहीं, 
शल्क उनके अस्तित्व तक पर भी विश्वास 
| संडाभारत रामायण कोही 
खण कितना मसाला श्रन-लोभी 
पोपों तै अपनी गाँठ से मिला दिया है। 
बात भी टीक हे, यदि बे ऐसा न करते तो 
उनकी पेट-पूजा कहाँ से धोती । भारतवर्ष 
में प्राचीन अन्थों को तो यह रोग ही है, 
बिना प्रक्षि्-बरणन के घन्थ पाये ही नहों जाते 
ऐसे उद्रचेता, उ्द्गट विद्वानों ने संसत 
न्थों में ही कृपा नहीं की, अपितु हिन्दी 
ग्रन्थों में भी अपना हस्त-काघव दिखला 
दिया है । गोखामी तुललीदास चिरखित 
रामचरित मानस को देखिए | उस से कितना 
प्रक्षिप्त वर्णन है ? यह विद्वानों से छिपा 
नहों | सप्तमक्काणड तो, जिस में #भगवान 
रामचन्द्र के राज्य-शासन-कार से मरण 
पर्यन्त कुत्तान्त है, बिलकुल ही प्रक्षिप्त है | 
सम्प्रति श्रीमद्धगवद्गोता में ७०० रोक 
तथा अठारह अध्याय पाये जाते हैं । इतने 
बिस्तृत वर्णन पर कोई भी विद्वान्‌ विश्वा 


Ao YE 
SRT, FN 


~ डे 
ग टी > 
(जा द्र थे 


X 


» 

नि 
री 
iy 


नहीं कर सकता, कि श्रीकृष्ण ने घण्टे दोः 
टे में धजुर्धर-अर्जुन को कर्मयोगमयी. 


* खेख्नतयंस्प समग्रस्य घसेस्य यशस्ः भियः । ज्ञानवैरास्परयो ग चेव सप्ते भग ल्षणसू. ॥- 


शीता के रहस्य को खमभाया होगा । यह हो 
सकता है कि पहिले गीता का आकार छोटा 
हो जो इतने समय में अच्छोतरह चणन किया 
जा सकता था । महात्मा लोकमान्य तिलक 
आदि विद्वानों की भो यही सम्मति है। | 


92 © 
क 


छुमात्रा जावा के समीप एक बालोद्वीप 
है। वहाँ हिन्दुओं की आबादो है तथा हिन्दू 
राजा ही राज्य करते हैं । डाकूर नरहर 
गोपाल सर देसाई को जब ज्ञात हुआ कि 
बालीद्वीप में हिन्दु रहते हैं, उनके आचार 
विचार सब हिन्दुओं के सद्वश ही हैं, तब 
थे उक्त द्वीप को खोजते हुए रवाना हुए । 


वहाँ पहुंचने पर देशाई जी पक राजा कै 


आतिथ्य-सत्कार में रहे । राजा ने उन्हें 
भारतवर्ष ( खदेश ) से आया जान अत्यन्त 
आनन्द सनाया था बाळीद्वीप में जो 
धार्मिक-अन्थ हैं, वे सभी है तो संस्कृत: 
में ही, परन्तु लिपि “कबिश भाषा. में है, जो 
वहाँ की एक प्रधान-भाषा है । कागज़ों के 
स्थान पर ताड़-पत्रों का काम लिया गया है 
देशाई जी ने उक्तद्रीप के एक उद्भट विद्वान 
पण्डित पडंडा-वयान-पिडड Pad2n१8 
Wayan Pidad के कारा महाभारत के. 
भगवद्वीता का स्थल पढ्वाया । वहाँ उनको 
७०० र्छोको के स्थान में केवल ७० म्छोकः 
ही मिले | देशाई जी ने उन्हें नोट कर छिया 


क 
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और यहाँ सन्‌ १६१४ ई० के जुलाई माझ 
क्के माडन-रिव्यू Modern Review ऋळ- 
. कसा में The Bkagavad Gita from 
the Island of. Bali शीर्षक एक लेख 
निकळघाया, जिसके आधार से स्वामी 
संगखानन्द्‌ पुरी सन्याखी ने हिन्दी सें प्राचीन 
"भगवद्‌ गीता’ के नाम से ७० श्छोकों का 
एक संग्रह प्रकाशित करवाया । उस में प्रति 
म्छोक पर महत्वपूर्ण टीका-डिप्पणी भी की 


` सी जोड़ दी है । 


इस प्राप्त हुई गीता में अध्याय नहीं हैं । 
हाँ, विषय-क्रम अवश्य है । सनातनधमीं 
तथा अचतारयादी इसे देखें और विचार 
करं । जिन रुछोको का आश्रय लेकर वै 
 अवतारवाद्‌ सिद्ध करते हैं, उन का इसमें 
- नामोनिशांन भी नहीं है । 


रामायण में सेनापति सुग्रीच खीता- 
' न्वेषणार्थं अपने सैनिकों से कहता है-- 


“यत्नवन्तो बबट्वीपं सप्तराज्योपशो भितम । 
सुवण रूपकट्वीपं सुण कर मंडितम् ॥?? 


हु Ei दाह रामायण किष्किधा काण्ड 
इसमें यवढ्ठीप, जो उस समय सात 


ज्योति 


है । इसके अतिरिक्त एक विचारणीय भूमिका 


-होगया । ये दोनों द्वीप - 


[ खर ८, खण्ड = ; संख्या, १:२,३ 


हिन्दसहालागर में शित हैं। पूर्वकाल झैँ 
यहाँ आर्य्य ( हिन्दू ) रहते थे और वे वैदिक 
धर्मावलम्यी थे!” अरब के मुसलमानों ने 
इन पर आक्रमण किया और बरजोरी खे 
मुसलमान बना लिया। उनके थमे-प्रन्थी 
को जळाकर नष्ट द्रष्ट कर दिया। एक दो 
घमं-प्रेमी पंडितों ने बालीद्वीप भांगकर 
अपनी ज्ञान बचायी और बचे-खुचे प्राचीन 
धर्म-पन्थ सुरक्षित रकले। ज्ञात होता है 
प्राचीनकाळ सें इन ठोपों के साथ भारतवष 
का पूरा सम्बन्ध था। यहाँ से चहाँ, लोग 
जाया-आया करते थे । ससुद्रजयात्रा का 
वृतान्त तो मिलता ही है। इससे यह नहीं 
कहा जा सकता है कि वे लोग नाविक- 
विद्या नहीं जानते थे । 
ब्रह्म-ज्ञान, रसायनं स्वरधरान्वेदास्तथा ज्योतिषम्‌ 
ह्येषं व्याकरण घनुजलतरङ्ग' देद्यकं स कृषिः । 
कोळं वाहन घाजिन्रृत्यनठने अेत्येयमैताः ` ककल्ला 
विद्यानाम चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगछस्‌ ॥ 

इस म्छोक से रूपए प्रतीत होता है कि 
जहाँ अन्य अन्य विद्याओं में निपुण थे, घहाँ 
जल-विद्या ( नाविक-विद्या ) में भी पारंगत 
थे। पौराणिक समुद्र-मथन-बिवरण तथा 
१४ रलों की प्राप्ति, लम्बी साझुद्विक-यात्रा 
का तथा उपहार में पायी. गयी. अनमोल 
वस्तुओं का सूचक है। 

अब कौन आश्चर्य की बात है। यदि. 
महाभारत-रामायण आदि ग्रन्थ यहाँ से 
डक्त द्वीपों में पण्डितों द्वारा पहुंचाये गयें हों: 
अथवा पण्डित ळोग ही अपने साथ लेगये 
हों। कुछ हो, प्राचीन आकार-प्रकार इन 
ग्रन्थों का: इक्त हीपों में तो कैसा दी रहा; 


iiss + ” क 


वैशाल, ज्यैष्ठ, न सं० १६८४ ] प्राचीन तथा थसली श्रीमद्‌भगबदू गीता २५ 


परन्तु यहाँ ( भारतवर्ष) इज्ारों-लाखीं 
जातीय, धघामिक, व्यक्तिगत तथा जातिगत 
आधातों से परिवत्तित ह्ोगया | पोपों ने 
अपनी स्वाथे-सिद्धि के लिए उन्हें असली 
आकार से कई शुना बड़ा कर दिया । इससे 
चह निर्विवाद सिद्ध होता हे कि असली 
शीता यही ७० ःछोकों चाळी ही हे । 

पश्थामि देवांस्तव देष देहे 

सर्षास्तथा भूत विशेष संघालू । 

ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ 


मृषींश्च सर्वोनुरगाँस दिव्या ॥ प्रीमदु० 
गीता ११ । १५ 


श्प ने क बाहूद्रघक्त्रनेत्ं 
पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पघुरस्तवादि 


पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ 
° भरबद्गोता. ११। १६ 


किरीटिनं गदिनं चक्रिण' च 
तेजोराशिं सरवतो दीप्िमन्तस्‌ । 
यश्यामि त्वां दुर्निरीच्यं समन्ताद्‌ 


दीघ्रानलाकब्य तिम प्रमेयम्‌ ॥ 
भगवद्गीता, ११। १७ 


रद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विश्वेऽश्विनौ मरुतञ्चोष्मपाञ्च । 
गन्धव यक्षाखुर सिहु संचा 


बीच्चन्ते त्वां बिस्मिताशचेव से ॥ 
भगवद्गीता, ११ । २२ 


श्रमी च त्वां इृतराष्ट्रस्य पुलाः 
सर्वे सहेवावनिपाल संधेः । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ 


सहास्मदीयैरपि यो धमुख्यैः ॥ 
भगवद्गीता, ११ । २६ 


यक्त्रापि ले त्वरमाणा विशन्ति 
दंष्रा कराष्तानि भयानकानि । 
केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु 
संदृश्यन्ते ज्चणि तैरत्तमाङ्गौः ॥ 
भगवद्गीता. ११। १८ 
आदि बहुत से शछोक इस प्राप्त हुई प्राचीन 
गीता में नहों हें; जो बिककुछ ही असंगत 
जान पड़ते हैं । 
इतिहास- प्रेमियों तथा विद्वानोंको-चा हिप 
कि वे दूसरे देशों और ढीपों की भूमि में 
स्थित ( अप्रगट ) भारत के समुङत्रलू-ग्रन्थ- 
रोकी खोज कर निकाले । बाळिद्वीप 
में ही अभी ओर भी ग्रन्थ ऐसे हैं, जिनसे. 
आधुनिक विवद्धित धम+ग्र॑थों का असली 
स्वरूप का “ज्ञान हो सकता है। इस द्वीप में 
विद्वान्‌. जाचे ओर वहाँ की कचि” भाषा 
कुछ दिनों में सीख कर खोज करे | जाया 
के Batavia Museum में ही संसत को 
प्राचीन बहुत खी पुस्तकें रक्खी हैं। विद्वानों 
को चाहिए, वहाँ जावें और संस्क्कत साहित्य 
के अप्तूल्प रलों को प्रकाशित करें। भारत- 
घर्षमे ही इस प्रकार से अप्रगट (अप्रकाशित) 
संस्क्रत-साहित्य-प्रन्थ थोड़े नहों; किन्तु 
कोई खोज करने वाले भी तो हों ! 
परमात्मा वह समय शीघ्र रावे; जय 
संस्कृत कां साहित्य एकबार पुनः अपनी 


उज्चछ कांति से संसार को देदीप्यमान . 


करदे । 


अभी बंगला के 'सुबज-पत्र? .नामक एक मासिक पत्र में बालो-द्वौप के सम्बन्ध में एक प्रसिद्द लेखक | 
का सेख निकला हे। उसमें उक्त द्वीप के सम्बन्ध में जो बातें लिखी हें, उसमें बहाँ को हिन्दू -सभ्यत' 


ऋश्चार-बिघार रादि का पता लगता है |... 
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४६ योति [ वष ८, खण्ड ८; संघ्या १,२,३ 


ऊ कगले तू क्या पीजेगा । 
[२] ५ 


मांग मांग दो दमड़ी छाया, 
इतने पर फिरता इतराय । 
'तेरी' बोतल के संग गई खुमारी, 
थैली के सङ्ग दौर ॥ 


[il 


ऐसी बोतल का क्या लेना, 
सबा लाख का एक रहैना । 
बाज चिड़ी से ठोकर खावे, 
रख अपना बिल्लोर ॥ 


[५] 
एक पी गया बंसी वाला, 
छोड़ गया गीता का प्याला। 
उलग पलट जिसने मुंह लाया, 
हुआ और का और ॥ 
[७] 
दो रण हँसकर प्राण गँवाए, 
दो दिवार के बीच चिनाए । 
बोले परम पुरुष के दाखा, 
: सङ्गत इन के ठौर॥ 


[8] 
इस बूटी से जग थर्राया 
भोळों ने कुछ भेद न पाया । 
बूंद पड़ी जिस सूखे बन में, 
यहों . बसन्ती बोर ॥ 


[3] 
ना भट्टी न खुला सैखानह, 
घट ही में भरते पैमाना | 
यों पीते है मद के राजा, 
बैठ नदी के डौर ॥ 


[६] 
फलगी चाले ने मुंह लाई, 
चिड़ी बाज़ सङ्ग लड़ने आई । 
सचा लाख क्रो एक यों खांवे, 
ज्यों हळवे का कोर, 
[<] 
नभ मणडल के मेघ डड़ाए, 
पब्वंत ठोकर मार गिराए । 
ऐसी पी वेदों खाळे ने, 
अजटुँ जग हिय होर ॥ 
[१० ] 
जोगी ने घट फोड़ जड़ाई, 
एक ठीकरी इसने पाई । 
डसे चाट कर बना फिरे हे, 
पगले का सिर मौर ॥ 
ओ कंगले तू छ्या पीवेगा ॥ 
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डेव समाज की शिक्षा 


Ca 


(-ले०— प्री स्वामी स्वतष्त्रानन्द जी महाराज ) 
शेषांश 


)५ 4,000 %८ ३१ १०५ 


०४५२:१०,५० था यज्ञ पेवगुरु यज्ञ है, इसमें 


Nor 


तथा जीवन को उनके अनुकूछ बनाने का 
यल किया जाता हे । इस यज्ञ का में अधिऋ 
पाठ देचशार्त्र से लिखना चाहता हूँ क्यों 
कि यह यश्च देव समाज में महायज्ञ माना 
जाताहे। 

“महायज्ञ साधन कर्ता के लिये आव- 
श्यक है, कि घह देचजीचनप्राप्त श्री देच 
शुरु भगवान्‌ को अपने आत्मा के रूप और 
उसके जीवन के विषय में सब प्रकार के 
अज्ञान विषयक अंधकार से मोक्ष और सत्य 
ज्ञानदर्शक पूर्णदेच ज्योतिदाता और अन्ध- 
कारहर्ता जान कर उन्हें ' इस चिगय में 
अपना परम शिक्षक, परम शुरु, परम 
नेता वा जीवन पथ दशंक और अपने आप 
को उनका शिक्षाथों शिष्य समझो? पू० ५८७ 

“उन्हें अपना सत्य और पूर्ण उपास्य वा 
परम पूजनीय परम आदर्श ओर अपने 
आप को उनका उपासक और अजुगामी 
जानो |» पृष्ठ ५८८ 

“जहाँ तक संभव हो जीवन दायक उच्च 
भावों में विकसित करने और जीवन नाशक 
नीच गतियों से मोक्षा देने के लिए देवजीवन 
प्राप्त श्रो शुरुदेच भगवान के जीवनप्रर देब 
प्रभावों को ग्रहण और जो २ भाव जहाँ तक 
उनके ग्रहण करने में प्रतिबंधक वा उसके 


आत्मिक जीवन के लिये हानिकारक हों 
उनके वहाँ तक त्याग करने की आवश्यकता 
है ।” पृष्ठ ५8१, २ 
“आवश्यक है कि वह श्रीदेवशुरु भगवान 
के देव प्रभावों के लाभ करने की कुछ भी 
योग्यता रखने पर अपने किसी नीच भाव 
का साथी बनकर और अपने आत्मा और 
उसके जीवन के सम्बन्ध में उनकी उच्च वा 
शुभपथद्शंक देव ज्योति और नीचगति 
विनाशक और उद्चातिविकाशाक किसी 
प्रेरणा शक्तिका निरादर करके अपने आत्मा 
की हानि न करे किन्तु उनका पूर्ण आदर 
करके ओर उनका पूर्ण साथ देकर प्रत्येक 
आवश्यक त्याग के द्वारा उन्हें अपने प्रत्येक 
नोचगतिदायक भाव पर सदा चिज्ञयी 
करने की चेष्टा करे ।” पृउ ५६२, ३ 
“श्री देवशुरु भगवान्‌ के देव प्रभावों के 
लाभ से बढ़कर ओर लाभ वा कोई सोभाग्य 
नहीं और उनके देच प्रभावों से बंचित होने . 
से बढ़कर और कोई हानि वा दुर्भाग्य नहीं ।० 
“ पृष्ठ २६२ - 
“श्रो शुरुदेच भगवान्‌ के अद्वितीय 
आविर्भाव, अद्वितीय देवरूप आर उनके - 
अद्वितीय जीवन ब्रत के सम्बन्ध में जो २ - 
लेख उन्हीं के लिखे हुए हों ओर जिन्हें घह 
समझ वा उपलब्ध कर सकता हो उन्हें 
बिचार पूर्वक पाठ करनेका अभ्यास करना |” 
पृष्ठ १०, ११ 
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“श्री देवगुरु भगवान्‌ ही उसके परम 
पूजनीय वा परम उपास्य हैं और एक 
मात्र उन्हा को सत्य पूजा चा उपासना करने 
से वह जहाँ तक संभव हो अपने आत्मा 
को सत्य मोञ्च और उसके अन्य विकाशा के 
लिए उनके मोक्ष दायक ओर विकाशाक्रारी देव 
प्रभावों को लाभ कर सकता है ।० पू० ६०५ 


“श्री देवगुरु भगवान की छवि के आगे 
खड़े होकर दा बैठ कर उनके देवरूप पर 
भलीभाँति चिन्तन करके और उन्हें अपने 
आए अपने सब प्रकार के सम्बन्धियों से 
असंख्य शुना बड़ा उपलब्ध करके उन्हें 
` वारस्बार प्रणाम करना । पृष्ठ ६०६ 


श्री देबशुरु भगवान्‌ की छवि उनको रचित 
पुस्तकों ओर उन से सम्बन्ध रखने वाली 
जो जो चस्तुएँ उस फे पास हौ उन्हें बहुत 
सन्मान पूर्जक अच्छो अबस्था में रखना और 
जहाँ कहीं उनका किसी और के द्वारा निरा- 
द्र व अपमान होता हो वहाँ उन्हें उस से 
. रक्षा करने के लिए उचित रूप से चेष्टा 
करना | पृष्ठ ६०८,६। 


श्री देव शुरु भगवान की अपेक्षा 
अपने आपको किसी बिषय में झूठ 


ह, कर उन से अपने किसी शुभ क्राम में 
जो कुछ सफलता लाभ को हो उसे कूउ मूठ 


घमंड को न बढ़ाना |” पृष्ट ६०६, १० 


यादि पाठ देव शास्त्र में विस्तार से 
स॒ प्रकरण में श्री देव शुरु 


- व्योति 


यह है कि यह किख बात में अद्वितीय हैं इनका 
शरीर इनका व्यवहार साधारण लोगों की 
भांति ही होता है रोगादि भी कष्ट देते हैं संतान 
का रोग, पुत्र कलत्र का मोह भी साधारण 
मनुष्यों वत्‌ है इन में तो कोई अह्वितीयता 
प्रतीत नही होती है 
दुर्जनता दुर्जनतो बन्याधैन माननी हो तो अपने 
सुह से अपनी प्रशांसा, घन संग्रह करते हुए भी 
अद्वितीय त्यागी, साधारण मनुष्यों का चन 


छल से लूटना, बिचोरार्थ सम्मुख न थाना | 


इत्यदि मानी जासकती हैं । 


और श्री देव गुरु भगवान जी से संबध 
रखने वाली वस्तु भी विशेष आदरणीय 
हैं. यह अज्ञानिर्यों को बहकाकर उन्हें अज्ञाना- 
न्घार में छकेलना है । 


श्री देवशुरु भगवान जी अपने भाप को 
उपारूय पूजनीय लिखते हूँ और आदेश है कि 


हून से देख भावों का ग्रहण करें, जो दैवी. 
रुणगीता में लिखे हैं बह तो इन में प्रतीत. 


नहीं होते है संभव है अद्वितीयदेब के गुण 
भी कोई लोकोत्तर ही हों । 

मुझे इस के मानने में कोई संकोच नहीं 
है । श्री देव शुरु जी मनुष्य पूजा के परम 


पक्षपाती हैं चह भी अपनी व्यक्त के । उनके . 


भक्त भी विचित्र हैं जो उन्हें अलोकिक 
शानयों का आश्रय मान कर अपने मनुष्य 
जन्म को निष्फल सिद्ध कर रहे है | 


जिस समय श्री देव गुरू भगवान की 
किसी देव लीला को जो अन्य किसी मनुष्य 
में न हो, प्रगट न करें उल समय तक देव 
गुरु जी घर के ही तीस मारखाँ है विचार 


[वर्ष ८, खण्ड ८; संख्या १, २, ३ - 


। यदि कोई अद्वितीयता : 


~ 


ह | ज्येष्ठ, आषाढ सं० १६८४ ] 
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शून्य गाजर पंथियों के अतिरिक्त अन्य इसे 
कोई मानने को उद्यत न होशा | 
अन्य मतावळंबियोँ के विषय में ओ 
कुछ देच समाज का चिचार हे ब्रह आगे 
लिखता हूँ । 
(६) 
१६ यज्ञों के पश्चात्‌ देच शास्त्र में परि- 


£> 


शिष्ट लिखा है | उस भाग में देवलमाज' की 
चातों को खंक्षेप से बताने का यल्ल किया है 
छ भेंट किया जाता हे 
आशा है पाठकों को रूत्रि कर होगा । 

ड गद्य 


पर चिशेष कूपा की 


“प्रक्ष--पापों के परिशोध के सम्बन्ध सें 
पेसी सत्य शिक्षा तो आज लक पृथिवों में 
आपके भिन्न किसी ईश्वर वा मनुष्य मे 
नहीं दी । 

उत्तर ? ईश्वर तो एक कल्पित अस्तित्व 
है और कल्पित अस्तित्त्र के लिए कोई शिक्षा 
देना असंभव है, परन्तु उसके विश्यासियों ने 
उस के बा अपने वा किसी अन्यं के नाम से 
इस विषय में भी बहुत झूठी शिक्षाए' दी 
हैं” पूण ६३७-६४८ 

स परम सत्य से अन्ध्रे रह कर इश्वर 
खादी आर अन्य शिक्षकों ने पाप और उस 
से मुक्ति के विषय में जिस जिस प्रकार की 
शिक्षाए' दो हैं उल २ पर विश्वास कर के 
आर पाप और उस के फलों और पाप के 
परिशोंध के विषय में नामा बोचों को देव 
धमंप्रवर्तक जो विज्ञानप्रूलक सत्य शिक्षा 
देते हैं उस से अशानी चा उदासीन रह कए 
लाखों और करोड़ों लोग अपने अपने आ- 


त्माओं की जैसी कुछ हानि कर रहे हैं उलंका 
भी अज्नुमान हो सकता हे।”' पृष्ठ ६०३, ४४ 
इस लेल में लेखक महोदय ईश्वर को 
सत्य न मान कर कल्पना. मात्र मानते हैं 
किखी पुस्तक को ईश्वर की ओर से महीं 
मानते हैं और इश्वर के स्थान में स्वयं घम 
के प्रवर्तक बनकर जो उन की कपोल 
कढ्पित बातों कौ न माने उसे अंधा 
अज्ञानी आदि शब्दों से प्रकट करते हैं प्रथम 
इसी पर विचार करना चाहिये । 
ईश्वर एक सस्ता हे जो इस संसार को 
नियम में रखता है और उस सत्ता के अभाव 
से इस संसार में कुछ नहो हो सकता हे वह 
सत्ता ज्ञान स्वरूप हे, इसी कारण जीवों को 
उन के कर्मा ठुखऱर फळ भी नहीं देता है। 
यह सामान्य रूप से ईश्व रबिश्वासियौं का 
विश्वास है जिसे देवशाश् खण्डन करता है । 
देव समाज के प्रवर्तक महोदय अपनी शिक्ता 
को विज्ञान सूळक बतळाते हैं और अपने 
आप को अद्वितीय मानते है, प्रथम प्रष्टब्य तो 
यह है श्रीदेव गुरु भगवान्‌ जी किस बात में 
अद्वितीय हैं क्योंकि उन का शरीर अन्य 
मनुष्यों की भाँति है और उनका जन्त भाता 
पिता से हुआ, किसी असाधारण रीति से 
उन का जन्म नहीं हुआ है और अब भी 
अन्य मनुष्यों की भाँति उनका व्यवहार है 
विद्या में बह अद्वितीय नहीं क्योंकि उन से 
अधिक विद्वान्‌ इस समय भी मिळते हैं 
गौर विवाह करने में वह अद्वितीय नहीं हैं 


आजीवन ब्रह्मचारी भी मिळते हैं और अनेक 
विवाह में भी उनको पराजित करने वाले 


बिद्यमान हैं और यदि संतानोत्पत्ति में 
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तो भी उनसे संख्या में अधिक संतानोत्पन्न 
करने वाले हैं | यदि कहें उनकी संतान 
| रोगी और नीरोग उभय प्रकार की है तो 
वी. इसी भाँति को संतान और अनेक सङुष्यों 
क्र की है । इनसे अच्छी संतान और इनसे बुरी 
डे संतान बाले भी अनेक मिलते हैं और घन 
` संग्रह करने में भी और धनी मिल जावेंगे। 
यंदि यह कहें इन्होंने जो धन कमाया है वह 
परिश्रम से नहीं कमाया केवल भक्त जनों को 
मोहित करके उनके धन के स्वामी बन गए 
हैं तो इस में भी नीचा दिखाने वाले पादरी, 
मुलां, पुजारी अनेक ठगी करने वाले मिळते 
हैं जो लोगों का धन लूटते रहते हें। इस 
लिये इन में कोन सी अद्वितीयता है जिस 
के लिये यह मान्य हैं और दूसरे अमान्य हैं । 


जब इश्वर कल्पना मात्र हे तो श्री देव 
शुरु भगवान जी में अद्वितीयता कल्पना मात्र 
नहीं है इस का कपा प्रमाण है । प्रतीत तो 
यही होता हे अपनी कल्पना मात्र अद्धितीयता 
को आड़ में सब को खण्डन कर रहे है । 
आगे चल कर लिखते हैं: 
‘a प्रर--कोई जन अपनी किसी प्राथना में 
सफळकाम कब हो सकता है ? 


उत्तर--जब वह अपनी प्राथना किसी 
हज तत तक पहुंचावे कि जो 
द: १. सच मुच हो और कल्पित न हो। 
२. उसकी प्रार्थना को पूर्ण कर देना 
चा हता हो और 


४. जिस तक उसको प्राथना का भाव 
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[ चष ८, खण्ड ८, संख्या १, 


00.) 


इन बातों के बिना कोई जन अपनी 
सञ्ची प्रार्थना में सफलकाम नहीं हो सकता 
एए ६६०। 
प्राथना पूर्ण होने के लिए जो नियम 
लगाए हैं घह देच शुरु जी में नहीं घट सकते 
हैं, छ्योंकि उनको अह्वितीयता कल्पित है 
और सञ्चो अद्वितीयता ईश्वर में हीहे। 
दूसरा नियम सामथ्य रखने का है श्री देव 
शुरु भगवान जी में कोन खा सामथ्य है 
जो प्रार्थशाओं को पूरा करेगा यदि ऐसा 
होता तो अपने बन्धुओं की म्रृत्यु पर कष्ट 
अनुभव न ' करते और पघ्रतियोगियों “से 
परास्स न होते जब स्वयं अपनी इच्छाओं 
को पूर्ण नहीं कर कर पाए तो ओऔपों को 
प्रार्थनाओं का तो कहना ही कपा है यदि 
किसी भोछे भाले जन की प्रार्थना पूरी भी 
हो जाय तो घुणाक्षर न्याय है कोई सामर्थ्य 
याम्यं नहीं है । 
शेष रह गई कथा चाहने की, यदि चाहने 
सेहो जाता है तब तो श्री देच भगवांन जी 
जो चाहें करले और यदि यह कहें जो 
प्राथना करे उसे श्रीदेव शुरू भगवान जी 
पूरा करना चाहते हैं तो देव समाजी सज्जन 
सब को निरीश्वर वादी बनाना चाहते हैं। 
प्राथना भी करते हैं और चाहने वाले उन्हें 
ध्री देच शु भगवान्‌ जी मिल गए हैं फिर 
उन की प्रार्थनाएं क्यों पूण नहीं होती ? 
इस भाँति इस पुस्तक में दूसरे मताव- 
ळंबियो को भूतप्रेतादि योनियों में जानै 
बाळा माना है जिस का उछ्ेख अगले लेख 
में क्रिया ज्ञायगा | 


[ . 


शाख, ज्येछ, भाषाह लं० १६८४ ] 


देव समाज की शिक्षा ० च्‌ 


(७) 
देव समाज की प्रतिज्ञा है कि बह उन 
छिद्धान्तों का प्रचार करते- हैं जो बिज्ञान 
के धर ०२, ~ ८ 
मूलक हैं फिर खुडैछादि का वर्णन क्रिस 
न के आधार पर है? इस लेख में जो 


प्रक्ष-- कया भूत चुडैल आादि अवम 
आत्माओं के ही नाम हैँ ? 


उत्तर-- हाँ ! और यह सब महानीच 
और अभ्रम जीवन व्यतीत करते हैं | 
प्रश्न बया उनमें ऐसे लोग भी होते हैं, 
कि जो इस .पृथिवी में इस चा उस धर्म मत 
के मानने वाले कहले।ते हैं। 
उत्तर-- हां प्रायः ऐसे ही लोग बहुत 
से होते हैं अर्थात्‌ छाजों जन जो पहले 
इसाई कहलाते थे, लाखों जन” जो 
सुलदमान कहलाते थे; ळाखीं जन जो. हिन्दू 
अथवा सिख, जेनी, कबीर पंथो, दादूपंथी, 
शैव, शाक्त, योगी, वैरागी, साधु, सन्यासी 
ओर बिद्ठान्‌ अधिक कहलाते थे, अपने अश्वम 
जीवन के कारण उस में वाख करते हैं; | 
पृष्ठ २२५-२६ | 
प्रथम प्रष्टव्य है भूत चुडैल जो. अधम 
योनिएंँ हैं यह तो आप मानते नहीं हैं। आप 
मानते हैं, इन्हीं नामों वाले अपने सूच्म 
शरीर बनाकर उस लोक में चाख करते हैं, 
Gee. चह सहायता भी कर्ते हैं | इस में 
प्रमाण क्या है ? प्रमाण शून्य बात को कोन 


मानेगा। शास्त्र. प्रमाण. में तो. आप क्रिसी पुस्तक 
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को मानते ही नहो हैं और आप' के देव 
शास्त्र को दूसरे स्वीकार नही करते हें, इस 
लिये शास्त्र से भिन्न कोई अन्य प्रमाण ही 
देना होणा बललाइप कोन, खा प्रमाण है? 
प्रत्यक्ष से तो वह प्रतीत नहीं होते हैं। 
आज कळ जो प्रेतात्मा बुलाण जाते हैं चे 
उसी लोक में आते हैं ओर आकर अपने 
समाचार और उपदेश देते हैं । इस विषय 
में मेरा यही उत्तर है कि मैंने प्रेत-आत्माओं के 
बुलाने का द्वेश्य स्वयं देखा है वह केवळ 
ढोंग है और चालाकी है | भारत वर्ष में 
प्रसिद्ध व्यक्ति जो यह काम करता हे वह 
बी. डी. ऋषि हैं उन्हों ने लाहौर में रूवयं 
अपने करकमलों से महाशय नारायर्णासह. 
जी को लिख कर दिया कि यह सबः धनः 
कमाने का ढंग है न कोई आता है न जाता 
है जो पन्नों में नारायणसिंह जी ने छपवा 
दिया था उस सूळ पत्र. को भी मैंने देखा: 
है इस अवस्था में इसे कोन सत्य स्वीकार 
करेगा |. 


दूसरी बात यह हैं देव शास्त्र: के लेखक. 
महोदय {साई मुसतमान, हिन्दुओं को इसी: 
लोक में भेजते हैं क्या देच समाजी इस लोक. 
में नहीं जाते हैं । यकि आप उत्तर दें कि जिनके 
जीवन उत्तम है वही जाते हैं तो ब्या देः 
समाज में सब ही उच्च जीवन वोले हे और 
देन समाज से. भिन्न कोई उच्च जीवन वाला: 
नहीं है |. यह ठीक नहीं है क्‍योंकि देच समाज 
की अपनी डायरियाँ.इस बात को साक्षी ह 
झो उन में नीच गति वाले: प्रधान संख्या 
में हैं यदि कोई इस बिषय से परिचित होना 


चाहे तोचँै समाज के पुराने कार्य कतई 


= 


त त 


cf 


SR 


' 


महाशय देवरल्न जी के पत्र उच्च जीवन! 
के पुराने अङ्ग पढ़ले | 

इसी प्रकरण में इनके भोजन का वर्णन है 
यथा-- 

प्रश्न भला अधर्म आत्मांआ को आहार 
किस प्रकार मिलता है ? 


_ उत्तर-- वह हम-लोगों के आहार ओर 
पुथिवी आदि के फलों आदि से जो सूक्ष्म पर 
माणु निकलते हैं उन्हें खाते है | इनके भिन्न जो 
पशु मर कर अधमं लोक मैं ही रहते हैं, 
अथवा मनुष्यों के जो छोटे २ बच्चे मरते 
हैं और जिनका कोई रक्षक नहों होता उन्हें 
भी चट कर जाते हैं | पु० २३२ 

इस लेख में प्रथम तो मनुष्यों के आहार 
ओर फलों में से खाते हैं यह लिखते समय 
सूक्छ परमाणु भी बिशेषण दिया है । इन 


परमांणुओं को बे खाते हे, इस में भी 


केवल देच समाज की श्रद्धा हो प्रमाण है 
और तो कोई प्रमाण नहीं है । आगे 
मनुष्यों के बच्चों को चट करने का विश्न 


si 


& 


8 


i i थु ४4 


fe 
हि 
bs 


we 


योति [ वर्ष ८, खणड ८ ; संख्या १, २, ३ 


है बहा कोइ बिशेषण नहीं है यदि अनुवृत्ति 
लाखे तो “जिनका कोई रक्षक् नहों होता» 
निर्धन हैं क्योंकि जिनकी श्क्षा होतो है 
उनके शरीर से भी सूच्म परमाणु निकलते हैं 
यदि अङुबक्ति छ करं तो उस शब्द के भक्षक 
कोई स्थल होंगे जिनका प्रत्यक्ष होना चाहिये। 

इस प्रकार ये विज्ञान छूलक सिद्धान्त 
हैं जिन घर यह विज्ञान के अछितोय नेता 
हैं ओर जिस बिज्ञान के आधार पर यह चले 
थे इस समय घह विज्ञान ही बढ्छ गया है 
इनका उतना ही अन्तर हे जितना कि शिव 
नारायण जी अग्निहोत्री ना 
सत्यानन्द जो अञ्चिहोत्री का वा श्री देव गुरू 
भगवान जी के शरीर का है, उभय कथन तो 
एक हैं परन्तु वास्तव में प्रथम का दूखरे में 
अभाव है किन्तु यह विज्ञानी अपनी उसी, 
मंज़िल पर बैठे हुए बिज्ञान की डुगडुगी 
बजा रहे है उच्चित तो यह है अब यह भी 
आगे बढें ओर अध श्रद्धा को छोड़ कर 
विचार शीळ हों । 


रे 2 62220/2300422/0060/0666622 ४0/62/0660 82४८४४४४४४४०४४४४४४/४४६४५०४४ ns 
| Es 
प्रेसोपहार > 
( श्रीश्यामसुन्द्र श्रीवास्सठय “रमेश” इलाहत्याद ) ह 

ड & Fe 

कलित कुञ्ज से सरस सुमन को चुन २ कर के आई हू. |. gs 

ङ प्राण नाथ ! तव पहिनाने को हार बना कर लाई हूँ॥ i 
5 होता है प्रत्येक पुष्प से सरल मानसिक प्रेम प्रकाश | ल 
हे प्राण नाथ स्त्रीकृत कर लेगे है मुझ को हार्दिक विश्वास ॥| 
नि कक ह ह ह हि 
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“बैशाख, ज्येष्ठ, झापाढ़ सं७ १६८४ ] आर्य समाज के नियमों का महत्व २३ ५३ 


आये समाज के नियमों का महत्व 


० ( लेखक - कृष्णानन्द ) 


ऐंड 8608 (य॑ समाज इस नाम से ही 
grt <| ४५ स्वार्म दय दरदशि 

की ॥॥ हुँ स्वामी दयानन्द को दूरदशिता 
छि ४7 का पता चळता है। सास्प्र- 
दायिक संकी गता से बचाने के 
कब लिए ही) मत या पन्थ सूचक 


नामन रख कर खमूहात्मक नाम “आय॑- 


समाज» रचखा है | अव नियमों के सम्बन्ध 


में संक्षेप से लिखता हूँ -- 

१. पहले नियम में पदाथ विद्या का नाम 
लेकर साइन्स से अविरोध प्रकट कर दिया 
है और सब को खाइन्छ जानने के लिए 
प्रेरित कर दिया है। साथ ही यह भी बतला 
दिया है कि चाहे आप बुद्धि कितनी ही दोौ- 
डाइए, सब का मूल परमेश्वर है, उख से परे 
आप की बुद्धि नहीं जा सकती | 


२. दूसरे नियम में यह बतलाया है कि 
ईश्वर का स्वरूप है और उसका गुण कर्म 
कैसा है तथा इस बात पर ज़ोर दिया है 
कि सिवाय ईश्वर के और किसी की उपा- 
- सना न करनी चाहिए । 


३. तीसरे नियम में अपनी सभ्प्रता के 
आदि मूल ग्रन्थों को पढ़ना अनिवार्य कर 
दिया है जिस से जातीय जीवन की ज्योति 
बराबर बनी रहे और अपनी मूल सभ्यता 
को भूल न जाये । 

४. चौथे नियम में सच्ची बातों को 
मानने के लिए बड़ा जोर दिया है । प्रायः 
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सभी मतवादी मतवाद के आग्रह में पड़कर 
दूसरे की खच वात को नहीं मानते । यह 
नियम हमें मतवाद्‌ के आग्रह से बचाता है । 


५. पाँच नियम में खत्याचुरण पर ज़ोर 
दिया गया हे अर्थात्‌ मिथ्या दम्भ और 
आडस्वर से एकदम अलग रहने की शिक्षा 
दी गई है। 

६. छठा नियम हमारे लक्ष्य और ध्येय 
को वतळाकर कर्तव्य और कार्यक्षेत्र को 
निश्चित करता है ! 

७. सातवां नियम हमें व्यवहार कुशळ 
बनाता हे, किस के साथ कैसा बर्ताव करना 
चाहिए यदी हमें सिखलळाता है । पहले प्रीति 
पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, यदि वह इसके 
अयोग्य हो तो धर्मानुसार अर्थात्‌ शिष्टता- 
पूर्वक या न्यायपूर्वक् व्यवहार करे और 
यदि बह शिष्टता पूर्ण व्यवहार के भो 
अयोग्यहो तो उससे यथायोग्य ( जैसा 
उचित हो पैसा ) व्यवहार करें । 
“यथायोग्य” शब्द्‌ इसी हेतु है कि 
संसार में बहुत से लोग ऐसे भी होते 
हैं जो शिषए्ताको नहीं मानते, आप के 


शिष्टाचार से अनुचित लाभ उठाना चाहते 


हैं। ऐसे अभद्र पुरुषों तथा दुष्टों के साथ 
चाहे आप कितनी ही न्यायशीलळता या 
भलमनसाहत कर चे अपनी दुष्टता से बाज 


न आचेंगे | उनके साथ यथायोग्य व्यबहार 


७3 ॥ क ज्योति 


[ वर्ष ८, खण्ड ८ ; संख्यां, १२,३ 


ता 22 


“दुष्टे ढुष्ट समाचरेत्‌ का सिद्धान्त” ही 
ठीक है | इस नियम में “यथायोग्य” बड़ा ही 
महत्वपूर्ण शब्द है। 

८- आठवाँ नियम हमें ज्ञान को बढ़ाने 
के लिए उत्साहित करता और अज्ञान च 
अन्धविश्वास को दूर करने के लिए प्रेरित 
करता है । 

६. नवाँ-नियम हमें विशाल हृदय बना 
ता है । प्रायः लोग आपनो ही उन्नति व मुक्ति 
की इच्छा करते हैं, दूसरे लोगों की उन्हें 


कुछ चिन्ता नही होती | यह नियम हमें उस 
संकीर्ण विचार से बचाकर उदार बनाता है । 

१०, दखवाँ नियम समाज खंगठनके 
सूलमंत्र को बतळाता है । आजकल लोग 
“संगठन संगठन» रिल्ला रहे हैं परन्तु उसके 
असली नियम को तो भूले बैठे हैं । सें दावे 
से कहता हूं कि इसी एक नियम का अच्छी 
तरह पालन करने से विशाळ हिन्दू समाज 
का संगठन हो सकता है । 


coo Be 
“्यन्याक्तया” 


( श्रो पं० 'वोरहरि? विद्यार्थो) 


[१] 
चि-धबाओं का नाम है, पति-हीना इस लोक । 
“वि? के आगे “घव” लगा,पुनि क्‍यों इतना शोक॥ 
पुनि क्यों इतना शोक, चिरेष”'बि'पति“धच नामा। 
€ ७ «२ 
चुद्धिविययय यहाँ, न माने अथ ळललामा ॥ 


पति-हीना जो नारि,अन्य नर से हो स-धवा | 


~ ~ ४ 
उसको पण्डित, शास्त्र, वीरहरि'कहते वि-धवा ॥ 


[n+] 
बैठा छुताछूत का, भारत में जब भूत। 
श्रमजीवो तब सभी, कहने लगे अछूत ॥ 
कहने ठगे अछूत,भाव कुछ समभन पाया | 
अ” का नहां है छूत”'अशुद्ध' नार्थ अपनाया ॥ 
रोभी- परिडतपोंगोंने, जनता को ऐठा । 


तभी 'वीरहरि”-अर्थ अनर्थ,हृद्य में बैठा ॥ 


[ १ ] ५ बुद्धि की प्रतिकूलता, उल्ठी ग्रक्ल । २-पति सहित स्त्री या पति वाली स्त्री । ४ विशेष है पति जिए 


का, थ्रर्थात्‌ अन्य ( द्वितीय ) पति वाली । 


( २ ) १ छोठा काम कर के जीने वाले, ग्रन्य जाँति । २ न ५ अर्थ + ३ ग्राडम्बरी । ४ भुलाया, चक्कर में 
मे ~ 
डाला। 9 अछूत नहीं हे अशुद्ध जो ( शुरू ), इव का अर्थ शुरू गढ़ लिया । पापा 
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बैशाख, ज्येष्ट, आषाढ सं० १६८४ ] वैद्यनाथ घाम को यात्रा हि ५५ 


बद्यमाथ घाम को यात्रा 


( ने० --श्री रामजीवन शर्मा, श्री जगदीशचन्द्र शास्त्री ) 


७ दनाथ घाम, विहार प्रान्त के 
!% 'संताछ परगना? जिले का 
३१ सबडिवीज्ञन है । सुप्रसिद्ध ई 
आई. आर. रेलवे का एक 
जंकशान जसीडीह है । कलकत्ता-ढिल्लो 
लाइन पर ही यह जंक्शन है । जसीडीह से 
एक ब्रांच लाइन वैद्यनाथ घाम तक गई है । 
जलीडोह पहुंचते ही अमीर पंडों के गुमाश्ते 
एवं गरीब पंडे स्वयं झुसाफिरों को घेर 
रेते हैं । भादों एवं वैशाख में तो ये महोदय 
गण कयूल जंक्शन एबं मोकामा जंक्शन सै 
ही पीछे पड़ जाते हैं । परन्तु साधारण दिनों 
में जाने के कारण हम इन संकटों से बरी हो 
गए थे । 


गाड़ी से उतरते ही ये पूछ बैठते हैं-- 
“कयौं बाबूजी | आपका मकान कहाँ है ।» 
आप धान्त का नाम लीजिए तोये पूछ 
वैडेंगे कि जिला कोन है ? इसी प्रकार 
क्रमशः हल्का, परगना, थाना, गाँव तथा 
नाम, पिता का नाम, दादा का नाम आदि 
पूछने लगते हैं । अन्त में पूछते हैं. कि आप 
का पंडा कौन है ? यदि आगन्तुक ने पंडे 
का नाम वतला दिया तब तो कुशल है, 
अन्यथा ये उसका पीछा छोड़ते ही नहों। 
आपस में लड़ने लगते हैं और जहाँ जहाँ 
यात्री जायें, ये दुम की तरह पीछे ठगे 
रहते हैं। 
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हम अपने पंडा का" नाम जानते थे। 
नाम क्या जानते थे उनसे खासा परिचय भी 


था। बस, ट्रेन से उतरते ही घोड़ा गाड़ी . 


लिया ओर पंडा के घर पहुंचे । 

पहुँचते ही एक कमरा मिळ गया । उन 
दिनों पंडों का घर प्रायः खाली ही रहता 
है । फिर भी हमारे पंडा के यहाँ दो तीन 
का परिवार आया हुआ था | पूछने परु 
मालूम हुआ कि वे बंगाली हैं । 

प्रसंगबश इख बात का भी जिक्र हम 
यहाँ किए देते हैं कि वैद्यनाथ घाम है तो 
बिहार में, परंतु मालूम होता है, जेसे बंगाल _ 
का कोई नगर हो । जहाँ देखिए वहीं बंगाली 
सभ्यता दीख पड़ती है । पंडा लोग परस्पर 
बंगला में ही बात करते हैं। शहर की 
अधिकाँरा कोठिया बंगालियों की हैं। शहर 
से बाहर बंगाल प्रदेशा के धनी विद्वान्‌ और 
प्रसिद्ध पुरुषों की कोठ्या बनी हुई हैं। 
कलकत्ते के सुप्रसिद्ध व्यापारी कविराज 
नगेन्द्रनाथ सेन का भव्य भवन मन को मोह 
छेता है। जगत्प्रसिद्ध रवीन्द्रबाबू साल में 
यहाँ ( सिमर तल्ला स्टेशन के पांस ) कुछ 
दिन रहते हैं | प्रसिद्ध औपन्या।सक शरत्‌- 
बाबू भी अपने ग्रन्थों में से अधिकांश को 
रचना यहीं करते हैं | अस्तु, वह दिन आराम 
करने में बोता ! दूसरे दिन के सबेरै ही हम 
पूरब की ओर जंगलों में गए | शहर के आख 
पास तो हलके जंगल है, किन्तु कुछ ही दुर 
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निकल जाने पर अत्यधिक घने जंगलों के 
दर्शन होने लगते हैं। परन्तु हम समीप ही 
से सले आप। फिर शिवगंगा में स्नान 

 किया। यह एक बड़ा ताळाब, महाराज 
गिद्धोर का बनवाया हुआ नगर के पूवोंग 
भाग में स्थित है । सुन्दर पाघाण के घाट बने 
हुए हैं | स्त्रियों के लिये अलग ओरः पुरुषों के 
लिये अलग । वेद्यनाथ धाम में आने वाले 
श्रद्धालु पुरुषों- के छिए यहाँ नहाना लाजिमी 
है। अतः हमने भो वहो खान किया और 
गुमाश्ते के साथ (जो पुलिस की तरह 
हमारे साथ था) मन्दिर की ओर चले। 
गलियाँ बनारस की तरह हैं, परन्तु दूकानें 
भद्दी और बेढंगी | 


मन्दिर के निकट पहुंचने पर दिल खुश 
होजाता है । जो मन्दिर आजकल है उसको 
महाराज गिद्धौर ने बनवाया था । उस 
मन्दिर में जो महादेव का लिङ्ग स्थापित है 
उसका नाम रावणेश्वर है । रावणेश्वर नाम 


पड़ने को कथा पुराणों में इस प्रकार हैः--. 


“छंकानरेश रावण प्रतिदिन शिवज्ञो की पूजा 
करने कैलासपवत पर जाया करता था। 
एकबार उसकी इच्छा हुई कि यदि लंका 
ही में में इनको छेचल तो नित्य के परिश्रम 
से बचूं। यह सोचकर वह कैल्लास पर्वत 
पर जाकर तप करने ळगा। यज्ञकुश्ड में 
शाकल्य के बदले मस्तक्रों को काटकर चढ़ाने 
लगा और जब दसवां मस्तक भी काटने पर 
तैयार हुआ तो शिवजी ने दर्शन दिया और 
वरदान माँगने की आज्ञा, दी। रावण ने 
उनसे लंका में चलने की याचना की। 


[ बच ८, खण्ड ८; संछ्या १,२,३ 


उन्होंने स्वीकार कर लिया और एक पाषाण 
लिग देकर बोले--रास्ते में इसको कहीं भी 
पृथ्वी पर रकखोगे तो यह डसी जगह 
अचल होजायगा । अतएव सावधानी से 
जानां ? फिर कया था, रावण खुशी खुशी 
घर चळा। मस्तक पूर्ववत्‌ ही होगण थे। 
इस स्थान ( वैद्यनाथ ) परु पहुंचने पर उसको 
पेशाब लगा । सूत्तिको लिए पेशाब कर . 
नहों सकता था अतण्च इधर-उधर नज़र 
दौड़ाने लगा कि कोई मिल जाय । '“विष्ण' 
ब्राह्मण रूप धारण कर पहुंच गण । उन्हें 
के हाथ में फौरन प्रतिमा देकर वह 
पेशाब करने लगा । कई घंटे उको पेशाब 
करते होगण । इधर विष्णु ने प्रतिमा भूमि पर 
रख अपने घर की राह ली । विष्णु के 
हाथ से स्थापित होते ही वह छिग पाताळ 
तक चला गया और पृथ्त्री के ऊपर केवल 
आठ अंशुल ऊँचा रह गया |? 


इस मन्दिर के आस पास बीस पश्चीस 
और मन्दिर हैँ। उनमें भिन्न २ देवताओं 
को प्रतिमाए हैं । मन्दिर के अहाते में 
एक कूप है, जहाँ का जल महादेव जी पर 
चढ़ता है। अन्यान्य किसी भी कूप, किस्वा, 
तालाब का पानी चढ़ाना मना है । 


हाँ, गंगाजल बिकता है। गंगोत्तरी; 
हरिद्वार, प्रयाग, काशो, सिमरिया आदि 
से पंडा लोग सँगाकर उसे बे बते हैं । झूल्य 
भी स्थान २ के अनुसार जळ का अधिक च न्यून 
है | गंगोत्तरी के जल का मूल्य हमें शायद 


२५) शीशी बतछाया गया था। 


हमने कूप ही से जल लेकर चढ़ानां 
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उदित समक्ा-। फिर मन्दिर की परिक्रमा 
आदि समाप्त कर अपने वालस्थान पर 
अशण । 


सन्ध्या को लोला मन्द्र नामक स्यान 
देखने बळे । लगभग सादे सात बजे बह। 
पहुँचे | यह स्थान दुमश रोड़ पर है। पक 
सुनसान मैदान के बीच बहुत ऊँचा और 
भव्य भवन बना छुआा है। चारों तरफ़ बारा 
है | वैद्यनाथ घाम शहर में इलेक्ट्रिसिटी अभी 
नहीं पहुँची है किन्त इस भवन में इळेख्ट्रिसडी 
पाठक उत्सुक हो 
कि आखिर 


का स्पेशल प्रबन्ध है । 
रहे होंगे, यह जानने के छि 
वहाँ होता क्या है ? उसका उच्तर इख 
कार है-- 

यहाँ पर लगभग साढे तीन खौ बंगाली 
विधवाएँ रहती हैं। नाम इसका, जैसा कि 
इम कह चुके हैं, 'लीला मन्दिर’ है। इसके 
संस्थापक ठाकुर दयानन्द एक बंगाली 
ब्रह्मचारी हैं । आप आँग्छमाषा के अच्छे 
पण्डित शर अन्य भारतीय भाषाओं के 
भी जानकार हैं । इस भाश्रम में दख बीस 
पुरुष भी हैं । जो सब के सब ब्रह्मजारी हैं | 
सिर और दाढ़ी के बाल वे कभी नहों 
कटाते । सन्ध्या को ये सब देवियाँ विधिश्व 
वाक्यों के खोथ को चैन करती हैं । गोलाकार 
परिधि स्वयं बनाती हैं और बीच में पुरुष 
रहते हैं। कोई भी कीर्ज्ञन-प्रेमी इसमें भाग 
छे सकता दे। जिस दिन हम गए थे उस 


† गआर्यक्माली होने के कारण इस क्षय विक्रय से - 


हम साफ़ बच गये। 


प्‌ 
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दिन बहुत कम देवियाँ थों। फ़िर भी पंडों 
के दख बीस लड़के भा ही गप थे ! 


एक सम्पादक महोदय ने, जो हमारे 
साथ थे बतलाया कि इनको एशिया, 
अमेरिका आदि से पर्याप्सहायता मिळती 
है। कई एक जगह इस आश्रम के ब्रांच भी 
हूँ । इनकी शिक्षा दीका का प्रबन्ध आदि 
विषयों पर हस किसी स्वतन्त्र लेल में प्रकाशा 
डाळंगे। यहांपर वैद्यनाथ घाम के दो चार 
स्थानों का जिक. कर इस यात्रा कृत्तान्त को 
समाप्त करते हैं । 

गुरुकुल--यदह सातर नामक आम में है 
जो वैद्यनाथ धांम के लमीप ही है। यह 
गुरुकुल कॉगड़ी आदि से सम्बद्ध न होकर 


स्वतन्त्र है। बिहारबंग प्रतिनिधि सभा इस्ह 


का प्रबन्ध करती है । 

तपोवन--यहाँ पर एक बहुत सुन्द्र 
झरना है जिसकी भ्हनशार मनको मोह लेती 
है। यो तो सारे वैद्यनाथ घाम पर ही 
व्रति की द्याट्ट्टि है परन्तु इस जगह कुछ 
आर ही आनन्द प्रत्त होता है | यहाँ 
जाने के लिये मोटर लोौरियाँ तैयार रहती 
हैं। अन्य सवारियाँ भी खुभीते के साथ 
मिलती हैं । 


शघमकृष्ण विशन--यह नगर से उत्तर 
की ओर है। अन्य मिशनों की तरह यहाँ सी 
शिक्षा, सेवा आदि का प्रबन्ध है। 


बालिका विद्यालय--एक भव्य और 


` उच्च भवन में यह चिद्याळय स्थित है | बिहार 


के इने गिने कन्या बिद्यालयों से यह सर्घोचम 


ज 


FRC ॥ २ 


: है। यदि काम करने वाले चाहें तो वह रूप 
दे सकते हैं । 
धर्मशालाएँ--कई हैं । परन्तु शिवजंगा 
के तटपर की उत्तम है। यहाँ सर्घटा लोग 
भरे रहते हैं । 
इनके अतिरिक्त अन्य भी कितने दर्शनीय 
स्थान हैं। प्राझतिक शोभा तो हाथ पाँव 
तोड़कर यहाँ बेठ गई है । छोटी बड़ी 
पहाडिया, साखु के कहीं पते और कहों 
घने जंगल, मनोहर भरने भरा किस का 
मन नहीं मोह लेते ? यही कारण है 
कि सूर्तिपूजक सनातनियों के अतिरिक्त 
रवीन्द्र बाबू जैसे ब्राह्मसमाजी भी यहाँ कुछ 


रांदे जाते चाहे 
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As 
द्र छुसम- कामना 
हे होते किसी प्रेमी गल-माला के तरल हम 
टु जाते सींचे ग्राँसुआं की कड़ी के लगाव से । 
| देवी के मन्दिर के चढ़ावन-सुमन होते 
|; वहाँ पूजकों के पाँव से 
& गंध का गुपान भरे सुन्दरताभिमान में 
खाये जाते क्‍यों न किसी सौम्य मृगशात्र से । 
बस, सूने मसान में मेंहदी के फूल होते 
हवा की थपेइ से झडते हम चाव से ॥ 


LD SN ६687 8४68 ३687 8087 ER 


[ वर्ष ८, खणड = ; संख्यां, १:२,३ 


दिन रहने का कष्ट उडाते € । 

यह की' प्रधान साया बगळा ही है 
फिर शी दार हिव्छौ-प्रेक्री सञ्जन यहां 
मोज़द है। हिन्दीभाषा में एक पत्र भी 
निकलता है जिलका नास न्टिङ्कार” है। पक 
'सावेजनिक्क! पुस्तकालय एबं बाचनालय भी 
है। पुस्तक्रोलय में हिन्दी की छः सात सौ 
पुस्तकं तथा बायनाळय में बँगला तथा 
हिन्दो की पत्र पत्रिकाएँ आती है। दो एकक 
बंगला पत्र यहाँ ले निकळते भी हे । 

इसके अतिरिक्त ढुसका ज़िला काग्रेस 
कमेडी एबं सबडिविजञनळ काँग्रेस कमेटी का 
दकर भी यहाँ है । 


“चनमालो? 
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अवनति बा 
रल षले जलने ण्‌ ह 
से प्रमपुण चिश्वाछों का 
डा कारण है | थद्यपि 
अन्य जातियों और अन्य देशों सै सी इन का 
अस्तित्व है पर हिन्दू जाति में हजारों प्रकार 
के अमघूलक विश्वास प्लेले हुए हैं । जिन से 
बहुत से लोग नैतिक आर्थिक, शारीरिक 
और मानसिक उन्नति करने में असमर्थ है । 
लोगों के सुख और सफलता क्के 
स्‌ थे ही अन्धविश्चोल बाचक रूप हूँ | 
इन में फॅसकर लोग छोरी से छोटी बातों 
ओर तुच्छ से तुच्छ कार्य्यो से बहुत चिन्तित 
ओर भयभीत हो जाते हैं । कार्यो को अ- 
सिद्धि और विपसि के झखकी कारणां को न 
जानकर वे आदैलु को हेतु मान बैठते है । बड़ा 
आश्चयं है कि ळाभ न होने पर तथा बार २ 
हानि उठाने पर भी लोगों को देत नहो होता 
ओर चिद्वानों वा बुद्धिमानों के समभ्ाने पर 
भी ळोग श्रमजञाळ में फसे रहना चाहते हैं। 
यह अदिवेक घा दुराध्रह उनकी उन्नति और 
हित में बड़ा ही विज्ञ कारक है । संस्कृत सें 
जो “'घिवेकभ्रष्टानांमबति विनिपातः शत 
सुखः” कहा है बह्‌ बहुत ही ठीक है। यहाँ 
पर मेरा तात्पय किली प्रकार की उपासना 
के सस्खन्ध सें नहो है क्योंकि. मन. की तृप्ति 
के लिये बहटुदेवोपासना उचित हो सकती है । 
यहाँ पर मेरा तात्पय जिल [प्रकार के अन्ध 
बिश्वाखों से है 
करता हूँ-- 


Se 
तं स्य 
| ५ 
~ | 
i 


डनका उल्लेख नीचे. 


अन्ध विश्यासों को स्थागित 


\ 


५६ 


श्रो कृष्णा नन्द्‌ ) 


एकादशी को चावल खाते में पाएं 
मानना | बुध चा खनोचर को कोई नया या 
शुभ काय्यं करने में भय करना । बुध का 
दिनि खाली समना [ विचार कीजिए कि 
मङ्गल के दिन कोन सी वस्तु संसार में 
भरी रहती है जो बुध का दिन आते ही 
खाली हो जाती है? जिस भाँति मङ्गल था 
शुक्रवार को ळाखों मनुष्य जन्मते, मस्ते, 
सुख, घा दुख पाते हैं उसी प्रकार बुध चा 
सनीचर को सी सुखी दुखी रोगी था खस्थः 
होते हैं । बुधने कोई कसूर नहीं किया लोगों 
ने बुध को नाइक बद्नाम कर रवखा है ] 
दीपावली को चत न खेलने से छछ्ून्द्र का 
जन्म मानना । दीपाचली को रात बीतते ही 
तड़के घर के कोने कोने में सूप बजाने से 
द्रित्रता दूर होने का विश्वास यदि सूपः 
बज्ञाकर दरिद्रता को भगा देते है तो उसी- 
प्रकार सूप बजाकर बीमारी को छ्यौ नहों 
भगा देते ? जिस से वर्ष भर तक कोई बीमार. 
पड्नै ही न पावै । और देखिए लाखों मजुष्य 
अपनी ससक से दरिद्रता को भगा देते:' 
है । पर अगले बर्ष भर तक वे ज्यों के त्यों. 
द्रित्र हो बने रहते हैं, मानो. दरिद्रता. फिर. 
उनके घर में घुस आली है. ॥ दिशाशूल के- 
विरुद्ध यात्रा करने सें अशुभः था कार्य्य को. 
असिद्धि मानना । यात्रा में. प्रस्थात रखने का: 
ढकोलला करना: । जहाँ. लड़की ब्याही होः 
उस ग्राम घा स्थान छे कुण. का पानी पीने में. 
पाप मानना। भादों खुदी चलुदंशी को चन्द्रमाः 
देखने से कलङ्क सावना । उन्माद रोगः कोः 
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भूत प्रेत म्घन लेना | आश्चय है कि आजकल 
कई चेशानिक भी भूत-प्रेत सानने की 
मूखता कर रहे हैं ऐसे लोगों को “सनकी” 
समझना चाहिए |. दूर जाते समय खाको 
घडा देखने, छोंकने घा तेल का नाम खुनने 
को असङ्ग जनक या विधलूवक मानना । 


` शृद्ध की छाया अपने शरीर पर पड़ने से 
` अपने को अपवित्र मानना [ सद्रास फे 


ब्राह्मण 
ऐसा मान कर स्मान करते हैं | हाथ पर 
नमक रखने से लेने-देने घाले में ऋंगड़े का 
रक्षण मानना । खांहीं का कटा छप्पर सें 
खोंसने से उससे हानि मानना | फलित 
ज्योतिष की साइत वा सुहत को कायं की 
सिद्धि का हेतु मानना और उस साइत में 
काय न करने को कार्य की असिद्धि फा 
कारण मानना । चर कन्या को आणु, सुख 
ओर सम्बृद्धि का हेतु “कुण्डली गणना» को 
मानना और बिना कुएडली मिलाए विवाह 
करने से वर कन्या का अशुभ मानन 
गुरुमंत्र न लेने को नरक का हेतु मानना। 
गुरुमंत्र न लिये हुए मनुष्य से छुणा करना 
वा उसके हाथ का जल अग्राह्य मानना। 
जन्म्रभर पाप करके सरते समय राम नाम 
उच्चारण मात्र से मुक्ति मानभा । निढ्यी, 
अन्यायी वा अत्याचारी पुरुष को गङ्गा खान 
से मुक्ति मिलने का विश्वास करना । मरते 
समय मुख में तुली पड़ने से वा श्टुतशरीर 
को गङ्गा में छोड़ने से मुक्ति मिल जाने का 
विश्वास, अपने सत्कर्मो पर भरोला न करके 
पुत्र के भरोसे मुक्ति पाने का विशवास 
महापापी के भी काशी में मरने में मुक्ति 
मिल्ने का विश्वास । प्रयाग जाकर मुंड न 


%. है 
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पकाने सें पाप चा दोष माॉनना । कर्मनाशा 
नदी सें स्मान करने से धर्म का लोप माननां 
गोभी रको अभक्ष्य माग्ने का यह 
ह गो? शब्द्‌ हु । मगह 

ड लगना । साध में 
प्रयाग और ग्रहण के समय काशी गङ्झाखान 
करने से अत्यन्त पुण्य [ पापका क्षीण] 
होना सानना | समद्वितोया को मथुरा में 
यमुनास्तान करने से बैकुण्ठ की प्राप्ति 
मानना । ळाळ पीली रेखा चा तिलक मस्तक 
पर लगाने को धम्मं का अङ्गमानना और न 
लगाने को अधम समकमा । सनीचर को 
तेल वा लोहे के दांन को अत्यन्त पुण्यजनक 
मानना । सिरहाने तकिया के नीले सोबा 
नामक खाग रखकर सोने पर तुरन्त नींद 
आने का विश्वास । पूलापडर [पोप कै प्रथम 
दिन ] को कोई बस्तु दूसरे को देने से साल 
भर तक अपने घन अन्न का क्षय मानना 
[ज़ि० मिर्जापुर चाछे ऐसा मानकर उस 
ड्नि किसी को कोई पदार्थ नहीं देते और 
पूड़ी मिठाई आदि खाते हैं, समकते है 
कि सालभर तक बराबर ऐसा ही उत्तम 
पदार्थ खानै को मिला करेगा ] । खर बाँस 
लगने पर एक मासतक् चारपाई बनवाना, 
लड़की बिदा करना, नए घर में प्रवेश आदि 
अनेक कार्यो को अशुभ घा अमङ्गल सूचक 
समभना । तीज को दिनरात निराहार 
निर्जल चत न रहने खे पतिका अशुभ 
मानना | सूळ नक्षत्र में उत्पन्न पुत्र कां सुखः 
देखने से माता चा पिता का अशुभ वह 
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घिपत्ति सूचक मानना | बार बार पुत्र उत्पन्न 
हो कर मर जाने पर घन्तमान पुत्र के नाक में 
नथुनी पहनाने को सत्यु से रक्षा करने वाला 
मानना [यदि नशुनो झुत्यु को रोकदे तब तो 
समस्त बृद्ध खुबा और बालक को नथुनी 
पहन लेना चाहिए ]। काशी में किये हुए 
पांप की निश्स्ति पंच क्रोशी से मानना । पञ्च 
कन्या के स्मरण को महापातक का नाशक 
मानना । ढुर्गोपाठ खझत्युंजय अथवा 
दान मात्र से रोग की निश्चत्ति मानना । बाप 
दादा फूल के मकान में रहते आये हों तो 
स्वयं पड़ा छवाने सें अपना अशुभ मानना । 
कुण्ड चा ताकाध के स्नान से पुण्य मानना । 
रमल), शाकुन और स्वप्नविच्चार आदि के 
श्सस्बन्ध में जो पुस्तक शौर प्रवाद प्रचलित 
हैं उन्हें सत्य मानना । फठित उ्थोतिष को 
सत्य मानना इल्यादि। 

इस प्रकार के हज़ारों श्रमाव्मक विश्वास 
हिन्दू जाति मे फैले हुए है जिन का प्रचार 
था विस्तार पुरुषों की अपेक्षा स्थ्रियों में 
अधिक है | स्थ्िपों के हृद्य में बिना उत्तम 
संसूकार पेद किये इस प्रकार के भीतरी दोष 
दूर्‌ नहीं हो सकते | सत्पुरुषों का कत्तव्य 
होना चाहिए कि ऐसे श्रमजालों में न स्वयं 
फंसे और न स्त्रियों को फल्ने दे। यदि 
कहा जाय कि ऐसी बाते कभी कभी सत्य हो 
जाती है तो समाधान यह है कि काकताळोय 
न्यायः से एक बार कोई घटना हो “जाय तो 
उसे नियम घा सिद्धान्त मान ळेना ठीक नहं 
है । एक बार सवेरे कोई कंजूस का नाम खुन 
रचे और खंयोग से उख दिन उसे भोजन न 
मिले तो यह परिणाम निकालना कि “सवेरे 
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कंजूल का नाम छेने वा सुनने से दिन भर 
भोजन नहीं मिळता” अज्ञानता है। इसी 
प्रकार एक बार खाली घड़ा देखने से यात्रा 
में बिघ्र पड़े तो यह नियम बनाना कि 
“खाली घडा देखने से यात्रा में अवश्य ही 
कछ वा विघ्न होता है” अनुचित और अन्यायः 
है। यात्रा आरम्भ करने के समय यदि नाक 
पर मङ्खो बैठ जाय या कौआ काय काँय 
करने लगे या कुत्ता भू कने लगे तो ऐसे कार्यों 
से शुभ चा अशुभ परिणाम निकालना मूर्खता 
है | शुक्र बार को खिचड़ी पकावे और संयोगः 
चश गिर पड़े तो यह नतीजा निकालना कि 
“शुक्रवार को खिचड़ी नहीं एकानी चाहिए? 
बिलकुल भूल और मूर्खता है । नहाने, फाका 
करने और पवित्र स्थान में मरने से मुक्ति 
मिलने का सिद्धान्त न्याय विरुद्ध, युक्तिविरुद्ध 
और शाश विरुद्ध हैं। शास्त्र का तो अडळ 
सिद्धान्त है “ऋते शञानान्नसुक्तिः” यह 
बात सर्वथा न्यायसंगत युक्ति युक्त और 
अकाट्य है । अतः उपयुक्त श्रम जालों में न 
फंसना ही श्रेयस्कर है । विश्वास हो फल 
दायक या भावनानुसार सिद्ध मानी जाय 
तो यह भी मानना पड़ेगा कि जिन लोगों कः 
ऐसी बातों पर विश्वास्त नही है उन्हें ऐसे 
कार्यो ब्दा फल .अशुभ नहीं मिल सकता ॥ 
जब ऐसी बाते हमें पग पग में रुका- 
बटे डालतों और क्षण क्षण में अशुभ 


. फल देतो हैं तब हम इन कुविश्वासों के जाळ 


में क्यों फसे ! इन की भावना न करना इन 
पर विश्वास न रखना ही उत्तम और सुखद्‌ 
सिद्ध हुआ है। दूसरी बात यह है कि 
भाकनानुसार सिद्धि या विश्वासानुसार फल 
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घढी तक हो सकता है जहाँ तक कि ईश्वरीय में लोगों का पूर्ण विश्वाल या हड भावना 
था प्राकृतिक नियमों का अविरोध हो। थी पर कार्थ सिद्ध हुवा | निष्कर्ष यह कि 
अर्थात्‌ ये दो बातें: ईश्वर घा प्रकृति के जो जिस का कारण नहो डले उसका कारण 
| नियमों का उल घन नहों कर सकतीं । यही मान लेना भारी श्रम है। निश्चय है कि अव 
| कारण है जिस से पूर्ण विश्वास और दृढ तक लोग उपर्युक्त प्रकार के ्ञमजालों से 
| भावना होने पर भी बहुल से काव्य असि मुक्त न होंगे तब तक कठिनाइयों खे भी 
। होते हैं और विशवास या भावना न होने पर पूर्णतया मुक्त न होंगे, एवं: पूरा सुख या पूरी 
| भी बहुत से काय्य सिद्ध हो जाते हैं। संसार सफलता न प्राप्त कर सके गे । 
| में ऐसे संहस्रों उदाहरण मिल सकते है जिस ७७ 
Maeda SITIOS OSS LSTA र 
| झु आकाइक्षा |: 

$ Fe Fs 

डु _ [ लच्मोप्रसाद्‌ त्रिवेदी “मधु?” | eg 
हे ओम्‌ अर्यमा अलख आदि अक्षर अविनाशी । प्ले 

5 व्यापक ब्रह्म बिशुद्ध, विश्व-चर-घिभा-विक्राशी ॥ 

छ सत्य सनातन साम, सोम शाम शङ्कर स्वामी | शि 

क पुरुष प्राण उट्गीथ, प्रेस प्रभु अच्तर्याप्री ॥ | 8 
ड भगवान्‌ ! वीरता बुद्धि-बल, हम लोगों को व्याप्त हो। | 
शि . गत आय्ये धम्मे-वेभव विमल, अखिल'विशव मे प्राप्त हो ॥ १॥ [र 
॥ हा खन वैदिक वैभव आ्य,अचनि में, फिर विकसित हो । ` ड 
र पूच आय्य-सभ्यता ईश ! फिर से विलसिद हो ॥ Eg 
| io दिव्य हव्य से हवन करें, हम प्रसुदित प्रति दिन। eg 
| ऋ साम-गान सानन्द पवित्र करें हम निशिद्नि ॥ 
र निर्भयं हो कर के सदा वेद-धर्म्म पर दृढ़ रहें । ee 

|. निज उन्नति के हेतु ही, कठिन कर्म पर हृइ रहें ॥ २॥ सय 

ड धम्म-पताका उड़ा विश्वे में धम्म वीर हों । ह 
कर्म्म-मार्ग में विजय प्राप्त कर कर्म्म वीर हों॥ Eg 

के शण-कौशछ में कुराळ पूण रणवीर कहाचें । हे 

. द्रृढ प्रतिज्ञ हो सदा प्रभो प्रणचीर कहाँ ॥ आ 

0 EN i 

ड सब प्रकार ही पूर्ववत्‌, वटै बुद्धिबल वीरता । । 4 

हे पुरखाओं के तुल्य ही, परें-धम्म-धुर धीरता ॥ ३॥ 
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वडर ५४ देखे हैं परन्त आज जिख यंत्र 
का चर्णन में आपके सामने करना चाहता 
हूँ वह अपने ढंग का ही है वैला यंत्र आपने 
अन्यत्र कहीं न देखा होगा । आप प्रतिदिन 
घट रखों का भिन्न २ रूपों में उपभोग कश्ते 
है। आप क्षो यह तो पता रहता हे कि 
आपने क्या खाया और उस का स्वाद कैल्ला 
था परन्तु आप को यह ज्ञात नहीं 
होता कि गले से उतरने के बाद वह भोजन 
कहाँ जाता है? उल पर कौन खी राखाय- 
निक क्रियाएँ होती हैं ? और घह किस सरह 
पच कर आपके शरीर को पुष्ट करता है ? 
बड़ा आश्चर्य है कि यह यन्त्र हम सब के 

ल है फिर भी हमें इस की आकृति और 
कार्य का परिशान नहों है ! 


हम जो भी पदाथ खाते हैं बे 
पाँच नामों के अन्तर्गत हो जाते हैं । 2. 


7. निमिद किस तरह होती है 


क्वो ज्ञ | 27 र drates. | 
I Je A | 2 45. Fat 
हित - जच्छ 


9. लवण | Salts 


[ 740० ] | हमारे सुख से शुदा तक एक 


प्रणाली होती है जिस में इन सब भोज्य 
पदार्थो का पचन होता है इसे महाखोतम्‌ 
[Alimentary canal] कहते हैँ । 

सें आपके सबन्झुख एक साधारण लगी 
-छगाई 75।८३] थाळी छेता हूँ जिस में 


उढ्लिखित पाँचौं पदार्थ क्रमशः खांड, गेहूँ 
फी रोटी तथा दाल, मंक्खन, नमक और 
ठंडे जल के भरे हुए गिलास के रूप में 
रक्खे दें । रोटी की बेला आती है, आप 


. नहा चोकर ठंडे होकर प्रसन्नता पूर्वक इस 


थाळी को समाप्त करने के लिण रसोई में 
जा पहुंचते हैं । मनुभगवान्‌ के कथना- 
नुसार आप थाली को देख कर “दृष्ट्रा 
इष्येत्‌ प्रखीदेच्च प्रतिनन्देच्च खर्वशः ७ 
अर्थात्‌ स्दूब खुश होते हैं तथा उख 
प्रसन्नता को अपनी भिन्न २ चेष्टाओं द्वारा 
प्रकाशित करते हैं । और थाली में विद्यमान 
चीजों का स्वाद्‌ लेते हुए उस परम पिता 
परमात्मा का हादिक धन्यवाद्‌ करते हैं 
जिसकी यह सब मांया है, इतने सै थाली 
समाप्त हो जाती है | बस, यहाँ पर आपका 
काम समाप्त होता है और मेरा कार्य 
प्रारस्म होता है। है; अर 
मेरा कार्य आपको यहः बताना हे कि 
भोजन के पचने की प्रक्रिया हमारे शरीर में 
कई यह समझते है 
कि भोजन पेट में जाकर पचना शुरु होता है 
इसलिए येनकेन प्रकारेण भोजन को पेट में 
घकेल देना आहिए, आगे वह स्वयसेच पच 
जायगा परन्तु ऐसा समझना बड़ी भारी 
भूल है भोजन का पाक वस्तुतः मुख से ही 
प्रारम्भ होता हे। हमारे सुख में एक रस 


- होता है जिसे लाला [52]/४०] कहते हैं । जो 


मञुष्य जितना अधिक भोजन को चबाता है 
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उस के मुख से उतना ही अधिक लालारस 
[$8]/४०] निकल कर भोजन के पचाने में 
भाग लेता है इसी लिए साधारणतः कहा 
जाता है कि भोजन को खब चबा कर खाना 
चाहिए | भोजन में प्रसन्न रहने का जो मनु 
का आदेश है वह भी इसी लिए कि जब 
भोजन करते हुए मनुष्य प्रसन्न होता हे तो 
उस के मुख में लालारस अधिक निकलता है 
ओर यही कारण है जिस से भोजन का 
सादु होना भी आवश्यक है । क्योंकि जि 
भोजन में कुछ खाद्‌ नहीं या बेस्वाद्‌ है उल 
के खाने पर लाला ग्रन्थिया का रस नहीं 
निकलता या कम निकलता है | इस के साथ 
ही यह भी समझना चाहिए कि स्वाद होते 
हण भोजन स्वास्थ्य को दृष्टि से हानि 
कारक न होना चाहिए | इस लाला रख क्षे 
दो कार्य हैं । पहला तो यह कि यह मुख की 
इलेष्प्कला [Mucous membrane] को 
गीला करता है, बोलने में सहायता देता है, 
भोजन के घुलन शीळ पदार्थो के घोलने में 
भागुछ्ेता है तथा इस में बिद्यमान म्यूसिन 
([ Mucin ] भोजन के ग्रांस को चिकनाई से 
पेट कर निगळनै योग्य बना देती है । 
दूसरा कार्य लाला रख में विद्यमान टायलिन 
[Ptyalin ] नामक पदार्थ के कारण होता है 
और वह निशास्ते [ $2:८)] का तोड़ना 
है, निशास्ता टूट कर पहले डेक्स ट्रिन [ D2%- 
७० ] और मळूटोज़ [ M]६०३० ] के 


रूप में आती है और फिर डेक्खट्रिन भी 
'माल्टोज के रूप में आ जाता है । इस तरह 


आप की खाई हुई खाँड ओर रोटी का बडा 
भाग माल्दोज़ के रूप मैं आ गया । 


ति [ वर्ष ८, रणड ८; सँख्या १, २, ३ 
॥। 


सुख से खल कर: भोजन गळे और भोजन 
प्रणाली में से होता हुआ जिस स्थान पर 
पहुंचला है उसे आमाशय [ Stomach ] 
कहते हैं | आमाशय के पाचक रख का नाम 
आमाशयिकरख् या 457०-0८० है । इस 
में पेप्लिन [P९०57] नामक एक णेन्द्रियिक 
पदार्थ है, जिंका झुख्य कार्य प्रोटीन का 
तोड़ना है। यह पाचकरस इस प्रोटीन को तोड़ 
कर पेप्टोन [ P४००९ ] की शक्कळ में बदल 
देताहे | इस प्रकार आप ने जो दाळ और 
कुछ रोटी खाई थी वह आमाशय में जाकर 
पेप्टोन में बद्ल जाती हे | आमाशय से 
निकल कर जब भोजन छोटी आंतों के 
प्रारस्भिक भाग-जिसे ग्रहणी [eodenun] 
कहते हैं--में पहुँचता है तब यहाँ पर 
जिल पाचक रख को उस पर झ्हियां होती 
है उसे अग्न्याशाय-रस [ Pancreatic 
]प्४८० ] कहते हैं । यह रस अग्न्याशय 
[ Pancreas ] नामक एक ग्रन्थि में उत्पन्न 
होता है | इस रख में बहुत खारे ऐन्ट्रियिक 
पदार्थ होते हैं जिन मै सब से आवश्यक 
तीन हैं १. ट्रिप्लिन [ Trypsin ] २, 
अमाइलेज़ | ^m5।१8० ] ३. लाइपेज्ञ 
[ |.३5० ] आप इम नामों से घबड़ायें 
नहीं क्योंकि में अभी इनका मतलब स्पष्ट 
किए देता हूँ १. ट्रिपिलिन के बही काय हैं 
जो कि आमाशयिक रख में रहने वाले 
पेप्छिन [ P०7 ] के हैं भेद केबल इतना 
है कि ट्रिप्लिन अधिक शक्ति शाली है । 
पेप्छिन की क्रिया के बाद जब ट्रिप्लिन 
की क्रिया प्रोटीन पर होतो है तो प्रोटीन 


के पचन में जो कुछ-कमी रही होती है, बह 


® 
- 


e 
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ठी ज्यैष्ठ, आषाढ सं ०/१६८४] 


अतं यन्त्रं धप 


सब पूर्ण हो जाती [२] अमाइछे 
[Am yl2s0] का कार्य अर्थात्‌ निशास्ते का 
माढडोज़ में बदलना, जो कि लाला घ्रन्थियों 
का भी कार्य था, अर्न्याशर्यिक रख [Pan- 
creatic juice ] का सब से छझुख्य कायं 
लाला घ्रन्थियों की अ ख़ मै यह 
क्ति बहुत अधिक है थ 
म 


न 


०३ ॥ 

त 

A / 2. ८ 
उल हुए स्टार क 


4 
A 
fy 
श्र 
॥ 
क 
fT) 
ब 7 4 
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| 
| 
~ 
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है। [३] अग्न्याशयिक लाइपेज के 
चला [ ३ ] अयात्‌ मक्खन जो कि आपर्क 
थाळी में परोला गया था, टन 
[ "9००७० ] और बसा-अर्स्को [ Fatty 
8०08 ] में बदल जाता है तथा वसा-अस 
क्षारीय भर्खा से मिल कर Saponi- 
{02600 प्रक्रिया द्वारा खायुन बनाते हैँ । 
ये तो बला में रासायनिक परिवर्सन छुए । 
अब यह देखना है झिइलमे सी लिक परिचर्चन 
शरीर के अन्दर झया होते हैं ? भौतिक परिव- 
न यही होता है कि बला छोटे छोटे कणों 
[ड।०७५।९४.] के रूपें टूर जातो है जैला कि 
प्राकृतिक घोर [०mU]sion] 


देता है, इसे ००७।।०।१०३४।०7 कहते है | 

छोटो आँतों के पाचक रस का नाम 
ध्वद्रान्त्री [ Succus Entericus |] 
है $७८०॥५= पायक रस भर Entericus 
= छोटी आँत । इसका मुख्य कार्य माड्ठोज़ 
को ग्ळुकोज़ [ ९।0००४० ] नामक खांड में 
बद्ळना हे । इस के अतिरिक्त इस का एक 
आवश्यक कार्य अग्न्याशायिक रस के कार्यों 
को प्रबल करना भी है, विशेषतः थह प्रोटीन 


के तोडने में उस की सहायता करता है । 
यकृल्‌ | [४०7 | मै जो पाचक रुख 
बनता है उसै पित्त [ ]3/।७ ] कहते है 


नरे 


अपने आप भोजन के पचाने में कोई भाग 
नहीं लेता परन्तु भग्न्याशयिक रस के साथ 
मिल कर उख की शक्ति को बढ़ा देता है। 
घसा के पचन में यह उक्त पाचक रस छी 
विशेष सहायता करता है । - 

इस प्रकार छोटी आँदों के प्रारम्भिक 
भाग ग्रहणी में अग्न्याशय-[ ?६7०९३४ ] 
का पाचक रख, छोटी जाँतों का पाचक रस्‌ 
और यक्कत का पाचक रख इनु तीनों को 
क्रिया होने के बाद कर्खोज, प्रोटीन और वसा 
का पचन हो जाता “है । परन्तु जळ और 
ळषणों का पचन बड़ी आाँतों में होता हे। 
अञ्न का मळ भाग बड़ी आंतों में से होता 
छुआ गुदा [ R०८४प७ ] में पहुँचता है और 
शुदा के शुदद्वार से जब बाहर निकळता है 
तब हमें मलविसर्जन का अनुभव होता है | 

इस तरह हमें पता लगा कि हमने जो 
कुछ खाोया था वह किन भिन्न २ रूपों सें 
आखा कर पचता है । अब प्रश्न यह है कि 
कर्योज, प्रोटीन, चला, घण और जळ. हमारे 
अन्द्र जज्ब [ ७४०४ ] केले द्दोते हैं और 
हमारे शरीर का भाग किस तरह बनते हैं ? 
इसर विषय सें यहाँ संक्षेप से इतना कइना 
ही पर्याप्त है कि जल ओर लवण तो उसी 
रूप में बड़ी आँतों में जाक्रर जजुब हो जाते 
हैं तथा प्रोटीन भौर कर्बोत्न अपने विशिष्ट 
रूप में रक्त बाहिनी धमनियों तथा शिराओों 
छले द्वारा और वसा लसीकांवाहिनियों 
| Lymphatic channels था Lacteals.] 
के द्वारा झड्त्र होते हैं | और अन्त में हमारे 
शरीर का भाग बन जाते हैं । इस प्रकार 
प्रतिदिन भोज्ञन हमारे अन्द्र पचता और 
खप डा हे। 
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A ही i Ye ee ir HE Si BY 00 
“तुम्हें मोहनिद्रा बड़ी आरही है” 


पं० भूरालाल जी कथाव्याल 


सबल बान्धवां को भगाते हो घर से | स्वयं खाट नीचे दुबकते हो डर से॥ 
घृणा घोर घर से, बड़ी प्रीति पर से परस्पर हृदय में महाद्रेष बरसे ॥ 
हथा की लड़ाई लड़ी जा रही हे। 

तुम्हें मोह निद्रा बड़ी आरही हे ॥ ४ ॥ 


मे 
3 
र 
। | श हे हे f+ EN ५३) चर \ 
| | खड़े चोर हैं और खिड़की खुली है । तुम्हें नींद हे खूब आँखें घ॒ली है ॥ 
। ५४ डायन पड़ासिन की दानत इली है। बहू छोकरे छीनने पर ठुली हे ॥ 
| कक उठो जागने की घड़ी जा रही हे। ' इट 
2 मोह निद्रा बढी आरही है ॥ १ ॥। छ 
र पड़ स्वार्थ में सन्तरी भाग्य फूटे। लफङ्ग झुटेरों ने सब माल लूटे ॥ 
| , तिजोरी के ताले तडातड हैं टूटे । सकल सम्पदाये पडी माग छूटे छु 
श ठगों को मज़े में पड़ी पारही है। 
र तुम्हें मोह निद्रा बड़ी आरही हे ॥ २ ॥ र 
056 ६ । ः w २ ९ 
ऋ जगो! अबतो निद्रा रही दो घड़ी की । अरे गिर चुकी बल्लियाँ झोपड़ी की ॥ 
9 बातँन समझो लल चोपड़ी को । जल्दी हिफाजत करो खोपड़ी की॥ i 
Fe ब्रिपद गीत सिर पर खड़ी गा रही है। 
० तुम्हें मोह निद्रा बड़ी आरही है ॥ २ ॥ 
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जीबन संग्रोम ६४ 


जोबन संग्राम 


मनष्य और उसके शत्र 
>) ~ 
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खु हें। इस संसार के वनस्पति 
ओर पशु जगतों के अनेकानेक वर्गों, 
जातियों, डपजञातियों और व्यक्तियों के बीच 
घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। इनमें से प्रत्येक 
जाति और व्यक्त की समस्त इच्छा शक्ति 


~ 
८3 / ००९, = 
% Pi ne ) 

Re 


सब प्रतिद्वन्दियों को जीवन संग्राम में जड़े 
सूळ से नाश करके अपनी संतति से संसार 
को भर दे--अपने सजातियों का पृथ्तीसंडळ 
पर एक छत्र आधिपत्य स्थापित करे । एक 
ओर तो प्रत्येक जाति इस महत्वाकांक्षा से 
प्रेरित हो रही है दूसरी ओर इस को पूर्ति के 
साधन,जीवन की आवश्यक सामग्ियाँ, परि- 
मित हैं । इस कारण वश उनके बीर्च जीवन 
संग्राम अनिवार्य हे | और, वनस्पति घर्ग 
छे प्राणियों के लिए तो अहिंसात्मक जीवन 
व्यतीत करना-संभव हे, क्योंकि पृथ्वी, 
जल, घायु से तत्व ग्रहण करके सूर्य के तापं 


की सहायता से उन को जीवन की आवश्यक 


सामग्रियों में परिणत कर डालने की सामथ्यं 
उन में मौजूद है, किन्तु पशु वर्ग के प्राणियों 
के लिए जीवित रहने का एक मात्र उपाय 
अन्य प्राणियों चनरूपतियों अथवा पशुओं 
काः भक्षण करना है, इस लिए उन को 


अनिवार्य रूप से दहिखात्मक जीवन व्यतीत 
करना होता है | इस प्रकार से समस्त पशु- 
जगस्‌ के जीवन का एक मान अवलम्ब, 
प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, वनस्पति 
जगत्‌ ही है, प्रकृति ने ही घनरुपतिओं को 
पशुओं का शिकार बना रक्खा हे | फिर बन- 
रूपतियों के आहार से संतुष्ट न रह कर 
पशुओं की अनेक जातियां अपने से निर्बल: 
पशुओं का भक्षण करती हैं, और वे अपने से 
निर्वलों का शिकार करती हैं । इस प्रकार से 
पशुओं पशुओं में घोर जीवन संग्राम .छिड़ा | 
हुआ है। यद्यपि वनस्पतियाँ सिद्धान्त रूप 
से अहिसात्मक जीवन व्यतीत कर सकती 
हैं, किन्तु व्यवहार में जीवन को आवश्यक 
सामग्रियों की प्राप्ति के लिए वे एक दूसरे 
से निरन्तर युद्ध में प्रबृत्त हैं। और, वनस्पति 
वर्ग के कुछ अत्यन्त सूच्म प्राणियों ने, 
कदाचित्‌ पशुओं के अत्याचारों का बद्ल 
लेने के उद्देश से ही, रोगों का रूप भारण 
करके पशुओं पर थावा बोळ दिया हे, और 
घोर हिंसात्मक जीवन व्यतीत करते है |: 
इस प्रकार से हम देखते हैँ कि पशुओं- 
पशुओं के बीच, चनस्पतियों वनसूपतियों. 
के बीच, और पशुओं घनस्पतिओं के बीच 
अत्यन्त उत्र जीवन संग्राम छिड़ा: हुआ है । 

उपरोक्त मत से सर्वथा विपरीत मतः 
कवियों, भक्तों और धार्मिक पुरुषो का हे.। के 
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अखिलवघिश्य में प्रेम का ही साम्राज्य देखते 
हैं--प्रकति के समस्त व्यापारों में उनको 
एक मङ्गलमय विश्वाय स्पष्ट दृष्टि भोचर 
होता है । निष्पक्ष मत से विचार करने पर 
पता चलता है कि दोनों हो मतों में सत्याश 
मौज़ेद है-यथार्थ में संत्रास और प्रेम, 
ये दोनों शक्तियां प्रकृति में कार्य कर रही हैं, 
और इन्ही के छन्द से प्रति के चक्र इस शोक 
गति से घूम रहे हैं। बिशेषतया मबुष्य में 
तो इन दोनों शक्तियों का कार्य पृथक्‌ पृथू 
और स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। एक ओर 
तो मनुष्य संग्राम के भाघ से प्रेरित होकर 
अन्य मनुष्यों और जातियों के साथ निशंलर 
अर्थिक युद्ध-जीबन की आबश्यकलाओ' पर 
अधिकार जमाने के संघषं-में प्रवृत्त रहता 
है, जो कि इतिहास में अनेकानेक बोर वास्त- 
विक युद्ध का रूप भी धारण कर झुका है, 
और पिछला महायुद्ध जिसका उदाहरण मात्र 
था; दूसरी ओर परिवार -प्रेम के भाव से 
प्रेरिल होकर अपने,निजी सार्थो का बलिदान 
करता हुआ मङुष्य सामान्यतया देखा जाता 
है, ओर अनेकानेक मनुष्यों नै खदेश और 
सूचजाति प्रेम से प्रेरित होकर अपने प्राणो' 
की भी आहुलि दे दी है। जो कुछ भी दो 
जीबन-खंत्राम एक ऐसा स्पष्ट, ऐसा प्रबल 
और खयं सिद्ध सत्यहै कि इस के माने 
बिना छुटकारा ही नहीं है । मदुष्य भी सदा 
ही से इस संग्राम में प्रवर्त रहा है, और 
मनुष्य ने इस पृथ्वी पर जो एक विशेष गौरब 
का स्थान प्राप्त कर कि है वह इस जीवन- 
संग्राम में सफलता-लाभ का ही परिणाम है | 
मनुष्यो' और अन्य प्राणियो के बीच जो 
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संग्राम चळा आ रहा है, उस पर ही घिचार कर- 
ना हमें इस स्थान पर अभीष्ट है । बै सब 
प्राणी जो सञ्चुष्य को किली भी प्रकार की 
हानि अथवा कए, चाहे आर्थिक अथवा 
शारीरिक, पहुँचाते हैं, मनुष्य के शत्रु हैं । 
मनुष्य के शजत्रु-सलझुदाय में चनस्पतियो' और 
पशुओं की कौन कौन खी जातियाँ सम्मि- 
छित हैं, थे किन किन | प्रकारों' से 
के प्रति शत्रुता का आचरण करती हैं, उनके 
कारण सञुष्य को इया २ और कितनी 

करे 

१ 


२ 
नियां उठानी पड़ती हैं, उन्होंने किस २ प्रकार 


जीवन और मरण के प्रश्न, उपस्थित कर दिए 
है,इन बातों परस्तु ब्यापी जीवन खं्राम 
के इस पहलू पर-हमें इस स्यान पर विचार 
करना हे | 

अत्यन्त प्राचीन काछ सें, अपने जीवन के 
प्रारस्भिक युग में, मझुष्य को अपने शल्लुओं 
के साथ घोर युद्ध भें प्रदत्त होमा पड़ा था, 
कितु बह सब इतिहास अतीत के गर्भ में 
छिपा पड़ा है, और आज कऊके सभ्य मनुष्यों 
को उस को कल्पना द्वारा भी हदय ङ्क 
करना कठिन है । उल समय के प्राणियों की 
जो ठठशियां सूगर्भे में दषी हुई मिळी है, और 
डस समय के मखुष्यों के जो अस्ज-शस्ज तथा 
अन्य चिन्ह प्राप्त हुए हैं, तथा कुछ शुफाओं 
में पशुओं और शिकार के जो अत्यन्त 
प्राचीन चित्र अंकित पाये गए है उन से हम 
उससमय का कुछ अन्दाज़ा लगा सकते हैं । 
उस युग में पृथ्वी बड़े बड़े घने जङ्गलों से 
ढकी हुई थी, और चे जङ्गल असंख्य पशुभों 
से भरे पड़े थे । उन पशुओं में से अनेकों 
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ज्ञातियाँ तो कभी की !छुप्व हो चुकी हैं। 


वे इतने बड़े थे फि उनकी गदनें ऊँचे २ 
वृक्षों की चोटियों तक पहुँचती थी | छिपकली 
के परिवार के इसने बड़े बड़े प्राणी थे कि 
मङुष्प उनकै सामने एक भुनगा- खा था। 
आज कल जो हिंसक पशु पाये जाते हैं, 
यथा सेर, गेंडा, चीता इत्यादि,वे सब अथवा 
उन के पूर्वरूप अगणित संख्या में मौजूद थे । 
इन भीमकाय और भूधराकार हिंसक पशुओं 
से मनुष्य घिरा छुआ था | बनौं में, नदियों के 
किनारे, प्राकृतिक आश्रय स्थानों में, केले, 
दु्केले, सदा ही उस की इन भयंकर 
शुत्रुओं से मुठभेड़ होती रही होगी । 
उस समय जो हृश्य उपस्थित होता होगा 
उसकी कल्पना से दी हमारे रोंगटे खड़े हो 
जाते हैं। आज करू जब कभो कोई चीता 
लागू हो जाता है तब बह बीसियों मनुष्यों 
को खा जाता है, और उख के कारण इतना 
आतङ्क छा जाता है कि गाँव के गाँव ऊजा ड़ हो 
जाते हैं । जब हम इस बात का बिचार करते 
हैं तो हमेंअत्यन्त आश्चर्य होता है कि उस 
समय के साधन और आश्रय विहीन मळुष्य 
ने अपने पत्थर और हड्डियों के भद्दे अखों 
से, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच 
अपनी जाति की रक्षा किख प्रकार की होगी | 
किन्तु उख समय के मनुष्यों की आजकल 
के सभ्य मनुष्यों से तुलना करना व्यर्थ हे । 
परंपरागत संस्कारों से उन परिस्थितिओ' 
में अपनी रक्षा करने की क्षमता उनसे मौजूद 
थी । निदान मलुष्यो' और हिंसक पशुओ' 
का संग्राम हजारों-लाखो वर्षो तक चलता 
रहा, किन्तु अन्त में मचुष्प्री की ही विज्ञय 


जीवन संग्राम ६६ 


हुई । बे हड़ो और मांस के चलते फिरते 
पहाड़ ज्ञीबन संग्राम के सर्यथा अयोग्य थे । 
उनके विशाळ शारीरों के पोषण के लिण 
भोजन प्राप्त होना अखंभव होगया । जिससे 
उनकी संख्या घटने लगी और कालान्तर 
में उनके घंश निर्घीज हो गये । इस जीवन 
संग्राम में अञ्चि ने मनुष्य की बड़ी सहायता 
की होगी । जंगलों को साफ़ करने क 
उद्देश्य से मडुष्प्र ने जब उन में आगं लगाई 
होगी तब जंगल के हज़ारों लाखों जीव 
एक ही बार में जल कर भसम होगये होंगे, 
ओर इस अझ की अत्यन्त सफलता देखकर 
उसका उपयोग भी खूब छुआ होगा । 
निदान जैसे २ जंगल खफा होते गए, जंगली 
जीवों का नाश होता गया, और मनुष्य के 
बसने के लिए भूमि निकलती आई । इसन 
महासंहार से जो जंगली पशु बाकी बचे 
उनमें से अनेकों को मनुष्य ने पालतू बना 
लिया, और अवशिष्ट मनुष्य की बस्तियों से 
दूर घने जंगलों में जा छिपे और इस पृथ्वी 
का निर्विवाद और निष्कण्टक राज्य मङुष्य 
के लिए छोड़ते गए । 

कालान्तर में मनुष्य को उस जीवन 
संग्राम की स्म्रुति भी शेष न रही, अपने 
जीवन के उस लंबे और अत्यन्त भीषण - 
अध्यायको उसने सर्वथा घिस्मरण कर 
दिया। अब तो कई हजार घर्षो से उस 
की यह हृढ़ धारणा है कि यह पृथ्वी और 
ओर उस पर को समस्त वस्तुएँ और प्राणी 
सनातन झे मलुष्य के उपभोग की सामग्री मात्र 
हैं। अन्य सचेतन प्राणी खतन्त्र जोवन तथा 
सत्ता रखते हैं, और वे पृथ्वी के साम्राज्य 
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के लिए मनुष्य से युद्ध में प्रवृत होते हैं, 
उनके द्वारा लाखों करोड़ों मनुष्यों की म्वत्यु 
होती हे,ये बातें तो उसकी कढ्पना में सी न 
आती थों । क्िस'प्राणी में इतनी '्चए्ता हो 
सकती है कि इस अखिल स्ट के मुकुट 
मणि, इश्वर के प्रिय-पुत्र, पृथ्वी के खच्छन्द्‌ 
प्रभु, मनुष्य के साथ शत्रुता करने का दावा 
भी कर सके | मनुष्प्र के इस मिथ्या अहं- 
कार को सूर घ्यूर करने, उस की अज्ञान 
जनित मोह-निद्रा को तोड़ने और परिस्थिसि 
की वास्तविक भयंकरता की ओर उस का 
ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रकृति की 
ओर से अनेकानेक प्रयत्न होते रहे । अनेकों 
वार महामारी का रुद्वरूप धारण कर के 
मनुष्यों में रोग फूट निकला और हज़ारों 
लाखों मनुष्यों को यमराज के यहाँ भेजता 
गया,खेंकड़ों बार मनुष्य की फसल खड़े खड़े 
नए हो गई, ओर उस के पालतू पशु लाखों 
की संख्या में मर गये । किन्तु फिर भी 
वास्तविक कारण तक मनुष्य की बुद्धि न 
पहुँची-उसको यह गुमान तक न हुआ कि 
इन भीषण ब्यापारों का सूल कारण मजुष्यों 
और कुछ प्राणियों का जीवन संघर्ष है । 
चह इन को दैवी-कोप अथवा प्राकृतिक 
उत्पात का परिणाम-स्वरूप समकता रहा, 
आर इन को भी भूकंप, तूफान, बाह इत्यादि 
प्राततिक घटनाओं की भाँति अनिवार्य 
तथा अवश्यम्भावी समझता रहा | इस प्रकार 
से जब कि मनुष्य बेखबर पड़ा हुआ अपने 
आप को पृथ्वी का स्वामी समझ रहा 
था, उस के शत्रु भीतर ही भीतर मलुष्य 
जाति की जङ खोलली कर रहे थे,और मत्यु 


ज्योति 


[ बर्ष ८, खंएड ८; संख्या १,२,३ 


' के रूप में हज़ारों छायो की सेंट छे रहे थे। 
आखिरकार मनुष्य की सोहनिद्रा तोड़ने 
और रोगों की प्रकृति के विषय में सृष्टि के 
प्रारम्भ से ही जो अज्ञान चला आरहा था 
उसे दूर करके वास्तविकता को सामने रखने 
का श्रेय आधुनिक विज्ञान को प्राप्त टुआ। 
कोई पचास वर्ष हुए कि पेरूच्युर नामक 
फ्रेंच वैज्ञानिक ने यह खोज निकाला कि 
एन्थ कल नामक संक्रामक रोग एक अत्यन्त 
सूच्म प्राणी के आक्रमण से उत्पन्न होता है । 
लब से इस विषय में बहुत कुछ खोज्ञ बरा- 
बर होरही है, और प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा 
यह सिद्ध होचुका है कि प्रायः सभी संक्रा- 
मक रोग विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म प्राणियों 
के आक्रमण से होते हैं। इस थोड़े से ही 
काल में इस विषय ने इतना महत्व पाया 
है कि इन सूक्ष्म प्राणियों के अध्ण्यन में से कड़े 
वैज्ञानिक लगे हुए हैं । इस विषय की दूसरी 
बड़ी खोज २५-३० वर्ष पूर्व डाक्र मेन्सन 
और रौस ने की | मेलेरिया नामक रोग को 
मनुष्यों में फेलाने का काम मच्छर का ही 
है, यह उन्होंने खोज निकाला। तब से 
सेकड़ों वैज्ञानिक मच्छरों और अन्य कीट- 
पतंगों की खोज में लगे हुए हैं, और रोगों 
के फैलाने में इस घर्ग के प्राणी जो बड़ा भाग 
लेते हैं उसके विषय मैं अत्यन्त महत्वपूर्ण 
ज्ञान प्राप्त होचुका है। इस प्रकार से पिछले 
४०-४० वर्षो में घैज्ञानिक खोजौं द्वारा जो 
तथ्य प्राप्त हुए हैं उन्होंने हमारे चिरकालीन 
विचारों और धारणाओं में क्रान्ति उत्पन्न 
करदी है। उन्होंने सिद्ध कर 'दिया हे कि 
जिन्हें हम रोग कहते हैं चे और कुछ नहीं है 
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केवल नाना प्रकार के प्राणियों के आक्रमण 
का परिणाम है--जिन्है हम रोग कहते हैं चे 
मनुष्यों और अन्य प्राणियों का जीवन संग्राम 
है। अनेकानेक प्राणियों ने मनुष्य पर चारों 
ओर से धावा बोल दिया है, और जब कि 
उनकी अत्यन्त सखूच्छाता तथा अपने अज्ञान 
के कारण मनुष्य को उनके अस्तित्व तक्क 
का पता न था, बे रोग और झुत्यु के रूप 
में छाखों-करोड़ीं मनुष्यों की बलि ले रहे 
थे, मनुष्य की फ़सलों और खाद्य सामग्री 
को नए-श्रए करके कल्पनातीत आथिक हानि 
पहुँचा रहे थे । ये मनुष्य के शत्र जितने ही 
सूच्म हैं उतने ही भयंकर हैं | इनकी संहार- 
कारी शक्ति के खन्सुख प्रागेतिहासिक काल 
के भूधराकार हिंसक पशु नगण्य हैं । पृथ्वी 
के कुछ भागों में इस संग्राम ने इतना उम्र 
रूप धारण किया है कि उन भागों में मन्नुष्यों 
के जीघन-प्ररण का प्रश्न उपस्थित होगया 
है यदि शात्रुओं के प्रतिकार का कोई उपाय 
न किया गया तो उन स्थानों में मनुष्य का 
सबंथा नाश अवश्यम्भावी है। अभी तक यह 
संग्राम एकतर्फा था-मजुष्य के शत्रु मनमानी 
कर रहे थे और मनुष्य की ओर से कुछभी 
नहों होरहा था। किंतु अब विज्ञान की 
सहायता से मनुष्य ने अपने शत्रुओं का 
प्रतिकार करना प्रारस्भ कर दिया हे, जिससे 
मनुष्यों और अन्य प्राणियों के खंघर्ष ने अब 
वास्तविक युद्ध, ढुतर्फा युद्ध, का रूप धारण 
किया है | 

मनुष्य के शत्रु मुख्यतया दो प्रकार की 
हानि पहुँचाते हैं-एक शारीरिक हानि, 
दूसरी आर्थिक हानि। शारीरिक हानि के 
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अन्तर्गत एकाध बूंद खून चूस लेना अथवा 
साधारण सी पीड़ा पहुँचाने से लेकर अत्यन्त 
भयंकर रोग और मृत्यु तक सम्मिलित है । 
आर्थिक हानि के अन्तर्गत फसलों तथा 
उपयोगी सामग्रियों का नाश तथा पालतू 
पशुओं के रोग और सत्यु सम्मिलित हैं । 
यहाँ पर हमारा विशेष संबन्ध शारीरिक 
हानि और उसे पहुंचाने वाले प्राणियों से है। 
किन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि 
शारीरिक हानि और आशिक हानि में घनिष्ठ 
सम्बन्ध हे | शारीरिक हानि के कारण रोग 
होता है, और जो मनुष्य अथवा ज्ातियाँ 
रोगो रहती हैं उनकी उत्पादक शक्ति घट 
जाती है-वे दरिद्र हो जाती हैं । रोग के 
कारण अथवा आधिक% शान्रुओं के नुकसान 
पहुंचाने के कारण जो मनुष्य अथवा जातियाँ 
दरिद्र होजाती हैं वे पोषक पदार्थों के अभाव 
के कारण निबंल पड़ती जाती हैं, और 
निर्बलता की दशा में वे और अधिक रोग 
ग्रस्त होती हैं, और शीघ्रता से मृत्यु पाती 
हैं । इस प्रकार से रोग से द्रिद्रता बढ़ती हे 
और दरिद्रता से रोग बढ़ता है। जो जाति 
रोग और दरिद्रता के कार्य-कारण सम्बन्धी 
ढुष्ट-चक्र ( Vicious ०४०७ ) में फौस जाती 
है उसका ईश्वर ही मालिक हे | मेलेरिया 
इत्यादि रोग जिन जातियों में फेलते हैं 
उनको न केबल रोग ही मारते हैं किन्तु 
द्रिह्र ता --इस दुधारी तलवार से भी 
उनकी संहारकारी शक्ति बहुत - बढ़ जाती हे, 
और मन्नुष्प की रोग-प्रतिषेघक शक्ति बहुत 
घट जाती है। 

मनुष्यों और अन्य प्राणियों का जो 


०040." 


७२ ञो ति 


जीवन-क्ग्राम चल रहा है उत्तको हम दो 
मुख्य भागों में बिभरू कर सकते हैं ; पहिला 
स्थल जीबन-संग्राम और दुसरा सूच्म जीवन- 

प्राम। स्थळ जीत्रन-खंश्रा और उसमें 
जो प्राणी भाग लेते हैँ चे स्थळ दृष्टि को 
गोचर हैं ओर मनुष्य डनसे चिरकाल सै 
परिचित है; इसके विपरीत सूच जीवन- 
संग्राम का और उसमें भाग छेने वाले 
प्राणियों का 'पता मन्नुष्प्र को पिछले ५०-६० 
वर्षो में ही गा है | स्थूल वर्ग के ` प्राणियों 
में मुख्य थान जंगली हिंसक जन्तुओं का है। 
हस देख चुके हैं कि मानवो जीवनके प्रारंभिक 
काल में मनुष्यों ओर हिसक पशओं के बीच 
अत्यन्त उम्र जीवन-संग्राम चला था, किन्तु 
जंगछी जानषरों के धीरे-धीरे लुप्त-प्राय 
हो जाने से अब कई हज़ार वर्षों से यह 
संग्राम समाप्त सा हो चला है। पृथ्वी के 
जिन भागों में घनो बस्ती हैं वहाँ तो जंगली 
जानवर सवथा लुप्त होगये हैं, किन्तु 
भारतवष के कुछ भाग, अफ्रीक्का और भ्र चों 
के पास के प्रदेशों में अब भी जंगली जानवर 
पाये जाते हैं और यह संग्राम न्यूनाधिक 
परिमाण में ज्ञारी है। मनुष्यों की ओर से 


संग्राम का भाग उनको शिकार खेलने की 


इच्छा से प्रकट होता है, ओर जंगली जान- 
घरों को ओर खै मनुष्यों और उसके पालतू 
पशुओं पर आक्रमण और उनको सार डालने 
के द्वारा। भारतषर्ष में अभीतक प्रतिवर्ष 
दो-ढाई हज़ार मनुष्य जंगली जानवरों के 


शिकार होते हैं | इन पशुओं में से सन १६१० 


में चीतों द्वारा ८३५, बघेलों द्वारा ३६०, 
भेडियों द्वारा २७७, रीछों द्वारा १००, मगर- 


[ वर्षे ८, एण्ड ८ | संख्यां १,२, ३ 
नि 
मच्छो और घडियाठो' द्वारा २७७, हाथियों 
द्वारा ७9 और खुअरों द्वारा ५१ और कुछ 
२२१० मनुष्प सारे गये और उसके पूर्व २५ 
वर्षो मै कुछ ६८१६६ मनष्य सारे गये । इस 
प्रकार से मनष्यों की एक अच्छी संख्या 
इल जीवन-संत्रोस में प्रतिवर्ष बलिदान 
होती है | ओर दूर दर देशों ख्रे लोग भारत 
चष में शिक्कार खेलने आते हैं, इस प्रकार से 
दोनों ओर से यह जीवन-संग्राम चलऊरहा.हे । 
छ यग के अन्तगत एक अन्य प्राणी 
भी है जो उपरोक्त सब प्राणियो' से कहीं 
अधिक भयंकर है, और उसके द्वारा होने 
वाली सत्युओों की खंख्या जङ्गली जान्वरों 
द्वारा होने बाली म॒त्युओं से कर गुना अधिक 
है । वह प्राणी साँप है । सन्‌ १६१० में अकेले 
साँपो' द्वारा भारतबष सें २१५७१ मसलुष्य 
मारे गये अथोत्‌ जङ्गली जानवरो' की अपेक्षा 
दस शुने के लगभग, और उससे पूर्व २५ 
वर्षो में कुल ५४१८१६ | इन संख्याओं से 
इस शल्रु की भयंकरता का पता लगता है। 
यदि सरकार उद्योग करे और जिन भागों 
में जंगली जानवरों को संख्या अधिक है वहाँ 
यह समस्या शीघ्र हो हछ की जा सकती 
है, किन्तु खाँपों की समस्या घड़ी टेट़ी 
है । इनकी प्रजोत्पादन शक्ति इतनी अधिक है 
ओर इनके रहने के ढंग पेसे हैं कि इनका 
नाश कर सकना मनुष्य के लिये बहुत कठिन 
है | ज्ञीचन-सूलंग्रांम में अभीतक तो यह मनुष्य 
से बाजी छे रहे हें, संग्राम की द्वष्टि से इनका 
रहन-सहन उनके बहुत उपयोगी है। दूसरे 
इस प्राणी ने भारतवांसियों के हृदय पर 
एक विशेष प्रभाव जमा लिया है, उको एक 
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प्रकार सें मैस्मेराइज करालियोा है। लाखों 
= «|| 


मनुष्य इनका पूजा करते ६ ३११२ ई 
को कभी भी उद्यत बहर होते । 
शारीरिक हानि के अतिरिक्त अंगलीं 
ज्ञानवरों कारः 3 
भी पहुंचती हे । मे जंगली आमनयरों 
द्वारां ६०,००० और सांपों हारा १०,००० 
पालतू पशुंओों की मत्मु हुईं, ओर पिछले 
३२५ वषो में इस दोनों के द्वारा २२ लाख से 
अधिक की | इसके अतिरिक्त जो जंगली 
जानवर मांस अक्षक नही हैं, थे फसलों को 
हानि पहुँचाते हैं । जो गाँव जंगलों के पास 
उनमें झॐँगळः 
सूअर और शा से 
बहुत कजिन हीजाता हे। जंगली जानबरौं 
के उत्पात तथा शळेरिया के कारण हिमा- 
लय की तराई के अवैद्ध भाग उञ्ाड होगयें 
है। जीबन संग्राम से मनुष्य चहाँ अयोग्य 
सिद्ध हुआ है | 


श्यळवर के प्राणियों में कदाचित्‌ मनुष्य 
का सब से भयंकर शत्रु च्यूंहाहे। इसके 
द्वारा जो आशिक हानि होती है उसी ही का 
ध्यान कीजिये । जिल्ल समय अनाज खेत में 
होता है उस समस्त काल में, खलिहदपन मैं, 
भरिछयों की खत्तियों में, हमारे घरों में, 
बन्द्रगाहों की गोदियों में, जहाज़ों चें, सझदू 
पार के देशों सें, आटा पीसने की चक्कियों मे 
आहे मैं, आटे से बने हुए पदार्थों में अर्थात्‌ 
खेत में आनाज बोने फे समय से लेकर 
हमारे महके अन्यूर पहुंचने के समय तक 
हमारे धान्य की शशि सें से चूहे का हिस्सा 
बराबर लगता रहता है। इसके साथ ही 


जीवन संग्राम छुनै 


अबे हम इसंकी अंतिंशीर्त्र संख्या बुद्धि को 
ध्यान में रखते हैं तो हम पंए सहज हीं 
प्रकट होजाता है कि इसके बराबर मनुच्य 
का आर्थिक शाञ्च कोई नहीं है, और इसर 
के ट्वा होने चाली अकेले भारतवर्ष 
की हानि जो २४० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष 
अनुमान की जाती है, इस अन्दाजमें 
कदाचित्‌ अलिशंयोक्ति से कांम नहीं छिया 
शया है। फिर आर्थिक हानि पर ही बं 
नहीं हे, इस प्राणी द्वारा फैलने चाले | पुग 
रोगं से भारतवर्ष में ही करोड़ से अधिक 
मनुष्य सयु पाचुके हैं। जब हम असंख्य 
वर्षो से चली आने वाली कल्पतातीत 
आर्थिक हानि, और पिछले २५-३० वर्षों 
की ही सहान, जनहानि पर विचार करते हैं, 
और जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं 
कि किख प्रकार से इसके द्वारा उत्पन्न रोगं 
ने एक विरश्थायी महामारी का रूप चारणं 
करके दिछले २५-३० घर्षो से भारत झैँ 
आतङ जमा रबखो है और लाखों धरों कों 
तवाह कर दिया हें, तब यह क्षुंद्र प्राणों 
हमारी कपना में महाभयंकर रूह सूक्ति 
धारणं करता है-सांक्षात्‌ यमराज फे रूप में 
दृष्टिगोचर होता है | इस क्षुद्र प्राणी में 
अपने आपको अखिल स्टष्टि का मुकुटमणि 
और बुद्ध का एकमात्र अधिकारी मानसे 
वाले मनुष्य के साथ अत्यन्त सफलतापूर्यक 
जीवन-संश्रास चलाने की अंसाधारण कमता 


हद । हि 


सूच्म जीघन-संग्राम में ओ प्राणी भार 
छेते हैं उनमें से कुछ पशु वरे के हैं. और 
कुछ चनस्पति चर्ग के। इन सबका आकार 
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परि कक”? 


७४ ज्यो 
छोटा है, और अनेकों तो इतने सूक्ष्म हैं क्रि 
जो अणुवीक्षण यन्त्र घस्तुओं को हज़ार से 
भी अधिक गुना बड़ा कर देते हैं उनके द्वारा 
भी वे दिखाई नहों पड़ते, और इनमें से बहुत 
अधिक स्थूल चक्षँओं को अगोचर हैं। 

प्राणी मनुष्य का आश्रय ग्रहण करते हैं। 
इनमें से कुछ मनुष्य के शरीर के अन्दर 
प्रविष्ट होजाते हें, कुछ त्वचा में घर कर 
लेते हैँ, और कुछ भोजन के लिए मनुष्य 
के शारीर पर आते हैं। किसी भी प्रकार से 
हो वे मनुष्य के शारीर में से खाद्य पदार्थ 
ग्रहण करते है, और मनुष्य के खर्च पर 
जीवित रहते हैं और वंश-वृद्धि करते हैं । 
इस प्रकार के प्राणी पराश्रयी जीव ( Para: 
5७९5 ) कहलाते है, और जिस प्राणी से 
वे खाद्य पदार्थ अहण करते हैं चह उनका 
यजमान ( H०ऽ४ ) कहलाता है। पशु जगत 
-के पराश्रयी जीवों को हम तान श्रेणियों में 
विभक्त करते है । प्रथम कीट इत्यादि (Wor- 
75 ), दूसरे पतंग इत्यादि ( Ins९८४४ ) 
ओर तीसरे निम्नतम श्रेणी के पशु ( P:०६०- 
208 ) | वनस्पति अगत के पराश्रयी जीय 
जीवाणु, कीटाणु या Bac०।० कहलाते 
हैं | इन पराश्रयी जीवों की संख्या इतनी 
अधिक है, उनके जीवन यापन के र॑ग-ढंग 
इतने जुदा-जुदा हैं, उनके आक्रमण की 
विधियां इतने जुदा-जुदा प्रकारों की हैं, 
उनके ' द्वारा उत्पन्न शारीरिक विकारों और 
रोगों के लक्षण इतने भिन्न-भिन्न हैं कि इन 
सबका वर्णन इस स्थान पर असम्भव है। 
इनमें से जिन्होंने अपनी भीषणता प्रबलता 
तथा संहारशाक्ति के कारण मनुप्य-जगत में 


ज्योति [ बघं ८, छण्ड ८; 


संख्या १,२,३ 


हलचल मचा दी है, | जो जीवन-खंश्रास की 
ष्टि से विशेष मंहत्च के है, उन्ही के 
विषय में, तथा उनके कारण उत्पन्न सम- 
स्याओं के बिषय में, हम कुछ वक्तव्य करेंगे | 

कीटबर्ग की अनेक जातियों और उप- 


जातियाँ मनुष्य के अन्दर पराश्रयी जीवों 
की भाँति रहती हैं । राउन्ड चर्म कंखुण 


को सब कोई जानना है, जो ६-१२ इश्च 
लम्बे ओर गोळ होते हैं, तथा मन 

आंतों में रहते हैं। उनके अण्डे मळ के 
साथ बाहर निकलते है, और भोजन के 


पदार्थों के साथ अन्य सनष्यों की आँतों में 
पहुँचते हैं, और वहाँ बढ़ने लगते हैं। 
टेपवर्स लस्बे और पतले फीते के सद्बश 


होते हैं । उनके बीज रूप गाय, सूर 
और मछलियों के दूषित-माँल में रहते हैं 
ओर उल दूषित माँस द्वारा मनष्य को 


रक्त चूसते हैं और अपरिमित रूप से बढ़ने 
लगते हैं। उनके अण्डे मल द्वारा बाहर 
निकलते हैं। जब उल मळ को कोई उपयुक्त 
जानवर खा लेता हे, तब अण्डे उसके मास 
में पहुँच कर उन्नत होते है, और फिर माँल 
छारा मनुष्प के शारीर में पहुँचते है। 
थ्रैँडघम ३ इञ्च ळस्वे सूत के धागे 
के से होते हे और शुदा के आसपास रहते 
हैं। गिनीबर्म एक २०-३० इञ्च लम्बा पतला 
कीड़ा होता है जो बहुधा राँग की त्वचा में 
छिद्र करके धीरे-धीरे बाहर निकलता हे। 
बिल्‍्हाजिंया हीमेटोबिया एक ३ लम्बा 
कीड़ा होता है जो दूषित पानी द्वारा शारीर 
में पहुँचता है और जिगर की शिराओं में 
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वैषांख, ज्येष्ठ, आपाढ़, सं०१६८७] जीवन संग्राम छप्‌ 
रहता है और सूचराशय की शिराओं में अण्डे छळते हैं | बाहर निकछ कर अशडों का विकाश 
देता है, जो सूत्र के साथ बांहर निकलते हैं होता है और उन में से ळार्वा निकल कर 
शीर फिर पानी को ठूषित' कर देते हैं। यह चारों ओर के पदार्थो-पत्तियों, शाखाओं, 
विश्रदैश का जातीय रोग है, कुछ भागों में भऋड़ियों, शाक भाजियों इत्यादि पर चढ 
६० प्रतिशत रोग इससे पीड़ित हैं । ये तथा बैठते हैं और किसी मनुष्य के शारीर में 


अन्य अनेक कीडे पराश्रयी जीवों की भाँति 
पृथ्वी के अनेक भागों में पांये जाते हैं, और 
उनसे पीड़ित रोगी अनेक कछ और रोग 
सुगदता है तथा उसके स्वास्थ्य को बड़ा 
धक्का पहुंचता है। बहुत से मनुष्य इन की ड़ं 
से आक्रान्त होते हैं, किंतु जब तक मळ- 
परीक्षा नहों की ज्ञाती तब तक रोग का 
कारण ज्ञात नहीं होता, और उनका स्वास्थ्य 
बिगड़ता चळ! जाता हे। कलकचे के एक 
सर्जरी के अस्पताल के शोगियों की मळ- 
परीक्षा की गइ तो पता लगा कि उनमें से 
५० प्रतिशत के लगभग चिविध प्रकार के 
आँत्र पराश्रयी जीवों से आक्रान्त थे | 


कीट वर्ग का एक अन्य प्राणी है । जो 
जीवन संग्राम की दृष्टि से अत्यन्त महत्व 
का है। इसने छृथत्री के बडेर भागोंमें 
मनुष्यों की ससूची जातियों पर बड़ा विकट 
आक्रमण कर रक्रा है | इसका नाम हुक वर्म 
है।यह एक ३ इश्च से ३ इञ्च लम्बा बेलानाकार 
सूत-सह्ूशा कोड़ा होतः है जिस के मुख 
में चार दाँत होते हैं, जिनके द्वारा यह 
आँतो की श्केष्मक्न कला को पकड़ लेता है 
और उसको खाता. रहता है तथा रक्त चूसता 
रहता है। इसके अण्डे मळ के साथ शरीर 
से निकलते रहते हैं । जिन मनुष्यों के शरीर 
में यह कीड़े अच्छो संख्या में होते हैं, उनके 
प्रत्येक मछमें ४०छाख तक अण्डे बाहर निक- 


प्रवेश पाने की बाट जोहते रहते हैं । मनुष्य 
के शरीर के अन्दर ये दो मार्गों से प्रवेश 
पासकते हैं, सुख द्वारा अथवा त्वचा द्वारा | 
इन कीड़े से दूषित पदार्थो को मनुष्य खाता 
है, और रोग ग्रस्त हो जाता है | किन्तु इस 
रोग के अत्यधिक विस्तार का कारण त्वचा 
हारा इन कीड़े का प्रवेश पाना है । इन कीड़ों 
में अत्यन्त शीघ्रता पूर्वक मनुष्य के शारीर 
के अन्दर घुस जाने की विलक्षण शक्ति होती 
है । जिस वस्तु पर यह चढ़े हुए हैं 
डसके साथ मनुष्य की त्वचा का सम्पक- 
मात्र होने से यह चट त्वचा के अन्द्र घुस 
जाते हैं। त्वचा में प्रविष्ठ होकर रक्त: वाहि- 
नियों कारा हुदय में पहुँचते हैं, वहाँ से 
में, फिर श्वाख नलियों द्वारा घुख 
में और फिर थूक के साथ निगले जाकर 
आँतों.में पहुंच जाते हैं, और वहाँ वृद्धि 
करते हैं । जिन मनुष्यों में यह रोग होता है 
है वे निरन्तर दुबळ होते जाते हैं, उनके शरीर 
का रक्त घटता जाता है, और बराबर 
रक्त के घड़ने से अन्य रोग घेर लेत हैं। वे 
चिर रोगी हो जाते. हैं । और जीवन संग्राम 
के सर्वथा अयोग्य, और अन्त. में इस. के 
कारण मत्यु पाते हैं. । 
यहु रोग. एक संसार व्यापी समझूपा 
है। यह कीड़ा एशिया. अफ्रीका और अमे- 
रिका के समस्त उष्ण और शीतोष्ण 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


_ लडकी लक कक कक कक ््््ई,$ 


७६ ज्योति [ थ 


भागों में पाया जाता है, और यूरोप में भी 
प्ौजूद है । भारतवर्ष में झह बहुत अधिकता 
ले पाया जाता है। बङ्गाल और आसाम में 
तो प्रायः समस्सस जनता न्यु 
माण में इस कीड़े का शिकार है । अनुमान 
छूणाया गया है कि- बर्ह ४४ से 3 करोड़ 
ब्यक्ति इस कीड़े छारा आक्रान्त 
एस बोत पर विचार करले हैं कि छट्येक 
रोगी के प्रल्वे्ष मल के लाथ इसके लाखों 
झण्डै बाहर निकलते हैं, चहमल बस्तिं के 
आसपास खेतों और मैद'नों में खुला पड़ा 
इहदता है ज़िस से अंडे विकसित होकर 
भालपाल के सब पदार्थो पर चढ़ बैठते हैं; 
छोर इन कीड़े द्वारा दूषित स्थानों और 
पदार्थो के बीख समस्त जनता नड़े पाँच और 
नक शरीर फिरली है, भोर अझातरूप से इन 
फीड़ों को नित प्रति अपने शारीर भें अहण 


. क्ररती रहती है | अब मङुष्य के अज्ञान तथा 


असायधानी से इन कीड़ों के प्रचार मैं इतनी 
छुबिया की ज! तो है तब इस में भाश्वय ही 
झया है कि समूयी की ख़घूची जातियाँ इन्‌ 
कोड़ों से आक्रान्त हैं | यह क्षूद्र प्राणी स- 
सूची जातियों का रक्त व्यूसर यूल कर उन 
को निवळ अशक्त और रक्त हीन बना र्हा 
हैं, उनको जीवन संग्राम के सर्वथा अयोग्य 
भौर चिर रोगी बना रहा है, उनको धीरे २ 
किन्चु निश्चित झप से झुत्छु की ओर घधकेल 
रहा ४ | जघ हम इन बातों पर वि करते 
हैं तो पए हो ज्ञाता, है कि जीवन संग्राम 


में इस लुख्छ प्राणी ने मलुष्य को घुरी तरह . 
` से पछाड़ रखा है | 


जीबन संग्राम में पतड़ों क्रा बग एक 


हैं। जब हम - 


८, खण्ड < ; संख्या १,३, ३. 


|, धर CY डस्य SS सच 
/ छ, अवाक इसन जितनी 


नय न CRY 2220 
सफतला इसको प्राप्त हुई है उतनी कदाचित 


Re हा कक 
ही किसी अन्य दथ को प्राप्त हुई हो । हिखाच्र 
लगायर? रहर SO NSS न्निः त € 
लगाया शया है कि, पशुको के निश्चितम खग 
> es > न ड्‌ न्त Fe ञ्ज जे 
प्रोटोज़ोआ के अन्तर्शंत ४००० जातियाँ 
5 ड्‌ से नाड i, लत न्त ७ 
ह, उससे उछछदण राको की अन्तगत 
० स्तन पोषो 
97 १ 0 ~ ७ 
ठग के अच्तगत 


EN क्कि 2३ ० न 


है कि डसक्का कोई अन्दाजा ही नहों हो 
सकता | गर्मियों के प्रारस्स होने पर जब 


न्यो का प्रकोप होता है ओर चोरो ओर 
प्रव्िखियाँ ही मविखयों भिनक्षनाती फिरती हैं 
क्या उनकी संख्या का कोई अन्दाज्ञा हो 
सकता हैं | वर्षा की समाप्ति पर चारों ओर 
असंख्य ताल-तलैये सर ज्ञाती हैं, और 
है | प्रत्येक ऐसी 
ताळ तलेया में प्रति दिन कितने मच्छर 
उत्पन्न होते हैं इसका अल्दाज्ञा ही कठीन है। 
फिर देश भर की तऊैयों में प्रतिदिन जितने 
नये मच्छर उत्पन्न होते है उनको लंख्या 
के आगे तो हम्षारे नणना--शक्ति हार बैठती 


है | कभी २ इतना घडा डिड्डी दरू निकलता 
है कि उस के कारण आकाश पट जाता है 


सूर्य छिप जाता है, और दिल में अन्धेरा-सा 
छा जाता है; उनकी दाढ़को रोकने में आग 
और पानी असमर्थ रहते हैं उनकी आहुति से 
भाग बुझ ज्ञातौ है, और पानी पद जाता है, 
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उनके कारण सैकड़ों मीछ फे भूभाग में एक 
भी हरी बस्छु शेष नहीं रह जाती-खब सफ 
घर हो जाता है। कया उनकी संख्या का 
- कोइ अन्बाजा हो रूकता है | यह सब बातें 
जीवन संग्राम में पतड़ चग की असाधाणशण 
सफलता का परिचय देती 
ओर आक्रमण दोनों की हृष्टि से उनकी स्थिति 
अह्यन्स प्रबळ है 
पतङ्क सर्ग की अधिकाँश ज्ञातियाँ परां 
क्रयी जीघ हैं । चे घनरूपतिओं, पशुओं, 
शीर मनुष्यों के शरीर पर आश्रय छहण 
करती हैं और उनमें से अपने साथ पर्थ 
संग्रह करती हैं । डन में से अधिकांश से 
भनुष्प का कोई संबन्ध नहीं है, किन्तु अनेक 
मनुष्य से घन्रिए हस्बन्ध ध्यापित करती हैं । 
उनके कारण हरे भरे खेत जज़ाड़ हो जाते 
हैं, बाग बगीले नए हो जाते हैं, और हरे 
भरे जङ्गल मर भूमि बन जाते हैं, और 
भनेको प्रकार से हमारी खेली को बड़ा भारी 
छुक्कसान पहुँचता है । हिसाब रूगाया गया 
है कि पतङ्गो के कारण अमेरिका को ३०० 
करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की हानि होतो है। अनेक 
प्रकार फे पतङ्ग हमारे पालतू पशुओं को काट 
काइ कर उनका रक्त चूसते रहते हैं और 
इस प्रकार से उन्हें इतना तक करते हैँ कि 
उनका जीबन कठिन कर देते हैं | इसके 
असिरिक्त वे उन में अनेक भधंकर रोग 
` फैळाते हैं, जिससे हज़ारों पंशुओं की मृत्यु 
हो ज्ञाती है । 
कुछ पतंग मनुष्य सै घनिष्ट सम्बन्ध 
स्थापित करते हैं | थे मन्नुष्य के शरीर में से 
रक्त च्यूसते, अभ्य प्रकार से अपने लिये 
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खाद्य पदार्थ संग्रह करते तथा बिशेष शारी- 
रिक और मानसिक कष्ट तो देते ही हैं, किन्तु 
उनकी भयङ्करता इस बात में-है कि वे बड़े * 
बड़े भयंकर रोगों को मनुष्य में फेलाने का 
काम करते हैं । जं [ ]¡८० ] हमारे शिर और 
शरीर पर रहती है तथा रक्त चूसती है । 
शारीरिक कए देने के अतिरिक्त अनेक रोगों 
यथा टाइफस और ईरेलेप्लिक फीचर की 
फैळाने बाली मानी जाती है | खु्रलो का 
) अत्यन्त दुए रोग होता है वह एक पतंगं 
के कारण होता है जो हमारी त्वचा में घुस 
कर अपने रहने के लिये स्थान चना लेता है | 
खठमलळों के उपद्रव के कारण जो हमें कष्ट 
होता है उस से आप भली भाँति परिचित 
है; इसंके अतिरिक्त इन पर अनेक रोगों के 
फैलाने का भो अपराध लगाया गया हैं, 
यथा ऐेस्थेक्ल, काला भाज़ार, कोठ त्वचां 
रोग इत्यादि । पिस्सू काट काट कर तो कष्ट 
देता ही है, किन्तु चूहे का पिस्सू छेग फैलाने 
का मुख्य साधन है । अफ्रीका में एक प्रकार 
की सक्खी होती है नो एक अत्यन्त भयंकर 
रोग फैलाती है जिसका नाम न्तिद्रा रोग 
( Sleeping Sickness") है । मच्छर 
अपना राग तो हमें झुनाता ही है, इसके 
अतिरिक्त तीन भयंकर रोगों का फैलाने 
बाला है, यथा मेलेरिया, येलोफीबर और 
फाइलेरियासिस | साधारण मबखी काटतो 
तो नहीं है, किन्तु अनेक रोगों की फैळाने 
चाली मानी जाती है। यह अशुद्ध से अशुद्ध 
श्थानों पर बैठती हैं। जिस से उनके पैरों 
और पडों पर अनेक प्रकार के शोगों के 
जीवाणु छगजाते हैं और फिर भोजन के 
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पदार्थो पर बैठ कर उनको दूषित कर देती 
हैं | जो जीवाणु भोजन द्वारा शरीर में 
पहुंचते हैं उनके फेलाने में यह बहुत सहा 
यता दे सक्ती है, यथा हैज्ञा, डिसंटरी, 
टाइफोयड, डायरिया, इत्यादि । कुछ 
मकिखियां घावों में अणडे दे देती है जहां वे 
चिकसित्त होकर लार्वावन जाते हैं और घाव 
की दशा बहुत खराब कर देते हैं । 

इस प्रकार से हम देखते हैं कि पतंग 
वर्ग के अनेक जीव मनुष्यों और पशुओं में 
अनेकानेक रोग फैलत हैं । इन सब में 
तीन विशेष उदलेखनीय हैं, क्‍योंकि उनकी 
रोग फैलाने की शक्ति इतनी बढ़ी चढ़ी है कि 
बड़े बड़े महाद्वीपों पर उनका अतङ्क छाया 
हुआ हे। इन में सचप्रथम स्थान मच्छर का 
है । मच्छर के कारण ऐशिया, अफ्रीका, और 
अमेरिका का अधिक भाग संत्रस्त है | यह 
तीन भयंकर रोग फेलाता है-- मलेरिया, 
येलो फोबर ओर फाइलेरियासिख । मेले रिया 
एक अत्यन्त विस्तृत रोग हे, जिसने मनष्य 
को अनेकों जातियों को अपने "कजे में 
कस रक्खा है । इसके कारण वे निरन्तर रोग 
ग्रस्त रहती हैं, उनका स्वास्थ बिगड़ता जाता 
है, वे दरिद्री और जीवन संग्राम के अयोग्य 
होती जाती है । इस रोग का कारण पशुओं 
के निम्नतम वर्ग का एक अत्यन्त सूक्ष्म 
प्राणी है, जो रोग ग्रस्त लोगों के रक्त में 
रहता है, और जिसे मच्छर रक्त के साथ 


' चूस कर खस्थ लोगों में फैळोने का कारण 


होता है।मळेरिया के कारण भारतन्रष में 
१०-११ लाख मनुष्य प्रतिवर्ष मरते हैं । 
येळो फीचर एक अत्यन्त भयंकर 


[ वर्ष ८, खण्ड ८; सव्या ,१,२,३ 


संक्रामक रोग है,जो अमेरिका के उष्ण 
प्रदेश और अफ्रीका में पाया जाता है । 
पनामा को नहर बनाते समय जितने मज़दूर 
यहां भेजे गये उनमें से अधिकांश बहुत 
शीघ्र ही. येलोफीबर के शिकार हो गये, भौर 
काम बन्द करना पड़ा । जब इसके फैलाने 
वाले मच्छरों को अनेक उपायों से नष्ट कर 
डाला गया, तब रोग बन्द हो गया, और 
काम जारी हो सका । १8०६ सें येलो फीवर 
का अन्तिम केल हुआ | मच्छर फलेरियारिस 
रोग को भी फैलाता है। इस शोग से 
पोडितब्याक्त के छखी काखंश्थान में कोट 
जाति के लंबे सूत-सहूश प्राणी, फाईछेरिया 
रहते हैं । इनके कारण चह अत्यन्त अदर्शनीय 
दशा उत्पन्न होती है जिसे Rlephantiasis 
या फोलपा कहते हैं । रोशाकाभ्त व्यक्ति 
के प्रान्त रक्तसंचार में रात्रि के समय 
इसके लाखों बीज-रूप प्रकट होते हैं । उस 
समय मच्छर काटता है और कुछ बीज रूपों 
को भी अपने साथ छे जाता है | वहां वे 
विकसित होते हैं, और जब मच्छर किसी 
अन्यव्यक्तिः को काटता है तो उसके शारीर 
में पहुंच कर रोग उत्पन्न कर देते है । यह 
रोग भारतवर्ष और अफ्रीका में अधिकता 
से पाया जाता हे । कुछ दक्षिणी द्वीपा में 
३०-४० प्रतिशत व्यक्ति इस से आक्रान्त है । 
इस प्रकार से एक दो नहीं किन्तु पूरे तीन 
ऐसे भयङ्कर और बहुव्यापी रोगों को 
फैलाने का उत्तरदायित्व मच्छर पर हे 


` जीवन संग्राम में यह मनुष्य को अकथनीय 


हानि पहुँचा रहा है। 
चूहे का पिस्सू चूहे से मनुष्य मैं छेग के 
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जीवाणु पहुँचाता है । व्यूहा, चूहे का पिस्खू 
और प्छेग का जीवाणु-इस। त्रिमूर्ति ने गज़ब 
ढा र्वखा है । अत्यन्त प्राचीनक्राल से पृथ्वी के 
अनेक देशों में जब तब महाभारी का रूप 
धारण करके प्लेग फूट पड़ा है, और 
जातियों को जातियों की सफाई कर झुका 
हे। सन्‌ १८९६ से इस शनिश्चर ने भारतवर्ष 
में प्रवेशा किया है, और इसके कारण असंख्य 
जीवहत्या हई है । संहारकारी शक्ति में 
अन्य सब रोगों की अपेक्षा इन्पल्युएजां और 
प्लेग सब से बढ़े चढे हैं। १८६७-१&१० तक 
प्छेग द्वारा भारतवय में ६५ लाख मनु ष्प सत्यु 
पा चुके थे ओर उसके बाद अभी तक बह 
सिलसिला जारी है । और १६१३-१६१८ 
तक १६ लाख । 


अफ्रीका अन्धकार-ग्रस्त महाद्वीप कह- 
लाता है | केबल मिश्र को छोड कर, सो भी 
अत्यन्त प्राचीनकाळ में, आजतक अभ्फ्रोका के 
किसी भी भागमें खस्यता अपना आसन नहों 
जमा सकी है। भारतवर्ष से अफ्रीका का 
अत्यन्त प्राचीन सम्वन्ध है । अपने बिलिक्षण 
विस्तार के काल में घौद्ध धर्म अफ्रीका भी 
अबश्य पहुंचा होगा, किन्तु वहां रत्ती भर भी 
अपना प्रभाव न जमा सका | ईसाई और 
मुसलमान सभ्यता भी पहुंचीं, किन्तु अफ्रीका 
को अभी तक वे भी सभ्य न बना सको हैं। 
कारण स्पष्टहै। अफ्रीका के गरम भागों 
में वर्षा तथा गमीं बहुत अधिक होती है, 
जिससे बनस्पति जीवन और निम्न वर्गों 
के पशु खूब फलते फूळते है, किन्तु ऊ चेवगों 
के पशु और विशेषतया मनुष्यों का सरण है । 
वहाँ अन्य प्राणियों और मनुष्य का घोर जीवन 


जीवन संग्राम ७६ 


संग्राम चल - रहा हे, और उस संग्राम में 
मनुष्य की रूपए हार होरही है | इन शच्रुओं में 
मच्छर मलेरिया ओर येलोफीवर के जीवाणु 
इत्यादि अनेक हैं, किन्तु सब से बिकराल 
निद्रा रोग है । इस रोग का कारण पशु 
जगत्‌ के निम्नतम वर्ग प्रोटोज़ोआ का एक 
अत्यन्त सूक्ष्य प्राणी है जो ट्रायपेनोसोमा 
कहलाता है और मनुष्यों में इस रोग 
को फैलाने का काम एक मक्खी, करतो है 
जो ग्लौसिना कहलाती है । रोगी मनुष्यों 
की रक्तधारों में इसके जीव रहते हैं, और 
यह मक्खी रक्त चूस सूस कर इसे फैलाती 
है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को बराबर 
बुखार आता रहता है बह दुर्बल होजाता है, 
वह नशे की सी हालत में रहता है,और निद्रा 
अधिक आती है | अन्त में डलकी तन्द्राचस्था 
गहरो होती जाती है, वह बेखुध खा पड़ा 
रहता हे, और इस प्रकार से कुछ महीनों से 
लेकर दो तीन वर्षों तक घिसट घिसट कर 
सत्यु पाता है । अफ्रीका के पूर्वी भागों में 
विशेषतया यह रोग इतना फैला हुआ हे कि . 
पिछे दख वर्षो में पाँच लाख मनुष्य इस से 
मर चुके हैं । और उन भागों के निवासियों 
में ३० से ५० प्रति शतक इस रोग द्वारां आ- 
क्रान्त हैं और उनको मृत्यु अवश्यस्भवी है । 
म्वृत्यु के कारण तथा रोग के भय से भाग 
जाने के कारण अफ्रीका के बडे २ भाग 
बीरान पड़े हुये है । इस रोग तथा अन्य रोगों | 
को दुए छाया अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर 
शताब्दियों से पड़ी हुई हे और उस के कारण 


वहां मनुष्य अभी तक पनपने नहाँ पाया है। 
पशु जगत्‌ के निम्नतम वर्ग प्रोटोज्ञोआ, 
एक कोष्ट बाले पशुओं में से भो कुछ मनुष्य 
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के अत्यन्त भर्य॑कर शु हैं। उन सें से मलेरिया 
झर निद्रा रोग के जीवों का चरणन होखुंका 
है। शोषो में से उपदेश और काला-आजार 
रोगों के प्राणी महत्व के हैं | उपदंश रोग का 
कारण स्पायरोकीर्टा नाम का प्राणी है, जो 
कि लैङ्गिक संबंध द्वारा आक्रान्त व्यक्तियों से 
सूवरूथों में फैलता है । यह रोग समरत शरीर 
को विकारयुक्त कर देता है, और इस रोग सै 
पीडित व्यक्ति-को जब तक जीवित रहता है 
कोई न कोई विकार होता रहता है। इस के 
रोगो की सन्तति जीधित नहीं रहती है, 
ओर यदि जीवित रहती हे तो चिरे 
में यह रोग पाती है । यह एक अत्यन्त 
प्राचीन रोग है किन्तु इस सभ्यता के युग प्रे 
इसने विशेष प्रचार पाया है, और बड़े २ शहरों 
मै तो यह बहुत अधिक फैला हुआ है। यह 
रोग सन्तान पर प्रभाव डालने के कारण जाति 
को जड़ पर कुए्हाड़ा मारता है। काळा भा- 
जार भर्याकर रोग है जो खीम, वर्मा अफ्रीका 
भारतवर्ष, विशेषतया बंगाल और आसाम 
में पाया नाता है। यह ळीशमेन डोनोचन 
बोडीञ (Leishman Denovan Bodies ) 
नाम के प्राणियों से होता है, जो कदाचित्‌ 
खड मलों द्वारा फेळते हैं । इस रोग से 
पीडित व्यक्तियों में से ६० प्रतिशत बुखार, 
रक्त हास, छोह्ा-यक्ृत वृद्धि इत्यांदि के 
कारण एक दो साल में मर जाते हैं । जो इस 
के चु'गल में फंस जाता हैं उस का अन्त ही 
समभरो | इसी ही कारण यह काळा भाज़ार 
अर्यात्‌ रोग कहलाता है। 
अब हम वनस्पति वर्ग 0 2 निम्न-तम 
प्राणी B2०६०८६० अर्थात्‌ जीवाणुओं षर 


योति [चर्षं ८, खष्‌ड ८, संख्या १, ५, ब 


आते हैं। ये एक अत्यन्तं झुक प्राणी हैं जिन 
अणुबी क्षण यंत्र द्वारा भी नहों दिखाई पड़ते हैं । 
थे छूध्वो के अन्दर, धटः 
में,अलमें हमारे शरीरों पः 
आंतों में, हमारे सोझन और कपड़ों सें, सर्वत्र 
समान रूप से फाये जाते 
हैं। केबल अभि से इनका वैर है नहीं तों 
सब ही जगह इनकी पहुँच है । इस पृथ्ची पर 
जितने प्राणी है 
जीवाणुओं पर अवलस्बित है | यह जो 
आप श्रास्य-श्यामला घन-राजि-शोभित 
अस जय प्रकार के घनसपतिओं खे हरी भरी, 
खहळाती बसुन्धरा देखते हैं, यइ जो आप 
असंख्य प्रकांरके पशु- पक्षियों से भरी हुई 
पृथत्री देखते हैं, यह जो आप मनुष्य की 
अगणित शंसति, सभ्यदा का अद्भुत विकास 
तथा नानाविध व्यापार-उद्योगों से पूरित 
पृथ्वी देखते हैं, बह इन जीवाणुओं विभाएक 
शूदक्र, जीवनशून्य मर्‌ भूमि होती उस पर 
क्षिसीि भी प्रकार का जीवन न होता | इसका 
शुज्य कारण थह है कि जीबन का एक-मात्र 


आधार जो प्रोरोप्ळाछम हे, जिल से खमस ` 


सचेतन प्राणी बने हुए हैं, उस की रचना में 
नाइट्रोजनकी आवश्यकता होती है, ओर केवल 
जीवाणुओं में ही यह शक्ति है कि चायु की 
नाइट्रोजन को भ्रहण करके उसके रलायनिक 
योग बना सके, और इस प्रकार से अस्थ. 
प्राणियों के छिप्ट उसे सुलभ बना सकें । दुसरे 
जितने प्राणी मरते हैं उन को जीवाणु 


विश्लेषण कर के सूल तच्त्ों में परिणत - 


कर देते हैं । इख प्रकार से पृथ्वी की उर्बर 
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वेशांख, ज्यैष्ठ, पांढ सं० १६८४ | 


जीवन संग्रामं ८१ 


शक्ति को कायस रख्कलते है रर बढाते भी 


जो जीवाणु छीवन के लिये एस प्रकार 
से अनिवाय हैं ची जीबनन्खंद्रोस में मचझ्नुच्य 


के सब से भयङ्कर शत्रु है । जो एक रूप में 
चिष्ण के समान प्राणीमात्र का पालन पोषण 
करते हैं, यही दूसरे रूप में शहूर के समान 
सुटि का संहार करते हें | बात यह है कि 
तो राश्रयी-जी वन भश्लियार 

जीवित प्राणियों पर 
आक्रमण करते है | जीचाणुबौ द्वारा उत्पन्न 
रोगों की संख्या बहुत अधिक है, और उन 

गो के कारण 

संख्या भी बहुत 
इस प्रचण्ड सरंहार-कारिणी शक्ति कै दो झुझष 
कारण हूँ। एक सो उनकी प्रजोत्पादन श्त 
बहुत ही बढ़ी चढी है, जिल कै कारण परि- 
स्थिति सम्बन्धी गं में कुछ ही घंटों 
क अन्दर एक जीवाणु से असंख्य जीवाणु 
उत्पन्न हो जासे हैं। जीबणुओं का उत्पत्ति 
काल आध घंडे के लगभग है । प्रति आघ घंटे 
में घे दुगने हो जाते हैं | इस प्रकार से एक 
जीवाणु के १६ घंटों घं ३३० करोड जीघाणु 
'हो जाते हैं । दूसरे बे एक, प्रकार का 
चिष बनासे हैं जो आक्रान्त व्यक्ति के 
शरीर की समस्त क्रियाओं पर अपना दूषित 
प्रभाव डालता है | इस कल्पनाधीत संख्या 
खल, तथा विप निर्माण के कारण इस क्षद्वाति- 
क्षत्र प्राणी को संहारकारिणी शक्ति इतनी 
अधिक होगई है कि इस के कारण जितस 
रोग भीर जितनी ख्त्युयें . गोही छै उन छे 
मुक़ाबिले में अन्य कारण कुछ भी नहीं है ।ये 
मंनुष्य के सब से बड़े, सब से कट्टर शाल रि 


£ > -- 
होने घाली 


उकूखला 


इन के कारण जो रोग होते हैं उन की 
यदि सूची बनाई जाय तो बहुत अधिक रोग 
छ के अन्तर्गत आज़ांय । मस्तिष्क, आंख, 
फान, नाक, मुंह, गला, फेफड़े और उनको 
नलियां, हृदय और रक्तबाहिनियाँ, आमाशय 
आंतें, जिगर, तिंछी, वृक्ष, मूत्राशय गर्भाशय 
इत्यादि इत्यादि शिर से देकर पैर तक शरीर 
के जितने अङ्क और सबयच हैँ उन सब में 
एन जीवाणुओं के कारण रोम उत्पन्न होते 
हैं। हमारे शरीर के बाहर त्वचा पर सदां 
ही अनेक प्रकार के रोगोत्पादक्क जीवाणु 
रहते हैं। इसी ही प्रकार से हमारी साँख, 
काच, नाक, मुंह, श्वास-प्राग और फैफड़े, 
भोज्नन माग--अमाशय और आंतो में भी 
अनैक प्रकार के जीवाणु रहते हैं, किन्तु 
साथारणतया इन की उएखिति आः्र छै कोई 
रोग नहीं होता । रोग के लिये आघश्यक 
है कि यह जोवाणु शरीर के रचना-तंतुओं सें 
प्रवेश कर । जीवाणुओं का प्रदेश पाना आक्र- 
मण करना कहलाता हे | जीबाणुओों के 
आक्रमण करने पर उनमें और शरीरके रचना- 
संठुओं में संग्राम चङता है। जीवाणु चिषेळे 
पदार्थ बनासे हैं, और शरीर के रक्षक भङ्ग 
उनको मार डालने की चेष्टा करते है । यदि 
ज्ञीवाणु जीत जाते हैं थो रोग हो जाता है, 
और यदि हार जाते है तो मनुष्व रूदस्थ 
रहता है । त्वचा तथा श्लिष्मिक कलाओं 
के जख्म द्वारा जीवाणु बहुत खुगमता 
से शरीर के अन्दर प्रविष्ट हो जाते हैँ, भौर 
र्त-स्ंचार के साथ मिलकर खारे शरीर 
में क्षेर जाते हैं । बड़ी ऑती' फे अन्दर 
असंख्य जीदाणु होते हैं, और ये मळ के साथ 
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निकलते रहते हैं । साधारणतया मळ के ठोल 
भाग में से ३ भाग जीवाणुओ' के शरीरो' का 
होता है इन जीवणुओ' की औषत लंबाई 
ऐप0०6 इश्च है, जिस से प्रति मचुष्य के मऊ 
में प्रति दिन कम 'से कम 8 लाख करोड़ 
जीघाणु निकलते है जिसमें से कचेल १०००० 
करोड़, जीवित होते हैं, शेषद्ठुत 
B. Tuberculosis एक जीवाण है जो 
नुष्य के कट्टर शत्रुओं मेंसे हे। इस की 


अत्यन्त ठंडे प्रदेशों को छोड़ कर यह पृथ्ची 
के सब भागों में पाया जाता है। इस के 
कारण अनेक रोग होते हैं जिन में से सुख्य 
यक्ष्मा या तपेदिक हे। शारीर का कदाचित 
ही कोई ऐला अङ्ग अवयव है जिल में इस 
जीवाणु के कारण रोग उत्पन्न न होता 
हो। उपदंश और य्यूवरकयुलोखिस ऐसे 
रोग हैं जिन से शरीरका कोई भी भाग 
सुक्त नहीं है। इन दो रोगों का पूर्ण ज्ञान 
होने से आधी से अधिक मेडिसिन और 
सर्जरी आजाती है | इस जीवाणु के शरीर 
में पहुँचने के दो मुख्य माग हैं, एक और 
मुख्य श्वास द्वारा दूसरा भोजन द्वारा । 
यक्ष्मा के रोगियों के थूक में इस के हज़ारों 
कीड़े होते हैं, जो वायु के साथ मिल 
कर फेफ़ड़ीं का ख्युबरफ़्युछोसिस या यच्मा 
उत्पन्न करते हैँ| यच्मा से पीड़ित गायों 
के दूध में भी यह कीड़े होते हैँ जो शरीर 
में पहुँच कर, विशेषतया बच्चों में, गईन 
या आंतों की ळखीका-ग्रन्थियों में रोग 
उत्पन्न कर देते हैं । जिन के शरीर 
में इस के जीबाणुओं ने अड्डा कर छिया 
// 


[ वर्ष ८, खण्ड ८; संख्या १, २, ३ 
है, उस के किसी भी अङ में किसी कारण- 
वश कमज़ोरी आने से वहाँ ये जीवाणु 
पहुंच जाते हैं और उस भाग पर आक्रमण 
कर देते है । इस प्रकार से अस्थियों, संघियों 
मांस-पेशियों, आंतों, आमाशय, सूत्राशय 
मस्तिष्क इत्यादि शरीर के प्रत्येक भाग में 
रोग का आक्रमण हो लकता है । 

उन्नीसवों शताब्दी में यच्छा यूरोप में 
बहुत अधिक प्रचलित था और यह 
शवेत-प्लेग कहलाता था । उस समय 
वहां जितने आदमी मरते थे उन में से 
चौथाई इसी ही 'जीवाणु के कारण। आजकल 
यह रोग वहां घट रहा है और २०-२५ वर्ष 


में आधा रह गया है । अब इस रोग के 
कारण होने बाली मोतें कुल छुत्युओं की 
दे से १ हैं, ओर उनको ,कुछ संख्यो ४ 
लाख के लगभग है। भारतवर्ष में यह रोग 


बराबर बढ़ रहा है । बड़े बड़े शहरों में इसके 
बढ़ने के लिए सब सुबिधाए मौजूद है। 
तंग गलियां, ऊँचे ऊँचे मकान, छोटी छोटी 
कोठरियों में अनेकों मळुप्यों का रहना, प्रकाश 
ओर शुद्ध वायु का अभावच, गन्द्गी और द्रि 
द्रता और डस पर परदे के कारण स्थ्रियों 
का घर भें पड़े रहना, ये सब इस रोग 
फल्ने फ़ूछने के लिए आदर्श दशाण हैं 
आश्चर्यं नहीं नहों है कि इस दशा में स्त्रियों 
में यह रोग बुरी तरह से फैल रहा हैं 
साधारणतया यह रोग मजुष्य के सारने 
में जल्दी नहीं करता है । फेफड़ों का ख्यबर- 
हिल अपने शिकारों को एक दो अथवा 
अधिक सालों तक घुला घुला कर मारता 
है । अन्य भागों का ट्युबरक्रिल सलुष्यों को 


| 
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चिर-रोगी और जोवन वो प्रतिदिन के व्यापारो 
के अयोग्य बनाता है। उनसै से अवेकों 
की दशा में घर्षो 

सत्यु के साथ 
उन का इस रोग से छुटकारा होता है । 
इस रोग की भीषणता इस के कारण होने 
चाळी स्टृत्युओं की संख्या से प्रकट नहीं होती। 
इस की भीषणता उन छाखों मलुष्यों के अस्थि 
पंजरावदोष-शरीर और आनन्द्‌-शून्य जीवन 
से प्रकट होती है जो इख के कारण 
अपने काम-श्रत्रों और आभ्यस्त जीवन से 
छूट कर, स्वास्थ-छाम की आशा छोड़ कर 
निर-रोगी बन कर जैसे तैसे अपने शेष 
जीषन के दिवस पूरे करते हे । इस रोग 
हारा अमेरिका को ६० करोड़ घार्षिक की 
हानि होतो है। 


ॐ 


कोढ़ एक अत्यन्त व्यापक रोग है, जिससे 
पृथ्वी का कोई भी भाग बचा हुआ नहों है । 
एक समय यह शोग--११ चो १२ को शता- 
ब्द्यों मेंयोरोप में बहुत अधिक प्रचलित 
था | उस समय बहाँ 
रहने के लिए आश्रम बना दिये गए थे, और 
इस प्रकार के १8,००० आश्रम थे । अब 
योरोप के अनेक. देशों में यह रोग लुप्त हो 
चुक्रा है। अब यह चीन, जापान, भारत, 
अफ्रीका, दक्षिणी योरोप के कुछ भाग, अमैे- 
रिका के कुछ भागों में पाया जाता है। 
अनुमान है कि सारे संसार में ३० ळाख 
कोढ़ी हैं । जिनमें से २० लाख केचलळ चीन 
में हैं और दो लाख भारतवर्ष में। यह रोग 
लेप्रावेसिल्लल नामक जीवाणु के कारण होंता 


कोंडियों के अलग 


है। यह एक अत्यन्त ठुए रोग है। इसके- 
रोगी की जितनी दुदंशा होती है, उसको जों 
मानसिक व्यथा और अपमान खहना होता 
है बह अक्रथनीय है | अत्यन्त प्राचीन काळ 
से मनुष्य इसको संक्रामक मानते आए हैं, 
जिससे रोग के लक्षण प्रकट होते ही सगे- 
सम्बन्धी खम्बन्ध-विच्छेद्‌ कर देते हैं, जाति 
के लोग अपने में से च्युत कर देते हैं, 
समाज के लोग दूर-दूर करते हैं। इस प्रकार 
से अत्यन्त अपमानित और लाञ्छित होकर, 
समस्त संसार की घृणा और तिरस्कार का 
शिकार बनकर, जीवन-निबाह के साधन से 
छूट जाकर, सस्बन्धियों और समाज द्वारा 
परित्यक्त वह अभागा व्यक्ति मनुष्य समाज 
के निकृशतम अंश में सस्मिछित होकर 
दूसरों को ङपा-भिक्षा का पात्र बनकर 
पशुओं से भी कहीं गया शुज़रा जीवन व्यतीत 
करने के लिए बाधित होता है । फिर 
मत्यु द्वारा छुटकारा पाने का. भी उन 
अभागों को सोभाग्य.नहीं हे । अत्यन्त घृणा 
उत्पन्न करने चाळी आकृति, गळे-सड़े अङ्ग, 
ओर जीवन लिये सर्वथा अयोग्य शरीर 
लेकर उनको वर्षों तक जीवित रहना होता 
हे। फिर इस प्रकार के. अभागो को संख्या 
३० लाख हे। इस संसार के विधाता के 
लिये, - मनुष्य समाज के लिये, अपने सम्ब- 
न्थियो के लिये, उनके मन में क्या विचार 
उठते होंगे ? इस जीवाणु द्वारा मनुष्य को. 
जितनी दुदंशा होती है, वह जिस प्रकार 
से समस्त खमाज के घृणा और तिरस्कार 
का पात्र बन जाता हे, उसे जितना नीचा; 
बनना पड़ता है, उसे जितना केश और क्षोझ 
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होला है, उससे हम यही 
इससे अधिक दए और नी 
भी नहीं हो सकती । 
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चेत्रक एक अत्यत्त भयङ्कर संक्रामक ' 


रोग है जो पृथ्वी के समस्त देशों में फेला 

आ छै । चेचक का रीका निकलने के पू 
इसके बड़े २ आक्रमण होते थे जिनमें 
राखों.को मृत्यु होती थो। बालकों का 
यह विशेष शत्रु है। टीका लगने से पूर्व 
जितने बालक मरते थे उनमें से ५० प्रतिशत 
को स्त्य का कारण यह रोग होत था। 
फिर जो मत्यु से बच जाते थे, वे जन्म भर 
छे लिये कुरूप, अङ्क-भङ्ग बिशेषतया काने 
और अंधे,--होजाले थे। जिन देशों में उचित 
प्रकार से और अनिवार्य रूप से टीका छगसा 
है, उनमें भावो प्रजा घे इस प्रबळ शत्रु का 
प्रायः सर्वथा छोप होगया है। किन्तु बहुत 
से मनुष्य ऐसे अकळ के दुश्मन हैं कि वे 
इस अत्यन्त उपयोगी प्रथा का विरोध करते 
में, ओर इस शालु के जीवित रहने में सहा- 
यता देते हैं। कदाचित्‌ भारतघ्ष में ऐसे 
लोग अध्विकता से है, जभी यहाँ ळाखों 
मनुष्य इसका शिकार होते हैं | १८३६१-१६१० 
तक यहाँ चेचक् द्वार रगभय १८३ राख 


` शत्युणं हुई और १६१३-१६१८ च ४ लाख। 


हेज़ा एक संक्रामक रोग है, जो मनुष्य 
के सबसे भयंकर शत्रुओं में है | अनेकोंबएर 
महामारी का भीषण रूप धारण करके यह 
फूट निकला है, «ओर अनेकों देशों में फैलता 
हुआ लाखों की सृत्यु का कारण हुआ है। 


इसकी तीव्रता इतनी बढ़ी-चढ़ी हे कि इसके 


ज्योति | यप ८, खण्ड < ; संख्या १, २, ३ ° 
आक्रमण के आगे मजुष्य को कुछ घंटों तक 
भी उक्षन कायम श्खना कठिन हो उडता 
है। जहाँ यह फूट निकलता है, वहाँ बात 
की बात सें हज़ारों की सफाई कर देता है। 
इसका झूछ कारण एक जोबाणु है जो 
हजे का जीवाणु कहलाता है । इसके 
रोगी को जो दस्त ओर झे होती हैं, उनमें 


यह अगणित संख्या में निक्रछता है। फि 
था | जो वस्तु 
आती है चह दुषित होजाती है । छस प्रकार 
RN 


होजाता है । भारल्चःसियों की आदतें ऐेसी 
है कि उनमें हेज़ा फैलते ही उनके पानी 
के शान शोध ही दूषित होज्ाते हैं, और 
फिर जो उस पानी उ 
फैल जाता है। फिर इस रोग से डर कर 
जब मजुष्य इघर-उधर भागले हैं, तव उन 
स्थानों के जल को दूषित करके वहाँ भी 
इस रोग को फेलाते है, और इस प्रकार से 
यह रोग अत्यन्त शीघ्रता पूर्चक फेळता है। 
-खेंकड़ों वर्षों से भारतवर्ष के किसी न 
किसी भाग में यह रोग सदा बना रहता है 
“और प्रतिवण इसके कारण ३-४ लाख 
की मत्यु होती हे। १८६१ से १६१० तक के 
२० वर्ष के असं में ८देऐ लाख मनुष्य 
भारतवर्ष में ही इसकी भेंट चढ़े। और 
१३१२३ से १८ सक २१ राख । 


इन्फ्ळुएन्जा संक्रामक रोगों का शिरोमणि | 


है | इसी घिकरालतां, इसकी संहार-शाक्ति; 
अद्वितीय है । जिस समय यह अपने दछबळ 


। 
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सहित निकछवा है, उल समय अन्य रोगों 


की भांति छोटे-बड़े भूमागो में सीमाबद्ध 
नहीं रहता है, किन्तु अग्नी, बिजय-घाहिनी 
द्वाशा देशा-देशान्तरों को पार करता हुआ 
समस्त एथ्यी में अपने दिग्विजय का नाद 
उद्घोधित कर देता है, और लाखों घ्राणो को 
कर के रूप में ग्रहण करता है । इसी ही 
प्रकार का एक दिग्विजय १8१८ में स्पेन से 
प्राम्भ हुआ थो, जो यूरोप और ऐेशिया के 
अनैक देशों को पार करता हुआ भारतवर्ष 
भी पहुँचा था । छम्ब से प्रारम्भ होकर 
अत्यन्त प्रचण्ड वेग से यह समस्त देश में 
व्याप्त होगया- जैसे खारे देश में एक साथ 
ही आग लगगई हो | फिर क्या था बड़े २ 
नगरों में प्रति दित सकड़ों मनुष्य मरने 
लगे, और समाचार पत्र इम सत्यु के समा- 
चारों से भरे रहने ठगी, स्सशानों में दिन 
रात एक प्रचंड ज्वाला जलने लगी, मुदा 
को उडाने के लिये भादमी न मिलते थे 
और जलाने के लिये, छकड़ियाँ मिलना 
मुश्किल हो गया । गांव के गांव तबाह हो 


गये, और रोगियों को किल्ली भी. प्रकार की. 


औपधि तथा सेचा-शुक्रृष्ण प्राप्त नहीं हुई | 
इस प्रकार से छेग द्वारा चौदह बर्षों में 
मितने मजुष्य मरे उस से कहीं अधिक 
मनुष्य इन्फळुपन्ञा के एक ही आक्रमण में खेत 
रहे | इस रोग ने अपनी दरांती से बात 
की बात में समस्त संसार में फेली हुई 
मनुष्य रूपी फसल को काट कर गिरा 
द्या । इस प्रचण्ड और अत्यन्त उप्रशञ्ज 
के सम्मुख मचुष्प बिलकुल लेबल छाचार 
था। जब कि वह हक्का-चक्का बना हुआ इस 


की प्रचण्डता को देख रहा था, यह काम 
लमास करके चलता बना । एक ही आक्रमण 
में ७० राख से १ करोड़ के बीच! मनुष्यों 
की मेंट अङ्गेले भारतवर्ष से ही लेता गया, 
ओर अपने पीछे विरसे में नि्चलता और 
अन्य रोग छोड़ता गया | १६१८ से पूर्व के 
वर्षो में समस्त कारणों से भारत में 9० लाख 
के लगभग सत्यु होती थी किन्तु इख अकेले 
घर्ष में १५० लाख के ळगभग "हुई, अर्थात्‌ 
८० लाख बढ़ गई। इससे पूर्व के वर्षों में 
प्रति १००० व्यक्तियों में से ३० या ३२ मरते 
थे किन्तु इस वर्ष ६२ मरे। इनसे इनफ्छुएण्ज़ा 
के कारण जी भीषण नर-खंहार हुआ 
था उसका पता लगता है। 
अन्त में इम इस बात का अन्दाज 
लगाना चाहते हैं कि मनुष्यों और अन्य 
प्राणियों के इस महा-भयडुर संग्राम में प्रति 
वर्ष कितने मनुष्य अकेले भारतवष में ही 
मृत्यु पाते हैं । उदाहरण के लिये हम १६१७ 
का साल लेते हैं । इस में कुछ सत्यु 
७८ लाख हुई ज्ञिस में से हैजे द्वारा २,६७,००० ` 
रेखक दछारा ६२,०००, बुखारों द्वारा 
४५,५५००० आंच दस्त द्वारा २,९६०,०००, एग 
्ठारा ४, ३७,०००, श्वांस संस्थान क रोगों 
छारा ३,१६,००० । इस में सब से अधिक सत्यु 
४०,५७५, ००० । बुखार द्वारा हुई । बताना - 
न होगा कि संक्रामक रोगों का सच से स्पष्ट 
और झुख्यलक्षण बुखार होता है, और प्रायः 
यह सब सझृत्युण उस जीवन संग्राम में ही 
हुई हैं । इसी हो प्रकार से श्वास स्वंस्थान 
और आंखदस्त के कारण होने वाळी प्रायः 
सव सृत्युएं इसी ही के अन्तर्गत हैं । इस 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


त”? %$ 


4 es 


८६ ज्योति 


[ वर्ष ८, खण्ड ८; संख्या १, २, ३, 


प्रकार से कुछ ७० छाख ख्त्युओं में से 
५८,८०,०००, तो अवश्य ही मनुष्य के इन 
सूक्ष्म शत्रुओं के द्वारा हुई, ओर अवरिष्ट 
१६ लाख २० हजार में से भी बहुत अधिक 
इन्ही के कारण हुई होंगी । इ प्रकार से 
अकेले भारत वर्ष में ही प्रति घर्ष कम से कम 
६० लाख व्यक्ति मनुष्यों और अन्य प्राणियों 
के जीषन संग्राम में ज्ञान से हाथ घो बैठते 
हैं, ओर कुछ आहतों की, रोग-ग्रस्त व्यक्तियों 
की, संख्या तो इस से भी कहीं अधिक है । 
इस के अतिरिक्त इन के कारण इस अत्यन्त 
गरीव देश को जो आर्थिक हानि होती हे 
उसका तो अन्दाजा ही नहीं हो सकता । 


हमने अब तक मजुष्य के अनेकों शज्लुओं 
क्रो खरखरी तोर पर देख लिया है । उनके 
स्वभाव ओर मनुष्प्रों के प्रति आचरण में 
बहुत अन्तर हे। उनमें से कुछ तो आंधी 
तूफान की भांति सहा उपस्थित हो जाते हैं 
और चटपट अपमः भीषण कार्य करके 
सहसा ही बिळीन हो जाते है, फिर उनका 
कुछ पता ही नहीं चळता, यथा इन्फ्लुएन्जा | 
कुछ ऐसे हैं जो थोडे- बहुत किसी 
न किसी भाग में बिद्यमान रहते है, 
किन्तु कभी कभी भीषण रूप धारण करके 
चारों ओर फैल पड़ते है, और फिर शान्त 
होकर अपनी पूर्व-द्शा पर पहुंच जाते हैं। 
छण और हेज़े ने आजकल यहो रूप धारण 
कर रवखा है | कुछ देश में अपना अड्डा ह्यो 


- जमा लेते हैं और प्रायः साळ भर समान- 


रूप से अपना कार्य करते रहते हैं । इन में से 
यक्ष्मा,हुकवर्ग कालाआज़ार मलेरिया इत्यादि 
हैं । फिर कुछ का उद्देश यह होता है कि शीघ्र से 


शीघ मञुष्य को मार कर खमाप्त कर दें। 
जितने व्यक्ति इनके चुंगळ में फसते हैं, उनकी 
जीवन-ळीळा को यह समाप्त कर देते हैं, 
अब शिष्ट समाज के स्वास्थ पर इनका कोई 
प्रभाव नही पड़ता | उदाहरण इनपळुयेन्ज्ञा, 
प्लेग, हैजा तथा अन्य संक्रमक रोग हैं| 


' कुछ का उद्देश मारना तो होता है, किन्तु 


बहुल धिखडा घिखटा कर, महीनों अथवा 
वर्षों तक घीरे धीरे जीवन को खोखकर। 
इनके उदाहरण काला आञ्ञार, निष््ारोग, 
यक्ष्मा इत्यादि है । इनके कारण देश को 
आशिक हानि बहुत होती हे क्योंकि रोगी- 
जन महीनों अथवा घर्षो तक उपाजन ब्रो 
कुछ करते ही नहीं उल्टै उनकी सेवा-शुश्रूपा 
में बहुत खर्च होता है। तीसरे वे हैं जिनका 
उद्देश मारना तो नहीं है किन्तु अपने शिकारों 
को वर्षों तक चिर-रोगी, निर्बल, जीवस 
संग्राम के अयोग्य, बेकार ओर लाचार 
बनाए रखना है, यद्यपि परोक्ष रूप से सत्युएँ 
भी होती हैं । इनके डदाहरण मेलेरिया, 
हुकवर्म उपदंश इत्यादि हैं । इनकी चेष्टा यही 
रहती है कि सम्पूर्ण जांतियों को अपना 
शिकोर बनावें | इनके कारण बहुत ही अधिक 
दरिद्रता फैलती है । यथार्थ में दरिद्रता को 
यह अपने अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हें। 
इन्फळुएन्ज्ञा के प्रकार के रोगों से भी ये अधिक 
भयंकर है | ये जातियों की जड़ों को 
खोखली कर देते हैं और धीरे धीरे किन्तु 
निश्चित रूप से उनको स्टत्यु के गड्ढे को 
ओर थकेळते हैं । इनका बैर जातियों 
के साथ है । 
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( श्री पं० रसाशंकर जी मिश्र ) 
गोद मे किसकी अह्दो भूले हुये भव-ताप थे। 
सान्त्वना पाकर सुखद हा खो चुके सन्ताप थे। 
स्म में क्या सौख्य है इस का न कुछ भी ज्ञोन था | 
नके है दुख पूणंइस पर भीन मेरा ध्यान था॥ 

% कह ई 
पुण्य पाप सुकीति अपयश आदि में क्या भेद है। 
धर्म-शास्त्र पुराण क्या कहते किसे हम वेद हैं। 
हें किसे इम शत्रु कहते मित्र अपना कोन है । 
बन्धु सेवक शिष्य पत्नी घुत्र- अपना कोन है ॥ 
अग्नि में चिन्ता-चिता की दग्ध थे जो हो रहे। 
सोद से तव गोद में आ दुःख सारा खो रहे। 
दीन याचक्र भूप भी तेरी | शरण आते अहो। 
धीर, वीर, अधीर, कायर त्राण सब पाते अहो ॥ 

अ न न 
अङु में आसीन हो, रहती न कोई कामना । 
राज्य वैभव, स्वगे अथवा मोक्ष की सद्भावना । 
देवि निद्रे! आत को केवल तुम्हारी आस है । 
गोद है तव मोद-मय रहता न कोई त्रास है॥ र 


CN 
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( ले०--श्री पं० वागीश्वर जी बिद्याज॑कार ) 
"क तेक में पैदा हुए हैं । अंग्रेज़ी की उच्च शिक्षा प्राप्त 


है ८४. _. है, नन्‍्द्‌ बाबू ! यह ठीक है कि लुम 
र, Si सेरे दोस्त हो । में तुम्हारे नज़- 
DB दीक कितना ही अहसलानमन्द 

आल हो सकता हूँ मगर तुम्दारी 
कौम-क बारै में मेरी जो राय है उसे साफ 
साफ़ कहने से सें हरगिज्ञ बाज़ न आऊँगा। 
“हिन्द! नाम खुनते ही मेरा जी मिचलळाने 
रगताहै । मेरी राय में हिन्दुओं जैसी अद्ना, 
बुज़दिल और ज़ाहिल कोम इस दुनिया के 
त पर दूसरी न होंगी । खुदा ने इसे पिट्ने, 
लुटने और वेःज्ञत होने के लिए ही पैदा 
किया है। उसके साथ जीती ज्ञागती 
मुसलमानों की कोम का छ्या मेल सिलाप ?2 


“मिस्टर यूसुफ़ ! इतने तैश में क्यों आ 
गये ? जहाज़ का सफ़र चुपचाप बैठे भारी 
हो रहा है यह देखकर दिलबहलाच के लिए 
में तुम्हारे पास आबैठा, एक सवाल बात- 
चीत में हिन्दू-सुसलिम युनिटी पर भी कर 
लिया तुम इसी पर बिगड़ बैठे ।» 

बाबू आनन्द्मोइन मिश्र और मिस्टर 
यूसुफअली बचपन के साथी हैं। दो-एक 
सालों को छोड़कर शिक्षा के प्रायः सारै 
साल वोनों के एक साथ ही कटे हैं। दोनों 
ने इसी साल अलोगढ़ कालेज से उच्चतम 
परीक्षा प्रथम विभाग में 'त्तोर्ण की है। 

झआनन्द्‌ बाबू और मिस्टर यूसुफ क्रमशः 
प्रथम और द्वितोय | पर आये हैं| 
मिस्टर यूखुफ़ एक अच्छे और घनी खानदान 


' के आरामों की याद्‌ आने गी! 


किए हुए धनी हिन्दुस्तातियों का प्रायः कोई 


मज़हब नहीं होता । नीति के लिण वचे किखी 
एक सम्प्रदाय से अपना थोड़ा बहुत संबंध 
भले ही बनाए रखें। परन्तु मिस्टर यूखुफ़ 
के विषय में यह सिद्धान्त लागू नहीं होता। 
शायद्‌ इसका कारण कुछ इद्‌ तक अलीगढ 
कालेज छी शिक्षा हों। मतलब यह किवे 
पक्के सुसळमान हैं | क़ाफ़िरों के , सम्बन्ध में 
उनकी सम्मतियाँ कितनी कठोर हैं यह ऊपर 
की बातचीत से मालूम होसफता है । दुसरो 
भोर आनन्द्घावू यू० पी० फले म्हण हैं । 
उन्होंने एक मध्यम श्रेणी के परिबार में जन्म 
लिया है। किन्तु धर्म के सम्बन्ध में उनकी 

म्मतियां बड़ी उदार हैँ । चे बड़े प्रतिभा- 
शालो तथा परिश्रमी हैं । उन्होंने प्रायः 
खारी परिक्षाए बडी प्रतिष्ठा के साथ डत्तीण 
की हैं। मिस्टर यूखुफ़ के खाथ उनकी 
घनिष्ठ मित्रता है। इस्रीलिए जब मिस्टर 
यूखुफ़ अळी अमेरिका जाते के छिप तैयार 
हुए लो पहले की तरह अब भी आनन्द बाबू 
छो उनका साथ निभाना पड़ा। चेभी ज्यों 
त्यों कर कुछ रुपया घर से, कुछ अपने 
इष्ट मित्रों से उधार लेकर अमेरिका चल्ने 
को तैयार होराये । दोनों मित्र एक ही जह्दाञ् 
से रवाना हुए। कई दिन से स्थळ के दुर्शान 
नहीं हुए, दोनों की ही तब्रियत परेशान हो 
उड़ी | समुद्व को बीमारी में, रह रहकर घर 
और 
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यात्रा का उत्साह पोका पड़ने छगा। मगर 
अब क्या होसकता था | ?ऐखी ही हालत में 
एक दिन दोनों मित्र इकट्टे छुए बातचीत कर 
रहे थे। कितने ही प्रसंग आये, बीच में ही 
आनन्द बाबू ऊपर चाळा लबाल कर वैठे जल 
का जबाब उन्‍हें बडा मँहगा पड़ा! मगर उन्होंने 
कुछ बुरा न माना । क्योंकि वे जानते थे कि 
मिस्टर यूसुफ कुछ तुनुक मिज़ाज आदमी हैं। 
इसी लिये वे कभी २ उनकी डळटी सोधी 
बातें सुनने के छिये ही उन्हें चिढ़ा दिया 
करते थे। दोनों दोस्तों में सुलह भी जल्दी 
ही होज्ञाती थी । ऊपर याले सिळलिले में 
ही मिस्टर यूसुफ कहने लगे-- 

“आनन्द बाबू ! तुम मेरा स्वभाव रब 
जानते हो इसलिये तुमने सुझे बनाने के 
लिए ही यह सबाल उठाया है। पर यहाँ 
तो कोई मेरा तमाशा देखने चाळा हे नहों। 
तमाशावीनों में ही बन्दर नचाने से बाज़ीगर 
को फ़ायदा होता हे न कि बन्द कोठरी में ।» 


“तुत ठीक कह रहे हो मगर बात यह 
हे कि जब तक कोई गरमा-गरम बहस का 
सवाल न छेड़ा जाये तुम्हारा दिमाग़ ठिकाने 
नहीं आता | खूंटी ऐंठने पर ही सितार 
अच्छी आवाज़ देता है ।” 

“आनन्द बाबू ! दिल्लगी बड़ी अच्छी चीज़ 
है | मगर बेमौके दिल्लगी कभी २ बड़ा उलटा 
नतीजा पैदा करती है, क्या यह लुम नहीं 
जानते ? मेरी तबियत ख़राब होरही है, 
खाया पीया कुछ पचता नहीं, उसपर घर- 
बार की याद्‌ अलग परेशान किए डालती है, 
ऐले वक्त तुम्हें दिली सूक रही है ।» 


बिचित्र शुद्धि <8 


“मिस्टर यूछुफ ! इससे बढ़कर दिल्लगी 
के लिये कोई दूसरा मौका मेरी नाकिस 
राय में होही नहीं सकता । तकलीफ़ के वक्त 
दिळबद्दळाव की दो एक बातें होजाने से 
तबियत ज़रा हरी होजाती है। इसीळिये 
मरीज़ को ज़्यादह दिलबहलाच की ज़रूरत 
होती है। हाँ, एक बात तो कहों--तुम्हें 
घरबार की याद्‌ क्यों खता रही है। काले 
लोगों से ठुम्हारा पीछा छूटा यह तो अच्छा 
ही हुआ | तुम्हें तो इस बात का पछतावा 
हुआ करता है कि खुदा ने तुम्हें टकीं,यो रूप या 
अमेरिका में पैदा न करके हिन्दुस्तान में क्यों 
ला परका । हिन्दुस्तान तो हिन्दू यानि काळे 
चोरों के रहने की जगह का नाम है । मज़ा 
यह है कि हम लोगों को चिढ़ाने के लिए इस 
देश का यह नाम तुम्हों लोगों ने रक्खा था और 
अब इसके अच्छे या बुरे जो भी माने है 
वे तुम पर ही लग रहे हैं'। 'मियाँ की जूती 
मियाँ की चाँद? बाली मसल सामने आरहो 
हे | अगर तुम हमारे देश का नोम न बिगाड़ते 
तो आज तुम हिन्दू न कहलाकर आर्य 
कहलाते |? 


मिस्टर यूखुफ़ कहने रगे कि हम लोगों 
को हिम्दू कौन कहता है? हम तो मुसलमान 
हैं। आनन्द बाबू ने कहा-- मियाँ घबराओं 
मत। बाळ अभी सामने आये जाते हैं। 
हिन्दुस्तान में तुम: भले ही अपने आपको 
मौलाना, मियाँ, गजानवी, बुखारी कहो, 
पर बाहर तो सब हिन्दुस्तानी हिन्दू ही कहे 
जाते हैं। हिन्दू नाम से तुम्हारा जी मिच- 
लाता है या नहीं, वे लोग इसकी परवाह 
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नहीं करते । यकीन न हो तो अब अमेरिका 
चल कर ही इतसिनान कर ठेना। 


मिस्टर यूघुक बोले-- अच्छा यार ! 
जाने भी दो इस रगड़े कगड़े को | लुम तो 
आय समाजियों की तरह बहस करने लगे: । 
में आर्यसमाजियों को बहुत बुरा समझता 
हूं | ये हिन्दू मुसलमानों को लड्डाक्रर आप 
खड़े तमाशा देखा. करते हैं । “भुस में 
चिनग्री डाल जमालो दुर खड़ी» चाळी 
कहावत क्या किसो ने इन्हीं के लिये बनाई थी ? 


आनन्द बाबू ने कहा-- भाई ! कुछ भी 
हो, इनकी कुछ बातें तो मुभे बहुत पसन्द्‌ हैं। 
सें तो अमेरिका से लौटते ही आर्यसमाज्ी 
होजाऊ गा । गोबर खानै से तो जान बचेगी। 
शक बात तुम्हें भी कहे देता है । अबतक सैंने 
तुम्हारा साथ दिया है अब तुम्हें. मेरा देना 
पड़ेगा । तुमहम--दोनों, साथ ही शुद्ध 
होंगे । इन में शुद्ध हुए लोगों की ख़ातिर- 
दारो भी खूब होती हे | कहो कैली. कही ? 
है पसन्द: कि नहीं ? 
मिस्टर यूसुफ बोले अभी दिल्ली दूर 
है । वक्त तो आने दो । 
[२] 
दिसम्बर का महीना हे । जाडा पूरे 
ज़ोरों पर है | कोहरे के कारण दिन रात में 
फ़रक करना मुश्किल दो. रहा है | सामने पड़ी 
चीज दिखाई नहों देती । ठण्ड के मारे हाथ 
पेर जमे जारहे हैं । लोग अँगीठियां बाळ २ 
कर आग सेक रहे हैं। कोई राज़ी खुशी से 
बाहर निकलना नहीं चाहता है । ऐसे समय 
में अमेरिका के एक बड़े शहर की एक सड़क 


he 


ज्या 


लि [ वर्ष ८, खण्ड, ८ संख्या १, २, हे. 


ळा जारहा है 
आने की आहट 
बच गया। 
आवाज़ को 


पर कोई युचक कदम बढ़ाये 
एकाएक पीछे से मोडर 
हुई । जञानेचाळा एक ओर को 
मगर अचानक एक भारी खो 


००] 
चे) 


खुन कर वह चौंक पड़ । कोहरे के सत्र, 


दीखता कुछ भी नथा तो भी उसे सून्देह न 
रहा कि उल से २०-३० कदम के फ़ोसले पर 
ही वह मोटर किसी बड़ी चीज़ से टकरा 


गई है । युवक घटना स्थळ पर शीघ्रता से" 


के अनुसार 
पन्ने आप कोः 


ज्ञा पहुंचा और 
सहायता के लिये उसने 
प्रस्तुत किया | ड्राइवर से 


आवश्यकता 


कि इसो शहर के एक बड़े प्र तछि 

रईस की कन्या, कुपारी हेलेन, आज सवेरे 
ही एक दुसरे झुदढळे में अपने किसी आत्मीय 
से मिलने गई थीं । बहुत समय आमोद्‌ 
प्रमोद्‌ में प्रतीत कर जब घे ळोट रही थों 
तभी सांग में उपर्यक्त दुर्घटना घडित हो गई, 
॥थात्‌ बिजली के तार के खम्भे से टकरा 
कर उनकी मोटर उलट गई । कुमारी 


हेलेन को ऐसी चोट आई है कि घे अभीतक 
बेदोश पड़ी हैं। स्वयं मोटर ड्राइवर की भी 
अस्था अच्छी नहीं है । युवक बड़े चक्कर में पड़ा। 
कुछ क्षण तक वह निश्चय नहीं कर सका 
कि एक अपरिचित सभ्य महिला की क्या 
सहायता चह ऐसी दशा में कर सवःता 
है। मोटर ड्राइवर ने युबक के शिष्टाचार 
के लिये: उस का धन्यवाद्‌ किया और 
कृतज्ञतां पूर्वक कहा, कि महोशय ! आप 
स्चयं कोई परदेशी मालूम होते हैं। ऐसी 
अवस्था में आप हमारी क्या सहायता कर 
सकते हैं | हारा स्थान. यहां से काफ़ी दूर 


१ 
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बिचित्र शुद्धि ह्‌ 


घर है। इन्हें अभीतक होश महीं आपा, है, 
सुक्क में मी अब इतनी सासथ्य नहीं है कि 
सत्रं सोटर हाँक कर घर पहुँच सकूँ । 


युत्रक ने कहा कि लुम कुछ चिन्ता न 
क्रो । सें एक हिन्दुस्तानी विद्यार्थों हूँ । यहां 
बिलकुछ पाख ही एक किराये के मकान में 
रहता हूं | तुम चाहो तो कुछ समथ बह 
अशष्राम कर सकते हो । यदि तुम्हारे स्वामी 
की कन्या को इस में कुछ आपत्ति नहो तो 
में बड़ा अचुशदीत होऊया । किन्तु यदि 
तुम्हें घर पहुँचने की ही शीघ्रता हो तो 
तुम्हारी जगह भें ही मोटर हक कर तुम्हें 
ठिकाने पर पहुंचा सकता हुं । तुम्हारी जैसी 
सम्मति हो घेसा ही किया जावे | 

ड्राइवर से असश्चता से कहा कि महाशय ! 
आप को कष्ट देना उखिल प्रतीत नहीं होता, 

गो भी यह आपत्ति का खसय है इस लिए 
में यही प्रार्थना करूँगा कि यदि आएका 
मकान बहुत निकड ही है तो आप कृपा कर 
कुमारी हेलेत को चरां छे.जाकर शीघ्र हो 
होश में छाने की चेरा करें । उनके कुछ 
स्वस्थ हो जाने पर हमें घर पहुँचने में: कुछ 
भी विळस्ब न होगा. । 


उक्त निश्चय के अघुसार ही कार्य 
क्रिया गया । अयने कान पर पहुँच कर 
युवक मे ड्राइवर की सहायता से कुयारो 
हेलेन को एक साफ़ छुथरे पळङ्ग पर लिदा 
दिया उ्लेर पास ही रहने चारे अपने एक 
मित्र डाक्टर को फोनःकर दिया | अंगीठीो' 
में आग बाली गई । इतने सें छाक्टर महाशय 


भी आ पहुंचे । चोट आधिक होने पर सी 


भयंकर न थी । डाछूर महाशय को चिकित्सा 
से विशेष लाभ हुआ । कुमारी हेलेन नें « 
शीघ्र ही आंखे खोळ दों। ड्राइवर ने खंक्षेंव 
में ही उन्हें अळी भांति समझा दिया कि चें 
किर परिस्थिति में हैं । उन्हें यह भी आश्चा- 
सन दिया कि अब कोई चिन्ता की बात नहीं 
है। मालिश और सेक से ड्राइवर को भी 
बहुत फ़ायदा हुआ | कुछ देर में कुमारीं 
हैलेन उठ बैठीं और ऐसी आपत्ति के समय 
सहायता करने वाले नवयुवक का बोर बार 
धन्यवाद्‌ करने लगों। 

परिचय पूछने पर युवक ने कहा कि वह 
एक हिन्डुस्तानी बिद्यार्थी है । उसका नाम हैँ 
यूसुफ अली । बह लगभग डेह वर्ष से इसी 
विश्वविद्यालयः में इलेक्ट्रिक इजिनीयरिग 
की शिक्षा प्राप्त कर रहा है,इत्यादि | यह सुन 
कर कुमारी हेलेन को बड़ा आश्चयं हुआ। 
वे कहने डगी कि में भी तो कई वर्षो सें 
इसी विश्वणिद्यालय में पढ रही हूं किन्तु 
अभी तक आप के: दर्शानों छा सौभाग्य 
शुके प्रात नहो सका इस का मुझै दुःख है । इसी 
प्रकार की इधर उधर की कुछ बातें कर के. 
ओर अन्त सें फिर बारबार धन्यवाद देकर. 
कुमारी हेलेन अपने घर चली गई । शायदूः 
यह लिखने की आवश्यक्ता ही नहीं कि कुमारीं 
हेलेन जाते हुए अपना पूरा पता देगई और 
मिस्टर यूछुफ़ को अपने घर पर आने केः 
लिए बड़े आग्रह के साथ निमंत्रण देगई' ।. 

[२] 

आज क्रिप्तमस की छुट्टी है सभी घरों 
में यह त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया! 
जा रहा है। ळोग मोटरों भें सलवार होकर 
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निमंत्रणों में सम्मिलित होने जा रहे हैं। 
सभी ने नए २ वस्त्र पहिने हैं । सभी प्रेमी 
अपने प्रेमियों को अच्छो अच्छी भेंटें देने की 
चिन्ता में हैं । 


: 


कुमारी हेलेन के पिता मिस्टर जेम्स ने 
मिस्टर यूसुफ अळी को भी बिशेष घुळावा 
भेजा है। इसी लिए वे भो ठीक समय पर 
निमंत्रण में जा पहुँचे । उचित शिष्टाचार के 
पश्चात्‌ मिस्टर जेस्स ने उस दिन की घटना 
का निर्देश करते हुए और उन की खानता 
को सराहते हुप उनका धन्यवाद्‌ किया और 
सब उपस्थित रूज्जनों से उनका परिय 
कराया ओर अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट 
की | सभी लोगों ने बडो उत्सुकता के साथ 
उन से हिन्दुस्तान के घिषय में बहुत से प्रश्न 
किये और उत्तर पाकर बड़े प्रसन्न हुए | 
उत्सव समाप्त हो चुक्रने पर जब सब 
अतिथि चिदा होने लगे तब गृदपलि महाशय 
नें मिस्टर यूखुफ से प्रार्थना को कि य 
आप को घर पर कुछ विशेष कार्य न हो 
ओर आप यहा कुछ अधिक ठहर सके तो 
बड़ी कृपा होगी । मिस्टर यूसुफ ने कहा कि 
श्जेम्स महाशय ! यह मेरे सीमाग्य का चिपय 
है कि आप मुझ से स्नेह करते हैं ओर 
मेरे देश की बातों में इतनी रुचि रखते हैं। 
गरीब हिन्दुस्तान की दुर्दशा को में आप 
सरीखे महाडुभाचों के सामने जितना ही 
अधिक खोल कर रख सक उतना ही अच्छा 
है। कड़े कानूनों के शिकंजे में जकड़े हुए 
हम अपने देश में रोभी नहीं सकते । रोना 
भी वहां राजद्रोह समझा जाता है । इतनी 


ay 
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दूर बैठे हण आप हमारे देश के बिषय में 
क्या जान सकते हैं ? 

सिस्टर जेम्स ने सहानुभूति प्रकट करते 
हुए कहा कि सिस्टर यूसुफ़ ! मेरे हृदय में 
तो आपके देशा के किए बडी श्रद्धा हे। मेरा 
विश्वास हे कि अब भी यदि संलार को 
शान्ति पाष होगी लो चह आपके ही देश से। 
मैंने खासी विवेकानन्द के दशन किण हैं और 
उनके व्याख्यान सुने हैं । छुझे रचिबाबू को 
रचनाओं में झळोन्रिक आनन्द प्राप्त होता 

प्र 


को इतनी ऊंची फ़िलासफ़ी, इतना ऊँचा 
आदश और एली ऊंची सभ्यता हो घह 
कैले दूसरों के आधीन रह सकता है । मैंने 
अपनी जवानी में संसार के सब सुख भोग 
लिए हैं मेरे लिए उन सें कुछ भी नवीनता 
कछु भी जादू , कुछ भी चमत्कार नहों है। 

अम के भोगवांद से सुक्ने छुणा हो गई हे | 
आप देही रहे हैं कि मिसेज जेम्स का भी 
रहन सहन कितना सादा है । यै आडम्बर 
हो बिछूकुछ पसन्द नहीं करती । हमारे घर 
में मांस का भो बिलकुछ बहिष्कार है । 


मिस्टर यूसुफ ने आश्चर्य के साथ कहा 
कि हैं! आप माँस बिलकुल नहीं खाते ? 
आप के देश सें तो यह बड़ा कठिन कार्य है। 

मिस्टर जेस्स ने कहा कि, हां हम लोग 
मांस बिलकुल नहीं खाले | इस का भी एक 
इतिहास है | एक दिन हमारा सारा परिवार 
सैर करता हुआ संयोग से उस बड़े बूचर 
घर में जा पहुँचा। वहाँ हेलेन और हम सबने 
हज़ारों निरपराध पशुओं का एक कतार 
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सें चघ होते हुए देखा । उनके गलों से रुधिर 
के फुहारै छूट रहे थे खारा फर्श रक्तरँजित 
हो रहा था | जो कर्मचारी वहाँ कार्य कर रहे 
थे वे इस लोक के प्राणी नहीं मालूम होते थे । 
इस कांरुणिक, टुणित और भयानक द्वश्य 
को देखकर बालिका हेलेन एक चीख मार 
कर वहां सूर्छित होगई । मेरे हृदय में भो 
यह बिचार उठा कि ओह ! मनुष्य कितना 
पापी है पेट और जिल्ला के लिए यह 
कितना पाप करता है । मैंने उसी दिन सै 
मांस का एक दम परित्याग कर दिया है। 
कुमारी हेलेन का हृदय तो बड़ा ही कोमल 
है। यह किसी भी जीव को दुखी नहीं 
देख सकती | किसी का चेहरा उदास देखते 
ही इसकी आंखों में आंखू आ जाते हैं। 
किसी को रोते देखकर तो इसका हृदय 
फटने लगता है । इस ने कहीं से यह खुन 
लिया है कि आप के देश में ऐसे छोग भो हैं 
जिन से यदि मूल से कोई फीड़ी भी मर जाय 
तो वे उस का प्रायश्चित करते हैं | यह 
बात इसके दिल को लग सी गई है । मेरे 
पुस्तकालय से खुनखुन कर यह हिन्दुस्तान 
और हिन्दू सभ्पताके सम्बन्ध में पुस्तक पढ़ा 
करती है | रविबाबू के विश्वप्रेम के सिद्धान्त 
पर यह लट्टू हो रही है । जब से आप के 
साथ इस की भेंट हुई है यह कई बार 
आपको बुछाने के लिए हठ कर चुकी है। 
आज अच्छा अवसर देख कर आप को कष्ट 
द्या गया है । आशा है आप क्षमा करेंगे। 
और कभी २ बिना संकोच इधर आकर 
अपने देश के समाचारों तथा बिचारों से 
हमें लाभ पहुँचाया करेंगे । 


मिस्टर यूसुफ अळी अपने मन ही मन 
बड़ी उलन में पड़ रहे थे । हेलेन-परिचार 
की सहुदयता सरलता तथा मिळनसारी 
पर वे मुग्ध थे। उन का चित्त वहाँ से उठने 


को न चाहता था किन्तु दूसरी ओर मिस्टर . 


जेम्घ तथा कमारी हेलेन का हिन्दू घर्म तथा 
हिन्दू संस्कृति की ओर झुकाव और इन्हीं 
के सम्बन्ध में उनकी अपनी विमुखता और 
अनभिज्ञता उन्हें दुःखित कर रही थी | उन 
की दशा “भई गति सांप छुछुन्द्र केरी” 
वाळी हो रही थी । उन्हें यह रूपए दीख रहा 
था।कि इस्लाम या हेलेन परिवार में से एक 
को ही वे अपना सकते हैं | या यूं कहिए कि 
हेलेन के साथ सम्बन्ध बनाये रखने के लिए 
उन्हें बहुत अशों में हिन्दुत्व खीकार करना 
पड़ेगा । अब हिन्दू शब्द से उन्हें उतनी घृणा 
नहों रही है जितनी अपने देश में थी क्योंकि 
इस नए देश में आकर उन्हाँ ने यह देख 
लिया हे कि हिन्दुस्तान के सभी निवासियों 
को चाहे वे हिन्दू, मुसलमान या ईसाई कोई 
भी क्यों न हों दुनिया के लोग हिन्दू नाम से 
ही पुकारते हैं । हिन्दू एक खास मज़हब का- 
नाम न होकर एक जाति का नाम होगया है । 
ओर वह जाति उन लोगों को है जिनको 
हिन्दुस्तान पर उतना हो हक है जितना 
हिन्दुस्तान को उन लोगों पर है । यही सब-. 
कुछ सोचते हुए मिस्टर यूसुफ वहां से 
विदा हुए । देखिये अब ऊंट किस करवट 
बैठता है । र 
(४) 

“अरे यार तुम तो बिल्कुल ही ईद के 

चाँद होगए। हमारी तुम्हारी दोस्ती जानो 
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कभी हुई ही नहों थी। आजकल किधर 
छनती है? कभी हमारी भी सुत्र ले लिया 
फरो । जब कैची सम्हाली हे तो सुई धागा 
भी लेना चाहिए) लड़ाई में घायल दुश्मनों 
की मरहम पट्टी करनो दुश्यन भी अपना फ़ 
समझते हैं| तुप अज्जब सूरमा हो कि घायल 
करना जानते हो मगर मरहम-पट्टी नहीं । 
अच्छा यह तो कहो कि आज इधर कैले भूल 

डे ? परिस्तान सें सैर करते हुए कबरिस्तान 
की याद्‌ कैले आई ? मिस्टर यूसुफ ! 
तुम्हारी कसम, लुप तो बहुत ही दुबछे 
हौँ गये |» 

“अरे अब बस भी करोगे कि अपनी ही 
अलापते जाओगे । आन्द्‌ बाबू | इसीलिए 
में तुम्हारी तरफ़ आने से कतराता हूँ। 
जानता हूं कि तुम अपना मरसिया लेकर 
ऐसे हाथ धोकर पीछे पंड़ते हो कि दूसरे को 
तोबा ही करनी पड़ती है। अच्छा कहो तो 
केली कट रही है १» 


“प्रिस्टर यूखुफ़ ! लुमही कहो | हमारी 
तो जैसी कट रंही है कटती ही जावेगो। 
आज केसे इधर आने की तकलीफ की है ?» 


(Cg 


भाई ! तुम्हारी ही तलाश में आय 
था [2 

“यह तो में पहळेही जानता हुँ लग 
गई जव भूख तब तन्दूर की सूझी । भरगया 
जब पेट, बड़ी दूर की सूफी ।' अब यह कहो 
कि आज अचानक मेरी तलाश की ज़रूरत 
कपो आ पड़ी ?» 

“आनन्द बाबू | तुम तो जानते ही हो कि 


मेरी मुलाकात एक ऐसे ख़ानद।न से होगई है 


er 


[ वर्ष ८, खण्ड ८ ; संख्या १, २, ३, 
जिसे हिन्दू मज़हब हिन्दू-तहज़ीव में बड़ी दिल 


सवार जबाब होते हैं। में सी इधर-उधर 
से सुनसनाऋर जो कुछ थोड़ा बहुत तुम 
मज़हब व तवारीख के बारे में जान पाया 
हू वही उनके सामने हाँक आता हूँ। अभी 
तक तो मेरी चात उनके लिए पत्थर की लकीर 
रही है मगर अब ज़्यादह देर तक दाळ गळने 
की उस्म'द्‌ नहीं हे । मिस हेलन को तुमनें 
देखाही है। आहा ! केसी भोळी-भाळी लड़की 
है। वह सुझसै बड़ा प्रेम करती है और 
बारबार दमयन्ती, सोता और लक्ष्ण चगेरह 
के बारे में खबर करती है । भाई ! तुम्हीं 
बताओ कि में तुम्हारी दमयन्ती और खीताके 
वारेमें दया जाने ? अगर लुम बरायेमेहरबानी 
सुफे इनकी कहानी सना सको या कोई 
किताब ऐसी दे सको जिसमें इनके बारे में 
कुछ छिखा हो तो सैं तुम्हारा बडा एहसान- 
सन्द्‌ रहगा |» 


आनन्द बाबू ने हँसकर कहा कि भाई! 
इतना गाम क्यों पाळते हो ? परमेश्वर ने हम 
दोनों से ही मज़ाक किया है। मेरी मुला- 
कात भी पक ऐसे परिवार से होगई है जिसे 
टर्की और मिश्र से बड़ी दिलचस्पी है। 
इस्लाम की कितनी ही बातें उसे बहुत पसन्द 
हैं ।, मैंने तो निश्चय कर लिया है कि भाई ! 
में बाज़ आया मुहुडत्रत से उठालो पानदान 
अपना ।' में तो अब उस घर की ड्योढ़ी 
न फाँकंगा । अगर तुम्हें मंज़्र हो तो मैं 
एक तज़्वीज़ पेश करूं, वह यह कि हम 
आपस में अदळा-वद्ळी करके ६ . - 
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मिस्टर यूसुफ़ अब समभे कि आनन्द- 
बाबू की बात “अ' से लेकर “क्ष तक उनके 
दिमाग की इसी क्षण की उपज थी। चे 
ज़रा संजीद्गी से कहने लगे--“आनन्दवाबू | 
लुम कभी तो इस दिछग़ो खे किनारा किया 
करो | ज़रा मौके बे मोके को ही देख लिया 
करो | अमेरिका जैसे शिष्टाचार के देश में 
रहकर भी तुम अनाड़ी ही रहे । 

आनन्द बाबू ने कहा-- भाई ! हमने तो 
दिल्ली में बारह खाल रह कर भाड ही कोक 
है। हम नाज, नखर और नज़ाकतों की 
चारीक्रियों को क्या जानें ? बाको रही दिलुग़ी- 
यह तो नीरू का रंग है कपड़े के साथही 
जायगा | में देखता हूँ कि मेरी हँसी से तुम्हें 
तक़लीफ़पहुँची है। अच्छा, उसके बदले में में 
पुराने ऋषियों की ,तरह तुम्हें एक वर देता 
हैँ | तुम, जो जी चाहे सो माँग लो। 

अब मिस्टर यूलफ़ का चेहरा खिल 
उठा । उन्होंने कहा क्रि भाई ! मारो हाथ- 
पर-हाथ ओर वादा पक्का!हो | देखो अब पीछे 
न हटना । तुमने अमेरिका आते हुए झुफे शुद्ध 
करने को बात चलाई थी। इस लामज्ञहब 
सुल्क में रहकर मेरा खारा वहम काफर हो 
गया । में देखता हूं कि सज़हब कुछ चालाक 
रोगों के हाथ का. हथियार है| वे अपने 
साँलारिक सार्थ सिद्ध करने के लिए उसकी 
सहायता लेते रहते है । में इसूळाम को भी एक 
ऐसे ही ढोंग के सिवाय कुछ नहीं समभता-। 

इन शब्दों को सुनकर आनन्द बाबू एका 
एक चोक उठे। उन्हे अपनी आँखो, और 
कानों. पर विश्वास नहीं हुआ | पर जब 
दुबारा पूछने पर भी मिस्टर यूसुफ ने वही 


विचित्र शुद्धि 


धप 
Se अर 


वात कही तो: उन्हें पता लगा कि उनका 
मित्र कितनी दूर जा भटका है। उन्होंने 
हंसते हुए कहा कि मिस्टर यूसुफ | अगर 
तुम्हारी बात ठीक है तो इसका मतलब यह 
हे कि अब तुम भी हिन्दू-धर्म. से उसी 
हथियार का काम लेता चाहते हो । 

यूलुफ़ ने कहा कि. सूत्रकार खुद्‌ भाष्य 
नहीं किया करते | लुम मतलब पीछे निकालते 
रहना पहले अपना वादा पूरा क्री | में हेलेनः 
के साथ ज्यादह घोखा नहीं करना चाहता । 

आनन्द बाबू बोले--ख़दा के साथ घोखः 
भले ही हो जावे.। क्‍यों यहो बात है न ? भाई ! 
में तो इस्लाम को बड़ी आद्र की दृष्टि से 
देखता हूँ ।-में उसे छोड़ने की सलाह तुम्हें नहीं 


` दे सकता | हाँ, यदि तुम्हें उच्च. में विश्वास: 


नहीं रहा और हिन्दूपन तुम्हें पसन्द आगया: 
हैं तो तुम खद ही हिन्दू हो गए क्योंकि. 
शर्म तो विश्वास की चीज़ है वह घाहर 
के किली रस्म रिचाज़ में नहों रहता । तुम: 
समकलो कि आज से लुम हिन्दू हो गए । लुम: 
ने हिन्दुस्तान:में जन्म लिया है | दुनियाँ की 
नज़र में तुम पहिळेही हिन्दू थे सिफ तुम्हारी: 
अपनी ही राय इस के खिलाफ थी जब चह 
भी बद्ल गई तो तुम सोळहों आना हिन्दू 
होगए । गवाह की ज़रूरत हो.तो में तैयार हूँ । 

यूसुफ ने कहा कि भाई ! इतने ही से 
छुटकारा नहीं है । अभी तो बहुत सी कवायद, 
बाकी है । देखो ! एक.द्नि मेरे घर से. 
खत आया | उस वक्त में मिस्टर जेस्स के 
घर पर ही मौजूद-थ। । ख़त देखते ही कुमारी. 
हेलेन मेरे पास आफहुँची और बड़े मधुर- 
आग्रह से कहने लगीं कि मिस्टर यूसुफ ! 
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सुझे आप की राष्ट्रभाघा हिन्दी से बड़ा प्रेम 

` हे। में आशा करतो हैँ कि आप का खत 
हिन्दी में ही होगा अगर आप को अनुचित 
प्रतीत न हो तो क्या आप यह खत मुझे 
दिखाने और सुनाने की कृपा करेंगे ? यह 
सुनते ही में पानी पानी हो गया । वह 
खत अंग्रेज़ी में था। पर बचाव का कोई 
चारा न था। छुझे वह दिखाना ही पड़ा। 
मेने कहा-कुमारी हेलेल न! हमारे देश के 
` पढ़े लिखे लोग सब काम अंग्रेज़ी में ही करते 
हैं । और इसी में गौरव समभते हैं । देश 
के बड़े लीडर भरी समा में खड़े होकर 
यह कहने में 'कि मुझे बड़ा शोक हे क्रि में 


में ही आप के सामने भाषण करूंगा? अपनी 

- बड़ी शान समभते है । देशी भाषाएँ गँवारू 

समझती जाती हें । वदक्रिस्मती से में भी 

Ee इस मज़े से बचा हुआ नहीं हुँ । यह खुन कर 
हेलेन को बहुत दुःख हुआ । वे कहने लगा 
कि अब मेरी समक में आगया कि आप 
का इतना बड़ा देश क्यों पराधीनता में जकड़ा 

` पड़ा है | जब आप की कोई .राष्ट्रभाषा ही नहीं 
तो आप क्या उन्नति कर सकते हैं? हेलेन 
के चेहरे की वह म रेखा अब भी 
मेरी आँखों के सामने उतनी ही गहरी बनी 
हुई है । अब तक तुम्दारी सहायता से 
मैंने इतनी परीक्षाएँ पासको हें । इस 
परीक्षामें भी मेरा खिवैया तुम्हें ही बनना 
पड़ेगा मैं आज ही हिन्दी के अक्षर खीखूंगा 


Ao 


झै को भी खिखाऊंगा। 
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हिन्दो नहीं जानता । इस लिए मैं अंग्रेज़ी भाषा | 


[ वर्ष ( , खण्डे ८ $ संख्या १, २, ३ 


ति 


मिस्टर यूसूफ़ र आनन्द बावु को 
अमेरिका आये हुए लग भग चार वर्ष 
हो चुके | दोनों ही अपनी परीक्षाओं में 
उत्तीर्ण हो गए अब स्वदेश लौटने की 
चिन्ता में हैं । विलम्ब इस बात का है कि 
अगले “क्रिसमस पर जेम्ख परिवार में एक 
हिन्दू नाइक खेलने का आयोजन हो रहा है। 
सावित्री सत्यवान्‌ की कथा को लेकर इङ्ग- 
लिशा में एक छोटा सा नाटक आनन्द बाबू 
ने तेयार कर दिया है। उसे ही खेळने की 
सब की इच्छा है । हमारे पूर्व परिखित दोदों 
मित्रों को छोड़ कर शेष सभी पात्र जेम्स- 
परीवार के ही हैं। खूब अभ्यास किया जारहा 
है । अन्त को निश्चित दिन आपइंचा । हेलेन 
ने सावित्री का पाट छिया और सत्यवान 
का पार्ट मिस्टर यूसुफ के हिस्से पड़ा। 
पर्दे और पोशाक भी हिन्दुस्तानी ढंग से 
तैयार किए गण थे | बनारसी खाड़ी 
पहिन कर कुमारी हेलेन जब स्टेज पर आई 
तो सब दशक चित्र लिखित से रह गए । 
मिस्टर यूसुफ को गौर सुन्दर आकृति की 
शोभा भी किसी देवकुमार से न्यून न थी | 
सारा नाटक बड़ी उत्तमता से समाप्त हो 
गयां । सावित्री की कडोर तपस्या को देख कर 
दर्शक गदगद हो गए | सावित्री ओर सत्यवानं 
का पार्ट इतना अच्छा हुआ कि छोग अपने 
आप को भूल गए। परन्तु अन्त में एक 
गळती-नहीं नहीं, बड़ी भारी गळती होगई | 
जब सावित्री यमराज से चर माँग रही थीं 
उस्र समय- “सत्यचान के सम्बन्ध से मेरे | 
०००००९ पुत्र हों” इस को जगह “मिस्टर यूसुफ 


बैशाख, ज्यैछ, आषाढ सं० १६८७ ] 
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के संबन्ध से'"'"""'°'” धे शब्द कुमारी हेलेन 
के सुख से निकल गए | » सारी 
में खलबली पड़ गई । स्वयं हलेन को अपनी 
भूळ पर अत्यन्त आश्चर्य और पश्चात्ताप 
हुआ | पर अब इलका उपाय हो क्या था | 
सिस्टर यूसुफ़ को कहीं मुंह छिपाने की जगह 
न रही । किन्तु वद्ध मिस्टर जेम्स ने इसी 
समय स्थिति को सम्भाक लिया। के एव 
दम स्टेञ्ज पर अगण और उन्‍होंने दोनों 
पात्रों का एक एक हाथ अपने एक एक 
हाथ में पकड़ लिया । थे कहने रूगे कि-- 
खञ्जनो ! दो ढाई वर्ष से में इस दोनों 
प्रेमियों की गति मति का निरीक्षण कर रहा हूं | 
दोनों का प्रेम शुद्ध है दोनों का खभाव 

। सिस्टर यूखुफ़ भी 


nro 


नाळ्यशाला 


भो प्रायः मिलता 


= 


हमारी ही तरह के एक घनी और उश्च घरामै 
में पैदा इए हें। कुमारी हेलेन को हिन्दू 
सभ्यता से प्रेम हे; छुकै आशा है कि मे 
पुत्री इन की पत्नी बन कर दुःखी न होगी । 
ये सब बाते पहिले सै ही सोच कर मैंने 
इन के रास्ते में कोई झकाघट न खड़ी की । 
मैं चाहता तो इस का प्रबन्ध पहले ही कर 
सकता था । मिस्टर यूसुफ़ ! आज से दो 
वर्ष पूर्व ठीक इसी उत्सव में आप एक 
अतिथि की भाँति इस शुइ में आये थे और 
आज हमारे निकटतम होकर भी बहुत दूर 
चले जाने के लिए तैयार हैं। इस समथ 
मेरा हृदय खुल और दुःख के एक मिश्रण 
में डुबकियाँ लगा रहा है | अस्तु, में अन्त में 
आशीर्वाद देता हूँ कि आप की यह नई जोड़ी 
परमेश्वर की कृपाओं की अनन्त ष्ठ में अपनी 
जीवन यात्रा का मार्ग सकुशल बनाती रहे । 


_ 


अमेरिका से लोड कर आनन्द बाळू 
आज बस्चडै पहुँचेंगे इस लिए उनके इएमित्र 
स्वागत के लिए पहिले ही घहाँ जा पहुँचे। 
सिस्टर यूछुफ के रिश्तेदारों. को जब आनन्द 
बाबू के छोटने का समाचार मिला तो दे 
भी पीछे न रहे । यद्यपि मिस्टर यूखुफ के 
पिता को कोई पत्र अपने पुत्र का 'नहीं मिला 
था तो भी उन्हें पूरी आशा थी कि यूखुफ़ 
अळी ज़रूर ही अपने मित्र के साथ आवैगा, 
यदि न भी आवेगा तो उसके एकाएक खतो- 
किताव बन्द कर बैठने और लौट कर न. 


आने का सबब तो मालूम होगा ही । 
जहाज आपहुँचा । कितने ही मनुष्य 


अपने २ बन्धुओं का स्वागत करने के लिए 
पुष्पमाळाणं हाथ में लिए हुए वहां उपस्थित 
थे। दोनों ओर से आनन्द सूचक संकेत होने 
लगे । थोड़ी ही देर में आनन्द बाबू , मिस्टर 
यूछुक़ अळी और उन की बाँयों ओर हमारी 
पूर्व परिचिता कुमारी हेलेन उतरते हुए 
दिखाई दिए। चिरकाळ के बिछुडे हुए 
बर्धु दौड़कर गे लग गये । मिस्टर यूखुफ़ 
से उनके नए साथी का परिचय पांकर उन 


- के सभी रिश्तेदार बहुत प्रसन्न हुएं और 


ओर कहने ळगे कि भाई | सुम ने इस बात 
की खबर हमें पहिले ही को न दी । मिरूटर्‌- 
यूुफ़ ने कहा क्रि शायद्‌ आप को कुछ 
तकलीफ हो इस लिए पहिछै पैसा न किया 
गया । अब आनन्द्‌ बाबू ने संक्षेप में अपने 
मित्र के शुभविवाह का व्यौरा सब के सामने 
रख दिया। किन्ही को खुशी हुई, कश्यों को 


दुःख हुआ, कितनों को केवल आश्‍चर्य ही _ 
छुआ । कुछ बृद्ध लोग कहने लगे कि हम तो 
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पहिले ही. कहते थे कि ऐसे छोकरों को पर- 
देश नहीं भेजना चाहिए। ये वहाँ जाकर बिगड़ 
जाते है। बृद्ध पिता को बुढ़ापे में इस प्रकार 
अपने इकलौते बेटे से हाथ घो बैठने का बड़ा 
दुःख छुआ । पर अब क्या हो सकता था। 


आनन्द्‌ बाबू ने एकान्त सें मिस्टर यूसुफ 
से कहा कि तुम अपने पिता के साथ घर 
क्यों नहीं जाते? उन्होंने उत्तर दिया कि भेरा 
उस घर में शुजर होना मुश्किछ है । मेरा 
बिश्वास और रहन सहन सब बदल गए हैं । 


मुझे उस घर का परित्याग करना पड़ेगा | 
आनन्द्‌ बाबू ने कहा कि नहीं यह सब 


छुस्छ न होया । तुम अब भी पहिले की तरह 
ही अपने पिता के पुत्र हो । तुम्हारी शुद्धि 
होगी । बह शुद्धि हिन्दू सुखल्मानों में लड़ाई 
का बीज न बोएगी | चलो हम सच काशी 
चळ कर प्रायश्चित्त करलं । 


(७) 

आनन्द्बाबू सब खाथियों सहित काशी 

में एक विशाल मन्दिर के द्वार पर पहुँखे। 
मुखटप्रान सज्लनों को भीतर जाने से संकोच 
होने लगा | पर आनन्द बावू के आग्रह से 
सब को र जाना पड़ा | यह मन्दिर भी 
विचित्र है जिस में और मन्दिरों- की तरह 
लिखी भी संप्रदाय चालों का जाना निषिद्ध 
नहों। उस में सभी अभ्यागतों छा स्वागत 
समान भावे से किया जाता है । मन्दिर में 
प्रवेश करते ही भारत माता की विशालसूर्ति 
_द्वृष्टिगोचर हुई | उस सुजना खुफका शास्य- 
श्यामला जननी के चरणों में अनायास ही 
खंब का मस्तक अचनत होगया । प्रवासप्र- 
त्यागत तीनों व्यक्ति वेदी के खाने खड़े 


गि 


किक २ 


[ वर्ष ८, खण्ड ८; संख्या १,२,३ 


होगये । वृद्ध पुजारी गंभीर रूबर में बोले-- 

सुझे प्रसन्नतों है कि आज्ञ तुम सम्प्रदायों 
के क्षत्र बन्धनों को तोडकर जातीयता के 
उल विशाळ धम में दीक्षित हो रहे हो जिस 
में सकुचित और अनित्य घ्यत्रस्थाओं की 
बाधा नहीं है। यह भारत का जातीय-धर्म 
है। इसमें सब एक होंगे। वया हिन्दू क्या 
सुसळप्रान क्या दलाई खब की एक हिन्दी ही 
राष्ट्रभापा होगी । सबको एक ही शुद्ध आय्ये- 
देश धारण करना होगा । सब के नाम एक 
ही ढंग के, भारतीय परिपाटी के अनुसार 
होंगे। भिन्न ० सभी सम्प्रदायों के प्रचसंक 
सामयिक सत्यताओं के प्रतिनिष्िि थे । उनका 
उचित सत्क्रांर करना संसार का कर्च॑व्य है। 
उनसे उतर कर अपने ही देश के महायुरुष 
जिन्होंने भारतीय सम्प्रता का निर्माण किया 
वे हमारे आदर्श हैं। भारत का इतिहास 
ही उसके सब सम्प्रदायों का इतिहास होगा | 
भारतीय साहित्य ही सबका साहित्य होगा। 
समुद्र में मिलकर नदियों के अपने अपने 


रोग किसी भी देश से या किसी भी जाति 
से यहाँ आये हो इस भारतीय घमं में. दीक्षित 
होकर भारतीय होगये | इन सिद्धान्तों को 
मानते हुए कोई भी भारतवासी अपने ईश्वर 
की पूजा किसी भी ढंग से करता हुआ 
भारतीय या हिन्दू ही कहलायेगा । भारतीय 
धर्म की ऐसी बिस्तृत व्याख्या सुनकर मिस्टर 
यूसुफ के सब सम्बन्धी भी बड़े प्रभावित हुए | 
उन्होंने इल नवीन धर्म में दीक्षित होने की 
इच्छा प्रकट की । तदङुसार वे भी हिन्दू बना 
लिये गये । सब उपस्थित लोग कहते थे कि 
यह भी एक विचित्र किलु आदर्श शुद्धि है । 
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हे र  ि्जि्निनिसि रक उ त हा रारा डाडा 
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ES कको सना 

2 देशभक्त को कामना 

i 


होते मातृशूमि की पताका-रखबाले हम, 
जाते रक्षा करने में हस भर घाव से। 


छु, 


छः फिर भी ऊुकाने वाले झएडे को न इम होते 

( „शुर रणज्ोत्र में होते डटे राव से । 

tg वरियों की गरव-घट के लिए पवन होते, 

ह लोभों के गहर को रौंदते हम पाँव से । 

के मरने पे यदि दो आँसू बहाने वाले होते, 

~ वार बार मरते ले ले जनम “चाव से? ॥ 

ही बनमाली: 
MITT EEC ५०४१ प 
७३०९७३५६७३५8 ` ROR, 


दिखा दिया 
झुरधुनि-तीर एक श्रुनि-चीर हीरक ने, 
प्रेमनीर दे करके काव्य पनपा दिया ।. 
आंये भारती को मेघ दूत का संदेशा दे के, 
कविणुलशुरु कालिदास ने दिखा दिया ।. 
तुलसी से सूरमा ने चूर चूर कर भर, 
हिन्दी कबिताई फो जुन्दाई बरसा दिया । 
हाय! भारत की भोरी सभ्यता का नंगा नाच, | 
नंगे निरे हो कर के नांगो ने (दिला दिया?॥ 
हक चनमाली 
Ck NI 808“ 


हट 


oy 


श्‌ ° ° 


७ 


राजनी तिज्ञों के दिमाग कौ चक्कर खिलाने वाली 

तीन अन्तर्राष्ट्रीय खमस्याश्रों में से 'झुद्दृर एवं फो 

समस्या? श्रन्यतम गहन आर जटिल है । भ्रूमध्य 

सागर और दालकन रियाएतों की उथल पुथल ओर 

हलचलों से योरप की शक्तियों का ही विशेष सम्बन्ध 

है । यह एक सुप्त ज्वालामुखी है, प्याज जो घीरे घोरे 

जागृत हो रहा है । जब यह ज्वालामुखी फटंगा तत्र 

संसार को बही हालत होगी जो झाज से चार सस 

सुवं जापान की क्रूकम्प, तूफान गौर ज्वालापुखी 

के फटने से हुई थी । सारा संसार इस से निकले लावा 

से व्याप्त हो नायगा । फिर नए पिरे से नदीन 

संघार को सृष्टि होगी । यह बह भट्टी है जो सदा सुरू 

गती रहती हे, जिस से बहुत छीणकाय घूम 

राशि सदा निकलती रहती है । हवा का हल्का सा 

ओका दहकते शोलों पर से राख के पर्दे को हडाने में 

समर्थ रहता है । एक आध सुलगती चिनगारी ही 

संतार को भयानक प्रग्निकाण्ड की सूचना देतो रहती 

< है । श्राज्ञ फिर संसार की आँखें चीन को ओर फिरी 
हैं । ४५ करोड़ फो जन संख्या धाले देश को अंग डाई 

et सेते देख कर संसार के कान खड़े हो गए हें। रूस 
सदूश देशों ने संसार व्यापी क्रान्ति दीर्घायु हो, 
( Long live ihe world revolution ) शब्दों में 
हृत का स्वागत गान प्रारम्भ कर दिया है । हम भार- 
Fs .तोष बड़ी आशा श्र उत्सुकता से इस के परिणामों 
2 को प्रतीक्षा कर रहे हैं । हम लोग अपनी क्रियात्मक 
सहाजुम्मुलि का परिचय देने के लिए भी व्यग्र हैं । दृष्टेन 
को डिप्लंमेती आज बगले' झाक रही हे । चीन के 
बन्दरगाह भ्राज संसार की मुख्य शक्तियों के जंगी वेड़ों 
 केग्रट्टे बन रहे हैं । बिस्मयपण नेत्रों से राजनीतिज्ञ 
है हाल क्रान्ति को देख रहे हैं लिस से चीन जन 
गौर धन की बहुत कम हानि किए सफलता छले साथ 
पने उद्देश्य पथ को ग्रोर शोघ्रता से बढ़ रहा है । 


ति [ षं ८, खण्ड 


८ संख्या १,२, ३ 
~ कक -ननन+- 


को सञझ्या 


( लेखक शुए्कुल का एक ब्रह्मचारी ) 


इसलिए चीन की समस्या का श्रसली रूप धया हें, 
उसका किल राष्ट्र के साथ दया और कितना सम्वन्ध 
हे ग्रौर कितना प्र 
वलमान हलचल का ख्या परिणाम होगा यह जानना 
हमारे लिए बिशेषतः 


भा पड़ैगा तथा नूतन चीन की 


भारतीयों के लिए आवश्यक 


~ 
- हो गया हे । 


समस्या छया है?-- 
वाली शक्तियों के प्रचांरक्त एजेन्स्तियों द्वारा भेजे गए 
समाचारों को समाचार पल्लों में पढ़कर, चीन की 


संसारे पर प्रभुत्व करने 


वर्तमान हलचल का यह रूप ध्यान में आये धगेर 
नहीं रह सकता कि चीन का सारा उद्योग बिदेशी 
शक्तियों को चीन से बाहर निकालने का है । पर चीन 
को वशतुस्थिति को जानने घाले जानते हैं कि यह 
बात सत्य से दूर है । यह हलथल चीन के सब क्षेत्रों में 
व्याप्त हो गई हे। क्रान्ति के मबल ज्वार ने पुराने 
संस्कारों और अन्ध बिशवासों तथा भट्टा फे मन्दिरं 
गौर किलो को दाह दिया हे। इस हण चल को हम 
खुगसता से तीन रूपों में बांट सकते हें । प्रथम 
(! ) आन्तरिक ( ]] ) श्रन्तररीष्ट्रिय ( !| ) ग्राधिक । 
हम क्रमशः इन तीनों पर यहां विचार करेगे । 


आन्तरिक समस्या भौगोलिक दृष्टि से 


चीन की एकता हे राजनेतिक या राष्ट्रीय दृष्टि से 
चीन की दैशिक एकता नहीं है । चीन में केन्द्रीय 
राज्य सत्ता को स्थापना ही इश चीनी हलचल का 
मुख्य उद्दे श्य है । यह समस्या आज या कल से उत्पन्न 
नहीं हुई । पर यह समस्या उतनी ही पुरानी है जितना 
चीन का इतिह्दास पुराना है । सम्पूण चीन में एक 
शासन विधान की स्थापना करना इस हल चश का 
प्रथम उद्द श्य है । म इस को हम Constitutional 
कह सकते हें। चीन का प्रारम्भिक, मध्ययुग श्रौर 
वर्तमान काल का इतिहास साक्षी हवे कि चीन में 
कभी भी केन्द्रिय राज्य सत्ता की झुसंगठित श्राधार पर 


हे 
है; 
9 | 
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स्थापना नहीं हुई । बड़े २ चीनी नेपोलियन, सीजर 
पैर सिकन्दर सारे चीन में एक सास्त्राज्य की स्थापना 
करने में श्रसमर्थ रहे । हन, थंग,सैप, मंगोल ग्रौर मांज 
राज्ययंश श्राए रौर चले गए पर चीन के इतिह्वास का 
कोई ऐसा यक्का नहीं जो ऐसे काल की ओर निर्देश 
कर रहा हो जन चोन के प्रान्तीय शासक मुकदन 
या पैकिङ्ग के विरूद्धु विद्रोह का झडा लेकर न खड़े 
हुए हों । होली रोमन एम्पापर ( Holy Pomnan 
Empire ) के समान चीन के सब प्रान्त केन्द्रीय 
सरकार से ग्रसम्बटु , विच्छिन्न और स्वतन्त्र थे । 

चोन का सम्पूण इतिहास प्रान्तीय बलवान 


सरदारों भ्र पेकिङ्ग सरकार के खुट्ठों का 


ने प्रपनी 


इतिहासं है । जब किसी गवनर 
शक्ति को अनुभव किया तभी मौके बेमौक केन्द्रीय 
सरकार के दिरूछ खड़ा हो गया । इस दिशृङूलता 
भ्रौर भ्रनेक्यता का फारण, हम भारतीयों के लिए 
आर भारत का साधारण इतिहांत जानने वालों के 


लिए जानना कठिन नहीं हे । 


प्रथम तो चोन शक' उपमहादेश के समान एक 
विस्तृत प्रदेश है। दूसरा प्राकृतिक बाघायें प्रान्तों के 
परस्पर सम्बन्ध में खाधक, है । व्यवसायिक युग से 
` पहिले ये बाधायें ग्रलंध्य और अगम्य थीं । इस 
` कारण राजधानी से प्रान्तों का सम्बन्ध निरन्तर जारी 
रहना ग्रत्यन्त कठिन था । कानून, आय और लगान 
की एक व्यवस्था सारे देश में प्रचलित करना 
उस समय कल्पना का विषय था । इस ग्रवस्था में 
महान्न बलवतो सेना के कठोर नियन्त्रण के द्वारा भी 
साम्राज्य में एकता स्थापित करने में उस समय 
के राजनीति अपने स्वम्र-तास्राज्य में ही सफल 
हो सके होंगे। तीसरा कारण। था जातियों और 
बोल चाल छी भाषा को विभिन्नता । मध्य 
युग में जो 'प्रवस्था बिभिन्न जातियों और विभिन्न 
भाषा के कारण योरप की झो वही चीन की थी । 
जिस प्रकार यहद विभिन्नता योरप में युद्दाप्मि को 
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TR 
कि 
प्रज्वलित रखती थो, उसी प्रकार चीन में यह समराश्ि ८३ 
को घघकतोी रखने में सहायक होती थो । ग्रत! 
चीन का सदा से प्रयत्न रहा हे कि सम्पूर्ण चीन में 
एक राष्ट्रीय शासन विधान को,स्थापना को जावे । 
आज भी चीन बड़े २ ६ सेनापतियों का रङ्गभ्ूमि बना 
हुआ हे। (7) चांग-त्सो-लिन- यह सोविएट रूख 
का कट्टर शत्रु हे । दसकी सेना सब से ज्यादा संगठितः 
आर सुशिक्षित है । (7 ) चियांग-काई-शेक यह अभी 
राष्ट्रीय सरकार से अलग हुआ है । ,( ग) फेंग-्यू 
-हें-सिंग यह शांछी प्रान्त का शासक्ष हे । ५०००० इस 
के पात सैनिक हैं। इस का क्यू मिन ठांग के नमीति- 
नर्म दल के साथ सम्बन्ध हे । (४7) मार्शल बू-पी-फू 
इसने यांग-टी-पो घाटी में राष्ट्रीय सरकार से हार 
रवीकार कर ग्रनिच्छा के साथ चांग-त्सो-लिनको अ्रधो- 
नता स्वीकार करली है । 
( ४ ) मार्शल सन-च्र्ञ्रान-फेङ्ग यह ममी शंघाई 
से खदेड़ा गया है । 
( ४ ) रचाग-त्संग-चंग शांटुंग का शाक हेत 
परन्तु हम भूल करेंगे यदि आज से ४० वषे पहिले 
गापम्भ हुए ग्रान्दोलन को हम उपेक्षा करे, जिस 
'्रान्दोलन को वर्तमान रूप देने में डा० सन-यात-सेन 
ने अपना जीवन अपित कर दिया और उन के द्वार 
स्थापित 'क्यू-मिन-टांग? नामक संस्था ग्राज तक 
चीन की स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न. कर रही है अर 
इक के लिए संसार की शक्तियों से मोर्चा लेने के लिए 
भी उद्यत हे । 
इस 'ग्रान्दोलन का दूसरा रूप हे चीन में जनतन्त्रा 
के भावों का समावेश। यद्यपि जिस साल १८७० केः 
मध्य योरप के युद्दु ने जन साम्राज्य को स्थापना | 
की उसी साल जनतन्त्र की भावना को प्रबल लहर नेः 
चीन में प्रवेश किया, पर वस्तुतः प्याज से ४० साला 


A 5५ 


पूर्व मांचू शासन के ग्रन्दर कांग-यू-वी ने सुधारों 
ष्ठा समावेश किया । १९१४ में डा. सन-यात-सेन के El 
प्रयल्नों ने चीनी राज्य क्रान्ति को जन्म दिया अर छ 


मांचू राज्यवंश भूत काल के इतिहा का विषय हो 


000 


१०२ 


गया । पर जनतन्त्र पटुति को स्थापना न हो, पाई । 
प्रत्युत स्‌ आन शिकाई? के रूप में पुराने सैनिक शासन 
का फिर से उदय हुआ । जिससे चीन आज भी 
पोड़ित, दुःखी और सन्त तथा जस्स हे । इस प्रकार 
इस समय चोन की वर्तमान इलचल को तह में 
Constitutional और Democracy की प्रबल और 
वेगवती लहरें काम कर रही हें जो सैनिक शासन को 
ढाहने का चोर प्रयत्न कर रही हैं । इस में सन्देह नहीं 
कि चीन मेँ जनतन्त्र पदुति के प्रति प्रेम की 
भावना बहुत ही निर्बल है भ्रौर इत का वेग बहुः 
धीमा हे । क्‍योंकि जनता 'भ्रशिक्तित हे । गाँवों 
में कोई राजनैतिक संस्था नहीं है जो गाँव वालों में 
राजनेतिक भाबना को सदा जीबित और जागृत 
बनाये रखे । आदि काल की ग्राम्य संस्थाये जमतनल्र 
पद्दुति के भावों के प्रचार करने में सर्वथा असमर्थ 
आर योग्य हैं । व्यापारिक केन्द्र स्थलों में व्यापारियों 
आर व्यवसाइयों की गिल्डस ( (५0०७ ) हैं। पर ये 
सर्वथा ग्रार्थिक ढंग की हैं इनका ग्रान्तरिक संगठन 
किली हद तफ जनतन्त्र पद्धति पर है । पर शेता कोई 
भी कानून या शासनविधान का सूत्र नहीं जिस 
के द्वारा ये संस्थाय देश की राजनेतिक संस्थाओं के 
साथ ग्रपने आप को सम्बद्दु कर सके और लोकमत 
को प्रगट करने वाली संस्थायें बन सके । चीन में 
श्राज से कुछ साल पहिले वर्तमान युग की पािंया- 
मेण्द्रो राजसैतिक,व्यवसायिक और थ्रार्थिक संस्थाओं 
क्का सर्वथा अभाव था । 


आज चीन में जनतम्त्र भावना की वेगदती लहर 
तीब्र प्रवाह से प्रवाहित हो रही है पर यह केबल दस 
हजार शिद्ितों के अन्दर है । इस के पुस्स्कती और 
प्रारम्भ करने वाले “सन्धि युक्त बन्दर गाहों' 
( Treaty 7०7७ ) के रहने वाले हैं । नंघीन चीन की 
यही लोग सृष्टि कर रहे हैं । इन्हीं लोगों ने डाकृर एन- 
यात सेन के नेतृत्व में 'क्यमिनटांग? नामक संस्था को 
स्थापना की हे । जिस की यांग-टी-घी की घाटी को 
विजयों ने संघार की मदोन्मत्त शक्तियों को चीन के साथ 


€ 6 + 
ज्योति [ वपं ८, खण्ड ८; संख्या १, २, ३, 


नरमी अर सन्मान के साथ वीव करना लिखाया है । 
इत संस्था में प्रत्येक प्रान्त से प्रतिनिधि आते हें । 
प्रतिनिधियों का निर्वाचन दैशिक 'प्राथार और पेशों 
के आधार ( Territoriol basis and vocational 
। दत प्रकार की निर्वाचन 
प्रत्येक राष्ट्रीय, ठयापारिक 
ठयाषसायिक और शिक्षण संस्थायें इज में बैठने का 
अधिकार रखती हैं । 


७७४४8 ) पर होता हे 


पढ्घति के कारण 


eg 3 
चान को चाह प्रश्न यह है कि इल राष्ट्रीय 
ee ~ 24 $ 
विप्लव में चीन किस उद्धश्य से प्रवृत्त हुआ है? 


उसने इ कठोर व्रत की दीक्षा किस आअभीष्ट की सिद्धिं 
के लिए ग्रहण की हे ? इस महान्न साधना के फल 
रूप चीन चाहता क्या है ? आज चीन के दृष्टिकोण 
में परिवर्तेन ग्रागया है । अब वह विदेशी अधिकृत 
प्रदेशों, और तट कर नियन्त्रण की स्वतन्त्रता पा कर 
ही सन्तुष्ठ होने वाला नहीं। अब वह विदेशियों के 
बड़प्पन के अहंकार को एक चण भर के लिएभी 
सहने कोतय्यार नहीं है । डा. सनयात के शब्दों 
में चीन के सामने तीन उद्देश्य हैं । स्वतंत्रता 
( Independence ) जूनतन्ल्न पटुलि कीस्थाषना 
(Demecracy ) और आथिक् उन्नति ( Econo- 
mic Development) । इस प्रकार से चीन जहां 
विदेशियों के प्रभुत्व से स्वतन्त्रता चाहता है बहां इस के 
साथ २ आन्तरिक स्वतन्त्रता भी चाहता है । चीन सैनिक 
प्रभुओं के शासन से तंग आघुका हे । चीन गृद्दयुद्ठों 
से जजरित हो चुका है। ये युद्ध निर्जन गौर मरु” 
भूमि या जंगल में नहीं होते पर गाद, जनाकीर्णं 
चनधान्यपरिपूर्ण गांवों, नगरों श्रौर ऊपजाऊ 
हरे भरे खेतों में होते हैं। १९१३-१४ से लेकर 
आज तक १४० से कम छोटे मोटे युद्ध भ्रौर ३७ से 
छम बिराठू संग्राम नहीं हुए । चीनी जनता ने बड़ी 
आशा से हू-पी-फी और फेंग-यू-शिश्रान भामक सेमा 
पत्तियों को क्रमशः ग्रपना रक्षक समभा, षर चटनाग्रोँ 
ने इस के विपरीत सिद्दु किया । अन्त में विवशं 
होकर जनता ने डा० सन यात सेन ओर उन के. 
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भे गो ~ १५ 
घारक्षूत॒ तत्बों अर वतसन काल की 


वैशाख, ज्येष्ठ, आपाढ़ खं० १६८४] सुदूर पूज को समस्या ' १०३ 


द्वारा स्थापित क्यु-मिन ठांग नामक संस्था को ऋप- 
नाया और श्रम उनको अपना रक्षक गौर उद्दारक 


'समझती है । आज चीन इन आन्तरिक झुटो से 


सबधा ग्रौर सदा के लिए मुक्ति चाहता है। चोन 
दापनी इस मघोदित क्रान्ति के मध्य 'चोनो जागृति के 
पित्ता डा० हू-शी के शब्दों में चाह रहा है-“इमएव 
सवथा नई क्रान्ति चाहते हैं, यह एक- ग्राध्यात्मिक 
क्रान्ति है। यइ ऐसी नई क्रान्ति हे जिसका चीन 
ग्राज स्वागत कर रहा हे। हमें आध्यात्मिक्ष आ- 
सभ्यता की 
सम्भावित भावनाओं, प्रेरणाओं आर आशा की 
ग्राधप्रयकता है। हमें प्राकृतिक उन्नति के न्रूतन 
गुणों और आविष्कारों की जरूरत है, धन कमाने 
के लिये नहीं, प्रत्युत अपने जीवन रक्षा के लिये 
शोर शोचनीय युद्धो से छुटकारा पाने के लिए, और 
भ्रपने जीवन को अऋधिक उत्कृष्ट बनाने के लिए। हमें 
गवमेन्ट के नवीन भावना और प्रेरणा की ग्राघ- 


शयता है, जो व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाने का ज़रियान 


होकर ग्रधिक से ग्रधिक लोगों के अधिक से अधिक 
सुख को करने वाली हो। हमें विज्ञात के नबीन 
विचारों को श्राषश्यकता है, षर उस फी नहीं जिस के 
ज़स्यि बिना धूश्राँ बाली व्रिपेशी गैस, चूण या नाशक 
जहान या बिनाशक वायुयान बनावें, ; प्रत्युत उस 
विज्ञान की जो हमें न्यायदुक्त सत्य पथ पर ले जाने 
चाला हो ग्रौर मनुष्य को आत्मा अर मन को दासता 
से मुक्त करने वाला हो । हमको 'ग्रपने विचारों और 
विश्वासों को राष्ट्रीय बनाना जाहिये । -ग्रौर अपनी 
संस्थाग्रों को मनुष्यमात्र के कल्याण के लिये बनाना 
चाहिये। सर्वतोधिक हमको आ्त्म-प्रवञ्चना से बचना 
चाहिये। और हम को सञ्चाई ग्रौर तत्परता से वर्ल- 
मान अवज्याओं से सन्तुष्ट होना चहिये। हमारे 
अन्दर दैवीय 'भ्रसन्तोष सदा जागृत रहना चाहिये 
ग्रौर हमको नवीन व्यवस्था में, पर्ण विश्‍वात होना 
चाहिये, जिम्न को कि हम सृष्टि कर रहे हैं । हमें नवीन 
दर्शन ग्रौर नूतन साहित्य की आवश्यकता है जो 
हमारे इस नवीन विश्वास का प्रचार करे और फैलाये। 


Lal ° 
इस प्रकार की श्राम्ूलन्नल परिबतनकारी क्रान्ति 
चीन चाहता है ।” 


चीनी विप्लव का यह स्पष्ट स्वरूप हे । भ्राज 

चीन पुराने चोले को फेंक कर नए बोले को धारण 
कर रहा हे | अब वो दिन गए जब २४ वष पहिले कोई 
बिदेशी शक्ति चीन के हाथ या पांव को बिना बाधा 
काट सकती थी और चीन इस के दुःख दर्द को 
अनुभव भी न करता था पर अब तो यदि अंगुली के 
शग्र भाग में पिन भी चुभोई जाय तो-मांत काठने की 
बात तो दूर की हे इस दुःख दर्द को महूत करता 
हे रोर प्रतीकार के लिए सब साधनों का उपयोग 
किए वगैर शान्त होमे का नहीं । चीन राष्ट्रीय ऐक्य, को 
ग्रचुषणता और अभङ्गता के लिए लड़ रहा है। यह सत्य 
हें कि जब से चीन में मनुष्य जाति ने अपने पेर रखे 
हैं तभी से उत्तर पर दक्षिण ने चढ़ाई की है । 
उन युद्टों का कारण दक्षिण और अत्तरीय चीन ककी 
कुछ मौलिक मेद और ग्रसमानताये हैं । परन्तु आज 
उत्तर पर दक्षिण की चढ़ाई ग्रपनी महत्बाकाँच्चा को 
परति के लिश या अपना प्रभुत्व स्थापित करने के 


लिश नहीं अपितु सम्पूर्ण चीन और मानव जाति के | 


स्थिर कस्याण और मङ्गलमय शान्ति स्थापना के 
~ 


लिए हे । 

अन्तर्राट्रीय समस्या चीन को घटनाओं 
को ग्रावश्ययता से ज़्यादा महत्व दिया जारहा है। 
इसमें सन्देह नहीं कि श्रफोम युद्ध श्रौर क्सर युद्ध के 
बाद से विदेशियों के साथ घृणा को मात्रा बढ़ गई 
हे। परन्तु इस समय जिन राष्ट्रों का स्वार्थ चीन के 
साथ सम्बदु हे वे अपनी सैनिक शक्ति - जल, स्थल 
ओर आकाशीय शक्तिका प्रदर्शन करने का मौका 
दूं रहे हैं । बृढेन विशेषतः इसके लिए प्रयत्न कर रहा 
है। वृढिश सामाज्यवाद की सदा से यह नोति चलो 
आरही है कि बह दूसरों को शपने पर आक्रमण करने 
के लिए बाधित करता हे और फिर श्रपनो स्वतन्त्रता 
की रक्षा या अपने अपमान के परिशोध के 
व्याज से दूसरे देशों पर क्रमण कर आपना स्वार्थ 
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१०४ 
डु करने आता है। उसको दस राजनेतिक कौशल 
पर ग्रभिमान हे । बृटिश लेखक अभिमान से कहते हैं 
कि ढङ्गलैण्ड को बाँध दो, पोस दो, ग्राग में फूंक 
दो, इसको राग्ब क्को समुद्र में फेंक दो, वह बच 
निकल ग्रायगा, वह.पुनर्जोवित हो उठेगा, वह फिर 
पवित्र बोज के समान उत्पतन हो जायगा, अब तक जो 
उत्पन्न नहीं हुए उन जीवनों को स्वर्गोय भावों र 
अमर चमक से प्रकाशित कर देगा । पर इङ्गलेंड शान्त 
चोन को अपने विरुढ उत्तेजित नहीं कर सका है। 
चीन ने अपनी शान्त प्रकृति नहीं छोड़ी। वृठिश 
सैनिक चीनियों को उत्तेजित करने के लिए सब 
उपायों का उपयोग कर रहे हैं । 

चीन के शासक क्या राष्ट्रीय और क्या सेनापति 
शासक सब एक दूसरे को दबाने के लिए विदेशी शक्ति 
का '्राश्रय और सहायता लेने से नहीं चकते । विदेशी 
राष्ट्र भी अपने स्वार्थो को रक्षा के लिए इनको ग्रापश्च 
में लड़ाते रहते हैं ग्रौर एक हूसरे को सहायता 
देकर अपना उल्लू सोचा करते हें। विदेशियों के 
विरुढु तीब्र घृणा और विद्वेष के भाव चीन में 
सवत्र फैले हुए हैं। जनता विदेशियों को सत्ता को 
सहन नहीं कर सकती । उसकी ममः वेदना डा० 
सनयात सेन के इन शब्दों में प्रगट हुई हे--“मुझे कोन 
बता सकता है कि चीन का कोन राष्ट्र स्वामी 
है ? वह सब सन्धि करने बाली शक्तियों ( Teaty 
०0४९7९3 ) के अधीन है इससे अधिक मैं ग्रौर नहीं 


कह सकता । क्या प्रच्छा है, एक को सेवा करना 
या बहुतों को ? कोरिया हम से कम दुःखो हैं। मैं 
चीन को एक उप उपनिवेश (397 (०0०75) कहुँगा।?” 
इससे यह सहन हो ग्रनुमान किया जा सकता है कि 
विदेशियों के प्रति चीन को घृणा श्रकारण नहीं हे। 
विदेशियों के जुल्म और ग्रत्याचार तथा ग्रपमान- 
जनक बर्ताव ही इसके कारण हैं। विदेशियों ने 


चीनियाँ को उनके देश में ही विदेशी बना दिया हे। 
चोन को श्रन्तररौष्ट्रीय बस्ती में ( International 


Settlement ) में केबल ३०,००० विदेशी हैं । जिसमें 
राधे के लगभग जापानी हैं, ६००० अग्रेज़, १००० 


ज्योति 


[ वर्ष ८, खण्ड ८; संख्या १, २, ३ 
अमेरिकन, और चीनी ११,००,००० और आप 
पास के शहरों में दो तीन मिलियन के छगभ हैं। 
परन्तु ये चोनी इप्त बस्ती में विदेशियों के समान रहते 
हैं। अंग्रेज, अमेरिकन, फ्रोञ्च और जापानी अपने 
कान्रूनों को मानते हैं। इनके अपने न्यायालय हैं 
भ्र डाकखाने हैं। अंग्रेज, अमेरिकन, जापानी 
ग्रौर फ्रोञ्च जिस प्रकार अपने देश में रहते हैं उप्ती 
प्रकार यहाँ रहते हैं । इत अधिक्षार का नाम Extra- 
territoria]it9 है । यह ध्यान रखने की बात हे कि 
वे अधिकार इनको बन्दरगाहों में अधिकता से 
Opened by -treate5 के कारण प्राप्त हैं । ये जगहें 
प्रन्तर्पट्रीय बस्ती कहाती हैं । इन जगहों में शह्लाई 
धन्यतम है। शङ्काई की चीनी ग्रा्वादी १ मिलियन 
देते हैं। 
इनको मताधिकार प्राप्त नहीं है । इससे साफ ज़ाहिर 
है कि चीनियों की यहाँ क्या अवस्थ होगी। यदि 
दो विदेशी राष्ट्रों के आदमियों में कड़ा हों तो 
उनका फैतला उन दोनों देशों द्वारा की गई सन्धि 
के अनुसार होगा। चीनी कानून और चीनी अधिकार 
इस विषय में ज़रा भी दखल नहीं दे सकता । चीनी 
अधिकारी किसी विदेशी की तलाशी नहीं ले सकता । 
इएके कारण ची नियो में अपने अधिकारियों और 
कानूनों के प्रति घृणा और अवज्चाके भाव पैदा 


२३ ~ © 
हें। श्रोर ये लोग करका ७०१ परन्तु 


“0 


हुए अब उनमें विदेशियों के प्रति भय और घृणा : 


के भाव समा गए हैं। 


तोवरी शिकायत यह है कि आयात कर और 


निर्यात कर यानी तट कर लगाने की स्वाधीनता 
चीन को प्राप्त नहीं है। चीन उसी सीमा तक॑ तट 
कर बैठा सकता है जिस मात्रा तक की विदेशी शक्तियाँ 
इजाजत दें । वाशोङ्गटन कान्फ्रेंस के ग्रनुसार इप 
समय चीन साधारण चीज़ों पर २९५८ और विलासिता 
की सामग्री पर ४०८ तक कर लगा सकता है । चीन 
विदेशियों की यह गुलामी एहंने में ग्रसमर्थ है । 
इस कारण चीन विदेशियों के विरुद्धु खड़ा हुआ है । 
आवस्था भयानक होगई है । [शेष | 
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कैल चक्कर सार 
वञ्ञालक खसा 


९. सत्य बुझङ्नाना 

१ £ 8 हैक; पोलेमिन नाम की एक ब्शोषध 
सकी है जिख के सेघन से अनिच्छित 
260६ 825६ गवाहों से सु छा कराया 
2 जा सकता है। चाहे कितना 
भो रोको सुं ह से सत्य निकछ ही पड़ता है । 

मनोविज्ञान विशारदों का है कि 
मनुष्य शरीर में एक शक्ति है जिलको “नोलि 
नायक» का नाम दे सकते हैं यह सदैव 
सजञग रहती है, झो कि प्रत्येक वल्लु को 
जिसे आप देखते हैं प्रत्येक काय को जिसे 
आप करते र प्रत्येक विचार को जिसे 
आप सोचते है देखती रहती है । यही शक्ति 
आपको किलो भी' असावच्यानी 
जब कि हमारी जिद्दा से यह बात निकलने 
ही घाली होती है जो कि आप की 
मूर्खता की सूचक हो थौर हम न कहनी 
चाहिये रोक देली है । स्कोपोळैमिन इसी 
नीति नायक को शिशि 
देती है और खनन्त्रता होने पर डो कुछ 
सन में होता हे जिल्डा से कट्टा जॉता है। 
२. सार के शब से नन्हे शिशु 

वैस्ट हैस स्थान में एक चर्ष के लगभग 
हुआ एक बालिका नै जन्म लिया था। उस 
समय उस का योक फेचल १२ छटाँक था । 
जहां तक पता है यह संसार में सब से 
अधिक छोडी बालिका है। पाँच मास की 
आयु तक इस को प्रति दिन जैतून की तेल 


से मालिश होती थी ओर इसे रुई में ळपेट 
कर रखा जाता था । जब बह ५ सेर की है। 


ग्ळाखगो में श्रीमती डासन के एक 
लड़की उत्पन्न हुई थी । जन्म समय उस का 
चोक एक खेर था और रूम्बाई केवळ १० 
इञ्च, दो माल में यह बोक में २४ सेर और 
ळम्वाई में १५ इन्च की हो गई । 

आकलैणड की श्रीमती झ्ञान्स्टन के एक 
लड़को है जो कि जन्म के, समय एक 
सेर तोळ में और १४३ इच रम्बी थो | गत 
दिखस्वर में एक और लड़की उत्पन्न हुई थी 
जो कि अन्मके समय तोल में १३ छराँक और 
लम्बाई में १५ इ'च थी | घह भी दई मैं लपेट 
कर गरम पानी छी बोतलों खे चिमटा कर 
रखी जाती थी। अब चह दो सेर की होगई है । 
३. अरबों उपय झल्यको जीवन वृद्धि 

हमारे देश में मनुष्य आयु घट रही है 
परन्तु थोरोप तथा अमरीका इत्यादि स्वतन्त्र 
महाद्वीपों के देशों में जनता की सामान्य 
आयु बढ़ रही है। इख के कारण बहाँ का 
प्रत्येक पुरुप अधिक प्रतिभा शाली, अधिक 
सम्पन्न और अधिक सुखी ही रहा है | यदि 
इस आयु के बढ़ने को झेवल अधिक धन 
कमाने को शक्ति की दृष्टि से ही मापा जाय 
तो आश्चयजनक राशि प्राप्त होती है। 
अमरीका में केवल पुरुषों की इस एक ही 
जीवन में ६६०००००००० रुपये प्रति चर्य क्षो 
अधिक आप्रदनो हुई है । स्थित्रों को आमदनी 
सूचक ठीक २ संख्या का पता नहीं, परन्तु 
एक इन्श्युरन्स कस्मनी की गणना के अञु- 
सार १६०१ से छेकर खिया ने अब तक 
१०५०००० ९०००) अधिक कमाये हे Fo 
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ज्योति [ वर्ष ८, खणड ८ 


; संख्या १, २, ३, 


अधिक धनोपार्जन वी शक्ति का कारण 
केवल सामान्य जीवन की वृद्धि है जो कि 
स्वास्थ्य सस्बन्धी नियमों पर अधिक ध्यान 
देने के कारण हुई है १६०१ में एक लड़के का 
जन्म के समय रुपयों में २२६५8 मूल्य था 
और आज यह २७६६६ है। ५३४० की बृद्धि 
का कारण यही है कि अब आशा की जाती 
है कि बालक इतने वर्ष की सामान्य आयु 
को अधिक भोगेगा और इस समय में इतना 
शन अधिक कमायगा । 

साइन्स सवि 
४. अन्तर्हित जीवन 
यह सब जानते हैं कि बीजों में बहुत 


' देर तक अङ्करित होने की शक्ति बिद्यमान 
` शहतो है और कितने ही प्राणियों में बहुत 


अधिक समय तक सब जोवन क्रिया बन्द 
होने पर भी जीवन बना रहता है । 

शीत रक्त प्राणियों में यथा कंचचा, 
जल टिड़ा, मंढक मछली इत्यादि में अन्त- 
हिंत जीवन के कई उदाहरण मिलते हैं | 
मछलियों के एक समूह को एक बफ़ के बड़े 


. भारी टुकड़े में पानी जमने के तापमान'से १६ 


बज़ नीचे के ताप [ १६००. ] में जमाया गया 
बफ के हटाने पर ज्यों २ सर्दी दूर होती 
गईं उन में जीवन के लक्षण दिखलाई पड़ते 
गये ओर अन्त में उन में पुनः फुरती आगई । 
इसी प्रकार मेंढक को इख भाँति जमाया 
जा सकता हैं कि उसका शरीर इतना अकड़ 
जाय कि उसे एक टांग से लकड़ी की भाँति 


पकड़ा जा सके। 3 शीत दुर करने पर 


वह पुनः इस प्रकार फुदकमे ळगेगा जैसे कुछ 
हुआ ही नहीं । 


भालू, कांटेदार जङ्गली चूहा, एक 
विशेष प्रकार का जंगली बन्दर इत्यादि 
कितने ही घ्राण! सरदियों के आगमन से 
पहिले अपने शरीर पर बहुत सी चरवी 
धारण कर बहुत मोटे हो जाते हैं और 
आगामी बसन्त तक संसार से पृथक्‌ हो 
हिमकन्द्राओं में जा छिपते हें, जहाँ 
उनकी अवस्था अन्तर्हित जीवन शारी प्राणी 
की सी हो जाती है । इसी प्रकार हमें कभी 
कभी ऐसे मनुष्यों के घिषय में खुनाई पड़ता 
है जो कि ऐसी गहरी निद्रा में पड़ जाते हैं 
कि दिनों और खप्ताहों तक जागने का नाम 
नहों लेते । 


प्‌, एक विचिद रुळली 


समुद्र में एक विचित्र प्रकार की मछली 
होती है जिखकी पीठ पर एक पतली सी 
डोरी उठी रहती हे। इसका सिरा कुछ 
फूछो सा रहता है ओर जो कि शिकार को 
प्रळोभन देने के साधन ( आमिष ) का काम 
देता है, इन मछलियों में स्त्री-पुरुष दोनों 
का एक ही शारीर होता है। पुरुष की रू बाई 
चार इञ्च होती है और स्ती की चार फुट। 
अभी इसका शरीर अपक्क ही होता है कि 
पुरुष स्त्री के शरीर के साथ जुड़ जाता है। 
प्रोफेसर पाईंक्राफ़ट का अनुमान है कि 
सत्री के शरीर को भली प्रकार पकड़ने के 
लिये अल्पक़ाय पुरुप के निचले जबड़ों में 
एक प्रकार के बाल से उत्पन्न होजाते है 
जो बहुत ही चिप-चिपे होते हैं। इस उत्ते- 
जनासे स्त्री के शारीर में स्तन मुख की भाँति 
उभरे हुवे दानों का एक गुच्छा सा बन जाता 
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है जो कि पुरुष के शरीर को भेद्कर रक्त 


वाहिनियों का छगूह सनेकर घुरूप का-स्थरी 
के शरीर में घटने घाली सङ जीवन क्रियाओं 
से सम्बन्ध जोड़ देता है । इस प्रकार पुरुष 
को खतन्त्र रूप से अपना भोजन प्राप्त करने 
की चिता-यदि खबचांरामेंनभी हो तो भी 
बहुत कुछ-दूर होजाती है अर्थात्‌ पुरूष का 
इसी प्रकार पालन पोषण होता है जिस 
प्रकार रीढ की हड़ी वाले बड़े २ जानवरों 
के गर्भ स्थित बाळक का । यह ळघछुकाय पुरुष 
भोजन की खोज में इधर-उधर भटकने की 
चिता से रहित होकऋर,यहाँ तक कि खाने की 
क्रिया से मुक्त होकर केवल मात्र परिश्रए 
बन गयाहे। उसके जीवनका एक मात्र 
उद्देश्य मछली के दिये हुए अण्डं को 
सफल बनाने के” लिए वय्यं का उत्पन्न 
करना ही रह जाता है । दूसरे शब्दों में बह 
एक परपिडभोजी जीव की अवस्था को 
प्राप्त होज्ञाता है यद्यपि यह एक परोपकार 
शीळ परपिड भोजी जीव हे जिसके अभाव 
से वंश का नाश अधश्यस्थावी है। 


६. जनता के लिये विमान 
आजकल मोटरों की खूब वृद्धि होरही 
है। कोई ऐसा छोटा भी शहर न होगा 
«जहाँ द्स-पाँच मोटर गाड़ी न हों। जिनको 
“परमात्मा ने धन दिया है वह जब कभी दस 
पन्द्रह दिन के लिये कार्य वश किसी 
बड़े नगर में जोते हें अपनी मोटर साथ ले 
जाते हैं और उसी पर बिशाल नगरों. में 
इधर-उधर जाकर अपना काम कर लौट आते 
हैं। क्या यह काम कभी हवाई जहाज़ भी दे 


_ वेज्ञानिक संसार १०७ 


सकेंगे ? 


सर ऐलन कोभम बिंलायत को प्रसिद्ध 
वायुयान वाहक है। उसने इङ्गलँड से 
आंस्द्रेलिया और बापिस २८००० मीर का 
सफ़र वायुयान में किया था जिस से महाराज 
जार्ज द्वोरा उसका विशेष सम्मान हुआ। 
आजकल सर ऐलन अमेरिका में वायुयार्नो 
का प्रचार कररहे हैं। आप स्थान २ प्र व्याख्यान 
देते फिरते हैं । कहते हैं कि आपके व्याख्यान 
बड़े मनोरञ्जक और शिक्षा-प्रद होते है! 
आपका कथन है कि घायुयान ओर वाई: 
सिकळ में बहुत कुछ समानता हे। कुछ 
वर्ष हुये बाईसिकल चलाना बड़ी कठिनतां 
से साखा जाता था, परन्तु आज तो मानों 
वह लड़कों के खन में ही समाया हुआ हे। 
यहो अवस्था वायुयान की होगी और यह: 
विद्या बड़ी साधारण सी बात बन जायेगी | 
अपने इस कथन को पुष्टि में कोभम महाशय 
जब और जहाँ चाहते हैं वायुयान द्वारा 
प्रत्यक्ष दिखलाते हैं | उनके पाख 
“वंग” नाम का विमान हें । इसी में आप 
अमेरिका पहुँचे थे और इसी में आप तथां 
श्रमती लेडी कोभम ने अमेरिका का बहुत 
बडा भाग देख डाला है.। 


अमेरिकन संयुक्त प्रान्त के प्रधान के 
निमन्त्रण पर आंप कडाकेकी सदौ में और 
४० मील प्रतिघंटा की तेज़ हवा में किसी 
विशेष तैयारी के बिना केवल चि९शेष गरम 
कोट पहिन कर वाशिंगटन पहुँच गये थे ४ 

आप इङ्गलेंड की विमान बनाने बालो. 
'डी हेवलेंड” कम्पनी के एजस्ट हैं। यह 
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I  ____ 


बि 


सभी भागों में यह 
विद्यमान है । 


१०८ 


कम्पनी “पतंग” के विचय में अपने विज्ञापन 
में इस प्रकार घोषणा करती हे-- इखक 
खळाना इतना ही सरळ है जितना कि एक 
छोडी मोटरकार का, उत्तम क्रियात्मिक 
सवारी है जिसमें सदवारियों को शब 
प्रकार का सुख प्राप्त होगा सान रख्लने 
के लिये पर्या स्थान है, सुगमता से यह 
स्ळाई आर रोकी जा सकती है, किसी झी 
मोसम में ७० से ८० मीळ प्रति घंटा की 
जाल से उड़ती हे। इसका दैनिक ब्यय छक 
मोटरकार के व्यय से कम होता है। एक 
बार सब सामान भर लेते पर यह २५० म्रीळ 
तक बिना कहीं ठहरे चली सकती है। घूल्य 
लगभग १००००१ 


- ७, स्वास्थ्य के लिखे चने को 
आवश्यकता 


सदुष्य शरीर में जड़ अथवा अप्राणि्ञ 


पदार्थो--जेसा फि रोहा, फास्फोरस, नेल 


इत्यादि -सें खडिक अथवा च्यूने का मूलतत्व 
'जिसे कैलसियम कहते हैं, बड़ी महत्व पूर्ण 
चीज़ है । एक युवक अथवा युबती के 
'शुरीर का यह पचासवाँ भाग होला है। 
यह सब-का-लब प्रायः हड्डियों और दाँतों 
में ही मिळता है । रक्त तथा शरीर के 
थोड़ी बहुत मात्रा में 


अतः शारीर में इस सत्य की समानता 
स्थिर रखने के लिये यह आवश्यक है कि 


यह एक निश्चित भाग में शारीर में नियम 
“यूर्घक पहुँचाया जाय ।' डाकुर मैकस्वर का 


८, खण्ड ८; संख्या १, २, ३ 
कथन है कि मनुष्य की आशु में तीन अव- 
स्थाएँ ऐसी आती हैं जबकि शरीर को 
छै सिया की विशेष आवश्यकता होती है-- 


थ 

(२) गर्भ के समय जब कि माता को गर्भजात 
बालक की फैलती दुई हड्डियों के बनाने के 
छेये इसे देना पड़ता है ओर ( ३) वाळक 
ह पिलाने के दिनों में जब कि'मा 
के छारा ही बढ़ते हुप बालक को केलखियम 


की आवश्यक्ता क 


हे कि लहेळसियम, फाःस्फोरल जर चि 

मिन्ज्ञ शारीर में वणो के उचित मावा में 
> = ७ 

प्रयोग के लिये उयश्यक हैं । शारीर में कई 


का लियन्जण करती हैं । 

डाकूर मेकस्बर नै च्कूहों पर क्रितने ही 
परीक्षणों गरा देखा कि कैछसियम की कमी 
“के कारण कितने ही बच्चे माता के पेट में ही 

जाते हैं। जब कि खुडियाँ अपने अपने 
बच्चों को दूध पिळातो हैं कुछ उबके शरीर 
में विद्यमान केलस्ियस की मात्रा कम पड्ने 
लगती है और यदि भोजन द्वारा उसे 
केळस्ियम न दी ऊाय तो बच्चे 
अधझुये से हो जाते हैं और अन्त में मृत्य 
को प्राप्त होते हैं | 

इससे डाकूर साहब परिणाम निकालते 
हैं कि गर्भ तथा बच्चों को दूध पिलाने के 
दिनों में स्त्रियों के 


की पर्याप्त मात्रा होनी जाहिये, अन्यथा 
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भोजन में केळसियम. 


O_O || |  । (!। 


बैशाख, ज्ये, आपाढ़ सं० १६८४ ] | 


सन्तान की जन्मते ही म्दत्यु,उनका दुर्बले 
होना तथा उनके दाँतों को खराब और खो खळा 
होजाना इत्यादि खभाचिक दुष्यरिणाम 
होंगे । 

केलस्ियम गाय के दूध में विद्यमान हे। 
गर्भिणी ख्रोको और जब जन्मके पश्चात्‌ बाळक 
माता का दूध पीना नहीं छोड देता तब 
तक खूब दूध पीना चाहिये | हम तो यह कहेंगे 
कि गर्भ के रहने के समय से छेकर स्त्रियों 
को इतमा दूध पीना चाहिये जितना दो जनों 
के लिये पर्याप्त हो और जन्म के पीछे 
बालक जितना २ ऊपर का दूध पीना आरंभ 
करदे उतना २ माता पीना कम करती जाय । 
इस अंश में हारो भारतीय माताएँ बड़ी 
अपराधिनी हैं । चे बैसे ही बहुत कम दूध 
पोतो हैं परन्तु इन अवस्थाआं में उन्हें अपने 
` लिये नहीं चरन्‌ अपनी सन्तान के लिये खू 


दूध पीना चाहिये | फारूफोरस भी दूध में 


रहता है ओर खब्ज़ तरकारियों से मिल 
सकता है ओर चाईटेमिन्ज़ जो कि केलसियम 
कै ठीक २ शरीर में पचने के लिये, आवश्यक 
है । पक्तेदार और हरी सब्ज्ञयों तथा साबुत 
अनाज और दाळों में ख़ ब रहती है । 
८. सूर्य्य खान और कांच 
जब सूय्येकी किरणें जिपाश्वे शीशेके पर्शुक 
में से गुज़रती हैं तो वे इन्द्रधचुष के सात 
रंगों में अथवा बेंजनी, नीला, आस्मानी, 
रा, पीछा, नारंजी ओर लाल रंगों 
में बिभक्त हो जातो हैं। परन्तु कुछ 
किरणे' ऐसी भी हैं जो कि इस ओर ढाल 
के नीचे ओर उधर बेंजनी के ऊपर रहती हैं 
यह अद्टश्य प्रकाश को किरणं हैं । हमारी 
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फुट अथवा अन्य यन्त्रों द्वारा इनका 
विद्यमान रहना सिद्ध होता है । यह बंजनी से 
ऊपर की किरणं से हमारे स्वास्थ्य के लिये 
अत्यावश्यक- हैं। इनकी उपयोगिता के 
सम्बन्ध में हम ज्योति के पिछले अङ्को में 
लिख छुक्षे है । जो मनुष्य बहुधा घरों के 


भीतर तंग और अन्धेरी गलियों में रहते हैं 


उनका शारीर दुर्यल और सुख पीला रहता 
है। इसका कारण उनके शरोर को इन 
किरणों का न मिळना ही है। इखीलिये 
आजकल के डाकुर जिस प्रुकार स्वास्थ्य के 
लिये जळ-स्मान को अत्यावश्यक बतळाते हैं 
उसी प्रकार वह सूर्य्य लान भी परमावश्यक 
मानते हैं । उनका मत है कि शारीरिक खास्थ्य 
के लिये यह परमाश्यक है कि खुले नंगे शरीर 
से खूय्य के प्रकाश में भर्ती प्रकार से बैठा 
जाय । जिस किसी भी अंग में कोई रोग 
अथवा दुबंलता हो उसे भली प्रकार सूयय 
के सामने रखकर संकना चाहिये । इस सूर्य 
खान का पूरा आनन्द तो अफ्रीका के हबशोः 
अथवा अमेरिका के रक्तबण आदम निवासी 
जिन्हें नंगे घूमने-फिरने में किसी प्रकार 
का संकोच नदीं, लेते हैं । हम उदरे 
सभ्य और शारीर का खुला रखना हुई 
असभ्यता । इखीलिये {तो आजकरू की 
सभ्यता में ऐसे ही वख धारण किये जाते 


हैं जिससे अधिक से अधिक अङ्ग ढके जा 


सके, हाँ रमणियों की छाती एक अवश्य 
अपचाद्‌ है जो कि दिन प्रति दिन अधिक 
निर्वस्त्र होती जाती है । फैशन की इस लहर 


को ध्यान में रखते हुए ही डाकूर रोग सूर्य 


आँखें इन्हें नहीं देख सकतीं परन्तु फोटो. 
न 


$; 
टि 


FASE SF 


५८ 


ज्योति 


[ वर्ष ८, खण्ड, ८ संख्या १, २,३ 


सान की आवश्यकता पर अधिक बल दे रहे 
हैं। वे कहते हैं कि यदि बाहर नहों तो 
घरों में यह स्नान कुछ समय के लिये अवश्य 
करना चाहिये । घरों अथवा अस्पताळाँमें एक 
कमरा ऐसा अवश्य होना चाहिये जिसमें 
सूय्यं का खुला प्रकाश पहुँच सके। इख 
प्रकाश और मनुष्य शरीर के बीच काँच की 
खिड़कियों और दर्वाजों के अतिरिक्त और 
कुछ नै होना चाहिये । शीशों में से प्रकाशा 
छन कर शारीर पर पहुँचे । इसी धारणा के 
अनुसार यूरोप के कितने ही नगरों में सूयय 
स्नान के लिये खुवंजनिक रूनानागार बन 
गये हें जिनमें जो कोई भी जाय नियत 
फोस देने पर निस्स कोच स्मान कर सकता 
हें। कितने ही व्यक्तियों ने इस आयोजना 
से लाभ भी उठाया हे। किन्तु अब पता 
लगा है कि इस लाभ का कारण मानसिक 
प्ररत्ति ही थी बेंजनी से परे की खास्थ्यप्रद्‌ 
किरणें नहीं क्योंकि वह तो साधारण काँच 
के शीशों में से निकल ही नहीं सकतीं । जहाँ 
कि खात रंगों से मिलकर बना हुआ श्वेत 


प्रकाश साधारण शीशों में से निकल जाता 
है वहाँ यह परमांअश्यक रश्मियें फोक की 
भाँति काँच के 'दूसरी ओर बाहर ही हर 
आती हैं । तब क्या सूर्य-सत्रान के लाभ से 
हम वञ्चित रहेंगे? यहाँ फिर विज्ञान ने 
हमारी सहायता की हे। एक नवीन प्रकार 
का काँच जिसको “बाईंडाग्ळाख> का नाम 
दिया गया है बनाय्रा गया हे जिसमें से यह 
स्वास्थ्यप्रइ रश्मियं पार होजाती हे ओर हम 
अपने घरों में ही दर्वाजों और खिड़कियों 
में इस काँच के शीशे को लगाकर सूय-खान 
का पूरा लाभ उठा खकते है। .टांगों का 
टेड्रापन, हड्डियों का सुडना अथवा दुर्बळ 
होना इत्यादि अनेक प्रकार के रोगों से 
यह स्मान हमारी .रक्षा करता है। अतः हम 
ज्योति के पाठक पाठिकाओं से बलपूबेऋ 
आग्रह करेंगे कि 
समय के लिये अवश्य खुले शरीर सूय-स्मान 
कियो करें । अमो हिन्दुस्तानो घरों में आधु- 
निक सभ्पता इतनी नहीं आई हे कि हम 
इस लाभ से सर्वथा चश्चित हो जाये । , 
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कमल लेस १११ 


कमल लेस 


शुरु में ८६ चेन करो ॥ 


१ षक्तिः- १ ते. = चों चेन में १और खाना 
४ ते, १६ खाने ४ ते. ३ खुला लेस्पर 
(५ चे, ५ छोड़ी १ तेहरा ) ४ तेहरा 


२ पंक्ति--४ ते. [ ३ चे पहिलेकै लिये |, 
३ लैस्पर [ ३ चेन २ छोड़ो शदोहरा ३चेन 
२ छोड़ो १ तेहरा ] ४ तेहरा। %२ खाने 
७ तेहरे १३ खाने किनारा [ ४ खाने तेहरे 
१ खाने का ] 


४३ पक्तिः-- १० चेन ८ वो चेन में १ तेहरा, 
२ चेन १ तेहरा पिछली पंक्त के पिछले 
तेहरे में ३ तेहरे अगले ३ तेहरों में# 
१५ खाने ७ तेहरा १ खाना, किनारा 
[ पहिली पंक्ति में #चिन्ह से लेकर ] 


४ पंक्तिः किनारा, [ दूसरी पंक्त के 
#चिन्ह तक १ खाना ४ तेहरा १७ खाने; 
किनारा [दूसरी पंक्ति की तरह ] 


५ पंक्तिः [ # चिन्ह तक तीसरी की 
तरह ] १८ खाने ४ तेहरा १खाने किनारा 
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६ पंक्ति किनारा; १ खाना ४ तहरे ४खाने 
१० तेहरे ४ खाने, ७ तेहरे ६ खाने; 
किनारा 


७ पंक्तिः— किनारा; ७ खाने १० तहरे 
२ खाना १६ तेह्रे, ३ खाने, ४ तेहरे, 
१ खाना किनारा 


८ पंक्तिः किनारा; १ खा., ४ते., ३ खा. 
७ते., [१ खा. १० ते. ] दो वार, 
८ खाना, किनारा । 


६ पंक्तिः किनारा; ३ खा, १६ ते., [ ₹ ~ 4% 

खा. , १० ते. , ] दो वार, २ खाना, 
४ ते. , ३ खा. , ४ ते. , १ खा. , किनारा 

१० पंक्त-किनारा'; १ खा. , ७ ते. , ५ खा., 
१० ते. , १ खा. , ७ ते. , १ खा. , २२ते+ 
३ खा: , किनारा । 

११ पंक्तिः किनारा; ३.'खा. , ७ ते. , 
४ खा. , १६ ते., २खा., १० ते, ; 
३ खा. , १० ते. , १ खा, किमारा | 


१२ पंक्त-- किनारा, २ खा. , २२ ते, रखा. 
२३ ते. , ३ लैरुपट १ खा. , ७ ते. रेखा., 
किनारा ) ? 4 आ 


A 


११२ 


१३ पंक्तिः किनारा ४ खा. १० ते.., ३ 
बार, १ खा. , १६ ते. , ३ खा.; १० ते., 
३ खाना किनारा । 

१४ पक्तिः किनारा; २ खा., ४ ते., 
२ खाना, , २२ ते. , १ खा., ४ लैरूपट, 


४४४४५४,४४१४८८४१४४१४०४४१४४४४४:४११४:५४/१५४१५४१५४/४४:४४:४४३:४१४४१५४१६४१५४,५४६/८ 


५ प हए पा 


CONN TTN NTN TN 


ASN 


é 


[2५] 


BASS 


१७ पं क्तः किनारा ; [२ खा, , ४ ते., का 
किनारा होगा क्यों कि 
किनारे की तरह किनारा 
१३ पंक्ति की तरह बनाओ । 
अब नोक में घटाब शुरू हो जाता है] 
ला १० ते. , ४ बार, १३ते., 


बनोकर 


22222 ककककक ककत कवककककककककककक 


ज्योति [ वर्षे ८, खण्ड ८; संख्या १,२,३ 


१०ते., १ खा., ४ तेः, ३ खाने, 
किनारा। “ 
१५ पंक्तिः किनारा ; $खा., १०ते., श्खा. 
धबार, & खा., १० ते., १ खा., किनारा | 
१६ पंक्तिः १४ पंक्ति की तरह 


६28 ,, ८०5 


Saad), 


Fe 


६ खा. , १० ते-), $ खा., किनारा ।# 
१८ पंक्तिः किनारा, २खा., २२ते., २ खा., 
१० ते, , ३ लेरूपट, १ खा-, ७ ते., ३ खा, 
किनारा । यदि १७ पंक्ति १६ वो की तरह 
बनाई हो तो १८ पंक्ति १२ वी. की सरह 
बनाओ, जिस में १० ते. और १ खा. की 
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ला 


घैशांख, अयैण्ट, आषाढ़ सं० १६८४ ] 


जगह १३ते. बनाऔ | इस से कमल के 
दोनों तरफ़ एक सै दो जाथंगे। 


१६ से २८ पंक्तिः-- ११ छं से २ तक के 


५, 


भ्‌ 


& पंक्तिः २ खा, ४ ते 


अनुसार अथवा १8 वीं ११ चों को तरह 

२० को १० वों की तरह इत्यादि, केवल 

थह ध्यान रहे कि चिषम [ १६ १७, १५; 

इत्यादि पंक्तियों को आरम्म में जो 

किनारा बनाया जाय चह १७ थीं पंक्ति 

की भाँति २ खा, ७ ते. का हो । 

, श्छ खा., 

किनारा । 

जितनी भी सीधी रेस बनानी हो दूसरी 

पंक्ति से लेकर २६ तक दोहराते जाओ । 
कोना 

कोने के लिये लेल की पहली २२ एंक्ति 

वीन कर इस प्रकार चौनोः--- 

पंक्तिः-- २३ पंक्ति की तरह, अन्त में ३ 

लेस्पट से लट पडो [ किनारे के ४ तेहरे 

छोड दो ]। 


४ पंकि;-- ३ चन्द्‌ छैस्पट या बार, [ ८ चेन 


पहली बार के लिये ], ४ते. , २७ बीं 
पंक्ति में दिये कंगूरे की तरह । 

पंक्तः-- २५ वीं की तरह, अन्त में ६ 
लेस्यट । 
पेक्तिः--- ३ बार 
तरह | 


बाद २६ पंक्ति की 
पंक्तिः २७ पंक्ति की तरह, अन्त में 
३ लेस्यट खुले 

पंक्तिः ३ बार [ या चन्द्‌ छैस्यट ] २८ 
चों की तरह 

पंक्तिः २8 चों को तरह अन्त में १६खा 


कमल लेख 


< 


११ 


१२ 


१४ 


१५ 
१६ 


१७ 


१८ 


१६ 


२० 


२१ 


११३ 


पंत्त।-- ११ खा. 
किनारा 

पंक्तिः किनारा [ ३ पंक्ति की तरह 
अब सिरा चौड़ा होता जायगा ]; ३खा,, 
१६ ते. , १०खा., 

पंखिः- [ ४ खा., ७ ते. ] २ दफा, 
२-खा., ४ ते., ४ खा., किनारा | 
पंक्तः— किनारा, ८ खा. , १० ते. , 
२ खा. , १३ ते. , ३ खा. , 

पंक्ति-- ३ जा, , [७ तै., १ खाः, | 
२ दफा, १० ते, , & खा. किनारा । 


१० ते. १ देः खा 3 


-१३ पंक्तिः~ किनारा, ४ खा., १६ तेः, १खां, 


१० ते. , १खा, १३ ते., ४ खा, । 
पंक्तः ५ ख. , १० तै. , श्खा:; 
१ खा. , १६ ते, , ५ खा. , किनारा 
पंक्तिः किनारा, ५ खा. , ३१ ते.,&खा. 
पंक्तिः ४ खा., २५ ते., ४ खा., १३ते.; 
५ खा., किनारा 

पंक्तिः किनारा, ६ खा. , १४ ते. , ३ 
छैसघट, २८ ते., २ खा., । 

पंक्तिः--१ खा. , १६ तं. , १ खा. , ७ ते. 
१ खा. , ६ बार १ स्रा, ७ ते. , ७ खा. , 
किनारा । 

पंक्तिः-- किनारा, ८ खाँ, ७ ते., १ खा. 
३ लेस्यट, २ खा; ७ ते., ४ खा. , $ ते. ; 
१ खाना, । 

पंक्तिः १ खा., ७ ते- , 8 स्वाः; १० ते., 
२ खा, ) २ बार, १ खा. , ७ ते. , १ खा, 
४ ते. , ७ खा. , किनारा 

पक्त: 
३ खा. , ३ लैस्यट, २ खा. , 
= ख्ा., ७ ते., २ खा., । 


७ तें; 
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किनारा, ७ खा. , १० ते. , 
१० ते. ; 


हि फत्क प् अानपामस 


११४. ज्योति [वषं ८, खण्ड 


२२ पंक्तिः ७ खा, १० ते., २ खा. , हेते. , 
१ खा., ७ ते. , १ खा., ४ ते. , ७ खा. , 
किनारा 

२३ पंक्तिः किनारा [ १७ चों एंक्त की 
तरह अब सिरा तङ्क होता जायगा | 
८ खा,, ७ ते., १ खा., ३ छैस्यड, १ खा., 
१३ ते., ६ स्वा, । 

२३ पंक्तिः ४ ते., ( इचे. पहिले के लिये ) 
५ छाो., १६ ते., ७ खा., ७ते., ७ खा., 
किनारा । 


२५ पंक्तिः किनारा, ६ खा., १६ ते., १ खा. 
१६ ते., ६ खा., ४ ते., १ ला. । 


२६ पंक्तिः २ खा., ४ ते., १६ खा., १६ ते., 
१ खा., १६ ते., ५ खा., किमारा । 

२७ पंक्तिः किनारा, & खा., ४ ते., १०खा 
किनारा ( ४ ते., १ खा. का )। 

२८ पंक्तिः किनारो, [२ खा., ४ ते., का 
कोने के इस तरफ भी सिरा तंग होता 
जायगा ] ८ खा,., १० ते., ७ खा. | 

२६ पंक्तिः १ खा., ४ ते., ते. में, ८ खा., 
४ ते., ८ खा., किनारा । 


३० पंक्तिः किनारा, १४ खा., ७ ते., शसा. । 
३१ पंक्तिः २ स्रा., ४ ते., १३ खा., किसा रा | 
३२ पंक्तिः किनारा, ११ खा., किनारा | 
१४ पंक्तिः किनारा, ६ खा., किनारा । 
३४ से ३७ पंक्तिः ३२ और ३३ की तरह 
प्रत्येक पंक्ति में खा. घटाते जाओ । 
३८ पंक्तिः खा., ४ ते., २ खा. | 
३६ पंक्तिः-सादा फन्दा २ खा. पर, १ खा। 
४० पंक्तिः १ खा; धागा जोड दो। खेल 
के दूसरी तरफ के कोने से कमल के 


कह्‌ 


संख्या १, २, ३, 


विषम गिनती के खाने आजांय और 
आगे से हिसाब ठीक रहे सीछी केस 


कोने की ६ पंक्ति के ४ था 
हैं शोर दूसरी पंक से आरम्भ कर वैसे 
ही बनाते जाओ । | 

२ पंक्तिः--१ छा; से दूलरी पंक्ति की भांति: 

३ पंक्तिः--३ पंक्ति क्षी तरह तक अन्त में 
३ ले., वार बाले ५ सेन भें की तीखरी 
में से छोड दो, उसी वार. के बाकी पर 

दा फृत्दा । 

४ पंकि;--३ तें., ३ ते. में (जोड़ का एक 

हरा होगा ), चौथी: पं.क्त की तरह 
बनाते जाओ । 

५ पं'क;--५ पं'क्त की तरह, से उसी 
जोड़ दो. जेसा कि तीसरी पंक्ति में 
जोड़ा था | 

६ पंक्तः-३ ते., ३ ते., में, अब ६ पंक्ति की 
तरह बनाते जाओ। 


SC 
७ रक; 


८ पुंक्ति;--३ ते., ३ ते. में; ८ वीं की तरह । 


६ पक ४ चों की तरह, ३ यार अन्त में, 
तीसरी बार की ५ चेन को २२ वीं फंक्त 
की ३ चेन के ऊपर की तरफ़ जोड़ दो, 
साड फन्दा चेन के नीचे । 

अब सीधी लेख की १० थों पंक्ति से 


२0५ 
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' चैशांख, ज्येछ, आपाड़ सं० १६८४ ] सी जगत्‌ ११५ 
: a 
- स्लो जगत्‌ 
श्रीमती चैनादेवी जो कि हिन्दू विश्वविद्यालय कमेटी बनाई गई है जो कि सरकार को शिक्षा सम्बन्धी 
काणी को छात्रा हैं उच्च शिक्षा के लिए बदिलायत जा घषयों पर सलाह देती रहेगी । 
रही हैं | ग्राप पहली बिद्दारी महिला हैं जिन्हें सरकार बे भर डट 
श्रापने व्यय पर शिक्षा प्राप्ति केलिए बाहर भेज रही है। कलते में ल्ियों की दस्तक्षारी को नुमायश बड़ी 
ने ८३ सल र अधिक मन्नुष 
कुमारी भ्रपर्णी दास गुप्ता बी० ए० जो कि पिर दो पहरख से ग्राथिक मनुष्य उपस्थि 
क्रो = शोर यह एक मेला होता प्‌ 
लाहौर के प्रो छर एस० एन० दाच गुप्ता की छुपुल्ली हैं छ एकः मेला (शात हो वया 
बालाचरों ने बड़ा काम किया। > 
एक सरकारी बज़ीफ़ा लेकर उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए छ 
3 - 5 fe 


इ'ग्लैए्ड जाने वाली हैं । 
$ ३ ङ 
कुमारी सीताबाई मारायण ग्रगोन्कर ने १९२३ 
में प्रतिष्ठा 


में बम्अई विश्वादिद्यालय की 
सहित घो० ए० फी डिग्री प्राप्त की थो ग्रौर तदुपरान्त 


सँख्कृत 
घह ग्राफ्सफोड चली गई । वहाँ १९८४ में उन्होंने 
D. ४. की डिग्रो-प्राप्ठ को । इस के 
निबन्ध की प्रोफ़तरों ने बड़ी प्रसंशा की थी । गत 


लिए उन के 


दिसम्बर मास में उन्हें “महाभारत काल में जरो जाति 
~ ~ € पे 

निबन्ध पर ग्राक्हफोड क 
आप 


का स्थान’? विषयक 
डाक्टर ग्राफ फिलासफो की डिग्री मिली 
भारत की प्रथम और ग्राकसफोड की तीसरी महिला 
हैं जिन्होंने यह उच्च पद प्राप्त किया हे । 
न देह क्ष 
कुमारी जनक कुमारी जुत्शी इस साल पञ्जोष 
विश्वविद्यालय से घज्भरेजी को शम० ४० परीज्ा में 
प्रथम रही हं । 
पह म नेट 


~ ८ ° 
गत बंगाल नारी सम्मेलन बड़ी सफलता पूवक 


A 


समाप्त हुआ । सरकार ने सव कन्यादिद्यालयों में एक 
दिनको छुट्टी कर दी थो जिप से कि सब घ्रध्यापिकाग्रों 
आर निरीक्षकाओं को सम्मेलन में शामिल होने के 
लिए सुविधा मिल सके, यहाँ तक कि बाहर के नगरौँ 
से कलकत्ते ग्राने वालो अध्यापिकाओं को रेल का 
किराया भी सरकार ने ही दिया। सम्मेलन के फल 
स्वरूप श्रीतो सेडीबोस की शच्यक्षता में एक स्थायी. 


नारी शिक्षा समिति का विधवा सहायक आश्रम 
बडो उच्लति पर हे, अब इस में एक दैनिक विभाग 
और खोल दिया है जिस में २० स्त्रियों की उपस्थिति 
होती है | श्रीमती बोस इस को बड़ी सहायता कर 
रही हैं । 


5 मेड नट 
उपरोक्त सम्मेजन के अवसर पर श्रीमतो आर० 


शए० हुसैन ने मुसलमान लड़कियों को शिक्षा के लिश 

बड़ी ज़ोरदार घक्तृता दी। उन्होंने अपने शागों के 

अनुकूल स्त्रियों के अधिकारों पर प्रकाश डालतें 

हुए बतलाया कि मुसलमानों को आजकल को गिरो 

हुई अवस्था का कारण उन में जी शिक्षा का नितान्त्त 

अभाव है । उन्होंने मुसलमानों को अपनी ख्यां के 

प्रति अत्यस्त लापरवाही और ग्रसुदार व्यवहार कौ 

छोड़ने के लिये कहा) उन्होंने कहा कि मुशणमान इस- 

लाम के नाम पर डाथवा किपी मतजिद के एक हूठे 

हुये पत्थर की मानहानि के लिए ग्रपने जीवन न्योछा- 

घर करने को तय्यार हें परन्तु वे अपने रसूल क्षे 

शिक्षा और उपदेशों पर चलने .को इतने तय्यार 

नहीं । परदा कोयले से निकली क्विषैली कारबानिक 

एसिड गैस, के समान हे, जो कि मनुष्यों को दुःख 
रहित मृत्यु का हार खोल देती है । इघीं प्रकार हमारी 
बहिनें परदे में रहती हुई इस परदा गैस द्वारा दुःख 
रहित सृत्यु का आश्रय पाती हूँ ॥!! 

नै ने ञे 


a 
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आगे चलकर श्रीमती 
मून स्त्रियों को किसी को तनिक भी चिन्ता नहो । 
ग्रक़ूतों के दुःखों से महात्मा गान्धी द्रवीभ्ृत होते हैं, 
तोसरे द के रेल के मुसाफ़िरों का दुःग्व प्रनुभव करने 
के लिए बह स्वयं तीसरे दर्ज में सफ़र करते 
छोटे २ जानबसों को कष्ट से बचाने के लिए कितनी 
। आपने देखा होगा की ग्रश्नरेजी 
अख़बार एक कुत्ते के कुचंशे जाने पर आँस्‌ घहाते 
हें । परन्सु, हा! सारे भारत में शक भी रेला व्यक्ति 
नहीं जो कि हम ग्रभागी ग्रबलाशों के दुःख पर 
जो कि परदे में बन्दी हैं, चार आंसू घहाये । 
श १ दे Er 
- शक समय था जब कि घशरब अपनी लड़कियों को 
जान से मार देते थे 
की, परन्तु मुपलमान निर्बल होकर श्यपनी सित्रियों के 
मन “ग्रौर बुद्धि का नाश कर रहे हैं, लड़क्षियों को 
धशिज्ित सूखा रखना, उन्हें घर की चार दीवारी में 
बन्द रखना ओर सब प्रकार को शिद्धा से 
रखना बड़े पुण्य का काय समझता जाता है। 
अ हर क्र 
अन्त में ग्रोमती हुसैन ने कहा कि “'मेरे सुछल- 
मान भाई यह समभते हैं फि वे लड़कों के लिए 
ढाका अलोगढ़ इत्यादि स्थानं पर मुसलमान विश्व- 


हुसैन ने कहा कि सुप्तल- 


हो सोसाइटियाँ 


इसशाम ने यह प्रथा तो रोक 


DT 
वाचत 


विद्यालय स्थापित करने या कलकत्ते में इएलामिया 
कालिज खोलने श्रौर ग्रपनी .लड़कियपेँ और बहिनों 
को हेंस्डबैग मे डाल कर साथ ले जाने से बहिश्त 
में पहुंच जायेंगे । इसो कारण से उन्हें स्त्रीशिक्षा से 
उपराग है । जब कहीं किसी कन्यादिम्माशय के शिम 
उन से चन्दा माँगा जाता हें तब वे ग्रपनी दरिद्रता 
क्रा आश्रय लेते हैं ।” 
न 224 3 
मैसर में महाराजा ने बहाँ की कलिल के प्रस्ताब 
क्रो स्वीकार कर स्त्रियों को प्रतिनिधि सभा तथा 
लेजिस्लेटिव कौन्सिल के लिए मताधिकार 
तथा उत्त को सद्स्य बनने की अनुमति दे दी 


ज्याति 


[ बष ८ 


संख्या १,२,३ 


हे ८. ~ थि 
है और यंद्द भी विश्वाघ दिलाया हे कि नई सभा प्रौर 
कौन्पिल में सरकार रयं नियुक्त कर के भेजेगी । 


५५ ४ दे देह 


खबर झाड है कि कमारी गी बाई पानन्दीकर 


बी०ए०, बी0 टी0 नामक एक महाराष्ट्र धाह्मण कन्या 


७, 


का घिषाह घरोयुष़ गुलाब खाँ बो० ए०, बी० टी० से 
होने वाणा हे। यह विवाह सन्ग्‌ १८७२ ईस्त्रो के 


स्पेशल मेरेज एक्ट के ग्रसुतार होगा । वक्जू-वर रजिस्ट्रार 


के सम्मुख उपस्थित हो घोषणा करेबे कि 


कर यह 


वे हिन्दूमुसलिम चर्म के शनुयायी नहीं हें। 


Ms 


i भर क्षे 

१९ जून को भारतीय स्लो विश्वविद्याशय (बंबई) 
के कनवोकेशन के अवसर पर भाषण देते हुए सर- 
शंकरन नायरने इस बात पर ज़ोर दिया कि भार- 
तीय विश्वविद्यालयों की शिक्षाका माध्यम देशो 
भाषा ही दोनी चाहिये। ग्राप ने ख्रियों से ग्रपील 
को कि वे 
शिक्षा ग्रहण करें और सब प्रकार उल्लत 'प्रोर शिक्षित 


देश के बाहर छी स्त्रियों के उदाहरण से 

हो उच्य पद्‌ प्राप्त करें । 
श र न 
` 

सिलहट में भी एक खड्गबहादुर सिह पंदा होगया 

~ पैः CS, 

शशिमोहन दे आर उम्र १८्वष हे। 

इत ज़िशे में फ़याज अली ज्ञाम का एक जमीदार रहता 


हूं ।उप्तका नाम 


था जो स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया करता था पुलि 


कि चन्देरचक ग्रौर राधारचक गाँवों में 


का कहना हे 
शायद ही कोई स्क्टी इस से आूतो बची हो । कुछ 
दिनों से फ़ैथाज़ की नज़र पवित्र पत्नी नाम की 
एक विवाहिता लड़की पर पड़ी । फ़ैयाज़ और उसके 
हूल उसे कुपथ में ले जाना चाहते थे परन्तु लड़की 

बार बार इनकार करती थो । फिर भी यह बदमाश 
उसका पीछा नहीं छोड़ते थे । जब शशिमोहन को यह 
साल्ूम हुआ तब उसने उच्त लड़को को भरोसा दिया 
कि अगर दूसरी घार फिर वे बदसाश तेरे पास 
ग्रावेंगै तो सैं इनका काम तमाम कर दूगा। जब 
फैयाज़ उसकी भौंपड़ी में घुक्षा तब शशिमोहन आपने 
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बैशाख, ज्येष्ठ, आपाढ ख॑० १६८४ ] 


स्त्री जगत ११७ 


तीन साथियों के सहित वहाँ पहु चे और उत्ते यमपुर 
भेज दिया । शशिमोहन ओर सके तीनों साथियों 
पर मुकद्वमा चला । मैजिस्ट्रेट मै दौरा सुपुर्द कर 
दिया, जूरी ने निर्दोष बतलाया और जज ने णन्हे' 
छोड़ दिया, परमात्मा इस जाति में खड्ग बहादुरपिह 
आर शशिमोहन सरीखे घीर स्वाथत्यागो पैदा हों जिस 
से हिन्दु जाति का सिर ऊ चा हो । 
मे A ने 

१७ जून को शिमला आय कन्यापाठशाशा के 
नवीन भवन का उद्घाटन पंजाब के गदर्नर सर 
मालकेम हेली महोदय ने किया । उस दिन एक बडा 
उत्सप् किया गया, जिस में सूब भीड़ थो ग्रौर कितने 
ह्वीग्यंग्रेंज़ तथा मुसलमान सज्जनों ग्रौर देवियों ने 
भी भाग लिया था । श्रीयुत मोहमजाण जी एम0 घल ० 
सी0 ने पाठशाला का इतिवृत्त सुना कर श्रीमाञ्‌ 
गधनर साहब से भवन-डदुघाटन फरने की 
प्रार्थना की । नये भवन को उद्घाटन छरते हुए 
गवर्नर साहब ने पाठशाला की शुभ कामना प्रय 
उसे शोघ्र ही ग्रौर भी अधिक उन्नत ग्रवस्था में 
देखने की ग्रभिलाषा प्रकट को। ग्राय कन्यापाठशाला 
का यह भवन ४५ हजार रुपये की लागत से तैय्यार 
हुआ है । उस में इस समय २७५ कन्यायें पढ़ती हँ । 
पाठशाला को स्थापना १९०४ ई० में २५ कन्याग्रों से 
हुई थी । तब से ग्रय तक उसने निरन्तर निःशुल्क शिक्षा 
द्वारा देवियों को विदुषी बनाने में बड़ा काम किया है। 

भावनग< में पटुन नाम का एक शसा नगरुहे जहाँ 
पानी को बड़ी कमी है। उस नगर की ग्रीमती 
मनीबाई धर्मपत्नी ध्वर्गंवासी सेठ पुनमचन्द लल्लू 
भाई ने सरकार को नगर का सारा का सारा जल का 
किराया दे दिया हे जिससे कि वहाँ के प्रत्येक 
निवासी को जल मुफ्त में मिले । 

ने& भेट गेट 

मद्रासी लम्बोदरी ब्राह्मण श्रीयुत करुणा करम्‌ ने 
कुमारी याप कोर नाम को जमन स्त्री से बिवाह कर 
खिया । इस प्रकार के ग्रन्तजीतीय विषाह ही हिन्दु 
भ्रम को उदार बनाएंगे । 


3 आर नट नेट 
कलकन्त के स्वतन्त्र दैनिक में एक स्त्री ने लिखा 
है कि हमारी रक्षा नतो मनुष्य कर सकते हैं ग्रौर 
नाहीं सरकार । दर्में अपनी रक्षा स्वयं शस्त्र घारण 
करके करनी चाहिये। | | 
तँ ई नेर 
ग्रमी हाल में कोटा राज में एक विवाह कानून 
जारी किया गया है, जितका ग्रमल दरामद १ जुलाई 
से होगा । इसके अनुसार १२ वष से कम ग्रवस्या के 
लड़के तथा १८बघ से कम उम्र को लड़को का 
उस से दुगनी से प्रधिक उस्र वाले पुरुष के साथ 
भौर ४५ वष से अधिक उन्र के पुरुष का कुवारी 
लड़की के साथ विवाह नाजायज करार दिया गया हे। 
लड़की क्षे लिये रुपया लेना ग्रौर वर अथवा कन्या कें 
शारीरिक प्रयोग्वता, संक्रामक रोग, दुराचरण ग्रादि 
बिशेष कारणों के बिना सगाई छोड़ देना भी निषिद्वु 
कर दिया गया है । रक विशेष बात यह भी रखो गई 
हे कि यदि कोई प्रजाजन राज्य से बाहर जाकर भी 


कानून भंग करेगा ती वापिस आने पर उसे सजा दो _ 


जावेगी । १००० रुपये तक जुर्माना, ई मास तक कड़ी 
ग्रथवा सादी सा ज़का दंड रखा गया है। 
% ने नेट 
यूरोपीय देशों में लड़कों के बदले लड़कियाँ हों 
गोद लीजाती हैं । 


डर जे 3 
खिया को ग्राक्तफोड विश्वविद्यालय में भरती 
होमे की ग्राज्ञा थोड़े समय से ही मिली हे। वहाँ 


एक नाटक मएडली है जिस में स्त्रो छात्रों को नाटक 


दि में भाग लेने को प्राज्ञा नहीं थो । अब 


पहिले पहल एक स्त्री उपस्ना तिका को यहकाय सौंप 
कर स्त्रियों के धिक्कार की ग्रोर एक और पग उठायः 
गया है । इब आज्ञा से पहिले पेशाकरने वालो नठियोँ 


को बुलाया जाता था । 
3 x मे 


मिमान द्वारा श्रीमती इलियटलिन्न णब तक 
सब से अधिक आऋथत्रा १६००० फुट ऊचा उड़ सको 
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हैं । उन के साथ श्रीमती बोली नाम फो एक शोर 
महिला थीं । उड़ने में २ घण्ठे ओर ३४ मिनट लगे । 
क्र ३ जे 

कुमारी सिलम्पा जो कि एक समय साधारणा 
नोकएनी थी प्रान फिनलेन्ड कषी नडीन राज्ञ सभा में 
घ्यदणाय विभाग छी सहायक सम्जाणो हैं । उन्होंने 
छोटी सी आयु में ही सेविका क्षा काय आरम्भ 
किया था कौर उस समय एक सेखक संघ भी बनाया 
था। उस के पश्चात्‌ इन्होंने नोकरों 
सिभ्रामालय स्थापित किया और उन के हितों घी 


के लिए एक्क 


रज्ञा के लिये एक पत्र भी निकाला । फिर एक होटलों 
को मालिक कम्पनी के ग्राधीन घष्ठ निरीक्षक नियत 


हुई । कुमारी घिशम्पा पहिले फिललैण्ड की 
पालिय।मेएड की गौर फिर वहाँ की प्युनिश्चिपल 
कमेडी फी सदस्या चुनी गई" । 

x डेट td 


हथाई द्वीप में तरुण नारी ईसाई समिति का भबन 
सब से ध्यधिक सुष्द्र और मनोहर बतलाया जाता 
हे । इस छी रचना श्रीमती जूल्षिया मार्गन की 
कल्पना के ग्राधार पर हुई ग्रौर ग्राप की ही देख रेख 
में यह तय्यार हुग्मा है । 

नह ग ६3 

सहखों वर्षों से चीन में लड़कियों की सगाएँ 
बच पन में हो हो जाती थी। प्रब जधान होने पर 
इन लड़कियों को. इप प्रथा को बुराई का ज्ञान होने 
लगा है भ्रौर उनमें से कितनी बालागं ने समाचार 
पत्रों द्वारा बचपन में की गई सगाई को तोड़ देने 


को घोषणा कर दी है । 
क 3 ई 


०७५ 


ज्योति 


AE 


IC 


[ वर्ष ८, खण्ड ८; संख्या १, २, ३ 


अन्तर्जातीय 
स्त्रीदिवत मनाया / गया और बड़े २ जछपे 
हुए जिन में कि हजारौं स्त्रियों ने भाग लिया | 
«स्त्री पुरुषों के अधिकारों की समानता? “बहुत 
सी स्थियों से एका पुरष के विवाह छा निषेघ! 


< ~ वि 
गत माच में नानकिंग मे शक्र 


८“द्राप्त विवाह का नाण”? "विबाह शौर तलाक फी 
स्वतन्त्रता”? श्रौ “घिया विवाह की स्वीकृति! 
इत्यादि पस्यो की मांगें थीं । 
ह 36 ३ 
जापान में स्त्री मताधिकार ग्रौन्दोणन के लिए 
टोकियो घो 
सभा की । 


दफतरों को ४०० लडकियों ने एक 


ls 


3 ७१८ 
न नत न्‌ 


~ 


आस्ट्रेलिया में ८ मई को मातृदिविण मनाया 


जाता है। इस दिन कृतञ्चता पणं उस त्याग को 
स्मरण किया जाता है जो कि प्रत्येक माता ग्रपनी 
सन्तान के हिताथ करती है । हम प्रायः माता की 
चिन्ता, कष्ट, और ग्रात्मत्याय को जो कि सब से 
पहिले ग्रीर पीछे ग्रपनी सन्तान की खातिर सहती है 
भूल जाते हैं अतः यह एक बड़ा उत्तम भाष है कि 


लिये समस्त देश में एक 


~ 


मातृ शक्ति को बन्दना के 
दिवस नियत किया जाये । 
देह x 3 a 
फिजी में पिता की ग्राज्ञा से. पुत्रों को अपनी 
माता को मारमा सिखलाया जाता हे जिप्त से वह 
कायर न बननायें । इसो प्रकार नामलेन्ड के हारन 
टाट अपने पुत्रों को निज माता के तीर मारना शिख" 
लाते हैं ग्रौर माता भी इस क्रिया से प्रसन्न होती हे। 
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सखुमायान ११६ ` 


५ लुकबुर मन बहंलाब के लिये एक छोटे 
से खिलौना नगर की रचना की है । यह 
इतना मनोरञ्जक है कि उस ओर जाने वाला 
प्रत्येक यात्री उसे देखे बिना अपने भाग्य 
सफल नहीं मानता ! सोइन्टिफिक अमरीकन 
के एक. संवाददाता ने इस खिलोने-नगर का 
निम्नलिखित वृत्तान्त भेजा है-- 

. कालरैडो प्रान्त में, डेववर के निकट 
टको क्रीक कैनयान में लखपति इन्जीनियर 


जाज टर्नर ने एक छोटे से नगर की रचना. 


की है और बही इस नगर का खामी हे। 
संसार के सहस्रां यात्री प्रतिवर्ष इस के 
दशन करते हैं । 

इस की पक्के फश की सड़कें, मनोरम 
होटल, गिरजा, चाचनाळय और भण्डार गइ 
से यह नगर दूर से एक छोटा: सा पहाड़ी 
गाँव प्रतीत होता है इख खिलौना नगर में 
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दो ताळाव हैं, जिन में नोकायें चलती हैं और 
हंस निवास करते है, इन भ्होलों पर कितने 
दी खुन्दर पुल बने हुये हैं और सुन्दर गरियें 
और सड़कें नगर में फैलो हुई हें। नगर के 
मध्य में एक बड़ा सुन्दर उद्यान है | 

एक दो खुजौं चाळा गिरजाघर, चाच- 
नाळय, कोयले भरने का स्थान, मोटर रखने 
की जगह, पंलारी और नाई की दुकानें, 
स्युनिखिपछ हाळ, होटल यह इस लघु पहाड़ी 
गाँव की सुख्य २ इमारतें हैं । 

नगर में एक छोटी खी रेल सब ओर 
चलती है जिसका कि छोटा परन्तु सब प्रकार 
से पूरा सुस जित स्टेशन है । सड़कों, उद्यानों 
भझीळ और गलियों में बिजली की रोशनी 


होती है जो कि रात्रि के समय बड़ा मनोहर 


दृश्य उपस्थित करती है । | 
खन्‍धों के लिये संतार सुख 
न्यूयाक में अन्धा को सहायतार्थ एक 


समिति है, जिसने “प्रकाश गृह» नाम की. 


एक संस्था खोली हुई है । इस संस्था का 
खर्च उनके कोमल हृदय सञानों पर हे जो 


RR छएकांंँनकमांम आना कर हर ५२ कक 


१२० 


ज्यात 


के ति 


[ वर्षे ८, खण्ड, ८ संख्या १,२,१ 


कि यह मानते है क़ि उन लोगों को जो कि 
आंखों से देख सकते है कतंव्य है कि उनकी 
सहायता करें, जो अन्धकार में रहने के लिये 
विधश हैं । प्रकाश गृह में प्रतिवर्ष २७०० 
अन्धे या अध अन्धे व्यक्तियों की अपने आप 
सहायता करने योग्य बनायां जाता है। 
साधारण जनता के अज्ुसार अमरीका मैं 
प्रति सहस्र पीछे एक व्यक्ति अन्धा है । इस 
हिसाब से न्यूयाक में ५००० अन्े हैं और कुछ 
अमरीका में १०००००। परन्तु यह असहाय 
अवस्था में भी उसी प्रकार काम कर 
सकते और खेल सकते हैं जैसे कि हम और 
आप, यद्यपि इस के लिये टूृढ़ता, साहँस, 
प्रबल इच्छा, शक्ति, आनन्द और सुख में 
गूढ विश्वास की आवश्यकता है जो कि हम 
आंखों वाळे भले ही ईष्यो से देखें । कितना 
ही वाणिज्य व्यापार अन्धों और अध अन्धों 
द्वारा बड़ी सफलता से चल रहा है । क्या 
कभी आपने अन्धरों को ताशा खेळते, ७० शाब्द 
प्रति मिनट के हिसाब से शाटहैन्ड के नोट लेते 
और फिर उन्हें साधारण भाषा में लिखते, 
जळ में तैरते, नाच करते देखा है । प्रकाशा 
ग्रह में यह सब कुछ ओर अन्य कितने ही 
कार्य जो कि समभा जाता है आँखों वाळे 
ही कर सकते है अन्धे बड़ी खुगमता से 
करते देखे जाते हैं । कया हमारे दानप्रिय 
भारत में भी कोई ऐसी संस्था है जहां 
वास्तविक असहाय और द्यापात्र व्यक्तेयों 
को सहायता दी जाती हो। 


पाश्चात्य सभ्यता और मानवजाति 
श्रीयुत जे. पो. मिद Man in India 


में 'मानव विज्ञान का ध्येयः शीर्षक लेख में 
लिखते है- , 

पश्चिम [ पोरोप और अमरीका ] का 
वेश, जब कि वस्न नितान्त नवीन हो, 
सम्भवतः सब से अधिक कुरूप वस्तु है जो 
कि मनुष्य की बुद्धि ने रची है. जब कि यह 
फट जाय जैल कि प्रायः होता है, जब कि 
असरूब जंगली इसे पहन लेते हैं यह - इतना 
भयानक हो जाता है कि जिस का वर्ण 
करना असम्भव है । इस से अभिक 
बुराई यह है कि गर्म देशों के लिये सर्वथा 
अनुचित है और रोग तथा मृत्युका कारण 
बनता है। सस्ती मौनाकारी की चस्तुभं 
और भद्दी कमीज़ों के बच्चेकालरौं से बढ़कर 
विनाश कारी वह सुधारक है जो कि प्रत्येक 
ऐसी रीति और रिवाज़ का जो कि डसकी 
अपने से भिन्न है नाश करना आवश्यक 
समझता है | बहुत से देशों में ऐसे आदमियों 
ने वहाँ की प्राचीन सञ्प्रता-जो उस देश में 
लाखों वर्षों के तज़ुर्बों का फल थीं-को 
उस समय नाश कर दिया जब कि वहां के 
निवासियों ने नवीन सभ्प्रता को अभी 
समक भी नहीं पाया था, उसको मन में 
स्थान देना तो एक ओर रहा, जिरहोंने स्त्य 
अपनी आंखों से नहीं देखा उनके लिये यह 
खमझना बड़ा कठिन है कि कितने परिश्रम 
और योग्यता से देशी रसम और रिवाज़ों 
को केवछ इस लिये कि वह देशी हैं नाश 
किया जा रहा है और चित्त आकर्षक 
विभिन्नता के खान में एक निर्जीव एकता की 
स्थापना की जो रही है | यह कहने की 
आवश्यकता नहों कि यह खुधारक देश; काठ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


वैशाल, ज्ये, आपाड सं० १६८७ ] 


. समाज 
` का मुर्काबला कर 


किसी भी जाति को 


और पात्र के नियम को सर्वथा तिळाझछि 
देकर निश्चय कर देते हैं लि यहां अध्ुक प्रथा 
प्रचलित होनी चाहिये ।" श्रीयुत मारिस 
प्राईस ने “इलाई धर्मप्रयारक्क और पूर्वीय 
सभ्यता” एक पुस्तक किली है, उसकी 
भूमिका में डाकूर पाक लिखते 
भम प्रचारकों का वास्तविक ध्येय एक 
ऐसी सर्वज्ञातीय सम्पता की शीघ्रातिशीघ्र 
स्थापना है जिस में समस्त जातियाँ और 
समस्त देश भाग ले खक” । पुनः इसी पुस्त'क 
में हमें लिखा सिछता हैः--“समाज रखना 
के दृष्टिकीण ॥ 
उद्देश्य का यही अभिप्राय है कि बह [प्रथम] 
ध्र्या रों 


“$ स्वाद 


दबने से इन्कार करे 
करदे सुकाबळा ओर 


हैं, जिस को पूर्ति के लिये नियम पूर्वक 


तद्वीरं सोची जाती हैं और लय्यार की 
जाती हैं......... » हम, मानव बिज्ञान के 
विद्यार्थी जानते हैं कि यह सचथा अनुचित 
है। जहाँ यह कहना भी उचित नहीं कि 
प्रत्येक जाति को प्रत्येक प्रथा सत्य है वहां 
उस जाति की समस्त सभ्यता का नाश कर 
देना उस जातिका ही नाश कर देना है। 
अपने को नघीन 
घिचारों और नघीन सम्यता के एकदस 
अनुकूल बना छेने की आशा रखना एक 
तालाब की मछली बना छेने को आशा करने 
के समान है । इस की त्यु हो जाति है 
ओर इसी प्रकार मानव जाति की भी 

खर्गीय्र डाकुर रिवजे ने सिद्ध कर दिया 


कुखुमोद्यान 


१२६. , 
है कि जातियों की अपनी प्राचीन रुचि 
अनुकूल रूम ति से हरा देना उनके शनेः नाश 
का कारण होता है । 

CS श्‌ 
सु्लिस आातुभाव 
“एक भारतीय मुसलमान” लिखते हैं 


हम भारतीय झुखलमान ऐसे बने हैं कि 
अपने देश डी से वड़ी विपत्ति भी हमारे. 
हृदय पर ठेल नहीं पहुँचाती' परन्तु टर्की 
आर अफ्रीका में ज़रा खी वृक्ष के पत्तों की 
सरसराइट भी हमारे दयापूर्ण हृदय को-- | 

प्राविक रूप सेदो ट्रक किये. बिना 
हों रहती । हमारे करोड़ों देशवाली विना ' 


Fl 


चख और भोजन के छत्यु का ग्राख हो रहे 
हैं हम चस्य और भोजन से उनकी सहायता. 


नहीं कर सके क्यों कि हस बड़े गरीब हैं; 

परन्तु इम खहस्ञों मीळ पर लड़े जाने चाळे 

युद्धों की सहायता के लिये ळाखों रुपया 
भेज सकते हैं क्योंकि इन छड़ाश्यों का 
सम्बन्ध ऐसे मजुष्यों से बतळाया जाता है 
जो अपने को मुसलमान कहते हैं | 

गरीबों और विधवाओं का धन भेजने के 
लिये हमें कृतज्ञता सूचक दो शब्द भी प्राप्त 
नहीं होते, परन्तु हम इतने विशाल हुदय हैं 

कि हमें इस की कुछ भी परवाह नहीं । हमारे 
सहधर्भियों का हमारे लिये प्रेम इतना झूढ़ 
और सीधा है कि उन्हें हमारे प्रकि अपनी 

कृतज्ञता प्रगड करने के लिये किसी दिखा 
चट की आवश्यकता नहीं, अतः वे इसे 
अपने हदय विचारक व्यापार का सब से 
अधिक महत्व पूर्ण भाग समते हैँ । एक सुख- 
लमत ने बड़े दुःखित इद्य से कहा थाः 
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१२२ 


ज्योति 


[ वर्ष ८, खण्ड ८ ; संख्या १, २, 


`५उनको-हमारी रत्ती भर भी परवाह नहों 
है | चे देखते हैं कि हम मूर्ख और मूढमति 
हैं अतः इस का: लाभ उठाते हैं । परन्तु इस 
-के अतिरिक्त उनके लिये हमारा कोई अस्तित्व 
नहीं । हम नाक रगड़ते और ठुम 
हिळाते हुए कुत्तों की भाँति उनके पीछे 
दौड़ते जाते हैं, हम कितने पातकी सूख हैं! 
शोक कि इच्छा होने पर भी में इन बचनों से 
असहमत नहीं हो सकता । कोई दिना 
देखे नहीं रह सकता कि यह महान्‌ श्राठ- 
संघ केवल हम भारतीय मुसलमानों के ही 
लिये हे । अन्य किसी को इसका किचिन्मान्न 
भी पता नहीं । टर्की रहे चाहे इसका नाश 
हो जाये, परन्त इससे इराक अथवा मिश्र 
निवासियों, फारस के रहने बालों अथवा 
और किसी को कुछ भी दुःख नहीं होता | 
परन्तु भारतीय मुसलमान बीच में अपनी 
राँग घुसेड़ ही देते हैं । और खब हल्ला 
मचाते हैं । रिफी योधा, अपने जीवन 
की बाज़ी लगाकर स्वतन्त्रता के लिये 
छड़ रहे थे। भारतीय मुसलमानों ने कुछ 
सहानुभूति सूचक घोषणा को, परन्तु 
मिश्र स्रे लेकर चीन तक के और फिसी भी 
मुसलमान ने अपनी छोटी उंगली तक नहीं 
उठाई । यदि आज अंग्रेज भारत से चले 
जायें और हम हिन्दुओं से लड़ना आरम्भ 
करद्‌ तो हमारी सहायता के लिये हमारा 
एक भी “भाई» आंगे नहों आयेगा जब तक 
कि इससे उसकी अपनी भा कुछ खार्थसिद्धि 
न होती हो। परन्तु तो भी... मैंने परीक्षा 
लेने के छिये अपने एक पञ्चावी मुसलमान 
दोस्त सै प्रश्न किया कि यदि भारत पर 


मुसलमानों का आक्रमण हो जाय तो वह 
क्या करेगा | स्पष्ट 5त्तर न देने के असफल 
यत्न के पश्चात्‌ उसमे मान लिया कि वह 
अफगानों का साथ देगा। इस प्रकार का 
अन्धा धार्मिक उन्माद पुराने सुललमामौं 
की अपेक्षा नये बने हुए मुसलमानों में अधिक 
है। यह दृश्य कितना दास्सजनक है जब 
कि हम एक ऐसे व्यक्ति को जिसका कि 
पिता झुसलछमान हुआ था या जो स्वयं 
अभी-अभी घुसळमान हुआ हो “हमारी महान्‌ 
इस्लामी सभ्यता”, “हारे महान्‌ रीति- 
रिवाज” और “हमारा मद्दाझ्ुलळमान भ्रातू- 
खघ” का गच करते हुए पाते हैं । 

सारी अवश्या नितान्त असत्य और 
नितान्त असब्भव है । 


टकी, पर्दा और इघसास 


श्री अतूलहक्क अपने “उन्नत इस्लाम! 
शीर्षक लेख्न में जो कि माडन रिव्यू में छपा 
है, इस प्रकार उपरोक्त विषय पर अपने 
विचार प्रगट करते हैं-- 

जिसने मुसलमानों को सबसे अधिक 
दुःख पहुँचाया है वह नवीन तुकिस्तान की 
धार्मिक संशोधन की इच्छा नहीं, वरन्‌ 
चह वस्तु है जिसका प्रत्ये मुसलमान के 
जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है | यह टको 
का परदे के विरुद्ध युद्ध, स्री जाति का 
पुनरोद्धार या दूसरे शब्दों में उस अत्याचार 
का अन्त है जो कि पति और पिता खी- 
जाति पर करते थे । परदे और इस्लाम का 
कब और किस प्रकार गठ-जोड़ा हुआ यह 
पता नहीं, मुखळलमानों को स्त्रयं भी पता 
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नहीं | परन्तु यह परदा विद्यमान है और 
समय के साथ अधिक मोटा और रिवाज 
के साथ अधिक्र पवि, होता जासा है। 
अर्धशिक्षित अथवा अशिक्षित प्राचीन समाज 
में राजनियम ख्त्री-जाति की शारीरिक रक्षा 
करने के लिये पर्याप्र थे। जब कि मनुष्य 
कुटुम्ब और परिचार के कगड़ों, आपस की 
लड़ाइयों और क्रान्तिकारी युद्ध में मग्न थे | 
खी हरण और उनके सतीत्य पर आक्रमण का. 
द्ण्ड नहीं दिया जा सकता था | तब सम्म- 
वतया उस समय परदे का रिवाज़ हुआ । 
स्री के शरीर का वह भाग जो कि उसके 
लिये शोभा और शाप दोनों का कारण है 


परदे से ढाँप दिया गया जिससे कि यह- 


मनुष्य को विषयवासना के विरुद्ध ढाल का 
काम दे सके | अथवा इसकी उत्पत्ति किसी 
ऐसे पुराने मत में हुई जो कि प्रेम को पाप 
मानता था और इसलिए श्ञ्री की प्राणनाशाक 
क्रान्ति को मळमळ के पर्दे से ढाँप दिया 
और अज्ञान में चाहे इस आज्ञा ने मनुष्य के 
हृद्य में वर्जित फल के लिण अधिक प्रलोभन 
ही पेदा किया हो। अथवा यह किसी 
कामातुर की सूच्य कल्पना का फल स्वरूप 
है जो कि यह मानता था> कि नञ्च सौन्दर्य 
कोई सौन्दर्य नहीं और जिससे मनुष्य 
अधिक प्रेम करते हैं वह अज्ञेय वस्तु 
है अथवा अन्तिम कल्पना के अनुसार 
यह समता का चिन्ह था जिस की उपज 


सुकुमोद्यान १२३ 


के लिये वे ईर्षापीडित स्तरिय ज़िम्मेधार 
हैं जिन्होंने कि रोब और कोमलता से 
वञ्चित होकर परदे की आवश्यकता को 
पुण्य कार्य का स्थान दिया और अपना मुख 
छिपा कर परदे को अपने से अधिक सौभाग्य 
चती परन्तु सुन्दर र॑मणियों के बराबर लेस 
की प्राप्तिका साधन समका । योरोप के 
विद्वानों ने इस प्रथा के प्राचीन इतिहास के 
सम्बन्ध में कोई खोज नहीं, की, परदे में 
उन्हें कोई मनोरञ्जन न था, यह एक त्याज्य 
कंटक था । परन्तु मुखलमानों ने इसे वरदान 
समझ कर इस का आवाहन किया अब 
उनकी पल्लियां जो कि हरम या सराय की दी- 
वारां में पहिले ही कम सुरक्षित न थीं ओर भी 
सुरक्षित हो गई । इस का फल यह हुआ कि 
इस्लाम की पुत्रियों के शरीर और आत्मा 
दोनों की अवनति हुई और उन्होंने अपने 
पूर्वजों के अत्याचारों के बदले भावी जाति 
को दएड दिया मुसलमान यह कदापि नः 
भानेंगे कि उनकी मानसिक ओर शारीरिक 
अधोगति का कारण उन के धर्म में परिमितः 
खरी अधिकारों से हे | वे तो यही कहेंगे कि यहः 
तकदीर में लिखा था परन्तु कुप्रथा को. हटाने 
के लिये उनके पाख पुरुषार्थ न था। रर्की से: 


बुर्का और परदा निर्वासित कर दिये गये. 


हैं, परन्तु टको में कमाल पाशा था । झो 
मुसलमान जगत्‌ अपने भरखक यल्ल स्के 
उसे पकड़े हुए है । 
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रंगोला स्थुल झेशियोग की 
प्रति्ध्वान. 


“रंगीला रसूल? के प्रकाशक श्रीयुत 


राजपाल पर चलाये हुए अभियोग का निर्णय 
हु. $ ~ tC २५ ३ 
लाहोर हाईकोट द्वारा दियो जा झुका है। 
जस्टिस कुंवर दिळीपसिह को वैयक्तिक 
सस्मति के अनुसार पुस्तक नितान्त आक्षेप 


योग्य है परन्तु बर्तमान कानून की कोई धारा 


- इस पुस्तक के लेखक या प्रकाशक को अप- 


राधी निर्धारित नहीं करती | हाईकोर्ट के 
इसर निर्णय के आधार पर यदि महाशय 
राजपाळ चाहते तो बह इस पुस्तक की 
हज़ारों कापियां छपवाकर झुक बाँट सकते 
थे, परन्तु उन्होंने. ऐसा नहीं किया | अपने 
पड़ोसियों का दिल दुखाना उन्हें स्वीकार न 
था अत; उन्होंने न केचल भावी के लिये ही 
इस पुस्तक का प्रकाशन स्थगित कर दिया है 
अपितु पुस्तक की बची हुई कापियाँ बेचना 
भी बन्द्‌ कर दिया है । हे 

' अभियोग तो इस प्रकार पूर्णशान्ति के 
साथ समाप्त होगया। परन्तु उसको प्रति- 


[वर्षं ८, खणड ८; संख्या १,२, ३ 


विरुद्ध सानों जहाद का भ्ण्डा खड़ा कर 
दिया है! सब घान्तों में हि राट सभाएँ 
करके सरकार से प्राथना की जारही है कि 
वह जस्टिस दिलीपश्चिह झो पदच्युत करके 
रंगीला रसूल के छेखक को भारो दंड 
दे । विशेष कर पञ्जाब के केन्द्र में 
तो इस आन्दोलन ने बहुत ही उत्रखरूप 
धारण कर लिया है। सुखङमान लोग इसी 


मासले को छेकर सरकार के विरुद्ध सत्या- 


की सज़ा देने ओर चीफ ऊस्टिस सर 
शादीलाळ को पदच्युत करने का अनुरोध 
भी किया जारहा है | हमें आश्चर्य है कि ष्क 
विराट्‌ जनसमुदाय सहस्या इतना उताषला 
क्यों कर हो उठा है । छुखळमानों का बर्तमान, 
उम्र आन्दोलन इस ऐतिहासिक तथ्य का 
ज्वलन्त उदाहरण है कि धर्मान्धता बड़े-बड़े 
जनसझुदायों को भी एक साथ नितान्त 
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विवेक ग्रान्य बना देती है । 

यह साधारण खा मामला इतना तूल 
क्यों पकड़ गया। हमारी रूम्मति में इसके 
दो कारण हैं। पहला कारण पञ्जाब के 
वर्तमान गवनेर मि० हेली की एक भयङ्कर 
भूल है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद्‌ जब 
मुसदमानों का एक डेपूटेशन मि० हेली के 
पाख पहुँचा तब उन्होंने डेपूटेशन के सदरूयों 
के साथ स्वयं भी हाईकोर्ट के निर्णय को अपनी 
वैयक्तिक सम्मति में सन्देहास्पद और रान्ति 
पूर्ण कहकर खूब कोला । गर्वनर का साथ 
पाकर सुसट्पान लोगों का उत्साह खब 
बढ़ गया । इसमें सन्देह नहीं कि अपने 
शासन काळ के गतवर्षों में मि० हेली 
अँग्रेजी शासन के लिये एक योम्यतम व्यक्ति 
सिद्ध हुए हैं, परन्तु उनसे यह एक ऐसी 
भारी भूल होगई है जिसका परिणाम स्वयं 
अँग्रेजी शसन के लिये भी हितकर नहीं है । 
दूसरा कारण कुछ सुखत्मान नेताओं का 
वैयक्तिक स्वार्थ है। 'मुस्छिम आउट लुक! 
के भूतपूर्य सम्पादक मि० उपसन अपने 
जीवन काळ में जिन थोड़े से न्यायपूर्ण 
परिणामों पर पहुँच पाये हैं उनमें से एक 
यह भौ है कि मुसलमानों का यह वर्तमान 
आन्दोलन कुछ ऐसे मुसलमान वकीलों के 
दिमाग की उपज है जो कि पञ्जाब हाईकोर्ट 
में जस्टिस के पद को सुशोभित करने के 
इच्छुक हैं। इन नेता कहलाये जाने वाले 
खार्थपरायण व्यक्तियों को रंगीला रसूल का 
अभियोग एक आचरण के रूप में मिल 
गया है इस समय पञ्ाब के अन्य सब 
“ संस्कारी नोकरियो के क्षेत्र में मुसलमान 


चिचार-प्रबाद 


I __ कक कक 


१२५ 


लोंग अपनी आबादी के अनुपात से भी 
अधिक स्थान पाचुक्रे थे परन्तु केबल पञ्जाब 
हाईकोर्ट में ही उनकी दाल नहों गळने पाई 
थी क्योंकि हाईकोर्ट के जस्टिस का पद्देना 
पञ्जाब खरक्षार के आधीन नहीं अफिलु 
भारत सचिव के अधिकार में है,-जस्टिस 
बनने के लिये प्रखर प्रतिभा आवश्यक हे । | 
इसी कारण ये मुसल्मांन नेता पञ्जाब हाइकोर्ट 
को हिन्दूकोट कहने ठगे थे । यह सौभाग्य 
की बात है कि संयोगवश चीफ़ जस्टिस 
सर शादीलाल इन दिनों विलायत में गये 
हुए हैं और जस्टिस कुंवर दिलीपसिह भी 
हिन्दू न होकर ईसाई हैं। अन्यथा न जाने 
दया उपर्द्व उठ खड़ा होता | 

यह वर्तमान आन्दोलन कुछ स्थानीय 
मुरूल्ान नेताओं के वैयक्तिक स्त्रार्थ का 
परिणाम है इसका पक प्रबळ प्रमाण यह 
है कि हाईकोर्ट ने रंगीला रसूल का निर्णय 
मई मास के दूसरे सप्ताह में सुना दिया था 
परन्तु यह आन्दोळन जून के मध्य में अर्थात्‌ 
लगभग एक मास के बाद खड़ा इवा हे। 
११ जून के मुस्लिम आउट छुकमें “त्यागपत्र 
दो! » शीर्षक से उग्रतापूणं अग्रलेख प्रकाशित 
हुवा था। अगर अपने पैगम्बर का प्रेम ही 
मुसलमानों को इतना उत्तेजित कह रहा है 
तो वह उत्कट प्रेम एक महीने तक कहाँ 
सोता रहा । फिर मि० उपसन के कथन से 
ज्ञात होता है कि “त्यागपत्र दो!» शीर्षक 
लेख झ्ुस्लिम आउट लुक के सम्पादक ने 
नहीं अपितु एक और गैर मुसलमान व्यक्ति 
ने लिखा और लाहोर के. कुछ मुसलमान 
वकीलों द्वारा परिष्कत और परिवर्धित 
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किया जाकर ही यह प्रकाशित होने पाया । 

स्वयं मुसलमान लोग भा इस मामले में 
एकमत नहों हैं। मो० मुहम्मद अली जैसे 
कट्टर खिलाफ़ती नेता भी जस्टिस दिलीप 
सिहको इस मामले में बिल्कुल निर्दोष 
समभते हैं । मुस्लिम आउट लुकके सम्पादक 
और प्रकाशक को दोषी बताने वाले मुसलमानों 
का भी अभाव नहों है । जो हो, इस अभि- 
योग्र की प्रतिध्वनि इस समय बडा विक 
रूप धारण कर चुकी है । पञ्जाब का वर्तमान 
घायुमणए्डल बहुत अधिक ज़हरीळा और 
सन्देहपूणं है। दोनों सम्प्रदाय एक दूसरे का 
आथिक वायकाट भी कर रहे हैं। स्थिति 
नितान्त चिन्ताजनक हो उठी है। 


सरकार का कतव्य. 


मालूम नहीं इस अन्धे आन्दोलन का 
परिणाम क्या होगा | मुसलमान लोग आज 
कल जो मनोवृत्ति प्रदर्शित कर रहे हैं उससे 

` तो यही प्रतीत होता है कि वे ळोग अब 
शान्ति भंग करने पर तुल गये हैं। प्रत्येक 
सभा में न्याय को अपने हाथ में लेने को 
धमकी दी जाती है। इसका स्पष्ट अभिप्राय 
खून-खराबी और हत्या को है। मुसलमानी 
शरह तो बात-बात में खून की सज़ा देता 
हे । हम यह निरन्तर खन-खन को चिल्लाहट 
सुनकर ज़रा भी विचलित नहीं हुए हैं । हमें 
विश्वास है कि हिन्दू-जनता अब कायर 
और डरपोक नहीं रही। वह खून करने 
चाले को खुद सज़ा देना सीख चुकी है। 
परन्तु फिर भी इस वर्तमान आन्दोलन ने 
"हमें चिन्तित अवश्य किया है । यह चिता 


ह 


हमें अपने लिए नहीं हे, मुसहमानौं के लिये 
नहीं हे। हम चिन्तित हैं कि अब इस अभागे 
देश का कया होगा ? जिस देश में रहने चाहे 
करोड़ों मनुष्यों का विराट जनसमुदाय ह 
सहस्रा एक जराखी बात पर इतनां बिवेक़ 
शून्य हो उठता हे, उस अभोगे देश का कया 
होगा? संसार भर की दृवष्टि में द्वोष ओर 
कुत्सित बने रहकर भी हम लोग ज़रा-ज़रा 
सी बातों में धर्मान्ध हो उठते हैं यही वर्तमान 
भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। 


DNHEE | 


हम पहले ही कह चुके हैं कि इस आन्दो- 
लन में पञ्जाब के गर्वनर मि० हेली को एक 
राजनीतिक भूल का भी बहुत बड़ा हाथ है। 
सरकार आज कल जिस नीति को काम में 
लारही है चह नीति उल की अपनी दृष्टि से 
भी बहुत खतरनाक है | भारतवर्ष कोः 
अल्प संख्या को अपने साथ रखने के लिये 
उसे इस प्रकार न्याय अन्याय का विहकु 
ध्यान छोड़ कर, शह देना उन के लिये भी 
हित कर सिद्ध न होगा | अग्रेजी शासन 
की नॉंच भारतवषं में उस के तीव्र रोबदार 
तथा शान्ति रक्षा के आधार पर ही जमरी 
थी । आज जनता को जब यह बात समम ' 
आज़ायगी कि अंग्रेज बहादुर भी इस देश 
में शान्ति रक्षा करने में कामयांब नहीं हो 
सकते सो अंग्रेज़ी शासन की पाताल तक गई 

: र os 
हुई जड खयं आंस्मान में उड़ने ळगेंगी। 
बम्बई का समभीता 
अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी ने गत 


मई मास में हिन्दू मुस्लिम समोते के 
सम्वन्ध में जो प्रस्ताव पास किया था उस 
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पर देश में भिन्न २ द्वष्टियों से विचार किया 
जा चुका है । हमारी सम्मति में 
यह प्रश्न इतना अधिक महत्वपूर्ण हैं कि 
इस पर कभी और लगातार दो वर्षों 
तक खूब गस्भीरता से विचार करना चाहिए 
मिण्टो माळे सुधार रूकीम के आधार पर 
जिस विशाल सम्प्रदायगत वैमनस्य की 
नींव डाळी गई थी, उस का दुष्परिणाम 
आज इस दलित देश को भोगना पड़ रहा 
है | गत देशभक्ति में काँग्रेस ने ही मौणट 
फोर्ड कमीशन के सन्मुख जो प्रतिनिधित्व 
का भनुपात प्रस्तावित किया था, वह आज 
भारतवर्ष को उन्नति में सब से बड़ा बाधक 
कारण बना हुवा है । अतः वह आवश्यक है 
कि जातीय महासभा कोई नई आंयोजना 
निर्धारित करने से पूर्व उस पर सब पहलुबों 
से पूर्ण विचार करले | हमारी तुच्छ सम्मति 
में बम्बई के समझौते पर अभी और अधिक 
विचार करने के लिये बहुत अवकाश था; 
उसे जिस शीघ्रता में स्वीकार किया गया है 
बह देश के लिये हानिकार भी सिद्ध- हो 
सकता है । बम्बई के निर्णय में जो बात 
खीकार की गई है उसके ओचित्य या 
अनोचित्य के सम्बन्ध में हम अपना कोई 
विचार प्रगट नहीं करना चाहते परन्तु यह 
प्रदशित करने के लिये कि इस समकोते 
पर अभी विचार करने के लिये बहुत अधिक 
गंज्ञाइश है हम एक बात का निर्देश करते 
हैं | इस प्रस्तावित समभौते में यह सिद्धान्त 
स्वीकार किया गया है कि हिन्दू मसुसत्मान 
दोनों सम्प्रदायों के लिये उन को जन संख्या 
के अनुपात से प्रान्तीय, व्यवस्थापिका सभाओों 


[| 


विचार प्रवाह १२७ 


में स्थान निश्चित कर दिये जायँ । 
जिन प्रान्तों में मुसद्मान अब्पसंख्या में हैं 
उन में उन्हें अनुपात से अधिक स्थान दिया 
जाय । परन्त बहुमत प्रत्येक अवस्था में 
बना रहना चाहिये । बडी ` व्यवस्थापिका 
सभा में भी मुसलमानों को अनुपात से 
अधिक स्यान दिये जायं; सिन्ध जुदा प्रान्त 
बना दिया जाय और सीमा प्रान्त को सुधार 
दे दिये जाँय । पर सब शर्त खोकार होने 
पर संयुक्त निर्वाचन का सिद्धान्त व्यवहार 
में लाया जाय ।» इस समभोते के आधार 
पर भारतवर्ष के पांच प्रान्तों में मुसल्मानों 
की वह संख्या हो जायगी, अन्य प्रान्तों में 
उन्हें अपने अनुपात से अधिक स्थान प्राप्त 
हो जायँगे । इस अवस्था में भारतवर्ष के 
प्रतिनिधि-तन्त्र में जो दोष पैदा हो जायंगे 
उन की विवेचना छोड़ कर हम केवल एक 
बात की ओर ही अपने पाठकों का ध्यान 
आकर्षित करना चाहते हैं । बंगाल प्रान्त में 
मुसलमानों की जन संख्या का अनुपात ५५ 
प्रतिशत है परन्तु ये मुसलमान प्रायः उन 
दलित जातियों के हैं जो कि समय समय 
पर विशेष कारणों से हिन्दू धर्म का आश्रम 
छोड कर इस्लाम स्वीकार करती रही हैं। 
यही कारण है कि बंगाल के मुसलमान 
संख्या में अधिक होते हुए भी शारीरिकबल, 
धन, मस्तिष्क, शिक्षा, सभ्यता, आचार आदि 
सभी बातों में वहाँ के हिन्दुओं से बहुत 
पिछड़े हुए हैं | इसी बात को यह परिणाम्र 
है कि बर्तमान निर्बाचन नियमों के अनुसार 
बंगाल में मुसलमानों की जन संख्या ५५ प्रति 
शत होते हुए भी मुसलमान वोटरों की संख्या 
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केवल ३६ प्रतिशतक ही है। इस अवस्था में 
वहाँ मुसलमानों के लिये ५५ प्रतिशतक स्थान 
सुरक्षित कर देना प्रतिनिधि सभा की शर्तों 
पर भारी कुठाराघात होगा । बम्बई के 
समझौते पर इसी प्रकार अन्य बहुत से 
आक्षेप किये जा सकते हैं । सिन्ध का प्रश्न 
तो विवादास्पद बना हुवा है -। हम चाहते 
हैं कि इस महत्व पूर्ण प्रश्न पर देश को अभी 
और अधिक विचार करने का अवसर 
दिया जाय । 


09 
चसा मायना 


~ 


“ज्योति” के वैशाख, ज्येष्ठ, ओर 
आपाढ़ मास के ये तीन अङु एक साथ 
प्रकाशित किये जा रहे हैं | श्रीमती सम्पा- 
दिका जी के बीमार होने तथा “ज्योति” की 
छपाई का प्रबन्ध बदलने के कारण ही यह 
अवस्था उत्पन्न हुई हे । आशा है उदार पाठक 
हमें“इस के लिये क्षमा करेंगे । भविष्य में 
ज्योति ठीक समय पर उन की सेवा में 
पहुँच जाया करेगी । 


स्वर्गीय सर गंगारास 


सर गंगाराए की आकस्मिक सत्यु का 
समाचार खारे देश ने वड़े दुःख के साथ सुना 
है। सर गंगाराम का सम्पूर्ण जीवन आदर्श. 
सफल जोवन सिद्ध हुवा है । उन्होंने अपने 
जीवन में खूब ध्न कमाया और उस का 
उचित व्यय किया | सर गङ्गाराम जो कुछ 
थे चह उन के अपने यल का परिणाम था। 
वह एक सच्चे समाज सुधारक थे । समाज 
की वास्तविक दुर्वलताओं को दूर करने के 
लिये उन्होंने भरसक प्रयत्न किया । 
पञ्जाव के बहुत से समाज सुधार सम्बन्धी 
आन्दोलन उन्हीं के शुभ प्रयल्लों का फळ है! 
अपने वसीयबनामे मैं भी आप २६ लाख रु० 
के सूल्छ की जायदाद, जिस की वाषिक 
आय १२५००० रुपया वार्षिक है, इन्हीं 
समाज सुधार सम्बन्धी कार्यो के लिये 
अपित कर गये हैं | आप की आत्मा को 
शान्ति प्राप्त होगी ही | हम आप के परिवार 
से अपनी हार्दिक समवेदना प्रका शित काते है। 


छलल 
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हमारी “तारा, लिव्हर १८ करंट गोल्ड गोल्ड पाकेट बाच” जिसके पीछे 
उत्तम नक्काशी की गयी है, गारराटी ५ वर्ष मूल्य ५) रु०, मंगु वांळे का ऊपर 
को टाइम्पीस मुफ्त दी जायगी । 


पताः केप्टेन बाच कम्पनी, पोस्ट बाक्स २६५ मद्रास । 
Captain Watch Co. P. B, 265. Madras. 


ज——्—्—््ज्अ्छ्7z—z—z—z— 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


TONNE एप जा। 


‘phe gm ३7 का 


6 2 


१३ 


4 ® 


EE 


(है कर 


pe 


| 


(NRE EER डन हा हार छ छा छा छाड 


छा मा अगा पका आए प्रग्रछाए झा म 
I Rt | 
हि 
॥॥ 


> ह `| नल 
व अब 
ड 


|: 


0 
4७ 
/ फ्रि 


अपन बच्च का फूटबाल 
चारा 


i कन हक छत 7 

तुम्हारा बच्चा बहुत मोटा ताजा 
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खेल के सघ तरह के सामान का स्टोक हसारे 
यहां है। जल्द आडर भेजिये । 


बी० डी० ग॒प्ता एण्ड को 
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चौधरी हुलासराय प्रिन्टर तश्रा पब्लिशर के लिए गुरुकुल यन्त्रालय कांगड़ी में मुद्रित । | 
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आशा ` ` 
(फ्री पं0 वागीश्वर जो विद्यालक्कार ) । १३.४.३३ F 
हे सत्स्वरूप ! सुधासलिल सुख का सदा वरसाइये।ी ४. 
हम को हटाकर असत्‌ से सत्‌ माग शुभ दरसाइये॥ १॥ | 
सूखे नहीं सन्ताप से मानस हमारा यह कभी। | 
मेघ !.मंगलसूलमय ! इस को सदा सरसाइये ॥ २॥ | 
जिस ज्योति से हे ज्योतिमय ! जगदीश ! जगमग है जगत्‌ 
तम से बचा उस ओर हम को लाये हलसाइये ॥ ३ ॥ 
भदमोहपय रजनी घनी तुम ज्ञान भानु समान हो। | | 
है चित्त पंकज की कली गुकुलित इसे विकसाइये ॥ ४ ॥ 
तुम हो अमर, तुम हो अमर, इम को बचाकर शृत्युसे। | 
अमर्स का वर दीजिये भय मृत्यु का बिनसाइये।॥ ५॥ | : 
उत्साह, साहस से सदा सम्पन्न सब सज्जन बने। 
हे सवंसद्गुणधाम ! इम में सुणुण आप बसाइये॥ ३ ॥ _ 
निज धर्मे को, निज जाति का निज देश का अभिमान हो 
तन, मन, बचन, धन से हमें उपकार में Fe इये ॥ ७॥ 
डे हम परमपांवन गोद में प्रभ ! आरहे हैं आ के 
“यै सिर पर हमारे पाणिपंकन प्रेममय परसाइये ॥८॥ | 


१३० ज्योति [ वर्ष ८, खण्ड ८; संख्यां ४ 


( ले०--पं० धमदेव जी छिद्धान्तालंकार ) 


सार एक विचित्र पहेली है । 

भिन्न २ विचारकों ने इस पहेली 

'को भिन्न २ दृष्टि से खुलफाने 

की कोशिश की है | इस संसार 

से पहले क्या था। उस का क्या 

० सरूप था। उस का रूपान्तर 

किस प्रकार हुआ- ऐसे २ विचार प्रत्येक बिद्या- 

क के मन में चक्कर काटा करते हैं । संसार 

पत्य है, भौतिक वस्तुओं के स्वरूप में प्रति दिन 

| न होता है इस से कोई इन्कार नहीं कर 

॥कता । इसलिये यदि इस परिवर्तनशील अनित्य 

संसार की कभी उत्पति हुई है तो उस से पूर्व 

क्या था ? यह प्रश्न है जो बड़े विकट रूप में प्रकट 

होता है। यह प्रश्न उपस्थित होना खाभाघिक ही 

प्रतीत होता हैं। मनुष्य इन भौतिक अबस्थाओं 

( Phenomena ) से अपने को घिरा हुआ देखता 

है । यह ( Phen०m९72 ) इतना ज़बरदस्त है कि 

इसकी उपेक्षा नेहीं की जा सकती । इस की 

उत्पत्ति, प्रय आदि के प्रश्न मनुष्य के मन में 
अनायास अपना थान निकाल लेते हैं | 

| मनुष्य के जीबन का सांसारिक घटनाओं 

से एक नित्य तथा अविच्छिन्न संबन्ध है | इस 

` लिये इस पहेली का मनुष्य के जीवन खे एक 

विशेष सम्बन्ध स्थापित, हो जाता है । “धर्म? 


- 


£ भनन्‍्॒ष्य की जीवन घटनाओं को सुखमय तथा लाभ" 


प्रद्‌ बनाने का साधन है अतः जीवन से सम्बन्ध 
रखने बाळी प्रत्येक पहेली को हल करना धर्म का 


> 
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आवश्यक कर्तव्य है । इसी आधार पर प्रत्येक बड़े 
धर्म में इस पहेली को खुलभ्काने की कोशिश की 


'गई है | प्रायः सभी घर्मो ने इख पहेली को परमे- 


श्वर मानकर सुलझाने की कोशिश की है। परन्तु 
प्रश्न फिर वही उत्पन्न होता है कि यदि किसी 
अली किक शाःक्त-परमात्मा-ने स्त को रचा है 
तो किस वस्तु से रचा है। और यदि ऋग्वेद के 
शाब्दो में इस भक्ष को रखा जाए तो इस प्रहारं 
कहा जा सकता हे-- "क स्विद्वनं कं उस वृश्च 
आस यतो द्यावा पृथिवी निएतक्षुः। श्र .१०.८१.३॥| 

इस प्रश्नको किस धर्म ने किख तरह हल. 
किया है इसका संकेत करता हुआ अन्त में में वैदिक 
धर्म पर विचार करूँगा । आधुनिक मुख्य धर्मों में 
से ४ धर्म मुख्य गिने जासकते हैं | [ १ ] बौद्धपर्म 
[ २ ] ईसाइयत [ ३ ] इस्लाम [ ४ | वैदिक (षा 
हिन्दू) धर्म । इस बिचित्र पहेली को खुलभाने 
के लिये उपयुक्त धर्मों की धर्म-पुस्तक में कयां 
विचार पाये जाते है इस द्वष्टि को मद्धे नज़र 
रखते हुए बौद्ध धमं से हमें निराश होना पड़ता 


है | यद्यपि महात्मा बुद्ध के अनुयायियों में बड़े २ 


बिचारक तथा दार्शनिक घिद्वान्‌ उत्पन्न हुए हैं, 
जिन्होंने इस प्रश्न का बड़ी गहराई तक विचार 
किया है तथापि मज्जम निकाय आदि के आधार 
पर निश्चय पूर्वक म जा सकता है कि महात्मा 
बुद्ध इस बिषय में चुप रहे । | 

इस लिये इस विषय में बौद्ध-ध्रमं को 
ठोड़कर शेष धर्मो का इस विषय में विचार 
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ज्ञानना आवश्यक प्रतीत होता है। यहूदी वा 
ईसाई धर्म में इस प्रश्न को महत्वपूर्ण समझा 
गया है और इस कारण यहूदियों की धर्म-पुस्तक 
होली बाइबल के प्रथम अध्याय का शीर्षक “उत्प त्ति” 
(00०७8 ) है; जिस में सृष्ि-उत्पक्ति का 
वर्णन है | यहूदियों तथा ईसाईयों कां कहना है कि 
सृष्टि से पूर्व परमात्मा के सिबाय और कुछ न था । 
परमात्मा ने कहा और यह सूर्य, चाँद, पृथिषी 
आदिलोक उत्पन्न हो गए | इसी प्रकार कुरान में 
(जिस का आधार यहूदी साहित्य हो है) लिखा 
है कि इस जहान से पहले खुदा के सिवाय और 
'कुछन था । कादिर ए मुतलक अल्लाह ताला ने 
कुन' उचरा और सब कुछ बनगया। अर्थात्‌ 
इस सृष्टे से पूव इसका डपादान कारण कुछ न 
'था। अभाव से भाव की उत्पत्ति होगई क्योंकि 
'परप्तात्मा स्वशक्तिमान है। : 
परन्तु खष्ट्रि से पहले कुछ न था यह 
'समझ नहीं आता । यह ख्याल करना कि 
'यह संसार न पहले कुछ था और न पीछे कुछ 
रहेगा, असम्भव प्रतीत होता है । गीता के शब्दों 
'के अनुसार यह तो कहा जा सकता है कि 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
, अव्यक्तनिधान्येब ॥ २। २८॥ 
प्श्न्त इस के साथ दूसरा विचार भी 
“रखना पड़ता है कि नासतो विद्यते भावों नाभाचो 
'विद्यते सतः ॥ २। १,६ ॥ 


 अभाच से भाष की उत्पत्ति की कल्पना 
उअचिन्ल्य( 0^००००७।४६)।९ ) तथा अशधैज्ञानिक 
| Unscien$ific ) प्रतीत होती है । बौद्ध लोगों 
क्का वोज के नाशा ( अभाव) से कषक्षोत्पत्ति का दृष्टान्त 
देर अभाकःखे भाब को उत्पत्ति सिद्ध करना 
भो अयुक्तिसंगत प्रतीत होता है । क्योंकि थे 


सृष्टि से पून 


बीज के विकार को ही बीज का नाश या अभावच 
समझ कर हूष्टान्त उपस्थित करते हैं । यदि बीज 
का अभाव ही वृक्षोत्पक्ति में कारण है तो बिना 
बीज बोये भी घुक्षेत्पक्ति दिखाई देनी चाहिए । 
परन्तु इस बात का दावा भरना मूर्खता हे। इस 
लिये इस्लाम तथा यहूदियों के सिद्धान्त सन्तोपप 
जनक प्रतीत नहीं होते । ~ 

अब मैं हिग्हु वा वैदिक-धर्म में आता हं 
भारत के दर्शनकारों में भिन्न-भिन्न विचार पाये 
जाते हैं । इसलिए उनके आधार पर निश्चय करना . 
कठिन है । इसलिये भारतीय आयाँ की धम-पुस्तक 
विद की कुछ ऋचाओं के आधार से इस प्र्न | 
पर प्रकाश डालने की कुछ कोशिश करूंगा | डाकुर ॥ 
बी. एम. बसआ डी. लिट. Pre-Bnddhistie 
Indian Phi!0s0phy में सष्ट्युत्पसि खिषयक 
ऋग्वेद के एक मन्त्र देवानां प्रथमे युगेऽसतः 
सद्जायत'!१०:७१-१ मंत्र के आधारपर लिखते हैं 
ब्रह्मणस्पति ऋषि अभाव ( \०४७।०९ ) से सृष्टि 
की उत्पत्ति मानते थे । 

लेखक महोदय ने इस मन्त्र के असत्‌ शब्द 
का अर्थ अभाव ( ३०० Bi ) किया है | परंतु... 
चास्तच में असत्‌ शब्द का अर्थ अभाब ( ४० . 
Being ) है, यह कहना कठिन है । और नहों तो. 
वैदिक सॉहित्य के अनुशीलन के आधार पस्‌ | 
इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि सत्‌ औ 
असत्‌ शब्द का भाव तथा अभाव अर्थ 
प्रयोग नहीं हुआ.। उदाहरणार्थ कुछ एक मन्त्र: 
में आपके सन्मुख उपस्थित करता हूं, जिनमें 
तथा असत्‌ का इकट्ठा प्रयोग किया. हुआ है । उन 
सत्‌ और असत्‌ का क्या वह अर्थ हो सकत 
जो उपयुक्त लेखक महोदय ने किया हे, 
के निर्णय. पर छोड़ता हुँ । चे मंत्र ये हैं 


१३२ 


(३ ) भ्रसञ्च सञ्च परमेव्योमन्त दक्षस्प जन्मन्नदितेरुपस्थे । 
घ्० १०।५। ७. 
(7 ) ग्रसञ्च यज्ञ सदन्त एकमशरं 


सः। अआ0 ९१९०।8१।१० ० 


ब्रहि कतमः स्विदेव 
(आ ) सब्मुच्छिष्ले आसंद्योभी | ग्रघव वेद ११।७। ३ 
( ¡ए ) सतझु योनिसघतञ्च वि घः । अथज. ४।१।१ 

(४) नाएदाबीष्द्रो सदासी ज्ञासीद्रजो । का. १०।१२९ ।१ 


र्क 
ष्पी 


अर्थात्‌ सर्चोत्कृष्ट, सर्वाच्ार परमेश्वर 
आश्रय में अखत्‌ और सत्‌ है। बी. एम. बरुआ 
के अनुसार यह अर्थ होगा कि सर्वोत्क्ष्ट 
सर्वाधार परमात्मा में भाव तथा अभाव दोनों 
आश्रित हैं। ओर परमात्मा असत्‌ और सत 
के कारण को अभिव्यक्त करता है| इसी प्रकार 
सृष्टिके आदि में न भाच था, न अभाव। 
इसका कया तात्पर्य ? यह तो केघळ शब्दों से 
खिलवाड़ मात्र हे । 


इसलिए कम से कम असत तथा सतू का 

दह अथं नहीं जो उपयक्त लेखक ने किया है। 

हाँ, इन मंत्रों के आधार पर इतना अवश्य 

कहा जा सकता है कि 'असत्‌' से लत! की 

उत्पत्ति हुई | इश्च स्थापना की पुष्टि के लिए 

लेखक महोदय के सामने अथर्व वेद के १७ वें 

काण्ड का असति सत्‌ प्रतिष्ठित सति भूतं प्रति- 

, छितम्‌? यह मन्त्र भी उपस्थित किया जा सकता 

- है, परन्तु असत्‌ का अर्थ अभाव ( ॥४ohinए } 
हे--यह नहीं कहा जा सकता । 

सत्‌ और असत्‌ का दार्शनिक परिभाषा में 

छ्या अर्थ है इसके लिये पड दर्शनों में व्यत्रहत 

प्रयोग ही प्रामाणिक हो सकता है। षड दर्शान- 

फारों ने इनका प्रयोग भाव तथा अभाव अर्थ में 

किया है, परन्तु कई स्थलों में सत्‌ का अर्थ सथूछ 

भूत तथा असत्‌ का सुच्म-भूत किया गया है। 


ज्योति 


५००० 


(र मे 
इस अथ के अनुहार अश्वत्‌ में सत्‌ 
प्रतिष्ठित हे या अखत्‌ से खल उत्पन्न होता 
हे-यह बात बिब्कुक स्पट हो जातो है। 
अथौत्‌ सूक्ष्मतलिग पञ्च॒तन्मात्रादि से 


पश्चयूत उत्पन्न होता है, और प्रळयावस्था में न 
असत्‌ होता है और न सछ्‌ अर्थात्‌ न सृष्मछिग 
होता है ब स्यूर्ळालय या स्पूळसूत | यही “नासदा- 
सीन्नोखदासी म्नाखीद्र्ज्ञो नो 


स वयोरा परोयत्‌ । 
मन्त्र का यही भाव इन्डी शब्दों में पातंजल थोग 


७ 


बशिएभाप्य में पया जाता 
प्रतिसंछूञ्यमानाञ्च तस्मिन्नेव सत्तामात्र महति ग्रात्मनि 


्रदस्थाय यत्तन्निः्ञत्तासत्तं निःसदमद निरसदु ग्रव्य- 


क्रमलिग प्रधान तत्प्रतियन्ति... ... ... 
क्ष चही हे। यद्यपि इस संसार 
[रोहित करलेते हैं जहाँ न सत्‌ 
हेन अछत॑ हे, परन्तु उस समय,-स्ट्टि से पूर्व 
अपा स्रस्त ( ?05४।४० ) थी यह प्रश्न उल्ली 
तरह हमारे खामने उपस्थित हे 


परन्लु फिर भी प्र 


से हम अपने को 


इस प्रश्न का उत्तर उल्ली मासदीय सूक्त में 

अगे चूक दिया ह न मृत्युराधीदमृत न तहि 

न राया अन्ह ग्रासीत्‌ प्रकेतः । ग्रानीदवातं स्वधया तदेकं 
तस्माद्वान्यन्न परः किचन आस ॥ २॥ 

तम ग्रील तमसा गूढनगे ऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌। 

तुच्छयेनाभ्त्रापिहितं यदासीत्‌ तपसस्तन्महिना जायलैकमस ॥३॥ 

अथहत उख समय, रू छे से पूर्व, दिन और 


रात आदि का कोई भेद न था । उस समय नितान्त 


5 


महान्‌ संसार एक अत्यन्त सूछ्म वस्त से पिहित 
था। | 
पूर्व इसके कि खलिल शब्द को आपके 


सामने व्याख्या करूँ--में एतद्विवयक कतिपय अन्य 


मन्त्र उद्छुत करना चाहता हूँ । 
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अन्धकार था, यह सब “अप्रकेत खलिल था । यह 


श्राधण सं० १६८४ ] 


YN 


3 


अथर्वबेद्‌ का मन्त्र है— 

(गज) आपो अग्रे विश्वमायब्‌ गर्भदूघाना अमृता 
ऋतन्ना! । तापु देवीष्द्रधिदेव एकग्रास्तीत्‌ कस्मै देवाय हृथिषा 
विधेम ॥४।२।६॥ 

इस सृष्टि के गर्भ को थारण करते हुए 
सारे संसार को 


जिन 'आ प्रे र ७००० 
जिन आपः में परमेश्वर 


नित्य आप; खुशि से पूव 
आघूत किये हुए थे ओ 
विद्यमान था, उस 
उपासना करते हैं । 
(गो ) आपो वत्सं जनयन्तीगभमग्रे समेरयल्त ॥ 


TS च 


परमदेच की भक्ति द्वारा हम 


४।२।८॥ 
सा के आदि में इस संसार को उत्पन्न 
करते हुए “आपः? ने अपने गर्भ को अभि 


व्यक्त किया । 
(7) परमात्मा (राठ्ठी) के विषय में 
यह सूक्त है-यह सूक्त ऋग्वेद्‌ में भी पाया जाता 


हेः 


मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ।४। ३०१७ 
. अर्थात्‌ मेरा घर समुद्र के बीच आपः 
में है | 
(ए ) तमिल्वम प्रथमं दध आपो यत्र देवा समगच्छन्त 
“ खिशवे। १० | १२।ई 
उसी परमात्मा को “आपः? अपने गर्भ में 
धारण कर रहे थे जिसमें सब देव खंगत हो 
जाते हैं । 
इन चार-पाँच मन्त्रों को उपस्थित करने का 
प्रयोजन यही है कि वैदिक फ्िळासफ़ी के अनुसार 
सृष्टि के आदि में सलिल? या “आपः चि प्रमान था 
और इसके अतिरिक्त चित॒ स्वरूप ( 00780008 
७७ ) परमात्मा था । 
यही कल्पना हम भागवत आदि पुशणों में 
पाते हैं कि क्षीर सागर में विष्णु भगवान बहुत 


काळ तक सोते रहे। फिर उन की नासि से एक 
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ष्टि से पूर्व 
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कमल की उत्पत्ति हुई, जिस में ब्रह्मा जी पैदा इण | 


ओर उन्होंने संसार को पैदा क्रिया | 
अर्थात्‌ विष्णु या परमात्मा को निवास 


खान कीर सागर या आपे: च सलिछ है । सृष्ट्रि . 


से पूर्व क्षीर सागर ( आपः ) तथा विष्णु जी थे । 


इसी भाव का एक र्छोक मनुस्छ॒ति में भी | 


पाया जाता है; जो इस प्रकार है-- 
पो नारा इति प्रोक्ता आपौ "वै नगसुनवः । 


ता यदस्यायनं प्रोक्तं तस्मान्त्रारायण उच्यते ॥ 


इतना ही नहीं, यदि ओर दूर तक 
अन्वेषण किया जावे तो, अन्य धर्मों में भी यही 
भाच पाया जाता हे । ईसाइयों का कहना है 
कि सृष्टि से पूर्व परमात्मा के सिवाय 
और कुछ न था | वह खबशक्तिम्ान्‌ हे, 
अतः उस ने अभाव से भाव की उत्पत्ति कर दी । 
परन्तु मेरी सम्मति में, ईखाइयों का यह समना 
अपनी धर्म पुस्तक को न जानना हे । होली बाईबल 
में सृष्ट्यत्पन्ति वर्णन अभाव ( \०४॥।०ड ) से 


जगत्‌ की उत्पात्त का प्रतिपादन नहीं करता | उस | 


में यही वैदिक विचार पाया जाता है, जो कुछ 
विक्त हो गया है । 6०९5 में लिखा है 

I. In the beginning God created 
the heaven and the earth. 

2. And the earth was without form, 
and void; and. darkness was on the 
face of the deep. And the Spirit दु God 
moved upon the face of the waterse 

यह वाक्य अक्षरशः तम आसील्‌ तमसा 
गूढमग्रो 5 प्रकेतं खलिल सर्वमा इदमा तुञ्छयेना- 
भ्वपिहिंतं यदासीत्‌ तपसस्तन्महिना जायतैकम्‌ ॥' 


ऋ. १०।१२६। ३ मन्त्र से मिलता नज़र आता है। 


इस के अतिरिक्त सब धर्मों में समान रूप से पा! 


~ 


ज्ञाने बालो जलप्ठाचन की कथा भी इसी विषय से 
सम्बद्ध प्रतीत होती है । शतपथ ब्राह्मण में कथा 
आती है-- हट 
। एक बार मनु महाराज नदी के किनारे बैठे 
हुए संध्या कर रहे थे। इतने में जब उन्होंने आचमन 
करने के लिये अञ्जलि में जल लिया तब डस 
जल के साथ एक मछली भी उन को अऽज्रलि में 
आगई और मनु महारदज से प्राथता करने लगी 
है भगवन्‌ मुझे बचाहये, इस के प्रतीकार में में 
तुम्हें शीघ्र आने वाळे जळछुवन से बचाऊंगी | 
इस विश्वास पर मनु ने उस मत्स्य को पाल कर 
घडा किया और वह “झप» बन गया । इसके बाद 
जब जलछुवन आया तब उस कप ने मनु महा- 
राज को नाव को पार लगाया और उन को रक्षा 
क्की। 
इसी प्रकार को कथा कुछ भेद से महाभारत 
तथा. भागवत पुराण में भी पाई जाती है । 
इतना ही नहों कि यह कथा केवल भारतीय 
साहित्य में पाई जाती हो, प्रत्युत थोड़े भेद से संसार 
के प्रायः सभो प्राचीन धर्मोमें यह कथा पाई जाती है। 
पारखी धर्म की वैदिक धर्म से अत्यन्त घनिष्ट 
ओ- निकटताके विषय में किसी को सन्देह न होगा | 
दोनों धर्मो के अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
| ~° जा मु 
3 काल में इन दोनों धर्मो के पूवज्ञ 
किसी एक स्थान में सम्मिलित निवांस 
कर चुके हैं । इस कारण ज़िन्दावस्था में भी यही 
है। जिस के उल्लेख करने की आव- 
 श्यता नहीं । इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि वहां 


[की जगह थिम का वर्णन आता है । 


प्रान्त यहूदी घम में भी नूद की 


१३४ ज्या 


ड र 


. to. push his 


७८. 


ति [वर्ष ८, खण्ड ८; संख्या ४ 


और यहूदी चा ईसाई धर्म से कुरान में भी इस 
जलछ्ाचन की कथा को स्थान दिया गया है। 
इतना ही नहीं, इस के अतिरिक्त रोमन 
ग्रीक, रूकेन्डेतेबिया आदि की धर्भ-पुस्तकों में भी 
यही सैलाच या जलछुवन की कथा पाई जाती हैं। 


यह जान कर अत्यन्त आश्यचय होता है 


कि संसार के धर्मों में ओर कोई विचार इतना ' 


समान ( C0007 ) नहीं पाया जाता जितना 
जळफुचन, सैलाच वा ००५० का पाया 
जाता है। 

इस कथा ( Mythology ) का क्या गूढ़ 
अन्तनिहित अभिप्राय है और ब्यॉ यह कथा 
इतनी प्रसिद्ध हो गई । इस का भिन्न २ विद्वानों ने 
भिन्न २ उत्तर दिया है । 

सेरी सम्भति में यह जलछुरावन प्रलय का 
~ ०३ ष्टि © ¢ शक गो Fe 
योतक हे। इस सृष्टि से पूर्व “आपः? था और अन्त 
में भी फिर 'आपः? हो जाएगा | इस बैदिक फिला- 
सफ़ी के आधार पर इस की कपना की गई है। 
०२ तथ 
और क्योंकि मनुष्य पक चिचारघान्‌ प्राणी है। 
उसे सृष्टि, आत्मा तथा परमात्मा के प्रश्न किसी नं 


किसी रूप में तंग किया करते हैं अतः सृष्टि की 


समस्या का हल पाऊर प्रत्येक धर्म ने इस कथा 
( Myh०0।05 ) को अपने धर्म में स्थान दिया। 


इतनी समानता दशांते छे उपरान्त अब 

मैं आपः या खलिल के विषय में कुछ स्पष्ट कर देना 

चाहता हूं । डा० वेनोमाधच बरुआ लिखते हैं-- 

Parmesthin,like Thales,offered water 

( सलिल ) as the fundamental principle 

.He refused accordingly 

enquiry beyond water, 
आगे लिखते है 


जि | ॥। 


| ग ||: सं० १६८४ ] 


Partly because of the legend of 


flood in the time of Manu, which lived 
80 deep in the minds of Indo-Aryans, 
and partly because of the ordinary ex pori- 
char 


ngeability, circulation, distributions, and 


ences concerning the existence, 
mighty force of water in the world the 


answer which naturally suggests it- 


self was— Water. 


इस प्रकार उपय क्त लेखक महोदय के अनु- 
सार “आपः का मतलब जळ से हैं | क्योंकि मनु के 
, समय जलछावन आया था आर प्रति दिन जळ 
शक्तिसस्पन्न अनुभवच करने के कारण उल क 
कारण उन के लिये जळ से की उत्पत्ति समचा 
स्वभाविक था | 

परन्तु वास्तव में “आपः? या खलिल का अधि- 
प्राय जळ है यह कहते हुए मुझे संकोच होता हे। 
क्योंकि यदि आपः या खलिल का वर्णन ध्यान से 
पढ़ा जाए तो किसी हालत मे 'आंपश का 
तात्पर्य जळ से नहीं हो सकता। नाखदीय सुक्त में 
प्रलय काळ का वर्णन है | “नासदासीन्नो सदासीत्‌ 
नासीद्रज्ञो जो ब्योभा परोयत्‌ ॥” अर्थात्‌ प्रलय 
काळ में न असत्‌ ( सूक्ष्म लिग ) था और न सत्‌ 
(स्थूल भूत) था। न पृथिवी लोक था और न 
यलोक को उस समय सत्ता थी | इसप्रकार 7९३ 
४।४० स्वरूप कह कर [05४० स्वरूप बताया है-- 
'तमआसखीत्‌ तमखा शूढ़मग्रेऽप्रकेतं खलिल खर्चमा 
इद्म्‌ ।! उल समय अन्धकार था और उस अन्ध- 
` कार में ही यह खारा संसार अनभिव्यक्त सलिल 
रूप में था | 

यदि यहां पर खलिल का तात्पर्य साधारण 
जल मात्र से लिया जाए तो वह सतू और असत्‌ 
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सृष्टिसे एव 


१३५ 


से भिन्न केसे कहा जासकता है । वह तो स्थळ या 
सत्‌ स्वरूप है । जिस सलिलका नासदीय सूक्त 
में वर्णन है वह सत और असत्‌ दोनों से भिन्न है। 
अत; यहां सलिल का तात्पर्य साधारण जल से 
कर्दापि नहों हो सकता। 

प्रत्युत सलिल या आपः का अर्थ माया 
अथवा प्रकृति है । इस के पक्ष में. दो प्रकार की 
युक्तियाँ पेश की जा सकती हैं । 

(। ) परमात्मा या इन्द्र की? योनि को निम्न 
मंत्रों में ' आपः कहा गया हैः- ममयोनिरप्स्वन्तः 
समुद्रे ॥ ४।३।७॥ 

( 7 ) तमिद्वम प्रथमं दध्र ग्रापो यत्र देवा समगळ न्त इवे 
(जा) ग्रापो भ्रग्रे विश्वमायन्‌ गभ दधाना ग्रमृता ऋतज्ञाः 
यास देवीष्वधि देव एकग्रासीत्‌ कस्मैदेवाय हविषा विधेम॥४।२।६ 

परन्तु ऋग्वेद के १०।५४। २ में माया को 
इन्द्र की योनि बताया हे-इस सूक्त का देवता इन्द्रै 

प्रायेत्ला ते योनिः -अर्थात्‌ माया ही तेरा 
निवास स्थान है । ; 
और माया शब्द दार्शनिक भांपा में प्रप्त 
के लिये प्रयुक्त होता है | यथा-- 'मायां तु प्रकृति 
विद्यान मायिनं तु महेश्वरम्‌ | 
अतः सलिल या आपः का अर्थ माया बा 
प्रकृति होना चाहिए । 


इस के अतिरिक्त इस स्थापना में दूसरा 
कारण यह है कि नासदीय सूक्त का वर्णन बिलकुल 
उसी प्रकार का है जिस प्रकार पातञ्चल योगदर्शन 
के बाशिष्ट भाष्य में दिखाया जा चुका है । मेद्‌ 
केवल इतना है कि नासदीय सूक्त में प्रलयावस्था 
की वस्तु को खलिल कहा है और योग दशन में 
उसे अलिंग, प्रधान या प्रकृति नाम दयां \ 


इसके अतिरिक्त निम्न श्छोक भी ठीक उसी) 


प्रकार मायां या प्रति का चर्णन करता हे 


१३६ 


ज्योति [ घर्ष ८, खण्ड ८; संख्या४ 


शस दरह योग दर्शन या नाखदीय सूक्त में पाया 
जाता हैः-- 'नासहूपा न सद्ूपा माया नैवो- 
भयात्मिका ।? 

इस लिये मेरो सम्मति में आए: या सलिल 
का अर्थ साधारण जळ मात्र नहीं, प्रत्युत वह वस्तु 
हे जिस का स्वरूप गहन है और जिसे सांख्य योग 
ने प्रकृति, प्रधान या अलिग नास दिया है । 

इस बांत को मन में रखकर यदि आप 
T, H. Griffith के नासदीय सूक्त के अनुवाद 
को पढ़ें तो उसे अच्छो तरह समझ लकते हैं-- 

Then was not non-existent nor 
existent: there was no realm of air, nO 
sky beyond it. Darkness was there: 
at first concealed in darkness this All 


शु 


रुरु 


was indiseriminated chaos. 


All that 
existed tben was void, and formless. 
Note-Non-existeut 


all 


and existent: 


that possesses the potentiality of | 


existence as well as all that actuar 
lIy exists. आ० १ 


इख प्ररूृति का ब्य 


। ७ । १० 

स्वरूप है। किस तरह 
इस से रृष्ख्यत्यत्ति होती है यह एक स्वतन्त्र विषय 
है | सांख्य योग आदि दर्शनों से जो कुछ स्पष्ट 


यो अस्पष्ट चिचा है 


[ag 


मळता 


"दर 
0 । 


उच्च का यहां प्रतिपादन कर सकता है | इस लिये 
में ने 'आप* शब्द को अर्थ को जानने के लिये कुछ 
विचार आपके सस्झुख उपस्थित किये हैं, आशाहै 


आपके लिये कुछ लाभप्रद सिद्ध होंगे । 
® 


शा 


न्ड 


( श्री देवशर्मा ) 


बत।दे देश अव भारत ! 


दशा केषी तुम्हारी है, 


घटा छाई भ्रविद्या को मजा सारी दुपारी है ॥ १॥ 


हुआ क्या रङ्ग भ्रय प्यारे ! तुम्हारे लाल चेहरों का । 
पड़ी जर्दी जवानो में ज़िगर से ग्राह जारी हे ॥ २॥ 
. जहाँ के विप्र पढ़ विद्या ग्रविदरा को हटाते थे। 
भुलाकर नाम वेदों का वे प्रेतों के पुजारी हें॥ ३॥ 
विदेशों-देश में जाकर जो सत उपदेश कर॑ते थे। 
उन्हीं ऋषियों की सन्ताने धरम दिल से बिसारी हैं॥४॥ 
जहाँ के वीर महाराजे कुरीतों को नक्षाते थे । 
नचाते हाय ! वे रंडी बुलोकर प्राण प्यारी हे॥ ५॥ 


जहाँ के क्षत्र-त्रतचारी प्रजाहित प्राण खो देते । 
घही ज्ञत्री बने छथ रूप रैयत को उजारी है॥६॥ 
जहाँ के राज महफिल में सदा थे घमे के ज्ञाता। 
वहाँ ग्र चापलूषों का जमाना हाय भारी है ॥ ७॥ 
जहाँ था सत्य का व्यापार वेश्यो में सदा जारी। 
वहाँ ग्ब सबःतरह का छल कपट करना विचारी हे॥८॥ 
बहाते रक्त के आँस सदा “श्री देव” भारत घे । 
कृपा कोजै जगत्‌-स्वामिन्‌ यही विनती हमारी है॥९॥ 
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दार्शनिक विद्वान्‌ _ 


£ 


Pe NEE MS लग 


ग "ररर सं० १६८४ ] 


आदि कचि महपि बादमीकि 


१२७ 


खाडि कवि जहांषि वाल्मीकि 


( ले०- कुमारी शकुन्तला देवी हिन्दी प्रभाकर ) 


में प्रक्रति सिखाती है, कि रोना 
और गाना पुरुष समाजकी एक 
गभाविक और अनिवाय वस्त 

है । प्रत्येक हृदय रोने और गाने 
के लिये विवश है। वह ऐसा 
करना चाहे वा न चाहे, पर 
प्रकति की अनन्त शक्ति उसे ऐसा 
करने के लिये बाधित करती है | सृष्टि की 
आदि दशा में यदि हमारे समाज में रोने या 
गाने की लहर उठती होगी तो अनुमान होता 
है यह सब काम अव्यक्त-खा होता होगा | बहुत 
समय के बाद हृदयों को यह अनुभव हुआ होगा 
कि गीतों के द्वारा अपने हृदय का दुःख वा 
खुशी प्रगाट करने में अधिक आनन्द मालूम होता 
है। हृद्य के उबाल को निपट मूर्ख भी निकालता 
है और एक कवि भी निकालता है । परन्तु अव्यक्त 
दशा में रोने वाले की अपेक्षा व्यक्त उद्गार निका- 
रने वाले कवि को अधिक शान्ति मिळती है। 
वेदों के मंत्र पढ़ने से यही सब झलक उसमें भी 
आती है। परन्तु घेदिक गीत भी इस बात का 
एक अधूरा-सा नमूना जँचता हे। धीरे-धीरे वह 
ज़माना भी आ पहुँचा कि रोना गाना भी एक अत्यंत 
नियमित दशा में होने लगा । उसके लिये बड़े २ 
नियम और उलझने तैयार की गई'। इस नवीन 
आविष्कार के आचाय हें महर्षि वाद्मीकि जी। 
एक बार आप जंगल में घूम रहे थे तब 

उन्हों ने एक वृक्ष पर प्रेमासक्त चकचा और चकवी 
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को बैठे देखा । इतने में ही एक क्रर व्याध ने 
आकर अपने तीर से चकवे को मार गिराया । 
करुणामय ऋषि का कोमल हृदय एक दम विदीर्ण 
हो गया । चे अपने आवेशा को न रोक सके और 
पापी व्याध को शाप देने लगे। उनका आवेग 
कुछ विलक्षण था। उनके मुं ह से शाप के अक्षर 
कुछ विचित्र ढंग से निकले । संसार के लिए 
एक अलभ्य चीज़ पैदा हो गई। महर्षि का चह 
आदि स्छोक यह था— 
“ध्रा निषाद प्रतिष्ठा त्वा मगमः शाइवती समाः ९ 
यत्क्नौज्नु मिथुना देकमवधोः काममोहितम्‌ ॥?१ 
परर्थ-- “हे व्याच | तूं इस संसार में न्‌ 
रह। तूने प्रेम से विहळ चक्रवाक के जोड़े में 
से एक को निर्दता से मार गिराया हे । 
बस अब क्या थो, देवताओं के भी आश्चर्य 
फी सीमा न रही । ब्रह्मा जी ने ऋषि जीको 
इस नवीन रास्ते में और भी उन्नति करने को 
कहा, संसार में आप आदि-कवि कहा कर अमर 
हो गए । आदि कवि जो ने नवीन-नधीन छन्द 
का प्रयोग करके एक बृहत्‌ काव्य लिखा जिसका 
नाम हे-- “बाल्मीकि रामायण» इसके समय 
निर्णय में विद्वानों में अभी बड़े मतभेद हैं। कोई 
कहते हैं कि रामायण, महाभारत के बाद को हे ६ 
पर यह ठीक नहीं, क्योंकि रामायण को बहुत-सी 
बाते' महाभारत में पाईं जाती हैं । किलु रामायण 
में महाभारत की बातें बिलकुल नहीं । 
दूसरा कारण यह है कि जब रामचन्द्रजी 


~ 


आ 


Po]. । } | 


अयोध्या से लंका में गए तो रास्ते में आये हुए. 
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किसी भी शहर का नाम नहीं आता |. अधिकांश 
बन-ही-बन थे और महाभारत में सेंकड़ों शहर का 
नाम आता है। जिन में से अब तक बहुत से आबाद 
हैं । महाभारत के समय में बहुत से अख्-शर््त्रों के 
नाम मिलते हैं पर रामायण में उत्तका नाम कहीं भी 
नहीं आता है। इससे सिद्ध है कि रामायण ;, 
महाभारत से कई शाताब्दि पहिले बनी । बयो कि 
जो शहर पीछे से आब्राद हुए-उनके आवाद होने 
में सेंकड़ों वर्ष रंगे होंगे । रामायण छोटा होने 
के कारण बहुत बार बरला, जिससे उसका 
राना खरूप जाता रहा तथा काव्य की शैली 

सें भी कुछ फक पड़ गया । परन्तु महाभारत 
बहुत बड़ा होने के कारण इतना अधिक नहीं बदला 
जासका उसका पुराना खरूप ही रह गया। इसी 
कारण प्राय; लोगों को धोखा हो जाता है, और 
महाभारत को रामायण से भी प्राचोन कह डाऊते 
हैं। महाभारत की लडाई ळग-भग १८००३० पहिले 
इई थी, इससे प्रतीत द्दोता है कि रामायण वेदों 
से पीछे भर महाभारत से पहिले बनी है | बहुत 
से यूरोपियनों का मत है कि रामायण में धर्णित 
कथा सच नहां है | सिफ़ पुरानी बातों को लेकर 
एक बनावटी कथा बनाई हुई है। कुछ बिदेशी 
कहते हैं कि राम की लंका पर चढ़ाई के बहाने 
से महाकवि ने उस पुरानी हालत का छिपा 
हुआ वर्णन किया है जब कि आर्यो ने सृष्टि के 
पहिले हिस्लै में हिन्दुस्तान, छक्का आदि के जंगली 
' आदमियों को हराकर अपना राज्य जमाया था। 


पर यह बात बिलकुल गळत है क्योंकि 
महाकबि का काव्य पढ़ने से यह ज़रा भी ज़ाहिर 
नहीं होता कि रामने राज्य बढ़ाने के लिए चढ़ाई 
“की थो जेसे कभी आर्य लोगो ने की होगो। 
प्रोफेछर बीवर कहते हैं कि रामायण को बनावटी 
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कथा राम के लक्का पर चढ़ाई करने के बहाने से 


सिर्फ़ इस बात का ध्यान दिलाती है कि आय 


धर्म का ज्ञबरद्स्त प्रचार लड्ढा में भी पहुँवाया 
गया ओर इधर की सभ्यता उस दूर के टाएू में 
भी यहां चालों ने पहुँचाई | इल के सिवाय सीता 
का वहां जाना राम की चढ़ाई आदि का कोई 
असली मतलब नहीं । पर यह भो बात ठीक नहीं 
क्योंकि रामायण पढ़ने से यह बिलकुल प्रतीत 
नहीं होता कि राघ ने टापू का धम बदलने के 
लिये चढ!इई की थी | राम की कथा में किखी के 
धरम बदलने की झलक बिल्कुल नहां पाई जाती 
ऊर लङा पहिले ही सभ्य थ † कि राम के 
भेजे हुए दूत हनुमान ने वहां का जो बणन किया 
है दह भारत की सम्प्रता के योग्य ही है, कम 
नहीं। इस से सिद्ध होता है. रामायण मन 
घडन्त कथा नहीं यह एक सञ्घी घटना है । 
वाइमीकि जी को कविता महाभारत की 
कचिता की तरह बहुत ही सरळ और बहुत से 
च, चा, ह, आदि अक्षरों से अस्त नहीं है । आदि 
कचि को कविता अन्त में जाने बाळे महाकबियां 
की तरह ही प्रौढ और कचित्व पूण हे | इनको 
कल्पना शक्ति बड़े २ महाकबियों से बढी चढ़ी है। 
यदि कोई थोड़ी सी योग्यता चाळा भी रामायण 
को पढ़ता है तो उसको एक अपूर्व आनन्द आता 
है | चाहे कह बहुत स्थलों पर अर्थ को नहीं भी 
समझता हो। आपकी कविता इतनी मधुर है कि 
बाद में होने बाळी बहुत सी कविताओं में इतनी 
मधुरता नहीं मिलती । इनकी कविता का आनन्द 
लेना हो तो एक सुन्दरकाण्ड ही काफ़ी हे । बहुत 
से घरों में इसका नित्य पुण्य पाठ होता हे इनकी 
कचिता का नमूना इन दो चार खुन्दर काण्ड के स्छोकों 
से दिखाकर अपने लेख को समाप्त करती हूं । 
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(१) 
'परन्पठर्ये श वृत्तं च लांग्रलं लोमभिञ्चितस्‌ । 
७००. वृ UAT ञ्च ~ 
उत्पलिष्यन्तिचिक्तेप पक्षिराज्ञ इवोरगम्‌ ॥ 
(२) 
तस्यलॉगूलमाविद्दठुमतिवेगस्यपृष्ठतः । 
ददूशे गरुडेनेव ड्रियमाणो महोरगः ॥ 
(३) 

G प् 
उरूवेगोत्थिता वृक्षा मुहूत कपिमन्वयुः । 
प्रस्थितं दोघमध्वानं स्वबन्धु मिव बान्थद्राः ॥ 

(४) 
तप्ूषवेगोन्मथिता सालाझ्चान्ये नगोत्तमाः । 
सेन्या इव महीपतिम्‌ ॥ 
(५) 


२ बि चे 7 
सुगुष्पिता ग्रे हुबभिःपादचै रन्वितः कपिः । 


(7 ७७ 
आजुजग्घुह न्ूमतं 


हतुमान्पवेताकारो बभूवाद्भुतदर्शनः ॥ 
(६) 
सारवन्तोऽथ ये वृत्ता न्यमञ्ञल्लत्रणाभसि | 
महेन्द्रस्य घर्तेन्ते वरुणालये ॥ 
CS) 


~ < ठ ~ 
स नानाकुसुमैः कोण: कपिः पांकुरको रकः । 


भयादरव 


दै ~ ० Nr € 
शुशुभे मेचप्तंकाशाः खद्योतैरिव पवतः ॥ 
(८) 
मुक्तास्तस्यवेगेन स॒ कत्वा घुष्पर्पण ते द्रमाः। 


न्यत्र शीयन्त संलिले निवृत्ताः झुह्ृदो यथा ॥ 
(€) 
लस्यवानर ऑिहस्य प्लवमानस्य सागरस्‌ । 


( 
कञ्चान्तरगतो ायुजीनूत इव गजति. ॥ 


ol 


. अथ (१) पहाड़ पर से ( समुद्र पार 
करने के लिये ) कूदते इए हनूमान्‌ की ऊपर को 


फेंकी हुई विशाळ पूंछ इल तरह मालूम पड़ी जैसे | 


गरुड़ ने नाग को फेंक डाला हो । 


(२) वेग से जाते हुए उनके पीछे छटकने 


आदि कवि महचि घाठप्रीकि > ९३६ 


(३) बड़े भारी वेग से उखाड़े' हुए वक्ष 
झुट्टतं भर के लिये उनके पीछे इख तरह उड़ते 
चले गए जैसे दूर जाने वाले अपने जन को विदा 
करने वान्धच लोग जाते हैं | 

(४) उनके आवेग को झपट से उखड़े 
हुए बहुत से साळ आदि वृक्ष इस प्रकार पीछे २ 
जा रहे थे जेसे राजा के पीछे २ सेना । 

(५ ) पुष्यों से दे, पीछे आने वाले दुक्षों 
में धिर कर पर्वताकार हनूमान्‌ बड़े ही अद्भुत 
दीखते थे। 

( ६) बहुत भार वाले वृक्ष समुद्र में इस 
तरह डूब गए मानों इन्द्र के डर से पहाड़ समुद्र 
में छिप गए | 

(७) विचित्र पुष्प, अंकुर और कलियाँ: 
से आच्छादित हनुमान्‌ खद्योत से व्याप्त पवत की 
तरह शोभित होने लगे | 

(८) वेग को झपर से निकले हुए वृक्ष 
अपने फूलों को बिखेरते हुए पानी में गिरने लगे 
जैसे किसी अपने प्रिय को बिदा कर मित्र लोग. 
लौट जाते हैं । 

(६) चानरों में सिंह तुल्य, ससुत पर सें 
उडते हुए उस हनुमान्‌ की बगुलों में से गुजरती 
हुई हवा ऐसे शब्द कर रही थी जैसे बादल गजे 
रहे हों । 

. आदि कवि के जिस स्छोक को पढ़िये वहीं 
अद्वितीय माळ्ूम-होता है । उनका पूरा आनन्द 
लेने के लिये तो रामायण या कम से कम सुन्दर 
काण्ड अवश्य पढ़ना. चाहिये । अहा, संहक्गत सभाषद 


कैसी मधुर है और आदि कचि व्ही कचिता केला. 
सरल और मधुर है। 


4 


जु 


चाली पूंछ ऐसे माळूम देती थी जैसे गरुड भारी 
सांप को उठाये जा रहा है । 
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जिस समय हनुमान्‌ सीता का पता लगा अर्थात्‌ हे राम ! सीता जी वैसे तो खभाव 
कर रामचन्द्र जी के पास आये हैं तो सीता जी से ही सूच्म भी हैं परन्तु अब तुम्हारे विरह से 
. की दशा का घर्णन करते इए उन्होंने कहा दै | नित्य प्रतिपदा को दिन पढ़ने घारे की विद्या की 


स्वभावादेव तन्वङ्गी त्वद्वियोगेन कशता । तरह एक दम ही क्रश हो गई हे । 
. प्रतिपत्पाठशीलस्य बिद्योव तनुतां गता ॥ 


ee गौ oe 
शन्देश 
nen ? 


( श्री सुखदेव वर्मा (दिव्य! ) 


(१) (५) । 
. उपवन हो हर्षित क्यों इतने नव्य-मित्र के-प्रथम-मिलन की | 
है क्यों हिय में अति--उल्लास । आंशाने यह किया कमाल ? 
हि _ नूतन वस्त्र पहन कर मद्‌ से ` मन प्रफुल तुम्हारा तो है | 
जाते हो तुम किस के पास ॥ लगती मुझ को जान बबाल १ 
(२) + (६) 
बहना है क्यों आज अनोखा दृक्षिण-वात, सुमन ऐ. तुझ को 
नव विकसित-पुष्पों कां हार । .  प्रभात-क्रमल-सा खिळाता है। 
3 छेने चले हो किस आशा का. पर मुझ को तो वैरी सम हो 
क मञ्जुल-अचुपम शुभ-संभार ॥ जले-हृद्यः को जळाता है ॥ 
5 0२०) (७) | 
 - आह ? तुम्हारी इस मायाका कहना उस ऋतुराज से जाकर 
कारण में ने जाना ह ॥ दग्ध हृद्य का यह सन्देश । 
A, स्वागत करने जाते जिस का सुख न दिखाये मुझ को आकर 
ह उस जन को ` पहिचाना है ॥ पिया गये हैं मेरे विदेश ॥ 
(४) E यु ५८) 
पुम्हारी दशा निराली इस भूतल पर यदि आने की 
ET न करता है करुण--क्रन्दन | बसी हो मन में भरा-उम'ग। 
Et थान बना चित मेरा 'सो आओ चुपचाप अकेले 


~ 


आ ह॒ृद्य--स्पंदन कभी न आना दळबल खंग॥ 


E.;. Fs 
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आशीर्वाद 


. १४१ 


खाजीीबाद्‌ 
TENE? 
( ले०--श्री पं? निरञ्जनदेब आयुर्चदालङ्कार ) 


SB, 


एक छोटा-सा कृसबा है । बस्ती 
अधिकतर मुसलमानों की है किंतु 
अन्य देहातों की तरह यहाँ भी 
हिंदू , मुसलमान सभी के घर 
SS मिले-जुले हैं । कसबे के बाहर 
की तरफु सफेद ईदगाह बनी हुई है उसके आस- 
पास अन्य कई पीरों के मज़ार हें। ईदगाह के 
साथही एक तरफ छोटी सी बरसाती नदी बहती है । 
इसपर काठ का एल डला हुआ है । राहगीर इस 
पर से नदी पार करते हैं । इन्हीं आने-जाने वालों 
के आसरे पुल के दोनों ओर मँगते ओर अपाहज 
बैठे रहा करते हैं । भीड़ के कारण शोर-शराबा बना 
ही रहता है किंतु इस कोलाहल को चीरती हुई 
«एक अन्धे फकीर की आवाज प्रायः हर एक रास्ता- 
गीर के कानों पर पडती है । बुड्ढा रह-रह कर 
एक विशेष ढंग से पुकारा करता है:-- 
“बाबा यही दिया-लिया तुम्हारे काम 
यगा ।!? 


( 
सन्ध्या हो चुकी थी | आकाश में दो एक 
सफेद बादल छितराये पड़े थे । सर्दियों में ७ बजे 
ही काफी अंधेरा हो जाता है, इसलिये नदी के दोनों 
ओर जहाँ-तहाँ प्रकाश दिखाई देने लगा है । थोड़ी 
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देर में ही नदी के किनारे वाले. मज़ार पर भी 
किसी ने रोशनी कर दी। धीरे २ उस सफेद 
इमारत की ओर से दो व्यक्ति आते हुए दिखाई 
दिये । पास आने पर मालूम हुआ दो मुसलमान 
कुमारियाँ हैं । इनमें से एक ने बुर्का डाला हुआ 
था किंतु उसके वत्राभूषणां की आभा बुके में से 
भी फूटी पड़ती थी । पहनावे-उढ़ावे से यह किसी 
ऊँचे घराने की अमीरजादी और दूसरी सादा लिवास 
में शायद बाँदी थी । वेष-भूषा से ऐसा प्रतीत होता 
था कि अमीरज्ञादी का विवाह हो चुका है । 

सहसा वृद्धावस्था के कारण कम्पित स्वर में 
सुनाई पड़ा--- 

“अछाह सबका भला करे, या परवर दिगार ।” 

“बाबा यही दिया लिया तुम्हारे काम 
अआयगा ।?? 

इस बिखरते हुये आशीर्वाद को देख कर 
दोनों युवतियाँ उस फकीर की ओर बढी । कुमारी ने 
बुके के अन्दर से अपनी ओढ़नी के आँचल को 
टटोल कर कहा--“बाबा ! आज कुछ बचा नहीं । 
मैंने राह के फृकीरों को ही सब कुछ दे डाला ।” 


अन्त में ओढनी में अटके हुये “नरगिस! के एक ६ 


फूल को उसने बड़ी श्रद्धा से फकीर की रु में 


डाल दिया। कहना न होगा कि अन्धे को इस 
फूल के गिरने का कुछ भी पता नहीं चला उसने ` 
अपनी करुणा भरी झावाज़ में कहा--“बच्चा ! कोई 


|| 
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फिकर नहीं, अछाह तुम्हारा भला करेगा ।” कुमारी 
आशीर्वाद को छुनकर श्रपनी परिचारिका के साथ 
चुपचाप चली गई । . 
CS) 
अँधेरा काफी हो चुका था। पुल पर से 
आदमियों का आना जाना भी कम हो चला था । 
इतने में एक ७-८ वर्ष के बालक ने आकर कहा-- 
“अब्बा चलो शाम होगई ।” परिचित स्वर को 
सुनकर बड़े प्रेम से फकीर ने कहा---“बेठा ! रमजान ! 
तू आ गया १” फिर अपनी झोली सँमाल कर 
लकड़ी हाथ में ले बालक की ग्रँगुली के सहारे 
धीरे २ चल दिया । 
कुछ दूर चल कर दोनों एक छोटी सी झोपडी 
में प्रविष्ट हुये । एक अन्धे और वृद्ध फृकीर की 
ओपड़ी मै क्या था इसका वर्णन न करना ही अच्छा 
होगा । कुटी मै चिरागृ पहले ही से जल रहा था 
उसी के उजाले में लड़के ने बुड्ढे की झोली का 
सब सामान निकाला । पैसों ओर धेलों को उसने 
चुनकर बुड्ढे से कहा---“अब्बा यह फूल क्यों ले 
आये १” बुडूढे ने कुछ सोचा, फिर एक गहरा श्वास 


£ 


ज्योति 


: 
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लेकर कहा--“ सत्र अच्छा है बेटा, यही दिया हि 
सब के काम आयगा । 
६ 5 
उस फूल वाली घटना को बीते आज ३ प्र 
हो चुके हैं । सवेरे का समय है, अभी -सूरन नहीं. 
निकला है । कुछ-कुछ लाली आसमान में फैल 
बादल के छोटे २ टुकड़ों को रँग रही है। वही का 
का किनारा है । पानी मानव-जीवन की तरह धीरे 
खिसका जा रहा है । नदी के किनारे आज मी वही( 
बुड्ढा फुकीर उसी तरह आशीर्वाद की वर्षा का 
रह है । | 
सहसा बुर्का डाले हुए दो युवतियौँ कीः 
के पास आकर खड़ी हो गई । एक ने धीरे से डो 
शिशु को अन्दर से निकाल कर बुड़ढ़े के पैरों प 
रख दिया, और बोली-- । 
“बाबा ! लो तुम्हारी ही दुआ का फल है" 
बुड्ढे ने बालक के मस्तक पर हाथ फेर हे 
उसे टटोला, फिर किमी पुरानी स्म्रृति को जागृत 
करके भरी हुई आवाज्ञ में कहा-- । 
“बेटी यह तेरा बही नरगिस का फूल हैं” « 
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शुल्व का फूल 
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श्री बुद्धिसागर वर्मा वी. ए., 


एल. टी, 


तथा आयुर्वेद विशारद श्री शित्रनारायण्‌ “प्रेमः ) 


लाब ! प्यारे गुलाब !! आज में 
इस असार संसार की कठिन तथा 
उप्ण आशा वायु से संतप्त हो कर 
तुम्हारे खन्निकट किञ्चित बिश्राम 
करने आया हूं, आओ चलते चलते 


देखो | तुम अपने सौन्द्य्य के मद में मत्त हो 
कर कहीं मेरा तिरस्कार न कर देना | कदाखित 
लुम अपने आप को पुष्य-राज समभते हो । परन्तु 
भाई यदि ज्ञान की हृष्टि से अचछोकन किया जाय 
लो सब पुष्प समान हैं । निरूलन्देह यह सत्य है 
कि किसी पुष्प में खोन्‍्दर्य्य विशेष होता है तो 
रसुगन्ध नहीं होती और किसी में सुगन्ध होती हे 
लो रूप नहीं होता, परन्तु तुम दोनों शुणों से 
विभूषित हो । तोभी यह रूप और गन्ध कितने 
दिनों तक रहेगा ? कितने दिनों तक तुध इन को 
मोद में अठखेलियां करोगे ? भाई | यह ता चार 
दिनों की चांदनी हे, चिनांशवान्‌ है और अखत्य है | 
इन पर इतराना बड़ी भारी भूल है | 

अस्त, इस अहंकार को त्यागो और सूक्ष्म 
ष्टि से देखो, हम और तुम बहुत अंशों में तुल्य है 
और यही कारण है कि में अपना हृदय शीतल करने 
तुम्हारे पास आया हूँ। 

हे सुपुष्प ! तुम्हार! शैशच नितान्त व्यतीत 
हो चुका और युत्रावस्था का आरम्भ है | सम्प्रति 
तुम पूर्ण रूप से खिल चुके हो और मत्ता हो हो कर 


अपने आप में नही समाते । यही हांळ मेरा भी है । 
मै भी युवावस्था की प्रथम निसेनी पर चढ़ चुका 


और विकसित भी हो चुका हुँ । किन्तु मुझे ठुम्दारे 


समान मद्‌ तथा अहंकार नहों है। क्यों नहीं है? 
यह भी आगे चल कर प्रकट कर दूँगा | तुम से 
छिपाने की कोन बात है | परन्तु मुझे आशंका हे 
कि कहीँ क्यों का उत्तर पा कर तुम्हारी भो हमारीः 
खी दशा न हो जाय | अच्छा सुनो कहता हुँ, रो रो 
कर दुःखभरी गाथा सुनाता हूं। धैर्य के साथ 
सुनो ! 

भाई ! हमारा तुम्हारा सुख और यौवन 
कुछ भी नहीं है ! अंधेका शिकार है। प्रघोर कारा: 
गार है | सुगतृप्ण। का जळ है ओर सच पूछो तो 
संध्या काळोन अरुण अम्बर पटल हे। देखते ही. 
देखते बात की बात में ढळ जाता है । जिन सरस 
मुख-मण्डलों को में बहुत प्यार करता था उन में 
से अनेकों का देखते ही देखते खोज मिट गया । 
उनकी वह जीवन सुगन्धि काळ-चायु उड़ा लेगया 
ओर दिन प्रतिदिन यही दशा दृष्टिगोचर 
होती जा रही है । जो आज सुख से वेठा हैँ 
नहीं मालूम कल उल को क्या दशा होगी। मुझे 
स्वयं अपना ही भविष्य ज्ञान नहीं है न जाने कब 
कालके भयंकर गाल में जाने का निमंत्रण आपइँचे | 
हा! वह सुन्दर मूत्तीपाँ जिनको देख २ कर में 
प्रसन्न हुआ करता था, जिन-से मैंने नाना भाँति 
की बातें की थो, नहीं नहों, प्रत्युत जिन पर मैंने 


कमी २ क्रोध का आवेग भी प्रकट किया था,: 
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आज यहाँ नहीं है । कहाँ हैं ? कुछ ज्ञात 
नहों । ढूँढने से उनका कहीं भी पता नहों 
मिलता | उनकी आत्मायं न जाने कहाँ उड़कर 
विलुप्त होगई और शारीर, जिसे वे नित्य धोकर 
सजाया करते थे, क्षार हो गया अथवा धूल में 
मिल कर अणु एबं परमाणुओं के रूप में उड़ गया । 
किसी ने सी साथ नहीं दिया ! कुछ भी साथ न 
जा सका। हाँ सुनते हैं कि इन्द्रियां और मन सूक्ष्म 
रूप से साथ रये हैं परन्तु ज्ञात नहीं क्या बात हे। 
आश्चय्य है ! शोक का स्थान है ! किन्तु नहीं २ 
शोक व्यर्थे है, बड़े आनन्द्‌ की बात है । परन्तु 
इस से भी सन्तोष नहों हुआ । तो फिर ढ्या कहें १ 
कुछ समझ में नहीं आता । अजब झमेला हे। 


क्या मेने चह सब स्वप्न देखा था ? अब भी - 


तो कभी २ वह मूर्तियां स्वप्न में दृष्टि गोचर होती 
हैं परन्तु वे क्या हैं क्या वे उन की प्रेतात्मायें 
हैं? नदी असम्भव । यह केवळ स्मृति विश्रम है । 
अब वे सब ऐसे दीखते हैं मानो संसार में थे ही 
नहीं । हाय ! क्या उन का अब पुनमिलन न होगा? 
बया उन से फिर कभी वार्तालाप न कर सकूंगा ? 
कयां दुवारा अब उन की प्यारी कण्ठ ध्वनि श्रवण 
गोचर न होगी? नहीं २ यह केवळ विडस्बनाम।त्र 
ह | हाँ ! Had I ever known before, would 
I had loved them more. नहीं भाई में भूल 


गया, रोना धोनों तो सब व्यर्थं है । अच्छा तो 


फिर अब में न रोऊंगा | बस ! अरे जब मूल ही 
नष्ट होगई तो फूल फल केसे ? जब सर-सलिल ही 
ष्क न गया तो कमल की उत्पत्ति कैली ? पुष्प 
सूख गया तब गन्ध कखी ? जब प्रकाश हो गया 
तब अन्धकार केला ? जब सर्वस्व छिन गया तब 
हाय २ कैली ? और भ।ई जब जीव ही निकल 
गया तब उसके लिये रोना कैक्षा ? पुनर्मिलन 


A 


न 
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केसा ? आशा केली ? और शोक कैसा ? सब 
व्यर्थं है । 


अच्छा पुष्प राज ! तो फिर आओ हम 
तुम मिल कर हँखें । तुम अपने मद में चूरहो _ 
कर हँसो, मैं रोना व्यर्थ जान कर हँस्‌ । पर्नु 
भाई नहीं, मद में चूर हो कर न हँसना । देखो एक 
कवि क्या कहता है-- 


ग्रहो ! कुलुम कमनीय ! कहो क्यों फूले नहीं समाते हो। 
कुछ विचित्र ही रंग दिखाते मन्द २ मुसकाते हो ? 
हम भी तो कुछ सुनें किस लिये इतना हे उल्लास तुम्हें? 
बात २ पर खिल खिल कर तुम किसकी हंसो उड़ाते हो ? 
केली हवा लगी यह तुम को क्षणिक विभव में श्वूलो मत। 
ग्रभी सवेरा हे कुछ सोचो अबसर व्यर्थ गंबाते हो ॥ 
रूप रंग रस जिसके यल पर पेर ज्ञ श्च पर तुम रखते । 
हे दम भर का दूश्य जगत्‌ में क्यों इतना इतराते हो ? 
भौंरा रसिक पास ग्रा ग्रा कर करता है प्रार्थना श्रगर। 
तो क्यों नहीं प्रेम से मिल कर अपना उसे बनाते हो ? 
भौंरा काला हे कुरूप है हम हें सुन्दर मत समको । 
उस वसन्त का है वह साथी जिसके तुम कहलाते हो ॥ 
कर उपभोग और सब तुम को इधर उधर रख देते हैं । 
पर यह सर घुनता है जब तुम दले मले कुम्हलाते हो॥ ` 
कोमल हू कमनीय कलेवर देवों के मन भाया हूँ । 
रसिको का श्रृङ्गार सहज हूं यह जो मन में लाते हो ॥ 
रसिक और रलिकायें मुझ को 'भ्रादर से ग्रपनायँगी । 
बना गले का हार रहूंगा यही सोच इतराते हो|॥ 
तो इस पर भी तुम्हें फूलना या इतराना उचित नहीं । 
घन्यत्राद दो झुक कर उसको जिसका रूप दिखाते हो ॥ 


अब तनिक विचार कर देखो कि तुम्हारी 
भी यही दशा है जो मेरी । देखो न ! तुम्हारे ही 
निकटवतीं कितने ही गर्वीले स्वरूपचान तुम्हारे 
सजातीय एक २ कर के छुप्त हो गये | उनका. 
कहीं पता तक नहीं रहा । किसी को किसी नै 
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तोड़ कर नोंच डाला; कोई अनायास रूवयमेव दी 
शुष्क हो गया और इस प्रकार अपनी जीवन लीला 
को समाप्त कर चला । उसकी जीवनरूपी 
सुगन्धि, वायु उड़ा छै गया और वह कोमळ 
कलेधर जो हंस २ कर पत्तियों के साथ अठखेलियां 
किया करता था छिलन्न-भिन्न एवं शुष्क हो कर 
अद्वश्य हो गया अथवा जल में गिर कर सडगया 
और घोरतर दुर्गन्ध उत्पन्न करता हुआ दृष्टि से 
ओझल हो गया । यही नहों तुम्हारे शेष साथी 
भी इसी भाँति एक २ कर के विळीयमांन होते 
जा रहे हैं | और भाई तुम-- तुम भी खदा ऐले 
ही न रहोगे। तुम्हारा भी एक न एक दिन अन्त 
होन है,चाहै कलहो या आज, फिर यह मद्‌ क्यों ? 
अहंकार कयों ? और गव की हुँली क्यों ? रोना 
मत, हँसो, परन्तु गये, के साथ नहीं | सब को 
भनित्य जान कर, निरहङ्कार हो कर उस प्रभु को 
छीला देख्न २ कर, और अपने आप को उख्री की 
सुमधुर गोद में सौंप कर हंसो । ओर भाई हँसते 
ही हँसते सब की भाति जीवन लीला को समाप्त 
कर के चल बसो । 


प्रिय खुमनेश ! जिन को हमने कुछ समय 
पहले बाळक के रूप में देखा था। जो दिगम्बर हो 
कर, तोतरी बानी से बोळ २ कर अपनी शाब्द 
माधुरी से सब को मोहित किया करते थे । जिन 
के सुख मण्डल पर पवित्र झुकुसारता झळकती 
थौ । जो संसार की चिन्ताग्नि से कोसों दूर थे 
आज उन्हीं को देखता हूँ कि युवक एवं युवती के 
वेप में घूम रहे हैं। उन की वह मधुर तोतरी बानी 
अब नहीं रही है प्रत्युत कठोरता, लज्जा एवं 
विषयासक्ति का उन में समावेश हो चुक्रा है। 
सुखों पर वह कोमलला नहीं रही । अब तो वह 
संसारी भयावह चिन्ता, शोक, मोह, भय, 
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ईष्यां एवं मदादि से परिपूर्ण होरहे हैं। नहीं मालूम 

वह बाल्यखरूप उन से किसने छीन लिया ? बहू 
मधुरता कहां चली गई ? वह पवित्र सुकुमारता 

कहां विलीन हो गई ? वह फूल कोन तोड़ ले गया 

वह चांदनी सी कहां जा छिपी? वह जल की. 
तरंग कहां विलुप्त हो गई ? इसी भांति जो कल 

युवाचस्था को प्राप्त था आज वही वृद्धावस्था को 
प्राप्त है । कल जिस युवक के, खरूप को देख २ 
कर स्त्रियों के हदयों पर बिजली सी दौडने ळगती 
थी, जिस को देखते ही सभी का उस से एक दो 
बात करने को जी चाहता था, जो आप अपने पर 
मुग्ध था, जिस का खरूपाभिमान चरम सीमा को 
पहुंच चुका था, जो यह जानता था कि मैं जिधर 
ही खुमधुर मुसकान के छोटे फेंक दूँगा उधर ही 
हृदयों पर वजञ्ञपात होने लगेंगे। जो अपने ऊपर 
फूला नहीं समाता था तथा यही सब ,सोच कर 
जो हमारे ऐसे प्राणियों से बात भी नहों करता 
था, च्या जानते हो सुपुष्प ! आज उसका क्या 
हाळ है ? भाई अब उस का वह यौवन नहीं रहा, 


वह खुषमा नष्ट हो चुकी, वह रूप का बाज़ार जुट 


गया हे, वह देहाभिमान अभ्रच्छायावत्‌ विलीन हो 
सुका, वह मद चूर चूर हो गया, संसार को 
निस्सारता प्रकट हो चली है ।. अब उनको कोई 
देखता भी नहीं | यदि कहीं युवकों में जा चैठते है 
तो सभी यह चाहते हैं कि बुडा उठ जाय । वही 
पुत्र जिसे इन्हों ने हँस २ कर गोद्‌ में खिलाया था, 
जिख पर प्राण धन _ सर्वस्व न्योछावर करते थे, 
आज जवान है और चाहता हे कि बुड्टा खंसट मर 
जाय तो झगड़ा मिटे | अब कहो रूप का कोई क्या 
घमण्ड करे? कहां एक वह समय था कि स्त्रो 


अथवा पुरुष जो देखता था वही प्रसन्न होता | 
यह एक ससय कि खा ) 
भी चाहता है कि छुट्टा मर आाय। कहाँ वह 


था. ओर कहाँ 


गुलाब का फूठ १४४ 


सुन्दर स्वरूप, वह मनोज की सी बडी २ 
आँखें, घह उन्नत ललाट, वह तेज, वह चमकीला 
रंग, वह सुमधुर हँसी और कहाँ आज यह कुरूपता 
ओर होन अवस्था जिसे देख कर भय प्रतीत होता 
है, देखो ! खाल लटक पड़ी है, सुख पर सिमटे 
पड़ गये हैं , दन्तहीनता ने और भी आनन विकट 
बना दिया हे, चह बड़ी २ आँखे' भीतर घस गई 
हैं , सुन्दर केश श्वेत हो गये हैं, बल का सत्या- 
नाश हो गया, हड़ियाँ निकल आई, और गात्र 
कम्पित हो रहा है । आशा नहीं रही, भरोसा नहीं 
रहा ओर भाई ! वह उद्देग भी अब नहीं रहा यदि 
कुछ रहा है तो वह जगदीश का सहारा है 
डिन रात का रोना है तथा बड़ी २ मोत का ध्यान 
है | विषयासक्ति से घोरतर छृणा हो गई है। 
अब चे ही लम्बा तिलक लगाये राम २ किया करते 
हैं जिन्होंने युवावस्था में सकड़ें निरपराध पशु 
पक्षियों को मार कर अपनी उद्र-द्री में श्मशान 
बनाया था, आज मांस को नाम सुन कर हरे हरे 
करने लगते हैं | तो बतलाओ ऐसे रूप पर अहंकार 
क्या करे ? 
और भी सुनोगे ! जिन्हें कल बालिका एवं 
युवती के रूप में देखा था, जिनकी सौंदय -रज्जु 
में सैकड़ों युवक बंघे २ फिरा करते थे, जिनकी 
ओढ़नी को पकड़ कर खय॑ तुम्हारी डालियाँ 
छेड-छाड़ किया करती थीं, जिनमें तुमसे भी 
अधिक लावण्य एवं कोमलता थो, जो अपने 
सन्मुख किसी को कुछ भी नहीं समझती थीं 
जिनकी भलकों ओर पलकों में जादू भराथां 
जिनके अंग २ से मायापति की अपार माया 
टपक रही थी, आज कुछ ही काळ के उपरान्त 
उनके सौंदर्य का खोज मिट गया, आज उन्हें 
कोई नहीं पूछता, यत्र-तत्र बकती फिरती है, और 


९ ४६ ज्योति 


८१ = 
[ चष ८, खण्ड ८; संख्या ५ 


सबकी आँखों में कांटे की भाँति खटकती हैं, पुत्र 
और पुत्र-चधू बोलना नहीं चाहते पड़ोसी 
देखकर मुह फेर लेते हैं, हाय ! केला भयंकर 
समय है | दन्तावली के खद्स्य एक-एक करके 
विदाई ले रहे हैं, सुख भयानक हो रहा है, बड़ीर 
आँखें बैठ गई है, खाल में खिमटे पड़ गये हैं, रंग 
फीका पड़ गया है, झुब्द्र गोळ गुळाची कपोलों 
का अब कोई मोळ नहीं रहा, खरखर मुख-मण्डल 
अच नीरस और कुरूप बन गया है, खबत्र कुरिया 
पड़ गई हैं, हड़ियाँ निकल आई हैं | वह रूप नहीं 
रहा, वह तेज नहीं रहा, यौचन भी नहीं रहा, और 
भाई ! वह दिन भी अब नहीं रहे । यदि कुछ 
शेष हैं तो केवल निःसत्व जीवन हे, भयंकर 
वेदना है, पूर्व समति है, चतुङिकि निराशा है 
घोर अंधकार है, ग्डत्यु य है तथा सवत्र 
अपमान की आशङ्का है । अब कहो ऐसे रूप पर ' 
अहंकार क्या किया जाय ? 

हमारी ही क्या अपनी जाति में ही देख 
लो कि यही चक्कर वहाँ भी चळ रहा है। प्रिय 
पुष्पेन्दु ! तुम्हारे देखते-ही देखते कितने ही तुम्हारे 
सहोद्र खिलकर मुरम्द्ा गये। सूख गये। अब 
उन्हें कोई पूछता भी नहीं सब तिरस्कार की दृष्टि 
से देखते हैं और तुम्हारे कितने ही साथी कहते 
होंगे कि यह सूखा पुष्प झड़ जाय तो वृक्ष की 
शोभा और भी बढ़ जाय । हाय ! जो कभी 
खुन्द्र डाली पर बैठ २ मधुर खुगन्ध बरखाया 
करते थे, और इस भाँति रखिकों का जी तरसाया 
करते थे, जो कोमलता के साथ झूम-कूम कर 
वायु के साथ क्रीड़ा किया करते थे तथा खुर" 
अ गंध उपहार में दिया करते थे एवं जो 
आवाळ, वृद्ध, चनिता सभी का चित्त ळुभाया 
करते थे, जिनको मरन्दच्रन्द आनन्द से मन्द २ 
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नृत्य करके रिझाया करते थे, शाज़ उदास भाच 
से अलग मुख लटकाये किये पर पश्चात्ताप-खा 
प्रकट कर रहे हैं । मनुष्य तो क्या कीटपतंगादि भी 
उसके पास नहों जाते । साथ का खेलने वाला, 
गन्ध का लोभी घायु अब शुष्क पुष्प की गन्ध 
हीन देखकर ऐसी ठोकर सारता है कि हड़ो-पसलो 
चूर-चूर हो जाती है। खच है-- 
स्वारथ के सब ही सगे, जिन स्वारथ कोउ नाहिं। 
सेवें पंछी सरस तरु, निरस भये उड़ि जाहि ॥ 
वह कोमलता नाश हो चुकी हे, वह खुगंधि 
ज्ञात नहीं कहाँ चली गई, वह खोन्दय छिन्न-भिन्न 
ही गया | अब केवल उदासी, कुरूपता, एवं 
शुष्क् पंखड़ियाँ ही अवशेष हैं। वह आशा कहाँ 
हे? चह तेज कहाँ है ? वह सौन्दयं कहाँ हे, 
वह यौवन कहाँ है? वह कोमलता कहाँ है? और 
भाई वह अहंकार ही अब कहाँ है? कुछ नहों 
सब ही विलीन हो छुका। भला ऐसे रूप का मद्‌ 
ही क्या ? 
जो कलियाँ कल नेत्र सूंदर पड़ी थों बही 
आज खिल-खिल कर हँस रहो है | परन्तु उन्हें 
नहीं माळूम कळ उनकी क्या दशा होनी है। 
सुमनराज ! यही सब सोच कर आओ 
अहंकार त्याग देँ ओर मिल कर उस मायापति 
के गुण गावें जो यह सब ळीळा कर र्हा हे। 
हसो २ बड़ा आनन्द है हँसो ! और आओ 
ई ! हँसते-ही-हँसते इस माया को यांही त्याग 
कर चळ दें । नहीं २ उस आनन्द्‌ में मिल जायं 
जहाँ से फिर इस चक्कर में आना नहीं होता। 
सूर्य को यों ही तपने दो, चन्द्रमा को योंही 
घटने बढ़ने दो, तारों को यों ही. टिमटिमाने दो 
और पृथी को इसी प्रकार सविता के चारों ओर 
“चक्कर ळगाने दो। आओ. एक वार इन सब को 
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चक्कर और तपन में छोड़ हम-तुम उसी परमानंद 
में मिल जाने का प्रयत्न करें जो इन सब को 
तपा रहा है और चक्कर में डाल रहा है अन्यथा 
संताप से छुटकारा न "मिलेगा | 


देखो भाई | सूर्ये में. ताप है, शशाङ्क में 
कालिमा है, आकाश में मेंघ हैं, मेघ में विंद्युत 
है, वन में सर्प हैं, फूळ में कीड़े हैं, अम्नत में 
चिप है, करील में काँटे हैं, गाय. के सींग. हैं 
आशा में निराशा है, सागर में तूफान हैं 
सोॉंदर्य में अनित्यता हैं, माया में आसक्ति. 
है, आसक्ति में बन्धन है, बन्धन में दुःख 
है, शरीर व्याधि मन्दिर हे, उसमें मलमूत्र 
है, दुर्रान्ध है और सर्व प्रकार को मलिनता है।: 
जीवन में सत्यु का भय हे, संताप हे, कलश हे. 
और नित्य की हाय-हाय है। तो फिर सुख कहाँ 
हे! क्या सुख संसारमै हेही नहों? नहीं २ 
ऐसा नहीं है। आनन्द भी है, सुख भी हे परन्तु: 
चह मावापति की गोद में है, जिस पर उस प्रभु 
की दया है उसे सवत्र आनन्द है, जिस पर कोप 
है उसे दुःख ही-दुख भोगने पड़ते हैं अतः आओ 
म भी उसी से लो लयावें। प्यारे उसको भुला 
कर संसार में सुख नहीं है। भला तुम्हों चिचारोः 
कि उपरोक्त बातों में में किसे उत्तम कहूँ, कुछ 
भी तो संतोपदायक नहों है । कैसा आश्चयं 
है! प्यारे, इस जंगल में राह नहों है | अंधकार 
में प्रकाश नहीं है । इ संसार में सार नहीं है | 
यह सांसारिक सुख नित्य नहीं है और भाई इस्तः 


माया सें चास्तविकं आनन्द भी नहों हे.। अतः 


आओ सब को त्याग कर उस मायापतिसे 
मिल कर मायाको पार करने का क्र; 


उल्लकी प्रार्थना करें, एवं उसके अद्भुत शुणों क& ) 


गान करें । पुष्पराज ! हसो २ बड़ा आनन्द है | 


न ७ 
का रो ।। का yuiB UI 


E 
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प्रसन्न हो जाओ हम उस प्रभु के चरणों में आये 
हैं तो बह अवश्य अपनी सुमधुर गोद मै खान 


दंगे आंओ मिल कर गायं | 
कहाँ हो दशन दो चितचोर। 
हृदय जल उठा अनल है घोर ॥ 


जहाँ मन बहलाने जाता, वहीं पर तुम्हें खड़ा पाता । 
सबेरे सायं आधी रात, हृदय में करते हो आघात ॥ 
पवन पथ में जाते, देखा, गगन में श्रठलाते देखा। 
चन्द्र-मण्डल में, तारों में, भानु में, जवलित अगारों में ॥ 


मेघ में देखा करते 
हृदय जल उठा अनल हे घोर ॥ 


शोर । 


ज्योति 


[ वर्षे ८, खण्ड ८; संख्या ४ 


लजीली विकसित कलियों में, कुञ्ज में, बन में गलियों मैं । 


ग्रोस-कण में, हरियाली में, वृक्ष को डाली-डालो में ॥ 
ग्रनाथा विधवा के चर में, कहाँ तक कहूँ जगत्‌ भर में । 
समाते हो, मुसकाते हो, सभी को नाच नचातेहो॥ 
नचादो मेरा भी मन मोर। 
हृदय जल उठा ग्रनश हे घोर ॥ 
शाप से भला चिपाना क्या, जानते हो, बतलाना क्या। 
देख लो भरकर एक निगाह, विरह की श्राग, दरश की चाह ॥ 
तरसता रहता हूँ दिन रैन, तुम्हारे बिना न ग्राता चैन। 
जलाओ याकर दो उद्धार, रहूंगा पड़ा तुम्हारे द्वाए॥ 
चन्द्र को केसे तजे चकोर। 


हृदय जल उठा अनल हे घोर॥ 


x न x= 
प्राचीन महिलायें 
दोहा 


आर्य जाति की नारियाँ, हुईं विश्व में धन्य । 
इनकी समता कर नहीं, सकी कहीं भी अन्य ॥ 
( चनाक्षरी ) 
वीरों की प्रसूता और पूता सत्य तेज वाली, 
सज्जन-सुवोधों की यहाँ थी ध्घ-चालिका । 
उत्तम विचार का प्रचार करती थीं घना, 
सुन्दर घरों में दीपती थीं दीप-मालिका ॥ 


0 सन की समन ली लीक नकल नमक न कर शिकलीरि नकल मनी नी की कह... सकी ०७७७ 000 


शिक्षा आ? सुधार में पगी थीं घैय-बुद्धि मती, 
दीन हीन लोग की रहीं जो प्रेम-पालिका । 
ऐहो कवि पुष्कर दया की प्रतिमूर्ति थीं जो, 
शत्रु के समूह के लिये थीं कर कालिका ॥ 
दोहा 
कोई नीच न कर सका, यों उनका अपमान । 
उनके गे रह गया, क्या किसका अभिमान ॥ 
 जञगन्नारोयणदेन शर्मा, विशारद -साहित्य शास्त्री 
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हमें भोजन केसे-करना चाहिए 


5१४६ 


हे भोजन केसे कश्ना चाहिए 


०८ x) Sr 
Fe —— RES Se 


(ले०--प० कृष्णदत्त आयुर्वेदालकार ) 


तेमान सभ्यता बहुत खी ऐसी 
बुराइयां ले आई है जिनका 
कि प्राकृतिक जीवन व्यतीत 
करने वाला पुरुष स्वप्न में भी 
ख्याल नहीं कर सकता । उदा- 
ः हरण के तौर पर एक जङ्गली 
प्राणी को ही ले लीजिए उसे यह बताने को 
आवश्यकता नहीं कि उसे क्या खाना चाहिए, 
केसे खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए | 
क्यों कि प्रकृति ने स्वयं ही उसके लिए उचित 
नियम किये हुए हैं जिनके कारण वह जो कुछ 
खाता है उस में से जीवनीय शक्ति की वह बड़ी 
राशि ग्रहण कर लेता है भूख ही उसके भोजन 
को नियमित करती है झौर यही कारण हे कि 
बह हमेशा अपने भोजन को स्वाद्‌ से खाता है। 
यदि वह हमारी तरह से ही प्राकृतिक भोजन को 
- बहुत से अस्वाभाविक तरीको में से निकाल 
- कर खाया करे तो भोजन के विषय मै किसी को 
कुछ कहने की ज़रूरत ही न पड़े । क्या कि यदि 


हम अपने भोजन को प्राकृतिक अघस्या में ग्रहण 


करते हैं तो हम उसे चबाने के लिये बाधित होगे 
ओर यही सुपचन के लिए आधारभूत सब से 
बड़ी आवश्यकता हे । 


कोई भी भोजन तब तक लाभदायक नद्दीं 
हो सकता जब तक कि उसे अच्छी तरह: प्रसन्नता 


पूर्वक न खाया जाये । जो भोजन हम खाय वह 
खादु होना चाहिए । जो भोजन जितना अधिक 
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, ज्ञाता हे। ऐली अचसा में काम बड़ा हलका हो 


_ खादिष्ट दोगा वह उतना ही ज़ल्दी पच जायेगा । 


यहाँ पर यह कहना आवश्यक है कि खाद के सॉथ 
साथ हमें स्वाथ्यकारी भोजन क्रा भी ख्याल रखना 
चाहिए क्योंकि केवल खादु भोजन बहुत दफ़े. 
बड़े घातक परिणामो को उत्पन्न करने घाला होता 
है। कहने का मतलब यह है कि हमें अपने हित 
के लिए प्रिय और पथ्य भोजन करना चाहिए । 

प्रसन्नता के साथ साथ भोजन को खुब 
चबा कर खोना भी लाजमी है । यह चबाना 
तय तक ज़ारी रखना चाहिए जब तक कि भोजन 
द्रव नहीं बन जाता और अपने आप हौ विना 
किसी यत्न के भोजनप्रणाली में फिसल नहीं 
जाता भोजनको कभी भी जल्दी नहीं निगलना 
चाहिए । भोजन के सुपरिपाक के लिए भोजन को 
चबा चवा कर खाना नितान्त आवश्यक हे । 

जब कि कोई पुरुष भोजन को चबा रहा 
होता है तो पाचन संस्थान चबाये हुए भोजन 
को लेने के लिये तैय्यार -हो रहा होता है । 
बहुत सी आमाशय की ग्रन्थियाँ ( 029205 ) 
जो कि भोजन परिपाक का काम करती हें. 
अपने अपने रसौ को आमाशय में गिराना आरम्भ 
करती हैं। इस प्रकार - जब भोजन आमाशय -में 
पहुंचता है तो इस के स्वागत ` के लिए सब 


- तैयारियां हो चुकी दोटी हैं । अच्छी तरह चबाने 


से तथा लाला-स्राव के भोजन के साथ मिलने से. 
कुछ अंश में भोजन का परिपाक. मुँह 'में ही हो, 


» 


_ १५० 


जाता है और पचन क्रिया शान्ति पूर्वक हो जाती 
हे । आप को यह अनुभव नहां होता कि हमारे 
अन्द्र कोई आमाशय नामक यन्त्र है जिस की 
सहायता से हमारा भोजन पचता है। 

भोजन पर मानसिक अवस्था का भी बड़ा 
असर पड़ता हे इस लिए भोजन फे समय आपका 
मन सवदा प्रसन्न और प्रफुल्लित रहना चाहिए। 
तथा आपका ध्यान भोजन के अतिरिक्त और कहीं 
न होना चाहिए | कई भद्र पुरुषों की यह आदत 
होती है कि वे खाते भी जाते हैं और अख़बार भी 
साथ साथ पढ़ते जाते हैं अथवा फिसी गम्भीर 
विषय पर भोजन में बात चीत करते रहते हैं। 
ऐसा करना उचित नहीं कोकि इस से पाचन 
क्रियां मं विप्र पड़ता हे । 

भोजन करते समय इस बात का ध्यान 

रखना चाहिए कि भोजन चाहे थोड़ा ही खांया 

जाये परन्तु अच्छी तरह से प्रसन्नता पूर्वक चबा 
चबा कर खाया जावे। यदि आपके पास भोजन 
के लिए थोड़ा समय हो तो उस में वहुत खा 
भोजन जल्दी २ निगलने की कोशिश न कीजिये 
बल्कि जितना भोजन अच्छी तरह से किया जा 
सके उतना ही करना चाहिए । 


विशेषतः जब आपका मन उदास हो या 
आपको क्रोध आयां हुआ हो उस समय भोजन 
न करना चाहिए | यदि अकस्मात्‌ कोई ऐसी 
घटना हो जावे जिस के कारण कि भोजन के 
समय आपका दिल प्रसन्न न हो तो कुछ खाने की 
अपेक्षा भूखे रहना अधिक अच्छा है । और तब 
तक भूखे रहना चाहिए जव तक कि आपका मन 
 प्रसन्नन हो जाये चाहे कितना समय क्यो न 
बीत जाये । परन्तु, इससे यह तात्पर्यं नहां कि 
आप नियम पूर्वक भोजन करना छोड़ दें । ब्रास्तच 


ज्योति 


€ 
[ वष ८, खण्ड ८; संव्या४ 


में ये दोनो बातें आपेक्षिक हैं । यदि आप टीइ 
समय पर भोजन करने का अभ्यास करेगे तो आए 
को कभी चूकने का अवसर ही नहीं मिलेगा परन्तु 
यदि कभी किन्हीं विशेष अवस्था के कारण 
आप को भूख की प्रतीति ही न हो तो भोजन न. 
करना ही डत्तमहै। २. 


भोजन के समय यदि ऐसे बिषयो पर बात 
चीत की जाये जिनके लिए विशेष मानसिक बल 
आर मन की एकाग्रता की आवश्यकता न होतों 
कोई चुकसान नहीं है। दूसरे शब्दों मे कोई भी 
ऐसा काय्य जो कि हमारी मानसिक प्रसन्नता में 
विध्न न डालता हो भोजन के समय मं किया जा 
सकता है | इस बात पर बहुत विघाद है कि भोजन 
के समय जल पीना चाहिये चा नहां । में एसे 
लोगो के विरुद्ध हुँ जो कि भोजन के समय पानी 
इसलिए, पीते हैं ताकि जल्दी खाया हुआ भोज॑नं 
गले से सुगमता पूर्वक नीचे उतर जावे | मेरी 
सम्मति मै भोजन में जल तभी पीना चाहिए जव 
कि हमे वास्तविक प्यास लगी हो । जिन मनुष्यों 
का मेदा कमजोर हो,भोजन देर मे इजुम होता हो 
या अपचन रहता हो उनके लिए सब से अच्छा 
उपाय यह है कि वे भोजन करने से १५ मिनट या 
आध घण्टा पहले गर्म जल पिया करं इस प्रकार 
गरम जल पीने खे आमाशय शुद्ध हो जाता है। 
ओर आमाशय की ग्रन्थियां उत्तेजित होकर पाचन 
शक्ति को बढ़ाती हैं। गर्म जल की मात्रा आंध 
सेर से एक पाव तक होनी चाहिए । यह 
परिमाण अपनी अपनी शारीरिक अवस्था के 
अनुसार होना चाहिए | 

भोजन के समय अत्यन्त ठण्डा पानी पीना 
अत्यन्त हानिकारक है । बहुत से लोग भोजन 
के साथ बर्फ का पानी पीते हैं । यहद बहुत बड़ी 
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गल्ती है, इस से आमाशय ठण्डा पड़ जाता है 
'जिस से पाचन क्रिया में विघ्न पड़ता है जिसका 
परिणाम अपचन होता है । साधारण ठण्डे पानी 
का ही उपयोग करना चाहिए । 

निस्सन्द्रेह भोजन खस्वन्धी गाल्तियो मं सब 
से बड़ी गलती बिना भूख के भोजन करना है। 
ग्सभ्यदेशौ मे अजीण के बहुत होने का एक मात्र 
'कारण यही है। मच्नुष्यौ के सिवाय कोई भी 
'प्राणी हम ऐसा न मिलेगा जो कि अच्छी भूख 
लगे बिना भोजन करने को लैय्यार हो । हजारों 
मनुष्य भूख न होते हुए भी नियम पूर्वक भोजन 
(सिर्फ़ इस लिए करते हैं कयौँ कि भोजन की घंटी 
बज. गई है, भोजन फा समय हो गया है। भोजन 
'करने को कभी कर्तव्य के रूप मे न लेना चाहिए 
'और न ही कभी भोजन करने की आदत के 
'कारण भोजन करना चाहिए क्योंकि जब प्रसन्नता 
पूर्वक सच्ची भूल़ लगने पर भोजन नहीं किया 
जाता तो वह लासदायक भी नहीं होता । 

आपने यह बहुत दफ़ो सुना होगा कि 
“Eat to keep up his strength” इस का 
तात्पय यह है कि अपने बल को कायम रखने के 


अलाप 


आज न जाने क्यों मेरा मन 


लिए ही भोजन करो । यहां पर इस बात का ख्याल 
करना चाहिए कि कोई आदमी श्रधिक भोजन करने से 
वलवान्‌ नहीं वनता परन्तु भोजन को अपने अन्दर 
As5imn]26 करने से व जडच करने से बलवान्‌ 
बनता है और भोजन का जज़्ब करना ब पचना भूख 
झर मन की प्रसन्नता पर निभेर हे। 
अव यह विचार करना चाहिए कि दिन 
भर में कितनी वार भोजन करना. उचित हे। यह 
केवल भूख को प्रश्न है । यदि कोई मनुष्य दिन भर 
कठिन शारीरिक परिश्रम में व्यतीत करता है 
श्रीर असली भूख लगती है तो वह दिन में तीन 
वॉर भी भोजन कर सकता है और यदि कोई 
मानसिक कार्य करता है और असली भूख दिन 
में एक ही वार लगती है तो उसे एक वार भोजन 
करना चाहिए । इस प्रकार कहने का तात्पयं यह 
है कि यह कोई नियम नहीं बनायां जा सकता कि 
हमे दिन में इतनी बार ही खोना चाहिए परन्तु 
जितनी वार जिसको सच्ची भूख लगे उसे उतनी 
बार भोजन करना चाहिए और यदि सच्ची भूख 
न लगे तो भोजन न करना चाहिए चाहे कितने दी 
दिन क्यों न बीत जावें । 


और कहीं में ओर कहीं । 


अब लाख करूं कोशिश तोभी दोनों होंगें इकठोर नहीं॥ 


मेरा मन लोहा यां चुम्बक है 


कौन मुझे बतला सकता । 


जिसने इस को निर्माण किया शायद इस का हो उसे पता ॥ 

मॅने उस को था याद किया या उस ने मुझ को याद किया । 

केसे कह दे ! किसने किस को था आने का संवाद दिया ॥ > 
हम यही जानते हैं अब तो दोनों दिल दुःख से हें मिलते। ; 

या क्षणिक देह को कहीं भूल दोनों अब सुख से हैं मिलते ॥ 


जगदीशचन्द्र शास्त्रो 
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१५२ ज्योति 
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भाषा का विद्या 


SSNS 


( ले०-- ब्रह्मचारी सिंहेश्वर जी ) 


घा क्या: हे ?. भाषा वास्तव में 
क. विचारों और भावों को प्रकट 


कमा | गये चिन्हों की. एक प्रक्रिया 
र 86 का नाम हे। 
ey _ मनुष्य सामाजिक प्राणी हे। 
वह कभी भी बिना किसी दूसरे 
की सहायता या सम्बन्ध के नहीं रह सकता । इस 
सहायता की प्राप्ति के लिए, पारस्परिक सम्बन्ध के 


निबाहने' के लिए तथा-अपने' भावों को व्यक्त करने. 


के लिये किली माध्यम की आवश्यकता होती है और 
इसी माघ्यम.के लिए किये गये चिन्हों के समूह का 


नाम भाषा हैः। ये चिन्ह इशारे, बोल चाल के शब्द: 


या लिखित शाब्दः हो सकते हें । इशारे प्राकृतिक 
चिन्हा [ 2४८72] 575.] की भाषा को बताते 
हैं । प्रारम्भ में आदमी इन्हों.प्राकृतिक चिन्हों 
की सहायता से अपने भाव व्यक्त किया 
करते थे । प्यास को दिखाने के लिये जिस प्रकार 
आज कल भी अपरिचित मनुष्यों: में एक मनुष्य 
अपने हाथ को मोड कर मुह के पास लेजाता है 
एव पानी पीने की प्रक्रियाका अनुकरण करता 
है, ठीक उसी प्रकार समाज-रचना से पूष 


जंगली मनुष्य अपनी; आवश्यकताःमात्र को दर्शाने. 


के लिए इन्दं चिन्हों का -उपयोग करते. थे | इन 
चिन्हों से केवल बाह्य मोटी २ बात भूख “प्यास 
आदि के प्रकट करने के लिए ही काम चलःसकता 
था, परन्तु जितना अधिक मनुष्यों. में सम्बन्ध 


बढ़ता गया उतनी ही अधिक इस घात की 
आवश्यकता प्रतीत होने लगी कि आन्तरिक बातों 


को या विचारों को किस प्रकार प्रकट किया 


जाय । १ 
प्रकृति ने मनुष्य को पांच श्ञानेन्द्रियाँ' दी | 
हैं । उनके देने का तात्पर्य यही है कि आदमी | 
उन का उपयोग करे। मुख से चाहे कुछ भी स्पष्ट | 
न बोलां जाय तथापि बोलने की कुछ न कुछ | 
प्रारम्भ में अवश्य प्रवृत्ति होती है । इस बोलने को 
मार्जित कर घोरे२ एक एक पदार्थ को प्रकट | 
करने के लिए भिन्न २ शब्द निश्चित हो गये। | 
आल पास. के आदमियों ने उन शब्दों से एक | 
विशेष भाव को द्योतित करना प्रारम्भ कियां। 
“कुत्ता” इस शब्द में और इस से योतित प्राणी में 
यद्यपि कोई सम्बन्ध नहीं हे: तथापि कुत्ता बोलते | 
ही हमारे सामने चार पाँव चाले, भौंकने बाले 
तथा प्रेम से पूछ हिलाने वाले एक विशेष प्राणी 
का चित्र आ जाता है। इस का यही कारण है. 
कि मनुष्यों ने उस प्राणी को द्योतित करने के 
लिए “कुत्ता” शाब्द चिन्ह के तौर पर निश्चित कर 
दिया.हे-और हम भी उसी शाब्द का. मनोवैज्ञानिक 
अनुकरण के नियम के अनुसार प्रयोग करते हैं। 
प्रारम्भ में केवल एक शब्द से ही अपना 
भाव: प्रकट कर दिया: करते थे परन्तु जब 
किन्हों ए प्रकार के दो भावों को मिला 
कर प्रकट करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, दो 
पदार्थों में लुळनां की आवश्यकता पड़ी, उस 
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श्रावण सं० १&८४ ] 


समय दो शब्दों को संबन्ध सूचक शब्द से जोड़ 
कर वाक्य प्रकट करने की रीति प्रचलित हुई और इस 
प्रकार आगे बढ़ते २ एक एक समाज में अपने 
चिन्हों के अनुसार पृथक्‌ २ भाषाएँ बन गई । 


इस प्रकार की सांपा का नाम सांकेतिक भाषा 
या अँग्र जी में Conventional Tangua६० है। 

सांकेतिक भाषा पाँचौं इन्द्रियों के 
विषयों के अनुसार हो सकती थी परन्तु मनुष्यों 
को सुविधा शब्दोच्दारण में थी तथा उस का 
प्रयोग दूर स्थिति सें भी हो खकता था, इख लिए 
शब्दात्मक भाषा का घ्रचार बहुत अच्छी तरह 
उन्नत होता चला गया । यदि भाषा रस के चिन्हं 
से होती तो स्वास्थ्य की दृष्टि से वह अत्यन्त 
हानिप्रद्‌ होती तथा पक रख, चने के बाद, 
दूसरे चखे जाने वाळे रस को प्रभावित 
- करता और इस से ठीक बात का शान न 
होता । यही बात गन्धां की भाषा 
साथ भी ठीक है । रुपश की भाषा अवश्य इन 
_ दोनों भाषाओं से अच्छी रहती और उल का उप- 
योग सू'गों के लिए आज कळ होता भी है तथापि 
उस में इतनी सुविधा और स्वाभाविकता नहीं 
जितनी को शब्दों की भाषा में है इस लिए उस 
का प्रचार भी नहीं हुआ। 


fn 
=n 


इस प्रकार शब्दों की भाषा बन चुकने के 
बाद मञुध्यों को यह भी आवश्यकता हुई कि हम 
काठान्तर में की गई बातों को स्मरण कर सके 
एवं अत्यन्त दूरस्थित मनुष्य के पास भी अपने 
विचार पहुँचा सके' । इस आधश्यकता के भन्नुसार 
ही भिन्न २ वर्णो को सूचित करने के लिये अक्षरों 
का निर्माण हुआ या दूसरे शब्दों में हृष्टि-भाषा का 
निर्माण हुआं । ये चिन्ह भिन्न २ समाजों के अनु 

सार्‌ भिन्न २ बने और भाषा के सूचक वर्णमाला के 
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भाषा का विकास 


नाम से प्रयुक्त हुये लिखने को भाषा का आचि 
षकार बोलने की भाषा से पीछे हुआ है और यह 
एक बढ़ती सभ्यता का चिन्ह है, इस में कोई संदेह 
नहीं तथापि यह विषय -विवादास्पाद ही है कि 
शब्दू-भाषा और इछि-भाषा में किस की मुख्यता . 
है। दोनों ही अपने २ स्थानपर प्रधान हैं, दोनों 
मिल कर ही भाषा को पूणं करती हैं। 


भाषा की इस सामान्य रचनाविधि का . 
दिग्दर्शन करा चुकने के बाद अब विचार का चिथ | 
'यह है कि एक शब्द भिन्न २ अर्थो को किस प्रकार 

कट करने छगा और भिन्न २ व्यक्तियों के लिये 
भिन्न २ शब्दों की यो जना किस प्रकार हुई; अर्थात 
दुसरे शब्दों में भाषा में शब्दों की वृद्धि ओर उन का 
अर्थ निश्चित किस प्रकार हुआ | इस चिषय 
को जानने से पहिले यह जान लेना आवश्यक है कि 
शब्दों के सामान्यतया दो अर्थ हो सकते हे, 


प्रथम गुणबोघकता [ Connotation ] हु 2 
छि से एवं द्वितीय पदार्थ बोधकता [[००- . 
४४।०० ] की द्वष्टि से। | 


किसी शब्द के पदार्थ बोधकता की द्रृष्टि pe 
से अर्थ का तात्पर्यं यह है कि उस शाब्द से कितने अँ 


पदार्थों का ग्रहण हो सकता है। धातु शब्द से श 
चाँदी, सोना, लोहा आदि का ग्रहणं होता है; यह 


से अर्थ, अर्थात्‌ धातु की गुण बोधकता हृष्टि से 
१-ताप तथा विद्येत्‌ का घाहक होल 
२- विशेष चमक वाला होता 
३-विशेष घनता वाळा होना इत्र 

दोनों अर्थो में क्या संबन्ध है इस या 

छेने की भो आवश्यकता होती. 


॥ 


छ, 0: 
हि, सामाध्यतया भाषा (को 
` चाछे दो पररूपर सर्थथा विरुद्ध विधिये' हैं-- 


~ 


है 


पु छः १ १ 


१५४ 


कहने से जो दोनों इष्टियों से अर्थ हो सकते हैं थे 
उपर दिये जा चुके हैं। श्वेत धातु कहने से सोने 
की गणना पहले गण से पृथक्‌ हो जाती है अर्थात्‌ 
पदाथे बोधकता को इटि से अर्थ घट जाता है 
परन्तु श्वेत होना एक और शुण पहले झुणों सें 
जुड जाता हे अर्थात्‌ गुण बोधकता की हूष्टि से 
अर्थ बढ़ आता है। इस प्रकार दोनों अर्थो में 
सम्बन्ध निम्न प्रकार से हुआ-- 


किसी खेज्ञा के गुण बोधकता तथा पदार्थ- 
बोधकता की इष्टि से रथ आपस हे व्यस्त अद्ु- 
पात से बदलते रहते है । 
इसर विषय में एक बात ध्यान में रखनी 
चाहिये कि यद्द नियम गणित के नियमों के अद्भु- 
सार निश्चित अनुपात स्थापित नहीं करता, 
अपितु सामान्य सम्बन्ध प्रदर्शित करता है | श्वेत 
धातु की जगह यदि पीली धातु कर दिया 
जाय तो गुण बोधकता की हूष्टि से तो अर्थ उतना 
ही रहा परन्तु पदार्थ बोधक्रता की इछि से अर्थ 
घट गया छ्पकि श्वेत धातुये पीली धातुओं की 
अपेक्षा बहुत अधिक होती हैं । 
इन अथाँ को तथा उन छे पारस्पारिक 
सम्बन्ध को जान चुङने के वाद अब देखना 
चाहिये कि किस प्रकार भाषा के निर्माण में शब्दों 


नियमित करने 


~ 


१-सामान्यीक्रण बिधि [ Generalization | 
 =-ब्रिद्येषीक्कारण विधि [ Specialization | 


सामान्यीकरण उस विधि को कहते हैं जिस से 


एक शब्द बिस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगता है 
अर्थात्‌ पदार्थ-बोधकसा की द्वष्टि से शब्द का अर्थ 


+ LT जे 
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पहिले संकुखित क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता था ल्‍ 
क सें प्रयुक्त होने लगता है। 


हिछे 


पहिरे छामान्यतया लकड़ी 
ग्राप्त हुआ तो यही 
शब्द्‌ उस के लिए भी मयुक्त दोने लगा । 
Character शब्द पहि ग्रीक मूल के 
छिये प्रयुक्त होता 
ल्ियम के अनुसार | 


उन से बनाये अक्षरों के चिन्छों के लिये भी इस 
जिस प्रकार अब भी 


अर्थानुलार केरल ओजारों के 
था पर फिर विखार-संबन्ध के 
शब्द्‌ का प्रयोग होने छगा, जिस 
Greek characters, Roman characters 
आदि शब्दों में इस का ठीक प्रयोग है । क्योंकि 
प्रत्येक पदार्थ अपने चिदोब खिन्हों क्वारा श्ञापित 
होता है इस लिये 0872८६७ शाब्द का प्रयोग 
सामान्यी-कारण चि७घि से प्रत्येक पदार्थ के 
सामान्य छुणों या जिन्हों को प्रकट कश्ने के लिये 
होमै छगा | 

पाद्‌ शब्द का संस्छत में प्रयोग पहिले मनु: 
प्यों के पैरों के लिये हो होता था पर पीछे से घोड़े 
आदि ज्ञानवरों के लिये भी खाम्नान्यी कारण विधि 
से प्रयुक होने लगा । बाद मैं घोड़े के चार पैरों की 
समानता से चतुर्थाश के लिये भी इसका प्रयोग होते 
छगा। इस विधि कोयाझ्क ने अपने निर्वचन 
प्रकारों में--'“अर्थ सामान्याद्वा परीक्षेत” से प्रकट 
किया है। 

इस प्रकार का परिदर्तत कभी एक मनुष्य 
द्वारा एक विशेष प्रयोजन के लिये नहीं किया जाता 
अपितु मंडुष्यों के एक समुदाय द्वारा अक्षत तौर 
पर प्राकृतिक नियमों के अछुसार किया जाता है। 


८ > जु 


बा ] 


श्राषण स० 
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विज्ञान में जान बूक कर इस विधि का प्रयोग 
किया जाता है। 

क्षार ओर लवण शब्द का प्रयोग पहिले 
फेवल राख और नमक के लिये ही होता था पर 
= इस विधि के अनुखार झार शब्द का प्रयोग प्रत्येक 

|kal केलिये--चाहे किसी घातु का हो-रूबण 

शब्द का प्रयोग प्रट्येक 50]: के छिये-याहै किसी 
घात का हो, होने गा । 

सामान्य बोल खाल में व्यक्ति विशेष का 
वाचक नास सी सामान्योकरण विधि से विस्तृत 
अथा में प्रयुक्त होने लगता है। जेसे कालिदाख 
और न्यूटन उल प्रत्येक लिये प्रयुक्त 
हो सकता है जो कविता या घिल्वान में विशेष 
योश्यता रखता हो । 

बिशेषी करण से तात्पर्य डस्य 
जिससे एक सामन्य शब्द छी मित क्चेत्र-में, पहिले से 
खदप व्यक्तियों मे लिये-प्रयुक्त होने लगता है 
वेधि में शब्द शुज बोघकता हू 
ओर पदार्थ बोधकता की इष्टि 
इस विधिका प्रयोग उससप्रय अत्यथि 
होता हे जिस समय समाज में इद्ध हो रही हो 
नये नये काम अचे निकल रहे हों, सिक्न सिज्न पेशे 
बढ़ रहे हों तथा चेश्वांनिक आविष्कारों में बूः 
हो रही हो। 

अंग्रेजी में [Pl 98८०7 ] शब्द का पहले 
अथ प्राकृतिक चिशान का जानने चाळा था परन्तु 
विज्ञान की उक्ति के सांथ साथ इस 
प्रयोग केतल औषधोपचार के जांनमे चाले के 
लिये ही रहगया तथा भौतिक विज्ञान वेत्ता के 
लिये एक नये शब्द [ P9/४।०।5] का निर्मा ग हुआ। 

कचिराज शब्द सामान्यतया किसी कला 
. में निपुण आदमी के लिये प्रयुक्त होता था 


शब्द्‌ का 
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भाषा का चिक्रास 


१५५ 


परन्तु पेशे की वृद्धि के साथ विशेषीकरण विधि 
से यह शब्द वैद्यो के लिये ही प्रयुक्त होने छगा। मंत्री 
शब्द का प्रयोग भी इसी विधि का उदाहरण हे। 
इस बिधि का प्रयोग प्रायः उस स्थान 
पर अधिक होता है जहां कि-बहुत से पर्याय 
चाची शब्द होते हैं ओर उन सब में आवश्यकता- 
चुलार भेद करना उचित प्रतीत होता है। उदाह- 
रणार्थ शिक्षक, अध्यापक, एवं' कट्पबा, अनुमान 
आदि को ले सकते हैं। इस विधि का विशेष 
नाम असमानीकरण [ Desynonymization] हे । 
यास्तव में करिसी भाषा के लिये एक ही शब्द 
के बहुत पर्याय होना हानिप्रद्‌ हे। सभी पर्यायवाची 
शब्दों के बोधन में कुछ न कुछ अन्तर अवश्य होना 
चाहिये । इन-दो विधियों को छोड कर एक तीसरी 
विधि “कल्पानिक विस्तार” को है। इस विधि से 
एक सामान्य शब्द का कढ्पानिक या आलंकारिऋ 
विस्तार किया जाता है । हम कहते हैं कि यह मबुष्य 
सिंह है, इस वाकय में सिंह शब्द का हमने बलवान्‌ 
आर निडर अर्थौ; में आलंकारिक विस्तार किया 
है। इस विधि से सब अन्तिम-खसक्ताचादात्मक 
शब्द स्थिश्किये जाते हैं । अच्छी गंय, अच्छा 
आदमी, अच्छी बात इन सब में अच्छा शब्द जुड़ा 
हुआ है, यद्यपि अच्छा शब्द सामान्यतया आचार-. 


संबन्धी गुण को बताता है तथापि उस का 
“करउपनिकचिस्तार” की बिधि से अन्यत्र भी प्रयोग 


कर दिया जाता है। 
इस तरह तक शास्त्र झे अधार पर भाषा कए 


विकास किस तरह से हुआ इस को संक्षेप | 


का 


। 


॥ 


से दिल्लाते हुये हम इस परिणाम पर पहुंचते: 


हैं कि जिख प्रकार समाज की बृद्धि होती है, | 


पता सें परिबर्तन होता है, उसी प्रकार 


उपरोक्त नियमों से भाषा की भी वद्धि ओर. 


स्थिरता होती है। 


ज्योति [ बर्ष ८, खण्ड ८ ; । ४ 


ar 


—e iE s—— 
(श्री पं० सत्यकेतु ज्ञी चिद्याळंकार ) 


. कौन वालिका सी यह प्रति दिन, पूर्व दिशा में पर्वत पर। 


नृत्य किया करती है अनुपम, धीरे धीरे से आ कर ॥ 
केश सुनहरे से बिखरा कर, रंग विरङ्गी वस्र पहन- 


मधुर हास्य करती है अद्भुत, दिव्यरूपिणी पुलकिततन ॥ | 
(२) 
की इसे देखते ही जग सारा, अपनी सब सुध बुध खोकर । 
.. नीरब खर में गाने लगता, इस ही लय में लय होकर ॥ 
3; पुष्प नाचने लग जाते हैं, खग करने लगते कलरव । 
RE " सकल विश्व में नूतन कोई, सञ्चारित होता अज्नुभव ॥ 
. आओ (३) 
` मन्द पवन है ताल मिलाती, नाच नाच शाखाओं पर 
जल थल नभ सव एक तान में, गाने लगते मिल भिल कर ॥ 
BR! 4 क्या कोई जादूगरनी यह, जिसके एक इशारे पर 


मन्त्र घुग्ध से हुये चराचर, फिरने लगते इधर उधर ॥ . 
(४) 
गीय अप्सरा कोई, दिव्य-लोक से यहाँ उतर । 


SRS CR 


= सं० १६८४ ] 


घसियारी १५७ 


TOY SD 


( ले०-- ब्र’ वेदप्रकाश जी ) 


नखल फे चौक से पश्चिम की ओर 
एक रोस्ता जाता है । खायंकाल के 
समय उस रास्ते के दोनों ओर 
घास बेचने वालों की भीड जमा 
होती है । सारे दिन के श्रम से 
थक कर उस समय चार पेसे मिलने की आशा 
से ही वे बिचारे रात रात तक बैठे रहते हैं | 
श्रावण के महीने में वर्षा होने के कारण 
घास की कमी नहीं रहा करती है। बाग बगीचे 
खेत और मैदान सब जगह घास ही घास दिखाई 
देने लगती है । जंगल भी हरियाली से भर जाते 
हैं। क्योंकि सब पशु जंगल में ही अघा जाते हैं 
इस लिए उन दिनो घास बहुत कम तथा सस्ते 
दामो पर चिका करती है। 
श्रावण की ही घटना है । उसी पूर्व परिचित 
सड़क के दोनो झोर घसियारों की भीड़ लगी 
हुई है । आज कल बरखात के कारण कोई मेला 
भी नहीं हे इस लिए रोज़ बहुत से गरीब 
घसियारों को निराश होकर लौटना पड़ता है । 
आज भी ऐसा ही हुआ, घास न बिकने वाले 
अभागो में एक नन्ही नाम की छोटी सी लड़की भी 
है । दुर्भाग्य-वश उस की घास किसी को पसन्द 
नहीं आई । वह जिस किसी को देखती है, अपनी 
घास उलट पल्ट कर बार बार दिखाती हे, परन्तु 
जो घास प्रतिदिन ४-५ आने मे बिक जाती थी 
उस के आज कोई दो आने भी लगाने को तय्यार 
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तत हि ह 


करते २ रात उसे वहीं होगई । कनखल से उख 
का गाँव ३-४ कोस पर था । अमावस की रांत 


अर उस पर आकाश में काली घटा, ऐसे में 


बिचारी अकेली इतनी दूर चल कर घर कैले 
पहुंचती ? विवश होकर उसे वहीं घास के पास 
ही चवूतरे पर लेटना पड़ा। उस समय बालिका 


` के सन में तरह तरह के विचार उठने लगे । सोचने 


लगी “इस अधेशी रात में सेरे मा घांप 
मुझे घरन पाकर कितने दुःख और चिन्ता 
में पड़ गये हाँगे। मेरे लिबाय उनका घर में 
कोई और है. भी तो नहीं | में ही घास बेच वाच 
कर जो कुछ ले जाती थी उसी से सब का गुजारा 


होता था, आज तो घास भी नहीं बिकी, अब | 


क्या होगा?” इसी निराशा ओर चिन्ता मे उस 


“की श्रा से झॉलू टपक पड़ें | सहसा उस 


मंकान का दरवाजा खुला और कोई आदमी 
बाहर आया, बालिका सहम गई । अधेश होने 
के कारण उस मनुष्य की आकृति उसे और भी 
भयानक लगी । पास ओने पर बिजली के प्रकाश 
में उस की चौड़ी देह और बढ़ा हुआ पेट देख 


कर उसे यह पहिचानने में देर न लगी कि में 
किसी बनिये के चबूतरे पर हूँ । एक अजनबी | 


का अपने घर के चबूतरे को बिना अपनी आज्ञा 


के उपयोग में लांना वानये को सहन म हो सका । . 


उस ने डॉट कर पूछा-“क्यों री ! यहाँ केसे लेडी 


है ।” बालिका कुछ कहना चाहती थी किन्त. थक 
न हुआ। इसी प्रकार घास लेने बाले की प्रतीक्षा ग । 


कहने का अवसर ही नहीं मिला । बनिये ने क्रोध 
पूर्वक गालियों की बौछाए कर के ठोकर मार कर 
कहा-“रात को यहाँ केसे आई हे? डायन कहीं 
को, क्या तू इल घर को ही निगल लेना चाहती 
है?” वालिका ने अपनी ठुःख-गोधा कहने का 
फिर उद्योग किया, परन्तु निष्फल ! संयोग से 
उसी समय इस चिल्लाहट की भनक चौकीदार 
के कांनो में भी पड़ी. उसके तेही चोरी के 
अपराध में बालिका सिपाही के सपुढ्‌ करदी गई । 
(२) 
आधी रात बीत चुकी है परन्तु अभी तक 


धेयं-पूवंक बाट जोहती रही, परन्तु इसके आगे 
वहं अपने बात्सढ्यमय दुर्यल हुदय को काबू न 
कर सकी | इस सम्य उसका श्रपार स्नेह जाग 
उठा | चिन्ता और व्याकुलता के मरे उसकी 
आंखें भर आई | सोचने लगी-- “बेटी पर 
ने जाने कौन-ली आफत आगई जो अघ तक घर 
नहीं लौटी ।” कभी खयाल करती--“रास्ते में न 
जाने किस हालत में होगी ! झुना है मुखलमानौ 
के जत्थे लड़के-लड़कियां को उड़ा ले जाते हैं। 
कहीं वह बिचारी भी इनक्रे जाल में न फॅख गई 
हो। हे भगवान तुम्हीं रक्तक हो |” परन्तु उस 
बिचारी बृद्धा माँ को यह मालूम न था कि उन 
. मुसलमानों के जाल से भी भयंकर एक शौर 
' जाल है और वह है हिन्दुयों की श्रजुदारता 


ओ- वैचारीको क्या मालूम था कि उसकी प्यारी 
कन ह्या | भी इसी हिन्दुश्रौं की श्रडुदारता-रूपी 
पै फँस गई है। £ 

इसी प्रकार की विकलता और चिन्ता में 
उस बेचारी की बह रात जैसे-तैले करके कटी । 


! 


= 


। आ5 ९६ हद 
है 3° se 


५ १ ना हििि री रि िि 


| 

| 

| ११८ ज्या 
| 

| 

ह 

। 


नन्ही घर नहीं पहुंची | १०-११ बजे तक तो माँ 


| अपनी ही जाति के मलुष्यों से घृणा। उस 
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[ वर्ष ८, खण्ड ८; संख्या ४ 


रा होते ही उलने अपने सारे गाँव की एक २ 
कुणिया हँड डाली परन्तु उसको नन्हीं उसे नहीं 
सिली । वह कनखल गई, बहुत खोजा 
पर कुछ पता न चला। इतने में चरवाहे पर 
किसी ने कहा-- मैंने उसे जेलखाने की तरफ 
ले जाते हुए एक सिपाही को देखा है | यह सुनते 
ही वृद्धा दुश्चिन्ता और भध के मारे हतवुद्धि 
सी हो गई । कुछ देर बाद होश आने पर अपनी 
उन्हीं अशक्त टाँगा से वह जेलखाने पहुंची । 
उस समय-वह जिसे भी खाल पगड़ी पहिने देखती 
उसी के पैस पड़कर गिड़गिड़ाती-- “ए भइया, 
मेरी भोली-भाली बि'टयां चोरी बया जाने, मुझ 
झभागी पर तरख खाओ, भगवान के लिये उसे 
छोड़ दो।” पर वहाँ उख विचारी की कोत 
खुनता है ! 

ही घांस बेचकर जो कुछ लाती थी 


विल AMR 


माता उसमें से प्रतिदिन २-७ पेले बचा लेती थी 
इसी प्रकार उसने १५-२०) जोड़ लिये थे। इस 


छोटी-सी पूँजी की वह अपनी बिटिया के विवाह 
पर खर्च करना चाहती थी। इस समय उसने 
वह जीवन भर की कमाई भी पुलिस के हवाले 
की, पर इतनी छोटी रकम पुलिस के देवता को. 
सन्न करने के लिये पर्याप्त नथी । विचारी 
रोते-रोते घर खोटी । आखिर ४०५ दिन बाद जज 
ने फैसला खुना दिया-- नन्ही को ३ बर्ष की कड़ी 
कैद की खजा दी गई । छुनते ही वृद्धा माता चक्कर 
खाकर शिर पड़ी । 
कई दिनो तक कनखल के बाजार में और 
नन्ही के गाँव में यही चर्चा रहती है कि सेठ | 
लढ्लराम जी ने एक बेकसूर घसियारी को चोरीका 
शपराध लगा कर कैद करवा दिया । कोई कहता- 
ईश्वर सबको देखता है उसके द्रबार में किये का 


४ 
f 


| सं० १६८४ ] 


फल सब को मिलता है । अब न सही श्रगले जनम 


में सही । 


कोई कहता--अरे भोई, अमीर ऐसे ही 
पत्थर होते हैं उनके दिलों तक गरीबों की आह 
नहीं पहुंचती । लक्ष्मी के आगे तो ईश्वर भी हार 
मानता है । 


(३) 

आज गंगा बहुत बढ़ रही है । बालक, 

युवा, बद्ध सभी गंगा के किनारे इकटूठे हो रहे 
हैं। ज्योतिषी लोग पञ्े खोल कर कह रहे हैं-- 
“शाज कल के दिन कनश्वल के लिये शुभ नहों 
हें? कोई बड़ी आफत आती दीखती है।” एक 
घुडूढा बोल उठा--“भाई ! हमने तो अपनी उमर 
भर में एक बार बहिया देखी हे। अब की देखें 
क्या होता है। भगवान्‌ मालिक हैं ।” एक जवान 
बोल उठा--“अरे रहने दो । अभी. पर के पानी 
बढ़ा था तब भी लोगो ने बहियां-बह्दिया का शोर 
मचा रखा था |” तीखरा बोला--“श्रजी राम 
कहो, ऐसे बाढ़ आवे तो झाज दुनियाँ उठ चुकी 
होती। इससे ऊँचा पानी तो परके ही आया 
था।” एक ओर से धघीमी-ली यह भी आवाज़ 
आई-_“उलकी खेख कौन जाने, दुनियाँ के लिये 
“ उसका चुल्लू भर पानी भी बहुत है |» लोग कुछ 
निश्चित नहीं कर सक्ने । आखिरकार जैसे-तेसे 
करके शांकित हृद्यां से लौटने लगे। लोगों का 
जत्था अभी चोक तक ही गया होगा कि पीछे 
देखा तो सर्पराज की तरह सहस्रां जीभ लपलपाता 
हुआ पानी का प्रवाह नगर में घुला झा रहा हे। 
पल भर में चारों ओर पानी-ही-पोनी हो गया। 
सारे नगर में हल्ला मच गया । लोग जान छोड़ 
कर भागने लगे। जिन लोगों के घरों के सामने 


i 


घसियारी 


१५8 


अभी पानी नहीं पहुंचा था वे मांल-अ्रसवाब | 
बचाने की फिकर में एडै गये । 

सेठ लट्लराम चिल्ला-चिल्ञांक कह रहे 
हैं-“-“अरे सेने तो अभी-२०० बोरी आटे की भरी 
थी । हाय ! खव पानी में चला जा रहा है । अरे | 
उस खाँड के गोदाम का तो शरवत ही बन गया'! 
झरे कोई दोड़ो तो सही ।” 

परन्तु उस समथ कोन किसकी सुनता 
है देखते-ही-देखते उनका घर पानी से भर गया 
अब प्राणों के लाले भी पड़ गये। सामने मौत 
नाचती हुई दिखाई देने लगी । देखते-ही-देखते 
एक दीघार गिरी और वड़ा लड़का दूबकर मर 
गया । अब तो उसके सामने सांरा किया 
कराया घूमने लगा। लड़के की ,मृत्यु पर भी 
उसकी श्राँखो से आँसू नहीं निकल सके । जब 
सामने अपनी मौत दिखाई दे रही है तब दूसरे | 
के लिये रोना केला ? | 

आखिर दो-तीन दिन बाद गंगा की बाढ़ 
घट गई। सेठ लब्लुराम जैसे तैसे करके वच 
गए। छड़के की मौत का रोना धोना भी मच 
गया । इस समय सेठ जी के साथ उनकी स्त्री 
और दो लड़कियाँ भी बच गई थीं । पर खाने ५ 
को एक पैसा भी पास नहीं वचा। जिस जमीन | 
में रुपये गाड़े थे गंगा उस तक को काट ले गई 
थी । ऐसे वख्त में किसी ने उधार देना भी न 
माना, ओर तो और जो लोग देनदार थे वे भी 
अपनी बात से टल गये। 5 

[४] ४५ 

हम समझते हैं कि संसार में निधन 
जुष्य बहुत ढुःखी होते हैं, परन्तु घास्तच मे | 
सुख दुःख धन के साथ सम्बन्ध नहीं रखते। उन ' 
का सम्बन्ध दिल के साथ होता है। एक : 


पर 
. फेरो, 


किक -६ $ & NE SSS न कक कल 


i 
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'यारेका निरन्तर धूप मे घास काटने के बाद 
अपनी सबेरे की मोटीजिशोटियाँ खाने का सुख 
` सोहनभोग से कम नहीं हे । निरन्तर परिश्रम के 
बाद रात मे जमीन पर सोने का सुख गदेलो 
पर सोने के सुख से कहीं बढ्कर है । अज 
जिस दिन की हम बात करने लगे हैं उस सभय 
पौष का महोना है। कठोर सर्दियों की तड़के की 
शोख सें भी घसि यारे अ(नन्द से घास काट रहे हैं । 
जिस दिन नन्ही कैद से छुटी पहले की 

तरह अपने लाथियों के साथ काम पर जाने लगी | 
वह सोफते मे' प्रायः अपने जेलखाने के दिनो की 
कहानी कह्दा करती है । आज भी वही बात चल 
रही है । उस के कष्टौ की कहानी से उत्तेजित 
होकर घसियारे बीच २ मे ही सेठ लढ्लराम को 


ह (२) 

इही यवन जनजो कि कभी थे शिष्य कहाते । 

 करिकरि अब अपमान हमें हा नीच बताते । 
सुन कर शर सम वैन नहीं क्यों फटती छाती । 

लादे उर पर हमें भारती अश्र, बहती ॥ 

इस सेतो यह था भला हा गिर पड़ती गाज ही । 
ईश्वर ! बल बुद्धि दे करुणाकर के आज ही ॥ 


—— 
न | 


ज्योति 


Cr मिनी 


[ वर्ष ८, खण्ड ८; संख्या क 
भली बुरी सुनाने लगते हैं । सव घसियाब्ल 
इन्हीं आनन्दौ में मग्न हैं परन्तु उन मं एक घसि-- 
यारा अपने सब साथियों से दूर बैठो चिन्ता: 
मग्न है ऐसा मालूम पड़ता है कि वह अपने 
पुराने बीते हुए दिनो की स्मृति में लीन है 
चिन्तित मनुष्य को सुख कहाँ? घसियारा बहुत 
देर तक अपने को सम्हाले बैठा रहा आखिर उससे 
रहा नहीं गया । वह भाग कर नन्ही के 
पेस म॑ लिपट गया, साथ ही उसके मुँह से एक 
चीख निकली, थोडी देश बाद शब्द सुनाई पड़ेः- 
“में ही बह हत्यारा लर्लूराम हू ।? उस समय. 
सब लोग आश्चर्य और करुणा से भरे हुये दिल 
लेकर खड़े रह गये। किसी के मुँह से एक शब्द भी 
न निकला । 


चषतएबली 
( श्री पं? शिदनारायण 'प्रेम? ) 
(१०) 
वीरो उठ कर क्यों न देश का मान बढ़ाओ 
नीचा भारत शीश यज्ञ करि उच्च उठाओ । 
फिरता दर दर हाय सभों की ठोकर खाता । 
तीस कोटि हैं पुत्र दुखी पर भारत माता ॥ 
क्या उसने पैदा किये इतने सुत बेकाज ही । 
हाय विधाता बुद्धि दे सोचे समझे आज ही ॥ 


(३) 
भल गये कया हम प्रताप राना का बाना | 
जो वस कर इस देश नहीं भारत दुख जाना। 
तन मन धन सेजुटो सहो दुख घोर अपारा | 
भारत पर बलिदान करो मर जीवन प्यारा ॥ 
दब्यू होना क्या कहीं वीरो ! तुम को ळाज ही | 
कमर बाँध तैयार हो प्यारो उठ कर आज | 
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खुदूर पूर्व की समस्या 


सुदुर पूथ को सख्या 


--+>+? “3 सै £६€ए 


( गतांक से आगे ) 
[ ले०--- एक गुरुकुल का ब्रह्मचारी ] 


“चाई”? में जिस प्रकार विदेशी राष्ट्र सशस्त्र 
घपनी जान माल की रक्षा करने को तैनात हैं वह बताता 
है कि कुछ काल की बात है जघ चीनियों और विदेशियों 
में युद छिड़ नायगा । यदि शेता छुआ तो सम्पण विदेशियों 
के बिरोध में चीन लड़ाई छेड़ देगा। 

पर हमें स्मरण रखना चाहिए फि चीन के नेता विदे- 
शियों के प्रति घृणा को पसन्द नहीं क्ते, जहां तक बनता 
है रोकने का यत्र करते हैं । डा. चांग वो लिंग सदूश नेता नव- 
युवकों को उपदेश देते हें-“'नवयुवको ! विदेशियों को कुचणने 
से चीन को रज्ञा न होगो।,उठो और आपने गाप को सुधारो, 
चरित्र का निर्माण करो, घिनाश को वन्द करो, जनता 
को शिक्षित करो, देश को संगठित करो, चीन को मजबत 
और दूढ़ बनाश्रो! ताकि वह संसार को अपनी सभ्यता की भेंट 
ग्रपित कर सके, फिर तुम्हें विदेशियों से डरने का मौका 
नहीं रहेगा ।”” इससे स्पष्ट है कि चीन अपने को संयम में 
रखने की कितमी कोशिश कर रहा है । 

चीन सामरिक शक्ति की दृष्टि से यद्यपि संसार 
में नगण्य है पर 8५ करोड़ थ्रादमियों की संगठित 
राष्ट्रीयता ग्रौर स्वातंत्र्य की प्रबल भाधना का विरोध 
करना किसी भी संसार को शक्ति का काम नहीं है । 


बलवतो से बलवतो शक्ति को भी एक दिन घुठमे टेक 


देन पड़ेंगे। भ्राज चीन यदि विदेशी शक्तिओं को आपने 


'बन्द्रगाहों गौर ग्रपनी जमीन पर नहीं देखना चाहता 
'ग्रोर उन को निकालने के लिए सब कुछ करने को 
उद्यत है तो उसका कारण भी योरोपियन राष्ट्र स्वय- 
मेव हैं । वर्लेलीज़ को सन्धि के द्वारा जर्मनी को मित्र- 
राप्टरों ने क्यूचाऊ से हटने के लिए बाधित किया । जर्मनी 
व्फे क्यूचाऊ खाली करने से चीनियों को विश्वास होगया 
कि श्रन्यान्य शक्तियै भी चीन की भूमि से हटाई जा 
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सकती हैं । चीनियों में आत्मविशवात और ग्रात्मसम्मान 
का भाव पैदा हो गया है नो ग्राज, विदेशियों के लिए खतर- 
नाक साबित हो रहा 


” 


ग्रे 
हे । रै 


चीन और रुल-- वृटेन के समाचारपत्र दक्षि- 
णीय चीन से उठी क्रान्ति को वोल्शेवी रू का 
बुटेन के विरुदुध प्रचार कार्य बताते हैं। उन का कहना 
हे कि बोलशेदिक सरकार चीन में बोलशेविज्म का 


प्रचार कर रही है, और हमारे विरुदूध भइक्षा रही 


हे। वृटेन के सान्नाज्य को नष्ट करने के लिए यह सब 
कुछ फिया जा रहा है । परन्तु बात शेसी नहीं हे । 
यह सत्य हे कि आज चीन को प्रकृत सहायता रूस 


छे मिल रही है । शंघाई खे पतन से मासको में खुशी | 
है। रूपी जनता उत्साह के साथ बधाई 

देती हे । पर उस का कारण घोलशेधिज्म का प्रचार नहीं 

हे, योरो पियन राष्ट्रों की भूलें हैं । चीनी द्वत-मण्डल प्रत्येक 

राष्ट्र के पास सहायता के लिए गया । अपनी सैनिक शक्ति 

की दूढ़ता के लिए सब के यहां अपने विद्यार्थी शिक्षा 

के लिये भेजे परन्तु रू के सिवाय उसका स्वागत होना 

तो दूर रहा इत के बिपरीत सब देशों में अफ्मान ही 

हुआ । यदि 'ग्राज चीन रूस से सहायता ले रहा है तो अपने 

गप को बेचकर नहीं । उसने बोणशेविक होने को प्रतिज्ञा 

नहीं की हे। डा0 एनयात सेन के शब्दों में--“ग्रपनो क्रान्ति 

को रचनात्मक सीड़ो तक ले जाने के लिए हम क्यों न 

उनकी सहायता स्वीकार करें जो हमारी सहायता] के लिए 

तय्यार हैं । चीन इस उद्देश्य से सहायता ले रहा हे। रूस 

ग्रस चीन का एक उद्दे श्य है-- सैनिक धाद को नष्ट करना, 

इसी लिये दोनों मिले हुए हैं। यदि कोई ग्रराजकता न ४ 

इन के साथ है तो इस का कारण 0 फक के शब्दों में 

“पे अराजकतावादी की हैसियत से क्यूमिनांग में सम्मिलित | 


१३७ 


है 


E 
छ त 
बि 
॥ 
डु 
घन 
हि 
क 


» 


Ee पे क 
हुआ हू, इस लिए नहों कि में ग्रराजकतावादी नहीं रहा, 


पर इस कारण कि इत सेनिकवाद के नोचे अराजकतावाद 
का केसे प्रचार किया जा सकता हे, यह समझ नहीं पड़ता ।?? 
यह बात नहो कि रूस इस बात को समझता न हो । 
रूस जानता है क्रि दोलशेषषिज्म का प्रचार चीन में नहीं 
हो सकता । चोन को प्राचीन सभ्यता, ञ्राचारव्यवहार, 
सामाजिक संगठन ने उसे शठा बना दिया हे जिस में बोलशे- 
विज्म का पौदा शीघ्र हो फूल श्रोर फल नहीं सकता । 
इस बात को रूसो (भी -जानते हें । ग्राज से चार 
साल पहले रूसी प्रतिनिधि मण्डल स्थ. डा. सनयात सेन से 
मिलने गया था । रूसी प्रतिनिधि मण्डल ने डाक्टर से पूछा 
कि आप का Three-people's d0ctrie कितने सालों में 
चोन में फैल जायगा । डाक्टर सनयात ने गम्भीरता से 
` उत्तर्‌ दिया १० साल में | यही प्रश्न सोवियेट के प्रतिनिधि 
मण्डल से पळे जाने पर उसने कहा-- “हम आशा करते 
हैं कि हमारा कम्यूनिज्म २०० साल के अन्दर (चीन में ) 
फेस्ेगा |” चीन की यह हलचल सर्वथा राष्ट्रीय है इस बात 
को रूप ही नहीं लण्डन का ९2४0: ३८७७ भी 
समझता है । वह लिखता है “क्षैन्टन के आन्दोलन की 
 यथार्य-प्रकृति को पहलेपहल प्रेस के ग्रन्धड़ से बोलशेदिक 
ऋठ्पवस्था के पीछे छिपा दिया गया । वस्तुतः रत्य वह है-- 
कैन्ठन का आन्दोलन राष्ट्रीय है, वोणशेविक्ष नही गैर 
इस के नेता प्रत्येक सांधन को ग्रपनी उद्दृश्य सिद्धि के 
लिए उपयोग करने को उद्यत हैं चाहे वह -मास्को ही क 


केन्ठन के आन्दोलन को वर्तमान राष्ट्रीय योम का केन्द्र 
मभ्ना चाहिए ।?? ऊपर के उद्दुरण इस बात के द्योतक 

का यह आन्दोलन राष्ट्रीय है, रूस का इस में कोई 
नहीं है । चीन यदि रूस से सहायता ले रहा है तो 


© ७ 
[ यप ८, खण्ड ८; संख्या ४. 
i तन तन नन-ननक>++-मन 
जाना और रूस का स्तव्य न होना, न शस्र उठाना, ग्रादि 
~ ~ मे 
घठनायें पुष्ट करतो हैं । यदि आज छस ओर चीन परस्पर 
ग्रालिंगन कर रहे हें तो केवल योरोपियन साम्राज्यवाद 
घुक्त करने बो लिए और चीनी सेनानियों 
के सेनादाद को नए करने के लिए । पर हमें स्मरण रखना 
चाहिए कि चीन को शिवाय श्रौर 


चीन को जन शक्ति: की 


के पंजे से संतार को 
रायो की सहायता 


सहायता करने में रूत असमथ है । 


गावबश्यकता नहीं । यदि कोई आ्दश्यक्षता है तो केवल 
शख्जास्रों की । सैनिक शिक्षा में निएण जमन सेनापति 
चीनी सेना को निपुण बसा रहे हैं । यह भी रुस की सहायता 


का फल है | पर वृटेन चर शव को नीति में महान्‌ ग्रन्तए 
~ ~ ~ 20 
है जिसे एक लेखक ने इशप्रकार व्यक्त किया है! वे ठीक हैं 
जो चीन में खेले जाने दाणे नाटक में द॒ठेन ओर रुप का 
श्र 
हुँ 


पर इस यद्र में बढेन व्यवशाय का प्रतिनिधि 


दै 
होकर खड़ा नहीं हुआ अपित साम्राज्य का, शरीर रूस 
कम्बूनिज्म का मित्र होकर खड़ा नहीं हुआ है प्रत्युत राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता का । 

चीन ओर बुढेन दथा संसार का भावी 
महायुद्ध-- चीन के मामले में बृटेन सब से ज्यादा दिल- 
चस्पी ले रहा हे। उशी की सेना शंघाई पहुंची हुई है। 
चनो समुद्र में बृटिश जहाज ही 
पालियामेण्ट में 


लंगर डाले पड़ हैं । बृटिश 
ही सब से ज्यादा क्ैन्डन की विजय ग्रौर 
पराज़य के समाचार शाशा और निराशा का संचार करते हैं 
आर खलबली मचाते हैं । इसका कारण क्या है ? क्षाएण स्पष्ट 
है । जापान की रूस पर विजय ने सम्पूर्ण एशिया के ग्न्दर | 
शक उञझ्ला की लहर बहा दी । एशिया ने समभा कि यदि 


हम प्रयत्न करें तो हम भी इवेतांगों के बोझ से 
सकते हैं । दए ग्रात्मविश्वाख और 'ग्रात्म्तम्मान की भावना 


छुटकारा पा 


ने भारतवर्ष में स्वराज्य आन्दोलन को जन्म दिया। 
क्ैन्टन की विजय का अर्थ है भारत का हाथ से ; 
निकल जाना । बुटेन इसके लिए उद्यत नही है । भारत का 
छोड़ना उसे सहूय नहीं है । भारत के कारण ही बृटिश 
साम्राष्य की सत्ता है, शोभा है और समृद्धि है । 

चीन की ग्रपार समृद्धि पर सब की आँखें जु यह 
पत्य है । बृदेन चीन की राष्ट्रीय हलचलों और प्रवृत्तियों का 


श्रावण सं० १६८७ | 


(णाल 


ere 


संदा से ही विरोचे करता रहा हे। आज भी “वांग कि याई 
शेक? के राष्ट्रीय दल से अलग हो जाने के कारण प्रच्छन्न रूप 
से ग्रपार हषं प्रगट कर रहा है । डा० सनयात सेन ने वृटेन 
को इस प्रवृत्ति को देख कर हाँगकाँग बन्दर की प्रभुता को 
नष्ठ करने के लिए पर्ण ([९०7]) नदी के मुहाने पर 
व्हाम्पो ( Wh27002 ) नामक बन्दरगाह को बनवाया श्रौर 
इप में किसी हद तक डा० सनयात सेन सफल भी हुए। 
ञ्ाज बुटेन का व्यापार चीन में घट रहा है चोन के बाजारों 
में जापान और जर्मनी का प्राधान्य हो रहा हे। रूस विचारे 
को तो केवल १५ छे ३० १ तक व्यापारिक लाम हुआ है । 
चोन को शान्ति, श्रठ्प्रवस्था और ग्रङ्कभङ्गी तथा छिक्न- 
विच्छिन्रता में बृठेन का स्वार्थ हे । दृटेन ने हो सब से ज्यादा 
गाज चीनी भूमि और चोनो बन्दरगाहों ,पर £ धिकार वार 
रखा है। बृढेन ही चीन के राष्ट्रीय उट्टे श्यों के मार्ग में बाधक 
है। अत; चीन और बृठेन का युद्दु होना अवश्यम्भावी है 
गर इस का ग्रर्थ हे संवार के भावी महाइुटु का छिड़ जाना, 


£ तु खे ७ या 
जसका अभी पसप्तव नहीं आया हे । संहार को शक्षियाँ 


ग्राभी पूरी तौर पर इस को तय्यारी नहीं कर पाई हँ। 


सैनिकशक्ति 


~ 
< 


के बड़े २ आयोजन तो अभी हो ही रहे 


° ° ~ 
निष्कण्टक नहीं हुश्या हे । सिंगापुर का अड्डा अभी पूर रूप से 
ततै ~ ~ ° त तंज गैर 
वार नहीं हो पाया हैं भारत के पूर्वोय तठ पर तंजोर आर 


हुए हें । इत कारण 


3 


बृटेन अभी चीन से लड़ने को उद्यत नहीं हे 


विजगापट्टम केर बन्दरगाह भी तैयार नहीं 
। इससे भी बड़ी 
बात यह है कि चीन में स्वाथी हेनापतियों को सत्ता विद्यमान 
है जो बृटेन के इशारे पर ओर उसकी 
से राष्ट्रीय चीन का 


आप्रत्यक्ष सहायता 
तैयार हें । इसलिए 
की अभी ग्रावश्य- 


गला चोंठने को 
बृढेन को खुल्लमखुल्ला रणाङ्कन में कूदने 
कता नहीं है । सैनिकशक्ति के प्रदर्शन और घमकी से ही 
्रभी काम चलाने का अवसफु है। बृटिश राजनीति आभी 
आप्रत्यक्ष रूप से आपने हथक्रण्डों की कारामात- दिग्कायेगो । 
शखर लेने की गअ्रभी उसे आवश्यकता नहीं । 


चीन और अमेरिका अमेरिका के विषय में 
ख्याल किया जाता हे क्ति उप्तकी चीन के साथ सहानुक्षति 
है। अब तक भी वह चीन में हस्ताक्षेप नहीं कर रहा ने 


0. EE. ._ 


की समस्या 
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मित्र राष्ट्रों का सहयोग दे रहा है । बृटेन, अमेरिका की सहा- 
नुझूति पाने को उत्सुक है। बोल्शेविक होग्रा का भय 
दिखाकर और चीनियों के ग्रमेरिकनों पर ग्रत्याचारों का वर्णन 
कर अमेरिका की सहानुभूति प्राप्त करने का यत्र कर रहा हे । 
ग्रमेरिकन पत्र भी कहते हैं कि श्रसंगठित, ग्रशिक्ित और 
कमज़ोर चीन पड़ोसियों के आक्रमण का शिकार होगा 
पर संगठित) स्वतन्त्र चीन अमेरिका को चीजों के लिए 
ग्रच्छा बाजार होगा। आमेरिका भी अनुभव करता हे कि 
जातोय शकता, रक्त सम्बन्ध, एक्र स्वार्थ” और एक भाषा 


के नाते की वृटेन क्यों दुहाई दे रहा है । पर ग्रमेरिकनं. 
कहते हैं कि हमारा चीन में क्या स्वार्थ है? ग्रमेरिका का चीन 


कोई ऐसा स्वार्थ नहीं जिसकी बह रक्षा करे । बृटेन का 
। आमेश्कि का वहाँ कोई ः्रधिकृंतः प्रदेश नहीं हे 
वृटेन के पास हाँगकाँग और उदन हैं। अमेरिका को कोई 
स्यायत नहीं प्राप्त । बृटेन को एमाय कैन्टन, हाँको, 
क्यू कियाँग, टिन्तरीन, चिनकियाँग, न्युचनाँग में रियायतें 
प्राप्त हें। अमेरिका के पास किसी प्रदेश का ठेका नहीं) 
यृटेन को हे-ठ पाश बेहाइवी का हे। अमेरिका को वहाँ 
कोई रेलवे नहीं है बुढेन को कैम्ठन से कोउलून तक है । 


> 


प्रा 


अमेरिका ने ७० करोड़ डालर से ८० करोड़ डालर तक वहाँ 
लगाया हुन्ला है। और बृठेत ने १ अरब डालर लगाया हुआ 
है । हमारा व्यापार चीन के साथ २४ करोड़ का हे वृढेन का 
ग्रा्रे बिलियन (४ खरब ) मार्क का है। फिर वो कहते हैं यह राग 
बेडुरा भी है। आज से पहले चीनको कहा जाता था कि हमारे 
प्रभावक्षेत्र मेँ यांग्टीलो की घाटी में किसी को रेल बनाने देना; | 
ठेका देना शज्जुता का कारण होगा । अमेरिका आपने चीन, । 
स्थित देशवासियों को कह रहा है कि आपनी जिम्मेवारी | 
पर वहाँ रहो। हमारा कतंव्य तुम्हारी रक्षा करना नहीं! 
पर रूप अमेरिका को शङ्का की दृष्टि से देखता है--वह कहता | 
हे ग्रभी अमेरिका मुख्तवी करेगा, प्रतीक्षा करेगा और आना- | 
कानी करेगा । पर कहता है बूटिश-सास्राज्य को अभेरिक$ 
friendly services कर रहा हे।. 


कै रर 47 

चीन और अन्य शक्तियाँ--इन दो महाशक्तियाँ 

के अतिरिक्त जापान, फ्राँध, इटली और जा 
का भी चीन के साथ सम्बन्ध है। चोन ने-भी अपनी ती 


१६४ 


उद्द्घोषित करदो है कि “विदेशी साम्राज्यवाद का जूझा 
हटाने में चीनो राष्ट्रीयता को विदेशी शक्तियों से लोहा 
लेने की श्रावश्यकता न होगी । इस कारण राष्ट्रीय सरकार 
बिदेशी शक्तियों से सन्धि के द्वारा उत्पन्न समस्या को 
सुलभाना अधिक पसन्द करंगो ।? यह राष्ट्रीय चोन की 
मनोवृत्ति है । विदेशियों की मनोवृत्ति ऐसी नहीं है यह प्रत्यक्त 
है । चे राष्ट्रीय सरकार को सत्ता मानने को उद्यत नहीं 
हैं; साथ ही कहते जाते हैं कि चीन में कोई संगठित और 
शधिकारयुक्त सरकार स्थापित नहीं जिससे सस्थि की 
बातचीत प्रारम्भ क्षी जाय। चोन झौर विदेशी राष्ट्रों का 
सम्बन्ध बहुत आसानी से हल हो एकता है यदि वे इन 
तोन बातों को मान लें-- 

]. बृटेन की सन्धि करने की इच्छा ताकि वर्तमान 
सब सन्धियाँ दुहराई जाँय और इससे उत्पन्न प्रश्नों पर 
विचार किया जाय । 


८ गा. जिन शक्तियों का स्वार्थ चीन में है वे यह 
समझना छोड़ दें कि चीन की राजनैतिक ओर ग्रार्थिक 
प्रगति उनके निरीक्षण ओर गुरुआई के बिना हो ही नहीं 
सकती । और बे चीन की कर लगाने की स्वाधीनता को 
स्वीकार करें । 

ग]. सब शक्तियाँ चीन में हस्तक्षेप करने से अपने 
आप को रोके और सन्थि के अक्षरों का प्रूणोतः पालन करें । 

पर ऐसा होता दीखता तहीं। प्रशान्त महासागर 
संसार की शक्तियों का युद्दु-च्षेत्र बन कर रहेगा । प्रशान्त 
= महासागर में वड़वानल भभक कर रहेगा । इटली बृटेन को 
चीन के मामले में कुछ न कहेगा क्योंकि इटली की महत्वा- 
काँचाप्रों को भ्षमध्य महासागर में पूणं करने में बृटेन इटली 
को सहायता करेगा। फ्राँध बृटेन की उक्ति फूठो आँखों 


टली की सहायता कर रहा हे झोर फ्राँस का विरोध । 
जापान और अमेरिका के व्यापारिक स्वार्थ चीन में टकराते 
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ज्योति 
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[ वर्ष ८, खण्ड ८ ; संख्या | 


ही मार्ग में जापान बाधक है। सिंगापुर का नौ रा 
जापान को लच्य भें करके ही तैयार हो रहा हे। इस कारण 
जापान बृढेन की सहायता नहीं कर सकता । यही कारण है 
कि महायुद्दु के समय जर्मन से रक्षा करने के लिए बुटेन ने 
जापान की सहायता ली थी पर इस वार वृदिश जान-माल 
को रक्ञा के लिए जापानी सेनाओं के समीप रहने पर भी 


उनसे सहायता न लेकर भारत र माल्टा तथा इङ्गलंड से | 


सेनायें भेजी गई । वृठेन अमेरिका को अपने साथ रखने के 
लिए सब प्रयत्न कर रहा है । इधर महान शशिया-संघ की 
विराट कल्पना म्रूते रूप धारण कर रही है और जापानी 
१ जापान भी एशिया 
होने में गव ग्रनुभष 


भावुक हृदय इसका समर्थेन कर रहा है 
का नेता और बृटेन का प्रतिद्वन्दी 
करता है। समस्त एशिया का मङ्गल आशीवीद सुन कर 


उसकी छाती गव से फूल उठती हे। यही कारण है कि 


वह वृटेन को सहायता भें उदासीन हे। इस प्रकार संघार 
जापान एक ग्रोर होंगे 
होंगे । इटली, फ्राँध 


भूमध्यप्तागर की समस्याश्रों 


के भावी महायुद्दु में चीन, रूप गौर 
तथा दूसरी ग्रोर बढेन) अमेरिका 
रौर जमनी का पन्च मध्ययोरप श्र 
पर निभर है। पर यह कह! जा सकता है कि इटलो इंग्लड 
का साथ देगा और जर्मनी तथा फ्राँच चीन का साथ देंगे। 
पर इनको सहायता नेतिक और श्रप्रत्यक्च होगी । इस समय 
इन शक्तियों की स्थिति कt— Great Britain has stirred 
up a lot of excitment. Washington is uncor 
mfortably pleased. Paris is hesitatingly sceptical. 
‘Pokyo is frankly unenthusiastic. Moscow 8 
pondering her next mMo४e— इन शब्दों में यथार्थ 


चित्रण कर दिया गया है। 


आर्थिक समस्या-- चीन की वर्तमान हल चल 
का तीसरा रूप आशिक हे । सारे संसार के व्यवसायिक 
क्षेत्रों में युद्ध मच रहा हे चीज़ का युद्ध भी उसी संणाए- 
व्यापी भ्रार्थिक युद्दु का एक गङ्ग है श्रमी ग्रौर पूंजीपतियों 
की लड़ाई ग्राज संसार व्यापी है । ग्रांज चीन में 
भी श्रमियों और प्रज्ञीपतियों के बीच युद्ध चल रहा है । 


चीन का यह युट्ठु केवल गृहयुद्ध ही नहीं है अपितु 


संसार व्यापी आर्थिक ओर व्यवसायिक युद्दु का पह 


is. 


च 
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एक परिच्छेद है | निस्सन्देह श्रमियों की सेना में केवल चीनो 
ही हैं परन्तु प्रजोपतियों की सेना में केवल चीनी व्यापारी 
ग्रौर व्यव्रसायपति हो नहीं अपितु विदेशी व्यापारी और 
ब्यवलायपति भी शामिल हैं । जिस समय चीनी मजदूर 
हड़ताल करते हैं उससमय यह आक्रमण जहाँ चीनी पूञ्ञोपतियों 
. पर होता हे बहाँ विदेश! प्रजीपतियों पर भी समान भाव से 
होता है । चीनी मजदूर भी कम घणटे,'ग्रधिक वेतन और उन्नत 
ग्रवस्था, ग्रन्य संसार के प्रमियों फे समान चाहते हैं। यही 
कारण है कि बोलशेविज्म क! होग्रा खड़ा करने से विदेशी 
राष्ट्र चकते नहीं । यह पू'जीवाद के दूढ़ दुर्गं पर चीन की 
गोलावारी हे । इस हलचल का वही रूप है जो किपीभी 
वर्तमान समय के व्यवलायिक ओर ग्रटु घ्यवक्तायिक देश में 
“इस का रूप हे। 


सफलता होगी-- हमने चीन की वर्तमान हल- 
चल के भिन्न भिन्न ग्रङ्गों पर विस्तार से ग्ब तक विचार 
किया है । ग्रब स्वभावतः प्र उठता हे कि क्या वर्तमान हल- 
चल सफल होगी ? कया चीन को विदेशियों के पंजे से 
गृहयुदु शान्त हो 
ज्ञायंगे ? ग्रौर स्वार्थो सेनापतियों की लीला समाप्र हो 
कर उस के स्थान पर सुसंगठित राष्ट्रीय सरकार की 


~ 


छुटकारा मिल जाथगा ? क्या चोन के 


` चीन में स्थापना होगी ? हम इस का उत्तर हां? में न देने 
के लिए दुःखित हैं । 


क १. चीन से ग्राये समाचार हमारी पुष्टि करते हैं । परन्तु 
मान भी लिया जाय कि युद्ध के परिणामस्वरूप सम्पूणं चीन 
एक सुसंगठित सरकार के नियंत्रण में आ जाय तब भी 
चीनी उन्नति का पथ राजपथ नहीं हे । चीन की जनता 
ग्रप़ है उस को राजनीति में दिलचस्पी नहीं हे। सव- 
तोभावेन संवंसाधारण जनता राजनीति से उदासीन हे । चीन 


~ 


में ग्रावागमन और यातायात के साधन सर्वदा न के 


बराबर 


सुदूर पूर्व की समस्या 


EN 


हें। इत अवस्था में चीन से Dictatorship का जन्म होना | 
ग्रवश्यम्भावी हे जिस के कारण चीन फिर अनिश्चित 
अवस्था में परिणत हो जायगा । 

२. यह सत्य है कि चीन में अपार समृद्धि भूगर्भ में 
निहित है, जिस के ग्राधार पर चीन ग्रार्थिक उन्नति कर 
सकता है । परन्तु इस के लिए पूंजी की आवश्यकता है । 
पूजी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कारों, सामयिक हड़तालों, 
गौर गलियों में जलूस निकालने छे नहीं आ सकती । 
यह दीक हे कि इन प्रक्रियाओं से जाति की नसों 
में खून ग्राता है, और इन की उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिए । परन्तु चीन की वास्तविक आर्थिक उन्नति तभी 
होगी जव चीन वर्तमान सभ्यदेशों के समान व्यवसायिक 
देश बन जायगा, चीन को एक दीघंक्काल क लिए ग्रन्तर्राष्ट्रीय 
पूजी और विदेशियों को शिष्यता स्वीकार करनी होंगी । 

३. चीन में सावभौमप्त्ता की स्थापना जनतन्त्र 
या लोकतन्त्र के ग्राधार पर होने के लिए भी चीन को 
विदेशियों की शिष्यता दीचकाल के लिए स्वीकार करनी 
होगी । जनतन्त्र के बीजके वपन के योग्य अभी चीनी 
जमीन नहीं हुई हे । 

इप प्रकार चीन को कछ दीघकाल के लिए विदेशियों 


के प्रभाव में रहना होगा । विदेशियों से मक्ति अभी 
चीन को नहीं मिल सकती । 

चोन को यह हलचल सफल नहीं होगी तब भी 
एशिया की सभ्यता में महान्‌ उल्वट फेर करने में समर्थ होगी 
यह बिना किसी हिचकिचाहट के कहा जा सकता हे। | 
भारत पर चीन की हलचलों का सब से ज्यादा प्रभाव 
प्ड़ेगा। भारत का भाग्य चीन के साथ एक्र अप्रत्यक्ष सूत्र 
से सम्बदु हे । इस लिए चोन की वर्तमान हलचल | 
प्रत्येक रूप और अङ्ग का हमें मनोयोग पवक अध्ययन F: = 
करना चाहिए । 


९--गायों के लिये बेतार हारा राग 


च 
लीफोरनिया के एक किसान ने अपनी गोशाळा 
में वेतार द्वारा समाचार झुनने का यन्त्र 


लगवाया है । उसका कहना है कि इस यन्त्र द्वारा 
गाना सुन कर उसकी गाये अधिक दूध देती हैं । 
बिना तोर के यन्त्र द्वारा राग सुनाने चाळे 
गचेयों सें किसी एक के लिये गायों के मन में 
प्रेम-विशेष नहीं है | उन्हें सब ही एकसे पसन्द है | 
उल किसान का विचार है क्रि अब झुगियों 
पर इसका प्रभाव देखा जाय कि वे भी अधिक 
रडे देती है कि नहीं । 


२--बछ के लिये कांच के फूल 


बधू के लिये करना के फूलों की माला का 
बड़ा रिवाज है परन्तु अब ऐसा प्रतीत होता है कि 
इसका अन्त होने चाळा है । अब तक काँच के फूल 
केवल कमरों ओर मेज़ों की शोभा बढ़ाते थे परन्तु 
अब नवचिबाहिता लड़कियों को ये फूल माला, 
गजरे इत्यादि के रूप में बहुत पसन्द आने लगे हैं । 


[ वर्ष ८, खण्ड ८; संख्या £ 


| 


Dini. उत छ? NUE 


विवाह के अब 
जाते हैं, परन्तु अब टोपियों ओर गाऊन में लगावे 


पर सो ये सेंट किए ही 


के भी कास आने लगे हैं । आँगरू-साम्राज्ञी को 
फूलों का बहुत शोक हे, उसको पूरा करने के 
लिये बहुत से कळा-चिशारदों ने काँच के फूलों 
के तजरूबे किये हैं । 

यह न कहना होगा कि इन फूलों द्वारा 
अनेक प्रकार की सजावट की जा सकती है और 
किसी भी खान में देश-देशान्तरों में पैदा होरे 
वाले फूलों का समूह प्रत्येक समय एकत्र किया 
जा सकता है | 


३--कोड़ों के आसूषण 

यदि तुम किसी ञ्जी के कपड़ों पर मकड़ी 
अथवा तितली को बेठे देखो तो उसे उड़ाने का 
का यल्ल न करो क्योंकि सम्भव है कि वह टिडं 
या मकड़ियों से बना आभूषण हो। 

प्लान्स सै कुशळ कारीगरौं द्वारा कर्णफूल, 
पिनें, आळे की माला इत्यादि अनेक आभूषण प्रायः 
प्रत्येक प्रकार के विचित्र और बहुरंग-रंजित कीड़े 
द्वारा बनाये जाते हैं । 
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यह नन्हे २ जीव मार कर कारखाने में 
'पहुँचाये जाते है और उनकी अलग-अलग छाँट कर 
'रख देते हें। फिर बारीक यम्त्रों द्वारा उनका: 
सिर शारीर से अलग कर उसके भीतर का 
गूदा बाहर निकाल छेते हैँ आर एक विशेष 
प्रकार का द्रव्य उनके भीतर भर दिया जाता हे, 
जिससे कि उनकी शाझु में अन्तर न आाये। 
काटने ओर साफ के पश्चात्‌ एक ऐसी 
क्रिया की जाती है जिससे कि उनकां रंग और 
शकल-सूरत पक्की हो ज्ञाता है । 


४७-स्तियों आर घुदषों के इण्ट्रिय-ज्ञान 


हममें केबल पाँच प्रकार का खाद्‌ परखने 
को शक्ति है, अर्थात्‌ सीठा, कड़आ, खट्टा, क्षार 
और नमकीन । यह शक्ति बहुत तीक्षण जुकाम में 
भी-जबकि खंघने की शक्ति छुप्-प्राय हो जाती है 
“बनी रहती है। प्रोफेलर फ ज़र हैरिस के मता- 
नुसार स्त्रियों में स्वाद पर्खने की शक्ति 
उतनी हो तेज़ होती है ज्ञितनी कि पुरुषों में 
परन्तु उनमें घारण-शक्ति की कमी होती हे। 
प्रोफेसर महोद्य लिखते हैं--- 


.भोजन और अन्य खाद्य पदार्थों का आनन्द 
उठाना इनको मदु गन्ध और स्वाद का भळी 
प्रकार अनुभव ही है। भोजन का पारखी बही 
मनुष्य हो सकता है जिसकी सघने की शक्ति 
भछी प्रकार उत्तेजित हो, क्योंकि सम्वाद शक्ति तो 
उसमें भी औरों की ही भाँति होती है | 

यह बहुत देर से पता है कि स्त्रियों में 


द को परख नहीं होती। हमें स्मरण रखना 


वैज्ञानिक संसार 


चाहिये कि स्त्रियाँ इतर और सुगन्ध के प्रयोग में 
वहुधा अधिक खुले हाथ होती हैं । 

दूसरी शक्ति जिसमें स्त्रियाँ कम होती हैं 
स्वायु सम्बन्धी है अथवा गतिचेष्टा और चळ प्रति- 
रोध की शक्ति है। १ ? 

इस शक्ति द्वारा, उदाहरण के लिये, हमें 
पता लगता है कि अझ्ुक कीळ को ठोकने के लिये 
कितना बळ चाहिये, पेच को कसने के लिये 
क्रितवा जोर छगेग़ा, ताछे कौ चावी कितनी 
शक्ति से घुमानी चाहिये इत्या 


तीसरी और अन्तिम इन्द्रियों को शक्ति 
जिसमें खिय कम हैं ठंड के बोध की कमी हे। 

पुरुषों को ही अधिक सर्दी लगती है और 
जकाम होता है। यह सब जानते हैं कि पुरुषों 
की अपेक्षा स्त्रियाँ बहुत थोड़े कपड़ों में आनन्द से 
गुज़रा कर छेती हैं । स्त्रियों के शारीर में त्वचा 
के नीचे पुरुषों की अपेक्षा अधिक चबों रहती हे 
और एक समय उन्हें सरदी कस लगने का यही 
कारण समभा जाता थां | कुछ स्त्रियों को अवस्था 
में किचित्‌ यह ठीक भी हो, परन्तुइल बातकाक्या 
उत्तर है कि आज-कल की ढुबली-पतछी रमणियें 
भी कम कपड़े पहरने में अपनी मोटी बहिनों 
का सुकाबरा करती हैं । 

और इससे, मिछता-जुलता अनुभवच कि | 
स्त्रियाँ दुःख अथवा पीड़ा को पुरुषों से अधिक 
योग्यता से सहती हैं, सिद्ध होता है क्‍योंकि स 
और दुख सहने की शक्ति का बड़ा भारी सम्बन्ध | 
हे | ( डेली मेल) 


समुद्र रहस्य ` 
प्रत्येक नाविक को समुद्र में जहाज चद 


१६८ 


हैं जो कि वैज्ञानिकों की बुद्धि को भी चक्कर में 
डाल देती हैं। 


बैनकोवर द्वीप का दक्षिण भाग एक ऐला 
आपत्ति-स्थल है कि वहाँ कितने ही जहाज चट्टान से 
टकरा कर नाश को प्राप्त हो चुक्रे हैं। वहाँ के 
राज्य ने एक बहुत बड़ा: प्रकाश-स्तस्भ भी बना 
दिया है जिसको देखकर जहाज उस्त स्थान से बच 
कर निकल जायें और धुन्द के समय के लिये 
आप-से-आप बजने वाले घण्टे लगे हुए हैं। ये 
इतना शब्द करते हैं कि जो बहुत दूर तक सुनाई देना 
चाहिये, परन्तु टक्कर खाकर टूटने पर जहाज के 
बचे हुये यात्रियों का कथन है कि उन्होंने कोई 
शब्द नहीं सुना । इसका यही कारण प्रतीत होता 
है कि वहाँ एक मूंक-स्थल है जहाँ कि वायु शब्द 
को निःशब्द कर देती है। जब भी कोई जहाअ इस 
स्थल के भीतर प्रवेश कर जायगा उसे कोई भी 
शब्द, चाहे वह कितना ही विकट हो, नहीं सुनाई 
देगा । ` 
नकशों में समुद्रो में पानी के बहने के भाव 
को दिखलाने वाली लकीरें खिची रहती हैं | 
किश्तियों और जहाजों के नाविक सूर्य के प्रकाश 
की अनुपस्थिति में इनके सहारे नावों को चलाते 
हैं| परन्तु समुद्र-व्यापी जळ-धारा अपने वेग और 
मार्ग को बदल देती है। अमेरिका से इङ्गल ड को 
आने वाळी गल्फ स्ट्रीम नामक थारा को गति 
एक बार ढुगुनी होगई। 
१३२३ के सितम्बर में एक. बड़ा भारी 
जहाज अरलान्टिक महासागर के मध्य में जा रहा 
था । वह अचानक रुक गया और इतने जोर 


से काँपने लगा जैसे किसी चट्टान से टकरा 


5.४० है; के He १ 3 ट 
गया हो ; इसके बाद वह आगे को बढ़ा और पुनः 
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ज्योति 


[ वर्ष ८ खण्ड ८ ; संख्या १ 


आगे से पीछे की ओर हिळोरे लेने लगा। यह 
समुद्रीय भूचाल का परिणाम था और क्यो 
समुद्र-तळ कोई दो मीळ नोचे था इसलिये जहाज 
को कोई हानि नहों पहुँची | 

एक दूसरे जहाज का इससे भी खराब 
अनुभव था । अर्धरात्रि के समय, मारसिलेज़ 
से कुछ दूरी पर, नाचिकों ने बड़ी भारी भक से 
उड़ने की आवाज़ सुनी और सामने बड़ी ऊँची 
ज्वाला की लाट सझुद्र से निकलती देखी । इसके | 
साथ-ही जहाज भी कोप उठा। उस समय यह |; 
अनुमान किया गया कि किली अन्य दूसरे जहाज | 
में आग लग गई हे, परन्ठु इस दुर्घटना का कोई 
चिन्ह न दिखलळाई पड़ने पर यह समुद्र गमे में | 
व्यापक ज्वालामुखी के फटने का कारण समभा 
गया.) यदि जहाज उस खमय घटनास्थल पर 
होता तो कदापि नहों बच सकता था। 

जहाजों के लिये उढ्कापात अथवा सितारों 
का टूटना एक और भय का कारण होता हे कुछ 
देर हुयी कि हैमचर्ग को जाता हुआ एक जहाज 
इस घटना रखे बाल-बाल बच गया | इसी प्रकार 
१६०८ में हाळैएड का एक जहाज अटलळाणिटक 
महासागर में जारहा था, कि एक उल्का उसके 
इतना निकट गिरा कि समुद्र में बहुत बड़ी २ लहरें 
उठीं और जहाज पानी से भर गया | जहाँ यह 
गिरा था वहाँ से घुयं के इतने घने बादळ उठे कि ` 
ऊपर के यात्रियों को कमरों के भीतर घुसना 
पड़ा । थोड़ी देर के पश्चात्‌ जब वे पुनः बाहर _ 
आये तो उन्होंने देखा कि जहाज के ऊपर को. 
प्रत्येक वस्त पर भूरी मिद्दी की एक मोटी तह 
जमी हुई है ओर जहाँ तक आँखें देख सकती है 
समुद्र का जल आँच की तरह चमक रहाहै। - 


—— जाम 


५ 


ति 


- 


श्रावण रूँ० १६०४ ] 


६--विज्ञान को दासता 

उन्नीसवीं शताब्दी में विज्ञान की जिस 
श्रद्धा और भक्ति से पूजा होती थी वह अक्थनोय 
है। इसके द्वारा मनुष्य ने प्रति पर 
की, अपनी शक्तियों की उपज को सलेकड़ों जुना 
बढ़ाया ओर खंखार के रहस्य को खोल 
एक बनी-बनाई चाबी को प्राप्त किया । 

परन्तु उन्नीखवों शताब्दी की शुभ भाव- 
नाओं का श्रम दूर होरहा है। जहाँ विज्ञान से 
प्राप्त हुये लाभ उन्हें प्राप्त करने में व्यय होने 
चाले परिश्रम के बरावर होते हैं, वहाँ साथ ही 
इस से होने वाली दुघटना वास्तविक है और खदा 
बढ़ती जा रही है । 

पहिले हम लाभ पर हूष्टि डालते हैं । प्रकृति 
पर विजय का अभिप्राय यह है हे सस्ती 
होगई है और १५ मील प्रति घंटा चलने वाली 
घोडागाडी के स्थान में ६० मील प्रति घंटा चलने 
वाली रेल हमारे सन्मुख है । 

परन्तु बड़े-बड़े नगरों की गन्दी हवा, मिट्टी 
और गन्द्गी--जो स्थानाभाव से इख प्रक्ति-विजय 
के साथ-साथ ही हमें मिळते हैं--ले बचने के लिये 
हमें पुनः गाँव ओर जंगलों सें जाना पड़ता 
है जहाँ कि अब भो प्रकृति का मडुष्प्र पर कुछ 
प्रभाव है । 
) आधुनिक जीवन की वेगवान्‌ गति | यही 

सत्य है कि मशीन से अब हम बहुत अधिक 

बस्त तैय्यार कर सकते हैं, यहाँ तक कि अब 
एक आदमी उतना पैदा कर सकता है जितना 
कि पहले सी आदमी करते थे। इसका फल 
यह होना चाहिये था कि मब्ुष्प का कार्य-भार 
सोगुणा कम हो जाता परन्तु ऐसा नहीं हुआ । 


ज्‌) 
६ 
११, 4 
3. 
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जीवन का वेग-जैसा कि हमें बार-बार - 
बतलाया जाता हे-अधिक तीव्र होता जाता है. 


और ज्ञीवन-संग्राम अधिक कठिन | संसारका ध्येय 
है अधिक कार्य कुशलता, और मुकाबला है अधिक 
तीब्र, जिसका परिणाम यह है कि हम उन 
खोजों के लिये, जिनसे कि हमारे जीवन में अधिक 
माधुर्य और झुरम्यता आनी चाहिये, थके हुए 
शरीर और चिड़-चिड़े स्वभाव को रचना कर रहे 
हैं। | 

हम एक उदाहरण से, जिससे कि सब 
परिखित हैं अपने कथन को स्पष्ट करते हें । विज्ञान 
के प्रकृति-विजरय से पहिले मनुष्य प्राकृतिक 
सोदयं का सुख उठाने के लिये अपने कार्य-स्थान 


से दो मील दूर रह सकता था और प्रति दिन 


आध घराटे में वह अपने काम पर आ सकता था, 
एवं ग्रामीण-जीवन के झुखों को भोगता हुआ 
व्यायाम और अपना कार्य कर सकता था । विज्ञान 
से रेल बनी और फिर भू-गर्भ में चलने वालो रेल | 


अब पाँच मिनट में दो मील का सफर होने लगा | 


हमने समझा कि बडी उन्नति की, परन्तु दुभाग्य- 
घश उस उन्नति ने जिसके सहारे हम नगर से 
दूर जा सकते थे हमारा दुर जाना अनिवाय बना 
दिया । उदाहरण के लिये रूण्डत्त का केन्द्र अब 
बारह मील के भीतर-भीतर बडी सुगमता सै 
प्राप्य हो गया । इसका परिणाम यह हुआ कि 
लण्डन का विस्तार उस बारह मील के अन्तिम 
सिरे तक हो गया | 


यह सत्य है कि श्रास-प्रिप व्यक्ति अब 
नगर के केन्द्र से अधिक परे रह सकता है परन्तु. 
श्रामों में पहुँचने के लिये अब उसे अधिक दूर 
जाना पड़ता है। इसके साथ ही जहाँ पहिले 


= १७० - 


_ ` उसे खुली हवा में आधा घण्टा सैर के लिए मिल 
_.. जाता अब उसे नेवरे की भाँति जमीन में 
` धँखना पड़ता है और आध घण्टा जमीन के 
भीतर भीड और दम छुटुने बाळी गाड़ियों में 
लद़काये जाने के पीछे दूसरे सिरे पर बाहर 
` निकल कर, थके-माँडै अपने दिन भर का काम 
करना पड़ता है; खाथ-ही यह भी भय छया 
रहता है कि सायंकाल को पुनः यही कष्ट फेलना 
पड़ेगा । 
विज्ञान की लाभदायक शक्ति का इस प्रकार 
दुःखदायी दुरुपयोग क्यों ? उत्तर रूपष्ट है । विज्ञान 
मनुष्य की वासनाओं को नही बदलता वरन्‌ 
उनकी तृप्ति को अधिक सुलभ बना देता है | 


यदि वे वस्तयं जिनको हम इच्छा करते हैं, 

सब कुछ विचार कर लेने पर सुखदायक हों तब 

तो उनकी प्राप्ति की यह अधिक शक्ति एक लोभ 

है, इसके विपरीत यदि वे हानिकारक हैं तो 

यह भी कष्टदायक होगी । 

* सभ्य मनुष्य प्रायः प्रत्येक आवश्यक बातों 

में जंगली है; उसकी उब्वशिक्ता-अैसा कि गत 

. महायुद्ध ने जतला दिया है, केवळ ढोंग-मात्र 

है; उसे हम केवल इसी लिये युक्ति-थुक्त कह 

सकते हैं कि उसने, उस वस्तु की प्राप्ति के लिये 

' जिसेवह चाहता है, बहाने बनाना सीख छिया 

. है और उन विचारों के लिये जिन्हें वह ग्रहण 
. कएना चाहता है तर्क करना जान गया हे | 

हृदय के गूढ़तम प्रदेश में वह वैसा ही सूर्ख 

- विश्वासी, वासना का दास व्यक्ति है, जैसा कि पहिले 

_ था। उच्चतम वीरता और अविश्वसनीय क्रूरता 

दोनों की समान शक्ति का बह स्वामी है । विज्ञान 

ने केवल इतना किया है कि उ जंगली के हाथ में 


है हा 


ज्योति 
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बड़े तीक्ष्ण ओर शक्तिशाली हथियारों को दे 
दिया है और ये ऐसे हैं क्रि महाप्रज्ञा ही इनका ठीक 
प्रयोग कर सकती है ; परन्तु अब मनुष्य के हाथ 
में ये केवल तेज धारदार इथियार हैं | 


में पहने चाळे लड़के के हाथ में 
हवाई बन्दूक दे दो तो चह केचल खिड़को का शोशा 
तोड़ देगा अथवा ए डया को सार गिरायेगा 

रन्लु यदि उसे एक राईफल सिल जाय तो वह 
एक सखावचजानक दुःखा का साधन बन जायगा। | 
विज्ञानं ने भी आधुनिक मळुप्य के लिये यही किया 
है, इसने एक शिशु के हाथ में दियासलाई की 
डिबिया दे दी है । 

यह सदा-ही एक प्रश्न रहा है कि क्या 

मनुष्य जाति उस विद्या के द्वारा जो कि उसके 
महापुरुषों ने उसे दो है, अपना नाश न कर 
छेगी । अब यह प्रश्न और भी तीब्र होगया है क्यों. 
क्रि अब बीखचीं शताब्दी में विज्ञान की उन्नति के 
कारण मनुष्य के ज्ञान और उसके यथार्थ उपयोग 
करने की शक्ति में अधिक अन्तर आ गया है। 


/ क 


एक द्ध 
53. 
ढ्‌ 


मशीन से काम छेने की शक्ति और कोशळ ने 
सामाजिक बुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति को बहुत 
पीछे छोड़ दिया है । मनुष्य बिना तार के समा 
चार पहुंचाने के यन्त्र खोज निकालता है परंतु उन्ह 
गप-शप और असभ्य जातियों के राग बखेरने के 
काम में छाता है। वह मोटर गाड़ी को पूर्ण 
करता है पर साथ ही प्रकृति की ग्राम्य शोभा का 
नाश करता है और स्वयं नगरों की भीड के 
कारण चलने, आगे बढ़ने में अशक्त हो जाता है; 
चह अपना गन्दा काम करने के लिये यन्त्र बनाता है 
आर अपने को काम की पिसान और थकावट से 
बचाने के स्थान में स्वयं उनका दाख बनकर उनकी 


श्रावण सं० १६८७ |: ग्रह प्रबन्ध १७१ 
॒ ट - । 
सेचा में अपना जीवन व्यतीत करता है। कल्पना मात्र थी वह आज वास्तविक घटना-ल्षेत्र  . | 
म 5 | 
सैस्युयल बटळर ने “परीबो हन”? नाम की एक में विद्यमान दिखलाई पड़ती है। हमें आशा | 


पुस्तक लिखी है उस में उस मे दिखाया है कि उस रखनी चाहिये कि पचास वर्ष में हमारी सन्तान | 
देश के निवासियों ने तंग आकर अपनी सब मशीनों मछ की मशीन दास्ता को पूर्ण कर सकेगी । 

को तोड़ डॉला था कि कहीं सशीनें उनसे आगे न कया अन्त में उन्हें इन मशीनों को तोड्ना 
पड़ेगा अथवा ये मशीनें युद्ध में प्रयुक्त हो कर 


बढ़ ज्ञायें। बट 
मानवज्ञाति का नाश कर देंगी ? ( डेलॉ'मेल )” 


जो बात बटलर के लिये केवछक एक 


एक डाक्टर का कथन है कि आज कळ . लड़ाई करके अथवा चिडचिडेपन सें 
नींद न आने का रोग बढ़ रहा है । इस के इलाज कभी सोने के लिए न छेटो । 
ने 3 Fe fs में स्न € ञे 
के लिए उस की सस्मति में निम्न लिखित बातें ८. कई वार, बिछौना अथवा चारपाई का 
५ दने हिये Ree हे 
करनी चाहिये'; स्थान बदल देने से निद्रा आ जाती है.। 
१. अपने मन में यह कभी न सोचो किं ६. अपनी नींद न आने का कारण खर्य॑ 
तुम्हें नोंद नहीं आयेगी या नहीं आरही है । ढूंढने का य्न करो । कभी २ घड़ी की आवाज 
२. एक तंग, सामान से भरे हुये, कमरे में अथवा अनुचित तकिया, अथवा ऐसा ही कोई 
न सोओ; पर्याप्त हवा लेते रहो । और छोटा खा कारण इस के लिए उत्तरदायी 
३. कमरे में तेज रोशनी कभी न रखो । होता है | 
४. यदि नींद न आयी हो तो टेटे मत रहो, १०, बद्हजमी में नोंद नहीं आती अतः 
उठ कर हाथ मुंह धो डालो, कुछ थोडी खी अपने भोजन को पड़ताल करा। _ 
व्यायाम करलो | इस से तुम्हें सोने में बड़ी सहा- ११. भर पेट भोजन के पश्चात्‌ तुरन्त मत र 
यता मिलेगी । सोने जाओ, यदि सम्भव हो तो कुछ भ्रमण करो। 
५. यदि मन में कोई चिन्ता हो अथवा उत्ते- १२. यदि रात को देर से सोये हो तो सबेरै 
जना हो तो थोड़ी देर पढ्नै में लगा दो । देर से मत उठो। जल्दी सोओ ओर जढ्डी उठो |. 


६, कभी २ एकरस शब्द नींद का बड़ा र 

, बिस्तरै में बहुत से कपड़े सत रखो । 
सहायक होता है जैसा कि उपदेश अथवा समुद्र ९३ ड क २ | हि. 
का शाब्द. ` ` १५४. नाक द्वारा सांस लो; मुंह बन्द रखो $ | 
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he 
ख्याल 


पुरुष का साधारण स्वेटर 


आवश्यक चस्लु :--१५३ पौंड ऊन बढ़िया 
हलुका मेल, ४ हड़ी की ७ नं० की सलाइयां, २ लोहे 
की १२ नं० को सलाइयाँ कफ बनाने के लिए । 


नाप :-कऋन्धे से नीचे के किनारै लक 


२७ इञ्च; बाँह कफ़ के ६ इश्च सहित २४ इश्च; गळे ` 


'को जगह २१ इश्च; नोचे को चौडाई जहाँ घारीदार 
बिनावट है ३६ इश्च । यह नाप चिना खींचे की है; 
ऊन की मोटाई पतळाई से नाप बड़ी छोटो हो 
जाती है | 
देह का हिस्छा एक टुकड़े में दोनों तरफ़ 
का बनता हे, बाहे अलग बना कर साथ स्रीदी 
जाती हैं | सीधा काळर गले पर फन्दे उठा कर 
धारीदांर बिनावट से बीना जाता है कफ्‌ और 
नीचे से मिलान करने के लिए । 


जय तक कहा न जाय किसी भी पंक्ति का 


हा ॥ ड 
पहिला फन्दा खादा न उतारो | 


सामने के नीचे के सिरे से आरम्भ करो 


नं? $ वाली २ सलाइयों से ६६ फन्दै चढ़ाओ और 


एक सीधी पंक्ति बीनो फ़न्दों के पिछली तरफ के 
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प्र 


| 
[ चष ८, खणड ८ ; संष्या ४ 


घागे सें जिस में कसा हुआ किनारा आघे | 

पहिली १८ धारीदार पंक्तियाँ: १ सीधा, 
१ उलटा इस प्रकार बार यार ३ इञ्च धारीदार 
बनाकर चपठी बिनावर ( अर्थात्‌ १ पंक्ति सारी 
सीधी १ पंक्ति उल्ही क्रम से बार २ वीनो) 
इस प्रकार बनाआओ। १६ पंक्ति--सारी अन्त तक 
सीधी बीनो । २० पंक्ति --खारी उह्टी बीनो ! 
इन पंक्तियों को क्रम से बीनते जाओ अन्त में 
उल्टी पंक्ति हो, जब तक कि कार्य २७ इञ्च लम्बा 
आरम्भ से लेकर न हो जाय । अगछी पंक्ति [यहाँ 
से गले की जगह खुलती है ] -- २४ फन्दों को 
चीन छो अणे ४८ फन्को को ढीले २ बन्द कर दो 
बाकी २४ फ़न्दों को बीन लो [ २४ फन्दों के 
दो समूह ख़ळाइयों पर होंगे जिनके बीच में 
३८ बन्द्‌ किये हुवे फन्दे है ] अगली पंक्ति।- 
२४ फन्ड उल्टै बीनो और ४८ फन्दो नये बनाओ, 
पिछली पंक्ति में चन्द किए हुवे फ़न्दों के थान पर 
पिछे २७ फन्दौं को उल्टा बीनो [ ६६ फ़न्दे फिर 
सलाई पर होंगे ] फिर चपटी बिनाचट से २४ इसे 
बीनो फिर घारीदार बिनावट के ३३ञ्च ( (४ 
पंतक्तयां ) बीनो और बन्द कर दो । 


थ्रावण सं० १६८४ ] कळा कोशल १9३ 


oe —————— 


बाहें-[ दोनों एक तरह ]-- ७नं० की पर) अब धारीदार बिनावट के कफ की तरह 
सलाइयों से ७२ फ़न्दे चढ़ाओ | चपटी बिनावर आगे पीछे लोट लोट कर ३०पंक्तियां बीनो या जब 
से १० पंक्ति बीन जाओ अन्त में उल्टी पंक्ति हो। तक काळर ५ इञ्च लम्वा न ही जाय बड़े ढीले हाथ 


११ पंक्त --पंक्ति के दोनों 
सिरों पर इस प्रकार घटाओ 
| १ सीधा, २ इकट्ठा सीधा 
बीनो जब तक झि तीन 
फन्दै न रह जाँय, तच २ 
इकट्ठा बीन १ सीधा बीनो । 
६ पंक्तियाँ बिना घठाये 
“ घीनो ॐ | चिन्ह से #चिन्ह 
तक ६ दफा और बनाओ 
[५८ फन्दे सलाई पर, ८० 
पंक्तियाँ आरम्भ से ] ४० 
पंक्ियाँ और चपडी 'बिना- 
वट की बनाओ बिना 
घठाये ब लोहे की 
सलाइयाँ लगा लो और 
कफ के लिए धारीदार 
बिनावट की ४६ पंक्तियां 


से बन्द्‌ कर दो। 

समाप्त करना :— 
किनारे की सिलाई १8 इश्च 
तक कर डालो [ १६ इञ्च 
लगभग बाँह का स्थान 
रख लो ]; बाँह की 
सिलाई सी दो कफ के 
पिछले हिस्से में सिलाई 
को उलट कर सीना । 
उलटी तरफ सेबाँह को 
स्थान पर खी दो सिलाई को. 
सिलाई पर सफाई से रख 
कर सियो । इन सव 
सिळाइयों को मामूली 
गरम खत्री से दबा दो 
काळर को पीछे की आधी 
दूरी तक घुमा दो फिर 


व ६ इश्च बोनो, ढीले हाथ से बन्द कर दो । नोकों को सामने अच्छी तरह रख कर जरा रत्री 
काळर के लिए :--गले के खुले हुए स्थान कर लो । कर्फो को ३ इञ्च ऊपर उलट कर उन पर 
के सामने के वीच में से शुरू करो, ७ नं० की सला- भी स्त्री कर दो । 
इयों पर ६६ फ़न्दे चढ़ाओ ( ३२ प्रत्येक सलाई 
Ri 


इमली लेस 
यह सळाइयाों से चीनी गई लेस हे । 
आवश्यक चस्तु : 


१ पक्तिः-१ सादा, १ सीधा, ड बढ़ाना, 


सूत व ऊन उसी की मुटाई के अनुसार सळाइयों सादे को इकट्ठा पर से छंघा देना, १ बढ़ाना, 


की भी मुराई हो । 
आरम्भ में १६ फून्दे चढ़ाओ ओर २ सीधे, 
११ उदे, ३सीध्े बोनो | 


४ सीधे १ बढ़ाना, २ खीधे। 
२ पंक्ति :— ३ सीधे. ११ उलटे, ३ सीधे 
३ पंक्ति = १ सादा, १ सीधा, १ बढ़ाना 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


EY RN 


. २ इकट्ठा, १ सीधा, २ इकट्ठा, १ बढ़ाना, ३ सीधे, 
१ बढ़ाना, १ सादा, १ सीधां, सादे को सीधे पर 
से छंघा देना, २ सीधे, १ बढ़ाना, ३ सीधे । 


४ पक्ति ;-३ सीधे, १२ उल्टे, ३ सीधे | 


= 


शोक? की सीमा करठवरोध है पर शुष्क 

` और दाह युक्त, “आनन्द? की सीमा भी कणठा- 
` धरोध है पर र्ट और शीतल । 

प्रेम” एक भांवना-गत विषय है, भावना 

ही से उसका पोषण होता है, भावना ही से वह 

_ जीवित रहता है शरीर भावना ही से लुम ही जाता 

है| वह भौतिक वस्तु नहीं है। 'तुम सेरे हो? यह 

ह बिश्वास मेरे प्रेम को सजीव ओर सतृष्ण रखने 

. के लिये काफ़ी है, जिस दिन इस विश्वास की जड़ 


' हिल जायगी उसी दिन इस जीवन का अन्त हो 
` जायगा | 


` सौन्दर्य की सबसे मनोहर छवि वह है-- 

जब वह सजल-शोऊ से आर्द्र होता है, वही उसका 

` सब से मधुर रूप है और वही उसका आध्या- 
८ त्मिक रूप में चित्रण होता है । 


हा 


[ वर्ष ८, खणड ८ ; संख्या ४ 


५ पंक्तिः १ खादा, १ सीधा, १ बढ़ाना, 
२ इकट्ठा, १ बढ़ाना, ५ सीधे, १ बढ़ाना, । 
सादा, १ सीधा, सादे को सीधे के ऊपर से छपा 
दो । १ सीधा, १ बढ़ाना, २ इकट्ठा, ३ बढ़ाना 
( ६ बार लऐट कर ) २ खीधे। 

६ पंक्ति :--२ सीछे, १ सीधा, १ उल्टा; 
१ सीधा [३ बढ़ा दे वाळे में से] ११ उल्टै, 
३ सीधे । 

७ पक :-- १ सादा, १ सीधा, १ बढ़ाना, _ 

२ इकट्ठा, १ सीधा, १ वढाना, १ खादा, १ सीधा, 
सादे को सीधे पर से ळंघा दो, ३ सीधे, २ इकट्ठा, 


= 

दर 

टि 

१ बढ़ाना, २ सोध्ने, १ बढ़ाना, ७ सीधे। 


|) || || || || | ||| ||| 


८ पंक्ति :-- ६ फन्ड बन्द कर दो, १ सीधा, 


११ उस्टे, ३खीध्रे॥ 


पुष्प-संचय 


CSS Br .,.. 


AIS 


सम्मिलन 'प्रेम' को संजग कर देता है। 
प्रेस? में प्रतिकार नहीं होता, 'प्रेमः अनन्त क्षमा, 
अनन्त उदारता और अनन्त श्रेय से परिपूर्ण होता 
है। प्रेम जितना ही आदशंबादी होता है उतना 
ही ज्षमाशील भी | 

हास्य और सुस्कयान में जो अन्तर है, धूप 
अर चॉदनी में जो अन्तर है, संगीत और काव्य 
में जो अन्तर है चही अन्तर 'अलंकृतः और 
“परिष्कृतः सो-दर्य मे है। स््ौन्द्य-प्रतिमा मोहित 
नहीं करती, वशीभूत कर लेती है। 
विचार-शोलता स्वाभाविक सौन्दर्य को 


'क्ितनां मधुर बना देती है । विचारोत्कर्ष ही 


सौन्दर्य का वास्तविक श्एङ्गार हे | 
संगीत से कल्पना चित्र-सय हो जाती है। 
` -प्रेमंचन्द्र, रंगभूमि' से 
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चनिता विनोद 


१७५ 


संसार की सब से धनी खत्री 
जापान की वणिकू महिला श्रीमतो खुजाकी संसार में 
साव से धनाढ्य स्त्री हे। १३ वप की आयु में उने एक 
ऐसे पुरष से विवाह किया जिसने कि खांड साफ करने का 
एक छोटा सा कारखाना खोला । १९०५ में उस के पति की 
मृत्यु हो गई । उस ने कारखाने को बेच कर उप से प्राप्त 
धान से चुपके २ वाणिज्य आरम्भ किया और शीघ्र ही कितनी 
ही बनिज की कोठियों पर अधिकार जमा लिया । २० वपं के 
सामय में वह जापान की प्रलिट्टु कम्पनी 'सुजाको शण्ड को? 
के। ९८ प्रतिशतक भाग को मालिक बन गई । इस समय वह 
५।० करोड़ की घन सम्पत्ति की स्वामिनी हे । 
परन्तु जहां यह इतनी धनाढ्य है वहां जापान को 
छिंब्रयों में सब से 'भ्रधिक घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। 
प्रथम तो जापान में स्त्रियों का बनिज में प्रविष्ट होना ही 
बुररा समभा जाता है, और फिर श्रीमती सुजाकी ने गत 
माहायुदु के दिनों में देश को सारी चावलों की फएल को 
आपने ग्धिकार में कर १५ करोड़ के लगभग लाभ उठाया था । 
इस्स से लापानी गरीब लोग बिगड़ गये क्यों कि उनको 
अपने खाने के लिये चावल खरीदना गअसम्भव हो गया। 
१५९१८ में यह विद्व षाग्नि यहाँ तक बढ़ी कि कुपित जनता ने 
क्रोध में इस दफ़तर के और महल को जला कर खाक्क कर दिया । 
वह रातों-रात भाग गई ओर अपने चाय के बागों में जाकर 
छिप गई । उसने अपने चाय के व्यापार में भी उती 
नीति का ग्रवलम्बन किया था अतः वहां उस को रक्षा न 
मिंश सकी | उसने ठोशियो में कितने ही होटलों के मालिकों 
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को स्यान के लिये तार दिये परन्तु कोई भी होटल वाला 
जनता द्वारा अपने होटल को श्राग लगाये जाने के भय 
से उपे श्रपने होटल में रखने को ठय्यार न न हुआ । 


इसो प्रकार का एक प्रार्थना-पत्र उसने एक ग्रामीण | 
सराय के मालक को लिखा परन्तु बहां से भी कोरा जवाब मिला । 
तंग आकर उपने गृह सचिव को १५ लाख रुपये गरीबों को . 
सहायता के लिये भेजे, परन्तु जनता ने उस खत्री के घन 
को, जिसने अपने स्वार्थ के लिये उन्हें क्रूखों मारा था, हाथ 
लगाने से इन्कार कर दिया । ऋत! वह वेध बदल कर 
अपने छोटे से गाँव में रहने के लिये विवश हुई जहाँ से 
घह अपने व्यापार का जब तक कि जनता का जोश ठण्डा न 
पड़ गया संचालन करती रही । 

उसके लाखों नोकर हें और सारे संसार में उका 
व्यापार फैला हुआ हे । उप्तके कारखाने जापान, चीन, 
अमरीका, आस्ट्रेलिया रौर मलाया में हें; दक्र लण्डन, 
रलास्गो, पेरिस, मद्रात, कलकत्ता, बम्बई, मेलबारेन, ठ्लैडी- 
वास्टक, मनीला, बलिन, सान फ्रांसिसको और सीडैल में 
हैं और जायदाद संघार के प्रत्येक भाग में है । 

५ 
एकान्त वासिनी श्रीमती मसोलिनी 
इटली के एक उच्च अधिकारी ने श्रीमती मसोलिनी | 


का वर्णन इन शब्दों द्वारा किया था कि वे संतार में सब 
से अधिक अकेली पल्ली ्रौर चिताग्रस्त त्री तथा माता हें । 


उनके अकेली होने का कारण यह हे कि उन्होंने . 


७ २ me 
के श्रादेश को अपना कर्तव्य मान लिया है कि पत्नी का . 


PE EA प) 


ETN $ 22539: . 


स्थान उतका घर है और ख्योंकि ग्रनेक्ष राजकोय कार्य्यो के 
करण श्रो मसोलिनी महीनों तक ग्रपने मकान पर नहीं 
परा सकते । ग्रौर क्योंकि उनके स्वास्थ्य की दशा खराब है 
इस से श्रीमतो को सदा चिन्ता रहती है । 


जव मसोलिनो को यह उच्च पद मिला तब उन्होंने 
अपने बच्चों के पालन पोषण का भार ग्रपनो पत्नी पर छोड़ 
दिया । इसलिये अब वे अपनो समग्र शक्ति पनी एक कन्या 
रौर दो पुत्रों की शिक्षा में लगाती हैं। 
माता ओर बच्चे दोनों रोम के एक सिरे पर माम्नलो 
घर में जनता से बिलकुल ग्रजग रहते हैं । वे किप्ती बहाने से 
कभी अपने पिता से मिलने के लिये चीगी महल में नहीं 
जाते । परन्तु प्रतिदिन उनको एक भारी ग्रानन्द मिलता हे । 
जज संध्या ग्राती है ठेलीफ़ोन की घण्टी बजती है भ्रौर 
उनका सुप्रलिट्टु पिता पहले माता से बातें करता है, फिर 
लड़की से और फिए दोनों लड़कों से । 
तबु बड़े दिन के अवसर पर ओर गर्मी के महीनों में 
एक दो बार कुछ दिन 'भ्रानन्द के आते हैं जब मसोलिनो 
छुट्टी मनाने के लिये ऐसे स्थान पर रहते हैं जो लोगों के 
शोर गुल से टूर हो । 
मसोलिनी ग्रपने बच्चों के साथ साथ इस प्रकार 
खट्टे बट हैं जेते स्कूल का बड़ा लड़का । पत्री के साथ 
' बड़ी लम्बो ग्रौर गम्भीर बातें होती हैं और इत समय 
श्रीमती ग्रपने को इटली में सब ख्रियों से ग्रधिक धन्य मानती 
हे । ये बातें राजकार्य के ग्रथवा इटली के भयिष्य के सम्बन्ध 
में नहीं होतीं किन्तु घर के मामलों पए और बच्चों के पालन 
पोषण के सम्बन्ध में । 
जो लोग मसोलिनो के बच्चों से भली भाँति परि- 
चित हैं उनका कहना है क्रि उनको चतुरता ग्राश्यं जनक 
हे । उनको केवल यह भय रहता हे कि उनके पिता मारे न 
जांय क्योंकि उनकी हत्या के प्रश्नों का उन प! ग्रातङ्क जमा 
हुआ है। 
परन्तु इस एकान्तश्रासिनी वीर रमणी को दूसरी चिन्ता 
भी रहती है वे जानती हैं कि उनके पति रोग का इलाज 
करने से सदा दूढ़ता पूर्वक इनकार करते रहते हें जिसके 
कारण उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा हे। 


ज्योति 


[ वर्ष ८, खण्ड ८ ; धर 


जो उनकी निधनता श्रौर उनके भ्रमण में सदा उने 

साथ रहती थी, वह श्रीमती मस्ोलिनी पत्नी का कर 

पालन करने को सदा तैयार हें । उनका घर तुरन्त ए३ 

अस्पताल के रूप में परिवतित हो जायगा और बे महोलिती 
की नसे का काय करेंगी । 

( ग्रभ्युदय ) 


आश्रम में “बा? 

(बा? गुजराती में “माँ? को कहते हैं और सत्याग्रह 
ग्ाश्रम, साबरमती में महात्मा गान्धी जी की चमपत्नी प्रीमती 
कस्तूरी बाई को सब “बा? के नाम से पुकारते हैं। जीवन को 
पदित्र व स्वाभात्रिक बनाना और संयम द्वारा उसे जन-प्तमाब 
के लिए अधिकाधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न करना यही 
ग्राश्रम का मुख्य उद्द शव हे । इसी कारण 'ग्राश्रम में कृत्रिमता 
का प्रायः अभाव हे ओर आश्रम की सब से अधिक ग्रक्ृत्रिम 
घस्तु बा' का सरल और सादा जीवन है । नदी के किनारे 
पत्थर पर बैठी हुई बर्तन मांजते हुए थवा ग्रपना पानी 
भरते हुए या अतिथियों को भोजन करते हुए ( महात्मा 
जी के यहां प्रतिथियों को कमी ! ) आप उनके पवित्र मुख- 
मंडल पर वही गम्भीरता, बही सरलता ओर स्वाभाविकता 
देखेंगे जो हमारे यहां की पुरानो चाल की बड़ी बूढ़ी ख्यो 
के चेहरों पर पाई जाती हे। “बा? के जीवन की विशेषता 
यही हे कि वे भ्रपने ढङ्ग की भारतीय खिपों से इतनी ग्रधिइ 
समानता रखती हैं ग्रौर फिर भी उन से इतनी ग्रधिक ऊंची 
हें । “बा” ज्यादह पढ़ो लिखी नहीं । जिस तरह हमारी पूद्ठा 
माताएं जी की रामायण को चौपाइयों को धीरे 
चीरे खोलकर पढ़ती हैं 'बा' भी चोरे चीरे थोड़ा थोड़ा 
पढ़ लेती हैं | बच्चों से स्नेह तथा मोहममता में भी हमारी 
ग्रन्य माताओं के समान ही हैं यद्यपि महात्माजी के ग्रनुपम 
स्वार्थ त्याग तथा संयम ने उनके जोवन पर पूरा प्रभाव 
डाला हे। “बा? की उच्चता कष्टों में प्रकट होती है प्रौर 
जितनी कठिनाइयों में उन्हें गुजरना पड़ा हे उतनी कठिं | 
नाइयाँ बहुत कम भारतीय स्त्रियों ने भेजी होंगी । इत 
पंक्तियों का लेखक उस दिन का दूइय कभी नहीं भूल सकता. 
जब महात्मा जी पकड़ कर साबरमती जेल को भेज दिये 
गए थे । बा” के चहरे पर यद्यपि चिन्ता के चिन्ह घे 
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भ्रायण सं० १६८४ ] 


पर वे पैर्य्य के द्वारा अपने हृदय के विषाद्‌ को सफलता 
७ ~ 5 ह ०) 
प्रवक रोके हुए यो खोर डनका मुग्ठमंडन श्राश्रम वालों 


के लिए उसी सातृ-प्रेम से परिप्ररित था । महात्मा जी के 
पर ह 
जेल के दिनो 


किया था उसका पत 


जीवन व्यतीत 


बुक) टान 
बा? ज 


कम छदमियों 
को होगा । 


बा? कः प्रक वन भोलापः का तन से ग्राधक 


३ ) 


णाह।एकब | राजनेतिक बाद विवाद के 


ग्राकषक 
बीच में महात्मा' जी ने कहा था “मेरी द्रष्ट में बा" संसार 
।?? घ्रोम्गती षरोजिनो देवी 


भी उप्त समय उपस्थित थर । उन्होंने यह बात “बा? से 


को सब से अधिक सुन्दरी स्त्र 


फही कि महात्मा जो कहते थे कि “बा? संसार की सब से 
न्ने छे क्या 


ग्रधिक सुन्दरी री छे। £ लेपन से कटा 


सचमुच बापू जी रेसा कहते थे ?? श्रीमती सरोजिनी 
देधी ने यह बात पर्व शक्रिका में सुनाई थो । 


यह बात ध्यान देने योग्य है कि महात्मा जी भी 


बा? को “बा? कहते हैं और “बा? भी बापू को बापू! हो 
००७ 

कहती हैं । 
वा? को बच्चों से बड़ा प्रेम है । “बा? के घर पर शक 


कूला है ग्रीर आश्रम के बच्चों को जब कभी अबकाश मिणता 
हेतो वे “बा? के छूल पर जाकर कूजते हैं । बा? इससे बड़ी 
प्रसन्न रहती हैं और कभी कभी खाने की चोज़ भी उनको दे 
देती हैं | ग्राश्रम में कोई सब्जी बीमार हो तो “बा? उसके पा 
` जाकर उसकी खबर एङती हैं । 
प्राप्रम में बा? का जीवन पूण तपस्या का जीवम है । 
महात्मा जी को तपस्या से तो आज शिक्षित संघार परि- 
चित है पर “आ? की तपस्या पर समाचार पत्रों को कुदृष्टि 
ग्रमो नहीं पड़ी और संसार शायद कभी भी न जानेगा कि 
महात्मा जी को “महत्त्व? के उच्चतम शिखर पर चढ़ाने में 
बा" ने कितनी सहायता दी है। 'बा? महात्मा जो को हर 
` बात से सहमत नहीं और कभी कभी उन में झगड़ा भी हो 
होजाता हे पर महात्मा जी बड़े व्यवहार कशल हैं आर वे 
न तरह के मौके प्रायः नहीं ग्राने देते । पिछले “यंग 
` इंडिया? में महात्मा जो ने लिखा हे! हे 


“सम्भवतः श्रब भी मेरी ग्रनेक बातों से 'बा? सह- 
मत नहीं । पर हम दोनों देसी बातों पर घहस नहीं करते । 


चनिता विनोदं 
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मुझे ऐेती बातों पर बहस करने में कोई नतीजा नहीं 
दीख पड़ता । बा? को न तो उएके माता पिता ने कछ शिक्षा 


~ 


दी और न मैंने ही यथा समय कुछ शिक्षा देकर अपना .; | 
8 


20) 


य पालन किया । पर 'दा? में एक बड़ा गुण अच्छी 
माता में है और वह गुण शेपा ॥ है जो- घोड़ी बहुत मात्रा मेँ 
अधिकांश हिन्दू स्त्रियों में पाया जाता है। वह यह है कि 
मन, घेमन, समके बेतमभझे उसने इस बात में ही अपना 
क मेरा अनुगमन करे रौर वह मेरे 


ES > 
सभाग्य समक्ष रका ह 


संयमित जीदन व्यतीत करने के शप्रयत्न में कमी बाचक 
नहीं हुई (2 E+ हि. 


। ग्रपनी सरल 
स्वाभाविकता के कारण उन का जोवन भारतीय स्त्रियों के 


बा? बस्तुतः 'बाए्‌? की अनुगामिनी 


लिए आदश हे । 

( आर्य मित्र |): 

गडन रिव्य के आगस्त के क में जो हमें अभी प्राप्त 

हुआ हें कुछ भारतीय महिलाओं आई कन्याञ्रों के विषय में 

एक लेख छपा है । निम्न लिखित बातें उशी लेख से ली 
गई हैंः-- ही यु 

श्रीमती तारा बहन पानिकजाल प्रमचन्द जे.पी 

शाप अम्बई में निवास करती हैं। सरकार ने हाल ही 

में ग्रापको ग्रानरेरी मजिस्ट्रेट बनाया हैं । बम्बई में जो _ 

संस्थाएं स्त्रियों के सुधार के लिये कार्य कर रहो हैं उन में से ० 

बहुत सी संस्थाओं से आपका सम्बन्ध हवै । श्राप वहाँ कों 

भगिनी समाज की प्रधान हैं । 


श्रीमती ए० केयेराइन सतारायड्/-- २. 
ग्रापको मद्रास की सरकार ने कृष्णा के डिस्ट्रिक्ट | 
बोड का मेम्बर बनाया है । 


श्रीषती ललितम बालसुन्द्रम्‌ः-= हँ 

आपको सरकार ने कोइम्बडूर की जिला शिक्षासमित्ति ८ 

का सदस्य बना दिया है । श्राप एक बड़े शिक्षित कुटुम्ब की. 
और स्वयं भी घड़ी विदुषी हैं । नगर के सामाजिक कायो | 
में ग्राप का विशेष हाथ है । बच्चों के हित के लिये आए 
बहुत उद्योग करती रहती हैं जोर नेशलन इण्डियन रेशो 
येशन में भी काम करती हें । “rd 


# कु 
क्र 


१७८ 


श्रीमती इन्दिरानी बालसुन्रक्षएस्‌ः-- 


बालचर आन्दोलन में खूब उद्योग कर रही हैं। आप 
“ग्रसिस्छैन्ट-कूब मास्टर” बनाई गई हैं । 


श्रीमती श्यामकुमारी नेहरूः-- 


आप प्रयाग के पंडित श्यामलाश डर की सुपुत्री 
हैं । आपने इसी बर्ष प्रयाग के विश्वविष्यालय से एम० ए० 
( प्रथम घष ) एल-एल0० बो० ( प्रमथ वष ) को परीच्चाग्रों में 
` सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है । सीनियर कैमिब्रज परीक्षा परत 
करके 'ग्रापने प्रयाग के म्योर सैण्ट्रंल कालेज में प्रवेश किया । 
पका विचार प्रागे चल कर डाक्टरी पढ़ने का था। 
सम १९२० में ग्रसहयोग के दिनों में श्रापने कालेज छोड़ 
दिया । १९२४ ई० में ग्रापने एफ०ए० की परीक्षा पास की 
आर कन्याग्रों में ्रापका नम्वर सर्वोच्च रहा । इस लिये 
जप्रापको २०) महीने का घणीफा मिला । सद्ध १८२६ में 
आपने बी० ए० को परीक्षा पास को और उत्तीण विद्यार्थियों 
में ्रापका नम्बर सबं से ऊंचा रहा और श्राप को ३०) 
महीने की छात्रवृत्ति मिली । अब अप एम० ए० तथा 
एल-एल० बी0 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा पास करके 
वकालत करने का विचार करती हें । आज तक ग्रापको ७ 
यदक मिल चुके हैं । 


कुमारी सुलभा परन्दीकरः- 


आपने इसी वष बम्बई विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र 
में प्रथम कक्षा में एम० ए० को परीक्षा पास की हे ग्रोर इस 
“लिये ग्रापको चान्सलर साहब का पदक भी मिला है । 
बम्बई विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र में प्रथम कक्षा में एम.ए 


ग्रोयुत आर० डी० रानाडे नामक एक विद्यार्थौ ने 
` प्र्यम कचा में बम्बई विश्वविद्यालय से एम० ए० पास किया 


' 
है. ५ बह) ,« 


ज्योति 
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[ वर्ष ८, खण्ड ८; 


“परमात्मा का ब्यक्तित्व” नामक एक बड़ा दिद्वत्तापदे 
निबन्ध लिखा घा । 


कुमारी डाक्टर कुमुद सेहता एल.एम. एस.एम, 
आर. सी. पी.-- 


श्राप बम्बई से डाछुरी की शल० शम० एप्त0 परी 
पाए करके विलायत गई ञ्रोर वहो पर ग्पने शेडिनबरा डे 
एल० एम० फी डिग्री प्राप्त की गुजरात की हिन्दू कन्यां 
में प्राप ने सब से पहले डाकूरी में इतनी योग्यता हाठिड 
की है 
७ लेख ० गु 
कुमारा जुलेखा बनू; 


श्राप ढाका के नवाब प्रापनुएशासाँ साहब की घेवती 
हैं और खापने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बी० ए० दी 
परीक्षा पास क्री है। कहा जाता है कि संस्कृत में ग्रापको | 
बहुत भ्रच्छे नम्र मिले 


कुमारी बिश्वास! 
ढाका विश्वविद्यालय में ग्रापने कानून पढ़ना प्रारम्न | 
किया हे । आप पहली ही लड़की हैं जिन्होंने ढाका विश्व- 
विद्यालय में यह विषय लिया है 


कुमारी मनीषा सेनः 
राप कलकले के श्रीयुत सुनन्दपेन की पुत्री हैं, घाब 
को द्विनिटी को गानविद्या शाला में पियानो बाजा सी खते. 
के लिये एक छात्रवृत्ति मिली है । 
इनके सिवाय कितनी ही कन्य्रों ने एफ0 ९० श्रोर 
मैद्रिक की परीक्षाएं पास की हैं। 


( हम भारतीय कन्याग्रों को विश्वविद्यालय की उच्च 
परीक्षाओं के दिलाने के पञ्च में नहीं हैं क्योंकि अंग्रेनी 
शिक्षा प्रणाली बड़ी दूषित है फिर भी उपर्युक्त बातें यह छिट्ठ 
करती हैं कि अवसर मिलने पर भारतीय कन्याएं शिचा 


क्षेत्र में भी युवकों का मुका<ला कर सकती हैं । --ग्रनुवादक] 
(आयमित्र 
२ 


श्रावण सं० १६८४ ] 


घिचार-प्रवाह 


/ १७६ 


» रश 
वर्तमान-खलियोग! का निय 


ल्ला सेः हाईकोट ने 'वतमान-अभियोग? 
“ | का जो निर्णय दिया है वह सश्भ- 
चतः सुसल्मानों के लिये भी कल्पनातीत होगा । 
यह अभियोग “परख असियोग' था। इस अभियोग 
छे निर्णय द्वारा भारतीय-द्ण्ड-विधान की. १५३ 
'अ? चारा का केत स्पष्ट और विस्तृत कर दिया 
गया है। यद्यपि हमारी वैयक्तिक सस्मति में १५३ 
'अ? धारा का वह अभिप्राय नहीं है जो अभिप्राय 
पञ्जाब हाईकोर्ट ने निश्चित किया है तथापि इस 
निर्णय द्वारा हमें यह सन्तोष है कि धम वायाँ को. 
मान-रक्षा के लिये अब कोई नया कानून बनाने 
की आवश्यकता नहीं रही । सम्पूर्ण सम्प्रदायों. 
के आचार्यो की ख्याति रक्षा के लिये कोई नया 
कानून बनाया जाय--यह विचार हमारी सम्मति 
में अत्यधिक आक्षेप योग्य था; इससे ल्भ के 
स्थान पर हानि को अधिक सम्भावना थी । 


| १५३ अ? घारा की इस नई व्याख्या से 
सन्तुए होते हुए भी 'वतमांन-अभियोग” के इस 
क 


कै है । 'वर्तमान' के वकील श्रीयुत्‌ पुरी ने अपनी 
जिरह में एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही थी 


निर्णय को हम दो द्ेष्टियों से आक्षे योग्य सम- 
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क्रि १५३ “अ' थारा का यह नया रूचरुप सरकार 


ने केवल हिन्दुओं के लिये ही सुरक्षित कर रखा 

है। इस धारा के आधार पर केवल हिन्दू लेखक 

ही रगड़े गये हैं। भुसल्मान लेखक दिल्ली खे - 
आदमावाद्‌? और “उन्नीसचों सदी का महर्षि» जैसे 

निन्दनीय और घृणा-वर्धक लेख लिस्त कर भी 
इस धारा की ळपेट में नहीं लपेटे गये । मि० पुरी: 
की इस स्थापना पर हाईकोर्ट ने विप्रतिपत्ति की थी 
और उन्हें इस सम्बन्ध में और अधिक. न कहने काः 
आदेश दिया था । जस्टिस ब्रोडवे का कथन, 
था कि हाईकोर्ट कोई राजनैतिक वेदी नहीं हे; 
यहाँ खरकार पर आक्षेप करने के लिये हम लोग: 
एकत्र नहीं हुए । परन्तु हमारी सम्मति में इसा 
अभियोग में मि०् पुरी की जिरह का यह पहलू 
अभियोग के बिरोध में एक. प्रबल-युक्ति थी |: 
पञ्जाब' सरकार जब .“उन्नीसवीं सदी का महदषिंश" 
जैसे कुत्सापूर्ण लेखों को आक्षेप योग्य नहों खम- 

झती तब “सैर-ए-दोज़व” पर उसकी ओर से. 
अभियोग चलाए जाना सर्वथा अयुक्ति-युक्त है। 

“सैर-ए-दोज़ख2 लेख “देहली से आदमाबाद्‌?” 
रेख के जवाब में लिखा गया है अतः इस लेख 
के गुण दोषों की विवेचना करते हुए. कानून कोः 
दृष्टि से पहले लेख पर विचार करना भी आवश्यक 


० 


हो जाता है। हाईकोर्ट को इस वात का पूरा 
ध्यान रखना चाहिये था कि जब भारतीय समाज 
में धार्मिक पैगम्बरों के वैयक्तिक चरित्रों की 
आलोचना करने की प्रथा बहुतायत से 
है तब इसी ढंग का लेख केचल इसी झुक्ति फे 
आधार पर कानून की लपेट में नहीं छाया जा 
सकता कि उसके द्वारा एक विशेष जन-स्ुदाय 
जान-कूम कर. उद्वेलित हो उठा है । अगर भारत- 
घर्ष के सम्पूण सम्प्रदायों के धार्मिक भावों की 
रक्षा का भार सरकार इसी प्रकार उठाने को 
सैयार है तो अंग्रेजों को शीघ्र-ही थाग्तवर्ष 
छोड़ कर अपने घर चले जाना चाहिये बमोंकि 
आर्यसमाज के धार्मिक सिद्धान्त, 
पराधोनता को. भी असह्य मानते हैं । नहीं तो 
क्या सुखल्मान लोग अभी तक श्रीराम, भगवान्‌ 
कुष्ण और ऋषि दयानन्द आदि के चरित्रों पर 
मिथ्या आक्षेप नहीं करते रहे है । 
एक और बात | इसी ढंग का एक अभि- 
योग, अभी कुछ-ही समय हुवा है, विचित्र जीवन! 
नामक पुस्तक के छेखक पं० कालीचरण शर्मा पर 
युक्तधान्त की सरकार ने चछाया था । अलाहाबाह 
हाइकोट ने शमा जी को इसी धारा के आधार 
पर सिफ दो मास की खाडी खजा दो थी। 
विचित्र जीवन को ६ हजार कापियाँ बिक छझुक्की 
थीं; वह पुस्तक हमांरा अनुझान है कि, ५० 
हजार से भी अधिक्र लोगों द्वारा पढ़ी जाझुकी थी। 
दूसरी ओर “सैर-ए-दो जख लेख रिखाला चर्तधाव 
के जिस अङ्क में प्रकाशित हुआ था, उस अङ्क की 
केवळ ५०० कापियाँ ही प्रकाशित हुई थो, इनमें 
से भी बहुत-सी कापियाँ सरकार द्वारा जप्त कर 
ली गई । यह सब होते हुए भी इस छेख के 
“हेखक को १३ वर्ष की ' कड़ी केद की सजा होगई । 


ज्योति [ 


) 


खप ८, खणड ८ संख्या पु 


PT ३+क-. 3 -+- 2९-+८ कनान Se 


की पुरानी शूट मनोल्लत्ति का एक नया 
अंग्रेज़ी सरकार इस चाव 
नमक्फती है कि बड छक विदेश में शासन ई 
का आधार हीं 
छह न्याय-माग 
ही नहाँ रखती । 
से मतलब 
है। यह मतलब यदि ब्यायाचरण करते हुए पूरा 
हो जाय तब ती ॥। और छाठी | 
भीन काम न चळ | 


0३ SRN 
सात हो समन्त छै) 


> 
कः hy 


| || 
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कर रही है । 
अन्याय पर आ 


क्य 


अपना शासन कायम र 
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सांप भी साराग 
एटी । परन्तु जहाँ न्याय से 
सके वहाँ न्याय का ठोंग कर के काम निकालने | 
की नीति को सरकार निन्दनीय नहीं समझती | | 
सरकार का बिचार है कि सारतवष में मुसत्मान | 
लोग हिन्ड़ओं पे धक्क जानदार हैं। 
उसने जब देखा कि एक जरा-से मामे को लेकर 
हिमालय से रशसकङुम्रारी तक्क के भारत का यह 
जानदार भाग उद्धेलछित उसके | 
आन्दोलन की गज टण्डन तक पहुंचने लगी है; 


अपक्या उ 


सीसाप्रान्त सै एः 


निष्फळ ओर सू. को अपेक्षा 'शान्ति-रक्षा! 
। अधिक मूल्यवान्‌ जान पड़ी । क्या हिन्दू लोग 
गी इस घटना से कुछ शिक्षा लाया 


| 


पर्णा भारतचषं भश में 
साह के साथ सनाया 


शीत ७ अशस्त को 


७. 


गया | सभी शहरों में खूब बद्धी-बड़ी सभाए 
की गई | कहीं-कहीं तो इन समाओं की उपस्थिति 
५० हजार तक भी जा पहुंत्री। इस दित सभाएं 
हुई” ओर खूब उत्साह के खाथ हुई, परन्तु केचल 
माज सभाएंँ करने सै: ही कुछ नहीं बन सकेगा! 
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यद्यपि हाळ में ही झुसल्मानों द्वारा को गई विराट 
सभाओं द्वारा सफलता प्राप्ति का उदाहरण भी 
हमारे सामने है तथापि आयखशमाज जैली जीवित 
जाशृत संस्था को केबछ इतने से ही सन्तोष 
नहीं कर लेना चाहिये । फिर झुलब्मानों की तरह 
आर्यसमाज सरकार का लाडला भी तो नहों है। 
पिता भी अपने छाड़छे पुत्र के सचलने पर ही अधिक 
पसोजता है अँग्रेजी सरकार तो फिर विदेशी ही है। 
बरेली की घटना जैसे सफेद अन्याय इस 
विदेशी-शासन में कम हुए हाँगे । 
स्पष्ट नादिरशशाही है | यद्यपि सरकार ने स्वयं 
ही अपना यह कुत्सित अभियोग वापिल ळे लिया 
है तथापि उन कर्मचारियों को इस मुझतर अपराध 
करने का कोई दणड अभी तक नहीं दिया गया | 
नहाँ तक हमें ज्ञात हे खरकार अभी दिक मामले 
में कोई कारवाई करने का विचार भी नहीं कर 
रही । बरेली काण्ड के उसरदाता राजकमचारियों 
को कुछ वर्षो की सजा दिलाने का हमें कोई शोक 
नहीं है। उन्हें खजा देने या देने से आयसमाज 
का कुछ भी वनता-चिगड़ता नहों है । फिर आय 
समाज को तो उस असरशुरु का अनुयायी होने 
कां गौरव प्राप्त हे जो कि जहर पिलाने वालों 
को भी छाती से रूगाता था । आयसमाज को 
उन आत्महुत नेताओं के अछुयायी होने का 
सोभाग्य प्राप्त है जो गोळी चलाने वाले को 
ठण्डा पानी पिळा कर ही उसका बदका लेना 
पसन्द करते थे। आर्यसमाज संसार को बंधनों 
में बँधघवाने नहों आया-झुक्त करवाने आया हे। 
हम तो केवल इस घटना दवारा सरकार की मनो: 
बृत्ति का प्रदशन कराना चाहते है | 
भारतचासियों की सर्वतोझुख्ी उन्नति के 
लिये आर्यसमाज जिस गहराई तक यल करझ्रहा 


यह घटना तो 


विचार- प्रवाह 
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है उसे देख कर पक विदेशी सरकार तथा एक. 
विदेशों सभ्पता का चौंक उठता स्वाभाविक दी. 
है। आर्यसमाज को इससे घबराना नहीं चाहिये । 
यह आर्यसमाज को बळ-परीक्षा का समय हे,' 
यदि इस समय यह प्रशंसनीय समाज अपनी: 
शक्ति का पूरा परिचय सरकार को: दे देगा तब. 
इसकी उन्नति का कार्य ओर भी अधिक निष्करटक 
हो जायग्रा। २ 


2?” © 4 ॥ 
अखिल सारतोव ख़ाय-सहासभा 


छ it बर मास में खांचदेशिक समा 
ओर से दिल्ली सें ऑआखळ भारतीय 


आय कांग्रेस! का प्रथम अधिवेशन करने का निश्चय . 


किया गया है। इस कांग्रेस का संगठन लग-भग 
उसी ढंग पर किया जायगा जिस ढंग पर भारत: 
वर्ष की नेशनल काँग्रेस का संगठन है। इस 
काँग्रेस का अधिवेशन भी प्रतिवर्ष भिन्न-भिन्न 
स्थानों एर हुवा करेगा | दिलो में इस अधिवेशन 
के लिये जोर शोर को तैथारियाँ प्रारम्भ हो चुको 
हैं। स्वागत-समिति का संगठन तथा उसके 
अधिकारियों का निर्वाचन भी हो चुका हे। इस 
महासभा के लिये सम्पूर्ण आर्यसमाज में जो 
उत्साह दिखाई दे रहा है उसे द्वष्टि में रख कर 
हम निश्चय पूर्वक कर सकते है कि अधिवेशन पूण 
सफलता के साथ समाप्त होगा । 


आर्यसमाज में इस समय एक ऐसे सुयोग्य 
नेता की माँग है जो प्रान्तीयता के आवरण को 
भेद कर निपुणता के साथ आर्यसमाज का नेतृत्व 
कर सके। मर शाहीद स्वामी भ्रद्धानन्द्‌ जी की 
शहादत के वाद, हम कह सकते हैं कि, आयसमाज 


के सार्वदेशिक संगठन को सर्वमान्य नेता प्राप्त 
नहीं हो सकता। इन दिनों जब कि दो ओर खे _ 


की २ 


एक साथ ही आयंसमाज पर आक्रमण हुए हैं, 
यही-एक सर्वमान्य नेता का अभाव ही उसकी 
सब से बड़ी कमजोरी है। यह कमजोरी उसी 
प्रकार की है जिस प्रकार कि युद्ध के समय एक 
सुशिक्षित सेना में एक सर्वमान्य सेनापति का 
अभाव होना । 


परन्तु इस बड़ी कमी को जबरदस्ती पूरा 
भी नहीं किया जा सकता। क्रिखी को घोषणा 
करके तो नेता बनाया ही नहीं जा खकता | इस 
राजत्व विहीन दशा में 'प्रतिनिधितन्त्र' का आश्रय 
लेकर ही चला जा खकता हे । जिस प्रकार 
भारतवर्ष की नेशनल काँग्रेस प्रतिवर्ष अपना नया 
सभापति चुन कर एक खचमान्य सावदेशिक नेता 
के अभाव को पूरा करती है उसी प्रकार आर्य- 
समाज भी इस नयी आयोजना द्वारा प्रतिवर्ष एक 
नया सबदेशिक नेता प्राप्त कर सकेगी। हमें 
पूर्ण विश्वास है कि आयसमाज जैसी सुशिक्षित 
और उन्नत संस्था इस नयी आयोजना द्वारा पूरां 
लाभ उठायेगी । 


गुरुकुल में श्रीयुत प्रमचन्द्र 


गत मास हिन्दी संखार के सुप्रसिद्ध 
उपन्यासकार श्रीयुत प्रेमचन्द्र गुरुकुल में 
पधारे थे। गुरुकुलोय साहित्य-परिषद्‌ ने 
अपने जन्मोत्सव के अवसर पर आपको 
विशेष रूप से निमन्त्रित किया था। यह 
पहला अवसर था जब श्रीयुत पेमचन्द्र 
गुरुकुल में पधारे थे; इन्हीं दो तीन दिन में 
उनका गुरुकुल से बहुत अधिक घनिष्ट 
सम्बन्ध होगया है । वह गुरुकुल के होगये 
हैं, शुरुकुल ने उनसे घनिष्टता उत्पन्न करळी 
है । श्रीयुत प्रेमचन्द्र का स्थान हिन्दी-संलार 


HS i 


ज्यो आ 
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में बहुत उद्ध हे। हमारा विश्वास है कि 
अभी तक हिन्दी-संसार ने अपने इस अपूर्व 
प्रतिभाशाली लेखक की पूरी तरह कद्र 
करना नहीं सीखा । प्रेमचन्द्र यदि किसी और 
पेश में पैदा होते तो आाज उनका खान 
संसार के उपन्यासकारों को उच्चक्षोटि में 
गिना जाता । चह भारतवर्ष के लिये एक 
नया सन्देश लेकर पेदा हुए हैं; हिन्दी- 
साहित्य में उन्होंने एक नयी शैली को जन्म 
दिया है । घह दिन हिन्दी के इतिहास में 
सदैच अमर रहैगा जिस दिन प्रेमचन्द्र ने 
उदू का क्षेत्र छोड़कर हिन्दी में अपने ग्रन्थ 
लिखने का निश्चय किया था। साहित्य: 
परिषद्‌ के जन्मोत्सव में परिषद्‌ के सभा- 
पति आचार्य रामदेव जी ने अपने अतिथि 
का स्वागत करते हुणजो वाक्य कहे थे 
उनमें से कुछ वाक्य यहाँ उदृत करने के 
लोभ को हम संचरण नहीं कर सकते । उन्होंने 
कहा था--“श्रीयुत प्रेमचन्ठ्र का स्थान हिन्दी- 
स्फाहित्य में सैव अमर रहेगा। आपके 


उपन्यास ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या भौगो- ' 


लिक नहों हैं | भारतीय जीवन की मामूली २ 
बातों को लेकर हो आपने उनकी रचना 
की है । श्रीयुत प्रेमचन्द्र के उपन्यास 
भारतीयता के रंग में पूरी तरह रंगे हुए 


हैं । चे मौलिक हैं, उनपर नकल को अभियोग . 
अनधिकार पूर्ण है । अँग्रेज़ी-साहित्य में थैकरे . 
का जो स्थान हे बही स्थान हिन्दी .साहित्य . 


में प्रेमचन्द्र का है। आपके उपन्यासों में 


स्वाभाविक मनो विज्ञान कूट-कूट कर भरा हुआ | 
(९ 
है ।» श्रीयुत प्रेमचन्द्र गुरुकुल आने से पूव. 


समभरते थे कि गुरुकुछ साम्प्रदायिक कट्टरता 


का इढ़ गढ़ होगा परन्तु शुरुकुळ पहुँचते ही 


ः् 
६ 
E 


FtesiiniidD SD । | 2 
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विचार प्रगट किये-“भारतीय मुसलमान .-. 


उनकी चह भावना पूरी तरह से दूर होगई। 


यहाँ तक कि वह जो भाषण लिखकर लाये थे, 


उसे भी इसी कारण पढ़ न सके | उन्हें लखनऊ | 


बैठकर गुरुकुल के सम्बन्ध सै लिखा हुआ 
अपना सम्भाषण सरासर अप्राखंगिक जान 
पड़ा । उनके अपने शब्दों में बह शुरु बनकर 
भाये थे परन्तु यहाँ आकर शिष्य बन गये । 


श्रीयुत मे मचन्द्र और हिन्दू-सुस्लिस 


चुलस्य 

वतमान हिन्दू-मुस्लिम समस्या के 
सम्बन्ध में श्रीयुत प्रेमचन्द्र बहुत अधिक 
उदार विचारों के व्यक्ति हैं। यहाँ तक कि 
बहुत से सञ्जन आधा झुसलमान तक कहते 
हैं। गुरुकुल की .वांग्वधिनी सभो में आप 
का हिन्दु-मुसिलिम लमस्या पर एक व्याख्यान 
हुआ था । इस व्याख्यान में आपने झुसउमानों 
की कई बातों को युक्ति युक्त सिद्ध करने का 
यत्न किया था। आपका कहना था कि 
मुसलमान स्वभाव से ही खराब नही हैं। 
घतंमान शुद्धि आन्दो छन के कारण मुसव्मानों 
का खौंक पड़ना स्वाभाविक है। यह शुद्धि 
आन्दोलन सावजनिक शान्ति के मुकाबले 
में बहुत मँहगा सौदा है। भारतवर्ष के 
अधिकांश मुसलमान प्रायः लफंगे हैं, उनसे 
लड़कर हिन्दुओं का ही नुक्सान होगा। 
हिन्दुओं को गोहत्या से चिढ़ना छोड़ देना 
चाहिये; नमाज के. समय बाजा न बजाने 
से भी हिन्दुओं को कुछ जाता नहीं है। 
इस व्याख्यान में सभापति का आसन श्री 
आचार्य रामदेव जी ने ग्रहण किया था। 
आपने श्रीयुत प्रेमचन्द्र के उदार भावों की 
प्रशंसा करते इण इस सम्बन्ध में अपने ये 


यदि भारतीय सभ्यता को अपना ले तो 
हिन्दू लोग भली प्रकार उन्हें अपने में मिला 
लेंगे। भारतीय सुखट्मान अरब से नहीं 
आये, वे भी रामचन्द्र और इष्ण की सन्तान 
हैं। यदि वे लोग दिवाली, दशहरा, कृष्णाष्टमी 
आदि को भी अपना त्यौहार मानें, अरब की 


सभ्यता का त्याग करदे, तो यह समस्या 
स्वयं ही हल होजाय। इस्लाम को अरबी 
सभ्यता आचार की द्रृष्टि से भी आयसभ्यता 
की अपेक्षा बहुत अवनत है; इस सभ्यता 
को अपना कर मुसलमान लोग भारतबष 
में शान्ति के साथ नहीं रह सकते। शुद्धि 
और तबलीग दोनों सम्प्रदायों के खाभाविक 
अधिकार हैं | दोनों हों, पर इनका रूप उग्र नहीं 
होना चाहिये |” आशा हे. हमारे प्याठक इन 
दोनों पहलुओं पर स्वयं विस्तृत विचार कर 
सकेंगे । 
जनशंर्या के अधार पर 
प्रतिनिधित्व 


भारतवर्ष की वर्तमान व्यवस्थापिका 
सभाओं में प्रतिनिधित्व का आधार मुख्य: 
तया जनसंख्या को माना गया है। परन्तु 
बडी व्यवस्थापिका सभा में जिस अनुपात 
से प्रत्येक प्रान्त को प्रतिनिधि भेजने का 
अधिकार दिया गया है, वह अनुपात किस 
आधार पर निश्चित किया गया है- इसे 
शासन सुधारों के सूत्रधारों को छोड़ कर 
और कोई नहीं समझ सकता | भारत के सर्व - 
श्रेष्ठ उर पत्र 'मौडनं रिव्यू' के सुयोग्य 


संपादक श्रीयुत रामानन्द चट्टोपाध्याय ने | 
इस सम्बन्ध में एक लेख प्रकाशित किया है। | 
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के आधार पर हस कुछ बातें यहाँ उद्यू- 


. सभा में निम्ध प्रान्त इस प्रकार अपने निर्वा- 


चित प्रतिनिधि भेजते हैं-- 
प्रान्त का नाम प्रतिनिधि जनसंख्या 
मद्रास ई, ४२३ लाख 
बम्ब ` ह ९ 5. १६३.०० 
बंगाल  : १७ ४६७» 
` युक्तप्रान्त ` १६ ४५४ ? 
पाचा १२ २०७ " 
. बिहार और उड़ीसा १२ ३४० » 
` मध्यग्रान्त और बरार ६ १३६ ” 
आसाम ४ ७६३ ? 
दिली १ ५” 
ब्रह्मा ४ १३२ ? 
. अजमेर मारचाड़ १ पू" 


निर्वाचन का यह आधार किस सिद्धान्त 
पर है यह बात समभ नहीं आती। जन- 
संख्या, शिक्षा, आधिक स्थिति आदि किसी 
भी पहलू से यह अनुपात ठीक सिद्ध नहीं 
होता । यदि दिल्ली के ,अनपात से अन्य 


जायं तो बंगाल, युक्तप्रान्त 'आदि के प्रति- 
 निधियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ानी 
.. पड़ेगी । यदि बंगाल के अनपात से यह 
संख्या संशोधित की जाय तो बम्बई आदि 
अन्य प्रान्तों की प्रतिनिधि संख्या बहुत कम 
करनी पड़ेगी | अच्छा हो यदि बम्बई के 
से अन्य प्रान्तों को भी अपने प्रति- 
पचित करने का अधिकार दे दिया 


i पक कप अर पलक पक पके हक उन अनानभ » 


श्चुत करते हैं । चतमान बड़ी व्यवस्थापिका - 


३० मान ली जाय तो बड़ी व्यवस्थापिका | 


ग्न्त भी निर्वाचन के अधिकार दे दिये 
। सभा के २२५ सदस्य हो जायेंगे। यह संख्या 


करना चाहियै ।, 


जाय | इस अवस्था में यह संख्या इस प्रकाः 
हो जायगी-- 


बसई २६ ` त 
मद्रास ३४ 

बंगाल ३9 ER 
युक्त प्रान्त Er 

पञ्जाव. १६ 

बिहार उड़ीसा २७ 
मध्यप्रान्त घरार १९११ 

आसाम ६ < 
दिली शून्य 
अजमेर सारचाड » 

घर्मा १० 

योग १६३ 


दिल्ली और अजमेर को विशेष रूप से | 
एक एक प्रतिनिधि निर्वाचित करने का. 
अधिकार दे दिया जाय; इस अवस्था में बड़ी | 
व्यवस्थापिका खभा के निर्वाचित सदस्यों | 
की संख्या १०५ के स्थान पर १६५ हो 
जायगी । यदि नामजद खदस्यों की संख्या. 


भी बहुत कम है। इङ्गछैण्ड को ५ करोड़ f 
आबादी में वहाँ के हाउस औफ कोमन्स 
के सदस्यों की संख्या ६२५ है। भारतवर्ष की 
३२ करोड़ जन संख्या पर २२५ का हाउस. 
भी बहुत छोटा ही सिंद्ध होगा | आगाः 58 
शाही कमीशन को इस समस्या का ह । 


छ| FAR 


> 


८ <: 


3 + 


फ कद 


| खियों और विद्यार्थियों ले 


वार्षिक मूल्य छ॥) | सम्पादिका छ 
कम विदेशकादुख्या | 


“प्रति संख्या ॥) विद्यावती सेठ बी. ए. 
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Fg, न FS यु जज रडा पि का पकड \ 
हु t+ [न बड़ी व्यवस्थापिका हः जायगी) 
बुट आय कार अपने निर्वा ~ तिस्‌ 
[9 है; 
के . - विषय सूची । 
i § 
रः ----+5 ककन” 
कक के निति, पृष्ठ विषय 
१. खोज में ( कविता )--श्री ब0 जनार्दन जी '"- १८५ १३. पथिक से प्रार्थना ( कविता )-- श्री जगन्नारायण } 
डॉ रे. बैदिक ग्रायो का स्थान व समय-- देवशमा «०० 23 हट * 
श्री प्रो0 ज्वाला प्रसाद जी ° = | १८६ १४. महात्मा थोरियो -- श्री प्रो० छबीलदाउ जौ 
इ. बाल स्वर्ग वाल्पना (कविता)--श्री योगेन्द्रपाल जी १९२ १४५, नैराश्य ( कविता )- खो जगन्नाथ जी मित्र 
0. प्रेम यन्धन--श्री सत्याचरण श्री वास्तव 'सत्य' ~ १९३ १६. मक्द्धी- ग्री डा0 राजकृष्फंणो 


म्रूक र्दन (कविता )-- श्री लची प्रशाद जी १९९ १७, स्वप्न में ( कविता )-- श्री भुवनेश्वर सिंह जी 


॥ धम की आवश्यकता ग्री ब्0 ग्रोम्प्रकाश जी २०० १६, 'द्विज'--ञ्री पँ० हरिशरण जी हे 


. ७. विनय ( कविता ) दो कुमारी पुरुषार्थवती र्य २०२ १९. मुरफाया हुआ हार ~ 


परिस्थिति सिद्धान्त श्री पं0 इन्द्र जी '” २०३ 


३०. प्यारी पताका-- एक ब्रह्मचारी ॥ 


बाल विवाह ( कविता )= श्री देवशर्मा जी २१६: = १. कुखुमोद्यान +० = 


१०, युरोप में विद्या की पुन; जागृति-ग्ो ब्र सवमित्र जी २९७ 


२२. मदर इण्डिया 


२३. कलाकौशल 


२४. मस्जिद्‌ के सामने लाजा 


कस = 


Tg 2फ्रूरनपरलए 2 


वषं ८ भाद्गपद्‌ सं० १९८४ वि० # सितघ्बर सन्‌ १९२० छु० 


बज कु < 


% 


संख्याप्‌ | 


में तो तेरा प्रेम भिखारी । - 
द्र द्र घूमा हाथ पसारे- देखी सारी दुनियाँ दारी “>> 
वन उपवन सब छाने, लेन देन के धन्धे " पक 


आखिर छोड़ा इहें जान बस. | 
जन्म-मरण के फन्दे ॥ ३ 
काबा काशी घूम घूम कर i 
मेरा जी अकुलाया [ 
ज्म जुम गंगा की राग | हट 


ढंग किये सब तेरी ख़ातिर । 

पहन निराले बाने ॥१॥ 
भस्म रमाई भगवा पहिंना 

फेरी निशि-दिन माला 
आसन जप तप जोग किये सब । 

हों तुक में मतवाला ॥२॥ 


~. 


000९ हि क्त HR 


Tg 


१८६ ड 


[ वष ८, खण्ड ८; संख्यां १ 


वैदिक आर्या का स्थान व समय 


ले०--प्रो० ज्वालाप्रसाद सिंहल एम. ए., एल.एल. बी., डी. ए. वी. कालिज देहरादून ) 


re श्चरिमी विद्वान्‌ आय-जाति के 

=A उत्थान का समय प्रायः १००० 
॥८ वर्ष ईसा पूर्व हो बताया करते 
हें और इस जाति का जन्म- 
स्थान तो संसार के सभी देशों 
में चक्कर लगाता रहा है । मध्य- 
एशिया से पश्चिमी एशिया 
उत्तरी भ्रव, तिब्बत होता हुआ अब मध्य योरूप 
के दक्षिणी भाग में ठहरा हुआ है परन्तु भारतीय 
बिद्वान्‌ इस मत से सहमत नहीं है ओर वे 
लोग समय-समय पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
करते रहे हैँ कि आर्य-सभ्यता बहुत पुरानी है, 
और इसका विकाल भारतवपं में ही हुआ है ; 
इसके लिये अनेक प्रकार के प्रमाण पाये जाते 
हैं ओर विशेष कर ज्योतिष सम्बन्धी 'प्रमाणों से 
यह सिद्ध किया जाता है कि आर्य-सभ्यता बहुत 
पुरानी है। श्रीयुत घीरेन्न्द्रनाथ मुकर्जी ने ( वृषा- 
कपी सूक्त ४. £ 68 ) से सिद्ध किया है कि 
ऋग्वेद की कुछ सूक्तियां तीस हजार चर्ष पूर्व 
बनी थो । इसी प्रकार जन्म-स्थान के सम्बन्ध में 
यद्यपि लो० तिलक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “० 
Arctic Home in the ५७०४४ में आर्यों का 
जन्म-्थान उत्तरी भ्रु व में होना सिद्ध करने का 


_ प्रयलल किया है परन्तु अधिकाँश विद्वत्‌-मण्डळी 


इससे. सहमत नही हुई । आधुनिक समय में 


` भू-तत्त्वःविज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान से भी यह 
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निश्चय हुआ कि संसार में ऋतु संबन्धी बड़े-बड़े 
परिबतन होते रहे हैं। कोई समय था जब किं 
अलास्का जी अब AT€ct।c Circle उत्तरी भ्र व 

के बर्फानो प्रदेश में है गर्म देश था । इसो प्रकार | 
किसी समय इङ्कलिस्तान में भारत को सी आवः 
हवा थी | कोई तीस हजार वर्ष पूर्व तिब्बत | 
बर्फ से ढका हुआ था । इसका कारण यह कहा | 
जाता है कि पृथिवी की ५४ एकसी नहीं रहती 

वरन्‌ उसका सूर्य की रेखा से कोण बदछता' 
रहता हे। जो कुछ भी कारण हो यह निश्चय हे 

कि भारतवर्ष की आब-हवा सदैव ऐसी नहीं 

थी जैसी कि अब है । इसलिये केवल इसी प्रमाण 

पर आयो के जन्म-स्थान को उत्तरी भ्रव आदि 

स्थानों में निश्चय करना 


Lt 


आपत्ति रहित नहा हे | 
हाल में कलकत्ते के विद्वान्‌ श्रोयुत डाश 
अविनाशचन्द दास ने एक नवीन प्रकार का 
प्रमाण उपस्थित किया है । भू-तक्त्व-विज्ञान के 
विद्वानों का मत है कि पचास हजार वष पूव 
संसार का मान-चित्र ऐसा न था जैसा कि अब 
है। उल समय दक्षिणी भारत उत्तरी भारत से 
दो समुद्री से पृथक्‌ किया हुआ था जहाँ अब. 
गंगा-जमनो मैदान च राजपूताना है वहाँ पूव में 
समद्र थे। यह दोनों जुड़े हुए थे। दक्षिण में जो 
अब दक्षिण भारत है वह पहले एक बड़े महाद्वीप 
का भाग था जो एक ओर अफ्रीका और दूसरी 


= 


विक 


HT... स० १६८ ] 


ओर आस्ट्रेलिया से मिला हुआ था उत्तर में 
एक वड़ा भारी समुद्र था जिसके अब कश्यप 
सागर व ९३१ 509 चिन्ह रह गये हैं और 
तिब्बत व तुकिस्तान का भाग बर्फ से ढका हुआ 
था। फ़िर कोई ३५००० खे २५००० वर्ष पूर्व यह 
मान-चित्र बदल गया । कोई ऐसा भूचाल आदि 
कुछ आया जिससे कि राजपूताना च गंगा-जमनी 
समुद्र पीछे हटकर शनेः-शनेः बंगाल की खाड़ी 
च अरब समुद्र बन गये और गंगा-जमनी मैदान 
आहिस्ता-आहिस्ता निकल आया । डा० दास ने 
यह सिद्ध किया है कि ऋग्वेद के सूक्तों से पता 
लगता है कि जब घह खूक्त बने थे उस समय 
आर्यो के देश के चारों ओर चार समुद्र थे 
( IX 33,6 ; % 47,2) और सरस्वती नदी राज- 
पूताना समुद्र मै गिरती थी | इस प्रकार सिद्ध 
होता है कि कम-से-कंम पश्चोस तीस हज़ार वर्ष 
पूर्व तो आर्य लोग पञ्जाब में ही रहते थे और 
सभ्यता में बढ़े हुए थे। यह समय ज्योतिष व 
भूत-त््व-विद्या दोनों के ही अनुहार सिद्ध होता है। 

इस वैदिक खृत्तान्त को यदि पौराणिक 
इतिहास से मिलाकर देखा जाय तो और भी 
अन्नुत्‌ बाते मालूम होती हैं । इतिहास विशेष कर 
पुराणों का लक्षण हे ( भविष्य प्रथम भाग प्रथम 
अध्याय ) वेदों में तो एतिहासिक बातें केवल 
प्रसङ्गमात्र से आ जाती है वरन्‌ श्टछुलाबद्ध 
इतिहास पुराणों से व महाभारत आदि से प्राप्त 
होता है और उनके देखने से दो बातें मालूम 
होती हैं जो ऊपर के बिचार को पुष्ट 
करती हैं । एक तो यह कि जिस प्रकार का 


मान-चित्र में परिवर्तन भू-तक्ष्च-विद्या के अनुसार 


कहा जाता है ठीक उसी प्रकार का पौराणिक 
इतिहास के अनुसार हुआ है | दूसरी बात यह 
कि प्राचीन जातियों के सम्बन्ध - में आज-कल 
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इतिहासज्ञों के लिये बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं चह 
पौराणिक वृत्तान्त से बड़ी अच्छी तरह हल हो 
जातां हैं और ये दोनों ही बातें उस वृत्तान्त के 


बिश्वसनीय होने में प्रमाण हैं । 
शतपथ ब्राह्मण में एक जलळपाचन का हाळ 


है जो महाभारत, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण में 

भी है। यह जलूछावन वतमान मन्वन्तर के मनु 
के समय में हुआ । जळ की बाढ़ आने से पूर्व एक 
मत्स्य ने मनु को खबर दी कि प्रलय होने वाला 
है और उन्हें एक बड़ी नौका बनाकर अपनी बः 
अन्य जीवों व मनुष्यों को रक्षा करने के लिये: 
कहा | उस नौका को वह मत्स्य ही लेकर शतपथ- 
ब्राह्मण के अज्नुसार उत्तरी पहाड़ की चोटी ओर 
महाभारत के अनुसार हिमालय की चोटी परः 
बाँच आया और मजु को आदेश किया कि जळ. 
के उतर जाने पर घह भो शनेःशनेः नोचे उतरे।' 
अन्य ग्रन्थों में उस नौका को पहाड़ की चोटी 


पर ले जाने के बजाय जल पर ही चलाते रहने 


का लेख है। पहले यह जलप्ठावन को कथा केवल 
कहानी मात्र प्रतीत,होती थो ओर इसका ठीक” 
ठीक आशय समक में न आता था | परन्तु अब 
यह उसी बड़े भूचाल का इतिहास माळूम होता हें 
कि जिसमें प्रथम तो जल ऊपर चढ़ता हुआ 
पञ्जाब के भाग पर भी चढ़ आया और फिर 
उतर कर नवीन भूमि हिमालय के नीचे छोड़: 
गया, जिसमें कि उस महाद्वीप के भाग जो' 
पहले दक्षिण भारत को: अफ्रीका और आस्ट्रेलिया 
से मिलाता था डूब गये । इसका प्रमाण इस्त 
जलपान की कथा. को बाल्मीकि रामायण की. 
उस घोषणा से मिलाने से प्राप्त होता है जिसमें. 
कहा है कि अयोध्या को वेबस्वत मनु ने बसाया ॥ 


चाहे वह अयोध्या जो वैवखत मनु. ने बसाई न हि 


वर्तमान अयोध्यां हो, या अन्य नगर हो, परन्तु 


~ 


हँ 
rd 
~ 


\ 


इतना निश्चय हे कि वह नगर नेया बसाया गया 
ओर नवीन देश में बसाया गया जो हिमालय स्के 
नीचें. गंगा-जमनी मैदान के उत्तरी प्रदेश में था । 
कदाचित्‌ इस नये देश में आय -सस्पता के चिस्तार 
के कारण ही चेवस्दत सज को मचुका पढ्‌ 
प्राप्त हुआ । जलछावन से पूव यह मजु भागवत 
के अनुसार एक क्षज्ञिय राजा सत्यव्र थे । इससे 
प्रतीत होता है कि यह नगर मजु ने जलछावन 
के पीछे रोटने पर बसाया ओर लण-भग उस्टी 
प्रदेश में बसाया जो भू-तक्त्व-चिद्या के अङुसार 
उस जळुावन के पीछे निकलना चाहिये । इसके 
अनुसार यह जळछावन लग-भग तीस हजार चप 
पूर्व हुआ और इसी समय से वर्तमान मन्वन्तर 
- वैवखत मजु का आरम्भ हुआ | परन्तु पौराणिक 
इतिहास में इससे पू मन्वन्तर और हो छुके हैं 
जो खायंमुव, स्वारोचिष, उत्तम, ताम, सेचत 
ब चाक्षप हैं और इनमें से रैवत ब चाक्षुष विशेष 
प्रयोजनीय हैं क्योंकि इनमें चह बातें हुई कि 
जिनका प्रभाव सारे संसार के खारे इतिहास पर 
पड़ा। चाक्षुष के अन्त और वैवस्वत के आर्स 
के समय यह ज़ल्छावन हुआ । इससे पूर्व संसार 
की प्राचीन जातियों में देववा, दैत्य वा अछुर, 
नाग, गरुड़ का ब्रृत्तांन्त पुराणों में आता है | 
कुछ लोगों कां चिचार है कि आये लोग 
ही पहले देवता कहलाते थे, परन्तु इसमें भूल 
मालूम होती है क्योंकि देवता कश्यप की संतान 
थे और मनुष्य अथवा आय मनु के। इन दोनों 
के देश, सभ्यता, भाषा आदि सब पृथक थे | 
देवाखुर संग्रामों में महुष्य राजे सहायता करने 
के ओ- को जाया करते थे। कभी-कभी देवता ब मचुप्यों 
क छै वैवाहिक सम्बन्ध भी हो जाता था। इन सब 


न 


न बातों से देवता मनुष्यों से पृथक्‌ थे और कदा- 


SE 


= 
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चित्‌ चीन के रहने वाले थे । चीन चाले अब तक 
अपने देश क य-राज्य ( Celestial Em- 
[77०७ ) कहते हैं । जब कभी देवता भारत में आते 
पर अथवा मङुष्य देवलोक में जाते थे तो आकाश 


~ ~ ~ 
ण 


माग से ही जाते थे। रावण ने जब. देवलोक पर 


ते रचर 


पया; TN नी सल Fe एर कश की 
चढाई की तो केळाशको पार करके की | एक 
SS ys, “न को ७) ञ्‌ 
ओर अद्धसू समानता हे | इन्द्र को सदेव अपने 
Se fs 


देश व राज्य की निन्ता लगी रहती थी। उसको 
किसी अज्ञनबी का देचळलोक में आना अच्छान 


लगता था अपर कदाचिल्‌ इसी कारण से देवढोंक 
का पूरा-घूरा हाळ आर्यो को भो मालूम न था। 
अब चीन वाले अन्य देशवासियों को अपने देश में 
घुसने में अनेक आपत्ति करते है । इसके अतिरिक्त 


जीन का देवलोक होना दैत्यों के देश च विष्णुः 
मी सिद्व होता है। वैकुण्ठ 


लोक के स्थान से भी 
विष्ण के रहने के लिये, रैवत सन्वन्तर में बनाया 
~ 


गया । दैकुएठ का एक नाम जिविष्टप भी हे जो 
तिब्बत का पूर्व रूप मालूम होता है । पचास 
ठका हुआ थां 


५ 


€ 
हजार चप पूछ 


७. 


तिब्बत बफ से 


इर्रीलिये कदाचित्‌ विष्खु का स्यान क्षीर सागर 


०२ 
हज 


मैं बताया जाता है। यदि तिब्बत वैकुण्ठ थातो 
उसके समीप चीन-ही इन्द्रछोक होगा। दुखरे देवतां 

फ सड्वैव लडाई छिड़ी रहती थी इस 
लिये इनके देश भी निकटडतीं होने चाहिये। 
आधुनिक इतिहासज्ञों का विद्यार है कि दैत्यों 
का देश कश्यप सागर के निक्टवतों देश था। 
कहा जाता है कि इश्व समुद्व के तट पर कैशपी- 
आई एक जाति रहती थी जिसके देश का नाप 
हिरकेनिया था और इसी नाम को इसकी राजधानी 


थी। कैसपीआई जाति के नाम पर 'केसपो अत 


(= 


हन. सं० १६८४ | 


वर्तमान 
देश भी 


सी? और काकेशस पहाड़ के नाम पड़े 
इतिहास का अखझखुर का देश अखीरिया 
इसी प्रदेश के लग-भग था । आसीरिया, चैबिलो 
लोनिया, मिश्र, अशेरिका के माया लोग यह 
सब एक-सी सभ्यता की जातियाँ थो औँ 
इनका एक सुख्य देवता नाम का था। 
कदाचित्‌ हिरकेनिया के बसानै चाळा देत्यों का 
प्रसिद्ध राजञा हिरण्यकश्यप था और देवक्रवि राज्जा 
बलि ही पीछे “बाल देवता» के नाम से प्रसिद्ध 
हुए । यदि असीरिया च हिरकेनिया इस प्रदेश 
में थे तो देवलोक का ,भी चीन में होना उचित 
मालूम होता है । 

देवताओं ओर आरयों में जान-पहचान 
कदाचित्‌ रैवत मन्वतर में हुई क्योंकि इस मन्वन्तर 
में वेकुएठ को बनना कहा जाता है अथवा साधारण 
भाषा में इसी मन्वन्तर में आर्यो को वैकुण्ठ का 
ज्ञान हुआ | इसके पीछे ही चाक्षप मन्वन्तर में 
हिस्ण्यकश्यप नै देचताओं को विजय किया और 
उनकी सहायता के लिये नरशिह जाति के क्षत्रिय 
राजा ने हिरण्यकश्यप को उसी के नगर मैं 
जाकर मारा | नरसिंह जाति बाल्मीकि रामायण 
के समय तक जीवित थी वहाँ भी जब सुग्रीव 
ने सब देशों को गिनाया है तो नर-व्याघ्र क्षत्रियों 
का देश भी कहा है । इस का समर्थन अभी हाछ 
में प्राप्त हुए एक शिलालेख से भी होता है 


"बाळ 


मैलोपोटामिया में “ऊर» नाम प्राचीन नगर के 


खण्डहर प्राप्त हुए हैं जहाँ एक मन्द्र है जिसको 
लिखा है कि “राजा अनन्यपाद्‌ ने देवि निहार सग 
के वह मन्द्र अपण किया |? अनन्यपाद तो प्रत्यक्ष 
में.संस्कृत नाम है और देवि निहार सग कदाचिल्‌ 
नरसिंह का ही "रूप है । यह अवश्य है कि यह 
मन्द्र नरसिह के समय में नहीं बना वरन सहस्यों 
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बाद आया का स्थान च समय 


वप पीछे जव कि नरसिंह देवता के रूप को प्राप्त 
कर चुके थे बनवाया गया और इस कारण नाम 
का बिगड़ जाना भी सूत्राभाचिक है । 

यह चाहे जो कुछ भी हो परन्तु इसमें कुछ 
सन्देह नहा, कि असुर लोगों का एक मुख्य देवता 
हे और यदि यह राज्ञा बलि है तो हिरण्य- 
कश्यप को मारने वाले नरसिंह भी एक आर्य राजा 
थे । नर्रालह के पीछे ही देत्यों में आर्य-सभ्प्रता 
का प्रचार हुआ साळूम होता है, उसी के पीछे 
दैत्य लोग वैदिक यज्ञ करने लगे थे। शुक्राचार्य ' 
उनके शुरु हुए । इससे ज्ञात होता है कि नरसिह । 
के साथ जो आय गये थे उनमें से बहुत से 
असुरो के देश ईरान में ही बस गये और वहा 
आयो की दूसरी शाखा हो गई । नरसिंह ने राज्य 


को अपनाया ।नहीं वरन हिरण्यकश्यप के पुत्र 
प्रह्वाद्‌ को ही राजा वना दिया इसलिये अब देवता 
दैत्य और आय तीनों में मेल हो गया। 
राजा बलि के समय में देवता, दैत्य व 
नागां ने मिलकर ससुद्र-मथन किया अथवा दूसरे ३ 
देशों में समुद्र यात्राएँ कों परन्तु उनसे जो रल 
प्राप्त हुए उनको देवता लोग हड़प गये दो एक 
नागों को दे दिये और देत्यों को तो आँखें दिखा 


दीं। यह देवताओं की सरासर वेईमानी थी । 


` इस पर वड़ी-भारी लड़ाई हुई जिसको देवाखुर- 


संग्राम कहते हैं। इस लड़ाई में दैत्य लोग हार 
गये । दैत्यों में मय दाचव, माली, सुमाली च 
माल्यत्रान्‌ दैत्य च यक्ष दैत्य प्रधान सेनापतियों 
में से थे | इनमें से माली मारा गया । मय 
पाताळ को भाग गया, खुमाळी च मॉल्यवान ऊंका 
को भाग गये और जब वहाँ से विष्णु ने भार 
भगाया तो वह भी पाताळ भाग गया । 4 
होता है कि यक्ष ने देवताओं की आधीनता 


2 


१६० 


स्वीकार कर ळी क्योंकि उसकी जाति के लोगों 
को देवताओं ने लका में बसा दिया और कुवेर 
उनका राजा बना दिया । 


यह देवासुर-संग्राम आधुनिक इतिहास के 

लिये बड़े महत्व का हे क्यों कि इससे उस कारण 
का पता चलता है जिससे कि ॥e]i०]ithic 
C६७०० संसार भर में फेल गई। इस सभ्यता 
को विशेषता सूर्य की उपासना पिरामिड के रूप 
के बड़े-बड़े मन्द्रि, भवन च स्तूप बनाना, मनुष्य- 
यज्ञ आदि थे और यह विशेषताएँ इस सभ्यता 
की सभी जातियों के खंडहरों में पाये जाते हैं। 
अमेरिका के माया लोग, मिश्र, बेबिलोन आदि 
देशों में इस प्रकार के चिन्ह मिळते हैं वर्तमान 
इतिहासज्ञों के अनुसार सब से प्राचीन सभ्यता 
सुमेरियन लोगों की हे परन्तु यह लोग कहों 
बांहर से समुद्र के रास्ते आये और पश्चिमी 
एशिया में सुमेरियन-राज्य स्थापित किया परन्तु 
-यह लोग कोन थे और कहाँ से आये यहः निश्चय 
नहीं हो सका । सुमेरियन खंडहरों के समान 
खंडहर भारतवर्ष में भी हरप्पा और महेञ्जीदारो 
में प्राप्त हुए हैं और विद्वान लोग यह अनुसन्धान 
करने लगे हैं कि यह खुमेरियन लोग ही ड्रेविडियन 
थे वा क्या और ड्रवडियन पश्चिम को जाकर 
सुमेरियन बते अथवा सुमेरियन भारत में आकर 
ड्रोबिडियन हुए । हम आगे दिखायेंगे कि यह 
सुमेरियन, ड्रेविडियन व राक्षस जाति सब सुमाली 
दैत्य की सन्तान थे और पाताल से होते हुए 
पश्चिम को गये। इसी प्रकार माया लोगों के 
सम्बन्ध में विचार है कि वह कहाँ से आये 
और विद्वानों का एक दळ उनका भारत से जाना 
मानता है। कदाचित्‌ यह माया लोग देवासुर- 
संग्राम के मय दानव की न थे । उस समय 
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पाताळ एक देश का नहीं बरन एक देश समूद 
को नाम था जेसे कि आजकल New World 


माल्यत्रान्‌ कदाचित्‌ पाताल के भिन्न-भिन्न देशों में 
ही जा बसे होंगे। | 


इसके पीछे बलि बन्धन का वृत्तान्त हे । _ 


राजञा बलि हार कर अपने देश को चला गया और. 


तैयारी करके उसने देचलोक को विजय किया । 
देवता लोग फिर आयो की शरण आये परन्तु 
अब आर्यों का दैत्यों से भी मेल था इसलिये 
लड़ाई न कर उन्होंने समझौते के लिये पक वड़े | 
पंडित वामन को भेजा जिसने राजा बलिको | 
चचन-बद्ध करके राज्य दान में माँग लिया और | 
फिर बलि को सुतल लोक में रहने को स्थान | 


PTI 


` दिया अथचा नजर-वन्द्‌ कर दिया । इस पर । 


ईरान के रहने वाले आर्य, भारतीय आयाँ से 
रुष्ट होगये क्योंकि दोष तो था देवताओं का और । 
दुएड मिला बढि को। उन्होंने वामन को इस 
अनुचित कर्म से बन्द करने के लिये प्रयत्न भी 
किया स्वयं ब्रह्मो ने आकर भी बलि को छोड़ 
देने को कहा परन्तु पंडित वामन ने इस झगड़े 
को सदैव को दूर करने के लिये नहीं माना। यहाँ 
से आयौँ की “उन दोनों शाखाओं में भेद पड़ गया 
माळूम होता है कि जिसके कारण असुर शब्द्‌ | 
भी बुरे अर्थों में दैत्य लोगों के लिये लगने लगा | 
बलि. बन्धन के पीछे चाक्षष मन्वन्तर के 
अन्त में वही जळछावन हुआ जो भू-तच्त्वःविद्या 
के सिद्धान्त से ही टीक ठहरता है और जिसमें 
दक्षिण महाद्वीप के कुछ अंश डूब गये । मोलूम 
होता है कि उस समय में यही महाद्वीप पाताळ 
कहाता था और मय व खुमाली आदि इसी के 
देशों में ज्ञा बसे थे और जब यह द्वीप इब गपा 


पया रुरु २ 
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तो वे फिर भारत में चले आये और कुछ अमेरिका 
की ओर चले गये । यह जो कुछ भी हो परन्तु 
यह निश्चय है कि वेवस्वत मन्धन्तर में यह लोग 
भारत में फिर आये। सुमाली राक्षस ने अपनी 
पुत्री पुलस्त्य के पुत्र को व्याही और रावण 
सुमाली का थेवता दैत्यों का राजञा हुआ। 
उसने सुमाळी दैत्यों की सहायता से लंका को 
यक्षं से जीत लिया और मय दानव ने उसकी 
राजधानी बनाई | यह तो स्पष्ट है कि यह मय 
और सुमाली वही मय और सुमाली नहीं थे वरन्‌ 
उनकी सन्तान के पुरुष थे क्योंकि समय बहुत 


बीत चुका था अब दूसरा मन्वन्तर प्रारम्भ हो 
गया था | 
परन्तु अब एक परम विचारणीय बात है। 


पहले तो सुमाली दैत्य कहलाता था परन्तु अब 
उसकी सन्तान राक्षस कहलाने लगी । यप्रपि 
वेदों में तो राक्षस बुरे अर्थों में आता है यहाँ 
राक्षस के अर्थ बुरे नहों मालूम होते थे। और 
यह बड़ी अद्भुत बात है कि पौराणिक इतिहास 
में राक्षस जाति का वृत्तान्त इसी समय से आरम्भ 
होता है। अनुमान किया जा सकता हे कि राक्षस 
यक्ष और 'रा? को मिला कर बनाया गया जिसका 
अर्थ उन यक्षों के थे जो “रा? की पूजा करते हों 
और He]i०]ithic 0प्७प्रए७ में 'रा' नाम सूयं 
देवता का है। रावण ने यक्षं को निकाला नहों 
बरन्‌ उन्हें अपने में ही मिला लिया। पीछे से 
राक्षस शब्द बुरे अर्थो में प्रयुक्त होने लगा, कारण 
यह कि खुमाली देत्य पाताल में रह कर बहुदेव- 
उपासक हो गये थे, पशुओं और मनुष्यों का यज्ञ 
करते थे और आयो के शुद्ध यज्ञों में विन्न डालते 
थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के श्रीयुत शेषायंगर 
ने अपनी पुस्तक में अनुमान किया है कि राक्षस 


he 


छोग ही ड्रेविडियन लोग थे । राक्षस राज्ञा 
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रावण भी ड्रेविडियन था इसकी मुख्य-भाषा 
तामिल अधिकतर लंका में च दक्षिण भारत में 
है और उसका शुद्ध स्वरूप लंका में विशेषकर 
है । तामिळ पुस्तकों के अनुसार भी तामिल लोग 
किसी दक्षिणी महाद्वीप से आये । यह लोग धीरे- 
धीरे समुद्र के किनारे-किनारे उत्तर भारत तक 
फैले और फिर पश्चिम को जाकर सुमेरियन 
लोग जो सुमालियन का बिगड़ा हुआ शब्द है 
बन गये । क्योंकि यदि ड्रेविडियन व राक्षस 
लोग आरम्भ में एक-ही थे तो इनका आनां 


दक्षिण से हुआ न कि उत्तर से। 
जळछुाचन की भू-तत्त्व-विद्या द्वारा प्रमाणित 


होने से यह पौराणिक इतिहास सद्वृढ रूप से प्रतीत 
होता है और वर्तमान इतिहास को बड़ी-बड़ी 
समस्याओं को हल करता है । इससे यह भी 
सिद्ध होता है कि चालीस-पचास हजार वर्षे पूर्व 
भी भारत के चारों ओर समुद्र था । डसके उत्तर 
की ओर बड़ी बलवान्‌ सभ्य जातियाँ बसती थों। 
जिससे सिद्ध होता है कि भारतीय आर्य उन 
जातियों को पददलित करके भारत में नहीं 


आये वरन्‌ भारत से उत्तर की ओर ही अपनी | 


सभ्यता का विस्तार करते रहे ओर जब वेवरूबत 
मन्वन्तर में दक्षिण भारत पञ्जाब से मिल गया 
तब दक्षण में भी आर्य-सभ्यता का विस्तार हुआ | 
यह विषय बड़ा गहन है। इस छोटे से निबन्ध में 


इसका विस्तार से लिखना सम्भव नहों । सुचारु 


रूप से लिखने से एक ग्रन्थ ही बन जायगा। 
यदि भगवान्‌ की कृपा हुई तो इसका भी शीघ्र-ही 
प्रय्ल होगा । अब तो अभोष्ट यही है कि विद्वार्नो 
का ध्यान इतिहास की उस अद्ुत्‌ सामग्री की 
ओर आकर्षित किया जाय जो हमारी पुस्तकों में 
विद्यमान्‌ है और भगवान्‌ से यदी प्रार्थना है कि 
बह इस प्रय्न को सफल करे | 


जग 


व्य 


rns marmosets 


£ १८ € 
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याल स्वग-कहपन 


सुन्दर हँसमुख बालक रहते, अमर पुरी में कहती हो, 
मात, कहाँ तट रस्य जहाँ पर, नहीं वेदना रहती हो ? 
क्या वह वहाँ जहाँ पर खिळते, नागरंग के सन्दर फूल १ 
मेदी की जिन शाखाओं में, जगमग करते जुगनू सूळ | 
वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं हे, 
प्यारे बच्चे वहाँ नहों हैं॥ 
क्या यह वहाँ जहाँ पर पंखों बाळे उन्नत सरस खजूर ? 
दिव्य जलधि में, हरे द्वीप में, सौरस से समीर भरपूर-- 
सुरभित करता कानन सारे, अतिचित्रित पंखों चाळे 
रंग-बिरंगे पक्षी उड़ते नभ में होकर मतवाले। 
वहाँ नहीं है, वहाँ नहो हे, 
प्यारे बच्चे वहाँ नहों हैं॥ 
दूर जहाँ पर स्वर्ण रेणु पर नदियाँ झुख से बहती हैं, 
छाल हीरको की किरणों से खान चमकती रहती है| 
मंगा मोती खुन्दर तट को उङत्रल जहाँ बनाते है, 
प्यारी मातां भूमि यही क्या स्वगं जिसे बतळाते हैं। 
वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं हे, 
प्यारे बच्चे वहाँ नहों है॥ 
रूप न हूग ने देखा, नांही झुमा कान नै वह संगीत, 
सुपने भी चित्रित कर सकते ऐसा कभी न चित्र पुनीत | 
हर्ष शोक को दुष्ट काळ को अमर-पुरी में स्थान नहीं, 
कलियाँ नहीं वहाँ मुरकाती, जलधर कबरिस्तान नहीं। 
खगं यही हे, स्चग यही हे, 
प्यारे बञ्चे, स्घर्ग यही है ॥ 


“७, 


श्री योगेन्द्रपाल्ल जी “जै 
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( ले०--श्रीयुत 
(१) 

मलकुमार--“शेलेन्द्र ! छुके कभी 
भो यह आशा नथी कि तुम इस 
प्रकार प्रणय-वञ्चित किये जाओगे । 
रात्रिं को घटना से तो सचमुच 
खारी उशाओं पर पानी फिर यया |? 
शैलेन्द्र 

ने सुझे इतना सरळ हृदय क्यों 
दिया ? बिना किसी की परीक्षा किये, उसके हाथ 
में इसे सहसा खोंप देता हूं। अन्यथा ऐसी अघि 
चेकता के कारण कटुफल का आखाद्न क्यों 


करना पड़ता ?” 
विमल--“तुस्हारी तो यह भ्व-घारणा थी 
कि उसकी खञ्चरित्रता चन्द्र तथा सूर्य के सद्बश 
अचल है ० 
शैल०--”वास्तव में मेरा यही चिश्वाख था 
प्रेम के अञ्चल में क्रीडा करनेचाले को हृदय-हारी 
छलित द्वश्य ही दिखाई दिया करते हैं। प्रत्येक 
स्त॒ में उले प्रेम का अलौकिक उद्धास द्ृष्ठि-गोचर 
होतां है ऐसी अवस्था में मनुष्य की बुद्धि लुप्त हो 
जाती है। प्रेममय आवरण से आच्छादित उसै 
(ईच्या, मात्सयं तथा कुटिलता का चक्र नहीं ज्ञात 
।होता ? 
विमल०--“क्या तुम्हें इस बात का पूर्ण निश्चय 
हि कि वह तुम्हें प्यार नहीं करती ?» कं 
शैल०--“मुे तो गत रात्रि को घटना से 
म्ही ज्ञात होता है कि चह सुफे सरथा 


+०० ४०० 
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सत्याचरण श्रीवास्तव “सत्य” विशारद )' 


--“साई | न जाने इश्वर « 


विमलकुमार ने, बीच में हो रोक कर पूछा-- 
“ब्या सतीशबाबू और भी कमी वहाँ आते. जाते 
शे १?» 

शैल०--“नहीं मैंने ओर कभी नहीं देखा, केवल 
यही प्रथम अवसर हे |? 

विसळ०--“अच्छा किसी कार्य में शीघ्रता 
नहीं करनी चाहिये उसकी परीक्षा कर तब कोई 
विषय निश्चित किया जावेगा ।» छि ३ 

यह कह कर विमळकुमार ज्योंही बाहर जाने. | 
के लिये उद्यत हुए उसी समय शैलेन्द्र ने करुण 
स्वर में कहा-“चिमळ ! तुमसे उसका तथा मेरा 
प्रेम छिपा नहीं हे । उसकी एक स्िग्ध दृष्टि पर में ड 
अपना सर्व अपण करने के लिये सन्नद्ध थो। 
मुझे यहु गर्वे था कि संसार में मेरी भी कोई 
घेमिका है । किन्तु ससय-चक्र के कारण मेरे हृद्य 
पर जो चञ्राघात हुआ है उससे मुझे अंसह्म॑-यंत्रणा | 
हो रही है। भाई मेरी जीवन नौका का...... [१ 

शैलेन्द्र इससे अधिक न कह सके उनका कण्ठ 
उष्ण वाष्प से रुद्धं हो गया । हि 

विमल ने अश्वाखन देते हुए कहा--“शैल ! 
तुम्हें चैये धारण करना चाहिये । में भी यथा-शक्ति 
इस अनुसन्धान में तुम्हारा साथ टूँया ० | 

यह कहकर फिटन पर चढ़े अपने घर चले गये |. 

» (२ ) ै व 
” शैलेन्द्र लखनऊ के पक प्रसिद्ध बैरिस्टर के है 

एकमात्र पुत्र थे। ईश्वर ने उन्हें विद्या तथा रूप 


ETT Se 


१६४. 


की थी | सुशीलता और भावुकता तो इन में मानौं 
कूट-कूट कर भरी थी । स्कूलकी पढ़ाई समाप्त 
करने के पश्चास्‌ स्थानीय क्रिश्चियन कॉलिज में 
भर्ती हो गये थे !चिमलकुमार इनके सहपाठियों 


में से थे। शैलेन्द्र के परमप्रिय तथा विश्वस्त. मित्र. 


यही थे यही कारण था कि दोनों मित्र अपनी 


सुख-दुख, को . कहानी विक्षुब्ध भाव से एक:दूसरे. 


को सुना देते थे। 
निस्सन्देह, शैलेन्द्र का हृदय-सरल, तथा सरस 


था । कदाचित्‌ यही कारण था किलीला शेळ को. 


हृदय से प्यार करती थी। उसका .रोम-रोम शैल 
से मिलकर खच्छःप्रेम की धारा. बहाना. चाहता 
था | लीलावती लखनऊ. के एक धनाढ्य डाकुर की 
लड़की थी । उसका पालन-पोषण तथा शिक्षण 
आधुनिक. ढंग. की. भाँति. हुआ था..। . इस कारण: 
उस में थोड़ी खच्छन्द्ता. अवश्य आ, गई थी किन्तु 
स्वाभाविक भोलापन_ तथा. लज्जा . के-कारण -वह. 


अन्य कन्याओं से. कहीं उच्च थी | उस में इतनी बुद्धि. 
थी.कि वह शैल के गुण:दोषों- का अच्छी तरह. 


विश्लेषण कर . सके.। शैलेन्द्र. भी..उसकी कल्पित 
प्रतिमा की अन्तस्तळ. में. सदा पूजा किया क्ररता 
था । शनैः-शनैः दोनों. में. अधिक . घनिष्टता हो गई 
और, चे एक.दूसरे को अभिन्न-हृदय समभने लगे | 

गर्मी की छुट्टियों, के कारण. का लिज -बन्द-हो. 
गया था | शैलेन्द्र तथा विमळकुमार खदा. किसी - 


न-किसी खेल. द्वारा हृदय. को आनन्द्‌.. पहुँचाना. 
. चाहते थे, किन्तु शैलेन्द्र का हृदय. कभी-कभी, 
ie ; अलक्ष्य,उद्देग से उद्विम्न हो उठता. था। इस के मम 


को एक व्यथित हृदय ही जानता था। गमों की 
छुट्टियां प्रारम्भ हुई थों। रात्रि के समय-चन्द्र- 


है बिचुम्बित आकाश अम्नुतमयी -धचल धाराओं से... 


संसार क्रो, सिञ्चित कर रहा था. | ऐसी, शुश्र- 


ज्योति. 
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ज्योत्स्ना में प्रेमी तथा प्रेमिकाओं की जो दशा 
होती है वह अवर्णनीय है । इसका वर्णन मनोविज्ञान 
तथा साहित्य ही का कोई उद्धट पण्डित कर 
सकता है। अस्तु, शैल के हृदय में लीलाचती के 
दर्शन: की प्रचरु भावना: उत्पन्न हुई । विमलकुमार 
ने भी इस विचार का समर्थन किया । दोतों भित्र 
लीलावती के घर की ओर चर पड़े । 

रीळ के मन में अनन्त कठपनायें उठती थीं 
विलीन हो जाती थीं। उसे अपने तन की सुधर 
नहों थी । यह उसे नहीं पता था कि वह. कहाँ पेर “ 
रख रहा था.। अकस्मात्‌ दोनों मित्र एक गगनचुम्बी | 
विशाळभचन के सामने _ हुए । शैल 
को नोकरों द्वारा यह पता खगा कि. डाकृर.साहव 
कार्यवश इलाहाबाद गये थे । यों तो शैल डाळु 
साहब के यहाँ तथा ळीळा शेल. के यहाँ बराबर 
आती-जाती थी किन्छु डाकुर साहब की अडुप- 
स्थिति में शैल अधिक स्वतन्त्रता को अनुभव करने 
लगे। उन्होंने विमल को. दीवानखाने में बैठने के 
लिये कहा और स्वयं लीला के कमरे की ओर बढ़े। 
हठात्‌ चह लीला के कमरे से कुछ दूरी पर रुक 
गये । उनकी. आँखों के सामने निराशा की एक 
काळी जवनिका पड्डी हुई जान पड़ी । प्रेम और 
उत्कण्ठा. क्रोध तथा छृणा.के . रूप.में .परिणत.हो 
गये। 

सतीश बाबू शैलेन्द्र के. दूर . के - सम्बन्ध से. 
चचेरे-भाई लगते थे। डाकृर खाहब..सतीश को. 
प्यार की द्वष्टि से देखते थे, इसी कारण. सतीश 
अनियन्त्रित रूपसे आ-जा सकते थे। सतीश.को. 
शैल तथा लीलावती का प्रेम अच्छा नहीं लगता 
था । चह मन-ही-मन शैल. से. कुढ़ा करते थे कि न 
प्रेमी तथा प्रेमिका के अविच्छिन्न स्वच्छ प्रेमःप्रवाह 
के अप्रतिहत बैग की रोक नहीं-सकते थे। 
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लीला अपने कमरे में बेठी हुई हारमोनियम 
बजा रही थी । सतीश की हत्तन्त्री लीला के 
प्रत्येक सरिगम की झुदु॒छता पर बज उठती थो। 
बीच-बोच में हँली-मज़ाक से कमरा प्रतिध्यनित 
ही उठता था | किसी को यह ज्ञात नहीं था कि 
कमरे से कुछ दूर पर कोई बिप्रलब्ध प्रणय-भिक्षुक 
गहरी साँसें भर रहा है । 

शैल अधिक देर तक न रुक सक्ने । बह बैठक 
'में उसी सम्य लोट आये तथा चिमल से घर 
चलने के लिए आग्रह करने ळगे। विमल को शैल की 
'भर्राई हुई आवाज़ और खिन्न आङति' को देखकर 
बड़ा विस्मय हुआ । उनका साहस नहीं हुआ कि 
इसका कारण पूछें । माग में शैल ने स्वयं ही सारी 
घटना को खुना द्यि! । शैल को यह पूर्ण विश्वास 
हो गया कि “लीळा खतीशःको चाहती है |” यह 
केवल कपटमान्र है छो वह मुझसे, मीठी:मीठी बातें 
करती हे । 

दूसरे दिन प्रसंगवश लीला को नोकरों द्वारा 
चता लगा कि हैल तथा बिमल आये थे और 
उससे बिना मिले ही चले गये । बह जानती थी 
'कि शेल सतीश से घृणा करते हैं। कदचित्‌ उन्हें 
यह आशङ्का हो गई हो कि में सतीश को प्यार 


करती हूं । उसकी शङ्का उत्तरोत्तर दृढ होती गई।. 


लगभग एक सप्ताह व्यतीत हो. गया किन्तु शैल 
` लीला के पास नहीं आये। इनके पूर्व शैल प्रायः 
प्रतिदिन लीला के छर जाया करते थे। लीला को 


भविष्य को कल्पना कर बड़ा क्षोभ. होता था | 


जिल प्रेम की डोरी को वह सदा अपने जीवन का 
 अघलस्थ मानती थी वह सहसा टूट गई । अन्त में 
उसने शैल के घर अपराधिनी की भाँति जाने के 
लिये निश्चय किया । निराशा में आशा की सूक्ष्म 
रश्मियाँ ही आश्वासन के लिये पर्याप्त होती हे ॥ 


| 
ता 


प्रेम:बन्धन 


'किन्तु संखार की अनित्यता.का परिचय देते हुए- “न 
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लखनऊ के सुन्द्र'सुसञ्जित कमरे में बेठे हुए 
शैल अगाश्र विचार- [गर की लहरिकाओं के वेग 


¢ 
wate 


नि „५ 


में बह रहे थे। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि सानो प्र 
वह सारे दिन विषएण भाव से विचार में निमञ्च 
थे। उन्हें इस पूर्व संकल्प को सोचकर कि, 'एक 


दिन वह लीला को हृदयेश्वरी बनावेंगेः ग्लानि 
होती थी । नीरवता के उस अखंड साच्राज्य में 
उन्हें लीला की प्रणय-स्म्ति उद्व कर देती थी 
और वह प्रत्येक क्षण उसकी “दुल उपस्थिति का 
आनन्द. उठाते । किन्तु. कब तक ? जब तक भव्य 
कटपनाओं से पूर्ण खप्न-प्रदेश को खर्णमयी किरणें ( 
अपनी मोहक कान्ति द्वारा उनके मन-मन्दिर को 
आलोकित करती रहती थीं | कान्ति के विलुप्त 


होते ही पुनः आन्तरिक वेदना की तिमिरमयी 


जवनिका कल्पना-शक्ति को. आच्छादितः कर लेती 
थी । शून्य संसार के अतिरिक्त और कोई भी. वस्तु 
उन्हें दिल्लाई नहीं पड़ती थी । इसी दमनीय दृशा सें 
बैठे हुए शैल का हृदय व्यवस्थित नहीं था | वह 
मार्मिक-वेदना के समक्ष इस. बात को सर्वथा भूल 
गये थे कि.लीला कितनी अनुपम सुन्दरी थी। 
जिस चन्क्रक्करचुस्बित कपोलों के अरुण उद्धास 
की सौंदर्य -राशि.का. उन्होंने कई बार निस्तब्ध भाव | 
से पान किया था आज वही घृणा की सूति बन 
कर नेत्री के सामने बीभत्स-ताएडच करती थी । 
सहसा लज्जा.से अवनत सुख किये हुए लीला 
ने शैल के कमरे में प्रवेश किया । कोन जानतः | 
था कि उसने अपने आराध्यदेव. की अभ्यर्थना के 
हेतु पहले ही अश्रं-मोतिंयों का हार बनाया था ?” 


जु 
५ 


वे उसी स्थान पर लुत हो गये जहाँ पर कि उनके. 
अस्तित्व की मालं कुछ पूर्व व्यक्त हुई थी। ली 


१८९ 


का हृदय इश्चिक-दंशन की भाँति वे आक्रांत 
था । वह सोचती-- क्या यह एक हिन्डू-युचती 
'के लिये उचित है कि वह किसी पुरुष के कमरे में 


अनियन्त्रित रूप से आवे ? दूसरे ही क्षण सें बह 


“पुन; सोचती--नहीं, जिसे मैंने अपनी जीवन-नौका 


का माँफो हृदय से बनाया है, जिसकी प्रेम-डोरी 
'से सदा के लिये अपने सूक्ष्म शरीर को आबद्ध कर 
लिया है तथा जिसकी प्रेम-वेदी पर अपने चिर- 
सञ्चित हृदय-पुष्य को चढ़ाया है क्या उसी: से अपने 
अपराध के लिये क्षमा माँगने में जा की जा 
सकती है? कदापि नहीं-संसार चाहे जो-कुछ 
कहे किन्तु जगन्नियन्ता इस बात को भली-भाँति 
जानता है कि मेरा प्रेम कितना शुद्ध एवं उच्च है। 
झम के पुनीत लोक में कृठी लज्जा का खान नहीं 


'है।” इसी प्रकार के सकड़ों विचार क्षणभर में. 


'सौंदामिनी को भाँति उसके हृदय-प्रदेश में आवि- 
भूत होते और विलीन हो. जाते । 

शैल लीला की आकस्मिक उपस्थिति से चौंक 
उठा ओर फ्ल भर के लिये अपने को भूल गया | 
हृदय की वेगवती तरङ्गिणी में सारी इष्य, द्वेष, 
ग्लानि तथा घृणा बह गई । आत्म-विस्सृति के 
पुरुय-नृत्य में शैल ने सहसरा अपने बाहुओं को 


खीला के कोमळ शारीर के मधुर आलिङ्गन के 


लिये फैलाया किन्तु दुसरै ही क्षण में उसकी तंद्रा 
भंग हुई । अपना ध्यान आते ही ठिठक कर रुक 


गया ओर उसके शब्दों को खुनने के लिये प्रतीक्षा 
करने लगा । 


लीला काए-प्रतिमा की भाते खड़ी थी। जो 


कपोल लज्जा से कुछ पूर्व आरक्त-वर्ण हो रहे थे वेही 
अब करुणा की मूति बने थे किन शब्दों से बह 


- चार्तालाप करे, यह उसकी समभ में नहीं आता 


4 


ज्योति 
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था | अन्त में बड़ी कठिनता के साथ कुछ अग्यद 
शाब्द बोली--- 

मेरे घर कों नहों आये?! 
ह गया हैं १? 


“द्रे आने या न आनै से क्या!” 


इस संक्षिप्त किन्तु कठोर वाक्य ने 
लीळा का हृदय चिदीण कर दिया। शेळ ने उसी 
से कहना आरस्भ किया--“हैं 
तुम्हारे भावो को भलो प्रकार जानता था| मुके ` 
तुस्हारी कोमल तथा निष्कपट प्रकूति के ऊपर | 
न्ञ्चिन्त चिश्वाल था मेरे विश्वास क 
गति कणवत्‌ परिबतित हो गई । मेने तुम्हारे | 
साथ वार्ताळाप में कई बार कहा था कि खियों। 
को भी विचारों की उतनी ही स्वतन्त्रता है जितनी | 
पुरुषों. को । इस समय भी उसी का समर्थन करता 
हूं । तुम अपनी फ्रेम-प्रगलि को अपनी इच्छाबुसार | 
जिधर चाहो उधर मोड़ सकती हो । तुम्हारे प्रेम 
के ऊपर मेरा कोई अधिकारी नहों है । हाँ, परस्पर | 
विवाह के लिये. मेरी छारणा तब तक. थी कि जब | 
मुझे सतीश का ज्ञान नहीं था । में किसी के प्रेम 
सें बाधक नहीं होना छाहता ।> | 

लीला अब अपने को अधिक न रोक सकों। 
हृदय ललकार कर रो उठा। आन्तरिक-वेदना अश्रु 
के रूप में चिनिर्गत होने लगी । कण्ठ रुद्ध हो गया। 
फफक्क-फफक कर रोते हुए हृदय-बेग को दवाकर 
बोलो-- ५ 

“मैं अब उसको पुनः देखना अथवा उसका 
नाम खुनना नहीं चाहती | आप मेरे ऊपर विश्वास 
करे । 


इससे आगे चह न कह सकी | 
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हा 
शैल ने कोमलता से कहा--“तुम्हें सुक से 
. प्रार्थना करने की कोई आवश्यक्ता नहीं । में हृढ़वा 
. के साथ इस बात को कहता हुँ कि मैं सतीश से 

' अधिक योग्य नहो हूँ किन्तु यदि किसी की यह 
धारणा हो कि मैंने तुम्हारी सौंदर्य राशि पर 
विमुग्ध हो अथवा चिषय-लोळुपता से प्रेरित हो 
कर तुमसे प्रेम किया है तो यह सघंथा कूड है। 
(मेरा संकल्प उच्च भावों की आधारशिला पर 
अबस्थित था । अच्छा, अब हमें भूत की सारी 
बातों को चिस्स्ुत कर देना उचित है। में आगामी 
जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में विलायत के लिये 
प्रथान करूँगा । अतपच कई वर्षो के लिये, जब 
तक कि 
अपने मित्रों के प्रेम-मिळन से वश्चित रहना पड़ेगा | 

लीला यह सुनकर स्तस्भित हो गई। उसका 

-शरीर हिमवत्‌ श्वेत हो गया और कुछ बोलने के 
पूर्व उसने अपने ओठ को दो बार गीला करने का 
प्रयास क्रिया । उसने करुण तथा कम्पित रूचर 
में कहा-- 

“क्या आप श्षुझे नहों चाहते अथवा आपको 
 मेरेखाथ प्रेम-खस्बन्ध करने का क्षोभ है ? आप 
अपने मागं में स्वतन्त्र हैं किन्तु ...... ।2 
३ लीलाको बीच-ही में रोक कर शैल ने रुखाई 
से कहा-- 

. “मेरा आशय यह है कि तुम सवेदा सुखी 
तथा प्रसन्न रहो, किन्तु चह॑ तभी संभव है जब 
- कि में तुम्हारे मार्ग से दूर रहूं |» 
क्या आप सुक पर किचित्मात्र विश्वास नहीं 
करते ?» 

“करदा हूं, किन्तु पूर्यवत्‌ नहीं ।» 
लीला को ये शाब्द बञ्रवत्‌ लगे । रमणी का 
हृदय शिरीष-पुष्प से भी अधिक कोमळ होता है। 


प्रेम-बन्धन 


में प्रवाहित करती है भारत-रमणी के लिये पति 


मैं इञ्जीनियरी का कोर्स समाप्त न कर लूँ 


- मस्तक शैल के चरण-रज से घूसरिता हो गया । 


सहारा पाकर द्विगुणित पुष्प-पत्तियों | 


के चिश्रध्य आश्रय को पाकर अपनी ६ 
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दशां में वह अपने तप्त हृदय के भावों को अश्रुरूप | 


सर्वस्त्र है । उसी के सुख अथवा ठुःख पर पल्ली 
का भी सुख-दुःख निर्भर है। यदि चही हृद्य-घन 
रूड कर अपने प्रेम को मोड छे तो उसकी क्या 
दशा होगी, इसे एक प्रेमातो-प्रेमिका ही अनुभव 
कर सकती है | छीला जिसकी अपना चिरजीवन- 
संगी वरण कर चुकी थी, - वही यदि उसके प्रति | 
आशङ्का करते थे तो उसको परित्राण कहाँ मिल | 
सकता था ? अब उसने अपना रहा-सहा ध्रैय॑ भी _ 
छोड़ दिया और अश्रु-ष्ठावित नेत्रों से शैल के चरण _ 
को सिञ्चित करने लगी । दूसरे-ही क्षण उसका. 


प्रेम के इस निष्कपट प्रकाशन को एक कठोर 
से-कठोर व्यक्ति अवहेलना नहीं कर सकता | पि ह्र 
शैळ तो एक सहृदय एवं भाबुक युवक थे । सार्र 


ढु/ख को .प्रवाहित कर दिया। वही लीला जो हर 5 
पूर्व करुणा की सूतिं बनी हुई खड़ी थी अब शैल 

अंग मै लज्जा की साक्षात्‌ लावण्यमयी प्रतिमा 
दिखाई देती थी । जिस प्रकार छता किसी 


वर्धित होऋर अनुपम सोँद्य-मुक्त 
प्राप्त करती है उसी प्रकार युचती 


कान्ति द्वारा ज्योत्स्नों का वि 


(१६८ 


के प्रथम विकाशःके सहृश चह अपनी मम्द्‌-सन्द 
झुलकान से ह, दयेश के तूपात नेत्रं को तृप्त-करती 
है | मादकता के नवीन पटल में घ्रेम-क्रीडा का 
स्तरगीय-द्वश्य उपस्थित हो जाता है । प्रेमी तथा 
प्रेमिकाओं की आशा कलियाँ-प्रेममयीः उषानटोी के 
स्पर्श से चटख उठती है, उसी समय उनके प्रणय- 
कार्ता में को किला की खंगीतमयी वाणी पश्चमरूचर 
में गान करती हुई सन पड़ता है । 

लीला ने -कहा--“ प्रियतम» 

शैल ने -कहा--“प्रये” 

थोड़ी देर-के -लिये-दोनों चुप हो गये । शान्ति 
को भंग-करुती हुई लीला बोली 

“यदि आप मुझे छोड़कर बिलायत जायेगे तो 
मेरी दशा बहुत-ही बुरी होगी ।? 

शैल ने प्रेमभरी स्लिग्ध-द्ृष्टि से. छीला को 
देखा । पुनः शान्ति-छा गई | 

लीला ने अपने हाथ को लज्जा से उठाकर शैलू 
के कोट के. किनारे पर रखते हुए कहा-- 


“त्राणनाथ ! आप चिळायतः क्यों जाना चाहते 


हे? आप यहीँ रहकर आनन्द उठाना क्यों नहीं 
चाहते? आपकी उपस्थिति से मुझे कितना सुख 
होगा ?-क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं ,?० 
शेळ उसके इस बालिको चित्‌ सरलता से और 
भी द्ववित हो गये और उसके केश सँभालते हुए. 


बोले -- € 
“«सुझे आश्चय है तुम मेरे लिये इतना व्यग्र 


कों हो रही हो ? तुम्हारे इस प्रेम के कारण मेरो 
` ध्रेय-पूर्ति भी कठिन प्रतीत होती है क्योंकि वह 
चिलायत गये बिना सम्भव नहीं |” 
क्षण भर के लिये लीला चुप र्दी और पुनः 
_ सकुचाते हुए शैल के कोट में अपने मुंह को छिपा 
कर कहने ठगी-- 
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ज्योति 


'यह है कि में आपको ह,ढ्य से चाहती हूँ मैंने:जिस 


७. - 


[ वर्ष ८, खण्ड ८:; संख्या ५ | 


“प्राणेश ! क्या अब भी “मेरी इच्छाको आप | 
नहीं समझ सके ? इस-व्यग्नता का एकमात्र कारण 


TT || 


समय से आपके चरण में अपनी :हद्यःपुष्पाञ्जली . 
चढ़ाई है उसी समय से आपके दुःख तथा-सुख में 
अपना-भी भाग समझती हूँ ।? 

“प्रिये 

यह कह कर दशैछ ने उसके-लज्ञा:सै :कुके हुप: 
शीश को ऊपर उठाना चाहा किन्तु उसने रोक 
लिया और धीरे-धीरे सिसक्रियाँ भरती हुई कहने 
लगी 

“तें आपकी क्षमा-की अभिळापिणी _हूं क्या 
आप मुके क्षमा करेंगे १» 

तुम इन शब्दों का कयों प्रयोग करती-हो । मेरे 
पास संसार सें कौन-सी ऐसी वस्त॒ हे. जिससे तुम्हें 
क्षमा प्रदान करूँ। मेरी केवल यही 'हादिकि अंभि- 
लापा है कि लुम सदा सखी रहो ।2 


लीला का अधरबिर्बा मधुर-सुसकान से रागः 
युक्त हो गया, और शैल को ओर एक तिरषछीः 
प्रेमपूर्ण-दष्टि डालकर कहने लर्गी-- 

“तो आफ मुके अपने प्रणय-चिन्ह से वञ्चित 
क्यों. रखते हें १० 

शैल ने उसे ह दय से लगाते हुए कह।--“ह,दये 
श्वरी ! इसी कारण तुम्हें वञ्चित रहना पड़ा 
क्यों कि तुम उसको स्वयं-ही हदय में अचुभवः | 
करती हो. ।2' 

थोड़ी देर के लिये दोनों आत्म-बिस्मृति की | 
अनन्त सरिता में बहने 'लगे.। 

खुध आते ही. लीला सकुचाकर बिखरे हुए 
केश को सँभाळतीं हुई बैठ गई और लज्जित 
होकर बोली-- 


Ms... 5 


ड् खं० १४८४.] 


«क्या आप मेरै घर चलेंगे ?» 


| हाथ में लेते हुए बोले-- 


“तुम्हारे ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक 
नहीं समझता |”? 
_ “आफ क्यों आवश्यक-नहों खमते १» 


ह.दय के सन्निकट-खींचते हुए बोले 


८ 


“लीले, | यह जान कर कि लुम मुझे-शुद्ध भाच से. 


, 
शैल इसका उत्तर देने के पू्च लीळा को अपने 
॥ 


 प्यार.करती-हो.मेरा हृदय प्रफुलित हो उठा। मुझे 
यह कहते हुवे गर्च होता है कि लुम मेरी सम्पत्ति हो 


प्रेम-बन्धन 


शैल उसके करकमल को द्वढ़ता के साथ अपने: 


और मेरा तुम्हारे ऊपर अधिकार है । आओ आज डु 
ईश्वर के समक्ष -हम अपनी[! विवाह-क्रिया का. 
सम्पादन करे » कि 
शैल ने लीळा के हाथ को अपनी ओर खींचा । | 
उसकी अङ्गयष्टरि शिथिल हो गई । शैल ने घोरे से | 
अपनी अँगूडी उसकी अङ्गुली में डालते हुए उसके | 
अरुण चर्ण कपोल पर एक-मधुए चुम्बन का छाप 
अङ्कित कर दिया । उसी समय वृक्षों पर बैठा हुआ 
पक्षिवृन्द: हर्ष से उल्लसित होकर बोल उठा | 
“प्रेम-बन्धन”- । नदी की द्वत-वेग से बहनेचाळी | 
उत्तंग लहर्िकियं.ताळ. देती हुई जलमयी बीणा से 5 
स्चर्गोय-निनाद्‌ करती हुई बोळ उठों “प्रेमःबंधन? | 


गौ 00 न 
सूक रुदन 


(१) 

नमक न छिंडको- जले हृदयः पर--- 

यों न पैर से ठुकराओं ! 
उलभो हुई ग्रन्थियाँ, कुछ तो 

करुणा, कर), हा-सुलफाओ- !! 

FER) 

` इस अतीत के अञ्चल में हा: ! 
 कितिनी सदियाँ बीत गई !! 
कितनी ही शुभ घड़ियाँ आ आ--- 
गा), जीवन-संगीत--; गई: ! 


पि 
3-5 अं क 


( श्री-लक्ष्मीप्रसाद्‌ जिवेदी: मचु? `) 


0 क) 
आशा-पाश अकेले में हा ! 
चञ्चल मनुँ उलफ गया; | 
जीवन का वह दि सुमन पर, | 
पहिले: ही था झुरस गया ! | 
(8) " २७ 
हृदय फटा जाता, देखो तो | 
विस्मृत हुआ ` चेतना-धम 
कौन जान सकता हा! जग मैं: !! 
मेरो मूकः र्दन काः'""" 


है? 


. होता 


है 0450 IN, 8) 


कक 


Fe जैसी महान्‌ आत्माओं का घात किया 


२2०७ ऽ 


जस की आवश्यकता 


[so BO 
9 


Ro 2. 
"४८२० 


2 न उड 


* ( ले०--श्रीत्रह्मचारी ओम्प्रकाश जी ) 


छ लोगों का विचार है कि धर्म 
की कोई आवश्यकता नहीं है। 
क्योंकि धर्म की आवश्यकता इसी 
लिए मानी जाती है कि बह 
मनुष्प को सदाचारी बनाता है, 
किन्तु यह काम धर्म के बिना भी 

निकलता है। यदि हम उपयोगिता को हृष्टि से 

बुद्धि द्वारा विचार करके आचार सम्बन्धी नियम 
घना लू और सब लोग उनके अनुसार आचरण 
करें तो भी मनुष्य सदाचारी बन सकते हैं, इस 
अवस्था में घम के मानने की क्या आवश्यकता है ? 
दूसरी बात यह भी है कि धर्म की आवश्यकता 
मान लेने से धर्म की वाह्य बातों और रीति-रिवाजों 
पर अधिक ध्यान लग जाता हे और यहाँ तक कि 
में वांह्याडस्बर की ही मुख्यतो हो जाती है 

{था सदाचार की ओर से बिलकुल ध्यान हट 
जाता है इस प्रकार धर्म से वह उद्देश्य पूरा ही नहीं 
जिस के लिए धर्म की आवश्यकता 
मानी गयी थी । धर्म की आवश्यकता सदाचार 
के लिए होती है किन्तु कई वार धर्म के नाम 
से बड़े २ अत्याचार किये जाते हैं। धमं सत्य की 


शिक्षा देता है किन्तु बहुधा धर्म की ओट में 


गया है । इस प्रकार धर्म से दुनियाँ में सदाचार की 


योतिं 


i 


< 


[ वर्ष ८, लण्ड ८; संख्यां । 
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उन्नति नहीं होती प्रत्युत्‌ पापं ही फैलता हुवा दैखा | 
जाता है | जिस बुराई को मनुष्य का मन सोच भौं 
नहीं सकता उसे एक धर्मान्थ मनुष्य बड़े गौरव के 
साथ कर डालता है । यदि विचार द्वारा सदाचार 
के अच्छो २ नियम बना लिए जावे और धर्म 
का सर्वया त्याग कर के उन नियमों के अनुसार 
ही मनुष्यों को चलाया जाय तो मनुष्य सदांचारी 
भो बन सकते हैं और र्भ से उत्पन्न होने वाली 
बुराइयों से भी बच जा सकते हैं । इसी लिए कुछ 
मलुष्य समझते हैं कि धर्म एक बहुत बुरी चीज़ है 
इस का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए | 

किन्तु यदि विचार पूर्वक देखा जाय तो | 
प्रतीत होता है कि उन्होंने धर्म के आवश्यक तथा _ 
उपयोगी दूसरे भागों पर विचार नहीं किया हैं। | 
सदाचार के सार्वभौम विचार बना लेने खे वह 
कार्य्य नहीं निकळ सकता जो धर्म द्वारा होता है। . 

वस्तुतः सदाचार के नियमों का कंवल | 
ज्ञान हो जाने से ही कोई आदमी खदाचारीं नहीं _ 
बन जाता । क्योंकि यह देखा जाता है कि मनुष्य । 
एकमात्र युक्तियों द्वारा प्रभावित होकर कार्य नहीं | 
करता प्रत्युत्‌ 9०४7 ( अघुभाव से प्रेरित ही. 
कर भी काम करता है। युक्ति तथा विचार में वह | 
प्रेरक-शाक्ति ( Min £07०० ) नहीं है जो Emotin 
में होती है | धर्म हमारे अन्दर £०४7 को पैदा | 
करता है । यही कारण है कि जो काम विचार द्वारा 
अत्यन्त कठिन होता है उसे धार्मिक मजुष्य बड़ी 
सरलता के सम्पन्न कर लेता है। उदाहरणार्थ 
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मनुष्य खभावतः इः से दूर हटते है. तथा सुख 
की और झुक्ते हैं । सचुच्ण को विचार द्वारा यह 
[ ` अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है कि एक मनुष्य 
अपने खुखों को औरों के खुखों के लिये छोड़ दे, 
तथा खयं दुःख उंडा कर भी औरों को खुख दे, 
किन्तु धार्मिक मजुप्य को ऐसा करने में कोई 
कठिनता प्रतीत नहीं होती, वह अपना खारा जीवन 
परोपकार में ही व्यतीत कर देता है। विचार”शीळ 
. मनुष्य यह जानता हुआ भी कि परोपकार अच्छा 
हे परोपकारी नहीं हो सकता । इस के विपरीत 
एक धार्मिक मझुप्य परोपकारी क्यों होना चाहिये 
` यह न जानता हुआ भी परोपकारी हो खकता हे 
क्योंकि धर्म उसके 90007 को अपील करता 
हे | 

| जिस प्रकार चिकित्सक स्वास्थ्य के सब नियमां 
 कोअच्छी प्रकार जानते हुए भी खबसे अधिक 
स्वस्थ नहीं होते उसी प्रकार सदाचार के सब 
नियमों को जानता छुआ मनुष्य भी सब से 
अधिक सदाचारी नही हो सकता । चिकित्सक 
 छोग स्वास्थ्य के नियमों कों जानते हुए भी उनका 
उलछूत करते रहते हैँ उसी प्रकार मनुष्य सदाचार 
' के नियमों को जानते हुए भी उनका उल्लङ्कत करते 
रहते हैं | सत्य बोलना अच्छा है यह जानते हुए 
भी बहुत से मलुष्य कूड बोलते रहते हैं । कारण 
यही है कि मबुष्य विचार द्वारा प्रेरित नहीं हो 

सकते | 
प्रचलित धार्मिक शास्जाथ भी इसी बात के 
ज्वलन्त उदाहरण हैं कि मन्नुष्य विचारों से प्रेरित 
नहा होता क्योंकि इनमें रुपष्टतया देखते हैं कि 


१ [ 


न रः में पराजित होने पर भी कोई पक्ष अपने 
विपक्षी के धर्म को स्वीकार नहीं करता किन्तु 


छ कु 
दोनों पक्षवाहे अपने-अपने धर्मो पर हुड और 


HS I WHET 


घर्म की आवश्यकता 
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कट्टर हो जाते हैं और एक बार हार होने पर दूसरी 
वार दुगुनी तय्यारी से ळड़ने के लिये तय्यार हो _ 
जाते हैं और अपना घर्म नहीं बदलते । 


गोर कर के देखें तो पता चलता है कि हमारी 
क्रियाओं में विचार की मात्रा बहुत क्रम पाई जाती 
है | हमारे विचार पहले से ही प्रथाओं और रीति 
रिवाजों-जो कि श्रम के अशा हैं-से परिमित होते 
हैं। हम सब समझते हैं कि ज्ञुआ खेलने से हानि | 
होती है किन्तु यदि यह प्रश्न किया जावे कि जये को 
क्या हानियां हैं ? तो इस विषय में बहुतों को 
पता नहीं होता | हुये के विरूद्ध जो युक्तियाँ दी 
जाती हैं कि जुआरी लोग जितना धन खच कर 
हैं उतना उत्पन्न नहीं करते और नाही उसके 
बराबर कोई कार्य समाज के लिये करते हैं । जुआ ज्यु 
सामाजिक संगठन के विरुद्ध ( ^ी।७००।१] ) है 
क्यों कि इस में एक के दरिद्र होने से ही दूसरा _ 
धनी होता है, एक के दुःख पर ही दूसरे की खुशी 
आश्रित है इत्यादि । इन चिरुद्ध सुक्तियों का किसी | 
को ख्याल ही नहीं होता | वस्तुतः जुये के विरुद्ध 
हमारी सम्पति सामाजिक प्रथाओं के कारण ही 
बनी हुई है। यदि हम किसी ऐसे समाज में था 
उत्पन्न होते जिस में जुआ प्रचलित होता तो हम > 
सब भी जुआरी होते । कहने का अभिप्राय यह है ह 
कि हमारी सस्मतियां पूण विचार द्वारा 
बनी होती, किन्तु सामाजिक रीति-रिवाजों : 
पहले से निश्चित बनी होती हैं और हम उन्हीं के 
अनुसार काम करते चले जाते हैं। इन रीलिरि 
वाजो की स्थापना भी धम द्वारा ही होती हैँ । 
इसमें सन्देह नहीं कि कई अच्छी प्रथायें पीछे से 


i 
F 


"२०२ ज्योति [ वर्ष ८, खण्ड ८; कु. ५ 


'हुआ होता है और दूषित होने पर उन प्रथाओं 
का शीघ्र ही नाश होजाता है । लोग इन प्रथाओं 

को ही अपना वास्तविक घर्म समझ छेते हैं और 

इन दूषित प्रथाओं से भयभीत होकर धर्स की हो 
निन्दा करने लगते हैं किन्तु चास्तच में यह ठीक 
-नहीं। इसका तो यही अभिप्राय है कि इन प्रथाओं 
का संशोधन होता रहना चाहिये | प्रायः 
देखा जाता है कि यह संशोधन का काय समाजों 
में स्वयं ही होता रहता हे, उदाहरण के लिये आज- 
कल चर्णव्यचस्था-पद्धति दूषित होगई है इसी लिये 

अब जगह २ जातपात-तोडक-मण्डल अपना कार्य्यं 

कर रहे हैं | 

इस प्रकार हमने देखा कि मनुष्य के विचार 

ओर क्रियाये दोनों ही प्रायः सामाजिक शीति 

'्वाजों से परिमित होते है, बह खय॑ खतन्त्रता- 


3 


पूर्वक विचार करके कोई कार्य्य नहीं करता। अतः 


मनुष्य के लिये मार्ग बनाने के 'छिये भी धमं की 
नितान्त आवश्यकता है | 

इसप्रकार हमने देखा कि विचार से । 
मनुष्य के मस्तिष्क की उन्नति होती है और धम से 
मजुष्य के हृदय (०27४) की उन्नति होती है अत; 
विचार और धर्म दोनों भिन्न २ चीजें हैं। विचार 
से घर्म का काम नहीं निकल सकता और धर्म 
विचार के स्थान पर काम नहीं देसकता । इसीलिये 
कहा करते है कि धर्म का सम्बन्ध श्रद्धा से है 
और विचार का सम्बन्ध युक्ति से है । Philos0: 
जाए के इतिहास के देखने से पता लगता है कि 
?फ्ञ080909 ने कई वार घर्म का स्थान लेने का 
प्रयत्न किया किन्तु कभी कृतकार्य नहीं हुई। इसी | 
लिये मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता है। 


५३१; 
चे 


विनय 


+ छ ० 


( कुमारी पुरुषार्थवत्री आय्य, चैदिकधमं पिशारदां ) 


(€ i) 
नाथ ! पड़ा सूना मन-मन्दिर, 
कबर इस को अपनाओगे ? 
नेत्र थक गये, राह देखते, 
कब तुम फेरा पाओगे १ 
(sae) 
हुँ पगली, मतवाली या मैं, 
फिर भी हूँ दासों की दास । 
प्रेम-तरंग हिलोरे लेती, 
` ` आग्रो, एक वार फिर पास | 


C3 
मातस-पर के हंस तुम्ही हो--- 
हो मम हुत्तत्री के तार। 
मेरी जीवन-नौका के हो-- 
कर्णधार, पकड़ो पतवार। 
( BE) 
देकर झूउ धैर्य नाथ ! अब 
नहीं मुझे भरमाओगे । 
देर करोगे, तो व्या होगा ?-- 
शूत्य कुटी को पाशओगे। 
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परिस्थिति-सिद्धान्त 
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पर्स्थिाति-सिद्धान्त 
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( ले०--- श्रीं पं० इन्द्र विद्यालंकार ) 


८१) 
38 4०५ कै गली मलुष्यों की प्रकृति का अध्ययन 
सभ्यता के विकास. के सम्बन्ध सें 
अत्यन्त महच्वयूर्ण है । अफ्रीका 
या अमरीका में जो प्राचीन जातियाँ 
अब तक निवास करती हैं, उनकी 
प्रथाओं,रीति-रिवाजों ,घर्म आदि का 
सहानुभूति से क्रिया गया अछुशीलन वर्तमान सभ्य: 


संसार क उन्नति-क्रम पर बहुत अधिक प्रकाश 
डालता है। उनकी रूढ़ियों का परिज्ञान हमारी अग्रिम 
उन्नति के विचारों में सहायक हो सक्रता हे। इस 
समय हम किसी भी विज्ञान का विवेचन कार्यकारण 
श्यकुछा से प्रारस्भ करते हैं । तक्र की प्रधानता से 
हम सब विद्याओं की जाँच-करते हैं। आयुर्वेद, 


रसायन, भै।तिक विज्ञान;. गणित शास्त्र; भू-गर्भ- - 


विज्ञान आदि सब विज्ञान मै हम एक महान्‌ नियम 
को टूंढ निकाळने का: प्रयत्न. करते हैं. जो कि 
उनका शासन करझे।, हम किसो भी बात को तब 


तक उपादेय नहीं: समझवे जब: तक चह तक. 


अथवा युक्ति पर आश्रित: न.होः। यदि वृक्ष से फल 
नौचे ही गिश्‍्ता.हे तो.इसका शासक कोई तक: 
संगत निस्मःहोना चाहिये । यदि पृथ्वो पर निश्चित 
समय के बाद भिन्न.२ ऋतुएँ आतों,. भिन्न २ फल 
वनस्पतियों की. उत्पत्ति. होती है तो. अवशय इनके: 
पीछे कोई कारणः विरों्र होना चाहिये, जिस से ये. 
कार्य्यं परिणत होते है.। इसी प्रकार मनुष्य जातिः 
में उन्नति, अचनति होती हैं, सःस्नाज्यों का 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


उत्थान और पतन होता हे, बड़े-बड़े देशो का 
अभ्युदय और पतन होता है, इन सबका भी कोई 
निर्धारक तत्त्व होना चाहिये ,।. हस. किसी भी, 
क्रिया को जो इस. भौतिक... जगत्‌ में घटितः होती: 
है दैवी. अर्थात्‌, निष्कारण नहीं मान सकते । सब 
घटनाओं का प्रेरक हेतु अवश्य कोई हे। 

असभ्य जातियाँ दैवी सत्यताओं. पर अधिक 
विश्वास करती हें | यदि कभी कोई-भयंकर तूफान 
समुद्र के पृष्ठ पर उठे.तो वे लोग इसे जल- 
देवता का प्रकोप मानते हैं। यदि कभी बिजली 
कड़के तो वे विद्यदेवता को रुष्ट समकते हैं | 
इसी प्रकार यदि” खेती पर ओले पड़ जाय तो वे 
कृषि की अधिष्ठात्री देवता को ऋद्ध बतळाते हैं । 
कभी ग्रह विगड़ने से, कभी शनिश्चर के कुपितः 
होने से, या कभी भाग्य फूटने. से वे अपनी सामयिक 
असफलताओं पर संतोष करते हैँ। उनके सन्मुख 
सबसे बड़ा न्यायाधीश कोई अदृश्य पुरुष हे जो 
क्रि उनके सब कार्यो. को देखता,. चलाता, या 
ब्रिगाड़ता है । चह ही उनके एक-एक कदम को जाँच 
करत! और उन्हें अच्छे या बुरे फळ देता हे। 

परन्तु चत्तेमान सभ्य संसार किसी भी धरन 
को, किसी भी माज्ञुषीय क्रिया को व्रिना. किसी 
भौतिक कारण से शून्य नहीं मानते. उस विशाल 
संसार के पृष्ठ पर जो भी कुछ'हो. रहा है चह सब, 
किन्हीं विश्येष निय्रमों से नियन्त्रित है। इतिहास 
की समस्तःगति किम्हीं विशेष: कारणों से. चैली | 
ही. नियमित की जा रही हे:। मान्देस्क्यो ने ही सब 


५ 
है 
७ Fi 
F 
3 बच # diss, 
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से प्रथम इस विचार को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
(The Spirit of [aws)मे इन शब्दों में प्रकाशित 
किया थाः 


The course of. History is on the 


‘whole determined by general causes, by 


widespread and persistent tendencies 
by broad and deep undercurrents and 
only influenced, in a feeble, secondary, 
and subordinate degree by single events, 
by definite arguments, by particular 
enactments, by any’ thing incidental, 
isolated or individual’. 

अभिप्राय यह कि इतिहास में घटित होती 
हुई कोई भी घटना आकस्मिक, अथवा खर्चथा 
निष्कारण नहीं. होती। यद्यपि इतिहास, गणित 
या रखायन विज्ञान के सद्ृश बिल्कुल नियत 
(६०४) विज्ञानन हो, परन्तु इस को कार्य 
कारण. के तक पर अनाश्रित कदापि नहीं कहा जा 
सकत है,। इतिहास केवल नाटकशाळा नहीं कही 
जा सकती जिस. में. भिन्न २ नट आते और अपना 
खेल दिखा कर चळे जाते.। यदि ऐसा. होता तो 


कभी भी पथप्रदर्शकता तथा नियन्त्रण का सूल्य इस 


में नहोंता। हम क्यों इतिहास को अपने भविष्य के 


निर्माण के लिये बार २ देखते हैं ? केवल इसलिये 
कि हम अपने पूचजों की उन्नति या अवनति. के प्रेरक 
हेतुओं का समझ तथा तद्डुखार अपने इतिहास 
की गति को नियमित करं । 

इतिहास का प्रयोजने यही है कि.अपनी महान्‌ 
परीक्षणशाला में किये गये परीक्षणों क परिणामों 


“से हमें अधिक दुरदर्शी बनावे और उचित परिच- 
, भ्तनों के करने में सहायक हो सके । विचारक वेर 


मे समय को सब से बड़ा परिवक्तक कहा 
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न 


ज्योतिः 


[ वर्ष ८, खण्ड ८; न हर 


है । इतिहास उसी समय का कीचल एक विस्तृत 


साल । चकन के शब्द है 4 

गचट्ठाहे । बेकन की शब्द हे;-- “Time is the 
छ 

greatest innovator......... Tt were good 


therefore that men be their innovations 
would follow the example of time itself, 
which indeed innovateth greatly but 
scarce to be 


quietly and by degrees 


preceived.” 


£~ ha = र 
गूज़िओ ने भी इतिहास को पक तक शील वि- 


खाता (P7-0४।4८००९) कहा. है जो कि शनेः २ अहूश्या 
रूप से माझुपीय क्रियाओं और प्रक्रियाओं में सूक्य | 
परिवर्तन छाता रहता है व परिवत्तन किन्हाँ 
विशेष नियमों से:शासित होते हैं । कोई भी आक 
स्पिक. या असामयिक नहीं होता । यदि भारतवप 


परतन्त्र हुआ तो किन्हां कारण विशेषों से ही । 
राणा प्रताप, शिवाजी, होकर सिन्धिया प्रभति 
वीरे ने देशभक्ति की ज्योति को उज्वल बनाए रखा 
तो'किसी विशेष प्रयोजन के लिये | इतिहास में इतः 
सब घटनाओं का तात्पय है । ये घटनाएं ही पुनः | 
भारतवष के उत्थान की प्रयोंजक हो: सकती है 
हम इतिहाल की सहायता से ही अपने राष्ट्र का पुन- _ 
निर्माण कर सकते हैं | इसी के परीक्षणों के _ 
अनुभवों, से हम अपनी. जाति के भविष्य की. गति 
नियमित कर सकते हैं। ठ 
लेखक फिर पक राजनीति विशारद का वाक. 
उद्श्चत करता है जिससे स्पष्ट है. कि किस प्रकार | 
निहासः हमे पथध्रदर्शन करा सकता है । विचारक 
लीके का क थन हैः 


“History is one of the best schools ३ 


ost 
for that kind of reasQning which is’ most 


useful in pr actical life. It teaches men to. 
weioh conflicting probabilities, 
mate degrees of evidence, to. form a 


to esti | 


NE OS PEN 


MS 
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sound judgenent on the value of author 
| Jibies.” 
यह स्पष्ट है कि इतिहास आकस्मिक घटनाओं, 
अव्यवस्थित कथाओं का ही उल्छेखमात्र नहों । यह 
एक तकपूण, युक्ति सङ्गतं नियमबद्ध विज्ञान ह, 
जो सवतोमुखी माजुपीय उन्नति में सब से बड़ा 
सहायक तत्य है | इस का अध्यापन एक गम्भीर 
दर्शन शाल्ल के स्ठहूशा करना चाहिये । इख में उद्धत 
घटना क्रमों के रहस्यों पर पूर्ण विचार करना चा- 
हिये। उन कारणों की सत्ता की गवेषणा करनी 
चाहिये जिन्होंने मनुष्य जाति क वत्तमान शरीर की 
रचना में प्रभाव डाला । क्यों संसार के कुछ भाग 
समृद्ध, वेभव शाली, तथा उन्नति की पराकाष्टा पर 
पहुँचे हुए हैं ? क्यों कुछ और भाग अव तक दरिद्र, 
अवनत, दासता की स्थिति में विद्यमान हैं ? क्यों 
कुछ देश व्यवसाय, व्यापार, कळा कोशल में इतने 
अग्रणी हैं ; ओर क्यों अन्य देश केवल कच्चे माल ही 
= पैदा करने में लगे हुए हैं ? क्या कारण है कि एशिया 
के सब देश अब तक कोई राजनीतिक, व्यापारिक 
या सामाजिक उन्नति नहीं कर सके और योरोप 
तथा अमेरिका के राष्ट्रों ने इतने चमत्कार पूण 
अभ्पुद्य को ध्राष्त कर लिया । इन सव्यताओं को 
'गवेपणा के साथ ही हम इतिहास का पूर्ण तथा 
सच्चा अध्ययन कर सकते हैँ। केवल तिथि-घटना 
फ़ा इतिहास, इतिहास नहों । हमें काय्यकारण- 
श्रङ्कला को सूच्मताओ के सतत परिज्ञान के साथ 
ही इसका अनुशोळन करना चाहिये। हमें उन 
तिक (P५४०२) और मानवीय ( Hn ) 
कारणों का ज्ञान करना चाहिये जिन्होंने इतिहास 
को गति पर प्रभाव डाळा | 


परिस्छिति-सिद्धान्त 


पाश्चात्य विद्वानो' ने मवेषणाओ' के अनन्तर यही | 
परिणाम उपस्थित किये हैं कि भौतिक तत्वो का 
मानवीय प्रकृति पर बडा असर होता हैं। वे किसी | 
विशेष जाति की सांसारिक उन्नति में बहुत दूर तक. 
सहायक या विघ्रकारी सामग्री होते हैं । परिस्थिति 
ऐतिहासिक घटना ओ में बहुत बड़ा हिस्स लेती है। 
परन्तु परिस्थिति का क्या अभिप्राय. हे ? इसे 
हमें टीक तरह से समझ लेना चाहिये ।. परिखिति 
( Environment) कई बाह्य तत्वों से मिल र 
कर बनती है। प्रो. ब्राईस ने परिस्थिति के विषय | 
पर विचार करते हुए इसे तीन भागों में विभक्त. _ हे 
किया हेँः— | 
१. प्रथम भौगोलिक आकृति । किसी देश की | 
भौगोलिक स्थिति उस के निवाखो लोगों की राज-- 
नीतिक और नैतिक उन्नति में बड़ा प्रभाव डा- 
ऊती है । जिस देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, वह 
खैनिकव्यवस्था को बहुत आवश्यकता नहीं होती | हि 
जो देश समुद्र के किनारे नहीं होते उन्है किसी जल- 
सेना, जहाज आदि शक्ति सञ्चय की जरूरत नहीं _ 
होती । एक पर्वतीय जाति की राजनीतिक प्रग त 
एक समुद्रीय जाति को राजनीतिक दन ल 
सर्वथा विभिन्न होती है | उनके नगरों, छावनियों 
सेनास्यानों की व्यवस्था में बहुत बड़ा अन्तर 
हे | उनके व्ववसायों आदि क्रो स्थिति भी. ले हा 
सद्वश नहों होती । FE हि 
स्विटज़रलेएड के लिये बड़ी २ सांमुद्िकि 
सेना मूर्खता होगी । इग्लेन्ड के लिये थल सेना क | 
निर्माण में अधिक बल देना अनावश्यक होगा 22 भिक्त 
भिन्न देशों की भौगोलिक आकृति उसके जातीय 
विकास पर एक शक्तिशाली प्रभाक डालती है। 


इसो कारण से अनुचित त्था हानिकर समभा 
_ जा सकता है। 
डाक्टर ड्र पर का कथन है कि योरोप भौगो- 
लिक हृष्टि से एक प्रायड्ीप हे और ऐतिहासिक 
दृष्टि से एशिया का आश्रित उपनिवेश ( )०[१९- 
250 ) है । एशिया के उत्तरीय मैदान जर्मन 
समुद्र तथा बाल्टिक तक एसे चले गये है क्रि 
एशिया को सेनाएं बिना किसी भारी रोकटोक 
के योरोप के हूदय में घुसा सकती हैं। इन मैदानों 
से ओसत ऊँचाई ११३२ फीट की है। स्थान २ पर 
पानी के. भरने है. । इनका तापमान. ( T'emera- 
६७०९.) भी ऐसा है कि सैनिक. ब्यवस्थाए' बहुत 
खुभीता तथा शोघ्रता से हो सकती हैं । अतण 
ङाक्टरड्गोपर मुसलमानी. अपक्रमणों को स्पेन में 
अत्यन्त. स्वाभाविकता समभते हैं। योरोप तथा 
एशिया के भौगोलिक सम्बन्ध ऐसे हैं कि. कोई भो 
अपनी सैनिक. शक्ति बढ़ा कर बड़ी खरळता से. 
दूसरे पर हमला कर सकता है.। 
स्पेन देश की अपनी भौगोलिक स्थिति ऐसी 
[इ हे कि इख में युद्ध में शत्रु कोः पराजित: करना 
[ठन: है, परन्तु, आत्मरक्षा करना सरल है । 
न को इतिहास के विद्यार्थी जानते. है कि. 
१८१० में वेलिङ्टन ने. टोरेख वेड़ल को प॒वतमा- 
लाअ ( Lines.of Toress. Vedras.) से केले. 


ज्योति 
बस 


ho 
[ वप ८, खणड ८; संख्यां ५ 


छोटा खा द्वीप होना, योरोप के अन्य देशों के साथ | 
इंग्लिश चेनेळ छारा खस्त्रन्ध होना, हाईलेणड तथा | 
लछोलेण्ड 
तट इन छब ने अंग्रेज जाति के आचार 
विचार के निर्माण में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। 
मि० ग्रीन,ने अपनी Short History of Engind. 
में दिखाया हे कि यदि इग्लिश चेनेल न होती तो. 
नेपोलियन-युद्धों मै इङ्गलैण्ड की कया अवस्था होती। 
नेपोलियन ने. समस्तः योरोप को अपने. अधीन कर 
दिया । एशिया लक.भी वह अपनी बिज्ञयाकांक्षां 
पूर्ण कर आया | परन्तु इङ्गलैएड उससे अन्त तक 
विजित न हो सका |; कितनी. चार उसने प्रयत्त.. 
किया, परन्त सब घार असफल, हुआ । यह इ ग्लेशः 

चेनेल की. अद्भुत स्थिति के. कारण । यह. स्पष्ट है 

कि यदि इग्लेएड वर्त्त मान भौगोलिक आकृति में. 

न होतः, तो. कदाफि, संसार का. अग्रगण्य देश. न 

होता, |: 

२. जलवायु आदि परिस्थिति के दुसरे तत्व हैँ। 
जलवायु से अभिप्राय ,गर्मी,, सकी की अवस्था से 
है । यह मञुष्य के स्वास्थ्य पर सोधा पुभाव डालती 
है, और उसके आचार बिचार के निर्माण में अप- 
त्यक्ष, परिवर्तन करतौ है। गर्म देशों के लोग स्वभाव 
से. आळसी तथा निश्चेष्टः होते है, चे. अपने सांसारिक 
कत्तव्य की तरफ अधिक निष्क्रिय होते हैं । इलम 


के पाररूपरिक सम्वन्ध, उसके समुद्रीय | 


| 
अपनी रक्षा की थी। हेनित्राल के समय के ऐति- सर्वथा सन्देह नहों कि शीत पधान देशों के निवासी. 
“उ आई (ष्यति अधि पि ह 
हासिक वृत्तान्तों से स्पेन की भौगोलिक. स्थिति की अधिक चुस्त, क्रियाशील तथा कमंण्यताप्य होते । 
ओ। यही विलक्षणता पतीत' होती है | एक ऐतिहासिक. दे | वे खाभाविक रूप से. अधिक सांसारिक उन्नति 
५ ~ oe में हे ७ ने डत है 8 
_ विचारक ने स्पेन के बारे में लिखा है. कि. “32/7. करने में तत्पर होते हैं ।' ह | 
इ 2 + 0 स्व “परि टि की 
कर isa country where large armies starve. ३. तीसरा तरव जो परिस्थिति को बनाता 2 
EF and small armies. get beaten. © चह किसी देश की उत्पत्ति है। जिस देश में खनिज | 


पदार्थ बहुतः होते हैं, चें स्वभावतः समुद्ध देश | 
होतें हैं। जिस देश में जलवायु पुश्किरक F 


` इंग्लेएड की अपनी भौगोलिक स्थिति नें उसके 
- निवासियों पर कितना प्रभाव डाला है। उसका 
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बलवद्ध कहो परन्तु वहाँ केबल भेड़ और घोड़ों 
के सिवाय कुछ न होता हो तो वह देश कभी 
वैभवशाली नहीं हो सकता । हालैएड जिसका मुख्य 
व्यवसाय पशुओं का पालन है, कदापि इङ्कळेंड 
सद्दश अग्रगामी देश नहीं बन सकता। इसी प्रकार 
जो देश कृषि:प्रधान हैं, वे चाहे अपनी सीमा में 
सुब तथा चैन से रहें, परन्तु वे कभी अन्तर्जातीय 
जगत्‌ में उन्नत नहीं हो सकले । इड्गलैंड में यदि 
टीन, तास्ता, लोहा तथा कोयले की इतनी खानें 
न होती तो बह कदापि अपनी कृषि.उत्पादन को 
अवस्था से ऊपर न उठ सकता। यदि वह इस बड़े 
साम्राज्य को स्थापित कर सका तो प्रकृति के 
इन्हीं वरदानों के कारण। प्रकृति ने इड्रलंड की 
उन्नति में बहुत सहायता दी है। न केवळ वहाँ जल- 
वायु बहुत स्वास्थ्यप्रद्‌ है, परन्तु साथ ही व्यवसायों 
के लिये उचित सामश्री उपस्थित है। इतिहासञ्ञ ग्रीन 
ने इसी विषय में लिखा हे कि-- 

History strikes its rootin Geogra 
phy without aclear and vivid reali- 
zation of the physical structure of a 
country the incidents.of the life which 
man have lived in it can have no in- 
terest or meaning. 

अर्थात्‌ इतिहास का सूळ भूगोल मै हे। बिना 
भौगोलिक परिस्थिति को ठीक तरह जाने कोई भी 
राजनीतिज्ञ किसी देश मे सफळ नहीं हो सकता। 
सब देश इस समय अपनी प्राकृतिक अवस्थाऔं 
का पूर्ण अध्ययन करते हैं और उनके अनुकूल अपनी 
व्यावसायिक उन्नति करने मे सचेष्ट होते हैं। 
अमरीका का उदाहरण किसी भी वर्तमान इतिहास 
के विद्यार्थी के सन्मुख है | किस प्रकार उसने एंक 
'दो शताद्वियों मे ही अपनी भौगोलिक स्थिति का 


परिस्थिति-सिंद्वान्त 


२०७ 


परिज्ञान कर, अपनी सम्पत्ति की श्रद्ध में चमत्कार 
कर दिखाये हैं । 
(९) 
यह निश्चित करना कठिन है कि कहां तक 
माङुषीयकारण तथा कहां तक भौतिक कारण किसी 
देश की सभ्यता के विकास में प्रभाव डालते हे । 
परन्तु इतना सत्य है कि वे संसार के इतिहास की 
रचना में प्रयोजक तत्व अवश्य हैं | इतिहास के 
भौगोलिक आधार पर भिन्न-भिन्न विचारको ने 
समय २ पर अपने विचार प्रकाशित किये हैं । हम 
सुप्रसिद्ध विचारक अरस्तू का निम्न वाक्य इसी 
विषय में प्रस्तुत करते हैं; -- 

“This is a subject which can be easily 
understood by anyone who casts 
his eye on the more celebrated states of 
Hellas and generally on the distribu: 
tion of races in the habitable world. 
Those who live in the cold climate and 
in ( northern ) Europe are full of spirit, 
but wanting in intelligence and 
skill; and therefore they keep ther: 
freedom but have no political organizar 
tion, and are incapable of ruling over 
others. Whereas the nations of Asia are 
intelligent and inventiue, bub they are 
wanting in spirit and therefore they 
are always in a state of subjection and 
slavery.” 

इस कथन में बहुत कुछ सचाई है कि सर्दी 
के प्रदेशों में चाहे कर्मण्यता और चेतनता हो 
परन्तु वहां के निवासियों में प्रतिभा ( [7६०]. 


भभ स 9 9 9 9 9  ैै "5555 आ 


8०0०० ) तथा दक्षता ( 9! ) का होना आघ- , 
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७०२ ज्योति 


af 


श्यक नही । इसी प्रकार गर्म देशों में यद्यपि 
लोग आलळस्यप्रिय और आात्ससन्तुष्ट क्यों न हों 
तथापि उन के प्रतिभाशाली तथा दक्ष होने में कोई 
बाधा नहों । वस्तुतः इस सस्बन्ध में कोई गणित 
का नियम तो स्थापित नहीं किया जा सकता कि 
अमुक्त देश के लोग अशिक्षित, जंगली, असभ्य ही 
रहेगे और अझुक देश के शिक्षित, पठिंल तथा 
सभ्य ही होंगे कितने ही झअपचाद्‌ उपस्थित किये 
जा सकते हैं जिन में अरस्तू के उपय्युक्त विचारों 
की अपूर्णता प्रगट हो | दार्शनिक घकळ का 
सन्तव्य हे कि चहीं पर सभ्यता का खरळ घिकास 
हो सकता हे, जहाँ के लोगों के पास पर्य्याप्त 
ससय, विशेष रुचि, तथा उपयुक्त साधन विद्यमान 
हों, जिन के द्वारा वे उन नियमों की खोज में लगें 
जिन से सभ्यता अथवा उन्नति का चक्र चलता 
है | जहाँ के निवासी जीवन संघर्ष-या सीधे शब्दों 
से-धनोपर्जन की कठोर चिन्तां में ळगे रहते है, 
चहँ किसी प्रकार की उन्नति-वैज्ञानिक, साहित्यिक 
या सामाजिक, नहों हो सकती | धन में समद्भ दे 
॥ इस दिशा में कोई प्रयज कर सकते हैं और 
[फलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी नयी 
वेषणा की प्रारम्भिक अनिश्चितताओं को वे ही 
सहार सकते हैं जिन के पास पर्य्याप्त साधन 
तथा उपकरण है । 
- परन्तु धन की समृद्धि, प्राकृतिक अवस्थाओं 
पर निर्भर है । पृथ्यी को उपजाऊ शक्ति, वर्ष को 
स्थिति, भौमिक अवस्था इत्यादि सब मिल कर 
किसी विशेष देश को वेभवशाली बनाते हैं 
परिणामतः वे देश सब से प्रथम सभ्य तथा उन्नत 
होंगे जो प्रकृति डारा उदारता से अनुग्रहीत किये 
गये हैं । वहाँ खभावतः जीवनसङ्कुष की मात्रा कम 
होने से लोग समय, रुचि, तथा साधन उपलब्ध 


[ वर्ष ८, खण्ड ८; किलर 


कर सकते हैं जिन से वे अपनी वैज्ञानिक अन्तं 
णाओं सें सफल हो सके । बकल का कथन हे कि 
ऐसी अवस्थायें हिन्दुस्तान, इजिप्ट, मध्य एशिया, 
सेक्खिको तथा पीरू में उपस्थित थीं, अत; ये 
देश सब से प्रथमं समूपता के केन्द्र बने | हेरिडों- 
इं ने इजिप्ट को नाईल को कृति (Gift of Nile) 
कहां है । भारतचर्ष को गङ्गा की कृति कह सकते 
हैं । इस नंदी का हमारे देश की सभ्यता के बिकास 
पर बहुत गहरा असर है। प्राचीन योगियों की 
दार्शनिक प्रकृति और मध्यंकालीन कवियों को 
कविता-प्रियता की इसी नदी द्वारा व्याख्या को जा 
सकती है । 

ग्रीस भी इस सम्बन्ध में एक उदाहरण हो 
सकता है । वहाँ चित्रकला, गान, पुरातरव विज्ञान 
की अद्भुत उन्न ति-आर फिर वह एसे समय में 
जब समस्त योरोप आभी असभ्य तथा जँगली 
अवस्था में था--इंसी तश्व पर प्रकाश डालती है कि 
किसप्रकार प्राकृतिक कारणों का इतिहास के निर्माण 
में प्रभाव पड़ता है ¦ ग्रीस छोटा सा पेनिन्शुळा है। 
इसमें कितनी झीले और पहाड़ हैं। समुद्र का 
किनारा बहुत समीप है | प्राचीन काल में उसकी 
आबादी पांच लाख से ज़्यादा न थी। इस के 
चारों तरफ के देशों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है 
कि हम कुछ समझ सकते हैं कि क्यों ग्रीस में भौतिक 
[ Matera] ] चिन्ताएं अधिक न थीं |. थ्रेस के 
ससुद्रीय किनारों के पास एशिया माईनर, अफ्रिका 
और इटली हैं और ब्छैकली के समीप अन्य छोटे 
मोटे द्वीप हैं इजिप्ट आदि भी इतनी दूर नहं कि 
कोई पारस्परिक सम्बन्ध दोनों देशों में न हो 
सके | इस विशेष भौगोलिक स्थिति के आधार पर 
ही बड़े २ इतिहासवेत्ताओं ने ग्रीक लोगों को 
सिक अग्रगणयता की व्याख्या की है। उन में उपः 
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पू शुण“इसी विशेष तत्व के जानने से स्पष्ट हो सकते 
हैं । परिस्थिति ने ग्रीस को सब से प्रथम सभ्य 
| होने मै सहायता दी | यदि यह विशेष प्राकृतिक 
शिति इस देश की न होती तो वह प्राचीन काल 
. में इतना अग्रगामी देश न होता। परन्तु इस कथन 
. में भी अत्युक्ति नहीं कि परिस्थिति ने 
 ' सभ्यता या उन्नति को चोट पहुंचाने में सब से 
` बड़ा भाग लिया । हमने पहले बताया है कि यह 
देश बहुत पर्वतशऊुलाओं से आच्छादित है| इसी 
| कारण कितनी घाटियां, कितने मैदान, अळग २ 
पड़े हुए हैं । प्राचीन ग्रीक लोगों ने अपने २ हिस्से 
में अपनी देशभक्ति को सीमित रखा। उन में एक 


बड़े देश की कड्पना स्थापित नहीं हुई थी । जिस - 


घाटी में, जिस मैदान में जो रहता, उसी की 


समृद्धि उसका 


- कोई कायं नहीं कर सकते थे। इन्हीं बातों का 


न 


` दिया। ग्रीस को सभ्यता के इतिहास को पढ्ने- 
. और क्यों ग्रीस में ही सब से प्रथम योरोप की 
` सम्पता का उद्धव हुआ, और फिर क्‍यों उस का 
- उस देश में अवसान भी हुआ । परिस्थिति के तत्व 


बहुत सारा भाग इसी पर आश्रित है। बड़े-२ 


_ एक लेखक ने तो राज़धानियों की स्थापना को 
७ गोलिक चुनाव (Geographical Selection) 


उन 
-आद्रषद् से० १६८४ |` परिस्थिति-सिद्वाम्त ` २28 
. निवेश, बलाने की आदत, व्यापारश्रियता, आदि के नियम से नियन्त्रित बताया है। यदि हम नि १ 


ही ग्रील की ` 


: डाळता है । गङ्गा की घाटी के उत्तरपूच में 
_ हिमाचल की श्रेणी है, जो बाह्य आक्रान्ताओं के 


ध्येय. होता थां। स्वभावतः एक. 
६ राष्ट्रीयता उत्पन्न नहो हो सकती । ग्रीस छोटे२. 
_ उपराष्ठीं का असङ्गडित देश प्रतीत होता था।. 
` ` परस्परं एक सूत्रित न होने से, वे इकट्ठे होकर 


_ राभ उठाकर बाह्य शक्तियों ने ग्रीस पर विज्ञय. 
: प्राप्त किया और उसकी सभ्यता को नष्ट कर. 


और नदियां ही काम में लाई जाती थी। पञ्जाब 
` चाले यह अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार. 


को कभी उपेक्षा नहीं की जा सकती । इतिहास क्रा . 


नगरों की स्थिति इस सस्बन्ध में शिक्षापूर्ण है।. 


CC-0. Gurukul,Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


ष्पक्ष द्ृष्टि से) ऐतिहासिक रहरूपों की गवेषणा 
करें तो हम समझ सकते हैं कि देहळी अब तक 
भारतवर्ष की राजधानी बनी रही है। रामायण के 
समय अयोध्या राजधानी थी, उसकी अपनी भौ. 
गोलिक स्थिति भी बहुत अनुपयुक्त नहीं थी । परन्तु 
देहळी का भिन्न २ राज्यचंशों से इस तरह अपनाया 
जाना, इसकी किसी गुप्त विशेषता पर प्रकाश 


छिये दुर्भेद्य है | उत्तरपश्चिम में सुलेमान की 
पर्वतशङ्ळायें हैं, जिनमें कई दर विजेता जातियों 
के हिन्दुस्तान में द्वार रहे हैं । सुलेमान के खमाना- 
न्तर एक बड़ा भारी निर्जन मैदान है । इसी मैदान _ 
तथा हिमालय के बीच में एक बहुत उपजाऊ प्रदेश 
है । इसके पूर्वीय भाग पर गङ्गा का निकास प्रारम्भ 
होता है। निकास के सिरे के पास देहली स्थित 
है । यमुना तो इसके बिल्कुल साथ ही है। नदियों 
के सामीप्य से देहली का व्यापार-केन्द्र होना 
स्वाभाविक ही है। मुगल शासकों ने यदि इसे 
अपनाया तो इसीलिये कि इस में व्यापारिक खुबि- _ 
धाएँ अनेक थो । उस समय रेल न होने से नहर | 


का तथा इन्डल का हरा भरा, उपजाऊ डेल्टा इस 
के पास होने से यह सरलता से ही व्यापार का 
सुब्य स्थान बन सकता था। हस्तिनापुर, इन्द्रप्रर्थ 
का निर्माण भी इन्ही हेतुओं से देहली के समीप 
किया गया था | इसके अति रिक्त समस्त भारतवर्ष 
में यह केन्द्रथान ( 0००६०३] 7।०० ) होने से झी _ 
राजधानी के लिये सर्वथा उपयुक्त है । आज्ञ | 
कल भी हिसाब लगाया जाता है कि हिन्दुस्तान _ 

के मुख्य २ नगरों [ मद्रास, कलकत्ता बस्बई [ 


ह* है १ = ~) ली > 


२१० 


करांची आदि ] से अपेक्षया खल्पतम समय में रेल 
एक यात्री को देहळो पहुँचा देती है। 


लिकन्द्र ने भौगोलिक परिस्थिति का पूर्ण 
परिज्ञान प्राप्त करके ही अलेकूजेन्डरिया राजधानी 
को मेडीररेनियन के किनारे बखाया था | प्राचीन 
स्रपय-में भारतीय तथा दूर पूर्व के व्यापार का 

मार्ग इसी राजधानी पर बहुत आश्रित था। 
इटली में रोम'की स्थिति बहुत रोचक है। 
खम्भवतेः रोम. गड़रियों से ही बसाया गया था, 
जो अन्यत्र चरांगाहों के कम मिलने से टाइईचर 
से सिञ्चित हरे भरे प्रदेशा में आये थे। रोम बहुत 
सुन्दर तथा रमणीय पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 
नंदी के कारण व्यापार में बहुत सुभीता होता है स- 
शुद्र भी बहुत दुर नहीं है। यहां यदि सभ्यता का 
एकदम विकास हो गया तो कोई आश्चय नहीं 
है। प्रों गोल्डविन स्मिथ का कथन हैः-- 
In the first place her ( Rome's) po- 
sition was ‘such as ‘to bring Her into 
contact from the outset with a great 
rariety of races. The cradle of her dom- 
| was a sort of ethnological ini- 
Greeks, 


mountain 


rOCOSM, Latins, HEtruscans, 
Camponons, with all the 
‘races and ‘the Gauls made ‘up‘a school 
of ‘the 
Which could not fiilto open ‘the minds 
070 Fiture iiasters'df ‘the world... 
In the‘second place, ‘the geographical 
Seireumstinées of Rome ‘comibined with 


‘her ‘charactér ‘would ‘riaturally Iéad ‘to 


most diversified ‘experiance 


- ‘the fouridatin ‘of coloniés ‘and ‘of 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA . 


ज्योति 


[ धर्ष ८, खेण्ड लि ।[वप८ स न 


that colonial system which form a most. 
Important and benificent part of hér 


empire.’ 


भिन्न २ जातियों के एक स्थान में सङ्गठन से | 


स्वभावतः सङ्घुर्ष उत्पन्न होता है, और सङ्घ ही 


आविष्कार अथवा उन्नति का उत्तेजक तत्त्व है।. 


प्राकृतिक अचस्थाओं की अनुग्रह द्वष्टि के साथर 
रोमन लोगो ने व्यवसाय, 
कबिता, कला आदि की आश्चर्यकारक उन्नति 
कर री । रोम ने रोमन लोगों को उतना ही बनाया 
जितना 'रोमनष्ट' ने रोम को बनाया । रोम प्राचीन 
समय में उसी स्थिति में था, जिसमें अब लण्डन है । 
मि० ग्रीन, जिन के इतिहास का हम पहले 
उल्लेख कर चुके हैं, इङ्गछैण्ड की वर्तमान राज- 
धानी के भौगोलिक तत्त्वों पर विरूतार से प्रकाश 
डालते हैं | यह सूपष्ट है कि केबल आकस्मिकं घट: 
ना या चुनाव से लण्डन को राजधानी नहीं बनाया 
गया । मि० मेकिन्डर का कथन है किः 
That many Causes conspire to main- 
tain the ‘greatness of London, is & fact 
to be marked. It is the secret of its 


persistent growth fromthe ‘earliest bImes. 


व्यापार, साहित्य, | 


The importance ‘of the given igeographi- | 


6७) features varies with ‘the -degrees of 


man’s éivilization.-A.‘city which depends | 


on one physical advintage may fall at | 


any momeht. A single mechanical ‘dis: 


‘covery may effect the change” 

लरूएंडन के राजधानी बनने में कई'भौगोलिक कारण 
“काम कर रहे हैं। उन में मुख्य समुद्र की समीपता 
-हे । संघुदर' का इतिहास पर कया 'प्रभाष पड़ा 'है। 


| 


4 
F 
F ४. 


श्र 


3 


भाद्रपद सं० १६८४ ] 


इस पर विशद विचार केप्टरेन माहन की “The 
Influences of Sea Power uopn History” 
नामक पुस्तक में मिल खकते हैं। इ'ग्लिश चेनेळ 
के प्रभाव को इग्लेण्ड के इतिहास के विद्यार्थो 
जानते ही हैं । 


एटलान्टिक के किनारे, व्यापारकेन्द्र नगर 
न्यूपार्क के विषय में भी भौगोलिक परिस्थिति के 
'घिद्धान्त का स्पष्टीकरण हो सकता है | खंक्षेपतः 
जित्नै भी बड़े २ साखाज्य, संसार के इतिहास 
मे खड़े हुए हैं, उनके भौगोलिक कारण विद्यमान 
हैं। हम यह नहीं कहते कि भजुष्य ने इतिहास की 
रचना में कोई आवश्यक भाग नहीं छिया। परि- 
खिति सिद्धान्त का तो इतना ही अभिप्राय है कि 
भौगोलिक अवस्थाओं ने भी सब देशों को उन्नति 
अवनति, अभ्युदय तथा अधःपात में एक बहुत 
बड़ा हिस्‍सा लिया हे। परिस्थिति भी सभ्यता के 
विकास में एक शक्तिशाली तत्व है । 


(२) 


भारतवर्ष के सम्बन्ध में योंरोप के भिन्न २ 
लेखकों ने यह किचार प्रकट किये हैं कि .यह भूमि 


सभ्यता के विकास के लिये अनुपयुक्त हे। इस 


देश मे जनतन्त्र-शाखन-प्रणाळी .के सिद्धान्तों का 


“परीक्षण नहीं क्रिया जा सकता । यहाँ भौतिकवाद 


के उदात्त तत्त्वों का बीजारोपण तथा वृद्धि का 
होना कठिन है । उनकी मुख्य युक्ति -परिस्थिति- 


[ सिद्धान्तःपर ही- आश्रित होती हे ।.वे-इस देश कोः 
' गम-कहते हे और मानुपीय उन्नति के. लिये गर्म 
` 'स्यनःको.बाधक कल्पित करते हैं। 


परन्तु -हमें निष्पक्ष -तथा उदार विवेचना 
E है । हमें उक्त कथन को सर्वथा सत्य 


` स्वोकार करने से पूर्व इन प्रश्नों पर बिचार करना 


परिखिति-सिद्धान्त 


िभिद्रात साई 


होगा कि सभ्यता किसे कहते हैं ? इसका क्या 
अर्थ है ? भारतवर्ष क्या वास्तव में गर्म देश हे? 
ओर क्या गम देशों में खबथा सभ्यता का विकास 
असम्भव है ? क्या भारतवर्ष की परिस्थिति उख 
की सर्वतोमुखी उन्नति में बाधक है? 

सभ्यता के अर्थ के विषय में हम अधिक 
नहीं लिखना चाहते । इसके स्वरूप तथा लक्षण के 
बारे में क्रितने ही मतभेद हो सकते हैं। झाब्रश्य- 
कता-वृद्धि का नाम ही सभ्यता हे, क्या आत्मिक 
सन्तोष और शान्ति ही उन्नति की: कसौटी हैं 
इत्यादि बड़े चिव्वाद-प्रसत विषय हैं। हमारी 
अपनी स्थापना तो यही है कि भौतिक तथा 
आत्पिक्र उन्नति के सम्मिश्रण का नाम ही सभ्पता 
अपना अभ्युदय .करता है, घह _निरूलन्देह सभ्य 
देश हे । जिस देश के निवासी सुखी, सन्तुष्ट, 
दु्िक्ष, बीमारी आदि से बच्चे हुए, सच्चे राष्ट्रभक्त 
और राष्ट्रेसे्रक हैं, चह देश उन्नत हे। जहां के 
नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति कत्षेव्यों का ज्ञान नहीं 
रखते और राष्ट्र भी जहां अपने नागरिकों की 


रक्षा, स्वास्थ्य-वृद्धि, आचार-विचार की समुद्धिः 


एवं भौतिक तथा आत्मिक उन्नति के सशयन 
उपस्थित नहीं करता वह देश असभ्य है । न केवल 
आत्मिक ज्ञान की .प्रिपासा में व्याकुल मनुष्यों को 
जाति सभ्य हो.सकती है, और न ही .प्रकतिवाद 


के मद में अन्धो हुई जाति.ही सभ्य कहला. ,सकती 


“es 


कर सकती है जिस में जहाँ महान राजनीतिशों, 

राष्ट्रकर्ण धारों. की. कमी नहीं वहाँ आध्यत्मिक पुरुर्षोर 
की भी कमी नहीं जो कि समय २. पर संसार के 
संघर्ष में आत्मिक झलक को भी सिलाये र्‌खे,, 


जिससे बह संघर्ष अधिक -अकलुषितः तथा पचि ` 
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२ आ कर गलिः 


बना रह सके । धन केवल साघन हो, उद्देश्य नही । 
संस्पत्ति की अभिलाषा प्रबल हो, परन्त उल में 
अन्तोचिट्य की गन्ध न हो । कमजोर व्यक्तियों को 
दबा कर, उन से अन्याय कर, धनोपाजन करने 
बाळी जाति अर्ध-सम्प ही है। साख्राज्यवाद्‌ में 
हतचेतन होकर अपना भौतिक अम्युदय करने 
वाळा राष्ट्र भी अर्धसभ्य है। योरोप यदि इस्त 
समय अपने चार्मिक उद्देश्यों को भूल जाता है और 
केवल प्रकृति में ही लिप्त रहता है तो चहू अस्त्र 
नहा, तो सभ्य भी नहों कहा जा सकता। इस 
अन्धी दौड़ में जितने भी देश ठगे हए हैं चे किसी 
दिन इस खत्यता को अचुभव करंगे कि प्रकृति ही 
सब कुछ नहा, इस के ऊपर एक "आत्मा? भी 
-चस्ठ॒ है 

 परन्तुइसके साथ वे देश भी एक बड़े भारो 
श्रम में हैं जो प्रक्रतिवाद के इन दृश्यों को सवथा 
गर्हणोय ओर अनुपादेय मानते है । प्रकृतियाद के 


_ उदात्त स्वरूप का अपनानां सब देशों का कत्तव्य 


है। राष्ट्र का सब से प्रथम धर्म अपने नागरिकों के 
अन्ने-भोजन का प्रबन्ध करना है । उन के स्वास्थ्य 
म रक्षा करना इसका दूसरा धम है। इसके 
र उन की शिक्षा-आरस्भिक तथा उञ्च-का इन्त- 


जाम करना इसका तीखरा धर्म है। इसके बाद 


र्‌ ॥ खस्ूत्रप्नां 
इ स्मरण करक हो सरु 


आत्मज्ञान के पिपासुओं को सुविधा देना आदिहे । 
जिस देश के लोग भूखे, कङ्काल तथा निधन हैँ चह 
देश असभ्य हे चाहे उस में कितने ही आत्मज्ञानी 
क्यों न हों । हिन्दरूतान अपनी प्राचीन महत्ता को 
को लेता रहे 
तो वह अपने को धोखा देता है। हिन्दुस्तान 
को सबसे प्रथम अपनी राजनीतिक तथा आशिक 
स्थिति को खुधारना हाँगा, तदनन्तर अपनी धार्मिक 


टा FS i ॥ 


अवस्था को भी संशोधित करना होगा। हमारे देश 


[ बर्षे ८, खण्ड ८; र द्‌ 


SEE om 


को सभ्य चननें 
करनी होगी, क्योंकि उसीपर आत्मिक उन्नति 


अचलस्बित है, तदः फ हमारा देश सभ्य 


कंहला सकेगा । इस समय निर्धन व्यक्तियों कीं 
संख्या देख कर हम अपने देश को सब्य नहीं. मात 
सकते । 


लिये प्रथम भौतिक उन्नति 


प्रन्त हम कुछ दर चले गये ॥ सभ्यता के 
उपयक अर्थो पर विचार करने के बाद अब हमें 
यह विचारणीय है कि कया कस्तुतः-औसे कि योरो> 
पियन विद्वानों की सम्मति हे-हमारे देशकी भूमि. 
सभ्यता के विकास के लिये अनुपयुक्त है? क्या 
सचमुच जनतन्त्रशास्त्रन-प्रणाली की संस्थाओं का 
उद्भव इस देश में नहों हो सकता £ 

हमारा देश गर्स हे । इस सम्बन्ध में हम 

ङ्गछैएड तथा योरोप में स्थित भिन्त: २ विचारों 
के इस. विचार का प्रतिवाद करना चाहते हे करि 
हमारा देश गर्म ही है | यहां की जळचायु उष्णता 
प्रधान ही है । 

साधारणतया जळवोयु निम्न तत्त्वों पर 
निर्भर करती है ;-- 

१. छेटीखुड' ( ].॥(।४५0९) की भिन्नता पर। 
जितनी भी ऊँची रेटीचुड होगी, उतनी ही जलेः | 
वायु शीतप्रचान होगी । 

२. ऊँचाई (£।०४2६।00) की भिम्नता पर 
जितना कोई स्थान समुद्र के पृष्ठ से ऊंचा हांगा 
उतना ही ठण्डा होगा | 

३. मध्याह्न के समय के तिय्यंकृपात (5/0: 
7० ) पर | यदि कोई स्थान दोपहर -को सूर्य के 
समीप होता हैं तो वहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। | 

४. हवाओं की भिन्न २ अवस्था पर। ] 

“७ वार्षिक वर्षा के मान पर। ' ' 
चृथ्ची की स्थिति-पर। 'रेतीलो भूमियर 


0 
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मंद्र सं० १६८७४ ]` 


सँध्यासमंय के अनन्तर बहुत शीत होती है ४. 

७. वनस्पंतियों की उत्पत्ति पर | क्योंकि 
कई वनस्पतियाँ बहुत ओसख उत्पन्न करती हैं। 
`. अब भारतवर्ष का भौगोलिक अनुशीलन 
किसी भी गस्भोर विचारक के सन्मुख स्पष्ट 
केर सकता है कि इस देश की कोई एक जलवायु 
नहीं कही जा सकती | यदि मद्रास भूमध्यरेखा 
( 07४४०" ) के समीप है, तो पञ्जाब और 
काएमीर वहाँ से बहुत दूर हैं। सिन्ध और राज- 
पुताने के प्रदेश यदि रेतीले हैं तो मध्यप्रान्त और 
बरार के प्रदेश भुस्थुरी मिट्टी के हो हैं । इसी प्रकार 
यदि बंगाल में वर्षा की बहुतायत हे. तो पञ्जाव में 
यह बहुत कस मात्रा में होती हे। 

जळवाएु की इछि से भारतवर्ष एक देश नहीं, 
अनेक-देश है । उपयुक्त ठक्ष्यों की भिन्न २ स्थानों 
में भिन्त २ स्थिति होने से जलवायु की भिन्नता 


परिस्थिति-सिंद्वान्त 


अत्यन्त स्वाभाविक: है । अतणव भारतवर्ष कोः 
एकदम गर्म देश. कहने का साहस भी अनुचित है |- 

हम नीचे प्रथम योरोप के देशों के तांपमान' 
की सूची सङ्कलित 'करते हैं। बड़े २ नगरों के 
आधकत्तम 
सर्दों का तांपमात भिन्त २ कोष्ठको में दिखाया गया 
है। वार्षिक वर्षा की स्थिति भी प्रदर्शित की गई 
हे । पाठक ध्यान से देखेंगे कि योरोप के. भिन्न २ 
मुख्य देशों के सदी, ओर गर्मो का 'मान लगभग 
एक जैंसा है । इसके साथ दूसरे एशिया के नगरों 
के मान चित्र में यहं भी पता लगेगा कि एशिया 
के भिन्न २ भागों में सर्दों और गर्मी को स्थिति 
में कितना अन्तर है। एक और भी बात अवश्य 
ध्यान में आयंगो कि भारतवर्ष के उत्तरीय भाग में 
उतनो ही सरदो पड़ती. है, जितनी कान्टोनेन्ट के कई 
हिस्सों में। । १ न 


कोष्टमें भिन्न २ नगरोंकी ऊचाई का मान उद्धृत हैं $ 
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योरोप तथा अमरीका की जलवायु एशिया के देशों की जलवायु 
अधिक- | अधिक- वर्षा कः अधिक- | अधिक: 
देशों के मुख्य नगर तम गर्मी तम सदो आस तन नाम मुख्य नगरू तम गर्मी,तम र वर्षा: 
IF °F | ° मान EE | तका 
लण्डन [ १०० ] ६७९७ ३८ २५ लाहोर ( ७००) ६३ ५५; 
. आक्सफोड [२००] | ६२ इ८ | २४:५ कलकत्तः ८५ | ६५ 
` एडिन्बरा [३००] प ३८ २६ बम्बई ८४ ७४. 
` डब्लिन ६० ४९१ २८ मद्रास ८3. ७६. 
कोलम्बो प्३ | ७६ 
पेरिस [ २५० ६६ ३६ | २२ + 
लिस्बन [ ३०० |] ७१ ५१ ३४ पीकेन्ग [ १०० | ७& २३ 
बर्लिन [१०५] ६७ ३३ २३ रोकियो ; ७4 |. ३. 
' म्यूनिश [१७००] ६४ | २८ | ३५ इरकुत्सक [१४००] ६६ | -७ 
मासको [५००] ६६ | १३ | २१ टामरुक [ २५० ] RN रि 
मासल्स [२५० ] ७२. ४४ "| २८ बाकू ८० ३६ . 0 
_. रोम. [२०० ] ७७ 2५ ३० स्मर्ना ८० | ४७: ५ 
3 जेरोसलम [ २५०० ]| ७५ |: ४८ | २८. 
` न्यूयोक [ १५० } ७3 ३० ४३ अदन < ७५ ! 
हेलिफेक्स [१००] ६४ २२ | .५५ 3. की ड 
 -सान्फांसिरूको ५७ | ५० दु वि = ` दि कणा न 


श्श्केः 


गर्मी का तापमान तथा अश्चिकतमः 


२६४ 


सब से सरद प्रदेश इरकुत्सक और टामस्क 
एशिया में हैं इन का त्रापमान क्रमणाः--७० और-३९ 
फारन हाईट है । लण्डन में-स।घारणतया इङ्गलैण्ड 
में ३८" अंश की सर्दी है । डब्लिन की सर्दी 
टोकियो से कम है । पीकेन्ग में एडिन्बरा से 
अधिक सदों है । भारतवर्ष में पञ्जाब का हिस्सा 
टण्डा है । लाहोर का तापमान सर्दी में ५५° अंश 
है । परन्तु यह लिस्बन से ज्यादा ही ठण्डा है | 
गर्मियों की द्वष्टि से भी यह प्रथम है । &३ अंश 
की गमो तो कोलस्बो में भी नहीं होती । औसतन 
भारलबष में पञ्जाव सब से कम गर्म प्रदेश है । 
मद्रास को सरदो भी ७६९ अंश को है । इस जल- 
चायु का प्रभाव वहां के निवासियों के स्वास्थ्य 
पर पड़े बिना नहों रह सकता । ध्यान से देखा 
जाय तो अमरीका में भी कम गर्मी नहो होती । 
न्यूयार्क और टोकियो की गर्मी लगभग एक समान 
तापमान को दे । 

अंब यदि ८४१ और ७८" की जलवायु में 
अभरीको और जापान-इतने खढप काल में-इतनी 
` चम्रत्कारपूण उन्नति कर कते हैं तो कोई कारण 
नहीं कि ५५”, ६५९, ७४" और ७६” की जलवायु 

-लाहोर, कलकत्ता, बम्बई, और मद्रास के लोग 

ब्रति न करले । हम यह मानते हैं कि भास्तवर्ष 

| कई प्रान्त साधारणतया गम हैं | परन्तु कई ऐसे 
भी “तो प्रान्त हैं जो साधारणतया सर्द हैं । 

। भारतवर्षं की जळवांयु को Tropical Climate 
कहा जाता.है। इस में योरोप से आनेवालों के 
लिये कई अखुविधाप' हैं । भारतचर्ष के गर्म स्थान 
में काम करने वाले सिचिळ सविस के अधिकारियों 
को यहाँ आने के लिये वेतन से अतिरिक्त एक 
विशेष एलॉस मिलता: है । बड़े २ डाक्टरों को 
राय हे कि हिन्दुस्तान में काम -करने वाले अंग्रेज 


बड़े त्याग सै इस देश मैं रहे हुए हैं. अपने जीचनों 


ज्योति 


सु 
को वे छोटा करते हैं, और अपनी शारीरिक शक्ति 
का वे यहां रहने से क्षय करते हैं। $. 

१६१८ में इस विषय में जांच करते हुए ग्रेन्ड 
मेडिकल कालेज के मेजर गोर्डन टब्द्‌ 7.5. ने 
अपनी रिपोर्ट में इस तरह लिखा है क्िः-- 

‘In the tropics the amount of car: 
bonic acid given off by the lungs is 
reduced. about twenty percent, the 
number of respirations per miunite Is 
reduced and there is lessened activity of 
the lungs, This shows that there is less 
tissue change going on in the tissues, 
that is to say diminished heat-produe 
tion......Consequently practically all the 
work of losing heat which strikes the 
balance with the heat produetion and 
the body at a normal 
temperature falls upon the sweat 
glands which are therefore in a state of 
continued and abnormal activity... 
But it is obvious that in ‘order ko keep 
the temperature of the body normal 
there must be increased flow of blood 
to the surface of the body, a 80६66 ‘quite 
different. from the coneditions under 
which ‘the organs of the Europeon have 
been trained’? 

अभिप्रायःयह कि क्यों कि गर्म मुल्कों-में छूग्ल 
तथा शरीर के अन्य अवयच कम कार्बोनिक 
एसिड छोड़ते हैं, उनमें कम 'गति होती, है अत 
रुखिर का पंरिशोधन तथा परिवर्सन कम मात्रा 
में होता हे। इसीलिये फिर शरीर में -क़्म गर्मी 


maintains 


उत्पन्नः होती है | परन्तुःशरीर के उचित (9०78 ) | 
तापमान -के-रखने के -लिये -रूथधिर -बाह्यपृष्ट पर 
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[वर्ष ८, खण्ड ८ ;संव्या५ | 


आद्रपद सँ० १६८९ | 


RT ॒ुन भला आएं == 


दौड़ता है, और पसीने के कोष्ठ ( G]a74० ) 
अधिक जोर से क्रिया करने लगते हैं । ऐसी 
शारीरिक अवस्था योरोपियन लोगों के लिये 
सर्वथा अननुभूत होती है जो कि सद मुल्कों से 
आये होते हैं । 

मेजर साहब का कथन हे कि मलेरिया, डाई- 
सेन्ट्रो, टाईफाईड, प्लेग और कालरा गर्म मुल्को 
के अत्यन्त स्वाभाविक रोग हैं। गर्म जलवायु में 
इनको बहुत वृद्धि होती है। इनसे बचने के लिये 
उन्होंने सिविल सर्विस के खदरूयों को इलाज 
भी बताये है । हन उनका एक और वाक्य उद्ध्चुत 
करेगें: 

To Sum up it will Fe seen that the 


effects of long residence in the tropics 


‘ are real and permanent, not only in the 


dircetion of lowered : bodily health but 
in undue wear of the Acroous System 


which may not be apparent during active 


service in duties involving strain, anxi- 


ty and responsibility, but also ‘after 
retirement, 

तात्पयं यह कि लिविलसविंस के अधिका- 
रियों पर गर्म देश की जलवायु का प्रभाव चाहे 
्रत्यक्षरूप में एकदम न दीखे, परन्तु उनके इङ्खलेण्ड 
वापिस जाने पर भी चह पड़ा रहता है अर्थोत्‌ 
वे -हिनदरस्तान-में रह कर अपनी बहुत शारीरिक 
हानि करते :हैं :। 

ऋहम+सान+लेते हैं. कि बाहर से आये योरोपियन 
लोगों पर हिन्दुस्तान की जलवायु बुरा अभाव 
डालती-है।। परन्तु यह सिद्ध नहीं करता:कि यहां के 
जा में ग्रह कोई :हानि 


धर्डिचात्तीः है । 


परिथ्थिति-सिद्धान्त 
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का स्मरण नहीं कराना चाहते हैं | ईतिहास 
साक्षी है कि कितने प्रजातन्त्र राष्ट्रों (९५७]ic5) 


को हमारे देशा में स्थापना हुई । कपिलवस्तु, म्रगध, 


उज्जैन आदि नाम प्रत्येक भारतीय के हृदय में 
अपने नष्ट गौरव के प्रति अन्तघद्रना उत्पन्न करने 
के लिये पर्याप्त हैं । यदि प्राचीन खसय में भारत- 
वर्षै इतना उन्नत हो सकता था तो कोई कारण 
नहीं कि चह अब उन्नत न छो सके 


परन्तु वर्तमान समय की सूच्म विंबेचना भी 
यह स्पष्ट करती है कि गर्म जलवायु :किखी :थी 
प्रकार से एक अचिजेय, अत्यन्त शक्तिशाली तत्व 
नहीं । इस समय सब कोई जानता है 'कि जितने 
शिक्षित तथा सभ्य मद्रासी लोग हैं उतने अन्य 
किसी प्रान्त के लोग नहीं । बंगाल पञ्जाब से अधिक 
गर्म स्थान है। परन्तु बंगाल में ही डा० बोस, 
सर प्रफुल, तथा कविसप्नाट्‌ टागोर एबं बंकिम, 
द्विजेन्द्रलाल, मधुसूदतदत्य आदि का जन्म हुआ 
है । बंगाल आज मानसिक उन्नति में भारतवर्ष का 
गुरु है। इसमें कितने ही राजनी तिश्ञ उत्पन्न हुए 
और कितने ही त्यागशील हो रहे हैं । इसमें 
सन्देह नहीं कि स्वाधीनता स्थापित होने पर बंगाल 
और मद्रास ही नहीं, अपितु समस्त भारतवर्ष 
उक्नत,समृद्ध, वैभवशाली और सभ्यतम देश हो 
जायया । परिस्थिति ऐसा बाधक तत्व नहीं हे जिस 
पर विज्ञय प्राप्त न किया जा सके | हमने दिखाया 
है कि अमरीका और -जापान कोई बहुत सरद 
देश नहीं, फ़िर. भी उन्होंने चमत्कार पूर्ण उन्नति 
कर दिखाई है। बहांजनतन्त्रःशासनप्रणाळी को 
संस्था इ ग्ैएड, फ्रांस, जमें नी आंदि योरोप के देशों 
की-अपेक्षा कम सफलता से.नहों चल रही । भार- 


हे 


'तबर्ष में भी इसका खचास रूप से सञ्चालन हो . 


5२१ 


“सकता है, यदि इस के निवासियों के हाथ में पूरी 
शक्ति और उत्तरदायिता का प्रदान कर दिया जाय। 
हमने परिस्थिति के तीन भाग किये थे 
३. जल चायु २. देश की भौगोलिक अवस्थिति 
३. खनिज असादि पदार्थ की उत्पत्ति । जलवायु के 
“बारे में हमने काफी कह दिया। भारतवर्ष की 
ˆ भौगोलिक अच स्थिति ( Earth's surface etc. ) 
“पर हमें कुछ अधिक वक्तव्य नहीं । उत्तर में दुर्गम 
हिमाचल, तीन तरफ समुद्र होने से इस देश की 
बहुत सुरक्षित स्थिति है । किसी शत्रु का बहुत 
शीघ्रता से आक्रमण नहीं हो सकता । थोड़े ही सेनी 
व्यय से भारतीय राष्ट्र, बाहर के हमलों से अपनो 
रक्षा करने में खमथ हो सकता है | इसके अति- 
. रिक्त इस विशेष भौगोलिक अवस्थिति के कारण 
चह, भिन्न २ जलवायु के पान्तों से भिन्न २ 
वस्तुओं की उत्पत्ति कर सकता है । खनिज पदार्थों 
को द्वष्टि से भो भारतदर्ष बहुत पीछे नहीं | इस 
विषय में परिस्थति अनुकूल है । लोहा, कोयला 
सोना, चांदी की खानं इस देश में कम नहा । यदि 
. उन को प्राप्ति के लिये पूरा प्रय किया जाय तो 


Ee ज्योति 
ड:-:___++++--.-५७-३-०२००७३७५७५३७०५७५७३७७०७४-७०५५२७३७४७०-३७७७०४-०४०३७-५७०५+- नौ. 


: सकता है। 
२९ BX 


[ घष ८, खण्ड. 
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भारतीय व्ययसाय बहुत समुद्ध हो सकते हैं। 
हमारे पास संसार के खनिज पदार्थों के उत्पत्ति 
रूथानों की विरवत आलोचना. करने का अवकाश | 
नहीं । परन्तु यह हम निष्पक्ष होकर कह सकते हैं 
कि भारतवर्ष सें खनिज की सम्भावनाएं. कम 


नहीं है । 


हमारी यही स्थापना है कि परिस्थिति 
सिद्धान्त अवश्य सभ्यता के विकास में एक प्रभावक 
तत्त्व है। परन्तु इसकी नियमों को निर्णय नहीं 
किया जा खकता । इसके नियम रसायन शाख 
के नियमों के खटूश निश्चित ( ०४०८४ ) नहीं हैं। 
इस के अतिरिक्त परिस्थिति-खिद्धान्त के नियमों 
पर विजय भी प्राप्त किया जा सकता है। गम 
देशों के लोग आलस्य प्रकृति के होते हैं। परन्तु 
इस प्रकृति को दबाया जा सकता है | मानुपीय 
कारण भौतिक कारणों से प्रबल हैं। किसी भी 
देश में, किसी भी परिरूथति में मनुष्य--यदि उसमें क्‍ 
इच्छा है,--सभ्यता का पूर्ण विकास प्राप्त कर 


२९ । " 


बालविवाह 


( श्री -पं० देवशर्मा ) 


मिलि गावति गोत श्री जबहीं हम नाच रहीं जस बान रिया । 
बालक रक श्रचेत भरी आअखियाँ घन नोंद छुवे छतियाँ, 

CA 00 ए, ट 
“(द्री देध?? सखी वह कौन लगें जिन के संग खेली हैं भाँवरियाँ॥ 


+ 


जाति कुटुम्ब सवे मिलि कै, सखि कौन सी बात भई रतियाँ, 
. मातु पिता सब ही मिलि के,करसों कर सौंप दई पका. । 
मोसम बालक एक रहे पहिने रग केसर भाँगुरियाँ, 
“ “ धव्य्ोदेव” सखी वह 'कोनणगें निन के सँग खेली हैं भाँबस्यिएँ॥ 


४08 


000 0400 


(GR) | 
घछति नेह भरी बतियाँ रतिया कत बाजति बॉघुरियाँ, : 


एक कहे तम ब्याह गई BR ) कर लाल लंसी चुड़ियाँ, 
सुनि चॉकपड़ी घड़की छतियाँ, हें सि लोट'पड़ी सुनि के बतियाँ | 
आ्राजह फुर लागति बात अरी, सपना सी जो बात भई रतियाँ 
“ग्रीदेष?? सखी वह कौन लगें जिन के संग खेली हैं भाँवरियाँ॥ 


४ 
रीति सनातन जानत है, तबहँ न तें हठ हाय श्रनारी, » 
दूध के दाँत पड़े मुख में, सिर सेन्द्र अंग कुशुम्बरी सारी । 


- आमन ग्रान.का ज्ञान नहीं जेही कामक नाम न जानत बारी, 


ता सिर पे गृह भार घर जेहि पावक जावक ज़ागत,भारी॥ 
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_ भाट्रिपद्‌ सं० १६८४ ] 


यूरोप मं विद्या की पुनः जाग्रति 


7२१७ - 


यूरोप में विद्या की पुनः जागति | 
तन नता सवमित्र ) 


त;काछ पूर्चदिशा के बादलों में छाई 

हुई लालिमा आने वाले प्रकाश की 
छ \ झलक होती है | इस लालिमा का 
| ध्रादुर्भाव अन्धकार से होता है | 
आगे अन्धकार और पीछे दिव्य- 
प्रकाश । यही अवस्था यूरोप के 
इतिहास में विद्या की पुनर्जाग्रति 


) 


की है। यहाँ है मध्यकाल कां अन्त और वर्तमान- 


काल का प्रारस्भ । यह आने वाले प्रकाश की, नूतन 
भावों की, नई क्रियाओं की, प्रथम रेखा है । 
इसके आगे अन्धकार, अज्ञान और अन्धविश्वास 
है, और पीछे प्रकाश, ज्ञान और तकंशील बुद्धि । 

मध्यकाल में चर्च ही बिद्या के केन्द्र थे और 
पादरी ही उसके अधिष्ठाता | जिल्ल समय विद्या 
पर इनका प्रभुत्व हो गया सो निश्चित था कि 
उसके अन्द्र विकार उत्पन्न हो जाय । आम जनता 
लेटिन न जानती थी, अतः बह पढ़ने में असमथ 
थी | उका ज्ञान श्रुति तक ही परिमित रहता था। 
परम्परागत किचदन्तियां ही ज्ञान का भण्डार 
थीं । भिन्न भिन्न वस्तुओं के सम्बन्ध में इनकी 
विचित्र कल्पनायें थीं। उन्हीं को ये मानते आते थे। 
` वैज्ञानिक्र तत्वों के सम्बन्ध में इन के बड़े अद्भुत 
बिचार थे । इन का विश्वास थां कि छिपकली जैसा 
एक जानवर होता है जिसे यदि आग में रख 
दिया ज्ञाय तो आग बुझ जायगी क्योंकि यह 
बहुत ठण्डा होता है । इन के मतानुसार बाज अपने 
ह अणडों को सेते समय उनके साथ ही कुछ ठण्डै 
रस लेता हे ताकि बाज की गर्मी से अण्डे. 
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नष्ट न हो सके । इसी प्रकार अन्य पक्षियों के 
विषय में भी इन के ऐसे ही विचित्र विश्वास थे। ग्रहों 
के शुभाशुभ फलों पर ये लोग विचार करते थे। 
डाक्टर भी ग्रहों के शुभ होने पर ही दवाई देता 
था । भूमि, वायु, जल और अग्नि से ही सब चस्लुं 
को बना हुआ समझते थे | इस प्रकार का जो कुछ 
भी-ठीक या अशुद्ध-ज्ञाम मध्यकाल में था, उसको 
निर्विकार रूपं सें ये मानते चले आते थे। इन में 
उनके सत्यासत्य के निर्णय के लिये कभी विचार 
न उठते थे क्योंकि इनकी मानसिक प्रब्बृत्तियां 
भिन्न ध्रकार की थों। ये लोग इस बात को खोच 
ही नहीं सकते थे कि मनुष्य में भी कुछ बुद्धि हे, 


उस में किसी वस्तु को यथार्थ जानने की शक्ति हे । | 


इन में साधारण बुद्धि ( Common s९^५० ) का 
अभाव था । अपढ लोगों में पढ़े हुओं की अपेक्षा 
मानवीय ज्ञान को मात्रा अधिक थी | पढे हुओं की 
पढ़ाई में, उनके ज्ञान में, कोई साहस और उत्साह 
नथा जोकि ज्ञान में हुआ करता है| किसो 
वस्त के असत्य सिद्ध होने पर भी ये लोगं छ 
खिर ऊपर न कर सकते थे । क्योंकि नास्तिक 
( Heretie ) और विद्रोही होने का डर इन्हें 
कंपाता रहता था । चर्च के प्रतिशोध की तलबार 
इन पर लटकती रहती थी । अन्धविश्वास ओर 
सूखेता में इन का जीवन बीत रहा था । इस प्रकार 
की अवस्था में ज्ञान का प्रसार सर्चथां असम्भव था | 
पर इन्हीं अवस्थाओं से ही विद्या को पुनर्जाणुति 
का प्रारम्भ हुआ । 

मध्यक्राल की मुख्य संस्था रोमन केथोलिक 


में जारी रहा |. इस प्राचीन. नगरी 
5 अघिक्कत होने पर चहां के ग्रीक पण्डित पाएचात्य 


२१८ । 


चर्च थो । विद्या और शिक्षा का काय इसी के 
आधीन था। मध्यकाले, - चार्मिक-अन्धक्रद्धा “को 
समय है | ऐसे ही समय, तुको ने ईसाइयंत के 
सुख्य तीर्थ-जेरूलछम-को अपने आधीन कर लिया 
ओर ईसाइयों का वहां आना जाना खर्चथा रोक 
दिया । पोपः के आदेश से इस समय धमे युद 
(©rus24९5) प्रारस्भ हुए । अपने धर्म पर आई हुई 
विपत्ति को देख-सहस्यों योद्धा-इन में शामिल हुए 
और चर्म. पर निछावर हुए -4 इन में हार जीत 
चाहे किसी की हुई हो पर यूरोप को इस से बड़ा 
लाभ पहुँचा.|.जो लोग. इन युद्धों- में शामिल हुए 


उन का अपने से .अधिक सभ्य जातियों से संसर्ग 
हुआ । इन सभ्य जातियों में अरब. सब से सुख्य 


हैं ।इन्हें भिज्न प्रकार के लोगों, बड़े शहरों और 
विचित्र रीतिरिवाजों को देखने का मोका मिला । 
इस से उन में लुप्त हुई चिचारशाक्ति फिर प्रकट होने 
लगी । परन्तु धर्मयुद्धों की अपेक्षा .खिलली और 
स्पेन के मुसलमानों: एवं कांस्टेंटीनोपळ से ही 
यूरोप को बहुत कुछ मिला । सन्‌ १४५३ में लुको 
द्वारा. कारूटे टीनोपल के जीत लिये जाने पर आश्रय 
न पाकर ग्रीक . पण्डित- यूरोप में- भाग आये 

कोन्स्टॅटीनोंपल प्रीक-ईसाइयत का सब से बड़ा 
केन्द्र था ।.प्राचीन रोमन साश्राज्य के दो भागां में 
बिभक्त होने: पर ईसाइयत भी ग्रीक और छैटिन दो 
भागों में विभक्त हो गई.। पाचीन ग्रीक अध्ययन 
और साहित्य की. परम्परा घ: अनुश्चुति कोन्स्टेन्टि- 
नोपल में कायम रही । ईंसाइयत से (पूर्ववर्ती 
दार्शनिकों के प्रन्थों का अनुशीळन कोन्स्टे नेटनो पल 
राहा ।.१ के तुको द्वारा 


ईसाइयत के केन्द्र. रोम में चळे आये 
यहां पर हदी सबसे पूर्व विद्या की जागृति का 
प्ररम्ध होता दे -। प्रीक परिडतों ने प्ळेटो और 


reir की 
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ज्योति 


[ बर्ष ८, खण्ड ८.; | 


अरिस्टोटळ को पढ़ाना प्रारम्भ किया। इस से लोगों ॥ 
के हुष्टिकोणों में फक आ गया। थे अपने पुराने | 
चिश्वार्सो को त्याग कर स्वतन्त्र विचार प्रारम्भ 
करने लगे । चीरे धीरे इन की ख्याति सत्र फैल 

है और लोग एुडपस पर्वतमाला को पार कर 
विद्याध्ययन के लिये इटली में आने लगे । नये 
विचारों के आते ही पोप और चर्च से नास्तिक 
बनाये जाने का भय भी भाण गया । मुसलमानों 
ने इंसाइयत को कई फिलोएफर और पल्केमिस्ट 
[Alchemists] दिये | इसके साथ ही मुसलमानों 
छारा पश्चिम को कागज भी प्राप्त इये । प्रिन्टिङ् 


प्रस का आविष्कार भी इसी समय हुआ। इन दोनों 
ने विद्या के प्रसार में बहुत सहायता दी | इसको 


पहला परिणाम यह हुआ कि बाइबल की खूब 
प्रतियां छपीं और बाइबल सर्वलाधारण के लिये 
सुलभ हो गई । सर्वसाधारण को अपने वास्तबिक 
धर्म का पता ळग गया । और इस के साथ ही 
पुस्तक भी बहुत बड़ी संख्या में छपने लगीं । 
पुस्तकों को सवंसाधारण की भाषा में कर दिया गया | 
पढ़ने में कठिनाई न रही । अब पुस्तकें रहस्य न थीं 
अपितु सर्वसाधारण की समझ में सरलता से 
आ सकती थों । इस प्रकार सब से पूर्व यूरोप में 
ईसाइयत के गढ़ इटली में बिद्या की जागुति,का 
प्रारम्भ हुआ । अरबों का लैटिन और ग्रीक दोनों _ 
ही पण्डितो से सम्बन्ध था । ये लोग प्छेटो और | 
अरिस्टोटलछ को ग्रीक से अरबी में अनुवादित कर. 
पढ़ा करते थे । लैटिन परिडतों मे अरबी से लेदिन 

में अजुचाद कर पढ़ाना प्रारझ्रभ किया | पर इससे व्रे' 

लोग अरिस्टोटल और प्छेटो को ठीक. तरह समभ 

न सकते थे | अतएच वे लोग उन ग्रन्थों के महत्व 

को नहीं पहचान सकते थे-वे किताबें इन के ल्यि 
सर्वथा रहस्य ही थीं । उनका सौन्दर्य-उनका ज्ञान. 
इनके कास का न था । इसी बीच मैं एक तो 


| 
म 


RRR 


भाद्रपद्‌ सं० १६८४ ] 


कोंस्टैव्टीनोपल से भागे हुए ग्रीक पणिडतों ने 
इन्हें सहायता दी और दूसरे पेट्राक ( Petrarch ) 
के मनुष्यत्व ( पप०ीn5m ) के सिद्धान्त ने | 
विद्या की पुनर्जाणुति में इस का बहुत बड़ा हाथ 
है, क्यों कि इल सिद्धान्त ने सर्वेलाधारण की 
मानसिक प्रवृक्तियों को प्ट दिया । ससे 
ईसाइयत के पूवकाल की स्फूति का आविभांच 
हुआ | इसप्रकार “मञुप्यत्व? के सिद्धान्त छारा इटली 
में नई स्पिरिट पैदा .होगई । इसके लिये . ग्रीक 
पणिइतों की पुस्तकों में ही उपयुक्त भोजन प्राप्त 


प्रताप-पञ्च क 


२१४ 


हुआ। अब इटली के व्यापारी अपने जहाजों में 
सामान आदि को छोड़ कर पूर्व से ग्रीक परिडतों 
की किताबें छाद कर लाने ळगे। अब पुस्तकाळयों 
और अज्जायबधरों की सृष्टि हुई। इसके अनन्तर ही 
प्रिन्टरों और-व्याख्यायकों का समय आया । इस 
समय ही ्रीकका प्रचलित भाषाओं में बहुत कुछ 
समावेश हो गयाः। ग्रीक कव्रिताओं की रचना 
प्रारम्भ हुई । और ग्रीक. का पढ्ना-लिखना और 
जानना:शाच समका जाने लगा | इस प्रकार इटली 
में बिद्या की जागृति हुई | ( अपुर्ण ) 


————— 


ग्रताप्‌=पञ्च्चकू 
( कुमारी उतवा आये, बिक मिय ) 


(८९) 
मातृभूमि के पुत्र निराले, हिन्दु जाति के अनुपम वीर । 
शुभ्‌ भ्रून मेवाड-बिटप के, रण-दुर्मद, विजयी, रणधीर । 


(२) 
सयेवेश के तिलक उजागर, . 
राजपूत .जाती को शान। 
थे प्रताप खल-यवन विनाशक, 
. देशबन्धुओं के प्रिय-प्रान । 
२) 
क्रोध पूण लख मूरति जिन की 
यबन कापते थे भय मान | 
कोमल--थाश्वासन से हिन्दू, 
पा जाते थे जीवन-दान । 


C3) 
नेत्र- ज्वाल. रक्ताक्त देख कर, 
"शत्रु बिकम्पित होते थे ।-- 
चणड-छटा. भाले की: लख -कर, 
अपना साहस खोते थे। 
sD) 
जिन के गुण-गण अब. भी. हिन्दु, 
उत्साहित हो गाते हैं 
उन के श्री चरणों में हम सब, 
श्रद्धा-कुसुम चदाते हे ।. 
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मोहिनी के आँसू 


ई 


SS _ 


( खंड 9, संख्या ८ से आशे ) 
( ले०--श्रीयुत सन्तलाल दधिमथ वेद्यराज ) 


ह सुन लालाजी का हृदय हाथों 
उछलने लगा । इस वार रामप्रखाद्‌ 


सें एक कम्पोंडर चीर-घर से 
निकल, दुबकत हुआ आकर 
बोला--“भला चाहते हो तो इन्सूपै- 
कुर साहब के पास जाओ, चे 
ङाकूरजी के दोस्त है, बच जाओगे |, अन्द्र 
कुछ जहर के बारे में भी बात: हो रही है |” 
'यह कहता हुआ: चह एक ओर चला. गया। थोड़ी 


देर तक सब चुप रहे । फिर लाला शिवप्रसाद- 


ज़ी. रुँघते हुए गळे से. बोले-- क्या जानेका 
| फाफ उदय हुए हैं १० उनकी ऐसी दशा देखकर 
रामप्रसाद सान्त्वनामय शब्दों में बोले--“रुपये 


पैसे का ख़याल न करो । ताँगा कर इन्ल्पैक्र-के - 


पास चले जाओ. |» 
. शिव ०--“अच्छा» कह कर मुनीम से बोळे 


“देना तब मुनीमजों ने एक तोलिये में लिपटे. 
हुए कुछ कागज उनके हाथ में पकड़ा दिये। लालाजी: 


तत्काल ताँगा कर, मिर केरी के बंगलेपर पहुंचे | 


म्रि० केरी बराँडे में आरामकुर्सो पर लेटे. हुए 


अख़बार पढ़ रहे थे । इन्होंने जाते ही भुक कर 

सलाम किया और ये नीचे. फ़र्श पर बैठ. गये। 
अखबार टेबल पर रखते हुए, मि० कैरी ने पूछा 
“पदों, * क्या बात है ?» 


शिव ०--( हाथ बाँध, मिड़गिडा कर ) “ग़रीब* 


परवर ! वह एक लो मरी ही है, वाकी की जान व 


भी फोके पड़ गये। इसी अबसर 
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इज्जत भी आपही बचा सकोगे। माई-बाप ! बुढ़ाफा 
कैः इसकी. ....... कहते हुए पगड़ी पैरों में टेक दी; 
और रोकर बोले-- “तुम्हारी गथ्या हूं, बचालो।« - 

मि० कैरी--( मन्द्‌ हँली होठों पर' लाकर) | 
“हुम क्या करें ?2 

शिव ०--“आप ज्ञराँ दय की. निमाह' फ्सार' 
तो हम सब बच जाए |» कह, जेबः में हाथ: 
डाला, परन्तु बगर की आर देख, रुकः गए। 


मि० कैरी--( पास खड़े. सिपाही से.) “जाओ; 
सोडा ओर थोडी बरफ छे आओ |» 


सिपाही “बहुत अच्छा, हुजूर ।” 

आज सन्ध्या को ळा० शिवप्रसाद की खरी की: | 
अन्त्येष्टि-क्रिया हो चुकी | अकेली श्प्री ही नहीं: 
मरो-सारे घरवालों के दिल मरःमिटे। इस 
चर्चा-ने आस पास के गाँवों में अपना विशालः 
कलेवर कर, भारी कोलाहल मचा दिया | बातें तो. 
जितने मुंह उतनी. ही हुई, पर ठाकुर-साहब के. 
यहाँ इस: प्रकार संवाद छिड़ रहा थाः-- 

“चौधरी जी ! खुना है कया? लाला: शिवप्रसाद 
की खरी का दाह-कर्म तब हुआ, जव पाँच-पाँच 
सहस्म दोनों गुरुओं को, और दो सदस्त्रः छोटे-मोटे 
जनों. को दक्षिणा में प्रदान हुए | 

चौधरी-- “हाँ. कुंबर सांहब. ! खुना तो है। 
परन्तु इतना रुपया कहीं पुण्य, में लगाते, तो क्या 
ठीक था-- नाम हो जाता |” 

कंचर-- हाँ,जी ! पर अब भी निपटे ह हैं। 

चौधरी- “बहीं जी ! जो कुछ होता था; 


RE ४ आओ PIN SE फि 


; लिया | और था ही क्यां-- अपनी वेचक्ूफी 
- से इस तरह दले गये हैं ।” 

कुंवर “पर जनाब, सुना हे-- साहब ने 
बड़ी ही छीछालेदार की ।2 

_ . चौधरी--“इन्हों ने भी क्या गाँव को कम तङ्ग 
किया हुआ था ? खेर अच्छा हुआ । इसी गाँव की 
पैदायश ने और कमीने घर को औलाद ने ऐसा 
. मुंह तोड़ा है क्रि अब ऊँचे अकड़ कर, हरेक से 
' बोळ भी न सकंगे । जीते ही मरे जैसे रहेंगे |” 
छह कैरी को हा क पद्‌ पर 
विराजते ३३ वर्ष व्यतीत हो गये। उस महादान 
का फल थोड़ा न पाया [ कलिन्द्‌-नन्दिनी के 
पुनीत-तट पर किये गये] फलतः केरी 
“मिस्टर हो गये; कुछ से कुछ होगये | आपने 
खूब ही हाथ रंगे, आप का समुपार्जित धन यदि 
सुरक्षित रहे, तो भावी सन्तान की सन्तान सानन्द्‌ 
निर्वाह कर सकती है । कोई अढाई, कोई तीन, 
कोई पाँच लक्ष योग-बद्ध अनुमान करता है । 
परन्तु कुछ हो ऐसी संभावना किसे थी ? 

` संसार की विचित्र गति हे। धन प्राप्त कर 
मनुष्य प्रसन्न-सित्त रहता हे, कृतकृत्यता का 
अनुभव करता हे । परंच यहाँ मि० कैरी पन्द्रह 
दिनों से ऐसी उलभन में पड़े है कि न भोजन 
भली भाँति कर खकसे हैं, न निद्रा-सुख प्राप्त 
कर सकते हैं । अपने कमरे में आज संध्या से 
चारपाई पर लेटे हुए अबिरत पीडा से प्रातः 
५बजे तक तड़पते रहे । अन्त में कुछ सोच 
म, साहस कर उठे | एक फुलिसकेप कागज़ 
ले लिखने लगे। लिखने के पश्चात, कुछ सावधान 
होकर अनमने से बैठे रहे। 


मोहिनी के आँसू 
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पहुंचने पर बड़े द्रढ-संकल्प के साथ जनर 


पुलिल इन्स्पैक्टर के पाल भिजवा दिया। | 
x x क ५ 


उपरोक्त घटना घटने के ठीक एक मास के | 
पश्चात्‌ का वृत्त पाठकों को सुना रहे हैं-- उक्त 
समय में ही दुकान को यहाँ से उडा अन्यत्र भेज | 
दिया है । परिवार भी प्रायः सब चला गया हे। | 
केवल आप और एक बाबर्चो यहाँ रह गये हैं। _ 
कल संध्या को मिस्टर कैरी जब चाज देकर 
निवत्त हुए तो अंपने को कृतकृत्य भानने लगे। 
नगर में यह चचा विद्यत्‌-प्रकाश की भांति सहसा 
सवंत्र फैल गई | विशेष कर बड़े बड़े साहकार _ 
रात्रि को अपनी कोठियों में अपने मित्रों, मंत्रयौ 
तथा सुळाज्ञिमों के संग बड़ी २ मीमांसा करने 
लगे । एक जगह यह संवाद हो रहा थाः | 
«रायसाहब ! मिस्टर कैरी अपने नेपुरय से 
निकल ही गये ।2 है नक 
लाला जी-- “हाँ, साहब खब निकले । जो 
कहीं लोभ में पड़े रहते, तो छठी-छठी का खाया. 
निकल जाता । क्या जाने खाँलाहब से भी बढ़ 
कर कहीँ दुदंशा हो जाती |» जी 
सुनीम-- “राय साहब ! वह तो गान. 
था । मुखलमान तो ज़रा आज कल इनकी 'निगाह 
में 5 » समप्रन कह कर, कुटिळ-कराक्ष 
से बात पूरी करदी तक 
लाका-- “खैर, ईसाई था तो रहे। बात 
बिगड़ ही जाती । वैसे बर्खिलाफ़ कई हो गये थे । 
बहुतों की आँखों में खटकने रगा था । कोई 
कोई षड्यन्त्र रच ही देता ।” ळर जाओ 
मुनीम-- “पर साहब ! खूब ही खुललम-खुला 
हाथ मारे ।» Ts 
लाला- “हाँ ! मरार वजह क्या लिखाई १० _ 
सुनीम- “कयां लिखता ? अपने को र 


CE 
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कक 
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न 
ओर बीमार बताया हे! आँख की कमजोरी के 
कारण भी काम करने में लाचारी बताई है । साथ 
में सिविल-सर्जन का सार्डीफिकेद लगा दिया |? 

लाला-- “सिविल-सर्जन भी तो उस्ती गाड़ी 
के पहिये हैं । सासिफिकेरों की माळा पहनाते उन्हें 
देर क्या लगे ?» 


x x % 
इसी प्रकार यत्र--तत्र विविध बातें हो रहीं 
थो । अस्तु! 


एक मास पर्य्यन्त डाक्टर साहब के यहाँ बने 
रहें। अन्तं मे पहाइ पर निवास करने के लिये 
प्रस्थान किया । साथ में डाक्टर साहब भी प्रेम- 
चश पन्द्रह दिवस का अवकाश ले कर चले । पन्द्रह 
दिन के अनन्तर डाक्टर साहब तो वापिस लौट 
आये, किन्तु वहाँ ३ मास मि० व्हेरी ने सशंक 
वयत्तीत:क्रिये। इस बीच डाक्टर साहब के पत्र 
बराबर आते-जाते रहे। वे आवश्यक खबरें 
पहुँचांते रहे । 
मिन कैरी ने ३ मास के पश्चात्‌ , सर्वथा 
लच्चित जान, कलकत्ते को प्रस्थान किया | वहाँ 
स्टेशन पर पहुँचते ही सपएरिजन मिण्मार्टिन मिळे । 
प सब के सब मकान पर पहुँचे । बड़े बाजार 
| चही आपका बृहद्‌ बूट भण्डार है.। इन तीन 
| में डल का काम आशातीत चल गया । 
उसी तरह नीम-ईसाइयों, ईसाइयों, गोरों, और 
काळों के, बाबू समाज और व्यापारिक समाज के 
अर्डर आने लगी | 
` इधर मि० केरी कछ काल तक अपने चित्त 


को स्चस्थ और शान्त बनाते रहे । इधर उधर आना ) 


जाना, मेल-जोल बढ़ाना इनका काम था। इस- 
लिये ईसाइयों का अधिकाधिक आगमन होने छगा। 
“बिक्री भी दिनिदुनी, रात-चौगुनी होने. छगी । यहां 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Coll 


ज्योति 


९ 2.2४ ~ 
[ घष ८, खण्डं ८; संख्या ५ । 


भी निरन्तर डाक्टर साहब के पत्र आते रहै।.. 
कोई ८ मास के पश्चात्‌ चित्त शान्त एवं निरुद्देग, 
हुंआ । निर्मोकता के भव्यं-भवन में भलो भाँति 
सुख पूर्वक चाल करने लंगें। अंपंनी बुद्धिमत्ता से 
प्राणों एवं प्रतिष्ठा की रक्षा हुई जान, परमानन्द 
का अंलुभंव करने लगे । । 

इधर मिल ऐलन [जन्म नॉम मौहिनी] की भी 
लगभग पन्द्रह वर्ष की आयु हुई । मिडिल पास 
कर चुकी | एग्ट्रेन्ल की तय्यारी कर रही है किन्तु 
अब काळानुकूल अशिक व्रह्म चय को. व्यथ मानते 
लगी । इसी कारण बीच ही में स्चयंचर करने को 
उलभन भी पड़ गई । उछभन भी साधारणां 
नहीं- थडी भारी । जि के संग खारी आयु. 
ब्यतीतःकरनी हो, [ थोड़े से समय में उस के गुण 
कर्म स्वभाव का ] परिचय प्राप्त कर लेना कोई 
साधारण सी खात नहीं । इस विषय. में विचलितः 
होकर कभी-कभी अपनी सहेलियों से स्पष्टतया 
यह शब्द्‌ कह बैठतीः-- 


हिन्दुओं का रिवाज्ञ अच्छा है। उस में 
पिता या कोई भी बड़ा आदमी, घर, वर उत्तमः 
देख, विवाह कर देता है। हमारे यहां की प्रथा 
भयंकर है | परिणाम अधिकतर अभद्र एवं भयंकर 
होता है। अब मेरे समक्ष हो ये १० युवक है- 
. सारे उत्तरोत्तर तरुण हैं, स्वस्थ हैं । उत्तरोत्तर 
रूप-बलशाली है। सब की कमनीयता, लावशयता 
निराळी है | सभी का मानल-सरस्नेहं-प्रचर है । सभी | 
की बातें प्यारी, मीठी हैं । ये सब हृदय से मुझे 
चाहते हैं और में भी इन को छुरा नहीं समझती 
प्रातः सफाई: जब एक आकर मधुर-मधुर बातों से 
मुफे मुग्ध करता है, तब झुफे भी उख के रम्य: 
प्रेम का प्रिय और खुन्द्रःशब्दों, में ही खोगत करना 
पड़ता है | अभी एक कमरे से बाहर निकलने नहो 
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मोक़ा 
प्राप्त करने. के. लिये. प्रयल शील होता है | अब में 


पाता-दूसरा बाहर टहलूता, रहता है। वह 
समय पाकर, आकर, उससे भी अश्चिक्र मेरे 
दिल को प्रेम-पाश से बाँचने के: लिये. कोशिश 
करता है सारांश,यह कि-कोई दोपहर, कोई तीखरे 
पहर, कोई. शाम, कोई रात को, कोई जव भी 
पाता है. तब, मेरे दिल पर बिजय 


क्या करू? किल के लिये आत्म-समर्पण करू? 
फिर आगे. का क्या भरोसा है. कि. तब, प्रणय-फल 
कैसा रहे.? यह कैसे हो-- कल की-भी;. कुछ खबर 
नहों.। हा ! हम अवोश्र बालिकाएं क्या. जानें कि 


कोन केला रहेगा ? भविष्य. ज्ञान . से. महात्मा 


भो वञ्चित हैं, हम अल्पज्ञा अबला 
बिषेक शून्याओं की तो फिर. क्या. कथा? 
हमारे सभ्प्र समाज की ओर से यह हम पर कैला 
अत्याचार हो रहा है ? हा ! पल्लो बनने के पहले 
हमारा सभ्य~समाज हमें सतीत्व. नए करने के 
लिये प्रोत्साहित करता है, कुमारपने को ही 
कलङ्कित करात हे, सदाचार और व्यभिचार में 
अन्तर नहीं छोड़ने देता । 'सतीत्व' क्या है-- यह 
जानने का समय तक नहीं आने - देता । जो लोग 


इसे रोशनी ही रोशनी का जमाना बता रहे है 


छौ 
< 
ड 
= 

क 


रोशनी ही रोशनी पुकारते.हैं,- उन्हें यह _श्ञात नहों 
कि हम अबुळाओं. के जाज्ज्वल्यमान... जीवन-- 


ज्वाला की ही यह रोशनी है |? 


इधर मिस्टर कैरी भावी आपत्ति-भय से तो 
सुक्त हुए, पर उनके हुद्य से, हिन्दु जाति की खुल- 
गाई हुई वह धधकती आग ,अभी शान्त नहीं हुई । 


. जब कभी शान्त. बैठते, मि०.. कैरी को हिन्ढुओं के 


ढुच्यवहार याद्‌.आते, उन का हदय प्रचण्ड क्रोध 

आवेग से कम्पित हो उठता ! एतदर्थ उन्होंने 
अपनी आत्म-शान्ति के निमित्त एक भयंकर-युक्ति 
निकाली, और;सर्वथा उसे समुचित समझ, काय- 


मोहिनी के. आँसू 


-८े 


रूप में परिणत. करने; के लिये. कटिबद्ध हो. गये: | 


मिस्टर कैटी ही नहीं, उनका परिवार भौ यह 
समभ रहा है कि इस समय हमारे पास इतना 
अर्जित द्रव्य है कि इस मूल-घनको सुरक्षित 
रख कर व्याज मात्र से हमारी सात पीढ़ी परमानन्द 
के साथ निर्वाह कर सकती है । वैसे एक 'बूट 
भण्डार” की ही आय इस समय पय्याप्त है । घर 
के और दुकान के व्यय से तिंगुना धन तो अवश्य 
बच रहता है । गुइस्थ आनन्द्‌ से चलंता ही है-- 
घर का एक सुन्दर ताँगा घोड़ा.। घर और ढुकात 
दोनों के. तीस नौकर । ४०० रुपये घर और: दुकान 
दोनों का मासिक किराया दिया जाता. है । बस, 
इन सब का ओर घर का खर्च मिला कर जो खर्च 
उठ रहा है इसका तिगुना कितना हो सकता 


है यह अटकल से अनुमान किया जा सकता है| 


सारांश यह कि यह ग्ृहस्थ.सर्वोपकरण-संपन्न है । 
इतना व्यय आप के आगे कुछ भारी नहीं प्रतोत्त 
होता 4 कुछ कलश नहों, कोई चिन्ता नहीं। 
मि० केरी गाहंस्थ्यर्नचन्ताऔं से बरी हैं । अतः 
गृहस्थ का संचालन-कायं मि० मार्टिन पर छोड़, 
आप धामिक क्षेत्र में उतरे। ईसाई-मंडल सै 
पूरी सहायता..ले=-अपने>लिय़े> नहीं; अपितु 
भारतीय . बुभुक्षिताओं -के- लिये,द- रूबयं तो 
अवैतनिक कार्य. कतो - है अन्न-वस्रादिक 
की सहायता दे, ईलाई बनाने के लिये, अब 
उड़ीसा-प्रान्त : में भ्रमण ' करने ' चळे] निरन्तर 
धूप-शीत आदि मार्ग-यातनाएं सहन कर, विस्तृत 
काय-क्षेत्र में उतरु पड़े | जिनके ,खंरक्षकों,ने, घोर 
अकाल से पीड़ित हो.जिन्हें. छोड़. दिया है, जिन 
को तीन-तीन दिनों में भी मुठ्ठी भर चावल न 


मिल सका; वे देवियाँ-जो बीसबीस दिनों से एक 


कोठे में बंद थीं, जिन के ओरस-रल- युसुक्षा के मारे 
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७२२४ - 


काछन्कवंछित हो चुके थे, और जिन्हो ने रूचय॑ उसी 
कोठरी में कफ़न न मिलने के कारण और भूख के 
मारे बाहर ले चलने की ताक़त न होने के कारण 
उन्हें दबा दिया था, और जो अपने ही तन को 
घोती के ठुकड़ों में लपेट कर आपने बुभुक्षित भूत 
चत्सों को धरा गर्भ में घर कर नन्न दशा में कोठे के 
अन्द्र बंद थो, जो लज्जा और शोक के कॉरंण 
चहों मरजाना चाहती थी जो, ऐसे अकाल 
में बल चाछे दुष्टों के द्वारा कपड़े छीन लिये 
जाने पर नञ्च हो कर अपने कोठौं में बंद हो गई' थों 

जो इस नग्न दशा में लज्ञा और बुमुक्षा के मारे 
अपने प्रियप्राण पखेरू उड़ा देना चाहतींथों, ऐसी 

देवियों को अन्न-वस्म की सहाता दे कर मि० कैरी 

ईसाई बनाने लगे। प्रतिदिन ऐसी सैकड़ों विधवाएँ- 

जो मुठ्ठी भर चावल न मिल संकने के कारण 

अपना जीवन कलङ्कित कर रही थो-ऐसी संहस्त्रों 
असूर्यम्पश्या कुल-बचुएँ जो मुट्ठों भर अन्न के 


ज्योति 


[ वर्ष ८, खण्ड ८ $ न ई 


बॉस्ते व्यभिचारिणी होगंई थीं-वेंश्यावृत्ति अंगीकार. 
कर चुकी थों- [ दुष्काळ के मारे जिन के स्वामी, 
बन्चु-बान्धव आदि अंकेले छोड़ कर निकल गये ऐसी 
अनेक भंहिळायें ] जो अन्न प्राप्त कर सकने के 
कांरंणं मरंणशाय्या पर पड़ी हुई थीं, जिन के बॉल- 
लाल बुभुक्षा राक्ष॑सी से सताये हुए अंस्थिचर्मावशेपै 
होकर तरुंसूछों के घंरों और द्वांरों पर पड़े हुए 
कहंरा कंहरा कर प्राण देने के लिये उद्यत थे। 
ऐसे ऑभांगों की अन्न-चस्त्रांदि से सहायता कर 
ईलाई बनाने के लिये खूब दौड़ धूप करने छगे। 
मि० कैरी के लिये घर्मोपारजन का इल से अच्छा 
और कौन सा अवसर होता ? हिन्दु को 
जातीयता को मिया कर “प्रभु ईसांमलीह' की 
सुसुक्ष सेनां में भरती कर उन के दहामांने 
हृदय में कुछ शान्ति होने ळगी । उड़ीसा प्रायः 
अकालो की जन्मभूमि है। यहाँ मिं कैरी को 
अपने मिशन में खून सफलता मिली | (क्रमशः ) 


पायक स याथना 


[ जगन्द्रारायणदेव शर्म, विशारद, साहित्यशास्त्री है 


(५७, 
पथिक ! तेरा पथ है विस्ती, 
न जाना इस में चल कर भूल । 
पहुंचने पर पायेगा मानं, 
चद गा तेरे सिर पर फूल॥ 
| (२) 
तुझे रोकेंगे जो हैं तुच्छ, 
और देने आवेगे कष्ट । 
न उन की सुनना कुछ भी वात, 
भगाना कहके उन को स्पष्ट ॥ 


रारा रु; 


kd 
किड, 
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| (३) 
तुझे नाम नहीं किसी रझ, 
तुझे है स्वतन्त्रता की भक्ति । 

कुटिलता का तुभ न रोग, 
जाति की तुभ में अबिरल शक्ति ॥ 
(४) 
सफलता निश्चय तेरे हाथ, 
बना रहना उत्साही धीर । 
समय आयेगा जब अनुकूल, 
_ कहांयेगा तू सच्चा वीर ॥ 


> 


Sais, att 


| 
३ 
१ 
| 


'भांद्रिपद सं० १६८४ ] 


महात्मा थोरियो 


२२५ 


म महात्मा थोरियो 


८७. 
प्र 


PINES 


3 


[ ले०--श्रीऽ प्रोऽ छत्रीलास जी बी. ए. भूतपूर्व प्रिसिपल नेशनल कॉलेज लाहौर ] | 


योति? के पाठक तथा पाठि- 
काओंको सेवा में आज एक पसे 
उञ्चक्षोटि के महानुभाव का 
संशित जीवन तथा उन की 
“विच्चिञ्ञ! विचारप्रणाली रखने का 


सौभाग्य प्राप्त हुआ हे,कि जिन का यशा, कीर्ति तथा 
गौरव संलोए के अन्य नररल महर्षि सुकरात, 
कर्मवीर सेजिनी, महर्षि टाळस्टाय तथा स्वामी 
शंकराचार्य की न्याई' जगविख्यात है। ३२ करोड़ 
भारतवासियों के दृदयसश्राट्‌ , अहिला तथा 
निष्क्रिय प्रतिरोध के प्रचारक, प्रेम तथा शान्ति 
के उपायों से देशों और जातियों को रूवाधीनता 
के पथप्रदर्शक महात्मा गाँत्री जी भी उन को 
अपना शुरु मानते है । भारत के शिक्षित सञ्षुद 
में से कदचित्‌ बहुत ही अल्पखंख्प्रा ने आपके 
नाम, धाम तथा काम के बिषय में सुना वा पढ़ा 
होगा | आप का शुभ नाम हैनरी डैविड थोरियो 
था। जिस नामसे आप प्रसिद्ध हूँ वह केवळ 
थोय्यो हो हे । 

जिज्ञासाशील पाठकों के मन में कई प्रकार फे 
प्रश्नों का उठना स्वभाविक है । आख़िर यह थो रियो 
कोन था ? कोन सा महान्‌ कार्य इसने कर के संसार 
को चकित किया? जिससे कि उन का नाम खुकरात 
रॉळस्टाय तथा गाँधी जैसे तपस्वी पुरुषों की पं क्ति 
E रखा गया है | क्या चह कोइ भारी विजेता था? 
क्या उसने किसी देश वा जातिविशेष की 


` दासता को जंजीरे काट डालीं ? क्या उसने धर्म 
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व सत्यसिद्धाम्तों की रक्षा के लिये आत्म-बलिदान 
किया ? कया साहित्य का कोई अलौकिक ग्रन्थ लिख. 
कर, या विज्ञान का कोई आविष्कार कर के उसने 
नोबल प्राइज़ (पारितोषिकविशेष) प्राप्त किया था ? 
वह किख देश का निवासी था ? उसके माता 
पिता कोन थे ? इत्यादि २ 

महात्म! थोरियो का जन्म संयुक्त-राज्यः 
अमेरिका (0. 5. 4.) की मेसूत्रोसट्स नामी 
रियासत के प्रसिद्ध ग्राम कान्कर्ड में जो कि अमे- 
रिका के दो अन्य महापुरुषों (तर्ववे त्ता एमर्सन तथा 
गल्प लेलक हॉथन ) की भी जन्मभूमि है। थोरियो 
का जन्म सन्‌ १८१७ इस्वी में हुआ। स्वाधोनता की 
घोषणा पश्चात्‌ जनतंत्रता ( ])९००:३० ) तथा 
समान अवसर -प्राप्ति ( Equality of opportu- 
४४४9 ) की कृपा से निर्धन कृषकों तथा दस्तकारी 
करने चाळे लोगों के भोंपड़ों में भी महापुरुष जन्म 
लेने लग गये -हैं। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति 
वाशिंगटन, अन्राहमलिङ्कन गारफों्ड और बुकरटो 
वाशिंगटन को तरह थोरियो भी निधन माता 
पिता का पुत्र था। उसका पिता पेंखिले' बना 
कर निर्वाह क्रिया करता था | थोरियो की जन्म- 
भूमि कान्कड ग्राम पर प्रक्ृतिदेची की विशेष 
कृपा थी । सुन्दर लहलाते शस्यपूण खेत, कभी 
न सूखने वाले शीतल तथा निर्मळ जल के स्रोत 
तालाब तथा झीळें,कुछ दूरी पर वृक्षों तथा रताओं 
से शोभायमान नीलवर्ण पर्वतमाला ने अस्पायुबालक 
थोरियो के कोमल हृदय पर जादू का सा ज्या 
डाला । इस बालक की प्रारम्भिक शिक्षा योगिराज 


भगवान कृष्ण की तरह गऊए' चराते हुए प्रकृति- 
खाता की गोद में हुई | प्रकतिमाता के शिक्षणालय 
सें पढ़ने वालों को वास्तविक शिक्षा मिळली है। 
बर्तमान काळ के विश्वविद्यालय तो लाईन के 
ऋब्दों में ( 007 universities polish pebbles 
and dim dimonds ) मानसिक सत्यानाश कर 
के ( army of mM९८/००८०४ ) साधारण भेड़ 
जाली श्रेणी के लोगों का समूह ही उत्पन्न करते 
ह । दर्शन तथा शास्त्रों के रचयिता, उपनिषद्क्ार 
उखि, शुरु नानक, कबीर इत्यादि ने प्रकृति के 
विश्वविद्यालय में ही दीक्षा लेकर जगत को 
. अश्श्वर्यचकित कर दिया | मडस्थल अरब में 
इस्नलामधर्म के प्रवर्तक मुहम्मद भी तो वैसे 
चिरक्षर ही थे । पशुचारण तथा प्रकृतिनिरीक्षण 
पे साथ २ यह बच्चा घर पर अक्षर ज्ञान भी प्राप्त 
करता रहा । उस की जिज्ञासाबुत्ति तथा ज्ञान- 
पासा इतनी बढी हुई थो, कि कई २ मील चल कर 
आख पास के नगरां मं होने वाले बिद्वत परिषदं, 
आदुविवादों तथा शारत्रार्थो को सुनने जाया करता 
था | 


निर्धन होते हुए भी इस ने येन केन प्रकारेण 
कालिज में उद्चशिक्षात्राप्ति का प्रबन्ध भी कर 
किया, परन्तु कालिज की नियमित पढ़ाई से 
उस ने उतना लाभ नहीं उठाया जितना अपने 
छिन तथा दुह्लाध्य साध्याय से । इसी स्वाध्याय 
5. सहायता से उस के सब प्रकार के बन्धन कट गये 
शीर स्वतंत्र विचार करने की आदत पड़ गई | 
'छततंत्र विचारों के कारण आप का सारा जीवन 
था स्वतंत्रता देवी की .गोद्‌ में व्यतीत हुआ। 
२ जी ऋूवतंत्रता के कारण आपने आजीवन भीष्मचत्‌ 
छ्येमार्यवत धारण कर के विवाह के बन्धन में 


एड़दा उचित -नहीं. समझा | इसी स्वतंत्रता ` 
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के स्त्राद ने उस को जीवन में बारी २ पेस्सिळ. 
बनाने वाळा, अध्यापक, लेखक, क्षेत्र चनस्पति- 
विद्याविशारद्‌, पुस्तक विक्रेता तथा कवि 
बनाकर अन्त में दाशनिक तथा उच्च कोटि का ' 
महात्मा बना कर सन्तोष किया । वाल्डन भीलके 
किनारे तएस्वियों की भाल एक छोटी सी रमणीक 
कुडिया बना कर, इस महात्मा ने दो ढाई वर्प तक 
एकान्तचास कर अपने असूल्य जीवन को 
सहग्रन्थाचलोकन, प्रकृतिनिरीक्षण तथा सुदहावने 
दृश्यों के दर्शानाथं श्रमण करने में लगा कर 
जीवन रहरूप और वास्तविक सुख तथा शान्ति 
का उपाय प्राप्त कर के अपने देशवासियों, नहीँ २ 
संसार भर फे नरनारियों के कल्याण का पथ | 
दिखादिया | बळी काल ने केवल ४५ वर्ष की आयु | 
में ही उन को आ घेरा और अपनी अमछ-धबळ 
अमर कीति छोड़ कर महात्म! थोरियो परलोक 
सिधारे | 


थोरियो की मातृभूमि अमेरिका संसारका 
सब से धनी देश है। इस धनबाहुल्य ने अमेरिकाः 
देशाचासियों को लक्ष्मी का पुजारी तथा प्रकृतिवादी 
बना दिया है | एक साधारण अमेरिका निवासी 
अपने आस पास भौतिक ऐश्वयं तथा सुखोपभोग 
के सामान गगन-खुम्बी प्रासाद तथा कोठियाँ, 
मोटरकारें, चमकीले भड्कीले वझ्लभूपण, खान 
पान, मद्यमांख के असीम भण्डार इत्यादि देख कर 
स्वभावतया इन्हीं पदार्थों की प्राप्ति कों ही अपने _ 
जीवन का लक्ष्य बना लेता है | परन्तु पूजीबाद | 
को प्रणाली में किसी विरले ही एक प्रतिशत 
व्यक्ति को अपनी धूर्तता तथा कौशल से सफल 
मनोरथ होने का अवसर प्राप्त होता है। शेष 
६६ प्रतिशत जनता तो धनी लोगों की चोंचलेबाजी बु 
को ईैर्वामरी: दृष्टि से देखते हुए उन कै. 


हि 
कु 

5: 

कक 
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i जा 
` आधीन रह कर दुः उठाती रहती है | जगदुशुरू 
थोंरियो का हृदय मानवसमाज को केवलसांसारिक 
भोगों की सूगतष्णा के पीछे भटकता देख कर बड़ा 


दुखी होता था । बह सोचता था कि क्‍या यह - 


अमूल्य मानवज्ञीचन इतना भी गस्भीर नहीं है कि, 
इसे सारा का सारा पेट पालने की फ़िकर में 
( रोटी कपडा तथा मकान की प्राप्ति में ) व्यर्थ 
खो दिया जावे। करोड़ों नर नारियों ने तो पेट 
भरना ही “काकोऽपि जीब्रति चिरंच बलिंच भुक्त? के 
अनुलार अपने जीवन का मुख्यो हे शय बना रखा है | 
ऐसे लोगों की दुःखमय तथा शोकजनक अवस्था को 
देख कर थो रियो ने 'सरल जीवन तथा उञ्च विचार 
( Plain living and high thinking) की 

रामबाण ओषधि का अविष्कार किया । भारत 
। के सर्वस्वत्यागी ऋषियों को इस डपाय का लाखों 
“ वर्षों से ज्ञान था । पाठक जान कर प्रसन्न होंगे 
 किथोरियो ने भी भारत चप के ग्रन्थ गीता तथा 
उपनिषद्‌ इत्यादि का अध्ययन किया था अतः वह्‌ 
भारत का शिष्य था । भारतचासियों को इस बात 
का अभिमान होना चाहिये और इसी कारण से 
अपने इस नई दुनियां ( 4.7०7६०३ ) के शिष्प की 
क्षामं पर विचार करना चाहिये । उन के सारै 
जीवन को फिळासफी का निचोड ( Simplicity: 
and Sincerity ) सरलता तथा निष्कपटता में 
पाया जाता है । 

यों तो थोरियो ने शरद्‌, ग्रीष्म, हेमन्त वसन्त 
इत्यादि शोर्षक के सुन्दर, प्रभावशाली, गम्भीर 
विचारों से पूर्ण तथा प्रकृति के गुष्तहस्पोद्घाटन 
करने वाले कई ग्रन्थ लिखे हैं परन्तु आप के जीवनो 
वशय पर पूरा प्रकाश डाळनेचाला न्थ ThoreaUs 
¡११९० ही है | यह आपकी आत्म-कथा है । आपने 
सडन झ।ल के किनारे दो ढाई बर्घ के एकान्त 


महात्मा थोरियो 


शस के दिनों सें इस को रचना की थी । पाठको की चाह 


जिज्ञासापूर्ति के छिये इली अद्वितीय पुस्तक में सै 
आप के विचार कुछ नंमूने के तोर पर दिये जातेहे । 


थोरियो केभिन्न २ विचार 

मनुष्य कां सब से बड़ा दुर्भाग्य उस की पैतृक 
सम्पत्ति है। सारा जीवन तो उसी भौतिक 
जायदाद की रक्षा, वृद्धि तथा हानि को आशंका 
में न्ट होगया तो मानसिक तथा आध्यात्मिक 
उन्नति का समय कब मिला? बहुतः से ळोग तो 
स्घर्ग के तङ्ग द्वार में इस लिए प्रवेश नहों कर्‌ 
सकते क्यों कि उन के शरीर के ( आत्मा के मी) 
साथ भौतिक सम्पत्ति का भारी बोझा बंध, 
हुआ है। 
संसार में यदि एक ओर ऊचे पहाड़ हैं तो; 
दूसरी ओर गहरी अंधेरी खाइयाँ मौजूद हैं| यदि 
मनुष्य को स्वनिर्मित भब्य-भवनों पर अभिमान 
है तो निधनों की अन्धेरी कोठरियों पर लज भी” 
तो आनी चाहिये । 
मिश्र के अमएकीतिं सूतूपों { ?78n।d्‌ऽ ) 
तथा ताजमहल के बनाने वाले मज़डूरों की दैनिक ' 
खुराक तो सूखे प्याज़ ही थे, तथा इस में संदेह है 
कि उन के सिर छिपाने को कुछ वगफोट की 


कोठरी भी थी चा नहीं । पी 
वसन्तागमन के समय पक्षियों का कलरव तथा 
पुष्पों का खिलना मनुष्य को प्रकतिमाता के विशाल... 
स्थल पर आनन्द्‌ भोगनै के लिए आवाहन करते है. 
परन्तु मन्दभाग्य अपने ई ट चूने और पत्थर के खड़े. 
हुए मकान को नहीं छोड्ता । - 
क्या मनुष्यजीवन का उद्देश्य दुकानदार, 
किसान, झुर्क बा जज बनना ही है । बहुत से लोग. | 
तो जीवन भर दुकानदार या किसान ही चने रहते. 
हैं, मजुष्य बनने का तो उन्हें अवसर नहीं मिळता. 7] 
संसार में अपने पीछे केस स्मारक छोडन 
ते हो ? पत्थर बा संगमरमर के स्तूपों 


२२८ 


मकानों से परन्तु भगवद्गीता जैसा ग्रन्थ अधिक 
लाभदायक और स्थायी स्मारक है | 
88 प्रतिशत सन्नुष्य तो रेवड की भेड़ बन 
कर ही सन्तुए रहते हैं । आत्मा की आवाज़ तो 
प्रत्येक व्यक्ति को नया साग बनाने का अनुरोध 
करती है, परन्तु पहिले की चनी हुई सड़कों पर चलना 
सहज है । यहो संसारिक दुःख का सूळक्रारण 
है । पुरानी बातें पुराने लोगों के लिये छोडदो, तुम 
नये काम ही करो । शुक से बड़े .ठोगों ने सुक्ने 
काम को कोई भी चात नहीं बतलाई । उन लोगों के 
अपने जीबन बिलकुल असफल और अधूरे रहे हैं । 
यदि कोई विद्वान्‌ मुझे समझादे कि छोटी सी 
पाणकुटीर की अपेक्षा लोळ पुलिस बाले घाखाद 
की छतके नीचे सोने से अधिक गाढ़ तथा सुख 
की निद्रा आती है तो में भी एक अच्छा महल 
प्राप्त करने को बाबत स्तोच्ू गा | 
समाचारपत्रों के फिजूछठः समाचारों 
पढ़ने तथा समय नष्ट करने वाले पत्रद्यववहार 
के कारण आधुनिक मनुष्य को कोई गम्भीर विषय 
के ग्रन्थ पढ़ने का, जीवन की जडिल समस्याओं 
पर विचार करने का तो समय ही नहीं मिलता । 
सारे जीवन में मैंने तो केचळ दो पत्र लिखे हैं, 
जिन्हें सचमुच पत्र कहां जा सकता है। 
करोड़ों रुपया तथा असीम जन शक्ति का व्यय 
कर के समुद्र के नीचे सुरंग द्वारा अमेरिका को 
योरूप से मिलाने का प्रयल किया जा रहा है | इस 
का परिणाम यह होगा कि कुमारी युजेन को खाँली 
की शिकायत है? जैसी लञ्चर ख़बरें ४००० मील 
की दूरी पर शीघ्र भेजी जा सकंगी । 
. प्रायः शिकायत खुनता हू कि प्राचीन काल की 
तरद्द आजकल महापुरुष उत्पन्न नहीं होते । मेरी 
.सम्मति में तो जीता गदहा मरे सिंह से अच्छा है । 
. मैरी द्वष्टि में हजारों फ्राँस की राज्य 
` क्रान्तियों की अपेक्षा वृक्ष से एक पत्ते का भड 
जाना' अधिक महत्वपूर्ण घटना -हे । 
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इन विचारों को देख कर साधारण संसारी 
आदमी चौक उठेंगे और थोरियो को एक “विचित्र 
व्यक्ति पुकारने लगेंगे। अलल बात यह है कि 
निशा तस्य 
संसार के सारे ही महापुरुषों में विचित्रता पाई 
जाती है । उन के दिमाग में एक विशेष प्रकार को 
सनक ( 787।३ ) छुछ जाती है । यहो सनक 
कभी कुमार सिद्धार्थ को राज्य के पेशत्रयं से छुडा 


f -, हि 0 ७ 
ध्या सवक्षूतानां जागति संयमी ।? 


कर सार का सुक्तिदाता तथा शांतिदाता बुद्ध 
बना कभी सत्य के जिज्ञासु सुकरात 
को बियपान करवाती है, कभी ईसा को फाँसी 
पर लथ्कवाती है, तो कभी माकस को संसार 
से निर्धनता दूर करने की लगन लगा कर दुर 
द्र भटकाती है । कभी लेनिन के हाथ में रक्त- 
मयी लाल क्रान्ति का झण्डा देकर रूस जैसे 
अत्याचारपीडित तथा पद्द्छित महादेश पर 
वास्तविक (Liberty, equality and fraternity) 
रूवाधीनता, समानता तथा श्रातृभाव का सुखमय 
राज्य स्थापन कर सकती है। थोरियो के सिर 
पर भी यही सनक सवार थी । समाज की 
वर्तमान दशा तथा सभ्यता से अहन्तुष्ट हो कर 
उल ने ऐसे क्रान्तिकारी विचार लोगों के सामने 
रखे । मेरी सम्मति में प्रक्तिबाद (Materialism) 
में इबे हुए पाश्चात्य देशों अमेरिका, फ्रांस तथा 
इड्लैशड को तो महर्षि थोरियो के संजीवन संदेश 
की आवश्यकता है ही, परन्तु मेरे भारतचासी भाई 
भी इन विचारों से लाभ उठा कर अपने जीवन को 
सुखो बना सकते हैं। बृद्ध भारतवर्ष भी अपने 
अध्यात्मवाद तथा जीवन की गम्भीरता को बातों 
को भूल खा रहा है । अतः भारत के प्राचीन ऋषियों 
के संदेश को स्मरण कराने के लिए ऐसे महानुभावों 
की विचार शैली का अध्यन करना ज़रूरी हे । 
थोरियो कितना बडा महापुरुष था यदद 
दिखलावे के लिये दो. पक्र अस्य महापुरुषों को: 


F 


be bapa रुकी >> ०... 


she bb 


| 


SS 


RT ____________ 
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सम्मतियाँ उद्धत कर के लेख को समाप्त किया 

जाता है । अमेरिका के राष्ट्रपति जार्डन महोदय एक 

स्थान पर लिखते है“ know Mr. Thoreau quite 
well. He has a way of his own. He did- 
not care naught about money but if there 
isa gentleman alive, heis oe» अर्थात्‌ में 
महाशय थोरिथो से भली भाँति परिचित हू । वह 
बिह्कुल ही स्वत त्र विचार का पुरुष है उस को 

धन की रत्ती भर भी परवाह नहीं । यदि संसार में 
किसीसञ्चन के दशन करने हों तो बह महाशय थोरियो 
को देखल । महर्षि अमन कहते हैं “A$ free and 


erect & Mind as J have met, was his. His 


“fp 


x 
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soul was made for the noblest society, 
he had in a short life exhausted the ca- 
pabilities of this world; wherever there 
is knowledge wherever there is virtue, 
wherever there is beauty, he will find a 
home.” अर्थात्‌ थोरियो का हृद्य अत्यन्त स्वतन्त्र 
आर सरल था। प्रकृति ने उस की आत्मा की रचना 
संसार के कामों के लिये की थी | थोड़ी सी आयु 
में थोयियो ने जीवन में करने योग्य राब कार्यो. को 
सफलता पूर्वक कर डाला । संसारमें जबतक ज्ञान, 
विद्या, विचार तथा सुन्दर जीवन की कद्र है तब 
तक थोरियो को कीति घर २ में गाई जावेग्री। 


es 


C/N 
( श्री जगन्नाथ मिश्र “कमल”? कविरत्न ) 
किसके हाथां से लग ढुलका, भरा प्रेम-रस-प्याला । 
छिपा हुआ था कोन मोन अँघियारे में मतवाला ॥ 
ठा था दाये कह देता आओो बायें दब कर | 
सचेत हो जाता रखता, आगे पेर सम्हल कर ॥ 
मुझ “निधन का वह संचित-रस गिरने से बच जाता। 
इष्ट-देव के आने पर में, भर-भर जाम पिलाता ॥ 
बता, अरे ! तू कौन ? गिरा प्याला गिरने दे अज्ञानी ! 
बोल, बोल कुछ बोल, साथ मेरे क्यों की यह नादानी !! 
्तीण छपाकर ज्योति जगी, हाँ, रूप निहारा अब तेरा । 
तू तो है नैराश्य यहाँ से लेजा भाट अपना डेरा ॥ 
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झङ्स्वी 


The common House-tly or Musca Domestica 


Aly 
साला ev 


ज्योति 


STR ५ 


८७02 


ER) 


[ ले०---श्री डा० राधाकृष्श्‌ जी 33; 8०. M. B. उ. §. 
अध्यक्ष आयुर्वेद महाविद्यालय गुरुकुल काँगड़ी ] 


की संबंधी प्रश्न केवल भारतवर्ष में ही नहीं हे 

प्रत्युल संच्चार के प्रत्येक स्थान पर-शीतकटिअन्थ 
सें उष्णकटिबन्य तक-लोग इस से दुखो हैं । 
केवल यही नहीं कि यह सुख, देहरे या शारीर 

2 ञे ° हे _ 

पर देठ कर हो बार २ तंग करती है अपितु 
यह भो निश्चय हो चुका है कि यह नाना रोगों 
को भी उत्पन्न करती हें । सम्‌ १६६६ ई० में 


{तडेनहम ने तो यह नियम ही लिख दिया था कि जिक्ष 


ग्रीष्म ऋतु में मबिखयों की संख्या अधिक होती हे, उस के 
पोळे राने वाली शरत्‌ ऋतु में आवश्य कोई-न-कोई रोग फैलता 
हे । लेखक को गुरुकुल का ही पर्याप्त अनुभव है कि कोई 
सष ही, उत्सव के पीछे रोग विशेषतः टाइफाइड से खाली 
जाता था। गतवर्ष इस विश्वविद्यालय को रजत-जयन्ती पर 
बहुत ध्यान रक्खा गया तो जहाँ मक्खियों ने कम सताया 
वहाँ टाइफाइड का एक भी केस नहीं हुश्रा । ग्रतः मक्खियाँ 
रोगों का कारण हें इस बात का यह ज्वलन्त उदाहरण हे । 
फैलाती हे इस विषय पर 
सब से पहले हावड ने हो प्रकाश डाला हे । 
मक्खी को रचना 

मक्खियों के कई भेद हैं, परन्तु जो मनुष्य को विशेष 

शत्ञु हें वे मुख्यतः निम्न ५ ही हैंः-- 


मक्खी किस प्रकार रोग 


१. ‘The housefly (musca demostica) यह बहुत 
संख्या में मिलती है और कुल मक्खियों को ७ १ होती है। 

२. The lesser house-fly ( Fannia canicularis) 
साधारण मक्खो से पहले दिखाई देती है तथा उसकी 
अपेक्षा इस का शरीर छोटा होता हे । 

३. The blue bottle or blow-fly ( Calliphora 


_Vomitoria ) यह जहां भी मांत हो पहुच जाती हे ओर 


बहुत ढीठ होती है। 
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४. The green—bettle ( Luciliar Caesar) 
यह सदा सड़ते हुए पदार्थो पर ही रहती है। 

५. The striped-fly. 

इन मक्खियों के विस्तृत रचना के वर्णन की ग्रावश्य- 
कता नहीं । इसको आयुर्वेज्ञानिक ( ०९१८2) दृष्टि से रचना 
संक्षेप में तिम्न हेः-- 

The House fly, the blue bottle तथा the green 
४०४४७ की रचना लगभग एक जैवी हें । इन में से किसो के 
भी काटने के अंग नहीं हैं । इन सबमें एक लम्बी नलकी जेपी 
रचना ( P7005८।5) होती है जिक्षकी सहायता से ये 
किसी द्रव को चूस सकती हैं । यह बहुत लचकोली तथा मांस 
निमित हे जो सन खर गति कर सकता है तथा लम्बी 
छोटी भी हो सकती हे । इसकी रचना जटिल सी है 
परन्तु इतनी बात जानने योग्य हे कि इस का सिरा फटा हुग्रा 


होता हे और इत फटाव के बीच में नलकी का छिद्र हे। इस 
हिद्र के श्रागे ये फटे हुए शिरे शठी छलनी सी बना देते हेँजि€ 
से कोई ठोत पदार्थ ( जो *०७8 7. 77. से छोठान हो) 
न्द्र प्रविष्ट नहीं हो सकता । ३ 
मक्खी का भोजन द्रव या अर्घ-द्रव होते हैं । जो 
भोजन द्रव न हो उसे मक्खी अपनी लाला ( 3] ) 
से या पिये हुए द्रव को पुन; बाहिर निकाल कर उठ 
भोजन को नर्म करके ग्रपने में विलीन कर लेती है। 
यही कारण है कि मक्खी जिस भोजन पर बैठती है वह | 


कळू तर साहो जाता है। 

_ भोजन मक्खी के पूर्वग्रामाशय में पड़ा रहता श्रौर 
मक्खी इसे भर्ती रहती हे। जि समय यह खाने से द 
होकर विश्राम करती है तो उस समय भोजन पया 
आमाशय से पश्चिमझामाशय में प्रथिष्ट कर देती है। १५ मिनिट | 
धरं भोजन मक्खी को प्रन्तड़ियों में पहुंच जाता हे और 


47 
इक घंटे में पूर्णतया पच जाता है, परन्तु मक्खी के पूव 


| , sed 
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आमाशय में द्रव कई दिनों तक पड़ा रहता हे जिस 
से यह बिना भोजन के कुछ ममय व्यतीत कर सकती हे । 
खेल के तौर पर भी मक्ख इण द्रव को बुलबुले के रूप में 
बाहर ग्रन्दर करती रहती हे । 

मक्ख की टांगों पर बहुत सूच्म ग्रगणित बाल होते 
हैं जो पेतें के समीप इतने चने हो जाते हैं कि प्रत्येक पेर पर 
एक २ प्याला सा बना देते हें जिस की सहायता छे मक्खो 
जहां कहीं भो बैठतो हे गिरती नहीं । इस के अतिरिक्त इन 
बालों के प्यालों के भ्रन्दर एक २ ( पेड ) या गद्दी सी होती 
है जिन में से एक लेसदार द्रव निकलता रहता हें जिस से 
क्षिती स्थान पर मक्खी चिपट भी सकती है । 

इस के अतिरिक्त मक्खी के शरीर पर भी बाल होते हैं 
थे बाल जल से गीले नहीं होते । यदि मक्खी को एक लेंत 
से देखा जावे तो इस के शरीर, नलकी और विशेषतः 
बालों पर धूल, विष्टा, आदि के अणु दिखाई देते हैं, यदि 
सूक्म-वीक्षक यंत्र से इसके बालों और नलकी को देखें हो 
इन पर भ्रतेक कृमि भी दिखाई पड़ते हें। 

मक्खी ग्रपना हार सब स्थानों से ले लेती हे वास्तव 

में कोई भी शेपा स्थान नहीं जहाँ इसका भोजन नहीं होता । 
मल, गक, बलगम, पर, ट्रूघ, सब प्रकार के भोजन, नाक, 
ग्रांखों की गोद, गोबर इत्यादि सव में से श्रपना भोजन 
हे लेती हे। यही कारण हे कि शो चालय, मूत्रा लय, रसोई, गंदे 
बच्चो के नेत्र, नाक, मीठे, दूध, दुग्धशालाग्रों हल- 
ाइयों की दूकानों और किसी भी स्थान पर जहाँ इस का 
ग्राहार हो ये ग्रगणित संख्या में मिलती हैं । 

जव यह भोजन से तृप्र हो जाती हे तो यह मलत्याग 
भी बहुत करती है । भोजन करने से १ चंठे के ग्रन्दर २ दस 
बार मल त्याग करती है । यही कारण हे कि जहां 
मक्जियें बैठी हों अपने पीछे उस स्थान पर छोटे २ 
काले २ धब्वे छोड़ जाती हैं। शवोत बे छोड़ जाती हैं। वोत वस्तु ( जैसे पेड़ा, 
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रेवड़ी इत्यादि ) या खोत स्थान और गंदे बच्चों 


के चेहरे पर पर्याप्त दिखाई देतें हैं, परन्तु अन्य 


तो ~~ ISS 
स्थानों ( जेमे रोटी ) पर भो यह लेस से दीख जाते हें। 
संघ पतया मक्खो की रचना में निम्न बातें विशेष 
तौर पर स्मरण रखने योग्य हैं;:-- 


१. इस के शरीर पर अनेक बाल । 

२. P7००८ (नलको) का काय तथा इत पर गंदगी 

३. दव श्रामाशय से द्रव २९४पा८।{800 का स्वभाव। 

8. बार २ मल त्याग करने का स्वभाव । 

५. सब स्घानों पर भोजन के लिए “पहुंच ग्रर्थात्‌ 
शौचालय से रसोई तथा चेहरे तक ।* 


६. इस के शरीर, प्रोबोसकस तथा बालों पर कृमियों 
की उपस्थिति । ये कृमि आयुवीक्षणयंत्र से देखे गये 
थे। परन्तु इस के ग्रतिरिक्त १९०७ में Castellani 
ने इस बात को कृमि-विक्षान से भी सिट कर दिया 


अर्थात्‌ औत्पत्ति माध्यम ( 6प्रॉ।धा७ ०९/९) पर उसने 
मक्खी को रहने दिया तो देखा कि माध्यम को incपbate 
करने पर कई प्रकार के कृप्ियों की श्रेणियाँ ( ©0।00९8 ) 
बन गई । 


७. इस के मल तथा "९१५7६१३१९१ £०0 में भी कई 
प्रकार के कृमि होते हैं इसे भी कृमि-विज्ञान के द्वारा Fi! ने 
१९०२ में सिद्दु कर दिया । यह भी देखा गया है कि जो कृमि 
शरीर के बाहर रहते हें वे शरीर के सुखने से शीघ्र ही मर 
जाते हैं । परन्तु मक्खी को ग्रंतड़ियों में कृमि कई दिनों 
तक जीवित रह सकते हैं | यही कारण है कि मक्छी के मल 
तथा वमन में भी कई दिनों तक कृमि निकलते रहते हें । 
१९१० में ग्राहमस्मिथ ने मक्खियों को भिन्न २ कृमियों 
पर पाल कर देखा कि उनके ग्रन्दर कितने दिन तक कृमि 
जीवित रह मकते हें-उजने निम्न तालिका तय्यारको थी । 


कृमि टांगे | पर_ | शिर | 0० | आत | मल 

B. Typhosus ना — — -ऋ [६ दिन | २दिन 
B. Hnteridis ७ दिन | - | ७ दिन | ८ दिन | ७ दिन -- 
B.Tuberculosis(pure)| — ना — के "NR 22 
११ (Sputum)| -- ला == हत 6 I 
Yeast २३ घंटे | २३ घंटे | २३ घंटे | २दिन | ३ 2 | २ 2 
B. Diphth eriae ५ ”” | ७ “ | ५ दिन || SNR ले 
B. Anthracis २दिन| = |® ७ | ५ NR 000 
ER ब २ ०२ » ३० घन्टै 
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१९११ में Ledingh2mी ने यह भी परोक्षण किया कि 


निम्न कृमि यदि मक्खी के बच्चे ( ]27४६ ) में प्र विष्ट किये जायें 


तो वे मक्खो बनने पर उल को अंतड़ियों में मि्लेंगेः-- 
ils io} 
2.B 
3 ]9. 
इम तालिका पर यह शका की जा सकती है कि 
झौत्पत्तिक माध्यम पर उत्पन्न किये गये कृमि तीब्र होने 


के कारण कई दिनों तक,जीवित तो, आवश्य रह सकते हैं परन्तु 


Pyocyaneus. 
Typhosus. ° 


Anthracis 


प्रकृति में जो आवस्थाएं हें उन में ऐता नहीं होता अर्थात्‌ 
कुमि शीघ्र ही मर जाते हें । परन्तु निम्न परीक्षकों 
( ०७३९7४९7३ ) ने शिद्ु कर दिया है कि जत्र मक्खियों को 
उन को स्वाभाविक ग्रवस्था में रोगियों के मल पर से पकड़ा 
गया तो भी लगभग यही दिन आते थे। 
J. Tsuzuki—Cholera vibrios 

2. Faichnie—B. Typhosis. 

8. Buchanan—-B- ‘Tuberculosis 

4. Cao—B. anthracis, 

छ. Yersin & Hunter.-B. Pestis ( Plague ). 


6. Howe—Koch—weeles bacillus of opth- 
almia,. 


7: Axenfeld—Gonococeci. 
यह भी देखा गया हें कि ये कृमि जीवित मक्खी के 
रीर में ही नहीं अपितु मृत मक्खो के शरीर में भी 
मलते हैं । 
Life History of the fly 
( मक्खी के जीवन का इतिष्टत्त ) 


मक्खी अपने अंडे उसी स्थान पर देतो हे जहाँ इस के 
लारी ( ]27४2९ ) के लिये पर्याप्र भोजन मिल सके । ये अंडे देने 
क्रे समय शीघ्र ही उन स्थानों पर पहु'चतो हे जहां ऐन्द्रियिक 
पदार्थ गल-छड़ रहे हों जैसे गोबर का ढे, विशेषतः घो ड़े को 
लोद, रूड़ी, गलता हुआ फूस, पुराने रह्री कागज, गले-सड़े 
कपड़े, दुगं युक्त मिट्टी के. ग्रन्दर, पुराने दरवाजों की दरारें, 
पशुग्रों के जखम, इत्यादि । यही कारण - है कि - गंदे तबेले, 
गोशाला, रसोई, शोचालय, म्रृत्रालय, घूरों इत्यादि 
स्थानों के पाप से निकल जावें तो मक्खियों के झुण्ड के 
भुण्ड उड़ पड़ते हें - 
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~ 2 
तक लग ज्ञात है । 


[ वर्ष ८,'खण्ड ८; संख्यां ५. 


मक्खी ग्रपने अण्डे छिपा कर लगभग ४-४ इंच नीडे. 
देतो हे । 

एक समय एक मक्खी १०० से १४० ग्रणडे देती हे जो 
सब एक ही स्थान पर इकट्टे गुच्छे के रूप में पड़े रहते हैं । 
प्रत्येक मक्खी सेसे २, ३ या ४ समूह दे देती हे । 

प्रत्येक अण्डा १२m. ी. लम्बा, "३ से ५m, mM 
चौड़ा गोल सा होता हे जिसका कि एक सिरा नोकीला 
श्वेत होता हे। यदि भोजन और गर्मी पर्याप्त होंतोद खे 
१२ घण्टे में यह पक जाता है, परन्तु भोजन के प्रभाव में 
या कम ताप परिमाण में ( Low temperatपःe) ३ या 
४ दिन तक भी नहीं पकता । 

अंडा पक कर एक २:70. लम्बा, फुर्तीला लावी 
बन जाता हे । जिसके दोनों पिरे नोकीले होते हैं ।यह खत 
गोल २ छल्लों का सम्रृह दिग्वाई देता हे । इसको टांगे नहीं 
होती । पह वानरुपतिक भोजन ही खाता हे, जान्तदिक 
पदार्थो में से केबल मनुष्य का मल ही खा मकता है । 
इश को वृद्धि के लिये गर्मी को ग्रावशयकता 
होती है। गोबर या मल के .ढेए पर जब और गोबर 
या मल डाला जाता हे उससे इस के लिए गर्मी 
का प्रबन्ध पर्याप्त हो जाता हे । अनुकूल परिस्थितियों में 
लाबी ४या ५ दिन पीछे अपनी इस वस्था को समाप्त करता है 
परन्तु प्रतिकूल परिस्थितितों में इसे ६ से ८ सप्ताह तक लग 
जाते हैं । ` 

४ या ५ दिन के पीछे लावा कठोर और छोटा हो 
जाता है और प्युपा (०2) बन जाता हे जो ६ से ८ पा. 
लम्बा तथा पहिले पीले रंग का तदन्तर लाल और ग्रन्त में काले 
रंगका हो जाता हे । यदि भोजन ग्रौरे उषणता पर्याप्त हो तो 
बड़ा हो जाता हे ग्न्यथा छोटा ही रहता हे। प्यूपा 


से कड़ों की सख्या में इक्ट्टु मिल कर रहते हँ । ह 
अनुकूल परिस्थितियों में ३ से ७ दिन श्र प्रतिकूल | 


परिस्थितियों में १४ से २८ दिन के पीछे प्यूपा का आवरण 
फट जाता हे और ग्रन्दर से मक्खी निकल ग्राती हे। इश के 
विर पर एक थेली भी होती हे जिसकी सहायता से यह गोबर 
य़ा राख में से मार्ग बनाती हुई ढेर के पृष्ठ ( 807808 ) के 
समीप ग्रा जाती है । वहाँ तक पहुंचते २ इसके पर निकल 


आते हैं ग्रौर उड जाती है । 
इस प्रकार अंडे से पण मक्खी के बनने में १० सें | 


दिन तक लगते हैं परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में कई सप्ताह 


4 


भाद्रपद .सं० १६८४ ] 


भक्खी 


३२२ 


मक्खी बनने के १० से १४ दिन पीछे यह पुनः अंडे देने 
योग्य हो जाती है । संयोग से ४ दिन पीछे ग्रण्डे दे देती है। 
एक मक्खी ई मास तक ग्रण्डे देतो रहती हे । और 
इस खन्तर मै प्रत्येक मवखी ७ बार ग्रण्डे देती हे । हावड 
का विचार है कि एक मक्खीं एक ऋतु में कुल 
५, ५९८, ७२०, ०००, ०००, मक्खियें छत्पन्न कर छोड़ती हे। 

मक्खी ग्रपने ग्रंडे गंदे बालकों के नाक में भो देती है । 
ज्जि से m2९४०४७ in ४h९ 705९ का रोग हो जाता है। इस से 
रोगी को नाकमें से रक्तस्राव, शिरदर्द और छोंकने की बीमारी 
हो जाती है । नाक में ब्रण तथा सडाँद (7९८7०७5) होजाती हे 
ग्रोर ग्रन्त में मस्तिष्कावरण शोथ ( \[€07।/5 ) से मृत्यु 
भी हो जाती है । 

ग्रणडे खाये जावें तो अंतड़ियों में भी ॥2९०६ हो 
जते हें जिस से वभन ग्रौर ग्रतिछार के भ्रतिरिक्त मल में 
भी 2४८०४७ निकलते हैं । 

ऊपर. के वर्णन से निम्न बातें पूर्णतया स्पष्ट हो 
गई हैं किः-- 

१. मङ्खिपाँ अपने प्रोबोसकस, टांगों तथा ग्रंतड़ियों 
में पर्याप्त कृमि धारण करती हैं। 

२. यह कृमि रोग जनक ( 72१०४०८ ) होते हैं । 


३. ग्रपने स्वभाव के कारण ( बार २ मल त्याग, वमन, 
सवं व्यापकता) हर प्रकार की वस्तु पर बैठ जाना, और 
मज में से भी भोजन ग्रहण कर लेना) तथा अपने जीवन- 
इतिवृत्त के कारण ग्रौर ग्रगणित संख्या में उत्पत्ति के कारण 
कृमियों को सब स्थणों पर पहुंचा सकती हैं अर्थात्‌ मक्खी 
रोगों को वाहक ( (७77७० ) है । 


ग्रतः निम्न प्र भो विचारणीय हें क्षिः-- 
१. मक्खियें किन २ स्थानों से कृमि लेती हैं ओर ये 
कूमि-कोन २ हैं ? 


२. मक्खियाँ इन कृमियों को किन २ स्थानों पर ले 
“जाती हैं ग्रौर क्या २ रोग उत्पन्न करती हैं ? 
मक्खियें वेसे तो जहाँ जाती हैं वहीं के कृमियों 


की वाहक बनजाती हैं परम्त निम्न स्थान और वस्तुरं 
उल्लेखनीय हैं; 


[विष्ट 

` वैसे तो विष्टा से सबको घृणा है। साधारणतया इस 
घृणा का कारण दिष्टा संवन्धी स्वाभाविक घृणा तथा 
इस की दुगध हैं । परन्तु विज्ञान ने सिद्ठु कर दिया है कि 
मल वास्तव में घृणित वस्तु हो है क्याँकि इस में रोग जनक 
(Pathogenic 807705 ) कृमि उपस्थित रहते हैं । यही 
नहीं कि कृमि रोगीव्यक्तियों के मल में ही होते हैं प्रत्युत 
ई स्वस्य व्यक्तियों के मल में भो रोग जनक कृमि. होते हैं 
विशेषतः ठाईफाइड का. कृमि । से व्यक्तियों को वाहक 

( C27rieः ) कहते हैं । 


विष्ठा में निम्न मुख्य कृषि मिलते हैं:-- 

१. Typhoid bacilli जो टाइफाइड रोग उत्पच् 
करते हैं । इस कृमि के वाहक प्रायः वे लोग होते हैं जिन को 
पहले कभी टाइफाइड हो चुका होता हे ग्रतः ये टाइफाइड 
वाहक जाति के सिये .बहुत हानिकर हैं ; विशेषतः पाचक 
जिनका कि काम भोजन संबन्धो भी हो । 


ये कृमि मल तथा मूत्र में ग्रगणित संख्या में मिलतें 
हैं अर इन को वृद्धि बड़ी शीघ्रता से _ होती है. ग्र्थोत्‌ एक 
कृमि कुछ ही घंटों में हजारों कृमि उत्पन्न कर देता है । 


मल से ये कृमि मक्खियों द्वारा मनुष्य के भोजन तक 
सुगमता से पहुंच जाते हैं परन्तु दूध में बिशेषतौर पर वृद्धि 
करते हैं । क्योंकि. इन कृमियों का कोई विशेष स्वाद ्रौर 
गंध नहीं होता इस लिये भोजन, दूध या जल आदि के गंध 
और स्वाद में भी कोई परिवर्तन. नहीं होता । जिससे उनमें 
कृमि का सन्देह भी नहीं होता हे। 


मक्खियें टाइफाइड रोग को फैलाने वालो होती हैं 
इतके निम्न मुख्य उदाहरण हें: 

क. गुरुकुल में प्रत्येक वार्षिकोत्सव पर मक्खियों की 
संख्या इतनी अधिक हो जाती थी कि सब परेशान हो 
थे, तथा उत्सब के पीछे !7!०/ के 5९8 भी जान 
अआफत में ले ग्राते थे। परन्तु गतवषं रजत-जयन्ती पर मल 
नाश का पर्याप्त प्रबन्ध होने से टाइफाइड का एक भी केस 


नही हुआ । 
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ख. पद्टद में स्पेन-ग्रमेरिका 


टाइफाइड रोग फैला उसके कारण १९९ तथा \20९॥2n के 


यृ में जो 


अनुसार मक्खियें ही|थीं। क्योंकि जो छोलदारियां औषधालय 
तथा प्रूत्रालयों के पास थो उन स्थानों से मक्सियां पर्याप्त उड़ 
छर राती थीं । इन छोलदारियों में टाइफाइड के रोगी भी 


अधिक थे तथा जो स्थान शोचालय से दूर थे बहां 
टाइफाइड भो कम था । 


ग. दक्षिण ग्रफ्रोका के युद्ध में भो यहो अवस्था थी । 
उस समय फर्थ ने यह परोक्षण किया कि जो मक्खियं 
_ शौचालय से आती थों उन की टांगों पर की वस्तु से 00- 
एए7९ऽ तय्यार किपे तो वे टाइफाइड कृमि के पाये गये । 

प्रतः उपरोक्त उदाहरणों से सर्बथा िद्वु होता है कि 
टाइफाइड कृमियों की एक बाहक मक्खी भी है । 

2. Dysentery germs. 

3. Asiatic cholera. 

ये दोनों कृमि भी मल में मिलते हें श्रौर इन के 
बाइकों में से मक्खियें ध्रसिद्ध हैं । 

Dysentery (९०४४७ के सम्बन्ध में तो 3207 ने फिजी 
द्वीप में सिद्ध कर दिया हे कि जब मक्खियों की ऋतु होती 
हे तभी 5९7९7} फैलती हे । 


हेजे में मक्खियों के वाहक होने के संबंध में ग्रेग 


| 870०४ ) का कथन है कि पुरी में-- 


। During the epidemic in July and August 
I82, flies were extremely.abundant, amounting 
almost to a plague: Bacteriological examination 
of the that 


present im the external appen dages, and was 


flies showed cholera vibrios 
also in the contents of the alimentary tracts, 
demonstrating that the fly was the chandel by 
which the virus was being conveyed from the 
infected to the uninfected.” ° 

 हेजेकेसंबंध में १८२० के कुम्भ से बढ़ कर श्रच््ा 
उदाहरण ग्रौर क्या मिल सकता है। जब मल को 
दलाने का पूण प्रबन्ध किया गया और मक्खियों को वृद्धि 
को भी रोका गया तो फुम्भ पर हरिद्वार में तथा कुम्भ के 
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॥_ 


[ वच ८, खण्ड८;संह्या | 


परौछे देश में हैजे के बहुत ही कम केस हुए । पूर्व के. 
कुम्भ के मेलों के संबंध में तो यह प्रतिद्ठु हो ही चुका था कि 
कुम्भ में हरिद्वार सारे संसार के हेजे का घर बन जाता 
है जैसा कि ग्रोरलर (()5]७० ) ने कहा हैः- “Cholera is an 
endemic disease in India” सदरलेंड ( Sutherland ) 
के बिचार में India. is the home of cholera’. 

4. Epidemic diarrh0ea— यह षह रोग हे जि 
से बालक पर्याप्त संख्या में मर जाते हैं । अमेरिका में 
१८९,८६५ बालकों को मृत्यु में से ५२, २१३ मृत्युयें केवल 
इसी रोग से हुई । ग्राहम स्मिथ ने एक गणना तय्यार की 
है जिस से पता चलत। है कि Epidemic dinrrhoen भी 
उन्हीं दिनों में होता हे जिन दिनों कि मक्खियों की संख्या 
बढ़ी हुई होती हे। 

5. Tuberculosis 
का भी क्षयरोग हो जाता है विशेषतः जब कि रोगी उगले 


फुफ्फुछ के अतिरिक्त ग्रंतड़ियों 


- 
। 
हुए बलगम को -पुनः खा जाता हो । इससे मल में CE] । 
क्षय रोग के कृमि था जाते हैं। ` ॥ 


संक्षेपतया मल से निम्न रोग मक्खिया द्वारा 


` ~ Ns 
फलत ह्‌ 
. Typhoid 
- Dysentery 
. Cholera 


: Epidemic diarrhoea 


NP HH Nr 


: Tuberculosis 
परन्त स्मपण रहे कि मक्खियाँ कृमियों द्वारा. 
ही रोग ही फैलातीं अपितु मक्खियं विष्टा कोभो | 
ले जाती हैं जो कि भोजन पर लग जाती हे। दूध _ 
या जल में मिल जाती हैं अथवा सीधा चेहरे या ग्रांखौं पर 
लग जाती है । भोजन तथा दूध आदि के साथ विष्टा भी. 
खायी जाती है जिससे एक विशेष गले का रोग हो जाता 
हे जिसे गल-ग्रन्थि-वृद्धि या (0०७ कहते हैं । विष्टा ही 
(00:00 का कारण है इसे Major Mccaris0n ने पूणतया 
विड् कर दिया हे । उस ने जब चूहों को मल खिलाया ती 
उन्हें 0/7९ हो गया । मल के ग्रन्तः सूची वेध सते भी ह 


न 


G0itre हो गया । 


PC, 


4 सं० १६८४ | 


|. बलगम ( Expectoration. ) 


दूसरी प्रसिद्ध वस्तु जिसमें से मक्खी कृमि ले जाती है 
` इूक या बल्गम हे । इस से निम्न रोग फैलते हैँ: 


१. T०७९7०य।०७।5 वेसे तो मक्खियें हर प्रकार की 
बलगम पर देठती हैं परन्तु क्षय-रोगी के शूक पर बैठने की 
उनकी विशेष प्रवृत्ति होती है। क्षय रोग के कृमि केवल 
शरीर पर ही नहीं लगतें अपितु मक्खी के मल द्वारा भी 
। निकलते रहते हैं जिप से मक्खी जिध भोजन पर देठती हे 
.. उसे भ्रष्ठ फर देती है । क्षय रोग के विस्तार में मक्खी का भी 
भाग है इसे सब से पहले 5]]]027 और Ha७७)2]०7 ने 
छिट्ठु किया हे । 


यह कल्पना की गई हे 


कि चय-रोगी २० दिन में 
ह ग्रपनी बल्गम द्वारा ४ अरब कृमि निकालता है । भारतवर्ष 
मेंतो जो कोई जहाँ चाहे बिना किसी सामाजिक दंड के 
बल्गम को झूक सकता है । दोवारें की दीवारें बल्गम से 
रंगी जाती हैं जिन पर मक्खियां अगणित संख्या में 
भिन-भिनाती रहती हैं । 
ये मक्खियें प्रत्येक स्थान पर कृमियों को फैलाती हैं जैसे 
भोजन, दूध (दूध में कृमियों की वृद्धि बिशेषतः अधिक होती हे) 
आदि में। मक्खियं सीथो चेहरे पर भो ग्रा बेठती हें, विशेषतः 
भारतीय बालकों के-जिन के मुख के ग्रन्दर और बाहर बिना 
रोक टोक मक्खियां घूमती फिरती हैं । हलबाइयों के 
` झुले सौदे पर जो मक्खियें बेठती हैं वे खाद्य पदार्थो को 
` द्वापत कर देतो हैं । मक्ख की विष्टा का एक धङ्वा रोग 
उत्पन्न करने के लिये पर्याप्त होता है। इस से यहो नहीं कि 


दूषित भोजन खाने से अन्‍्तड़ियों का ज्ञयरोग हो जाता है 
तो बह जसम '[)९7८६।०५७ प्र०७/ में परिणित हो जाता 


lous 70703 हो सकते हें । कभी २ त्वचा के आक्रांत होने 
Tuberculous skin १५९३३९० भी हो जाती (हैँ । 

३. Diph९7।2- यह एक गले, नाऊ और स्वरयन्त्र 
।ग हे जिस में झिल्ली सी बन जाती है। इल भिल्ली में 
इव रोग के कूमि होते हैं। यह एक चातक रोग हे। इस 


_ भक्खी 


अपितु यदि खुले जएम पर मक्खियाँ क्षयरोग के कृमि ले जावें 


है। इसी प्रकार Tuberculous eye 5076 तथा 'ubercu-. 
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भिल्ली के झूकने पर मक्खियाँ कृमि को स्वस्थ व्यक्तियों के | 

नाक, गले इत्यादि तक पहुंचा देती हैं । , क 
३. साधारण जुकाम कभी २ मक्खियों द्वारा फैलता 

है विशेषतः जब कि नाक साफ़ कर के खला फेक 


दिया जावे । मक्खियें उस पर बैठती हैं फिर उनका वाहक 
बनना कठिन नहीं । 4 «५ 


गा पूय ( Pus) 
पूय को खुला फकने को दुष्ट प्रथा भारतवष में ही | 
हे, यही कारण है कि भारतवर्ष के चिकित्तालयों के पास 
मक्खियाँ उड़ती फिरती हैं, 'जर्राह तो इस काम में विशेष- 
तया लापरवाह हें। पस या खुले जएमों से इतना ही नहीं 
कि रोग फैलता हे ्रपितु साधारण जएम भयङ्कर जएमों में 
परिणित हो जाते हैं । 
मक्खियो द्वारा निम्न मुख्य रोग फैलते हेः ` 
I. Boils Etc. 

2. Eczema. 

3. Leprosy. 


7४. नेत्र मल (Eye qschargeऽ.) | 


नेत्र स्राव मक्खियों को प्रिय है । यह इस बात से पता 
चलता है कि नेत्र-रोगों में मक्खियें किलनौ नेत्रों पर बैठती 
हैं। बालक तो मक्खियों से विशेषतया तंग होते हैं क्योंकि... 
वे इन को हटा भो नहीं सकते । तंग अँ आ कर बिचारे 
गंदे बालकों को ऐसा ग्रभ्या् सा पड़ जाता हे कि मक्खियो > 
के आँखों पर बैठने की परवाह तक नहीं करते । यही कारण छिः : 
हे कि जहां लोग मैले रहते हों तथा मक्खियाँ अधिक संख्या _ 
में हों वहाँ नेल्र-रोग भी अधिक होते हें,” विशेषतः _ 
Ophthalmia पप्रौ र Trich०m2. हाथड का विचार हे कि जब. [ 
मक्खियें बढ़ती हैं तो ग्राँखोंकी बीमारी के केस भी अधिक हो | 
जाते हैं । गुरुकुल का उदाहरण भी इसे पुष्ट करता हे। पिछ i 
वर्षों में 0p! ( नेत्र रोग ) के 0३5९5 ( रोगियों ) ने 
तंग किया हुआ था । जो केस भी हुए कई २ दिनों तक 
परन्तु इस रष रजत-जयन्ती पर मक्खियों का 
जाने से Ophthalmia | के. बहुत . कस केस हुए 
हुए भो वे शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। - `. 


ल 


Yai डी ८4 म 
Po नि | ae i 


२३६ 


जिन देशों में मक्खियाँ कम हैं वहाँ नेत्र रोग भी 
बहुत ही कस होते हैं । 

यदि केवल Ophthalmis ही होता तो इतना भव न 
होता । 7aCh0m2 जैदा चिरस्थायी रोग वास्तव में जाति के 
लिये हानि कारक हे । यदि दुभौग्य से किसी को Gonorrhoeal 
ophtthalmia हो 


८2२ ~ रो ~ ~ ७, 
आर उसके नेत्रो पर से मक्खप्रा 


उड़ कर दूपरों के नेत्रों पर बेठ तो वास्तव में एक अमह्य रोग 


हो जाता है जो प्रायः नेत्र नष्ट या अंधा कर के ही 
छोड़ता है । - 


इस से स्पष्ट है कि एक नन्ही सी मक्छी कितनी 


© 


शाफतों की परकाला हे । इस का मिम्न चक्र से पता 
चल जाता हे: 

१. Surgeon general, American Health 
Bपाa९ए की रिपोट है कि अमेरिका में जिन स्थानों को 
ड्स उद्दृ श्य से S2nit200 ठीक की गर्ड कि वहाँ सक्खिए न 
रहें वहाँ रोग भो कम हो गरः-- 


Cleand | Filthy 
> Disease uparea| area 
Total sickness II0 | 65 
Nencommunicable 36 40 
Communicable 74 325 

65 


Fly-borne diseases 22 


उन स्थानों में सब प्रकार के रोग. कम हो गर परन्तु 
Communicable रोग है हद गए और F]y-b07n€ केवल 
ॐ रहे गए । 
२. इसी प्रकार एक ग्औौर स्थान जो मक्खीं-रहित 
किया गया वहाँ पहले ५ बर्ष से कम आयु के बालक 
Epidemic diarrhoea. स ए८४ दिन बीमार रहे । 
: परन्तुःमक्लो-रहित होने पर वहाँ वालक केवल २७३ दिन 
बीमार हुए.। 
3: एक श्रोर स्थान में देखा गया कि सक्खी-रहित 
करने से पूर्व बालक इतने: निर्बल थे कि माताश्रोंको उन्हें पर्याप्त 
झसय तक विशेष पालन । (7056). करना पड़ता था | औसत 
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ज्योति 
ME MIMS _ SS 


[ वर्ष ८, खण्ड ८; संख्या ५ 


i ति एक 2. hy i हेत ~~ पीछे 
अवधि प्रति बालक ३ दष थो परन्तु मक्खो-रहित होने के पी 
नरे रि TT ~ 
आअसत अवधि प्रति बालक १ दष से भी वाम थी .ग्रथात्‌ यही 
नहीं कि मकखी-रहित होने से केवल बालकों को ही लाभ पहुंचा 
~ ~ ०७ (क = N . 
आर वे स्वस्थ हो गण प्रत्युत माताए भी देर तक पाउ): 
। आन >= ~ ५ 
करने तथा तदनन्तर निबल होने से बंच गई । 
S nS १ तु 
प्रतः यह स्पष्ट हे कि किप्ती स्थान को मक्खो-रहित 
करने से यही नहीं कि।-- 
१. Sanitation अच्छी हो जाती हे क्यूकि मक्खी- 
= ~ Q a ड ७००७ ~ 
रहित करना ओर £0072600 एक साथ किये जाते हैं । 
२. वहां बाल ऊ, माताएं और श्रन्य व्यंक्ति स्वस्य हो 
जाते हें तथा 
३. कई रोगों से बचने से धन का व्यय भी चिकित्पा 


~+ C Os € Ce ~ ~ ~ ०३ 
में व्यथ नहीं जाता । ग्रथोत्‌ आथिक दृष्टि से भौ लाभकर हं। 


किसी स्थान को मक्खी रहित करने के उपाय 
उपाय करने से पूव यह बात आवश्यक तथा स्मरणीय 
है कि जब तक एक स्थान पर रहने वाले सब मिल कर यत्र न 
करें किसी एक व्यक्ति का यज्ञ निष्फल जाता है दयूकि ग्राप 
लाख उपाय करें यदि श्राप के पड़ौसी के कारण मक्लियों 
का तांता बन्ध जावे तो आप लाचार ग्रौर बेवध हो जायेंगे 
शेसे व्यापी जीव से लड़ाई कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर 
सकता प्रत्युत समाज सम्रूह ही का काम हे। 
संक्षेप से उपाय दो प्रकार के हें:— 
]. मक्खी संबंची अशयत्‌ Prevention and control 
of the flies. 
१. मक्खियों की उत्पत्ति को रोकना 
२. मक्खियों को मारना 
गा. मक्खियों को अपने समीप वा श्रपनी खाद्य 
बस्तुओं के समीप न आने देना । ड 
१. कमरों, रोई, गोशाला इत्यादि को सुरक्षित 


. रखना । 


२. खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखना विशेषतः 


भोजन; दूध; इत्यादि र 
“I. जिन स्थानों से मक्खियें कृमि ला सकती 


उन का प्रबन्ध जैसे ॥ 0. 


॥ 


भाँद्रर्पदं सं० १६८४ ] 


“0 


मक्खो २३७ 


१, मल मूत्र त्याग स्थान 
२, बलगाम निष्ठीवन , 
३. प्रय तथा ग्न्य ९0८] स्राव 
४, मत शरीर 
7. मक्खी सम्बन्धी उपाय 
ग्राहम-स्मिय ने सच कहा है कि “here is no 
virtue in the house-fly, and there is no reason 
why if should continue to exist, and its death 
communities 


knell ibeng sounded wherever 


care for the health of mdividuals’. 

लॉड एलेनबरी का कथन है कि Far from 
lboking upon them as dipterous angels dancing 
attendance on Hygeine, regard them rather in the 
light of winged sponges spreading hither and 
thither tocarry out the foul behests of ccntagion’- 

गलः अब यह प्रश्न नहीं रहा कि मक्खियों का मारना 
या उन की उत्पत्ति रोकना हिंसा है या अहिंसा प्रत्युत 
श्रब प्र यह हे कि मक्खियों की उत्पत्ति को केसे रोका जावे । 
इसमें कोई भो सन्देह नहीं कि उत्पत्ति रोकने का सब से 
सुगम और अच्छा उपाय यह हें कि उनके पलने तथा वृद्धि के 
स्थानों को सर्वथा नष्ट कर दिया जावे । मुख्य स्थान गोबर, 
गंदगी के ढेर तथा गोशाला और ग्रस्तबल हें । 


गोबर 

गोशाला, ग्रस्तबल या जहाँ भी गोबर हो वहाँ से इसे 
श्रवश्य हो शीघ्र हठा लेना चाहिये । इसके संबंध में काइत- 
कारों को एक आपत्ति होतो है कि क्यूंकि गोबर से उत्तमः 
खाद्‌ बनता हे ग्रतः इसे नष्ट न करना चाहिये । सत्य हे, परन्तु 
इसका यह अभिप्राय नहीं कि चर के समीप, या गोशाला, 
्रस्तबल के पीछे इनके खुले ढेर लगा दिये जाबें। इससे यही 
नहीं कि मक्खियों को उत्पत्ति-स्थान मिल जाता है । प्रत्युत 


वर्षा सें गोबर घुल २ कर समीप के कूप में जाकर जल को' 


ख़राब . कर देता. हे । कृषि की दृष्टि से गोबर पर वर्षा 


बहुत ही हानिकारक हे वयंकि इससे नत्रजनीय तत्त्व बह 


०० 


जाते. हैं और शेष नत्रजन-रहित शेन्द्रियिक . पदार्थ 
“हो रह जाता है गोबर के गीले होने से , सड़ांद 


भी आती है अतः सब से उत्तम यही है कि इसे गढ़ों में गाड 
कर ऊपर छत डाल दो जावे । छत से वर्षो रक जादेगी और 
गोबर गीला न होगा | दबाने से कुछ वायु-रहित होने से 
नत्रजन नष्ट न होगी । सब से बढ़ कर मक्खियों को 
उत्पत्ति करने का स्थान न मिलेगा | जब आवश्यकता हो तो 
इस. गढ़े में से गोबर निकाल करए खाद के काम लाया जा 
सकता हे । 
गंदगी के ढेर 

इन्हें ज्वालक यन्त्रों ( [Cin€7207 ) में जला देना 
चाहिये । इससे जहाँ मक्िों का वृद्धि स्थान न होगा वहाँ 
जली हुई गन्दगी तथा घछोमैंठ मिलकर पक्के सीभैंट का काम 
देतो है । गन्दगी को एकत्रित करने के लिये सञ्चायक ( D७86 
bins ) हों जिनमें से गन्दगी प्रतिदिन निकाल लेनी चाहिये । 


गोशाला और अस्तबल 
भारतवप में जितनी दुर्दशा इनकी हैं वैधी किसी की 
नहीं । गन्दगी गोबर और लीद से दुर्गंध युक्त स्थान में जब 
मनुष्यों का हो श्वास घुटने लगता हो तो बहां पशु बिचारे केसे 
स्वस्थ और प्रसक्नचित रह सकते हैं। वास्तव में गोशाला 
मच्छर और मक्खियों का उत्तम निवास स्थान हे । यह पक्के, 
हवादार और प्रकाशयुक्त होने चाहिये । इनका फ़श पक्का हो 
जिछे प्रतिदिन चो कर साफ करना चाहिये | घोवन का पानी 
ग्राउछादित नालियों या सुरक्षित भरे हुए घड़ों में जाना 
चाहिये । 
7. 2. मक्खियों को मारना [ 
यदि श्रावश्यकता हो और थोड़ी-घी ही मक्खियें हों तो 
9. Fly F]2ppr से मारे या 
0. Fy Pape द्वारा मारे परन्तु उक्त Fly paper 
non ‘P0i50n०0॥ होना चाहिये या गंदाबरोज़ा २ भाग 
अलसी का तेल १ भाग उबाल कर कागज पर मल दें । या 
०. F]y ४७७ में पकड़ लं । 
णक खुले मुंह की बोतल पर ठीन या कागज़ पौक 
की न्याई बना कर रख दें, बोतल में केला डाल दें । माक्ये 
फस जावेंगी । ७ ifn 
हर हालत में मक्खियों को मार कर जला देना चाहिये 
क्यूंकि मृत-मब्खियो के शरीर में भो कृमि होते हैं । 
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0. स्मएण रहे कि मक्खियों को प्रातः काल बहुत 
प्यास लगती है । यदि उस समय पानो या दूघ आदि द्रव 
न हो तो जो भो द्रब होगा पी लेंगो इस बात का लाभ उठाने 
के लिये घर में कोई खुला द्रव न रखें । प्रातः किसी उथली 
थाली में ४० 2( फोर्मेलिन को १५ गुने जल में घोल 
बना कर रख दें । मक्खी यहो द्रव पीवेगी और थोड़ी 
दूर पर जा कर मर जावेगी । इस द्रव को स्वादु बनाने के 
लिये इस में थोड़ी खांड और थोड़ा सा दूध मिला दें। 
मृत मक्खी को जला दें. 

९. आधा चम्मच काली मिच का चूर्ण लें और इसमें 
१ चम्मच बूरा तथा १ चम्मच मलाई मिला दें । अच्छी 
प्रकार मिला कर थालो में डॉल कमरे में रण्व दें । 

£. सब्ज़ चाय उबली हुई को ठंडा कर खाँड में मिला 
कर थालीमें रख दें। मक्खियें इस से बहुत आकर्षित होती 

हें ग्रोरइस में मर जाती हैं । 

छ: यदि एक गम लोहे के टुकड़े पर २० बूंद कार्बो लिक 
शतिड डाछ दें तो उसको वाष्प से यातो मक्खियें मर 
जाघेंगी या कमरे से बाहर भाग जावेंगो । 

|. स्मरण रहे कि मक्खियें अपने [0/२ सहित 
सर्दियों में प्रायः मर जाती हें परन्तु जिन स्थानों में 
गर्मी हो वहाँ मक्खियें सर्दी भर छिगो रहती हैं और ग्रीष्म 
ऋतु के ग्राने पर पुनः बढ़ जातो हैं। यदि इन गर्म स्थानों 
को ही न रहने दिया जावे और सदियों में बची-खुची 
सयो को मार दिया जावे तो फिर मक्थियं बहुत न 

बढ़ेगी | कमरों में वही स्थान गर्म रहते हैं जहाँ वायु का 
प्रवेश न हो याकमरोंकी दोबारों या दरवाजों के दराड़ों 
में । यह दराड़ें बन्द कर देनी चाहिये । 


, २. जिन स्थानों से मक्खियाँ कृमि लाती हैं उन 


का प्रबन्ध 
मल-मूत्र 
मल- मृत्र मक्खियों के लिए एक ग्रावश्यक पदार्थ हे 
 क्ष्योकि जहाँ इस से मक्खियों को पर्याप्त भोजन मिलता है 
वहाँ पर मल में मक्खिए बड़ी प्रसन्नता से उत्पत्तिकरती हैं। 
वास्तव में मल मक्खियों की एक भाती वस्तु हे। 
परन्तु हमारे लिये हानिकारक है... क्यों किः- . 
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१. मल में मनुष्य के ग्रान्त्र कृमि बहुत होते ह 
विशेषतः typhoid, dysentery, cholera, diorrhota | 
इत्यादि के तथा मल से मक्खी उड़कर मल से लतः. 
हमारे भोजन, चेहरे, इत्यादि पर आग बैठती 
हे अतः मनुष्य के लिये एक भयंकर परिणाम उत्पन्न का 
देती है । मक्खियों संबन्धी समस्या में मल का उचित प्रबन्ध 


दूघ, 


एक आवश्यक भाग है । ) 

मल का तो होना ग्रनिवाय ही है ग्रतः यही कर 
सकते हैं कि मल को मक्खियों से सुरक्षित रखा जावे ग्रौर 
यदि मल को शीघ्र नष्ट न कर सके तो हानि रहित | 
कर देवें । 

यह स्मरण रके कि प्रकृति स्वत! मल को नइ 
करती रहती हे। हम प्रकृति के कार्य को शीघ्र करा | 
सकते हें । प्रकृति के मुख्य एजेण्टस्‌ 

१. सूच्म पौदे और जीवाणु, जो धरतो के उपर 

२ फुट तक गहराई में रहते हैं । 

२. सूय की किरणों | 

३. धरती तथा 

४. जल 

सक्षम पौदे और जीवाणु मल को ग्रनैन्द्रिपिक पदाधाँ 
में परिणित कर देते हैं जो वनस्पति का भोजन बन 
जाते हैं। सूर्य की किरणों का मल के कृमियों पर सीधा 
प्रभाव हैं। मट्टी और जल मल को हल्का कर देती हैं 
जल में चुला हुवा मल फेल जाता है परन्तु मट्टी से एक ही 
स्थ।न पर पड़ा और छिपा रहता है । अतः मन्न त्याग के 
समय निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए;।-- 


१. मल त्याग घरों से दूर हो । + 
२. मल त्याग शेले स्थान प{ किया जांबे जह द्घ 


पर छूष सोचो पड़े । 
३. इस पर मिट्टी डाल दें ताकि मिट्टी इसे प्रभाव-रहित 


कर दै और मकिखयों से सुरक्षित रक्खें । 
४. जहाँ मल त्याग किया जावे वह शो स्थान हो कि 


वहाँ की मिट्टी मनुष्य के शरीर पर १२ मास तक लगने को 
सम्भावना न हो । 

इस के लिये सब से उत्तम यह है कि एक छोटा है 
गढ़ा खोद कर उस में मन त्याग किया जावे और उस गई 


हि 


SS ॥ हि 


भाद्रपद सं० १६८४ ] 


मच्खी २३४ 


को ऊपर से भर दिया जाये । यह गढ़ा ई से १२ इंच गहरा 
होना चाहिये और मल पर ६ से € इच मट्टी अवश्यय होनो 
चाहिये । 

यदि एक स्थान पर जाना कठिन हो और मल त्याग 
छे लिये घर के समीप ही शोचालय हो तो यह स्थान ऐता 
होना चाहिये जहाँ से मल बिखर न सके, समीप के जल 
को खराबन कर सके श्रोर मक्खियोाँ के लिये उत्पत्ति 
तथा वृद्धि कर स्थान न बन सके ग्रर्थात्‌ इप में:-- 

I. Water—tight receptacles हों । 

2. Fly Screening हो तथा। 

3. मल को कृमि-रहित करने का प्रबन्ध हो । 
॥ ४. तथा यहां से मल को खादयों तक पहुंचाने का 
रेषा प्रबन्ध हो किन तो मल रास्ते में बिखरे और नही 
इस पर मक्खियाँ बैठ सके । 

सबसे उत्तम यह है कि यदि संभवहो तो गत-शोचालय 
( Pit 9४7 ) का प्रयोग क्रिया जावे । यह टट्टो जमीन पर 
१॥ फिट गहरा गढ़ा कर उस के ऊपर टिका देते हैं । प्रत्येक 
व्यक्ति मल त्याग के पीछे मल पर मिट्टी डाल देता हे श्रौर 
जब गढ़ा ९ इंच मल से भर जाता हेतो ऊपर से < इच 
मिट्टी डाल कर उस गढ़े को भर कर टट्टी को दूपरे स्थान 
पर खिसका देते हैं । परन्तु शेती टट्टी में एक भय होता 
| है कि कृत्ते या चूहे उसे खोद न डालें । 


के अतिरिक्त यह भी ग्रावश्यक हे कि जिम गाड़ी 


 मेॅंमल ले जाया जाता हो उसे कम से कम सप्ताह में दो 
बार घो देना चाहिये । भारत वष में भंगिनें प्रायः डलों में 
घरों से मल एकत्रित करती हें। वास्तव में यह हमारी ग्रज्चानता 
- काएक स्पष्ट चिन्ह हे। भंगियों के पास ढकने दार पोपे 
_ होने चाहिये जिन्हें वह प्रतिदिन धो लिया करें। भारतवर्ष 
` में सब से अधिक दुखदायी बात यह है कि माताएं जहाँ भी 
चाहतो हैं ग्रपने बच्चों को टट्टी बिठा देती हैं चाहे सड़क 
होया गली या मकान का आंगन या कमरा । कैसा 
दृश्य हे कि मक्खिये बच्चे के नीचे से मल पर 
सहभोज कर के बच्चे के चेहरे, आँख, वस्तों पर ग्राप्रय कर रही. 


 हों। क्या माता पिता बालकों के हितैषी हैं? इससे स्पष्ट 
उत्तर मिलता हे । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


बलगम 

पहले तो बार २ घ्रूकने का अभ्यास ही ख़राब है 
यदि बलगम हो तो उसे कागज पर श्रककर जला देना चाहिये 
या एक पीकदान में ग्रकं जिसे बाद में साफ़ कर बलगम 
को जला दें या 90४ ४०5 में कोई कृमि-हर 
लोशन डाल कर उस में ग्रकं, खुले शूकने से जहां बलगम 
उड़ कर पास की चीज, बच्चों और मनुष्यों पर पड़ती हे वहां 
इस पर मक्खिये बैठ कर इस के कृमियों को दूर २ ले जाती हैं): 


पूय इत्यादि 


पथ को भो शीघ्र ही नष्ट कर देना चाहिये या कृमि 


नाशक द्रव में डालते रहना चाहिये । 
म्उत शरीर 
मृत शरीर विशेषतः जो हैजा या टाइफाइड से मरे हैं, 
मक्खियों का उत्तम भोजन होने से बहुत हानि पहुंचाते 
हैं ग्रतः उन्हें शीघ्र दढा दें या जला दें। 


३. मक्खियों को अपने या अपनी खाद्य 
वस्तुओं के समीप न आने देना । 


कमरे रसोई के दरवाजों श्रौर खिड़कियों पर चिक 


या जालीदार स्वयं बन्द हो जाने वाले दरवाज़े होने 


चाहियें। घर के इदं गिदे जरा भी गंदगी न रहने दें, जो 


भी कूड़ा करकट हो उसे ढकनेदार मल-पात्र में ढक कर 


रक्खें घरों में कोई खाद्य चीज या गली सडी वस्तु बिखरी न 
रहनी चाहिये। बतंनों को साफ कर के राख को शीघ्र ही 
मल-पात्र में डाल दें। इद-गिद को ग्रस्पष्ट गदंगी में से 
मक्खी के लावी को मुर्ग बहुत अच्छी तरह से चुन २ कर 
खा जाते हैं । यदि राख या गदंगो को शीघ्र ढक न सकते 
हों तो इन पर सुहागा छिड़क दे । डक 

चर के ग्रन्दर या बाहर की दीवारों पर, छतों है 
समीप के वृक्ञों पर यदि फोर्मलिन या निम्न लोशन 
बिड़का जावे तो मक्खियें नहीं ग्रातीं:-- 


Treacle १ पौंड 
Honey {4% 
Arsenite of soda ३ » 
Water १० गैलन! 


२४० ड 


Formaline उ oune 
Milk 
Water 


4 pint 
l pint 


खाद्य पदाथ को विशेष तौर पर सुरक्षित रखना 
चाहिए और किसी. सुरक्षित” स्थान पर ही भोजन करना 
चाहिए । सब पदार्थ ढके होने चाहिये । भोजन करने के पीछे 
बंतनों को शीघ्र ही साफ करके रक्खें या बतनों को सुरक्षित 
स्थान पर रक्तं, सब से अधिक दूध को ध्यान देने को 
आवश्यकता हे क्योंकि दूध द्वार करई रोग फैलते हें जैसे 
अमेरिका में केवल दूध द्वारा १८८० से १९०७ तक २७ वष के 
के समय में ५०० वार रोगों के ग्राक्रमण.हुरः:- 

Typhoid -89947 

Scarlet --- 25 

Diphtheria—5L 
7 


Sore throat 


. सारांश.य्रह कि इस का पूर्ण निश्चय हो चुका है कि 
मक्खो;ः-- 
१: कई रोगों को वाहक है विशेषतः: टाइफाइड 
क्षय; रक्तातिसार, हेजा, संग्रहणी नेत्र रोग आदि । 
२. मक्खी विष्टा और गंद में हो पलती है, वहीं से 
` कमि लाता है और हमारे भोजन या शरीर पर देठ कर हमें 
इन दोनों से पीड़ित करती हे । 
अतः मक्खियों को उपस्थिति इस बात को सूचक हे 
कि हमारे यहाँ गंद हे जहाँ मक्खियों की उत्पत्ति तथा 
भोजन के लिये पर्योप्त स्थान मिलता हे । वास्तव में 
कोई भी सफाई की विधि परणं नहीं है जिस में मक्खियों 
को टूर करने या घटाने का साधन न बताया गया हो । 
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[ वर्ष ८, खण्ड ८ ; संख्या ५ 


समता TE 


अन्त में इस वात की ओर पुनः ध्यान ग्राकर्षित.करने 
को आवश्यकता है कि मक्खियों की समस्या जाति का 
प्रश्न हैं किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है । यदि इस बात 
की इच्छा हो कि जहाँ में सुखी रहे, मेरे हमसाये भी पुखी 
रहें, ९ 8704 ।९४ ॥४९ का सिद्धान्त काम - करे वहाँ मक्ख़ियों 
के प्र का हल कोई कठिन नहीं हे । 

याद रवसे 

No Filth—No Flies 

Less disease—Safe lives. 

जहाँ गंदगी नहीं हे वहाँ मक्खी नही हे जहाँ मक्खी 
नहीं हे वहाँ रोग नहीं हे जहाँ रोग नहीं हे वहीं जोवन 
सुरक्षित हे । तब वास्तविक ग्र्थो में जोवन हे। 


References नि 
J. Sanitation in India— Turner & Goldsmith 
२. The Summer care of infants-Rucker & Pierce 


Osler. 


2. Practice of medicine 

4. Hygeine & Public Health—Ghosh & Das. 

5. Enquire within upon Everything. | 

Clinincal Society may: 
Dec 20. 


6. Musca Domestices 


: Homeencyclopedia—Foote. 

8. Hygeine& Public Health-Parkes & Kenwood 
9. Hygeine & Public Health—Whitlegge 
- Ind. med. record. Leprosy No: Sptember I920- 
II. U.S. Public Health Rport—No: 7, 9 426. 

‘Safe disposal of Human excreta 
Lumsdern ete. 


Porter: 


- Throat, Nose, and Ear 
: Tho modern family Doctor—Jack. 


आश्विन सं० १६८४ ] स्वप्र में २४३. 


स्वप्न म 
तू हँसती श्रायी थी, 
लेकर कर में प्याला 
तेरे रत्नारे नयनों ने 
अद्भुत जादू डाला [ 
मद-पूरित वह प्याला ॥ 
गाता था ! तुम्हें रिझाता था, 
मुग्धा ! पर तू थी मौन | 
सहसा आयी कान ! 
तुम्हारी प्रिय सहचरी सखी थी । 
नाम तो अविदित ही रह गया 
किन्तु था कर मै भोजन-पात्र । 
कर रही थी वह कुछ अनुरोध । , 
में पागल था एक तुम्हारेशलिये हो गया क्रोध । 
डपट कर नष्ट-भ्रष्ट कर दी । 
रंग बिरंगी खाद्य वस्तुएँ मिट्टी में धर दी ॥ 
अश्रा के भरने मरने लगे-- 
मुँह था मेरा बिल्कुल बन्द [ 
हुआ था कैसा साति मन्द ॥ 
कभी रोता फिर हँसता था | 
पुनः होता था सहसा मोन । 
समझता इस रहस्य को कोन १ 
सांव थे मेरे सभी पवित्र, 
खींच रहा था हृदय में सरस प्रेम का चित्र । 
परम रमणीय ॥ 
एक थी अधर-लुधा की चाह ! 
किन्तु यह कती लीला झह ! ! 
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२४२ ज्योति. [ वर्ष ८, खण्ड ८; संख्या ६ 
श्राये दो विकराल काल के सदृश काले दूत, 
भूत थे, वे सचमुच अवधूत । 
ले चले तुम्हें खींच कर हाय ! 
कटा था में हो कर निरुपाय ! 
कांपते थे अन्तर तक प्राण, 
भूल सा गया पूर्वे. का मान | 
विकलता-मय तेरा क्रन्दन 
जिस के द्वारा करती थी-- ॥ 
तू मेरा अमिवन्दन, 
गूँजती कानां. में अब तक ॥ 
रोती रोती चली गयी तू, 
पीछे में धाया.। 
बहुत दूर तक दौड लगाई, 
पर, मेंने तुम्हें न पाया ॥ 


मेरा दारुण. घोर विला१, 
सुन सुन कर सचराचर थे, 


करते थर थर कांप ॥ 
कहीं से फिर तू थी आई, 
तेरे खजन सदश नयन की 


एक झलक थी पाईं | 
रही फिर अधरामृत की चाह 


चाह थी परम अथाह | 
लालसा-तृप्ति हेतु. ज्यों चला 
“मेरा, नयन-कपाट. खुला 


कहाँ: थी तू कहाँ था में ? 
पड़ा सेज. पर्‌ निरख रहा. था ० 
पूर्ण चन्द्र की ओर । ह 


रात, थी अँधेरी घनघोर | i 
प्रो भुवनेशखराति भुवत 


gr, nes FR ना 


को छ eS ना >> जे 
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` आश्विन सं० १६८४ ] 


२४३ 


द्वज 


( ले० श्री प॑0 हरिशरण जी थिव्यालंकार ) 


द्विज शब्द को व्युत्पत्ति 
द्रि शब्द्‌ का सामान्य श्रे हे द्वि = ४४।०९ + ज = 
born जो दो बार जन्म लेता है | 


द्विज का अर्थ पक्षी 

पत्ती प्रायः अरडे देते हैं ओर फिर अणंडो से 
शातेको की उत्पत्ति होती हे । एवं पत्ती एक 
घार अणडे के रूप में, और दुखरी वार स्वरूप में 
प्रा होने से “द्विज” कहलाते हैं। इनके घोसलों 
की 'द्विजालयः? [ द्विज + आल्वयणः ] यह संज्ञा है। 
तथा हिन्दु समाज में कूरा पर पक्तियाँ के पानी 
पीने के लिये एंक ट्रोणि 770५८) बनवाने कौ 
प्रधा हे इसे संस्कत साहित्य में दिजे प्रथा? 
[पक्षियों का प्याऊ ] यह नौँम दिया जाता है। 
'स तमानन्दमविन्दत दिजः? इस नेषधीय वाक्य मै 
द्विज शब्द पत्ती के लिये ही प्रयुक्त हुआ है । 

दांत भी द्विज हैं 

ऐसा प्रसिद्ध है कि दाँत छोडी उमर मै धीमे २ 
दूटं कर गिर पड़ते हैं और उनके स्थान में 
तीन दातो की उत्पत्ति होती है। यह नवीन 
उत्पन्न हुए दाँत गिरकर फिर नये पैदा नहीं 
होते। एवं दो बार ही उत्पन्न होने से दॉत भी 
द्विज्ञ कहलाते हैं । 

ब्राह्मण-क्षत्रि य-वेश्य द्विज 

बैदिक वणंव्यवस्था के अन्नुखार मनुष्य माता 
पिता से उत्पन्न होकर शुद्र संज्ञा को प्राप्त करते 
है “जन्मना जोयते शद्रः?” । इन में से जो वेद को पढ़ने 
के योग्ये होते है आचाय उनका उपनयन कर के 


५ जा ६ 
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उन्हे गभे में धारण कंरता है “ग्राचाय उपमयमानो 
ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भेमन्तः?। और वहाँ ३ रातों तेक 
धारण करके उन्हं गर्भ से बोहर करता है | 
“तँ रात्री स्तिख्न उदरे बिभति” [ प्रथम रात-Primary 


department, द्वितीय ए}, तृतीय ८०।।९९९ ] ` 


इस प्रकार ईस समय ये दूसरी बार जन्म लेते हैं । 
इन में खोम्यता, उप्रता व॑ अर्थलिप्सा की प्रंधां- 
नता के कारणं कई प्राण कई क्षत्रिय तथा कई 


वैश्य कहलाते हैं । 
सत्व ''''"'सोस्यतां serials “ब्राह्मण 
उग्रता''```` “क्षत्रिय 
रज 
ग्रथ लिं्सा' `` `वैश्यं 
[ तम — अज्ञान "शुद ] 


परन्तु दो बार जन्म लेने से ये सब हविं 
कहलाते हैं | 


च्राह्मंण को संज्ञा द्विन--ऊपर यह दिखे“ 
लाया जा चुका है कि किस प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय 
वैश्य को द्विज कहा जाता है इन तीनों में भी 
उत्तम संस्कारों से युक्त होने के कारण “बाह्मण” 
विशेष रूप से द्विज कहलाता है “जन्मना ब्राह्मण 
ज्ञेयः संस्कारे द्विज उच्यते), ! 

एवं छ्विज् शब्द के भिन्न भिन्न अथो को हमे 
देख चुके । अब येदि “द्विजे” चर लेख लिंखतेः 
हुए. हम पत्ती, दाँत व बेह्मणादि सब पर विचार 
करना चाहे तो हमारा लेख विशेष रूप सेः 
विस्तृत हो जायगा अतः हमें द्विज शब्द के मु 


वाह्मण-क्ष जिय-वैश्य पर ही कुछ विचार कर केः 
आज अपने लेख को' सम'प्त करना होगा इने केँ । 


जाया करती दै 


` इन्‌ | 


2२४३ 


भी विशेष कर 'वाह्मण? 
जायगा । 


के विषय मै ही लिखा 


द्विज शब्द, गुण कर्साजुखार ही घरश्ण 
होनी चाहिए” ऐसा प्रतिपादन करता है । ब्ाह्म 


णादि को छिज कया कहते हैं? यह हम देख चुके 


हैं। एक वार साता पिता से, तथा पु यं से 
एवं दो बार उत्पन्न होने से ही जञ कहा 
ज्ञोता है । अब यदि कोई केवल [ बाह्मण ] पितरों 
से उत्पन्न होकर सी झाचांयं के गर रो उत्पन्न 


नहीं होता तो उसे डिज केसे कहा जा सकता है ? 
वह तो खकृञ्जही है न कि द्वि+ज। एवंजो दो 
बार उत्पन्न नहीं होता वह झूद ही कहला 


सकता है ? वहाण? “्तत्रिय? चेएय? नहीं । 


शक ब्राह्मण को विशेषताय 

२.निरभिमानता-- यद्यपि ढिजमात्र आचार्य 
गभे में निवास करके बेदी का अध्ययन करता है 
तथापि सत्व झुणाधिक्ा के कारण जिस में ज्ञान 
द्रीप्ति अधिक होती है वह तब ्राह्मयण! [ ब्रह्मवेस्ति 
घ्रह्माव्रित-वेदज्ञ ] कहलाता है । ज्ञान के अधिकय के 
कारण इस में अहड्कार.का लेश भी नहीं होता। 
ज्ञात की वृद्धि के साथ २ अहंकार की कमी हो 
| । ज्ञान-ञद्धि तथा अहंकार इन में 
ब्यस्त अनुपात है । इसके विपरीत ज्ञान हीनता 
के साथ २ श्रहंकार बढ़ता जाता है, एवं ज्ञान 
हीनता और अहंकार में सम अडुपात है | चस्तुतः 
अज्ञान तथा अहंकार पर्याय वाची शब्द हैं । 
“ग्रथा ज्ञान मविद्याहं मतिः स्त्रियाम्‌”? ( अमर ) कम से कम 
कार्य कारण भाव अवश्य हे | इसके विपरीत 
ज्ञान-तथा निरमिमानता भी पर्याय है, “ग्रइम्भाखो 
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mom enn 


[ चषे ८, खण्ड ८; 


दघाभावो ज्ञानस्य परमावधिः” जान की पराकाए। यही 
है शभिमान का न होना । एवं ज्ञानी लोग 
अभिमान से रदित दोते हैं मेने यह वार्य किया 
भने ही चह अशुक कार्य सफल बनाया! इस | 
प्रकार कहने धाले ( £००।७७ ) वे नहीं होते। 
घे जानते है और भी हैं कि प्रत्येक काय 
की सिद्धि में थे भी एक तुच्छ कारण 
( 92:07: ) हैं; उत्तक्रे अतिरिक्त कई 


(७०६०७ हैं जो कि कार्य को सफल बनाया करते 
हैं। गीता में उनका उछलेल “ग्रधिष्ठानं (तथा कर्ता) 
करणाश्चू पृथखिधम्‌ । विविधाश्य पृथक्‌ चेष्टा दैदज्चेवाख 
पञ्चुमम्‌” इस स्छोक मैं हुआ है । एवं ज्ञानी कार्य 
सिद्धि में अपनी ठुच्छ॒ता को समभता' हुभ्रा 
अहंकार को छोड़ देता है “ब्रह्मणा प्रीङ्‌ विपश्यति” 
चह अपने ज्ञान के कारण ही नीचे दृष्टि करके 
चलता है । वृत्त ज्ञिस प्रकार फूलों से उसी प्रकार 
यह ज्ञान से झुक जाता है । इसके अध्द्र अभिमान _ 
का लेश भी नहीं होता । परन्तु अज्ञानी अभिमान 
का पुतला होता है । थोड़ा सा ज्ञान होने से ही वह 
सर्वज्ञता का घमण्ड करने लगता है । थोड़ा सां 
ऊँचा स्थान मिल जाने पर बह अपने को न जाने 
क्या समने लगता है।“ Higher the monkey 
rises more he shows his 78] इस लोकोक्ति 
में भ्ज्ञानी का व्यवहार बड़ी अच्छी प्रकार चित्रित 
आ है । एवं ज्ञान तथा अज्ञान के साथ क्रमशः 
नम्नता तथा अभियान को सम्बन्ध स्पष्ट है । यहां 
ब्राह्मण में ज्ञानाधिक्य के कारण निरभिसानता पायी 
जाती है । एवं '“निरभिमानता” ग्राह्मणत्व का प्रथम 
चिन्ह है । 
२. अनासक्ति तथा क्रोधामाव अथवा राग छ 


ट्रंप का खांग- जिस प्रकार ज्ञान से निरभि- 
मानता उत्पन्न होती है उसी प्रकार (द्रषयों में त 


आश्विन सं० १६८४ ] 


फँसना, अथात्‌ अनासक्ति-यह भी ज्ञान का परिणाम 
है। मिथ्याज्ञान से रागद्वेष ( दोष) की उत्पत्ति 
होती है। धन मिल जाने पर में बड़ा सुखी हो 
- जाऊंगा, इस प्रकार धत से ही सुख को प्राप्य 
समभता हुआ मञझुप्य धनको ही सब उपायों 
से प्राप्त करने में लग जाता हे। धन के अन्दर 
उसे राग हो जाता हे । इसी प्रकार जिन ससारिक 
विषयों में क्षणिक सुख की प्रतीति होती है उन में 
मनुष्य फँस जाता है । ऊपर से चमकते हुए 
पदार्थं मिथ्याज्ञानी मन्ुष्प की आँखो को उपहत 
(02४०१ ) कर देते हैं तथा इन पदार्थो की 
प्राप्ति में जो भी विघातक हो उसके प्रति इनके 
अन्द्र द्वेष व क्रोध उत्पन्न होता है। एवं खाधा- 
रण मनुष्य मिथ्याज्ञोन के कारण राग दश के वश 
म्रेंहोजाते हैं । परन्तु एक ज्ञानी विषयों के 
वास्तविक खभात् ( 72:०) को तथा अर्थ की 
श्रनर्थंतां को सम्मता हुवा उनके लिये राग युक्त 
नहीं होता, परिणोमतः उसके अन्दर दोष भा पैदा 
नही होता चह सांसारिक विषयों की असारता 
(triyialit5) तथा ऐकाहि कता (Ephemerality) 
को समझता हुआ, इन में फंखता नहीं । एवं 
ग्रनापक्ति--क्रो धाभाव अथवा राग-द्व ष त्याग' यह दूसरा 
लक्षण हे जिस से कि हम एक सच्चे ब्राह्मण को 
पहिचान सकते हैं। 


३ ममता का अभाव---मिथ्याज्ञान से जिस 
प्रकार राग द्वेष की उत्पत्ति होती हे उसी प्रकार 


के कारण मनुष्य शरीर इन्द्रियों तथा बिषयों में 

ममत्व बुद्धि करता है । चह उनके, अपने से पार्थक्प 
जे को समझता नहीं । 'यह भी वस्तु मेरी है, वह भी 
मेरी, वह मेरा भाई है', और चह मेरी बहिन? मिरा_ 
कक महाराष्ट्र को ओर एक भ्कूत जाति ।. 


| 
। 
| 


EE 


- ममता भी मिथ्याज्ञान का परिणाम है | मिथ्याज्ञान 
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शरीर खूब हृए पुए हे’, इस प्रकार शारीर इन्द्रियों 
तथा इन्द्रियार्थो में ही ममत्व को करता हुआ, 
वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। “इति मे मे कुर्बाणां 
कालवृको हन्ति एरुषाजम्‌ । परन्तु एक ज्ञानी विषयों 
से अपने पथश्च को समझता हे । जनक महाराज 
इस पार्थक्य को समभते हुवे ही “मिथिलायां प्रदग्घा- 
यांन मे दह्यति किञ्चन ।” इस प्रकार कह सके थे। 
ज्ञानी निज शारीर के अन्द्र भो ममत्व बुद्धि नहों 
करता । वह सदेह होता हुआ भी जनक महाराज 
की तरह विदेह बना रहता है | शारीर के पार्थक्प 
को समझता हुआ ही वह ज्ञानी व्राह्मण 'कालानूस? 
इस साधारण रोग युक्त शारीर को निवास के 
अयोग्य समझता हुआ, अपनी इच्छा से ही, 
जलती चिता पर चढ़ गया था | एवं "ममता का 
न होना” यह तीसरा लक्षण है जो कि एक सच्चे 
ब्राह्मण की सूचना देता है । 

४ प्राणिमात्र पर समदृऐि-ऊपर यह हम 
देख चुके हैं कि किस प्रकार एक ब्राह्मण में अज्ञान के 
न होने से अहङ्कार, तथा मिथ्याज्ञान के न होने से 
रागद्वेष तथा ममता नहीं होती। अब जो चौथी 
बात देखनी है वह यह है कि वह ज्ञानो प्राणिमात्र में 
उस स्त्र व्यापक ( 4]] ०४६7९ ) आत्मा को 
देखता हुवा, सम दर्शो होता है वह किसी को 
अपने से छोटा नहीं समझता । अछूतपन 
( Untouchability ) उसके लिये कहाँ 
भी स्थान नहीं रखती । 'रामकृष्ण 


परमहंस? की तरह वह छानी एक पेरिया के 


घर में भी अपने बालों से झाड दे सकता है। 


आचार्य रामाडुज की तरह प्रत्येक प्राणी के 

शरीर को भगवान्‌ का मन्दिर 7०0७७ 
€ 

० G०१ समता है । सवत्र क 


dle 0 फा 


पे ५ 03 
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i 


|| 


॥ ज्योति [ वर्ष ८, खण्ड ८) सँखया६ | 


को देखता हुआ, वंह किसी से घृणा कैले कर 
सकता हे ? “विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मण गवि 


हस्तिनि । शुनि चेत्र श्वपाके च पण्डिताः समदशिनः? 


एवं, प्राणिमात्र पर समदृष्टि, तथा चणा का लवलेश भी 
न होना यह चोथा लक्षण है जो कि हमें एंक सच्चे 
ह्यांण के पहचानने में सहायक होता है | 

२ एक रसता- अपर दम देख चुके हैं कि 
एक प्राह्मंण में अज्ञान के न होने से अभिमान 
बिल्कुल नहीं होता । “'में कम करने चाळा हुं” यह 
'कतृत्व का अहंकार बिलकुल विनष्ट ( \/27।],९ ) 
हो जाता है | वह यह भी संमता है कि फल का 


होना या न होना यह भी मेरे आधीन नेहीं। परि- 


'णॉमतः सिद्धि वा असिद्धि में वह प्रफुलित- 
{ £३४९१ ) तथा स्लान ( 4९९७०४०१ ) नहीं 
होता । उत्तम. फल की प्राप्ति से बह फूल नहीं 
जाता | साथ ही आपत्ति से वह (४४४:१०फ७7 घ 
निरुत्साहित नहीं होता | चह सिद्धि व असिद्धि 
.में-खुख व दुःख में-पक रस रहता है । देदीप्य 
मान सूर्य की तरह उद्य च अस्त दोनों समयों 
में उसके सुख मंडल पर हर्ष की लालिमा द्वष्टि- 
गोचर होती हे। तथा सूर्यकुळ में उत्पन्न हुवे राम 


पत्ति 


r= 


की तरह घह राज्यप्राप्ति या झंरणयाम्रन 
में सम ही सुख का अनुभव करता है! के 
८6 समः सिद्वावचिट्टौ च।? पंचं “एक रसता’ एक सचे 
ब्राह्मण का पॉचवाँ लक्षण है | 


उप संहार 


एवं ज्ञिस किसी भी व्यक्ति के अन्द्र।-- 


८१ एक निरभिमानता, २ रागद्वध षाभाव, ३ ममता का 
ऋभव, 8 प्राणिमात्र पर समदूष्टि, ५ एक रसता, ये पाँच 
बातें मौजूद हैं वह ब्राह्मण ( द्विज) हे, चाहे वह 
किन्हीं पितरों से पैदा हुवा हो । 

बुद्ध भगवान्‌ भी कहते हैं “'पस्स रागो च दोषो च॑ 
मानो मक्खो च पतितो । सासपोरिब रगा तमह मनि 
ब्राह्मणम्‌ ॥, अर्थात्‌ जिस में राग द्वेष अभिमान नहीं 
वही ब्राह्मण है | तथा जटाहि, न गत्त हि न जद्दा होति 
बराह्मण, जटाओं गोत्र व जाति से कोई ब्राह्मण नहीं 
होता | 

एवं ब्राह्मण की विशेषताओं पर हमने यत्कि: 
ञ्चित्‌ विचार कर लिया अग्रिम लेख में क्षत्रिय 
वैश्य पर भी कुछ चिचोर करेंगे। 


06 
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आश्विन; स्‌०. १६८४. | : 


“मुरझाया-डुआ हार» 


' सुरमाया हुआ हार” 


म्भ के मेले को; केवल चार पाँच दिन 
रहः गये हैं । सहस्रो यात्री प्रयाग 
की ओर खिंचे जा रहे हैं ! यद्यपि 
इन मेले: ठेलों में. जाना: मेरे सिद्धान्त 


मालूम किस; भोंक में आकर माता पिता की आज्ञा 
लेकर मेंने भी प्रयागराज: को प्रस्थान किया ! 
तीप्तरे दिवस जा के कहीं ठिकाने: से लगा ! अब, 
ठहरने की. चिन्ता हुई ! देवयोग से एक. पण्डा. 
महाशय. जान, पहचान. के. निक्रल आये: उन्हीं: के 


यहां, मेंने. अपना; डेरा. लगाया !: सायंकाल के समय: 


में त्रिवेणी के दशन को निकला ! इधर उधर घूम 
घाम, कर में लोटना ही चाहता: था कि. मुझे पास 
हीः एक अत्यन्त मधुरः वाणी सुनाई दी ! मेरा ध्यान 
उप्ती ओर आकर्षित हो गया ! मैंने मुड कर देखा 
कि एक सुन्दर बालिका फूलों के हार बेंच रही है। 

बालिका सांवली होने पर भी सर्वोग सुन्दरी है !: 
उपकाः वदनः भाव्रपूण है ! उस के बड़े बड़े सुन्दर 
नेत्र बड़े मनमोहक हैं ! उसकी ओर देखने से ऐसा 
भाता है क्ि जैसे उन में से एक बड़ी मनोहारिणी 
ज्योति निकल रही हो । अभी वह युवती नहीं है ! 
परन्तु उसको अब बालिका कहना भी ठीक नहीं 
जता । उसकै साथ एक छोटा बालकहै जो मुखादि 


से उस का छोटा भाई मालूम पड़ता है। में क्षण . 


ह EE द ॥ 


—= RMS 


के. नितान्त विरुद्ध था परन्तु न. 
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भर ता उप्त को ओर देखता रहा, तत्पश्चात्‌ समीप 

जाकर मैंने. उससे. पूछा, “क्यों मालिन ! इन. हारो 

का मूल्य क्या है १? मेरा. इन, शब्दों का कहना था 

कि. उसके नेत्र पल भर के लिये क्रिंचित्‌ अरुण हो 

गये, परन्तु दूसरे ही पल उसने अपने को सँभाल कर्‌ 
एक लम्बी सांस खींचते हुए नतमस्तक हो कर कहा 
“चार आने ।” मैंने एक हार हाय में लेकर देखा कि 
सचमुच वे बड़े ही सुन्दर रूप से गूँथे गये थे न न मालूम 
कितने हार मैंने चतुर से चतुरू मालियों के बनाये 

देखे थे: पर इस जेसी हस्त-पटुता मैंने कहीं भी न 
देखी ! न जाने मेरे हृदय में किस भाव का उदय 

हुआ, मैंने कट एक स्वरणं मुद्रा उस' के करकमल 
परः रख दी । बालिका चौक पड़ी । उसने मेरी. ओर | 
देख कर मस्तक नीचा कर लिया । में कांप उठा | 
देखा कि उसके कमल सदृश नयर्नो में आँसुओं 

की पर्द छल छला आई हैं ! आँसुओं को पोंछ 

कर उस ने कुछ कहना चाहा ही. था कि मेले: 
की भीड़. ने हम दोनों को. ठेल कर बलात्‌ ) 
कर दिया !: | 

कई दिनों तक मैंने सारा मेला छान डाला 

परन्तु, फिर कहीं. भी उसका पता न चला ! अन्त 
को हार कर मैंने घर की ओर प्रस्थान किया | 


मेरे पिता मिर्जापुर के एक बड़े रइस हैं । में 
ही उनकी एक मात्र सन्तान हूँ ! मेरा बड़ा ही मान 


२३८ 


है, मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं । सुभे कालेज 
में पढ़ते दो ही वर्ष व्यतीत हुये थे कि मैंने प्रयाग- 
राज को प्रस्थान किया । लोग कहते हैं, कि प्रयाग 
सें मनुष्य प्रसञ्चचित लोटता हैं, परन्तु मेरी प्रयाग 
यात्रा का तो फल इससे निरा विपरीत हुआ । में 
वहां से एक व्याधि लेकर लौटा । 

वहां सें लौटने पर मेरी बुरी दशा हो गयी, 
भैं वह हार लिये उसी की याद में बेठा सोचता रहा | 
उसे खोज निकालने के लिये कई बार प्रयाग गया 
परन्तु सब व्यथ । अन्त में मेने उस हार को एक 
सोने की डिब्बी में रख कालेज को प्रस्थान किया ! 

ऊपर लिखी घटना को बीते पाँचवाँ वर्ष है ! 
मैं एम. ए. पास कर के अब घर का काम काज 
देखता हूँ । कहावत है कि “दिनों के सांथ साथ 
धीरे धीरे स्मृति भी विलीन हो जाती है;”” परन्तु 
मुझे तो अब तक कुम्भ का वह मेला नहीं भूला ! 
जब कभी उस “भुरकाये हुए हार” को देखता हूँ 
उसकी वही मधुर मूर्ति नेत्री के आगे नाचने लगती 
है। हृदय व्याकुल हो उठता है। में अब तक 
कुवारा हूँ, क्योंकि पिता जी के बारम्बार कहने पर 
पर भी ब्याह करना मेंने अस्वीकार कर दिया था । 


ज्योति 


[वषं ८, खेरेंड ८ (सलाई 


अब की वार माता जी मेरे पीछे ऐसी बुरी तरह 
पड़ीं की मुझे अन्त को ब्याह करना स्वीकार ही करना 
पड़े । मैंने भी कह दिया कि यदि में ब्याह करूँगा 
तो किसी निधन मनुष्य के यहाँ, और कन्या सांवल 
होगी । बहुत ढूँढढांढ के पश्चात्‌ मेरे कहे अनुसार 
ब्याह तय हुआ । 

मेरा व्याह हुए एक सप्ताह व्यतीत हो गयां 
परन्तु अब तक मेंने अपनी पत्नी से साज्नातकाएं 
नहीं किया ! में वही हार लिये उसी की स्मृति में 
बूडा उतराया करता । एक दिवस में अपने कमं 
में बैठा एक अँगरेजी पुस्तक पढ़ रहा था । एकाएक 
अन्दर की ओर के कपाट खुले, ओर मुझे किसी 


की अलैकारमयी पढ ध्वनि सुनाई पड़ी ! में हड़- 
बड़ा कर उठ खड़ा हुआ, ओर उधर देखने लगा; 


क्या देखा यह तो मुम में बतलाने की शक्ति नहीं 
परन्तु मेरे हाथां ने आप ही आप वह “मुरभाया 
हुआ हार” आने वाले के गले में पहिना दिया 
और में सहसा कह बेठा “जा पर जा को सत्य सनेहू 
सो तेहि मिलत न कछु सन्देहू”' । वह सूति सुपका 
कर बीच ही में वीणाविनिन्दत खर से. कह उठी 
“उहुक, यह सब मालिन के मरकाये हुए. हार की 
करतूत हैं ।” 
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जाओ प्यारी पताका 


| Se 
[ ले०--एक ब्रझचारी ] 


76 गपुर नगर के बाहर तिलक-पार्क 
में गोलाकार कुछ बेचें पड़ी हैं। 
इन्हीं पर कुछ स्कूल ओर कालेज 
के तरुण बैठे हैं, पर सब चुप 
हैं। एक दूसरे की ओर ताक 
रहे हैं, पर शब्द किप्ती की 
जवान से नहीं निकलता । इसी चुप्पी को भंग करते 
हुए द्वारका ने कहा---“ललित ! क्या अबभी सोचना 
शेषहै? जल्दी उत्तर दो न, तुम हमारे साथ झण्डा 
सत्याग्रह में होगे या नहीं ? इस में हिचकिचाहट का 
क्या काम ? तुम ही ने तो पहिले प्रतिज्ञा ली थी, 
अब हम लोगों को आगे धकेल कर तुम्हें पीछे 
क्या शोभा देता है।” 

हाँ भाई, हाँ, द्वारका ने बात बिलकुल पते की 
कही है, यदि तुम ही पशोपेश करोगे तो आगे 
कौन बढेगा । तुम्हारी आखिर क्या अड्चन है ! 
क्या, यही न तुम्हारे पिता नाराज होंगे; तो पत्र 
- लिख पूछ लो । 
। माखनलाल की इस बात से ललित के हृदय 
का बो बहुत कुछ हलका हो गया, उस को रात 
को घने जंगल में भटकते राही के समान रास्ता मिल 
 गया। वह बल पाकर बोला यदि वह आज्ञा न 


ला 
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“तो क्या तुम जन्म भर पिता के गुलाम होकर 
ही रहोगे ? क्या अपने देश, धर्म और भाइयों के 
प्रति तुम्हारा कुछ भी कत्तव्य कम शेष नहीं. रहा १ 
क्या सारे देश की बोछारों से ज्यादा पिता की 
नाराज़गी है ? अरे भाई ! तुम से यह नहीं होना, 
विलासिता के चांचलों से जेल में नहीं बैठा जा 
सकता, न संगीनों के सामने छाती तानी जा सकती, 


न मशीनगन के सामने खड़ा हुआ जा सकता है।” इतना | 
कह कर छेदीलाल चुप हो रहा ओर ललित के मुँह 
की ओर देखता रहा, यह देख कर कि मेरी बातें | 


असर कर रही हैं फिर बोला “अरे भाई ! यदि तुम 
से. यह नहीं हो सकता तो साफ २ कह दो तुम क्यों 
अपने कारण नाहक हम सबको सारे छात्र-समाज में 
बदनाम करा रहे हो, हम तुम्हारे कारण अब तक बैठे 
हें हमें अब भाई छुट्टी दो ! | 

ललित हृदय से भीरु न था , न अपने किसी 
साथी से कम जेले जाने को उत्सुक था पर उप्त 


. का हृदय चिन्तित था । क्या मेरे कारण मेरे पिता 


पर आँच नहीं आकती ? 

ललित के पिता गंगाप्रसाद एक जिले के मजिस्ट्रेट 
थे, आप की बदली इसी महीने के अन्त में नागपुर 
में होने वाली थी । ललित इसी से चिन्तित था । 
अपने कार्य से पिता को उन की रोजी और मान 


* 


Ror) 

- ५ 

~ ;क तोक 
< 


नया डक 


२५३ ज्योति 


से वञ्चित करने का उस को क्या हक है? 
इसी समस्या को उस का तरुण हृदय हल नहीं कर 
सका था । पर छेदीलाल की मर्मभेदी बातों ने उप्त के 
हृदय को क्षुब्ध कर दिया । 'उस का चेहरा तमतमा उठा। 
बोला तुम सुभे विलासी, कायर ओर भीरु समझते हो 


लो, चलो जहाँ चलना है, में तुम्हारे साथ हूँ, मेरा 


नाम अपने बैच में लिख लो और कल ही सत्याग्रह 
करने चलो 


द्वारका ने मुस्कराते हुए कहा, नाम तो हम 


लिखंगे ही और तुम्हारी इच्छा न होने पर भी आज 
नहीं तो दस दिन बाद अपने साथ ले चलेंगे, पर 


शान्त होकर सोचो तो सही, कि तुम्हारे पिता इसी 


“महीने नागपुर आने वाले हैं, यदि हम सब कैदी हो 


कर उन के सामने लाए गए तो उनकी क्या हालत 
होगी १ इस लिए बढ़ २ कर बाते न करो, मेरी 
बात मानो, उनको ख़त लिख कर पूछ लो माता 

तुम्हारी वकालत के लिए है ही, यदि तुम ख़त न 
लिखना चाहो तो वहाँ आज अभी में सायंकाल की 
गाडी से हो आऊँ ओर काका की आज्ञा ले आउँ । 


ललित ने कहा, द्वारका ! ना भाई इसकी जरूरत 


“नहीं । चलो, रात होने लगी है। मेंअभी चल कर ख़त 


लिखे देता हूँ । तुम फिक्र न करो । ललित की 


बात ख़तम होने से पहिले ही सब उठ खड़े हुए और 
मन्दिर में माता भवानी को नमस्क्रार कर शहर की 


अर चल दिए । 


% . १५ २५ 


DR 


[ वर्ष ८, खेण्ड ८; संख्या ६ 


देखो न लड़के का छिछोरापन,' कहते हुए 
गंगाप्रसाद पत्नी के घर में घुसे तो सामने उन की 
पत्नी लक्ष्मी मिली, उप्त को देखते ही उनका पारा 
१०० डिग्री का होगया। लाल-पीले होकर बोले 
“तुम अपने लडके को संमझाओ, देखो नथ करने 
जारहा है, जिस्त आग में हाथ डालते हुए बड़ेरनेता 
घंबरातें हैं, उसी में हाथ डांलने जा रहा है, पिहि 
के दाँत उखाड़ना क्या मखौल है ? यह सब तुम्हारी 


लक्ष्मी इस बेसिर पेर की स्पीच सुनकर हका-वकका 
होगई । उसे समभ न पड़ा कि आज सुबह २ क्या 
होगया है । उसने शान्ति से पति को कुरसी देते हुए 
पूछा आखिर बात क्या है, कुछ बतलाइये तो सही। 
गंगाप्रसाद्‌ ने पत्नी के सामने पत्र फेंक्रते हुए कहा 
अपने आप पढ़ लो न, मेरी सारी सेवाओं को तुम्हारा 
लड़का मद्ठी करने जा रहा है, लक्ष्मी ने पत्र खोला 
वह इस प्रकार था--- 


श्री पितृचरणेषु, 
प्रणाम ! 


क्षमा कीजिएगा, अब ओर नहीं सहा जाता | 
सब मेरे साथी एक एक करके जेल जा रहे ह 
पहिलेः एक बार प्रतिज्ञा कर केवल आप के' कहने 
से म० गान्धी की पुकार की अवहेलना कर घुका 
हूँ उसका शूज्ञ अभी तक नहीं मिटा है। झण्डा- 


सत्याग्रह के प्रति सरकार और योरोपियनों का 


रुख एक आत्मसम्मानी भारतीय नवयुवक को. देदे 
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देता है । मेरा मित्र, तारानाथ पहिले हीं जेल जा 
चुका है, आज उसकी आत्मा सुभे बुला रही है । 
में इस परतन्त्रता में रहना हता । यदि आप 
इस सरकार की नोकरी नहीं छोड़ सकते तो में कोई 
कारण नहीं देखता कि में क्‍यों देशकी स्वतन्त्रता के 
युद्ध में भाग लेना छोड़ दूं ओर अपने राष्ट्र के 
'बिश्रविजयी तिरंगे फण्डे' के सम्मान की रत्ता के 
लिए क्यों न प्राण भी विप्तनन कर दूं ? आप यदि 
सरकार को खुश करना चाहते हें तो में देश को 
र अपनी अन्तरात्मा को सन्तुष्ट करना चाहता 
हूँ | हम दोनों का पथ अलग-अलग हे । में आज से 
आपकी सम्पत्ति पर से भी अपना अधिकार छोड़ता 
| मैने अपना नाम ` सत्याग्रही दल में लिखा 
लिया हे । आपका मंगल आशीर्वाद सदा साथ रहे । 
_ आपका विनीत पुत्र 
ललित 

लक्ष्मी ने पत्र को दो तीन वार पढ़ा, खुशी के 

मारे उस की आँखों से आँसू छलक पड़े । पुत्र का 
मातृ-सम्मान , रक्ता के लिए जाना पढ़ कर उसकी 
छाती फूल उठी । उसने मन में कहा मेरा नो महीने 
का कष्ट सुहना व्यर्थ नहीं गया । पति से कहा, 
इसमें बुराई आप क्या देखते हैं! में आप 
से कितनी बार कह चुकी हूँ कि यह समय दूसरा 
हे, उस पर बहुत ज्ञोर-जबदेस्ती न कीजिए, जल 
के प्रवाह को आप कब तक रेत के बांध से रोक 
सुको १ मेरी बात मानिए, खुशी-खुशी जाने की 


जी 

र्‌ 
Sn 

छाड 


आज्ञा दीजिए, ओर -आप भी इसमें शामिल होइये। उन्होंने इस प्रकार का एक. पत्रु-ललित को लिखा-_ | 
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सरकार की १२ साल से सेवा कर रहे हैं, नागपुर के 
मजिस्ट्रेट ही बन पाये हें ओर उस पर भी हररोज 
हुकामों की नाक-भों और लाल-पीली आँखें देखनी: 
पड़ती हैं। अगर इतने साल देश की सेवा की होती तो 
आज सारा प्रान्त आपकी चरण-रज लेने आता । 
लक्ष्मी से आगे नबोला गया, गला रुँच गया। 
गंगाप्रसाद जानते थे कि पत्नी मेरे विचारों की नहीं, 
पर उन्होंने यह स्वप्न में भी गुमान नहीं किया या 


कि आज ललित के जेल जाने की खबर पढ़कर के. . 


ऐसा उपदेश मुझे दे डालेगी। उन्होंने कहा-- 
तब यह शान-शोकृत और साज-सामान, यह दो-दो 
मोटर, फिटन, दगनों नोकर कहाँ से आवेगे | तुम 


से क्या चुल्हे पर आँखें फोडते बनेंगी? बातें. 


बनाना सरल है, करना पड़े तो मालूम हो ॥ | 
पतिं के इन मर्मभेदी व्यंग्यों को सुनकर 
लक्ष्मी ने उत्तेजित होकर पर शान्ति से कहा, मुझे 


तो इस की जरूरत नहीं, क्या सदा से ही इतके | 


नौकर-चाकर चले आ रहे हैं। १५, १६ साल. 
पहिले क्या में रसोई नहीं करती थी? पत्नी के 
ला-जवाब उत्तर को सुनकर गंगाप्रसाद चुप होगए ॥ 

अन्त में जाते हुए बोले अच्छा, जो तुम्हारी मर्जी 


हो करो, तुम जानो, तुम्हारा.ललित जाने । में उन्न 
से अब कोई सम्बन्ध नहीं रख सकता । में उस को | 


यही लिखे देता हूँ। 


लक्ष्मी ने इतना. ही कहा भगवान्‌ मालिक है ॥ | 


- गंगाप्रसाद अपने बैठक खाने में आए. और 


EET TT. | 


२७२ 


प्रिय एत्रललित, 
तुम्हारा पत्र मिला । तुम, अपने साथियों के 

बहकाने से आग में कूद रहे हो, में तुम को पहिले भी 
सचेत करता आया हूँ । आज अन्तिम बार फिर भी करता 
हूँ । द्वारका, छेदीलाल आदि के पीछे अपने जीव॑न 
को मत खराब करो । पीछे पंछताओगे । यदि मेरी 
बात तुम्हे न्‌ रुचे तो समझ लो तुम्हारा और मेरा 
सम्बन्ध आज से अब कुछ नहीं रहा । 

तुम्हारा मंगलाभिलापी पिता 


गंगा प्रसाद 
२८ १९ 2८ 


नागपुर पताका-सत्याग्रह जारी हे । सरकार 

भी डटी हुई है इधर सत्याग्रही भी डटे हुए हैं। देश 

के बड़े २ नेता सत्याग्रह का संचालन कर रहे हैं । 

नागपुर के आजकल मजिस्ट्रेट के आसन पर गंगाप्र- 

साद हैं । गिर्जाघर ओर योरोपियन निवास स्थान 

की सड़कों पर जलूस जाने बन्द हैं। ९ से ज्यादा 

आदमी इन सड़कों पर इकट्टे नहीं हो सकते। सड़क 

के दोनों ओर पुलिस हमेशा तैनात रहती है। शहर 

में फोज़ का पहरा है | स्थान-स्थान पर मैशीनगर्ने 

लगी हुई हैं । हररोज सत्याग्रही अधिक संख्या में 

पिन्न-मिन्न प्रान्तों से आ रहे हैं । खिली चाँदनी 
मे इनकी लगी तम्बूटियाँ अनोखी शोभा 
दिखाती हैं । मालूम होता है, कि दुग्ध सागर लहरा रहा 
है । सत्याग्रहियों के संगीत से आकाश गजता रहता 
है । इधर गंगाप्रसाद बड़ी दुबिधा में पड़े हुए हैं । 


“कमिश्नर के सामने उन्हें झपनी हाजिरी हररोज देनी 
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पड़ती हे। कमिश्नर कठोर से कठोर दणड देने 
के लिए हर रोज कहता रहता है। यदि तुम नमी दिखला- 
अगे तो सरकार तुम को नौकरी से खारिज कर देगी। 
जागीर जब्त करलेगी । तुम्हारा पुत्र से कोई सम्बन्ध 
नहीं है, इस के लिए गर्वर्मेण्ट को यही सबूत दो | | 
तुम्हारी सेवाओं की गवर्मेणट कदर करती है, | सम्राट्के 
जन्म दिन तुम को 6:.70, दिलाने की कोशिश 
करूंगा । पर कत्तव्य का पालन कठोरता से करो। 
तुम्हारे धर्म शास्त्र में भी कहा है, कि कत्तव्य के सामने | 
पुत्र, त्री ओर स्नेही कुछ नहीं हें । गंगाप्रसाद भी 
श्रीमान्‌ का जो हुक्म कह कर घर चले आते हैं। घर 
पर पत्रों का, कार्टूनों का, पत्नी द्वारा काठे गए अखबारों 
की कर्टिंग का प्रति दिन अपनी मेज पर ढेर पाते 
हैं । उस में लिखा होता है, माता का अपमान 
करने वालों का साथ देना अधम है । त्यागपत्र दे 
दो । राष्ट्र का अपमान क्या तुम्हें नहीं खलता ! 
तुम जयचन्द हो । जयचन्द-सी तुम्हारी भी गति 
होगी । कार्टूनों में देश सेवा का फल ओर सरकार 
सेवा का फल दिखलाया होता है। एक काटून _ 
में शव पर गिद्ध और चील झपट रहे हैं, देशवासी | 
ठोकरें मार रहे हैं, और थूक रहे हैं । दूसरी ओर 
देश सेवक की प्रतिमा पर नरनारी फूल पत्तियं शरीर 
बतासे चढ़ा रहे हैं । मातायं बच्चों को उप्तके चरणों _ 
में डाल कर कह रहीं हैं, मेरा पुत्र भी ऐसा हो 
तुप्तलाते बच्चे कहते हैं, में भी ऐसा बझूा ।' 
अखबार वाले मोटे-मोटे अच्चरो में हेडिंग दे रहे है 
--- द्विश-द्रोही गंगाप्रसाद? गगाप्रस्ताद की -तुलन[ 


E 
हँ 


F 


क 


कप 


आश्विन सं० १६८४ ] 


जारं और कैसर से कर रहे हैं । उनके आत्मसम्मान 
जागृत कर कह रहे हैं, कि तुम्हारे से पीछे आने 
वाले सिविलियन तुम्हारे हाकिम बन गये 
तुम अब तक यहीं पड़े हो, तब भी तुम्हारी आँख 
नहीं खुली ! जबलपुर के कमिश्नर मि० हैमिल्टन 
ओर नागपुर के कमिश्नर मि० फॉक्स गंगाप्रसाद की 
मातहती कर चुके हैं, पर गंगाप्रसाद उन के बूट 
के तस्मे खोलने में सोभाग्य समभ रहा है ? आत्म- 
सम्मान, आत्म भावना सब लुप्त होगई है । गंगाप्र- 
पाइ जब से नागपुर में आए हैं हर रोज ऐसे ही 
उनकी गुजरती है । वह पशो-पेश में पड़े हैं, न 
नोकरी छोड़े बनती है- न पुत्र का रास्ता पकड़े 
बनता है । उनकी आत्मा सर्वदा मर नहीं गई थी । 
उन्होंने भी योरोप की स्वतन्त्रता बयार को अनुभव 
क्रिया था । आज वलि-वेदि पर सहस्रो की संख्या 

में नवयुवको ओर नवयुवतियों को अपने जीवनको 
| अपण करते देख उनका दिल आल्हाद सेभर जाता । 
: एक मिनट के लिए सोचते में भी इन में मिल जाउँ, 
पर ज़ब नोकरी ओर माता पिता की जायदाद का 
र्याल आता तन मन मार कर बैठ जाते, सोचते 


का प्रायश्चित कर लेंगे । पर आत्मग्लानि का घुरँ 
न बेठता, रात को स्वप्न में उनको सत्याग्रहियों की 
` र भवानी की मूर्ति दीखती । रात को भय से कई 


` बार बोल उठते, “बचाओ बचाओ ।' उन्होंने अपने 
“घर के चारों ओर सश्र पुलिस का पहरा लगवा 


प्यारी पताका 


बूढ़े होने पर देश सेवा कर लेगें, दान एण्य कर इस. 


“लिया है। पर बेचैनी गई नहीं ।. उन्निद्र रोग 
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हो गया है । मुख पीला पड़ गया है । बुद्धि उनकी 
काम नहीं करती, दिल कहता है नोकरी छोड दो, 
दिमाग कहता है यह खेल कितने दिनों का है, 
यह आतशबाजी कब तक छूटेगी, अपने आप लोग 
थक कर बैठ जायेंगे, तुम नाहक क्यों अपनी नौकरी 
गवांते हो, योरोपियन दोस्तों से नाता तोड़ते हो, 
मान-सम्मान को तिलाञ्जलि देते हो, जिन्दगी रही, 
रुपया है ही, यह बवण्डर शान्त होने पर एक दो 
स्कूलों अनाथालयों को रुपया दे देना, जनता खुश 
हो जायगी, सरकार भी नाराज न होगी । गंगाप्रसाद 
अन्तिम निर्णय न कर सके, जिधर से बलवती लहर 
आती उधर बह जाते । प्रबल तरङ्गों के बीच 
बे-पतवार की नोका के समान इधर से उधर डुल 
रहे थे । 
x x xX 

आज इजलास नरनारियां से भरा हुआ है, सब 
जगह गान्धी-केप-धारी नरमुण्ड-ही-नरमुण्ड दीख रहे 
हैं । उमड़ता हुआ समुद्र दीखता था जिम्त में 
मगर के समान नरमुणड तेर रहे थे । सब लोग जज 
के कमरे की ओर कान लगा कर खड़े थे, सबकी 
आंखे उधर ही लगी थीं, सारा जन समूह कीलित 
सांप के समान अलक्षित जादू से, शान्त भाव से 
खड़ा था। कचहरी में कटरे में तीन बैच सत्याग्रहियों 
के खड़े थे सब के हाय में तिरंगा झण्डा था |. 
टोपी पर, जेब पर और कन्थे पर फण्डियाँ फहरारही 
थी । पहिला बैच भारत के प्रान्तों के प्रतिनिधि रूप 
१६ नेता. ये, दूसरे मे मद्रास पंजाब और बिहार के | 


२५ 


सत्याग्रही थे, तीसरा दल नागपुर की युवक-समिति 
का था जिसका नायक ललित था । सब सत्याग्रहियों 
के मुख प्रसन्नता से चमक रहे थे, आंखों पर 
सुस्कराहट नाच रही थी, आंख बृटिश शासन 
की जजीरों को जला देने वाले तेज से चमक रही 
थीं । सब की आँखें जज की खाली कुसी पर 
लगी हुई थीं । 
घडी ने. टन-टन ग्यारह बजाए, और द्वार से 
पर्दा हटा ओर एक ६० वर्षीय काला चोगा धारण 
किए, लज्जा ओर आत्म-ग्लांनि के भार से चोले 
में समाते हुए एक आदमी ने प्रवेश किया, यही 
नागपुर के मजिस्ट्रेट गंगाप्रसाद हैं। आप अभी 
कमिश्नर के यहां से होकर.आ रहे .हैं । कठोर 
कतव्य को पालन करने के लिए तय्यार होकर आये 
हैं । आज आप की आत्मा और बुद्धि में जो 
अन्तर द्वन्द-युद्ध चल रहा है, उसक्रा कौन सी 
ङ्‌ खनी चित्र-खींच सकती है । 
न्याय: का स्वांग आरम्भ हुआ, सरकारी का 
उन्सल ने, अभियोग लगाते हुए कहा कि अभियुक्त 
ताजिरात हिन्द की १४.४. ए.१४१ए. और १४६ 
के. अनुसार अपराधी है । वर्जित सड़कों पर .निषिद्ध 
चीजों के साथ, शहर की शान्ति भंग करने के अपराधी 
हैं । अभियुक्तों के चेहरे पर कोई फर्क -नहीं आया 
मुस्कराते हुए सब सुनते. रहे । .जज ने कोरट की 
 वज्ञ-चुप्पी को तोड़ते हुए कहा--अभिखुक्तों में से 
क्रिसी. को. कुछ कहना है । कोर्ट शान्त रहा.। का- 
डुन्सलु ने तीसरे बेच को सम्त्रोध्न करः के कहा-तुम 
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अभी नौजवान हो, सरकार तुम को क्षमा कर सक्ती 
है यदि तुम अपने झण्डे अर्पण कर दो, ओर माफी, 
मांगो । सरकारी काउन्सल की वात.सुन कर ललित 
ने आगे बढ कर कहा-माई लाड ! क्या आपको हमारा 
कुछ ओर भी अपमान करना शेष रह गया है। इ 
पताका में हमारे प्राण बसते हैं, इस के अंचल की: 
फरफराहट में हमारी -चञ्चलता ओर इवास. बते 
हैं, इसकी स्थिरता के साथ हमारी स्थिरता है, इसकी 
शान के साथ हमारी शान है । मृत्यु ही इसे,हमसे 

कर सकती है । क्षमा की बाबत .हम. इ 
विदेशी न्यायालय से दया , ओर न्याय की 
इच्छा नहीं करते । मंगलमय का न्यायालय ही: 


eee | jp |. i |}, HNN 


हमारी तकदीर का फेसला करेगा । 

सारा कोर्ट चुप, किसी की जबान से शब्द नहीं 
निकलता । ललित के शब्दों ने सब. के - अन्दर नया, 
जीवन, नई शान्ति फूँक दी । 

गंगाप्रसाद के दिल में ललित. के शब्द वीर 
से चुमे । कया हमारा कुछ ओर भी अपमान करता 
शेष हे, इस न्यायालय से दया ओर न्याय की भित्ता 
नहीं चाहता। थोड़ी देर के लिए मानो उन्हें - लकवा 
मार गया इस तरह अरधचेतनावस्था में -.बैठे.:रहें । 
अन्त. में अपने को सम्भाल कर उठे, सबकी आँखें 
और कान जज कीओर लग हुए. थे। “मेरी अन्तरतमा 
इन: सब को निर्दोष कहती है, कानन इतको- दोषी: 
बताता है अतः पहिले बैच को ३ ३ 5६; दूसरे नेच को 
२ वर्ष, और तीसरे बैच को १.वर्ष की सजा «देता 
हूँ क्योंकि इन्होंने इक त्रोड़ा.है.और शान्ति भग 


आंखिन सं० १६८४]. 


की.हे, ओरं सरकार के प्रति-अप्रीति फैलाई है |” 


इतना कहकर गंगाप्रसाद जल्दी से चले गए । 
x De x 
० कर 
आज गंगाप्रसाद का हृदय कठोर हुआ था, 


घर पर पहुँचते ही उन्होंने पुलिस को पहरा उठा 
'देने के-लिए कहा, कहा मुझे इसकी अब जरूरत 
नहीं । फिर उन्हो ने अपना मजिस्ट्रेट पद से त्याग 
त्र तार द्वारा. गवनर को भेजा ओर लिखा कि में 
-भीःसत्याग्रही दल में सम्मिलित होने जारहा हँ । 
इस शासनः से मेरा विश्वास उठ गया: है । न्यायालय 
'का निर्णय बिजली के समान शहर में फेल गया । 
अखबारों ने अपने सचित्र विशेषांक निकाले जिसमें 
गंगाप्रसाद को क्रूर, नृशंस, छली, देशंद्रोही, 
।कृतघ, और जालिम : शब्दों ` से सम्बोधित किया 
गया था । पत्रों ने “अपने गाली. के कोष को. आज 
साली कर दिया था । 
गंगाप्रसादः की. आँखें के सामने से यह : सत्र 
“कुछ गुजरा | उन्होंने इतना हीः कहा मेरे पापों का, 
मेरे दुष्कृत्यों' का उचित पुरस्कार है । पत्नी के 
'सॉमने श्रोज जाने का उनको साहस. नहीं होता था 
“रात को” बिना खाए पीए सो गए । 
प्रातः काल होते ही पत्नी के कमरे में जाते 
दही क्रहा आओ अन्तिम वार मिल लू फिर /मिलना 
इस जीवन में हो या: नहीं । लक्ष्मी अवाक रह गई 
वह्‌ इस्तीफे की बात सुन चुकी थी । आज उस 
का हृदय गवे से फूल उठा, और बह गर्वीले सिर से 


गंगाप्रसाद के चरणों में यह कहते हुए «कुकी “नाय 
मुझे भी साथ ले चलिए” । 


प्यारी पताका २५५७ 


गंगाप्रसाद'ने पत्नी को उठाते हुए कहा, तुम्हारा 
समय अभी नहीं आया है, मेरा और ललित का 
शेष काम तुम्हें करना है । माँव-गाँव में यशवन्तसिंह 
कीं रानी महामाया के समान तुम को इस -सब्ट्रीय 
यज्ञ की अग्नि प्रदीप्त करनी होगी, -अलख 
जगानी होगी, अब बिदाई दो । - लक्ष्मी ने. कहा 
अभी अन्तिम विदाई : का समय. नहीं आया 
सत्याग्रह कैम्प मे ही जाकर. दूँगी '। ; गंगाप्रसाद 
तथास्तु कह करु सत्याग्रह आफिस की ओर चले । 
सत्याग्रह कैम्प की तरफ गंगाप्रसाद को नंगे पैर 
अकेला सुबह २ -आते देखकर सब के दिल आशंका, 
आतंक ओर तर्कना-से मर -गए । गंगाप्रसाद ने 
आफिस में सीधे जाकर .अध्यक्ष सुन्दरलाल को 
कहा, भाई मेरा नाम भी अपने साथ _ लिखलो ओर 


आज के -बैच में ही -मेरा:नाम लिखलो, मे 


अपना जीवन भार हो -रहा है । इतने. में सब. सत्या- 
ग्रही. दरवाजे पर:आ जमा हुए थे सब -ने “कन्दे 


मातरम! के जयप्रोष से :गंग्राप्रसाद की: व्दुना क्री 
ओर कहा: कि आज . का . कप्तान . भी& गंगाप्रसाद 
'हो । सारे सत्याग्रह कैम्प में नया: उत्साह छा >गंया 
कल के अभियुक्तों के सन्मानार्थ आज :गिर्जाघर के 


सामने. तिलक-पार्क में समा होने वाली थी,: ठीक 


१ बजे १०० सत्याग्रहियों का. बेच उप्र. ही खाना | 


हुआ । सब के आगे गंगाप्रसाद थे। लक्ष्मी ने 


अपने पति की आरती उतारी, माला पहिराई, गेरू 


से अभिषेक. किया, चरण रज लेकर कहा आप का 
आदेश पालन करती हुई आपके पीछे आऊँगी । 
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विन र जििरि्जि्जि्णि र कक कक शकककककिककिकीककीककिीय 


है 


हर >>: [ वर्ष ८, खण्ड८; | 


` बैच, बेण्ड और वन्देमातरम्‌ के जयघोष के साथ 
रवाना हुआ । जीवन की आशा छोड़कर मृत्यु की 
ओर बेच प्रस्थित हुआ, सब के हृदय में पताका थी 
विराट्‌ जन समूह पर पतीकायै फहरा रही थीं। 
सब के दिल में उत्साह था, सब मृत्यु से खेलने 
को उद्यत थे, सरकार को आज अपना बल 
दिखाने को उत्सुक थे । भीड़ को संगीनधारी 
सिपाहियों ने रोका। गंगाप्रसाद के इन शब्दों 
ने “क्या अपने भाइयों पर वार करने मै ही सरकार 
ओर देश की सेवा रह गई है” सिपाहियों 
पर्‌ बिजली का असर किया ओर यह दल 
बन्दूर्कै वहीं रख कर जन प्रवाह में मिल गया। 
रसा ही दो तीन दिन मोड़ों पर हुआ । हिन्दुस्तानी 
फौज ने बन्दूक चलाने से इन्कार कर दिया । वैच 
_तिलकपार्के में पहुँच गया । पताका स्थापित की 
गई । गंगाप्रसाद के सभापतित्व में समा आरम्भ हुई । 
“वन्देमातरम”” “भारत माता की जय” “गंगाप्रसाद 
की जय” के बीच में गंगाप्रसाद उठे, उधर 
' कमिश्नर साहब ख़बर पाकर अंग्रेजी फौज लेकर आ 
' पहुँचे और पार्क को घेर लिया; अभी गंगाप्रसाद ५, 
` ६ वाक्य ही बोल पाए थे कि गोलियों की बौछार, 
` आरम्भ हुईं ओर एक गोली ने गंगाप्रसाद के 

` शरीर को भी भूतलशायी कर दिया, गंगाप्रसाद के 
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गिरते ही जनता जहाँ राह मिली भाग गई। १ घण्टे 
के अन्तर शान्ति हुई । 

इस समय तक अधेरा हो गया था | हैमिल्टन 
ओर मि० फ्रान्स लाशों को उठवा रहे थे, 'कि एक | 
ओर से आवाज आई पानी” दोनों जने उपर ही 
गए देख कर दंग रह गए यह तो और कोई नहीं 
मि. गंगाप्रसाद हैं । मि. हैमिल्टन के आँखों से 
आंसू छलक पड़े ओर वह गंगाप्रसाद की शोर 
नमस्कार के लिए झुके । अपने पुराने मित्र ओर 
अफसर की वीरता ने मि. हेमिल्टन को चकित श्रोर 
मुग्ध कर लिया था । मि. फॉक्स इस समय भी 
आपे से बाहर थे । बृटिश शासन का आतंक जमाने 
का कोई अवसर चूकना नहीं चाहते थे, उन्होने 
गंगाप्रसाद की ओर घूरते हुए कहा यह पताका 
पहिले छोड़ दो फिर पानी मिलेगा । 

मि. हेमिल्टन अपने को रोक न सके । उन्होंने 
कहा क्या यह शासन इतना आदमी को गिरा सकता 
है, इतना अधिक पतित बना सकता है ? गंगाप्रसाद 
ने इशारे से मना करते हुए कहा--““मि- हेमिल्‍्टा) | 
ललित का ध्यान रखना, मैंने भूल की जो पानी | 
माँगा, पताका को मेरे से रत्यु ही अलग कर | 
सकती है, में जाता हूँ, बन्दे” हैमिल्टन ने कहा- 
“आज से में भी तुम्हारे पथ का पथिक बना, ललित | 
को जानसन के समान समझूँगा ।? | 


क्स, 


ठ झुकाना पड़ेगा । इसी लियें हिंदू धर्म को में: 


iid < वे CS भ्ये है? 
ह हन्दू यस ही सन-श्नछ चम है सर्वश्रेष्ठ मानता हं ओर उस से प्यार करता हू । 


प्र [a ®+ 0०. २ ७ 
सद ऋच दाशानक रास्या दृकियानूसी ख्याल के जो हिन्दू अपने 
| रोलाके बिचार | सिद्धान्तो का प्रचार नहीं करते वह गलती कर 
. फ्रांसके प्रसिद्ध दार्शनिक रोम्यां रोलांने अपने रद है। उन्हे चाहिये कि वे इस धर्म का द्रवोजु। 
तमाम दुनिया के लिये खोल दे । ? 5 हक 


क. 
हा 


एक लेख में लिखा है कि मेंने यूरोप और एशिया 


के प्रायः सभी ध कि | ६७३ `: 
माँ को अध्ययन किया है | लेकिन पू हजार वर्ष पहले का झूतौ कपड़ा | 
बुमे हिन्दू धमे ही सर्वश्रेष्ठ चर्म मालूम होता है । इस ५ 


का यह अभिप्राय नहीं कि में दूसरे घर्मा की निन्दा सिंध के खंडहर में चाँदी के पात्र में मिला ष 


“कर रहा हैँ । यद्यपि मुझे बौद्ध धरम से प्रेम है पुरातत्व विभाग ने हाल में ऐसी खोज की. 
लेकिन उसं मै सिर्फ आत्मिक उन्नति के ही चिन्ह है जिखसे साबित होता है कि भारत मे सन्‌, 
पाये जाते हैं । इस लिये मैं हिन्दू धर्म को प्यार ईस्वी के ३ हज़ार वर्ष पहले रुई से कपड़ा बुना. F 
रता छू क्योकि इसी में तमाम एशिया के धर्म जाता था। इर बात का प्रमाण ऐतिहासिक त 
समाये हुए हैं । ईसाई धर्म से दुनिया कीं भलाई के पहले के नगर मोदनजोदेरो से मिला हे जहाँ. 
होती है किन्तु वह निर्श्रान्त नहीं है । उस में खग हाल मे खंडहर खोदने से चाँदी का एक नक्काशी 
कां जो चित्र खींचा गया है बह पादरियों की दार बर्तन मिला है। उस बर्तन मे जेवर रखें 
गी उपज्ञहै । १६वीं संदो के विज्ञान नें हुए थे और वह बर्तन बुने हुए कपड़े मे' लपे रा 
इस धम को कसौटी पर रख कर देख लिया है हुआ था जिस के कुछ ठुरुड़े अब भी उस धातु 
[ ; गर उसी के अचुलार परिवर्तन भी कर डाले हैं। से से हुए थे) यह कहने की ज़रूरत नहीं कि 
सवल हिन्दू धर्म ही ऐसा धर्म है जो आवागमन वे टुकड़े ५ हज़ार वर्ष तक जमीन से 

ले को प्रारस्म से हो मोनता चला झा रहा से बिल्कुल सड़ गये थे परन्तु बस्बई ३ 
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इस बात मं संदेह नहीं रह गया है कि 
असली रुई के धागे से बुने हुए कपड़े हैं। 


पट 
5 


रुई के समान के प्राचीन वेबीलियन और 
ग्रीक नामों से | सिन्दू और सिद्ना ] सहज ही 
जान पड़ता है कि सिंध ही कपास की जन्म भूमि 
है परन्तु हमेशा इस बात का सन्देह बना रहता 
था कि बेबीलियनौ और ग्रीकोंको जो कपास 
सांलूम थी वह रेशम से उत्पन्न होने वाली तो 
नहीं थो परन्तु इस आविष्कार से वह संदेह 
दूर हो गया और निश्चय हो गया कि असली 
कपास से सिंघ में उस समय भी कपड़ा बना 
जाता था ज़ब कि लोहे का भी आविष्कार नहीं 
डुआ था। 


बटु भगवान को प्रतिमाएँ । 
एक जमन विद्वान्‌ की विलत्तण खोज । 


जाति विज्ञान के प्रकाण्ड जर्मन पण्डित फान 
लेकाकने जो बरलिन के जाति विज्ञान सम्बन्धी 
br के भारतीय विभाग के डाइरेक्टर हैं, 


नियो के अपोलो और ब.च्ूज की प्रतिमां 
का विकसित रूप हैं । यह बात उन्होंने लंडन के 
“स्कूल आफ ओरियिटल स्टडीज” ( प्राच्यबि- 
ब्यालय ) की एक सभो में कही हे। फान ले काक 
मध्य एशिया में खोज के लिये गये हुए तीन 
अन्वेषक दलों के अध्यक्ष रह चुके हैं। आप का 
कहना है कि यह बात असंदिग्ध रूप में प्रमाणित 
हो चुकी हे कि भारत और चीन ने सभी प्राचीन 
` यूनानी देवताओं की प्रतिमाएं अपने यहां ले जाकर 
उनका झपने भ्रम और आवश्यकता के अनुसार 
परिवर्तन कर लिया |. ४: : 


ज्योति 


हा है कि भारत और चीन की बुद्ध मूतियाँ 


[ वर्ष ८, खण्ड क ; संख्या ६ 


स्त्री से पुरुष 
इटली की घटना । 


पुनः सती हो जाने की उत्कट लालसा | 
इटली को एक १८ वर्षीया कुमारी जिसका 
नाम रीनाति ग्रोजियाना है, क्रमशः बदल कर 
पुरुष हो. गयी है । गत अगस्त मास में डाक्टरों 
ने उसकी परीक्षा लेकर उसे पुरुष होने का प्रमाण 
त्रदे दियां। इस परिवर्तन के वाद्‌ के श्रपने 
अनुभव उसने इख प्रकार बयान किये हैं-- पुरुष हो 
जाने पर भी उसका भाव स्त्रियों कासा है, श्रतः 
उसके लिये स्री लिङ्ग की क्रियाएँ लिखी जा रही हैं) 


बचपन ही से मेरे मन में. यह बात उठती थी 
कि क्या ही अच्छा होता कि मैं पुरुष होती जिस 
मं स्वाधीन जीवन बिता सकती । पर श्रव जब 
प्रकृति ने मेरी साध पूरीकर विश्व की सबसे श्रद्गुत 
घटना घटित कर दी तब मुझे पुनः स्त्री रूप प्राप्त 
करने की इच्छा होने लगी है । 


डाक्टरौ की परियद्‌ ने तीन सप्ताह लगातार . 
मेरी परीक्षा की । अन्त में पक स्वर से सब डाक्टरों 
ने यह व्यवस्था दे दी छि यह व्यक्ति स्त्री नहाँ 
रहा, पुरष हो गया । इस व्यवस्था को सुनकर में 
सुन्न हो गयी और फूट-फूटकर रोने लगी । मैने 
अपना मुँह दोनो हाथो से छिपा लियाँ,। मेरी 
हिचकी बंध गयी । में ज़ोर से चिल्ला उठी-“नहों 
नहीं मर्द होना नहीं चाहती » . 

एक डॉक्टर ने मेरे कन्धे पर हाथ रख कर 
कहा-“अब ये जनाना कपड़े उतारो और हमारे 
सि कोट पतलन पहन लो । अब रेशमी जुराब 
्रौर ऊंची एडीका जूता न पहनना, श्रब तुम 
हमारी तरह मद हो गये। 9 जि 
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नथा। में सोच रही थी कि मेरा 


आश्विन सं० १६८४ ] 


मेरी विपद्‌ की यहीं इति नहीं थी ! अभी मुझे 


अपने मँगेतर को यंद्द घञ्राघातकारी समाचार 
सुनाना था । में सोचने लंगी कि यह समा- 


चार उसे किस प्रकार सुनाऊं । मेंने लंड 
खड़ाती आवाज़ में कहा-- “मित्र, अव में औरत 
नहीं .रही । अब हम लोगों का विवाह होना 
असंभव है ।” वह ठठाकर हंस पड़ा और मेरा 
हाथ पकड़ कर अपनी श्रोर खींच लिया । मेंने 
गस्भीर भाव से सारा घृत्तान्त उसे सुनाया । वह 
क्रोध मं पागल हो चिल्ला उठा “किस शैतान ने 


. तुम से यह कह दिया है ?” मेंने डोक्टरो का दिया 


प्रमाणपत्र निकाल कर उसे दिखाया । वह सुन्न हो 


गया । कुछ देर तक दोनों चुप चाप एक दूसरे को 
` देखते रहे। हम अपने प्रेम, अपनी परस्पर प्रतिशाओं 


(का स्मरण कर भविष्य को सोचते । सब एक 


.पप्त सा प्रतीत होता था। ऐसी दुःखद अवस्था 


कभी किसी पर न बीती होगी । 


में पुरुष हो चुकी थी, पर अपने मंगेतर के 
प्रति मेरे मन मं वैसा ही अडुराग था जैसा 
'किसी खत्री को हो सकता है, मेरे दुःख का पारावार 
मंगेतर 
तो दूसरी स्त्री को अपनी पल्लो बना सकता हे पर 
में कितना ही चाहं अब किसी पुरुष को पति नहीं 


बना सकती । मेरा प्रेमी आवेश से खड़ा होकर दूसरों के मत्थे होता था अब मेरे साथ जो 


कुसुमोयान॑ 


- २५8 


जंब॑ मेंमे पहली वार अपने जनाना कपड़े 
उतारे तो ऐसी रुलाई आयी कि फूर्ट फूट कर 
रोने लगी। आइने के सामने जाकर अपनी सूरत 
देखी तो दुःख के मारे हृदय फटने फटने हो 
गया | आज मे' बाजार में अपनी सहेलियौ को 
स््री-सुलभ वेश-भूष। में चलते फिरते देखती हुँ 
तो इष्यां से जल जाती हूं। स्त्री मात्र को देख 
कर मेरी छाती फंटने लगती है। 

युवा पुरुष जो पहले मुझसे: प्रेम करते थे, 
और मुझे. अपने साथ सांभिमांन थियेटर में ले 
जाते थे, अव मुभ से कहते हैं-- “आओ हमारे 
साथ युवती कम्याओ से मिलो, क्योकि तुम भी 
हमारी तरह पुरुष हो गये हो ।” उन्ह नहीं भालूम 
कि यद्यपि में पुरुष हो चुकी हूँ, पर श्रब तक सेरी 
भावना स्त्री की है । में प्रत्येक रूपवती लड़की को 
देख कर डीह से जलने लगती हूं, घह मुझे प्रति: 
योगिनी सी प्रतीत होने लगती है । | 


पुरुष जीवन की स्थिति 
में देखती हूं कि अब मेरा जीवन वैसा अ 
ग्रहमय नहीं रहा | पहले दूसरे मेरी सहायता 
करने की चिन्ता मे रहते थे, अब दूसरों कीः सहा- 
यता करना मेरा कतव्य हो मयाः है । पहले सुभे. 
बनाव सिङ्गार के सिवा और किसी बात कीं चिन्ता 
न होती थी । पहले. मेरे थियेटर देखने का खच 


चिल्ला उठा--“तु म॒ पुरुष हो गये तो कुछ परवा थियेटर मे जाती हैं, उनंकां खर्च मुझे उठाना: 


नहीं; मं तुम्है अब भी प्यार करूंगा | लुम मेरी पडता है । पर हाँ, यह ऋवश्य है कि अब मेरी 
पल्लो नहीं बन सकते तो मित्र तो हो सकते हो। स्वाधीनता पहले से अधिक होः गयी है। अब मै. 
में तुम से ऐसा प्रेम करूंगा जैसा इस धरती अपने जीवन की खामी हूं, जहाँ चाइ जा सकती: 
तल पर किसी ने किसी से न किया होगा । में हू और जितनी देर चाह घर से बाहर रहः 


EE तुम्हरे नाम पर आजन्म कुरा रहूंगा ।” फिर 


2 हमने प्रेम के पूर्ण आवेशा में हाथ मिलाया पर-- 
पुरुषों तरह । 
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सकती हू । है 
पहले मैं सोचती थी कि युवा पुरुष भर | 
खनियाँ दोनों दी मुझ से घृणा करेगे.। मेरा यह जाकि . 
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परिवतेन किली को भी अच्छा न लगेगा। पर खे भी व्याह करना नहीं चाहती । मैंने शपथ 
 अनुभच से मालूम हुआ कि यह अडुभष अमं था । करली है कि अपने मंगेतर की तरह आज़म 
दोनो ही सघुदाय घुझे चाहते हैं । पुरुष इस लिये अविवाहिल रहूगी। | 

कि अब में उनकी गोष्ठियों में उन्हीं की तरह = सके 

उन्ह हे तरह क के Se ए्ड्ल्ल hl 

न _ A _* ~ (a २ सदै ङः हरन ५9 रण पड सु डा 

शामिल हो सकती इं । स्त्री इस लिये कि पहले में ने "ए रा | 

३ 


` उन्हीं की तरह स्त्री थी । वह मेरे प्रति अधिक चाह प्रदशक्षणा । 
दिखाती हैं ओर सेरे प्रेम को प्रार्थिनी हैं | पर पैदल पूथिवी प्रदक्तिणा करने के लिये इरली 


स्थ्ियों का यह कार्य मुझे तनिक भी अच्छा नहीं से निकला हुआ एंटोनियोगी टोकल कलक्ते । 
. लगता, क्योंकि डाक्टरौ से मर्द होने की सनद पा पर चह २० वे का लि 00) न 

लेने पर सी मेरो भावना असी तक स्थीकी सी है। दीसटी से २४ दिलस्वर १६१६ को निकल्ला था । 

.._ ज़्योंही अखबारों में मेरे इस दुर्भाग्य का उसके घनी चचाने उसे १० वर्ष को आयु में पै 
५७ कि विभिन्न नगरों से लगभग पचास पुथिवी प्रद्द्चिणा करने को उत्साहित किया था|. 
. स्न्रियां ने मेरे पाख बिवाह की दर्खास्त भेजीं। इनकी यात्रा प्रायः समाप्त हो गयी है। बह शांत्र 
- मुझे इससे आश्‍चर्य हुआ | सभी स्त्रियों ने लिखा हीं भारत के प्रसिद्ध नगर देखते हुए रंगून 
. था क्कि खुस पहलले सी शे इसलिये स्ञियौ के साचो सिंगापुर, पीनाँग होते हुए . छ्ीस्टी चला जायगा 
से भली भाँति परिचित हो । तुम खूंखार भरके और चचा से अपना इनाम माँगेगा । 

पुरुषों से अच्छे पति हो सकते हो । पर में किसी उलट 


“अदुइ-डण्ड्याः 


भारतवर्ष को बदनाम करने के लिये युरूप के अनेक देशों की टोकरी में ला जमा किया है । यह युरोपियन जातियों की | 
घ्रे कमर कस ली हे । पिळले दिनों समाचार पत्रों में प्रकाशित भारत के साथ राज नैतिक चाल हे, जिसका उत्तर देने कै _ 
५ हुआ शा क्रि जमनी में कुछ भारतीय गरीब बालकों को वहां लिये प्रत्येक भारतवासी को त्यार हो जाना चाहिये। 
` के चिड़िया घरों में रखा गया हे। ताकि साधारण जनता ज्योति? की पाठिकाओं को यह सुन कर हष होगा किं 
` उृढ़कढ़ देकर उन्हें देखे । भारत के साथ इस ग्रन्याय पूर्ण भारत वर्ष के विषय में फैलाये गये इम विष को दूर करने के 
. व्यवहार में अमेरिका भी आपना हाथ बटा रहा हे | ग्रभी हाल लिये जहाँ अन्य महानुभाव पुस्तकें लिख रहे हें वहाँ एक 
, ही में भदर-इश्डिया, इस नाम से एक पुस्तक युरोप में भारतीय विदुषी महिला ने भी इस काम को अपनेहाथ लिया 
५ प्रकाशित हुई है । यह पुस्तक कहा जाता है कि इंग्लैण्ड में है | श्रीमती चन्द्राबती जी लखनपाल बी. ए. ( धम द 
* चालिामेंट के सदस्यों को मुक्क बाँटी गई हे । इस की लेखिका प्रो० सत्यब्रत जी सिद्धान्तालङ्कार, गुरुकुल कांगड़ी ) ने मित 
. मिसमेयो नामक एक ऋमेशिकन महिला है जिसने पिछले. मेयो की इस पुस्तक का अनुवाद उत्तर सहित लिखा है; 0 
- दिनों भारत मेँ 8 माल तक पर्यटन न के इसे लिखा है । ज्ञो शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है । हमें पूर्ण ग्राशा हज 
न . इस ने भारत के सम्बन्ध में जो कुळ लिखा हे वह महात्मा हमारी विदुषी बहिन के उत्तर से भारतीय देवि ल्‌ 
` गांधी जी के शब्दों में गन्दी नाली के इंस्पेकृर की रिपोर्ट है। उठाएंगी । _ 
~ भारतभर का कूड़ा करकट-इकट्ठा कर इस पुस्तक रूपी गन्द 
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बच्चे के बूँट 
यह बूट मुलायम सफेद ऊन के बहुत अच्छे 
छगते हैं । १ ऑस ऊनमें बन जाते हैं। १६ नं० की 
सलाइयां आवश्यक हैं । 
यह तीन या चार महीने के बच्चे के ठीक आ 
जांयगे परन्तु यदि इस से बड़े नाप के चाहिये तब 


बलिन ऊन और १५ नं० की सलाइयों से बनालो । 


आरम्भ में ५७ फन्दे चढ़ाओं और १ सीधी पंक्ति, 


` १ उढ्टी और १ सीधी पंक्ति बीनो । 
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४ पंक्तिः--१ सीधा, १ बनाना ( ऊन को सळाई 
पर ळपेटना ) १ सीधा, १ सादा, १ सीधा, सादे के 
सीधे पर से उतार दो, २ इकट्ठा १ सोधा, १बनाना 
इस प्रकार पंक्ति के आरम्भ से ८ दफा और बीनो 
अन्त में १ फन्दा सीधा लगाओ । 

५ पंक्तिः-सादी उल्टी । 3 थी, और ५ चां पंक्ति 
को ३ दफा और बीनो। 

१२ पंक्तिः--१ सीधा, # २ इकट्ठा, ५ सीधे # 
और #से % तक बार २ दनाओ अन्त तक। ४६ फन्दे 
रहते हैं । १ पंक्ति सीधी, २ पंक्ति उल्टो बीनो । 

पैर पर के नमूने की पहिली पंक्तिः--सीधे 
तरफ से बीनते हुवे १ सीधा, १ उल्टा बार २ 
क्रम से सारी पंक्त । 


दूसरी पंक्ति:--१ सीधा, फिर २ सोधे, १उल्टा 
बार २ सारो पंक्ति में। इन दो पंक्तियों को ड 
आर बीनो, अर्थात्‌ २६ पंक्तियाँ सारी बीनो इस 
के बाद दो पंक्तियां सीधी बीनो । २ उल्टी बीनो । 


डोरी ब फीता डालने के लिये एड़ी पर के 
छेद यनानाः- १ सौधा, & १ बढ़ाना, २ इकट्ठा, 
१ सीधा;#चिन्ह से बार २ अन्त तक । २ पंक्तियाँ 
उठटी बीनो, १पक्ति सीधी बीनो, फिर ४ पंक्तियाँ 
` पेर के नमूने की बीनो । 


ph i 
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अब पंजे का टुऋडा इत्यादि बनंगे-- पहिले 
१८ फ़न्दे एक अलग सलाई पर स्रीध्रे चीन कर 
रख लो अगले १३ फन्दे नसूने के अनुसार बीन 
लो और बाक़ी १८ फ़न्दे बिना बिने पड़े रहने 
दे । सलाई लेकर बीच के १३ फ़न्दों को २४ पंक्ति 
तक पेर के नमूने के बीन जाओ फिर १० पंक्ति 
सोधी बीन जाओ । ऊन तोड़लो कोई ३ च ४ इञ्च 
लम्बा रख कर फ़न्दे बन्द नहीं करो । अब 
पहिले रक्खे हुवे १८ फन्दा के पास जाओ ऊन 
तोड़कर सीधे बीन लो। फिर १८ फन्दे पंजे के 
` बाळ में से एक २ करके उठा लो । तथा ऊन खींच 
: खींच कर बनाओ और पंजे के फन्दै बीन लो । 
- फिर पंजे के. दूसरी तरफ़ से भी १८ फन्दे उठा 


ज्योति 
MTT 


पु 
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लो उस ऊन के टुकड़े को साथ २ बीन डालो जिस 
से जोड़ मज़बूत हो जाय और बाकी १८ फन्दे भी 
बीन डालो । अब ८५ फन्दे होंगे | अगली ३पंक्तियाँ 
सीधी बीनो फिर अगली २७ पंक्तियों में से एक 
में पंक्ति के बीच के फन दोनों तरफ़ दो 
इकट्ठा बीन कर घटाओ जैसे ( ४० फ़न्दै बीनकर 
२ इकट्ठा, १ सीधा, २ इकट्ठा फिर ४२ सीधे) 
१ पंक्ति खारी सीधी | इसी प्रकार क्रम से घटते 
जाओ परन्तु घटाच की पिछली ८ पंक्तियों में 
पंक्ति के अन्त में २ इकट्ठा बीन कर घटाना चाहिये। 
एड़ी के लिए फन्दों को बन्द कर दो और मोज्ने 
की शकल को सीकर ठीक करदो । 


'मसजिद के सामने वाजा । 


( ले०-- श्री उमाशंकर जी उपसम्पादक ““ग्राज?? ) 


ति के अगस्त मासके ''विचार- 
। प्रवाह” स्तम्भ में श्री प्रेम चन्द्र 
जी के हिन्दु-मुसलिम समस्या 
सम्बन्धी मत की चर्चा की 

र न < गयी है । जिस से मालूम 
हिन्सा कुल ` होता है: कि कुछ ऐसे भी 
सज्न हैं -जिन की सम्मति में नमाज्ञ के समय 
` बाजा न बजाने से हिन्दुश्रों का कुछ जाता. नहीं । 
› घास्तघ में यंह बात इतनी छोटी नहीं है । जो इस 
~ देश में नहीं रहता या जिसे इस देश की स्थिति का 
ठीक ठीक ज्ञान नहीं है उसके लिये निश्चय ही यह 
` बात. बहुतं छोटी मालूम होगी कि हिन्दुस्तान में 
हिन्दू लोग इस बात पर इतना आग्रह क्यों, करते 


हैं कि नमाज़ के समय बाजा बजे ही । देश की. 
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इसी में भलाई है कि लोग इस प्रश्न पर गम्भीरता 
के साथ विचार करे और इसे बिल्कुल छोटी बात 


न समभ । 
वास्तच में यह मसजिद्‌ के सामने बाजे का 


ही प्रश्न नहीं है बलिक यह हिन्दुओं के नागरिक 
अधिकार का प्रश्‍न है। अगर बात इतनी ही होती 
कि मसजिद्‌ के सामने नमाज के वक्त, बाजा वं 
बजे तो कुछ अवसरों को छोड़ कर यह. सम्भव 
हो सकता था । हिन्दुओं के अनेक अबसर ऐसे 
होते हें कि उनका बाआ बन्द होना थोड़े समय 
के. लिये भी सम्भव नहीं दोता। मुसव्मानो की 
यह विल्कुल नयी ही आपत्ति है कि मसजिद्‌ के 
सामने बाजा ने बजे । मसजिद के सांमने नमाज 
के वक्त बाजा बजाने पर आपत्ति तो की ही जाती 
हे इस के साथ ही ऐसी भी खबर आती हैं कि 


कि 
SS 


आजमा एएए"एएएणश"ऑओआएछछएएणणूछणछए 


` आदद संग १६८४] ` 


 नमाज्ञका वक्त नं होने औरं मखजिद्‌ निकट न 
होने पर भी यह विएकुल नयी ओर विचित्र आपत्ति 
की जाती है | प्रयाग से खबर आथी थी कि कुछ 
हिन्दू अपने घर में होरमोनियम बजा रहे थे, इस 
. पर भी मुसटमानो ने आपत्ति की । काशी में 
पिले मुहररम फे दखवं दिन ८ बजे रात हिन्दू 
लोग एक मन्दिर में नियमानुसार वाजे के साथ 
रामायण गा रहे थे | मुहरम का जुलूस वगेरह 
निकल चुक्रा था । यह खयाल किया गया था 
५ कि अब मुहरम शान्ति पूर्वक बोत गया । अखबार 
बालो ने ख़बरें भेज दी थीं कि काशी में मुहर्रम 
शान्ति पूर्वक बीत गया । लेकिन उक्त वाजे पर 
मुसत्मानों ने आपत्ति की। चह सोमवार का 
दिन था। हिन्दुओं ने कहा कि हम प्रति सोमवार 


को इस मन्दिर में इसो, वक्त एकत्र होकर रामायण. 


पढ़ते हैं र हम अपना यह नियम तोड़ नहीं 

सकते | हिन्दू लोग माने और अपना राष्ट्रायण 

पढ़ने लगे । इस पर मुसढ्मानौ ने मन्दिर में 
घुसकर हिन्दुओं को मारा पीटा । सुसढमानौ पर 
( मुकदमा चला पर पीछे से समझौता होगया । 
` मुसलमानों ने १००) जुर्माना देना स्वीकार किया 
भौर हिन्दुओं के सब समय वाजा बजाने के 
अधिकार को स्वीकार किया । पीछे डलहौजी 
से यह भी ख़बर आई थी कि एक मुसढ्मान ने 
अपनी दूकान के आगे आर्यसमाजियो को कीर्तन 
| करने से रोका। ये केवल दो तीन उदाहरण हैं । 
. ऐसी घटनाएँ बराबर देश में हो रही हैं । इन से 
पता चलता है कि केवल नमाज के समय मसजिद्‌ 
केसामने बाजा बजने न बजने का ही प्रश्न नहीं 
EE हिक प्रश्‍न का रूप यह होता जा रहा है कि 
किसी भी समय और किसी भी खान में बाजा 
चज्ञेयानबज्ञे । 


समजिद की सामंने ज्ञाबा पनि २६३" 


मुसढ्मानौं का चाहे गाने बजाने के बिना; 
काम चल जाय लेकिन हिन्दुओं का इसके बिना: 
काम नहीं चल सकता। हिन्दुओं के यहाँ तोः 
रोज गाने बजाने का शगल रहता है । शादी: 
विवाह पड़ने पर लगातार कई दिन गाना बजाना: 
होता रहता है। हिन्दुओं के यहाँ बाजे गाजे के 
साथ जुलूस निकालने के अनेक श्रवसर होते हैं ।- 
उनके यहाँ बच्चे के जन्म होने पर गाना बजाना; 
होता ही है पर जब कोई भाग्यशाली बूढ़ा मरु: 
जाता है तो भी खुशी मं बाजे गाजे के साथ: 
उस के स्तक शारीर का जुलूस निकाला जाता 
हें। इस देश मे. मुसलमान कहाँ नहीं हैं और 
मसजिदें कहाँ नहों हैं ।: अगर उन की .यहद 
नयी माँग माने ली जाय तो हिन्दुओं का - सारा, 
सांलारिक और धार्मिक कार्य बन्द हो ज्ञायगा।: 
हिन्दू लोग अपने इष्टदेव की पूजा करते हैं तो भी. 
घणटा-घड़ियाल बजाते हैं । मतलब यह कि गाना; 
बज्ञाना तो हिन्दुओं के धामिंक और अन्य सांसारिक: 
जीवन का बहुत ही महत्त्व पूर्ण अंग है; यह 
उनके धार्मिक और नागरिक अधिकार का प्रश्न है। 

मुसलमानों की यह नई माँग है कि मसजिद्‌ 
के सामने बाजान बजे । उहाने यह आपत्ति 
धार्मिक आधार पर नहीं खड़ी की है। बड़े बड़े. 
मुसलमानों ने यह मान भी लिया है कि इस्लाम. 
धर्म यह नहीं कहता कि मसजिद के सामने, 
बाजा न बजे | पर हिन्दुओं के लिये तो यह धामिंक । 
प्रश्न मी है। उनके मन्दिरों म॑ जब आती होती जज 
है तो घण्टा घड़ियाल बजता है। प्रयाग के मुस- |. 
ल्मानौ की इल नयी और अनुचित माँग के कारण 
गोर वहाँ के अधिकारियों के उनका पक्ष ग्रहण | 
करने के कारण वहाँ दो बरखो से हिन्दुओं की । 
घामिंक रामलीला नहीं मनायी जा रही है हौ २ 
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२६४ द ; ड 


गीति [ वप ८, खण्ड ८; संख्या ६ 


se 
— 
ति. 
— 


रामलीला का समारोह दस दिनं तकं चराचर मौका पाकर चुप छिप कर उपद्रव कर देते है 


रहता है। दसवें दिन बड़े बड़े रामदंल निकलते 
हें। पाँच छः दिन रात को श्टज्ञार और रोशनी 
होती है । सब जगह मुसलमान हैं और सब जगह 
मसजिदे हें | भला बाजे के बिना यह खारा समा- 
रोह केसे हो सकता है। कहाँ कहाँ बाजा बन्द 
किया जाय । द्सव दिन शाम के यक्त जो रामद्‌ ल 
निकलते हैं चे बहुत वड़े बड़े होते हैं और उन में 
थोड़ी थोड़ी दूर पर बाजे चाले होते हैं ओर 
बराबर लोग “जय जय” को पुकार करते रहते 
हैं। जिस मागं से ये रामदल निकलते हैं उस 
मागे मं खान स्थान पर मसजिद्‌ भी हैं । जिन 
लोगो ने प्रयाग के रामदल देखे हैं वे जानते 
हैं कि रामदल के वाजो का नमाज के वक्त भी 
सखजिदों के सामने बन्द होना बिलकुल नामुम रिन 
है। अगर हिन्दू लोग अपना इतना बड़ा धार्मिक 
त्योहार न मनाबें तो बाजे न बजना जरूर 
मुमकिन है वहाँ तो शुस्डे मुसलमान ज़िद्द किये 
हें, और अधिकारी लोग उनकी पीठ ठाक रहे 


' हैं। उनके लिये यह सर्वथा सम्भव हे कि जव 


ये बड़े वड़े रामदल निकलने छूगें तो चे अन्य 
स्थानो की मसजिदी में नमाज पढ़ लं और इस 
प्रकार उनकी नमाज मे कोई बाधा न हो | लेकिन 
उन्हें तो उपद्रव करना रहता है इसी से वे 
बड़ी संख्या मं मसज़िद्रों में एकत्र हो जाते है और 
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अधिकारी लोग इन उपद्र॒वियां कां दमन करने में 
असमर्थ हैं इखी लिये कहा जाता है कि बहा 
ब्रिटिश राज नहीं । वढ्कि शुण्डी का राउ छ 
स्थापित है । 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका कि यह मस- 
जिद के सामने नमाज के वक्तं बाजे का प्रश्न 
नहीं है। यह हिन्दुओं के नागरिक और धामि 
अधिकार का प्रश्न है । सवाल यह है मि श्राप 
सड़क पर वाजा बजे यांन बजे | प्रश्न यह है कि 
हिन्दुओं के धार्मिक जुलूस वाजे गाजे के साथ | 
निकलें या विना वाजे के निकले । प्रश्न यह 
है कि हिन्दुओं के मन्द्रो मे घण्टा घरि" 
याल बजे यान वजे | प्रन्न यह है कि हिन्दु: 
के शादी विवाह और अन्य श्रनेक उत्सवों के 
अवसरों पर गानां बज्ञाना हो यान हो। सवाल 
यह है कि हिन्दू लोग बाजे फे साथ रामायण 
आदि अपनी चार्मिक पुस्तके पढ़े यां न पढ़े। 
प्रश्न यह है कि हिन्दू लोग अपने घर मे ही गावे' 
या रोबे'। ये ही सवाल हैं और ये हिन्दुश्रों के. 
धार्मिक और नागरिक अधिकार के प्रश्न हैं । 
हिन्दुओं को चाहिये कि वे अपने धार्मिक श्रौर 
नागरिक श्रधिकारौ की रक्षा करने मे इढ़ता 
दिख।वे । ) 


को टाइस्पीस मुफ्त दी जायगी । 
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वष ८ ( कार्तिक, मागशीष स० १६८४ % नवस्बर, दिसम्बर सन्‌ १६२७ | संख्या ७, ८ 


छ 6 नुमय 
आत्ताबुनय 
(श्री 'वीरहरि' विद्यार्थी ) 


नाथ ! अब दोजे यह वरदान । 


एक्रवार, फिरसे प्रितयम को, देख करूँ रस-पान । 
अुगपद-पद्म-पराग प्रेम से, सिर धर दे दूँ जान ॥ 
दुखों का हो जावे अवस्तान। 


नाथ ! अब दीजे । यह वरदान ॥ १ ॥' 


सच्चें, सीधे, समी-माग प्रिय. ! हुए.कण्टकाकीण। 
उल्टी गंगा बहे आजकल, धर्म हुआ संकीण्‌ ॥ 
नाश हो गर्वीलों का मान । 


नाथ ! अब दीजे यह. बरदान ॥ २ ॥. 


साप्त, जिठानी, जेठ आदि से, पीडित हो अत्यन्त । 
आत्मोत्सर्ग हुआ निश्चय सब आशाओं का अन्त॥ 
५ रहे तव दुखी जर्नो' पर ध्यान'। 


। नाथ ! अंब दीजे यह वरदान ॥ ३ ॥: 
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ज )मों श्रक्रमीत्‌॥ 


भूख, प्यास सह सकती हूँ पर, प्रियतम का अपमाची न 
सहन किसी विध नहीं, भलें हो जीवन कावलिदान ॥ | 
सफल हों- सु जनों के भंरमान॥ 


रखो कुछ महिलाओं का मानत 
नाथ ! अब दीजे यह वरदान ॥ ¢ || ॥ | 
नारि-जाति पर्‌ नर-तल-धारी, करते भारी पाष । 


नाथ ! अब दीजे यह्‌ वरदान -॥ K Nh 


क्रियासय बनो 


CARD 


[ ले० 


भी जब कि आघि दयानन्द की मृत्यु रोगों 
की आँखों में नयी थी, उस समय के 
उनके अनुयायीगण अमेरिका के प्रखिद्ध 
सुनि ऐणड्ो जैक्सन डेविख के उल लेख 
| का दीपमाला या आरर्य्यखसमाज के जन्म- 
। दिन जैसे महत्त्व-पूर्ण अवसरों पर बड़े गय के 
| खाथ वर्णन किया करते थे जिस-मै उलने 
॥ ओ-  आरय्यसमाज को लक्ष्य में रखते हुए कहा है कि 


$ बह भारत में सुलगायो गयी एक ऐली आग को 
। देख रहा है जो थोड़े ही समय में सम्पूर्ण विश्व 
में फेल कर घर्मो, जातियों के और राज्यों की 
B घरस्परागत घुराइयों को क्षण-भर में जळा कर 

राख कर देगी ओर तदनन्तर एक ऐसी मनुष्य 

जाति को जन्म देगी जिस के साथ कि उस 

को शुद्ध नेलगिक पवित्रता का ढ़ सम्बन्ध रहेगा । 

उस समय के ऋषि के अनुयायी डेविस के उक्त 
या को पढ़ कर सचमुच समका करते थे कि 
| ओ- खह समय शीघ्र ही आने वाला है जव कि 
आय्यसमाज के माथे पर ऐसे उद्धर विजय 
का सेहरा बांधा जायेगा। आज भी ऐसे आय्यं 
पुरुषों की कमी नहीं है जो समभते हैं कि 
अगर संसार का कभी भळा हो सकता है, अगर 


पवित्र सन्देश पहुंचाने से । और इस ढुःसाध्य 
काम को कोई कर सकता है तो वह है केवल 
आर्यसमाज । | SO 


+ 
न 


~ 


ज्योति 
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के ॥$ 
[ वष ८, खण्ड ८ ; संष्या ७,८ 


नालातिर  सलअइअइढढअ अइलउसडबड४ इक ््््n्भ्\्् 


श्री० पंऽ प्रियत्रत जी विद्यालक्रार ] 


आज ऋषि को इस ध्रा -घाम को छोड़े आधी 
शताब्दी हो चुक्री है। वे जिस आग को सुल्गा 
गये थे उस की अब कया अवस्था हे इस का यदि 
हम गस्सीरता से निरीक्षण करें तो हमें डर 


लगता है कि कहीं सुनिवर डेचेस की भविप्य' 


वाणो और हमारी आशा केवल भविष्य वाणी 
और 
के पश्चात्‌ शुरू शुरु में अवश्य ही आर्यसमाज 
की गति के भीतर जीवन दीखता था । आय- 
समाज बड़ी तीव्र गति से फैला । उस के प्रचार 
और संस्थाओं की देश में घूम मच गई । पर यह 
सब कुछ थोड़े समय के लिये ही रहा । उस के 
पश्चात्‌ उस की गति बहुत ही धीमी पड़ गयी 

और कहीं-कहीं तो स्थिरता के चिन्ह दीख पड़ने 
लगे, उस स्थिरता के जो कि अगर आरम्भ में ही 
सच्चेष्ठता न दिखायो गयी तो दृद्धि को जगह नाश 
की ओर खीचेगी । हम जिस चाळ से आगे बढ़ 
रहे हैं उस से तो इतनी भी आशा नहीं होती कि 
आर्यसमाज कभा अपना सन्देश उतने छोगों 


तक भी पहुंचा सकेगा जितने लोगों ठेक 
कि बौद्ध, सुसलमान और ईसाई लोगों ने अपने 


अपने धर्मो के सखन्देशों को पहुचाया था | आज 


आधी मनुष्य जाति आवश्यकता पड़ने पर “अहिंसा 
परमो धर्मः” और “बुद्ध शरणं गच्छामि2 के 
झण्डै के नं.चे इकट्टी हो सकती है। पन्द्रह बीस 
करोड़ मनुष्य कुरान को शिक्षांओं के लिए सब 


कुछ करने घरने को तैयार हैं। मदात्मा ईसा को । 


आशा हो नरह जायें । ऋषि की मृत्यु 


दर कार्तिक, मार्गशीर्ष सं० १६८७ ] 


अपना उद्धारकर्ता मानने चाले लोगों की संख्या 
चाळीस पचास करोड़ से कम न होगी । तिस पर 
मीये धर्म अपने विस्तार के लिए ज्ञितनी जबर 


दस्त कोशिश कर रहे हैं उसे जाने ही दीजिये। 


यह बात ध्यान सें रखने की है कि इन धर्मो का 
इतना व्यापक प्रचार कोई गत दो तीन शताब्दियों 
को बात नहीं है। इन घर्मो ने अपना यह रूप 
महात्मा बुद्ध, सुहभ्भद और ईसा के देहावसान 
के कुछ ही शताब्दियों बाद प्राप्त कर लिया था। 
इस हिसाब से अपि की स्ृत्यु से लेकर अव तक 
आर्य्यसमाजियों या वेदानुयायियों की जितनी 
संख्या हो चुकनी चाहिये थी उस का शतांश 
भी अभी नहीं हुआ है । प्रश्न उठ सकता है कि यदि 
आय्य समाज जिस वेग से फेलना चाहिये था उस 
वेग से नहीं फेल रहा है और फैलने के स्थान में 
स्थान स्थान पर स्थिरता के चिन्ह द्वष्टि में आते हें 
तो इस का यही अर्थ क्यों नळे लिया जाय कि 
मनुष्य समाज को आय्य खमाज की आवश्यकता 

` ही नहीं।ळोगो में चे ही सिद्धान्त अधिक से अधिक 
अचुयायी उत्पन्न कर सकते हैं जिनकी लोगों को 
ज़रूरत हो । अपने अपने समय में बोद्धम, 
ईलाइयत और इस्लाम की लोगों को ' ज़रूरत थी 
और वे प्रचार पा गये | आर्यसमाज की शायद 
लोगों को ज़रूरत न हो ओर इसी लिए वह उस 
तीब्रता से न फैल रहा हो ? प्रश्न ऐसा नहीं है 
जिस के उत्तर में कहा जा सके कि 'ठीकः है। 
आय्यसमाज की आवश्यकता है। भारत को उस 
की आवश्यकता है और भारत के बाहर दुनिया 
. क्रो भी उस्को आवश्यकता है। ऋषि दयानन्द 
की कोटि के महात्मा संसार को वह पाठ नहीं 
सिखाया करते जिस का सीखना उस के लिये 
आवश्यक न हो । आर्यसमाज की आवश्यकता 


क्रियामय बनो 


` उन्हें हटाकर यदि दूर न फेंक दिया गया 
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वह जब तक ऐसी ही बनी रहेगी तब तक आर्य- -. 
समाज की आवश्यकता है। ऋषि दयानन्द क्षी | 
कोटि के महात्मा संसारको वह पाठ नहीं खिखाया | 
करते जिस का सीखना उख के लिए आवश्यक | 
नहो | आर्यसमाज की आघश्यकता है । भारत 
को जो अवस्था आज दीख रही है वह जब तक. 
ऐसी ही बनी रहेगी तब तंक आर्यसमाज की | 
आवश्यकता है। आज पवित्र धर्म-वह धर्म 
जिल के बिना मनुष्य जाति एक क्षण के : 
भी वास्तविक अथ में जी नहीं सकती--पाख रिडयो 
ओर धमध्वजियों की स्वाथ-सिद्धि का साधन ै 
हुआ है । असंख्य धार्मिक और सामाजिक कुरीतिये 

हिन्दुजाति की जड़ों को खोलला कर रही हैं| | 


हिन्दु जाति के विशाल षृक्ष के सदैव के 
गिर जाने में अणु भर सन्देह नहीं है। आ 
अछूतो, वालविवाह और विधचाओं की समस्या 
हिन्दु जाति को परेशान कर रही है | जन्मानुखार 
वणव्यवस्था जिस ने हिन्दु-जाति को सैकड़ों 
भागों में बाँट रखा है उस की उन्नति केरा ग 
में हिमालय बन कर खड़ी हुई है । यह सब 
जब तक नहीं हट जाता तब तक आय्यंसमा € न 
की आवश्यकता है | “खनातनधमं-महां-मण्डल» | 
या “हिन्दु-महासभा» इस भारी भार को. 
कमज़ोर कन्धों पर नहीं उठा सकते 
वर्षों के अनुभव ने सिद्ध कर दिया है। हिन्दअ 
अन्दर घह शक्ति नहों है कि वे अपनी 
रक्षा आप कर सकें, और जब तक हिन्दु अपने 
आप को हृढ़ और शक्तिशाली नहीं बना लेते तः 
क्या सामाजिक और क्या राजनीतिक. 
मार्ग में भारतीय आगे नहों चढ़ सकः 
भारत को आय्यंसमाज्ञ को परम आव 


हु 


HE 


आए 


३६४ 


भारत के बाहर संसार को भी आय्यंसमाज 
क्री आवश्यकता है। बौद्ध-घर्म, अचुयायियों की 
दृष्टि से यद्यपि संसार में शायद सब से बढ़ कर 
है फिर भो उस के खिद्धान्तों में बह नवीज्नता 
नहीं रही है कि वह फिर से संसार को अपनी 
झार खेच कर शान्ति दे सके । उस के अपने 
अनुयायी ही उस के मुष्य और अधारभूत 
खिद्धान्तों से योजनों पिछड़े हुए हैं । और न 
ही आजकल का संसार डलके खिद्धान्तों को 
उस रूप सें मान सकता है जिस रूप में कि शे 


कभी माने जा चके है । इस्लाम आज अपने ही 
अजुयायियों से ठुकराया जा रहा हे। ईसाइयत 


य़ोरोप को सूमि-लोलुप जातियों की निन्दित 
इच्छाओं की पूर्ति का एक उत्तम साधन-मात्र 
होने के सिवा और कुछ रह नहीं गयी है । 
एश्वर्य से मत्त, भोगों में लिप्त और विलासिता 
से दळी इश मजुष्य समाज की आत्मा प्रङति- 
घाद से खिभने ळग पड़ी है; जिस क्के चिन्ह 
प्रसतिवाद की मातृभूमि योरोप में ही वहाँ के अनेक 
विचारको की प्रकति-वाद की तीव्र समालोचना 
आर उस से भलन्तोव के रूप में प्रकट हो रहे है । 
आज पाश्चात्य सभ्यता से तंग आयी हुई सञ्नुष्य 


जाति फिसी नवीन सन्देश को माँग रही हे ज्ञो कि 


डूखे वास्तविक शान्ति दे लके । ईसाइयत या 
इस्छाम के सन्देशों से झाज का जगत्‌ संतुष्ट नहों 
होना चाहता । तब संसार कहाँ से वह नया 
सन्देश प्राप्त करेगा ?. आर्यसमाज के पाख 
प्रक सन्देश है जिसे कि वह संसार को दे सक्रता 
है चह सन्द्रेश उतना ही पुराना होने प्रर भी 
जितना कि पुराना खय॑ विश्व ब्रह्माएड है, नवीन 
है । कयों कि छोर उसे बहुत पुराने मय से भूल 
चुके थे । वह सन्देश है--९ फ़िर घेदों को ओर छोट 
घी ।2 जब्र तक मनुष्य जाति इस सन्देश को 


ज्योति 
mn 
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खुन कर, उस पर आचरण करके, खरग के 
देवताओं तुल्य नहीं बन जाती तब तक संसार को 
आर्य्यसमाज की अवश्यकता है । 


तो फिर आय्येसमाज उस दुत गति से क्यों 
नहीं बढ रहा जिस की ज़रूरत है ? इस का उत्तर 
बहुत ही सुगम है । आय्येसमाज अपने आप को 
एक धार्मिक संस्था कहता है। और सच-मुच उस 
का काम है भी वैद्किधम का प्रचार करना। पर 
धर्म क्या वस्तु है ओर उस की चरिताथता किस 
में है, इस बात को हम भूल रहे हैं। धम क्या 
चस्तु है इस की में यहाँ विवेचनां नहीं करना 
चाहता | एक चैद्किधर्मी के लिये जो कुछ वेदों में 
करने के लिये कहा गया है, वह सब धम है। पर 
इतना निर्विचाद है कि धर्म की चरितार्थता क्रिया | 
सें है। यदि कोई धर्म क्रिया में नहीं आता तो इस | 
के सिद्धान्त चाहे कितने ही उच्च क्यों न हों उस 
का मानना और न मानना एक जैसा ही है । संसार | 
के किसी धर्म की उच्चता या हीनता उस के 
अनुयायियों के आचरण को देख कर परखेगा | 
मेरा धर्म देवदत्त के धर्म से तभी उद्धतर कहा जा 
सकता है जब कि वह मेरी क्रियाओं में आकर मुफे 
देवदत्त से ऊ चा बना दे। मुझे अपने से श्रेष्ठ 
समभ कर ही देवदत्त मेरे सिद्धान्तों को मानने के 
लिये तैय्यार हो सकता है । आर्य समाज वैदिकधरमं का 
प्रचार करना चाहता हे, वह चाहता है कि सब मनुष्य 
उन्हीं खिद्धान्तों को मानते लग जायें जिन्हें कि वह 
आप मानता है । वेदिकधम कया हे-इसके सिद्धान्त 
क्या हैं, इन सब बातों का सब के समभने योग्य 
भाषा में ऋषि दयानन्द ने अपने सत्याथप्रकारा 
आदि मैं प्रतिपादन किग्रा है। उन सिद्धान्तों को 
क्रिया में लाने वाला व्यक्ति कहाँ तक ऊँचा उठ 
सकता है इस का द्वष्टान्त-सुवरूप अपना जीवन 
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उन्होंने आय्य जनता के सामने रख दिया है।तो 
कया हम वेद्किधमं को क्रिया में छा रहे हैं ? क्या 
आषि का जीवन सदैव हमारी आँखों में रहता हे ? 
हर साल हम दीपमाला, ऋषि-उत्लच, ऋषि 
बोधोत्सव, आर्यसमाज के स्थापन दिवस आदि 
अवसरों पर घेदिक धर्म के तत्वों की आलोचना 
कुरते और सुनते हैं, ऋषि-जीवन को कथा करते 
और कराते हैं । हम तीन-तीन लाख की संख्या में 
इकट होकर ढ्यानन्द्‌ जन्म-शताब्दि भो मना लेते 
हैं। पर कभी इल पर भी विचार करते हैं कि हम 
क्यों संसार को वेदिक-घर्म का सन्देश देना चाहते 
हैं और वह कौनसा जादू था जिसने ऋषि दयानन्द 
को ऋषिद्यानन्द्‌ बना दिया था? क्या जब हम 
जन््मानुसारी जात-पात का तीव्र खण्डन कर रहे 
होते हैं, तब कभी हम सोचते हैं कि संसार हमारे 
घरों की ओर पहिले देखेगा ? जब हम संस्कारों 
की फ़िलासफी का पाणिडत्य-पूर्ण मएडन कर के 
लोगों से अपील करते हैं कि इन संस्कारों को 
क्रिया में लाओ, तब क्या कभी हमने सोचा है कि 
हमारे बच्चे किस तरह पैदा हो रहे और पल रहे 
हैं? अनीशचरचादी और नास्तिकों का खण्डन करते 
हुए कभी हमने यह भी सोचा है कि हमारा ईश्वर 
पर विश्वास कितना पक्का और उस में भक्ति 
कितनी गहरी है ? प्रकृति-चाद का खण्डन तो हम 
रोज़ करते हैं पर हमने अपने को अध्यात्म-वादी 
बनाने की चिन्ता भी कभी की है ? किबहुना, वैदिक 
धर्म क्री कोई एक भी ऐसी बात है जिसे हम 
क्रिया में ला रहे हैं? सच पूछो तो कहते ही 
कहते. रहते हैं करते कुछ भी नहीं । आर्य्य 
समाजो का काम सिर्फ़ इतना ही रह गया है कि 
साल में एक वार्षिक उत्सव मना लिया करें। 
किलो ने हमारा नाम “जला धर्म» रखने में कोई 


जाई 


भा... 


क्रियामय बनों 
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गळती नहीं की है । तो फिर लोग हम में क्या देखें, 
किस बात में हमें अपने से श्रेष्ठ समझ कर उन 
सिद्धान्तों को मानने ळगे' जिनने हमें उन से श्रेष्ठ 
बनाया है ? लोगों को दिखादो कि “देखो, हमने इन 
खिद्धान्तों को आना था ओर हमारी अवस्था इतनी 
उन्नत होगयी हे” । लोग आप से आप तुम्हारे 
सिद्धान्तों को मानने लगेंगे । क्यों कि वे देखेंगे कि 
“हाँ, सच-मुच ये सिद्धान्त ऐसे हैं जिन्हें मानने 
वाळे का काया पलट हो ज्ञाता हे | फिर देखिये 
आय्य समाज किलत शीघ्रता से बढ़ने लगता है, 
कितनी जल्दी संसार वेदिकधमं के झणएडे के तळे 
आजाता हे । 

आदमियों के पहाड-के-पहाड़ क्यों न सिर 
पर गिरने लग पड़ें, पर फिर भी अपने सिद्धान्तों 
पर आचरण करने से न रुकना! यही एक ऐसी 
बात है जो किसी सिद्धान्त या धमं को व्यापक 
बना सकती है। बोद्धों का एक मुख्य सिद्धान्त था 
“अहिसाट याँ “सवभूतरक्षा”। इतिहास बतलातो 
हे कि आरम्भ काल के बोद्धों ने किस तत्परतां से 
इस सिद्धान्त को आचरण में ढाला था। बोद्ध 
भिक्षुओं ने समुद्र यात्रा करते समय दूसरे यात्रियों 
की नौक़ाओं के मग्न हो जाने पर आप समुद्र में 
मञ्च होना स्वीकार करके भी उन लोगों को प्राण 
रक्षा करके अपने “सर्वभूत हित” के सिद्धान्त करे 
बचाया था । एक बार नहों अनेकों बार आरम्भ 
काल का ईसाइयत का इतिहास बतलाता हे कि 
घोर से घोर आपत्ति के समय भी ईशस्ता के 
अन्नुयायियो ने अपने सिद्धान्तों को रक्षा को थो। 
अनेकों उदाहरण हैं जब कि छोरी २ लड़कियों ने 
आग में जल जाना स्वीकार किया था पर प्रभु 
ईसा में विश्वास लाना नही' छोड़ा और “+ 
बात थी जो बौद्ध और ईसाइयत को इतना फैला 


२३० ज्योति 


गई । पर हम अपने सिद्धान्तों को क्रिया में छाने के 
लिये कुछ भी कष्ट सहना स्वीकार करते प्रतीत 


नही होते । स्थान-स्थ।न पर हमारे उत्सव सरकार 


द्वारा रोक दिये जाते हैं पर हम अपने अधिकार 
का रोंदा जाना नपुंसक की भाँति सह ळेते 


_ हैं | सरकार से लोहा छेना तो दूर की बात है, 


हम अपने सिद्धान्तों पर इस लिये अमल नही' 
करते कि कहीं घर की कुछ औरतें और संबन्धियों 
में से कुछ व्यक्ति हम से रूठ न जायें | तो आप में 
कौन सी बात है जिससे आप चाहते हैं कि दुनिया 
आप के खिद्धान्तों को मानने लग जाये ? 

आज हम ऋषि द्यानन्द्‌ के जीवन पर विचार 
करने के लिये चेठे हैं । उन का जीवन हमें किस 
बात की शिक्षा दे रहा है ? उन का जीवन घोषणा 
दे-दे कर कह रहा हे कि जो कहो उसे पूरा करो। चे 
वैदिके धर्म का सन्देश संसार को सुनाते थे और 
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उस का क्रियात्मक उदाहरण होता था उन का 
अपना व्यक्तित्व । यही करण था कि उस महा- 
पुरुप-द्वारा प्रतिपादित वैदिक सञ्चाइयों को जगत्‌ 
सिर रुका कर मान लेता था । एक तरफ़ उन का 
जीवन उठा लीजिये और दूसरी तरफ वेदों कों 
हाथ में ले लीजिये | आप देखंगे कि सुक्त के सूक्त 
उन के जीवन में घट रहे हैं । भळा जो व्यक्ति अपने 
सिद्धान्तों का स्वयं जीवित निदर्शन हो, कौन है जो 
उख के द्धान्तों के आगे सिर न रुका देगा! कैते 
हो सकता हे कि उसे सफलता न मिले? 

आज ऋषि-उत्सव के दिन अगर हम इस शिक्षा 
को अपने जीवन का अङ्ग बना ळें कि जो मानेंगे | 
उसे पहिले अपने क्रियामय जीवन में ले आयेंगे तब 
दूसरों से उसे मानने के लिये कहेंगे, तो वह दिन 
दुर नहीं रहेगा जब वह स्वप्न पूरा होगा जो कि 
मुनिवर डेचिस ने आज से पचास साल पहले 
आय्य समाज के सम्बन्ध में लिया था।† 


। 00 | 


00 ° 00 
सरकार और हेसन्त 
NE 


[ कविवर श्री० “प्रेमी! ] 


डत जेल बना, जळ सद्‌ महा इत 
= भोर का, भाप उठे जिस से | 
इत काले कानूनों के बाण चले, 
उत पाले के बाण बुफे विष से । 
खुफिया से खुदा को भी ख़ोफ़ इतै, 
उत घेरे कुहासो दसो दिस से। 
सरकार हेमन्त ते होड़ पड़ी, 
कि अनीति में कौन बड़ा किससे । 


गै ऋष्युत्सव के दिया पठित । 
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इते है असहाय निहत्थों पे शसत्र- 
प्रहार सशासन के मिस से । 
उत वस्न से हीन गरीबों के ऊपर, 
वार प्रभंजन के मिस से । 
इत घूस की लेते पनाह दुखी, 
उत फूल की जान बयै जिस से | 
सरकार हेमन्त ते होड़ पड़ी, 
कि अनीति में कौन बड़ा किस से । 
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(१) 
यः छोटे बच्चे खायंकाळ होते ही 
सोने के लिये व्याकुळ हो उठते हैं। 
गाय-सैंल भी जङ्गल से आकर 
अपने स्थान पर बँध कर खाने-पीने 
के काम में ही लग जाने पर सुख 
अनुभव करती हैं। इसी प्रकार 
पक्षियों को भी अपने घोले में 
पहुँच कर ही आनन्द मिळता है । हाँ, ऐसे भी 
जीव इस लोक सें पाये जाते हैं जो सायंकाल 
को भ्रमण करते हुवे अपनी उद्रपूति में संलग्न 


| हो जाते हैं | 


वर्षाकाल बीत चुका है । गहरी अन्धियारी 

होते हुये तारागण का मन्द-मन्द्‌ प्रकाश दृष्टि पड़ 

.. रहा है। पूर्णा अपनी दो वर्षीया बालिका को थपक्क- 

थपक कर खुळा रही है परन्तु वह न जाने क्यों नहीं 

सो पाती, खाट पर पड़ी हुई मन्द-मन्द रुदन-सा 

कर रही है। पूर्णा के चूल्हे में आग जल रही है। 

. आटा वैसे ही पड़ा है । अभी तक भोजन भी न बन 
पाया है । 


` पूणा को प्रतीक्षा करते २ आठ बज गये परन्तु 
- उसका पति अभी तक कार्यालय से लौट कर 
_ घर नहीं आया है । घर में केचल पत्नी, पति 
गी ३ प्राणी हैं। समय अधिक हुआ जान कर 
पूर्णा द्वाए पर बार-बार आकर अपने पति .की 
तौक्षा करने. लगी परन्तु आशा सवेथा निष्फल 


हीरही। ` 


बट Ra.) `; हे `. 0 


सती महिमा 


सती महिमा 


है। ग्रीष्प के समान गलियों भैं चहल-पहल नह 
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जाडे के समय में प्रायः घर से मनुष्य कम | 
निकलते हैँ | माग का चलना बन्द सा होउ ता 


होती । पूर्णा निराश होकर प्रतीक्षा करती-करती 
बिना भोजन किये ही अपनी प्यारी बिटिया के 
पाख चिन्तित अवस्था में पड़ रही । . म 


(२) £: 


पाठको ! आइये ! सामने देखिये ! सेठ मदन. 
मोहन की एक विशाळ कोठी दिखाई पड़. 
रही है एक दो नहीं किन्तु अनेक कमचारी अप पट 
अपने काम में लगे हुये हैं | सेठ जी भी अपने | 
कर्मचारियों के साथ आवश्यक व्यापार सम्बन्धो. 
पूछ-ताछ में लगे हुवे हैं । कोठी के एक कोने | 
वाले कमरे में एक नवयुवक जिसका नाम सुबो 
है, पाँच-चार अन्य साथियों के साथ एक प्रकार 
का बादविवाद करते में लगा हुआ है। वह कह | 
रहा है “आप मुझे इस का कोई प्रमाण दीर 

उस के साथी महेन्द्र ने उत्तर दिया “इर 
अधिक और कया प्रमाण होगा । छो 
तुम्हारी सतौ के गले का यह आभूष 
गजेन्द्र से प्राप्त किया है।” 


सुबोध ने उस आभूषण को पहिचाना और 
उंडी सांस भर व.र मस्तक पर हाथ f 
उसने व्यप्रता के साथ फिर पूछा “कः 
यह बतळायेंगे. कि आपने इसे किस: 


से, पाया है १०. ०.६ भ 


रा ॥ 
० 


“a 


i ८. ih Mp हत २ STS 


२७२ 


महेन्द्र ने कहा “में आप को यह भी बँताये 
देता हँ । गजेन्द्र ने आज प्रातः सुभे यहं दिया 
था । आप यह तो जानते ही हैं कि बह मद्य, मांस 
तथा यतक्रिया में किस प्रकार अपना पेसा लुटाता 
है । अपने पूर्वजों की वर्षों की संचर्य की हुई 
सम्पति को नष्ट कर रहा है | आपको यह भी 
ज्ञात है कि उसका देष आप के प्रति बढ़ता ही 
जाता है । आप का कथन उसके शरीर में तीर के 
समान लगता है। उसी ने मुभे देते हुये बताया 
कि यह आभूषण सुबोध की कुल्टा स्त्रीका है। 
छुझ से पचास रुपये ले गया हे | कहिये अब 
आपका सन्देह मिट गया ?? 
सुबोध निरुतर हो गया | लज्जावश पृथ्त्री में 
सं गेया | शरीर ज्वर से पोड़ित होने छगा। 
बड़ी कठिनाई से कार्यालयं का फार्म किया । 
सायङ्काल के ४ बजे कार्यालय के कमं चारियों की 
छुट्टी हो जाती हे। उस ने चार बजते ही अपने 
स्वामी कें पास एक लिफाफा रख दिया और बिना 
उत्तर पाये न जाने कहाँ चला गया । 
(३) 
पाठको ! आफ को सुबोध सें परिचित करा 
वैना आवश्यक प्रतीत होता है | आप ब्राह्मण 
कुलोत्पन्न पंडित कामेश्वर प्रसाद मिश्र के इको ते 
पुत्र हैं । यद्यपि आपके एक भाई और एंक बहिन 
आर भी थो परन्तु वे दोनों अढ्पायु, में ही म्ट॒त्यु- 
सुख में चळे गये थे । 
पण्डित कामेश्वर प्रसाद्‌ मिश्र ने अपने पुत्र 
सुबोध को बड़ी मेहनत से पढ़ाया था । एक उच्च- 
कुल में उसका विवाह किया था । उनका दो-चार 
सेठ-साहुकारों में ही नहीं किन्तु नगर के प्रायः 
सभी धनिकजनों में बड़ा मान था । इसी कारणं 
आपको अपने पुत्र को नोकर करा देने में भी: 
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कुछ आपत्ति न पड़ी । उन्होंने उसे सेठ मदनमोहन 
जी के कार्यालय में बड़ी सरलता से ४५) मासिक 
पर नोकर करा दिया था | परन्तु दुर्भाग्यवश । 
वह अपने पुत्र का कुछ सुख प्राप्तन कर सके और 
अकस्मात्‌ ज्वर के भीषण प्रकोप में पडकर केवल 
४५ वर्ष की ही आयु में इस लोक से विदा हों 
गये । सुबोध की माता को मरे हुये कई वर्ष बीत 
चुके थे। घर में केळ सबोध तथा इस की पल्लो 
पूणो दो ही शेष रह गये थे। हां, उन के आमोद 
प्रमोद में कुछ सहायता करने चाली उनकी सारत 
मास की एक छोटी बालिका और थी। 

सुबोध जिस समयं कार्यालय में नौकर हुआ, | 
था उस समय सेठ जी ने गजेन्द्र को उस का कार्य 
अलन्तोपजजनक होने के कारण पृथक कर दिया था| 
इस कारण उंलको निश्चय हो गया थीं कि सुबोध 
नेही कार्यालय से पृथक कराया है | गजेन्द्र की 
प्रकृति बड़ी छुँठिल थी उसका हृदय-कपरीं था । 
उसने पृथक होते समय यह प्रतिज्ञा कर ली थी 
कि प्राण रहते वह खुबोच के मान को चूर करेगा, 
उस को किसी-न-किसी प्रकार नीचा दिखायेगा। 
इस कारण वह सदैव सुब्रोध का सर्वनाश करने 
को उङ्कत रहता था । 

कार्यालय से पृथक होकर गजेन्द्रं ने अपने 
अनेक मित्रों से सहायतां माँगी, चाडुकारी करकें 
उसने फिर से सेठ मदनमोहन को प्रसन्न कर लिया 
और फिर उसी कार्यालय में काम करने लगा 
जिस में पहिले करता था'। 

(४) , 

सुबोध कार्यालय से निकल कर अशान्त-मन 
सांसारिक उलभनों के भिन्न २ विचारों में उल्भा 
हुआ जंगल की ओर चर्छ दिया था'। उसने तनिक 
भी यह नहीं सोचा कि कह. कहाँ पहुँचेगा ६ [ 


:कार्तिक, मार्गशीष सं० १६८४ ] 


सायंकाल हो गई 
जाते दिखाई पड़ने लगे | अन्धकार भी अपनी 
तीच्र गति से बढ़ने लगा । परन्तु मातृ पितृ- 
विहीन खुबोध आगे बढ़ता ही रहा । जिस समय 
उस के पैरों ने हतोत्साह होकर कार्यं करना बन्द 
कर दिया तो वह सामने के एक वृक्ष से टकरा- 
:कर पृथ्वी पर गिर पड़ा । मानलिक वेदना ने उसे 
सूतक समान बना दिया था । वहां पड़ा २ दुखिया 
सुबोध एक प्रकार की दुखद्‌ निद्गा सें निमग्न हो 
-शया | 

पेड़ों में थोड़ी दुर पर कुछ मनुष्य अपना भोजन 
बना रहे थे । अञ्चि जलने स॑ जो प्रकाश उन दुक्षों 
के मध्य फैला हुआ था, उस में एक मनुष्य को 
वृक्ष के पास पड़ा हुआ सुबोध दिखाई पड़ा । 
वह मनुष्य पाल आया और विरुूमय के साथ थक 
हुये सुबोध को देखता रहा | उसमे सुबोध की 
बाँह पकड़कर उठाना चाहा और चिल्लाकर पूछा 
“तू कोन है जो रात्रि में इल जंगल में पड़ा 
हुआ है ।» 

पहिले खुबोध उसकी आवाज खुनकर चोंका 
परन्तु फिर उलने आँखें बन्द कर छों। पास से उस 
मनुष्प ने अपने एक और साथी को पुकारा। दोनों 
ने थके हुये व्यधित. सुबोध को देखा। द्यावश वे 
उसे उठाकर अपने स्थान पर ले गये । 

(000 0) 

पूर्णा राजिभर व्याकुळता में निमम्न रही। 
घातः होते हो फिर अपने प्राणनाथ की प्रतीक्षा 
करने लगी । ज्यों ज्यों दिन चढ़ता जाता था व्यों 
त्यों उस को व्याकुळता तथा चिन्ता बढ़ती जाती 
थो । उस के पास उसके स्वामी की खोज करने 
ब्वाला कोईन था। निकट के मनुष्य भी उस 
या समय उस के सहायक न हुये । कभी वद 
अब॒छा घर के द्वार पर आकर आक्‌ बहाती और 


सती महिमा 


पक्षीगण अपने घोंसलों सें 
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कभी फिर अन्दर जाकर अश्रुपात करती । उख 
समय परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी धैर्यं बेंधाने 
वाला न था| शक्र 
गंगालहाय प्रतिदन १० बजे खुबोध के मकान 
के पास से जाया करता था ॥ यह उनका बड़ा 
शुभचिन्तक था । कार्यालय में खुदो क पाख 
ही चपरासी था। पूर्णा ने द्वार पर खड़े हुये | 
उसे मकान के सामने से जाते देखा । धेय के 
साथ उस से कहा “बाबू जी कळ से घर पर नहीं 
आये हैं तुम मुझे कार्यालय में देखकर उन को 
अभी सूचना देना |» 
गंगासहाय कोठी पहुँचा और वहाँ पर सुत्रोध्र 
बाबू को खोजा परन्तु वे कहीं भी दृष्टि न पड़े । अन्य 
कर्मचारियों को भी उनका कुछ पता नहीं था । 
अन्त में सेठ जी को भी खुवोध के चळे जाने का 
समाचार ज्ञात हुआ । सेठजी ने सुबोध का 
दिया लिफाफा अभो तक नहीं खोला था 
इस समय उन्होंने बड़ी व्यश्नता के साथ खोला । 
ज्ञात हो गथा कि वह कार्यालय को छोड़ कर 


मानसिक वेदना के कारण कहीं चला गया है । यही 
उस का त्यागपत्र भी था। 
सारे कार्यालय में सनसनी फेल गई | उस के 


सभी साथी आश्चर्य करने लगे | सभी को खेद था 
परन्तु गजेन्द्र को किसी प्रकार का भीं शोक न 
था, किन्तु वह अन्य दिनों कि अपेक्षा आज अधिक 
प्रसन्न दिखाई दे रहा था । 9 
गंगासहाय ने दुखिया पूरणो को उस के प्रति 
के चले जाने का दुखद समाचार खुना दिया। 
वह बेचारी रात्रि भर चिन्ता में निमग्न रहो 
थी । कोई भी उसको शान्ति देने चाला था। 
पति के इस प्रकार बिना कारण चले जानै के 


समाचार ने उसे मृतक-समान कर दिया। २. 
परमात्मा पर विश्वास कर के अपने 'रूधामो कौ 


कक 


शुभ कामना करना ही उसका घर्म था। 


२७४ ज्यो 


(६) 
रात्रि के २ बजे होंगे। चद्रमा की किरणें 
नहर गंग के जल में पड़ने लगो । मल्लाहों ने 
अपनी अपनी नौकायें खोलो । अपनी यात्रा 
प्रारम्भ कर दी । 


यद्यपि सुबोध के मन में कार्यालय से चलते 
समय आत्महत्या कर छेते का विचार था, 
परन्तु कुछ विचार' कर उसने ऐसा करना परि- 
त्याग कर दिया था । हाँ, यह उस ने निश्चय 
किया था कि ऐसो दशा में घर पर वापिस जाना 
कळंक की वांत है, और वह इख अपयश से 
यह उत्तम समभता था कि उन कट्टों को सहन 
करे जो उसे साधु जीवन व्यतीत करने में मिलने 
सम्भव है । 
मछाह उसे अपने साथ नाव पर ले गये ) 
उन के साथ उसे बड़ी शान्ति मिली । उनके उस्र 
'परिश्रम को देखकर जो उन्हें नोका खेने में करना 
पड़ता था-वह अपने दुःख को भूल गया । उन्हीं 
के साथ वह भी उनका काम करने में आनन्द 
मानने लगा । मलछू!हों ने भी सुबोध जैसे मिष्ठ 
भाषी नवयुवक के प्रति बडी श्रद्धा तथा भक्ति 
प्रगट की वे। अपने आप को उसके सत्संग द्वारा 
न्य मानने लगे । 
(७) 
गढमुक्तेश्वर का गंगा का मेला दूर-दूर प्रसिद्ध 
है। अनेक स्थानों से लाखों मनुष्य पूर्णिमा स्नान 
को प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जाते हैं। सब का 
विश्वास चाहे कुछ हो परन्तु अनेक उन में ऐसे 
भी ही होते हैं जो समझते हैं कि वर्ष भर के 
किए सभी पाप इस स्तान के करते ही नष्ट हो 
जाते हैं । गरीब | पूर्णा भी अपने छिसी पड़ेधी के 
खाथ भाडा करके गंगा स्नान की तैयारी में ठगी 
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हुई थी । तैयारी ही उस दीना-असहाया को क्या 
करनी थी ? केवल इसी चिन्ता में हे कि किसी न 
किसी प्रकार वह गंगा तर पर पहुँच जाय । 
वैसे तो चह वेत्रारी उली वर्ष गंगा स्नान के 
लिये उत्सुक थी जिस वर्ष उसके लड़की उत्पन्न 
हुई थी परन्तु किन्हीं कारणों से न जा सकी। 
उसके पश्चात पतिदेच का कठिन वियोग बाधके 
बन गया । इस चवं तीन चार वर्ष व्यतीत हो 
जाने पर उसे यह अवसर मिला है । इसका भी 
एक कारण था । उसने निकट की अनेक वृद्धाओं 
से खुना थां कि गंगा स्मान के मेले पर अनेक 
साथु महात्मा आते है सम्भव है वहाँ उस के 
पति देच मिल ही जाय । यह आशा उसके उत्साह 
को बढ़ा रही थी। इसी कारण दुल्लिया पूणां 
गंगा जाने को उद्यत हुई। 
(८) 
गजेन्द्र को केवल मद्य का ही व्यसन नथा 
किन्तु वह घुड॒दौडु का बड़ा व्यसनी था उसी में पिता 
को समस्त पूँजी लुटा दी। उसके दो मकान भी 
इसी की भेंट चढ़ गये परन्तु इस पर भी उस के 
नेत्र न खुले । उलका भरण-पोषण होना अब सेठ 
मदनमोहन की नौकरी पर ही निर्भर रह गया था 
उसने उस नौकरी की भी व्यसनों में पड्कर कुछ 
परवाह न की । 
अनैक धनवानों का उख पर क़ हो गया 
था | उस की श्रो को बड़ी कठिनाइयाँ उठानी 
पड़ी । उलने अपने पति को कुपथ से हटाने 
की यथेष्ट चेषा की परन्तु सब निष्फळ था । अन्त 
में चिपत्तियाँ इतनी बढों कि उसे भोजन भी 
मिलना कठिन हो गया । रोगशैया पर पड़ी-पड़ी 
व्याकुलता के साथ दैवबयोग से परलोक सिधार 
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जब गजेन्द्र रुपया चुकाने में असमर्थ हो गया 
तो कर्ज़दारों ने उसे कारावास भिजवा दिया। 
उस सेही क्या होता था। उस पर दया कर के 
कर्ज का रुपया चुकाने चाला भला कोन था ? 
कार्यालय से नौकरी भी छूट गई । उस के शारीर 
की अवस्था बिगड गई | न जाने किस साध्वी 
महिला के श्राप का फल भोग रहा था। कारा- 
वास से छुटकारा पाकर भोजन बिना भटकने 
लंगा । दो तीन वर्ष बीतने पर ही उस की यह 
दुरवस्था हो गई । 

जो गजेन्द्र एक दिन सेठ मदनमोहन के 
कार्यालय में बडी खज धज के साथ कई सिगार 
फूंक आता था, सिगार की तो गणना क्या करे 
जिसने हज़ारों रुपये एक एक घुड्दीड में लगा 
दिये परन्त कुटिल समय ने उसे भोजन के लिए 
भी भटका दिया । चही गजेन्द्र आज गंगा के 
किनारे पेट के लिए टुकड़े की खोज में साधुवेश 
धारण किये फिर रहा हे | 


६ 
नालायक) के गं 
अनेक यात्रा नाच का पुळ पार करक गगा 


के दूसरे तट पर पड़ा हुआ मेला देखने जा 
रहे हैं । अनेक यात्री बड़ी उत्सुकता के साथ इसी 
लिए जा रहे हैं कि वहाँ पर आये हुये हरिद्वार 
के प्रसिद्ध साधुओं के दर्शन करें | 

पूर्णा ने भी किसी से सुन लिया था । उसै 
यह भी बतलाया गया था कि वे अनेक ज्योतिष 
के प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं । दुखिया पूणो अपनी 
बालिका को साथ लिये अपने पड़ोसियों के साथ 
न जाने किस आशा से पार मेळा देखने चली जा 
रही है । 

नोकाओं का पुल बड़ी सावधानी से बनाया 
जाता है। अनेक मल्लाह उसको रक्षा के लिए 


च हर समय चहा चिद्यमात रहते हैं। ऐसा न हो 


सती महिमा 
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कि पानी का वेग रस्सों को तोड़कर नोकायें 
बहा ले जाय । 
नौकाये दूर दूर से मंगाई जाती हैं । कई नो- 
काओं पर मलाहों ने अपनी प्रसिद्धि करने के 
लिए झण्डे लगा रक्खे थे । 
गजेन्द्र जिस के शारीर पर फटे-पुराने वस्त्र थे, 
पुल पर होता हुआ गंगा के दुसरे तट पर जा रहा 
था । दैवात उस ने छक पतवार पर मोरे अक्षरों 
j 
| 


में “स बोध” लिखा देखा । फिर उसने अपने पूर्व 
परिचित एक व्यक्तिको नौका में खड़े देखा ॥ 
ध्यान पूर्वक देखकर वह समझ गया कि यह 
वही कोठी में साथ २ काम करने वाला सुबोध j 
है जिस की आत्मा को दुःखित करके में यह कठोर. 
संत्रणाये सह रहा हुं । जिस की धर्मात्मा साध्वी १ 
देवी पर मिथ्या दोषारोपण करके मैंने यह्‌ घोर नक 
की यातनायें सहन की हैं | 

सुबोध ने भी एक बार उस को ओर देखा, 


{ 

हा 
परन्तु वह विस्मय में पड़ गया । इस पर गजे 
समझ गया कि सबोध ने उसे नहीं पहिचाना 
है । उस ने कातर स्तर में कहा “सुबोध ! । 


प्यारे घम्मात्मा सुबोध ! में बही दुष्ट गजेन्द्र हूँ । 
क्षमा करो ! मुझे एकवार क्षमा करो । आपका अप- 
राधी गजेन्द्र अपने दुष्कृत्यों. का फल पा रहा है।. 
मैंने आपको व्यर्थ सताया। हाय ! आपको ही £ 
उक्त साध्वी धर्मात्मा सती महिला को अपार... 
दुःख पहुँचाया है | उसी का यह फल मुझे मिल 
रहा है। क्षमा करो ।” 

सबोध विस्मय में पड़ गया । धनवान: गजेन 2 
की यह अवस्था देख कर उसके नेत्रों में जळ भर 
आया। पाँव पर पड़े गजेन्द्र को उठाया और 
उसकी समस्त दुःखद्‌ कहानी सुनी। | 

_ गजेन्द्र रोता हुआ पश्चात्ताप करता हुआ कह 

लगा “मैं आपका अपराधी हुँ। मैंने आप व 
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सचित्र सती पल्ली को सता कर महान दुःख 
पहुंचाया है । सुबोध उस देवी से क्षमा करा दो» । 
सबोध ने विस्मय के साथ पूछा उसे “सती 
साध्ची कहते ऊजा नहो अती ? बह तो कुलटा है।” 
गजेन्द्र का शरीर कांपने लगा | उसने मस्तक 
पर हाथ रख कर कहा “नहेर भाई ऐसा न कहो । 
खली.देळी को ऐसा न कहो । यह मेरा ही अपराध 
था कि उख पर मिथ्वा दोषारोपण कर के उस के 
पवित्र चरित्र पर दोष लगाया । सबोध ! वह 
पूण निर्दोष है।” 
(१०) 
घूण ने नोका में खड़े हुये दो व्यक्तियों को 
पररूपर वार्तालाप करते देखा । एक व्यक्ति साधु 
केशध्चारी थी। इसी कारण उसकी दृष्टि पूर्णतया 
उन प्र पड़ी । उसने उन में से एक व्यक्ति को 
नेत्र भर कर देखा । उसने अपना खोया! धन पाया 
हुआ सम्रक कर मन ही मन परमात्मा को 
अन्यचाद्‌ दिया । 
गजेन्द्र ने सुबोध के पास आती हुई पूर्णा को 
देखा । उसने आज तक नेत्र भर कभी उसे नहीं 
देखा था । सुबोध ने अपनी छोटी बालिका को 
देख कर अपना पग आगे बढ़ाया | ममतावश उसे 
गोद में उठा लिया । पूर्णा अपने प्राणनाथ के 
चरणों में. पड़ गई। 
, गजेन्द्र पूर्णा के पैरों में पड़ गया | उसने 
उस के चरणों की धूलि अपने मस्तक पर लगाई 
सोर बड़े गम्भीर भाव से कहा “माता ! क्षमा करो 
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सती साध्वी देवी ! मैंने तुम्हारे प्रति घोर अपराध 
किया है उसे क्षमा करो । मैने आप को व्यर्थ 
कळङ्कित किया था । आप से आप के पति का 
बिछुड़न कराने वाला मैं ही अभागा हूं।मुफे 
क्षमा करो? । 

लुबोध पर सारो प्रभाव पड़ा | उस को. 
ज्ञात हो गया कि किख प्रकार उसकी खती महिला - 
का असूपण कहारी द्वारा चोरी कराया गया था 
आरा किस प्रकार कायालय में उस पर मिध्या- 
दोपारोपण किया गया था । 

विश्वास हो जाने पर खुबोध् ने पूर्णा से 
क्षमा मांगी । अश्रुपात करते हुये: उसने कहा 
पेने बिना निश्चय किये तुम्हे परित्याग करके 
जो कष्ट पहुँचाया है उसे क्षमा करो? । 

चार वे पश्चात्‌ पूर्णा का मलिन मुख फिर 

छ के समान खिल गया । उस ने अपने भाग्य 
की सराहना की, परमात्मा को कोटि २ वार 
धन्यवाद्‌ दिया | | 

इस पूर्ण मासी के गंगा स्नान पर सती पूर्णा का 
भाग्योदय हो गया। उसकी खोई हुई बहुमूल्य 
सम्पत्ति प्राप्त हो गई । मेला समाप्त होने पर अपने 
प्राणनाथ के साथ सहर्ष घर लोट आई। 

गजेन्द्र सदैव के लिये साधु बन गया। उसने 
अपना लक्षय केवल सेती महिमा को जन समुदाय 
में फैलाना बना लिया । उसी के मधुर गान गाता 
हुआ आज गजेन्द्र स्वामी गजानन्द के रूप में 
स्रमण कर रहा है । इति| 


त 


= सं० १६८५. ] 


उसकी प्राकृतिक सुन्दरता. तथा 
प्राचीनता का ज्ञान होना आवश्यक 
हे | काश्मीर की. घाडी: किसी 
समय एक चिस्तृत एवं. गम्भीर 
भील के रूप में-थी. । कालांतर में: कश्यप झुनि 


बिशाल गिरिमाला को बाराघूछा नामक स्थान पर: 


विदीर्ण कर के इस घाटी के जल को शुष्क किया । 
उन्हीं के. नाम से यह प्रदेश काश्‍मीर कहलाया। 
यह. प्राचीन, हिंदू ऋषियों एवं सुनियौं की: गौरच- 


खली तथा तपोभूमि रह चुका हे। वे इसे “तत्त्व: 


सर्व भूम्याम्‌?'इस संस्मरण से याद्‌ किया करते थे। 


जैमिनि पुराण में लिखा है कि पाण्डवो का चौदह : 


Ly मे 
वर्ष का अज्ञातवास. यहाँ हुवा: था. तथा राज्ञा 


अश्वरथ का युधिष्ठिर से. साक्षात्कार; भी यहां ` 


हुवा था। यह स्थान योगियों एवं तपस्वियों. को 
अत्यन्त प्रिय था. अतः उनके इष्ट देवताओं की 
`. अर्चना के निमित्त यहाँ अगणित देख-स्थान बनाये 
गये थे तथा इन देच-मन्दिरों में सब. भिन्न-भिन्न 


ery 


' देवताओं की प्रतिमायें स्थापित की गई थीं। नीळमथ. 
पुराण में लिखा हे कि "पृथिव्यां यानि तीर्थानि. 


तानि काश्मीरमण्डले? अर्थात्‌ इस भूमि पर जितने 


 भीौ=जोकिः काश्मीर का प्राचीन श्टङ्कला-बद्ध 


यि भारतवधे के अन्यतम तीर्थो का स्थान था | 


श्री अमरनाथ यात्रा 


श्री असरनाथ यात्रा 
ना DC 
(पूशमासी श्रावण, ९८८४ वि० )- 
[ ले०---श्री ० प्रो. सांभीराम जी 
श्मीर का महत्त्व जानने के लिये. 


` स्थिति, उनको स्थाप्रत्य-कृति की सुन्दरता तथा'उनको | 


तीर्थे है उतने ही काश्‍मीर में हैं। राजतरङ्गिणी में . 


` इतिहास है इस बात का उल्लेख हे। इससे हम 
यह अनुमान कर सकते हैं कि क।शमीर देश किसी ` 
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भारत की प्राचीन सभ्यता के शान की साक्षियाँ 
जितनी काश्मीर के खंडरातों से अवगत होती हैं, 
उतनी अन्य किसी से नहों। यद्यवि ये खंडरात 
आजकल काइमीरी परिडतों की दृष्टि में उतना मूल्य 
नहीं रखते जितना कि-उन खड रातों की उत्तम अच- | 
प्राचीनता यात्रियों के लिये चित्ताकर्षकःहोती हे। | 
ये मन्द्र किसी समय संख्या में अत्यश्रिकःथे। 
अबुल फज्ञल ने: अपने :ग्रन्थ में. ७०० को संख्या में | 
तो केलः नागों ( चशमों ) का वर्णन किया है।' | 
ईसा की चोदहवों शताब्दी में सूतिं-भञ्जक सिकन्दर छ _ 
नेइन मन्दिरा को नामावशेष करने' तथा' तलवार _ 
केबल पर हिंदुओं को मुखल्मानःबनाने'का बोड़ा | 
उठाया । अपनी ओर सेतो उसने किसी व्यत्त 


एस: 


सिकन्द्र की इस प्रचण्ड धर्मान्धता के निश 
अब भो नदियों के बाँधों, मस्जिदों और “मुखर ६ 
के भवनों को नींबों में तथा सम्पूण घाटी भर मे 
जहाँ-तहाँ बहुतायत से मिलते हैं ! न 


» 5 
_—— ० "2 सित 


२७८ 


मन्दिर शिव के उपासकों के हे, जिन में कि 
शिवलिंग स्थापित हैं | 
इन मन्दिरों में से सब से प्राचीनतम मन्दिर 
शङ्कराचार्य का है जिसे -सुसल्मान लोग तखझुते- 
सुलेमान कहते हैं । काश्मीर के सब मन्दिरों का 
वर्णन इस स्थान पर नहीं किया जा सकता, परंतु 
जो मन्द्र श्रीनगर से अमरनाथ के मार्ग में पड़ते 
हैं उनका प्रसद्भाजुलार कुछ वर्णन इस लेख में 
किया जायगा | े 
श्रमरनाथ-माहात्म्य 
अमरनाथ के माहात्म्य के सम्बन्ध में यह 
कथानक प्रसिद्ध है कि एक वार नारद मुनिजी ने 
देवी पार्वती जी से पूछा कि हे पार्वति! तूने 
जन्म-मरण के दुःख को इतनी देर तक क्यों सहन 
किया? जब कि तुम्हारे दिव्य पति महादेन जी 
जन्म-मरण के बन्धन से सर्वथा मुक्त हैं | इससे 
पाती जी ने महादेव जी को, इस स्थान पर अपनी 
मर-कथा कहने के लिये बाधित किया, तब से 
ह भूमि काश्‍मीर में सब तीथों से उत्तम मानी 
गती हे । बफ़ के लिग, जो इस गुफा में स्वयमेव 
बनते हैं उनको महादेव, पार्वती तथा गणेश का 
अवतार समभा जाता हे । प्रतिवर्ष यह स्थान 
हिम से सवथा आच्छादित रहता हे। केवल अगस्त 
मास में ही इसका मार्ग यात्रियों के लिये खुलता 
हे, जब कि यात्री हज़ारों की संख्या में अनपढ़ 
से लेकर विद्वान तक तथारक से लेकर राजा 
तक देवता के दशन के लिये इकट्टे होकर जाते हैं । 
इस कठिन यात्रा में कई कमज़ोर आदमी बीच ही 
में मर जाते हैं और इस प्रकार परमधाम को प्राप्त 
करते हैं । अमरनाथ की गुफा के प्रथमावलोकन 
से यात्री पर सहसा एक गम्भीर आतंक छा जाता 
है | कहीं तो कोई आदमी फिल्लकता दीख पड़ता हे 
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और कहीं कोई उलाँसें भरता नज़र आता है। थकाने 
वाली चढ़ाई-उतराई साधारण मनुष्य के लिये 
अत्यन्त कठिन होती है | 
याज्ञा को तेय्यारी 

क्योंकि यात्रियों को कई प्रकार के वायुमंडलों, 
ढालों तथा वनस्पति-रहित जीव-ून्य पर्वतों में से 
गुज़रना होता है अतः उन्हें अपने शरीररक्षा के 
लिये पूरी तैय्यारी करनी आवश्यक होती है । 
घर-गिरस्ती चाले अपने साथ केम्प का पूरा साज- 
सामान, सवारी-घोड़े, खश्चर, गर्म कपड़े आदि ले 
जाते हैं। परन्तु साधु तथा निर्धन लोगों की | 
रियासत तथा धनी लोग सहायता करते हैं | 
पुलिस, अस्पताल, सेवासमिति तथा रियासत के 
ऊँचे अफसरों के लिये किये गये व्यय के अतिरिक्त 
१२ सहस्प रुपये निधनों की सहायता के लिये 
प्रतिवर्ष राज्यकोष में से दिये जाते हैं । इस वर्ष 
यात्रा में तीन लङ्गर साधुओं के वाप्ते खुले हुए थे। 
छड़ी। के चलने से पूर्व सड़कों एवं पुलों को 
भलीप्रकार मरम्मत की जाती हे | इतना होने पर 
भी यात्रियों की रक्षा के लिये आगे ओर पीछे 
सिपाही तेनांत किये जाते हैं । 

छड़ी का प्रयाण 

इस वर्ष पञ्चमी के दिन छड़ी-पूजा और आरती 
के समाप्त होने पर लगभग दो हज़ार मनुष्यों के 
समूह ने श्रीनगर से अमरनाथ के लिये प्रयाण 
किया था। जैसे-जैसे छड़ी अग्रसर होती थी, 


विभिन्न स्थानों पर और भी स्त्री-पुरुष उसमें 
HEINE ! छ त FT न 

+ छड़ी का शब्दार्थ छड़ी ही हे, परन्तु इससे गदा का 
ग्रहण होता है । दो चाँदी की गदायें रियासत की ग्रोर से 
जुलूस के '्रागे-ग्रागे चलती हें, इनसे आगे क्रिप्ती व्यक्ति को 
जाने का अधिकार नंही है । बहाँ के मुहावरे के ग्रनुसार बड़ी 
से तात्पर्य जुलूस तथा यात्रा के होते हैं । । 


कली | 


“कातिक, मार्गशीर्ष सं० १६८४ ] 


सम्मिलित होते जाते थे और इस तरह बढ्ते-बढते 
कोई ५ हज़ार संख्या तंक पहुंच गये होंगे। आगे 
चलने पर मार्ग में श्रीनगर से लगभग ४ मील की 


दूरी पर एक चर्गोकार मर्दिर और सरोवर 


भम्नावस्था में पड़े मिळते हैं । इससे एक मील और 
आगे पाम्पुर--जिसका घ्राचीन नाम पद्मपुर हे-- 
एक नगर आता हे। यह स्थान अपने प्राचीन मंदिरों 
एवं केलर के खेतों के लिये प्रसिद्ध है। छड़ी का 
पहला पड़ाव यहाँ होता है। अगले दिन यात्रा प्रारंस 
करके श्रानगर से १७ मील दूर स्थित अवन्तिपुर 
नामक नगर में पहुँचते हैं, जो कि अवन्तिवर्मन्‌ 
नामक नरेश की राजधानी थी । यह यात्रा का 
दूसरा पड़ाव है। सन्‌ ८५५ से ८८३ ई० तक अवन्ति- 
चमन ने इस प्रदेश पर राज्य किया था । इस स्थान 
परहालही में दो भव्य मंदिर खोद्‌ निकाले गये है | 
८ मील और आगे बीजबिहारा नामक नगर है। 
प्राचीन काळ रें यहाँ पर एक मन्द्र था, जिसका 
अशोक ने जीर्णोद्धार किया था, कितु पीछे से 
'सिकन्द्र ने उसको धराशायी कर दिया। प्राचोन 
ग्रन्थों में लिखा है कि यहाँ एक बिश्वविख्यात 
विद्यापीठ था। यह वही पवित्रभूमि है जहाँ के 
पण्डितो को महाराजा युधिषिर ने राजसूय-यज्ञ में 
पुरोहिताई के लिये बुलाया था | पहले बीजबिहारा 
के समीप ही विष्णु का एक प्रसिद्ध मन्दिर था, 
जिसमें मुसलमानों के आक्रमण से संत्रस्त होकर 
लगभग ११२० हिंदुओं ने आश्रय लिया था, कितु 
अन्त में मुसत्मानों ने उन्हें ढूढ निक्काला और 
मन्दिर समेत उन्हें भस्मीभूत कर दिया । 
तृतीय दिवस, श्रीनगर से ३४ मोल की दूरी 
पर अनन्तनाग में हम पहुंचते हैं तथा वहाँ दुपहरिया 


खाकर कुछ देर विश्राम करके अपनी मश्जिछ का 
सस्ता लेते हैं। जैसा इसके नाम से प्रतीत होता 


ke 


श्री अमरनाथ यात्रा 
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है यह स्थान अनेक सतत-प्रवाही स्रोतों के लिये 
प्रसिद्ध है जिन में से मुख्य ४ गंधक के हैं। 
तीसरा पड़ाव मातंड-तीर्थ--जिसे आजकल 
मटन कहते हैं--में होता है । किसी समय यह 
विद्वान्‌ ब्राह्मणों का घर था और अब उनकी सन्तान 
अमरनाथ के परडे बनकर जीवन-निर्वाह करती है। 
इस स्थानके समीप की पहाडियों के ऊपर 
मार्तरड-नहर बहती है, जो' काश्मीर में सबसे 
अधिक ऊँचाई पर स्थित नहर है । ४०० से ४४० ई? 
के मध्य में-राजा रामदेव ने इसको बनवाया था। 
यह बात विशेषतया जानने योग्य है कि भारतवर्ष में 
इञ्जिनियरों को द्वष्टि से दो ही पहाडी नहर मुख्य हैं | 
उन में से एक यह भी है | मातंण्ड के प्राचीन 
मन्दिरों के भमग्नावशेष यहाँ विशेषतः दर्शनीय 
हैं । इन मन्दिरों में से एक प्रसिद्ध मन्दिर का 
आकार अत्यन्त भव्य हे। मन्द्र का मध्यभाग 
६ गज़ लम्बा तथा इतना ही चोडा है। उसकी 
अवशिष्ट ऊँचाई १७ फीट हे तथा ८४ खम्भे 
उसकी विशाल छत को धारण करते थे। 
प्राचीन मन्दि र-निर्माणकला के इन भद्नावरेषों को 
देखकर यात्री का हृदय सहसा शोक-ऱग्रस्त हो जाता 
है। यह इसलिये नहों कि मूतिंयां तोड़ दी गई हैं 
अपितु पुरातन भारतीय स्थापत्यकला के गौरवमय 
स्भारकों का विध्वंस कर दिया गया है। 


मार्तणड से १ मील आगे एक प्राचीन गुफा है। 
ऐसा कहा जाता है कि यह प्राकृतिक सुरङ्गों में 
संसार भर में सबसे बड़ी है। रहनुमाई यात्रा 
नामक पुस्तक के ३४ वें पृष्ठ पर लिखा है कि इस 
खुरंग का दूसरा शुख चीन में निकलता हे । गुफा 
के सुख से २०० गज़ की दूरी पर आजकल मार्ग 


बन्द कर दिया गया है। एक साधु जिसने बारह हे 
वर्ष तक इसी गुफा में बैठ कर घोर तपस्या की . 


FT “ 4 ऑजाए "रण 
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थी लगभग १ वर्ष पूच उसका यहीँ देहान्त होगया । 
कहा जाता है . कि एक अँग्रेज्ञ यात्री ने श्रद्धापूर्वक 
“उस्को अश्थित्रों को हरद्वार में ले जाकर गंगा में 
-प्रचाहित कर दिया था।. छेखक जिंस खमय वहाँ 
"पहुंचा गुफा बफ़ सद्भश ठंडी, घोर अन्धकार में 
'मझच, पानो से खाली हुई तथा चमगीदड़ों से भरी 
हुई थी । उस गुफा में एक शिवलिङ्ग विद्यमान था 
“तथा पत्थर पर उरू साथु का रेखा-चित्र अंकित 
था । वह स।घु उस शिवलिङ्ग की अर्चना किया 
“करता था | यह गुफा हमारे हृदय में सहस्रा एक 
-आतङ्कपू्ण भाव को उत्पन्न कर देती है । इसके 
'पास ही एक अन्य गुफा हे, जिसे धड़ कर मंदिर 
-का रूप दे दिया गया हे इसका परिमाण 
२८ २८ २७.१९ १३ फोट हे। इस मंदिर में लगभग 
६ सहस वर्ष पुराना एक शिवलिङ्ग है। 
हे। जिसे 
सुसल्मान ऐश-मुक्काम कहते हैं। काश्मीरान्तर्गत 
“किश्तवार नामक स्थान के राजा जनक ने एक 
गुफा के ऊपर एक महल बनवाया था । जिस गुफा 
में उसने बाद में तपस्या की थी । उसके महळ 
'को आजकल सुसव्मानों ने मस्जिद बना लिया है । 
“महाराजा की बैरागन ( साधुभों की ख़ास लकड़ी ) 
“तथा खड़ाऊं अब भो सुरक्षित हैं । इस महल के अन्दर 
एक निर्मल जल का भरना भरता है। जलवायु 
और पहाड़ें की नैल्लगिक सुन्दरता के कारण इस 
“स्थान ने यात्रियों के हृदय में विशेष खान प्राप्त 
किया हुवा हे । 


चोथा पड़ाव . जनक महल का 


जनक महल से आगेहम पहलगाँव में पहुंचते हैं। 
'यह स्थान समुद्र पृष्ठ से ७३०० फीट ऊँचा तथा 


'ग्रीष्म-निवा सःहे । यह ग्रीष्म-निवास अंग्रेजों के समय 
“नहीं: बनाहै अपिलुः प्राचीनकाल में भगु ऋषि को यहां 
ब्रह्मज्ञान प्रप्त. हुवा था तब से यह स्थान अतिःप्वित्र 
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'समझा जाता है। श्रीनगर से ५६ मील की दूरी 


पर यह स्थित है तथा छड़ी का पञ्चम पड़ाव हैं। 
यहाँ मोटर का मार्ग समाप्त हो जाता हे। इस 
स्थान पर छड़ी की शोभा द्विगुणित हो जाती है, 
क्यों कि यहाँ यात्रियों का खूब जमघट हो जाता है। 
लस्बोद्री (छिद्र) नदी के दूसरे तटपर मामर गाँव 
है जहाँ एक छोटे से स्योत के समीप एक प्राचीन 
मन्दिर अवस्थित हे, हाळ ही में इसका जीणोंद्वार 
हुवा हैँ। इस मन्दिर की स्थिति, बनावट तथा पत्थर 
क्री किस्म खब उत्तम हैं । ऊपर के कुछ मगं 
( पहाड़ी सेदान ) जैसे वेस राम तथां खिन्मत दर्शन 
के योग्य हैं । वहाँ से हिमालय के चनों की शोभा 
जिन में हिममयी खरिताय बह रही हैं--बहुत भळी 
दीख पड़ती हैं । 


लगभग ५०० स्त्री-पुरुष जिनमें चौथाई संख्या 
साधुओं की है छड़ी के साथ जाते हैं अब से 
आगे राख्ता खतरनाक है। साढ़े सात मील चल 
कर अब हस अपने छठे पड़ाव चन्द्नवाड्डी पर पहुंचते 
हैं जो १२००० फीट ऊंचा है । यहाँ खानाबदोश 
गूजरों के भोंपड़ों के अतिरिक्त किसी मानुषिक 
बस्ती का पता नहीं । ये झोंपड़े भो गिने-चुने और 
एक दूसरे से बहुत दूर हैं। गूजर भी केवल 
गर्मियों में अपने पशुओं को चराने के वास्ते यहाँ ई 
आते हैं. क्योंकि जाड़े में यहाँ सब बर्फ़ही-बफ़ 
होता है । 


सातवे दिन हम पिस्सु घाटी में पहुँचते है। 
जिसकी दो मीळ की चढ़ाई बहुत खड़ी और 
फिसळाने वाली है। यहाँ यात्रियों का सिर चकराने 
लगता है । इसका कारण कुछ पहाड़ी पौधों को 
विबैली गन्ध बताई जाती है | ऊँचे स्थानों में 
ये पौधे खब फूळते-फ़ळते हैं । चंद्नवाइ। से 
मील की दूरी. पर , दुखिया रंग को एक अत्यन्त. 


का 
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सुन्दर भील हे--जिले शेयनाग कहते हैं। यह 
१२००० फीट की ऊँचाई पर स्थित है तथा इसके 
चारों ओर के पहाड़ कुछ बर्फ़ से तथा कुछ 
बनस्पति से आच्छादित हैं। पुराने बूढ़े शपथ खा 
कर कहते हुए खुने जाते हैं कि उन्होंने इसी भ्होल 
में कई बहुमुखी खप देखे हैं। इस कील में सान 
करना एक बड़े स्‌ का काम है, कितु फिर भी 
अनेक आदमी इसमें डुबकी लगाते हैं। यहाँ से 
आगे मार्ग वनस्पतिशून्य तथा कुछ भागों में प्रायः 
जीवनःशन्य है । इस स्थान से डेढ मील आगे वावजन 
नामक सातखघाँ पडाव है। यहाँ बड़े ज़ोर की 
भंफा-बात चळती है तथा यह सबसे अधिक शीत 
जगह है। यहाँ का जल-वायू जब कि यहाँ तीखी 
धूप पड़ती है अनिश्चित है। अभी वर्षा हो रही है 
तो घड़ी भर में धूप चमकने ळगती है। ठीक उसी 
समय सामने कोने पर काली घडा, इन्द्र भगवान 
के बद्र. फेंकते हुए रुद्र रूप का दर्शन कराती है । 
शेषनाग से आगे की चढाई ४ मील को है 
जिसमें १६ हज़ार फीट ऊपर पहुँच कर फिर यात्री 
को पश्चतरणी नामक पड़ाव के लिये नीचे उतरना 
पड़ता हे । “पञ्च-तरणी? नाम पाँव छोटी-छोटी 
नदियों के संगम के कारण पड़ा है । यह स्थान 
१२६०० फीट की ऊँगाई पर है तथा यह यात्रा 
का अन्तिम पडाव है | यात्री-गण अपना सामान 
यहाँ छोड़कर आगे अमरनाथ की गुफा के दर्शन के 
लिए पूर्णाखी के दिन चल पड़ते हैं। यहाँ से 
गुफा की दूरी तो केवल ४ मील ही है परन्तु भैरव 
घाटी की चढ़ाई अत्यन्त सीधी तथा भयावह है | 
भे व पर्वत के शिखर पर एक विशाल चट्टान 
अवस्थित हे--जो कि डाम्वेश्वर भै (व के नाम से 
प्रसिद्ध हे--उसकी प्रदक्षिणा करनी होती है। 
. इसके तीन ओर की .प्रदक्षिया तो सुगम है परन्तु 
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चौथी ओर से कई एक यात्री फिसल कर अपने 
प्राण खो चुके हैं । डास्वेश्वर चट्टान का माहात्म्य 
इस्त प्रकार हे कि “एक दिन महादेव जी स्कन्द्‌ 
कुमारजू के साथ खेळ में ऐसे मझ्न हो गये थे कि 
उन्हें सन्ध्या काळ का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। 
डाम्मेश्वर जी प्रतिदिन नक्कारे पर चोट ळगा कर 
सन्ध्याकाल की सूचना दिया करते थे, परन्तु उस 
दिन सूचना देना भूल गये । इस परमहादेव जो को 
क्रोध आया और उन्होंने हमेशा के चास्ते शाप देकर 
उसे पत्थरे बना दिया । जैसी इस पर्वत की चढ़ाई , 
दुर्गम है इसकी उतराई भी वैसी ही कठिन हे । 
सारी उतराई समाप्त हो जाने पर अमरावती 
नदी को--जो कि बफ के नीचे ही-नीचे से बहती 
चली जातो है-पार करके अमरनाथ गुफा दीख 
पड़ती है। 
अमरनाथ गुफा 

अमरनाथ की गुफा १३००० फीट को ऊं चाई 
पर सफ़ेद रंग के जिप्सम नामक पत्थर की एक 
विशाळ चट्टान में बनी हुई हे। इसका परिमाण 
१७०१ % १५० » १५०” है । यहद चारों ओर से 
१७००० से १८००० फीट ऊचे पहाड़ों से घिरी 
हुई है। गुफा की दरारों में कुछ सफ़ेद कबूतर 
रहते हैं। गुफा के अन्दर सदा बहने वाले कुछ 
स्रोत हैं जिनका पानी सर्दियों में अपने निकास से 
बाहिर आते ही जम जाता है परन्तु गर्मियों सें 
सदा बहता रहता है। इन जलों के जम्ने से 
क्रमशः शिव, पार्वती, गणेश तथा शिवलिङ्ग की. 
आक्कतियाँ बनती हैं | इनमें से शिव, गणेश और 
पार्वती की मूर्तियों का निर्मा ण इस प्रकार होता हे. 
कि इन तीन स्थानों पर चट्टान में से जळ क 
निकलता है और जिन छिप्रीं द्वारा निकलता है उनके. 
मुख पर ही जमता जाता है। इसी प्रकार निकास से. 
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पानी निकळता रहता है और पहिले जमे हुए पानी 
पर जमता जाता है | इन जळ के स्रोतों के जमते 
रहने से जो आक्रतियाँ बनती हैं वे विशेष प्रकार 
की होती हैं | कट्टर-छर्मान्थ-विश्वासोी विचार 
के लोगों का विश्वास है कि ईश्वर स्वयं इन 
हिमाकृतियों में मूतिमान होता है परन्तु मुझे तो 
यही समभ्क आता है कि इन सूर्तियों का आकार 
अन्यथा बन ही नहीं, सकता । 
इन मूर्तियों में से शिवलिङ्ग का निर्माण 
बड़ा ही विचित्र है । इस लिङ्ग के ऊपर. छत 
में से बराबर जल की बूदे टप-टप गिरती 
रहती हैं। इस सूर्ति के निर्माण की निम्नलिखित 
विधि युक्ति-खंगत प्रतीत होती है | जब चातावरण 
अधिक नहीं होता है तब तो जलको बूंदें गिर 
कर गुफा के फरा पर फैल जाती हैं, और जम कर 
उस बफ की तह बना देती हैं। किलु जब शीत 
अधिक हो जाती है तब बूँद को इतना समय नहीं 
Fe कि वह फर्श पर फैल कर जमें--वह गिरते 
| उसी स्थान पर जम जाती है। इस प्रकार से 
द बूद जमते रहने से लिङ्गाक्कतिकी सूति बन 
जाती है । जाड़ों में तो इलका पृष्ठ खुदरा होता है, 
कित जब चसन्त ऋतु कै आगमन पर बर्फ़ पिघलनी 
प्रारम्भ हों जाती हे तब यह चिकता और चमकदार 
हो जाता है। डाकुर अत्रि को “गाइड ठु काश्‍मीर, 
पंडित दीनानाथ की “रहचुमा र काश्‍मीर” तथा 
अन्य पौराणिक खाहित्य को पढ़कर अत्यन्त 
आश्चर्य होता है कि चन्द्रमा की कलाओं के घटने- 
बढ़ने का इस लिङ्ग के आकार पर बड़ा प्रभाव 
पड़ता है । इन पुस्तकों में लिखा है कि चन्द्र की 


 - कळा को वृद्धि के साथ-साथ इस लिङ्ग का आकार 
» भी उत्तरोत्तर बड़ा होता जाता है। अनेक योग्य 


व्यक्ति भी इस बात में विश्वास करते हैं। इस 
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साळ उदयपुर के वकील मुंशी अम्बालाल ने हिट 
के निर्माण का स्वयं निरीक्षण करने के लिये, ओए 
अपनी पूजा-अखना से देवादिदेव महादेव को प्रसन्न 
करने के लिये यथेष्ट समय पाने के उद्देश्य से 
पूर्णमाखी के एक माल पूर्व से ही अपना डेरा गुफा 
या । पहिले दिन जब उन्होंने 


चाई घटने रगो 
{ दिन पश्चात उसका नामावशेप 
भी न रहा। इसके पझ्चात जितना भी जल वहाँ 
घर-उधर बह निकलता 
था, जिससे कि हि ए पुनः निर्माण हो ही नहीं 
पाया । सस्सघतः जब तक फिर जाडा न पड़ने 
लगेगा तब तक लिङ्क का निर्माण प्रारम्प ही नहीं 
होगा | यदि पुस्तकों में इस बिषय में जो कुछ 
छिखा है उसे सत्य मान लिया जाय तो यह 
पहिला ही साल है जब कि लिङ्ग पूणतयो विलीन 
हो गया है। 

इस्त समस्त यात्रा में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं 
जिनके कारण हमारे नवयुवकों और नवयुवतियों को 
इसके प्रति आंकर्षित होना चाहिये | मैंने अमेरिका 
हवाई डीप, फिलीपाइन-द्री पस मूह तथा 
अन्य स्थानों की सैर की है, और में जानता हूँ कि 
अन्य देशों में अनेक ऐसे स्थान हैं जिन्हें देखते के 
लिये हज़ारों मनुष्य जाते हैं और जिनकी प्रसिद्धः 
प्रसिद्ध पुरुषों ने प्रशंसा की है, किन्तु जहाँ तक 
मुफे पता है संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है 
जो पहाड़ी दृश्यों की भव्यता में, नेलरगिंक स्रोतों 
में, हरे-भरे जंगलों में, दुर्ग गुफाओं में, प्रभापूर्ण 
हिमराशियों में, तैरते हुए बागों में, प्राचीन मंदिरों 
के भझ्नावदोषों में, प्राकृतिक अध्ययनों में काश्मीर 
की समता में रखा जा सके । यदि कोई मुभसे 


जापान, 
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पूछे कि “पहिले में यूरोप की सैर करूँ या काश्मीर 
की”, तो उसे मेरी सलाह तो यही होगी कि 
“काश्मीर की» । किन्तु यात्रा या तो पैदल होनी 
चाहिये अथवा घोड़े पर चढ़ कर । इसका कारण 


निम्नलिखित है--यदि तप मीटर इत्यादि में बन्द 


होकर सोधे श्रीनगर पहुँच जाओ; या तुम 
किएती में सवार होकर स्वच्छ और शांत झेलम, 
डल और वुलर में सैर करो; या तुम निशात 
बाग, शाही बारा, शालामार बाग, गुलमर्ग, बारा- 
मूला, अधन्तिपुर, अनन्तनाग, मार्तडकी झाँक्री 
छे छो तो भी तुम्हें असली काश्मीर का दर्शन 
नहीं होगा । 


काश्मीर यात्रा की सफलता तभो हों 


तो 
` सकती है जब कि इसे यातो पेदळ किया जाय 


या घोड़े की पीठ पर से, तीलरा कोई ढंग नहीं हे। 
फिर इसमें भी यात्री क्का लक्ष्य घनी आबादी की 
ओर न होना चाहिये। मार्ग में आनेवाले नगरों 
का उपयोग चिश्राम तथा दर्शन के लिये तो हो 
एरन्त॒ अपना अधिकांश समय गाँव के नजदीक 
जंगलों में, पहाड़ियों में और झीळों इत्यादियों के 
तट पर व्यतीत करना चाहिये । असली काइमीर 
चस्तुतः शहरों की सीमा से बाहर-बाहर ही है। 
कहते हैं कि काश्‍मीर का जलवायु रोगनाशक, 
क्षुधा उत्तेजक और रुधिर-वद्ध क है तो उनका 
अभिप्राय काश्‍मीर के होटलों से, किश्तीघरों 
से, या तभ्बुमों के निवास से हरगिज्ञ नहीं होता । 
चास्तव में उनका मतलब काइशमीर की समस्त घाटी 
से होता है । 

पाठक चन्द्‌ ! ज़रा देर के लिये कल्पना कीजिये 
कि आप काश्‍मीर की किसी पहाड़ी के पैद्ल-मार्गं 
परजा रहे हैं, पसीना बह रहा है, आपका मार्ग 
Ee” खाता हुआ अत्यन्त ढालू पहाड़ी पर चढ़ता 


श्री अमरनाथ यात्रा 
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हे, इतने में आप छायादार हरे वृक्षों के कुञ्ज के | 
समीप पहुँचते हूँ-जिसके निकट ही एक झरना ग 
हे, और अपने जल को इतने वेग से गोळ-गोळ ड 
पत्थरों से टकरा कर भाग निकाळता है मानो 
प्रकृति वहाँ जळ-मं थन कर रही हे | जिससे आपको 
यह प्रतीत होता हे कि वहाँ को सारी परिस्थिति 
आपका स्वागत कर रही हे, और आपको विश्राम 
करने के लिये आह्वान कर -रही हे। आप भी 
थके-माँदे वहाँ आराम करने के उत्सक हैं और 
मखमली हरी घास पर शरीर को खुळा छोड़कर 
लेट जाते हैं । इस प्रकार वृक्षों की सुहावनीः 
छतरी के नीचे जिसकी हरी-हरी पत्तियां पश्चिमी: 
चायु द्वारा आप पर चँवर झुलाती हैं आपकाः 
अन्तरात्मा ऐसा अनुभव करने लगता हे कि में ही. 
इस सारी प्रकृति का राजा हुं ओर वह मेरी सेवा: 
में संलग्न है | उस समय वोसवों सदी का प्रकृतिवद्‌. 
असार प्रतीत होने लगता है और ऐसा माळूमः 
पड़ने लगता है कि-यह चिनश्वर खूल-शरीर, 
वास्तव में कुछ नहीं केवल श्रमोत्पादक दिखावा है 
केवल में-ही-में विराजमान हँ, जैसे कि स्पञ्ज में. 
रहने वाला जन्तु ही वास्तविक होता है परन्त 
उसके ऊपर का शरीर सिवाय इसके कि वह. 
केवल स्लेट साफ करने के काम में आए व्यर्थे. 
माळूम पड़ता है । इतना होने पर भी भौतिक. 
इन्द्रियों से केवल ऊपर का आकार मात्र शरीर. 
ही द्ृष्टिगोचर होता है और उसके अन्दर रहने 
चाळा वास्तविक जीव अद्वश्य हो रहता हे। अहा !. 
इस तपोभूमि के लिये हृदय का युसतप्रेम किस.. 
अधिक मात्रा में प्रकट होता है। सचसुच उस समय. 
आप भारतवर्ष को अपनी पैतृक ओर स्वभाव-सिद्ध है." 
सम्पत्ति, अपने पूर्व पुरुषों को तपोभूमि और टि नी 


पृथ्वी के हृदय का हीरा-रल् पाते हैं. और ह : 


RS TR SHEN 
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, लिये सर्वस्ख बलिदान करना भी एक तुच्छ भेंट 
समभते है। आपका अन्तरात्मा अपने आपको 
इल पवित्र भूमि का सच्चा स्वामी समझने लगता 
है। और नगर-निवालियों को झूठी देश-भक्ति 


देखकर अपने आपको उनसे भिन्न श्रेणी में गिनता है| 


नवयुवक यात्रियों को चेतावनी 

लेखक की सस्मति में नवयुवकों को चाहिये 
कि काइम्रीर जाने के लिये कम-से-कस ५-६ 
साथियों सहित तैयारी करें। और इस उद्देश्य से 
चले कि जहाँ तक हो सकेगा वह अपना काम 
अपने हांथ से करने को तैयार रहेंगे | यदि इतने 
नवयुवक एक खञ्चर ही खरीद ले, जिसको 
चाविस आने पर फिर बेच भी दिया जा सकता 
है तो कुछ अनुचित न होगा। पहाड़ी सफर में 
लद्दू खञश्चर, घोड़ों तथा गधों को अपेक्षा सस्ता 
ओर उपयोगी होता है । कभी घास-पात न 
मिलने पर भी यह अरद्धगधा अपना पेट इधर-उधर 

कूड्ेकरकट से भर लेता है और फिर 
ही -अपने वज़न से ज्यादा बोझ पहाड़ों की 
चोटियों पर ले जाता है। स्काउट यात्रियों को 
अपना तम्बू आप लगाना, खाना पकाना, कपड़े 
धोना इत्यादि सब काम स्युशी-लुशी से करने 
चाहिये और जहाँ तक हो सके एकही दिन में 
पड़ाव खतम करने का प्रयल्ल न करें । यात्रा में 
नोटबुक तथा पेन्सिल सांथ रखना अति आवश्यक 
है और जो-जो नवीन प्रतीत हो उसको जैसे-का- 
तैला ही लिखना चाहिये । पूर्व-संस्कार प्रायः 
लेखक को गलत रास्ते पर 'ले जाते हैं, इस समय 


उन पर खब ध्यान रकखें । शहर में पहुंचने पर 


- यंदि कोई पुस्तकालय मिले तो उसमें पूर्व यात्रियों 
के अनुभव का अध्ययन करने से नवयुवकों में 


४ 
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एक नया उत्साह तथा ज्ञान होता है। ग्रामं में. 
शूमते-घूमते अपने आपको बिल्कुल निष्पक्ष सेवकों 
को हैलियत में रखना चाहिये | उनको गरीबी 
तथा उनकी चुडियों पर किसी प्रकार का आक्षेप 
नहीं करना चाहिये । जब कभी किसी घर मैं 
निमन्त्रित हो तो उस समय मिलनसार, प्रेम 
तथा नश्रता के स्वरूप बनकर दिखाओ । बात करते 
समय ऐसे शब्दों का प्रयोग करी जिन्हें वे सरलता 
से समझ सकें। मित्रों की तरह बात करने के 
लिये यह भी आवश्यक है कि उनके नाम तथा 
जाति से सम्बोधन किया जाय । ऐसा करने 
से आप उनके जीवन की सब बातों को: 
समझ सकते हैं और इस प्रकार से मौजूदा 
छेखको से भी अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 
यदि आपके ऐसे बर्ताव से कुछ मित्र पैदा हो 
आयं तो कोई काम जिससे कि उनका कुछ संबन्ध 
हो उनकी स्वीकृति बिना न क्रिया जाय | 


बहुत पुरुषों का यह कथन है कि धनी 
पुरुष या साघु-अभ्यागत दूर-दराज़ देशों में ' 
श्रमण कर सकते हैं । लेखक को दृष्टि में यह 
बात बिल्कुल गलत है प्रतीत होती है | क्योंकि 
आजकल के धनी पुरुष इन देखने योग्य पर्घतों में... 
विशेषकर जहाँ मोटर का इन्तिज्ञाम नहीं हो सकता | 
नहीं पहुँच पाते और साधू लोगों का पाँव वहाँ 
तक ही चलता दीखता हे जहाँ तक क्रि इनके 
भिक्षा-पात्र में कुछ पड़ता रहे । यद्यपि भारतवर्ष ु 
के पूर्व पुरुषों ने यात्राओं का बहुत अधिक महत्व. 
रक्‍खा हुआ है तो भी आधुनिक समय में बहुत से 
योग्य पुरुषों का फुर्सत का समय व्यर्थ नष्ट होता है। 
प्राचीन इतिहास की ओर देखने से निस्सन्देह सिद्ध, 
होता है कि रामचन्द्र जी आदि पूर्व पुरुषों नै, 
यात्राओं की आकांक्षा बहुत गंभीरता से की है। 


छ 
Fuh 
Fe 


कार्तिक, मार्गशीर्ष सं० १६८४]. 
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दूर-द्राज़ पहाड़ी इलाकों में तो केवल अंग्रेज्ञ-ही- 
अँप्रेज़ यात्री दिखाई देते हैं। गरमी की छुट्टियों 
में अँग्रेज लोग भारत की प्रत्येक दिशा में, जहाँ 
उनको ठंडक मिल जाय, जाते हैं । दस रूपये के 
शिक्कार पर सेंकड़ों रुपये खर्च कर देते हैं । पहाड़ों 
के फोटोग्राफ, रास्तों के नक्कशे, नये-नये लोगो से 
परिचय, मिशनरी संस्थाएं इत्यादि से अपनी विद्या 
को बढ़ाते हैं और भावो संतति को भी इसी प्रकार 
यात्राओं के लिये उत्साह प्रदान करते हैं | यात्रा 


पूज्य प्रभो 


२८५ 


से न केवल मनुष्य का स्वास्थ्य ही बढ़ता है अपितु 
वह कठोर, अभय तथा परिश्रमी जीवन का 


“स्वरूप हो जाता है। हमारे विद्यार्थियों को यह 


बात भळीप्रकार जान लेनी चाहिये कि नवयुवकों के 
श्रम के विरुद्ध है कि इस अमूल्य मानंच-जीबन में से 
सबसे उत्तम भांग में अपना फूर्सत का समय 
नगरों के बाजारों में नष्ट करें जब कि वह इस 
समय को बहाडुराना और देशसक्ति पूर्ण ्रमणों में 
गुजार सकते हैं | 


पूज्य प्रो ! 


[ जगन्नारायणदेव शर्मा, “कवि पुष्कर’ साहित्यशास्त्री ] 
2 


जगदाधार विश्व 'के स्वामी । 
प्रभुवर अलख अगोचर नामी। 
सब की लाज बचाने वाले -। 
अनुपम दृश्य रचाने वाले ॥ १.॥ 


इम महिलाओं की गति देखो ! 
पतित-हो रहीं सुखःसे लेखो ॥ 
हमें कुदृष्टि देखते न पापी । 
बल दिखलाते हम पर !दापी॥ २ ॥: 


आब-इम सब को वह बल दीजे ! 
इतनी दया शीघ्र : ही कीजे ॥ 
अबला बनी न हम दुःख पाचें। 
निज अधिकारों को अपनावे ॥ ३॥ 


देश-जाति की सेवा साधें । 


धर्म-कर्म के बन्धन बाँधे ॥ 
'पूज्य पिता हम को वर दीजे। 


दुगु ण॒ सदा 


' हमारा छीजे ॥ ४॥ | FS 
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परिवतन 


[ ले०--श्री० सत्यदेव वर्मा ] 


ज आदित्यवार था। सब कॉलेज, 
स्कूल, दफृतर तथा कचहरियों में 
छुट्टी थी । बाबू लोग बाजारों में 

9 . सोदा ख़रीद रहे थे, बाजारों में 

भीडभाड थी वैसे भी तो पेशावर 

फ्रन्टीयर की राजधानी है और बाज्ञारों में भीड़ होना 
कोई आश्चर्य की बात नहीं । 
बाबू रामशकर के पुत्र का आज नामकरण्‌-संस्कार 
था । बाबूजी के घर में ख्रियाँ गीत गा रहीं थी । 
प्रातः & बजे आयेसमाजी तरीके से नामकरण-संस्कार 
आरम्भ हुआ । पुत्र का नाम गोपाल रखा गया । 
लड्डू आदि बाँटे गये । बड़ी धूमधाम से संस्कार 
समाप्त हुआ । 
बाबू रामशंकर एक अच्छे सेठों में से थे। 
छोटी-छोटी संस्थाओं को दान देने तथा समाज-सेवा 
से उन्होंने अपना नाम खूब कमा लियाथा । वैसे भी 
आर्य ख्यालात के थे । उनके दो पुत्र थे, एक महेन्द्र 
ओर दूसरा गोपाल। इन दोनों को शिक्षा देने में 


उन्होंने कोई कसर न छोड़ी थी । 


जब गोपाल ६ वर्ष का हुआ तो इन्होंने उसे 
स्कूल में दाखिल कर दिया । १६ वर्ष की अवस्था 
में गोपाल ने मैट्रिक पास की ओर. गबंमेंट कॉलेज 
पेशावर में दाखिल हो गया । दो साल. में उसने 


ज्योति 
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का विचार हुआ कि पुत्र को आगे क्या पढ़ना 
चाहिये । माता तो कहा करती थी कि गोपाल को 
डाक्टर बनाना चाहिये किन्तु पिता की सम्मति थी 
कि बी. ए. या एम. ए. पास करा कर प्रोफेसर 
बनाना चाहिये । इधर गोपाल सोचा करता था कि 
में बी. .ए. पास कर इँग्लेंड जा बैरिस्टरी पापत 
करूँगा । यही उसके मन में एक प्रबल इच्छा थी । 
उसने यह बात अपने माता-पिता को न बतलाई । 
आखिर वह पंजाब युनिवर्सिटी की बी. ए. परीत्षा में 
उत्तीण हुआ । अरब उसके पिता ने उसे बैंकका 
काम सौप दिया था । गोपाल स्वय बेंक में जाकर 
रुपया जमा करा लाता ओर निकलवा लेता या । 
इन्हीं दिनों में उसका मित्र “सुभास” बम्बई में रहता 
था । उसका विचार भी इँग्लैंड जाकर पढ़ने का या। 
इन दोनों ने पत्रों द्वारा आपस में सलाह कर ली थी 
कि कोनसी तारीख को चलना चाहिये । एक दिन 
गोपाल किसी-न-किसी प्रकार से पंजाब नेशनल बैंक 
से १० हज़ार रुपया ले आया और अगले दिन 
प्रातः पंजाबमेल से बम्बई को रवाना हो गया। 
तीसरे दिन बम्बई पहुँचा । सुभास स्टेशन पर उसे 
लेने आया हुआ था, उसने बड़े आदर सत्कार पूर्वक 
गोपाल को अपने घर ठहराया । गोपाल ने बम्बई 
जैसे बड़े शहर को कभी नहीं देखा था श्रतः उसकी 


एफ. ए. की परीक्षा पास की । अब माता-पिता, यह इच्छा थी कि वह इस शहर को अच्छी तरह 
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देखे । चार-पाँच दिन तक सुभास ओर गोपाल ने 
बम्बई की खूब सैर की । एक दिन दोनों मित्र 
बम्बई की नेशनल लाइब्रेरी में अख़बार पढ़ रहे थे । 
सुभास एकदम एक उदूं के पत्र को लेकर गोपाल के 
पास उठ आया ओर उसे दिखाया । उसमें लिखा था--- 
५००) रुपये इनाम 
मेरा पुत्र गोपाल, जिसने १६२४ में पंजाब 
युनितर्सिटी की बी. ए. परीक्षा पास की है और 
जिप्त का रंग गन्धमी, दाँये हाथ पर नाम लिखा 
हुआ हे तया काला कोट, सलवार ओर क्रिस्टीकैप 
पहिने हुए है पंजाब नेशनल बैंक से १०हज़ार रुपया 
लेकर १२ जून की प्रातः से गुम है । जो आदमी 
उसे दूँढेगा या उसका पता बतलायेगा उसे ५००) 
इनाम दिया जायगा । 
मेरा पता-- 
बाबू रामशंकर सेठ 
हुंडीवाला 
काबुली दरवाजा पेशावर । 
इसे पढ़ते ही दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकल आये । 
उन्होंने सलाह की, अब शीघ्र ही इँग्लैंड चल देना 
चाहिये । दोनों को पासपोर्ट भी मिल गया था । 
अतः २० जून को दोनों मित्र “पसैफिक” नामक 
जहाज से रवाना हो गये । 
` इधर सेठ रामशेकर ने गोपाल को बहुत ढूँढा 
किन्तु इसका कहीं पता न लगा। आखिर माता-पिता 
ने अपने पुत्र की आशा छोड़ दी । अब सेठजी पर 
बहुत कर्जा हो गया था क्योंकि १० हजार रुपया 


परिवर्तन 


२८३ 


तो गोपाल उड़ा ले गया था, दिन-प्रति-दिन उनकी 
अवस्था बड़ी बुरी होती चली जा रही थी। अब 
उनका एक भूमि के बारे में मुकदमा था । सेठी 
ने बड़ा जोर लगाया किन्तु इस मुकदमे ने उनका 
पीछा न छोड़ा । अनेकों वकीलों के पास गये किन्तु 
वह इनका मुकद्दमा न जिता सके । आखिर दो वषे 
योंही बीत गये । उधर गोपाल भी इँलेंड से 
“बार-एट-ला” की डिग्री लेकर पेशावर अ। पहुँचा । 
उसने अब अपना नाम मिस्टर केदारनाथ रख लिया 
था । पेशावर में एक बँगला किराये पर लेकर उसने 
वकालत आरम्भ की । थोड़े दिनों में इनका नाम 
बहुत प्रसिद्ध हो गया था, इनके पास बहुत से 
मुकदमे आने लग गये । आखिर सेठजी ने भी इनको 
अपना वकील बनाया, थोड़े दिनों में सेठजी मुकदमा 
जीत गये वह बड़े प्रसन्न हुए। अब सेठजी 
गोपाल के घर प्रतिदिन आया-जाया करते थे और 
उनसे सलाह-मशवरा लिया करते थे । गोपाल को 
तो बहुत पहले पता लग गया था कि यह मेरे पिता 
हैं किन्तु अभी तक सेठनी को स्वप्त में भी पता न 
था कि यह वही गोपाल है । एक दिन बातचीत 
करते हुए गोपाल ने सेठी से पूछा,-- सेठजी ! 
बतलाइये तो सही आपके कितने बाल-बच्चे हैं ।” 
सेठजी बोले,---“सुनो केदारनाथ, मेरे दो लड़के हैं 
एक का नाम महेन्द्र और दूसरे का गोपाल । महेन्द्र 
तो आजकल लाहौर के डी. ए. वी. कॉलेज में पढ़ 
रहा है । किन्तु महेन्द्र से बडा गोपाल था । उसको 
बचपन में मेंने अच्छी प्रकार फला-पोसा उसे 
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७ टी कक ® ब्‌ हब के ह 
लेकर कहीं भाग निकला । अब दो वर्ष से लापता नाम दिखाया तो उन्हें अच्छी तरह विशाप्त हो 


बी. ए. तक की शिक्षा दिलवा मैंने उसे अपना बैंक सौंपा था ।” यह सुन सेठ जी आश्चर्य से चकित हो 
का कामः सौंपा था । न जाने उसके मन में क्या गये। अभी तक उनको विश्वास नहीं हुआ था 
'पाप आया कि वह १० हज़ार रुपया चालाकी से किन्तु जब गोपाल ने अपने दाँये हायपर लिखा हुआ 


है । मैंने उसे बहुत ढूँडा किन्तु उसका कहीं पता न गया, पुत्रको गले लगाया और बड़े प्रसततत हुए मानो 
लगा यह कह कर सेठजी रोने लगे । इसे देखकर अव नया जीवनः मिल गया । उसी समय गोपाल 
अब गोपाल से भी न रहा गया उसकी आँखों से 
भी आँसू ट्पक पड़े । थोड़ी देर विचार कर वह सेठ 
जी के पैरों मे गिर कर कहने लगा,--“पिताजी, 
क्षमा कीजिये में आपका वहीं गोपाल हूँ । जिसको 
आपने बचपन में पाला-पोसा थां ओर बैंक का काम 


बलिदान का बीज 


०2, %, # ९) ३ 2 2 | 


[ जगन्नारायणदेव शर्मा; विशारद, साहित्यशास्त्री ] 


अपनी माता को मिलने गया । अगले दिन उपने 
अपने माता-पिता को ला उस बँगले में रक्खा और 
आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ तथा समाज- 
सेवा करता हुआ पेशावर. में बैरिस्टरी करने लगा | 


दोहा-गोंली से मारे गये, स्वामी श्रद्धानन्द्‌ | 
किन्तु न इतने से हुआ, शुद्धि-खंघटन बन्द ॥ | 
( घनाक्तरी ) 
जाति का महत्त्व हे मिटाने से मिटा न कहीं, 
पाफ्यों का पाप तो उन्हें ही धर खाता है । 
नाम है न होता और काम भी न होता कभी, 
| व्यै दोनों लोक में कलंक हाथ आता है । 
| झूठे धर्म धारियों के मन में पड़े से सदा, 
क्रोध और द्वेष में अबोध चित्त जाता है । 
कहे कवि पुष्कर विवेक से विचार करो, 
ज्ञान और कर्म से मनुष्य मुक्ति पाता है । 
दोहा--बीज उच्च बलिदान का, होता कभी न नष्ट ! 
उपजाता जातिक्ष्व को, और नसाता कष्ट ॥ 
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हज फेरी ने झुझे कल कहा था 
कि चिकोरिया पाक में में लम्हें 
मिलैँगी और अपनी की हुई 
प्रतिज्ञा को पूण भी करूँगी अतः 
में यथा समय पाक में आकर 
मिसहज़ कैरी की प्रतीक्षा करने 
लगी | सुझे अधिक प्रतीक्षा नहीं 
करनी पड़ी । पाँच मिनट में मिसहज़ कैरी की मोटर 
पाक के गेट पर आकर खड़ी हो गई, मिस हज़ 
केरी ने मोटर से उतर कर आगे पाँव रखा, में 
आगे ही खड़ी थी, दोनों ने हाथ मिलाया, और 
घीरे-घीरे चल कर एक वेश्च पर बैठ गई । सिल 
हज कैरी का मुख उदास देख कर मैंने कह 
“आप आज कुछ उदास प्रतीत होती हैं |” मिस्त 
हज कैरी ने बनावटी हँसी हँसते हुए धीरे से कहा, 
अतीत रूघछ तियाँ आज्ञ उदास बना रही हें !» 
मिसहज़ कैरी के शब्दों ने झुफ़े कल की प्रतिज्ञा 
को याद्‌ दिलाई, मैंने कहा,--“हाँ, मिसहज़ केरी ! 
अपनी प्रतिज्ञा याद्‌ है, जो कळ सेरे साथ की 
थी |? मिलहज़ केरी ने गस्भीरता से उत्तर दिया, 
“हा, इसी लिये तो में आई हुं, खुनिये [४ 
` “मेरी माँ एक उञ्च-चंशीय-हिन्डू को कन्या थी । 
उनका विवाह हिन्दुओं के धर्मशास्त्री की आश्ञा- 
चुसार सात वर्ष की आंयु में कर दिया गया था, 
किन्तु माता-पिता की एकळोती पुत्री होने के 
कारण वह दो वर्ष तक श्वसुर-कुळ में नहीं गई थी | 
मेरी नानी का देहान्त हो गया था, अचानक ही 
देश में छेग फेल गई सारा नगर हाहाकार कर उठा, 


६८०१ मेरा मिसहज़ कैरी से सम्भापण 


॥ीमती अंजनादेवी आर्यो वैदिकषमविशार 


२८६ १ 


मरा सिख हजकेरी से सम्भाषण 


522 8 


0 


सिद्धान्तविशारदा ] 


लोग शहर छोड़ कर भागने लगे । मेरे नाना जी 
भी अपनी पुत्री को साथ लेकर देहली चले आये | 
दुर्भाग्य से जहाँ लोग भाग कर जाते वहाँ भी 
छग फैलने लगता था अतः देहली में आकर 
अचानक छ्लेग हो जावे से मेरे नानाजी को त्यु 
हो गई, गृह में कोई भाई-बहिन नहीं था अतः 
मेरी माँ पिता के मरने के १५ दिन पश्चात सुसराळ 
चली गई । 

माता-पिता के ळाड-प्यार से पळी हुई घेरी मा 
सांसारिक बातों से सवथा अनभिन्न थी, चह अभी 
विवाह का नाम भी नहों समझती थी अतः उन्हें 
नवीन ग्रह में, नवीन सम्बन्धियों से बहुत-कुछ दुःख 
उठाना पृड्डा । किन्तु यह हिल्दू-नारी के लिये एक 
सामान्य बात है ( यद्यति इस ईसाई अवश्या में 
मेरी साँ या में उन व्यवहारो को कदापि सहन न 
करतों ) किन्तु हिन्दू-रमणी इन व्यवहारों को 
सहन करने में काफी से ज्यादा शक्ति रखती हे | 
अतः मेरी माँ के लिये यह साधारण बात कही 
जा सकती है । ईसाई होने का सिशेष कारण तो 
मेरो माँ का वैधव्य काल था। मेरी माँ को श्वस्जुर 
कुल में प्रवेश किये लगभग तीन चष होने नहीं 
पाये थे, जब कि एक दिन अनायास ही दिल को 
हरकत के बन्द हो जाने से उनके पति का प्राणान्त 
हो गया । मेरी माता के साथ उनका बहुत स्नेह था। 
जब भी मेरी माँ को खास आदि के दुरव्यचहारों 
से दुःखी होना पड़ता था तब बह माता को बड़े 
प्रेम से धैर्यं दिया करते थे । मेरी माँ उनकी . 


- सांत्बना को पाकर शान्त हो जाया करती थी 
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चह प्रायः कहा करते थे, कि यशोदा एक बार में 
पास हो जाऊं तो फिर ऐसे स्थान पर जाकर 
काम आरम्भ करूंगा जहाँ तुम्हें कोई दुःख न दे 
सकेगा जहाँ तुम रानी बनकर रहोगी । मेरी 
माता के दिन इसी खुख-सूवप्न में व्यतीत हो रहे 
थे, कि अनायास उनकी आशाओं पर तुषार फिर 
गया वह जहां खड़ी थी वहां पत्थर की मूर्ति 
की भाँति धड़ाम. से.धरती पर गिर कर वेहोश हो 
गई। उनके सिर पर दुःख का पहाड़ टूट पड़ा 
उनकी जीचन-नोका बिना मलाह की भाँति (जो 
समुद्र में डगमगा रही हो) हो गई, उनको निराशा 
की प्रत्यक्ष प्रतिमा द्वष्टिगोचर होने लगी, दिन और 
रात उनके रोते ही करती थी, वह पहले ही अपने 
दुःख से दुःखी होगई थी, इधर सास ननद आदि का 
व्यवहार भी पूर्व की अपेक्षा कई गुणा अधिक कठोर 
हो चला था जो सवथा असह्य था | सारा दिन 
काम करने पर भी उन्हें कभी किसी के स्मेह की 
आशा नहीं थी । ईसाई प्रचारिकायें ऐसे समय को 
प्रभु से माँगा करती हैं। अतः मेरी माँ के साथ 
सांथ भी उन्होंने मेल-जोल बढ़ाया, जिसका 
परिणाम यह हुआ, कि एक दिन समय देख कर 
मेरी माँ ग्रह से भांग कर चली आई और ईसाई 
हो गई । यहाँ आकर उनका पुनविंवांह किया 
गंया, जिससे मेरा जन्म हुआ ।» 
मेने लम्बी आह भर कर कहा-“अपने पांव पर 
कुल्हाड़ी मार कर ही आज हम शक्ति हीन हो रहे 
है |” कुछ देर तक हम दोनों चुप रहीं । 
' सहसा शान्तिको भंग करते हुये मिसहज़ 
कैरी ने कहा--“पर फिर भी हम सुखी न हो सके 
यद्यपि उस समय मेरी माँ को ईसाई बना कर 
' ईखाइयों ने बड़ा उपकार किया था और मेरी माँ 
घास्तव में उस समय सुखी होगई थी पर” 
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इतना कह कर मिसहज्ञकेरी चुप हो गई मैंने आश्चर्य 
खे पूछा--“पर क्या?” मिखहज़ केरी बोली-“यही 
कि अब हम धोबो के कुत्ते की भांति न गुर के न 
घाट के !” मेंने कहा--'क्यों? | चह बोली-हिन्दुओं 
की दुष्टि में हम अपवित्र हैं, म्लेच्छ हैं, इस लिए 
उनके धार्मिक कार्य्यो में चिवाहों में वेसे ही 
सम्मिलित नहीं हो सकते, विवाहादि नहों कर 
सकते मन्दिरों में जाकर मस्तिक नहीं नवा सकते। 
आर इधर अङ्गरेज़ लोग हम से घृणा करते हैं 
हमें काला आदमी कह कर पुकारते हैं, बहाँ भी 
हम उन लोगों के साथ विवाहादि नहीं कर सकते. 
धामिक उत्सव सम्मिलित होकर नहीं मना सकते । 
हाँ, जो लोग विशेष पठित एवं धनवान होते हैं 
उन के साथ खाना पीना हो जाता हे पर 
वह क्या ? जैसे कि हिन्दू लोग भी जो पश्चिमी 
शिक्षा के रङ्ग में रँगे जा चुके हैं किया करते हैं। 

पर उससे क्या हो सकता है, हम दोनों ओर 
से बहिष् कृत हैं | साधारण प्रकृति के ईसाइयों 
के साथ तो वह भी दोनों ओर से नहों हो सकता । 
वह दिन अङ्करेज्ञ मिशनरियों के हमें नहों भूले जब 
स्वार्थ के लिए हमारे वस्म तक धोने को उद्यत 
हो जाते थे ।» 

मैंने धीरे से कहा--“बहिन एक बात कहुँ!” 
मिस इज केरी ने कहा--“कहिये। क्या ?» 

मैंने कहा--“अब तो हिन्दुओं में से बद बुराइयां 
बहुत कुछ निकलती जाती हैं, और निकल जावंगी 
अब वह बात नहीं, कि जो धर्म से एक बार 
भ्रष्ट हो जावे तो पुनः उसे धम में न छाया जा 
सके ! हिन्दुओं के धम पर प्रत्येक मनुष्य कां 
अधिकार है, हम लोग आर्य धम को सत्य सनातन 
समझते हैं ओर उस पर प्राणी मात्र का 
अधिकार समकते हैं ।” 


हि ls ॥ 


कर 


हि 


one 


य || है 
० फ्7-]777777्ससफ ऊअजनअजसफ८एफऑ.सफउफ>फ फछफफफफर्कफेज्ज---- -- का MN) 
‘ee 
Ee ५ 
७ “८ 
a 
१५ 


कार्तिक, मार्गशीर्ष सं० १६८४ ] 
MES ______________ ७ 

मिस हज्‌कैरी ने कहा--“टीक है, होगा । पर 
अब मुझे किसी पर  विश्बाख नहीं है, दूर के 
ढोल सुहावने हुआ करते हैं हमारे में अब एक 
ऐसी पार्टी बन गई हे, जो अपने को न हिन्दू 
समकती है न ईसाई !” मैंने कहा--“क्या आपका 
मतलब थियोसो फिकळ सुखायटो से है !» उसने 
कहा--“नहों, हम ऐसे कूठे ढकोखलों को नहीं 
मानते जो बाते' हिन्दुओं की अच्छी हें, जो 
ईसाईयों और अंगरेजों की अच्छी हैं हम उन्हें 
लेने का. यल किया करते हें और खदा अपनी 
युराईयों से दूर भागना चाहते हैं ? फिर न हमें 
चर्च की अवश्यकता हे, न मन्दिर की । धम मन्दिरों 
और चर्चो को चौकीदार सम्भाल रखें | हमारा 
मन ही मन्दिर और चर्च हैं ! बहिन बुरा न 
मानना ! दूर से पहाड़ बहुत खुन्दर प्रतीत हुआ 
करते हे, पर वास्तव में वह तैसे नहीं होते ! 
मुझे हिन्दुओं पर विश्वास नहीं हे।हम आप की 
शुद्धि की लेकर क्या करे | जब हमारे विवाहादि 
सम्बन्ध वहाँ भो सूवतन्त्ररूप से प्रत्येक के साथ 
नहीं हो सकते तो !» 


प्रेम-पथिक 


२६१ 


“यही बात तो हमारी यहाँ है | हमें चच में 
प्रेम से बिठाया जावे पर फिर भी हम अलग के 
अलग हैं | हमारे विवाहादि आपस में ही हो सकते 


हैं। यदि हमारे पास आकर भी यही हो तो फिर - 


व्यर्थ धर्म परिवर्तन से क्या लाभ ! आप बताचें, 
कि यदि मैं चाहं कि शुद्ध हो कर आप के परिवार 
की कन्या से अपने पुत्र का विवाह करूं तो. 
कया आप उद्यत हैं ?” 

मैंने कहा--क्यं नहीं, जरूर पर एक शत पर 
यदि आप के लड़के का गुण कम स्वभाव हमारी 
कन्या के समान हो तो ! इस वात पर मिस हज 
कैरी बहुत ज़ोर से हँसी! वह हँसी उपेक्षा की. 
हँसी थी, मैंने कहा-“आप हँसती क्यों हैं में. 
सत्य कह रही हूं !2 मिस हज़ केरी ने गम्भीरता: 
के साथ कहा- “हाँ बहिन क्षमा करें ! मुझे आप 
की बात पर हँसी आई है ! में पहले ही कह चुकी 
हुँ कि दूर के ढोल सुद्दावने हुआ करते हैं । खेर 
अब तो देर हो गई हे, कळ फिर इस समय पर 
यहाँ आवें में आप को अपने हंसने का कारणः 
प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ बताऊंगी ! (अपूर्ण) 


अस-पाथक 


aA 


[ श्री०पं० जगन्नारायणदेव शमा, 'कवि पुष्कर’ ] 


(sr! 9) 
विकट संकट में टरता नहीं ! 
कुटिल कण्टक से डरता नहीं ॥ 
पथिक | है तव कष्टमयी कथा-- 
सह रहा हठ के वश तू व्यथा ॥ 


(९) 
. हृदय में प्रिय का बस ध्येय है ।. 
सरस सुन्दरता-रस पेय है॥ 
अमित भावुक है अनुराग में-- 
सुख मिला तुझको जगत्याग में |! 
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(१३) 
सुबुध हो कर भी छल में फँसा ! 
इस लिये बल गौरव है नप्ता ॥ 
तप रहा नित ऐहिक ताप से, 
विषय लोलुपता वश आप से ॥. 
(४ 
सन सखे! अब संशय छोड़ दे ! 
दुखद बन्धन को भरट तोड़ दे ॥ 


विदित है नय-नाशक प्रेम है! | 
न इसके हित का कुछ त्तेम है ॥ 


sear 


MO दी] 
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ह संसार परिवर्तनशील है, इसमें 

नित्य नूतन परिचर्तन होते रहते हैं। दिशा से एक विद्यत-रेखा चमकी । महपिं 
इतिहासावलोकन से श [है दयानन्द का प्रादुभाव हुआ | उन्होंने इस जाति 
कि ' प्राचीन काळ सें वीराङ्गनाय के खुधार का भरसक प्रयत्न किया, तथा समाना- 


2 


~+ 


युद्ध में जाती थीं, कई वेदमन्त्र 
की व्याख्यात्रियाँ भी स्त्रियाँ हो छुकी है। चतंमान 
स्ञ्री-जाति को अवस्था देखकर हमें प्राचीन काल की 
बातें स्दम्नउत्‌ मिथ्या प्रतीत होतो हैं। इसमें 
ख्री-जाति का है। 


किचिन्मात्र भी दोष नहीं है 
सुलब्मानी शासनकाल में ऐसा समय आया जब 
कि यबनों को ऋरता तथा दुराचार के कारण एक 
-अल्पवयस्का बालिका भो घर से बाहिर पैर नहीं 
रख सकती थी । अतः बाल-विचाह इत्यादि प्रथायें 
-भी प्रचलित हो गई | उसी समय से स्त्रियों में 
स्वतन्त्रता आदि का हाल होता गया । लोग 
स्त्रियों को अति छूणा की दृष्टि से देखने छगे। 
तत्कालीन आचार्यों ने “द्वारं किमेकं नरकस्य नारी? 
यह वाक्य तक कहने गँ कसर न रकखी । खियों 
को चारदिचारी के अन्दर चन्द्‌ रख कर, उनके 
स्वास्थ्य का सर्वनाश करने में ही पुरुष अपने 
कर्तव्य की इतिश्री समझते थे। उस समय कई 
आचार्य हुए, जिनका नाम आज तक स्वर्णाक्षरों 
में भारतीय इतिहास में अड्धित है, जिसे आय्ये- 
जाति बड़े गोरच के साथ पढ़ती है। उन्होंने भी 
सत्री-जांति की शोचनीय दशा को खुधारने का 
'किचिन्मात्र भो घयज्ञ नहीं किया | उस समय 
, ऐखा प्रतीत होता था कि संसार से स्त्री-ज्ञाति का 
छोप हुआ ही चाइता है । केबल पुरुष इस संखार- 


शिक्कारों की घोषणा की, इन्हें द्विज-पद्‌ प्रदान 
कतिया । कई प्रमाणो द्वारा श्थियों को महत्ता को 
दर्शाया । यथा--- 
उपाध्यायान्द्शाचाय ग्राचाय्याणां शतं पिता। 
सहस्त्रं तु पितृरुमाता गोरेवेणातिरिच्यते॥ 

अर्थात उपाध्याय से दश गुणा अधिक आचार्य्य 
होता है, आचार्य्य से खो गुणा अधिक पिता, 
पिता रे हजार गुणा अधिक माता है। तथा- 
“सातृभान्‌ पितृसानाच्ार्य्यचान्‌ पुरुषो वेद” अर्थात्‌ 
मञ्चुष्य माता-पिता तथा आचाय्यं की शिक्षा से 
ज्ञानी होता है, इसमें मी सबसे ऊंचा दर्ज़ा माता 
का ही सदश्वा गया है । इल प्रकार और कई 
प्रपाणों द्वारा स्त्रियों के प्रति अति सम्मान के 
भाच प्रकट किये हैं। रूधासीजी की महती कृपा 
तथा कियात्मक प्रेरणा से स्त्रियों की ओए से 
भी स्ब्तन्त्रता, शिक्षा तथा समानाधिकारों को 
माँग होते छूगी। इसी प्रकार क्रमशः खियों में 
शिक्षा, स्वतन्त्रता आदि का प्रचार होता गया। 
शिक्षा के अति प्रचार से जनता को ख्री-शिक्षा तथा 
स्वतन्त्रता की आवश्यकता अनुभव होने ळगी। 
अब ऐसा समय आया कि शिक्षित सभ्य-समाज 
इस बात को सम्यकृतया समभने लगा है कि 
किसी देश की उन्नति वा अवनति वहाँ को 


सस्कत-हिन्दो-वेशारदा ] 
चक्र को चलायंगे । इस तमोनिशा में दक्षिण 


' खो-जाति पर ही निर्भर है। आजक्कल व्याख्यातो 
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तथा लेखों में भी इस वाल पर विरोषं बळ दिया 
जाता है कि स्त्रियों को समानमाधिकार मिलने 
चाहिये | उनको पुरुषों के खमान ही स्वतन्त्रता 
तथा विद्याध्ययन की आज्ञा होनी चाहिये। 
नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा था कि देश की 
उन्नति स्त्रियों की उन्नति पर ही निर्भर है। गर्भावस्था 
से लेकर पाँच वर्ष तक माता सन्तान को जो कुछ 
सिखा सकती है वह खारी आयु में भरसक प्रयत्न 
करने पर भी शिक्षक नहो लिखा सकते। जैसे 
कुम्हार आवे में रखने से पूर्व स्वेच्छाचुलार घड़े 
को बना सकता है, उसी प्रकार बाल्यावस्था में 
ही मातायें सन्ताम को जैला चाहें बना सकती हें । 
देशोद्धारनिमित्त बलि होने के लिये नवयुवक 
तथा नवयुवतियों की महती आवश्यकता हैँ। 
इनको सुयोग्य तथा वीर बनाना स्त्रियों के हाथ 
में हे। अतः सिद्ध हुआ कि भारतोद्धार ही स्त्रियों 
पर निर्भर है। सन्‌ १६२१ में सत्याग्रह के दिनों 
में स्त्रियों के सहयोग से कुछ दिनों के अन्द्र ही 
भारतका भाग्य पलट गया था, यद्यपि इससे 
पूवे भी देशमें कई क्रान्तिकारी घटनायें होचुकी थों, 
परन्तु यह घटना एक अपूर्व घटना थो | स्त्रियों के 
असहयोग के कारण वर्तमान काळ में किसी नेता 
को भी महात्मा गाँधी के सडुश लुळनातीत सफलता 
प्राप्त न्दो हुई । अब भी यदि स्त्रियाँ इस काय्यं 
को पूर्ववत्‌ दत्तचित्त होकर करें तो भारत में फिर 
घही स्वराज्य का आशादायक दिवस कुछ समय में 
ही आ सकता है, जिसके लिये सारे नेता अपना 
तन, मन, धन लगा कर भरसक प्रयत्न कर रहे हें | 
स्त्रियों के अन्द्र एक, विशेष शक्ति है जिससे कि 
चह जो कुछ चाहें कर सकती हैं । स्त्रियों के 
सहयोग के बिना भारत का उद्धार दुस्तर ही 
नहीं, अपितु असम्भव है। इतिहास से विदित 
होता है कि प्राचीन समय में भारतीय खियाँ 
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सञ्री-ज्ञाति और स्वतन्त्रता 


2277??? राणा” 


२६३ 
ही थीं, जिन्होंने शिवा जी सद्दश वीर रणधीर 
पुत्र को उत्पन्न किया। जिस औरङ्गञ्जेब ने अपने 
अत्याचारों तथा क्रूरता से खब के नाक में दम 
कर दिया था, जिसकी पेचीली चालों से कोई 
भी विजय प्राप्त नहीं कर सका था, खे 
म्लेच्छ यवन को अपनी अपूर्व वीरता तथा धीरता 
से परास्त करने वाळा भारतजननी का सपुत्र 
शिवा जी ही था | क्या कभी मेवाड़ सूर्य, भारतः 
रत्न, प्रतापी प्रताप की वीरता तथा मातृभूमि 
के लिये अपूर्वत्याग और देशोद्धार की सच्ची लगन 
कभी भुलाई जा सकती है। वत मान काल में भी 
निखिल जगत्‌ को अकेला ही परारूत करने वाळा 
भारतमाता की गुलामी की जंजीर को तोड़ने वाला 
आर्यसमाज का प्रर्वतक महर्षि दयानन्द ; खबंपूज्य 
नेता, त्यागमूति, मातृभूमि की स्वतन्त्रता का 
मार्गदर्शक महात्मा गाँधी ; देशहितेषी सच्चे सेवक 
तिलक तथा गोलले जैसे ख॒ पुत्र भारतीय महिलाओं 
क कोख से ही उत्पन्न हुए हैं । ऐसे पुं को उत्पा- 
दिङाओं को भला कौन अबला कह सकता है ? 
क्या आज स्रो-जाति इतिहासचर्णित वीराङ्कनाओं 
को भूल गई है, क्या अपनी पूर्व बहिनों का 
अनुगमन न करके शुभ्रञ्योत्स्तासम उनको अक्षय 
कीति. को कलङ्कित करेगी ? राजपूती इतिहास 
आज भी पूर्व छलनाओं की अपूर्व वीरता को 
साक्षी देरहा है | यदि किसी समय पुरुष अपने पथ 
से च्युत भी हो जाते थे तो खियाँ उन्हें कत्तेव्यपथ 
पर दृढ़ रहने का आदेश करती थों । जिस 
समय कर्मदेवी का एकलोता पुत्र युद्ध में जाने 
से घबराता है, उस समय करमेदेवी उसे उपदेश 
देती है कि यदि तू युद्ध से पराङ्सुख होगा तो 
मैं समझूंगी कि तू वीर क्षत्राणी के दूध।_को कलं- 
कित करता है। हे मेरे वीर पुत्र ! युद्ध में ‘4 
देखो शत्रु को जीत कर आना, अन्यथा युद्ध में ही 


i कल ५0 


लौदोगे तो तुम्हारे लिए द्वार बन्द है । ऐसे से शत्रुओं को पराजित करके अपनी अक्षय 
कायर पुत्र से तो मैं बन्ध्या हो भली हूँ। कीति की रक्षा करो । यदि आप साहस और 


२३४ ज्योति [ वर्ष ८,-खणड ८; संख्या ७,८ 
प्राण दे देना । यदि रण से पराङ्घुख होकर घर हे आर्यपुत्र ! युद्ध में जाओ, अपनी अपूर्ब 'चीरता 
इसी प्रकार बहिन कर्णावती ने भी कर से तलवार पराक्रम से मातृभूमि की रक्षा के लिये सहप प्राण 
बाँध कर अपने भाई को आशीर्वाद देकर उत्साहित त्याग करेंगे तो मैं भी सुखपूर्वक मर सकूंगी। 
कर के युद्ध के लिये भेजा । स्त्रियों को अबला कह पाठकगण स्वयं निर्णय करें कि इस से सियो 
कर पुकारने चाले लोग प्रायः कहा करते हैं कि का मस्तिष्क न्यून विदित होता है या पुरुषों का। 
जहाँ स्त्रियों में शारीरिक बळ कम है वहाँ इनका महाराणी डुर्गाचती तथा लक्ष्मीबई ने'तो बड़ी 
मस्तिष्क भी पुरुषों से वज़न में कुछ औंस कम वीरता से युद्ध करते २ प्राण दे. दिये | कया यह 
होता है, तथा बहुत भोगविलास में प्रिय होती हैं, घटनायें स्त्रियों की वीरता का प्रत्यक्ष प्रमाण नेहीं 
क्या निम्नलिखित घटना उनकी बात को निर्मूल दे रहीं। अब समय हे कि स्त्रियाँ कार्यक्षेत्र में 
सिद्ध नहीं करतो ? विवाह के पश्चात जिल समय आकर विद्वत्ता तथा बीरता से कार्य्यं करके अपने 
पृथ्वीराज भोगविळास में मस्त होकर राज्यकार्यं कलङ्क को दूर कर पुनः स्त्री-जाति के नाम को 
की ओर ध्यान नहीं देता, उधर से शहाबुद्रीन उज्वल करें । आयंकाँग्रेस में स्वीकृत प्रस्ताबा- 
गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा है, 'उस समय जुखार खर्च आरर्य्यज्ञाति को ही सत्याग्रह में 'भाग 
संयुक्ता पृथ्वीराज के हाथ में तलवार देकर युद्ध लेना चाहिये, परन्तु स्त्रियों की इस समय विशेष 
के लिए - उत्साहित करती हुई कहती है कि--हे परीक्षा होगी । अब . अतिवीरताो तथा साहस 
प्राणनाथ संसार में अक्षय कीर्ति को छोड कर कुछ से कार्य्य कर के दुर्गावती, लक्ष्मीबाई इत्यादि 
भी चिरथ्थायी नहीं है । आज हम पार्थिव शरीर से घीराड्रनाओं के समान अपनी वीरता का परिचय 
अनेकों खख भोग रहे हैं; पर यह एक दिन अवश्य दें । यदि इसी प्रकार की स्त्रियाँ भारत में होंगी 
नष्ट हो जायगा ॥-क्षणिक सुख के लिए चिरस्थायी तभी देशोंद्धार हो सकेगा ईश्वर से प्रार्थना है कि 
कीति को नष्ट करना उचित नहीं । वीर: जन युद्ध हमें बल, बुद्धि तथा शक्ति दे, जिससे कि हम इस 
में प्राण देने से नहीं 'घबराया करते । अतः कार्य को पूर्ण करने में समर्थ हों । 
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छती घ्राह्मण -कन्या थी । उसके पिता 
पण्डित शुकदेव मिश्र ने “अष्टरचर्षा 
भवेद्‌ गौरी» के कंथनानुसार मालती 
का विवाह. अट्पावस्था में हो: कर 
दिया था, किन्तु विधाता से उसका 
यह  खुख सौभाग्य. देखा न गया | 
मालती पन्द्रह चर्ष में कदम रखते-न- 
रखते विधवा हों गई। उसकी गोद्‌ में डेढ़:चर्ष का 
एक नन्हा-सा बच्चा था । वही उसकी आशा का 
अवलम्ब, आँखों की ज्योति, प्राणों का आधार 
और उसके. भावो जीवन का टिमटिमाता हुआं 
चिराग था । किन्तु दैव जिल पर कुपित होता है, 
उसेःसवंश्रान्त करके भी निश्चित नहीं बैठता, जिसे 
जलाता है उसे तिल-तिल करके जलाता है। 
बेचारी मालती का वह सुकुमार नन्हा-सा. बच्चा 
एकही दिनकी बीमारी में जीवन-लीला समाप्त 
कर चलता बना । मालतोको खारा संसार 
अन्धकारमय दिखाई देने लगा | उसने रो-रो कर 
प्राण- दे देना चाहा, किन्तु अभी तो संसार में 
अनेक दु;ख झेछना बदा था, प्राण भी न निकले | 
बच्चे की सृत्य ने उस पर और भी दुःखों का 
पहाड़ ढाया | जेठ और देवर उसे कुलक्षणा 
फ़हते:। देवरानी-जेठानी उस पर रात-दिन वाङ्य- 
बाण बर्षाया करतीं । सुसराल में रहना उसके 
लिये; असम्भव .हो गया ।.बह. जीते-जी ही मरः चुकी 
थी, उसने पिता को पत्र.लिखा और पीहर चली 


गई।. 
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(२) 
कोई कहीं भी जाय किन्तु भाग्य साथ ही 
लगा रहता हे। भाग्य-रेखा का फळ उसे भोंगना. 


ही पड़ता है। पीहर में आकर भी मालती सुखी 


नहीं हो सकी । भाभियों के ताने-तराने ने वहाँ भी 
रहना दूभर कर दिथा। मालती के पिता अपने 
भरसक प्रयत्न से उसे उनके अत्याचारों से बचाने 
को चेषां करते, किन्तु नौजवान लड़कों और नयी 
कर्कशा बहुओं के सन्सुख उनकी एक न चलने 
पाती । अस्तु, यह अत्याचार अबाधगति से चलता. 
रहा । बात बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक बढ़ी कि एक 
दिन मालती के छोटे भाई. शिवनाथ ने उसे मारपीट 
कर घर से बाहर निकाल दिया | बात सिर्फ़ 
इतनी ही थी कि माळतो ने शिवनाथ की. खरी को 
कुछ खरी-खोटी झुनादी थी । यही उसका सबसे: 
बड़ा अपराध था | शुकदेव मिश्र अपने कमाऊ-पूत. 
के दुर्व्यवहार का खुले कणठ से प्रतिवाद. भी, न. 
कर सके | 
मालती पथ की भिखारिणी हो गई। . 


(३) 

डूबते को तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है। 
मालती अपने पड़ोसी सठ करोड़ीमल के साथ: 
भाग कर कलकत्ते चली आई । सेठज़ी के यहाँ उसे 
रोटी बनाने का: काम-मिला । उसने: सोचा. कि; 
खेर,. पेट भर. अन्न ओर पाँच. गज्ञ: कपड़े का. तो 
अभाव नहीं: होगा-। परन्तु,उसे इस अन्न-वस्ञ्ः के, 
बदले में बहुत बड़ी चीज़ दैनी' पड़ी । क 
उसके रूप पर मोहित हो गया ओर उसे. अप्त्ती 


२६६ 


प्रेमिका बना लिया। बात दो कान, चार कान, 
होते-होते खारे खमाज में फेल गई। उच्च बेखारी 
अज्ञातकुछशीला ब्राह्मणी पर तो कक्ष, पर उस 
दुराचारी करोडीसल पर चारों ओर से धिक्कार 
को बौछारें पड़ने रूगों । बेचारे को समाज के 
सन्मुख अपना मुँह दिखाते भी शस्म आने ळगी । 
कुछ दिन इस्रो प्रकार कटे। मालती को अब 
अन्न-चसत्र का कष्ट न रहा । उसके दन चैन से 
कटने लगे । परन्तु उसकी आत्मा इतनी पतित हो 
गई थी क उलने एक दिन भो नहीं सोचा कि उसे 
कितना बड़ा अमूल्य धन गंवा कर यह क्षण भर 
की लौकिक सुविधा प्राप्त करनी पड़ी है । 
समय के साथ-साथ इस बात को लेकर 
जाति-बिराद्री मै पेदा होनेवाली हलचल सो 
चीरे-घोरे दब गयी । स॑न्खार पूर्ववत अपनी 
साधारण गति से चल्ने लगा । लाग प्रायः इस 
ओर से उदासीन हो गये । चर्चा बन्द हो गयो । 
(४) 
कलकत्तै में उस दन बड़ा जोश था। किसी 
आय्येलमाजी ने किसी समा में व्याख्यान दे दिया 
कि विधवाओं का पुनविवाह अवश्य होना चाहिये-। 
बस, अब क्या था ? ज़मीन हिळ गयी, आसमान 
फट पड़ा, बिना बादल के बिजली कड़क उठी | 
दुर्भाग्य से उस सभा का आयोजन किसी सनातन- 
धर्मी ने ही किया था; पर उस बेचारे को क्या 
ख़बर थी कि एक आर्य्यलमाजी भी इस भीड़ में 
से निकळ कर इस प्रकार के विवादास्पद विषय 
को छेड़कर तूफान खड़ा कर देगा ? उस सीधे-सादै 
सज्जन का नाम था सेठ चस्मनलाळ ! 
सेठ चस्मनलाल बड़े ही धर्मात्मा, दानी, 
परोपकारी और कट्टर सनातनधर्म्मावलस्बी थे; 
पर चूँकि उनकी आमन्त्रित सभा में एक 
आर्य्यसमाजी अण्डबण्ड बातें बक गया, इसलिये 
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[ वष ८, खण्ड ८ ; संव्या ७ | 


उसरी बेचारे पर आफत ढाने का पड्यस्त्र रचा । 
जाने लगा । इस षड्यन्त्र के रचयिता हुये हमारे | 
सेठ करोड़ीमळ जी ! 


करोड़ीमछ ने काशी खे एक बहुत बड़े 
घर्मोपदेशक चुळाकर बहुत बड़ी सभा का आयोजन 
किया जिसमें पूर्वोक्त सभा के साथ-साथ सेठ 
चस्मनलळाळ की भी खुब निन्दा की गई । ख़ब 
तालियाँ पिडीं । पं० जी को बड़ी-बड़ी फ़ूलमालायें 
पहनायी गई' । पाँच हज़ार की थैली भी पुरस्कार 
स्वरूप भेंट की गई। उन्होंने गला फाड़ कर षह 
व्याख्यान दिया कि खोया हुआ धमं भड़भड़ाकर 
जग पड़ा । धर 
सभा का आयोजन सेठ करोड़ीमल जी के 
विशाळ भवन में ही हुआ था और वे काशी वाले 
पंडित जी भी उन्हीं के यहाँ डेरा डाले इये थे । दो" 
चार दिन उनका आतिथ्य रूवीकार कर, जगह-जगह 
दो-चार व्याख्यान देकर पंडित जी काशी लौट जाने 
को तैयार हो गये । आज दो बजे दिन की गाड़ी 
से वे घर चले जायेंगे, यह निश्चित हो गया है। 
सेठ चस्मनळाळ के ऊपर तो चे वज्र गिरा हो चले। 
बेचारा इस अज्ञानकृत अपराध के लिये निरपराध 
ही जाति-बहिष्ज़त कर दिया गया । 
(५) “* | 
उपदेशक जी आज चले जायेंगे । सबेरे से | 
दळ-के-दल लोग उनसे मिलने आं रहे हैं । खियां 
भी उनके दर्शन कर कृतार्थ हो रही हैँ। सबके 
चले जाने पर अपने घर से निकळ कर मालती 
उनके पास पहुंची और उन्हें एक नन्हें बच्चे कों 
भाँति प्यार करतो हुई बोली - “बेटा | अब भला 
तू मुझे काहे को पहचानेगा ? अबतो तू पंडित | 
होकर बड़े-बड़े को ज्ञान सिखाता चलता है, अरब 
तुझे अपनी बुआ की याद्‌ थोड़े ही आयगी 0 | 
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—— यि पालामा 


पं० जी की भन्ने तन गई, नासान्श्न फड़क उठे, ने जब मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तब से 
बोले--“यह कया हरकत है ? तुम कैली बातें करती झैं अपना जीवन-जन्म, धर्म-कर्म, सबकुछ इसो " 
हो ? तुम मेरी बुआ काहे को होने लगीं १” सेठ के हाथ बेचकर इसकी दासी बनकर रहती हँ।” : 
मालती--तू उस समय गोद में खेळता था। हि 22 Se x 
मैंने वर्षों तुफे अपने इन्हीं हाथों से खिलाया है। उपदेशक जी बिना और किसी से मिले-जुले 
मैं तेरे दादा शुक्रदेव मिश्र की कन्या मालती हूं । काशी चले गयै। उसके बाद्‌ ही सुनने में आया, 
तेरा बाप शिवनाथ मेरा छोटा भाई है। तेरे याप कि उन्होंने आत्म-हत्या कर ळी है! 


दे & ~ ७ 
असहाय दावया 
252 
[ श्री पं० जगन्नारायणदेव शर्मा, 'कवि पुष्कर! शास्त्री ] 

८१२) | 
देवियों की दुर्दशा है हो रही, 
काँप जाती देख कर जिस को मही ! 


पर हमारी जाति के दूग बन्द है, 
या हमारे भाग्य बल ही मन्द हैं ॥ 


(२) 


हं हमारे अक्र से हा ! छिन रही-- 
मृत्यु की घडियौँ विचारी गिन रही । 

हम पुरुष फिर भी बने, घिक्रार है ! 
क्या कहें ! सब बात ही बेकार है ॥ 

( ३) 

वे विलखती हैं हमें क्या ध्यान है ! 
हानिका चित्‌ न होता ज्ञान है ॥ 

हम रसातल में दिनों दिन जा रहे ! 
मौन हम कब तक रहेंगे यों गहे ॥ 


४ 
बन रही हैं क्यों कौ दासियाँ ! 
हो रहीं जग में हमारी हाँसियाँ ॥ 
घर हमारे हीन इन से नस रहे ! 
या विधर्मी पर इन्हें हें बस रहे ॥ 


(९५) 
हा ! हमारी श्रीमती सहधर्मिणी ! हे 


बन रंहीं हत भागिनी दुष्कर्मिणी ॥ 
दुष्ट इन पर लोभ कर के टूटते-- 
हैं पतित्रत हाय ! इन के लूटते ॥ 


६ ) 
पर हमीं जीते हे हैं हो रहे ! 
वंश की मर्याद अपने खो रहे ॥ 
क्यों नहीं अन्यायियों को डॉँटते, 
र धर कर के गढ़े में पावते ॥ 
(2) 
क्या ! हमारा आयै-जीवन गत हुआ ? 
या हमारा शास्त्र है अवनत हुआ ॥ 
जो मनुज हम हैं मतुजता दें दिखा , 
उच्चतम साहस खड़े हो दै सिखा ॥ 
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ज कळ हमारी स्त्री जाति अपने घन 
पर कया अधिकार रखती है 
वर्तमान “हिन्दू ला” के अडुखार 
स्त्रियों को कोन कोन सा धन प्राप्त 
है वह पाठकों के सन्सुख रखती हूं 
इस के पश्चात आपको पता लगेगा 

कि “ला? के अनुसार क्या स्त्रियों को यह सब 

प्राप्त हे। यदि नहीं प्राप्त होता तो इस का छ्या 
कारण है | ओर साफ ही साफ यदि “ला” हमें 
कुछ अधिकार देता है, तो वह स्त्रियों से कोन 
छीनता है और क्यों छीना जाता है। और हमें 
पुन; प्रात करने का कपा उपाय करना चाहिये | 
यदि हम पुराने शास्त्र कारों के शास्त्रों का निरीक्षण 
करने बेठ तो हमें पता लगेगा, कि केवल 
कात्यायन को छोड़ कर वाकी मनु और विष्णु आदि 
शास्त्रकारो ने १० प्रकार के अधिकार माने हैं । 
१. वह जो विवाह के समय प्राप्त ! 
२. गोने के समय प्राप्त ! 
३. श्वखुर कुळ में जाते ही बड़ों को बन्दना से 
प्राप्त ! 
४. पिता द्वारा अन्य प्रकार का दिया हुआ घन! 
७. माता का दिया हुआ घन ? 
६. श्राता से प्राप्त धन ! चिष्णु चार और भी 
नों को स्त्री घन मानते हैं । 
७. जब पति दूसरा विवाह करें ? और पहली 
को प्रसन्न करने के लिये जो दे ! 
८. विवाह के पश्चात्‌ किसी सम्बन्धी से प्राप्त 
8. शुल्क कई तरफ रिवाज है कि विवाह से 
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पहले पिता अपनी पुत्री के लिये कुछ धन लिखा 
लेता है, अथवा जब वूहद विवाह होता है, या एक 
स्त्री के जीते जी दूखरा विवाह होता हे, तो पिता 
पुत्री के लिये या तो इकट्ठा कुछ घन लेता है, या | 
मासिक | 

१०. पुत्र या किसी अन्य सबन्धी से दान 

स्वरूप प्राप्त | 

कात्यायन केवल स्ताव्य अवस्था में खी घन 
को स्त्री धन नहीं खमभते उन के मतानुसार 
कोसारावास्था में और वैधव्य में चह धन खी धन 
कहलाते हैं | जो कन्या या विधवा कमावें या 
किसी से प्राप्त करें बह घ्न भी स्री धन मानते हैं | 

इसी प्रकार कई शाखकार हो खुके हैं, और 
उन के शास्त्रों का प्रभाव समय समय पर लाश | 
पर रहा है । किन्तु इन सब में से विचारणीय 
बात यह है, कि वर्त्तमान “हिन्दू ला” किन शास्रों 
का अधिक सम्मान करता है । और निर्णय किन 
शास्त्रों के आधार पर हुआ करते हैं । प्रोबी 


कौन्सिल आज कल प्रायः मनुष्म्यति-सद्वतिः 
चन्द्रिका-व्यवहार मयूख-दाय भाग भिताक्षरा कां 
ही विशेष सहारा लिया करती है । पर झन 
सब के होते हुए भी एक बात और याद रखते 
योग्य है । क्रि विशेष अदस्थाओं में इनके विपरीत _ 
भी निर्णय हो जाया करते हैं | यह सब 
पुस्तकें अपने-अपने प्रान्त में माननीय हैं । पञ्जाब 
और यू. पी. में एक ही “ळा” माना जाता है। 
मैं अन्य प्रान्तों को छोड़ कर पञ्जाव प्रान्त को ही | 
लेती हुँ । यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है; 


हो 
६ 
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समय पर शास्त्रों से भी बड़कर रिवाज़ों को 
कदर की जाती हे । रिचाज़ प्रत्येक प्रान्त में भिन्न 
भिन्न हैं । जैसे देहछी में कास्तगरों के विवाहिक 
नियम कुछ और ही हैं, तो ऐसे साधनों पर उनके 
रिवाज़ों की एक पुस्तक ही अधिक बनायी गई हे, 
और ऐसे स्थानों पर निर्णय भी रिवाज़ों के अनुसार 
ही होते हैं | इली प्रकार पञ्जाब के अन्तगत कई 
प्रकार के पृथक्‌ पृथक्‌ रिवाज़ हैं यदि कोई 
मनुष्य यह सिद्ध कर दें ! कि हमारी तरफ दूसरे 
ही प्रकार का रिचाज़ है, तो फैसला रिवाज़ के 
अनुसार ही हो जायेगा । जैसे कि पहले १० भनौं 
को गिना आई हूं ? वह सब चतंमान “लाश के 
अनुसार ( यदि उस में पृथिवी अथवा मकानादि न 
हो ) वह सब स्त्री घन कहलाते हैं । ओर स्त्री को 
यह पूरा हक है, कि वह इन को छे सके । जैसे 
विवाह के समय प्राप्त चसूत्राभूषण आदि! 
पञ्जाब में बहुत स्थानों में रिचाज़ हे, क्रि जब कन्या 
प्रथम वार श्वसुर कुछ में प्रवेश करती हैं, तो 
बड़ों को नमस्कार करने पर सम्बन्धा नुसार उसे 
कोई रु० कोई खात रूपये देता है और कई आभूषण 
भी देते हैं ! रुपयों की गिनती सम्वन्धान्नुस/र 
न्यूनाधिक हुआ करती है । “हिन्दू ला» के अनुसार 
उस धन पर किसी का अधिकार नहीं होता, 
स्त्री चाहे उसे जिस प्रकार भी व्यय करे | और 
किसी को व्यय करने का अधिकार नहीं होता । 
हमारी भोळी बहिनें समझती हैं, कि यदि यह धन 
अभी से हमने अपने अधिकार में रखना आरम्भ 
किया तो लोग मुझे छोमिन आदि कहेंगे | चह 
चुप चाप वह धन सास के हाथ में दे दिया करती 
है। उल समय कहने को कह दिया जाता है, कि 
स धन से तुम्हें आभूषण बनवा देंगे ! किन्तु यह 
E सब कहने को ही होता है | ओर शायद कई बनवा 
भो देते हों, परन्तु आम तौर पर चह धन पुनः 


खियों के अधिकार 
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लड़की के: द्वष्टि गोचर नहीं होता कई स्थानों पर 
रिवाज़ है कि पहिली वार लड़की ससुराल जाती 
है तो वह ससुरगृह के भीतर तभी प्रवेश करती हे, 
जब ससुर या साख किसो आभूषण के बनवा देने 
की प्रतिज्ञा करें या कुछ रुपया देने की प्रतिज्ञा 
करें । किन्तु कहने को कह दिया जाता हे, और 
शायद सौ के पीछे पाँच लड़कियों को वह धन 
प्राप्त हुआ करता है, और कई तो उली समय 
कह दिया करते हैं, कि सारा गृह इसी का हे, उस 
की इच्छा है जो बनावे । या करे ! किन्त क्या सारा 
गृह उस कन्या का हो जाता हे, कभी नहीं । इसी 
प्रकार दहेज प्रथा हे, जो विवाह के समय कन्या 
को दिया जाता है, उस पर “ला” के अनुसार 
यद्यपि पूरा हक स्त्री का होता है, तथापि कन्याओं. 
को प्राप्त नहीं होता । यहाँ तक कि वर्ष के 
भीतर यदि उससे अधिक वस्थ धारण किये गये 
हैं तो बाकी उसे दिये ही नहीं जाते । वर्ष के 
भीतर क्या ? कन्या को प्रत्येक समय यह भय रहता 
है, कि कहीं सास-स्वसुर वरत्रां के लिये कुछ कहें. 
नहों | जो वस्न वह पिता से विवाह के समय 
दहेज मानकर लाती है वह भी इसलिये रख 
लिये जाते हैं; कि दूसरे लड़के के विवाह में 
लड़की को यही दे दिये जायेंगे । इसी प्रकार 
आभूषण भी हैं । यथा समय पुत्र के या पुत्री के 
विवाह पर वह भी लया दिये जाते हें , और कह 
दिया जाता है , तुम्हें सब दे दिया जावेगा, किन्तु 
कहां मिलता है । दिखाने के लिये लोगों के मांग 
कर वस्राभूषण खुसराछ वाले कई समय पर 
लड़की को दे देते हैं किन्तु जब लड़को घर पहुंची: 
तो न चञ्ज रहे! न आभूषण । और तो और रहा, 
यदि स्त्री कमा रही है ! और वह धन घर में 3 
ही रखा जाता है, पृथक्‌ किसी बेंक मे जमा नड 


किया जाता, तो समय पर चह भी स्त्री घन नहह 


ती सहर के कक) > vero. 


sie Wiel tf 


॥ 0 
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३०० ज्योति 


रहता, चह भी पुरुष का हो जाता है | मुसलमानों 
के “ला” के अनुसार सुसलमान लड़की को पिता 
की जायदाद का शायद चोथा हिस्सा मिल जाता 
है, किन्तु “हिन्दू ला? में इसका भी विधान नही है। 
यदि किसी पुरुष के मर जाने पर उसकी विधवा 
रह जाती है, और बह पुरुष लाखों की जायदाद 
छोड़ कर पुत्रहीन मरता हे, तो विधवा केवळ 
निर्वाह के लिये आखु पर्यन्त धन छे सकती है, यदि 
उसकी पुत्रो है तो उसके विवाह के लिये, 
पठन पाठन के लिये धन छे खकती है, किन्तु 
«ळा» के अनुसार जायदाद पर उसका कोई हक 
नहीं । पति के मकानों में रह सकती हे, आमदनी 
छे सकती हे किन्तु खास हालतों को छोड कर बेच 
नहीं सकती । वै विशेष हालते' इस प्रकार हैं | 
यदि उसने पति का श्राद्ध करना हो , पिण्ड देना 
हो, पिण्ड देने के लिये तीथे यात्रा करनी हो, 
स्वजात पुत्री का विवाह करना हो, पति के 
सम्बन्धियों के विवाह के समय यथा रिवाज कुछ 
देना हो तभो पत्नी जायदाद को बेच सकती हे। 
नहीं तो अपने किसी कार्य्यं के लिये उसका कोई 
अधिकार नहीं | एक स्त्री का पति शुद्धाचरण स्त्री 
को छोड़ कर पुनः विवाह करता है, तो “ला» के 
अनुसार स्त्री पुरुष पर डिगरी प्राप्त करके धन ले 
सकती है । जब तक वह शुद्धाचरण रहेगी उसका 
हक होगा कि वह पुरुष से निर्वाह मात्र के लिये 
धन प्राप्त करे । हां एक हालत में पूथिची भी स्त्री, 
धन हो जाती है, जब उसके निर्वाह के लिये उसे 
किश्तों के हिसाब से मासिक अथवा एक बार ही 
इकट्ठा चन या प्ूृथिची विवह के लिये दे दी जाती 
है किन्तु वह भी संप्रदायो कं अनुसार चाहे यह 
धन खाधव्य अव्रस्था में दिया हो अथवा वैधब्य 
अवस्था में । ऐसी अवस्था में यह धन उसके 


डत्तराधिकारियों को मिळता है. | आगे देखिये । 


के 
। । 


[ बर्ष ८, खण्ड ८; संख्या $११ 
RNS | 
जैले एक पिता के पश्चात उसके पुत्र का पूर्ण 
अविकार हें कि चह उस जायदात का खामी बने 
ओर उसी प्रकार पीढ़ियों तक चलता जावे, यह 
नियम स्त्रियों में छागू नहो है । यदि खत्री खाल २ 
अवस्थाओं में वेच, तोड़ भी सकती है। तो यद्यपि 
वह घन या जायदात पीछे पुत्री को मिळती है, 
परन्तु वह उसे किसी भी अवस्था में बेच तोड़ नहीं 
सकती क्योंकि घसशास्त्र के अनुसार उसे नपिता 
का श्राद्ध करना है न पिण्डदान ही देना हे। यदि 
देना भी हो तो इस से विधवा को और विधवा 
की पुत्री को क्या लास हो सकता है। और यदि | 
निवइ से प्राप्त धन बचा हुआ माता का पुत्री को 
मिळता है तो वह सामान्य घन माना जाता है खी- | 
धन नहीं । पुरुषों की तरह पीढ़ी पर पीढ़ी नहीं | 
चलता । इससे यही लिद्ध होता है कि “हिन्दू ला” 
के अनुसार हमारा हक न पति की जायदाद पर 
हे, न पिता को जायदाद पर हो हैं । जो अधिकार क्‍ 
हमें अपनी प्राप्त हुई सम्पत्ति पर है, वह भी हमारे | 
सम्बन्धी हम से छीन लेते हैं, यद्यपि यह अधिकार 
हमें जन्म सिद्ध हे, और “हिन्दू ला” की आज्ञानुसांए 
हमें प्राप्त है। अब दूसरी ओर देखिये | “हिन्दू 
छा? के अनुसार अथवा धर्मशास्त्रों के अनुसार 
एक पुरुष को अपनी सुन्दर, युवा तथा शुद्ध 
चरण स्त्री के होते हुए भी अनगिन विवाह करने 
की आज्ञा है और दूसरी ओर यदि इसी बात को 
कुछ पलट दिया जावे कि एक स्त्री यह देख कर 
अपना अधिकार जमावेंगी और जबरदस्ती लेने 
की चेष्टा करेंगी तभी हम अपने मनोवाञ्छित फल 
प्राप्त कर खगो । और प्रत्येक बहिन के वर्ण: 
गोचर यह बाते हो जानी चाहिये । इस के लिये 
जैसे भी कोई सहुलियत समझती है प्रचार कर | 
केक्लों द्वारा, समाचारपत्रों द्वारा, पुस्तकालयों 
द्वारा व्याख्यानां द्वारा, भजनों द्वारा कई तरीके 


मा ॥॥ ।।। JINN 
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हैं जहां भी चार पांच स्त्रियां सम्मिलित हों वहां 
ही इस की चर्चा होनी चाहिये । ताकि हमारी स्ञी 
जाति भी कुछ-कुछ पददलित होने से बच सके । 


सन्ध्या की अस्तिम किरण ३०१ 


धिक्कार होने चाहियें । यह तभी ही सकता है, 
जब पहले हम प्राप्त घन पर अधिकार जमायें और 
फिर बाकि बातों में भी हस्ताक्षेर कर । 


“हिन्दू ला” के अनुसार स्त्री पुरुष के समाना: शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


संध्या की अन्तिम किरण 


BT —T 


[ रचयिता श्री 'प्रियहंस? ] 
ले चली विदा हो सजनि ! 
कहाँ फिस ओर ! 
किस्त जगती के कुंज वनों में 
जा उतरोगी ? 
कर दोगी प्रभात वेला यों 
मृदुमुस्क्यान बसेर ! 
इधर क्या डालोगी न. निगाह ? 
यहाँ भी खड़ा हुआ है 'एक' 
हृदय में भर कर आह । 
तुम्हीं सा उतरा था जग बीच 
बचपन का रख रूप | 
उषा की प्रथम किरण सा । 
वह था माया जाल, 
अनोखे जादूगर का 
उसी के पास चली हो आज 
कहने को निज व्यथा अनन्त ! 
वहीं का में बना फकीर 
चलो फिर साथ, कटेगी राह 
उसी पगडन्डी पर चुपचाप 
क्षितिन की ओर ! 
कभी तो पहुँच मिलेगा योगिन ! 
उस छलिया के द्वार !! 
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ज्योति 


[ चर्ष ८, खण्ड ८; संख्या ७,८ 


[ छे---भ्रीयुत चतुरसेन शास्त्री वैद्य ] 


प्रोर ~ ~ गोमा का 
दला लेना ओर देना जिन्दा कोमों क 
स्वभाव है । जो कोम दोस्त को दोस्ती 


बदला नहीं चुका सकती उस पर थू है। 
वह नामदों की जाति है ओर वह यदि दुनियाँ में 
जीती है तो झख मारती है । 

स्वामी श्रद्धानन्द मार डाले गये ! बूढ़े और 
रोगी, लाचार ओर साधु, क्रिस लिये ? इस बात को 
सोचो ! जब तुम अपने स्त्री-बच्चों से हँँसने-खेलने 
लगो तब सोचो, जब एक घूँट पानी पीने लगो तब 
सोचो, जब आराम से सोने लगो तब सोचो, ओर 
तब तुम देखोगे कि इस खुन का बदला लेना तुम्हारे 
लिये कितना जरूरी है, ओर बिना बदला लिये 
तुम्हें एक साँस भी लेनी--तुम्हारी गेरत के लिये 
मुनास्तिब नहीं है । 

सार्वजनिक न्याय ओर शान्ति-रक्ञा के नाम 
पर बदला लेना तुम्हारे लिये इन्सानियत के लिहाज 
से जरूरी है, ओर एक प्रशान्त धर्मोपदेशक के नाते 
बदला लेना तुम्हारे आर्यतत्व के नाते जरूरी है । 
_ इसी प्रकार एक बूढ़े रोगी असहाय की हत्या का 
बदला लेना तुम्हारी युवक-वीर-आत्मा के लिये 
स्वाभाविक है। | 

पर बदला लोगे किससे ? अंभागे हत्यारे से ? 
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इस भावना का मन में आना भी घृणित है, यदि. 


हमें बदला लेना ही है तो इस्लाम से लेना है। 
हम यह साहस पूर्वक कह सकते हैं ऐसा भयानक 
धमजो ऐसे कमीने, हत्यारे पैदा कर सकता है 
दुनिया से जितनी जल्दी नष्ट हो उतना ही अच्छा । 

धर्म के अन्धो ने कुछ शताब्दियों पूर्व मसीह 
के पवित्र नाम पर लाखों बेगुनाह नर-नारियों का 
खन बहाया था । और उसके बाद इस्लाम की तल- 
वार के आगे प्रृथ्वी का कोई देश न बचा था जिप्तने 


अपने बच्चों के खुन्‌ से लतपत शरीर तडफते न देखे 


हों । अगर यूरोप के शेर इस्लाम के तूफान को 
जमीदोज न कर देते तो आज इस्लाम की नारकीय 
हवा से जगत्‌ के परित्राण पाने का क्या उपाय 
बचता ? 

क्या धर्म ऐसी वस्तु हे जो आत्मा के उपर 
अत्याचार करे? धर्म तो वह है जो अमर आत्मा के 
असल रूप को प्रकट कर नश्वर शरीर को अमरत्व 
प्रदान कर सकता. है । लाखों वर्षो बाद आज मानव 
जीवन का खरोत शायद अपने उस स्वातन्त्र्य की 
पुनरावृत्ति कर रहा है जो उसके मनुष्यत्त्त को 
पशुत्व से प्रथकू बनाता है । इस विकास युग में 
प्रवाहवाद अब क्यों जिन्दा रहे ! सदैव ही शान्ति 


ओर व्यवस्था से प्रथम कान्ति उत्पन्न हुआ करती 


Eी 


कातिक, मार्गशीर्ष सं० १६८७ ] 


है, प्रकृति में आँधी के बाद शीतल जल के छींटे 
पड़ते हैं, व्यवस्था का जो युग आने वाला है उसके 
प्रयम एक क्रान्ति अवश्यम्भावी है । माणडलिक 
जीवनों का भविष्यरूप प्रकाण्ड सामूहिक जीवन है । 
ब्राण्ड भर के मनुष्य निकट भविष्य में एक समूह 
होंगे । वे प्रथम मनुष्य होंगे पीछे और कुछ । इस 
महाविधान में जो अन्धजातियौँ प्रयत्नशील हैं वे तो 
चक्रनाचूर होनी ही चाहिये । यह बात निर्विवाद है 
कि इस्लाम ही एक ऐसी जाति है जिसमें विवेचना 
ओर विकास की जरा भी गुंजायश नहीं है। उसमें 
यह भारी दोष है कि वह न केवल अपने विश्वासो 
पर अटल है किन्तु वह हर तरह सारी पृथ्वी को 
बलपूर्वक अपने विश्वासो के आधार पर नचाया 
चाहती है । कहना पड़ेगा कि हिन्दू भी कट्टरपन 
और अन्धविश्वास में कुछ कम नहीं हें--परन्तु वे 


जगत्‌ पर बलात्कार नहीं करते । 
© ~ 
आर्यसमाज एक क्रान्ति का प्रारम्भ है, ओर 
प्रत्येक आय क्रान्ति का देवता है, अन्धविश्वास, 


आर्यो ! बदला लो !! 


३०३ 


मानवीय पराधीनता को नष्ट करके विकास और ज्ञान 
के प्रकाश में मनुष्यों को जीवित रखने के विधान 
बनाना और उन्हें समाज में सफलता पूर्वक प्रचारित 
करना--उस्तका एकमात्र धर्म है। 


—— 


स्वामी श्रद्धानन्दजी की हत्या एक चेतावनी है, 
जो आयो को सावधान करके कहती है, तुम जिस 
गुरु के शित्य थे, उसने “कृण्वन्तों विश्मायम” 
कहते-कहते प्राण्‌ त्यागे । पर तुम अपनी . दलबन्दी 
के कीचड़ में पड़े उस बालब्रह्मचारी के नाम कों 
लजाते रहे ! यह रक्त की लाल झण्डी कहती है 
ठहरो ! ओर सोचो कि तुम क्या आर्य हो! 
समझो ओर कर्तव्य का पालन करो । 


इस खुन का बदला लो । ऐसा कि तुम चाहें 
संसार में रहो या न रहो--पर ऐसे कायर खून कभी 
न हों। और यह तब होगा जब कि तुम इस्लाम को 
आयेत्व की काया पलट कर दोगे । ओर यही तुम्हारा 
तुम्हारी प्रतिष्ठा को सजाने-योग्य, बदला होगा । 
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ज्योति 


[ वर्ष ८, खण्ड ८ ; संख्या ७, ८ 


HE सक 
न [तहस का एक पछ 


(सक सच्ची घटना के अधार पर ) 


३०४ 
[स्म्‌ fo 00 क्र Se 
सासाजक ज्यान्तक 
[ लेः 
३ 3 
कानेवालिस स्ट्रीट 
कलकत्ता 
१२ जून १८५६. 
प्रिय मित्र रोबर्ट, 


तुम समझते होगे कि में यहाँ बड़े आनन्द में 
है, परन्तु तुम्हारी यह धारणा नितान्त अशुद्ध है । 
इसमें सन्देह नहीं कि हम मिशनरियों के साथ 
भारत खरकार का व्यवहार सहानुभूति पूर्ण होने 
के कारम हम्त लोग बहुत से कष्टों से छुट्टी पा 
जाते हैं, तथापि इस देश के दुःखित निवासियों की 
सहायता करते हुए हमें बहुत से कष्टों का सामना 
करना पड़ता है। सबसे बड़ी आफ़त यह है कि 
ये लोग हमारी सेवाओं का मूल्य ही नहीं समझते ; 
इतना ही नहीं, साथही ये मूर्ख हमें छरणा की 
दृष्टि से देखते हैं। अगर तुम्हें कभी खुद इस 
मुल्क में आंने का सौभाग्य या दुर्भाग्य प्राप्त हुवा 
तो तुम स्वयं ही हमारी दिक्कतों को समभ 
जाओगे । 
आज में तुम्हें एक विशेष मतलब की चिट्टी 
लिखने लगा हूं मेरा यह आन्तरिक दृढ़ विश्वास 
है कि धर्म के दार्शनिक या आध्यात्मिक पहळू की 
दृष्टि से भी संसार का कोई भी धमं हिन्दू-धर्म. का 
मुकाबला नहीं कर सकता । साथ ही समाज के 
त्यागभाव तथा आचार की शुद्धता की दृष्टि से 
भी संखार की कोई सभ्यता भारतवर्ष की प्राचीन 
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सभ्पता का सुकाबळा नहीं कर सकती। परन्तु 
सदियों को गुलामी तथा दूसरे कुछ कारणों से 
हिन्दू लोगों में कुछ ऐसी बिमारियाँ घर कर गई 
हैं, जिनकी बदौलत हिन्दू-धर्म और अधिक देर 
तक अपनी सत्ता कायम नहीं रख सकता। 


मेरो यह बात पढ़ते-पढ़ते शायद तुम ऊब गये 
होगे। में जानता हूँ कि तुम एक बहुत स्वतन्त्र 
प्रकृति के व्यक्ति हों । परन्तु जिस कारण आज में 
तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ उसे जानकर तुम मेरा 
अभिप्राय भलो प्रकार समक सकोगे ।-इस देश 
की स्त्रियाँ प्रायः अशिक्षिता हैं, चे सरलता से किसी 
भी बात पर विश्वास कर लेती हैं । उनकी हालत 
गुळामों से कुछ विशेष अच्छी नहों है । मेरा विचार 
है कि किसी प्रकार हम लोग अगर हिन्दुओं के 
इस कमज़ोर पहलूपर अपना कुछ प्रभाव डाल सक 
तो भारत में ईसाइयत की जड़ शीघ्रता से और 
मजबूती के साथ कायम हो सकती है। इसी उद्देश्यसे _ 
मैंने हिन्दू-घराने की एक लड़की को खुद लिखा-प़ा _ 
कर तैयार. किया है। इसका जन्म मैसूर रियासत 
में हुवा था । लड़की के पिता एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण 
थे ; उनका देहान्त हो चुका है। लड़की का नाम 
रमाबाई है । उसकी उम्र लगभग १८ बरस की है। 
वह बड़ी होनहार प्रतीत होती है। में चाहता ई 
कि वह इङ्गळेण्ड में उच्च-शिक्षा प्राप्त करके फिर 
इसी देश में ईलाइयत का प्रचार करने में हमारी 
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सहायता करे। इसीलिये मैं शीघ्र ही इस लड़की 
को इड्रलेएड भेजने वाला हूं। 

यह तो तुम जानते ही हों कि हज़ारों मील 
दूर से इस लम्बे-चोड़े देश पर बिना अपनी सभ्यता 
फैलाये हम लोग शासन ही नहीं कर सकते हैं; 
अतः में आशा करता हूं कि “घमं” के नाम से 
घृणा करते हुएं भी तुम इतना अवश्य करोगे कि 
इस लड़की पर पूरी तरह निगरानी रखते हुए 
इसके आचरण और इसकी प्रव्ृत्तियों से मुफे 
समय-समय पर सूचित करते रहो । रमा तुम्हारे 
घर में ही ठहरेगी । 

पत्रका उत्तर शीघ्र देना । रमाबाई अगस्त 
मास के अन्त तक इङ्गलैण्ड पहुँच जायगी । 


तुम्हारा खेही सुद्ददू-- 
(दे पी० केनिन 


(६५८) 
ट्रैफालगर स्केअर 
लण्डन 
१७ सितम्बर १८५६ 

प्रिय मित्र केनिन, 

उन दिनों जब कि हम दोनों एक साथ पढ़ा 
करते थे, में सदा तुम्हारे धार्मिक भावों की हँखो 
उड़ाया करता था। में कहा करता था कि वे लोग 
जिन्हें सारी दुनियाँ अधरम और” नाश को ओर 
जाती हुई दिखाई देती है-सबसे अधिक अभागे 
हैं। वे अपने को बहुत उच्च समझ कर दोव दुनियाँ 
के लोगों को घृणा के योग्य समभते हैं। वे 
गम्भीरता पूर्वक दुनियाँ को एक ऐसे मार्ग पर 
चलने का उपदेश करते हैं जिसे कि वे खुद भी 
नहीं समझ रहे होते। आज इस भारतीय कन्या 
को देख कर मेरी वह धारणा और भी अधिक दृढ़ 
हो गई हे। में इल कन्या को देख कर बहुत अधिक 
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प्रभावित हुआ हूँ; यह गम्भीर स्वभाव बाली 
भारतीय कन्या जिसके अङ्ग से नघ्रता, खोजन्यता 
और गम्भीरता टपकती हे-कौन सा नया धार्मिक 
भाव सीखने के लिये यहाँ भेजी गई हे, इसे मैं 
बिल्कुल नहीं समझ सका | मेरा यह हूढ़ विश्वास 
है कि यह कन्या इस देश की कन्याओं को अपने 
आचार की पवित्रता द्वारा बहुत कुछ सिखला 
सकती है | तुम मुझे लिखते रहे -हो कि भारतीय 
स्त्रियाँ कायर, मूर्ख और दास हृदय को होती हैं, 
परन्तु इस भारतीय कन्या को देख कर मैं इससे 
सवथा विपरीत परिणाम पर पहुँचा हूं। मेरी 
सम्मति में इस होनहार कन्या को व्यर्थ के. 
धार्मिक आङम्बरों में डाल कर तुम इसका जीवन 
नष्ट कर रहे हो। अगर तुम इस कन्या को कोई 
उञ्च-शिक्षा देने के लिये यहाँ भेजते तो मुफे 
बहुत प्रसन्नता होती । परन्तु में तुम्हारे इस कार्य 
में कोई दखल नहों देना चाहता । अपने धार्मिक 
पादरी मित्र की आज्ञा शिरोधायं है । तुम्दारे 
निर्देशों का यथासम्भच पालन करता रहूंगा ।— 
अपने खुदा से मेरे लिये भी थोड़ी सिफारिश 
कर देना ।. 
तुम्दारा बही दोस्त, 


एच० रोबर्ट 
(३ 
ट्रेफालगर स्केअर 
१ लण्डन | 
२५ सितम्बर १८५६ 
प्रियवर भाई जी, 
सादर प्रणाम. 


में यहाँ आनन्द पूर्वक हुँ । केघळ एक बात ही. 
मेरे कष्ट का कारण बनी हुई हे, वह है आपका 
वियोग । इसके अतिरिक्त यहाँ और कोई कष्ट नहीं 
है। मैं माननीय रोबर्ट के यहाँ दह्रो हुई है ; यह 
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एक बहुत उच्च विचारों और स्वतन्त्र प्रकृति के 
पुरुष हैं। इनके उदार विचारों से में बहुत प्रभावित 
हुई हैं । 
यह देश बहुत. महिमाशाली है। झुफे यहाँ 
आकर प्रथमवार मजुष्य की महत्ता का अज्ुभच 
हुवा है | मनुष्य अपने उपजाऊ दिमाग़ की मदद से 
यहाँ तक उन्नति कर सकता है। यहाँ लोगों में 
- सचसुच जीवन प्रतीत होता है; सब लोग छुस्त- 
खालाक हैं ; कोई भी आलखो या निकम्प्ा प्रतीत 
नहीं होता | किसी के झुँह पर उदासी या निराशा 
के भाव प्रगट नहों होते, ये लोग चलते तो इस 
प्रकार हैं कि मानों कहीं आग बुझाने जा रहे हौं । 


एक बात पर यहाँ आते ही मेरी दृष्टि पड़ी है--- 
मुझे यहाँ घामिक शिक्षा लेने के लिये भेजा गया है 
परन्त इस देश के निवासियों में धर्म-भीरुता क्षे 
भाव सुभे बिल्कुल प्रतीत नहीं होते । ये लोग 
धम के प्रति बिल्कुल उदासीन जान पड़ते हैं; 
गिरजों में लोग केवल शौकिया ही जाते हैं, 
धार्मिक 'भाव भरने के लिये नहीं । खुद माननीय 
रोबर्ट को मैंने आज तक कभी “घर्म” या “चर्च” 
का नाम लेते तक भी नहीं जुना | अस्तु ; फिर भी 
मेरा विश्वास है कि यहाँ की जीवित-जाणुत 
सभ्यता के प्रसार से मेरी अभागिनी मातृभूमि का 
बहुत कुछ उपकार हो सकेगा | 
लिखने को तो बहुत कुछ हे, परन्तु अध्यापिका 
के आने का समय हो गया हे, यहाँ के निवाक्ली 
खमय-पालन में बड़े पक्के होते हैं ; इसलिये यह 
पत्र समाप्त करना पड़ रहा है | अपने समाचार 
विस्तार से अवश्य लिखना ; आपके पत्रों की 
उत्सुकता से प्रतीक्षा क्रिया करती हुँ । 


आपकी प्यारी बहिन-- 
ः रमाबाई 
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(४) 
चच रोड मद्राप 

2 ६ जून १८६. 
प्रिय मित्र रौबई, 

लुम अपने पत्रों में सदैव मेरे विचारों की 
हँसी उड़ाते रहे हो । तुम्हारा यह विश्वास रहा है 
कि मैं न केतलळ आपना जीवन ही व्यथ नष्ट कर 
रहा हूँ ; परन्तु दुनियाँ के बहुत से सूर्खो को बहुका 
कर उन्हें गुमराह कर रहा हूं । तुम धमं को एक 
तुच्छ और हेय वस्तु समभते हों। में तुमसे इस 
बिषय पर वाद-विवाद करने से सदैव घबराता हुँ। 
परन्तु आज सुकै अपने परिश्रम का सुफल मिलना 
प्रारम्भ हो गया है इसलिये में अब साहस के 
साथ इस सम्बन्ध में तुम्हें दो-एक पाठ पढ़ा 
सकता हूँ। 

आज से छः चर्ष पूर्व जब मैंने रमा को इङ्गळेंड 
भेजा था, तुमने मुझे लिखा था कि में उसका 
जीवन नए कर रहा हुँ। आज इतनी प्रतीक्षा के 
बाद में तुम्हारे उल आक्षेप का पूरी तरह जवाब 
देने लायक हो गया हूँ। आज वही रमाबाई | 
अपनी जातिका खूब उपकार कर रही हे | 
भारतीय स्त्रियों में से अन्धविश्वास निकाल कर 
वह उन्हें ईसू का पवित्र मार्ग दिखला रही है। 
हिन्दू-जाति की दुःखित और अत्याचार पीडित 
चिश्रचाएँ उसके, आश्रम में आकर शान्ति प्राप्त 
करती हैं, चह उन्हें अन्धकार में से निकाल कर 
दिन के प्रकाश में लाती है । वह केबल अपनी 
जातिका ही उपकार नहीं कर रही ; वह जिस 
गहराई से हिन्दुओं में ईलाइयत का बीज बो 
रही है, उतनी गहराई से हम जैसे सेंकड़ों धम 
प्रचारक मिलकर भी कभी न॑ बो सके थे। इस 
कार्य के द्वारा भारतवर्ष में अँग्रेज़ी-राज्य की जड़ों 
को स्थिर कर रही है। मुझे विश्वास दे अगर 

| 
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इसी ढंग से 'कार्य होता रहा तो ५०, ६० वर्षों में 
सारा भारतवर्ष ईलाई-८मं स्वीकार कर लेगा । 
तुम सात समुद्र पार बैठे हुए ताने मारना तो 
खूब जानते हो, कभी खुद यहाँ आकर इस देश के 
अभागे निवासियों की हालत अपनी आँखों से 
क्यों नहों देख छेते । तमाशा तो यह है कि इस 
बुरी हालत में भी ये लोग श्रम के नाम पर 
लड़ने-मरने को तैयार रहते हैं । इन दख सालों में 
तुम दस वार अमेरिका की सैर कर आए हो, 
एकबार तो यहाँ भी दर्शन दे जाओ । यहाँ के मज़े 
निराले हैं, यहाँ आए बिना तुम उनकी कल्पना भी 
नहीं कर सकते । 
तुम्हारा स्मेही-- 
पी० केनिन 
Re?) | 
वनिता आश्रम 
मङ्गलौर 
२१ नवस्बर १८६८. 
मान्यवर भाई जी, 
सादर प्रणाम. 
कुछ दिनों से एक बड़ी-भारी समस्या सामने 
आकर खड़ी होगई हे। उल्ल समस्या के कारण 
बहुत दिनों से व्यत्रस्था-पूर्वक चले आते हुए 
कार्यक्रम में व्यवधान पड़ने लगा है। जिसे अब 
तक जीवन का उद्देश्य मानती रही हुँ, बही अब 
एक भ्रम-सा जान पड़ने लगा हे। पहले जब में 
किसी बहिन को ईसाई-धर्म में सम्मिलित करती 
थी, तब मुझे यह सोचकर आत्मिक आनन्द प्राप्त 
होतां था कि मैं एक आत्मा को अन्धकार से 
प्रकाश में छाई हूँ, परन्तु अब कुछ दिनों से यह 
कार्य करते हुए मुझे एक विशेष प्रकार का सन्देह 
भयभीत कर रहा हे । 


३०७ 


इस विकट समस्या का कारण एक विचित्र 
और तेजस्वी सन्यासी है। में उसे वर्तमान युग 
का आचार्य और ऋषि खमकती हुँ । इस ऋषि का 
नाम तुमने जुना ही होगा। यद्यपि मुझे अभी तक 
उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुवा तथापि 
पत्रव्यवहार द्वारा मैं उनसे -कुछ परिचिति प्राप्त 
कर चुकी हुँ । उनकी मुझ पर बड़ी कृपादुष्टि है। 
इसो तेजस्वी समाज-सुधारक ने मेरे विचारों में 
तीव्र क्रांति उत्पन्न करदी है। जो सभ्यता इस्‌ 
अवस्था में स्वामी दयानन्द जैसी महान आल्मओं 
को जन्म दे सकती हे, वह कदापि हेय नहीं हो. 
सकती | 

अधिक क्या लिखू ? आज हृदय अशान्त है । 
मेरे पितृसम पूज्य केनिन महोंद्य जी अब मुझ से. 
कुछ नाराज़ प्रतीत होते हैं । कुछ सू नहीं रहा 
है । परन्तु यह तो निश्चित ही है कि अब हिन्दू-धर्म 
में सें वापिस नहीं जा सकती | [ 

आपको स्लेहमयी भगिनी 


रमा 
(६) 
ताजमहल होटल 
बम्बई 
३ मई १८६६ 
प्रियमित्र रोबट, 
तुम बड़े हठी हो, तुम्हें इतनी बार निमन्त्रण 
दिया, परन्तु तुमने कभी यहाँ आने का कष्ट नहीं 
किया, खैर, तुम नहीं आये, न सही। में स्वयो 
शीघ्र ही तुम्हारे कान खींचने को लण्डन आरहा' 
हुँ। आगामी जून मास के मध्य में में लण्डन 
पहुँच जाऊंगा । 
बहुत बड़े अरसे के बाद अपनी मातृभूमि के 
दर्शन करने के लिये प्रस्थित हुवा ईूँ। यहाँ के हालात 
बहुत नाजुक हो गए हैं । मैंने एक बार तुमको: 
लिखा था कि अब ५०, ६० साल के असें में खार 
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३०८ ज्योति ~ [ चर्ष ८, खण्ड ८; संख्या ७८ 
ड eee —————् क 
हिन्दोस्तान इसाई हो जायगा, परन्तु अब यह बात धाय जाति संसार की सर्वश्रेष्ठ जातियों में शिरो: 
असम्भच होगई है। इस गुलाम कोम में भी, न मणि हो उठे धन्य है बह संस्कृति, जो आप जैसे 

जाने किस प्रकार, एक तीवर ज्योति उत्पन्न हो गई पवित्र महात्मा को जन्म दे सकती है | 

है, जो हम लोगों के बुझाए बुक नहीं खकती। अभाष्य से मेरा जीवन जिस ढंग पर दाला 

यहद ज्योति हिन्दुओं के एक साथु में प्रकट हुई है । गया है वह आप के सिद्धान्तों से सरथा प्रतिकूल 

इस सांझु का नाम दयानन्द हे, मेंने इस विचित्र ह| नैं इस मार्ग पर बहुत आगे बढ़ आई हूं; अब 

शक्ति बाले साधु को अपनी आँखों से देखा है। छौदना लगभग असम्भव है । फिर भौ मैं पूरी 
(९ हे क्ष 

इसमें सचसुच एक आकषण है; इलको ज़बान में श'क्त से अपना जीवन आप के दिखाएं मार्ग पर 


्रमचय और पवित्रता की आभा टपकती है। 


केवल हम लोग ही नहीं, हिन्दू-मुसलमान सभी अजुप्रहाभिलाधिणी 
इसके दुश्मन हैं ; परन्तु मुझे विश्वास है कि हम रमाबाई 
तीनों के सम्मिलित उद्योग से भी यह ज्योति दब (2) 
नहीं सकती । इस प्राणी के सम्बन्ध में अधिक कलकल 
विस्तार से वहीं आकर बताऊँगा | २७ फरबरी १४७० 
अब थोड़े समय के लिये बिदाई दो । चिरञ्जीव रमाबाई, 
न तुम्हारा खेही-- आप का पत्र प्राप्त हुआ । आप ने मेरी प्रशंसा 
पी० केनिन्‌ में जो वाक्य लिखे हैं, में अपने को उन के योग्य 
(७) नहीं समझता । तथापि आंप की मंगल कामनाओं 
मद्रास. के लिये धन्यघाद्‌ । मुफे आप के जीवन का इति- 
६ फरवरी १८७० हास जान कर आप से बहुत सहानुभूति होगई है। 
श्रद्धेय स्वामी जी मुझे! इस बात का हर्ष हे कि आप मेरो तुच्छ 
2 


सेवाओं का इतना आद्र करती हैं। _ 


मेरी ईश्वर से यह चिन्न प्रार्थना है कि वह 
आप को सत्य का प्रकाश दे और आप अपने देश कों 
अभागिनी बहनों को सेवा कर सके | अगला पत्र 
खुद्यपुर के पते से लिखना । 


खादर प्रणाम. 


- आपका कृपा पत्र प्राप्त हुआ | उसे पढ़ कर' 
हृदय में उत्साह और नवजीवन की बिजली सी 
दौड़ गई। आप की चिद्वला की में पहले से ही 
कायल थी, अब आप की एक तुच्छ भक्त बन गई 
हूँ । अगर आप जैसे दो चार महात्मा इस अभागी 
हिन्दू जाति में और पैदा हो जाय तो यह स्तः 


ही 


आपका शुभचिस्ल॒क-- 
दयानन्द सरस्वती 


(६ 
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इश्वर का 


ईश्वर का नाम जपना 


र का नास जपना 


३०६ 


[ लेखक--श्री छृष्णांनन्द जी ] 


श्वर का नाम जपने की अपेक्षा संसार का 

उपकार करना श्रेष्ठ है जो लोग केवल 

नाम ही जपा करते हैं ओर आत्मोन्नति 

वा परोपकार नहीं करते वे कर्तव्यभ्रष्ट 

अथवा संसार में भारख्प हैं । हां जो 
पूण विरक्त हो, विश्वप्रपंच से या पापपुण्य से कुछ 
वास्ता न रखता हो अथवा गृहस्थों का अन्न न 
खाता हो वह यदि नित्य निरन्तर ईश्वर का नाम 
जपा करे तो कदापि निन्दनीय नहीं और उससे 
संसार की लेश भर भी हानी नहीं । परन्तु संसार में 
रहकर “केवल नाम जपना ओर अन्य धार्मिक कार्यों 
को न करना” धम वा न्याय की इष्टि से प्रशंसनीय 
बा कल्याणकारी नहीं है । बहुत से लोग नाममा- 
हात्य के भरोसे दुष्कमो को नहीं त्यागते । 
नाममाहात्म्य के विश्वास पर दुष्कर्म करना बड़ी धृष्टता 
भोर नीचता है । यह कभी नहीं हो सकता कि नाम 
जपने से पाप का फल न मिले । जाप से पापका 
- फल टल नहीं सकता । विचार कीजिये, कोई झूठ 
बोल कर, चोरी या व्यभिचार कर के राम .नाम 
जपने लगे तो इससे क्या उन कम्मा का फल नहीं 
मिलेगा ! झाप विचार कीजिए कि कोई आदमी 
झाप से बेईमानी करके या आपको धोखा देकर नाम 
नाम जपने लगे तो क्या आप उसका विश्वास करने 


लगेंगे ! राम नाम के जापसे यदि आप पाप कट 
जाना मानते हैं तो जो आदमी आपकी वस्तु चुरा 
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कर या आपको ठग कर रुपया वसुल करके राम 
जपने लगे तो उसे आप क्यों नहीं च्मा कर देते ? 
क्योंकि जाप के प्रताप से उनका पाप तो कट गया, 
फिर इसमें आपको शंका या अविश्वास करने की क्या 
आवश्यकता ? कोई पुरुष किसी ्री से व्यभिचार 
करके दोनों गंगास्नान कर लें तो इस सिद्धान्त के 
अनुसार दोनों को क्षमा कर देना चाहिए । गंगा की 
थारा यदि सचमुच पाप काटने की आरा है तो जो 
लोग व्यभिचार करके गंगास्नान कर लेते हैं, इस 
विश्वास के विश्वासी लोग उन्हें क्यों नहीं क्षमा कर 
देते ? गंगा्नान से पाप दूर हो जाने में तो सन्देह 
रह ही नहीं गया फिर कयां क्रोध करते वा दण्ड 
देते हैं ? यदि आप कहें कि इन नियमों से बड़ा 
गड़बड़ होगा, तो ठीक इसी .प्रकार ईश्वर के भी 
नियम कुछ भिन्न ही हैं | उसका ऐसा नियम नहीं 
है कि पाप करने वाला जाप करे तो पाप न मिले । 
नाम जपने का दूसरा फल है ओर पाप करने का 
दूसरा फल है । उसके यहां अदलबदल नहीं होता 
कि अन्याय वा अधर्म करके नाम जपने लगे तो पाप 


क्षमा हो जाय । जैसे पुस्तक पढ़ने का श्रन्य फल है 


झोर खाने पीने का अन्य फल है । यदि कोई खराब 
वस्तु खाकर पोथी पढ़ने लग जाय तो यह नहीं हो 
सकता कि खाई वस्तु का प्रभाव न पडे । ठीक इसी 
प्रकार नामस्मरण वा गंगा्नान का अन्य फल है। ' 
और पाप करने का अन्य फल है । महात्माओं हः 


३१० 


ज्योति 


€ =? 
[ वषं ८, खण्ड ८ ; संख्या §,८ 


र्डफसकसकसफ उप इस कसननकन्न्न-+नहन्‍ैह8ह/ह्ह.....तफ __ 


जो नाम की महिमा लिखी है उसका तात्पय यह है 
कि लोग ईश्वर का नाम जपेंगे तो ईश्वर की ओर मन 
लगेगा जिससे अन्याय और अधम्म को त्याग देँगे। 
उनका यह आशय कदापि नहीं है कि लोग ईश्वर 
का नाम भी जपे और दुष्करम भी करें तो मुक्ति 
मिले । उनका यही आशय है कि नाम जपें परन्तु 
दुष्करमों को सदाके लिये त्याग दें तब अवश्य कल्याण 
होगा । जहां कहीं यह लिखा है कि नाम जपने से 
अमुक पुरुष ने सद्गति पाई वहां जरा बुद्धि से विचार 
कीजिएगा तो पता लग जायगा कि उस पापी ने 
सञ्च हृदय से पश्चाताप किया ओर सच्चे प्रेम से ईश्वर 
का नाम जपा और पापकमों को सदा के लिये छोड 
दिया तब उसकी उन्नति वा सुदशा हुईं । आपको 
किप्ती ग्रन्य में ऐसा उदाहरण नहीं मिल सकता 
जिसमें कोई व्यक्ति नाम जपता हो ओर पाप 
भी करता हो ओर उसे सद्गति मिली हो । हमको 
चाहिए कि सांसारिक दृश्यों ओर घटनाओं पर 
ध्यान देकर ईश्वरीय नियमों के जानने का 
यत्न करें । ईश्वरीय नियमों को जान लेने पर 
भ्रम वा संदेह नहीं हों सकता । ईश्वरीय 
नियमों को जानने वाला सब बातों को ठीक ठीक 
परख सकता और सत्यासत्य का निणय कर सकता 

है । जो ईसाई ईसा पर विश्वास रखने का दम भरता 
हो पर ईसा के उत्तम गुण प्रेम, दया ओर उदारता 
से रहित हो अथवा इंजील के उपदेश के विरुद्ध निष्ठु- 
रता और अन्याय से अन्यां की सम्पत्ति ओर भूमि 
- को हरण करता हो तो क्या वह ईसा का भक्त वा 


सचा ईसाई कहलाने योग्य है ? कदापि नहीं। जो 

मुसलमान अछा अछा चिल्लाता हो या रसूल ओर 

कुरान पर ईमान रखने का दावा करता हो लेकिन 

खुदा के उत्तम गुण रहम करम ओर इंसाफ को तथा 

रसूल के उत्तम गुण शिष्टता ओर सौजन्य को नः 
धारण करे और कुरान के सदुपदेश के विरुद्ध बेरहमी, 

बेइन्साफी ओर जुल्म में लगा रहे तो क्या वह 
खुदा का बन्दा या सच्चा मुसलमान कहलाने का 
अधिकारी है ? कदापि नहीं । जो पुरुष हनुमान का 
भक्त बनता हो पर उनके उत्तम गुण ब्रह्मचय को 
न धारण करे अथवा एक पत्नीत्रत न करें तो क्या 
वह हनुमान का भक्त कहा जा सकता है! नहीं। 
जो “शिव शिव” जपता हो परन्तु शिव जी के उत्तम 
गुण एक पत्नीत्रत, परोपकार ओर योगाभ्यास को न 
धारण करके व्यभिचार, अपकार और दुर्व्यसन में 
लिप्त हो तो वह शिव का सच्चा भक्त नहीं कहला 
सकता । जो “कृष्ण कृष्ण” रटता हो पर श्री कृष्ण के 
अमृतोपम उपदेश ( गीता के ज्ञान) से बिलकुल 
शून्य हो अथवा अन्याय वा परपीडा में रत हो तो 


क्या उसे श्रीकृष्ण का सच्चा भक्त कह सकेंगे ! 


कदापि नहीं । जो “राम राम' नित्य जपता हो पर उनके 
सच्चरित्रों का अलुकरण न करता हो तो क्या वह 
श्री राम का सच्चा भक्त कहलाने योग्य है ! कदापि 
नहीं । ऐसे ही भक्तों के लिए महात्मा तुलसीदास 
जी कह गए हैं--वंचक भक्त कहा राम के, वि 


कंचन कोह काम "के । 


EONS 
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सुखी जीचन की प्राप्ति ३११ 


सुखी जीवन की प्राप्ति 
[ ले ०--श्री ज्ञानचन्द्र शास्त्री. ] 


कल संसार पर दृष्टि डाल जाइये, 
प्रत्येक जीव के हृदय में खुखी 
जीवन प्राप्त करने की तथा अपनी 

आत्मा को शान्त रखने की इच्छा 

सदैव विद्यमान रहती है | कीट 
पतंगे से लेकर साधारण मनुष्य और अमीर चज़ोर, 
राजे महाराजे तक सभी प्राणी अपने प्राणप्रिय 
जीवन को दुःखों से रहित बनाने का प्रयल किया 
करते हैं । धन कमाना, आरोग्य रहने का अबलम्बन 
करना, कुटुम्ब की चुद्धि की उत्कटाभिलाषा 
रखना, ओर धर्म के कार्यों में योग देना इत्यादि 
सब कायं सुख प्राप्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने 
वाले समभे जाते हैं। जिन व्यक्तियों का विश्वास 
है कि मानव जीवन अनन्त है और उस का अन्त 
वतेमान जिन्दगी की समाप्ति के साथ ही नहों 
हो जाता, वह लोग अपने भविष्य जीवन को खुखी 
बनाने का कुछ न कुछ प्रयास किया ही कर हैं । 
जन्मान्तर अथवा परलोक के विषय में लोगों का 
भले ही चिवाद हो, किन्तु वर्तमान तथा विद्यमान 
जीवन को शान्तिपूर्ण बनाने का लक्ष्य मनुष्य जाति 
के सभी सम्प्रदायो का है | यहाँ हम कुछ संकेत 
उन उपायों की ओर करेंगे जिन का अवलम्बन 
करने से परलोक में प्राप्त होने चाले सुख इहलोक 
अर्थात्‌ इस जन्म में ही प्राप्त हो सकं । इस के साथ 
ही साथ यह बता देना भी अनुचित न होगा, 
कि उपर्युक्त माग सै चळने पर यह न होगा कि 
केवल इसी ज़िन्दगी में मनुष्य सुखी हों और 
उस का परलोक बिगड़ जाबे । कदापि नहीं, लोक 
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और परलोक दोनों के कल्याण को सिद्ध करना 
ही मनुष्य का पुरुपार्थ है । इसीलिये यहां जिन 
जिन बातों का उल्लेख किया जावेगा उन के 
द्वारा मनुष्य धमं, अर्थ काम और मोक्ष इन चारों 
पुरूपार्थो को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगा । 
सुख आर दुःख के वास्तविक कारणों को 


विचारने से विदित होगा कि यथार्थ में यह दोनों - 


मन के भाव हैं। लोग पदार्थों को सुख और 
दुःख के देने चाले समझते हैं और उन्हें दृढ़ 
विश्वास है कि संसार के भीतर पीड़ा और प्रख- 
न्नता के कारण एक मात्र पदाथे ही हैं, परन्तु 
ऐसा समझना नितान्त श्रम का मूळ है । यदि 
सचमुच पदार्थं ही सुखदायी अथवा दुःखदायी 
होते तो धनको कोई मनुष्य कभी छोड़ने के 
लिये कभी तय्यार न होता । परन्तु हमें दिखाई: 
देता है कि कई मनुष्य उसे अनिष्टक्र समझ 
तृण की भाँति त्याग देते हैं । इसी प्रकार जो 
वस्त किसी एक मनुष्य को सुखदायी है वही 
दूसरे को दुःख का कारण हो जाती है। वास्तव 
में बाह्य पदार्थ केवल दुःख के कारण मात्र ही 
हैं सख ओर दुःख मानना यह मन का धर्म 
हे | जङ्गल में रहने वाले चरवाहे थोडा सा 
घन और आडम्बर प्राप्त न होने पर भी आनन्द्‌- 
पूर्ण नज़र आते हैं और बड़े बड़े सेठ साहुकार 
लाखों का द्रव्य पर्याप्त प्राप्त होने पर भी दुखी 
रहते हैं । इस से स्पष्ट है कि खुख अथवा दुःख 
यह अपने मन के ही भाव हैं, उस की सम्पत्ति 
है । यदि आत्मा शुद्ध बलवान है तो बाहरी अनिष्ट 
सामग्री के उपस्थित होने पर भी चह सुखी 


॥ 


ows Et ~ a Ss 


RR 


Et २ 


आर शान्त रह सकता है। यदि चित्तदुर्चल है, 
पापबाखनाओं से पूर्ण और शांकाओं से क्षुब्य हे 
तो उसे स्वगं में भी सुख प्राप्त नहों हो सकता । 
इसी कारण सुख के इच्छुक विचार शील मनुष्य 
अपनी आत्मा को उन्नत बनाने का सदैव यत्न 
किया करते हें । 

तनिक चियारिये आत्मा क्या वस्तु हे ? 
द्शनशास् का बाल की खाल निकालने वाला तर्क 
उसे चाहे जो सिद्ध करे, और बड़े २ धुरन्धर विज्ञ 
चाहे जितनो मत्थापञ्चो करें परन्तु बुद्धि के द्वारा 
बिचारने से मालूम होता हे कि मनुष्य के विचार 
ओर काय्योँ के समूह का ही नाम आत्मा हे | इस 
के अतिरिक्त आत्मा और कोई वस्तु है अथवा 
नहीं इस का बोध दोना कठिन ही नहीं, चरन 
असम्भव हे। जैसे विचार और कार्य्यं हैं वैसा 


ही आत्मा हे। यदि विचार और कार्य नोच हैं 


तो आत्मा भो नीच और दुब्रेल होगा | यदि विचार 
ओर कार्य्यं उन्नत और सुशील हों तो आत्मा भी 
लवान्‌ होगा । इसी लिये जो अपनी आत्मा को 
उन्नत करना चाहते हैं जो अपने मन को द्व्ढ 
बनाना चाहते हैं उनका मुख्य कर्तव्य है कि वह 
अपने विचार और कार्य्यो की सम्भाल रकखें, 
उन पर नियंत्रण का अंकुश रक्खें, निज चरित्र 
गठन, मनोबल, पुण्य, उन्नति और धर्म सभी 
इस उपाय के भिन्न भिन्न नाम हैं । इस प्रकार 
खे आत्मा स्वच्छ विशुद्ध और बलवान होता हे । 
अब यहाँ पर यह शङ्का हो सकती है और 
कई लोग समभते होंगे कि “जिस आत्मा को 
हम देख नहीं सकते, जिस का हमें अनुभव नहीं 
है उल की उन्नतिका उपाय करना घ्या हमारी 
शक्ति के भीतर होगा ? ऋषि मुनि लोगों से 


“ भले ही यह काम बन सके, परन्तु विविध प्रकार 


के सांसारिक कार्यो में फंसे रहने पर क्या अस्मा 


जयोति 


[ धर्ष ८, खण्ड ८; संख्या ९,८ 


दशा साधारण जन भी इस महान्‌ काय्य को सम्पा- 
दन कर सकते है” अपने तई इस प्रकार शक्ति- 
सक्त्वविहीन समझ लेने का दोष बड़े २ महात्माओं 
में भी पाया जाता है । बेचारे जनसाधारण 
को इस के लिये हम दोषी नहों ठहरा सकते | 
आत्मविश्वास होना भी तो आत्माको उन्नति 
का फल ही है | परन्तु ज़रा सोचो तो सही, 
तुम्हारे हृदय में बेठा हुआ वह भगवान्‌ अनन्त 
शक्तिशाली, सच्चा परमेश्वर क्या नहों कर सकता। 
उस की अनन्त शक्ति को भूल कर ही तुम आज्ञ 
पंगु बन रहे हो । देखो, विचार करो ओर उद्योग 
करो | संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जिस को 
तुम न कर सको, अपनो आत्मा की उन्नति कर 
लेना तो कोई बात हो नहों। यदि एक बार भी 
दृढ़ निश्चय कर के तुम खरग का द्रवाज़ा खोलने | 
का प्रयल्ल आरम्भ कर दो तो थोड़े ही समय में | 
तुम अवश्य सदेह स्वग में भी पहुंच सकोगे। 
कार्य रहित, निश्चल और सुखी जीवन में पड़े 
पड़े लोग आलसी और डरपोक हो जाते हैं, शत्र. 
पर विजय प्राप्त करने के लिये जो यल्ल किये जाते 
हैं उनका आनन्द ऐसे मनुष्यों को स्त्रप्त में भी 
दुलूभ है, “संग्राम का आनन्द” इस वाक्य को सुत 
कर इस प्रकार के लोग भौंचक से रह जाते हैं, 
किन्तु यदि सत्य पूछो तो इस अकमंण्यता का छा 
जाना ही मृत्यु का स्पष्ट निशान है । समझ लेना 
चाहिये कि ऐसे मनुष्यों की सत्यु अब निक टही है। 
यदि जड़ संसार को यह बातें सत्य हैं तो चैतन्य 
संसार में भी इन्हें सत्य समझो | विचारशील 
मनुष्य यदि अपने हृदय में देखे तो उसे महाभारत 
का सच्चा दृश्य दिखाई दिये बिना न रहेगा । सदैव 
ही मानव हृदय में पापचासनाओं और शुद्ध आत्मिक" 
शक्तियों का तुमुल युद्ध मचा रहता है । दुब 
आत्मा वासनाओं से पराजित होकर उनके दास 
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कार्तिक, मार्गशीष से० १६८४ ] 
f त तिस सिसि पित सिसि विवि विपि 


बन जाते हैं । इख के विपरीत बलवान आत्मा इन 
कुवालनाओं को दुर परे भेगा आनन्दमय और 
सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं । 

इस संसार में जो मच्नुव्य अपनी वर्तमान स्थिति 
से सन्तुए हैं और अकर्मर्य बन रहे हैं, उन लोगों 
से न तो कुछ लौकिक उन्नतिही हो सकती हैं 
और न पारलौ किक ही । उन्नति का सूल मंत्र यही 
है कि मनुष्य के हृदय में असन्तोष हो । अपनो वर्त- 
मान स्थिति [में जो दोष हैं, जो २ असुवधायं 
अथवा तकलीफें हैं उन से हृदय में जब तक सच्चा 
असन्तोष न पैदा हो जावे तब तक उन्नति की 
कल्पना ही नहीं हो सकती । दैनिक जीवन का यह 
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सुखी जीवन को प्राप्ति 


छप कर तय्यार है 
ला-कोघदी 
कला-कौमुदी 
Na ~ 6 ~~ ~ La 6 ~ 
कशाय का काय [सखान का सव अ पुस्तक 


बड़ा साईज़, बढ़िया मोटा चिकना आट पेपर, ६० के लगभग चित्र 


बहुरंगे चित्र से सुशोभित कवर 


झूल्य केवल १॥) 


विस्तृत विवरण के लिये देखो अन्तिम पृष्ठ 
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सिद्धान्त आत्मिक उन्नति के मार्ग में भी अक्षरशः 
सत्य है । जब तक हम लोग अपने अवनत और 
गिरे हुवे चरित्र को देख उससे असन्तुष्ट हो कर 
उन्नति का उपाय न करेंगे तब तक सुखो जीवन 
को बातें कोसों दूर हैं । अपने आप पर भरोसा और 
विश्वास रखना, साहसी और उद्यमी बनना, अपने 
आचरण को पवित्र रखना, निरन्तर उद्योग करना, 
संक्षेप से ये बातें ही सुखी जीवन को प्राप्ति के 
लिये मूल मंत्र हैं। जिन लोगों ने इनको निज्ञहत्परळ 
में धारण कर लिया है वे अवश्य संसार में 
कल्याण के भागो हैं । 
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३१४ ज्योति [ वर्ष ८, खण्ड ८; संख्या ७,१ 


अमर-जीवन 


————e— >> 


[ “श्रीपति ] 


(छ १-०) (0३३ 
बज रही रणु-भेरी अब आज, अहिन्सा का यह कैस्ता पाठ, 
हो रहा वीरों का बलिदान, कर्म-पथ का यह कैसा ज्ञान। 
बने कायर कब तक रणधीर ! धर्म-वीरों का केसा ध्येय! 
सुरक्षित रख सकते हो प्रान ! शूर-वीरों की केसी शान। 
E+ ) ER) 
किया अर्पण प्रियवर ! सवस्व-- युथिछिर कब हो बेठे मौन! 
जिन्होंने हम पर सह कर कष्ट, कृष्ण का कत्र था यह आदेश, 
उठाते संकट वे ही आज--- “लुमति दे लंकेश्वर को ईश” 
हो रहे सहसा हा! वे नष्ट । राम का क्या था यह उपदेश ? 
(GS 2) Ct SD) 
पूज्य गुरुजन, नर एँगव श्रेष्ठ, हो लिये सुनकर नव बलिदान-- 
देश के जो हैं प्राणाधार-- सहस्रो की संख्या मे पाथ, 
शीशयुत वीस कोटि के हन्त ! इसी पर कर लेते सन्तोष- 
उन्हीं पर होता वज्र प्रहार । चिता की भस्म लगा कर माथ । 
GE) (5: 9) 
जा रही अबलाओं की लाज, व्यर्थ है जाति धर्म का ध्यान, 
जाति, कुल, धर्म, कर्म, सम्मान । सुजनता, मानवता पर गर, 
सभ्यता का सर पर रख ताज-- व्यर्थ सुख, सम्पति, शील, सनेह, 
सहोगे कब तक यह अपमान । ज्ञान, गुण, गौरव गरिमा सर्व । 
Gr) 


दे रही गीता यह उपदेश, 

` आय्य-कुल-भूषण्‌ ! भारत रत्न ! 
“हृदय से कायरता कर दूर-- 

अमर बनने का करो प्रयत्न ।? 
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मोहिनी के आंसू 
( गतांक से आगे ) 


[१& ] 


स्टर साटिन अपनी सह-धमिणी 

एवं षड्वर्षीय प्रिय पुत्र बटलर 

[B2]07] के साथ सैर करने जा 

रहे है । जब मार्ग में आप पक 

विशाल एवं सुसज्जित भव्य-भवन 

के आगे से निकले तो उस में. 

सहस्त्रं मचुप्यौ का जनघोंष 
सुनाई दिया । जिसे सुन मि. मार्टिन ने उस भवन 
को विशेष ध्यान से देखा-- वह भवन बाहर से 
भीतर तक नवल-मृदुल कदली-दलौ' से, विविध 
पत्र-पुष्पो से, शिक्षाप्रद धम-तत्व-दर्शी संस्कत 
बैदिक एवं इङ्गलिश के वाक्यौ से-जो लाल और 
हरे वण के वस्त्रौ पर स्वर्णाक्तरो में बनाये गए थे- 
उन 0४०९४ से; एवं ध्वजा पत!काङि नानो रम्य- 
उपकरणों से अलंकृत हो रहा था । जिसके समुन्नत 
शीर्ष पर विशाल झण्डा लहरा लहरा कर “ओंकार” 
के दर्शन करा रह! था । कूचे के सिरे से उस 

भव्य-भधनः के मनोहर समुन्नत मस्तक. पय्येन्त 
वांधी हुई लहलहाती कृत्रिम * करगल चल्ञरियाँ. 
खयमेव वहाँ के महोत्लब की शुभ सूचना दे रही 
थीं। बायु-चेग से. हिल हिला कर नमस्ते करती 
हुई. पथिको. को; समागतो को अन्तःप्रवेशाथे 
संकेत झर रही थीं । उस भवन के.. विशाल दिव्य 
द्वार के मुख पर खण लम कमनीय कर्गल* के कटे 


भ छः 
काल कागज; 
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हुए, स्वर्णाक्तरो से सुनिर्मित, निस्नवावध कां 
रमणीय रक्त-पट; हँसता हुआ बता रहा थाः. 


A Pooh he Mh RT ie Hr SH i MT Hr रे फन३2 2 


¥ 
हु श्पाय्य-समाज पु 
8 का हर 
द वाषिक महाधिवेशन रु 


PT TTT SS EE SC ९४९ 4 
इसे पढ़, मिस्टर मार्थिन का हृदय सहसा 
उत्कण्ठा-पूणे हुआ । वे आयसमाज को'बिंलकुल' 
भूल चुके थे, किन्तु आज यहां यह सुन्द्र शब्द पढ 
इस पवित्र समाज्ञ की अनुपम:उदारता का उन्हे! 
स्मरण हुआ | इसी आर्यसमाज की वेदो पर 
द : ८ प मर्ति ¢ 
छात्रांबस्थां के गाए हुए “पद्य भी खहा सूतिः 


मान हो उनके समच्त उपस्थित हुप। ओः! रोमाञ्च | 
खड़े होने रूगे-। आगे चलने के लिये राँगो ने भी. 


इनकार किया | यद्दा-तद्वा कुछ परे चले भी कि 
इधर हृदय ने रोक्र लिया । तब तो रुके, ओर 
अपनी 'प्राणेश्वरी की ओर देख; बोले--“क्या तुमः 
जानती दो-- यहां क्या हो रहा हे ?” 

मिसेज्ञ-मार्टिन- [जन्म नाम गङ्गा] “नहीं जी ! 
कुछ हिन्दू खुशी मनाते होगे?” 

मि. मार्टिन- “यहां आर्यसमाज का जलसा 
हो रहा है, आओ देखते चल ।” 

मिसेज्ञ मार्टिन-- “अच्छा, चलिये ॥! 


Dy | का pi 


की छत नो हल निमित लि i त जति तिता डाडामा ९ ll र हरु? ०$ 
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पल्ली पुत्र सहित मि. मार्टिन अन्दर छुले। 
बहां जाकर देखा कि सभा भवन ऊपर से नीचे तक 
पाँच छः हज़ार नर नांरियौ खे ठसाठस भरा हुआ 
है | यत्र-तत्र आर्यं स्वयंसेवक सब को जल-वायु 
पहुंचा रहे हैं । इतनी उपस्थिति में इस प्रकार 
सन्नाटा देख, मि. माटिन चकित हुए और जान 
गए कि निश्चय प्रभावोत्वादक वक्ता की वक्तता से 
ही लोग निश्चल निर्वाक्‌ से चित्रां कित से स्तब्ध 
बैठे है । एक-टक वक्ता के वाक्याम्मत का पान 


कर रहे हैं । 


द्वार के स्वयं सेवको ने मि० मार्थिन को तथा 
उनके परिवार को समाद्र से वेदी (Plat form) 
के निकट ले जाना चाहा, परन्तु मि. सारटिन “नो-नो, 
शान्ति भङ्ग होगी » कह, धीरे खे दीवार के सहारे 
सहारे जा दीवार से लगी बंच पर चिराज गए। चे कुछ 
एक शब्द सुनते ही समझ गए कि उपदेशक महाशय 
संस्कृत के चुरंघर-परिडत होने के अतिरिक्त आंग्ल 
भाषा में भी निपुण हैं। साहित्य के अचु भचो-पुरुष 
हैं। मतो और घम्प्रदायां के सारवेत्ता भी हैं। ने छिक 
होने के कारण वर्चखी हैं। तपस्वी जीवन बनाए 
हुए हैं । ताकि होते हुए श्रद्धालु और खंयमी हैं । 
उस समय वे देश का चित्र जनाँ के हृदय 
पटलो पर अ्रत्यधिक योग्यता से अंकित कर रहे 
शे | स्वतन्त्र रूप से उड़ीसा-बिहार देश की दशा 
का-जो शोचनीय हो रही थी-चित्रण कर रहे थे । 
जिस बिहार-भूमि में विकराल अकाल महासुख 
फाड़े अ्काएड-ताण्डच कर रहा था, उसी का 
सं क्षिप्त-रीत्या चित्रण था । आप भाव-भरे शाब्दो 
में कह रहे थे: 


eX hh 
क >> क 


१=उवनिषदों। २--एयंजिह्वुन्तादि ग्रत्य 


ज्योति 


Cie 


[ वर्ष ८, खण्ड ८ ; संख्या ७,८ 


 &««« « 


“हर, दुर्देज के दृश्य देखिए-- यह वही 

भारत है, जो संसार भर को भन्न, घसन एवं 

विद्या देता था, जो सब प्रकार इतनी कर्मयता एवं 
कौशल रख्वता था कि जिस पर मुग्ध हो,विदेशीय 
न्रुपाधिपौ को यहां आकर शिर कुक्राना पड़ता था, 
जो भारत पदार्थ-विद्या से अत्युच्च ब्रह्मविद्या का 
न केवल पूर्ण-पणिङत, प्रत्युत नव नवाविष्कारक 
रहा, जिसने पदार्थ-विद्यां का समुद्धार कर 
प्रकृति देवी को अपने भारत के रभणीयाङ्कण में नाच 
नचाया था, जिसने संसार के तत्वों की सबे-प्रथम 
पूर्ण-विवेचना कर, ईश्वर, जीव, प्रकृति के गहन 


रहस्य को १०-१० सफ़र के ग्रेकटौ पर अङ्कित कर 
(झत्म-तत्व, परसात्म-तत्व और भौतिक-विवेचेतो 
का पूर्ण-विज्ञान, सांसारिक मनुष्यों को प्राप्त कराने 
के लिये) उपकार किया। जिस भव्य-भारत ने भूगोल 
शौर खगोल के सूच्म-विज्ञान के कमनीयं कुसुम 
गूथ कर जो कभी स्लान न हागे-मानव-जातिके 
लिये खर्च-प्रथम प्रस्तुत किये। यौ आदि'काल में 
जिस ने अपने यशङ्शारीर को महिमा-मणिडत किया। 


“पम्रध्यक्नाल में भी सब प्रकार खारे! संसार का 
गुरु? रहा । सारे संसार का 'सप्राद! रहा । श्रव 
यह वही भारत देश कराल-काल के चक्र में आकर 
दो २ सेर अन्न के वास्ते. अपने बाल-लालों को 
विधर्मियों के हाथो बेच रहा है। अपनी प्यारी 
प्रजा को नंगी, बेहाल, द्र द्र की भिखारिन-बनी 
देख रहा है। आज इस की कुशल-पठित सन्तान 
भी विशधर्मियों और विदेशियों के; गुलाम ( बहरे 
लोगों ) के मन यदि प्रसन्न न करे तो;.सम्भव हे 
फाक्के-मस्त ही रहना पड़े । 

EMMONS... 
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“आज वही यह वृद्ध-शुरु भांरत, अपनी प्यारी 
प्रजा को यहाँ ही पूणे-विह्वान्‌ बनी नहीं देख सकता, 
जब तक वह अन्य देशो की तन-मन ओर धन से 
शुश्रूषा तथा अन्तेवासिता न कर ले। “चढ़ चढ़ 
जैसे अन्त में अस्त होत है भाजु” ठीक भारत भी 
ऐसे ही अस्तंगत छुआ । हा | भारत का खुकृत-च्तय 
काल भारतीयों को खूब देखना पड़ा 

“हे भुवनेश्वर ! तुम्दारी क्या इच्छा हे ? कया 
भारतीयों द्वारां ही भारत-वध करांना चाहते हो ? 
जैसे रावण कुल का सर्चनाश तत्कुलीन भीषण 
विभीषण द्वारा ही कराया था। परञ्च न्यायकारिन्‌! 
बह कुल प्रबल-दुराचारी रहा, यह भारत आदि- 
काल से चरित्रवान्‌ है । 

“इस में सन्देह नहीं कि-आप न्यायकारी 


हैं । कदापि अन्याय नहीं करते। जब हमनेइष्या- 


द्वेष दुरभिमान-वश अपने दीन-हीन-सेवकों, सेव क- 
भ्राताशों को 'अछूत”ः समभ लिया, जब हमने उन 


से पूर्णं-असहयोग धारण कर लिया, तो वे बिचारे! 


कहां तक दुर्दश-पक में लिथड़े पड़े रहते ? कहाँ 
तक अत्याचार-सहन करते .? श्रवश्यमेत्र उन्हे 
पराश्रित होना था। जब अपने ही भाई पराश्रित होते 
हैं, चिपक्तीपक्त-लहायक घन जाते है, तो वे ही 
हमारी जड़ काटने घाले, विपक्षियों के बने- 
बंनाये औज्ञार होते हैं | इसी लिए हमारा सुखोच्छेद 
होता आएहा है। हम स्वयमेच इसी पाप से निर्जीव 
( मुरदार ) होते जा रहे हैं आऔर यदि हमने अपने 
इस ( मनुष्य को 'उछ्त' समने के) पाप का 
पूण-प्रायश्चित्तन क्रिया तो आगे और भी हम 
निश्शोणित, निर्जीव होते जायंगे, मर जायँगे । _ 


“हा! वे भी अबोध बिचारे ( हमारे दलित 


E ) यह न विचार सके, कि-'क्यों न हम विद्वानों 


2 रो 0700”? ररर) « 


१-पर शत्रु ( शत्र चनाश्रित ); 
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का आश्रय लें, विद्वान बन, अविद्वानों के अत्या- 
चारों के निर्मूल करने में यत्न- पर हो ? उन बिचारों 
में भली भाँति अविज्ञान ने, अविद्या ने अपना 
साम्राज्य जमाया हुआ था, फिर भला वे सोच 
कैसे सकते ? जो इन शाताब्दियौ में विद्वान कहे 
जाते थे बा जो स्वयं पंडितम्मन्य थे वे इन्हें शत्र 
( चिता) समझ, इन से, इनके विचारों से सहस्तरो 
योजन दूर हो जाने में ही अपनी मद्त्ता, अपनो 
शुद्धि, अपना श्रेय, अपना कर्तव्य, और अपना धर्म्म 
मान बैठे अन्त में वे ही ( हमारे दलित बन्धु) 
विधर्मियाँ के मिथ्या-जाल में फॅ, भारत-सर्व- 
नाश करने को उद्यत हुए । ई ट से इट मिला देना? 
ही उन्हाने कर्तव्य सोचा। वेद नष्ट हो, वेद के मानने 
वाले नष्ट हौ, वैदिक-खाहित्य नष्ट हो, हिन्दू-घमे 
नष्ट हो, हिन्दू-जाति नष्ट हो, गो-वंश नष्ट हो यही 
उन का ध्येय हुआ, यही उनके जीवन का प्रोग्राए 
हुआ । घ 


“देखो-आँखो वाले लोगो ! देखो-ज़रा आँख 


रोल कर देखो वे ही तुम्हारे अंग-भूत सेवक-भाई 


दलित-जन जिन्हे तुम “अछूत? कह, पास न आने 
देते थे, अब "मिस्टर? 'लाहब बहादुर और खान 
बहादुर” बने कैसे तुम्हारे बाल लालों, को अबोध 
बालिकाओं को, रमणी-रल्लो को तुम से छीन, 
अधरम कूप में डाल रहे हैं किस तरह जहाँ अवः 


सर पाते हैं-तुम्हारो छाती पर चढ़ कर, तुम्हारे _ । े 
धर्म और प्राणी को चूल लेने के लिये उद्यत रहते 
हैं । धब वे भीम बन कर, तुम्हारी गल-रक्तकी _ 
२-४ घूंट ही पीने को तैयार नहीं होते, वे तो अब. 
तुम्हारा धर्म और प्राण-घन पीना चाहते हैं । लुस्है 
निर्जीव करता चाहते हैं । रोटी का ठुकड़ा दिखा | 


४ 
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कर, उन्हीं तुम्हारे दलित दीन-हीन भ'इयौ को, 
भोले भाले भाइयों को, अबोध-बालको को, बालि- 
काओ को, देवियों को, ईसाई ओर मुसलमान 
बना रहे हैं । । 


“हमारी!सीता मातेश्वरी, रावण: के राज्य में, 
रावण के अधिकार में, रावण की केदिनी बनी, 
उसी राक्तस-राज रावण के 'सम्पुख” हो कर 
इसलिये उसके प्रश्नों का उत्तर तक नहीं देती है 
कि वह पर पुरुष है | परपुरुष के सम्मुख पति- 
बताएं संभाषण तक नहीं करतीं, पाप समझती 
हैं । उनके उत्तर देने की विधि रामायण में बताई 
गई है: 


 (तृशमन्तरत; कृत्वा प्रत्थयुवाच शुचि-स्मिता ।?? 
न न त + 
“तवणा पृष्ठतः कृत्वा, भूयो वचनमन्रवी त्‌ ॥?? 

“( अर्थात , उस शुचिस्मिता विश्ववन्द्या-वैदे ही 
ने घास की ओट करके रावण को उत्तर दिया >< 
२ % [फिर ऐले भी उचित न खमभ्म] रावण 
को ओर पीठ करके, कहने लगी“: )—तो 
कहने का सार यह है कि जो प्राक्कालीन हमारी 

माताएँ; बहिन परपुरुष के सम्मुख हो कर 'सम्भा- 
षण करना? पाप समभ्मती थीं। हा ! अब हमारे 
ही दोर्भाग्य से, हमारे, ही महा पाप से, उसी 
सीता जैसी देवियों के अ्रंशांश से उत्पन्न हुई' 
हमारी बहिन, हमारे आगे पशुओं को तरह अना- 
च्छादित-चत्त हो, आधी-आंध्री टॉँग नंगी कर, 
अर्थात्‌ उच्च कोटि की बेहया बनीं, विधर्मे का 
आश्रय ले, उसकी आंड़ ले, जिस-तिस पुरुष के 


सँग: सरे-घाज़ार राच्तस्तियां' की भाँति विचरण: 


. करतीः हैं। हा! हमारे देश की. बहिनो, पुत्रियां 


की यह पेली डुदशा; इस भ्रकार पप-प्रचाह में उन्हे 
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बहते हमारी आँख देखती हैं। हमारे कान सुनते हैं। 

हम अपने को जागने चालो में कहते हुए भी निद्रितो से. 
अधिक गफूत्दत में हैं। सजीव होकर भी 'निर्जीव' से 

अधिक निष्क्रिय हैं । हा! हम निन्दा-नद में डूबते हुए 
भी अट्टहास करते हैं| हम बुद्धि रखते हुप भी इधर 
कुछ ध्यान नहीं देते। रोगो होते हुए भी हम पूर्ववत्‌ 
कुपथ्य-सेबी बने हुये हैं. । सोचो-हमारा एक दिन: 
नाम-शेष न दो जायगा तो क्या होगा.? इस से 
अधिक ओर हमारे पाप क्या उदय होंगे? यदि 
अब भी तुमने दलितो को “अछूत” कहा, उन्हें प्रेम 


से खमार्छिष्ट न किया, गले तन लगाया, तोः अति 
शीघ्र ऐसा दिन आने वाला है, जिस में: ईसाइया, 
मुसलमानों के अतिरिक्त, एक्र भी भारतीयःजन, 
अपने को वैदिक-घर्मी “हिन्दू? वा. आय” कहने 
वाला न मिलेगा । 


“अब हम केसे उन अपने भ्राता को समभाएं 
किणे अपने को ईसाई चा मुसलमान मान कर, 
आर्यावत्तीयो खे: ( हिन्दुशओ:वा आयों' से) अपने. 
को भिन्न समभझने चाले :भोले भइयो ! तुम कुछ भी 
आर नहीं बने--केवल. अपने भाइयो के शत्रु बन 
गये हो । भीमसेन.की. तरह. तुमने. हमारे. गल- 
शोशित-संच्ूषण की प्रतीज्ञा नहीं की, तुमने तो | 
जैसे आमद्ग्नि-राम. ( परशुराम ) ने क्षत्रि-कुल- 
बिनाश करने का विचार किया था, चेष्टा की थौ, _ 
चैले ही भारत-सर्वत्ताश करने का. संकल्प. किया. 
है, सो यह तुम्हे, किसी अवस्था में. भी उचित 
नहीं । भारत कृषि-प्रधान पुण्य-देश है। भारतीय 
हिन्दू-जाति, निरामिष रहती इई,पशु-पालतःकर 
अत्युत्तम नव-शास्य-समुत्पादन के फलो से अपने 
को, भारत के भारतीय-सौख्य को, सम्पत्ति को 
बचाए हुए है | तुम भी इख भारतीया विशाल-देहा | 
हिन्दू-जाति के अङ्ग दो, विधर्म की आइ लेकर, 


हि 


“कार्तिक, मार्गशीर्ष सं० १६८४ ] 


'राक्तसोचित सामिष खान-पान, व्यवहार और 
आचार स्वीकार कर, अर्थात्‌ 'राक्तसत्व’ 'स्वोकार 
कर श्रौर श्रोरो को इसी श्रेणी में लाकर, इस देव- 
भूमि पर 'राक्तसत्व” का चिङूतार कर, इस की सुख 
सम्पत्ति सब की सब नष्ट कर दोगे। जो वृत्ति लुम 
ने अङ्गीकार की हे, स्पष्ट हे कि--उस से भारत का 
सवे--नाश होगा । भारत का 'पशु-धन, उद्र-गत 
कर लेने पर भारत का खर्वस्त्र स्त्रयं ही विनष्ठ-हो 
ज्ञायगा। 


“जो कुछ, आर्य-जञाति के द्वारा तुम लोगों से 
दुष्येबहार हुआ है, वह मध्यकालिकी अविद्या 
के कारण | अब क्षमा करो । लुम हमारे वही भाई 
हो | तुम्हे हमारे लॉग सब प्रकार के समान 
व्यवहार रखने का उतना हो अधिकार है-जितना 
झादि-काल में था। कोई न सही, आर्यसमाज 
तुम्हे सोत्साह गले लगा रहा हे। आओ ! कहीं 
मत जाओ । [ टेबल पर दो हाथ मार ] यह 
Platform ( प्लेटफार्म ) तुम्हारे लिये है। यहाँ 
हम में मिल बैठ कर, धर्माघर्म, कतंव्याकर्त्व्य 
का निर्णय करो । और ऐसा कर, उजड़ते हुए अपने 
प्यारे पवित्र-भारत को बचाओ । 


*ईसाई वा.सुसलमान बन अपने को चे दिक-धम 
के कट्टर शत्र समझने वाले भोले-भ्राताओ ! ज़रा 
तुम यह भी सोचलो और अपने आप फैसला कर 
दो कि--सहोदर भाइयो की हनन-चेष्टा करने पर, 
जन्म-दा माता की दारुण हृदय वेदना किख प्रकार 
वृद्धिगत होती है? और जन्म देने वाला पालन- 
पोषण कर्ता पिता वैसा करने पर प्रसन्न होता है 
चा अप्रसन्न ? क्या वह माता अपने को दुर्भागिनी 
न समभेगी जिस का पक पुत्र अपने और सहोदरों 
को अकल्योाण-कांमना करता हो, बिपरीत बुद्धि 
होकर उस का विनाश चाहता हो, तुच्छ खाँथे 


रथ 


मोहिनी के आंसू 
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के लिये अनुचित-चेष्टाएँकरता हो । जहाँ एक को 

दुसरा भाई कूण मे डाल उसका सर्वनाश करने 

पर 'तुला हो, वहाँ पिताओर भाता की छाती क्या 

ठंडी होती होगी, कदापि. नही | विचार कीजिए-- 

'यह भारंत-उर्चरा हम-तुम सब की जन्मदात-माता 

है। इसी ने जन्म दिया है । इसी ने अपने सुखःसंमीर 

से प्रेमपूर्वक थपकिंयॉ दे, सुलाया हे। इसी ने जीवन 

दिया है । इसी ने अपने श्रन्त, जल, वस्त्र से हमारी- 

तुम्हारी देह-रक्ता की । हम-तुम ने इसी की गोद मं 
अनेक खेल “खेले | इतनी आयु, विद्यादि-जींवन- 

सामग्रियाँ भी इसी की छपा से प्राप्त कीं। और 
गन्त संभय में फिर इंसी की विशांल-गोद्‌ में शरोर 
त्याग कर, पुनजन्म लंगे। फिर इसी की प्रजा को, 
अपने संहोद॑रौ को, इसी की गोद में रहते हुप इस 
के अन्न-जलं से पलते हुए यदि बहका कर, बलात्‌ 
छीन कर अन्ध-कूप में, डालने ल्रगो, जीवन और 
उनका धर्मे नष्ट करने लगो तो इस से अधिक पाप 
क्या होगा, अहसान फरामोशो क्या होगी ? कहाँ- 
कहाँ भाइयों में परस्पर वैमनस्य नहीं होता ? परन्तु 
जहाँ पंक दूसरे का जीवन और धर्म:नाश करने को 
उद्यत होजाए, वहाँ तो अनेकानेक उत्पात जन्म 

धारण कर तंबाही करेंगे। यह भी तुमं ज़रा बिचार 

लेना कि ईश्वरीय (वैदिक) धर्म को छोड़ कर अन्यान्य 

मिथ्या जाल में स्वयं फँस कर औरो को फँसा कर 
उस भुवन-भावन भगान के आगे क्या 

कह कर, क्षमा माँगोगे ? ज़रा हम से तो कहो ! 
वह पोषण-कर्ता {पता सब कुछ देख रहा है । 


“एक बात और कह, में अपने स्थाने पर बैठ 
ज्ञऊगा । वह यह कि-यह भूल कर भी मत 


सोचना कि इस्लाम को वा श्लाइयत को तिला- . क 


ञ्जलि दे कर यदि फिर वेदिक धमे” को उड 


३२० ज््यो 
काम ७७9७५ फ के ० 2220220:2002222: 200 यम मनी )। 


कार कर भी ले, तो हमारा साथी कौन होगा? 
निश्चय रखिये कि जीवन-मरण की समस्पाणँ भी 
झाय-समाज हल करेगा । आप उसी तरह हम से 
मिले हुए हैं, जै ले-खून से माँस । ध्यान दे कर खुन 
खी जिये-कईै सौ अछूत बालक हमारे अनाथालयाों 
मं पहुंच चुका है। कई सौ 'अछूत!-( जो पहले कहे 
जाते थे) बालक इसी आय-समाज माताकी 
गोद में इसी की कृपा से 'शास्त्री? “बी. ए.? 
आदि उच्च "कक्षाओं में उत्तीण हुए भारत 
के नगर-मन्दिरौ को वेद-गान से गुञ्जा रहे हैं, 
कई खौ विधर्मी जन शुद्ध होकर, शरीर के प्राण उदान 
बायु की तरह मिले हुये आय-जाति का जोवन 
बढ़ा रहे हैं । आप लोग भी जो शेष हैं, शुद्ध चित्त 
से हमारे सहायक बन झा मिलेंगे तो अवश्यमेव 
भारत-सन्तान के धम-धन की, यशोचेभव की, 
` विद्या बल की रक्ता दो सकेगा । तब हो भारत देश 
सुदमंगल-मय होगा ओर गरिमा से औरो को 
प्रभावित करेगा | कारण यह कि-श्राप लोगों के 
शा मिलने से आर्य समाज का बल, धन कई गुणा 
चुद्धिगत हो जायगा | जिस से हम वर्षो का काम 
महीनों में, महीनों का दिनों में, दिनों का घन्टौ 
में, और घन्टौ का मिन्टौ में कर सकेंगे । 


“यह बात भूलने की नहीं है कि जिन्हे हम 
अछूत”ः समभते हैं, वे ही यथार्थ में अछूत हैं । 
शप के लिये क्या और हमारे लिये कया और 
“किसी के लिये क्या? वे अछुत कौन हैं-हम 
बताते हैं । देखिए: -- 

(अछुत' है--आग । जो भी इसका स्पर्श करेगा 
बह अवश्य थोड़ा-बहुत जल्लेगा। और यह स्पृष्ट 
को जलाने में कोर-कसर न रखेगी। इसे दाथ से 
न हूना चाहिये | 'अछूत! है--बिच्छू । जिख से भीत 
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रहना और जिसको न छूना ही श्रेयस्कर है। अन्यथा 
महा-दुःख भोगना पड़ता है। अछूत' है-सपं जञ 
लयंकरी मृत्यु का सहकारी है। यम का प्रधान दूत 
है । अ्रतः सर्वथा मतिमानौ के लिये 'अस्पृश्य है। 
इसी प्रकार हमारे लिये 'सिह', 'खूती हाथी, | 

ठ 


ब्याध्र”, 'शुहेरा’, चि दू युत्‌, “विदेशी-चस्त्र', “माँस, 
मद्य', 'मस्जिदाङ्गण’, गणिका’, (गिरजा घर, 
अंग्रेज़ी स्कूल’, '“मेशनरी?, “मिलें, 'अद्दालतें, 
“कन्ने, सूत्र» पुरीष” आदि अस्पृश्य’ हैं। जरासी 
भी समझ रखने चाला इन की “अस्पृश्यत! अवश्य 
स्वीकार करेगा | भारतीय-जनता के लिये तो यह 
सर्वथा अस्पृश्य हैं । और यह निश्चय जानेना कि 
समभ्माने पर भी यह “अछूत विवेचना” जिप्तके 
समर मै न आए तो वह जाति निश्चय शीघ्र अध- 
स्तल को प्रयाण करने वाली है। औ-शम्‌ |” 


उपदेशक महाशय यथास्थान विराज गए। यह 
सन्यासी उपदेशक वयोवुद्ध हैं । यथार्थ में इन की 
चक्तृता का श्रोता मात्र पर अदभुत प्रभाव पड़ता हे 
मि० मार्टिन ने देखा यद्यपि व्याख्यान देने से, 
आपका गला बहुत हा बैठ गया था, स्वर में घर- 
घराहट बहुत ही बढ गई थी किन्तु वक्तृता को 
सरखता से मि० मार्टिन के मस्तिष्क मण्डल मैं 
मानस-भवन में भी चारु-चमत्कार चमक उठा, 
परन्तु मसीमत के कठित-कारागार से छूटने का 
अपने लिये साधारण सा साधन न देख, बड़ी दछ 
दल में फँस गए । पर कुछ हो, श्री खामी जी 
महाराज ने अपनी विचक्षणता से इन दम्पति के 
हृदय-युगल को कठिन-यन्त्रणा से यम्त्रित कर | 
दिया। , 


सन्ध्या हो चुकी थी । अतः पक भजन, श्र 
शान्ति-पाठ के पश्चात्‌ सभा विसजित हुई | मि 


J RRR 


कातिक, मार्गशीर्ष सं० १६८४ ] मोहिनी के आंसू ३5६ 


0 


मार्टिन एवं इनकी सहचरी ने फठछिन-ले-फटिन समझ म न आया हो । अस्त ! अतिकाल हो जाने 
हिन्दी की तुलसी-कृत-रामायण-ली पुस्तक फे कारण अन्यत्र खेर को न जा करु, सपरिवार 
साद्यन्त पढी थीं | प्रतिभा प्रखर थी । इस कारण मार्टिन अपने आवास-स्थान को चल दिये! 
व्याख्यान का कोई शब्द ऐसा नहीं रह जो इनकी 


Naber odohotel aid: 
क) 6 
क टार श्र जब Ee a od 
छ मत 0000] Fe 
छे ऋ १३ >) ॥ 
इ लन छम & 
क समाचार पन्न छुछ कण्ठ से प्रसशा कर रहे ह ge 
हु >> हक 
हि यदि आप ने अभी तक न मंगाई हो हर 
छ तो हक 
ङ हि. 
छ एक प्रति अवश्य संगाइ न 
झू हइ 
~) ः ० 
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३२२ ज्योति [ वर्ष ८, खण्ड ८; संख्या ७, ८ | 
EIFS उ भिन | FISTS? १ु22त्यान एला” (OT Lam ३ 
~ च नु जा घ EEG 
श्ण चनं छा परा [ङ 
CC ७७ # ००७ 
खधच्यापकों सर साता पिताम्रौं के प्रति = 


चार शब्द 


या 


[ छै०--भ्रीयुत रामचन्द्र ऐयर, खस्पादक" ब्रह्मचय” ] 


द्रोह की स्पिरिट प्रकृति की देन है ओर 

वर्तमान - परिस्थितियों के विरुद्ध संचंष 

ओर युद्ध के बिना जीवन असम्भव हो 

जाता है । बालक भी इस साव॑श्रिक 

नियमके अपवाद नहीं है। यही नहीं वे 
उसके मूर्तिमान स्वरूप हँ । किसी बालक या लड़के 
की किल्ली बुरी प्रवृत्तिको दबाने से पहले प्यारे माता 
पिता या उत्तरदायी अध्यापक को दोबार सोचना 
चाहिये । अमेरिका की कम उम्र की अदालत के जज 
लिंडसे ने संक्षेप से कहा है कि “बालक जन्म से 
ही स्वभावतः बागी होते हैं” । वे सब प्रचलित 
रूढ़ियों ओर रिवाजों के प्रति बागी होते 
उनकी यह प्रवृत्ति बालिग होने तक अयात्‌ लगभग 
१४ वें वर्ष तक रहती है । इस अवस्था में बह अपने 
आप में भलाई र बुराई के बीजों की पुष्टि करता 
रहता है । इस के दो कारण हैं, एक यह कि उसे 
जिस संसार में प्रवेश करना हैं उस के आचार के 
नियमों का उसे ज्ञान नहीं होता, दूसरा यह कि वह 
जो शरारतें खेल खेल में करता है वे पक कर जुर्म 
नहीं बन जातीं कि वे मातापिताओं या अध्यापक 
का ध्यान आकर्षित कर सकें । किन्तु यदि कोई गौर 
“ से उदारता ओर सहाउभूतिपूर्ण दृष्टि से बच्चे के 


आर 
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शरीर की प्रत्येक हरकत, होठों के हिलने, माथे की 

सिकुडन, आंखों का मटकाना और सत्रे अपर 
बोलने चालने और कास करने के ढंग का निरीक्षण 
के ज़ 


प्रपृत्तियों को देख सकता है 
मातापिताओं को बच्चों की आंखों को देख 
की बात जानने के लिये नतो 
ओर न उन्होंने इसे सीसा ही है, 
सतान का. हृदय जीत लेने 

के लिए विश्वास उत्पन्न नहीं किया । तब हम शिक्षक | 

को दोष केसे दे सकते हैं, के थोडीसी | 
तनख्वाइ मिलती है और जो अपने परिवार की 
चिन्ताओं से दबा रहता है । बहुत से माता पिता 
की शरारतों से छुटकारा पाने 


RO 5 7 


i 


जसका 


६ घटे के लिये बच्च 


के लिये ही उन्हें स्कूल भेजते हैं । और भी बुरी 
बात यह है कि बेकाबू लड़कों को ऐसी संध्यात्रों 
के लिये जिनमें रहने का भी इन्तजाम हो, बिशेष 


समभा जाता है, मानों कि सब अध्यापक. 
के वार हैं ओर सब गरुकुल रिफामेंटरी | 
( चरित्रहीन लड़कों को सुधारने के स्कूल )। माता | 
पिताओं को अपनी जिम्मेदारियों का डुछ भाग दूसरों 

पर लाद देने की इस प्रवृत्ति का परिणाम पीछे से 
मिलता है । 


ai 


ठ कस मार्गशीष सं० १६८४ ] 


वस्तुतः जब बच्चा शरारत करता है तब उन 
दोनों को सब से सुगम उपाय यही सूता है 
उसे दंड दिया जाय ओर फिर-फिर दंड दिया जाय, 
यह ऋषियों की भूमि हे आर ऋषि लोग सब से 
पहले शिक्षक थे ओर कुछ उससे पीछे यहां पर 
समभा जाता है कि अहिंसा सब के मन में विराजती 
है, किन्तु यहां पर इस समस्या को सुलझाने का 
एक बार भी सच्चे दिल से प्रयत्न नहीं किया गया 
यही नहीं बल्कि इस के विपरीत गडु कठोर आदि 
आदि नाना भेदों से दंड की अनेक श्रेशियां बना दी 
गई हैं ओर दंड देना एक अलग कला बन गयी दै 
ओर उसको जायज करार देने के लिये कानून बना 
दिये गये हैं । अब समय आ गया हैं कि हम को 
गम्भीरता के साथ इस समस्या का सामना करके 
उसे सुलकाना चाहिए ओर युनिवर्सिट्यों, अध्या- 
पक-सर्घो तया कान्‍्क्रेन्सों का कर्तव्य है कि वे माता 
पिताग्रों से ( ओर विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों से भी 
क्यों नहीं ) मिल कर इस विषय के अध्ययन की 
चाट लगाएँ तथा पश्चिम के शित्ताशासत्र के पंडितों 
ने इस विषय पर जो भारी साहित्य पेदा किया है, 
उका अध्ययन करें । हम को धैर्य और विद्वत्ता की 
मूतिस्वरूप इन बडी आत्माओं के आगे छोटे बच्चे 
के अन्दर परिपक्क होती हुई आत्मा के पूति उनकी 
भक्ति के लिए सिर फुकाना चाहिये और उनके 
चरणां में बैठ कर उनसे शिक्षा लेनी चाहिये । अगस्त 
सन्‌ १६२५ को “फिजिकल कल्चर” नामक पञ्रिक्रा 
में जज लिंडसे ने कम उम्र लड़कों की अदालत के 


बालकों में अपराध विज्ञान ३२३ 


अपने लंबे अनुभव से नो निम्नलिखित शब्द लिखते हैं 
उन पर पृत्येक मातापिता और अध्यापक को ध्यान 
ना चाहिये ओर विचारना चाहिये । वे लिखते हैं, 
“मैं न अनाचार का पक्तपाती हूँ ओर न क्सी भी 
किस्म के समाज विरुद्ध व्यापार का । में सबसे जरूरी 
इस बात को समझता हूँ कि ऐसे उपाय निकाले 
जाये जिससे ये बालक दुबारा अपराध, न करें और 
श्य सिद्ध नहीं होता 
कि वे भयानक अपराधी बन जाये 
बालक का सुधार तभी हो सकता है, जब कि उस 
की विचारधारा को--उ्तके सोचने के तरीके कौ--- 
बदल दिया जाय । वह जान बूक कर अशुद्ध नहीं 
सोचता बल्कि इस लिए कि उस के तके की इमारत 
ही गलत होती है । यदि तुम उसको बढल दो तो 
बालक अपने आप ही सुधर जायगा क्योंकि सीधी, 
सहेतुक स्वाधीन ओर पुरानी खद्टियों के बंधनों से 


स्वतन्त्र विचार शेली बाल्यावस्था की देन है” | एक - 


दूसरे स्यान पर वे कहते हैं “नब कभी बालक बग़ा- 
2 अ 

वत-शरारत करता है उसका कोई कारण होता है | 

उप्तको दुँढ निकालो । मेरी दृष्टि म बच्चा जो कुछ 

सोचता हे उप्तम ईमानदारी सचाई ओर प्राणिशास्त्र के 

सिद्धान्तों को ठीक ठीक ज्ञान के लिए सबक मिलता: 


है जिपसे अन्य मनुष्य अच्छी तरह लाभ उठा. 


सकते हैं“ “““बच्चों में परीक्षण की स्वतन्त्रता 
आविष्कार की खुशी, और तुम अपने काम का 
खयाल रक्खो और में अपने काम का! यह सिरिङ 
होती है, जो कि सचे प्रजातन्त्र की सूचक है 0४ 
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३७ | ज्योति [ वष ८, खण्ड ८ ; संख्या ७, ८ 


तब वे अपने लेख के अंत में, जिस का शीषक कुछ अनिश्चितता भी है ।” 
“छोटे शरारतियों को बड़े अपराधी बनने से किस माता पिताओं ओर अध्यापक को इस बात पा 
तरह बचाव? यह है, लिखते हैं “जिन मनुष्यों को गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि वे अपने ही 
पशुओं का अलुभवहै वे एक विशेष पूकार की स्यितियें अवैध और अज्ञान के कारण बच्चों को फौरन दंड दे 
रखने से पशु क्या करेगा यह पहिले हीसे ठीक ठीक देते हैं ओर इस का भयानक परिणाम यह होता है 
निश्चय से बतला सकते हैं। यही बात मनुष्यों के कि वे बच्चे सुधरते नहीं प्रत्युत जन्म भर के वास्ते 
विषय में भी हे, केवल इतना अतर है कि उन में दिखाऊ ओर छिप कर पाप करने वाले बन जाते हैं। 


A) 


बहुत सी सूक्ष्म पेचीदगियां हैं ओर इसी कारण से तब इस का प्रतीकार क्या है ! 


ern rr । पाको || 


MOOR hf Of Oe Dist is 


अथवा 


१॥) के स्थान सें केवल १) में 


श्ार्डर देते समय अपना ग्राहक नम्बर अवश्य लिखें 


र 

|“ 

र 

‘ज्योति’ के ग्राहकों को विशेष रियायत 
र 

6 

है 
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१. अमेरिका की सामाजिक अवस्था. 
जकळ मिस मेयो. की पुस्तक 
“पमद्र-इंडिया? अथोलू भारत- 
माता को बहुत चर्चा है। इसमें 
उसने भारतवालियो को बड़े 
ही अम्झील और घृणित रूप 
में पेश किया है। क्या मिस 
मेयो New York Herald 
T7७7० के एक लेलक के इस प्रश्नका उत्तर 
देगीः 0 
«जब कि अमेरिका में १७ और २५ घर्ष को बीच 
की आयु के १२०० युवक और युवतियाँ एक चर्ष 
में आत्म-हत्या करते हैं; जब कि भाजकल को 
.. गणना के अनुसार प्रत्येक विवाह का ११ वर्ष की 
आलत में तलाक हों जायगा ; जब कि सब प्रकार 
के अपराधों में से ८० प्रतिशतक १८ षष की कम 
आयु के बच्चों द्वारा किये जाते हैं; जब कि 
अविवाहित ( कुंवारी) माताओं में से ४२ प्रति 
शतक १६ वर्ष से: कम आयु को स्कूलों में पढ़ने 
वाली लड़कियाँ हैँ तो क्या अब हमारे लिये यह 
उचित नहों कि आत्म-छाघा को. छोड़ कर 
आत्मत्याग की ओर अधिक घ्यान “द्‌ ।”' 
: x. x + 
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२. शिक्षा का माध्यम. 

भारतीय विश्वविद्यालयों फे ख्ातकों में 
खतन्त्र-चिचारःशक्ति की बड़ी न्यूनता हे क्योंकि 
उनका अधिकांश समय एक बिदेशी भाषा में अपने 
भाच प्रगट करने की शक्तिको प्राप्त करने के 
यन्त्रवत्‌ प्रयल में ही नष्ट हो जाता है। बिदेशी 
भाषा के व्याकरण और मुद्दाचरों का ज्ञान प्राप्त 
करने में उनका इतना समय नष्ट हो जाता हे कि 
मुख्य विषय की ओर उनका ध्यान ही नहीं रहता। 
इसका परिणाम यह होता है कि उनका मन॑ केवल 
शब्दों से भर जाता है और वह बिचार जिनके 
यह शाब्द पर्यायवाची हैं पास नहीं आने पाते। 
इस कठिनता को दुर करने के लिये वह पुस्तकों में 
से बड़े-बड़े वाप और लम्बो-लम्बी रचनायें 
कण्ठस्थ कर लेता है। यह कहने को आवश्यकतां 
नहीं कि इस प्रकार बिना समझे कण्ठस्थ" करने का 
यह सवभावः उसकी मानसिक शक्तियों के: लियै 


बड़ा अहितकरः होता है | 

यदिआप चाहते हैं कि कोई जाति अधिक 
उदार विचारों और अधिक उपयोगी तरीकों को 
प्राप्त करे तो आपको उसके मनको अधिक 


क्षमतापूर्वक शिक्षित करना चाहिये । परन्तु इस « 
प्रकार की मानसिक शिक्षा ऐसी शिक्षा-पद्धति दास 


३२६ द ज्यो 
`` `` 


असम्भव हे जिसका शिक्षा-माध्यम बिदेशी भाषा 
के आधीन है। भारत उसी संमय अपने जातीय 
चुद्धिविकास को प्राप्त कर सकेगां जब हम अपनी 
देशो भाषाओं को उचित महूय देंगे और शिक्षा 
का माध्यम बनायंगे । जापान ने हमारे सामने 
एसा उदाहरण पेश किया है जिसका अजुकरण 
हमारे लिये लाभकारी होगा | उन्हीं तरीकों द्वारा 
भारत भी अपने जातीय आचार सभ्यता की 
उन्नति कर शकता है और संसार की जातियों 
में उस उच्च पद्‌ को प्राप्त कर सकता है जिसके 
लिये प्रत्येक भारत-सन्तान का हृदय लालायित 


रहता हे। 
( म. अकबर अळी ) 
xX xX x 


३. कोयल के बच्चे. 
कहते हैं कि कोयल आप नहों सेती , उसके 
अण्डे दूसरे पक्षियों के घोंसलों में उन्हीं के छारा 
सेये जाते हैं । परन्तु कोयळ के अण्डे इन पक्षियों 
के घोंसलों में पहुँचले कैसे हैं ? यह अब तक 
एक रहस्य था। कई लोगों का. विचार था कि 
कोयल उन घोंसलों में ही अणडे देती है, परन्त 
पक्षि-बिद्या-विशारद्‌ फैबर महोदय का विश्वास 
था--यद्यपि इसका उनके पाल कोई सबूत नथा 
—कि कोयल पहले अपने अणडों को निगल 
जाती है और फिर पुनः उगल देती है। मिस्टर 
वनयार्ड नाम के विद्वान नै अब इस रहस्य को 
जान लिया है और वह फेबर के सिद्धान्त की 
ही पुष्टि करते हैं । एक स्थान पर दो गायक 
पक्षियों का घोंसला था जहाँ पर कोयल प्रायः 


-आया-जाया करती थी । इसके निकट ही इन्होंने 


अपने छुपने के लिये स्थान बना लिया और प्रति 
दिन राह देखने लगे । एक दिन उन्हें सफलता हुई । 
वह लिखते हैं किः 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ति [ वर्ष ८, खण्ड ८; संध्या ७८ 


“इस घोसले में इन पक्षियों के दो अन्हे धे। 
कोयल जब घासले के पास पहुंची तो उसब्रौ 
चोंच में कोई अण्डा न था । पक्षी भयभीत होकर 


चीखने च्लिमे लगे; कोयळ घोंखले को चिप्र 
गई आर उसने अपना खिर और गर्दन घासले के 
भीतर डाला । पुन; इन्हें बाहर निकाल कर एक 
तरफ को हट गई ओर फिर दुबारा भोतर डाला | 
अब चोच के चाहर निकालने पर मैंने देखा कि एक 
अण्डा था जिस को लेकर वह उड़ गई |” इस सम्य | 
मिस्टर बानयाडङ अपने छुपने के स्थान से बाहर 
निकल आये आर उन्होंने घोंसळे के पास जाकर 
देखा तो उस में अब भी दो अणडे थे, परन्तु 
उनमें से एक अण्डा कोयळ का था | “कोयल ने 
घोंसले पर ८ सैकन्ड से अधिक नहीं लगाया, वह 
न तो घोंसके के ऊपर ही गई और न. उप्तके चारों 
तरफ । केबल एक ही तरीके से उसका अण्डा 
घोंसले में पहुंच सकता था और बह हलक में से 
उगाल कर ।» 
x x x 
४, मोटरों द्वारा दुधटनायें 

आजकल सोटरकारों का युग है। नगरों से 
निकल कर अब वे गायों तक में पहुंच गई हैं। 
देहात में जाने के लिये, पर्वतों की सैर के लिये, 
असंख्य संख्या चाळे नगरों और निर्जन वनों में 
मोटरकार का ही आश्रय लिया जाता है। आज 
कल तो यह रेल का भी मुकाबला करती है, रेल: 
से पहुँचती भी जब्दी है और किराया भी कम, 
लेती है । परन्त मोटरों द्वारा प्राप्त सफर में 
इस सुविश्वा का-- इन के टकराने इत्यादि ढु प्र 
टनाओं के रूप में-- बड़ा भारी मूल्य देना पड़ता 
है | हम प्रायः खुनते रहते हैं कि अमुक खान पर दो. 
मोटर टकरा गई और इतने आदमी मरगये; वहाँ 


{ 


क 


Bl 


; 


कै 
4 
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पर मोटर चलती रेल से टकरा गई और टुकड़े २ 
हो गई; इतने आदमी लन्डन न्युयाक में मोटर के 
नीचे आकर मर गये इत्यादि २ | 


इन दुर्घटनाओं से बचाने के लिये प्रावीडेन्स 
नाम के नगर मे एक रक्षा-लमिति बनी है; परन्तु 
उसको रिपोट से पता लगता है कि मोटरकारो 
ओर मोटर बसों से भरी हुई सड़कों पर चलने की 
भपेक्चा घरों के भोतर रहना अधिक मौतों का 
कारण है । इस वर्ष के पहिले सात महीनों में नगर 
में १५ सत्यु मोटरों द्वारा छुई' परन्तु इसी समय में 
घरों में ३२ दुर्घटनायें ऐसी हुई' कि जिनका अन्त 
मृत्यु हुआ । यह भी पता ळगा कि मोटर वाली 
१० में से केवल १ मुत्यु नगर के घनी आबादी 
वाले भाग में हुई शेष १४ देहात में । यह संख्या 
इस वप के छिये विशेष नहीं है क्योंक्रि गत घर्ष भी 
इसका ऐसा ही परिमाण था । 


इन दुर्घटनाओं का कोरण भी दिया गया है। 
प्रथम घरों के भीतर बूढ़े। ओर ढुवछों की अधिक 
संख्या है और यही घरो के भीतर का दुर्घटनाआं 
के लिये जिम्मेवार हैं | 


' देहात में मोटरों द्वारा अधिक संख्या में दुर्घट- 


.नाओं का होना भो सुगमता से समक में आ सकता 
-हे। नगरों में पेदळ चलने चाळी जनता अधिक 


सावधान होती है और पोलिस का भी बड़ा पहरा 
रहता है अतः सोटर बहुत तेज़ नहीं चलाई जा 
सकती देहात में ये दोनों बातें नहीं है । 

घरों की अधिकांश मौतों में छतों और सीढ़ियों 
पर से गिरने से हुई, ६ मृत्यु जलने और दम घुटने 
से अर केवल एक भूल से विष खा छेने से | 


२ २६ डट 
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५. जातीय शारीरिक ओर मानसिक उन्नति 


आजकल पाश्चात्य देशों में जाति उद्धार का . 


विषय (जो कि 0९००४ के नाम से प्रसिद्ध है) बड़ा 
महत्व पकडता जा रहा है,'सन्तति शास्त्र भी इसी 
के अन्तर्गत है । गत मास में इस शास्त्र के पंडित 
श्रीयुत मेजर लेयोनड डाविन ने लन्डन के बैड- 
फोर्ड कालिज में व्याख्यान देते हुये कितनी ही बड़े 

हत्व की बातें कहीं । आपके श्रोताओं में से 
अधिकांश शिक्षित महिलायें थी । उन्होंने कहा कि 
अब तक विक्रासवादियों का सिद्धान्त संसार 
के सं घर्ष में निर्बल स्वयं नष्ट हो जाता है? अक्षरशः 
सत्य माना जाता था । परन्तु वस्तुतः इस विषय 
पर यह अन्तिम शब्द नहीं है | इङ्गछैएड में चुनाव' 


अशुद्ध रीति से हो रहा है। शिक्षित और शुद्ध | 


संस्कार वाले स्त्री पुरुषों की संख्या प्रायः घट रही 
हे। यदि हम अपनी सभ्यता की रक्षा करना 
चाहते हैं तो हमें उच्च -संरूकृत कुलों में सन्तान वृद्धि 


की ओर अधिक ध्यान देना होगा भौर यह तभी 


हो सकता है जब फि ऐसे नियम बताये जायें 
कि जाति के निर्बल, उजाड, कुसंस्कारो बाळे भाग 
को सन्तान उत्पन्न करने से रोको जाय, और इस 
के विपरीत दूसरों को उत्साह दिया जाय । आज 
कल तो उच्च वर्णो के शिक्षित और सभ्य लोगों में 
सन्तान उत्पत्ति के पचित्र कार्ये से अरुचि हो रही 
है | परन्तु उन्होंने आशा प्रगट की कि जब उन्हें 
इस बात का ज्ञान हो जायगा कि उनकी सन्तान 
के अदपसंख्यक होने के बया २ बुरे परिणाम हैं 
तो थे स्वयं ही शुद्ध नैतिक और देशहित के 
विचारों से प्रेरित होकर बहुसंख्यक परिवारों को 
रचने में सहायक होंगे । इसी ओर आशा को झलक 
दिखलाई देती है । 


श्रोताओं में कितनीं ही कालिज में पढ़ने वाली हः 
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महिलायें थी ओर दो या तीन भारतीय रमणियां 
भी थीं। उनको ओर आदेश कर के व्याख्याता ने 
कहा कि उनके जीवन का विशेष अजुष्ठान “मातृत्व: 
है और यह पुरुषों के अःक्रएण से खर्चथा खुरक्षित 
है । यह ऐसा कत्य हे जिसे वे ही पूरा कर सकतीं 
हैं। निःसन्देह किसी भी सभ्यता का आधार 
मानव समाज की स्वाभाविक अन्तरीय प्रवृतक्तियाँ 
ही होती हैं, परन्तु खश्‍्पता के एक, वार निर्माण हो 
जाने पर सभ्यता का प्रसार वंश परस्परा द्वारा ही 
होता है और गृह ही ऐला स्थान हे जहां आने घाळी 
सन्तानो के आचार और विचारों का निर्णय 
होता है और माता ही इस को विशेष निणयिक है 
पुरुष की अपेक्षा माता पर यह अधिक निर्भर 
है कि किसी विशेष परिस्थिति में बाळक ने 
संसार में जन्म लेना है कि नहीं | हमारी 
सस्यता के लिये यह बड़े संकट का समय हे क्यों 
कि इस का बड़ा ही शनेः २ और छुपके २ हाल दो 
रहा है, यदि इस की किसी प्रकार से रक्षा हो 
सकी है तो विशेषकर स्त्रियों द्वारा ही | अतः 
शिक्षित खत्री जाति को इस प्रश्न की ओर अधिक 


ध्यान देने क्री आवश्यकता है । 
x xX 


६. उपन्यास लेखिका महिलायें 

अभी-अभी एक इडैलियन महिला को जो कि 
सारडिनिया के कृष्रिकों के जीवन के सम्बन्ध में 
उपन्यास लिखती हे साहित्य सेवा के उपलक्ष्य में 
नोबल प्राईज मिला है । परन्तु यह बहुत कम 
अनुभव में आया है कि किसी स्त्रो ने कोई ऐसा 
उपन्यास लिखा हो जिस ने साहित्य मे अमर स्थान 
प्राप्त क्रिया हो | निःसन्देह जेम आरूटन एक विशेष 
श्रेणी की प्रतिनिधि है तो भी यह प्रायः देखने में 
आया है कि स्त्रियों द्वारा लिखे हुये उपन्यास और 
कहानियाँ रचना के समय बड़ी सन्तोषजनक होती 


xX 
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— मल 
है ओर खूब बिकती हैं यद्यपि उन्हें एक घार पढ़ 
कर दुबारा फिर पढ़ने का मन नहीं होता। 
बह प्रायः अळमारियों की शोभा बढ़ाती रहती हैं। 
इस का क्या कारण है? आजकल सफल उपत्यास 
लेखिकायें वे हैं जो कि जनता के मनोगत भावों 
को समझती हैं और अपनी मातृत्वदक्ष बुद्धि द्वारा 
उसके लिये बही भोजन तेय्यार करती हैं जो क्रि 
रुचिकर हो । जोज़ेफ कानरेड़ के कथनानुसारं 
विशेष २ छेखिकाओं की पुस्तकों के अधिक बिकने 
का कारण यह है कि “वह साधारण जनता के 
विचारों को प्रगट करती हैं और जनता उन्हें इस 
लिये पसन्द करती हे कि उन के लेखां में वह अपने 
विचारों का समर्थन पाकर इस विचार से प्रसन्न 
होती है क्रि ऐसे बड़े-बड़े विचारशील व्यतक्तियों के 

भी बही विचार हैं जो हमारे हैं ।” 

एक समय था जब कि विशेष प्रकार के लेख 
लिखना आर पढ़ता स्थियों के लिये बुरा समका 
जाता था। अतः ख्री लेलिकाओं का यह विशेष 
ध्यान रहता था कि उन की लेखनी से कोई ऐसी 
बात न निकले जो शिष्टाचार के बिरुद्ध हो। परन्तु 
अब यह कहना बड़ा कठिन है कि आजकल को 
स्रो अपने आप को किस चीज़ के पढ़ने और लिखने 
के लिये स्वतन्त्र समझती है | अब तो छी लेखिका 
मानचरूवभाव के उन सब अङ्गों पर से परदा उठाते 
के लिये तय्यार है जिन्हें गोपनीय रहना चाहिये 
और जिन पर कुछ लिखने के लिये पुरुष भी तय्यार 
नहीं । सदाचार और साहित्य के द्वृष्टिकोण 


से यह कहां तक्र लाभदायक होगा यह एक विचा' _ 
रणीय बिषय है । इस प्रकार से मनुष्य स्वभाव के 
अन्तरीय अङ्गों की चीरफाड़ करना और इन टुकड़ों | 


को जनता की द्वष्टि के सामने बिखेर देना व्यवसाः 
थिक द्वष्टि से चाहे सफल समभा जाय परन्तु 


साहित्य कला की द्वष्टि से तो यहद अशुभ ही है। 
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७. विशाल भारत 
एक समय था हि भारतीय आचार,और शिक्षा 


कृत बुद्धिमत्ता का भारतेतर देशों में प्रचार था, 
अपितु सा्र।ञ्य था | यह आवश्यक नहों कि 
भारतीय संस्कृति वहाँ ही फैली हुई थी जहां भार- 
तीय उपनिवेश थे या भारतका साप्राज्य था 
क्योंकि इस संस्कृति का उद्देश्य अन्य जातियों और 
देशों की शारीरिक और राजनैतिक स्वतन्त्रता हरण 
करना न था । वह अपने आचार विचार सम्बन्धो 


, नियमों की उच्चता से ही दूसरों पर मानसिक विज्ञय 


प्राप्त करना अपना ध्येय समझती थी। अतः अब यह 
विचार प्रबळ रुप धारण करता जाता है कि भारत 
का राजनेतिक और धार्मिक इतिहास अपरिपूण 
रहेगा जब तक कि हम भारतेतर देशों और उपनि- 
वेशों ऐं—जेक्षा कि चीन, लुकिस्तान, जावा, सुमात्रा 
कम्बोडिया इत्यादि--भारतीय संस्कृति के प्राचीन 
और अर्वाचीन इतिहास का भी पूरा २ सदुपयोग न 
करें । यह हप को बात है कि इस उद्देश्य की पूर्ति 
की ओर अब हमारे विद्वानों का ध्यान आकर्षित 
होने ळगा है। गत वष कळकत्ते में इसी उद्देश्य की 
पूर्ति के लिये 'विशाळ भारत? नाम से एक संस्था 
स्थापित हुई हे जिसमें भारत के प्राचीन गौरव में 
श्रद्धा रखने चाले अनेक विद्वान्‌ सम्मिलित हुये हैं | 


इस संस्था का लक्ष्य अनुसन्धान द्वारा प्राचोन समय 


में भारत का अन्य देशों और जातियों से जो 
मानसिक सम्बन्ध था उस की खोज करना हे | 

इसी विषय पर प्रोफेसर फणीन्द्र नाथ बोल 
एम. ए. ने गुरुकुल विश्वविद्यालय हरद्वार में कई 
महत्वपूण व्याख्यान दिये थे | इनमें से पहला 
व्याख्यान नवम्बर मास के वैदिक मेगज़ीन में छपा 
हे । डस में से दो एक महत्वपूर्ण उद्धरण ज्योति' 
की पाठिकाओं और पाठकों के लिये नीचे दिये 
जाते हैँ: 


कुखुमो यान 


३२६ 


“भारतीय इतिहास के अज्ञात अध्यायों--- 
जिनका सम्बन्ध विशाल भारत से है--के अध्ययन 
से भारत के मानसिक और औपनिवेशिक इतिहास 
पर नवीन प्रकाश पड्ता,है । इस से पहले हमें 
बतलाया जाता था कि भारत का कोई उपनिवेश 
न था, यहाँ तक कहा जाता था कि भारत वासी 
कभी अपने देश की चार दीवारी से बाहर ही नहीं 
गये । परन्तु विशाल भारत का इतिहोस पढ़ने पर 
पता चलता है कि इस प्रकार के वक्तव्य कितने 
निर्मूल और फिज़ूल हैं । फ्रान्सीसो विद्वानों के 
अन्वेषण से पता लगता है कि किसी समय भारत 
में कम्बोडिया, सियाम, चम्पा, जावा और सुमात्रा 
तथा पूर्वोय एशिया के अन्य देशों में भारत का 
भारी साम्राज्य था । परन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिये कि भारत के उपनिवेशों का उद्देश्य मात- 
देश की राजने.तक और आर्थिक महत्वकांक्ञाओं 
की पूर्ति न था । [ 

यह उपनिवेश एक दूसरे से खतन्त्र रूप से 
पैदा हुये और इन्हें भारत के किसी भो राजघराने 
ने अपने राज्य का भाग नहीं बनाया । भारत और 
इन में कोई राजनेतिक बन्धन न था, क्रिसी भार- 
तीय महाराजा ने इन से कर वसूल नहों किया । 
परन्तु संस्कृति के कोण से यह एक महान 
सभ्यता के भाग थे जिस में कि केवल सियाम, 
कम्बोडिया, चम्पा और जावा ही सम्मिलित नहीं 
थे चरन चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया, मध्य 
एशिया और अन्य देश भी थे | 

यद्यपि अंग्रेज़ी और भारतीय विद्वान भारतीय 
इतिहास का वैज्ञानिक अनुसन्धान गत सौ वर्ष 
से कर रहे थे, परन्तु कुछ समय पहले उन्हें 


भारतीय इतिहास के उञ्चल समय का कुछ 
पता न था । हमें न तो भारत के प्राचीन प्रताप के 
विषय में कुछ बतलाया जाता था, और न हों 
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३३० ज्यो ति 


भारतीय संसक्कति और सभ्यता के अन्य देशों में 
प्रसार के संबन्ध में, और न हो उन गगन-स्पशों 
मन्दिरों के विषय में जो कि हमारे पूर्व-पुरुषों ने अन्य 
देशों में बनाये थे । जब कि भारतीय विद्वानों का 
फ्रान्लीली विद्वानों से सम्पर्क हुआ तभी उन्हें पता 
लगा कि एशिया की संस्कृति फे इतिहास में भारत 
का कितना हाथ था | 
विशाल भारत सम्बन्धी ज्ञान बिना हमारा 
भारतीय इतिहास का ज्ञान अधूरा है। हमें अपने 
इतिहास के एक नत्नीन प्रकाश में पढ़ना होगा | हम 
अब तक के विद्वानों द्वारा बतछाये हुये वर्णन से 
सन्तुष्ट नहों हो सकते । हमें बतलाया जाता है कि 
भारतीय इतिहास हिन्दू , मुसलमान और अंग्रेज़ी 
काल एक दूसरे से सर्वथा भिन्न भागों और समयों 
में विभक्त हे । बतलाया जाता हे कि ईसा की 
प्रथम शताब्दी में भारत का इतिहाल केवल मगध 
का इतिहास था, जब कि प्रतापी मौर्य वंश के अन्त 
ही पश्चात संगों और कन्वों में आपस में युद्ध 
ता था । परन्तु अब हमें पता चलता है कि उसी 
समय में श्रीमार ने चम्पा में एक भांरतीय-राज्य की 
स्थापना की थी । उसी समय एक दूसरे भारतवासी 
कुन्दन सोम ने कम्बोडिया में एक अन्य राजचंश 
की नोंव डाली । हमें यह भी बतलाया जाता था 
कि भारत से बाहर हिन्दू धर्म कहां नहीं फैला । 
परन्तु चीनी यात्री फाहियान कहता है कि चौथी 
शताब्दी में जावा में हिन्दू धर्म बड़ी उन्नत अवस्था 
में था। यह समभा जाता हे कि मुललमानों के 
आक्रमणों के साथ हिन्दु-गति रुक गई । परन्त 
यह वास्तव में ऐसा नहीं है। उस समय जब 
क्रि मुसलमान भारत के द्वार को खरखटा 
शहे थे, भारत चीन में अनेक धर्म प्रचारक 
भेज रहा था | बोद्ध भिक्षुओं के समूह गोबी मरु- 
स्थळ को लांघ कर चीन में भगवान बुद्ध का खुधा 


[ वर्ष ८, खणड ८ ; संया ७/८ 


सन्देश पहुंचा रहे थे | एक सहस्र वर्ष तक भारत 
ने चीनको आध्यात्मिक शुरु प्रदान किये। उस 
समय जब कि भारत में मुसलमान शासन कर 
रहे थे वर्मा उपनामधारी भारतीय राजवंश चम्पा, 
कस्चोडिया और सियाम पर राज्य कर रहे थे। 
भारतीय राजाओं ने कस्बोडियामे १३ वो शताब्दि 
तक राज्य किया और सियाम में तो इस के कहां 
पीछे तक । आज तक भी सियाम एक खतन्त्र | 
एशियाई साम्राज्य है । आज भी वाली द्वोप में 
हिन्दु समाज का--जिख में कि चार वर्णों का रूप 
विद्यमान है--चित्र दिखलाई देता है। इसलिये 
हम भारतीय इतिहास के हिन्दू और मुसलमानी 
समय को अलग २ नहीं कर सकते । हम नहीं कह 
सकते कि यहां पर हिन्दु-कांल समाप्त होता है 
और इस के आगे हिन्दुओं का कोई वर्णन करने 
योग्य कृत्य नहीं | 

अब हमें भारत के धार्मिक इतिहास पर 
कुछ विचार करना है। हम प्रायः मान लेते हैं 
कि हिन्दू धर्म ने अन्य मताबलम्बियों के लिये 
कभी अपने द्वार नहीं खोले । परन्तु चम्पा, कम्बो- 
डिया, जावा, चाळी और अन्य देशों के इतिहास 
से हम इस परिणाम पर पहुंब्रते हैं कि ईसबी 
सन्‌ की आरम्भिक शातान्दियों में हिन्दू धम 
इन देशों में पहुँच गया, और वहाँ के निवासियों 
को अपने में सम्मिलित कर वहां कितने ही खिर 
कीर्ति स्तम्भ तथा स्मारक चिन्ह छोड़ आया, जो 
कि अब भी कला विशारदों में प्रशंसा पात्र हैं। 
इस समस्त प्रायःछ्वीप में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और 
अन्य हिन्दू और बौद्ध देवी-देवताओं की मूत्तियां 
हैं । गया के 'विष्णुपाद्‌ की भाँति कम्बोडिया में 
(शिवपाद्‌' है । 

भारत ने सैकड़ों वर्षों तक बई एशियाई देशों में 
आध्यात्मिक गुरु भेजें । यइ एक आदश गुरुकुल 


rnin | 
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रहा, जहाँ से किं भिक्षगण ज्ञान का प्रकाश संग 
लेकर जाते रहे । नालिन्दा, तक्षशिळा और विक्रम- 
शिळा के विश्वविद्यालय वह केन्द्र थे जहां से कि 
अध्यात्म शिक्षा में प्रवीण नेता शास्त्र और 
शास्त्रों का ज्ञान ले बाहर जाते रहे | इन शास्त्रों का 
चीनी, तिब्बती, जापानी और अन्य भाषाओं में 
अनुवाद किया गया । अब भारत में असली शास्त्र 
तो नहीं मिळते परन्तु चीन और तिब्बत में इन 
के अनुवाद मिलते हैं । भारतीय साहित्य के 
इतिहास लेखक को इन्हें अवश्य देखना पड़ेमा। 
Geese" जावा की भाषा में महाभारत के मिलने ने 
भारतीय साहित्य के एक प्रश्न का उत्तर दे दिया हे | 

भारतीय उपनिवेश भारतीय संस्क्रति के 
साप्र.ज्य का अट्टूट भाग हैं, जो कि मध्य एशिया 
तक फैले हुये थे । साम्राज्य के जो आजकल अर्थ 
किये जाते हैं, भारत ने वे अर्थ कभी नहो किये 
अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिये उस ने कभी 
सेनाओं को बाहर नहीं भेजा । समस्त साम्राज्य के 
साधनों और शक्ति से सम्पन्न सैनिकों के स्थान में 
उस ने शान्त स्वभाब-त्रौद्ध भिक्षकों को जो कि 
युद्धे विद्या से सचथा अनभिन्न थे बाहर भेज्ञा। 
इन्होने एशिया के पूर्वीय और दृक्षिणोय देशों में 
भारतीय संस्क्रति को फेलाया । यह सभ्यता को 
. विजय थी, जो कि बौद्धो ने चीन, तिब्बत, तुकि- 
स्तान, कोरिया और जापान में प्राप्त की। यदि 
भारत ने इन देशों में सुसज्जित सेना को भेजा 
होता तो वहां भारतीय संसक्नति और सभ्पता अब 
तक न बची होती | भारत से भेजी हुई सेना इन 
देशों में भारत के नाममात्र से अरूचि पैदा कर 
देती । बौद्ध और हिन्दू धर्म ने सियाम, कम्बोडिथा 
चम्पा, जाचा और अन्य स्थानों में भारतीय उपनि- 
वेश निर्माण के लिये स्थान बना दिया । वहाँ पर 
भारतीय धामिक विचार भारतीय व्यापारियों के 


कुसुमोद्यान 


साथ २ गये। किसी भारतीय राज्यदंशा की स्थापना 
से पहले ये देश भारतीय बन चुके थे । ः 
२८ १८ x 
८. मध्य एशिया में आर्य सभ्यता 
जिस समय बौद्ध-्रम अपनी उजितावस्या में 
था, उल समय यूनान, रूम, मिश्र, काबुल आदि का 
तो कहना ही क्या, मध्य एशिया की राह उसके 
आचार्य चीन तक जाते और वहाँ अपने धमं का 
प्रचार करते थे | अफगानिस्तान उस समय भार- 
तीय साम्राज्य का एक अंग ही था । उस समय के 
भारतवासी बळख, बुखारा, खुरासान, खादोन और 
ताशकरन्द तक फैले हुये थे । चीन और भारत के 
बीच आवागमन का मार्ग पूर्वी लुकिस्तान में से. था ।, 
-**इस प्रान्त में पहले कई बड़े २ नगर थे । 
बौद्धो के विहारों और मठों से यह सवत्र भरे 
हुआ था। इन मठों में बोद्ध विद्वान्‌ हज़ारों विद्या 
थियो को विद्या दान देते थे । उन्होंने अपने मठों 
में बहुमूल्य पुस्तकालयों तक की स्थापना की 
थी । जो बौद्ध श्रमण चीन से भारत और जो 
भारत से चीन ज्ञाते थे वे इन्हीं मठों भौर विद्दारों 
में उहरते हुये जाते थें। इन लोगों के काफिले 
के काफिले चलते थे | चीनी परिवाजक़ हेन सांग 
और इस्सिंग आदि इसी मार्ग से भारत आये थे | 
उन के यात्रा-वर्णनों में इस मार्ग में पड़ने वाले 
नगरों, नदियों, पर्वतों, रेगिस्तानों आदि का बहुत 


कुछ उल्लेख पाया जाता है। 
कालान्तर में वर्वर में सुसलमानों का ज़ोर 


होने पर उन्होंने चीन और भारत: के बीच के इस 


राज मार्ग को घीरे २ नए-शरष्ट कर दिया। मठों, रूतूपों 


और विहारों को उजाड दिया। हज़ारों बोद्ध-प्रमणों.. 
को तलवार के घाट उतार दिया। नगरो को तहस" 
नहस करके उन्हें ज़मीदोज़ कर दिया । ये सभी 
था! बलू के टीलों में परिणत्‌ हो गयेः। तूफानों 
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के कारण उडी हुई बालू. ने इन सबको अपने नीचे 
यहाँ तक दबा दिया कि इन का नामोनिशान तक 


_न रहा | 


अपने ऊपर आई हुई या आने वालो विपत्ति से 
अपनी प्राण-रक्षा असम्भव समझ कर बौद्ध विद्वान्‌ 
प्राण दान देने के लिये तर्यार होगये। परन्तु उन्दों- 
ने अपने एकत्र किये हये श्रन्थ और चित्रादि के 
समुदाय को अपने प्राणों से भी अधिक समभा । 
अतएव कहीं "२ उन्होंने इल समुदाय को पर्वतों 
की गुफाओ के भीतर, कहीं २ ज़मीन के नीचे 
भूतलवतिनी कोठरियों के भीतर, और कहीं २ 


_ पत्थर की संदूकों के भीतर रखकर उन्हें छिपा 


दिया । उन में से अनेक चस्तुलसुदाय तो अवश्य 
ही नष्ट होगया पर जो गुफाओ के भीतर और 
पृथिवी के पेट में छिपा दिये गये थे, चे अब धीरे २ 
निकलते जाते है । इस का विशेष श्रेय बौद्ध और 
हिन्दू धम के अनुयायियों को नहीं, योरोप के पुरा- 
तत्व प्रेमी ईलाइयों को है । लाखौं रुपया खर्चे कर 
'के और कठिन से भी कठिन क्लेश उठा कर ये लोग 
निर्जन वनों रेतीले स्थानों के ध्वंलों को खोद-खोद 
कर उन हज़ारों वष के पुराने ग्रन्थों और 
कागज पत्रों को ज़मीन के पेट से बाहर निकाळ 
रहे हैं । उन में से कितने ही तो विवरण और टीका 
टिप्पणी सहित छप कर प्रकाशित भी होगये हैं 
परन्तु अभी अनन्त रत्न राशि प्रकाश में आने को 


बाकी हे | 
१८७६ ईसवी में जर्मन विद्वान्‌ डाक्टर रेज 


का ध्यान चीनी लुकिस्त)न के 'उजाड़ खण्ड को ओर 
आकृष्ट हुआ । वे वहाँ गये । उन्हें वहाँ कितने ही 
प्राचीन खणडहरों का पता चला । इस के बाद रूस 
के रहने वाले दो पुरातत्व वेत्ताओं ने, १८६६-६७ 


,ईस्वी में, उसी तुकिस्तान के तुरफान प्रान्त में खोज 


की । उन्हें, अपनी खोज में जो-जो चीज़ें मिली उन 
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का विस्तृत चणन उन्होंने अपनी भाषा में प्रकाशित 
या। उनको देखां-देखो फिनलेएड के भी कुछ 

पुरातत्वज्ञों ने उस रेगिस्तान में पदापंण करके 
चहा का कुछ हाळ लिखा | इल तरह, धीरे-धीरे 

लोगों का कोतूइळ बढ़ता ही गया । अन्त में रुसौ 
विद्वान्‌ रैडलफ ने १८६९ ईसवो में, पुरातत्व विशा: 
रदों की एक सभा में, इस बात का प्रस्ताव किया 
कि पूर्वी ओर मध्य एशिया के खण्डहरौं की 
बाकायदा जाँच की जाय | यह प्रस्ताव “पास” हो 
गया | तब से इन प्रान्तों की जाँच के लिये कई देशों 
के विद्वानों के यूथ-के-यूथ चहाँ पहुँचे और अनेक 
बहुमूल्य पुस्तकों, सूतियों, चित्रों आदि का पता 


ज्योति [ चष ८, खण्ड ८; संख्या3, ८ | 
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लगा कर झन्होंनै डन पर बड़े माक के लेख प्रका 
शित किये । यहाँ तक कि सुदूरवर्ती जापान ने भी 
कई विद्वानों को भेज्ञ कर वहाँ खोज कराई। वे 
लोग भी कितनी ही बहुसूल्य सामग्री अपने देश 


को ले गये । छ 
१८६१ ईस्वी में ब्रिटिश गवर्मेट के एक दूत 


चीनी तुकिस्तान में थे। उनका नाम था कप्तान 
बावर। उन्हें भोजपत्र पर लिखा हुआ एक ग्रन्थ 
मिळां | उसे उन्होंने बङ्गाल की एशियाटिक सोसा 
इटी को भेज दिया । डाक्टर हारनलो ने उसे पढा। 
मालूम हुआ कि वह गुप्त नरेशों के समय को देवः 
नागरी लिपि में है और ईशा की चौथी शताब्दी में. 
लिखा गया था । अतएव उसकी रचना उसके भी 
बहुत पहले हुई होगी । एक-आध को छोड़कर इससे 
अधिक पुरानी हस्तलिखित पोथी भारत में कहीं 
नहीं पाई गई । जो पोथियाँ सब से अधिक पुरानी 
हैं चे ईला के ग्यारहचें शतक के पहले की नहीं | यहां 
की आबोहवा सें इससे अधिक पुरानी पुस्तक रही 
नहीं सकतीं, थे टूट-फूट कर नष्ट हो जाती है! 
बावर साहब को मिली हुई पोथी में भिन्न भिन्न 
सात पुरूतक हैं । उन में से तीन वैद्यक विषय को 


०१०० Sgn NSIS 007) RRS है || 
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हैं। अवशिष्ट पुस्तक विशेष करके बौद्ध-धम से 
सम्बन्ध रखती हैं । 

जब से बावर साहब की पोथी प्रकट हुई तब 
से तुर्किस्तान के रेगिस्तानी खण्डहरों की खुदाई 
आदि का काम ओर भी जोरों से किया जाने ळगा। 
फ्राल, रूस, स्वीडन, जर्मनी आदि के पुरातत्वज्ञ 
वहाँ से ऐसी-ऐसी प्राचीन वस्तु समुदाय, अपने 
अपने देश को उठा छे गये । चुनाचें ब्रिटिश गव- 
मेण्ट भी इस सम्बन्ध में चुप नहों रही। उसने इस 
कामके लिये कलकत्ता मद्रला के प्रधान अध्योपक, 
“डाक्टर आरल स्टीन की योजना की । १६००-०१ 
ईसवी में डाक्टर साहब चीनी तुकिस्तान को गये। 
घहां उन्होंने खुतन या खेटान के सूबे में जाँच पड़- 
ताल को । उन्हें अपने काम में अच्छी कामयाबी हुई । 
अनेक पत्र-रल्ल उन्हें प्राप्त हुए | उनका वर्णन उन 
को लिखी हुई पुस्तक-“प्राचीन खेटान” में सविस्तार 
पाया जाता है। इसके बाद डाक्टर साहब ने 
चीनी तुकिस्तान पर दो चढ़ौइयाँ और कीं । उनकी 
तीसरी चढ़ाई १६१३ में हुईं । १६०६ ईसवी बाली 
दूसरी चढाई में उन्हें एक ऐसी कोठरी मिली, जो 
बाहर से बन्द थी, परन्तु जिसके भीतर पुस्तकं भरी 
हुई थों । इन पुस्तकों का कुछ ही अंश डाक्टर 
स्टीन को मिला, अवशिष्ट अंश एम्‌» पेलियो 


नाम के एक फ्रेंच विद्वान के हाथ लगा। इस चढाई 


का बहुत ही विशद वर्णन डाक्टर स्टीने ने पाँच 
बड़ी बड़ों जिलरों में किया है । वे प्रकाशित भी हो 
गई हैं । उनका नाम है “सेरेंडिया” । 

अपनी दुसरी चढ़ाई में जिस समय डाक्टर 
स्टीन तुकिस्तान में प्राचीन चिन्हं और घस्तुओं 
को खोज कर रहे थे, उसी समय मध्य एशिया में 
खोज करने के लिये फाँस को राजधानी पेरिस में 
एक परिषद्‌ की स्थापना हुई। उस की सहायता 
प्रास की गवर्मेएट ने भी धन से की और कई पक 


कुसुमोद्यान 


य 
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अन्य सभाओं ने भी की | इस परिषद्‌ ने एक चढ़ाई 
की योजना की । एम्‌० पोलियो, जिनका नाम ऊपर 
एक जगह आया है, इसके प्रधानाध्यक्ष नियत हुए । 
वे अपने दळबल समेत जून १६०६ में पेरिस से 
रवाना हुए और मारुको ताइाऊन्द्‌ होते हुए, पामीर 
के उत्तर काशगर तक पहुंच गये । वहाँ आख पाख 
खोज करते हुए वे तुनहाँग नामक स्थान सें पहुँचे । 
इसके कुछ ही समय पहले डाक्टर स्टीन एक 
गुफा से बहुत सी पुस्तकें प्राप्त करके लोट चुके थे। 
यह एक प्रसद्ध प्राचीन स्थान था । इस को खबर 
पोलियो को पहले ही से थी । उन्होंने यहद भी खुन 
लिया था कि डाक्टर रूटीन वहाँ से बहुत खी 
प्राचीन पुस्तकें लेकर पहले ही चम्पत हो गये है. 
फिर भी उन्होंने धहाँ पर अपने मतलब को कुछ 
खीजँ पाने की आशा न छोड़ी | 

खोज करने पर पोलियो को मालूम हुआ कि 
वैगताऊ नाम का एक चीनी बौद्ध पुरानी पुस्तकों 
का स्थिति स्थान जानता है। पता लगाने पर वहु 
बौद्ध साधु उन्हें मिल गया । पोलियो ने उससे 
हेलमेल करके पुस्तकों का अनुसन्धान लगाने को 
प्रार्थना की । उसने इस प्राथना को रूवीकार किया । 
चह उन्हें एक ऐसी जगह ले गया जहाँ पर कोई 
एक हज़ार वर्ष की पुरानी .सैकड़ों बौद्द गुफाएँ 
या कोठरियाँ थीं | उन में से किसी समय उस ने 
एक को खोल कर देखा था और घह उसे पुस्तकों 
से परिपूर्ण मिली थो ।इसी गुफाको बेंग ने 
पोलियो के लिये खोला। खोलने पर जो द्वश्प 
पोलियो को दिखाई दिया उससे उनके आश्चर्य और 
हर्ष की सीमा न रही।ईसवी सन्‌ को दसौं 
शताब्दी के अन्त में जब मुसलमानों ने बोद्धों के 
नाश का बीड़ा उठाया तब उस प्रान्त के बौद्ध विद्वानों 
ने अपना सारा ग्रन्थ और चित्र समुदाय लाकर 
उस गुफा में बन्द कर दिया | फिर उस का मुह 
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खुनवा दिया और चुनी हुई जगह पर बेल-बूटे और 
चित्र खिचवा दिये । वह इस लिये किया, जिस में 
वह दीवार सो मालूम हो, किसी को यह सन्देह 
नहो कि यह गुफा है और इल के भीतर पुस्तकं 


भरी हुई हे । भुललमानों ने पुस्तकादि के इस संग्रह 


के स्वामी वोद्धों की क्या दशा की, कुछ मालूम नहीं 
तब से १६०८ ईसवी तक यह गुफा बराबर बन्द 
ही रही | 

इस गुफा के भीतर कोई १५ हज़ार पुस्तक- 
संस्क्कत, प्राकत, चीनी, तिव्यती तथा कई अन्य 
अज्ञात भाषाओं और लिपियों में-मिलळों, रेशम 
के ठुरुड़ों पर खिचे हुए सैकड़ों अतमोळ चित्र भी 
प्राप्त हुए । पुस्तकं सभो ग्यारहवीं सदी के पहले की 
हैं। कितनी ही ब्राह्मी लिप में हैं। अधिकतर पुस्तकों 


४७ बन 
Ce 
[ चप ८, खणड ८; संख्या ३,८ 


का सम्बन्ध बोद्ध-धर्म से है | परन्तु काथय, साहिब 
इतिहास, भूगोल, दर्शन आदि शाश्रों सेभ 
सम्बन्ध रखने चाली पुस्तकं इस पुस्तकालय हे 
मिली । संस्कृत भाषा में लिखी हुई कितनो है 
पुस्तक इस में ऐसी हैं जो भारत में सर्वथा अप्राण. 
हैं । यहाँ तक कि इसकी अनेक पुस्तके, जो चीनी 

में भी दुर्लभ क्या अलभ्य ही हैं । पुराने बही खाते, 
रोजनामचे और दस्तावेज तक यहाँ मिले | इन सव 
का प्रकाशन धीरे धीरे हो रहा है। 


इस से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत ने, मध्य _ 
एशिया की राह, चीन ईरान, खीस्तान ( शङस्थान) 
ओर यूनान आदि को विद्यादान देने और उन्हें 
सभ्य बनाने का कितना काम किया था। 


७ कै स्स £ Ug 
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पर 


स्त्री जगत्‌ 
संयुक्त प्रान्त की कोन्सिल ने भी महिलाओं 
को मताधिकार दे दिया है यह प्रस्ताव प्रधान 
द्वारा पेश होकर सव सम्मति से स्वीकृत हुवा । 
= 
श्रीमती मुथुलक्त्मी अमल एम. एल. सी. ने 
इप वर्ष में देवदासी रूपी कुप्रथा का अन्त करने के 
लिये जो आन्दोलन शुरू किया था वह एक प्रकार 
से सफल रहा । मद्रास की नियामिका समिति ने सर्व- 
सम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि उन 
मन्दिरं को जहां पर कि देवदासियों की प्रथा 
प्रचलित है सार्वजनिक कोष से कोई सहायता न 
दी जाय । शोक कि अब भी कुछ एक देवदासियां 
पुरानी लकीर पीटने के पत्त में हें उनके विचार में इस 
प्रथा के हट जाने से देवतागण गाने और नाचने के 
स्वाद्‌ से वंचित रह जांयगे । 
0,00 


मद्रास की महिलाओं ने कांग्रेस सप्ताह के 


[ . अन्तिम दिन एक महिला-दिवस मनाने का निश्चय 


BRR, 
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किया है उनकी इच्छा है कि उन सत्र विषयों पर | 


जिनका कि ख्री जाति से बड़ा गूढ़ सम्बन्ध है 
विचार किया जाय और वहां पर एकत्रित खरी समाज 
की उपस्थिति से लाभ उठाया जाय उन दिनों 
कांग्रेस के प्रतिनिधि तथा दर्शिकाओं के रूप में वहां 
पर बहुत सी ख्यां एकत्रित होंगी उन सत्र को इस 
महिला दिवस में सहयोग देने के लिये आमन्त्रित 
किया जायगा जिससे कि इस काय्य को अखिल- 
भारतीय रूप मिल सके स्वागत सम्बन्धी सब काय्यै 
करने के लिये मद्रास की महिलाओं ने श्रीमती 
मालती पटवर्धन बी. ए. के मन्त्रित्व में एक सभा 
बनाली है । तीन में से दो बैठको की स्वागताध्यच्त 
का काय्यै श्रीमती डा. बेसेन्ट तथा डा. मुथुलच्ष्मी 
करेंगी । इस महिला दिवस की सभानेत्री का पढ़ 
श्रीमती सरोजनी ग्रहण करेंगी । 


-६#/+८ 


बम्बई कौंसिल की आगामी बैठक में तीन बिल | 


पेश करना चाहते हैँ: 


“क पक 


| 


३३६ ज्योति [ वर्ष ८, खण्ड ८; संख्या ७८. 


(१) चौदह वर्ष से कम आयु की कन्या तथा 
अठारह वर्ष से छोटे लड़कों का विवाह नियम विरुद्ध 
“ ठहराया जावे; (२) प्रत्येक विवाह की सरकारी पत्रों 
में रजिष्टरी कराई जावे; ओर ( ३ ) विधवाओं को 
गोद लेने का अधिकार न रहे । 


७६४९ 


हमारी पाठिकाओं को पता होगा कि किस 
प्रकार श्रीयुत्‌ खड्ग बहादुर सिंह ने युवती कन्याओं 
पर अत्याचार का बदला लेने के निमित्त कलकत्ते 
के एक धनवान वणिक पर गोली चलाई थी । इस 
अपराध में इनको आठवर्ष की कडी कैद मिली 
थी । भारतवषे के प्रत्येक कोने से खड्ग बदादुर की 
वीरता की प्रशंसा हुई थी ओर बंगाल के गर्वनर 
महोदय से प्रार्थना की गई थी कि वह दया करके 
वीर के इस दण्ड को हटा दें । हमें यह जान कर 
प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने यह निश्चय कर लिया 
हैः कि दो वर्ष के कारावास के पश्चात्‌ इस विषय पर 
पुनः विचार होगा । पूरी आशा. है कि उस - समय 
इन्हें छोड़ दिया जायगा । शोक कि नेपाली कन्या 
राजकुमारी को सरकारी कचहरियों से उस मार्मिक 
वेना के लिये. जो कि उसे सहनी पड़ी किसी 
प्रकार का आश्वासन न मिला । उन हजारों खिर्यो में 
से जो कि पुरुषों की शारीरिक ओर पेशाचिक काम- 
वासना का शिकार होती हैं इस कन्या का जीवन 
केवलं एक उदाहरण है । 


+ ७ 
च्य्य्ज््य«् (९५ रुरु 
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गत अक्तूबर मास की घटनाओं में से श्रीधन 
पाले मुडलियर के मुकाबिले में श्रीमती हेनन एंजलो 
का मद्रास म्युनिसिपल कमेटी की सदस्या चुना जाना | 
एक उल्लेखनीय घटना है । इस से पहले श्रीमती 
एंजलो इसाइयों के प्रतिनिधि रूप से कमेटी की 
सदस्या रह चुकी हैं परन्तु अब मिश्रित चुनाव में 
उन को अपना प्रतिनिधि चुन कर जनता ने उनके 
प्रति अपने विश्वास का परिचय दिया है । 

co -- 

भारतीय महिला समाज की बम्तरहै शाखा की 
सदस्याओं ने स्त्रियों से चालीस सहस्र रुपया गुज- 
रात में गत बाढ़ पीड़ितों की सहायताय एकत्र 
किये हैं । 


नाग मै “पा 
मिस मेयो की घृणित पुस्तक “मदर इण्डिया" [ 
के प्रतिरोध में भारत के कई स्थानों पर महिलाश्रों 
ने एकत्रित होकर प्रस्ताव पास किये हैं। 
“-+5 नै -ाा 
बडोदा दरबार ने कन्याओं के विवाह के लिये 
न्यून से न्यून आयु चौदह वर्ष निश्चय की है यह. 
नियम किसी अवस्था में भी शिथिल नहीं किया 
जायगा । जो माता पिता अथवा अन्य सम्बन्धी 
इस नियम की अवहेलना करेंगे उन्हें कारावास दड 
दिया जायगा । 
ना # नए 


` इस वर्ष मद्रास में होने वाली इंडियन सोशल 


` कान्फरेस की स्वागत समिति ने डा. मृथुलच्मी १ 


हा 


र्ति © € ७ 
कार्तिक, मागशीष सं० १६८४ ] 


श्रमल को' स्वागताध्यक्ष चुना है । आपने अपने 
प्रान्त में समाज सुधार सम्बन्धी बहुत कुछ कार्य 
किया है आप अन्तर्जातीय महिला समिति में 
भारत की प्रतिनिधि बन कर सम्मिलित हो चुकी हैं। 

-पंजाब सरकार ने कुमारी “जमीला. मेरी 
सराजुद्दीन को स्त्री शिक्षणालयों” में व्यवसाय 
विषयक शिक्षा की निरीक्षका नियुक्त किया 
है । आप लाहोर फारमन क्रिश्चियन कालिज के 
प्रोफेसर आर. सराजुद्दीन की पुत्री हैं। पंजाब युनिव- 
सिटी से एम. ए. की उपाधि प्राप्त कर अधिक शिक्षा प्राप्त 
करने के हेतु आप विलायत गई । वहां पर पहले तो आपने 
लडन विश्वविद्यालय के व्यवसायिक शिक्षा का डिप्लोमा 
प्राप्त किया। और तत्पश्चात्‌ एडिनबरा विश्व- 
विद्यालय से डाक्टर की उपाधि ली । भारत में 
लौटने से पहले आपने फ्रांस, जर्मनी ओर स्तिजर 
लैंड के गृह प्रबन्ध की शिक्षा देने वाली सेस्थाओं 
का अवलोकन किया 

कुमारी कूस को भारतीय संगीत अधिक पद 
है । वे कहती हैं पश्चिमीय गान मनुप्य के मनोविकारों 
को उत्तेजित करता है परन्तु इस के विपरीत भारतीय 
गान चित्त को शान्त कर परमात्मा के निकट 
पहुंचाता है । 

आज कल योरुप में ख्रियों में बाल कटाने 
की प्रथा बढ़ती जाती थी परन्तु अब ऐसा प्रतीत 
होता है कि पेरिस में शौकीन स्त्रियां पुनःलम्बे बालों 
की ओर झुक रही हैं । 


वनिता विनोद _ 


३३७ 


गृह प्रबन्ध 

१. कपड़ों में माया लगाने के .लिये यदि इसे 
साबुन के पानी में मिला लिया जाय तो चमक 
अधिक आती है ओर इस्त्री चिमटती नहीं । 

२. छातों पर से मट्टी के धब्बे उड़ाने के 
लिये यदि कपडे से मेथिलेटिड स्मिरिट से रगडा 
जाय तो ये तुरन्त दूर हो जाते हैं। 

३. लकड़ी अथवा चमकदार रोगनी वस्तुओं 
पर से पेन्सिल के निशान ताजा काटे हुए निम्बू से 
रगड़ने ओर उसके पश्चात थोड़ा सा चूना फेरने से 
हट जाते हैं । 

४. यदि कपड़ों पर चाय के धब्बे पुराने पड़ 
जायें तो साधारण रीति से धोने से नहीं जाते, परन्तु 
यदि जल में थोडा सा सुहागा मिला कर धोया जाय 
तो तुरन्त दूर हो जाते हैं । 

५. लाल चमड़े के जूते के घिप्तने पर प्रायः 
सफेद चमडा चमकने लगता है । यदि इस स्थान पर 
थोडा सा टिचर आयोडीन लगा कर ओर इसके 
सूकने पर रोगन किया जाय तो रंग पुनः ठीक हो 
जाता हे | 

६. यदि लाल जूतों को काला करना हो तो 
पहले उन्हें कच्चे कटे हुए आलू से रगड़ो ओर 
फिर साधारण रीति से पालिश कर दो । 

७. चावलों को उबालते समय यदि पानी में 
नीम्यू का रस मिल्ला दिया जाय तो इनका रंग 
बहुत सफेद हो जाता है और एक एक दाना अलग 


हो जाता है । 
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१. शरीर के आरपार देखना 

डाकुर ऐन्ड्री टाऊज़ फ़ान्स के एक प्रसिद्ध 
डाक्र हैं। उन्होंने. एक खोज की है जिस से उन 
का कथन है कि रोगियों के औषधि द्वारा इलाज 
आर चीर फाड़ के तरीकों में बड़ी भारी क्रान्ति 
उत्पन्न हो जायगी । कितने ही विद्वानों का कथन 
है कि यह खोज ऐक्स-रेज़ की खोज से भी कहीं 
महत्वपूर्ण है | इस के द्वारा मनुष्य शारीर के ऊपर 
का चमडा और माँल इतना पारदर्शी बन सकता 
है कि शरीर के भीतर के सब अङ्ग इस प्रकार काम 
करते इए दीख सकेंगे जैसा कि हम किसी दर्पण 
में देख रहे हों । डाकुर टाऊज़ का विचार है कि 
वह शीघ्र ही अपनो खोज को बड़े-बड़े डाकुरों और 
वैद्यों के सामने रखेंगे । यदि यह खोज्न चैली ही 
हुई जैसा कि डाक्र साहब का कथन है तो 
निःसन्देइ यह तपेदिक, रखोळी इत्यादि कितनी ही 
 बिमारियों के ठीक ठीक निदान और चिकित्सा में 

अमूल्य साधन सिद्ध होगी । 

x २८ २८ 
24 २. तैरने की नई ईजाद 

कारिथिया में वदर नाम की एक फील है | उस 
“ के जल पर दो पुरुषों और एक खत्री को साथ-साथ 
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चलते देखकर लोगों को बड़ा अचम्भा दुआ। कोळ 
प्रायः आधा मील चौड़ी है परन्तु यह बड़ी सुगमता 
से उस के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुँच 
गये। 

इन में से एक आदमी का नाम काल मेन था। 
यह जङ्गलों के महकमे में इन्जिनियर है और इस 
प्रकार चलने का तरीका आप ही की ईजाद है। 
यह ईजाद चौड़े २ चप्पुओं की भाँति के लम्बे-लम्वे 
पङ्क से हैं जो कि साधारण बूटों के साथ जोड़े जा 
खकते हैं । और इनकी सहायता से चलने वाले को 
जल में डूबने का कोई भय नहीं रहता | 

दर्शकों में से एक पुरुष ने इन पडों को प्रयोग 
में लाने की आज्ञा प्राप्त को और बिन! किसी विधि 
के बतलाने के वह कील में चला गया । 

जल में क्षोभ था परन्तु उसको चलने में कोई 
कष्ट न हुआ और चह किश्तियों के बीच में से 
होता हुआ कोई पौने मील जल के ऊपर चलकर 
पुनः किनारे पर पहुँच गया। 

इस के पश्चात्‌ और भी कितने ही खी पुरुषों _ 
ने उनका अनुकरण किया और उन्हें भी कोई 
कठिनाई नहीं हुई | 
_ काळमैन का कथन है कि झील पर चलता 


_..........लुुुुननतननत-नाननत-ननतन- नमन नमन नननन--+त+3त3---3-_----- 
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कोई कठिन कार्य नहों और तैरना न जानने वाले 
ध्यक्तियों को भी किसी हानि की सस्भावना नहों 
यदि वह बहुत दूर न जावें। 
२८ > २८ 

३, वह पोदे जो कि पत्थर को खा जाते हैं 

यह ध्यान में छाना भी कठिन है कि किस 
प्रकार गन्धमुखी, दीमक इत्यादि मद्दी के डेले की 
आइ लेकर उस के नीले पृथिवी में गहरा छेद 
कर लेते हैं, परन्तु यह ध्यान में छाना ओर भी 
कठिन है कि ऐसे भी प्राणी हैं जो कि पत्थर तक 
में आरपार छेद्‌ कर सकते है । 

परन्तु यह ठीक ही है । यहद छेद करने वाले 
कोई बड़े चलिष्ट जीव नहीं बरन इतने नन्हें-नन्हे 
कोमल पोदे हैं कि चे सूक्ष्म वीक्षण यन्त्र की 
सहायता द्वारा दिखळाई भी नहीं पड़ते । 

यह आश्चर्यं जनक छेद करने चाळे जीव काई 
की प्रकार की वनस्पति श्रेणी से सम्बन्ध रखते 
हैं, जो कि खड़ने चाले जलाशयों पर जम जाती 
है । इन में यह विचित्र शक्ति है कि यह उस पत्थर 
को जिस पर यह डगते हे--यदि उस पत्थर में 
चूने के लेश हों-- घोल डालते हैं । यह देखा गया 
है कि जब यह अखंख्यों की संख्या में समुद्र के 


किनारे उगते हैं तो बड़ी बड़ी शूने की पहाडियों 


को खोखला कर डालते हैं । 
२८ २८ x 
४. बहिरों के लिये कानों का व्यायाम 

डाकुरों का यह विचार है कि यदि बहिरों के 
कान में लगातार शब्द पहुंचाया जाय तो वह 
कान फे पर्दे पर जांकर एक प्रकार की खुजली सी 
उत्पन्न करता है जिस से कि उनको श्रवण शक्ति में 
बड़ी उन्नति होती है । एक ऐसी मशीन बनाई गई 
हे जिसके द्वारा बहुत से बहिरों के कानों में एक 
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साथ यह उसकाहट पैदा की जा सकती हे । यह 

बहिरों को शिक्षा देने वालों के बड़े काम की है । 

यह अनुमान किया गया है कि बीस प्रतिशतक 

जनता की श्रवण शक्ति .में कुछ न कुछ दोष हैं 

यद्यपि उनकी संख्या बहुत कम है जिन्हें बिलकुल, 
छुनाई न देता हो | उस मशीन द्वारा उत्पन्न वायु 

कम्पन्न इन के लिये बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। 

यह वायु कम्पन्न वाह्य कणं में सीधा पहुंचाया 

जाता है । यदि कान की कोमल हड़ियां और नसे 

कड़ी पड़ गई' हों तो इस से यह नरम पड कर 
बलवती हो जाती हूँ। 

x २८ x 


५. रेडियो माल्ट 

फेफड़ों की बीमारियों में और वैसे भी साधा 
रणतया बल प्राति के लिये डाक्टर लोग प्रायः 
काडलिवर तेल का प्रयोग बतळाते हैं | परन्तु 
अब रेडियों माल्ट नामको पक ऐसी औषधि 
तैयार हुई है जो कि इस काडलिवर तेल मिश्रित्न 
माल्ट से कहीं उपयोगी है । उस में तीनों वाई 
टेमिन ( 4. B. और 0. विद्यमान हैं । यह कहा 
जाता है कि स में निम्न प्रकार की खूबियां हैं: 


१. इस में काडलिवर आयल और माल्ट से अधिक 
मात्रा में वाईटेमिन है। 

२. इस की वाईटेमिन मात्रा खदा निश्चित रहतों 
है जब कि काडलिवर आयल की बदलती 
रहती है | 

३. इस नवीन औषधि का खाद बड़ा उत्तम है, 
जहां कि काडलिवर आयल बहुत ही रार 
और बकबका है। 


४. यह निरामिष है। 
2 २ x. 


ee SET 


३४० ज्योति 
MMS विजिजिजिविति 


६. अधेरे में देखना 

जैसा कि हम ज्योति के पाठकों को कई 
घार बतला चुके हैं सूय की किरण का प्रकाश 

इन्द्रयनुप के सात रंगों से मिल कर बना है 
यदि त्रिपाश्य शीशे में से निकलने दिया जाय तो 
दूसरी ओर छोटा सा इन्द्र धनुप बन जाता है 
जिस में कि ऊदा, नीला, आसमानी, हरा, पीला, 
नारंगी और लाल खातों रंग बड़े रूपच्च रूप से 
दिखलाई देते हैं। घया सफेद प्रकाशा में केवल 
यही सात रंग हैं? रंग तो और भो हैं परन्तु 
हमारी इन आंखों को दिखलाई नहीं देते । ऊदा से 
आगे ओर लाल के इस ओर भी अद्वश्य प्रकाश 
रश्मियाँ निकलती रहती हैं जिन्हें हमारी आंखें 
देख नहीं, सकतीं । प्रत्येक गरमी रखने वाले पदाथ 
मे से ळालेतर किरणें निकलती रहती हैं | 
इस का अभिप्राय यह हुआ कि रात्रि के अन्धकार 
में भी बहुत से पदार्थों में से प्रकाशा की किरणे 
निकलती हैं परन्तु हमारी आंखों के लिए वह न 
निकलने चाळी रोशनी है । क्या कोई ऐसा उपाय 
नहीं जिस से हम इन आंखों द्वारा इस प्रकाश को 
देख सके ?.यदि ऐसा हो सके तो “अंधे को 
आंखें मिलने वाळी बात हो जाय । परन्त विज्ञान 
के लिये यह भो सुगम है महाशय बेर्यड ने 'रानि- 
ज्योति' नाम का एक यन्त्र बनाया है जिख की खहा 
यता से पदार्थो के लाळेतर प्रकाशा को एक स्थान पर 
इकट्ठा करके साधारण प्रकाश में परिवर्तित कर 
दिया जाता है जिस का चित्र एक घुन्धछे शीशे 
पर पड़ता है और इसे हमारी आंखें देख सकती 
हैं, इस अद्वश्य प्रकाशा दर्शक की सहायता से 
अमावस्या की रात्रि में भी दिन के समान पदार्थ 


„ दिलाई देते हैं । 


जब की. दो लड़ने चाळी सेनायं रात्रिक समय 
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एक दूसरे के सामने पड़ी हों तो ऐसा प्रतीत 
होता है कि मानों बह नितान्त चिश्राम कर रहो 
हैं | परन्तु अंधकार का आश्रय लेकर भगळे 5 
दिन के युद्ध के लिये नाना प्रकार की तयारी 
की जाति हैं। सेना का स्थान परिवर्तन होता हे 
तोप आर बन्दूक उदित स्थान पर लगाई जाती 
हैं, और अपनी रक्षा का सामान जोड़ा जाताहै _ 
इत्यादि । यदह खब कुछ होता है परन्तु शत्रु झो 
इसका कुछ भी पता नहीं होता । परन्तु अब 
इख नवीन यन्त्र को सहायता से यह सब अस- 
स्भव हो जायगा । परन्तु यह यन्त्र शान्ति के 
समय में भी उपयोगी होगा । धुन्ध चालो 
रात्रियों से जहाज़ों को चलाने सें बड़ा काम का 
होगा | और भी कई प्रकार से इस से मानव जाति 
को सुख पहुंचाने की सम्भावना है। 
२९ २६ २६ 


७. सब से तीब्र कृत्रिम प्रकाश 

'मन्नुप्य ने एक छोटा सा सूर्य बना लिया है! 
यह कथन कितना आग्चंजनक है, परन्तु हे सर्वथा 
सत्य । यह एक ऐसा प्रकाश रूतस्भ है । जिस में 
प्रकाशा की किरण निकल कर मीलों तक उजाला. 
करती हैं। इल के बनाने का उद्देश्य एक ऐसा 
प्रकाश दायक यन्त्र रचना था जो कि हवाई जहाज़ों 
को पथदुर्शत का काम दे सके । परन्तु भविष्य 
में इस से क्या-क्या काम लिये जा सकेंगे यह 
कहना बड़ा कठिन है। 


यह प्रकाश की किरणों का गुच्छा चार्लटविछ 
अमरीका में स्थापित किया गया है | अब तक बने हुए 
किरी भी प्रकाश-स्तम्भ से इसका प्रकाश पाँचगुना 
अधिक है | इस के प्रकाश में १३८५०००००० बत्ती 


का 


कक 
2३ 
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की रोशनी है जो कि आकाश की ओर फैल कर 
रात्रि के समय न केवल परमात्मा की महिमा को 
ही दशाती है यरन मनुष्य की बढ़ती हुई शक्तियां का 
भी आभास कराती है | साफ रात्रि में यह प्रकाश 
३०० मील की दूरो से द्खिलाई देता है और जब 
इसका मुंह सीधा वायुमण्डल की ओर कर दें तो 
७०० से १००० मीळ तक पहुँच जाता है । इस 
प्रकाश स्तम्भ के यन्त्र में एक नन्हा खा स्थान ऐसा 
है जिसका ताप सूर्य के ताप के बराबर है । रात्र 
के समय प्रकाश के सहारे आकाश में नाना प्रकार 
के दृश्य दिखळाई देते हैं। सात मील की उचाई 
पर बादलों की चादर द्वष्टि गोचर होती है । यही 
नीचे आकर वर्षा का कारण बन जाते हैं । उस 
प्रकाश से बादलों में जल और नन्हें नन्हें पृथिवो 
के कण नापे जा सत्ते हैं । 

ऊपर बतळाये इन्द्रश्रुप के ऊरे प्रकाश से परे 
की अद्रय किरणें मनुष्य और प्राणि मात्र तथा 
वनस्पति के लिये बड़ी आवश्यक हैं । यह प्रकाश- 
स्तम्भ इन किरणों क। बड़ा भारी भण्डार है | यह 
प्रकाश इतना तेज़ हे कि इसे देखने के लिये हमें 
विशेष प्रकार के शीशों में से देखना पड़ता है। 
यदि हमारे नंगे शरीर पर पड़ जाय तो उसे झुलस 
देता है चाहे चह कई सौ गज़ पर क्यों न हो । इस 
प्रकाश से ५० मीळ के फासले से समाचार पत्र 
पढ़ सकते हैं। जो हवाई जहाज दिन में दिखलाई 
नहीं देते वे इस प्रकाश से रात्रि को बड़ी सुगमता 
से दिखलाई दे सकते हैं । यह प्रकाश छुन्ध को नहीं 
चीर सकता परन्तु जहां धुन्ध हो वहां रुक कर यह 
एक प्रकाश का बड़ा तालाब सा बन जाता हे । 
अमरीका में निःसन्देह यह एक आश्चयंमयी 
स्तु हे । 
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८. सांप के काटे का इलाज 


आजकल बहुत से रोगों का टोका द्वारा इलाज 
किया जाता है | चेचक, झुंग, राजयक्ष्मा, टाइ- 
फाइड इत्यादि ऐसे ही रोग हैं टीके का सिद्धान्त 
यह है कि मनुष्य के शारीर में टीक द्वारा सीरम 
पहुंचाने से उस शक्ति पर हलका सा उसी रोग 
का आक्रमण हो जाता है। जिसका कि वह सीरम 
होता है । इस आक्रमण से मनुष्यं तथा अन्य 
पशुओं के रक्त में जो रोग के जीवाणुओं का प्रति- 


रोध करने चाळे “रक्षाणु” होते हैं वह उत्तेजित - 


हो जाते हैं और उनको संख्या बढ़ने लगती है। 
इस प्रकार द्वन्द्‌ युद्ध आरम्भ हो जाता है । यदि 
रोग के कीटाणु थोड़े और निबळ होते हैँ जेसा कि 
हटके प्रकोप की अबस्था में होता है तो “रक्षाणु2 
इन्हें मार डालते हैं और मनुष्य बच जाता है | 
यदि रोग का आक्रमण बहुत तीव्र हो तो “रक्षा: 
शुआओं” का उत्तेजित होने और संख्या में बढ़ने का 
समय नहीं मिलता और कोटाणु विजय प्राप्त कर 
लेते हैं । यह सीरम का टीका कर के, हम रोग का 
इतना हलका आक्रमण करवाते हैं कि र्क्त में 
“रक्षाणु» पर्यात समय पाकर यथोचित वृद्धि को 
प्राप्त हो सकें । एक वार पर्याप्त संख्या में उत्पन्न 
हो जाने पर यह भिन्न २ रोगों के अनुसार यह 
न्यूनाधिक समय तक रक्त में विद्यमान रहते हैं 
और उतने समय तक प्राणि भविष्यत में कभी हो 
जाने वाले उस रोग से निर्भय रहता है । कितने 
ही रोगों में-रोग होने के पीछे भी टीका करने से 
रक्त में विद्यमान “रक्षाणुओं” की वृद्धि में बड़ी 
सहायता मिलती है और वह रोग कीटाणुओ के 
प्रबल होने से पहले ही उन्हें दबा सकते हैं । राज- 
यक्ष्मा, टाईफाइड इश्यादि का टीका इस के 
उदाहरण हैं । 
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३७२ ज्योति 


इसी सिद्धान्त पर अब सांप के काटे का इलाज 
किया जाने लगा है | सांप का जो विष उस के 
मसतिष्क में रहता है यदि वह मनुष्य या अन्य 
पशुओं के शरीर में एक दम प्रवेश कर जाय तो 
यह प्राणि उसका प्रति रोध नही कर सकते, परन्तु 
यदि इसका आक्रमण बहुत हलका हो और इसके 
रोगाजुरोग कीटानुओं को बढने का अवसर न 
मिले तो परिणाम भयङ्कर नहों होता । यदद तभी हो 
सकता है जब कि उस के शारीर में टीके द्वारा ऐसी 
औषधको पहुँचाया जाय कि जिस में रोग के 


` कीटाणु” तो न हों परन्तु रक्ताणु' बहुत बड़ी मात्रा 


में हों सांप के विष का “सीरम” इसी प्रकार 
का होता है । यदि किसी रोगी के रक्त को बाहर 
निकाल कर उबाला क्रिया जाय तो रक्त के लाल 
अण्डे इकट्ठे होकर गुच्छा-सा बन जाते हैं और 
इनके साथ-ही रोग के कीटाणु भी मर जाते हैं 
परन्तु “रक्ताणुओं” को कोई क्षति नहीं होती | 
छानने पर एक सफेद रंग का पानो-सा निकल 
आता है जिसमें सब “रक्षाणु” विद्यमान रहते हैं 
आर इसे “सीरम” कहते हैं ;' 

' बस्बई की सरकारो प्रयोगशाला में साँप के 
विष का सीरम बनाया जाता है | इस प्रयोगशाला 


[ वर्ष ८, खण्ड ८; संख्या ७,८ 


में बहुत से साँप पाळे हुये हैं। इनको एक-एक 
करके पिंजरे से बाहर निकाल ऋर सिर को एक 
बड़ी मोटी लाठी से दबाकर पूंछ को पक पैर से 
दबा लेते हैं। अब हाथ से उसके सिर को इस 
प्रकार पकड़ते हैं कि वह हिल कर काट न सके। 
सिर को डल्टा कर मसतिष्कू में रहनेवाली विष 
की गिल्टयों को दबाकर विष को काँच के गिलास 
में निकाल लेते हैं । फिर सांप को पकड़े पकड़े ही 
मुंह में दूध डाल कर उसे दूध पिलाते हैं। इस से 
वह पुनः अपनी पहली अवस्था में आजाता है और _ 
कुछ समय बीतने, पर पुनः विष देने योग्य बन 
जाता है । अब इस विष को कई बार बहुत थोड़ी 
थोड़ी मात्रा में परन्तु उत्तरोत्तर बढ़ने वाली मात्रा 

में पिचकारी द्वारा जीवित घोड़े के शरीर में (रक्त 

में ) मिला देते हैं । शनै; २ रक्त में “रक्षाणु” बढ़ 
कर बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न हो जाते है । अब 
घोड़े के शरीर से कई सेर रक्त बाहर निकाल कर 
उस का खीरम तय्यार करते हैं। यदद सीरम साँप 

के विष का प्रतिरोध करने वाली बड़ी उत्तम 
औषध है | इस के द्वारा सांप काटे का अब बहुत 
करके इलाज किया जाता है। 
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देहली से देहरादून आने के पश्चात कई अनि- 
घाय्ये कारणों से ज्योति में कन्या गुरुकुल 
समाचार न दिये जा सके । इन में से मुख्य 
कारण सम्पादिका जी का रुग्ण होना था | इशा 
कृपा से अब उनका स्वास्थ उत्तरोत्तर उन्नति कर 
रहा है ्रतः अब ज्योति भी समय पर निकला 
करेगी श्रोर प्रतिमाल पाठकों को गुरुकुल समा- 
चार भी विदित होते रहेंगे । 
नवास स्थान 
देहरादून में राजपुर रोड पर २१ तथा २२ नं० 
की दो कोठियाँ किराये पर ली गई हैं, यह स्थान 
अति रमणीक तथा मनोहर है । समीप ही एक 
छोटी-सी नदी भी बहती है। सामने एक अति-उत्तुङ्ग 
"शिखरो से युक्त हिमालय पचत इस कुल की भी 
` महत्ता को परिचय देता हुआ, इसकी शोभा को 
द्विगुशित कर रहा है । यद्यपि यहां पर दो कोठियां 
किराये पर ली गई हैं, एक में विद्यालय तथा 
दूसरी में श्रम घिभाग है । तथापि स्थानाभांव 
क्रे कारण कई हजार ₹० व्यय करके एक विशाल- 
भवन बनाया गया है, जिसमें १३० ब्रह्मचारिणियां 
रह सकतो हैं, उसे उपहोस में ताजमहल नाम से 
पुकारते हैं । अब नवीन कन्यायें प्रविष्ट हुई हैं । 
ताजमहल में स्थान पर्याप्त नहीं है अत! नये कमरे 
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तैय्यार हो रहे है । स्थान की कमी निजी स्थायी- 


भवन बनने तक रहेगी । यहाँ पर एक विशेषत्ञा है 
जो कि देहली में नहीं थी । इस कोठी में अमरूद 
अनार आम मालदे इत्यादि के कई वृत्त हैं, एक 
सुन्दर छोटा सा उद्यान भी हे जिस मैं कई प्रकोर 
की भाजियां इ रा.द लगाई गई हैं । चारो ओर 
हरियावल ही हरियावल दिखलाई देती है। इस 
उद्यान ने कुल की शोभा को द्विगुणित कर 
दिया है। 


च्यायाक्ष 

कन्याओं के व्यायाम के लिये अत्युत्तम प्रबन्ध 
हो गया है । ब्रझचारिणयां प्रातः तथा सायं गतका, 
लाठी, छुरा, तलवार इत्यादि . चलाना सीखती 
हैं। सब कन्याये अति उत्साह से व्यायाम करती 
हैं, क्रीड़ास्थल में खूब चहल पहल रहती है। 
छोटी कुला कूलती हैं, तथा रस्सियौ से अन्य 
खेल करती रहती हैं। 


स्वास्थ्य 
यहां की जलवायु अत्युत्तम है अतः जब से 
क्रन्याये यहां आई हैं बहुत ही स्वास्थ्य लाभ कर 
रही हैं, प्रायः सब का भार दो दो तीन २ खेर बढ़ 
गया है । रोगी शाल्वा प्रायः बन्द ही रहती है 


३४३ ज्य 


परीक्षायें 

छोढ छोटी श्रेणियों की परीक्षाय १२ दिसम्बर 
से प्रारम्भ होंगई हैं। कई श्रेणियां की समा 
हो चुकी हैं, कईयौ की हो रहो हैं | बड़ी श्रेणियों 
की परोक्ताये १५ जनवरी से प्रारम्भ होंगी । सब 
अति परिश्चम से परीक्षा की तैयारी में संलग्न है । 
अष्यापिकायं भी कोर्स समाप्त कराने में लगी 
हुई हैं । आज कल पठन पाउन कां काय्य अति 
तीव्रता से हो रहा है। 

नवीन कन्याओं का प्रबेश 

४ दिसम्बर को प्रवेश दिवल था | बहुत खी 
कन्याये तो प्रविष्ट हो चुकी हैं, परन्तु कुछ कध्यायें 
जिन के प्रवेश फार्म भर के आचके हैं बह अभी 
तक नहीं आई । भारतचालियो के अन्दर समय 
पर काय्प न करने का बड़ा भारी दुर्णुण है । 
प्राचीन समय में लोग समय पर कायं करते होगे! 
चत्ते धान काल में तो समय पर कारयन करने का 
व्यसन पड़ गया हे, जिल से सब को हानि होती 
है। ४ दिसम्बर को दाखला ( प्रदेश दिवल ) था, 
उस दिन नवीच कन्याओ को प्रतिष्ठ कराने बाले 
संरच्तको का कर्तेव था कि समय पर पहुंचते 
परन्तु बहुत से संरक्षक अब पीछे से कन्याश्रों 
को ले ले कर आ रहे हैं सयम पर नियमनुकूल 
कार्यं न करने से कुल को तथा कन्याश्रौ को 
हाति पहुंचती है। पीछे प्रविष्ट हुई कन्याये 
पढ़ाई में पीछे रह जाती हैं। प्रबन्धकत्ताओ को 
भी कठिनता होती है । अतः सब को समय पालन 
पर ध्यान देना चाहिप्‌ । 

इस प्रकार के माता पिता अपने बच्चो से यह 


कैसे आशा रख सकते हैं कि उन की सन्तान 
कत्तव्य परायणा तथा समय पालन करने वाली 


हो | हमें घड़ी की तरह समय पालन करने में आदशे- 
मय बनना चाहिये । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


२६८ य 
ति [ धर्ष ८, खण्ड ८ ; स्पा ३,८ 
a SNS 


कन्या गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ देहरादून मे 
बलिदान उत्सव 

आज प्रातः ८३ बजे से ११ वजे तक सव | 
ब्रह्मचारिणियो ने मिलकर श्रद्धानन्द वलिदान 
के उपलच्य में सभा की । 

सब से प्रथम ब्र० खुशीलादेवी का भाषण 
डुआ, उस में उन्हा ने बताया कि सवामी जी को 
प्राचीन शिक्षा तथा: संस्कृति से अति प्रेम था, श्रतः 
उन्हाने उसे उन्नत करने का अति प्रयत्न किया] 


अपने भाषण में सुशीला जी ने प्रमाणा सदित सिद्ध ' 
किया कि प्राचीन शिक्षा तथा संस्कृति से ही भारत | 


का उद्धार हो सकता है । तद्न्तर ब्र० शान्तीदेवी | 
अस श्रेणी का भाषण छुआ, उन्हाने उख में 
स्वामी जी की जीवनी का वर्णन करते हुप बताया 
कि हमारा क्तव क्या है । तद्न्तर ब्र० चन्द्रकला जी 
का भाषण षटुश्रा, उन्होते उस में स्वामी जी की जीवनी 
की महत्वपूर्णं घटनाओं का बर्णन करते हुए बताया 
कि स्त्री जाति स्वामी जी की अति ऋणि हे, हमारा 
कर्तव्य है कि जो काय्यं स्वामी जी श्रधूरा 
छोड़ गये हैं, उसे हम पूरा करे । तदनतर 
त्र स्व कला व्र० सत्यवती ब्र० विद्यावती 
ब्र० इन्दुमती इत्यादि के भाषण हुए, उन में इन्होंने 
सस्यक स्वामी जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए 
बड़े जोशीले शब्दों में सिद्ध किया कि हम स्वामी 
जी के कार्य को पूरा करेगीं | उस के पश्चात्‌ श्री 
अजनादेवी जी वैदिक धर्म चिशारदा कन्या गुरुकुल 
ने अपने सापण में बताया कि वस्तुतः स्वामी जी 
उसी समय में हुए, जिस समय उनकी नितान्त 
आवश्यकता थी । तदन्तर सुप्रसिद्ध उपदेशिक लदमी 
देवी जी का प्रभावशाली भाषण हुआ, उन्होंने 
स्वामी जी के धाक्यौ को स्मरण करते हुए ह 
कि यह कन्या गुरुकुल उन्हीं की कृपा से स्थापित 


कार्तिक, मार्गशीर्ष सं० १६८४ ] 


हुआ है, सब से पूर्व उन्हों ने ही इस प्रस्ताव को 
रक्खा था। अतः सारी जाति उनकी श्रति ऋणी 
है। हमारा कत्तेव्य है कि हम उनके उद्देश्यों को 
पूर्ण कर, तद्न्तर सुप्रसिद्ध उपदेशिका श्री ठाकुरदेवी 
जी का मनोहर व्याख्यान छुआ । उसके पश्चात्‌ श्री 
प्रधान जी का अति प्रभावशाली व्याख्यान हुआ। 
उन्होंने बतलाया कि स्वामी जी तो अमर होगये 
हैं उन्होने तो अपने उद्देश्यों को भल्लीभाँति पूणं 
कर लिया | अब हमारा कक्तथ्य है कि जो कायं घे 
छोड़ गये है उसे हम पुरा करें । बड़े जोश से कहा 
कि इस समय हमारा झुसलमानों तथा अंध्रेज्ीं 
सरकार से संघर्ष है, झुसटल्मान हमारे धामिंक 
कार्यों में हस्ताक्षेप करके हमें दबाना चाहते हैं, 
हमारा कत्तव्य है कि हम सब लोग मिलकर उनका 
सुकाबिला करें । यदि इसी प्रकार हम दवते गये तो 
किसी दिन आय्यज्ञाति का नाश होजायगा । 
तद्न्तर प्रधान जी ने आयकँग्रे स में स्त्रीक त सत्या- 
ग्रह के प्रस्ताव को सबके सन्सुख रकखो ्ारययंचीर 
दल की सदस्य बनने के लिये कई ब्रह्मचारिणियों 
तथा अध्यापिका ने अपने नाम ल्िखवाये। 
सारी ब्रझचारिणियां आय्यंवीर दल की सदस्या 
बनने के लिए अत्युत्सुक थीं । आयु कम होने के 
कारण जिनका नाम नहीं लिखा गया वह अति 
दुःखित दुई । उन्होने लाचुरोध प्रार्थना की कि १३ 


कन्या-शुरुकुल समाचार ३४५ 


वर्षीय कन्यां को भो सदस्या बनने की श्राज्ञा 
दी जावे। सार्वदेशिकं सभा की आशा न होने के 
कारण उनकी प्रार्थना अस्वीकृत की गई | तद्न्तर 
भजन तथा शान्ति पाठ सहित सभा विसजित' 
की गई | 


निम्न लिखित काय्येकरतृणि देवियां तथां ब्रह्म- „ 


चारिणियाँ आय्येचीर दल की “ सदस्या बनीं | 
१. श्री कु० विद्याचती जी सेठ बी. ए. 
आचार्या कन्याणुरुकुय 
२. श्री कु० सीतादेवी जी विशारदा मुख्याध्यापिका 
३. श्री कु० अंजाना देवी जी वैद्कि-चर्म विशारदा 
अध्यापिका 
४. श्री राधारानी जी मुख्याधिष्ठात्री कन्याशुरुकुल 
५. श्री दुर्गादेवी जी नेने अध्यापिका 
६. श्री लक्ष्मी देवी जी प्रबन्ध कऴेणी 
७. श्री चन्द्रवती जी अध्यापिका 
८. श्री लक्ष्मी देवी जी ति क 
न्रह्यचाराणएथया 
१. ब्र० सुशीलादेवी कच्छ ( अष्टम श्रेणी ) 
२. ब्र० शान्ता देवी जैजैवन्ती . ? ) 
३. ब्र० सुलमा देवी ब्रह्मा ( ” ) 
४. ब्र० सत्यवती श्रम्नतसर ( सप्तम श्रेणी ) 
७. ब्र० विद्यावती ज्ञाम्पुर ( सप्तम श्रेणी ) 
६ ( षष्ट श्रेणी ) 
७ 


, ब्र निर्मेला सूरत i 
( पंचम श्रेणी ) 


, ब्र० सुभद्रा बेलगाँव 


जिरी कचल 
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प्रेम-क्वादशी-_लेखक श्री प्रेमंचन्द ; प्रकाशक गंगा- 
झस्तकमाला कार्यालय'लखनऊ ; पृष्ट संख्या २०६; मूल्य. १।)« 
यह हिन्दी भाषा केः सुप्रसिद्ध गल्य लेखक 
और सिद्धहस्त उपन्यासकार की ससय-लमय पर 
भिन्न-भिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित १२ कहानियों 
का संग्रह हे, इनमें से कुछ कहानियाँ ऐसी भी है 
जो पहली वार इस संग्रह में छपी है | इस संग्रह 
में श्री प्रेमचन्द:जी की सामाजिक, आध्यात्मिक, 
मनोविज्ञान सम्बन्धी इत्यादि संब प्रकार की 
कहानियों के नमूने हैं। लेखक के शब्दों में घह 
कहानी किसी कामः की. नही जो कि “जीवन के 
किसी अङ्क पर प्रकाश न डाले. जो सामाजिक 
रूढ़ियों की तीव्र आलोचना न करती हो, जो 
मनुष्य के सदुभाचों को दृढ़ न करे या जो मनुष्य 
में कौतुहल का भाव न जाग्रत करे, यह प्रसन्नता 
और हमारी भाषा के सौभाग्य की बात है कि 
लेखक का यह उञ्च-उद्देश उसकी रचनाओं में 
पूर्णतया सुरक्षित है । कहानियाँ सभी मनोरञ्जक 
- हैं, शिक्षा प्रद्‌ है और आत्मा और मन को उभारने. 
चाळी हैं। 
१८ x १८ 
बाल ब्रह्मचारिणी कुन्ती देवी--लेखक, श्रो 
भगवानदाछ केला १ प्रकाशक भारतीय ग्रन्यमाला वृस्दादन ; 
पृष्ठ संख्या २२५ ; सजिल्द मूल्य १॥।). 
० इस पुस्तक में एक ऐसी देवी का जीवनचरित्र 
है जिसने हमारे स्री-समाज के सन्झुख चरित्र-बल, 
ˆ धर्म-प्रेम, जाति-सेचा और देशानुराग का डळचळ 
द्वृष्टान्त पेश किया है । उसने अपने जीवन से 


केस प्रकार एक नारी अपने 


बतला दिया कि 
पाशिवारिक और सामाजिक जीवन को अपने 


बन्छु तथा जनता के लिये सुख का साधन वना 
सकती है| पति परिचार के विविध सञ्जो, 
पुरुषों तथा महिलाओं से यथेष्ट व्यवहार कर वह 
हस कुळ में सदेव प्रेम तथा आदर का भाजन वर्ता 
रही ; अपने खावं जनिक जीवन में शिक्षिका लेखिका 
और उपदेशिका के रूप में उन्होंने बड़ा सराहनीय 
कार्य किया | अपने पतिदेच श्री आनन्दभिक्ष जी 
के साथ चानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर प्राचीन 
विढुपी महिलाओं के समान, इस समय के लिये 
अनूठा और अद्वितीय उदाहरण पेश किया है। 
शोक कि ऐसी कत्तंव्य परायणा रमणो-रल्ल अल्प 
आयु में ही काळ के कराल गाळ में पड़ गई। यह 


पुस्तक सब गृहस्थी स्त्रियों के पढ़ने योग्य है। 
xX xX x 


नवीन पद्य संग्रह--संग्रह कती श्री पं०भवानीप्रप्ताद: 
वाजपेथी ; प्रकाशक हिन्दी-सा हि त्य-सम्मेलन प्रयाग ; पृष्ठ संख्या 
१४२ सुल्य ॥= | 

कई वर्ष हुये दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने एक 
पद्य संग्रह प्रकाशित किया था जो प्रथमाको 
पाख्य-पुस्तको में था | आजकल यह संग्रह प्रायः 
अप्राप्य हो गया था अतः यह नवीन पद्य संग्रह 
प्रकाशित किया गया है। इस संग्रह में ८३ नवीन 
कवियों की एक-एक सर्वोत्तम कविता को खान 
दिया गया है । किसी भी कवि की एक सर्वोत्तम 
कचिता को चुनना सहज काम नहीं और नहीं 


कोई यह दाबे से कह सकता है कि यह उसकी 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


कार्तिक, मार्गशीर्ष सं० १६८४ ] 


सर्वोत्तमऽकचिता है क्योंकि यह छुनने चाळे की 
रुचि, कल्पना शक्ति और आलोचना की योग्यता 
पर निर्भर है तो भी इस संग्रह में दी इई 
कविताओं के विषय में कहा जा सकता है कि बहुत 
से साहित्य मर्मज्ञ एक मत होंगे कि इसमें बहुत से 


नवीन कवियों की सर्चोच्तम रचना आगई है। 


संग्रहकार ने अपने कार्य में अपनी खुझचि और 
योग्यता का परिचय दिया है । इस संग्रहको दी 
हुई कविताओं के आधार पर अपने नवीन कवियों 
पर हिन्दी-भाषा यथोचित अभिमान कर सकती है। 
पुस्तक में कवियों का संक्षिप्त परिचय भी दिया 
गया है जिससे पुस्तक की उपादेयता और भी बढ़ 
गई है । संग्रह अच्छा हुआ है और संग्रहणीय है । 
xX xX x 


छत्रखाल-ग्रन्थाचली संपादक (श्रो वियोगी हरि; 
प्रकाशक श्री छत्रसाल-मसमिति-सस्मारक ; पृष्ट संख्या १९५ ; 
मूल्य १) रुपया । 


बुन्देळक्षण्ड केसरी महाराज छत्रसाल हिन्दू 
महाराजाओं के सिरमौर थे | आपकी वीरता, 
खार्थ-त्याग, देशभक्ति, न्याय प्रियता और शाश्न- 
कुशलता जगत्‌ प्रसिद्ध है। इन पर हिन्दू-संखार 
जितना भी गव करे थोड़ा हे। भारत से सुगळ- 
राज्य को जड़ उखाड़ फेंकने और हिन्दू-गाज्य को 


'पुनः स्थापना में इनका बड़ा भारी हाथ है। परन्तु 


हमें बड़ा आश्चय होता है जब हम देखते हैँ कि 
महाराज छत्रसाळ का कवि-जगत में भी बड़ा ऊँचा 
स्थान है, और हमारा आश्चर्य और भी बढ़ जाता है 
जब हम देखते हैं कि महाराज का समस्त जीवन 
बीहड़ जंगलों, निजन उपत्यक़्राओं और भीषण 
रणः्ेत्रों में ही बीत! है । तो इन अवस्थाओं में ऐसी 
उच्चकोटि की कचिता, निःसन्दरेह यह महाराज 
को बहुमुखी प्रतिमा का उदाहरण हे । महाराज 
छत्रसाल को कविता का विषय भक्ति, नीति और 


हमारी मंजूषा 


३४७ 


विशुद्ध-श्टङ्गार है । इस पुस्तक में श्री वियोगी हरि 
ने आरम्भ में महाराजका जीवन-चरित्र देकर 
पश्चात्‌ उनकी कविता पर तुलनात्मक "विचचार 
कियाहे और बाद में छत्रसाल कृत आज तक प्राप्त 
सर्व कचिताग्रन्थों को दिया'है। इस पुस्तक की 
रचना का आधार “महाराज छत्नसाल के काव्य” 
और “नीति मंजरी” नामक दो ग्रन्थ हें छत्रसाळ 
की रचनायें ब्रजञ-भापा में हैं जो कि बड़ी मधुए 
और शुद्ध है । पुस्तक बड़े; सुन्दर मोटे टाइप में 
उत्तम काग़ज़ पर छपी है तो भी मूल्य कुछ अधिक 
मालूम पड़ता है । 
xX 0204 xX 

जनरल अवारी---लेखक व प्रकाशक प्रीः सत्यदेव 

विद्यालङ्कार असहयोग ग्राप्रम नय्गपुर.; पृष्ठ संख्या ५२; 


मूल्य ६25) न 


इस छोटी-सी पुस्तक में लेखक ने शुद्ध ओज- 
'खिनी भाषा में .आधुनिक पारसी वीर अवारी के 
संक्षिप्त जीवन, कार्य और सिद्धान्तों का वर्णन 
किया है। आजकल भी राजनेतिक क्षेत्र में पुस्तिका 
के चरित्र नायक जैसे त्यागी, दृढ़ प्रतिज्ञा, शुद्धा- 
चारी, निडर और सादा जीवन रखनेवाछे देशभक्त 
मौजूद हैं यह हमारे सौभाग्य की बात है । श्रीयुत 
अवारी का जीवन निःसन्देह हमारे नवद्युचकों को 
आदर्श की ओर छे जानेवाला है। उन्हें अवश्य 
इस पुस्तक को पढ़ना चाहिये । 

26 > xX 

अक्षीर-तर₹ुव--लेखक और प्रकाशक ग्रीयुत गौरीशङ्कर 
भट्ट ; भसवानपुर ( कानपुर ); मूल्य .॥ ) - 

गत १७ वर्ष से पंडित गौरीशङ्कर जी हिन्दी 
लिपि को सुन्दर, नेत्रग्राही और मनोरज्ञक बनाने 
का जो प्रयत्न कर रहे हैं वह हिन्दी-संसार से 
छुपा नहीं है। आपने नांगरी लिपि को वैज्ञानिक 


रीति से लिखने की ओर दृष्टि आकर्षित को और 
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यह प्रसन्नता की बात है कि आपको अपने उद्देश्य 
में पयाप्त सफलता प्राप्त हुई । आपकी बनाई हुई 
सुलेख्य, आलेख्य, चित्रलिपि इत्यादि पुस्तक अनेक 
पाठशालाओं, गुरुकुलों में प्रचलित हैं तथा कई 
प्रान्तो के शिक्षा-विभागों से स्वीकृत हैं | हमारे 
बालकों को सुन्द्र हिन्दी अक्षर लिखना सिखलाने 
के सफल प्रयल्ल का सहल कुछ श्रेय श्री भट्ट जी 
को है । श्री अट्ट जी निरन्तर इस प्रयत्न में ठगे हुये 
हैं कि हमारी राष्ट्रीय-लिपि अधिक खुन्दर बनती 
जाये । यद्यपि आप हिन्दी कलम की लाग से बने 
अक्षरों को ही 9४27270 मानते है, तो भी आपने 
इन अक्षरों को ज्यामितिक रूप से बनाने की चिघि 
सिखाने का प्रयत्न किया हे ओर इस प्रकार जो 
अक्षर बन सकते हैं वह कितने सुन्द्र हैं, उनमें 
क्या-क्या त्रुटियाँ रह जाती हैं, कहाँ-कहाँ उन्नति 
की सम्भावना है, इन विषयों पर विद्वानों की 
सम्मति जानने के लिये अक्षर-तत्त्व पुस्तक लिखी 
गई हे। भट्ट जी ने कोई ६० पृष्ठ में वर्णमाला के 
सब अक्षरों के ज्यामितिक रूप दिये हैं । हमें पूरी 
आशा है कि हिन्दी-भाषा के विद्धान्‌ नागरी अक्षरों 
के रूप-सुधार सम्बन्धी अपने चिचारों से भट्टजी 
को अवश्य सूचित कर उन्हें उत्साहित करगे। 
x xX xX 
विश्व-घम शास्त्र--लेखक श्री आनन्द स्वामी 3. 4. 
(2४); प्राप्तिस्थान-- (१ ) दीनानाथ बुक्सेलर भैरों 
बाज़ार जालन्धर शहर, (-२ ) वैदिक पुस्तकालय लाहौर ; 
पृष्ठ संख्या १७०, तीन चित्र ; मूल्य १८). ८ 
गतवर्ष १६८३ में शिवरात्रि के पव पर स्वामी 
जी नेपाल गये थे । उसी अवसर पर माग में उन्हें 


(९ 
[ चप ८, खण्ड ८ ; संख्या ७,८ 
—_ 0? 


एक आप्त विद्वान्‌ महर्षि घोर का सत्संग छात्र 
छुआ था। उन्हीं के उपदेश के आधार पर स्वाप्री 
जी ने उक्त ग्रन्थ लिखा है । ग्रन्थ का विषय भार | 
का वही आध्यात्मिक-ज्ञान, स्ट्टिउत्पत्ति, आत्मा- 
परमात्मा का खम्बन्ध, कर्मफल, स्वर्ग-नरक, मुक्ति 
इत्यादि है जिनके विषय में हमारे पूर्व ऋषि 
गूढ-मनन करने के उपरान्त भी नेति-नेति कह गये 
हैं। ग्रन्थकर्ता ने इन सब समस्याओं को उक्त 
महर्षि के उपदेश के आधार पर दार्शनिक और 
वैज्ञानिक ढंग से खुलभाने का प्रयत्न क्या हे जो 
युक्ति-युक्त जान पड़ता है। पुस्तक में तीन चित्रों 
( Diagrams ) हारा सृष्टि उत्पत्ति के क्रम, 
आत्मा और ब्रह्म के सम्बन्ध, पुनजेन्म, आत्मा की 
व्यापकता और विश्लुत्त आदि को सरलता पूर्वक 
समभ्डाया गया है। इसके समझ लेने पर सभी 
दार्शनिक आर्घ-प्रन्थो में एक अद्भुत संगति जान पड़ने 
लगती है। पुरूतक में आधुनिक समस्याओं, जन. 
संख्या की वृद्धि, सामाजिक अशान्ति और विषमता 
आदि का विवेचन भी दार्शनिक दवष्टिकोग सै 
आध्यात्मिक आधार पर किया गया है | ग्रन्थकार 
का दावा है कि यदि भविष्य में संसारमै कभी 
शान्ति कां साश्राज्य हो सकेगा तो वह इस पुस्तक 
सें वर्णित सिद्धान्तों के आधार पर ही सम्भव होगा, 
चाहे सिद्धान्तों के प्रचार का कारण कुछ भी क्यों 
न हो, अध्यात्म और दर्शन में रुचि रखनेवाले 
सज्जनों के लिये यह पुस्तक बड़े काम की चीज़ है। 
पुस्तक के विशेष-विशेष स्थळ यदि कुछ विस्तार 
से लिखे जाते तो खस्भवतः पुस्तक अधिक सरल | 
हो सकती थी । | 
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कांप्रेस का मद्रास अधिवेशन 


रतव्रष की जातीय महा सभा का बयाली- 
सवाँ वाषिक ग्रधिवेशन डाक्टर अन्सारी 
के सभापतित्व में मद्रास नगर में बड़े 
समारोह झोर सफलता के साथ होगया । 
सभापति का भाषण, उपस्थिति, समारोह, 
उत्साह, प्रस्ताव ग्रादि सभी दृष्टियों से 
काँग्रेस का यह अधिवेशन पूणंतया सफल 


कहा जा सकता है । पिछले वषं जब 
गोहाठी में काँग्रेस का वाषिक अधिवेशन हुवा था, दिल्ली 
में एक ऐसी करूपनातीत दुर्घटना होगई थो कि सम्पूणं देश 
का ध्यान गोहाटी की ओर से हट करउसी तरफ ग्राकृष्ट 
होगया था, गोहाठी का अधिवेशन उस देश व्यापी शोक प्रण 
ग्रातंक के सन्मुख बिल्कुल फोका पड़ गया था । परन्तु इस 
वष शाही कमीशन की विचित्र नियुक्ति के कारण सारा देश 
मद्रास के निणयों की ही प्रतीक्षा कर रहा था, अतः मद्रास- 
अधिवेशन की सफलता निश्चित ही थी । “लीडर” के श्रनुभवी 
सम्वाददाता का कथन हे कि मद्रास काँग्रेस के पण्डाल में 
कम से कम ३० हज़ार व्यक्ति उपस्थित थे । उ का विश्वात 
है कि मद्रास में इस से पूर्व कभी किसी कार्य के लिये इतना 
बड़ा पण्डाल न बना होगा । पण्डाल एक छोटी मोटी पहाड़ी 
के समान प्रतीत होता था। केवल मञ्च परही ३ हज़ार 
व्यक्ति बैठे हुए थे । ख्री-दर्शकों को संख्या भी ५ हज़ार से कम 
न होगी। काँग्रेस नगर कुम्भ के मेले के समान. प्रतीत होता 
था । इस काँग्रेत में हज़ार प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, पिछले 
आणिबिशो को अपेक्षा यह संख्या बहुत अधिक है । लोगों में 
अहूव उत्साह था। प्रात काल खियाँ टोले बना कर काँग्रेस 


pee | 
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नगर में जातीय गोत गाती हुई घूमा करतो थीं। सभापति 
का भाषण भी उस पद के सर्वथा योग्य था । कांग्रेस के 
नि्णयों की दृष्टि से भी इस श्रधिवेशन को पूरी तरह सफल 
कहना चाहिये । इस अधिवेशन से पूव देश में शाही कमीशन 
के प्रति तोब्र विरोध का भाव होते हुए भी कमीशन का पूर्ण 
बहिष्कार कर सकना एक असम्भव काय प्रतीत होता था, 
परन्तु काँग्रेस के निर्णयों को बदौलत ग्रब बहिष्कार के मार्ग 
की बाधाएं बहुत कम होगई हैं । हिन्दू मुस्लिम समभौते के 
प्रस्ताव का ग्रभिनन्दन यद्यपि दोनों सम्प्रदायों ने पण रूप से 
नहीं किया, तथापि उस के द्वारा ग्रवस्था अवश्य सुधरी हे। 
इस से पूर्व बम्बई ग्रौर कलकत्ता के समझौते को जो तिरस्कार 
दोनों सम्प्रदायों के नेताओं से सहना पड़ा था, वह इस सम- 
कोते का नहीं हुआ । बहुत से विचारशील हिन्दू तथा मुस- 
लमान नेता, जो उन समको तां से ग्रसन्तुष्ट थे, इस समकोते 
के पक्ष में हैं महात्मा गाँधी ने काँग्रेस के प्रबन्ध पर कड़ी 
'्रालोज्रना को हे । सम्भवत; इस का कारण ग्राशातीत भीड़ 
होजान। ही हो; यदि इस एक न्यूनता को स्वीकार कर भो. 
लिया जाय तो भी ग्न्य सब दूष्टियों से हम मद्रास-काँग्रेस 
को पूर्णतया सफल कह सकते हैं । ईश्वर करे कि इस वर्ष देश 
में आशा और उत्साह का सञ्चार रहे । 
x xX xX 
सभापति का भाषण 

कोकोनाडा के बाद प्रब मद्रास में महासभा ने एक 
मुसलमान सज्जन को ग्रपना सभापति निर्रीचित किया हे । 
डा० अन्पतारी वस्तुतः इस पद के सर्वथा योग्य थे; डाक्टर 
साहब उन थोड़े से सोभाग्यशाली नेताओं में से हैं, (जन 
पर अभी तक हिन्दू और मुसलमानों का थोड़ा बहुत्‌ 
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विश्वास बना हुआ है । डो० ग्रन्सारी का भाषण उन की 
व्यक्ति तथा पद दोनों को दृष्टि से उन के योग्य ही था | वह 
न बहुत लम्बा था, न बहुत छोटा। मौ० मुहम्मद अली के 
भाषण को तरह उस में झुस्लिम इतिहास का ग्रन्थ नहीं 
लिखा गया था । हमारी समेमति में यदि डाक्टर साहब 
कमीशन के बायकाठ तथा काँग्रेस में सब दलों को सम्मिलित 
करने के सम्बन्ध में कोई व्यवहारिक स्कोम भी प्रस्तुत कर 
सकते तो और भी अधिक अच्छा होता । 

बृटिश साम्राज्य वादियों को पोल खोलते हुए आपने 
कहा “राज नीतिज्ञ और शासक सभ्य बनाने का बोड़ा, 
आर “श्वेताड्ों 


कहा करते हैं 


का बोझ” आदि बातें बड़ी तमक के साथ 
पर दक्षणी ग्रफ्रोका के ग्रग्रिणी साम्राज्य 
वादी रोड़िश ने यह कह कर कि मानवहित अच्छा 
हो हे, 
लाभ भी हुवा 
को पोल खोल दी हे । सा्त्राच्यत्राद के 
चेम्बर लेन ने साफ शब्दों में कहा हे (साम्राज्य वाद 


का अर्थ रोज़गार हे । भारत हमारा सब से बडा और 


~ 


उस के 
करे तो वह उस से कहीं अच्छा हे, उस 
बड़े पुजारी 


परन्तु साथ यदि फी सदी ५ रुपया 


अमीर ग्राहक हे ॥ इस परोपकारी डकेतो का इतिहास 
शिया के सब देशों में सून से लिखा हुवा है ।” स्वराजदल 
) नीति के सम्बन्ध में आपने कहा-- “पर इस नोति के 
मर्थकों ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि १९१९ के 
भारत शान विधान ने जो सीमा बना दी हे, उस्ती से इश 
तरह का सारा विरोध बेकार हो जाता हें और वैध रुकावट 
वस्तुतः अ्रतम्भत्र हो जाती है । उन्हें और असहयोगियों को 
जान लेना चाहिये था कि जो प्रश्न कौन्स्टिच्युशन या विधि 
के बाहर काहे उत की लड़ाई सिर्फ वेध भूमि पर ही नहीं 
लड़ी जा सकती ।?? इस के बाद आपने ग्रावश्यकतानुप्तार 
नीति में हेरफे( करने की ग्रावश्यकता बतलाई हे । 
हिन्दू मुस्लिम समस्या पर विचार प्रकट करते हुए 
'य्रापने कहा-- “हमें यह न भ्रूलना चाहिये कि हम भारत- 
चासी हैं । हमें भारत में ही रहना ओऔर'भारत'में ही -मरना हे 
>०“प्रगर मेरा कोई हिन्दू भाई समझता हो कि वह अपने 
सात: करोड़ मुस्लिम भाईयों से अपना पिण्ड छुड़ा सकेगा तो 
वह बड़ेभारी भ्रम “में पड़ा हेर यह श्रम जितना हो जल्द 
दूर होगा . उतना हो उस का और देश का लाभ है ।' इती 
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ज्योति 


[ वर्ष ८, खण्ड ८; संख्या ७, ८ 
mmm II 
तरह अगर मेरा कोई मुसलमान भाई २५ करोड़ हिन्दुओं प 
प्रभुत्व करने का स्वप्न देख रहा हो तो वह मूर्खों के खाग 
में विहार कर रहा हे और वह जितनी जल्द आँख खोलेगा 
उतना ही मुस्लिम समाज और देश का लाभ है । जिस स्वराज्य 
के लिये हम भगड़ रहे हें वह न हिन्दू राज होगान मुस्तिम 
राज; वह दोनों का संयुक्त राज्य होगा ।?? इसके बाद ग्रापने 
बम्बई ओर कलकत्ता के समझौतो का समर्थन किया है। 


अ्ूतों की समस्या पर आप का कथन हे “ग्रहृूत- 

पन दूर करने का प्रश्न यद्यपि हमारे हिन्दू भाइयों का हो प्रप् 

है पर प्रत्येक भारत सन्तान के लिये भी यह प्र्न गम्भीर 

चिन्ता का प्रश्न हुए बिना नहीं रह सकता, क्यों कि भयंकर 

सामाजिक और राजनीतिक ग्रयोग्यता के नीचे दबे हुए इतने 

अधिक भाईयों का ग्रस्तित्व ही देशोद्वार के प्रयत्न में बाधक 
हुए बिना नहीं रह सकता ।?? 


ईसाइयों को भी कांग्रेस में सम्मिलित होने की सल्लाह 
देते हुए आप कहते हैं--- “वर्षों तक मुसलमानों ने राष्ट्रीय 
शक्ति (कांग्रेस ) को छोड़ कर न्य शक्तियों का साथ दिया 
था पर कड़वे आनुभव के बाद उन्हें मालूम हुआ कि कांग्र में 
सम्मिलित होकर तथा अन्य भाइयों के लक्ष्य को ही श्रपना 
कर वे निजी :हित की रक्षा-कर सकते हैं ।” -इस'के बाद वह 
कांग्रेष्त में सब दलों को मिला लेने की अपील करते हेला 
(कांग्रेस का द्वार सब दलों के लिये खोल देना चाहिये और 
प्रत्येक दल को कांग्रेस में लाने के लिये म्रूल सिद्धान्त के सिवा 
और कोई त्याग करने से हमें मुह -न मोड़ना चाहिये | मतः 
भेद तो रहेंगे ही, परन्तु उन्हें मिदाने या उन के लिये 
भगड़ने का सर्वोत्तम स्थान कांग्रेस का मझु: ही है जो दस देश 
की-सघ राजनैतिक संस्थाओं की जननी है ।” इसके बाद 
आफ्ने कौंछिलों-में भी मिल कर कार्य करने.की सलाह दी है। 

शाही कमीशन-केःसम्बन्ध -में आपका कहना हे 
“परमात्मा ने बड़ी दया कर “के हमारे लिये जड़ा अच्छा 
इनाम भेजा है, ''*”इस से हम में से बड़े-से बड़े ग्राशावादी 
की भी ग्रांखे' खुल जानी चाहिये ।"" मुझे: कमीशन की नियुक्ति 
से न निराशा हुई और -न आश्चर्य ।""परश्न-यह नहीं कि कमी शन 
में किसी हिन्दू “लार्ड” या मुसलमान “सर? को निक्त "होना 
चाहिये ।-सूलसिद्धान्त कुळ और हे । वह: हे अपते भविष्य 


हि 


Se” 0“ उ 
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-तसस से: न्‍ न्‍ -: 5::सक कनकइइ--:ससससफफउउड अड अल च इ  ओ:ड,ससकससनस 


का निर्णय करने का ग्रन्तिमः अधिकार हमारा ही है । यह 


हमारा जन्म सिद्दु अधिकार हे ।?? 
एशियाई संघ की समस्या पर डाकुर साहब का कथन 
हैं-- युरोप और एशिया के झगड़े में एशिया को प्रायः नीचा 


देखना पड़ा' हैं इस! का कारण यही है कि काम केःसमयः साराः 


यूरोप॑मिल जाता है और शेशियाई देशों के पृथक्‌ पृथक्‌ 
रहने के कारण उन्हें हार खानी पड़ती है ।*“**'संस्क्ृति को 
समानता ग्रोर हितों की समानता के कारण शशियार्द राष्ट्रों 
के संघ की वह योजना सफल होनी चाहिये जो देशबन्धु 
चित्तरञ्न दास ने अपनी दूरदृष्टि: से प्रस्तुत की थी ।” 

डाक्टर ग्रान्पारी एक ग्रलुभवी चिकित्सक हैं अतः 
ग्रपने भाषण में उन का ध्यान जातोय स्वाध्थ्य की ओर 
जाना भी ग्रावश्यक ही था । इप प्रकरण में ग्रापने पर्दो, 
बाल विवाह आदि कुप्रथाओं' का जोरदार शब्दों में बिरोध 
किया हें । 


पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव 

मद्रास कांग्रेस की कतिपय विशेषताओं में से एक 
विशेषता यह भी हे कि उस ने भारतवर्ष का ध्येय प्रण स्वत- 
न्त्रता उद्लोषित कर दिया है । कांग्रेल पिछले पांच वर्षों से 
निप्त प्रस्ताव को लगातार अस्वीकार करती ग्रारही है उसे 
थोड़े बहुत हेर फेर के साथ मद्रास कांग्रेत ने बहुत बड़े बहुमत 
से, जिसे लगभग सर्व: सम्मतिः हो कहना चाहिये). स्वीकार 
कर लिया । यद्यपि कांग्रेत के ध्येय में कोई परिवतन नहीं 
किया गया तथापि यह बात स्पष्ट कर दी गई हे कि भारतीय 
“स्वराज्य! का ग्रभिप्राय प्रण स्वतन्ल्लता से ही हे। यहां तक 
कि पं० माणवीय तथा डा० बीपेष्ट जैसे नेताग्रों ने भी 
इस प्रस्ताव. के:पक्ष में हो हाथ उठाया । कांग्रेस में पं० 
जवाहरलालः नेहरू ने इस प्रस्ताव को उपस्थित किया था । 
प्रापने हाल हो में एक घोषणा द्वारा यह स्पष्ट कर दिया 
हे. कि प्ण स्वतन्त्रता' काः ग्रभिप्राय साम्राज्य; से बाहर 
स्वराज्य ' का हे, ऐसे स्वराज्य का है जिस में सेनाओं तथा 
विदेशो नीति पर भी भारत का. अपना ही अधिकार होगा । 
प०। जवाहरलाल नहरूः के सुयोग्य पिता पं० मोतीलाल: नहरूः 
ने-बर्लिनः' में एकः सम्षाददाता से कहा हेः किः इस पणा ६ 
स्यतनबता के'प्रस्ताव. द्वारा भी कांग्रे की यहः पुरानी घोषणा: 
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कि “यदि सम्भव हो तो साम्राज्य के अन्दर और यदि ग्राव- 
श्यक हो तो साम्राज्य के बाहर? खण्डित नहीं होती ।- 
प्रीयुत श्रीनिवास ण्यंगर ने इस प्रस्ताव का प्रनुमोदन करते" 
हुए कहा था कि इस के द्वारा कांग्रेस बर्किनहेड की चुनौती 
का: जवाब दे रही है। महात्मा गान्धी इत प्रस्ताव से जेतरह 
खफा हैं, ग्राप का कथन' हैं कि कांग्रेत का. यहः कार्य 
अरबिंचारपणं हे, जिस बात को हम कर नहीं सकते उस 
की घोषणा करना स्वयं अपने को हास्यास्पद बनाना हे ।' 
परन्तु हमारी सम्मति में महात्मा जी को यह बात युक्तितंगत' 
नहीं हे। कांग्रेस का ध्येय जब तक स्वराज्य प्राप्ति था तत्र 
तक भी उप ने स्वराज्य प्राप्त नहीं कर लिया था, अब यदि 
उतने अपना ध्येय स्पष्ट कर लिया है तो इत में कोई हानिं 
की' बात' प्रतीत नहीं होती । पिच्चले वर्ष खोयुत जमनादाप्त 
नेभी बिदेश से वापिस आकर इती बात पर बल दिया था. 
कि' इङ्गलेंड के लोग भारतीय समस्याग्रों में जरा भीं दिल- 
चस्पी नहीं लेते' भ्त! भारत को अपना च्येप स्पष्ट शब्दों 
में साम्राज्य से बाहर स्वराज्य'उद्घोषित कर देना चाहिये । 
हमें इस प्रस्ताव 'के विरोधियों को एकता के नाम पर की गई 
अपील भी प्रभावित नहीं करती । कांग्रेस के ध्येय में “स्वराज्य? 
ज्जैता लचकीला-जिसे जबरदस्ती लचकोला बना दिया गया 
हें- शब्द रहने मात्र से ही एकता नहीं हो सकती, उस के 
लिये अन्य बातें ग्रापेक्षित हैं। हमारी सम्मति में काँग्रेस 
ने'पूणे' स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पास कर के बड़ी बुद्धिमता का 
काय किया हे। 
२८ x x 
शाही कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव 

जैसी कि ग्राशा की जाती थो, मद्रास कांग्रेस ने साइ- 
मन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का प्रस्ताव सवक्तम्मति से 
स्वीकार किया है। इस बहिष्कार को सफल बनाने के लिये 


थह योजना तैयार की गई हे कि कमीशन जिस २ स्थान 
पर जाय वहां पूर्ण हड़ताल कर\के उसका आतिथ्य किया 


जाय-। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं में, , 
जिन की कार्रवाई का निरीक्षण करने के लिए शाही कमी- 
शन. फ(सरी मास में ग्रारहा है, कांग्रेस के सदस्य उपस्थित. 
ही न हों। कांग्रे की कार्य समिति को बहिष्कार के सम्पण 
उचित साधनों का निर्देश देने का अधिकार दिया गया हे । 


३५२ 


हमारी सम्मति में कमीशन के बहिष्कार सम्बन्धी 
समस्या पर विचार करते हुए एक बात पर ग्रवश्य ध्यान 
रखना चाहिये । सोभाग्यवश इस समय देश के सभी राज- 
नोतिक संगठन कमीशन के बहिष्कार के पच्च में हें, इसी 
कारण कांग्रेस को भी बहिष्कार सफल होने की आशा हो 
गई हे । अन्यथा देश की हालत को देख कर कमीशन का 
सफल बहिष्कार एक 'प्रसम्भव बात जान पड़ती थी । यदि 
बकिनहेड नोतिज्ञों को तरह दो तीन भांरतोयों को भो 
कमोशन में नियुक्त का देता तो सम्भवतः देश के बहुत से 
राजनीतिक संगठन उसके बहिष्कार की चर्ची न करते । परन्तु 
कांग्रेस इस कमीशन का जो बहिष्कार करना चाहती हे 
उस का कारण कमोशन में दो एक भारतीयों को नियुक्त न 
रना नहीं है । यदि सरकारभक्त भारतीयों द्वारा ही इस 
[सन की नियुक्ति को जाती तब भी कांग्रेख इस कमीशन 
ग इसी प्रकार बहिष्कार करती । कांग्रेस का विश्वास हे कि 
रत के शासन विधान को तैयार करने का अन्तिम 
ग्धिकार भारतवर्ष को ही होना चाहिये, इसी अटल और 
जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा के लिये कांग्रेस कमीशन का 
बहिष्कार करने जा रही है। इस अदस्था में लाड बकिनहेड 
की अनीतिमत्ता के कारण ही कांग्रेस को यह खुवर्णीय अवसर 
प्राप्त हुवा है कि सारा भारत एक स्वर से कमीशन का 
बहिष्कार करने को तैयार हो गया है। अतः यह आवश्यक 
हे कि इस बहिष्कार को सफल बनाने के लिये कांग्रेस देश के 
श्रन्य सब दलों को भी अपने साश रक्खे । हमें ज्ञात है कि 
नरम दश तथा इसी प्रकार कुछ अन्य दलों के प्रभावशाली 
व्यक्ति व्यवस्थापिका सभाओं में अनुपस्थित रहने को नोति 
का विरोध कर रहे हैं । ग्रतः हमारी सम्मत में अपनी 
सामर्थ्य का सच्चा ज्ञान रखते हुए कांग्रेत को बहिष्कार की 
यह योजना तभी निश्चित करनी चाहिये जब कि वह इस के 
लिये ग्रन्य दलों को भी अपने साथ रख सके, अन्यथा नहीं । 
इस जुरा से मत भेद के कारण बहिष्कारवादी नेताओं में दो 
या तीन विभिन्न दल खड़े हो जाना देश के हित की दृष्टि 
से अच्छा न होगा । विशेष कर जिन प्रान्तों की व्यवस्थापिका 
सभाओं में कांग्रेसी सदस्य अल्प संस्था में हैं, वहां उन का 
>>प्रधिवेशनों से बाहर रहना ग्न्य देश हितकारी दलों के 
रकार विरोध में बाधक सिद्ध होगा । हम चाहते हें कि 


ज्योति 


[ वर्ष ८, खण्ड ८ ; संख्या ७,८ 
SRR 
कांग्रेस अन्य दलों के बहिष्कार वादी नेताओं के साध मित्र 
कर ही बहिष्कार की योजना तैयार करे । 
हिन्दू-सुखलिम समझौता 
पिछले वर्ष आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी ने अपने 
बम्बई तथा कलकत्ता के अधिवेशनों में जित हिन्दू मुस्लिम 
समभोते को स्वीकार किया था, मद्रास कांग्रेस ने उपमे 
कुछ हेर फेर कर दिया हे । यह हेर फेर च्छा ही हुआ है, 
जो राष्ट्रवादी नेता उन समभौतों से असन्तुष्ट थे उन में छे 
कतिपय मुख्य २ नेता इस समकोते के पन्च में हैं । इस सम- 
भौते का सार यह हे कि भाषा के ्रनुसार सिन्ध, बृटिश 
बलो चिस्तान, तामिलनाड्‌, आन्ध्र तथा केरल-इन प्रान्तों 
को पृथक्‌ प्रान्त बना दिया जावे; सीमा प्रान्त को सुधार दे दिये 
जावें; देश की सब व्यवस्थापिका सभाओं में सम्मिलित निर्वा- 
चन प्रारम्भ कर दिया जावे; सब को घामिक स्वतन्त्रता हो । 
बाजे तथा गोबध के सम्बन्ध में निणय हुआ हे कि मुसलमान 
हिन्दुओं के भावों को इज्जत करते हुए अपने मुसलमान 
भाइयों को गोकुशी न करने के लिये समभावें और हिन्दू 
मने बाजा न बजाने 
इन दोनों पहलुओं पर 


अपने हिन्दू भाइयों को मस्जिदों के 
के लिये प्रेरित करें ।? हम सम 


पृथक्‌ २ विचार करेगे। 
राजनीतिक समभौते में सम्मिलित निर्वाचन का 


सिद्वान्त स्वीकार कर लिया गया है हमारी सम्मति में . 


भारतवष में निवास करने वाली दोनों जातियों का संघष 
समाप्त करने के लिये यह बात सब से श्रधिक आवश्यक हें। 
इघ तीब्र वेमस्य के जारी रहते हुए मुवल्मान अपने साम्प्रदा- 
चिक हित की दृष्टि से इस सम्मिलित निर्वाचन को प्रथा को 
हानिकर कह सकते हैं । हम यह स्पष्ठ शब्दों में स्वीकार करते 
हें कि मुमल्मानों का सम्मिलित निर्वाचन के छिद्दान्त को 
स्वीकार कर लेना स्तत: उन के लिये प्रशंधास्पद्‌ है । इष 
सम्मिलित निर्वाचन के एवज़ में मुसलमान नेता भारतवष को 
१४ प्रान्तों में विभक्त कर के उन में से १० प्रान्तों में हिन्दुओं 
का बहुमत तथा ५ प्रान्तों में ग्रपना बहुमत बना लेना चाहते 
हें। इस के लिये भाषा के नाम पर उन्हों ने जो नये प्रान्त 
बनाने का प्रस्ताव किया है, उस के सम्बन्ध में इतना तो 
ग्रवश्य कहा जा सकता है कि भाषा के श्राधार'पर सिन्ध 
को बम्जई से पृथक्‌ कर देना वस्तुतः युक्तियुक्त हे; परन्तु 
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कार्तिक, मार्गशीर्ष सं० १६८४ ] 
गथ ही हम यह भी कहते हैं कि यदि भारतवष के प्रान्तों 
का भाषा के ग्राधार पर पुनविभाग किया जाय तो इस देश 
को कम से कम २५ या ३० प्रान्तों में बांढ देना पड़ेगा । 
ग्रतः भाषा की युक्ति को गौण समझते हुए भी हम 
सम्मिलित निर्वाचन के म्रूल्यरूप में हो सिन्ध को बम्बई 
से पृथक्‌ प्रान्त बना देने के पच्च में हैं । हमें ज्ञात है कि 
सिन्ध की अ्राबादो बङ्गाल के मेमनसिह ज़िले से भी कम 
हे, उस की वार्षिक ग्राय भी बहुत कम हे, बृटिश बलो- 
चिस्तान को आबादी तो बम्बई, कलकत्ता जुदा रहे, मद्रास 
श्रौर हैद्राबाद ( दक्खन ) से भी कम हे । यह होते हुए भी 
हमारी सम्मति में सिन्ध का ख्रेत्रफल ग्र प्राकृतिक दशाण 
इस योग्य हैं कि यहां जन और धन दोनों की पर्याप्त वृद्धि हो 
सके, ग्रत! सम्मिलित निर्वाचन को मुख्य उपयो गिता मान कर 
क्ति की दृष्टि से भी सिन्ध को इसी समय बम्बई से पृथक्‌ 
करना अनुचित प्रतीत नहीं होता । सभ्यता, समीपता, 
समान इतिहास, रीतिरिवाज या भाषा किसी भी दृष्टि से 
सिन्ध को बम्बई के साथ जोड़ देना युक्तियुक्त नहीं है। साथ 
ही हमें यह भी विश्वास है कि सिन्ध में मुस्लिम बहुमत हो 
जाने पर भी वहाँ के हिन्दुओं को कोई विशेष हानि न होगी 
क्योंकि सम्मिलित निर्वाचन द्वारा ये प्रतिस्पर्धा और वैमनस्य 
के भाव स्वयं ही कम हो जाँयगे । 
समभौते का दूधरा पहलू बाजै और गाय कुशी से 
सम्बन्ध रखता है। दस प्र्न पर विचार करते हुए हमें यह 
बात कदापि न भूलनी चाहिये कि आखिरकार यह हे एक 
समझौता हो । समभौते में पूरी विजय किसी एक पक्ष की नहीं 
होती, दोनों पक्षों को कुछ प्राप्त होता है और दोनों को 
कुछ त्याग करना होता हे दूसरी ओर यह बात भी स्पष्ट है कि 
गोहत्या ग्रौर बाजे के प्रश्न को एक सी महत्ता देना अनुचित 
है। परन्तु गो-हत्या की समस्या को बहुत अधिक महत्वपूण 
आर ग्रावश्यक मानते हुए भी इस बात से इन्कार तो नहीं 
किया जा सकता कि चाहे ठीक हो या आशुद्दु, बाजे का प्रश्न 


भी एक समस्या हे । ग्रतः यदि समभौते के रूप में हिन्दू 
नेताश्रों के समझाने से हिन्दू मस्जिदों के सामने बाजा 
बजाना छोड़ दे ग्रौर उस के प्रतिफल में मुसलमानों के समः 
काने से मुसलमान गोहत्या सर्वथा छोड़ दें तो यह समझौ- 
ता हिन्दुओं के लिए बहुत मंहगा नहीं हे । इस दृष्टि से 


विचार-प्रचाह 


३५३. 


हम इत मद्रास के समझौते को कलकत्ता के समकोते से 
अधिक श्रेष्ठ समझते हें । 


इस प्रकार इस हिन्दू मुस्लिम समको ते को युक्ति युक्तता 
स्वीकार कर के भो हमारा यह कहना हे कि इस धार्मिक 
समझौते का व्यवहारिक प्रभाव देश पर सम्भवतः शुन्य 
के बराबर ही पड़ेगा । जो हिन्दू नेता ग्रब हिन्दुओं को 
मस्जिदों के सन्मुख बाजा न बजाने के लिए कहेंगे और 
जो मुसलमान नेता मुसलमानों को गोकुशी सर्वथा बन्द 
कर देने के लिए कहेंगे, उन में से ग्रधिकांश' पहले भी अपने 
सहधर्मियों को यही सलाह देते रहे हैं, परन्तु उ का 
कुछ ग्रसर नहीं हुआ । वास्तविक प्र्न दोनों जातियों 
की मनोवृत्ति में परिवलन लाने का हे; यह गोकुशी र 
बाजे का प्रश्न तो उसो कुत्सित मनोवृत्ति का बाह्य रुप मात्र 
ही है । यदि मनोवृत्ति में परिवर्तन न लाया गया तो ये 
दो प्रप्त मिट कर कोई और नये दो प्रन खड़े हो जायंगे। 
फिर इस कमभोते के धार्मिक भाग में हमें कोई शसो 
क्रियात्मक बात भी दिखाई नहों देती, जिस का देश को 
वतमान अवस्था पर गहरा प्रभाव पड़े । 

xX x xX 


अन्य प्रस्ताव 
मद्रास कांग्रेध् में उपयुक्त तीनों मुख्य प्रस्तावों के ग्रति- 
रिक्त ग्रन्य भी बहुत से प्रस्ताव पास हुए। इन में से भारत का 


शासन विधान बनाने का प्रस्ताव, कांग्रेघ का साम्राज्य विरोधी 


संघ से सम्बन्ध स्थापित करने का निर्णय, चीन से सहानुश्नति 
तथा काकोरी के अभियुक्तों से समवेदना के प्रस्ताव विशेष 
महत्व पूर्ण थे । सब से पूर्व स्वनामधन्य बंग केसरी देशबन्धु 
बित्तरञ्जन ने बङ्गाल की प्रान्तीय राजनीतिक कान्‍्फ्रेन्पत 
में स्वर्गीय गोपीनाथ सहा के देश भक्ति तथा ग्रत्माभिमान के 
भावों की प्रशंसा का प्रस्ताव स्वीकार करवाया था । तब इस 
सम्बन्ध में बड़ी चर्चा हुई थी । इस वर्ष मद्रास कांग्रेस ने भी 
काकोरी के चारों फांतो पाये हुए अभियुक्तों से सहानुक्षूति 
प्रगट कर के उन के भावों की प्रशंसा को है। सचमुच वे 
चारों श्वात्म हुत वीर धन्य हैं, उन्होंने देश के नाम पर हंसते 
ह॑ ते मृत्यु का ग्रलिङ्गन किया । उनका मार्ग कितना ही हेय 
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ओर ग्रालोच्य क्यों न हो परन्तु उनके देश भन्ति के भावों को 
प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जा सकता । 
x x x 

लिबरळ फिडरेशन का बस्बई अधिवेशन 
मद्रास कांग्रेस की स्वागत समिति के निमन्त्रण को 
ग्रस्वोकार कर के नरम दल ने अपना वाषिक अधिवेशन 
बम्बई में किया । अधिवेशन अच्छी सफलता से हुवा | सभापति 
सर तेज बहादुर सप्र का भाषण बहुत योग्यताप्रण था । 
आपने अपने भाषण के अधिक भाग में साइमन कमीशन को 
तीब्र अ्रालोचना की । कमीशन के पच्ष में दी जाने वाली 
दलीलों तथा बकिन हेड के भाषण का ग्रापने मुहतोड़ जवाब 
दिया । लिबरल फिडरेशन ने भी कमीशन के पूर्ण बहिष्कार 
ग प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकार किया हैं, इस बहिष्कार 
` सफल बनाने के लिये कुछ व्यक्तियों की एक समिति बना 
गई हें । जो आवश्यकतानुम्तार असहयोग को छोड़ कर 
| सब वेच उपायों को अमल में लाकर बहिष्कार की 


फलत्ता के लिये यत्न करेगो । 
२८ x x 


मुस्लिम लीग का कलकत्ता अधिवेशन 
प्रत्येक देशभक्त के लिये यह एक बड़े सन्त्तोश का 
विषय हे कि मुछल्मानों के अधिकांश नेता साइमन कमीशन 
के बहिष्कार के पक्ष में हे। हाल हो में कलकत्ता नगर में 
मुस्लिम लीग का जो शानदार अधिवेशन हुवा हे उत में बहुत 
बड़े बहुमत से आगामी शाही कमीशन का मुसलमानों को 
जोर से भी बहिष्कार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुप्मा 
है । लीग के इस अधिवेशन के सभापति का आसन श्रीयुत 
मुहम्मद याकूब ने ग्रहण किया था । पहले मीयां शफी को इस 
पद के लिये निर्वाचित किया गया था परन्तु वह लाहौर में ही 
ग्रपनी ढाई चावल को खिचड़ी पकाते रहे अतः लीग के 
अधिवेशन से दो दिन प्रव ही नवीन सभापति का नि पचन 
करना पड़ा । इस समस्या के कारणा यद्यपि बड़ी कठिनाई उप- 
स्थित होगई थी, यहां तक कि बहुत से सुसल्मान नेता लीग 
क्रा अधिवेशन स्थागित कर देने का प्रयल करने लगे थे, तथापि 
लि जिन्हृ। के प्रयत्न से यह अधिवेशन ग्राशातीत सफलता 


पोति 
- 


¢ 


€ 
[ च ८, खण्ड ८ ; संख्या $, ८ 


के उत्स,ही कार्यकर्ताओं को स।घुवाद देने के अतिरिक्त हमे 

कोई वक्तव्य नहीं हे । परन्तु मुसलिम-हिन्द्ू समोते के रूए 

में लीग ने जो प्रस्ताव स्वीकार किया है उस पर हमें तीब्र 

विप्रतिपत्ति हे । प्रस्ताव का अभिप्राय यह है कि जब सिन्ध 

आर बलूचिस्तान को पृथक्‌ प्रान्त बना दिया जाय, सीम्ना 

प्रान्त को सुधार देदिये जांय और मुसलमानों को केन्द्रीय 

व्यवस्थापिका सभाग्रों ( Central Bodies) में कम से कम 
एक तिहाई स्थान दे दिये जांय तब मुसलमान सम्मिलित 
निर्वाचन के सिद्धान्त को स्वीकार करने को तैयार हें।' इस 
प्रस्ताव को लाहोर के श्रोधुत्‌ वरकत अलो ने प्रस्तुत किया 
था, आपने कहा कि जब तक उपर्युक्त शर्त स्वीकार नहीं कर 
लो जातीं तब तक हम सम्मिलित नित्रीचन शुरू करने के 
पत्त में नहीं हें । हमारी सम्मति में लोग का यह प्रस्ताव युक्ति- 
युक्त नहीं है । मुसलमानों को चाहिये था कि वे सम्मिलित 
निर्वाचन के सिद्ठु।न्त को देश के लिये हितकर समझ कर उसे 
इसी दृष्टि से स्वीकार कर लेते । यदि सम्मिलित निर्वाचन को 
वह एक शेली चीज़ समफते हें जिस के प्रतिफल में उन्हें कुछ 
अन्य विशेषाधिकार प्राप्त होने चाहिये तो वे उन को 
भो शौक से करें । परन्तु यह करते हुए वे यह न 
जांय कि आखिर कार उन को वे मांगें परा करने 


मांग 
भूल 
का ग्रन्तिम अधिकार इस समय तक अंग्रेज सरकार 
के हाथ में हो हे । अभी तक वे हिन्दुओं से अधिक से श्रधिक 
इतनी आशा ही कर सकते हैं कि हिन्द्र लोग उन की इन 
मांगों में सहयोग दे' ग्र्थीत्‌ हिन्दू भी इस बात को स्वीकार 
कर लें कि सिन्ध को जुदा प्रान्त बना दिया जाय, आदि । 
हिन्दुओं ने शेता किया भी है । इसी प्रकार मुसलमानों को 
चाहिए कि वे सम्मिलित निर्वाचन के पक्ष में पूरी सामथ्यं से 
कांग्रेस का साथ दें । देश के सब दल मिल कर जो “स्वराज्य 
विधान? तैयार करें उस में भी ये दोनों बातें स्वीकार कर 
ली जांय । ध्यान रखना चाहिये कि इन सब मांगों की पृत्ति 
गभी तक बृडेन की न्याय बुद्धि अथवा हमारी सम्मिलित 
शक्ति पर ही आश्रित हे | अतः हिन्दुओं से समझौता करते 
हुए एक ऐसी शर्त रख लेना जिस का पूरा करना हिन्दुयं 


के हाथ में नहीं, कदापि युक्ति युक्त नहीं है । क्या हम 
मुघल्मान नेताओं से यह शा करें कि वे इस संकट के 


_क साथ समाप्त होगया । लीग ने कमीशन के बहिष्कार के 


ब्तम्बन्थ में जो प्रस्ताव पास किया हे, उसके संबन्थ में लीग 
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समय अपनी भारत भक्ति का परिचय देंगे। 


पा 


कार्तिक, मार्गशीर्ष सं० १६८४ ] 
ESS ____॑_____©__©_© 


एक ग्रौर बात । मुसलमानों के लोक प्रिय नेता सर 
ग्रागाखान ने हाल ही में एक लम्त्री विज्ञप्ति प्रकाशित की हे, 
ज्ञिस में उन्होंने लिखा हे कि वे प्रारम्भ हो से मुसलमानों 
के जुदा संगठन करने के विरुद्दु थे; उन की सम्मति में 


हे 


मुसलमान यदि कांग्रेस के साथ रहते तो यही उनके 
तथा देश के हित को दृष्टि से अधिक अच्छा था। परन्तु 
दुर्भाग्य बश उस समय यह बात नहीं हो सकी, मुसलमानों 
ने मुस्लिम लीग के रूप में अपना पृथक्‌ संगठन बना लिया । 
सर ग्रागाखान को सम्मति में अब मुसलमानों को अपना एक 
प्रामाणिक और प्रबल संगठन बना लेना चाहिये जो कि 
सदा विश्वास के साथ मुसलमानों के प्रतिनिधि होने का 
दावा कर सके ।? हमारी सम्मति में मुसलमानों को चाहिए 
कि वे ग्ब अपना पृथक्‌ राजनो तिक संगठन छोड़ कर कांग्रेस 
में ही सम्मिलित हो जाँय । पिछले ४२ वर्षो के अनुभव से यह 
भली प्रकार स्पष्ट हो गया हे कि कांग्रेस मुसलमानों के 
हितों का प्रा ख्याल रखती हे 
पृथक्‌ राजनीतिक सङ्गठन होते हुए भी वह बहुत वार 
मुसलमान सच्ञनों का अपना प्रधान निवीचिन करती रही 
है। यदि हिन्दू मुसलमान समान रूप से कांग्रेस को अपनी 
प्रतिनिधि संस्था स्वीकार कर लें तो बरसों की मंजिल कुछ 
महीनों में हो तय हो सकतो हे । 
x x 

छाहोर आय समाज का अधशताब्दी महोत्सव 

सन १७२७ के अनन्‍्त्तिम सप्ताह में लाहौर ग्रायंसमाज का 
अधंशताब्दी महोत्सव बड़े समारोह आर उत्साह से मनाया 
गया । सम्‌ १८७७ के. एप्रिल मास में ऋषि दयानन्द ने स्वयं 
अपने करकमलों से इस पञ्जाब के केन्द्रीय ञ्राय समाज की 
स्थापना को थो । ग्राज ५० बरस बाद हम देख रहे 
कि ग्रायंसमान की शक्ति बहुत अधिक बढ़ चुकी है। 
आज यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि पञ्जाब 
की राजधानो लाहौर में आयसमाज ही सब से अधिक 
शक्तिशाली, सुषंगठित ग्रौर जिन्दा संस्था है । केवल लाहोर ही 
नहीं, सारे उत्तरोय भारत के लिये यही बात सत्य सिद्ठु होती है । 
इस में संदेह नहीं कि आजकल ग्रार्यसमाज पर आपत्ति के 
बादल मंडरा रहे हें । कू ही मास पवे लाहौर के कळ बिगड़े- 
दिल मुसलमान आर्यसमाज के विरोध में भयंकर तौर से 


चिचारःप्रब्ाह 


मसल मानों का अपना : 
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प्रचार करते रहे; यह विरोध केवल बातों तक ही सीमित नहीं 
रहा, लाहौर के कतिपय आयपुरुषों का छुन कर दिया गया, 
आयसमाज के एक सन्त प्रचारक पर छुरे से वार किया गया। 
यह: सब होते हुए भी आय समाज ग्रनुत्साहित और भयभीत 
नहीं हुआ । लाहौर की पिछली अर्धशताब्दी इस बात का 
एक प्रबल प्रमाण हैं । पिछले वष माच मास में १० हज़ार को 
संख्या में आयौँ का भागीरथी के तट पर “ग्रद्धानन्दतीर्थ' की 
रजत जयन्ती पर उपस्थित होना, उस के बाद नवम्बर मास 
के प्रारम्भ में दिल्ली नगर में अपनी समस्याग्रों का हल करने 
के लिये समाज के सम्पण ग्रग्रिणी पुरुषों का एकत्र होना 
रौर उस के डेढ़ मास बाद ही लाहोर में इतने दम्य उत्साह 
से स्थानीय ग्रायंसमाज को ग्रधशताब्दी मनानां ग्रार्यों की 
ग्रतुल काय शक्ति और उत्साह को सूचित करता हे । 
x x २८ 
मायाँ शफी ओर इकबाल 

मीयां मुहम्मद शफी ने लाहौर में डेढ़ दो सौ मनुष्यों 
की उपस्थिति में विश्वामित्र की नयी सृष्टि की तरह एक न 
मुस्लिमलोग की सृष्टि कर डाली ! इस मुस्लिम लीग का 
वृत्तान्त बहुत ही मनोरञ्जक हे । इस लीग का हाल पढ़ते 
जाइये, आप की सारी उदासी झड़ जायगो । इस ढाई 
चावल की खिचड़ी का गान बहुत ही दिलचस्प है । हमें 
विश्वास हे कि इस “लीग”? (?) की कारवाई को थोड़ा 


बहुत हेर फेर कर के लिखने से एक बहुत बढ़िया प्रहसन की | 


रचना की जा सकती हे । कमीशन के स्वागत के प्रस्ताव पर 


सम्मति लेने से पुर्व सभापति महोदय ने प्रस्तावक से भी _ 


अधिक लम्बा भाषण दिया, इस पर उन्हे जब कहा गया कि 
सभापति का यह कायं प्रथा केः विरुद हे, तब आप तमक कर 
बोले-“में हाउस ग्रौफ' कामन्स का सभापति थोड़ ही हँ, 
जो सिफ समय समाप्त होने पर घंटी बज्ञाता रह । मुझे तो 
सारो जाति का राहनुमाः बनना हे !? क्या खूब | इस ढाई चावल 
की खिचड़ी: का एक एक गान इसो ढंग से मज़ेदार है । 
इकबाल के लिये. हम क्या कहें । हमें याद हे, एक दिन 
पञ्चावी होने के नाते झे हमें इकबाल पर नाज था। कितनी हो 
बार मस्त होकर हमने भो इकबाल का यह गोत गुनगुनाया हे- 
“हिन्दी हैं, हम वतन हें, हिन्दोसतई हमारा !” परन्तु जजी 
की उमेदवारी ने इकबाल की काया ही पलट डालो । जजी 


३५६ 


स्नीग को अलहदी आवृत्ति करवार्ई । इकबाल साहब साइमन 
'कमीशन पर बोलते हुए भी नया मुसलमान जज नियुक्त करने 
'को बात कहने से बाज़ न आसके | यह खफ्न ही रेसा है| हे 
ईश्वर, तेरे जिस नरक की झाग का भयङ्कर बणन हम यहां 
सुना करते हैं क्या उस की लपटे' इस जजी की रडा हिश रूपी 
आग से भो अधिक तेज हैं । 

यह सन्तोष का विषय हे कि अखिल भारतीय मुस्लिम 
लोग ने लाचार होकर गल गये अंग को तरह से इक 'शफ़ी 
एण्ड कम्पनी? को अपने से जुदा कर दिया है। उस के स्थान 
पर पञ्जाब में नई मुस्लिम लोग की रचना कर दी गई हे। 

x x 
घ्रो० इन्छ्र और पं० सत्यकाम को सज्ञा 
दिल्ली के जिला जज ने रजेन के सम्पादक तथा प्रकाशक 

प्रो० इन्द्र विद्यावाचरुपति और पं० सत्यकाम विद्यालङ्कार 
को जुर्माना प्रदान न करने पर क्रमशः पांच और ढाई घष की 
कड़ी सज़ा दो हे । ग्रभियोग अभी चल रहा हे अतः इस मामले 
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ज्योति 


न Tes 


[ वर्ष ८, खण्ड ८; त्य ७,८ 
i 
के सम्बन्ध में कुछ ग्लो चना करना उचित नहीं, तथापि यह 


स्पष्ट रूप से कहा जा सकता हे कि १५३ श्र धारा के नदे | 


ङ्क = 
इतनी भयङ्कर सज़ा देना एक आश्रतृप्र्व घटना है । क्या 


प्रो इन्द्र और पं० सत्यकाम सचमुच ऐसे ही भयङ्कर 
व्यक्ति हैं । हमारे पाठक दिल्ली के राष्ट्रीय पत्र दैनिक 
ग्राजन से भलो प्रकार परिचित होंगे । “ग्रजुन! सच्चे 
भरथो में हिम्हू मुस्लिम मेल का का कट्टर हिमायतो है। 
प्रो० इन्द्र और पं० सत्यकाम से हमारा घनिष्ट परिचय 
है । हमें भली प्रकार ज्ञात है कि दोनों महानुभाव 
खरे छोने की तरह उज्वल चरित्र के हैं, उन के हृदय में देश 
भक्ति की ज्वाला हर समय घघकती रहती हे । रहे 
सज्जनों पर जातिगत वैमस्य फैलाने का ग्रपराध लगाना ही 
हास्यास्पद है। प्रो० इन्द्र और पं० सत्यकाम को नप्तों में 
आर्यसमाज के घन्दनीय नेता, ग्रमर शहीद, कमंयोगी 
अद्दानन्द का खून बह रहा हे, ग्रतः हमें पण विश्वाद 
हे कि दोनों वीर इल विपत्ति को बड़े सेय से सहेगे । 
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सचित्र 
सुचारू ख ल्प्‌ ब 
मुः्चारु सूची शिल्प पत्राबल्ती 
| FE सलाई ओर क्रोशिये की दस्तकारी सिखलाने की सस्ती और अनूठी विधि 


हैं। परन्तु भारत में हिन्दी भाषा द्वारा प्रत्येक घस्तु के लिये श्रलग अलग कार्ड की रीति (€ | 
से इस कार्य को 'रिखलाने का यह पहला ही प्रयत्न है जो कार्य पसन्द हो उसी के अज्ञ || 
कूल दो तीन आने खर्च कर कार्ड खरीद लो और घर बैठे बिना किसी की खुशामद्‌ के 
बनालो अब तक निसन लिखित कार्ड ( १४०८७ ) प्रकाशित हो चुके हैँ: 


पत्र नं० सूल्प | पत्र नं० मूल्य 
१-दीर्घ सूची प्रारस्भिक प्रयोग ११ चित्र_) | ५-पुरुषों का लम्बा मौजा [ सचित्र ] =) क 
२-बडी खादी बनियान [सचित्र] £)॥ | ६-पुरुषों को सरल दस्ताना [सचित्र ] =) € 
३-पुरुषो का कुता [सचित्र] =)॥ | ७- ख्रियौ का फूलदार कालर [ सचि ] £) 
४--घालिका की ऊनी अरजी [ढुरंगा] =) परुषो का बुन्दकोदार मोजा [ सचि ] =) ६ त ¢ 


कुछ सम्भालया--- 


सरस्वती इलाहाबाद-- यह पत्रावली नारी मात्र के लिये बड़ी उपयोगी है । छपाई सुन्दर, | 2 
भाषा सरल और मूल्य बहुत ही कम । | 


प्रताप लाहौर- कन्या पाठशाला और स्कूल की लड़कियाँ केलिये बड़े काम को चीज़ ह्‌ 
गृहलक्ष्मी प्रयाग--हम इन कार्डो का हृदय से प्रचार चाहते हैं। हे | 
० देहली--यह कार्ड सस्ते होने के कारण कन्याश्रो' के लिये बड़े उपयोगी हैं | ke le i 


मैनेजर “ज्योति” 
कोटी नम्बर २१, २२ राजपुर रोड देहरादून 
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बच्चा बहुत मोटा 
गीर खश मिजाज होगा यदि 


खेल के सब तरह के सामान का स्टोक हमारे 
'यहां है । जल्द आडर भेजिये । 


बी० डी० गप्ता ण्ण्डको० 


पच्च कह रोड, दिल्ली। 
= कट आ छु 
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पता;-- केप्टेन वाच कम्पनी, पोस्ट बाक्स २६५ मद्रास । 


५ उत्तम नक्काशी की गयी है, गारण्टी ५ वर्ष, मूल्य ५) रु०, मंगाने वाले का ऊपर 
Captain Watch Co. P. B, 265. Madras. 
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कल्ता कासुढा-- . टु 
लेखिका श्रीमती ओमवती देवी र 

चित्र कला कौशल सम्बन्धी अनुपम पुस्तक-इस के द्वारा लेखिका ने क्रोशिये के कार्य को छुँ 

बड़ा ही सरल बना दिया है | बिनो किसी प्रकार के पहिले ज्ञान के कन्याये और खये केवल र 


इस की ही सहायता से अनेक प्रकार की विनावट लेखं, फ़.ते, कपड़े इत्यादि बनाना सहजमें 2 
ही सीख सकी हैं । पुस्तक में इतना विषय है कि किंचित इससे कई शुना दाम की पुस्तकों 
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७८ 
#ः| मे भी न होगा। प्रत्येक बस्तु तथा बिनाचट का बनाता चित्र देकर बड़ी सरल रीति 
#| से सिखाया गया है । देखिये समाचार पत्र इस के विषय मे क्या कहते हैं । 


9 
00 
शाप 


Ne 


द 


छ “गि्व्यन” ( अंग्रेजी का प्रसिद्ध दैनिक ) लाहौर--स्तियौ के लिये उपयोगी पुस्तक (£, 
पू है । अनेक चित्रों द्वारा वस्तु बनाने की विधि बड़ी सरलता से लमझाइ गई हे । सुन्दर नमूनो 
४ की लेल, टेबल क्लाथ, बच्चों के खुन्दर कपड़े और अन्य कई वस्तुओं का बनाना बड़ी सुन्दर | 
| रीति से बतलाया गया है। पुस्तक की उपयोगिता के विचार से सूल्य बहुत कम है। ह 
क “मतवाला» ( कलकत्ता )-यह पुस्तक हमारी बहिनो के बड़े समझ को है । छुपाई छ 
५8: | बहुत अच्छी, कागज़ बहुत अच्छा मोटा चिकना आर्ट । सुचारु शिल्प पत्राबली कांड छु 
#ः| गहस्थियों के बड़े काम की चीज़ हे । डर 
८ ु “कम वीर? ड) “~ पुस्तक मे सादे फन्दे से लगाकर तरह तरह को डर 
[न वस्तुअ्रौ के बनाने की विधि बड़ी सरलता से खमभ्माई गई है जिसे पढ़कर साधारण 5 
श पढ़ी लिखी खी भी इस कार्य को सीख सकती है । इस का मूल्य लागत को देखते कम है। Fe 
5-6 “माधुरी” ( लखनऊ)-ऐसी पुस्तकों की हिन्दी साहित्य के लिये बड़ी आवश्यकता | 
छ है। आशा है इख पुस्तक का अच्छा प्रचार होगा जिस सेइस प्रकार को और पुस्तक ॥ | 
५ 4 भी प्रकाशित की जा सके । लेखिका और प्रकाशिका दोनों को बधाई। 24 
3: शीघ आडर भेजिये मूल्य १।) ॐ 
024 ु कला कौमुदी तथा शिल्प पत्रावली का पूरा सैट लेने पर २॥८)॥ के स्थान में टर 
छ | केवल २) मे दिया जायगा । » प्र 
र कन्या पाठशालाओं और पुस्तक विक्रेताओं को विशेष रियायत | 3 
छः | | क र 
३ ; जैनेजर ज्योति- र 
र कन्या गुरुकुल फु 
जक राजपुरा रोड कोठी नं० २१-२२ देहरादून 4 
; छ 
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ज्योति सम्बन्धि पत्रव्यवहार 
शाचाय्यो कन्या गुरुकुल 


कोठी नं० २१, राजपुर रोड | 
(देहरादून, 


~ 
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वर्ष ८ | पोष, साथ सं० १६८४ # 
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र 
ज्यांत 
( रचयिता--रमाशंकर मिश्र ) 
जाहूची का प्रिय पावन अंक, 
सुखप्रद शीतल मलय समीर । 
मरुस्थळ हो अथवा सन्तत, 
ज्वलित ज्वाला से प्राण अधीर ॥ १॥ 
कोकिळा कूजित कुञ्ज अनेक, . भुवन-व्यापक विस्तृत साम्राज्य, 
सुमन संवृत कमनीय वसन्त । हितैषी गाते हों यश गीत। 
ग्रीष्म की अथवा हो दावाश्चि, विपिन में अथवा मरणासन्न, | 
हिस पशुं युक्त अरण्य अनन्त ॥ २॥ पाख हो कहीं न अपना मीत ॥ ५॥ 
खंचित मणियों से सुन्दरं धाम, स्वजन में अथवा निर्जन वास, 
जटित रलों से मुक्तामाल। चन्दनार्चित काया या कीच । 
तपस्या में अथवा संलग्न, बाल्य जीवन अथवा कृष गात, 
दिगम्बर देष भस्मयुत भाळ ॥ ३॥ अमरता, असूत या विष, मीच ॥ ६॥ 


प्रेम-तृष्णा में हो उन्मत्त, कहीं भी, किसी दशा में देचि ! 


प्रेम-प्रतिमा में हो तल्लीन | उच्च हुँ अथवा हूँ अति नीच | 
त्याग तृष्णा अथवा एकान्त, दिव्य-द्युति-दामिनि सी तव ज्योति, 


पड़ा हो सरिता तट स्वाधीन ॥ ४ ॥ दिखाई दे मम मानस चीच ॥ ७॥ 
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३५८ 


रतवषे के प्राचीन साहित्य में मुख्यतया 
निम्नलिखित १० सम्वत्‌ प्राप्त होते हैं । 
ईसवी काल के अनुसार इन के प्रारम्भ 
का समय भी हम साथ ही उद्धृत करते 


हे 


१. सष्टयाब्द १६५५८८३१०१ ई० पू० 

२. चतुर्युग सम्वत्‌ ३८६११०२ $० पूऽ 

३. कलियुग सम्वत्‌ ३१०२ ई० पू० 

४. लौकिकान्द ३०७८ ई० पू० 

४. युधिष्ठिराब्द ३१३६ ई० पू० 

है. शककाल ५४० ई० पू० 

। ७. श्री हर्ष काल ४४७ ई० पू० 
` ८. विक्रम सम्वत्‌ ५७ ई० पू० 

&. शालिवाहनाब्द | उप ई० पू० 

१०. कोल्लम सम्वत्‌ ८२५४ $० पू० 


इन सम्पूर्ण सम्ततों का संक्षिप्त परिचय इस 
प्रकार है-- 

१, सुष्ठयाब्द--वर्तमान रृष्टि का प्रारम्भ 
१६४४८८३१०१ वर्ष ईसवी पूर्व हुआ है । हिन्दू 


।॥॥ 


|| 
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भारतीय आनुश्नातिक तिथियां 


[ छे० श्री आचाय रामदेव जी ] 


का, की 


i 


श 
न 
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ह 
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संस्कारों में काल गणना करते हुए यही सम्बत्‌ कप 
में लाया जाता है। 


२. चतुयुग सम्बत्‌ू--भारतीय साहित्य के 
अजुसार काल को चार युगों में बांट रखा है। ये 
चारों युग कृत , त्रेता, द्वापर ओर कलि हैं । इन का 
काल १२००० ब्राह्मवर्ष, अर्थात्‌ ४३२०००० का | 
है । इन में से क्कतयुग १७२८००० वा, 
त्रेता १२६६००० वर्ष, द्वापर ८६४००० वषे तया 
कलियुग ४३२००० वर्षो का है । सन्‌ १६२७ तक 
इस के ५०२८ वर्ष बीत चुके हैं; इस प्रकार झ 
सम्वत्‌ का काल २८५६११०२ ई० पू० हुआ। 


S| | 


३. कलियुग सम्प्रत्‌--कलियुग की सम्पण 
अवधि ४३२००० वर्ष है। यह ३१०२ ६० पूर 
में प्रारम्भ हुआ । दक्षिणी ज्योतिषियों के अहार 
इस का प्रारम्भ चान्द्र वर्ष की चेत्र प्रतिपदा को होता 
हे, परन्तु इस के काल के सम्बन्ध में सभी ज्योतिषी, 
एकमत हैं । 


MMMM _) © ©{, RRR 


` पौष, माघ स॑० १६८४ ] भारतीय आजुश्रतिक तिथियां ३५8. 


इन तीनों सम्त्रतों का हिसाब ब्राह्म वर्षो में मनुस्म्रृति में तया महाभारत शान्ति पर्व में काल का 
मिलता है । मनुस्म्रति तथा शान्ति पर्व के अनुसार विभाग तथा चारों युगों की अवधि आदि के सम्बन्ध 
5 एक ब्राह्म वषे ३६० साधारण वर्षो का होता है। मै पूरा वर्णन प्राप्त होता है ।' 


१. निमेषा दश चाष्टौ च काष्टा त्रिशत्त ताः कलाः। 
त्रशत काळा मुहतंः स्यात्‌ अहोरात्रं तु तावतः ॥६३॥ 
अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुष दैविके । 
रात्रिः स्वप्नाय भूतानां, चेष्टाये कर्मणा महः ॥६८॥ 
पिञ्ये राज्यहनी माखः प्रविभागस्तु पक्षयोः । 
कर्म चेष्टा स्वहः कृष्णः शुक्लः स्वप्नाय शर्व री ॥६६॥ 
दैवे रात्र्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयो पुनः । 
अहस्तत्रोद्‌ गमनं रात्रिः स्याह क्षिणायनम्‌ ॥ ६७॥ 
ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्प्रमाणं समासतः । 
एकैकशो युगानान्तु क्रमशस्तन्निबोधत्‌ ॥ ६८॥ 
चत्वार्याहुः सहर्त्राणि वर्षाणान्तु कृतं युगम्‌ | 
तस्य तावच्छती संख्या संध्यांशश्च लथाविधः ॥६&॥ 
इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांरोषु च त्रिषु । 
एकापादेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च॥ ७०॥ 
यदेतत्‌ परिसंख्यातमादावेव चतुय जम्‌ । 
एतद्‌ द्वादश साहस देवानां युगप्लुच्यते ॥ ७१॥ 

दैविकानां युगानान्तु सहस्र परिसंख्यया । 
च्राह्म मेक महुश्चयं तावती रात्रिरेव च ॥ ७२॥ 
तद्वै युग सहस्रान्तं ब्राह्मं पुण्य महविंदुः। 
रात्रि च तावतीमेव ते ऽहोरात्र विदो जनाः॥ ७३॥ 
( मनुस्मृति अध्याय १) 


इसी प्रकार महाभारत शान्ति पर्व में-- 
काष्ठा निमेषा दश पञ्चचैच त्रिशत्त॒ काष्ठा गणयेत्‌ कलां तांमू 
त्रिशत्कलाश्चापि भवेन्मुहर्तो भागः कळया द्शमश्च स्यात्यः ॥ २ ॥ 
त्रिशन्मुह्वत॑ तु भवेदहश्च रात्रिश्चसंख्या सुनिभिः प्रणीता । _ 
मा स; स्म्टरतो रात्र्यहनी च त्रिशत्‌-सम्वत्सरो द्वादशमास उक्तः ॥ १३ ७ 


हीं CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


rrr 


३६० ज्योति 


४. लोकिकाब्द-- इस का दूसरा नाम सप्तषि- 
काल भी है । इस का प्रारम्भ कलियुग के २४वें 
वर्ष से हुआ है । यह मुख्यतया काशमीर में प्रचलित 


- रहा ह । कल्हण ने अपना राजतर गेणी मे इस सम्वत्‌ 


का ही व्यवहार किया है । कुछ लोगों का मत 
कि इस सम्वत्‌ का प्रारम्भ २६.कलि सम्वत में हुआ । 


५. युधिष्ठिराब्द--- यह कलियुग के प्रारम्भ 
से ३७ वर्ष पूर्व शुरु हुआ । महाभारत के महायुद्ध 
की समाप्ति के अनन्तर सम्राट्‌ युधिष्ठिर जब राज- 
सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, तभी से इस सम्वत का 
प्रारम्भ होता हे । ईसवी सन्‌ से ३१३६ वर्ष 
पूर्व महाराज युधिषिर सिंहासनारूढ़ .हुए -। नेन तथा 
बौद्ध लोग इस सम्वत का प्रारम्भ कलियुग़-के ४.६० 
वषे, अर्थात्‌ २६३४ ई० पूऽ में मानते हैं । 


[ वष ८, खण्ड ८ हित 


~ 


६. शककाल--उजन के श्री हमे कमा. 
दित्य ने जब शकं लोगों को परास्त किया का हे 
इस सम्वत का प्रारम्भ हुआ। यह युपिष्ठि के 
मृत्युकाल के २५२६ वर्ष बाद शुरु हुआ। ` युष 
छिर का देहान्त -३ १०.२ ई० पू में, श्रीकषणा के 


स्वर्गारोहण के एक दम बाद, हुआ था । झ प्रकार 


इस सम्वत की तिथि .४७६ ई० पू० निश्चित 
होती है । कल्हणं के अउुसार श्री हष विक्रमादित्य, 
हिरण्य, मात्रिगुप्त तथा प्रवरसेन द्वितीय का समका- 
लीन था । उस ने सम्पूण उत्तरीय भारत पर अपना 
शासन स्थापित किया, उसने शक लोगों को भारी 
हार दी तभी से शक सम्वत का प्रारम्भ हुआ । 
इसी कारण इस श्री हप को विक्रमादित्य की उपाधि 
मिली । कविवर मात्रिगुप्त ने इस विक्रमादित्य को 
इसी कारण “शकारि' लिखा है । 


सस्वत्सर द्वे त्वयने चद्‌न्तिसंख्याचिदो दक्षिणमुत्तरञ्च ॥ १४॥ 
अहो रात्रे विभजते सूर्यो मानुष दैविके । PE 
रात्रिः स्वप्नाय भूतानां चेटाये कर्मणा महः ॥ १५॥ 
पित्र्यै रष्र्यहनी सासः प्रविभागस्तयो पुनः । 
शुक्कोहः कर्म चेष्टायां कृष्णः स्वप्नाय शर्वरी ॥ १६॥ 
दैवे राच्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयो पुनः । 
अहस्तत्रोद्गमनं राजिः स्याद्वृक्षिणायनम्‌ ॥ १७॥ 
ये ते. राञ्यहनी' पूर्व कोर्तिते दैवमाडुषे । 
सयो संख्याय वर्षाग्र ब्राह्मे वक्ष्याम्यहं. क्षपे .॥ १८ ॥ 
दिव्ये वर्ष सहस्रेस्त छतत्रेतादि संज्चकम्‌.। 
चतुर्यगं द्वादशभि स्त द्विभागं निबोध मे ॥ १६ ॥ 

` बत्वार्याहु!ः सहस्तराणि वषाणां तत्‌ रत युगम्‌ । 
तरूय तावच्छती संध्या संध्यांशश्च तथाविधः॥ २०॥ 
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७५ श्री हए काल--का प्रारम ४५७ «पूर्व 
पे होता -है । सुप्रसिद्ध विक्रमी सम्वत से ४०० 
वर्ष पूवे.य॒ह सम्वत शुरु हुआ । मुसलमान ऐतिहासिक 
तरू के अनुसार विक्रमादित्य से ४० ०-वर्ष पूर्व 
नेपाल. तथा अन्य उत्तरीय. देशों में यह-सम्वत प्रयुक्त 
किया: जाता था । इस सम्वत के सम्बन्ध में विस्तार 
पे हम तीसरे अध्याय में लिखेंगे। 


८. बिक्रम सम्बत-- मालव के सम्राट्‌ विक्र 


मादित्य ने ५७ $० पूऽ में इस सम्वत का प्रारम्भ 
क्रिया । इस के दो नाम-सम्वत ओर मालंवकांल भी 
हैं। यह सम्वत सम्पूर्ण भारत में आज तक भी 
व्यवहृत होता है । 


भारतोय आइुश्रतिक तिथियां 


३६१ 


8. शालिवाहनाब्द-- प्रस्थान के राजा 
शालिवाहन ने ७८३० पश्चात्‌ में इसका प्रारम्भकिया । 


१०. कोज्ञम सम्पत्‌ = 5२५-६० पश्चात्‌ 
कोछम . (क्ीलन-(0४४॥0४): ने. इसका प्रारम्भ किया,। 


भारतवर्ष: में मुख्यतया यही . सम्वत भिन्न २ समयो 
में, भिन्न २ प्रान्तों अथवा. सम्पूणं देश में, प्रचलित 
रहे: हैं । इन के अतिरिक्त कतिपय. अन्य. सम्वत -भी 
भारतीय साहित्य में उपलव्ध होते हैं,। इस देश 
के प्राचीन साहित्य में प्राप्त.होने वाले अधिकांश 
सम्वर्तो,की तिथि १-वैशाख १६५५ -तद्दसार 
१३ अप्रिल १६२८ शुक्रवार के :दिन निम्न 
लिखित है-- 


इतरेषु, ससन्ध्येघु संध्यांरोषु ततस्त्रिषु। 
एंक पादेन हीयन्ते सहञ्जाणि शतानि च ॥ २१॥ 
तपः परं कृतयुगे तरेतायां ज्ञानंसुंत्तमंम्‌ | 
द्वापरे यज्ञमेवाहुदानमेकं कले युंगो.॥ २८ ॥ 

तां द्वाद्‌श,खाहस्रीं युगाख्यां कवयो विदुः । 
सहस्त्र:पंरिवत- तत्‌ व्राह्म दिवसः मुच्यते ॥ २६॥ 
.रात्रिमेतावतों चैव तदादौ विश्वमीश्वरः । 
प्रलये ध्यान. माविश्य सुच्त्वा'सोन्ते चिबुध्यते॥३० 
सहस्त्र युग पयन्त मंहयद्‌ ब्रह्मणो विदुः। 
रात्रि युग सहस्जां तां तेऽहो रात्रविदो जना ॥ ३१ ॥ 


( शान्तिपवं, २३१ अध्याय ) 


१. आसन मघासु सुनयः शासतिपृथवों यु थिष्ठिरे नृपतौ 
षड्द्विक्‌ पञ्च द्वियुतः शक कालस्तस्य राजस्य ॥५६॥ 


.( राजतरङ्गिणी अध्याय १ ) 
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१. सृष्ट्याब्द-- १६४४८८४०३०. २३. शक काल ( शकों का पराजय )-- २५०४, 
२. बाहंद्रथाब्द ( मगध )-- ५२२८. २४. श्री हर्षाब्द ( उज्जैन )-- २३८१. 
३. श्री कुष्ण जननाब्द-- ५१३४. २६५. गुप्ताब्द॒ ( मगध )-- २२१३, 
४. बाहेस्पत्यमान सृष्टचाब्द- - ५१०८. २६. वसन्त देवाब्द ( नेपाल) २२२६. 
( काश्मीर के गोनन्द प्रथम द्वारा प्रचालित) ^ अंशुवर्माब्द ( नैपाल )-- २०२६, 
४. युविष्ठिराब्द ( हिन्दुओं का ) --- ५०३७. २८. विक्रमाब्द ( मालवं )-- १६८५५. 
६. सौरमान शष्टयान्द-- ५०४३. र le ` मत्यान ) उ ०... 
३०. वीरदेवान्द ( नेपाल )-- १६२६. 
( नेपाल के यलम्बरा द्वारा प्रचालित ) ३१. कर्कोटाब्द ( काशमीर )-- (ने द 
. श्री कृष्ण निर्वाणाब्द-- “०९१. ३२. हर्पवधनाब्द ( कन्नौज) १३१२९. | 
| Ei) ५०३०, ३३. प्रताप रुद्राब्द ( ओरङ्गल )-- १२४१. 
| ६. लोकिकान्द ८००६, ३४. गुणकाम देवाब्द ( नेपाल) १२०६ 
| ( काश्मीर के गोनन्द द्वितीय द्वारा प्रचाचित ) ३५. सदाशिवदेवाब्द ( नेपाल) ११७८. 
| | १०. युधिष्ठिरान्द ( जैन आदि का )--- ४५६२. ३६. कोछाब्द ( मालाबार )-- ११०३. 
| ११. प्रद्योताब्द ( मगध )-- . ४०५३. ३७. उत्पलाब्द ( काश्मीर )-- १०७३. | 
| १२. शैशुनागाब्द ( मगध )-- ३८८८. ३८. नैपाल्ाब्द-- १०४५, 
। १३. तृतीय गोनन्दाब्द॒ ( काश्मीर) ३८४७. ( नेपाल के जयदेवमछ द्वारा प्रचालित ) 
` १४. पशुप्रेक्त देवाब्द ( नेपाल )-- ३७६५. ३६. नारायण देवाब्द ( नेपाल) १०३८- 
१५. भूमवर्माब्द॒ ( नेपाल )-- ३६४०. ४०. यशस्कर देवाब्द ( काश्मीर ) ६८६. 
१६. नन्दाब्द॒ ( मगध )-- ३५२८. ४१. प्रथम लोधघ्राब्द्‌ ( काश्मीर ) ६२५. 
१७. मोर्याब्द ( मगध )-- ३३४४. ४२. भोज देवाब्द्‌ ( धारा )-- ६१४. 
१८. शुङ्गाब्द ( मगध )-- ३०२८. ४३. द्वितीय लोधाब्द ( काश्मीर ) 5२७. 
१९. प्रतापादित्यान्द ( काश्मीर )-- २८४५. ४४. राम देवाब्द ( देवगिरि )-- २८२ 
२०. कण्वाब्द ( मगध )-- २७२६. ४४५. हरिसिंह देवाब्द ( नेपाल )-- ६०४. 
२१. आन्ध्राब्द ( मगध )--- २६८४. ४६- कृष्ण रायाब्द ( विजेय नगर )- ४००: 
। २२. मेघवाहनाब्द ( काश्मीर ) २६४३. ४७. एयवीनारायणान्द ( नेपाल ) १६०. 
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स्वास्थ्य और उस के चिन्ह 


३६३ 


स्वास्थ्य ओर उस के चिन्ह 


[ डाक्टर राधाकृष्ण B. 50., M.B., B. 5. अध्यक्ष स्वास्थ्य ] 


रक्षा विभाग गुरुकुल काँगड़ी 


प्रत्येक व्यक्ति जो स्वास्थय चाहता है प्राप्त कर हितैषी और नेता जाति की सेवा करने में असमर्थ 


सकता है। सब मनुष्य एक-समान स्वस्थ नहीं दो 
सकते क्योंकि जो प्रारस्भिक स्वास्थ्य माता-पिता से 
जन्म से ही मिळा है उस का भी प्रभाव होता है । 
अतः यही कारण है कि कोई तो शीघ्र ही थोड़े से 
यत्न से स्वस्थ हो जाते हैं और किसी को अधिक 
परिश्रम करने पर ही स्वास्थ्य उपलब्ध होता हे | 
सच मुच हमारी निबळता का हमारी सन्तान को 
भी फल भोंगना पड़ता है । 


स्वास्थ्य क्या है ? क्या रोग से मुक्त रहने 
को ही स्वास्थ्य कहते हैं ? यह भी है और इस के 
अतिरिक्त और भी है कि मनुष्य जीवन को घसीटे 
नहों प्रत्युत इस से अधिक-से-अधिक लाभ उठाचें 
जिस से हमें आत्म-अभिमान, आत्मविश्वास, और 
आत्मिक प्रसन्नता का अनुभव हो सके, तथा हम 
अपने और ओरों के लिये लाभदायक हो सकें | 


स्वास्थ्य कितनी अमूल्य वस्तु है, सब जानते हैं | 
स्वास्थ से तो धन कमाया जा सकता हे परन्तु 
केवल धन से स्वास्थ्य प्राप्त नहीं होता । यश प्राप्ति 
का यह एक साधन हे परन्तु केवल यश से 
स्वास्थ्य नहीं मिलता । क्या यह खच नहों है 
कि एक निधन स्वस्थ मज़दूर अस्वस्थ महाराजा 
से अधिक भाग्यशाली है ? एक धनी पुरुष जब 
अपने गिरे हुये स्वास्थ्य के लिये चिकित्सकों के प्रति 
अपनो दीन अवस्था का वर्णन करते हुए स्वास्थ्य 
को आकांक्षा करता है तो करुणा का कितना पात्र 
बन जाता है । बुरे स्वास्थ्य के कारण ही कितने 


हो जाते हैं । 

स्वास्थ्य का सब से अधिक ळाभ वह असीम 
प्रसन्नता है जो मनुष्य अनुभव करता है । वह 
सृष्टि-मात्र को इस प्रसन्नता से पूर्ण देखता है। 
उदासी और निराशा उस से कोसों दूर रहते हैं। 
वह तो आशा और प्रसन्नता की जीवित मूर्ति 
है । निराशावादी तो वह हैं जिन्हें जीवन काटने 
दौड़ता है, और जिनके लिए कष्ट-दायक है | स्वस्थ 
व्यक्ति के लिए जगत्‌ क्रोडा स्थल है। उस के प्रत्येक 
कार्य से उत्साह प्रत्यक्ष होता है । वह स्वयं हँसता 
है और दूसरों को हँसाता है उस के लिये संसार 
मिथ्या, दुःखमय और स्वप्न नही है । 

उत्तम स्वास्थ्य के लिए जहाँ पहिले स्वस्थ माता 
पिता की आवश्यकता है, और दूसरे हमारी परि- 
स्थिति अर्थात्‌ हमारा नगर, गली मुहल्ला, म्युसिपल 
जल इत्यादि साफ होने की, जिस जातीय खस्थवृत्त 
के लिये हेल्‍थ आँफीसर नियुक्त किये जाते हैं, 
वहाँ तीसरे यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि हम 
अपने स्वास्थ्य का स्वयम्‌ भी ध्यान रक्खें | बिना 
इस व्यक्तिगत स्वसूथवृत्तके स्वास्थ्य लाभ कठिन है। 

अपने स्वास्थ की उन्नति के लिये यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि हमें अपने स्वास्थ्य की वतमान 
अवस्था का पता हो । इस का पता कोई उत्तम 
चिकित्सक ही दे सकता है, जो शारीरिक विकारों 
और रोगों की अवस्था पर कुछ निर्देश भी करेगा । 
स्मरण रखें कि अपने स्वास्थ्य को ठीक अवस्था को 
जानने के लिये करिसी योग्य और निपुण चिकित्सक ' 
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को उसके अवकाश के समय मिळना चाहिये, 
क्योंकि इस शारीरिक निरक्षण सें एक दो घंटे 
अवश्य लग जाते हैं ( इस शारीरिक निरीक्षण के 
लिए फार्म गुरुकुल काँगड़ी के कार्यालय से पुरुषों 
के लिये ओर कन्या गुरुकुल के कार्यालय से स्त्रियों 
के लिये =) के टिकट भेजने पर मिल सकते हैं ) 
इस निरीक्षण सें चिकित्सक ऊंचाई; भार, ताप- 
परिमाण, नाड़ी, रक्त दबाव तथा श्रवण शक्ति और 
i आदि को मापेगा। केशा, त्वचा, ग्रन्थियों, अंगों, 
त, मसूड़े, कान, नाक, गळा, टौंसिल, हृदय, 
न कोष्ट, चक्क]; यक्कत तथा उत्पादक अंगों की 
अवस्था का ज्ञानं प्राप्त करेगा । शारीरिक पोषण तथा 
मानसिक रचनाओं का भी परीक्षण करेगा । इन 
सब की अवस्था के आधार पर वह ठीक बता सकेगा 
कि कौन कौन सी रचनाएं निर्बल हैं और विशेष 
ध्यान के योग्यं हैं | यदि उचित होगा तो इन की 
चिकित्सा भी करेंगा । 
इस को अभिप्राय यह है कि उन्नति करने से 
पूर्व त्रुटियों का दूर होना अनिवार्य है।इस सै 
वृद्धि सुगमता और शीघ्रता से होती है। इस का 
यह भी अभिप्राय हैं कि इन अटियों को ऐसी अवस्था 
में ही दूर कर दिया जावे जब कि वह अभी जड़ 
पकड रही हैं समंय बीतने पर जब वे वास्तव में 
रोग के रूप में रूपए होंगी तो फिर बहुत परिश्रम 
करने तथा पर्याप्त घन व्यय करने पर भी उन के 
कष्टदायक और कठिन-साध्य परिणाम से मुक्त 
होना असंभव सा होजायगा । कभी २ तो उपद्रव 
इंतने भंपंकर होतें हैं कि जीवन ही समाप्तहो 
जाता है। | 
इस शारीरिक निरीक्षण के उत्तम फल को 
अमरीका की एक जीवन-बीमा कम्पनी ने १६१४ 
में कई वर्षों के एक परीक्षण से स्पष्ट सिद्ध किया 
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था । २ वर्ष तक इस कम्पनी ने ७०,००० व्यक्तियों का 
शारीरिक निरीक्षण कर के उन्हें, प्रत्येक की अत्र्या 
के अनुसार, स्वास्थ्य सम्बन्धी निदेश दिये। 
तथा ऐसे व्यक्तियों का भी रिकोड़ रद्वा . 
जिन्होंने यह निरीक्षण नहीं कराया। ५ वर्ष के पोटे 

इस कम्पनी ने पुनः जांच की तो पता लगा क़ि 

निरीक्षित व्यक्तियों में से केवल २१७ मरे और विना 

निरीक्षण बालों में से ४१२ मरे। तथा निरी: 

क्षितों में मत्यु संख्या ३8 प्रति शतक थी ओर 

अन्यों में ७० प्रति शतक । 


इस परीक्षण सें यहं भी पता लगा कि जो 
व्यक्ति यह निरीक्षण प्रति पाँचचें वर्ष करवाते 
रहते हैं वे अधिक स्वस्थ होते हैं । यह भी कि प्रायः 
७५ प्रतिशतक मनुष्य किसी न किसी शारीरिक 
विक्कार से ग्रस्त होते हैं । 

चैसे तो चिकित्सक विस्तार से शरीरं को , 
को अवस्था का ठीक ज्ञान देगा परन्तु सर्च साधारण 
जनता भी निम्न मुख्य चिन्हं से स्वास्थ्य की अवख 
का अनुमान कर ही सकती हैः-- 


१. भार तथा उचाई 


संलझ चक्र अमरीकन बाल स्वास्थ्य सुधार 
समिति के हैं जो बालक तथा बालिक्राओं दोनों 
के लिये हैं । यह माध्यम भार चक्र हैं। थोड़ा से 
अधिक या कम का तो कोई ह नहीं परन्तु यदि 
भार कुछ ज्यादा अधिक या कम होतो 
स्वास्थ्य ठीक न समझना चाहिये | साधरण नियम 
यह है कि बाल अवस्था में भार यदि थोड़ा-सा 
अधिक हो तो कम होने की अपेक्षा अच्छा है परन्तु 
युवा अवस्था से पीछे अधिक भार सवदा शोचनीय 
होना चाहिये । ३५ वर्ष की आयु से पीछे तो भार 
कंम रखने का ही यल करना चाहिये। 
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२. शारीरिक ताप-परिमाण भी स्वास्थ्य का 
एक चिन्ह है। साधारणतया यहद ६८-६ 'फ. होना 
त्राहिये । 

३. नाड़ी संख्या प्रति मिनट लगभग ६५ से 

७५ हो सकती है परन्तु व्यायाम और शारीरिक 
परिश्रम के पीछे बढ़ जाती है। 


४. वक्षस ( छाती ) का माप ऊंचाई से आधे 
से कम न होना. चाहिये । 


५, कमर ( कटि ) का माप चक्षस के माप से 
कभी भी अधिक न होना चाहिये। इसका अर्थ 
- यह है कि जिनके पेट बड़े होते हैं चह तो अस्तस्थ 
हैं ही उनके अतिरिक्त कई ऐसे भी होंगे जिनका 
पेट वक्षस से बड़ा होगा, परन्तु कपड़े पहने रहने 
के कारण दिखाई नहं देता, सद्द छोग़ भी अखसरूथों 
में ही गिने जाचेंगे | 


६. सबसे उत्तम चिन्ह तो. यह है कि किसी 
भी स्वस्थ व्यक्ति को शारीरिक कार्य करते हुप 
बहुत थकावट अनुभव ज करनी चाहिये । यदि 
कार्य करते, भार उठाते, कुछ दौड़ने या खीड़ियों 

'पर ही (तेज़ चढ़ते दम उखड़ जाता है और श्वास 
फूल जाता है तो ऐसा ब्यक्ति स्वशख नहीं । 


ऊप्ररलिखित, चिन्हों से. स्वास्थ्य की अवस्था 
का कुछ अनुमान लग सकता है। यदि ज़रा भी 
संदेह हो तो तुरन्त ही सावधान हो जाना चाहिये 
भौर किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श करना 
'चाहिये। स्मरण रहे कि यह आवश्यक नहीं कि 
चिकित्सक औषधियों का ही सेवन बताएगा 
'प्रत्युत उत्तस चिकित्सक यथा सम्भव यही यत्न 


- फरेगा कि आपका स्वास्थ्य औषधियों की सहायता. 


के बिना दी स्चास्थ्य संबन्धी नियमों के पालन से 
(दी ठीक दो जाबे । अत; चिकित्सक के. पाख जाने 


स्वास्थ ओर उस के चिन्ह 


“७१ 


से भय न खाना चाहिये प्योंकरि उसके पास केवल 
ओषधियें ही नहों प्रत्युत्‌ स्वास्थ्य ठीक करने के 


. और भी अनेक उपाय हैं। 


स्वास्थ्य सम्बन्धी उपाय और नियम प्रत्येक 
व्यक्ति को शारीरिक अघस्था के अनुसार कुछ 
भिन्न भिन्न भी होते हैं जिनका निर्देश चिकित्सक 
करेगा, परन्तु सामान्यतः यह उपाय निम्न हैं । 
इनका यहाँ विस्तृत उल्लेख कठिन है अतः संक्षेप 
रूप में ही दिये जा सकते हैँ;-- 


१. हर समय शुद्ध वायु का ही सेवन करना 
चाहिये । 


२. खुले स्थान में, कमरे और घर से बाहर 
जितना रह सक रहेँ । 


३. जगत्‌ में धूप सबसे बढ़कर क्रिमिहर और 
रोगजीवाणु-नाशक है। जब तक सह सक धूप में 
रहने का प्रयत्न कर । 


४. शुद्ध, उत्तम, बल्य भोजन पर्याप्त, खावें 
परन्तु भूख से अधिक कभी न खाएँ | 

५. जल जितना अधिक पी सकें पीवें क्योंकि 
यह शारीर के प्रत्येक स्थान को धोकर विष इत्यादि 
को घोल कर ले जाता है। 


६. अपने भार को कभी भी अपनी ऊंचाई 
तथा आयु के अनुसार निश्चित भार से न बढ़ने दें | 
स्मरण रखें कि भार कम होना लाभदायक है और 
अधिक होना हानिकारक । परीक्षणों से सिद्ध हो 
चुका है कि अधिक भारवाले शीघ्रही किसी-न-क्रिसी 
रोग से मृत होते हैं और अस्वस्थ भी रहते हें | 


७. स्वास्थ्य के लिये यहं भी अत्यन्त आघ- 
शयक है कि आपके अंग सर्वदा स्फूति मेंरहें । अतः 
जो कार्य करें बलपूवक करे और पर्याप्त व्यायाम 
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करें | व्यायाम तो दिन- चर्या का एक आवश्यक 
भाग बनजाना चाहिये । 


८. निद्रा पर्याप्त ळे । समरण रहे कि रात्रि के 

प्रथम भाग की निद्रा, स्घास्थ्यप्रद्‌ है अतः राज्रि 

को जल्दी सो जाना चाहिये । जहाँ तक सम्भव हो 
खुले स्थान में सोख । 

६. खस आवश्यकता से अधिक न पहने और 

जो भो पहनें हलके, ढीले और सछिट् हों ताकि 

इन छिद्रों द्वारा वायु का त्वचा पर स्पर्श होता रहै । 


१०. खर्वदा प्रसन्च-खि 


यत्न कर । संश्ार की कठिनाइयों को अपनी उन्नति 
का साधन समभ्में। स्मरण रहे कि क्षोस, चिन्ता 
ओर क्रोध से जितना मस्तिष्क खराब होता है 
उतना और किसी रोग से नहीं । 

११- अपने नेत्रो और अन्य प्रत्येक अंग का 


ध्यान रखे । 


१२. शोच दिन में एक बार अवश्य पर्याप्त 
होना चाहिये । 

१३. जिन छोगों को छूतदार रोग हों उनसे 
दूर ही रहें विशेषतः जुकाम, क्षय रोग, नेत्र शोथ, 
गुप्त रोग इत्यादि । [ 

१४. विजैली और नशीली वस्तुएं शारीर के 
लिये विष हैं । 

१५. जब रोगी हों तो इधर-उधर पाखंडियों 
से चिकित्खा करा कर जीवन दुःखदायी न बनायें | 
उत्तम चिकित्सक से यदि छाभ न होगा तो हानि 
भी न होगी ।. स्वास्थ्य और जीवन जैसी अमूल्य 

- वस्तणै मरम्मत के लिये किसी उत्तम कारीगर 
: को ही सौंपनी चाहिये । इन्है इधर-उधर व्यर्थ 
. फेंकने या इनसे खेलने का अवसर नहीं है। 
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१६. अन्त में श्सरण रखना चाहिये कि स्वास्थ्य 

थ कोई खुगम कार्य नहीं है । कोई हलवा न 
जो शम-गम शुख सें डाळ लिया जाय प्रत्युत्‌ इ 
पर परिश्रम करने की आवश्यकता है और वह भी 
निरन्तर । स्वास्थ्य-माग पर चलने से कई बार 
दिलि बेठेगा, कई बार पीछे सुइ जाने को इच्छा 


होंगी, और कई बार निरुत्साहित भी होंगे परलु 


डे 


अन्त न जो उत्तम स्वास्थ्य से आत्म-भानन्द आता 


लो जद 
है जब उसकी पक बार चाट लगी तो फिर पीछे 


९ क 


व्काई नहा छुड़ता | 


नेछ आत्म-आनन्द्‌ का ही प्रश्न नहों प्रत्युत 


जीवन के सब कार्मो का आधार-स्तप तो स्वास्थ्य 
ही है । संसार का कौनसा काय है जो इसके बिता 
हो सकता हे । घन-उपाजन में, यश ओर कीति में 


समाज-सेचा में और घर को स्वग बनाने में इसी 
एक से तो सहायता मिलती है, इमसन ने सच 
कहा था कि स्वास्थ्य ही धन है-—“Health is 
Wealth.” और यह कि झुफ़े स्वास्थ्य दो और में 
चक्रवर्ती सप्नाटों की शान को तुच्छ बना सकता हूं 
—‘Give me health and I will make the 


pomp of emperors ridiculous. 


पाठकगण | सानोकि आप अपने गिरे हुए 
अपनी रुस्ती के कारण सन्त॒ष्ट पड़े 
हैं परन्तु क्या आप जानते हैं छि आपका शरीर 
अपना नहीं, यह तो डल जननी का है जिसके दर 
से आपको इतना अन्न, इतना खुख और इतनी 
प्रसन्नता सिली है। वह लब्ली भारतमाता ही 
आपके शारीर की स्वामिनी है । आपका कोई 
अधिकार नहीं कि उसकी चस्त को निर्बल रखकर 
इस दुखिया जननी को अन्य उन स्त्रियों के सन्मुख 
अपमानित करें जो कल इसके द्र की भिखारिे 


स्वास्थ्य ही में 


को 


~ 
= 
न 
> 
4 


न. 
हः 
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थौं। इसके दिये शारीर को ऊरूघस्थ रखकर आप 
पाप करते हैं। कया आपको पता है कि खंलार में 
भ्रमण करवेवाले छ्या कहते हैं | शुनकर छस 
आएगी कि सारे संखार भें यदि हड्डियों के पिजड़ 
दिखाई देते हैं तो इसी अभागिनी भादतमाता की 
गोद में जिखके लाल लपूतों की यह अबस्था हो 
क्या वह जाति कभो उठ सकती है । जिस जाति 
के व्यक्तियों का माध्यम जीवन काळ २७ वर्ष हे 


Ni ie he ७70 ७, ०9449 
A VS SSS 
O\N7G ०४४८ ०१८ 25 ०० El 
& ° 

9 
११? ° 


| 
o 
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स्वास्थ और उस के चिन्ह 


0000 00 0 aa aa aaa Dads. 
झप कर तय्यार है 
ग 
कला-कोमुदी 
ऋशिये का कार्य सिखाने की सधै श्रेष्ठ पुस्तक 
मोटा चिकना आर्ट पेपर, ६० के लगभग चित्र 


रंगे चित्र से सशोभित क 


शूल्य कंबल १॥) 


विस्लृत विबरण के लिये देखो अन्तिम एछ 


इए 
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( जबकि अत्य जातियों का ५७ वर्ष है ) वह जाति 
कब तक ढुसरी जातियों के साथ भागेगी | उसे 
तो मार्ग में ही सू्छिंत और झुत होकर इस संसार 
से न्ट हो होना पड़ेगा । 
अतः सोच छे फि आप क्या चाहते हैं- 
१. स्वस्य होकर जीचन-संग्राम में विजय और 
भारतमाता क्का उद्धार या 
२. अस्वस्थ रह कर नित्य फे लिये नाश | 


थी! 


००, 
| 
७ 


मैनेजर ज्योति! 
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कट 
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ज्योति 


[ वर्ष ८, = ८ ; संख्या ६, १० 


बची का शातला 


( श्री पं० चसूपति जी एम. ए. ) 


प्राचीन सत 
न्त्येष्टि के समय जीव की विचित्र 
गतियों पर विचार करने का रूवाभा- 
विक, और अतएव सबसे उच्चतम, 
अवसर होता दै | उस समय एक मन्त्र 
पढ़ते हैँ;-- 


सघं चक्षुषा गच्छ वातमात्मना दिषं घ गच्छ पृथिवीं चधमभिः। 
अबो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीपु प्रतितिष्ठा शरीरै; ॥ 
अथच १८. २. १. 


अर्थात्‌ ( हे जीव !) तू नेजेन्द्रिय के द्वारा 

` में € 

सूय को प्राप्त हो, प्राण द्वारा चायु में । अपने धम 

द्वारा यलोक और पृथ्वी में जा । या तो कर्म को 

प्राप्त हो, यदि तेरा वहाँ हित हो । अथवा ओष- 

धियों में जा । शरीरों के साथ इन सब स्थानों का 
गमन तथा अधिष्ठान कर | 


इस भन्त्र के पूर्व भाग में भौतिक शरीर तथा 
आत्मा का भिन्न-भिन्न धर्म बता कर आत्मा की दो 
गतियां वर्णन की हैं एक वहाँ जहाँ क्रिया होती 
है, दूसरी ओषधियों में । जिस गति से आत्मा का 
कल्याण हो, घड़ी उसको मिलती है। यदि उसके 
पू्चे जीघन की प्रवत्तियाँ इतनी जघन्य हैं कि उन्मस 
रोगी के खट्ूश कुछ समय क्रया क्षेत्र से अलग 
रखने से उसका सुधार हो सकता है तो ओषधि 
जीवन उसके लिए उत्तम हे। इसमें इच्छा पूर्वक 
क्रिया का अभाष रहता है | ओर यदि क्रिया-क्षेत्र 
में जीव के कल्याण की संभावना है तो उसे अन्य 
योनियों में लाया जाता है। 


£ 
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अथर्ववेद के ओपधिसुक्त ( का० ८. सू० ३) 
मन्त्र 8 में कहा है;-- 

जीवलां नघारिपाँ जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । अरुन्धती- 
सुञ्जयन्तां पुष्पां मध्ुपतीमिह हुचेऽस्म। अ रिष्टतातये। 

यहां भी ओषधी' के लिये 'जोचन्ती' विशेषण 
आया है जिलका अर्थ है जीनेबाली | कोई णिच्‌ 
प्रत्यय कर इसका अर्थं जिलाने चाली कर सकते 
हैं, परन्तु उल अबस्था में 'जीवलाम्‌? विशेषण व्यथे 
होगा जिसका अर्थ हे 'जीषन देनेवाली?। अतः 
'जीदन्ती' का अर्थ जीने चाळी हो करना चाहिए। 

थल अध्याय १२ में जीव की कर्मानुसार 
गतियों का घर्णन आता है । शछोक ४२ में लिखा है 
स्थावराः कृमिकीटाश्च सत्स्याः सर्पाश्च कच्छपाः । 
पशवश्च मृगाश्वैव जघन्या तामसी गतिः ॥ 

अर्थान्‌ चनस्पति, छमि, कीट, मछली, सांप, 
कछुआ, पशु, म्ठ॒ग सबसे नीच तामसी गति हैं| 

ऋषि दयान्ष्दू ने इस स्छोक का उद्धरण 
सत्यार्थप्रकाश के नवम समुल्लास में ( सप्तम धार 
२७० पृष्ठ पर) कर इस सिद्धान्त का समर्थन 
किया है | 

महाभारत शान्तिपर्च अ० १८२ में भारद्वाज के 
प्रश्न करने पर भृगु यह उत्तर दैते हैँ;-- 
ऊच्मतो म्लायते वर्श त्वककलं पुष्पमेव च । 
म्लायते शोते चापि स्पशस्तेनात्र ड ॥ ११॥ 
वाय्वग्न्यशनिनिष्पेषे: फलं पुष्पं विशीर्यते । 
श्रोणेत्र गृह्यते शब्दस्तस्माच्छुणवन्ति पादपाः ॥१२॥ 


पौष, माघ सं० १६८४ | 


वी वेश्यते वृषं सवतश्वैव गच्छति । 

नहदृष्टेश्व मार्गोऽस्ति तस्मात्पश्यन्ति पादपाः ॥ १ ३॥ 
पुण्यापुण्यैस्तथा गन्धैधूपैश्व विविधैरपि । 

भ्ररोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्माज्जिघ्रन्ति पादपाः ॥ १ ४॥ 
पादैः सलिलपानाच्च व्याधीनाञ्चापिदर्शनात्‌ । 
व्याधिप्रतिक्रिसत्वाच्च विद्यते रसनं द्रमे ॥ १५ ॥ 
वक्त्रेणोत्पलनालेन यथोध्वे जलमाददेत्‌ । 

तया पवनसंयुक्तः पादैः पित्रति पादपः ॥ १६ ॥ 
सुखदुःखयोश्च ग्रहणाच्छिन्नस्य च विरोहणात्‌ । 

जीवं पश्यामि वृक्षाणामचेतन्यं न विद्यते ॥ १७ ॥ 


अर्थात्‌ गरमी से इनका रङ्ग विगड़ता है त्वचा 
फळ ओर पुष्प कुम्हळाते और भड़ते हैं । अतः 
वृषो में स्पशं हे ॥ ११ ॥ वायु, अझि और विद्युत 
के आघात से फल ओर पुष्य ऋड़ते हैं। शब्द के 
लिए श्रोत्र चाहिए । अतः इनमें श्रोज्रेन्द्रिय है. ॥१२॥ 
वृक्षको बेल लपेटती और उसके चारों ओर जाती 
है। रास्ता लिना द्वृष्टि के नहीं दीखता अतः वृक्ष 
देखते हैं ॥ १३॥ पवित्र अपचित्र गन्धों तथा धूपों 


से वृक्ष नीरोग और फल्चान्‌ होते हैं अतः वृक्ष 


सूंघते हैं॥ १४ ॥ जड़ों से पानी पीने और रोगों के 


देखे जाने तथा उनके प्रतिकार से दृध्षे। में रसनेन्द्रिय 
का अनुमान होता है ॥ १५ ॥ कोपल को डंडी को 
मुख बना कर जैसे ऊपर जल को ले जायं वैसे 
'चायु के साथ मिल कर जड़े से रस खींचते हैं॥१६॥ 
सुख दुःल के ग्रहण करने तथा टूटने पर न उगने 
से में वृक्षे में जीव देखता हूं । थह अचेतन 
नहीं है ॥ १७ ॥ 


महाभारत के लेख वैज्ञानिक नहीं हैं | केवल 
लोक-प्रचलित विज्ञान को अनिश्चित लोकभाषा में 


\ 
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कह दिया है । वृक्षों में जीव की विद्यमानता है-- 
इतना ही मूल सिद्धान्त है । इसके अतिरिक्त 
कल्पना का चमत्कार है | सर जगदीशाचन्द्र वसु ने 
भी अपने परीक्षणों के आरम्भ काळ में इसी प्रकार 
को कल्पनाएं उठाई थो, परन्तु पीछे, जैसे हम 
आगे चल कर दिखायंगे, वह सावधान हो गये । 
महाभारत का प्रामाण्य वैज्ञानिक नहीं, ऐतिहासिक 
है । जन साधारण के विश्वास का चित्र-मात्र है | 
चैज्ञानिकों के अङ्गीकार करने योग्य केवल अन्तिम 
शछोक़ का उत्तराध हैः-- 


जीवं पश्यामि वृक्षाणामचैतन्यं न विद्यते । 


इस सूल ताकिक धारणा के चारों ओर कल्पना 
का ताना तना है । शब्द एक शक्ति है, उसका 
धमाका (जब कि उसकी प्रबलता पर्याप्त हो) 
अचेतनों पर भी पड़ता है । परन्तु श्रोत्रन्द्रिय के 
पीछे मन है । उसके लिए शाब्द का अर्थावगमन- 
चाहिए। रंग अचेतनों का भी बदलता हे। रास्ता 
अन्धे भी ढूंढ लेते हैं। इससे चेतनता पूर्वक स्पर्श 
और दृष्टि की कल्पना निराधार है । रसारोह तथा 
श्वासादि वास्तव में जीवन के लक्षण हैं । सुख दुःख 
की अनुभूति का विवेचन हम आगे चलःकर करेंगे |. 


उपर्यक्त.प्रमाण हमने यह सिद्ध करने को दियेः 
हैं कि आर्यसाहित्य में वनस्पतियों : में आत्मा के | 
अस्तित्व की भावना बहुत पुरानी हैं । जहाँ 
पाश्चात्य लोग पशुओं में भी जीव की सत्ता इन्हीं. 
दिनों खीकार करने लगे हैं, और तो और स्त्रियों. 
में आत्मा होती है, यह सचाई वहाँ का अर्वाचीन: 
आविष्कार है, वहां हमारे यहां स्री और पशु का तो, 
कहना ही कपा है, ओषधियों मै भी चेतनला-का: , 
अन्नुभव पुरातन काळ से किया गया है ।. 
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बृन-क्रियाएं 


उसी जी वन-शक्ति का परिणाम हैं, जिसका करिशएमा 


पशुजगत्‌ में रक्त-प्रचाह श्वासोच्छुवास जङ्ु-प्रत्यङ्ग 
के युगपत्‌ बिकास, आदि के रूप में प्रकट हो रहा 
है, तो बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने वस्नु मद्दाशय की 
खिल्ली उड़ाई थी । घोर विरोध के पश्चात्‌ आज 
वैज्ञानिक संसार ने इस इस तथ्य को अङ्गीकार 
किया है कि प्राणी होने की हृष्टि से मल्ुष्य, पशु, 


और ओषधि-जगत्‌ एक ही जीवन ऊष्टीके दामे हैं । 


हम इस छेख में प्रथम उन परीक्षणों आर 
युक्तियों का संक्षिप्त बर्णन करेंगे जो वस्नु महाशय 
के इस चमत्कारिक आविष्कार का आधार हूँ। 
फिर वस्तु महाशय को धारणा की शास्त्रीय 
विवेचना कर पशुओं और ओपधियों की जीवनावश्या 
` केभेद्‌ पर द्वष्टि डालेंगे | अन्त में इस आविष्कार के 
_जीवहिसा पर प्रभाव अप्रभाव की आलोचना घल 
महाशय के अपने लेखों की छाया सें करेंगे । हमारे 
लेख का अभिप्राय सचसाधारण को इस विषय का 
बोध प्रदान करना है, तो भी विषय दैक्षानिक है 
कुछ परिभाषाओं के प्रयोग के लिए हम पाठकों से 
क्षमा चाहते हैं। विषय के महत्व को ध्यान मैं रख 
` कर पाठकों को कुछ न कुछ परिश्रम तो सहना 
चाहिए ही | 


जीवन क्या है ? 
पाठकों की सुविधा के लिए हम सब से पूं 
` जीवन-अजीचन के भेद का दिग्दशंनवात्र करांत हे 
' जीचित प्राणियों में साधारणतया तीन विशेषताएं 
याई जाती हैं--( १) खशरीर धारण की ( 98 
४०३३7 ) (२) सन्तानोत्पत्ति की (Generative) 


ज्योति 


€ | 
[ चष ८, खण्ड ८; संख्या ६, ११ 
Maa 
(३) अंग प्रत्यंग के पररूपर सहकारित्व कौ 
( Correlative ) | 


(१) स्वशरीर-भारण की शक्ति का अभिप्राय 
यह है कि झाणियों के शारीरों के अणु परिखिति 
क प्रभाव के कारण प्रतिक्षण क्षीण होते हैं । इस 
क्षय क्षा प्रतिकार करने को इनके शरीरों ही में 
निरन्तर ऐखी क्रियाए' होती रहती हैं जो पल-पल 
में होने बाळी शटि की साथ-साथ पूर्ति करती 


इती हैं। पूर्ति चडि; से अशिक हों तो हास 
होता है । खयं जीवन में शारीर की साम्रग्री का 


व्यप होता हे। ओर स्वयं जीवन द्वारा उस व्यय 
की स्थान-पूर्ति को आय भी होती है | यथा पशुओं 
को औवज्ञन और पौधों को प्रधानतया कार्षन 
चाहिए । श्वासोच्छबास से यह कार्य खयंहो 
जाता है | इसी प्रकार रक्त तथा जीवन (Sap) 
के प्रबाह से क्रमश; इन दोनों प्रकार के प्राणियों के 
कायिक यन्त्रो की यथेष्ट स्थित तथा वृद्धि होती 
रहती हे । 


२. सन्वानीत्यक्ति का अर्थ अपनी जाति के एक 
था अनेक प्राणियों को जन्म देना है। मनुष्य ऐसा 
करते हैं, पशु ऐसा करते हैं, और पौधे भी ऐसा 
करते हैं, चातु ऐसा नहीं करते । जीवित प्राणियों 
की यह विशेषता वैज्ञानिकों को जीव को पृथक्‌ 
सत्ता स्वीकार करने पर सबसे अधिक बाधित 
करत्तेचाळा हेतु है । विकालवादियों की धारणा था 
कि जीवन की उत्प त अचेतन पदार्थों में किसी 
विशेष क्रिया का भौतिक फल सिद्ध हो जायगी। | 
परन्तु अब तक अचेतन के चेतन में स्वतन्त्रतया ) 
परिणत्त होने को कोई साक्षि नहीं मिली | जीवत) | 
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पौप, माघ सं० १६८४ ] 
Ss 
जीवन ही से उत्पन्न होता हे +, कहीं बीज कहां 
चीर्य--जीवित देह का अंश ही दूसरे जीवित देह 
को प्रादुभंत करता है | बिना इस अंश के घाणी की 
उत्पत्ति का कोई प्रकार देखा नहीं गया, चेतन 
अचेतन के चिमेद्‌ का यह विशेष खबसे प्रबळ 
साधन हे। 

३. अंग प्रत्यङ्ग का सहकारित्व उस विशेष 
सस्बन्ध का परिणांम है ज्ञो प्राणियों के शरीर के 
भिन्न-भिन्न अवयबौं में केवल प्राकृतिक संयोग की 
ही सृष्ट नहीं करता, किन्तु उनके अन्योऽन्याक्षय 
तक का कारण होता है । चातनाडियां (Nerves) 
का जाळ ज़ो शरीर के समस्त अचयवों में छाया 
हुआ है जेची चेतनता की भौतिक कळा प्रतीत 
होता है। यह तन्तु कोष्ठों (0०]]5) के खधूह हैं जो 
विविध रचनाओं के विविध रूपों में खारे प्राणिकाय 
को आख्डादित करते हैं। एक कोष्ठ को आघात 
(Impulse) हो जाए सही, खारा शारीर उससे 
सचेत होता है। बाह्य परिस्थिति का शरीर की 
वृद्धि तथा संकोच पर इन्हीं तन्तृओं (०१४९8) 


says, 


or rsally how it happened. 


९ 


f The‘thoroughly logical evolutionist simply 
sometimes, somehow, somewhere, some 
way living matter, in its simplest form, arose 
form nonliving matter. But he has not seen that 
happening, nor does attempt to say when, where, 
Evolution the Way 
the Man by Kellog p. IIT. Only life produces life: 

‘A Second difficulty which confronts the 
geologist is the lack of evidence as to the origin 
of the great phyla into which the animal and 
plant kingdom are divided. Evolution in the 
Lightof Nodern Knowledge. Chapteron Geology 
by Dr. William W. Watts D., Sc. LL. D. M. 
३०. TF. R.S. 
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की सूच्म उत्त नना (P४०।temen) द्वारा प्रभाव 
पड़ता है । ताप और चायु की आद्रता तथा शुष्क्रता 
इन्हों बातिक्रकोष्ठों द्वारा शरीर के अन्तःस्थ पट्टी 
(४5००४) को सुकेड्ती तथा फैळाती हैं। इस 
सुकड़ाच तथा फैलाव का फल पशुओं में हृदय की 
धड़कन और पौधों में रस-नालियों को गति है 
जिससे क्रमशः रक्त एवं रस का समस्त देह में. 
सञ्चर होता है । 


इस प्रकार यह तीसरी विशेषता पहली विशे- 
घता की सहायक हे। प्राणियों के अवयव में 
है तो संयोग-सम्बन्ध ही, जो अचेतनां के अंग- 
प्रत्यङ्ग में भी होता है, परन्तु जहाँ अचेतनो के अङ्गु 
एक दूसरे से अलग किये जा सकते हैं और उसका 
अङ्गी की भौतिक सत्ता पर कोई मार्मिक प्रभाव 
नहीं होता, बहाँ चेतनो के अंगों में एक विशेष 
प्रकार की पारस्परिक एकता है। एक अंग का 
जीवन अन्य अंगों के ज्ञीवन का सहायक है। यह 
सहायकता वातनाड़ियों की संकीर्णता (८००p।e- 
जाए) के साथ बढ़ ज्ञाती है। यथा किसी पशु का 
एक इन्द्रिय--उदाहरणतया श्रोत्र या घ्राण या चक्षु 
बिगाड़ दीजिए । सारे शरीर के विकास पर 
उसका हानिकर प्रभाव होगा, अचेतनों में यह 
बात नहीं | | 


चालनाडी-संस्थान और रक्तप्रवाह 


हम ऊपर कह चुके हैं कि जीवित प्राणियों के 
देह के जीवन का आधार बातनाडियों का जाळ 
है, जो हृदय आदि मर्मस्थानों के साथ जुड़ा है। 
ताप और घाष्प की एक बिशेष सीमा इन चात- 
नाडियों पर हितकर प्रभाव डालती है। इस प्रभाव 
का रूप विद्युत्‌ है। विद्युत का यह धक्का हृद्य तक 
पहुँच कर उसे सुकेड़ता है, जिससे उसके अन्दर का 
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रक्त बाई ओर की निष्काषक घमनियों (876०४०४) 
में जाता है । रक्तत्राहिनियों क्षे खूम-घुमाव में रक्त 
अशुद्ध होता है | प्रवेशक सिराओं द्वारा फिर हृदय में 
'पहुँचता है और बाई' ओर की निष्वशसक धमनियों 
में चला जाता है पशु-जगत्‌ की स्व-शारीर-घारक 
क्रिया का सूल यही हृदय का संकोच और 
बिकास है। 


रखारोह 


पौधों में रक्त का स्थान रस ( 589 ) ने लिया 

हे। सर जगढोराचन्द्र चसु के परीक्षणों से पू 
रस के निरन्तर भारोह का कारण वृक्ष के सूल का 
दबाव समभ जाता था । वनस्पति-शास्ञ्रियों क्का 
विचार यह था कि सूल का कार्य एक पम्प का-ला 
है जो पानी को ऊपर फेकता है । चसु महाशय ने 
मूल को काट कर पौधे का कटा सिर पानी में 
रखा । पानी का चढाव दीघेकाल तक छ्थिर रहा। 
दूसरा सिद्धान्त यह था कि पोधे पत्रों के लोम 
कूपों द्वारा श्वालोछ्वाल करते हैं। इस किया में 
पोधा पानी बाहर निकालता है। निकसित-जळ 
का स्थान रिक्त हो जाने से नीचे के पानी पर 
खिंचाव पड़ता है। कल्पना यह थी कि जल का 
आरोह इसी खिंचाव का फल है | वसु मद्दोद्य ने 
पत्ते नोच डाले और त्वचा द्वारा चाष्प के बद्दिगमन 
छा निरोध पौधे पर चेज़लोन की भत्यन्त पतली 
परत लगा देने से किया । रखारोह स्थिर रहा। 
रखारोह की किया वक्ष के किसी अवयव-विशेष 
तक परिमित नहीं--इसके परीक्षण के लिये प'थे 
के प्रत्येक अंग का उपर्युक्त अवलोकन. पृथक्‌-पृथक्‌ 
किया । परिणाम यह निकला कि रखारोहद की 
क्रिया किसी समस्त .शरीर-व्यापी कला का 


चमत्कार है । 


ज्योति 


कछ 
७ 


[ वर्ष ८, खण्ड ८ ; संख्या ६१० 
लामा जि न 


पौधे के इघर-उघर का ताप घटाया-बढ़ाया 
तो पता लगा कि पशु-शरोर के सद्ृश पक सीम्ना 
तक ताप की वृद्धि रसारोह की गति को तीव्र 
करती है और एक सीमा के नीचे ताप की न्यूनता 
रसारोह को रोक देती है । शेयोक्त सीमा विकलित 
पौधों में १४०० खें० है और विकास. पारहों में 
२२०० सं० । 

पौधे को कलोरोफ़ॉर्म से अभिभूत करः देने पर 
उसका रखारोह धीमा पड़ जाता है. । समय 
अधिक हो आय तो सर्वथा निरुद्ध हो ज्ञाता है, 
जो पोधे की झत्यु है । विष देने से शेवोक्त परिणाम 
शीघ्र घटित होता है | 

वायुमण्डल को शुष्कता की अवश्ा में पत्रों 
द्वारा जल का निक्राख बढ़ जाता है।।यदि इस 
क्रिवा का फल-ध्वरूपः पौधे की आन्तरिक भाद्रता 
का हास रखारोड का कारण . होती तो शुष्कता 
( अबुष्टि ) रसारोह की गति को तीव्र कर पौधे के 
विक्रास पर अनुकूल प्रभाव डालती । अत्रधा 
इसके विरुद्ध है। शुष्कता च॒क्षें के जोवत की 
प्रगति को घटाती हे। 


... : ताका || 


इस प्रकार यह तो सिद्ध हो गया कि पौधों 
का रखारोह कोई यान्त्रिक ( Mechanica] ) 
क्रिया नहीं, किन्तु पशुओं के रक्त-सञ्चार के सद्दश 
Protoplasmic कळळ-रस सम्बन्धो क्रिया है। 
देखना यह चाहिये कि क्या पौधे में भी रसःप्रबाह 
का यन्त्र वैसा ही है जैसे पशुओं में ? 

अन्वय-व्यतिरेक की विधि से चु महोदय ने 
उस यन्त्र का पता भी लगाया है। उन्होंने 
Electric Probe वैद्युत एषणी नामक सूष्स यन्त्र 
बनाया | उससे पौधे की छाल से डण्डी के केन्द्र 
तक एक-एक सूच्मतम परत को टरोला। अत्त में 


C०7९४ नाम के त्वगवयव के सबसे अन्दर के 
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पौष, माघ सं० १६८४ ] 
परत में उन्हें तन्तु मिले । उन तन्तुओं में धड्कन 
पाई गई । यह धड़कन पशु-शारीर के खहूश किसी 
एक पट्टे तथा हृदय तक परिमित नहीं, किन्तु 
वृक्ष, उसकी, डणिडियों तथा नालियों सबकी 
लम्बाई में पाई जाती हैं। इस धड़कन का रूप 
कौप्ठिक गति के समान सनभकर उन्होंने निश्चय 
क्रिया कि वक्ष का हृदय एक स्थान पर केन्द्रित 
नहीं किन्तु 'बिकीर्ण है । ( Physiology of the 
Aesent of Sap by J. C. Bose.) 


हृदय की धड़कन का हैतु चाततन्तु हैं । पौधे 
में (नका स्थान ?)।000 में फैडी हुई को्ठ-तलि- 
काएँ हैं, इनका स्थान-निर्णय अतीच सूक्ष्म विद्युत 
यन्त्रों से हुआ है, जिनका वर्णन इस लेख में करने 
से विस्तृत और जटिल हो जायगा। 


(Life-Mechanism of Plants by 
J.C. Bose) 


सार यह कि-हमारे वाततन्तुओं के स्थान में 
पौधा अपने घाततन्लु रखता है। उनके उत्तेजन 
से हमारे हृदय की भाँति पौधे का चिक़ीण हृदय 
सङ्कुचित तथा विकसित होता है। इससे हमारे 
रक्त-सञ्चार की भांति उसका रस-सञ्चार होकर 
उसकी  जीचन-सामग्री का योगक्षेम किया जाता 
है। पौधे का रक्तवाही यन्त्र इस अंश में अधूरा 
अवश्य है कि इसमें निष्कासक नलिक्राएँ तो हैं, 
प्रवेशक नलिका नहों। 


यह हुई पोधे की पशुओं से पहली विशेषता 
अर्थात्‌ ख-शरीर धारण में समता। दूसरी और 
तीसरी विशेषता पर अधिक बिस्तार से लिखने 
को आवश्यकता नहीं । दूसरी विशेषता स्वयं 
सिद्ध हे ओर तीसरी पहली ही में समाविष्ट है । 


i 


वृक्ष का आत्मा ३७६ 


वंदना का प्रश्न 


इस प्रकार जहाँ तक प्राणित्व का सम्बन्ध है, 
पौधे और पशु में कोई मौलिक अन्तर नहीं |. 
प्राणित्व के पश्चात्‌ प्रश्न वेदना अर्थात्‌ मानसिक 
क्रिया का है। हमारे पुराने शास्त्र तथा आधुनिक 
जीवन-विज्ञान इस विषय में सहमत हैं क्रि जीवन - 
[७ और वेदना C0n8Ci0050९85 का आधार 
एक ही चेतन पदार्थ को मानना चाहिए) एक ही 
चेतनता जीवन तथा वेदना का अवलम्ब हे।- 
पशुओं को वेइना का भौतिक साधन वाततन्तु ही 
माने जाते हैं। इन्हों को उत्तेजना से-जेत हम 
ऊपर कह चुमे हैं-रक्त-सञ्चार तथा प्राणायाम 
आदि किगाएँ होती हैं। वैद्युत आघातो का 
प्रत्युत्तर जैसे पशु और पौधे देते हैं, ठीक उसी 
प्रकार धातु भी देते हैं । परन्तु धातुओं की 
डक्षोंजना का फल न जोवन है न वेदना । इसलिए 
उन्हें चेतन नहीं कहा जा सकता । चेतन पौधे, 
पशु और मनुष्य हैं । 

आत्मा का लक्षण 


हमारे शास्त्रों में जीव का लक्षण “चित्‌? किया | 
गया है और लिङ्ग सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयल् 
ज्ञान ( न्याय दर्शन ) अथवा प्राण, अपान, निमेष, 
उन्मेष, इन्द्रियान्तर्विकार, मन, गति, इत्यादि 
( वेशेषिक दर्शन ) बताए गए हैं । लक्षण तो 
पदार्थ का स्वभाव होता है। उसके अभाव में 
पदार्थ का अभाव माना जाता है। परन्तु लिङ्ग की : 
वह बात नहीं। लिङ्ग का भाव तो पदार्थ के साच : 
ही में होता है, परन्तु अभाव के लिए पदार्थ का | 
अभाव आवश्यक नहीं । उपयुक्त लिङ्गो में कई ऐसे 
है ज्ञो जीवन से सम्बन्ध रखते हैं, यथा प्राणापान, 


३ Encyclopaedia Britannica-Article on Biology. | 
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निसेषोन्सेष इत्यादि । कुछ बेडना से सम्बन्ध रखते 
हैं, यथा--खुख, दुःख, ज्ञान इत्यादि | कुछ उभया- 
त्मक हैं, यथा--इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, इन्द्रियान्त- 
विकार इत्यादि । 
पशुओं सें समझ 
पशुओं में जीवन के अतिरिक्त वेदना भी है । 
वेदना का साधन जिसे अन्तःकरण कहते हैं मन 
है । पशुओं में मन की विद्यमानता का सबसे स्पष्ट 
चिन्ह उनकी इच्छा है । उन्हें सिखाया और 
सममभाया जा सरकता है । जो क्रियाएं उन्हें 
स्वभाव से नहीं आतों, वह शिक्षण से आजाने की 
सम्भावना हे । एलबकफ्रो ड के घोड़े Cube-r0ot 
( धन सूळ ) के प्रश्न निकाल सकते हैं। la 
छोला नामक कुतिया को दिन की गति से समय 
का निश्चय करना समका दिया गया हैं। यह 
बात पौधों में सम्भव नहीं हे | 
योधो में मन नहीं 
पोधों के बाततन्तुओं को वेद्यत आघात द्वारा 
उत्तेजित करने ओर उस आधात का सूक्ष्म 
प्रत्युत्तर पाने से वसु महाशय का प्रारम्भ में 
अनुमान यह था कि पोधे खुव, दुःख अनुभव 
करते हैं | महाभारत के ऊपर उद्धृत किये म्छोक्चों 
में भी ऐसा कहा गया है परन्तु वेद्युत आघात से 
उत्तेजित तो घालु भी होते हैं और यह भी उत्तेजना 
का प्रत्त्युत्तर ठीक पौधों की तरह देते हैं । सम्मोहन 
और विषप्रदान का प्रभाव भी उभयत्र एकसा है | 
नखु महाशय ने धातुओं के उत्तेजन की फळ-स्वरूप 
कुछ स्थिर रेखाएं देखकर आशां की थी # कि इस 
परीक्षण .आधार पर प्राणि-जगत्‌ की भाँति घातुओं 


कै The Response of the Living and the Non—— 
Living by J C. Bose. क 
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ज्योति 


र 


९ । 
[ बप ८, खण्ड ८; संख्या ६१० 


तक में मानसिक क्रिया की विद्यमानता सिद्ध हह 
कर पशुओं में पाई जाती रूम्ठति-शक्ति का भौतिक 
स्पष्टीकरण हो जायगा, परन्तु अनुभव ने उहें * 
बताया कि उनका क्षेत्र प्राणियों और पौधों की _ 
शरीर-रचना तो है, मनोवृत्तियाँ नहीं । शेपोक्त 
क्रियाओं की खोज किसी मनो-वेज्ञानिक का काम है| 
महाबोधी? नाम का आँगळभापा का बौद्ध पत्र 
कलकतच्ते से निकलता है। उससें किसी प्रश्नकर्त्ता 
उत्तर में श्री बसु महाशय का पत्र प्रकाशित 
था! उक्षा प्रासड्डिक भाग हम नीचे दिए 
ह 


3 


5) 


या 


2॥/ 
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'प्रदीत यह होता है कि चेतनता पौधे में पशु 
की अपेक्षा अधिक विक्ीण है । भय मृत्यु से बुरा 
है। पौधों में भय की विद्यमानता की कढ्पना का 
कोई आधार नहीं ॥ 


( Modern Review for July 925. ) 
कहाँ तो सम्चति-शाक्ति का भौतिक स्पष्टीकरण 
करने को आशा और कहाँ अब यह स्थिति क्रि भय 
की कल्पना तक पोधे में नहों की जा सकती! * 
मनोवैज्ञानिक जानते हैं कि भय-प्रतिकूल अनुभव 
( दुःख की पूव वेदना ) का परिणाम मात्र है-यह 
प्रतिकूल अनुभव चाहे इख जन्म में हुआ होया 
पूर्व जन्म में | दुःख की स्मृति का फल भय हे 
ओर खुखं की स्म्ुति का आशा । वखु महाशय 
हिखा अर्थात्‌ दुःख की सम्भावना सम्बन्धी प्रश्न 
ही का उत्तर दे रहे थे। अतः उन्होंने केवल भय 
की वर्तमानता का निराकरण किया | अर्थापत्ति 
से यह {निराकरण आशा की म का भौ 
समझना चाहिये | 


दिसम्बर १७२७ के माड्न रिव्यू में वशु 
महोदय का एक लेख छपा है जिस में वह खयं | 


<| 


पौष, माघ सं० १६८४ ] 


प्रश्न करते है - क्या पौधों में अनुभूति है ? इस 
का उत्तर दिया हैः-- इस में हां या ना करने के 
लिए खय॑ पौधा बनना चाहिए! | इसके आगे पोधे 
में जो-जो शक्तियां हैं उनकी सत्ता का चर्णन किया 
है | पौधे के चातनाडीसंस्थान में कमी है मस्तिष्क 


की, रीढ़ की ४३०९]0niC ८००४7९४ शिरारूप्कोटों 
की । यह इस संस्थान के चह अशा हैं जो संगठित 
, ज्ञान ( systematised consciousness ) का 
भौतिक आधार कहे जा खकते हैं | दूसरे शब्दों में 
पौधों में एक ओर तो आशा और भय के न होने 
से यह निश्चय होता है कि इन में किसी सरल 
वेदना ( Simple 8०7880707 ) का, यदि वह उन 

. में होती हो, कोई स्थिर प्रभाव नहों होता । दूखरी 

ओर वातनाडीसंस्थान के उत्कष्ट अचयचों के अभाव 
से यह धारणा स्थिर होती है कि पौधे वैद्यत 
आघात के सरळ भौतिक प्रभावों को किसी संकीर्ण 
मानस वेदना को आधारभूत, संकोण भौतिक 
उत्तेजना में भी परिणत नही कर सकते । 


खुषुप्तावस्था 

चेतनता का प्रारस्भिक परिणाम जीवन है। 
घह पशुओं में खुषुस्ति-अवश्था में भी पायां जाता है। 
उस समय वेदना का अभावच रहता।हे परन्तु जीवन 
यन्त्र वात-तन्लु रं की जीवन-जनक उत्तेजना द्वारा 
चलता रहता है | यही स्थिति स्थिर रूप में पौधों की 
है । अत्यन्त ताप में जीवन का निरोध भी हो 
सकता है, उल में मन्दता भी आ सकती है । सुषुप्त 
का ताप को मात्रा से कोई सम्बन्ध नहों । उदाहरण 
तया हम दिन में भी सोते हैं.। और भ्रव के 
निकरचर्ती मज्नुष्य तो बहुत कम ताप में मनमाना 
दिन ओर मन मानी रात बनाते हैं | अतः पौधों के 
ताप को न्यूनता के कारण मन्द्‌ जीवन (को सुषुसि 


वृक्ष का आत्मा 
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कारण कि उन में मन नहीं । ताप के घटने बढ़ने से ' 
सुषुतावस्था में ही जीवन को गति तीव्र तथा मन्द 
होती रहती है। 


इस से पाठक जान गए होंगे कि पोधे पर 
आघात करने से उसकी हिसा नहीं होती । 

इसी बात को ऋषि द्यानन्द्‌ इस प्रकार कहते 
हैः 

“पीड़ा उन्हों जीवों को पहुँचती हे जिनकी 
बत्ति सब अवयवों के साथ त्रिद्यमान हो, इस में 
प्रमाणः 


पञ्चावयत्रयोगात्सुखसंवित्तिः॥सांख्य.अ ० ५।सू ० २७॥ 


जब पांचों इन्द्रियों का पांचों विषयों के साथ 
सम्बन्ध होता है तभी सुख वा दुःख की प्राप्ति जीव 
को होती है जैसे बधिर को गाली प्रदान, अन्धे 
को रूप वा आगे से सप्प व्याघ्रादि भयानक जीवों 
का चला जाना, शून्यबहिरी वाले को रूपर्श, पीनस 
रोगवाले को गन्ध और शून्य जिह्व। वाले को रस प्राप्त 
नहों हो सकता, इसी प्रकार उन ( बृक्षशरीरगत ) 
जीवों की भी व्यवस्था है। देखो | जब मनुष्य का 
जीव सुघुत्ति दशा में रहता है तब उस को सुख वा 
दुःख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, क्योंकि वह 
शरीर के भीतर तो हे परन्तु उसका बाहर के 
अचयवों के साथ उस समय सम्वन्ध न रहते से 
सुख दुःख की प्राप्ति नहीं कर सकता और जैसा 
वैद्य वा आजकल के डाक्र लोग नरे को वस्तु 
खिला वा सुंघा के रोगी पुरुष के शरीर के अवयरवो 
को काटते वा चीरते हैं, उसकों उस समय कुछ 
भी दुःख विदित नहीं होता, वैसे वायुकाय अथवा 
अन्य स्थावर शरीर घाले जीवों को सुख वा दुःख 
प्राप्त नहीं हो सकता | जैसे मूछित प्राणी सुख दुः 
को प्राप्त नहीं हो सकता बैसे वे वायुकायादि के 


कहना भ्रम है । उन की सुषुत्ति खिर खुष है। जीव भौ अत्यन्त मूछित होने से सुख दुः को _ 
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प्राप्त नहों हो सकते । फिर इनको पीड़ा से बचाने 
की बात सिद्ध केसे हो सकती है ? जच उनको सुख 
ढुःख को प्राप्ति ही प्रत्यक्ष नहीं होती तो अचुमा- 
नादि यहां कैसे युक्त हो सकते हैं। (प्रश्न ) जब वे 
जीच हैं तो उनको सुख दुःख. कयों नहीं होगा ? 
( उत्तर ) सुनो भोळे भाइयो ! जब लुम खुषुप्ति में 
'होते हो तब लुम को सुख दुःख. प्राप्त क्यों नहीं 
होते ? खुख दुःख को प्राप्ति का हेतु प्रसिद्ध संबन्ध 
है, अभी हम इसका उत्तर दे आये हैं कि नशा सुंघा 
के डोकुर लोग अङ्गो. को चीरते फाड़ते और काटते 
हैं । जैसे उनको दुःख चिद्ति नहीं होता इसी प्रकार 
अतिमूर्च्छित जीवों को सुख दुःख क्योंकर प्राप्त 
होवे क्योंकि वहाँ प्राप्ति होने का साधन कोई भी 
नहीं । ( प्रश्न ) देशों निलोति अर्थात्‌ जितने हरे 
शाक, पात और कन्दमूल हैं उनको हम ळोग नहीं 
खाते क्योंकि निलोति में बहुत शौर कन्दमूल में 
` अनन्त जीव हैं जो हम उनको खाचें तो उन जीवों 
को मारने ओर पीड़ा पहुँचाने से हम लोग पापी 
हो जाचें । ( उत्तर) यह तुम्दारी बड़ी अविद्या 
बात है, क्योंकि हरित शाक खाने में जीब का 
_ मारना मन को पीड़ा पहुंचनो क्योंकर मानते हो ? 
_ भळा जब तुम को पीड़ा प्राप्त होती प्रत्यक्ष नहीं 
दीखती है और जो दीखती है तो हम को भी 
दिखलाओ, तुम. कभी न प्रत्यक्ष देख वा हम को 
दिखा खकोगे। जव प्रत्यक्ष नहों तो अनुमान. उप- 
मान और शाब्द्प्रमाण भी कभी नहीं घट सकता | 
फिर जो हम ऊपर उत्तर दे आये हैं वह इस बात 
का भी उत्तर है क्योंकि. जो अत्यन्त अन्धक्रार 
है: महासुषुप्ति और महानशा में जीव है. इनको सुख 
दुःख की प्राप्ति मानना तुम्हारे तीथंकरों की भी 


भूल चिदित होती है जिन्होंने ,तुम को ऐसी युक्ति 


` ओर चिद्यांविरुद्ध उपदेश किया है |” 
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[ वष ८, खणड ८ ; संख्या ३,१० ` 


सत्याथेप्रकाश सप्तमावृत्ति पृ० ४८४-५ | 

वेद भगवान्‌ की आज्ञा है: 

पयः पशूनां रसमोषधीनां बृहस्पति! सविता मे निव 
च्छात्‌ । अथव १८-३१-५ 

अर्थात्‌ परमात्मा मुझे पशुओं का दूध और 
ओषधियों का रस दे । 

हमने इस लेख में यह सिद्ध कर दिया है कि 
पौधा चेतन तो है जैसे पशु और मनुष्य | परन्तु 
पौधे की चेतनता का आविर्भाव केवल जीवन ही ' 
में होता है और पशु और मनुष्य की चेतनता का 
जीवन और वेदना दोनों में पशु और मनुष्य को 
सुगुप्तावस्था में अपनी चेदनता को पौधे की भांति 
कैचल जीवन का आधार बनाते हैं | और पोपे सदा 
खुघुछ्त होने से अपनी चे [नता का सदैव यही प्रयोग 
करते हैं । 


च्रे 
ज 


ब-द्या का युग 


हमने अपने सारे लेख में केवल वेज्ञातिक दृष्टि 

से इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। (स ' 
सिद्धान्त कां कतिपय धार्मिक मन्तव्यो पर गहरा 
प्रभाव पड़ सकता है । श्री वसु महाशय अपने 
आविष्कारों द्वारा कृपि-शास्त्र की उन्नति को 
सम्भावना तो करते ही हैं | वैद्यक विद्या के परीक्षणं 
में भी उन्हें एक नए युग की प्रतरत्ति की आशा है। 
जब पशु और पौधा जीवन की दृष्टि से पक हैं और 
ओषधि-उपचार का प्रभाव दोनों पर एक खा पड़ता 
है. तो आगे को वैद्यक शास्त्र के परीक्षणों के पात्र 
पशु न बन कर पौधे बनाए र । पौधों के जीवन 

की अपेक्षाकृत सरलता वैद्यों के लिये सुगमता पैदा | 

करेगी और जीबढ्या-वाद्‌ का वैद्यक परीक्षणालयों 

में भी प्रवेश होगा ।- चछ महाशय दृढ़ दयावादी हैं। 
ह विज्ञान की उन्नति चाहते और करते हैं परन्तु 


पौप, माघ,सं० १६८४ ] 
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तिस —o्््््््््््््््् रि 


प्राणियों को मनुष्य के हिंसक आविष्कारोँ का 
आलेट नहीं बनाते । 

प्राचीन भारतीयों ने घोर अहिलावदी होते हुए 
वैद्यक्षशा्र को उत्कष की पराकाष्टा तंक पहुंचाया 
था—इस का रहस्य वखु की उक्त उक्ति से कट 
समझ में आ जाता है । वैद्यक दया है-- पूर्ण 
द्यानन्दी द्या | उस का आधार ऋषियों के हाथों 
प्राणि-हृत्या-युक्त परीक्षण श्टङ्कलाए हुई हों, बुद्धि 
खीकार नहीं करती । ऋषि दयानन्द्‌ ने वृक्षों में 


| कमर 
दे ` 

र र 

: 

isos 


CISA ISIS SSAA SE 
कला-कोसदी 


समाचार पत्र छुक्त कण्ठ से प्रसंशा कर रहे हूँ 


यदि आप ने अभी तक न मंगाई दो 


एक प्रति अवश्य मंगाइये 
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जीव की सत्ता को तो स्वीकार किया ही है परन्तु 
उन में वेदना के अभाव को वैज्ञानिक युक्ति देकर 
प्राणियों को हिंसा से बचा दिया है। यह स्मरण 
कर ऋषि के चरणों में सहसा सिर झुकता हे। 
घाणी मुग्ध है, सूक है, पर हृदय को कोन रोकेगा 
पौधों का विकीण हृदय कहता है-दयांनन्द्‌ को 
जय ! पशुओं का केन्द्रित परन्तु दीन हृद्य कहता 
है-- दयानन्द की जय !! चमूपति का भक्तिळीन 
हृदय कहता है-दयानन्द्‌ को जय!!! - 


तो 


: 
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अधी-रतन 


[ ले०---श्री राजनारायण जी चतुववेदी ] ॒ 


तन शूद्ध-कन्या थी । उस के पिता 
रामनाथ ने चमड़े के व्यापार में 
अच्छा पैसा कमाया था | देश- 
चिदेश में उस के कारखाने की धूम 
थी । सैकड़ों आदमी उस के 
कारखाने में काम करते थे । हजारौं 
रूपये नित्य बक में जमा होते--साथ ही हज़ारों 
का भुगतान होता। किन्तु रामनाथ के चाल-चलन, 
आचार-विचार अथवा रहन-सहन में किसी प्रकार 
की अमीराना बू न आई थो | 


रामनाथ हमारी ज़मोंदारी में निवास करता 
॥ । उस ने वाल्यावस्था से लेकर बुढ़ापे तक वहीं 
व्यतोत किया था । अतुल ऐश्वय्ये का स्वामी होने 
पर भी उस ने अपना पेतृक-स्थान नहीं छोड़ा था । 
वरन उसी जगह दो तल्ला पक्का मकान बनवा कर 
रहता था | प्रत्येक वर्ष खज़ाना देने के लिए नंगे 
पाँच, एक मोटी-सी मामूली चद्बर ओढ कर आता 
और आते ही पिता जी को साष्टांग दण्डवत 
कर खज़ाने का रुपया उन के पैरों पर रख हाथ 
जोड़ कर कहता--प्रभो ! आशीर्वाद दीजिये, 
जिस से रतन सुखी हो ! 


पिता जी हँस कर उत्तर देते-अच्छा रामनाथ 
तेरे पास इतना रूपया होने पर भी खज्ञाने का 
सामान्य रूपया जमा करने के लिये कंगाळी की 
तरह तू स्वयं क्यों आता है? रामनाथ और नग्न 
होकर कहता--बाबू जी ! हम आप की प्रजा हैं 
हमारे बाप-दादे तक आपके डुकड़ों से पछे हें । 
आप हो के आशीर्वाद से आज चार पैसों का 
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सुह देखा है। क्या इसी सामान्य स्थिति पर गत्र 
करके रतयं न आऊ? आप के आशीर्वाद तथा 
बहूरानी जी को रकृपा.से ही आज मेरे पास सव 
कुछ है। आशीस दीजिये कि संसार में जत्र तक 
जिऊ, आप ही की छत्र-छाया में रहूँ। 


पिता जी के सदुद्ोग से गाँव में एक पाठशाला 
स्थापित हुई थी, जिस में सब जाति के लड़के: 
लड़कियाँ बिना किसी भेदभाव का विचार किये 
एक साथ ही पढ़ते थे। उन्हीं के कहने-सुनने से 
ग्रामचालों की अनुमति लेङर रामनाथ ने भी 
अपनी कन्या रतन को पाठशाला में भर्ती कर दिया _ 
था। रतन मेरी समवयस्का तथा सहपाठिका 
थी । उसकी बाळ सुलभा सरलता, गुलाब सदश्य 
सुन्दर गोळ कपोलों को देखकर उसे शूद्रकन्या 
कहने का किसे साहस हो सकता था। वह प्रायः 
मेरे पास ही बैठती | तीन वर्षौं में ही हम लोगों की | 
निम्न प्राथमिक परीक्षा हो गई। फल स्वरूप रतन" 
प्रथम और में द्वितीय हुआ । उस के बाद उच्च 
प्राथमिक कक्षा में भी प्रथम और में द्वितीय रहा। 
तत्पश्चात्‌ पिता जी ने खरकार से लिखा-पढ़ी 
कर के पाठशाला को मिडिल स्कूल में तदी 
करा दिया । हम दोनों ने यथा समय परीक्षा.दी 
आर फल स्वरूप रतन प्रत्येक बिषय में प्रथम हुई । 


रामनाथ एक दिन पिता जी के पाल आकर 
कहने लगा--प्रभो | यदि आप की आज्ञाहो ती | 
रतन को और आगे पढाऊँ । कलकत्ते में मेरे एक 
चउचेरे भाई सपरिवार रहते हैं । उन्हीं के यहाँ रद 
कर पढ़ेगी । 


I] || 
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पिता जी नै उत्तर दिया--तुम अपनी कन्या 
को लिखना-पढ़ना सिखाओगे । इस में मेरी आज्ञा 
की आवश्यकता ही क्या हे ? 


रामनाथ ने दाँत के नीचे ऊँगली दोब कर 
कहा-यह क्या कहते हो स्वामी ! आप ही के 
भशीवाद्‌ से तो रतन सरीखी कन्या मिली है। 
प्रभू के आशीर्वाद बिना में क्या कोई काम कर 
सकता हूं! 
पिताजी प्रसन्न होकर बोले--तो ठीक हे, 
रतन को भेज दो--स्त्री शिक्षा की आवश्यकता भी 


है और आजकल तो सभी छोटे-बडे अपनी सन्तान. 


को शिक्षित बनाने के पक्ष में हैं | 
कलकत्ते भेजूंगा | 
है. ३९ २८ २६ 
उक्त वार्तालाप को चार वर्ष व्यतीत हो 
चुरे हैं मैट्रिक की परीक्षा देकर मैं गाँव में आगया | 
रतन और उस के पिता इलाहाबाद चळे गये । 
जिस दिन परीक्षा का फल अँगरेज़ी गज़ट में 
प्रकाशित हुआ । देखा कि में और रतन दोनों 
प्रथम श्रेणी में पास हुए । कुछ दिन बाद ही सुबह 
उठ कर देखता कया हूँ कि रतन और उस का 
बाप घर के आँगन में खड़े माताजी को प्रणाम 
कर रहे हैं | रामनाथ ने कहा--बह जी ! रतन इस 
बार भी परोक्षोत्तीण हुई है | आशीर्वाद दोजिये। 
माँ बहुत प्रसन्न हुई' इतने में पिता जी ने 
भी आकर इस आनन्दोत्स में योगदान दिया | 


भी श्याम को 


' गज्ञट में छात्रवृत्ति की सूचि प्रकाशित हुई । रतन 
: ने विश्वविद्यालय की परीक्षा में सर्वोत्तम स्थान 
: प्राप्त किया । 


२८ १९ x 
५ १ ५ 

फस्ट आटू स पढ़ते समय रामनाथ ने. कहा 

था कि बीच २ में में कॉलेज में रतन को देख आया 


अंधी-रतन 
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करूं। रतन वेथून कॉलेज में पढ़ती थी और में 
पढ़ता था सेण्ट ज़ेमियास में, हफ़्ते मैं दो वार 
रतन से मिल आया करता था। 


पहले ही लिख चुका हूं कि रतन और में 
प्रायः समवयसी थे। चह अब नितान्त बालिका 
नहीं थी, पूर्ण युवती—सोन्दय्यं को साक्षात सजीव 
प्रतिमा थी । 

मिलने के समय मेरे प्रश्नों का उत्तर वह बड़े 
ही धीरे और नम्न भाव से दिया करती । उञ्च- 
शिक्षा का दाम्भिक भाव उस में तनिक भी 
न था। 

रतन के यहां से वापिस आकर प्रायः उसो 
के सम्बन्ध .में सोचता । नाना प्रकार के भाव 
हदय में उठते थे। कभी सोचता कि कॉलेज 
में आकर ऊंच-नोच ब्राह्मण-अत्राह्मण का विचार 
नहीं रह जाता तो समाज में क्यों नहीं ऐसा होता ? 

इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुये। शनेः 
किसी अज्ञात शक्ति के आकर्षण में पड़ गया ! धूप 
और छाया की भाँति परस्पर को संगति में सुख 
और शान्ति का अनुभव करता। 


रतन और मैं बी० ए० की परीक्षा में ससम्मान 


उत्तीर्ण हुये । इन पाँच-छः वर्षों में कितने ही 
परिवर्तन हो गये । मेरी माता तथा पिताजी का 
स्वर्गवास हो गया था | जमींदारी आदि विषय 
सम्पत्ति कां भार एक विश्वस्त कमचारी को सौंप 
कर मैंने कलकत्ते में ही रहकर वकालत करना 
आरम्भ कर दिया था | 

रतन बाल्यावस्था में ही मातृ-पितृहीन होगई 
थी । उसके चाचा ने विषय-सम्पत्ति और सारा 
कारबार अपने हाथों में ले लिया । संसार में रतन 
को अपना कहनेवाला कोई न रहा। कलकत्ता 
विद्यालय से एम० ए० पास करके एक बालिका- 


प 


- 2 


३८६ 


विद्यालय में प्रधान अध्यापिका होकर रतन 
स्वतन्त्रता-पू्वेक जीवन व्यतीत करने लगी । 
2८ 24 २८ 
थर्ड इयर में पढ़ते समय रतन ने एक बार 
सुझसे पूछा था--क््या तु विवाह न करोगे ? 
सें-लुम कब करोगो ? 
रतन--मुझ अभागिनी, मातृ-पितृदीन अनाथा 
से विवाह कौन करेगा ? 
मैं--कौन कहता है कि तुम अनाथा ही? 
विद्यारूपी अमूल्य धन से जिसका भंडार पूरित 
'हो--चह भी कभी अनाथा हो सकती है | 
रतन- किन्जु फिर भी समाज की आज्ञा अन्य 
प्रकार की है । समाज शिक्षा नहीं देखता--समाज 
चाहता है धन--ऐश्वय ! रुपये की मार के सन्सुख 
उसकी मर्यादा टिक नहीं सकती। उसको शान, 
इसकी आन तथा कर्त्तव्य, धन और ऐश्वर्य पर 
अवलम्बित है । । 
उस दिन और कोई बात नहीं हुई। आज तक 
उसने विवाह नहों किया । 
२८ २८ २८ 
इसी प्रकार समय बीत रहा था। एक दिन 
सम्वाद मिला कि रतन की आँखें उठ आई हैं | 
खुनते ही में अपने एक डाकुर मित्र को लेकर देखने 
गया । आँखों की अवस्था अच्छी न थी | तीन-चार 
` महीने दवा करने पर भी आँखें अच्छी न हो सकों । 
लाचार रतन को अपने निवास-स्थान पर ले आया। 
लाख चेटा की किन्तु उसकी आँखों को बचा न 
सका । अभागिनी रतन--सवंगुण-छम्पन्न रतन 
आज से द्वष्टि हीन हो गई | 
रतन आधश्रय-हीन .होकर मेरे ही पाख रहने 
लगी । सन्ध्या समय कचहरी से वापिस आकर 


mms 
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अक्लर उसके पाख बैठकर बातें किया करता था। 


वह कह ती--छोटे बाबू ! कैली सुहाचनी सन्ध्या है ! 


में उदास भाव से कइता- रतन ! तुम नीले 
आकाश की रक्त-रञ्जित लालिमा देख सकती हो ! 
आह रतन ! अब लुम प्रकृति देवी के अपूर्व सौंदर्य 
का उपभोग क्या कर सकती हो ? 


वह्‌ कहती-क्यों नहीं कर सकती। मेरी 
आँखों में तुम्हारी आँखें हैं-आऔर इन आंखों में 
तुम्हारी ज्योति है । फिर क्यों नहीं देख सकती १ 

मेरी आँखें सजल. हो आई । | 

पाँच वर्ष पश्चात्‌ एक दिन सवेरे रतन ने कहा 
छोटे बाबू ! कलेज़े में .मीठा-मीठा दद-सा मालूम 
पड़ता है। । 


मैंने फौरन डाकुर बुलाया, डाकुर दधा देकर 
चला गया । दिनभर दर्द कम रहा। रात्रि होने पर 
फिर क्रमशः दद बढ़ने लगा । रातभर चारपाई पर 
छटपटाती रही और मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठा 
उसके मलान मुख की ओर निहारता रहा | 
क्षणभर को पलक लगी ही थी. रिं रतन दद के 
मारे चीख उठी ।.. मैंने सादर कातर कण्ठ से पूछा 
रतन ! क्या तकलीफ ज़्यादा है? किन्तु कोई 
शब्द नहीं । सिर पर हाथ रखकर पुकारा-कोई 
शब्द नहीं । अधिक न सह सका-छाती पर सर 
रखकर रोते हुये पुकारा “रतन” !-किन्तु आह! 
सब शोष ! में बेहोश. होकर गिर पड़ा । 
मैंने ही उसका अझि-संस्कार किया । आज भी 
द्ृष्टि-हीन दो आँखें किसी की प्रतीक्षा में कभी-कभी 
टकटकी लगाये दिखाई देती हैं। रतन नहीं है--है 
केवल उसकी पुण्य-रूम्टृति !! 


0000? 
हा 
ही | 


है. मी 
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फ्रांस की राज्यक्रान्ति के कारण 


[ ले०--ब्र० सवेमित्र जी, गुरुकुल विश्वविद्यालय ] 


सार के इतिहास में आमूलचूल 
परिवतन कर देने वाली अद्भुत 
घटनाओं में फ्रांस की राज्यक्रानि 
का प्रमुख स्थान है । इज्गहाण्डका 
प्रधानमन्त्री चीकन्सफोल्ड कहा 
करता था कि दुनियाँ के इतिहास मै दो ही अजूबा 
खेल हैं एक तो ट्रायका घेरा दूसरा फ्रासीसी 
राज्यक्रांति । १८वीं सदी के उत्तराधे में इतिहास के 
रुख को बद्ल देने वाली अन्य क्रान्तियाँ भी हुई हैं । 
व्यावसायिक-क्राँति डारा मध्य श्रेणी का विकांल 
हुश्रा और मानवीय आथिक संगठन में भूमि तथा 
भूमिपतिर्या का महत्व कम हुआ | वाणिज्य की 
वृद्धि हुई । अमेरिक्न-क्रान्ति ने प्रजातन्त्र की 
ओर पग बढ़ाया । इन सब क्रांतियो का क्षेत्र सी 
-मित थां। परः्लु फ्रॉसीसी राज्यक्रान्ति ने सब 
दिशाश्रौ-राष्ट्रीय, मानसिक, आर्थिक एवं 
समाजिक-मं अपना प्रभाव फैलाया | इस ने 
फ्यूडलिज्म ( समान पद्धति) के आर्थिक और 
सामाजिक अवशेषों को मेट दिया । ( सरदार 


लोग) रोबत्स के विशेषाधिकारों को रह 


कर दिया । पकता, स्वतन्त्रता और श्रातृभाव 
का बिगुल बजाया । इस ने पुरानी संस्थाओं को 


` उखाड़ दिया, गहरी नींद में खते हुए संसार को 


जगा दिया और दीन, धनहीन, पददलित और 


- शरहृलाबद्ध जन-समाज को मुक्ति का सन्देश 


सुनाया। इस कथन का मतलब यह नही कि 


: फ्रांस की जनता अन्य देशों की अपेक्षा अधिक 
दुबाई जा रही थी परन्तु उस में अन्य देशों से 


अधिक चेतनता थी जिस के परिणाम स्वरूप 
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क्रान्ति का श्रीगणेश हुआ । इस क्रान्ति को फ्रांस 
की राज्यकान्ति कद्दा जाता है । यद्यपि इस का 
काल १७८६ से १७६६ तक ही है परन्तु इसका 
प्रभाव आज तक बना हुआ है । मायर के शब्दों 
में फ्रांस की राज्यक्रान्ति शान्त तालाब में फेके 
हुप उस पत्थर के समान है जिस से सारे तालाब 
में वि्षेभ पैदा हो जाता है | इस प्रकार की विश्वे- 
तोमुखी घटनाओं के लिए काफी समय की अॅपेत्षा 
हे-इनका बारूद अनेक साला में पकंत्रित होता 
है। फ्रांस की राज्यक्रान्ति के कारण १६ वीं और 
१७ वीं सदी की राष्ट्रिय व्यचंस्थाआ में निहित हैं। 
यद्यपि इनकां ठीक ठीक कारण बता सलकना कठिन 
है फिर भी हम इस के कारणों को ढूंढने का 
प्रयत्न करेंगे । 

क्रान्ति को जन्म देने कां सब से अधिक श्रेय 
तत्कालीन अनुत्तरदायी एवं खच्छन्द राजसत्ता 
को प्राप्त है । इस समय सारे यूरोप में राजाओं के 
“दैवोय अधिकार” का जोर था | फ्यूडलिज्म के 
खणडहरों पर राजसत्ता का मन्दिर खड़ा हुआ था। 
राजा वंशपरम्परागत और अनुत्तरदायी होता 
था। राज्ञा का इच्छा ही फ्रांस का कानून थां। 
न्याय का स्रोत राजा ही था। सरकारी पंदौ को 
नियुक्ति राज्ञा के हाथ में थी । वह अपनी इच्छा- 
बुलार कर लगा सकता था और इच्छित कार्यों में 
खच कर सकता था । सन्धि और विग्रह उस के 
हाथ में था। राजा की इच्छा मात्र से ही कोई 
भी व्यक्ति कैद या मृत्युदण्ड पा सकता था ।लूई 
१६ यां कहा करता था--'यह कार्य बैध है क्योंकि 
में इसे चाहता हूँ। सारी शासक शक्ति मेरे चैद्यः 


३८८ 


क्तिव में निवास करती है । मुझे ही कानून 
बनाने का अधिकार है। राष्ट्र के झंधिकार और 
हित पूर्णतया मेरे आधीन हैं |! इस का स्पष्ट 
अभिप्राय यह है कि,राष्ट्र का सम्पूर्ण सामाजिक, 
राजनीतिक, व्यावसायिक एवं आथिक जीवन 
राजा के अधिकार में था। ये लोग प्रजा पर रोब 
बढ़ाने के लिए अपने दर्बार पर खूब खर्चे करते 
थे। बढ़िया महल और हजारों नौकर, द्रबारों 
में खर्चीला सामान सुन्दर पाकं तथा कृत्रिम 
भ्मील थी । इन्हीं पर $ १००,०००,००० खर्च होता 
था । राजा के दरवार में १५००० झांदमी थे 
जिन पर खारी स्टेट की आमदनी का १२ 
खर्च होता था। रानी के ही ५०० नौकर थे। 
- शाही अस्तबल पर $४,०००,००० खर्च होता था 
ऐेशआराम और धूमधाम का खर्च लगभग 
$२०,०००,००० था । इस प्रकारप्रजा से लिए गए कर 
का उपभोग किया जाता था जब कि सारी प्रजा भूखी 
ओर नङ्की थी । इसी शानशौकत को रखने के लिए 

. (१) सुद्रापद्धति को घटिया बना दिया गया (२) 
अर “राष्ट्रीय ऋण” लिए जाने लगे जिन की मात्रा 
. इतनी बढ़गई कि अब उनका मिलना भी मुश्किख 
हो गया । प्रज्ञा पर कुछ भी भ्यान नहीं दिया 


जाता था| इस प्रकार की फिजूलखर्ची से प्रजा में 
सन्तोष बढ़ गया । प्रजा “उपकारी राजसत्ता” 


( Benevolent dlespotism ) को बुरी निगाही 

से नहीं देखती, वढि प्रजा का सम्यक्तया ध्यान 

. रखा जाय, उचित न्याय किया जाय | परन्तु वह 

अचुत्तरद्रायी एवं उच्छङ्खल राजसत्ता को सहन 
नहीं कर सकती । 

क्रान्ति को चिकसित करने के लिए “नौकर- 

- शाही” को उस का श्रेय देनो आवश्यक है । “श्रेणी 

तन्त्र» को दी वरे अर्थों में “नौकरशाही? कहते हैं । 

ज्ञ भ्रेणीतन्त्र-शासक अपनी श्रेणी के हितौ को 
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ज्योति 


€ 
[ वष ८, खण्ड ८ ; संख्या 8, १५ 


सम्मुख रख कर शासन करते हैं और शासिता 
के हितो की रत्ती भर परवाह नहीं करते तब उह 
“नौकर-शाही” कहते हैं । इतना बड़ा देश एक हौ 
राजा से शासित होना असम्भव था, अतः 
आर्थिक, न्याय ओर बिदेशी मामलों में सहायता 
देने के लिए लूई ने ५ कोंसिलें बनाई'। इसी प्रकार 
सच विषया का निरीक्षण करने के लिए एक 
प्रिवी कौंलल का निर्माण किया । हन नियमो में 
रोजा और अपनी श्रेणी के हितों को ध्यान रखा 
जाता था, शासिता का नहीं । 

राष्ट्रीय आयव्यय की अवश्या बहुत खराघ थी। 
राजकीय व्पक्तियों और दरबार को पूर्ण करने के 
लिये भी पर्या आयन थी । अतः ऋण लिया 
जाता था जिसका शानशौकत में अपव्यय होता 
था । करी को लेने का ढङ्क बहुत ही अशुद्ध था। 
जिन व्यक्तियो--नोबल और क्कर्जी--मैँ अधिक कर | 
देने की हिम्मत थी उन से बहुत थोड़ा लिया जाता 
था और साधारण जनता से जिस मं अधिक कर 
देने की क्षमता न थी- अधिक कर घसुह किया 
जाता था। यदि किसी राजकीय व्यक्ति के 
पाख इतनी जमीन हो जिसका इन्कम टैक्स 
$ ५००००० हो उस से $ ४०००० ही त्तिये जाते 
थे। दुसरी ओर पक साधारण आदमी-जिसे 
न्यायतः $ १४ ही कर देना चाहिए-से $ १४२ कर 
लियाजाता था। खर्वलाधारणजनता जमीन के ए की 
स्वामिनी थी जब कि उसे कुल कर का ३ हिस्सा देता 
पड़ता था । है भूमि के स्वामी क्कजी और नोबल लोगों 
से सिर्फ } भाग कर लिया जाता था। इसी प्रकार 
ये लोग कई करों से खबंथा मुक्त थे। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि जिन में कर देने की क्षमता अधिक | 
थी उनसे कम और जिनमें कर देने की ततमत 
कम थी उनसे अधिक कर लिया आंता था | गरीबी 
के लिए १) की बहुत कीमत हे क्योंकि १ उनकी [ 


| 


हि 


हि 


पौष, माघ सं० १६८४ | 


फ्रांस की राज्यक्रान्ति के कारण 


~ ESSE SESE 


दृष्टि में उत की सम्पत्ति की सीमान्त राशि 
( Marginal incriment ) की उपयोगिता 
( ५४।]।४५ ) धनियां की अपेक्षा बहुत अधिक 
होती है। यदि किसी गरीब के १०) खोजायें तो उसे 
बहुत शोक होगा पर-किसी धनी के १००) 
खोने पर भी सस्भवतः उसे रञ्ज न हो-इसी से 
हम कल्पना कर सकते हैं क्रि करो के इख 


अवैज्ञानिक बँँटत्रारे से सर्वसाधारण मे कितना 
असन्तोष उत्पन्न हुआ होगा। 


न्यायालयों की दशा शोचनीय थी । ध्यायाधीश 
या तो वंशपरस्परागत होते थे या उन्होने उस पद्‌ 
को खरीदा हुआ होता था। अतः स्वाभाविक था कि 
न्यायाधीशों की दृष्टि में उनका वास्तविक कतेव्य 
न्याय करना? न होकर रुपया कमाना हो 
जावे । चूंकि उन्होंने उल पद्‌ को खरीदा था 
अतः खाभातिक था कि वे लोग अपनी गई 
हुई पूजी को वसूल कर और साथ हौ मुनाफा 
भी प्राप्त करे अतः घूल का बाजार गर्म था। 
रुपयौ के बदले न्याय बिकता थो । ये लोग स्वार्थी 
थे श्रौर राजा तथा नोबिलिटी के अत्रिकारों की 
र्ता करते थे । न्यायालयौ की ऐसी शोचनीय 
अधस्था के साथ ही ].6४४० 06 ८३८०४ नामक 
पत्रो ने न्या का गला घौड दिया था। राजा इन 
पत्रो को अपने प्रेमपात्रों को दे देता था | इन पर 
राजा के हस्ताक्षर होते थे। पत्र का स्वामी किसी भी 
अपने दुश्मन को पकडव। सकता था। पत्रों मैं 
अभियुक्त के नाम का स्थान खाली रहता था, इसी 
प८ पकड़े गये ब्यक्ति का नाम लिख दिया जाता 
था। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति-जो क्रि किसी भी 
प्रकार से राजा का क्ृपाप/त्र होता था-इन पत्रा 
को प्राप्त कर सकता था । इतने पर ही बस नहीं । 
क्रिमिनल खॉ कठोर और क्रूर थे । अपराध स्वीकार 
कराने के लिए अभियुक्त को सताया ( 0४:९ ) 
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जाता था। अभियुक्तो को मारने के लिये जंगली 
उपायौ को काम में लाया जाता था । 

चर्च का संगठन पर्याप्त दृढ था | यह एक 
राष्ट्‌ के अन्दर दूसरा राष्ट्र ( $e 
within 80909 ) था। फरास के भिन्न २ क्षेत्रों में 
१% से लेकर ४०% तक भूमि च्च के हाथ में थी । 
दशांश ( 7६७) नामक कर चर्च चसूल करता 
था । जिस प्रकार आजकल प्रत्येक व्यक्ति स्थानीय 
सरकार को आमदनी आदि के अनुसार निश्चित 
कर देता है उसी प्रकार मध्यक्काल में प्रत्येक व्यक्ति 
को अपनी आमदनी का १6 भाग चर्चा को देना 
पड़ता था । चचे की सालाना श्रामदनी 
$१००,०००००० थी । चर्च पर किसी प्रकार का 
कर न था। कभी कभो आवश्यकता पड़ने पर चर्च 
कुछ रुपये राज्य को दे देता था। चूंकि ऊंचे पाद्रिया 
में न लिया जाकर भूमि के रूप में लिया जाता था 
अतः कृषि को हानि पहुंचती थी । High clear- 
को राजा ही नामज़द करता थाये लोग नोबल 
होते थे। और कई गांवो के स्वामी होते थे अतः 
( Feudal ]0rd5) के समान वासले में 
रहना पसन्द करते थे। अतः इनकी अनुपस्थिति से 
चर्च में धर्म का नाम भी न रहा । दूसरे ये लोंग 
भी शानशौकत से रहते शे, अतः इन्होंने 
धर्मको भुला दिया। इन की गणना नोयट्ल में 
होती थी | इस के साथ ही छोटे पादरी भी थे- 
जिनकी गिनती सर्वसाधारण में होती थी । ये लोग 
गांवों में शिक्षा और धर्म का प्रचार करते थे और 

पमीणो के सुख दुःख मं साथ देते थे । विशेषाधि 


कार प्राप्त होते हुए भी इन लोगों ने क्रान्ति का 
पक्त लिया । 


फ्रांस की जनता मुश्यतया दो भागों में चिभक्त 
थी ( १) सरदार लोग ( Nobility ).( २) सघ 
साधारण समाज का संगठन स्थिति ( $६३४४ ) 


त गि 


७६० 


पर आश्रित था-अर्थात्‌ मलुष्य न स्चतन्त्र थे और 
न समान ही | समाज का आधार विशेषाधिकार 
. और श्रसमानैता थी। नोबिलिटी से अभिप्राय 
« शेजकीय परिवार, नोवढ्स, पादरी और घनियाँ से 
है, और सवेलाधारण जनता में देहाती किसान, 
. बढ़ई आदि थे । खारी जन संख्या में इनका वहुत 
बड़ा भाग था | इसी लिये हम देखते है कि 
“विशेषाधिकार और असमानता के विरुद्ध फल 


की क्रान्ति का लक्ष्य “स्वतन्त्रता, समानता और 
स्राठृभाच बन गया | 


फयूडल सिस्टम को आधार ही सामन्त 

व सरदार लोग ( नोबिलिटी ) हैँ । मध्यम 
काल मे नोबिलिटी एक शानदार वस्तु थी 
क्योकि इन में चीरता ( C।४३]7छ ) थी । 

ये लोग दरिद्रो और गरीबों के रक्षक थे | 
धर्म और अबला के पहरेदार थे । किन्तु इस 
_ समय नोबल लोग गरीबों और स्तिया की रक्षा 
को छोढ़ कर राजा के ऐश झाराम में सम्मिलित 

_ होने वाले ही रह गए थे । लटो चप्पो से राजाको 
खुश करना ही इनका काम हो गया अब नोविलिटी 
तलवार की नहीं अपितु पोशाक की बन गई थी । 
(Nobility of robe not of 9०7१) । इस समय 
फास के नोबल्ल में दो भाग थे (१) नप और (२) 
पुराने | पुराने नोबल तलवार के द्वारा टैक देते 
' थे । यदि उन के पास कुछ घन हुआ तो वे शान 
के साथ राजा के दरबार में रहते थे अन्यथा अपनी 
_ ज्ञायदाद पर रहते थे नए नोबल या तो नोबल पद्‌ 
_ खरीद कर नोबल बने हुए थे या उन पदौ पर थे 
जिन पर नोबढ्स की ठाप थी । दोनों एक दूसरे से 
घृणा करते थे | पर क्रान्ति के समय दोना में 
विवाह आदि सम्बन्ध होने लग गए ओर ये अआपख 
में एक हो गए । नोबढ्स की यह अवस्था होने पर 
भी उन्हें विशेषाथिकार प्राप्तत्थे । केरल नोबल ही 
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ज्योति 


"स्वेना, राज्य मन चर्च के उच्च-पदो को पा सञ्च 


[ र्ष ८, खण्ड ८; सख्या 8.७ 


ooo 


थे । वे कई प्रत्यक्ष करों से सुक्त थे। इन्हे फ्पूउत्न 
अधिकार प्राप्त थे । इन्हे बाजार और शिकार डे 
सम्बन्ध से विशेषाधिकार प्राप्त थे, विशेष सम्मान. 
मिलते थे । सर्वलाधारण इन विशेषाधिकार 
को छृणा की दृष्टि से देखते थी कपोकि नोबहस 
को विशेषाधिकर इली लिये मिले थे क्योकि वे 
गरीबों की रक्षा करते थे। अव उनका काम राजा 
से ठकुरख॒हाती बाते ही करना रह गया था। 
अतः सर्वं साधारण इनके विशेषाधिकारो को 
नापसन्द्‌ करते थे । विशेषाधिकार के प्राप्न होत । 
हुये भी बहुत से नोबल गरीब थे कोकि प्रथा यह्‌ | 
थी कि नोबल के मरने के वाद उसके सब से बडे 
पुत्र को ३ सम्पत्ति और शेषो को ३ मिले । श्रतः 
एक तो धनी रहतां थां और शेष गरीब हो जाते 
थे। इसी प्रथा के कारण कई नोबल कबूतर, 
खरगोश और शिकारी कुत्ते के बराबर जमीन के 
स्वामी होते हुवे भी “शक्तिशाली शासक” सममे 
जाते थे । साधारण जनता चनियों के अत्याचारी 
को सह लेती है बह समभती है कि यह तो भ्रमौरों 
का काम है | हम भारत में देखते हैं कि यदि कोई 
धनी बिरादरी के नियमा का उल्लंघन भी क्रे तो 
कोई उसे वहिष्कृत करने का साहस नहीं करता। 
परन्तु जब नोविलिटी-गरीब नोबल-और मध्य 
श्रेणी की आर्थिक अवस्था एक जैसी थी तो वे 
क्योंकर उनके विशेषाधिकारो को सहन करते। 
इस भावना ने आग में घो का काम किया । 
सर्वसाधारण जनता माँ व्यापारियों तथा 
किसानों की गणना की जाती थी । इस श्रेणी में कई 
लोग आर्थिक चिन्ता से शून्य होगये थे अतएव ये 
क्रान्ति के संचालक बने! हम देखते हैं कि प्रत्येक | 
क्रान्ति में या नए सुधारों में मध्यश्रे णी ही अगुग्री 


होती है, क्योकि गरीब लोग पेट की चिन्ता को छोई 


 ्ब्ब् 
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कर अन्य कोई काम कर नहीं सकते, और धनिया को 
अपनी सम्पत्ति के लुट जाने का डर रहता है अतः 
वे.सदा तत्कालीन सरकार के पच्चपाती होते हैं और 
> क्रान्ति के विरोधी । सर्च साधारण जनता में दो भाग 
थे- (१) मध्यम श्रेणी एवं (२) देहाती मजदूर और 
किसान | मध्यम श्रोणी में वकील, हक्वीम,विद्वान्‌ , 
व्यापारी, बेकर, नर, ऑआ6िसूट, और सरकारी 
अफसर थे। ये शहरों ओर कस्बौ मे रहते थे 
झोर फ्राँसके धन, दिमाग आर व्यापार के 
प्रतिनिधि थे । यद्यपि इन्हे चर्च ओर राज्य के भार 
को उठाना पड़ता थो तथापि इन्हे कोई राज्ञ: 


नीतिक अधिकार प्राप्त न थे । इन्हे अपनी सामा 
जिक दनता महसूस होती थी। राष्ट्र कहीं 


दिवालिया न हो जाय, इस डर से ये लोग राजा 
कें खच को कम करना चाहते थे और घन पर स्वयं 
निरीक्षक बनने की इच्छा करते थे। ये लोग तत्का- 
लीन संस्थाओं से थसस्तुप्ट थे भौर सामाजिक एवं 
राजनीतिक अधिकार चाहते थे। यद्यपि नोबल 
इनसे किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं करना 
चाहते थे तो भी गरीब नोबल स्वयं या अपने पुत्र 
की किसी धनी बंकर से शादी कर देते थे। इस 
प्रकार मध्यम-श्रेणी और नोबल एक सतह पर 
आ रहे थे | 

इसके अलावा एक चौथी श्रोणी थी। इसकी 
अवस्था अधदासौ से अच्छी न थी। ये लोग 
जमींदार को छोड़ नहीं सकते थे क्यौकि उसके 
बिना इनकी पेट-पूजा असम्भव थी । इनकी सख्या 
कमन थी। ये बहुत कष्टो से दुःखित थे । ये 
लोग दासत्व में ग्रस्त थे। उनके विचार से 
सामाजिक ऊँच-नीच ईश्वरेच्छा के अनुसार होती 
था। सबसे बड़ा दासत्व चह है जिसमं दाख 
अपने दासत्व को beeieee नहीं करता | षह 
दासत्व सदा उसको गदंन पर सवार रहता है। 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि फाँस की जनता 
किन कष्टो को सुगत रही थी और उनकी क्या 
अवस्था थी । ऊत्याचारौ से ही नवीन परिवर्तन 
नहीं हो जाते उन्हें दूर करने के लिये श्रनुभुति की 
आवश्यकता है। जब तक अत्याचार-पीड़िता मं यह 
विचार नहीं आता-“हम सब समान पैदा हुए हैं, हम 
सब स्वतन्त्र हैं, किसी को हम पर अत्याचार करने 
का अधिकार नहीं”-तब तक वे लोग उसी चक्की में - 
पिसते. रहेंगे उस दायरे से बाहर निकलने का , 
प्रयत्त न करेंगे हम देख चुके हैं कि फॉस की | 
जनता मे करो के अपव्यय, न्याय की अव्यवस्था, 


नोविलिटीके विशेष। धकार तथा अपनी सामाजिक 
एवं राजनीतिक हीनता के कारण असन्तोष था | 


परन्तु इस क्षेत्र को तय्यार करने का श्रेय कुछ 

दार्शनिको और लेखकों को है.। उनमें माण्रैस्क्यू, 

वाल्टेयर, रूसो और डिडैरैटमुख्य है । माणडैस्कयू ने 

Spirit of 2% नाम की पुस्तक लिखी । इसम 

उसने प्रतिपादित किया कि राजा “दैवीय” नहीँ है 
वह पूजा की इच्छा से ही बना है। मध्यकाल में 
सब पर “दैवीय अधिकार” का असर था । वे लोग: 
समभते थे कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि हे। 
यदि आज तूफान और वर्षा के कारण मकान नष्ट 
हो जायें, कृषि खराब हो जाय तो हम किसी के. 
पास फरियाद करने नहीं जाते, इसे ईश्वरेच्छा: 
समभ कर मन-मसोस कर रह जाते हैं । वैसे हीं 

जब राजा ईश्वर का प्रतिनिधि समभा जाने लगा 

तो खभावतः मचुब्यौ मै यह प्रवृत्ति हो गई किः 
वे राजा के उचित या अनुचित कार्यो का विरोधः 
न करें । परन्तु जब जनेता को यहद बता दिया गयाः 
कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं अपितुट 
राज्य कार्य को चलाने के लिये प्रजा ने उसे चुना है 
तो खभावतः ये विचार उत्पन्न हुवे कि जिसे भक्तके ` 
के लिये राजा बनाया गया हो उसे बुरा कॉम करके 


३६२ ` 


पर गद्दी से उतारा जा सकता मी है । चोद्टेयर ने 
अपने ग्रन्थों में गरीबों की दयनीय दशा का चित्र 
खेचा । जेल के कष्टो का वणन किया | इसके 
लेख कवा थे-- जो विषैले तानो से भरे हुए तीर 
थे । प्रत्येक खुचारक के लिए आवश्यक होता है कि 
यह्‌ तानो डार लोगो को उनकी भीषण अवस्था 
का ज्ञान करावे । मीठे बचन चह असर नहीं करते 
जो एक ताना कर जाता है | यह इश्वर, चर्च और 
चर्म को चिरोधी था, क्योकि इन्हीं के नाम पर ये 
अत्याचार हो रहे थे । साम्प्रचादियौ के पिता 
रूसो ने तत्कालीन सामाजिक अवस्था के आम ल- 
च्यूल परिवर्तन पर जोर दिया। धह गरीबी की 
अवस्था में सारे यूरोप मं घूमा था अतेः उसे 

| की अवस्था का भली प्रकार ज्ञान था। 

[ह कट्टर सास्पवादी था । यह उस काल्पनिक 
पुग का चित्र खेंचा करता था जिसमे सबके 
पास भूमि थी, सब स्वतन्त्र थे और समान 
अधिकारों का उपभोग करते थे । यह कहा 
करता था कि सभ्यता से ही अत्याचार, स्वार्थ, 
लोभ, वैवक्तिक-सस्पत्ति एवं दासत्व का प्राढु- 
भाच हुआ है । डिडरेट ने एक विश्वकोष लिख 
डाला, जो कि मूर्तिमान अत्याचार का खाका था | 
क्रॉतिकारियों को पुराने शाखन की राजनीतिक, 
धामिक और सामाजिक खंस्थाओ' को मट्टी-पलीद्‌ 
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करने का अच्छा मौका मिल्न गया । यह कोय 
स्थेच्छांचार, असहिष्णुता, दासप्रथा, क्रर क्रिमि 
नल लो, अनुचित कर और फ्यूडलिउम पर धाबे 
मारने के लिये हथियार का काम देताथा। | 
यद्यपि इन लेखको ने सर्वसाधारण में नई 
भावनाझो का उद्य कर दिया, तो भी इन पर 
सबसे अधिक प्रभाव अमेरिकन क्राँति का टुर | 
अमेरिकन राज्यक्रान्ति की सफलता ने उन्हें उन 
उदार विचारो' का ओर भी अधिक पत्तपाती बना 
दिया जिनके लिए वे घर में लड़ रहे थे। श्रनेक 
फे च युवक अमेरिका की स्वतन्त्रता कायम रखने के । 
लिये इस क्रान्ति में शामिल हुए थे । उन्होने अमे- 
रिकन प्रजातन्त्र की राजनोतिक और सामाजिक 
संस्थाओं में उन भावनाओं को विजया का सात्षात्‌ः 
कार किया, जिनका फाँस के साहसी लेखको ने 
प्रादुर्भाव किया था । जब बे लोग लौदे तो उनमें 
नई उमंगें थीं। अपने देश को नेया और स्वतन्त्र राष्ट्र 
बनाने की चाह थी | थे लोग स्वाधीनता का मजा | 
चख आए थे अतः भ्रब वे इन अत्याचारो को 
सहन न कर सकते थे । जो कुछ नूतन-मंसार में 
देखा उसे वे पुरातन संसार में लांना चाहते थे। 
इस प्रकार खारी फूच जनता म॒ नए भाष 
फैल रहे थे जिसके परिणाम स्वरूप क्रान्ति का 


उद्य हुआ । 


पौष, साध ` स०.१६८४ ] 


अब्दुल रशीद को डायरी के कुछ पृष्ठ 


अब्दुल रशीद की डायरी के कुछ पृष्ठ 


( ले०--- श्री पं० वागीश्वर जी विद्यालंकार ) 


` प आम अक्सर खाते हांगे। चे आम 
किन पेड़े के होते हैं और कहाँ से आते 
हैं यह जान सकना कुछ सुकल नहीं 
होता तो भी मुझे यकीन है कि आप 
ऐसा कभी नहीं करते क्यों कि इससे 
आपको कुछ मतलब नहों । मतलब की 
बातें ही दुनिया में इतनी ज़्यादा हैं कि उनसे 
फुरसत नहो मिलती फिर बेमतलब की बातों में 
माथापश्ची करने से क्या फायदा ? 


डायरी 
(१) 


- डायरी लिखने की मुझे आदत सी है। यह 
लिखे बिना मुझे कल नहीं पड़ती । २२ दिसम्बर 


सन्‌ १६२६ की डायरी घर पर ही लिख दी थी | 
उसमें घर-बार रिश्तेदार सबके नाम हमेशा के लिये 


अलविदा लिख कर उसे ख़तम कर दिया था पर 


खुदा को अभी और भी लिखना मंजूर था हां, 
२२ दिसम्बर से अबतक फिर लिखने का मौका न 
मिला । हवालात में और फिर खूनी को अपने 
साथ जिस सलूक की उमीद रखनी चाहिये वैही 
मेरे खाथ किया जाने लगा । जो कोई आता मुझे 
हिकारत को नज़र से देखता । मैं अपने आप को 
भले ही गाज़ी समझता था मगर दूसरे सब लोग 
मुझे पाजी कहते थे । जोरों की तहकीकात जारी 
थी। मुझ से भी खब पूछताछ होती थी | नरम 
गरम सभी तरीकों से पुलिस मेरे पेट. से बात 
निकलवाना चाहती थी पर में भी निरी कच्ची 
गोळीका नु था । ज्जितना सब जानते थे-- जो 


मैंने दिन दोपहरे सब के सामने किया था-- वही 
कि “मैंने काफ़िर को मारा हे” यह टकासा जवाब 


मैंने दे दिया और अइ गया | पुलिस की परेशानी 
और बढ़ी । वह ज्यादा सरणर्भों से कोशिश करने ' 


लगी | मुझे डराया धमकाया भी जाने लग। | 
मगर आज एकाएक न मालूम क्यों सब का 
रुख बदल गया। ऐसे बढ़िया दस्तरखानों पर 
ऐसी लज़ीज़ तश्तरियां मैंने अपनी ख़ास सुसराल 
में भी न चखी थीं जैसी की मुजरिमों की इस 
आम सुसराल में मुझै अब नसीब हो रही हैं। 


मेरे बहुत से दोस्तों को अगर इन खातिरदारियों | 


का हाल मालूम हो जावे तो मुझे पूरा यकीन है 
कि वे बड़ी खुशी के साथ अपनी सारी उमर यहों 
गुज़ारने के लिये तय्यार हो जावें । खेर, बहुत-ली 
और २ आज्ञादियों के साथ, मेरे दरखास्त करने 


पर आज मुझे डायरी लिखने की भो इजाज़त मिल. 


गई है इसलिये ये कुछ सतरें लिखने बैठा हूं। 


काम मार लिया । बात जितनी मुश्किल 
समभी थी उतनी निकली नहीं। मेरा खयाल था 
कि ये आरिये दूसरों पर पत्थर फंकते हुवे खुद तो 
शीशे के मकान में न रहते होंगे। इनके बाकायदा 
जासूस होंगे जिनकी निगाहों से बच कर में वहां 
पहुंच हो न पाऊँगा | अगर किसी तरह पहुंच भी 
गया तो फिर वहां निज्ञामुद्दीन की तरह पहरेदारों 
का बन्दोबस्त होगा अगर किसी तरह कामयाब 


न हुई । ये अब भी वैसे ही बेवकूफ हें जैसे 
पृथिवीराज के ज़माने में थे। 
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भी होगया तो फिर मुझे देख कर तो वे ज़रूर ' 
ही कच्चा खाजावेंगे । मगर इनमें से एक भी बात 


| 


ता 


३६४ ज्योति ३ [ चे < १ खण्ड ८ १८ संख्या &,१५ > 


इस में शक्र नहों.कि में पकड़ा गया सगर अब 
क्या परवाह है | मैंने जो करना था कर शुज्ञरा। 
मेरो जान ले लेने से भी वह काफिर तो फिर छोट 
ही नहीं सकता । हुँ, और करो शुद्धि । 
` सेरे घर-बार का बन्दोबस्त हो ही गया हे 
उसको मुझे कुछ फ़िक्र नही । यह ठीक है कि मैंने 
रुप्रये के लालच में पड़ कर यह काम नहों किया, 
इस्लाम की खद्मत के लिये अपनी जान पर खेला 
हूतताभी.चे लोग तो अपने वादे पर पक्के रहेंगे 
ही ओर जो कुछ उहरा हे उसे पूरा करेंगे। पाँच 
हज़ार | पाँत्र हज़ार कुछ कम नहीं बंक से ठीक 
उखी दिन तो वे मंगवाये गये थे । ठ...न्न, ठ...न्न, 
आहा क्रितनो मीठी आवाज़ थी । रुपये को सूरत 
भी कसा ही दिल पसन्द है। ओ हो ! इकट्टे इतने 


रूपये सेंने पहले कभी न देखे थे। ज़िन्दगी के बचे 
खुचे थोड़े से दिनों में मर-खप के इनका पाँचचा 


हिस्सा भी में न कमा सकता । मगर हाँ, मैंने 
यह काम इन रुपयों के लालच से नहीं किया । अब 
जान बच गई तो भी वाह-वाह चली गई तो भी 
चाह-चाह। घर से तो सिर पर कफ़न बाँवकर 
ही निकला था। अब होनहार खदा के खुदा के 
बन्दौं के हाथ में है। यूं मुझे तो अब जीने की 
कोई खास .ख्राहिश नहीं। बहिश्त का दरवाज़ा 
मेरे लिये खुला हुवा है। हाथों में फूलों को माळा 
लिये हुवे वे हरें मुझे अपनी तरफ़ बुला रही हैं । 


(२) 

: पक ओर शाहाद्त की शान है दूसरी ओर 
सिर्फ़ पागलपन के ढोंग से बचती जान है । दोस्त 
कहते है कि एक ज़िन्दगी हज़ार न्यामत हे। सस्र 
है, यह बार-बार: तो मिळती नहीं । बड़े-बड़े लीडर 
कह रहे हैं कि बस, एकबार पागल बनकर दिखादो, 
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मजाळ है जो तुम्हें फाँसी दिला सके। दिनको 
रात और रात को दिनकर दिखाना कानून के 
बाय हाथ का खेल है। रुपये से क्या नहीं हो 
सकता | हम समुन्द्र पर रुपयों का पुल बाँध 
दरो और प्रिवी-कोसिळ तक जाकर लड़ेंगे। 


मगर में तो अंग्रेज अफसरों के सामने अपना 

जुर्म कचूल कर चुका हूँ। खुद पुलिस के आदमो 

ने मेरे हाथ से पिस्तौल छोनी है। आँखों देखा 
बयान करनेवाले गवाह मौजूद हैं ऐसी हालत में 
क्या उस्मीद हो सकती है | यह भौ सुना गया है कि 
काफ़िर को मारकर भी अगर गाज़ी के (दिल में 
अपनी जान बचाने का खयाल पेदा हो जावे तो 
सब सवाब मिट्टी होजाता हे इसलिये शानही 
बचानी चाहिये । कही ऐसा नहो कि शान भी 
जावे और जान भी जावे | उधर कहते हैं कि अगर 
यह साबित हो जावे कि मैंने पागलपने के दौर 
में यह काम किया है तो में साफ छूट सकता हूँ। 
और दिन-दोपहरे, लोगों के सामने गोली चलाना 
और पूछे जाने पर बिना किसी हिचकिचाहर के 
इसको कबूल करना ही पांगलपन का काफी सबृत | 
हे क्योंकि कोई सही दिमाग का आदमी ऐसा नहीं 
कर सकता । उसके लिये जान से बढ़कर प्यारी 
चीज़ कोई नहीं होंती। और पागल को नतो 
अपनी जानका खयाल होता है नइस बात का | 
कि वह क्ता कर या कह रहा है । अच्छा, तो फिर 
यही सही । मैं ही कौनला अपनी ज़िन्दगी से ह 
बेज़ार हो बैठा हैँ । सुफे भी इसका एक-एक लमा | 
उतना ही प्यारा है जितना औरों को। झुफें भी 
काँटा लगने से उतना ही दर्द होता है जितना औरों ' 
को । मुझे भी अपने घरवालों से उतनी ही मुहब्बत 


.हे जितनी औरों को । फिर घे- जिन्होंने फ़तवे 


किर हम रुपया पानी की .तरदद बहा देंगे, किसको .. लिख-लिखकर मुके दिये) बे--जिन्‍्दीने तरह. 


FV, SSIES 


पौष, माघ सं० १६८४ ] 


के लालच देकर सुझे पक्का किया, वे--जिन्होंने 
जान बचा लेने का पूरा पूरा भरोसा दिलाकर 
मुफे फुललाया, क्यों दुनियाँ को मोजें लूटते 
रहें और में फाँली पर लटकाया जाकर कयामत 
तक कब्र में पड़ा सड्ता रहूँ आगर वे इस काम को 
अच्छा खमकते थे तो खुद हो क्यों न कर बेठे । 
भ्रद्धानन्द ने मेरा क्प्रा बिग।ड़ा था। अगर मेरा 
कुछ बिगाड़ा था तो वह तो उनका भी उतना ही । 
तो फिर वे ही पिस्तोल छेकर कथों न निकल पड़े | 
मेने सुना है कि मेरे बहुत से काग़ज़ात आरियों के 
हाथ लग गये हैं और जिन लोगों ने मुझे तय्यार 
किया था उनमें से भी बहुतों का सुराग पुलिस ने 
पा लिया है । यह भी अच्छा ही हुवा । एकही नाव 
में चढ्नेवाले बहुत-से मुलाफिर हो जावें तो डर 
ज़रा कम लगता हे | तो क्या में भी सब भेद देदूँ ? 
मगर एक बहुत बड़े लीडर तो यह राय देगये हैं 
कि वे सरकार के इन्लाफ़ में विश्वास नहीं करते 
इसलिये चे अगर मेरी जगह होते तो कोई बयान न 
देते। इसका क्या मतलब है? क्या भेद न दूँ? मगर 
अब तो कोई पूछता भी नहीं । अच्छा देखा जावेगा। 
पहले पागळपने का नाटक ही सही | 


| (३) 
कोई बी. ए., एम. ए., कोई वकालत, डाकूरी 
का इम्तिहान देने लाहौर जाते हैं में पागलपन का, 


'या यूं कही कि अपनो किस्मत का इम्तिहान देने 


वहाँ गया था । अफ़सोस कि फेल होगया । मगर 
एक बात ज़रूर लिखूंगा कि मेरा इस्तिहान ठीक्क 


अब्दुल रशीद कीडायरी के कुछ पृष्ठ 


कुछ दिनों पागलपन का ढोंग करने का नतीज्ञा 
यह हुवा की अब में खुद अपने आप को पागल 
समझने लगा हूँ। मेरा दिमाग कुछ काम नहीं 
करता है। नोंद ठीक नहों आती और डरावने 
खब बहुत दीखते हैं । सोते की बात ही क्या, में 
जांगते हुवे भी यकायक चौंक पड़ता हूँ । मेरा दिल 
घड़कने लगता है और जिस्म काँप उठता है। 


कम्पनी के मेनेजर का हुक्म है, कि अब मुझे 
नया पार्ट छे करना होगा। पागल का पार्ट कुछ 
अच्छा नहौं हुवा । अब राहगीर बनकर स्टेशन की 
ओर से आना होगा और कहना होगा कि आयौँ 
ने खुद श्रद्धानन्द को मार डाला और सुझे--राह- 
चलते अनज्ञान को ऊपर बुला लिया । मेरे हाथ में 
पिस्तौल पकड़ा दी | मुझे दबा लिया और मेरे 
सिर पर किसी चीज़ से इस कदर मारा कि मेरे 
होश बिगड़ गये । दिमाग़ ठिकाने नहीं रहा । और 
उसी हालत में पुसिल ने डरा-धमकाकर मेरा 
बयान ले लिया | अच्छा यह भी कर देखे । पञ्च 
कहें बिल्ली तो बिल्ली ही सही । शायद यूं ही निशाना 
ठीक जा बैठे । डूबते को तिनके का सहारा । 

(४) त 

अब खेल थोड़ा ही बाकी है । मैंने तो लोगों से 
बहुत कहा कि अब मुझे कोई उम्म.द नहीं, क्यों 
रुपया खराब करते हो| मगर वे नहीं मानते। 
कहते हैं कि यह तुम्पारा ज्ञाती काम नहीं, इरूळाम 
को ज़िन्दगी यां मौत का सवाल है। दम इस्लाम 
पर कुर्बान होनेवालें के सामने यह मिसाल रश्व 
देना चाहते हैं कि मुसलमान उनके लिये क्या-क्या 


- नहीं हुवा । 'यह माना कि श्रद्धानन्द को कत्ल 
“करने के चक्त्‌ में पागल नहीं था लेकिन अपने 

` 'नादानःदोस्तों के हाथों को कठपुतली बनते हुवे 
- और पागलपन का इःम्तहान देते दुवे में पागल 
ज़रूर था । 


सकते हैं । रंगे-हाथों पकड़े जाने पर भी उन्हें कैसे 
छुड़ाया जासकता है । मगर मुझे तो कोई उम्मीद्‌ 
नहीं । ढाक के वही तीन पात । जो कानून यहाँ 
है बही बिलायतमें है । और- कुछ दिनों का 
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` ३६६ 


दिलबहलाच सही। बकरे को माँ कब तक खेर 
मनावेगो । क्या सचमुच हो एक दिन सुझे फाली 
दी जावेगी | हाय ! यह तो सोचकर भी मेरे रोंगटे 
खड़े होते हैं । यूं तो सुगी को तड़प-तड़प कर जान 
देते हुवे मैंने बहुत बार देखा हे पर आदमी को 
कितनी तकलीफ़ होती हे इसका अन्दाज़ मुझे न 
था। हाय ! क्या में भी उन्हीं मुरियों की तरह 
हाळ किया जाऊँगा । यं तो किसी दिन सभी ने 
मरना है पर में ही एक साल, नहीं-नहीं एक 
दिन या एक सेंकणड भी पहिले क्ग्रों मरू ? मेरे 
हौ सिर पर कोन-सा उल्त्यू बोला है? क्या यह 
सारी दुनिया हमेशा के लिये छूट जावेगो। क्या 
पने इन अज़ीज़ों को फिर कभी न देख पाऊँगा | 
डुनयाँ के. लोगो ! कातिल के साथ बे;न्सफ़ी 
न करो | उसका दिल भी हमेशा एक-सा नहीं 
रहता, उसमें भी प्यार-मुहब्बत, खोफ़, डर, रहम 
दया सभी जुज़ मिले रहते हैं । और मैंने तो सिर्फ 
एक लहर में आकर यह काम कर दियो। में असल 
में यह करना चाहता न था | हैं, मेरा हाथ क्यों 
काँपता है ? यह दिल क्यों उमड़ने लगा ? रोना 
रोकने की कोशिश करने से गला दुवने लगा । 
आँसुओं के मारे अब कुछ नहीं दीखता--लिखा 
नही जाता । 
G५5) 
सुना है अजमेर, लाहौर वगैरह में बहुत से 
. हिन्दुओं पर हमले किये गये हैं। जिनमें से कई 
मर भी गये हैं | क्या उन्हें भी वही तकलीफ़ हुई 
होगी जो मुझे होनी है। क्या उनका इतना ही 
कसूर था कि वे हिन्दू थे। मुझे खुशी मनानी 
चाहिये या ग़म । खेर, यह बात मन्तक से तय 
करके अमळ में नहीं लाई जाती । मगर सोचने 
की बात यह है कि अगर इस तरह रोज़मर्रा ही 
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ये वारदात हुई' तो लोर्गाका यह खयाल फिर पढ्का 
हो जावेगा कि इनकी जड़ में कोई साज़िश ज़रूर 
हे। न्हिदु कह रहे हैँ कि अगर किसी आदप्री ने | 
कोई छोटा-खा भो काम करना हो तो वह ह्रं « 
उसे चिचारता रहता है अपने मिळने.जुलने वालों 
से राय लेता है जगह-जगह से मदद मागता है 
तब कही उस काम को करता हे | एक आदमी को 
कयल करना तो एक बहुत बड़ी बात हे। मारनेवाला 
जब तक खुद मरने का तय्यार न हे! तब तक यह 
काम हे! नहों सकता 7 दे।-चार दिनको भी कहीं _ 
बाहर जाना है। ते पोछे घर पर बालू-बच्चों की | 
फिकर परेशान कर डालती है ते हमेशा के लिये. 
उनकी फ़िक्र छोड़कर, हथेली पर जान रखकर 
निकलना कुछ मासूली बाढ़ नहीं । यह गोरमामूली 
बात बिना खूब जोश दिलाये, बिना खूब लालच 
दिखाये, बिना खूब ढारस बँधाये हो नहीं सकती 
इसलिये ऐसे मामलों के पीछे ज़रूर ही कोई बड़ी 
साज्ञिश होती है यह सचाई इतनी ही साफ़ है 
जितनी सूरज की रोशनी मगर उल्लू उसे अगर 
देखना ही न चाहे ते यह बात ही दूसरी है। मुझे 
ता खुद शुरू से ही इख बात का खतरा था मगर 
न-मात्यूम क्या बात है कि हिन्दुओं के इतना शोर 
मचाने पर भी पुलिख इस बात के मानना नहां 
चाहती । क्या यह बात इतनी बारीक है कि पुलिस 
को मोटी अकळ उस में घुस नहीं सकती या पुलिप्त 
की अकळ इतनो बारीक है कि यह मोटी बात उस 
में दाखिल नहीं हो सकती ख़ेर जो असली भेद है 
है वह तो मैं जानता ही हूं। मगर अब मुझे इन 
बातों से क्या लेना है । एक खन जज मेरे माथे है ही 
अब नाहक और क्‍यों ळं । जिसका जो फ़ळ है वह 
खद्‌ उस के आगे आवेगा। अल्लाह सब से बड़ा है. 
वह सब को माफ़ करे। 


gr 
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होनी होकर दद नहों सक्रती । उमीद्‌ 
क्षे जिस कच्चे सूत में मेरी ज़िन्दगी का भारी बोझ 
लटक रहा था आज वह भी टूट गया | अब में नोचे 
ही नीचे गिरा ज्ञा रहा हूँ। प्रिवी कौन्लिल ने मेरी 
अपील ना मंजूर करदी यह सुनते ही मैंने अपने 
हाथों अपना सिर पीट छिया और दाढ़ी नोच डाली । 
मुझे फाँली ज़रूर दी जावेगी यह तो में पहले ही 
जानता था पर आज मोत की इतनी डरावनी 
सूरत एकाएक इतनी नजदीक देख कर में काँप 
उठा । मेरा जिस्म पसीने से तरबतर होगया। 
मैंने बहुत चाहा कि अपने दिल को थाम सके 
'मगर सब बेकार | बाळू को मुठ्ठी से दरया का 
बहाव नहीं रुकता । मेरी कोठरी मुझे दोजख माळूम 
होने लगी । मैंने देखा कि मुझे जीते जी आग में 
डॉल दिया गया हे | मेरा तिळ-तिळ भर जिस्म चट 
चट कर जल रहा है। छाले पड़'पड़ कर फूट रहे 
हैं हज़ारों बिच्छुओंके एकलाथ काटने की-सी 
मेरी बोटी बोडी में हो रहो हैं। में इतनी देर से 
जल रहा हुँ पर मरता नहा । नीचे से नई नई खाल 


निकल आती हे और जलने लगती है । मैंने हाथ ` 


जोड़कर गिड़गिड़ाते हुवे उन फ़रिश्तों से कहा 
शायद्‌ आप गलती कर रहे है। मैंने तो एक बड़ेभारी 
काफिर को मारकर बहिएत का हक़ हासिल किया 
है। आप मुभे यहां ज्यों छे आये । मेरा नाम तो 
अब्दुल रशीद्‌ है । बड़े २ सुल! मौलबियों से फ़तवे 
लेकर मैंने श्रद्धानन्द्‌ को जहन्नुम रखीद्‌ किया है। 
हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े सुलरमानों ने मुझे काज़ी 
और गाज़ी के खितांब दिये हैं । मस्ज्ञदों में 
हज़ारों मोमिनों ने एक दिल होकर मेरे लिये दुआयं 
मांगी हैं। कुरान की शारह के मुताबिक सुफे 
बहिश्त मिळना चाहिये । क्या me || के घर में ही 
खदा की हुक्म अदूली की जावेगी । 
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उन्होंने डाटकर कहा-चुप रह बदज्ञात कुत्ते ! 
खुदा का पाक नाम अपनी गन्दी ज़बान पर मत 
ला । उसके एक प्यारे को मारकर तूने बहुत बड़ा 
शुनाह किया हे । में चौंक पड़ा । मेरी हैरत का कुछ 
ठिकाना न रहा। मैंने कहा--क्या इस्लाम से बाहर 
भी खुदा के प्यारे हो सकते हैं? मैंने तो अबतक 
यही पढ़ा है कि खुदा पक है मुहम्मद उसका रसूळे 
है उस में ईमान लाये बिना इन्सान काफिर है 
उसकी नजात नहीं हो सकतो | तो क्या चह कूठ था? 
उन्होंने कहा-- अरे कूवे के मेंढक ! यह कोन कहता 
है कि खदा पक नहीं लेकिन पैगम्बर वक्त-बक्त और 
जगह-जगह के लिहाज से बदलते रहते हैं | पानी 
एक ही मन्द्र का है मगर कहीं वह कूवे से,कहां 
नदी से, कहीं तालाब से और कहीं सोत से हासिल 
होता है। बुद्ध, ईसा, मुहम्मद, दयानन्द सब उसी 
एक खुदा का पेगाम लाने वाले थे । अगर तुझे 
यकीन न होतो एक वार आँल बन्द कर अपने दिल 
के अन्दर देख । यह कह कर उनमें से एक ने मेरे 
मुँह पर हाथ फेर दिया । मेरी आँखें बन्द होगई' । 
मैंने देखा एक ऊंचे तख़ पर खुदा बैठा है । सभी 


तैगम्बर उसके चारों ओर आस पास बैठे हैं । 


०३. 2 
मुहम्मद्‌ और श्रद्धानन्द खूब घुलघुल कर बात कर 


रहे हैं | मेरी पिस्तौल की गोलियां जहां लगी थों 
बहां फूलों का ओ३म्‌ लिखा हुवा हे 


इतने ही में मैंने देखा कि चारों तरफ़ से सुभ 
पर गोलियों .की बौछार आने लगी | एक एक 
गोली मेरे ज्ञिगर को छेद कर पार होते लगी । मैंने 
दोड़ कर प्यारे रसूल का दामन पकड़ना चाहा पर 
उन्होंने सुफे झिड़क कर अलग कर दिया | तब 
श्रद्धानन्द्‌ जी ने गोलियों की बाढ़ को अपनी छाती 
पर लेकर मुझे अपनी आड़ में कर लिया । मगर 
रसूल कहने लगे कि-- नहीं स्वामी जी ! इस पाज़ी 


को अपना बोया काटने दीजिये ऐसे हो नांसमफ | 


३&८ 


इस्लाम-परस्तों ने जहान में मुझे बद्नाम कर रक्खा 
है। मेंने दुनिया को एक भाईपने का सन्देशा दिया 
था ये उसकी मिद्दी यूं ख़राब कर रहे हैं । खामीजी 
ने-हँल कर कहा--रशीद्‌ अब कोई डर नहीं । जिस 
पर प्यार होता है भूल होने पर उसी पर ज़्यादा 
गुस्सा किया जाता है इसी लिये ये तुमसे नाराज हैं। 
रखूल ने कहा-- रशोद्‌ ! यूं तो हम सब पैशम्बरों 
में कुछ फरक नहीं । शीरोमें देखने से अपना मुँह 
भी थोड़ा बड्डुत बदल जाता है उतना ही फ़रक 
हम में हो सकता है तौ भी इस वक्त इन्हीं स्वामी 
जी ने तुम्हें पनाह दी है इस लिये तुम इनकी कद्म- 
बोसी करो । ये चाहेंगे तो तुम्हारा कुछ भला कर 
देंगे । शरम, डर, भक्ति वगैरह कई भावों ने मुझ 
पर एक साथ कब्ज़ा कर लिया। मैंने देखा--स्वामी 
जी के चेहरे पर. एक ख़ास नूर है| उनकी आँखों 
से मुहब्बत टपकी पड़ती है | उनकी एक-एक 
मुस्कराहट में रहम हिलोरे ले रहा है उनके रोये २ 
से माफ़ी-माफ़ी झलक रही हे । उनको छाती पर 
शुद्धि लिखा हुवा है। आहिस्ते २ स्वामोजो का 
जिस्म बढ़ने लगा। उनका सिर आखमानमें जा लगा। 
उनकी ब्रांहें पूरब से पच्छिम तव; फेल गई | साथ 
ही साथ वे “शुद्धि! के दरफ्‌ भी उतने ही बढ़ गये । 


ज्योति 
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सारी दुनिया शुद्धि में डूब गई । पर यहद शुदि 
दिल की शुद्धि थी और कुछ नहीं । क्या इन्हीं को 
में मारना चाहता था । ओह ! मैं केसा पागल था! ' 


मेरा खिर कुक गया में उन के कदमों पर जागिरा। 


उन्होंने सुझे उठा कर गले लगा लिया। और 
कहा-- रशीद ! अब से तुम्हारा नाम ऋषिदत्त 
रवा गया । हिन्दुओं के असूल के अनुसार 
पुनर्जन्म भी होता है । इन ऋषि दयानन्द जी को 
कृपा सै तुन्हे नया जन्म प्राप्त होगा । जाओ शुभ 
कर्म करो और शुभ गति पावो | 

जेळ का घणटा बजा, मेरी आंखें खुळ गई । मैं 
बार बार आँखें मीच कर उस नजारे को देखने की 
कोशिश करने लगा मगर कामयाब न हुआ । भव 
मुझे मौत का डर नहीं । पुराना चोला फेक कर 
नया पहनूंगा । मग़र अपने भाइयों को इतना जरुर 
कहंगा कि एक हाथी को छू कर जानने वाले उन 
६ अन्धों की तरह मज़हब की छोटी २ बातों पर 
लड़ना छोड़ दो । अपने खन की में तुम से यही 
कीमत मांगता हुं । मेरे हममजहब भाइयों ! 
मेरे लिये खुदा से दुआ करो । | 

तुम्हारा बिछुड़ता हुआ भाई 
रशीद्‌ 
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मेरा सिसहजकेरी के साथ सम्भाषण 


( गर्ताक से आगे ) 


[ ले० अजना देवी आस्य 


` पने प्रण के अनुसार दूसरे दिन जब 
हुक मैं पार्क में पहुंची तो मिसहजकैरी 
थी॥ पूर्व ही आ चुकी थीं। आज उस 
के साथ एक और स्त्री थी, इस की 
आयु सम्भवतया २४, ३० की 

होगी मुझे दूर से ही आते 
देख कर मिस हज कैरी बेंच पर से उठ खड़ी हुई 
खेर कुछ इधर उधर की हो जाने पर मिस 
हजकेरी अपनी बात पर आई उन्होंने कहा-- 
मेने आप से कल कहा था क्रि मैं प्रत्यक्ष प्रमाण 
के साथ अपनी हंसी का कारण बतलळाऊंगी, 
अतः यइ बहिन के प्रमाण हैं। जिन का पूर्व नाम 
सरला देषो है और अब यह मिसजैम्स के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। आपने मुझ से कहा था कि गुण 
कमं खभाव का मिलान होने पर किसी भी 
घंश का वर या कन्या लेकर आप लोग विवाह 
कर सकते हैं मसलन मिसकेरी की शादी आप के 
लड़के के साथ हो सकती है यदि दोनों का गुण 
कर्म खभाव एक है, अतः आप की बात को काटने 
के लिए सरला देवी तो तैथार हैं, यह आप को 
अपना हाछ सुनाने को उद्यत हैं जिस से आप 
मेरा कहने का कारण जान जायंगी, मिस हज्ञकैरी 
यह सब कुछ एक श्वास में कह गई । मिसहजकेरी 
के चुप हो जाने पर मिसजेम्स ने कहा--प्यारी 
बहिन आप नाराज़ तो नहीं हो गई मैंने कहा-- 
नहीं आप अपना इतिहास कह जाइये -मिसजैम्स 
ने कहना शुरू किग्रा । 


वैदिक धम विशारदा; सिद्धान्त विशारदा | 


में अपने मां बाप की तीसरी सन्तान थी, मेरे 
माता पिता आय समाजी थे, उन्हें आय समाज 
में दाखिल हुए कोई १२ वर्ष हो गये होंगे मेरा 
बचपन बड़े आनन्द से व्यतीत हुआ जब में पाँच 
वर्ष की हुई तो मुझे पाठशाला में पढ़ने के लिये 
भेजा गया पर मेंने पांचचों कास तक शिक्षा 
ग्रहण की, बाद में मुझे मेरी माता ने पाठशाळा से 
हटा लिया बुला लिया, कि मेरी काफी लियाकत 
हो चुकी है । खैर बाद में मैंने घर का काम 
सीखना शुरु किया इस प्रकार होते २ मेरी आयु 
१४ वर्ष की हो गई | ( एक बात जो में कहना भूल 
गई थी कि मेरी सगाई तभी करदी गई थी जब 
मेरी आयु ६ वर्ष के लगभग थी ) जब मेरी आयु 
चौदह वर्ष की हुई तो मेरे विषाह के साज सजनें 
लगे । खूब धूम धाम के साथ मेरी शादी हो गई मेरें 
पिता जाति के भरोड़ क्षत्रिय थे अतः मेरा विवाह 
भी जाति के भीतर ही हुआ विवाह में खूब पंडित 
आये । मेरे पति का नाम मोहनलाल था जो 
बी० ए० क्लास में पढ़ता था उनकी आयु अधिक 
से अधिक २२ वर्ष की होगी खूब दहेज दिया 
गया बड़ी धूम धाम से मुझे ससुराल में लाया 
गया ! जब मैं ससराल में गई तो हिन्दुओं की 
रस्मों के अनुसार दो घण्टे तक कुछ खेल जैसा 
होता रहा पश्चात्‌ मुझे पति से परिचित होने काः 
समय दिया गया में पहिले उन को -जानतीः 
पहिचानतो भी न थी खैर में कमरे में बैठी थी 
घद आये पर में वैसे ही घूंघट ओढे बैठो रह 
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उन्होंने पुनः बाते कहो मैंने उत्तर न दिया इस 
के बाद कुछ देर सन्नाटा रहा पर थोड़ी देर के 
पश्चात्‌ उन्होंने बैठते हवे कहा-कि झुमके यह 
बुरका पोशी पसन्द नहीं है इसे उतार डालो, 

` आज्ञा पालन अपना कर्तव्य समझ कर मैंने अपना 
घूंघट हटा दिया । 


घुंघट हटाते इुवे जब मेरी दृष्टि उन पर पड़ी, 

तो मैंने देखा कि वह सुझे बड़े ध्यान से देख रहे 
हें, मुझे देखते ही उन्होंने कहा--उफ्‌ बस इतना 
कह कर वह कमरे से बाहिर हो गये । ( में एक 
बात लिखनी भूल गई मिस हज़जैम्स का रंग 
यद्यपि बहुत ही सख्त काला नहीं था पर हम 
उख रङ्ग को सफेद भी नहीं कह सकते ) में स्तस्भित 
सी रह गई यह क्या हुआ मुझे कुछ भी समक 
में न आया मैंने समका कि अभी लौट 
कर आते होंगे पर घंटा भर व्यतीत द्दो गया 
वह न आये कुछ समय के पश्चात्‌ मेरी साख 
ने धीरे २ कमरे में कदम रका वह चसे ही छुप 
चाप बैठी थी मेरी सास आकर मेरे पास खाट 
पर बैठ गई' उन्होंने मेरी कमर पर हाथ फेरते इचे 
कहा--सरला बेटी मोहन को क्या कहा था-- 
में हैरान हो गई मैं आश्चर्य से सास के दुःख 
की ओर देखने लगी मेरी खास ने फिर उन्हीं 
शब्दों को दोहराया मेंने धीरे से कहा--मेंने तो 
कुछ नहीं कहा बह बोली अच्छा कोई डर नहीं 
सो जाओ बह मेरी साथ वाली खाट पर खो गई 
और मुझे भी खोने का सा ढंग करना पड़ा पर 
सुफे सारी रात नोंद नहीं आई | में मन में कह हे 
ईश्वर ! यह क्या हुआ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया 
जैसे तैसे दिन हुआ नियमानुसार मुझे खात 
दिन खुसराल में रहना था, पर सात दिनों में मुझे 


एक बार भी ऐसा अबलर नहीं मिला जब कि 
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में उन के दर्शन ही कर पाती । हां इतना अबश्य 
कि सुझे उन के रूठने का कारण मालूम हो गया 
आप देख रही हैं कि मेरी शकल कैशी हे वस 
उन की नाराजगी का यही कारण था मेरे दिल | 
पर उस समय क्या गुजरी होगी आप सोच सकती 
हैं, यदि उन के और मेरे माता-पिता ने पहले 
हमारा परिचय करा दिया होता तो वह फल 
कभी न!निकळता, खैर जैसे तैसे सात दिन काट 
कर पौहर सें आ गई, तीन मास के लगभग में 
पीहर में रही पर मेरा दिल जानता है कि वह दिन 
मेरे कैले कडा करते थे। मेरे माता पिता ने 
तीन मास के पश्चात्‌ मुझे फिर--कुछ धन देकर 
मेरी सास के साथ सुसराल को भैत्रा, मेरी | 
सखियों सहेलियों ने झुफे बहुत कुछ पाठ पढ़ाये | 
शे सते चहँ आकर उन सब को धीरे २ उपयोग 
सें लाना शुरू किया, पर चहां तो पत्थर दिल थे 
जो कभी पिघलने का नाम ही न लेते थे, गरमिर्यो 
की छुट्टियों में बड़ी कठिनता से उन्हें घर बुलाया 
गया था | एक दिन जब कि वह कमरे में अकेले 
बैठे हुए थे मुझे, मेरी सास ने जान बूक कर किसी 
कार्य के बहाने भेज्ञा मैं भीतर गई वह कुछ सोच 
कर रहे थे मुझे देख कर चौक पड़े । फिर एक 
ही बार उठकर खड़े हो गये, में समझ गई कि 
मुझे भीतर आया जान बाहर जा रहे हैं मेने गिर 
कर पांच पकड़ लिये और बैठने के लिये प्रार्थना| 
की पता नहीं उस दिन ईश्वर की कैले कृपा हो 
गई वह सुझ से कुछ दुर उठ कर कुरखी .पर 
बैठ गये उन्होंने कहा तुम क्या कहना चाहती हो 
मैंने कहा--यदि मेरा कुछ दोष होतों आप मुफे 
बता दें, मैंने तो उख दिन आफ को कुछ भी नहीं: 
कहा था उन्होंने लम्बी आह, भर कर, कहा? 
दोष तुम्हारा तो नहीं दोष ठम्हारे और हमारे. 
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माता पिता का है या हम हिन्दु कोम के उलटे 
कानूनों का है। में कुछ भी नहीं समभी उन्होंने 
फिर कहा-- तुम्हारा इतना सज खज कर मुझे 
प्रसन्न करने का फल व्यर्थ है मेरै दिल में वह 
भाव आ ही नहीं सकता, जिस की तुम आशा 
रखती हो दुनिया इस को चाहे धर्म का सम्बन्ध 
कहे तो कहे, पर में तो यह समझता हूं कि यह 
प्रेम का सम्बन्ध हे। यदि मेरे दिल में तुम्हारे 
प्रति प्रेम ही नहीं तो में तुम्हें खुश रखना कोई 
फ़ज ही नहीं समझ ता प्रेम करने पर ही आदमी 
किसी के साथ आराम से आयु गुजार सकता हे, 
बिना प्रेम के यह घर एक जञ्जाळ हो जाता है 
जो मुझे पसन्द्‌ नहीं | 


अफ़सोस कि झुझ से कोई राय नहीं लीं 
गई थी और मेरी राय लेना कोई जरूरी नहीं 
समझा गया था, इस में चाहे तुम मेरी गलती 
कहो यान कहो, पर में मजबूर हूँ मेरी ओर से 
तुम आजाद हो जहां चांहो, रहो न रहो मेरे साथ 
तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं । इतना वह एक वार 
ही कह गये अन्तिम वाक्य के समाप्त होते न होते 
घह उठ कर कमरे से बाहिर चले गये में जहां की 
तहाँ धरती पर पड़ी रह गई न जाने कितने समय 
तक पड़ी हुई में अपने भाग्य को रोती रही, 
उस दिन की बात का झुक पर बहुत बुरा या 
अच्छा जो भी आप सममे प्रभाव हुआ, मुझे पहिले 
अपने पति पर क्रोध आया करता, फिर साख 
ससुर पर, फिर माता पिता पर कभी अपने भाग्य 
पर! दिन २ निकलते मेरे विवाह को वर्ष व्य- 
तीत हो गया अब मैं बिलकुल ही पीहर में रहने 
लगी, थी, इसी बीच में हमारे घर के पास 
एक मिशनरी ने आकर घर किराये पर लिया था 
चह मिशन. की प्रचारिका थो, पहले पहल चह 


मेरा मिखहदज॒कैरी के साथ सम्भाषण 


सुहर्लों में सद्‌ गृहस्थो की तरह रहने लगी उस 
को वेश भूया रहन सहन सब हिन्दुओं खा था 
केचल थी वह ईसाई, उस ने सुहुल्ले की कन्याओं 
को सिलाई लिखाई शरू की में भी उख के पाख 
जाने लगी धीरे २ मेरा बोल चाल उस से बढ़ा, 
एक दिन मैंने उसे अपना सारा हाळ सुनाया 
उस ने सुझे ईसाई धर्म की विशेषतायें बतलाई 
उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता 
इत्यादि, धीरे २ मुझे इस की बात बहुत भाई | 
मुझे ले जाने के पांच छः दिन पूर्वं उस ने उस 
शुड को छोड़ दिया और हमारे घर से बहुत दूर 
एक चर्च में चली गई पश्चात्‌ एक दिन शाम को 
जिस का फैसळा पहिले हो चुका था मुझे अपने 


साथ चर्च में ले आई' वहां पहुँचते ही मुझे ईसाई 


चना लिया गया और दो घण्टे बाद उस शहर को 
छोड़ कर बम्बई भेज दिया गया वहां पर में 
२२ साछ की उक्र तक रही चहां के कालेज में 
पढती रही और मेरी इच्छा के अनुसार 
मेरा बिवाह मिस्टर जैम्स के साथ हो गया इतना 
कह कर मिसेजजैम्स चुप हो गई ? में चुप चाप 
सिर भुका कर सुनती रही कुछ देर चुप रहने के 
पश्चात्‌ मिसहज्‌ कैरी ने कहा-क्यों बहिन जी 
क्या मेरी हंसी फजूल थी में तो अभी तक चुप 
चाप बैठी थी उन को इतनी बात सुन कर चौंक 
पड़ी मैंने कहा-बहिन मैं तुम्हें क्या कहूँ ? .आप 
की हंसी बिलकुल ठीक थी मेरा चेहरा बहुत कुछ 
उतर चुका था । मिस हजजैम्स ने मेरे भाव को 
ताड कर कहा बहिन: जी आप ऐसी क्यों हो गई 
हैं, आपने कोई असत्य नहीं कहा था आप की 
धर्म पुस्तकों में जरूर ऐसा विधान है, स्वामी: द्या- 
नन्द ने अवश्य ऐसे रूल बनाये हैं और उस को 


लेकर आप कह सकती हैं, और शायद आप 
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इस बात के पालने को भो तैय्यार होंगी तभी 
तो आपने कहा है, पर इन का मतलब महज 
यह था, कि नियमों पर रोग नहीं चलते । आप 
समझ सकती हैं कि जिस की आँखों के आगे 
ऐसे उदाहरण मौजद हो कि जिंस से हिन्दु जाति 
की कमजोरियां साफ जाहिर हो रही हैं। वह 
आप की इस बात को मुश्किल से ही ठीक मान 
सकता हे। मैंने अपने आप को सम्हाल कर कहा 
टीक हे, बेंशकू यह हमारी कमजोरियाँ हैं जो 
हमें आगे कदम नहीं बढ़ाने देतों पर आप देखेंगी 
कि कुछ देर में आप को ऐसी शिकायत आर्य्य 
ज्ञाति से करने का समयं नहीं मिलेगा मिस 


हज्‌ केरी ने कहा--प्रभु करे ! ऐसा ही हो! तर 
में भी शुद्ध होने के लिये आऊंगी अभी तो हप 
एसे ही ,निभा रहे हैं। आप देखिए | कि हप्र 
ईसाई लोग।खारे तो ये ही हिन्दु या मुसलमान हैं ? 
महज्‌ ऐलो बातों से ही मजबूर हो कर दूसरे 
धमं का संहारा लिये हैं कोई ऐसे भी हैं जो 
रुपये के लोभ में ईसाई हुये हों पर आप को पेसे 
लोग मिलेंगे जो अधिकतर केवल ऐसी बातों 
खे ईसाई होते हैं । अस्त | 

बहुत देर हो जाने के कारण फिर हम सद 


घापिल लोट आई'। | 
"इति 


Pos esse के. DROBO 
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'ज्योति' के ग्राहकों को विशेष रियायत 

न 


अथवा 


१॥) के स्थान में केवल १॥) में 


आईर देते समय अपना ग्राहक नम्बर अवश्य लिखें 
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सच्चा अछूतोद्धार 


“छट 
कने 
ST) 


सच्चा अछ्ठतोद्वार 


[ ले० बुद्धिसागर वर्मा विशारद बी. ए. एल. टी. ] 


खी समाचार पत्र को उठाइये, 
किसी मासिक पत्रिका को पढ़िये, 
अछूतोद्धार और संगठन की 
आवाज बुलन्द की जा रही हे । 
इस ओर काम भी बहुत हो 
रहा है । पूज्य स्वामी श्रद्धानन्द जी को 
कुर्वानी ने ओर भी जोश पैदा कर दिया है । 
किन्तु हमारी दढ. धारणा हे. कि जब तक हिन्दू- 
जाति की सामाजिक कुरीतियों का समुचित 
संशोधन न किया जायगा तब्‌ तक यह असमर्थे 
जाति मुसलमान जैसी संगठित जाति का पूर्णरूप 
से मुकाबिला नहीं कर सकती । कहावत हे-“जो 
तू सोचे मूळ को फूले फले अघाय |» रोग के 
आदि कारणको दूर करने से खारे शरोर का 
स्वास्थ्य आप ही आप सुधर जाताहे । हिन्दू-जाति 
के कणंधारों को खाथ-ही-साथ सामाजिक 
बुराइयों को दूर करने का भगीरथ प्रयत्न करना 
चाहिये । इसके चिना न तो सच्चा संगठन हो 


- सकता है, ओर न सच्चा अछूतोद्धार । 


आजकल जिस ढंग पर अङछ्ूतोद्धार का काम 
हो रहा है, उल में हमारी समझ से कई त्रुटियां 
हैं। अछूतों को साथ बिठलाने, उनके साथ सहा 
चुभूति दिखलाने उनके हाथ का छुआ खाने 
उन्हें देव मन्दिरों पर चढ़ाने आदि का प्रयल्ादि, 
यहाँ अधिकांश में अछूतोद्धार का कार्यक्रम समझा 


जाता हे, समय को देखते हुये इन सभी बातों 


को आवश्यकता भी है । किन्तु केबल इन्हीं से 


अछूर्तो का उद्धार नहीं हो सकेगा। 


हम देखते हैं, समय के हेरफेर से अछूतों में 
भी जागृति आरही है। वेभो अपने को श्रेष्ठ बनाने 
की फिकर में हैं । लेकिन तरीका जो इस्तेमाल 
किया जा रहा है वह नितान्त भ्रममूलक है । 
शिक्षा प्राप्त करना निस्संदेह उपयोगी है। में तो 
कहुँगा कि अछूतोद्धार के कार्यक्रम के साथ 
प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक मुहल 
में रात्रि पाठशालाओं की आयोजना होती चाहिये। 
इन पाठशालाओं में वैतनिक अध्यापक रखने 
की अपेक्षा शिक्षित समुदाय के लोग वारी २ 
से अपना कुछ समय दिया करे तो बहुत लाभ 
हो | यह बड़ी सुगमता से हो भी सकता हे। 
आधा घंटा वकील साहब भी देसकते दें । आधा 
घंटा डाक्टर साहब भी देखकते हैं | आधा घंटा 
मास्टर साहवान भी आसानी से दे सकते हैं । 
कम से कत इतना ही समय सेठ साहकारो को 
भी देना चाहिये। इस प्रकार यह कार्यक्रम किसी 
एक व्यक्ति पर भाररूप न होकर मजे में ओर 
बहुत थोड़े खर्च में चल सकता है। किन्तु पढ़ 
कर जो कुबासनायें उदय हो जाती हैं बही विष 
बुरा है और सञ्चो उन्नति के पथ में रोड़ा अटकाता 


है । जहाँ एक नाई का लड़का मिडिल तक पढ़ 


गया, फिर बह नाईगिरी के काम में लजाने 
लगता है। एक चमार का लड़का इन्टर न्स पास 
करके जूते बनाने की अपेक्षा १५) की गुलामी 
को कहीं अच्छा समझने लगता है। शिक्षित अछूत 
के लिए खेत की मेंढू पर बैठना और हल सें हाथ 
लगाना जघन्य कर्म दो जाता है । हम ४-५ 
ऐसे अछूत भाइयो को जानते हें, जिनके यहाँ 
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खेती चारी आदि का काम ऊुद्बतों से हुआ करता 
था । किन्तु अब वे वरनाक्यूछर फाइनल पास 
कर चुके हैं । हम लोग उन्हें कुर्सी पर नहों तो 
अपने मोढ़े या चारपाई पर अवश्य सहर्ष बैठाते 
है । वे उज्ञले अंगरेजी कोट के कपड़े पहिनते हैं। 
अब उन से हरी ऐनक के बिना धूप में चला नहीं 
जाता | देहात का बना जूता उन के पाँव को बड़ा 
कष्ट देता है । अब उन से खेती वारी का काम नहों 
'होता। इरूके लिये उन्हें अपने निर्धन भाइयों को 
नोकर रखना पड़ा है। उन्होने नौकरी के लिए 
डिस्दिक बोर्ड में प्रार्थना पत्र दिये हैं । 
नोकर भो हो गये हैं। 


क. 53०. 


दो त 


— 


एक बार ठाकुर मशालसिंह भूतपूर्व एम. एल. 
ती. चेयरमैन डिस्ट्रिकबोर्ड हरदोई से बात 
गीत में ज़िकर आया । उन्होंने कहा 'जो भी 
मिडिळ पाख करता है सीधा मेरे पास आता 
है कि कहीं नोकरी दिला दीजिए । उन्होंने यह 
भी कहा कि मेरे पाल न जाने कितने प्राथना पत्र 
पड़े हुये हैं किन्तु नोकरी के लिये इतनी जगहे 
कहां सै पेदा कौ जा सकती है।यह तो दशा 
है। खुधार केसे हो सकता है। 


अतः शिक्षा प्रचारकों का कर्तव्य होना चाहिए 

कि इन कुवासनाओं को मिटाकर रोजुगार घन्धों 

“की ओर उन्हें प्रोत्साहित करें । थनी-मानी 

'सज्ज्ञनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उत्साह 

बनाना चाहिये अन्यथा उन्नति के मार्ग पर चल 

कर अवनति के गढ़े में गिरने के अतिरिक्त और 
कया परिणाम होगा ? 


अछूतोद्धार का वास्तविक अर्थ तो यह होना 
चाहिये कि एक चमार का लड़का उच्चशिक्षा प्राप्त 
कर जूता गाँठने की बज्ञाय ।।००४।५०० 0606 फै कुरी 


a 
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खोले | हिन्दू जूता फ़रोश बहुत कम हैं; यह भो 
हिन्दू-समाज में एक बड़ी न्यूनता है। इसकी भ 
पूर्ति होनो चाहिये। इसी प्रकार कोरी के लडे | 
को ऊँची शिक्षा प्राप्तकर कपड़ा बुनने का चचा १ 
स्थापित करना चाहिये । घोबीके लड़के को भी 
अपने निजी काम में उन्नति करनी चाहिये। इसी 
भाति अन्य खारी जातियों को भी अपने पेशे में 
उन्नतिशील होने का प्रयत्न करना चाहिये | बिद्या = 
का अभिप्राय ही यही है । इली बात को लक्ष्य में 
रखते हुये मनु मनु महाराज ने कहा हे-- | 


“स्वधमे निधनं श्रेयः पर धम्मो भषावहः ।? 
अन्यथा हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति न 
हो सकने से कितना कए होगा, इसका अनुमान 
सहज ही में किया जा सकता हे। 


दूसरी बात ळीजिये। नाई पढ़-लिखकर अपने 

को ब्राह्मण कहलाना चाहते हे । सुनार अपने को 
चर्मा लिखकर क्षत्रिय बनते हैं। धानुक्र कहते हैं 

कि हम अछूत नहीं हैं। हमारे पूर्वज 'धानुष्क' 

क्षत्रिय थे । पाखी भी अपनी बहादुरी डींग मारकर 

क्षत्रियों के वंशज बनते हैं इत्यादिइत्यादि। 

यह सारी बातें हमारी समझ में नितान्त बे सिर: 

पैर की हैं। हम मनु महाराज के इस वाकय का 

खंडन नहों करते कि--“ शूद्रो ब्राह्मणातामेति ब्राह्मण 
इस्ति श्रूद्वताम्‌ ।” शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, वैश्य 

भी बन-सकता है ; किन्तु गुण और कर्मों द्वारा 

खाली गला फाड़ने और ढोल पीटने से नहीं। 

कहार अपनी सभा में प्रस्ताव पास करते हैं कि 
चौका-बर्तन का काम हमें नहीं करना चाहिये। 
शहरों और गाँवों में कहारों के कान फू के जाते हैं 

कि ठाकुर साहब का काम छोड़ दो. | में पूछता 
हैँ कया इस प्रकार कहार अपनी स्थिति को ऊँचा 


हि 


थ ||| | 


पौष, माघ सं० १६८४ ] 


बना लगे ? पहले योग्य बनो, अधिकार स्वयं प्राप्त 
हो जायगा ; यही प्राकृतिक नियम है । इसमें कुछ 
थोड़ी हमारी भी गळती है | हमसें से बहुत अदूर- 
दशौँ पषणाप्रिय महासुभाव इन लचर विचारों का 
समर्थन करने लगते है| पात्रापात्र का विचार 
छोड़कर जनेऊ तक दे देते हैं। इस प्रकार जिन्हें 
परीक्षा दिये बिना यों ही सनद्‌ मिल जाती हे, 
उन्हें योग्यता प्राप्त करने की कया आवश्यकता ? 
इसी प्रकार और भी बहुत-सी बातें कही जा 
सकती हैं; जिन्हें द्ृष्टिपथ में रखकर यदि अछूतो- 
द्वार का काम उठाया जाय तो निस्लन्देह वास्तविक 
अछूतोद्धार कहा जा सकता है। एक बात और 
भी है। अछूतोद्धार का काम प्रायः दो प्रकार के 
प्रचारकों द्वारा होता है । ( १ ) वैतनिक प्रचारकों 
हारा (२) लोकेषणाप्रिय अवैतनिक प्रचारकों 
द्वारा। यह दोनों प्रक्रार के प्रचारक घन-लिप्खा से 
अथवा यश-लिप्ला सं करास करते हैं । ऐसे प्रचार 
में अन्तरात्मा की शक्ति का योग बहुत न्यून रहता 
है। अतः उसका परिणाम भी चिरस्थाई नहीं होता। 
यह मनोविज्ञान का अटूट सिद्धान्त है । आर्यसमाज 
भौर हिन्दूसभा की अवनति का यह भी एक 
कारण है कि सञ्चो ( 5770076 ) प्रचारकों का 


भभाव-सा है । इसके प्रतिकूल मुसलमान और 


Ei (@ 2222 


A 


सच्चा अछूतोद्धार ` 
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ईखाइ्ययों में सच्चे प्रचारकों की कमी नहों ; जिसका 
परिणाम हमारे सामने है। हममें यह न्यूनता कयो 
है? हम वर्णाश्रमधर्म की मर्यादा भुला बैठे हैं | 
हमने वानप्रस्थाश्रम का नाम ही मिटा रक्खा है | हमें 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर मधुप्रश्षिकावत शहद के 
एक किनारे पर बेठकर सांसारिक भोगों का 
रखसारूचादन करना चाहिये । ताकि हमारे पंख 
हमारे सांसारिक मायामोह-रूपी शहद्‌ में लऊथड़कर 
बेकाम न हो जाय और समय पंड्ने पर हम 
आसानी से निकल सके । किन्तु आज हमारी 
श्थिति उस मूर्ख मक्खी की-सो होरही है । जो बीच 
कटोरे में लोभवश कूद पड़ती है और फिर इच्छा 
रहते हुये भी निकल नहीं पाती और परिणाम यह 
होता है कि उसी में मर जाती हे। प्रत्येक अवस्था 
में उन्नति के लिये त्याग की आवश्यकता होती है । 
हमें गृहस्थाश्रम का विधिघत पालन कर मायामोह 
के जाळ को कांटकर कुछ समय वानप्रस्थ के लिये 
अघश्य देना चाहिये । यदि हम ऐसा कर तो ये 
सारी कठिनाइयः सहज में ही दूर हो जायं । सच्चा 
चाचप्रस्थी ही इन कामों को भळी प्रकार कर सकता 
है। हमें अछूतोद्धार के लिये पहले अपना सुधार 


` करना होगा । तभी हम देश, जाति एवं समाज का 


कल्याण करने में समथ दो सकेगे। 


क 
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ज्योति 


| | 


[ षप ८, खण्ड ८ ; संख्या ६.१० | 


सूक्तिमाला 


“AEDS 


( ले०--बुद्धिसागर वर्मा विशारद बी.ए.एल. टी ) 


१. समय बीतने पर हमें वस्तुओं तथा मनुष्य 
के गुण्‌ दोषों का पता चलता है । 

२. अधिक सावधान होने के साथ साथ हम 
ताकिक भी हो जाते हैं । छोटी से छोटी बातों पर 
हमारी दृष्टि पहुंचती है । 

३. सुन्दरता प्रायः विवेक को नष्ट कर देती है। 

४. स्वच्छता गृहस्थ का सब से बड़ा धर्म है । 

५. एक ही चीज जो हमें बिना मूल्य मिलती 
| बह प्रेम हे । 

६. किसी देश का महत्व उसके आकार और 
उस के द्वारा शाशित प्रदेशों की संख्या पर निर्भर 
नहीं होता वरन्‌ उस्त के आदर्शो और भीतरी शक्ति 
पर निर्भर होता है । 

प्राणियों के भन में प्रेम की उत्पत्ति 
स्वाभाविक होती है, उस का बीज हदय क्षेत्र में 
परमात्मा ही बो देता है । 

८. प्रेम अन्धा होता है- अन्धे को क्या रूप 
कया कुरूप ? 
` ६. निस्त परिवार में आपस में ही मत भेद हो, 
वह सफल कभी नहीं हो सकता ।. 


१०. व्यर्थ ही सन्देह करने का स्वभाव अन्त में. 


भारी विपत्ति का कारण हो जाता है । 
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११. शत्रु के पंजे में फंप कर दास रहना ग्रपमान 
की बात नहीं हे। अप्रतिष्ठा वहीं आरम्भ होती है 
जहां तुम स्वेच्छा पूर्वक दास रहते हो । 

१२. सोन्दय प्रेम को जाग्रत कर सकता है, पर न 
उस का कारण नहीं हो सकता । 
१३. माता पिता के वार्तालाप का श्रज्ञानतः 

सन्तान पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। 

१४. जीवन संगिनी भार्या के शुद्ध प्रेम की उपमा 
संसार में नहीं है । 

१५. पाप कभी छिपाये नहीं छिपता | 

१६. जब मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो नाता हैं, 
आत्मा के विरुद्ध कार्य करने लगता है ओर मयादा 
के बन्धन तोड़ देता है, तब उसे घोर से घोर पाप 
करने में डर नहीं लगता । 

१७, पाप शीघ्र ही पराजय स्वीकार नहीं करता। 

१८. मनुष्य की वाह्य आक्कति का कुछ न कुडे | 
हे | 
संबन्ध आम्येतरिक प्रकृति से अवश्य रहता है। | 

१६ द्वेष से भरा हुआ हृदय पवित्र हँ भी 
नहीं सह सकता । ; 

२०. गर्भिणी के सुख ओर स्वास्थ्य पर लड़के 
का सब कुछ निर्भर है। | 


गि रि 


हा 


दि 
०५ 
वमा”. 


पौप, मात्र सं० १६८४ ] 


विद्याओं का भण्डार चेद 


४०७ 


विद्याओं का भण्डार वेद 


( ढेखक- श्री प० प्रियव्रव जी विद्याळङ्कांर ) 


भारतीय आर्य लोगों का बहुत एराना-शायद 
इतना पुराना जितनी पुरानी कि स्वये सृष्टि है- 
विश्वास है कि करुणामय भगवान्‌ ने मनुञ्य जाति 
के कल्याणार्थ - उसे अभ्युदय ओर निःश्रेयस, 
ऐहिक और पारलौकिक चरम सुख, की प्राप्ति 
का सत्य और सरल मार्ग दिखाने के लिये-सृष्टि 
के आरम्भ में वेदों का प्रकाश किया था, ओर ये 
वेद अखिल विद्वान का भण्डार हैं । ब्राह्मण ओर 
उपनिषदे, दर्शन ओर स्मृतिग्रन्थ, पुराण तथा रामायण 
र महाभारत, सब के सब वेदों के इस परम महत्व 
की ऊंत्री स्वर से उद्घोषणा कर रहे हैं । एक शब्द 
में, श्राय जाति का समग्र साहित्य वेदों की महिमा 
के गीत गा रहा है । आर्यो के विगत इतिहास में, 
कुछेक्र को छोड़ कर, कोई ऐसा नाम लेने योग्य नेता 
या विचारक नहीं हुआ जिसने वेदों के इस महत्व 
को मानने से इन्कार किया हो । “शयपथ ब्राह्मण” 
की वेदों के सम्बन्ध में राय है कि, 
एवं अरे अस्य महतो भूतस्यं निःश्वसितम्‌ 
पतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजुवद्‌ः स्रामवेदोऽथवागि- 
रस; | श० का १४। अ० ७ । ब्रा० ४ | क. १० 
अर्थात्‌ हे! भैत्रेयि ! चारों वेद परमात्मा नें 
इस प्रकार अनायास उत्पन्न कर दिये हैं जिस प्रकार 
कि श्वास प्रश्वास की क्रिया अनायास होती रहती 
है। वेदों का ईश्वर-कतुत्व बताने के लिए ब्राह्मण-कार 


रूपके वेदों को ईश्वर का निःश्वस्तित ही कह देता है। 
एक दूसरी जगह यही ग्रन्थ कहता है- 

ख ऐक्षत प्रज्ञापतिः, “त्रय्यां वाघ विद्यायां 
सर्चाणि भूतानि | हन्त त्रयीमेच विद्यामात्मानमभि 
सस्करवै” इति । श० १०।४। २। २१-२२ 

अर्थात सृष्टि के स्वामी प्रजापति ने सत्र 

भूतों ( सृष्टि ) को देखा और कहा-“त्रयी विद्या मै 
सब भूतं आजाते हैं अर्थात्‌ वेदों में सब भूतों का 
ज्ञान है, इस लिये त्रयी विद्या को ही आत्मा की 
उन्नति और पूर्णता के लिए देता हूँ ।” इसी प्रकार, 
“तैत्तिरीय ब्राह्मण’ में एक स्यान में लिखा है- | 

अथ सर्वाणि भूतानि पर्य्येक्षत्‌ । स त्रय्यामेक 
विद्यायां सर्वाणि भूतान्यपश्यत्‌ ॥ अश्र हि सवषां 
न्दा मात्मा सवषां स्तोमानां सवेषां प्राणानाम्‌ 
सर्वेषां देवानाम्‌ । एतद्वो अस्ति, पतद्धथमतँ 
यद्धुतं सद्धघस्ति। एंतदुंत' यन्मर्त्यम्‌ं । 

यही शब्द श. १०। ४ । २।२१ में भी' 

आते हैं जिन का अभिप्राय यह है कि “प्रजापतिं 
ने सब भूतों को देखा । उसने सब भूतों को त्रयी 
विद्या में पाया । त्रयी विद्या को ही सब छन्द, स्तोमः 
प्राण और देवों का आत्मा. पाया अर्थात्‌ त्रयीं 
विद्या में इन सब का ज्ञान निहित देखा । त्रयी 
मरणधर्मा मनुष्यों के लिए है।” “ तैत्तिरीय ब्राह्मण!” 
१।१०। ११ । ३-४ में एक कथा इस प्रकार 
आती है- 
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भारद्वाजो ह्‌ त्रिभिरायुभिव्रह्य चय्येमुबाल । तंह 
जीर्णं शयानमिन्द्र उपत्रज्योवाच, “भारद्वाज यत्ते 
चतुर्थमायुदद्यां किमेतेन कुर्य्या इति” । घ्रह्मचर्य्य 
मेवेतेन चरेयमिति होवाच । तं ह जीन्‌ गिरिरूपान 
विश्ञातानिव दुर्शयांत्रकार । तेषां ह एकेक्स्मान्‌ 
झुष्टिमाददे । . सह्दोवाच भारद्वाजेत्यामंत्रय । वेदा 
वे एते । अनन्ता चे वेदा | एतद्वै ज्रिमिरायुभिरन्व 
वोचेथाः । अथ हीतरद्नूक्तमेच। एहि इमं विद्धि । 
अयं वे सच चिद्या इति । 
अर्थात्‌ “भारद्वाज ने तीन जन्मों में ब्रह्मचस्य 
पूर्वक वेदों का ही अध्ययन किया । जन वृद्ध होकर 
मृत्यु-शय्या पर पड़ा था तब इन्द्र ने उस से कहा 
कि अगर में तुम्हे चोथा जन्म ओर देदुँ तो क्या 
करोगे ? भारद्वाज ने उत्तर दिया कि उस जीवन 
में भी ब्रह्मचयं पूवक वेदों का ही स्त्राध्याय 
करूँगा । तब इन्द्र ने उसे उसे तीन बडे बड़े 
पहाड से दिखाये ओर हरेक से एक २ मृष्टि 
लेकर कहा “भारद्वाज ! आओ, ये वेद हैं। ये 
अनन्त हैं । तूने तो तीनों जन्मों में भी इतना सा ही 
पढ़ पाया है । अधिकांश तो तेरे लिए श्रज्ञात ही 
पड़ा है । आओ इसे जानो इस में सब विज्ञान है ।” 


इसी प्रकार आर्यो के प्रसिद्ध स्थतिकार 
( ए७४९।४० )मन्तु महाराज की सम्मति है- 
अग्नि वायु रचिभ्यरूतु त्रयं ब्रह्म सनातम्‌ । 
दुदोह यज्ञ सिद्धार्थ ऋग्यजुः साम लक्षणम्‌। 
मचु० १।२३ 


०0 


` अर्थात्‌ “सनातनवेदों को परमात्मा ने सृष्टि 
के आरम्भ में अग्न्यादि ऋषियों पर प्रकट किया 
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[ चपर ८, खण्ड ८ ; संध्या 8, ११ | 
१ 


ताकि यज्ञ ( व्यवहारों ) की सिद्धि हो सके? । 
भगवान्‌ मनु अपने धर्मशास्त्र के प्रथमाध्याय के २१ 
श्लोक में वेदों की स्-विद्या-प्रतिपादकता मिद्व 
करते हुए कहते हैं- 

सर्चपां तु नामानि कर्साणि च पृथक्‌ पृथक्‌ | 

बेद्‌-शब्देसभ्य एवादों पृथक्‌ संस्थ श्च निममे ] 

अर्थात्‌ “परमात्मा ने वेदों के अनुसार ही पर 

चीजों ओर प्राणियों के नाम और कर्म तया लौकिक 
व्यवस्थां की रचना की” । वेदों की ग्रखिल- 
विज्ञान-प्रतिपादकता इस से भी स्पष्ट शब्दों में 
भगवान्‌ मनु अपने शास्त्र के १२वें श्रध्याय के ६७- 
१०० श्लोकों में इस पूकार दरशति हैं- 


चातुर्वर्य अरयो लोकाएचत्वार श्चाश्रमाः पृथक्‌ । 
भृतं भवद्‌ भविष्यञ्च सर्च वेदात्‌ प्रसिद्धयति॥ 
शब्दाः स्पर्शश्च रूपं च रलो गन्धश्च पञ्चमः। 
चेदादेच प्रसूयन्ते प्रसूति गुण कर्मतः॥ 
बिभर्ति सचंभृतानि वेदशास्त्र सनातनम्‌ | 
तस्मा देतत्‌ परस्मन्ये यज्ञन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ 
सैनापत्यं च राञ्यं च दणडनेतृत्व मेव च 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेद्शास्त्रविदर्दति ॥ 

अर्थात्‌ “चारों वर्ण, चारों आश्रम, तीनों 
लोक ( प्रथिवी, अन्तरिक्ष, यो ), भूत, भविष्य ओर | 
वर्तमान में होने वाली सारी चीजें, ये सब वेद से ही: _ 
जाने जाते हैं । शब्द, स्पश, रूप, रस ओर गन्ध | 
( इन के संबन्ध का सम्पूर्ण ज्ञान ) वेद से ही जाने. 
जाते हैं । सनातन वेद शाख ही सब भूतों का पालन | 
कर रहा है, इस लिये मनुष्य का उसे ह 
सम्यकू रूप से जानना-- ही मुख्य कर्तव्य है । बेद 


_ 


पौष, माघ सं० १६८४ ] 


— 


शाख्र-वित्‌. ही सैनापत्य (Command of armies), 
राज्य ( ०] 2४०7४ ), दणडनेतृत्व ( Admit 


nistration of Justice ), ओर सवलोकाबिपत्य 


(Sovereignty-of the whole wWorld)कर सकता 
है ( भ्र्थात्‌ वेद राजनीति ( ?०।४।०७) का 
पम्पूण ज्ञान दे रहे हैं ) । 


इतना ही नहीं, भारतीय आया के मन में वेदों 
का महत्व कितना अधिक था, वे वेदों को क्रिस 
प्रकार अनेक विद्या-विज्ञानों का गम्भीर रत्न-निधि 
समझते थे,इसे सममने में सहायता देने के लिये वेदान्त- 
दशन शांकर-भाष्य से कुछ पंक्ति उद्धृत की जाती हैं। 
दार्शनिक लोग ईश्वर-सिद्धि के लिये “सृष्टि-कषत्व की 
युक्ति” दिया करते हैं । जिस प्रकार एक घडी स्वयं 
नहीं बन सकती-- उस की जटिल ओर सूच्म 
रचना हमें किसी रचयिता का अनुमान करने के लिये 
बाधित करती है, उसी प्रकार यह विश्व-त्रह्माएड 
भी श्रपने आप नहीं बन सकता--इस की जटिल 
और सूक्तम रचना भी हमें किसी निर्माता का अनुमान: 
करने के लिये बांधित करती है । वेदान्त-दर्शन के 
प्रथमाध्याय के दूसरे -सूत्र “नमाद्यस्य यतः” भे 
ब्रह्म (ईश्वर) सिद्धि के लिये इसी ““सृष्टि-कतृत्व की 
युक्ति? ( Cosmological argument ) का 
आश्रय लिया गया है । वेदान्त के रचयिता को मानो 
इतने से सन्तोषः नहीं होता । वह ब्रह्म की सिद्धि के 
लिये एक दूसरी युक्ति देता है 


विद्याओं का भण्डार चेद्‌ 


वह है “वेदों: 


का 'कतृत्व!!, ( Authorship of the ieee ). 


इसके लिये वेदान्त के लेखक अगला सूत्र बनाते हैं- 
“शास्यो नित्वात्‌'' अर्थात्‌ वेद जेसी ज्ञान की भण्डार 


पुस्तकें अपने आप नहीं बन सकतीं, इस लिये कोई | 


उन का कर्ता होना चाहिये, और वह कर्ता है ब्रह्म । 
इस सुत्र के शाकर-भाष्य की कुछ पंक्तिय देखने 
योग्य हैं-- 


“महत ऋग्वेदादे! शारास्य अनेक विद्यास्थानोप 
बृ दितस्य प्रदीपवत्‌ सर्वार्धावद्यो तिनःसवशकल्परूप 


योनिः कारणं ब्रह्म । नहीद्वशहप स्चज्ञाद्न्य तः सं भ- | 


वो स्त। यच्यद्विस्तराथं शास्त्र यरूमात पुरुष विशेषात 
संभवति-- यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेः ज्ञेयऋ 
देशार्थ मपि-- स ततोप्यधिकतर-चिज्ञान ईति | 
किसु वक्तव्यम्‌, अनेक शाखासेद्मिन्न ल्य देव 
तिर्यङमनुष्य बर्णाश्रमादि प्रभाग हेतोः ऋग्वेदा- 
द्याख्यस्य सर्घज्ञानाकरस्थ अप्रयत्नेनिव लीला- 


न्यायेन पुरुपनिःश्वास वत यस्मान्महतो भूतात्‌ 


योनेः संभवः ।” 
इन पंक्तियों का संक्षेप में भावाथ यह है कि 
“#म्रग्वेदादि वेद अनेक विद्याओं से युक्त, सर्वज्ञान के 


खजाने और दीपक की भांति सब पदाथो का बोध 


कराने वाले हैं । इन का सर्वज्ञ ब्रह्म के अतिरिक्त 
और कोई कारण नही हो सकता ।” 


दर्शन, विज्ञान श्रौर भाषा-विज्ञानों के ज्षेत्रों में « 


श्राया ने जो उन्नति की थी वह सारी चार “उपवेद? 
छः “अंग? और छः 'उपांगः इन तीन शीषेकों के 


नीचे आजाती है । इन तीनों को वेदों पर आश्रित 


माना जाता है । जिस का अभिप्राय यह है कि इन 


में जिन विषयों का वर्णन किया गया है वे सब मूल 
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रूप में वेदों में विद्यमान हैं, उन्हीं की व्याख्या इन 
में की गयी है । चार उपवेद निम्न हैं:--- 
( १ ) “आयुर्वेद” या 9०९००९ ०† 6, इस में 


जिन विषयों वणन आता है उन के आधुनिक नाम: 


_ Medicine, Surgery, Hygene, Chemistry, 
Physiology, Anatomy आदि हुँ । 
( २ ) “अयथवेद” या शिल्मविज्ञान-9०।९n०९ 
of Mechanics, 
( ३ ) “गन्धववेदः' या Science ef Music 
and song, drama and dancing. 
( ४.) “वनुं” Science of war and 
weapons. $ 
हर: अग इस पूकार हैं:-- 
( १ ) “शिक्षा” या Science of Phone- 
tics and Orthoepy. 
( २ ) “कल्प”! 
(१८) “धमसूत्र" या Principles ० Law. 
[07.) श्रोत सूत्र? Rules of vedic cere- 
monies. 
ल) “ह्म सूत्र” Rules of domestic- 
ceremonies 
( ¡४ ) “शुल्व सूत्र" Principles of 
Geometry. 
( ३ ) “व्याकरण?! Grammer. 
( ४ ) “निघणदु?? -Phylology. 
अकः (५) “न्द्‌? Prosody. 
( ६) “ज्योतिष?! Astronomy. 
छः उपांग ये हैं. | 
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[ वप ८, खण्ड ८; संख्या ६६० : 


( १ ) न्याय ( २ ) वेशेषिक (३) मल्य 
(४) योग (५) मीमांसा ओर ( ६ ) वेदान्त दन । 
इन छः दीनां में जिन विषयों का वन हुञ्ा हेज | 
के आधुनिक पाश्चात्य नाम L०६८, Metaphysics मर 


Ethics 


Psyecholo और 


Physics 
आदि हैं । ऊपर लिखा जा चुक्रा है कि इन सत्रका 
आधार वेदों को माना जाता है। नित का ग्र! 
यह्‌ है कि भारतीय आये विचारक वेदों में प्राय 
उन सब विज्ञानों का मूल मानते रहे हैं जिन्हे कि 
अब तक का सम्य संप्तार जान पाया है। 


| 
वेदों का इतना महत्व होने पर भी, सेंकड 
शताब्दियों पू, स्वयं भारत वर्ष में ही जो कि दा 
वेदिक सच्चाइयों का परीक्षा-क्षेत्र ओर लीला-भूमि 
रहा हे, किन्हीं अज्ञात कारणों से वेदों का गम्भीर 
स्वाध्याय बन्द होगया । इन सैंकड़ों-बल्कि हजारां- 
शताब्दियों में वेदों का जो स्वाध्याय होता रहा 
वह बहुत ही उथले ढंग का ओर वेदों के अभिप्राय 
को अधिकाधिक छिपाने वाला ही होता था। इस 
प्रकार के स्त्राध्याय के परिणाम स्वरूप, सायण, 
महीधर उवट आदि के जो भाष्य वेदों पर मिलते हैं 
उन्हें देख कर, यह धारणा कि वेद “अनेक विद्यास्या- 
नोप बृंहितः “सर्वज्ञ कल्प’ “प्रदीपवत्‌. सवपदायाव 
योती? और “सर्वज्ञानाकर' हैं शिथिल हो 
हे । मालूम होता है कि जिन नियमों के अनुसार 
इस काल में वैदिक शब्दों के अर्थ किये जाते रहे वे 
नियम वेंदों का अभिप्राय समभने के लिये री 


RR, 
अं ; 


< 


0७ 


` पौ, माघ सं० १६८४ ] 


नियम न थे । इसी लिये ये भाष्यकार वेदों मं उस 
प्रकार की कोई बात न दिखा सके जिस प्रकार की 
बातों का वेदों में होना मठ आदि पाचीन विद्वान्‌ 
देखते थे । 
ईसा को सन्रहवीं सदी से पाश्चात्य विद्वानों का 
ध्यान संस्कृत साहित्य की ओर आकृछट होना 
आरम्भ हुआ । - कितने ही विद्वानों ने संस्कृत पढी 
शरोर उसके विभिन्न अंगों के अनुवादों का पूकाशन 
ओर उन पर अपनी समालोचनाओं का लिखना 
पारम्भ किया । वेदिक साहित्य पर भी अनेक विद्वान्‌ 
लगे | वेदों के जिस पूकार के भाष्य ओर टीकायें 
इन लोगों के सामने आये उन के स्वरुप का सक्ति 
वणन ऊपर किया जा चुक्रा हे । पौराणिक कथाओं 
शोर याज्ञिक कर्म-क्रियाओं के अतिरिक्त इन भाष्यों 
में तत्व की बातें बहुत कम थीं । इन्हीं भाष्यों की 
पहायता से पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों के अनुवाद 
क्रिये और उन पर अपनी समालोचनाये लिखीं । थे 
अनुवाद और समालोचनाये अधिकांश में वेदों के 
पाचीन महत्व को कम करने वाली ओर उन के 
पूति अरुचि उत्पन्न करने वाली थीं । अंग्रेज़ी शासन 
काल में पाश्चात्य विद्वानों की ये पु'तकें अग्रेजी भाषा 
के द्वारा भारतीय लोगों को भी पढ़ने की मिलीं । 
सस्कृत भाषा का पूचार पायः सर्वथा कम होगया 
था । वैदिक भाषा का तो कहना ही क्या है । स्वय 
भारतीयों को भी वेदों के संबन्ध में पाश्चात्य विद्वानों 
की सम्मति की अपेक्षा होने लगी | उन लोगों से 


हि जो सम्मति मिली उसने भारतीय नव-शिक्षितों के 


विद्याओं का भण्डार वेदे 


४११ 


मनो मै भी वेदों के पूति अरुचि के भाव पैदा कर 
दिये । पुराने ढे के संस्कृत पढे लिखे लोगों मै यह 
यह सामथ्यं न था कि इस पाश्चात्य-पभाव का 
विरोध ओर समाधान कर सकते । 

यह अवस्था थी जब भारत वर्ष के रंग-मंच पर 
ऋषि दयानन्द का पादुर्भाव हुआ । उसने वेदों के 
महत्व का पाचीन शंख फिर से फूँका ।'उसने फिर से 
गम्भीर घोषणा की कि “वेदों में सब विद्यो का मूल 
हे ।” फिर से उस ने शंकर कि आवाज में आवाज 
मिलाकर कहा-वेद ““भ्रनेकविद्यास्यानोपब्ंहित” 
हैं, सर्वज्ञकल्प' हैं, ओर सवज्ञानाकर' हैं । लोगों 
ने कहा, पिछले भाष्यकार और पाश्चात्य विद्वान्‌ 
जो रूप वेदों का दिखाते हैं वह तुम्हारी बात का 
विरोध करता है । उसने उत्तर दिया-- ये लोग 
जिन नियमों का आश्रय लेकर वेदों को समझना 
चाहते हैं उन नियमों से वेदों के मर्म को नहीं 
समा जा सकता । ये लोग मंत्र में आये “विशेष्य” 
की अपनी पूर्व-कल्पित मूर्ति को सामने रखते हैं ओर 
उस के अनुसार “विशेषण्‌! शब्दों को तोड़ते मरोड़ते 
हैं। इस से अर्थ का अनर्थ हो जाता है । उचित 
विधि यह है कि विशेषण' शब्दों को सामने रखते 
हुए, उन के अनुसार “विशेष्य' का अथ निर्धारित 
किया जाय । इस पूकार वेद मे रूढ़ि-वाद का स्थान 


नही रहने देना चाहिए। उसने निक्त, महाभाष्य, . 


ब्राह्मण तथा दूसरे पाचीन अन्थो के पूमाणों से 


अपने पक्ष को पुष्ट क्रिया । इस का परिणाम यह्‌. 
हुआ कि जो लहर लोगों के मर्नो में वेदों के लिये 
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छि... : -उयोति [ घर्ष ८, | 


झरुचि उत्पन्न करती ओर इन्हें आदिम आयो 
( Primitive Aryans ) के विभिन्न पाकृतिक 
शक्तियों की स्तुतिं में गाये गये गीतमात्र समझने 
को उन्हें परितं करती थी, उसे एक जबरदस्त 
'रूकाँवट मिली । अनेक लोग वेदों को नवीन रीति 
से--जो कि वस्तुतः अति पूचीन थी--पढ़ने ओर 
'विचारने लगे । इस नये अध्ययन से पाचीन आय्य- 
विश्वास, कि वेदों मै सब सत्य-विद्यागों का मूल 
है, पुष्ट होता हुआ मालुमं हुआ । वेदों के अनेक 
'स्थलों की नयी और वैज्ञानिक व्याख्याये होने लगीं। 
यद्यपि इस दिशा में अभी तक इतना काय्य नहीं हुआ है 


3 


को पूर्ण रूप से स्वीकार करले । पर फिरभी इपशरो 
जो काम हो रहा है, और उस में जो आशाजनक | 
सफलता मिल रही है, उस से विश्वास होता है कि 
वह समय बहुत अधिक दूर नहीं है, जब किपमार 
फिर से मुक्त कणठ से स्वीकार करेगा कि वेद 
वास्तव में “सर्वज्ञ कल्प’ हें-- “पज्ञानाकर' हैं-- 
ओर सृष्टि के पारम्भ मं परम कारुणिक भगवान्‌ ने 
मनुष्यां के कल्याणार्थ ही उन का पित्र पकाश 


3; were mnnninisy fj) iit ‘HEN हा 


किया था [# 


"लेखक की ग्रप्रकाशित पुस्तक “वेदों के राजनेतिक 


कि अविश्वासी पाश्चात्य संसार वेदों के पाचीन महत्व विद्वान” का एक अंश । 
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रतीय विचारों के अडुसार विवाह 
केवल मात्र प्रेमका बन्धन नहीं, 
उस में प्रेम की अपेक्षा कर्तव्य का 
स्थान अधिक है । यहाँ विवाह 
सस्कार द्वारो पति पत्नी सदैच के 
लिये पारस्परिक उक्तर-दायित्व के 
न्घन में बैध जाते हैं । हिन्दू समाज 

के आदर्शासुसार यह अटूट है, सदा के लिये स्थिर 
है, जन्म जन्मान्तरौ तक साथ जाने वाला है। 
श्र्चाचीन पाश्चात्य सभ्यता विवाह को प्रेम का बन्धन 
मानती है, वहाँ विवाह संबन्ध में कतंव्य की पेक्षा 
प्रेम का स्थान अधिक है | भारतब क्रमशः व्याव- 
हारिक रूप में अपने सिद्धान्त की चरम सीमा तक 
पहुंच गया, अर्थात्‌ यहाँ विवाह बंधन में से प्रेम का 
खान सर्वथा निकाल डाला गया | सामाजिक बन्धनो 
को सीमा का उल्लघन न करते हुए स्त्री और पुरुष 
के जीवन को खदा के लिये एक अट्रट सूत्र में बाँध 
देने का नाम “विवाह? समझा जाने लगा। आँख 
मूद्‌ कर धामिक बन्धन मान कर किये गये इन 
सम्बन्धो द्वारा भारत वर्ष के विवाह संस्कार में 
अवश्य ही बहुत से दोष पैदा हो गये । बिवाह में 


a 


प्रेमतत्व को उचित स्थान न मिलने से पारिवारिक 
शान्ति में निस्सन्देह भारी व्यांघात पहुंचा । परन्तु 
विवाह बन्धन के यूरोपियन आदशोँ द्वारा भी वहाँ 
एक दूसरे प्रकार की विकट समस्या उत्पन्न दो 
गयी है | चह विकट समस्या भारतीय पारिवारिक 
समस्या की अपेक्षा भी बहुत अधिक गस्भीर और. 
चिन्ताजनक हे । 


विवाह के सम्बन्ध में यूरोपियन आदर्श रूख 
देश में चरम सीमा तक पहुंच गये हैं । वहाँ विवाह 
संस्कार में से कतव्य का बन्धन सर्वथा |निकाल 
डाला गया है बोलशेविक सिद्धान्तों के अनुसार 
बिवाह में एक मात्र प्रेम के अतिरिक्त और किसी 
बात की ओर ध्यान नहीं देना चाहिये । जब किसी 
स्त्री और पुरुष में परस्पर प्रेम हो जाय तब समझ 
लेना चाहिये कि दोनों में परस्पर विवाह हो गया | 
यदि कभी वह पारस्परिक प्रेम की गाँठ ढीली पड़ 
गयी तो खयं ही यह विवाह बन्धन टूट गया । इस 
स्पष्ट बात के लिये और किसी बन्धन या बाधा की 
आवश्यकता नहीं है । बोलशेबिको के इस सिद्धान्त 
को व्यवहार मे लाकर आज कल का रूस एक 
अचिन्त्य दुरवस्था में पहुंच गया है। अमरीका के श्री 
एच० मालखुस बहुत समय तक रूस में रह कर बहा 
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की सामाजिक दशा का अध्ययन करते रहे हैं । उनके 
एक लेखके आधार पर हाँल ही में न्यूघाकके 
सुप्रलिद्ध साप्ताहिक पत्र “लिटरेरी डाइजेस्ट” ने 
रूस की इस समस्या के सम्बन्ध में कुछ तथ्य और 
गरनाएं उद्क्षत कीहे। उसी के आधार पर हम 
रूस की वतेमान पारिवारिक समस्या पर कुछ 
प्रकाश डांलेगे | 


सूल में पारिवारिक प्रथा का लगभग अन्त 
कर द्या गया है। स्त्री और पुरुष दोनो पूर्ण 
स्वाधीन हैं, किली का किसी पर कोई अधिकार या 
दावा नहीं है। अतः घर और बाहर दोनों जगह 
स्त्री: पुरुष दोनो का समान अधिकार है। जिल 
प्रकार पुरुष स्वतन्त्र आजीविका करके खाते पीते हैं 
उसी कार विवाह हो छुकने पर भी स्त्री पति के 
कमाये धन घर आश्वित नहीं रह सकती; उसे स्वयं 
उपाजित करके खाना होगा । इख प्रकार वहाँ 
विवाह हो जानेपर भी पति-पत्नी का एक ही घर 
में परिवार बना कर रहना आवश्यक नहीं हे । दो 
घनिछ मित्र आपस में जिस सम्बन्ध से जुड़े होते 
है, रूस में विवाहित स्त्री पुरुष सन्तानोत्पत्ति की 
एकमात्र विशेषता को छोड कर परस्पर ठीक बद्दी 
सम्बन्ध मानते हैं । 
 जवकोई दो स्त्री पुरुष चाहते हैं कि उनका 
परस्पर विवाह हो जाय तब उतके लिये और 
किसी प्रकार के आडम्बर की आवश्यकता नहीं 
रहती | अपनी इस इच्छामात्र से ही चे विवाहित 
समझ लिये जाते हैं न पादरी कुछ कहता हे, न 
पुरोहित मन्त्र पढ़ता है, यद्वां तक कि परस्पर 
रूमाल वा अंगूठी का विनिमय करने को आवश्य" 
कता भी नहीं समभी जाती । यदि नवविवाहित 
दम्पती चाहे तो सरकारी रज्ञिस्टरो में अपने 
बिवाह की बात दर्ज करवा सकते हैं, परन्तु इसके 
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लिये चे बाध्य नहीं है । दर्ज करवा देने से तत्ाक 
देते खमय स्वयं उन्हीं को लाभ होता है। अतः यह 
बात उनकी अपनी इच्छा पर ही छोड़ दो गयी है । 
विवाह की तरह तलाक देना भी बहत आसान 
है, यदि दम्पती ने बिवाह के समय अपने विवाह 
की सूचना सरकारी रजिस्टरौ में दर्जन करवायी 
हो तब तो कोई डंटा ही नहीं । यदि सूचना दर्ज 
कश्वायी गयी हो तो उन्हें चाहिये कि वे श्रवश्य 
ही अपने तलाक की सूचना भी दर्ज करवा दे। 
बल, सब ऊन्‍्थ्यट समाप्त हो गया । सोमवार को 
बिना किसो भन्झट के विवाह किया और मङ्गल 
बार को उठते ही आरम्भ में तलाक दे डाला। 
फिर कोरे के कोरे बन गये । परन्तु तलाक देन से 
पूर्व यदि सन्तान उत्पन्न हो चुकी हो तो कानून की 
ष्ट से मामला उतना आसान नहीं, इस श्रवस्या 
में माता-पिता को-- जो कि अब बालक से माता 
पिता का सम्बन्ध तोड़ लेना चाहते हैं-- उस 
सन्तान के बालिग होने तक श्रपनी श्राय का 
तीसरा भाग देना आवश्यक है | तलाक पर केवल 
मात्र यहा एक बन्धन है। सन्तान के प्रति इस 
आर्थिक बन्धन को छोड़ कर वहाँ मातां पिता पर 
नेतिक एक भी बन्धन नहीं है । वह एकमात्र 
आर्थिक बन्धन भी बहुत से मामलो में श्रसफल 
सिद्ध होता है । बच्चो के बाप सन्तान उत्पन्न कर 
के स्वयं बाप बनने से ही इनकार कर देते हैं | जो 


विवाह दर्ज नहीं कराये जाते उनमें तो अधिकाँश 


चाप, कभी कभी मांताप भी, इसी मागं का 
अनुसरण करती हैं | 
हम पहले ही कह चुके हैं कि डे 


दम्पती विवाह के कुछ घन्टे बाद ही तलाक भा 


दे सकते हैं । इसका परिणाम यह हुआ है कि रूष 


में विवाद के वाद पक सप्ताह के अन्दर ही तलाक 


€ 
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दे देने वालो की संख्या भी बहुत अधिक है। गत 
धर्ष १००००० स्थियों ने न्यायालय्रौ में इस आशय 
के आवेदन पत्र भेजे कि उनके पति उन्हे छोड़कर 
भाग गये हैं । आश्चर्य यह है कि इनमें ६०००० 
स्त्रियां या तो अपने अपने पतिया को प्राप्त नहीं 
कर सकी या उन्हे अपनी सन्तान का पिता सिद्ध 
नहीं कर सको । इसी वर्ष लगभग २००००० तलाक 
ऐसे हुए, जिनमें पुरुषो ने अपने तलाक को दर्ज 
कराने की आवश्यकता नहों लसझो । 

विवाह बन्धन को इस प्रकार बिलकुल ढीला 
कर देने का सब से अधिक घातक प्रभाव रूसके 
भावी पिता, वहां के बालकों पर पड़ा है । रूसमें 
इस समय तक ऐसे बालकों की संख्या ३०००००० 


तक जा पहुंची है जिनके वास्तविक मां बाप 


अब उनके माँ वाप नहीं रहे । मां बाप के 
जीवित रहदते हुए भी इन बालकों को दशा अनाथो 
के समान हो गयी है | गत चष २०८००० ऐसी 
स्रिया ने अपने तलाक दर्ज कराये थे जो 
बालबच्चा वालो थीं | तल्लाक दे देने के वाद्‌ इन 
सव स्त्रियो के सम्पूर्ण बालक नितान्त निस्सहोय 


की सी हालत में डाल दिये गये । स्त्री को खभावतः 
ही पुरुष की अपेक्षा अपनी सन्तान से अधिक प्रेम 
' होता है। अतः इन में से बहुत सी स्त्रियाँ आजकल 


स्वयं कमा कर जिस किसी प्रकार अपनी सन्तान का 
पालन करती हैं । बहुत सी स्त्रियां पक बार तलाक 
देकर विवाह से ही घृणा करने लगती हैं । संभोग 


की इच्छ! से कृत्रिष्त उपायो का अवलम्बन करने 


वाले स्त्रो पुरुषों की संख्यां भी कम नहीं है । गीता 


के शब्दों मै वर्तमान रूस में पूरी तरह बर्णसङ्करता 
का राज्य हो गया है | 


रूस को संरकार राष्ट्र के बालको की इस 


दुर्या से बहुत अधिक चिन्तित है इन बालकों का 
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पालन करने के लिये सरकार अनाथलयों की 
तरह “राष्ट्रीय-गृह” की स्थापना कर रही है | 
परन्तु मज्ञा तो यह है कि वालक इस प्रकार के 
कृत्रिम नियन्त्रण और आडम्बर पूर्ण प्रेम के बन्धन 
में रहना पसन्द नहीं करते। उदाहरणार्थ एक 
राष्ट्रीय गृह में २८७ बालक प्रविष्ट किये गये थे, ३ 
मास बाद ही इन में से २७० बालक भाग गये या 
छोड़ कर चले गये । इतना ही नहीं, खरकार को इन 


'शृहौ की व्यवस्था में बहुत अधिक व्यय करना 


पड़ता है। एक दो व्ष की श्रायु के दूध प्रीते 
बालकों का पालन करना आसान कार्य नहीं है.। 
खरकार को इस कार्य में बड़ी तङ्ग का सामना 
करना पड़ता है। मास्को के एक “गृह” में १२५ 
बालको को युञ्जाइश थी । बड़ा यत्न करने पर इस 
गुह में केवल ७५ बालक जमा किये जा सके। इन 
७५ बालकों का पालन पोषण करने के लिये ३५- 
अश्रिष्ठाताश्रा का स्टाफ रखना पड़ा] तब जाकुर 
कहीं काम चला । इस पर तुरा तो यह हे कि 
सम्पूर्ण देश में इस प्रकार के ग्रहों की संख्या भी 
बहुत अपर्याप्त है । सन्‌ १६२५ में जब कि रूस में 
लावारिस बालकों की स ख्या ३५००००० के लगभग 
थी, इन गृहो में कुल मिला कर २६०००० बालको 
की ही शुञ्जाइश थी । 


इन पाँच छुः वर्षो के परीक्षण सै ही सरकार 
पूरी तरह निराश हो गयी है । अब व्योबहारिक रूपः 
में नये राष्ट्रीय-गृह बनाना तो एक ओर रहा पुराने 
ग्रह भी क्षीण कलेवर होते चले जा रहे है । सर- 
कार ने. इन अनाश्रित बालको की रक्षा के लिये; 
रूसके उन पुरानी लकीर के फकीर किसानों को 


~ 


शरण लेनी प्रारम्भ की है, जिन्हें रूस की समस्य 
कहलायी जाने वाली जनता अब तक “अधंसम्यः 


गितती रही है। इनके पुराने ढंग से बसे इ 


०० क 
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परिवारों में अनाश्रित बालको को शरण देने का 
यल्न किया जा रहा है। परन्तु अनाश्रित बालको 
को सख्या जिस अनुपात म बढ़ रही है उस 
के मुकाबले में ये शरण-ग्रह कुछ सी नहीं है । 
समस्या विषम से विषमतर हो चली हे। 


बोल्शेषिक विचारको का कथने है कि यह एक 
क्रिया के मध्य को अवस्था हे । यद्यपि यह अवस्था 
निस्सन्देह हानिकर है तो भी इख क्रिया का अन्त 
मञुष्य-समांज के लिये हित कर ही सिद्ध होगा । 
परन्तु हमारे आद्शों के अचुसार परिवार प्रथा 
में ही मडुष्य-समाज की उन्नतिकी व्यवस्था 
~ अन्तहित हे। परिवार व्यक्ति की अपेत्ता अधिक 
महत््व-पूर्णं और उच्च हे । यह परिवार प्रथा 
ft के समय से भी पुरानी है। विवाह 
बल प्रेम का बभ्धन नहीं हे, प्रेम नष्ट हो जाने 
हर यह बन्धन नहीं टूट जाता । यह बन्छन 
पवित्र और स्थायी है । देखे, परिवार प्रथा का 

यह विरोध परीक्षण कहां तक सफल होता है। 
( सरस्वती ) 


२. क्या भारतीय संगीत पाश्चात्य देशवासियों को 
प्रिय हो सकता है ? 


यद्यपि आनन्द तथा रस कां भांच खर्चत्र समान 

है, तथापि शिक्ता तथा संस्कार की भिन्नता के 
कारण एक देशवासी दूसरे देशवासियों की कला 
का रस सहज भाव से ग्रहण करने में असमर्थ होते 
हैं । किसी देश अथवा जाति का सूल-प्राण खमझने 
के लियें उसकी शित्ता तथा संस्कार से पूर्णतया 
अभिश्च होकर उसके प्रति सहांडुभूति प्रदर्शित करनी 
पडती है, यह वात निर्विवाद्‌ सिद्ध है। मानसिक 
_,खिता-घारा के साथ हृदय का बहुत कुछ सवन्ध 
हवै । यद्दाँ पर यद कहा जा सकता है कि मानव 


I 


हृदय सर्वत्र समान है, इसलिये किसी देश की 

सुकुमार कलाओं का रस लेने के लिये किसी प्री 

मानसिक चेष्टा को आवश्यकता न होकर, उनका 

प्रभाव दुसरे देश के लोगो के हृदय में स्वत; होवा 

चाहिए । पर हस देखते है, ऐसा नहां ददोता। कोई 
अच्छी कचिता पढ़कर किसी छोटे बच्चे को सुनाइये 
तो बह उसका रख लेते मं कदापि समर्थ न होगा। 
कारण यह है कि उसकी छुद्धि अभी इतनी संस्कृत 
नहीं हुईं कि वह उसका रहस्य समझ सके। इसी 
प्रकार हम देखते हे कि रवीन्द्रनाथ की कविता 
का रसास्त्रादन करने में बहुत कम लोग समर्थ हैं, 
अधिकांश पाठको को उनको कविता फोको तथा 
ङ्किट जान पड़ती है। रवीन्द्रनाथ को श्रेणी के कवियां 
को कचिता का आनन्द्‌ जिसे लूटना हे, उसके लिये 
यह आवश्यक है कि वह रसिक हो, साथही 
उसका चित्त खुसंस्कृत हो | 


यही बात गीत के संबन्ध मं भी कहो जा 
सकती है । जन-साधारण के सामने यदि उच्च श्रेणी 
का गीत अलापा जाय, तो उसका कुछ प्रभाव नहीं 
पड़ेगा । पर यदि दो चार अच्छी-श्रच्छी गाज़ले 
गाकर गलेबाज़ी दिखलाई जाय, तो जनता मुग्ध 
हो जाती है | संगीत का रस लेने के लिये भी 
मानसिक उत्कर्ष की आवश्यकता है। चित्त जितना 
सुसंस्क्कत होता जाय, गीत की सूदमताश्रौ का भी 
चह उतना ही अनुभव कर सकेगा । हमारे कहने 
का तात्पर्य यह है कि हृदय के आनन्द के लिये 
मस्तिष्क की सद्दायता लेनी ही पड़ती है। 

यदि हम यह सोचते हैं कि भारतीय संगीत 
मं विशेषता होने से योरोपवासी उसका रस | 
अवश्य ग्रहण करेंगे, तो हम भूल करते हैं| हमारी | 
चिच्चार-धारा खे जब तक वे परिचित न हो, तब _ 
तक उन्हे हमारे संगीत में बिशेष आनन्द नहीं 
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प्राप्त हो सऊता । इसमें संदेह नहीं कि जमनी 
फ्रांस तथा रूस के कुछ खंगीत-विशेषज्ञ हमारे 
संगीत का रहस्य समझने में समथ हें, ओर उस 
का रसास्वादनं भी करते हैं; पर फिर भी अधिकांश 
लोग उसमें कुछ रस नहीं पाते । उसी प्रकार 

;भारतबासियो को भी योरप का संगीत प्रिय नहीं 
मालूम देता । 


धंगीत में दो बातों की प्रधानता रहती है। 
एक भाबावेग ओर दूसरा स्वर-वेचिऽपर। कुछ गीत 
ऐसे होते हैं, जिनमें रूवर-चेचिऽय नहीं होता, पर 
जो भ्रच्छी तरह से गाए जाने पर संगीत-विशेषज्ञ 
को भी मुग्ध कर देते हैं। ऐसे गीतां में भावावेग 
की प्रधानता रहती हे, पर हमारे देश के दुर्भाग्य से 
यहाँ अधिकांश गायनाचाय नीरस प्रकृति के लोग 
होते है । वे संगीत में आवेग के प्रति बिलकुल 


ध्यान न देकर अ्ररसिक वेयाकरणोौ की तरह गीत 


के सूच्मातिसूच्म विश्लेशण द्वारा उसके टुकड़े २ ' 


करके स्वर-बैचिच्य तथा गलेवाजी प्रदर्शित करने 
में ही अपना गोरच समभते हैं । पर विलायत में 
यह बात नहीं पाई जाती । वहाँ आवेग की तरफ 
अधिक ध्यान दिया जाता हे । जो संगीतकार 
अपने गीतो की राग-रागिनियों मं अधिक गंभीर 
आवेग भर सकता हे, वहाँ उसी की अधिक कदर 
होती है बीटोफ़ेन की रचनाओं पर वहाँ के लोग 
इसीलिये मुग्ध हैं | इस जमन संगीताचाय के 
गीतो में इतना गम्भीर भावावेग पाया जाता है 
कि भारतीय संगीतज्ञ भी उसकी मूर्च्छना पर मर 
मिटते हैं । यदि हमारी राग-रागिनिया में भी इसी 
प्रकार आवेग की प्रधानता भरने की चेष्टा की 
जाय तो उसे सुन कर योरप के लोगो के भां कान 
खड़े होने लगें । 


Fh २??? 


कुसुमोद्यान 


४१७ 


योरप के संगीत में आनन्द-उत्सच के समय 
जीवन की चञ्चलता दिलोरें लेती हुई जान पड़ती 
है । भारतीय संगीत में विश्व की शांत-क्लांल आत्मा 
अपने को ध्वनित करना चाहती है। भावावेग की 
इन दो धाराओं को संयुक्त करके यदि सामंजस्य 
प्रतिष्ठित करने की चेष्ठा की ज्ञाय, तो योरपवासी 
हमारे ओर हम योरप के संगीत का रस लेने में 
समर्थ हो सकेंगे | हमारे घतेमान तामसिक, अलख 
तथा निरानंदमय जीवन को जागरित तथा 
उत्तेजित करने के लिये पाश्चात्य संगीत के भाबा- 


वेग की आवश्यकता है । पाश्‍चात्य देशवासियों को 
अपने अ्रसंतोधपूर्णं, प्रतिहिसामूलक,घोर राजसिक 
जीवन को संयत बनाने कं लिये हमारे संगीत 
के श्रनंतोन्मुख आवेग को प्रशांत तथा गम्भीर धारा 
की आवशयकता है | 


= 


पाश्चात्य देशचालियौ को यदि हम अपने देश | 
की सभ्यता के मूल-रहस्य से परिचित कराना हे, 
यदि अपने देश की ऑत्मा के अन्तरतम भाव से | 
उन्है प्रणोदित करना है, तो हमें अपने संगीत को 
ऐसा रूप देना होगा कि वह उनको शिक्षा तथा 
संस्कार के अनुकूल भी हो, और उससे हमारे 
संगीत का मूल-प्राण भी अक्षत रहे । 
( खुधा ) 


३. संसार के १२ सर्वोत्तम उपन्यास 
प्रसिद्ध लेखक जॉन गैल्सवर्दी की राय में 
संसार के १२ सर्वोत्तम उपन्यास ये हैं-- 
सरवेंटिस -- डॉनक्िकजॉट | 


वार एड पीस 
एनाकरानीना 


डास्टोविस्की-- त्रदं कैरेमैजो 


फादसे एड चिलड़े 
इगेनिफ ~ { स्मोक ५७१९ 


टाँह्सडाँय -- { 
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४. जेकोस्लोवेकिया की जन-संख्या 
१६२१. की मद्‌ मशुमारी के अचुसार ज़ेकोरूलो- 
चेक्रिया में निम्नलिखित संख्या-सहित जन-भेद्‌ है:- 
८,७६०,६५७ जेकोरूलो वेक 
३,१२३,४४८ जमन 
७४७,०६६ मगियार ( हंगेरियन ) 
४६१,४६६ रूथेनियन 
७५,८५२ पालख 
धार्मिक हृष्टि से भो बोहेमिया युरोप का बड़ा 
केन्द्र रहा है प्रसिद्ध “तीस खार का युद्ध” यहां 
से प्रारम्भ हुआ | परन्तु साधारणतः यहां केथलिक 
लोग अधिक हैं । इधर कैथलिक लोगों की संख्या 
घट गई है । इस समय जेकोर्लोवेकिया में 
१०,३८३,८६० कैथलिक, ६८२,०६३ इवांजेलिस्ट 
( प्रोटेल्टेन्ट ) ५३२,५०८ ग्रोकचचं, ३२,३३२ यहूदी 
आर ७,२६६ ग्रीक ( पुराने चर्च के) हैं । 


५, नव-दम्पती के लिए । 


नवद्म्पतियों की दाम्पत्य-जीवन-सम्बन्धी 
कई कठिनाइयाँ अक्सर सामने आया करती हैं । 
कहीं पति-पत्नी में आपस में मन-मुटाव हो जाता 
है; कहीं दूसरे लोग उन्हें एक दूसरे के खिलाफ 
बहुका कर उनका गुह-जोवन झेशामय कर देते हैं 
कहीं चे माँ-बाप से बिग्राड़ लेते हैं; कहीं कच्चो उम्र में 


ही माता-पिता के पुद को पहुच क्र दु खी 
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होते हुए देखे जाते हैं और कहीं तरह-तरह 
के शुत रोगों के शिकार हो जाते हैं | बात्यवणा 
जाते हैं । एक ओर उन्हें सामाजिक ओर सासारिइ 
व्यवहार के नियमों का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता और | 
दूलरो ओर समाज की अलिखित. मर्यादा उन्हें... 
अपने बड़े बूढ़ों के सलाह- मशवरे से रोक देती है। 
ऐसी अवस्था में, कठिनाई, उलभन या संकट के 
समय, न स्वयं उन्हें प्रकाश-पथ दिखाई देता है 
और न दूसरों की काफी सहायता उन्हें मिह 
पाती है। धूर्त और खार्थी लोग ऐसी परिस्थि- 
तियों से न केल खुद बेजा लाभ उठाते है 
बल्कि दस्पती को भी बड़े संकट में डाल देते हैं, 
धनी और रईस लोगों के यहाँ ऐसी दुघटनायें 
अधिक होती हैं | क्योंकि उनका धन और ऐश्वर् 
खुशामदियों, धूर्तो, स्वाथियों के काम की चोड 
होता है । अतणव अपने नव-विवाहित भाई 
बहनों के लाभ के लिए कुछ ऐसे व्यावहारिक नियम 
यहाँ दिये जाते हैं, जिनके ज्ञान और पालन से 
वे बहुतेरे संकटों से बच सकगे-- 


(१) सब से पहली और जुरूरी बात यह है 
कि उन्हें आपस में खूब प्रेम बढ़ाना चाहिए । 
एक को दूसरे के गुण की कद्र करनी चाहिए और 
दोषों को उदार द्वष्टि से देखकर उन्हें दूर करने 
में परस्पर सहायता देनी चाहिए | पति बड़ा और 
पल्लीछोटी ,यह भाव दिल से निकाल डालता चाहिए। 
प्रेम बढाने का यह मतलब नहीं कि दिनरात 
भोग-व्रिळास की बातें सोचते रहें, बुर्ि 
यह कि एक-दूसरे का हृदय एक-दूसरे से अभि 


होने लगे; एक-दूसरे को अप्रना सखा, हितैषी और 
सेवक समझे । एक-दूसरे की रुच्रि का खय 


RR किक कक कक 
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रक्छे । खभाव की त्रुटि याव्पचहार को भूळों 
को हृदय का दोष न समझ छळ | 


(२) दूसरी बात यह कि परस्पर इतना विश्वास 
'पैदा करलें ओर रक्खें कि तीसरा कोई भी शख्श 
एक-दूसरे के बारे में उन्हें कुछ भी कह दे तो 
एकाएक उनके दिल पर उस का असर नहो । 
यदि असर हो भी जाय तो उस के अलु सार व्यव- 
हार तो एकाएक हर्गिज न कर बैठना चाहिए । 
चरित्र-संबन्धी बुराई एक ऐसी बात होती है, जिसे 
खार्थी या नादान हितेपी इस तरह कह देते हैं 
कि सहसरा विश्वास हो जाता हैया होने लगता 
हे। ऐसे समय खाल तोर पर सावधान रहने 
की ज़रूरत है। ऐसे मामलों में अत्युक्ति और 
अनुदारता की बहुत प्रचलता देखी जाती है । 
ऐसी बातें सुनकर, एकाएक आवेश में आकर, 
पति का पल्लो से या पत्नी का पति से बिग.ड़ 
कर लेना भारी भूल है । ऐसे मामलों में एकबार 
तो मनुष्य अपनी आँखों पर भी विश्वास न करे 
तो अच्छा।दोनों को एक दूसरे के हृदय पर 
इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि कोई बुराई 
प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी उल पर सहसा 
विश्वास न बेठे। यह मालूम हो कि नहों, मेरी 
आँखोंको, कुछ भ्रम हो रहा हे। ऐसा विश्वाल 
` अपना हृदय पररूपर खोल देने से जमता है । 
पति-पत्नी दोनों का निजञ्ञी जीवन एक-दूसरे 
के लिए खुली पुस्तक होना चाहिए । यदि दो में 
से किसी के मन में कोई कुविचार भो पैदा हो 
तो उस तक का ज़िक्र परस्पर में करने योग्य 
हृदयम दोनों का होना चाहिए ।दोमें से जो 
उपादा समझदार और योग्य हे उसे चाहिए कि 


ऐसे कुत्रिचारों और कुबिकारों की हानियां दूसरे. 


को समभावे और उस के दूर करने में 
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सहायता दे। दोनों को एक दूसरे के दिल का 
इतना इत्मीनान होना चाहिए कि वह निर्भय 
होकर अपनी बुराइयाँ उससे कहदे और विश्वास- 
घात का भय नरहे | विश्वास में कही गयी बातों 
की रक्षा अपने प्राण को रक्षा के समान करनी 
चाहिए । 


(३) तीसरी और सबसे नाजुक बात है दो 
में से किसी से कोई नेतिक भूल होजाने. के समय, 
की ब्यवहार-नीति । दुर्भाग्य से हमारे समाज में 
पुरुष की नैतिक भूल इतनी बुरो निगाह से नहीं 
देखी जाती, जितनी कि स्त्री को देखी जाती है । 
ऐली बुराइयों की भय्द्भुएता तो दोनों दशाओं में 
समान है | याद्‌ ऐसी कोई भूल हो जाय तो एका- 
एक लड़ पड़ने, बहिष्कार कर देने या आवेशा में 
और कोई अनहोनी बात कर बैठने के पहले यह 


देखना चाहिए कि यह दोष भूल से हुआ हे, य। जान 


बूझ कर किया गया हे, अथवा बाधित होकर हुआ हे। 
यदि भूल से हुआ है तो भूल दिखाना और उसका 
प्रायश्चित कराना पहला उपाय है। यदि जान बूक 
कर किया गया है तो इसका विचार अधिक 
गम्भीरता से करना चाहिए । इसके मूल कारण को 
खो जना चाहिए । कैसे लोगों की सङ्गति में अब तक 
का जीवन बीता है, कैला साहित्य पढ़ने या देखने 
की रुचि है, कैसा आहार-विहार है, घर का वायु- 
मण्डल कैला है, इत्यादि बातों की छान-बीन करके 
फिरभूळ को नष्ट करने का उद्योग करना चाहिए। 
असफल होने की अवस्था में बहिष्कार या सस्बन्ध- 
विच्छेद अन्तिम उपाय होना चाहिए । यदि जब्र 
किया गया हो तो जब्र करने वाला असली अप- 
राधी है, उसका इलाज करना चाहिए; ओर जिस 
पर जब्र हुआ है, उसे ऐसा सामथ्यं प्राप्त कराने 


१ उद्योग करना चाहिए जिससे किसी किस्म के | 


उह तेस विर त २ 


~ 


त 7 


क... 


४२० 


बलात्कार का शिकार वह न हो पावे | ऐसे अचसरों 
पर मनोभाचों का उत्कृष्ट हो जाना स्वाभाविक है; 
परन्तु ऐसे ही समय बहुत शान्त,घी रज, गम्भीरता, 
कुशलता और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। 
नवीन दम्पती ऐसे अवसरों पर कर्तब्य-चिसूढ़ हो 
सकते हैं। उन्हें घर के समझदार विश्वाल-पात्र 
बड़े-वूड़ों की अथवा अनुभवी मित्रों की सहायता 
ऐसे समय छे लेनी चाहिए | बिना सोचे, तोळे और 
आदमी देखे ऐसी बातों की चर्चा हलके दिल से न 
करनी चाहिए । दूसरे के घर को सुनी ऐली बातों 
की चर्चा भी बिला वजह और बिना प्रयोजन के न 
करनी चाहिए । 


(४) चौथी बात यह हे कि नवीन दम्पतियों को 

गा तो घर के किसी बड़े -बूढ़े को या किसी विश्वास- 
त्र मित्रको या किसी महापुरुध को अपना पथ- 
दर्शक बनाना चाहिए | लज्ा और संक्रोच छोड़ 
कर अपनी कठिनाइयाँ उनके सामने रखना चांहिए 
ओर उनसे सलाह लेनी चाहिए । अक्सर देखा 
गया है कि कूठी लज्जा के वशवर्ती होकर कितने 
ही युवक-युवती बुराइयों, बुरी बातों, बुरे व्यवहारों 
ओर हरकतों को मन मखोल कर सहते रहते हैं-- 
इससे स्वयं वे भी बुराई के शिकार होते रहते हैं 
आर घर या समाज में भी गन्द्गी फैलती रहती है। 
साथ ही उनकी आत्मा को भीतर ही भीतर क्ला 
होता रद्दता है । कई बीमारियों में वे फंस जाते हैं 
और दुःख पाते रहते हैं यह हालत बहुत खतर- 
नाक है। इससे बेहतर यह है कि निःसंकोच हो 
कर गुह्य बातों की भी चर्चा अधिकारी पुरुषों के 
सामने कर ली जाय । [ 
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ज्योति 


.. जान 
[ वर्ष ८, खण्ड ८ ) संख्या ६, १५ 


हि ( ५) पाँचवाँ नियम यह्‌ होता चाहिए हि 
चाह के वाद्‌ योग्य अवस्था होते ही पति-पत्नी को 
साथ रहना चाहिए | दूर देशों में अलग-अळग 
रहना, सो भी बहुत दिनों तक, भयप्रद है। साथ 
रहते हुए जहाँ तक हो संयम का पाठन करना 
चाहिए | पर संयम के लोभ से अथवा घर्च-र्च 
ओर अखु वधा के ख्याछ से दूर रहना और अनुचित 
और कुफलदायी है । 

(६) गुप्त रोग हो जाने की अवस्था में अपने 
जीवन के दूसरे साथी को उससे बचाने की चिन्ता 
रखनी चाहिए । उसके इलाज का पूरा प्रबन्ध करके ! 
आइन्दा उसे न होने देने के लिये उसके कारणों को | 
जड़ से उखोड डालना चाहिए । अनुचित आहार- 
विहार, अखं यम, गन्दे स्थानों पर पाखाना-पेशाब, 
वेश्या सेबन आदि सै गुप्त रोग हो जाया करते हैं । 
सादा और अल्प आहार, संयम, स्वच्छता के ज्ञान 
और पालन से मनुष्य ऐसे रोगों से दूर रह सकता 
है। विज्ञापनी दवाइयों से हमेशा बचना चाहिए। 

(७) सातवों बात यह कि अग्छील और कामु- 
कता तथा विलासिता के भावों को बढ़ाने वाले 
नोटक, उपन्यास, कहानी आदि पढ्ने, ऐसे थियेटर, 
सिनेमा, चित्र आदि देखने से अपने को बचाना 
चाहिए। ऐसे मित्रों की सङ्गति और ऐसे विषयों 
की चर्चा से उदासीन रहना चाहिए । 

( ८ ) आठवीं बात यह कि पल्ली की रुचि अपते. 
अङ्गीकृत कामों में धीरे-धीरे बढ़ानी चाहिए भौर 
उन्हें उसके ज्ञान और अनुभव का अवसर देना 
चाहिए | दोनों को एक-दूसरे के जीवन को बताने 
और अङ्गीकृत कार्यों को पूर्ण करने में पूरी F 
लेनी चाहिये । ( व्यागभूमि) | 


4 


च के शुभ लक्षण 


बरसों के बाद भारतवर्ष फिर से करचटें बद- 

लता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले ५ वर्षों में 

, अन्धी साम्प्रदायिकता के नाम पर सेंकड़ों मचुष्यों 
क्का खून हुआ, हज़ारों खुरो तरह से जख्मी हुए | 
इतने दिनों तक जी खोल कर लड़ झगइ लेने के 
उपरान्त आज प्रतीत होता है कि, दोनों पक्षों के 
लोग यह बात कुछ कुछ खमकते लगे हैं कि धर्म के 
नाम पर किये गये इन उपद्रो द्वार! हम दोनों में से 
क्रिसी को भी लाभ नहों हैँ । चाहे लाख मत- 
भेद और रूचिभेद क्यों न हो, आखिर रहना 
दोनों ने ही इसी देश में है । पिछले वर्ष के अन्त 
तक दोनों सस्प्रदायों के समझदार लोग .उपर्युक्त 
तथ्य से अभी अवगत हुए ही कि थे कि लार्ड 
बकनहैड की अनीतिमत्त। से यइ बात और 
भी अधिक स्पष्ट होगई कि यदि हिन्दु मुस्लिम 
फसादों से किसी को घास्तचिक लाभ है तो वह 
इङ्गहैणड के साम्राज्यचाद्यों को ही है । लार्ड 
बकिन हैड ने भारतवासियों को परस्पर लड़ता 
हुवा देख कर बड़े गव के साथ जो चुनौती दी, 
हमें यह सन्तोष है कि सम्पूर्ण देश ने उसका 
` उचित उत्तर दिया था । इङ्गलैणड निवासियों 


हा साथ देखा कि ज्ञी भर कर आप्स 
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में लड़ने चाले भारतवर्ष के दोनों पक्ष सहस्रा 
परस्पर कन्थे से कन्धा मिला कर मोरचा लेने के 
लिए डट गये। गत ३ फरवरी के दिन सचमुच 
हमें १६२१ के सुघर्णीय युग की झलक एक वार 
फिर दिखाई दी । उसी दिन गोरे कमीशन ने 
भारतवर्ष की भूमि पर पैर रक्खा था । इसी 
उपळक्ष सें देश भर के प्रायः सम्पूर्ण नगरों में बड़ी 
सफलता के साथ हड़ताल को गई, शहर ` शर 
में विराट सभाओं का आयोजन किया गया । 
सम्पूर्ण राष्ट्र ने बड़े उत्साह से राष्ट्रीय गौरव को « 
रक्षा के लिये भरसक प्रयत्न किया । है 
१६ का विराट असहयोग आन्दोलन ६ प्रि 
की देशा व्यापी हड़ताल के साथ ही प्रारम्भ हुआ I 
था । ईश्वर करे कि गत ३ फरवरी का ऐतिहासिक 
¢ लि MeN ol 
दिन भी भारतवर्ष के लिये एक सौभाग्यशाली | 
दिवस का प्रारम्भ सूचक सिद्ध हो देश में यह 


७ 
> 


FF 00 


स्थायी हो । 
xX . छो जा 
एसेम्बली का निण्य | 
गोरे कमो शन के प्रधान सर जान ह साइम कं 
दिल्ली पहुंचने के कुछ दिं बाद ही भारत वर्ष व 
बड़ी व्यवस्थापिका सभा से अपनी स 


हा 


॥ 


0 - 


* 
॥ 3 


a 


ध्द्टा 


४२२ 


88! 


के लिये उपसमिति बनाने के सम्बन्ध में जो मांग 
की थी, उस का एसेस्बली ने गत १८ फरवरी को 
समुचित उत्तर दे दिया है 


है। गत १६ और १८ 


फरवरी के दिन भारतीय व्यवस्थापिका सस्रा के 
इतिहास में सदैच के लिये स्मरणीय रहेंगे । इन 


दोनों दिनों में अधिकतर सदस्यों नै व्यवस्थापिका 
सभा की बैठक में साग लिया । झुकाबला बड़ा 
जबरदस्त था। सरकार ने लाला लाजपतराय के 
पीशन पर अविश्वास सम्बन्धी प्रस्ताव को फेल 
करवामै के लिये सम्पूण सम्झ उपायों का आश्रय 
लिया, परन्तु यह प्रस्ताव फेल न कराया जा का । 
प्रस्ताव पर स्वूब गर्मागम बहस होने के अनन्तर 
६८ मत पक्ष में और ६२ बिपक्ष में आने से प्रस्ताव 
रुूवीकृत उछोषित कर दिया गया । २ सदस्य 
तटश्य रहे । इख ६ मतों को अधिकता से लाला 
जी का 'प्रस्ताव रूचोकार हुआ । इस्‌ प्रस्ताव हारा 
देश की- प्रतिनिधिलमा ने बकिन हेड की छुनोती 
का यथायोग्य उत्तर दे दिया है । देश के प्रतिनि- 
श्ियोने भारतवर्ष को बास्तविक ध्वनि द्वारा इस्‌ 
दिन बड़ी व्यवस्थापिका) लस के भवन को गुञ्जा 
दिया । इन दोनों दिनों में देश के नेताओं ने जो 
भाषण दिये उन्हें हम देश की सञ्ची आवाज़ कह सकते 
हैं | पञ्जाब केरी काला लाजपतराय ने कहा-- 
“सरकार हम भारतीयों को सब मामलों में 
नालायक बताती रहती हे म ऊंचे अफसर 
नहीं बन सकते, शासन नहों कर सकते, विदेशी 
राजनीति नहीं समक सकते, यहां तक कि र्वभाऱ्य 
निर्णय भी नहीं कर सकते, तो क्या हम केबल 
कर ( 702 ) देने के योग्य ही हैं, और किसी बात 
के योग्य नहां ?” स्वराज्य दळ के नेता माननीय 
पं० मीतीलाल नेहरू ने कहा-- “मैं मानता हूँ कि 
सर साइमन एक बड़े और समझदार व्यक्ति हैं 
परन्तु मैं देशभाइयों को संसार के किसी बड़े से 
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ति [ वप ८, खण्ड ८ ; संख्या ६.१३ 


बड़े सजुष्य के सन्मुख भी अपते अधिकार दे 
त सलाह नहीं दूँगा ।» “लार्ड बर्न हैइ ३ 

भारतचासियों को पागलों के समान समझ = 
है। केवल पागल ही कया, वह तो हमें प्र्त 

में रखने लायक जानवर बना देना चाहता हू) 
अधिकार का मद्‌ पी कर लाड वर्किन हैँड चाहे 
कुछ बक सकता है |” आप नेइस सम्बन्धः 
ग्रेस को नीति स्पष्ट करते हुए अन्त में 
पैरों पर ही खड़े हुए हैं। 
सरकार इतिहास के स्त्य खिद्धान्तों की उपेक्षा कर 
| एरिणाम यही दगा कि संसार दे 


5) >) 


गाला पायौ बन 


फक पुल 


रही है इस क 
इतिहास में एक और ब्रिनण साम्राज्य की वृद्धि हो 
जायगी ।” पहात्मा पं० मदनमोहन माळवोय दे 
“कमीशन की नियुक्ति के लिये इङ्कलिल्तान को 
फो सब से पूच भारत को बड़ी व्यवसा: 
पिका सभा से ही निर्देश सिला था, प'न्तु कमौशद 
को सचना करते हुए, भारतीय राजभक्ों के वार 
बार चेतावनी देने पर भी भारत के अधिकार 
को ठुकरा दिया गया । इस प्रकार सभौ राष्ट्रीय 
नेताओं के भाषण बहुत ही उच्च कोटी केथे। 
इस एसेम्घळो को इस डचित निर्णय के लिये साधु 
द्‌ देते है । 
क्या इंगलेणड का यही सेज से बड़ा दिमाग है! 
इन सात गोरे अक्कुमन्दों की शाही कमीशन के 
रूप में नियुक्ति के समय लार्ड बकन हेड ते दिह 
खोल कर सर जोत साइमन के दैवीय दिमाग । 
प्रशंला-गीत गाये थे। उल के बाद भी इंग्डैएड के 
सभी पत्र सर साइमन को अपने देश के हे 
दिमागों में से एक कहते रहे । इस में सन्देह तर 
कि सर साइमन ईंग्छिस्तान के सचश्रेष्ठ व ड 


` दाँ पं० नेहरू भी खाइमन महोदय की प्रतिमा के 


क्रायळं है । परन्तु कमीशन के आधार 
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की... 
देश में आकर साइमन साहब आज कछ जिस ढंग 
क्षी बातें कह रहे हैँ. उसे देख कर इन दो बातों में 
से एक बात मानने के लिये चाच्य होना पड़ता है 
किया तो इंश देख में आकर सर ख्टाइमन के दिमाग 
की कोई कल अचानक होळी पड़ गई है अथवा वह 
जो कुंछ कर रहे हैं वह अपने को तथा संसारको 
धोखा देने के लिये कर रहे हैं । अभी पिछले ही 
दिन जवं अलेम्बछो ने कमीशन पर अविश्वास का 


प्रस्ताव स्वाकार किया तब आप गे फरमाया En 


१०० (१ 


६मतोंकी अश्विकता से ही देश का भाग्य निणय 
नहीं हो सकता | क्या कहना है ? झर्यो जनाब, कया 
आप के देश में एक ही चोट विपक्ष में अधिक होने 
[तों के बहुमत 


से सरकार बद्छ नहा जाती ? दस 


को बहुमत न मानना किस कानून की उपज हे ? 
फिर असेस्धलो का यह बहुमत केवळ मतों के 
आधार पर ही तो नहों है । प्रस्ताव के विरोध 


सें निर्वाचित भारतीय 
थे । इन में अधिकांश 


में जो ६२ मत थे उन 

स्यां के मत बहुत थे 
मत जिन छोगा के थे उन को नियुक्त का ढंग ही 
इतना दोष पूर्ण है कि अंग्रेज़ी सरकार की अयो- 
ग्यता प्रदर्शित करने के लिये अकेले उसो को ही 
प्रमाण रूप में उपस्थित किया जा सकता है। इन 


ह्‌ 
थे 


६९ मतों में से २६ मत खरकारी अधिकारियों के 
थेजो सरकार की नमक हलाली की ही दोहाई 
दिया करते हैं, १३ मत उन गैर सरकारी नामजद्‌ 


_ सदस्यों के थे जिन्हें सरकार स्वयं अपनी पीठ पर 


थप्रकी देने के लिये नामजद किया करती है, ११ 


'मत उन योरोपियनों के थे जिन का दिल ही भारत 


[| 


को गुलाम बनाये रखने में हे। इन ५० मतों को. 


दूसरे शाब्दा में हम १ मत कह सकते हैं । क्‍योंकि 
प्रतिनिधि शासन को किसी भी परिभाषा के 
_ अचुसार इन्हें देश के भिन्न-भिन्न प्रतिनिधि सिद्ध 


गह किया ज्ञा सकता । इस प्रकार १ यह सत और 


न 


चिच्ार-प्रवाह 
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अर्यं १२ निर्वा चित प्रतिनिधियों के यह, अर्थात्‌ कुल 
१३ मत ही लाला लाजपतराय के प्रस्ताव के 
विरोध में थे | कया सर खाइमन इस जरा सी बात 
को समझ नहीं सकती या समक कर भी बेसमभी 
का पार्ट अदा करती है ? खया ८० निर्वाचित 
प्रतिनिधियौं में से ६८ की संख्या को पूर्ण मत न 
कह कर उपेक्षित किया जा सकता है! 

गरज़ आदमी को सचमुच बार्चळां बना देती 
है | सर साइमन इस वात के जीते जागते उदाहरण 
हैं । जिस दिन आपने ६ अझ्कमन्द साथियों के साथ 
भारत में पदापण किया उस दिन सारे देशा ने 
हइताले कर के आप का स्वागत किया | अब भी 
आप जहाँ जाते हैं, गुप्तचरों की तरह लुक छिप 
कर जाते हैँ, इस पर भी लोग आप का पीछा नहीं 
छोड़ते । कालिज़ों के विद्यार्थी काले ऋणडें हाथों 


में लेकर आप को घेर लेते हैं और सेंकड़ों गले. 


एक साथ चिल्ला कर कहते हैँ-- “साइमन ! लछोट' 
जाओ । हमें तुम्हारी आवश्यकता नहों.।” बम्बई, 
दिल्ली, मेरठ, बनारस, कलकत्ता सभी जगह आप 
का यही हाल हुआ परन्तु इतने पर भी आप बार २: 
यही बात दोहराते हैं कि मेरा बड़ा स्वागत हौ 
रहा है । प्रतिदिन बीसियों डैपूटेशन मिलने आते 
है । मेरे पास स्वागत के हज़ारों तार और पत्र 
आये हैं। संकडौं अखिल: भारतीयःसभा सभितियों: 
ने मेरा हार्दिक स्वागत किया है॥ वाह, भाई 
साइमन बलिहारी है। जिसे अपमान में भी अपना 
मान दिखाई दे उस से बढ़ कर मूर्ख ओर कोन होगा: 
हमें तो सर साइमन के यह कारनामें देख कर एक 
Tks 
प्राचीन घटना स्मरण हो. आई है । आज से बस 
बरस पूर्व भारतः के किसी नगर में एक पठोन छोरी 


के अपराध में पकड़ा गया । अदालत ने उसे दोषी 


पाक्रर उस का सिर उस्तरे से मूंडने और गधे ` 
चढ़ा कर सारे शहर में से घुमाने का दर्ड दि 


इस दण्ड से दण्डित होने के उपरान्त जव घह 
पठान अपने देश में चापिस्स गया तब उसने 
'अपने देश भाइयों से बड़े उत्साह के साथ कहा-- 
“यारो, हिन्दोस्तान सचमुच बड़ा अच्छा सुल्क है | 
चहां में चोरी के अपराध में पकड़ा गया, इस पर 
बिना पैसे लिये ही मेरी हजामत बना दी गई और 
गये की मज़ेदार सवारी घाते में मिली /” संसार 
को स्सस्पूर्ण बुद्धि के ठेकेदार सर साइमन का भी 
यही हाल हैं | 
- हाल ही में जब सर साइमन ने कलकत्ता पहुँच 
कर अपने स्वागत का बखान प्रारम्भ किया तो एक 
मनचले सम्बाद दाता ने पूछ लिया कि क्या 
आप उन सेंकड़ों अखिल भारतीय सभा समितियों 
के नाम मुझे दिखा सकेंगे ? इस पर आफ्नै बड़े 
तपाक से उत्तर दिया-- 'कभी नहों, कभी नहों । 
ये सब शुप्त हैं? आमीन ! अमीन ! 
[ x 
प्रसिद्धि का एक आसान उपाय 
साइमन खाहच को कृपा से इस गए गुजरे 
ज़माने में भी प्रसिद्धि प्राप्त करने का एक आसान 
तरीका ईज़ाद होगया है | कोई ५, $ व्यक्ति मिल 
कर अपना एक अखिल भारतीय नास रख लीजिये 
और साइमन साहब के पास चाहे २ पैसे के कार्ड 
पर ही गोरे कमीशन को कुछ स्तुति लिख भेजिये 
बैँस आप का नाम इंग्लिस्तान के अखबारों में बड़े २ 
अक्षरों में प्रकाशित हो जायगा, मानो आप ही इस 
दीन देश के भाग्यविधाता है यह क्या मज़ाक ह! 
भारतवर्ष के गण्य मान्य नेताओं के भुकाबले में 
सर साइमन भट .से टके टके के आदमियों का 
नाम उपस्थित कर देते हैं । यह स्वयं अपने को 
८ देना. नहीं तो और क्या है । सर साइमन 
भारत मैं रह कर अपने को धोखा देने का व्यर्थ 
कर रहे हैं और लाड बर्कन हैड अपने देश 


x x 


प्रप्त 


ज्योति 
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[ वर्ष ८, खण्ड ८ ; संख्या कि [ 
बास्तियों को गोरे कमीशन के स्वागत की कलिव 
बातें जुना खुना कर मुग्ध कर रहे हैं| आरत और | 
विलायत के गोरे तथा अश्चगोरे अखबार भी यहो | 
तमाशा कर रहे हैं | हाळ ही में अलाहवाद में थोड़े 
से जीहज़ूर मुलढ्मानौं की एक सभा हुई थी। एस 
सभा का नाम उल्दोंने (अखलभारतीय मुहिम 
प्रतिनिधि सभा” रक्खा । इस के प्रधान भी मियां 
शफी के कोई दूर के रिश्तेदार ही थे। इस सभा में 
अलाहाबाद ही के ४० या ५० टरपूजे छुक, 
सरकारी दक्करों के चपड़ासो, स्कूलों के कुछ 
तसाश बीन विद्यार्थी अलाहाबाद के कुछ झुसव्मान 
भंगी ओर सभापति आदि के कुछ घरेलू नोकर 
एकत्र हुए थे । सभापति ने बडी सञ्जीद गी से 
अपने भाषण में कहा-“दूर से आये हुए, संसार की 
एक सस्यतम जाति के प्रतिनिधियों ! आप छोगों 
पर इस समय एक भारी उत्तरदायित्व है । आप 
यहाँ ७ करोड़ झुसत्मानों की आवाज को बुलन्द 
करने के लिये जमा हुए हैं......इत्यादि '” हमें 
आश्चय यह है कि सभापति महोदय को उपयुक्त 
बातें कहते हुए हंसी क्यों न अगाई ! इस पर तुर्ग 
यह कि भारत तथा इंगछेरुड के मुख्य-मुख्य पत्रों ने 
इस नाटकी सभा? के समाचारों को बड़े मोटेःमोटे 
टाइप में छापा, और अपनी सम्पादकीय टिप्पणियाँ 
में यह सिद्ध कर दिया कि चास्तव में भारत के _ 
सम्पूर्ण छुसलमान कमीशन का स्वागत कर रहै हूँ. | 5 

इस्त सब पर हम क्या टिप्पणी करें ? हमें तो ; 
यही कहना है कि इस प्रकार अपने को घोंख। देने. गे 
से इंगलिस्तान को स्वयं ही भारी हानि उठानी | 
पड़ेगी । सर साइमन की ये बातें तो 'बिल्लो के भय _ 
से कबूतर के आंख बन्द कर लेने से भी अधिक 


हास्पासूपद है ! | £ हु 
साइमन महोदय की. श्न चालों: के भ [थि ts, 


शिकार भारत को दित कदूलाने वाली जाति { 


"RN 
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ही बन रही हैं । यद्यपि हमें इस बात का पूणं 
विश्वास है कि इन दलितों के नेता कहलाये जाने 
वाले लोगों के पीछे दलितों का थोड़ा सा भी 
अनुगभंमत्व नहों है । तथापि हमें यह चात अवश्य 
स्वीकार करनी होगी कि दलित लोग भारत का 
एक ऐसा कमजोर अंग है, जिस पर विदेशी प्रभाव 
को बीमारो बड़ी आसानी से अपना अधिकार कर 
सकती है । अतः इस दलित समस्या को हम लोग 
जितना शीघ्र सुलफा ळे, भारत के हित को हृष्ट 
से यह उतना ही लाभ कर होगा । उच्च जातियों 
ने दलितों पर जो अत्याचार किये हैं, उन की 
दोहाई देकर सरकार उन्हें फाड़ने का प्रयत्न अवश्य 
करेगी | परन्तु दलितों को हिन्दु सभाज की आन्त- 
रिक सुधार प्रेमी धाराओं से हा कुछ आशा करनी 
चाहिये, विदेशी सरकार को उन से क्या हिताकांक्षा 
हो सकती हैं ? चह तो उन्हें अपनी स्थिरता का 
साधन मात्र ही बना सकती है; उन्हें मनुष्यत्व के 
अधिकार देना विदेशी सरकार को कभी अभीष्ट 
न.होगा । 
२८ २६ २८ 
अग्रेनी मजदूर दल की प्रवृत्ति 

हमारे देश के कुछ नरम नेताओं को इंगलिस्तान 
के मज़दूर दल से बड़ी आशाएं थी । मज़दूर दल 
के नेता श्रीयुत-मैकडानल्ड स्वयं मी भारतवासियों 
को समय समय पर बड़ी चड़ी आशाएं बंधाते रहे 
हैं। परन्तु इस गोरे कमीशन को नियुक्ति से लेकर 
अब तक मज़दूर दल ने जो रुख दिखाया है उस से 
यह भली प्रकार स्पष्ट हो गया है कि यह दळ भी 
अनुदार दल की तरह ही पक्का साम्राज्यवादी है । 
इङ्गलिस्तान के थोड़े से गिने चुने भद्रपुरुषों को 
छोड़ कर बाकी सम्पूण देश भारत को अपने 
अधीन बनाये रने में ही अपना हित समझता है। 


हमारी सम्पति में यह मज़दूर दल को मनोघृत्ति का. 


कि. 


विद्यार-प्रवाह 
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स्पष्टीकरण भारत के लिये शुभ ही सिद्ध होगा। 
स्वतन्त्रता रूत्रयं अपने पैरों पर खड़े होने से ही 
मिल सकती है किसी दूसरे के आश्रय से नहीं। 
किसी दूसरे आश्रय पर जीने का नाम ही तो 
पराधीनता है । 

गुरुकुल कांगड़ी का आगामी वार्षिकोत्सव 

गुरुकुल प्रेमियों में यह समाचार बड़े हर्ष और 
सन्तोष के साथ सुना जायगा कि नवीन गुरुकुल 
के निर्माण के लिये ४ बरस के निरन्तर प्रयत्न के 
बाद उसी स्थान पर यथेष्ट भूमि प्राप्त होगई हे, 
जिस स्थान पर कि आर्यप्रतिनिधि सभा पञ्जाब की 
की अन्तरङ्ग सभा नये गुरुकुल को स्थापना करना 
चाहती थी । यह स्थान आवादी से यथेष्ट दूर, गङ्गा 
की बड़ी नहर के किनारे अवहित है। यहां से 
गंगा भी बहुत दूर नहीं, हिमालय का दूश्य, जितना 
सुन्दर इस स्थान से दिखाई देता है उतना हरिद्वार 
भर में शायद ही किसी दूसरे स्थान पर से दिखाई 
दे । इस भूमि के लिये गुरुकुल को पर्याप्त धन 
व्यप करना पड़ा है इस वर्ष के वा।पकोत्सच के 
अवसर पर किसी भारतविख्यात महानुभाव द्वारा 
नये गुरुकुल की आधार शिला रखबा दी जायगी 
यह भी एक प्रकार से अच्छा ही हुवा कि गुरुकुल 
की रजत जयन्ती के अगले ही वर्ष नये गुरुकुल की 
आधार शिळा रखदी जायगी । इस शिलान्यास के 
कारण गुरुकुल का यह आगामी वार्षिकोत्सब भीः 
बड़ा महत्व पूर्ण होगया है । 

गत वर्ष नवम्बर मास में दिल्ली का आयकांग्रेसः 
के अवसर पर जिस 'आयवीर दल? की रचना की 
गई थी, उस का प्रारम्भिक प्रदर्शन प्रधान दल पति: 
श्री आचार्य ररमदेच जी को प्रध्यता में गुरुकुल के 


इसी वार्षिकोत्सव पर किया जायगा। आर्यघोर - 


दल के सहस्रों 'आर्य बीर? अपने नियत चेश में इस 
शुभ कार्य के लिये शुरुकुलोत्सच पर आएगें । इस. 
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दृष्टि से भी गुरुकुल का यह वाषिकोत्लच एक 
स्म्रणीय अघसर बन जायणा । हमें विश्वाल है कि 
आय; सज्जत अधिक से अधिक संख्या में इस 
अवसर पर जुरुकुल पश्चार कर कुळ के अधिकारियों 
को उत्लाहित करेंगे। । 


xX ~ x 
देशभक्त हरचन्दराय विशनदास 


असेस्बछी के सद्स्य सेठ हरखनन्‍्द राय बिशन- 

दास को मृत्यु सचमुच वोरता पूर्ण म्रुत्यु है । पिछले 
दिनों आप स्ख बीमार थे, डाकूरों ने आप को 
इस अवस्था में यात्रा करने से रोका था | परन्तु 
जब छाला लाजपतराय के तार द्वारा आप को यह 
ज्ञात हुवा कि खरकार पूरी शक्ति से उन का प्रस्ताव 
अध्वीकार करवाने का यल्न कर रही है, तब आप 
डाकूरों को सलाह की उपेक्षा कर के कराची से 
दिल्ली चले आये । दिल्ली पहुंचते ही आप का रूत्रास्थ 
बहुत गिर गया और दोपहर तक आप का देहान्त 
होगया | देश की पुकार खुन कर सेठ हरिचन्दराय 
विशनदास ने अपने जीबन की। उपेक्षा कर के भी 
कर्तव्य पालन को अधिक महत्व पूण समका | 
असेम्बली में सेठ जी कराची के हिन्दुओं के 
प्रतिनिधि थे । आप आजीवन बड़े उत्साह से 
राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेते रहे सन्‌ १६१३ में जब 
कोंग्रेस का अधिवेशन करांची नगर में हुवा था 
सेठ जी ही स्वागत समिति के अध्यक्ष थे | मृत्यु 
के समय आप. की अवस्था ६६ बरस की थी । लार्ड 
- बर्कनःहैड को ज्ञात- होना चाहिये कि. उन की सब 
चालाकियां अकेले इस -देश भक्त की चीरतापूर्ण 


कुर्बानी की. बदौलत ही:असफल रह जांयगी। हमें" 


बिश्वास, है कि सेठ 'हरचन्द्‌ राय का यह बलिदान 
निष्फल न जायमा | | 


त | 
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“मदर इण्डिया'” की फिल्म 
अमेरिका से समाचार आया है. कि “ अबु 
“भद्र इण्डिया» की फिल्म बना कर एक सिनेमा 
कम्पनी भारत की दुरवस्था का सिनेमा. विखाया 
करेगी । इस सिनेमा में अछूतों से बुरा व्यवहार 
भारतीयों के अन्ध विश्वास, सन्तानोत्पत्ति केद्रशय, | 

नारस के दृश्य, और सब से बढ़ कर भारतीय 
देवियों को अपमानित करने वाले अग्छोल चित्र 
दिखाये जाँयजे । हमें समझ नहीं आता कि इस 
बात से बढ़ें कर भारतवर्ष का और अधिक क्या | 
अपमान किया जा सकता है | यदि भारतवर्ष 
स्वतन्त्र होता तो क्या कभी यह सम्भव था कि. 
बढ्मांश और बद्तमीज़ विदेशी अधेड़ औरत इस 
सुल्क में सरकार की मदद से घूम फिर कर मद्र 
इण्डिया” जेली घाहियात किताब लिखती और 
फिर अमे रिकन सिनेमा कम्पनी उस: का सिनेमा 
वना कर अपने देशबासियों का मनोरञ्जन करती। 
पराधीनता के परिणामों की इस से अधिक बिकट 
कल्पना क्या की जा सकती है क्या ३२ करोड 
भारतीय यह मुंह खुजा देने वाली ठोकरूखाकर 
भीन जारे? 


शारदाजी का विवाह बिल 

रायसाहब . हरबिलास शारदा ने: भारतीय | 
व्यवस्थ।पिका सभा में यह प्रस्ताव उपश्थित क्रिया 
है कि हिन्दु खमाज में बाळक बालिकाओं की उम्न | 
विवाह के समय कम से कम क्रमशः १५ और | 
१३ वर्ष को हो । इस छोटी उम्र में किये गये विंवाह 
नाजायज समझे जांय;' और ऐसा विवाह करने 
पर विवाह कराने चाले व्यक्ति दण्डित हीँ। _ 


| £| 
UI) 


करती हैं, गर्भ में लड़का या लड़की, व्यायाम शिक्षा, खरो की महत्ता भ्रादि परिशिष्ट भाग में । पं० कृष्णकान्त जी मालवीय 


र माघ सं० १६८४ ] बिचार-प्रवाह . ४२७ 


सम्मति में १५ वर्ष के बालक और १३ वर्ष के डैपूटेन भारतीय नेताओं, सरकारी अधिकारियों 
` बालिक। को विवाह करने का कानूनी अधिकार दे और वाग्रसरात्र के पास गया था | इस डैपुटे रान 
देना बहुत ही अनुचित है । तथाति क्यों के अब तक का एक उद्देश्य यह भी था कि यह बालिकाओं 
इल सम्बन्ध में कोई भी प्रतिबन्ध नहीं था, अतः के विवाह की न्यूनता अवघि १६ वर्ष निश्चित 
हमारी सम्मति में यह प्रतिवन्ध कुछ न कुछ लाभ करवाये । सभी नेताओं ने ईलाइस डैपुटेशन 
अवश्य करेगा । अत; हम इस प्रस्ताव के भाव का को खूब आशाए' बंधवाई | क्या हम आशा करें 
हृदय से अभिनन्दन करते हैं । कि राय साहब हरवबिळास शारदा इस डेपुटेशन 
हाळ ही में दिली नगरी में जो अखिल भारतीय की प्रार्थना स्वीकार करके अपने प्रस्तुत बिल | 

| 

| 


महिला परिपद्‌ हुई थी, उस की ओर से एक में उपयुक्त संशोधन कर देंगे 


न स्‌ ति RoE (07. 
७८ तल हत्य न 


शीघ्रता करिए ! नहीं तो पछुताना होगा !! शीघ्रता करिए !!! | | 
¢ Ce "कय जाय [त्‌ प्र 7 ? 2 5 गन! | 4 LN | 
हागरात” यां बहरानी को सीख । 

केवल विवाहिता रयो के लये ` | 

पञ्जाब केशरी लाला लाजपतराय जी लिखित भूमिका साहित हर 


[ छेखक--पंडित कृष्ण क्ान्तजी माऊलचीय | की * $ 

इस पुस्तक ने हिन्दी साहित्य में एक अदभुत क्रान्ति मवादी हे । पुस्तक में हे क्या इसे इका नाम ही चिल्ला २ ४ 

कर कह रहा है । वैवाहिक ही नहीं; घरेलू जीवन किस प्रकार स्वर्गीय हो सकता हे, पत्नी किन उपायों से पति को हाथ ही 
में नहीं रख सकती घरम्‌ किल प्रकार पति के हृदय पर ग्रखण्ड राज्य कर सकतो है, ग्रादि तभो बातों का पुस्तक में समावेश 
हे। विवाह सम्बन्धो बातें, सोहागरात, जड़ मनुष्य पर अधिकार, शरीर आकषक केसे हो, भोजन तथा वसन कैला हो 
शृङ्गार, रजोधम, मानन ३ मष्तिक पर अधिकार तथा ख्री-जीवन का उद्देश्य, प्रेम को ग्रन्थि, लड़का या लड़को, सम्तान- 
निग्रह, समाज में व्यव्हार, सतीत्व आदि शक्ति ग्रादि ग्रध्यायों में तथा पतिब्रता चरित, लक्ष्मी किन स्त्रियों के पास बास 


ने सभी गूढ़ बातों को सरन कर दिया हे । पुस्तक में “कामपुत्र?? ““रति-रहस्य?? “अनङ्ग रङ्ग" “कन्दप चूडामाणि”? आदि [ 
प्राचीन भारतोय ग्रन्थों और यरोपीय विद्वानों के उपदेश भरे पड़े हें। सब सें बढ़ कर विशेषता जो इस पुस्तक की हे यहयह 
हे कि इस विषय के योप के नूतन आंदर्शों को आंखों की ओठ न करते हुए प्राचीन भारतीय रौर वेदिक रदश को'हो 
सामने रखा गया हे और यह सिद्दु कर दिया गया है कि एंक स्त्री इस तरह 'प्राचरंण कर सुखी रह सकलो हे। | 
Fi पुस्तक की और अधिक प्रशंसा न कर हंम केवल यहो कह देना आवश्यक समझते हें कि पुस्तक को र ड 
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सदा मार्ग-प्रदर्शिका के रूप में अपने पास रखनी चाहिये और प्रत्येक पति को, जो अपने और सांथ ही अपनी पढ़ी छै 
जीवन को सुखमय बनाना चाहता हो, यह पुस्तक ग्रपनी सहधर्मिणी को पढ़ा देनी चाहिये। नव-बधुओं को भेट करने 
के लिए तो इस से बढ़कर और कोई पुस्तक हो ही नहों सकती । पुस्तक १ तिरंगे 'ग्रौर १८ सादे चित्रों के साथ २१९ 
मोटे एण्टोक कागज पर ५०० से अचिक पृष्ठों में बहुत सुन्दर छपी है । शेती महत्वपूण, इतनी सुन्दर और इतनी मोदी पस्त 
का मूल्य पाठकों के सुभीते के लिए सजिल्द का केवल ३॥) रखा गया है 

विद्वत्मएडली ने जिन शब्दों में पुस्तक को प्रशंशा की हे उस से ही माझम होता हे कि पुस्तक बया है । हृ 
यहां पर केवल कुछ ग्रबतरण देते हैं, पाठक स्वयं देखें । जिन लोगों ने पुस्तक एकवार मंगाई है वे मुक्त कण्ठ से पुष्क 
को प्रशंशा करते हुये दूउरी पुस्तक भेज देने का आग्रह करते हें । नित्य ही सेसे पत्रों को भरमार रहतो है। 

कुछ सम्मतियाँ 

उत्तरी भारत का मब से प्रभावशाली पत्र “हिन्दुस्तान टाइम्त?' लिग्वता हेः— 

(“पुस्तक ज्ञान से भरी है और बड़ो सफाई से शुद भाषा में अच्छे ढङ्ग से लिखी गई हे। अभी तक हमारे 
सामने इस पुस्तक के टक्क, की कोई भी पुस्तक अंग्रेजी अथवा देशी भाषाओं में नहीं आई जो इप प्रकार 
शुद्द भाषा में इल बारीक विषय पर लिखी गई हो । पुस्तक को कोई भी पिता बिना संकोच के या भय के अपनो 
कन्या के हाथ में दे सकता है ! कानपुर के प्रावद्धु राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक में हिन्दी कविता के प्रकाण्ड विद्वान पं० गया 
प्रतोद जी शुक “'सनेही”” लिखते हेँ:-- 

भाषा और भाव की पवित्रता का जितना सुन्दर निरीह पण्डित जी ने किया हे, बह उन की लेखनी 
को स्वयं सिद्दु सफलता हे ।......हम हृदय से चाहते हें कि यह पुस्तक प्रत्येक नर-नारी, बालक, युवक तथा वृदु के हाथ में 
पहुंचे और सचमुच चइ हिन्दी पाठक अभागा ही कहलायेगा जो इस पुस्तकको कम से कम एक बार 
आद्योपान्त न पढ सका ।...... ११ दिल्ली से प्रकाशित प्रसिद्टु हिन्दी दैनिक ' “गरजु न? २ लिखता है:— 

४......पस्डित जी ने यह पुस्तक अपनी पुत्र बझू के लिये लिखी हे इसी से कल्पना की जा सकती हे कि इप में 
कोई भो बात ग्रनुचित अथवा ग्रश्लील रूप में शामिल नहीं की जा सकती | विषय की दृष्टि से यह पुस्तक केवल नव 
विवाहित दम्पतियों के ही नहीं बहुत से बालकों के माता पिताओं तथा अन्य गृहस्थियों के लिये भी 

उपयोगी साबित होगी ।?? प्रयाग के प्रधिद्ठु अंग्रेजी पत्र “लोडर” ने लिखा हेः-- ट 
“......यदि यह पुस्तक यूरोप के इस विषय संबन्धी पुस्तकों से बढ़ कर नहीं तो घट कर भी नहीं है-। पुस्तक 
प्रारम्भ से लेकर अन्त तक एक साहित्यिक रचना हे । मेरे पास जितनी शक्ति हे उतनी सब शक्ति लगाकर मेरा कहना है कि 
पुस्तक प्रत्येक विवाहित नारियों कों, जो अपना जीवन सुखी बनाना चाहती हैं अवशय पढ़नी चाहिये ।......? | 
सुप्रसिद्वु हिन्दी मासिक पत्रिका “माघुरी? ने अपने सम्पादकीय विचार में लिखा हैः-- *......... ०,५४७ 
५'घोहागरात” जैसे विषय पर अपनी पुत्रबधू को उपदेश देकर न-केवल पं० कृष्णकान्त जो ने अपने उत्तरदायित्व का 
पालन ही किया है, वरमू उन्होंने भ्रपूर्व नैतिक साह का परिचय दिया है । "” हन्दी साहित्य में यह 
पुस्तक अपने ढङ्क की अद्वितीय है। ......... पं० कृष्णकान्त जी ने जो प्रकथन लिखा है वह शरव है । 
००००० ग्रन्त में हमें यही कहना है कि पुस्तक उपादेय हे और हिन्दी संसार में इसका भ्रादर होना चाहिये । 
पंज.ब का प्रसिद्ध॒ प्रभावशाली उद्दू दैनिक “'बन्देमातरम्‌” लिखता है: 
“८... - -"घुस्तक न केवल स्त्रियों के लिए बल्कि हर एक गृहस्थ के पढ़ने योग्य हेः 


प्रास्ति स्थानः “अशख्युद्य” प्रेस प्रयागं. 
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विषय पृष्ठ से 
कृतज्ञता “कविता? श्री पँ० चन्द्रकान्त जी है ४२९ | ८, 
व्यक्ति और समाज [ श्री पं० देवराज जी 
विद्यावाचध्पति ] ४३० | <, 


ग्रायुवद को प्राचीनता-- [श्रो डा० राधाकृष्ण जी 


8. Sc. M. B.B. 5. ] ४३४ 
~ ~ 

अद्व तवाद के आधारभूत विचार 

[ ञ्री पं० सुखदेव जी वेदालङ्कार | ४३८ 
हो जाग्यो बलिदान “कविता! — 

[ श्री पं० बागीश्वर जी विद्यालङ्कार | ४४७ 
विभिन्न विचार [श्रीयुत छबीलदास जो 3.4.] ४४८ 
ब्रह्मण्यं [ग्री युत धर्मदत्त जी विद्यालङ्कार| ४५० 
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जा ता 


हमारे पतन का कारण 


ee 


[ श्री केलाशचन्द्र जी सक्सेना ] ४३८ | 


संसार भर के धर्मो से एक ग्रावश्यक प्रश्न धर्मों 
के सामने ग्राने वाला खतरा-- 

[ श्रोयुत छबी लदास जी 3.2, ] 
कुसमो द्यान-- 
७ 
वेज्ञानिक संसार 


गृह प्रबन्ध 


भारत में स्त्री जाति की समस्यायं-- 


शत्रो जग त्‌ — 


_ हसारी-मंजूषा -- 


विचार प्रवाह [ सम्पादकीय | 


ज्योति सम्बन्धि पत्रव्यवहार 
अप्राचाय्या कन्या गुरुकुल 


। देहरादून 


४६३ 
४६५ 


वर्ष ८ { फारशुन स० १६८४ % माचे सन्‌ १६२८ 


.. ० ताकी 8७ 


कृतज्ञता. 


खिले फूल पर भौरा आकर मीठी तान सुनाता दै । 

विटा हृदय में, खोल पाँखड़ी, पान मधुर करवाता है ॥ है 
(२) 

रजकण से लतपत यह पागल, आँख फोड़ जब लेता है । | 

मान बचाने फूल बिचारा, मोड़ पाँखड़ी लेता है॥ 
(३) 

कभी बनाने माला, माली, इसे तोड़ना चाहता हे। 

डाल फूल की ताना देती, “मुझे छोड़ना चाहता है” ॥ 
(४) पी 

ललक ललक यह कहता, माली ! ले ले चाहे इम्हला जाऊ |... | 

फिकर नहीं है कृतज्ञता के, बोझ तले मसला जाज / 

--भी चन्द्रकान्त ` i 0, छ 
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व्यक्ति ओर समाज 


[ छे+-- श्री पं० देवराज जी विद्यावाचरूपति ] 


' समाज ओर व्यक्ति के साथ धर्म का सम्बन्ध 
मालूम करने से पहिले यह जानना आवश्यक है कि 
समाज क्यों है ओर केसे है । समाज का प्रयोजन 
समाज के रचना प्रकार से ही प्रकट हो जावेगा । 
समाज के रचना प्रकार से ही समाज और व्यक्ति 
का सम्बन्ध मालूम होगा, कि समाज व्यक्ति के 
लिये है अयवा व्यक्ति समाज के लिये है अथवा 
दोनों एक दूसरे के लिये हैं एक समय समाज की 
प्रधानता होती है ओर अन्य समय व्यक्ति की इस प्रकार 
समाज ओर व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्ध निश्चित करने 
में ही सामाजिक ओर वैयक्तिक धर्मो का निश्चय होगा। 
ये धार्मिक सिद्धान्त वे सिद्धान्त होंगे जिन के 
आधार पर समाज ओर व्यक्ति का परस्पर निर्वाह 
हो सकेगा । समाज ओर व्यक्ति का परस्पर निर्वाह 
करने वाले धार्मिक सिद्धान्तो में देश काल .और 
और सामर्थ्यं के अनुसार होने वाला परिवर्तन 
स्वाभाविक धर्म के अनुसार होगा । इस प्रकार 
स्वाभाविक धर्म ( ४४५४१] R6० ) के साथ 
समाज थर व्यक्ति का सम्बन्ध बताने के लिये 


' पहिले समाज की उत्पत्ति और उस की आवश्यकता. 


पर विचार किया जाता है । 
` समाज व्यक्तियों के मिलने से बना हि| 


_ क्ति असी २ आवश्यकता को पूरा करने के 


लिये एक दूसरे से सहायता लेने के लिये और साथ 
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[ वर्ष ८, खण्ड ८ = संशया ११. 


ही दूसरे की आवशकता को पूर्ण कर के श्राप 
संघ्रठित होते हैं । कोई व्यक्ति अकेला अपनी 
रिक ओर मानसिक आवश्यकता्रों को स्यं पू 
नहीं कर सकता, उसे दूसरे की सहायता की भ्राक 
श्यकता होती है । 


एक मनुष्यः को भोजन की आवश्यकता है। 
यदि वह चाहे कि वह बिना-किप्ती अन्य व्यक्ति 
की मदद के स्त्रयं ही अपने लिये भोजन प्राप्त 
कर ले तो वह नहीं कर सकता । भोजन के लिये 
वह अन्न तथा बर्तन की. आवश्यकता रखता है। 
अन्न प्राप्त करने के लिये: वह ज्ञमीन को प्फ 
करके हल चला कर थोड़े से बीज बोकर अ्रधिक 
अन्न पैदा करता है । मान लो थोड़े से बीज उसे 
जंगल में से मिल जाते हैं । वे उस के लिये दी 
काल तक पर्याप्त नहीं होते और जिस मोम 
में जगल में नहीं मिलते उस मोसम में अपनी उदा 
पूर्ति करने के - लिये -खेत बनाकर अन्न बोकर्‌ 
अधिक अन्न संग्रह करता है। खेत को साफ करे 
के लिये और हल चलाने के लिये उसे उचित पा [ 
घनों की आवशकता होती है | लकड़ी काठे के 
लिये कुल्हाड़ी चाहिये जिस से काट के. 
बना सके । कुल्हांडी वतन ओर हल के लिए 
वा अन्य धातु चाहिये । धातु किसी ह 
हैं। वहां से कच्ची धातु लेकर फिर उसै साफ क 


` क्ाठगुन सं० १६८४ ] व्यक्त और समाज नय 
TOS US न र 


के ओरे ढाल कर -अपने लिये उपयोगी सामान 
तय्यार करना होता है । इस प्रकार ऐक मनुष्य 
क्रितना भी अधिक बुद्धिमान्‌ और परिश्रमी क्यों नहो 
“वह अकेला अपने लिए रोटी भी तय्यार नहीं कर 
क्ता । एक मनुष्य में सब प्रकार के कार्य 
करने की सामर्थ्य ओर अक्ल भी नहीं होती । इस 
लिये एक मनुष्य का जीवन निर्वाह होने के लिये 
जितने सामान की आवशकता होती है और उस 
पामान को उत्पन्न करने के लिये जितने पेशे 
( व्यवप्ताय ) आवश्यक होते हैं उन में से किसी 
एक पेशे को अपनी सामर्थ्यानुसार मनुष्य ग्रहण कर 
तेता है । भिन्न २ पेशों के लोग भिन्न २ प्रकार 
की वस्तुएं तय्यार करते हैं । ये वतुएं एक दूसरें के 
प्ताय बदली जाती हैं वा इन वस्तुओं को किसी 
एक ही वस्तु के द्वारा आपस में बदलने के लिये 


कोई सिक्का निश्चित किया जाता है । इस प्रकार 


ब्यक्ति अपनी सब आवश्यकताओं को पूरा करने 
के लिये दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलता है अथवा 
श्रनी आवश्यकताओं को पूरां करने वालों की 
स्थिति बनाये रखने के लिये दूसरों की आंवश्यक- 
ताझ में से कम से कम किसी एक आवश्यकता 
को पूरा करने के लिये दूसरों का सहायक होकर 
समाज का निर्माण करता है । भिन्न २ पेशों को 
'करने में तत्पर व्यक्तियों के संघटन से समाज बनती 
हि। व्यक्तियों का संघटन उनकी अपनी आवः 


'श्यक्रताओं पर अवलम्बित है जिन्हें वह दूसरे सें 


करता हुआ देखता हे, दूसरे से क्रा सकता है भ्रथवा 


॥ त “3 


दूसरे से पूरी की हुई अपनी आवश्यकता को प्राप्ठ 


करने की सामर्थ्ये रखता है । 

भिन्न २ प्रकार की वस्तुओं को उपस्थित करने 
( मुहय्या-88999 ) में तत्पर मनुष्य इस बात 
को जानते हैं कि यदि उन॑ के पास वह वस्तु उस 
समय पर न हुई जिस समय दूसरों को आवश्यक 
है तो ग्राहक समय पर चीज़ न दे सकने वाले आदमी 
का भरोसा छोड़ कर उसी का भरोसा करेंगे जो 
समय पर चीज दे सकता, है इस लिये प्रत्येक व्यवः 
सायी की अपने कस उस :वस्तु का इतना संग्रह 
रखना पड़तां है कि ग्राहक को : हमेशा. उसंकीःदूकानः 
अपने लिये आवश्यक सामान सें भरी हुई ही दिखाई 
देती हैं, क्योंकि ऐसा करने से ही वह “विक्रेता 
अपने ग्राहकों को वस्तु विक्रेय करके उस साधन 
को प्राप्त कर सकता है जिप साधन को अन्य 
विक्रेताओं को देकर अपने लिये आवश्यक ' सामान 
खरीद कर अपनी आवश्यकता पूण: कर 'सके हे 
व्यवसायी विक्रेता अपने विक्रेय द्रव्यै की राशि को 


पूर्ण करने के लिये अ्रभीष्ट द्रव्य के निर्माताओं | 


को घनादि वस्तु के दान पूर्वक प्रोत्साहन कर के 

विक्रेय द्रव्य का वहां तंक संग्रह करता: है जहां तक 

उस वस्तु का विक्रय होता है । श 
ऐसा प्रायः नहीं होता कि जो निर्माता हीं वेः 


ही विक्रेता हों”! भिन्न २ प्रकार की वस्तुएं भिन्न ु 2 


भिन्न स्थान में बनती हैं। जहां उनके बनाने के 


सामग्री सुगमता से उपस्थित हो सके जहार | ६ 


४२२ 


प्रकार की वस्तुओं के खरीददार आकर वस्तु नहीं 
खरीद सकते, अतः किसी एक - स्थान पर बनी हुई 
वस्तुएं इकट्ठी की जाती हैं | स्थिर विक्रेता जिन 
का कार्य माल को विक्रय करना ही है वे अपने स्थिर 
गृह बना कर रहने लगते हैं तथा दूसरों के लिये भी 
गृह बना कर उन गृहों की सम्पत्ति से अपनीसम्पत्ति 
को बढाते हैं । बहुत से मनुप्य सम्पत्ति बढ़ा 
कर उस से जमीन मोल ले कर जमीन में भिन्न 
भिन्न आवश्यक वस्तुएं तय्यार करके उसी स्थान 
में लाकर बेचते हैं जहां अन्य सब वस्तुएं लाकर 
ब्रेची जाती हैं । इस प्रकार जमीनों के मालिक 
जमीनदार लोग अपने स्थिर मकान बना कर उन्ही 
विक्रय स्थानों में रहने लगते हैं । अनेक सस्तुयं, 
जिन का निर्माण उन्हीं स्थानों में आसानी से हो 
सकता है जहां विक्रय होता है वे छोटी बड़ी मेशीन 
वा फैक्ट्री वहां जारी करके, वहीं निर्माण की जाती 
हैं, उन के निर्माता भी वहीं अपने गृह बनाकर 
रहने लगते हैं । इन विक्रय स्थानों ( नगरौं) में 
चूंकि सवे प्रकार की आवश्यक प्राप्य वस्तुएं प्रायः 
ताजी प्राप्त हो सकती हैं अतः शिक्षा सम्बन्धी कार्य 
पाठशाला, स्कूल, कालिज आदि भी नगरों में या 
उन के समीप ही थारम्भ किये जाते हैं । 
निर्माता मलुष्य प्रायः नगरों से बाहिर रहते हैं 
इनके स्थान ग्राम वा कस्बे कहे जातेहैँ । और विक्रेता 
मनुष्य प्रायः नगरों में रहते हैं । ग्रामीण लोग 
कचा माल तय्यार कर नगरों में विक्रेताओं के हाय 
_ = जाते हैं । इस प्रकार श्रामों र नगरों का 


ज्योति 


2 व 


[ घष ८, खण्ड ८ संख्या १! 
———— 7 किक 


निर्माण और उनका परस्पर सम्बन्ध होता है । 
भूमियों में . भिन्न २ प्रकार के बीजों को उत्पन्न 
करने की शक्ति होती है, अतः सर्व ग्रार्मो में बच्चा 
माल एक जैसा नहीं होता । भिन्न २ प्रकार के कहे 
माल के भेद से नगरों में प्राप्य वस्तुओं में भी भेद 
हो जाता है । कोई वस्तु एक स्थान में प्राप्त होती है 
आर कोई दूसरे स्थान में । इस प्रकार जिप नगर में 
जो वस्तु नहीं प्राप्त होती उस नगर में वह बस्तु 
अन्य नगर से लाई जाती है । वस्तु को स्थानान्तर 
लाने ले में जाने के लिये विविध वाहन तय्यार किये 
जाते हैं । इन से एक नगर का दूसरे नगर के पाप 
सम्बन्ध हो जाता है । बहुत से ग्रामों और नगरों 
का मिलकर कर एक प्रान्त और बहुत से प्रान्तों 
का मिल कर एक देश होता है । जेसे नारो 
का सम्बन्ध होता हे वेसे देशों का सम्बन्ध भी 
आपस में होता है । 

सब मनुष्य एक जैसी वृत्ति के नहीं होते । 
कोई क्रिया शील हैं कोई सुस्त पड़े रहने वाले हैं 
अर कोई न बहुत सुस्त हैं ओर न बहुत. क्रिया 
शील हैं किन्तु विचार पूर्वक सोच समझ कर प्रत्येक 
कार्य को करते कराते हैं । इस प्रकार प्रायः एक 


जैसी आवश्यकताएं रखते हुए भी मनुष्य श्रपनी 


अपनी ` वृत्ति के अनुसार एक मैसा परिश्रम नहीं 
कर 


सकते । इस प्रकार एक ही ब्यवसाय | 
को करने वाले व्यक्तियों का लाभ उन के परिश्रम _ 


के अनुसार अथवा उस परिश्रम से उत्पन्न वस्तुको. 


के अनुसार भिन्न २ होता: है । यदि मतुष्य की 
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श्रावश्यकता ऐसी हो जिस के पूर्ण करने के लिये 
वह दूसरों की उतनी आवश्यकता पूण कर सके जिस 
से उस को अपनी आवश्यकता पूर्ण करने के लिये 
पर्याप्त धन न मिले तो वह मनुष्य अपनी आवश्यकता 
को ण्ण करने के लिये अनुचित उपाय ग्रहण 
करता है । इस प्रकार संसार में असहायता, बेईमानी, 
जबरदस्ती, धींगाधींगी, छीनाझपटी ओर चोरी 
डाका चल पडता है । समाज में अव्यवस्था फैलाने 
वाली इन बुराइयों का मूल कारण मनुष्य प्रकृति 
में प्रकृति का वह तामसिक परिणाम है जो उद्यम 
शीलता को नष्ट कर के आलस्य प्रमाद ओर ढीले- 
ढालेपन का प्रादुर्भाव करता. है । इस के अतिरिक्त 
भ्रव्यस्था को उत्पन्न करने वाला प्रकृति के रजोगुण 
का वह परिणाम है जिस से मनुष्य प्रकृति में काम 
वासना, तृष्णा लोलुपता थोर क्रोध का प्रादुर्भाव 
होता है । समाज में सुव्यवस्था बना रखने के 
लिये यह आवश्यक है कि इन वृत्तियों का निरोध 
क्रिया जाय ओर करवाया जाय । 


वृत्ति सूच्म रूप में आसानी से निरुद्ध होती 
है. थोर स्थूल रूप में कठिनता से निरुद्ध होती है । 
्षत्ति की सूद्मता ओर स्थूलता के अनुसार उस के 


निरोध के लिये साधन भी एक जेसे नहीं बरते 
जाते, प्रथक्‌ २ बरते जाते हैं । समाज में क्षत्रिय 
का कार्य ही रक्ता करना है वा सामाजिक कायो 


की सफलता में उत्पन्न हुए विघ्न स्वरूप कारणों को , 


दूर करना है । उपदेश, सदाचार शिक्षा, विद्यालयों 
में विद्या का दान भी सामाजिक कार्यों की. विघ्न- 


स्वरूप वृत्तियों के निरोध का उपाय ही हैं । ये. 


उपाय वृत्ति को सूक्ष्म श्रवस्या में रोकने के हैं, 


ओर दणड प्रदान-कारावास, वेत्राघात, कठोर शारीरिक 
परिश्रम, देश से बहिष्कार, फांसी-ये उपाय वृत्तियाँ 


को स्थूल अवस्था में रोकने के हैं । अतः सामाजिक 


कार्यों के विष्नों को दूर करने के लिये दो प्रकार | 
के नियामकों की आवश्यकता है, एक वे जो सूक्ष्म | 


अवस्था में वृत्तियों को रोक सके आर दूसरे वे 
जो स्थूल श्रवस्था में वृत्तियों को रोक सर्के । 
सूचम अवस्था में वृत्तियां को रोकने वालों का 
नाम ब्राह्मण है ओर स्थूल अवस्था में वृत्तियों को 


` रोकने वालों का नाम चात्रिय है । इस प्रकार 


व्यक्तियों से समाज का संघटन होता है । व्यवस्थापक 
ब्राह्मण होते हैं, रक्तक क्षत्रिय होते हैं, व्यवसायी 
ओर व्यापारी वेश्य होते हैं । इन तीनों के सहायक 
वा सेवक श्रमजीवी शूद्र होते हैं । 


500८ 
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त्रायुवद का आचानता 


[.ले० डा० राधाकृष्ण 


Sc. M.B:B.9. अध्यक्ष ग्रायुवद 


महांव्रिद्यालय गुरुकुल कांगड़ी ] 


न्‌. १६२७ आयुखेदिक़् विज्ञान में 
एक महह्वपूण सन्‌ हैं। यद्यपि 


“९ किसी विशेष प्रशा सां की- आव- 
क्‌ ` -शयकता नहौीं,शभ्रौर जिसक्षे महत्व 
कई को भारतवर्ष से बाहर के विद्वान 
` यथोचितं स्थान देने में सकुंचाते 
थे, परन्तु इस सन्‌ १९२७ में उनको भी मानना 
पड़ा कि यह:आयुर्वेद्क विज्ञान इल जगत्‌ में सब से 
प्राचीन विज्ञान है और अन्य देशो की चिकित्सा शै- 
लियौ का आधार ओर स्त्रोत है यह 'हड़प्पा, ( पञ्जाब 
ओर (मोहनजदारो. सिन्ध) में धरती में से प्राचीन 
नगरों के निकलने से भारंतचर्ष की प्राचीन ओर अन्य 
जातिया की सभ्यता की आधारं सभ्यता का परिचय 
परमेण मिळवते हैं वहां अब यह भी मालूम हुआ है कि 
भारतवर्ष ही आयुर्वेदिक ज्ञानका जन्मदाता है । 
श्रन्वेषण से. यह भी मालूम हुआ साहित्य विज्ञान 
काव्य, दर्शन, धर्म आदि के अतिरिक्त, भारतषर्ष, 
आयुवेद में ऐली उच्चतम अवस्था में पहुंच 
चुका था जिसका उदाहरणा किसी और देश में 
नहीं मिलता । योरपीय विद्वानों को जो पहिले सब 
विद्याओं का स्रोत यूनान को समझा करते थे अब 
इच्छा न होते हुप भी स्रोत की पदवी भारत को 
ही देनीं पड़ी है । 
इस से पहिले भी कभी २ किसी पक्षपात 
रहित योरपीय विद्वान्‌ ने कभी लिख ददी ढ्या था 
_ क्र सब देशों की च्रिकित्साशैली का भण्डार 
भारत है परन्तु महाशय दत्त ओर ठाकुर सादिब- 
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आयुर्वेद ऐसा विज्ञान है, जिसे 


के निरन्तर यल से अन्त मै नवीन यौरपीय 
विद्वानों को भी यही माननां पडा | 

अब यह सिद्ध हो चुका है कि आयुवेद का 
प्रारम्भ ऋग्वेद्‌-में छुआ । योरपीय विद्वानों का 
कल्पना है कि ऋगवेद क्रा समय ईसा से ४००० वर्ष 
पहिले थां। उख समय के चिकित्सक युद्धक्षेत्रो में 
सेनाओं के साथ २ जाते थे, घायल र निरू: 
पयोगी नेज्रों को निकाल सकते थे, नष्ट टांगो और 
सुजा को काट सकते थे, और उन के स्थान | 
पर कृत्रिम रांगेंलगा सकते थे। रण चेत्र मे 
पशुओं की भी चिकित्सा कर सकते थे) 

. इसी समय में चिकित्सा के दो भाग हो चुके थे 
जिसके अनुसार दो प्रकार के चिकित्संक थे अर्थात 
शल्य वैद्य, और भिषक्‌ | भिषक्‌ अपने धर के भस 
पास जड़ो बूटिय भी उगाते थे। घऋग्बेद मे भी जड़ी 
बूटियों का घर्णंन मिलता है और लगभग कोई 
एक हजार बूटियौ. का घर्णन है यही नहीं 
प्रत्युत जल चिकित्सा के सम्बन्ध में भी मन्त्र हैं । 

ऋग्वेद में रसौंषथियाँ से चिकित्सा की विधिं 
लिखी है। १ पूरा सूक्त चय रोग का वशत करता 
है। शल्य चिकित्सा प्रखूतितन््र बालरोग रं 
स्वस्थ वत्त के भी चिन्ह मिलते हैं| 

ऋग्वेद में आयुर्वेदिक विषय शएङ्कला बद्ध नहीं 
हैं परन्तु अथर्ववेद में इन्हें क्रमबद्ध करके इनके 
८ भेद करं दिये हैं । - 

(१) शंल्यतन्त्र ( 52०४). 

(२ ) शालाक्य तन्त्र अर्थात्‌ नेत्र, नाक, कति) | 
र मुख के रोग 


फाह्युन सं० १६८० ] 


(३) ज्वर तथा अन्य रोग ( Medicine ) 
(४) मानसिक रोग ,( ‘'Insanity:- and 
फाड़: mental diseases}: 

- (५) बालरोग ( Diseases. and imnange- 
ment of children:)- 

(६) विष ज्ञान ( Toxicology ) 

(७) रसायन ( Chemistry) 
` (८ ) वाजीकरण ( Means of stengthén- 
ing the Generative: organs ) 


अथववेद में अन्य औषधियों तथा कष्टरोग 
कामला, शोफ इत्यादि शोगो का भी वणन हे। 


` केधाटर द्वारा मूत्र निकालने की भी बिधि लिखी 


हे। अस्थियं भी शुद्ध वैज्ञानिक क्रम में गिनी हुई 
हैं| खास्थ्य सम्बन्धी नियम, रोगों के कारण, 
तथा उन की चिकित्खा को भी उल्लेख हे | सर 
विलियम जोनल अपनी “ Essay on the Anti 
पूर्ण of Hindu Medicine, पुस्तक में लिखते हँ 
“have myself met with curious frag" 
ments of that primeval work; and in 
the Vedas itself, I found, with astonish- 
ment, 'an entire Uphishad on the inter: 
nal parts of the human body, with an 
enumeration'of the nerves, veins, and 
arteries;.a description of theheart spleen 
and liver, and various ~ disquisition on 
the formatio and growth of the fostus 

.„ अर्थात्‌ मेंने स्वयम्‌ उस पुस्तक: के कुछ 'अपू्ं 
भाग देखे हैं । बड़े: विस्मय से मैंने उन में देखा 
कि एक पूरे उपनिषद्‌ में शरीर के अन्तर अवः 
यवौ का! वर्णन, नाडयो, शिराझ और रक्तवाहि- 
निर्यो की गणना, और' हदय, प्लीहा, यकृत और 


भ्रूण को रचना तथा वृद्ध का घणेन है । 
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5 «a A | 
आयुबद को प्राचीनता 


भां.वर्णन है ।. चिकित्सालयः बनाते क्री. रीति .और | 


४३५ 


वैदिक काल के पीछे आयुर्वेद के दो मुख्य 
विभागों का दो ऋषियों ने विशेष रूप सै प्रचार 
किया । त्रेय ने कार्यचिकित्सा (९4/८7९) का 
ओर धन्घन्तरी ने शल्य चिकित्सा (Suerger5) का । 
डाय ने थात्रेय संहिता निमाण की जिस में लग 
भग ४६, ५०० श्छोक हैं । आत्रेय का मुख्य शिष्य 
अप्निवेष्य था और उल का शिष्य चरक था । चरक 
अपनी; बुद्धि श्र योग्यता : के. बल' से. इतना 
प्रसिद्ध हुआ कि कभी २ :कायचिकित्सा को ही 
चरक कह देते है. | चरक की पुशतक चरक संहिता 
कायचिकित्सा की ऐसी;आधार ; पुस्तक : है जिसे 
अज तक प्रमाण माना जाता है। इस के ८ भाग 
हैं जित्न में १२० अध्याय दै.।,इस म हृदय, चत्तस , 
कोष्ठ, और .अङ्गा के रोगो के. कारणा, लक्षण, खरौर 
चिकित्सा के श्रध्यायों के अतिरिक्त . भोज़त्त, 
ओष धिया,; विषो,त्यन्त्र, -शात्म,- वस्ति: आदि का २. 


उन में. प्रस्‌ ति .तथा शिशु सम्बन्धी 'कमरो-का तो 
घर्णनःहै -परन्तु आश्चर्य : इस बातःःका हेः :कि 
भाप और धूम्र ( £ए0।८207 ) वस्त्र, कमरेः और 
सामान:को शुद्ध करने की झी: विधि: लिखी : हे। 
इस बात: का भी ध्यान रखा: हेः क्रि शिश और 
बालकों के कमरों मं खिलौनों का. भी प्रबन्धः हो 
और कमरे प्रकाशयुक्त, सुन्दर और' रंगदार हौ । 
श्रोषधियौ का, वणन ऐसे क्रम मे हैं कि नवीन वेशा- 
निक भी विस्मित हैं । (pidge 


| 
: 


> घन्बन्तेरी की पोठंशाला काशी में थीऔ र उख 
का मुख्य शिष्य सुश्रत था । सुश्रत शल्य तन्त्र में 
ऐसा अद्वितोय प्रवीण था कि उस का ग्रन्थ सुश्रत बि 
संहिता आज तक प्रमाण माना जाता है | सुश्रुत 
ने शल्यकर्मों :(0१०७४०॥४ ) के भेद भी किये हे | 
ओर १०१ शस्त्र अर २० तीक्षण यन्त्रो का २ 


४२३६ ज्योति [ घर्ष ८, खण्ड ८ ; | \\ 
oe तन जणलललाललाणमामममामामलम 


वर्णन किया है । उस के समय मे यन्त्र इतने 
तोदण थे कि बाल [ केश ] के लम्बोतर दिशा 
मे दो भाग कर सकते थे। सच तो यह है कि 
नवीन शस्त्र और यन्त्र खुश्नुत के शस्त्रो और यन्ता 
के परिवर्तित रूप हैं। शरीर ( anatomy) का 
भी विशेष वर्णन हे । 


आज्रेय और धन्वन्तरी के अन्य कई शिष्प भी 
प्रसिद्ध हुए हैं चे राजञा मदहाराजाओं के दबारो मे, 
सेना मे नियुक्त थे । 


इसी समय मे त्रिदोष लिद्धान्त भी प्रचलित 
हुआ जिस मे रोग किस एक, यादो या तीनों 
दोषों [ वायु, पित्त और कफ ] के कुपित होने 
का परिणाम माना गया । यह ऐसी कट्पना धी 
जिसे सारे संसार ने किसी न किसी रुप में 
माना । 
यही नहीं प्रत्युत केटेरैकट [ मोत्या ] का 
शल्यकर्म भी इसी समय मे आरम्भ हुआ । कोप, 
भरन अस्थियो, हणं या, अशमरी आर बवासीर के 
शल्यकर्म भी किये गये । सम्मोहन ओऔषशधियाँ 
से अचेत कर के शाट्य कर्म किया जाता था और 
पुनः संजीवनी ओऔषधी से सचेत भी कर लिया 
जाता था । यही नहीं प्रत्युत कठिन प्रसूति अवस्था 
मे भ्रूण को विशेष विधियों या शास्त्रों की सहायता 
- से निकालना या आजकल के भयंकर शाल्यकर्म 
कोए द्वारा थ्रण को निकालने ( Caesanan 
Section )—का भीसाईलथा। 


शाब पर शवच्छेद या शल्प्रकम करने का ढंग 
भी प्राचीन है । शब के अतिरिक्त शल्य कर्म 
विधि अन्य साधनों से भी सिखाई जाती थी जैसे 
पुष्प पत्र का चीरना, जल की भी भरी थैलियों 


~ 


3 


} 


रसायन में तो विद्या शिखर पर थी | 

चरक ओर सुश्रुत के समय तकतो युवर 
उन्नति की चोटी पर था । उन के पीछे बौद्ध काह 
से शल्यकर्म का हास इसलिये होना रस्म ८- 
हुआ कि रोगियों पर शाल्यकर्म क्यो प्रत्युत शव 
पर भी चीर फाड़ पाप शमभा गयां। असा 
के चक्र मे शल्यतन्त्र भी पिस गया । परलु 
कायचिकित्सा की . विशेष उन्नति हुई, स्थान २ 
पर औषधालय ओर चिकित्सालय खुल गये, 
घेद्य श्रमण कर कर के स्थान स्थान पर चिकित्सा 
करते थे | यहां तक कि पशु चिकित्सा भी विश्वान 
के रूप मे आरम्भ द्वो गई । स्त्रियं भा चिकित्सक 
बन गई । 


चन्द्रणुत के समय मे इतने वैद्य हो गए कि 
उन के काय को नियन्त्रण मे लाने के लिये रार 
की ओर से नियम बनाए गए ( ०९१।०१] 
९४८४ ) । जन्म और मुत्यु के रजिस्टर रखे गए। 
चैद्यां को आज्ञा थी कि संक्रामय रोगो की सचना 
तुरन्त ढे अन्यथा दणड के भागी होते थे | 
यहां तक कि यदि कोई चिकित्सक असाषधानी 
से रोगी को हानि पहुंचाता था तोभी दण्ड 
पाता था । न्यायालय में लड़ाई दंगों या 
विष से मरौ की शबच्छेदन रिपोट थाती थी। 


अशोक के समय मे आयुर्वेद में निपुण चिकि- 
त्सक काशी, तक्षशिला नालब्या आदि बिश्व: 
बिद्यायों से पढ़ कर यूनान, चीन, तिब्बत भ्वादि 
स्थानो में जाने लगे । और अन्त में खलीफा 
अलप्नन्सर ने ७८६ ( ^. 20. )में चरक और सुश्रुत म 
का अनुवाद अरबी में फरवाया और पघहाँ सै 
आयुर्वेद यूनान, रोम, फारस में गया । यूनान 


कनै छेद्ना, चमड़े का सीना इत्यादि । 


ले सारे योरप में फैला। परन्तु जैसे २ भायुबेद 
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फल्गुन सं० १६८४ ] 


oe 


अआयुचद्‌ 


झन्य देशो मे फैलता गया, भारत में इस का 
हास होता गया । १५५० ( A...) में भाव- 
मिश्र ने इसे पुनर्जीवित करने का पुनः उद्योग 


किया और हो भी गय | उस ने भाव प्रकाश, 


पुस्तक लिखी जिस सं ऊशे नचीन रोगों का भी 
धर्णन क्रिया । परन्तु राजनेतिक समस्यायें 
इतनी प्रबल थीं कि आयुर्वेद का पुनरुत्थान न द्वो 
सका । कुछ घर्षो से कविराज गणनाथखेन 
के प्रयत्न से तथा अखिल-भारतीय-आयुचेद- 
सम्मेलन से इस में पुनः जीवन आना आरम्भ 
हुआ है जिस से भिन्न प्रान्तो में सरकार ने 
समितियां बनाई है झौर विष्यालय खोले हैं। 
कई खंस्था्रं ने भी यल किया है जैले शुरकुल 
कांगड़ी ने युवद विद्यालय खोल कर आंयु- 
वेद को वैज्ञानिक आधार पर पुनर्जीवित करना 
आम किया है । परण्तु यह तो समय ही जता- 
एंगा कि भारत में आयवंद आयुवेद के रूप 
में रहेगा या वर्तमान योरपीय चिकित्सा पद्धति 
में मित्र जायेगा | चाहे कुछ भी हो प्राचीन आयुः 
'चेद निम्न कारणा से सर्च स्मरणीय और अद्वितीय 
'रहेगाः-—- 

१. इस का संसार भर की चिकित्सा शैलियों 
'का स्रोत होना और इतने प्राचीन काल से जिसका 
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की प्राचीनता : 


अनुमान भी अभी चिवादास्पद्‌ विषय है। योरपीय 
विद्वान इसे ४००० ( 3. 0.) समझते हैं | 


२. इस में ऐसी वातो का उल्लेख है जिन का 
' नवीन विज्ञान आज स्वतन्त्र अन्वेषणा कर रहा है 
ओऔर जो विश्ान की कसौटी पर पूरी उतरती 
हैं जैसे रक्त संचार इत्यादि । 


- ३. एक बात जा अभा तक भी योरपीय संसार 


नहीं जानता यह जिसे कि चरक ने स्पष्ट लिजा 


हे कि चिकित्सा धन उपाजन के लिये करना 
ऐसा ही हे जैसे कि व्यापार में सोने के स्थान 
पर रेत का एकत्रित करना । यह तो समाज सेवा 
का साधन है न कि धन कमाने का, दुखिर्यो 
की सेवा द्वारा आत्म उन्नति का न कि व्यापार 
का, और संसार में परमात्मा को देखने का न कि 

या ढंडने का। परन्तु शोक है कि उन्हीं ऋषियों 


की सन्तान जो अभृत प्याला हाथ में लेकर : 


अमृत बांटा करते थे आज नोना उपायों से 

ठग वैद्य ( १७२००७.) बन कर पैसे २ गोली बेच 

कर दूसरा के जानलेषा हो रहे हैं । कहां बह 

भारत, संसार में आयुवेद का जन्म दाता और 

भण्डार और कहां आयुर्बेद की यह्‌ दु्गति। | 
संसार चक्र तू घन्ब दै | 


ds ns tres Sebastes ( 


४२८ 


ज्योति 
SR 


[ चप ८, खण्ड ८ संख्या ११ 


~ 22 क छ र आधारसत 
ठेतबाद्‌ के आधारयूत विचार 
पिक NE ४-8 
( ले०-- श्री पं० सुखदेव जी वेदालंकार ) 


“चितरति झुरुः प्राज्ञे विद्यां यथैव तथा जड़े) 
न लु खलु तयोज्ञीते शक्ति करोत्यपहन्ति वा । 
भवति हि पुनर्भूयान्‌ भेदः फळं प्रति तद्यथा, 
प्रभवति शुचिबिम्बय्राहे मणिर्न स्टृदाद्यः ॥2 
( उत्तर० २ अं० ४ सछो० ) 


सवभूति के इस वाक्य के अजुखार परमात्मा 
ने प्राणिमात्र के लिए सृष्टि के प्रारम्भ में एक 
ही जेसा ज्ञान दिया | चह ज्ञान वेद के रूप में 
था। इस स्थापना को अन्त;साक्षी स्वयं वेद्‌ इस 
प्रकार देता है 


“यथेमां वाच कल्याणीमाचदानि जनेभ्यः | 
ब्रह्मराजन्याभ्याॐ शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥2 
(यजु० अ० २६ । मं. २ ) 
“परमेश्वर कहता है कि ( यथा) जेले में 
( जनेभ्यः ) सब मङ्ुष्यों के लिए ( इमाम्‌ ) इस 
( कल्याणीम्‌ ) कल्याण अर्थात्‌ संसार र 
मुक्ति के सुख देने हारी ( वाचम्‌) ऋग्वेदादि 
चारों वेदों की वाणी का ( आवदानि ) उपदेश 
करता हुँ, चैसे तुम भी किया करो। यहां कोई 
ऐसा प्रश्न करे कि जन णाब्ड्‌ से द्विजों का ग्रहण 
करना चाहिये क्योंकि स्म््॒त्यादि ग्रन्थों में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य ही के वेदों के पढ़ने का अधिकार 
लिखा है, खी और शूद्रादि चरणों का नहीं । 


( उत्तर ) ( ब्रह्मराऊन्य।भ्याम्‌ ) इत्यादि देखो . 


मा एसै जान ति चा दव स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय 


( अर्या ) वैश्य ( शुक्राय ) शूद्र और ( स्वाय ] 
अपने भृत्य चा स्त्री आदि ( अरणाय ) और अति 
शाद्रादि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है- 

अर्थात्‌ सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और सुर 

सुना कर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का 

हण और छुरी बातों का त्याग करके दुःखों 
छूट कर आनन्द को प्राप्त हों॥! 

( रूचामी दयानन्द सरस्वती ) 
परमात्मा नै प्राणिमात्र के लिये वेदों में 
आचारशाङ्ज का उपदेश किया हे-कि किस 
प्रकार मनुष्य खमाज में रह कर समाज को 
उन्नति कर सकता है । हभ आचार को धर्म 
के नाम से भी कह सकते हैं क्योंकि धम वह 
चस्तु है जिस सी समाज धारण किया जा सके। 
किसी समाज का धारण किए जाने का यही अर्थ 
होगा छि वह समाज अपनी आवश्यकता के 
अनुसार बनाए हुए नियमों से इस प्रकार संगटित 
हो कि उस की अवनति न हो प्रत्युत उन्नति 
हो । इन्हीं अथा में हम आचार तथा धर्म को 

पर्यायवाच्री शब्द कह सकते हैं। 
इस के साथ ही साथ वेदों में संसार का 
दर्शन ( Phi]080phऽ ) भी बताया गया है । 
“नासदीय सूक्त को देखने से स्पष्ट मालूम हांगा 
कि सृष्टि की उत्पति का कैला अच्छा वर्णन है । 
अब विचारणीय बात यह रह जाती है कि 
छ्या दशान ( Phi]050ph5 ) तथा आचार या | 


से 


१ यह मन्त्र भाष्यसंहित सत्यार्थप्रकाश इय समुल्लास में द्रष्टव्य हे। 


२० नासदीय सृक्त ( ऋ० १० मण्डल १२९ सूक्त ) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA . 


फाह्गुव सं० १६८४ ]  अट्कतवाद्‌ के आधारभूत विचार 336 


~ 


धर्म शास्त्र में परसपर कोई सम्बन्ध भी है या फल यह हुआ कि अपने अपने दर्शन के अनुसार 
नहीं ! अपने अपने सम्प्रदाय खड़े हो गये । अर्थात्‌ दर्शन 

ससी भारतीय चेद्कि पड्दूर्शन वेदों को के साथ साथ धर्म ने सम्प्रदाय का रूप धारण 
प्रामाणिक मानते हैं । प्रत्येक दर्शन में आचार कर लिया। ब्रह्मसूत्रं पर ही लिखी गई प्राचीन 
तथा दर्शन की साथ २ व्याख्या की गई है | बोधायन बृत्ति पर किए गये भाष्यों को पढ़ 
इन छः दर्शनकारों का, जिन्हें हम वेदाचुकूल कर श्री रामानुज ने “विशिशाद्वैतवाद्‌» मत की 
चलने के कारण परमात्मा शुरु का शिष्य कह स्थापना की । यह पक “रामानुज़ सम्प्रदाय” कह- 
सकते हैं, कर्म के सिद्धान्त को मानना इस बात छाया | शङ्कर स्वामी ने उन्हं सूत्रों के द्वारा 
का पुष्ट प्रमाण है कि इख सारी सृष्टि प्रक्रिया अद्यैतबाद का प्रचार किया | इनका अपना सम्प्रदाय 
के समझते में मनुष्य के पुण्य पाप बहुत बड़े स्थापित हुआ । थ्री वल्लभाचाय ने उन्हीं ब्रह्म सूत्रों 
सहायक साधन हें । “सृष्टि ऐसी क्यों पैदा हुई» से शुद्धाद्दे तवाद्‌ का प्रचार किया । इन के 
इस प्रश्नका उत्तर सभो दर्शनक्रार एक रूत्रर से सम्प्रदाय का नाम “वलम सम्प्रदाय» हुआ। मध्व ने 
यही देते हैं क्रि “क्यों क पुरुष के कर्म ही ऐसे उन्हीं श्रह्मसूत्रों से द& तवाद का प्रचार किया । यह 
र 70 रजत समर छन माध्घसम्प्रदाय» के नाम से पुकारा जाने लगा । 
इस प्रकार सभो ने अपने मत को वेदिक कहा। 
सभी सत्य नहों हो सकते । कोई तो मणि के 
समान स्वच्छ होंगे जिन में सत्यता का प्रतिबिम्ब 
पड़ा है । कोई केवल उस ढेले के समान हैं, 
जिस में सत्यता का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ा । इस का 
हम आगे विवेचन करेंगे । 


` थे कि उन्हें भोगने के लिए इसो प्रकार की 
सृष्टे आवश्यक श्री । इश्च प्रकार इन भारतीय 
दर्शनों के पढ़ने से यह स्पष्ट मालूम हो जाता हे 
कि दर्शन तथा आचार में पारल्परिक धनिष्ट 
सम्बन्ध माना गया हे । 

जहां बाह्य देशों में यह प्रवृत्ति रही है कि द्शन 
तथा आचार में कोई सम्बन्ध नहों-वे सचंथा 
परल्पर चिरोधी हैं, वहां मध्ययुग में प्रत्येक आज कल के नवीन युग में आवश्यकता 
के हृद्य में यह लहर काम कर रही थो कि दर्शन इस बात की हे कि दर्शन तथा आचार को पक 
तथा आचार एक ही हैं । इसका परिणाम खरूप भी न माना जाय आर विरोधी भो न माना 


१. विशिष्ट च विशिष्टं च विशिष्टे तयोरद्वेतं विशिहाद्वौतस्‌ । कईयों का यह कहना है कि ग्रो रामानुगने बौधायन 
वृत्ति से हो “तिरिष्टाट्वोतबाद? की स्थापना की हे। हमारे विचार में बोधायन विशिष्टाद्वेत को नहीं मानते थे, 
अपितु वे दूँतवादी थे । शङ्कर ने आपने भाष्य में जहां कहीं भी बोधायन के सिद्धान्त का खश्डन किया हे वहां उन्हे 
विशिष्टाद्वेतवादी के नाम से स्मरण नहीं किया । मालूम शेला होता है कि श्री रामानुन को भी भाष्य लिखते समय 
बोधायन वृत्ति उपलब्ध ही नहीं हुई थो, केवल मात्र उस पर किए गए संक्तिप्त भाष्य ही उप्रलब्य हुए थे । इस 


में a > 
बात का प्रमाण अपने श्री भाष्य में स्वयं रामानुज देते ह~ 


“'भगऽ दुबो घायनकृतां बिश्तीणर ब्रह्मसुवृत्ति पूर्वाचार्याः 
संचित्षिपुस्तन्मतानुसारेण स॒त्राक्षराणि व्यास्यास्यन्ते ॥” 
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४३० ` ज्यो 


जाय । इन दोनों में परसपर घनिष्ट सम्बन्ध 
अवश्य होना चाहिए । इन दोनों के सम्बन्ध 
का नाम “कार्यक्रारणभाष” हो सकता है। जिस 
देश में जेसा दर्शन होला है उसी के अनुसार 
अर्स भी अपना रङ्ग बदला करता है । अथवा 
समाज को उचित आवश्यकताओं के अनुलार जो 
समाज का आचार या धम होता है उसी के अनु 
सार दाशंनिक्त विचारों की व्याख्या की जाती 
है। हमें कर्म के सिद्धान्त को इसलिए मानना 
चृड्ता है क्यों कि अन्यथा हम सांसारिक झुल दुःख 
को विषम्तता की व्याख्या नहीं कर सकते । भविष्य 
के छुख दुःख को दृष्टि में रख कर हम अच्छे 
कर्म करने के लिए प्रकृत्त होते हैं । हमें सटू 
आचार के नियम क्रिया में लाने पड़ते हैं | कर्म 
“के सिद्धान्त को स्थिर करने के लिए हमें जीवात्मा 
को सान कर उसे नित्य मानना होता है| चोर 
'कभी यह नहीं चाहता कि सुफे चोरी का फळ 
रूघरूप यातना भोगनी पड़े । इस लिए जीव को 
उल के कर्मो का फल देने के लिए उसके अधि- 
छाता परमात्मा की आवश्यकता होती है | इस्त 
प्रकार आवश्यक बातों को स्थिर करने के लिये 
दशान के अन्दर नई नई कल्पनाए की जाती हैं। 
संसार में जीता हुआ मद्भगुष्प केवल इसीलिए 
काम करता है कि वह चिरस्थायी सुख प्राप्त 
कुरे । उक्ते किली प्रकार की आपत्ति न उठानी पड़े | 
“यद्भद्रं तन्न आसुव?? 

हे परमात्मन्‌ ! जो कुछ भी सुख या आनन्द 

है वह हमें प्राप्त हो । 
इस खुख के ढूंढने में जब मनुष्यको नाना 
प्रकार की आपत्तियों का सामना करना पड़ता है 
__त़ब उस का अनुभवी मन संसार की विकट सम- 
छ्याऔं को खूब गम्भीरता से विचारता दै.। 


C « ० 
ति [ वर्ष ८, खण्ड ८; - १ 


“क्या यह खंसार ऐसा ही चला जायगा»? "क्या 
-------- ० सर. \ 


स्स पेडा हां गया अथवा इस के बताने चाढा |. 


“यदि वह है तो इस दृष्टि से पूर्व उस के पास कौर 
सी एसो चल थी जिस से उसने इस बडे भारौ 
ही क्या थो 


रूवाभाविक है 


नन 2 00 
इस्त को कमी 


त्प््चि सी हुई या नहो» ? “गट 
SS 0000 0000 


कोई दूसरा वपाक है? “वह कहां रहता हे” 


क 
|] 


समा सें न आने वालै,खंलार को पैदा कर दिया?! 


“उसे इस संसार के पेरा करने की आवश्यक्ता 
? “क्या हम स्घय इस नहाँ बना सकते”? 


“संसार मैं सभा माता के पेट से पैदा हुए हैं, फिर 


क्या कारण है कि कोई खुखा है और कोई दुःखी? ( 


हु 


इत्पादि प्रक्ष एक गम्भीर सन वाले आदमी को 
हैं कि चह 
लिए अपनी दिचारश्टउन्ला को एक विशेष माग । 
में छे ज्ञाय 
मलुष्य के अन्ड्र श्रेणोकरण करने को वुद्धि 
जब उस का मन इन जटढ 


जाशित क्‌ न को विचारने के 


प्रश्नों घूर चित्रार करने के लिए तय्यार हो जाता 
है उस समय उस की यह श्रेगीकरण करने वाळी 


बुद्धि घिकसित हो जातो है | सो घोड़ों को 


अळग २ देखता हुआ भी वह उन में एक “अश्वत्व 
समानधर्म देखता है, जिस से उन सब को वह 
अश्न कह कर पुकारता है। एवं सब अल्ग २ 
मनुष्यों में “मनुष्यत्व”? समान धर्म देख कर उन सब 
को मजुष्पश्नेणी में डालता है । अपनी बुद्धि 
के विकाल के अनुसार धीरे २ दोनों को वह 
प्राणी को श्रेणी में रे जाता है | कई घस्तुए संसार 
में उसे ऐसी दीखती हैं जिन्हें वह प्राणी को श्रेणी 
में नहीं डाल सकता, उन्हें "जड़? कह कर पुकारत 
है । इस प्रकार दुनियां में उसे दो वल्तुए ऐसी 
दीखती हैं ज्ञिन से वह समझता है कि संसार 
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क्की व्याख्या हो सकती है । परन्तु इतने से ही 
मनुष्य की बुद्धि सन्तुए नहीं होती । 

यदि किसी आदमी के 
के लायक काम है और वह उसो की जगह बारह 
नौकर रखता है तो लोग उसे सूख कहेंगे । प्रकृति 
के अन्दर भी हम इसी नियम को काम करते 
देखते हैं कि “कम से कम साधनों से अधिक 


पास आठ नौकरों 


से अधिक काम निकाळा जाता हैट । मनुष्य अपने 
एकही सिर से कांम कर सकता है-- छली 
लिए परमात्मा उसे दो सिर नहीं देता। यह एक 
बुद्धिमत्ता है कि प्रत्येक प्राकृतिकया अप्राकृतिक 
काय की व्याख्या के लिए थोड़े से थोड़े साधन 
पर्याप्त हो जांय । “एक पन्य दो काज” को 
कहावत घुद्धिमत्ता की कहावत कही ज्ञातो है। 
प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि खुझे सब बुद्धिमान 
समभे । यदि वह इन उपयुक्त रूवाभाविक नियमों 
का,अनुसरण नहीं करेगा तो उसे बुद्धिमान कौन 
कहेगा ? इसी लिए. कई विचारक यह खो चते हैं 
कि जगत्‌ का कारण इन दो सत्तां (जड़ + चेतन) 
को क्यों माना ज्ञाय जब कि एक ही कारण मान 
कर इस संसार की उत्पत्ति की व्याख्या को 
जा सकती हे । 


जड़ वस्तु तो इसलिए संसार को स्वयं पैदा 
नहीं कर सकती क्योंकि वह स्वयं स्वतन्त्र नहों- 
स्वयं उल के अन्दर क्रिया नही हो सकती । 
“रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्‌” (ब्रह्म सू० २ अ० 
“२ पा० १ सू०) की व्याख्या करते हुए शङ्कर रूवामी 
लिखते हैँ--“नाचेतनं लो के चेतनानशिष्टठि त॑ र्वतन्तं 
किञ्चि द्विरिष्टपुरुषार्थनिवर्तनस मर्थान्विकारान विर- 
'चयद्‌ दृष्टम्‌ । गेहप्राखाद्‌शयनालनविहारभूम्याद्‌- 
यो हि लोके प्रज्ञावद्भिः शिल्पिभिर्यथाकालं सुखः 
दुःखप्राप्तिपरिहारयोग्य। रचिता द्वश्यत्ते॥” 


i 


RR 


७३ 
अद्र तवाद्‌ के आधारभूत विचार 


-की अति भी दुष्परिणाम को पैदा करती हे । 
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“प्रवृत्तश्व» (त्रह्म सू० २ अ० २ पा० २सू०) को 
व्याख्या करते हुए शांकर रूवामी लिखते हैं--. 
नहि स्टृद्‌।द्यो रथ।द्योव। रूत्रयमचेतना: सन्त 
ख्ेतने: कुलालादिमिरश्वादि।भर्च नधि ता चिशि- 
छकार्याभिमुखप्रृत्तयो दूश्यन्हे । दवृष्टब्वाद्ृए सिद्धि: | 
अतः प्रवृक्तपतुपपत्तेरपि हेतोर्नाचेतनं जगत्कारण- 
मन्ुमातव्य भचति |? | 
इसलिए स्च्रभावतः यह बात सम्भवत; माननी 
गी कि उपयुक्त नियम के अनु धार केवल मात्र एक 


ही सत्ता जगत्‌ का कारण होनी चाहिए । 


इस में कोई शक्र नहों कि थोड़े से थोड़े कं 
कारण से यदि संसार की व्याख्या हो सके तो | 
बहुत अच्छा हो ! पग्न्तु इस बात को ध्यान में १ 
रखना चाहिए कि प्रत्येक अच्छी से अच्छी बात | 


निःसन्देह्‌ कुनीन मलेरिया उबर को दूर करती 
है-परन्तु बही अधिक मात्रां में दी हुई रोगी 
की सत्यु का कारण भी हो सकती है | संसार 
गें सचाई के बिना कार्य नहों चल सकता, 
परन्तु अत्धे को अन्धा कहना भी अच्छा नहों 4 
बहुत अधिक निडर आदमी को. निडरता क्रूर- 
ता में परिणत हो सकती है। यदि परमात्मा 
दो आंख के स्थान पर एक ही आँब दे देता तो 
सम्भव॒तः काम न चलता | यदि पांच ज्ञानेन्द्रियो 
न हो कर दो होती तो भी कार्य में अपूर्णता होती । 
आठ आदमियों के लायक कार्य पर यदि बारह हा 
आदमी लगा दिए जाँय तो इतनो मूखता न होगी | 
जितनी कि बारह आद्मियों के कार्य पर आठ 
आदमी लगाने पर होगी। क्योंकि ऐसी अवस्था में 


४३२ 


कारणों से होनी चाहिए” ठीक न समभ कर 
योरुप में भी एकत्वाद्‌ ( M0ni5mी ) का प्रचार 
हुआ | भारतवम में इस वाद्‌ के ( जिस को वास्तव 
में एकत्ववाद कहना नाहिए था, एर पारिभापिक 
नाम “अङ्ठीतवाद्‌” रखा है”) मुख्य प्रवर्तक 
शंकराचाय माने जा सकते हैं । 


. वैष्णव सम्प्रदाय के आचायौं में वल्लभाचायं 
का नाम भी प्रसिद्ध है | वे संसार को सत्य मानते 
हुए भो विशुद्धाद्द तवाद मानते हैं । उनका कहना 
है कि प्रकृति तथा जीच का ब्रह्म ण साथ भेराभेद्‌ 
- सम्बन्ध हे। अत; प्रलयावस्था में केवल मात्र प्रक्ृति 
ओर जीत्र से अभिन्न ब्रह्म ही शोष रह जाता है । 
चल्लभाचाय ब्रह्म के साथ माया (अविद्या ) का 
सम्बन्ध भो नहीं मानते । उन के सिद्धान्तानुसार 
ब्रह्म केवल मात्र अपनी इच्छा से ही जगत्‌ को | 
पैदा करता है। उन के लिए यह प्रश्न नहीं क्रिया 
जा सकता कि लोक में तो हम देखते हैं कि 
कुलाल ने यदि घड़े को बनाना हो तो किसी 
उपादान कारण को लेकर ही घड़ा बनायगा, 
अन्यथा नहीं । बल्लभाचाय “जन्माढू यस्यप्यतः” 
(ब्रह्म सू० १ अ० १ पा० २ सूत्र) को व्याख्या करते हुए 
लिखते हें-- 

“अनेकभूतभोतिकरे बतिय॑ ङमजुप्यानेकलोकाह्‌- 
भुतरचनायु क्तब्रह्म एडकोटिरूप ल्‍थ मनसाप्पाकल- 
_ यितुप्रशज््यरचनस्यानाया सेनोत्पत्तिस्थितिभङ्ककरणं 
. न लौकिकम्‌ 


का: 
3 २. भ्रणुभाष्य सटीक पृष्ट ५६ पंक्ति ४ 
ग्रणुभाष्य सटीक पृष्ट ६५१ पंक्ति ६ 
जहर » पद्मपुराण (उत्तर खण्ड) 

श्रणुभाष्य सटीक पृष्ट ६४८ पंक्ति ३. 


ज्योति 


¢ 
[ वपं ८, षण्ड ८; संख्या ११ 
ITI कके 0 --२--२- 


वल्लभाचाय को बौद्ध सिद्धान्त तथा शङ्कर का 
मायाचाद्‌ दानां ही अभीष्ट नहीं | इस की पुष्रि में 
निम्ध प्रमाण दै-- 


कन ३ 


“नार प्रत्वात्‌” ( ब्रह्म सू० २ अ० २पा० 


२६ खू० ) की व्याख्या में चब्लभ स्वामी लिखते 
हे-- “देवादयः स्वांदोनावतीर्य वैदिकेषु प्रविश्य 
बिश्वार्थं चेद मागान यथार्थानपि व्याख्याय सदस- 
द्विलक्षणामखदपरपर्यायामाचद्यां सवक्ारणत्वेन 
स्वीकृत्य तन्ञञ्जस्यथं जातिञ्चरारूपं संन्यालपापण्डं 
प्रसायं सचमेच लोकं व्यामो हितवन्तः, व्यासो5पि 
कलह कृट्वा शाङ्करं शाप्त्वा तूष्णीमास | अतोऽ 
ग्निना मया स्वतः खढुद्धारार्थं यथाश्रतानि 
श्रतिसूचाणि योजयता खर्वो मोहो निराइतों 
वेदितव्यः ॥” 
इसी भाष्य के टीकाकार गोस्वामी पुरुषोत्तम 
जी महाराज ने अपनी ''भाष्य प्रकाश” नामक 
टीका में लिखा है कि शङ्कर ( महादेव ) ने पार्वती 
को निम्न वाक्य कहे--- 
“भायावाद्‌मसच्छास्रें, प्रच्छन्नं बौद्ध सुच्यते। 
मयेच कथितं देवि कळो ब्राह्मणरूपिणा ॥” 
“वेदार्थवन्महाशाश्ञं, मायाचाद्‌ मवै दिकम्‌ । 
मयेव चक्ष्यते देवि जगतां नाशकारणात्‌ ॥” 
आगे जाकर बल भाचाय “क्षणिक त्वाच्च”(व्रहा- 
सू० २ अ० २ पा० ३१ सूत्र ) का भाष्य करते हुए 
लिखते हैं “माध्यमिकस्तु मायादिवदसम्बद्ध भा 
घिट्वाढुपेक्ष्य इति न निराक्रियत आचार्येण |» 


९, ग्रद्वेतवाद की जो वास्तविक व्याख्या है वह ग्रागे के ग्रध्यायों में की जायगी । 
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इन डद्धरणों से हमारा केवल मात्र यह दिखाने 
का प्रयोजन है कि चल्लभाचार्य मायाचाद को 
नहीं मानते । वे केवल “ब्रह्मवादी” हैं । इसीलिए 
वल्लभाचायें इस मत का नाम “शुद्धाद्वोततचाद” 
रखते हैं । 

यद्यपि शङ्कुर स्वामी जगत्‌ की उत्पत्ति के लिप 
ब्रह्म के साथ माया का सम्बन्ध मानते हैं, तथापि 
वे उसे अनिर्वचनीय कह कर अपने को अद्वोत- 
वादी कहते हैं ओर छ तवादी कहळाने के दाप से 
छूने का प्रयत्न करते है । 


तद्नन्यत्व मारश्स्भणशब्दादिश्यः” (ब्रह्म सू० 
२ अ० १प० १४ सूत्र ) को व्याख्या करते हुए शङ्कर 
खामी लिखते है-- 

“एवमविद्याकृतनामरूपो पा ध्यनु रो धी श्वरो भ- 
बति, व्योमेच घरटकप्काद्यपाध्यनुरोधि। सर च 
स्त्रात्मभूतानेच घटाकाशस्थानीयान्‌ अविद्याप्र- 
त्युपस्थापितनामरूपङत क्राय र णसं घ।तानुरो घिनो 
जीचाख्यान विज्ञानात्मनः प्रती व्यवहारविषये । 


तदेवमबिद्यात्सकोपाधिप रिच्छेद्‌ पेक्षमे वेश्वरस्येश्वर- 


त्वं सवज्ञत्वं सवशक्तित्घं च, न परमाथतो 
बिद्ययापास्त र्वोपाधिरूवरूप आत्मनोशित्री शित- 
व्यसरवंज्ञत्वादिव्यवहारडपपद्यते>॥ 

“प्रत्येक कार्य की व्याख्या के लिए थोड़े 
से थोड़े साधनों का 
इस विषय को न सभभ्ने के कारणही 
सम्भवतः राङ्कर स्वामी को पड्दर्शनों में विरोध 


होना 


माळूम हुआ । उन्होंने देखा कि गौतम तथा कणाद 
: - न 

१. शङ्कर के मतानुसार कपिल परमात्मा को नहीं मानते । इसी पच्च को साँख्य छिद्ठान्त का पूव पच्च रख कर शङ्कर 
स्वामी ने सांख्य सिद्धान्त का खण्डन किया है-“<चानानुपत्तेश्य नानुमानम्‌?” “प्रवृत्तेश्च? “पयो म्बुवच्चेतु् तेत्रापि? 


“व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्यात्‌?? ““ग्रन्यत्राभावाच्च न तृपादिवह्‌?? ०ग्रभ्युपगमे5प्यथी भावाल्‌?? “पुरुषाषमवदिएति- 


अद्वोतवाद्‌ के आधारभूत विचार 


डपथोगी है” 


४२३ 


परमाणुवादी हैं | वे परमाणु जीव तथा परमात्मा, 
इन तीन सत्ताऔं से जगत्‌ को व्याख्या करना 
चाहते हैं। सांख्यकार कपल नाना परमाणुओं 
की न मान कर, एकरस अव्यक्त प्रकृति तथा 
जीवात्मा से जगत्‌ की व्याख्या करते? हैं | इस - 
लिए क पल ने उपपयरक्त नियम के अनुसार संसार 
की अच्छी व्याख्या की है । शङ्कर स्वाम्री के 
कथनाजुलार चेदान्तसूत्रकार व्यास केचल ब्रह्म से 
जगत्‌ की उत्प',त्त बताते हैं। अत; वे सृष्टि उत्पत्ति 
की व्याख्या करने में सब से अधिक सफल हुए 
हैं। यही कारण है कि शङ्कर स्त्रामी ने परमाणुका रण- 
वाद्‌ तथा प्रकृतिकारणवबाद का खण्डन करके केचळ 


ब्रह्मकारणवाद की स्थापना की हे | इनके मत को | 


अङ्क तबाद कहते हैं । परन्तु यदि वास्तव में विचारा 
जाय तो छः दशनों में परस्पर कोई विरोध नहीं । 
प्रत्येक दर्शन ने सृष्टि के भिन्न २ कारणों में से एक- 
एक कारण की व्याख्या की है । 

सूत्री दयानन्द सरस्वतीं सत्यार्थ प्रकाश के 
८म समुल।ख में इस प्रकार लिखते हैं-- 

“छ: शास्त्रों में अविरोध देखो इसप्रकार है। 
मीमांसा में-- :ऐसा कोई भी कार्य जगत में नहीं 
होता कि जिसके बनाने में कम-चेष्टा न को जाय। 
वैशेषिक में-समय न लगे बिना बने ही नहों । न्य।य 
में-उपादान कारण न होने से कुछ भी नहों बन 
सकता । योग में-विद्या, ज्ञान, विचार न किया जाय 
तो नहीं बन सकता । और वेदान्त में-बनाने वाला 
न बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो सके । इस 


लिए स्ट छः कारणों से बनती है। उन छ; कारणों 


चेत्तत्रापि” “म्रङ्कित्वानुपपत्तेञ्च? “ग्रन्ययानुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात्‌” ( ब्रह्म स्‌० २ 0२ पा० १, २, ३, 


४, ५) ६, ७, ८, ९ सत्र) 
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को व्याख्या एक एक शास्त्र में है । इस लिए 
डन में विरोध कुछ भी नहीं |”? 
हमारे विचार में शङ्कए स्चामी को सन्देहचादी 
कहना चाहिए । इसका कारण यह हे कि उसने 
देख। कि इस समय संसार में दो मुख्प सिद्धान्त 
ऐसे हैं, जिनसे कि लोग समझ हैं कि संसार की 
अच्छो ब्याख्या हो सकती है । (१) परमाणु-कारणघाद्‌ 
( न्याय ओर वैशेषिक्न ) । (२) प्रकृति-कारणवाद 
(सांख्य ) । परन्तु उसने अपनी युक्तियों द्वारा 
यह सिद्ध करने का भरसक प्रयत्ल-किया किन तो 
परमाणुओं से ही स्‌ ट पैदा हो सकती है और न 
प्रकृति से | और कोई संसार में ऐसा कारण शेष 
_ नहों रहता जिससे यह संसारोत्प.त्त की विकट 
समस्या हल हो सके। इल लिए शङ्क! स्वामी ने 
यह कह कए सन्तुष्ट करना चाहा कि यह संसार 
अनिर्वचनीय है । अर्थात्‌ इसके विपय में कुछ कहा 
नहीं जासकता । इस तरह दुनियां को लोगों के 
सामने न समझ में आने चाली चीज़ बना दिया। 
इसको दूसरे शब्दों में इस तरह कहा जा सकता हे 
कि बजाय इसके कि शङ्का रूत्रामी इस संसोर के 
कारण की व्याख्या करते, कुछ न बता कर सबको 
सन्देह में डाळ द्या । यही कारण है कि हम शङ्कर 
स्वामी के या अन्य किसी एक्त्वबादी या 
अङ्क तवादी के सिद्धान्त को सन्द्रेहवाद के नाम से 
पुकारना भी अच्छा समकते हैं | चाहे वे संसार को 
मिथ्या तथा अनिर्वत्रनीय कहते रहें, परन्तु अपने 
जीवन में चे इस प्रकार के व्यवहार हर 
समय कर रहे होते हैं कि मानो वे दुनियां को सत्य 
समझ रहे हैं | यह उनके सिद्धान्त ( !)९०?५ ) 
तथा क्रियां ( P2०४।८० ) में बिरोध है । इसी 
से उनके सिद्धान्त की निर्बलता झलकतो है | इस 
की उपर्यक्त समालोचना हम आगे के अध्यायों 
में करंगे। 


सम्भव है कि शाङ्करसूवामी के पक्ष पोषक के 
रूप में उसके सिद्धान्त को कथश्चित्‌ अछछे रूप में 
भी रखा जा सके कि शङ्कर स्वामी का हार्दिक 
अभिप्राय यह नहीं था कि वस्तुतः संसार मिथ्या 
है, अपितु वे केल मात्र ज्ञान ( ब्रह्म ) की 
प्रधानता तथा महत्ता को ही लोगों के सामने 
रखना चाहते थे । यही वेदान्त शास्त्रकार व्यास 
का असली सिद्धान्त मालूम होता है | 

पतञ्जलि मुनि कृत योग सूत्र “तदा सर्वाचरण- 
मछ,पेतस्य ज्ञानलपा५5नन्त्यात्‌ शेयमल्यम्‌ ॥” 

(के३ल्यप।द्‌ ४ । ३१ खू० ) का भाष्य करते हुए 
व्यालमुनि कहते हैं कि जिख समय योगी घममेघ' 
अर्थात्‌ पूर्णलमाधि की पराकाष्टा को पहुँच जाता हे, 
उस समय उसके ज्ञान का मलावरण सवंथा नष्ट 
हो जाता है | ज्ञान की अनन्तावस्था आजाती है । 
जेय पदार्थ ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं रहते। जेसे 
आकाशा के खाममे खद्योत कुछ भी न्दी । लकड़ी की 
यनी नौका में यद्यपि लोहे को कीळें अवश्य लगी 
होती हैं, तथापि बह लोहा कार्यलाधकता के रूप 
में तथा मात्रा में इतना थोड़ा होता है कि हम उस 
नौका को लकड़ी का बना कहते हैं, न कि लोहे का | 
ठीक यही अवस्था श्रमसेघ समाधि चाळे योगी को 


ज्ञान तथाज्ञेय के बिषय में होती है । ज्ञान बहुत 
अधिक होता है और ज्ञेय विषय बहुत थोड़ा। 


अर्थात्‌ यदि किसी प्रकार यह सम्भव हो कि संसार 
के पदार्थ जितने अब हैं उस से भी अधिक तय्यार 
किए जासके तो चे भी योगी के शान के विषय हो 
जायंगे | धर्ममेंघ समाधि चाले योगी फे पास ज्ञान 
अत्यधिक हे, परन्तु कमी इस बात की हे कि 
दुनियां के पदार्थं उसके लिये थोड़े हैं | हम 
साधारण व्यक्तियों की ठीक इस से विपरीतावस्था 


है । हमारा ज्ञान बहुत थोड़ा है, परन्तु हमारे जानने 
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योग्य ऐसे विषय दुनियां में बहुत अधिक हैं ज्ञिन 
को हमने अभी तक नहीं जाना । इस वांत को 
योगभाष्यकार महर्षि व्यास इसप्रकार लिखते हैं-- 

“सर्वे; क्लेशकर्मावरणै विश्लुक्तस्य शानस्यानन्त्यं 
भषति । आवरकेण तमसाइमिभूतमादु तमनन्तं 
हानसंत्घं कत्रिदेच रजसा प्रवतितमुद्घाटितं 
प्रहणसमथं भघति। तत्र यदा सर्वेराबरणमलेरपगतं 
भवति तदा भवत्परस्यानन्त्यम्‌। छानस्याऽऽनन्त्यात्‌ 
ञ्ञेयमदपं सम्पद्यते, यथाकाशे खद्योतः | 

होलकता है कि इस्पप्रकार योगी में ज्ञानाधिज्प 
होने फे काएण सब कुछ शान कह कर ज्ञान की 
प्रधानता बताई जा सके । परन्तु खर्वलाधारण के 
लिए “न बुद्धिभेद कुर्याद््ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ इस 
गीतावाक्प का पालन नहीं किया गया । शङ्कर 
खामी ने स्वयं अथष्ा उसक्ने अनुयायियौं ने ही 
इस सिद्धान्त को लोगों के सामने इस रूप में रखा 
कि वह सबके लिए घातक सिद्ध हो रहा है। यदि 
एन शब्दों में उसके सिद्धान्त को “सन्देह घाद” 
कह दें तो कोई अत्युक्ति न होगी | 

यदि गहरी द्वष्टि से देखा जाय तो हमें माळूम 
होगा कि शङ्कर स्वामी का यह अह तवाद (ब्रह्मवाद) 
कोई नया सिद्धान्त नहीं है । प्रत्येक चिचारक या 
सुधारक अपने समकालीन विचारों की श्टङ्कला की 
सवथा उपेक्षा नहीं कर सकूता। उस के विचारों में 
उन विचारों को रङ्गत अवश्यमेच आजातो है, जो 
उसके समय के लोगों के हृद्यां में स्थान पा चुके हों । 
शङ्कर स्वामी भी उसी समय हुए जब कि बोद्ध 
दशन के सिद्धान्तों का सिक्का संसार भर में था | 
इसलिये यह बात अत्यन्त स्वभाविक थी कि उनके 
सिद्धात्तों में बोद्ध खिद्धान्तों की गन्ध आती, जिस 
को वे सवथा दूर नहीं कर सकते थे । अतः 


बल 
अद्व तवाद्‌ के आधारभूत विचार... ............... 


कतिपय विद्वान्‌ इन्हें “प्रच्छन्न बौद्ध” के नाम से 


पुकारते थे । बौद्धदर्शन से ही इनको अपने दर्शन 


का माग मिला । 
अणुभाष्य के टीकाकार गोस्वामी पुरुपोस्तमजी 
“नाखतोऽद्रष्टत्वात्‌” (ब्रह्म. सू. २ अ. २ पा. २६ सू.) 


के भाष्य की टीका में लिखते हैं कि पद्मपुराण. के | 


उत्तर खण्ड में शङ्कर ने पार्वती के प्रति निम्न वचन 
कहे हैं-- 

“मायावादमसच्छार्त॑ प्रच्छन्नं बौद्धमुच्यते । 

मय व कथितं देवि कलौ व्राह्मणरूपिणा | 

अर्थात्‌ कलियुग में साक्षात्‌ मद्दादैव ने शुर का 
रूप धारण करके मांयावाद्‌ (प्रच्छन्नवौद्ध) शाख को 
बनाया | इस का कारण यह है कि महादेव की इच्छा 
थी कि सारे संसार को श्रम. में डाला जाय 
“सर्वस्य जगतोऽप्यत्र मोहनार्थं कलौ युगे” | 

अब विचारना यह है कि बोद्ध दर्शन की क्या 
समानता शङ्कर दर्शन में फलकती है | विज्ञानवादी 
बौद्ध का सिद्धान्त यह है कि नाना तथा क्षणिक 
विज्ञान के अतिरिक्त संसार में और किखी वस्तु 
की सत्ता नहीं । उन क्षणिक चिज्ञानों से बनी 


विज्ञान धारा का आश्रय कोई नित्य आत्मा भी. 


नहीं | हर समय विज्ञान के पश्चात्‌ दूसरा विज्ञान 
आता हे और वह नए होकर तीसरे विज्ञान को 
उत्पन्न करता जाता हे। यही क्रम संसार में चल 
रहा हे । शेय पदार्थ ज्ञान से भिन्न सत्ता नहीं रखते 
इसका प्रतिपादन करते हुए विद्यारणयसुनि विवरण- 
प्रमेयसंग्रह में ७५ पृ० पर लिखते है | 
“सद्दोपलम्भनियमादभेदो नीलतद्धियोः 
अन्यच्चेत्‌ संविदो नीलं न तद्गासेत संचिदि । 
भासते चेत्‌ कुतः सर्व न भासेतैकसंचिदि 
नियामकं न सम्बन्धं पश्यामो नीरत द्वियो; ॥० 


OSU TO SRE 
१, प्रंशुक्लाकृष्णं चम मेहृतीति सिझ्लूतीति वषतीति वा इति धर्ममेघः । 
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संसार में हमें जो व्यवहार करते हुए ज्ञान 
` और उसके विषय में भेद मालूम होता है बह,भ्रम 
है। उसका कारण यही है कि अनादि काल से हम 
में भेद वासना रूप अविद्या का सम्बन्ध है । इन्हीं 
संस्कारों के कारण हम शान तथा ज्षेय में भेद 
समभते हैं । सायणमाधवाचायं सर्वदर्शनसंग्रह 
के घोड दशन में इसी खात का प्रतिपादन करते 
हुए लिखते हैँ-“यश्चायं ग्राह्मग्राहकसंवित्तीनां एथ 
गचभासः स एकस्मिश्चन्द्रमसि द्वित्वाधभास इव 
। अत्रापि अनादिरिविच्छिन्नप्रवाद्दा भदेचासनैव 
त्तम्‌ | 
शङ्कर स्वामी ने इस सिद्धान्त में दोष देखे, 
कि यदि केवलमात्र विज्ञान धारा को ही 
माना जाय और उसका आश्रय कोई नित्य आत्मा 
न माना जाय तो इसका यही मतलब होगा कि 
कर्म फल को प्राप्त के समय जिस विज्ञान ने कर्म 
किया था वह नष्ट हो चुका होगा । अतः उसका 
फल दूसरे विज्ञान को भोगना होगा । दूसरे शाब्दे 
में ये कह सकले हैं कि जिस विज्ञान नेजो 
कमं नहीं किया उसका प्रह फल भोग रहा है । 
इस दोष को दार्शनिक पारिभाषिक शब्दों में 
“अङृतास्यागम” दोष कहते हैं। और जिस पूर्व 
विज्ञान ने जो कमं किया है उसका उसे फ़ळ नहीं 
मिला क्योंकि वह तो क्षणिक ( एक क्षण तक ठहर” 
ने वाला ) होने के कारण फल मिळते सम्य नप 


हो चुका हे | इसे दार्शनिक परिभाषिक शब्दों में 
F _“कृतहानि” दोप के नाम खे कहा सया है । इन दो 


दोषों को देख कर अच्छा तो यह होता कि शाङ्कुर 


स्वामी इन क्षणिक विज्ञानों का आधार एक नित्य 


आत्मा को मानते जो कर्म करता हुआ भी फळ | 


प्राप्ति समय तक विद्यमान रह सकता था | परन्तु 
उन्होंने सोचा कि नित्य आत्मा को विज्ञान से 


ज्योति 


[ घं ८, खण्ड ८, संख्या ११ 
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पृथक्‌ मानने की अपेक्षया अच्छा यही होगा कि 
उस नित्यात्मा को विज्ञानस्वरूप मान लिया जाय | 
इस प्रकार शङ्कर स्वामी ने क्षणिक विशञान के स्थान 
पर एक नित्य विश्रु विज्ञान मान लिया जिसे 
उन्होंने ब्रह्म का नाम दिया । बौद्धों की तरह अविद्या 
का सम्बन्ध मानना इनके लिए भी अनिवायं हुआ। 
इस प्रकार इस प्रकरण में हमने यह दिखाने 
का प्रयल्ल किया हे कि अङ्क तबाद तथा उसके 
स्वरूप के बनाने में किन किन विचारों ने सुख्य रूप 
से भाग लिया । 
“अक्चणवन्तः कणंचन्तः सखायो मनोजवेष्व- 
समा वभूवुः | 
आद्घ्नाख उपकक्षास उ त्वे हृदा इच स्नात्वा 
त्वे ददू शे ॥” 
ऋग्वेद १०. ७१. ७ 
“( अक्षण्वन्तः कर्णचस्तः सखायः मनोजवेषु ) 
प्रशस्त आंखों, तथा कानों घाले एकही श्रेणीके 
विद्यार्थी मन की गतियों में विषम होते हैं। (त्वे 
आद्‌्ष्नासः, उ उपकक्षासः हृदा इच दद्ररो ) एक, 
सुख के बराबर पानी से भरे हुए तालाब के समान 
दीखते हैं, और दूसरे काल के बरावर पानी से 
भरे हुए तालाब के समान दिखाई देते हैं । ( ड त्वे 
स्मात्घाः ) और तीसरे, स्लान--योग्य प्रभूत जळ से 
भरे हुए तालाब के समान दीख पड़ते हैं ।» 
भावार्थ-मन और बुद्धि की शक्तिय प्रत्येक 
मनुष्य में भिन्न २ हैं। समान आंखों और कानों वाले 
एक ही श्रेणी के विद्यार्थी ज्ञान-प्राप्त में विषम 
होते हैं | अर्थात्‌ मध्यम, अधम और उत्तम भेद्‌ से 
प्रत्येक मनुष्य ज्ञान में विघम होता है । 
इस वेद्‌ मन्त्र प्रतिपादित सामान्य नियम के 
अनुसार महर्षि व्यास ने वेदानुकूल ब्रह्मासूत्रों ' 
का अगाध ज्ञान सबके लिए समान रूप से 
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दिया । विपममतियों के अनुसार उन्हीं सूत्रों में वैदिक है । प्रधानमछनिवईणन्याय से प्रायः ३ नहत र 
से १ के 95 = हि RE 

से भाष्यों के द्वारा विशिष्टाद्वतवाद्‌, अद्वतवाद; चाद की ही समालोचना की जायगी । व 

शुद्धाद्वेतवाद्‌, और द्वेतवाद्‌ नामक सिद्धान्त अधिकतर प्रचलित यही सिद्धान्त है | इस पर 

निकाले गए, जिनका हम पूर्व निर्देश कर आए गए आक्षेप यथाकथञ्चित्‌ दूसरों पर भी ह 

हैं। आगे के अध्यायं में हम यह दिखाने का प्रयल॑ हो सकेंगे। 
करेगे कि द्तवाद ही सब वादों से श्रेष्ठ तथा 


नोट - लेखक की ग्रप्रकाशित “अद्वेतवाद की समालोचना”? नानक पुस्तक का एक प्रारम्भिक भाग । 


४७००७ ० 


ba MA an । 

हि हा जाओ बालदान 
हो जाओ बलिदान वीरवर, हो जाओ बलिदान ॥ 
जिसकी पावन रज से है यह देइ हुई निर्माण , | 
जिसका पवन निरन्तर चलता इसमें बन कर प्राण । 
उसी तुम्हारी मातृभूमि पर आई विपद्‌ महान। | 
स्वार्थ परायणा करते इसका पद्‌ पद पर अपमान। _ कर 
कुछ भी तुम में है मनुष्यता कुछ भी है अभिमान। | 
यदि अपनी जननी जनकों की हो असली सन्तान। | 
तो तुरन्त इन अत्यांचारों का करदो अवसान | 


जगत चकित हो तुम को देखे हो जावे हैरान ॥ 
-श्नी पं० चागीश्वर जी विद्यालङ्कार नै 


३ 
| 
| 
३ 


ट fF न 
छ |G > ५ 
। AA चो पानि 
; कम 5५३ 
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स राज्य में जून ज्ुलाई की कड़ी 
धूप मे हल चला कर शरीर का 
पसीना बहानेवाले लोग तो दाने 
दाने को तरस कर भूख -से तड़प 
तड़प कर मर जावे तथा निरुद्यमी, 
निकस्मे मक्खियां मारनेवाले लोग 
शुलकरे उड़ा रहे हों, निकम्मे तथा 

ञ्ालसी भोगी विलासो जीवन व्यतीत करने,वाले 
को मामूली सिर दरद्‌ के होने पर खात सात उच्च 
डिग्रीधारी डाकट्रो के बुलाने के लिये टेलीफोन 
खड्क जावे तथा परिश्रमी परन्तु कंगाल मजदूर 
का इकलौता पुत्र तंपेदिक से बीमार होने पर भी 
यथायोग्य औषधि तथा चुल्लू भर दूध न मिलने से 
मर जावे, उसे हम केसे “न्यायकारी परमेश्वर”? 
का राज्य कह सकते हें वह तो साच्षात्‌ शैतान का 
राज्य. है । 

२. मलुष्य जब शेर तथा चीते पर आक्रमण 
करता है तो उसे मनोरंजन वा शिकार खेलना 
कहते हैं, परन्त॒ यदि शेर घा चीता मनुष्य पर 
हमला करदे तो उसे.पशुपन, बबरता, धा खख र- 

पन कहा जाता हे। 

३. जब तक धनी पूंजीपति, शक्तिमान्‌ लोग 
किसानों मजदूरों तथा श्रमजीचियोँ की कमाई को 
लूटते रहते हैं उस का नास सभ्यता, राज्यव्य- 
घ्या, शान्ति तथा उन्नति रखा जाता हे, परन्तु 
यदि कोई अभागा मजदूर वा किसान निंदा से 
 ज्ञणाकर लूट का सिलसिला बन्द करने का 

“अवल् करने लगता, है उस का नाम शान्ति सङ्ग, 


ज्योति 


Pe भन्न १ 
विलिन [वचार 
Chhabil Das B.A. Formerly principal of the National College Lahore. 
Life member S.P. Society. ( Firozepure City ) 


€ 


[ चपर ८, खणड ८ ; संख्या ११ 


अराजकता, अ्रभ्यता, 
रखा जाता है | 

४. ऐ स्त्री जाति | खूष्टि के आरम्भ से ही तुझ 
पर अन्याय पर अन्याय हो होते थारदै हैं। 
कवियाँ, चित्रकारों, गायकों तथा लेखकों ने न 
जाने तुझे क्या का क्या बना दियो । लुके. मातृत्व 
के उच्च सिंहासन से च्युत करके उन्होने पुरुष के 
लिए एक कौतूदल की वस्तु चा खिलौना, बना 
दिया है! 

५. स्त्री का खव से बड़ा अपमान जो पुरुषां 
की ओर से किया ज! सकता थ्व वह उन को 
खर्ण-रत्नो से आशभूषित करके बा सुन्दर कपड़े 
पहिनाकरु तितली बना रखना है जिस से कि वह 
जीवन संग्राम मै कोई भाग न ले सके । सचमुचः 
मर्खं स्त्रियो ने अपनी महानता, समानता, तथा 
खतंत्रता को कितने छुद्र दाम पर पुरुषों के हाथ 
वेच डाला। 

६. सडुष्य समाज ने अपने महापुरुषों का जो; 
सव से वड़ा अपमान किया है बह डको अवतार, 
पैगस्वर वा महात्मां बना देना है। इल का अर्थ 
यह है कि केचल वही लोग महान्‌ काय कर 
सकते हैँ अभ्य नहीं। परन्तु ^ man can 00, 
what a man has done. इतिहास पुकार-पुक्रार 
कर कहता है जो कठिन से कठिन वा दुष्कर से 
दुष्कर कार्यं एक व्यक्ति ने कर दिखाया है 
वही कोई भी दूसरा व्यक्ति कर सकता है । 

७. नये कपड़े, नये बूट नये फैशन ग्रहण करने मे 
मचुष्य नहीं सिभकते. परन्तु नये बिचारौ का 


अन्धेरगदी तथा विद्रोह 
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ग्रहण करना बड़ा बोभल काम है। . बूढ़े माता 
पिता अपने मवयुवक पुत्र के आधुनिक फैशर्नो 
को सहन कर सकते हैं परन्तु उल के नये विचारों 
पर राग बगूला हो उठते हैं । 

८, प्रकृति ने प्रत्येक नरनारी, छोटे बड़े, धनी 
कंगाल की खोपड़ी में मस्तिष्क तथा मस्तिष्क में 


सोचने को शक्ति दी है | प्रकृति माता का उद्देश्य 


साधन है। यदि खून साफ करने वाले काढ़े से, 


तो प्रत्येक व्यक्तिसे सोच-विचार करवा कर अपना 
जीवनमागे, , निश्चित कराना है । यदि यह न होता 
तो सोचने का काम करने के लिये .फेबल घर के 
बड़े बूढ़े प्रपितामह या थानी को ही बुद्धि दी 
ज्ञाती, शेष सब खोपड़ियां खाली तथा खोखली 
रखदी जातीं। इसी में तो विचार स्वातंच्य तथां 
क्रान्ति के बीज पाये जाते हैं। 

8. धनी लोगो को दान, दक्षिणा, दशांश वा 
जकात (आय का ४) भांग धर्मार्थे ) देने तथा 
निर्धना को सन्तोष तथा शान्ति का उपदेश देकर 
प्राचीन धर्माचाय्ये तथा समाज व्यवस्था करने 
वाले समझते हदोगे कि अब संसार में असमानता 
तथा आथिक प्रतिद्वन्द्विता सदैव के लिये बन्द हो 
गई . परन्तु यहद पुरानी सामजिक बिमारी कुछ 
कालके लिये दब बेशक गई हो समल नष्ट नहीं 
हो गई थी। धनियाँ की लोलुपता तथा वैज्ञानिक 
लूट से.ब्याधि. का ज्वालामुखी फट पड़ा है । 

. १०, “क्रान्ति” शब्द से भयभीत होजाने वाले 
शायद गणित से कोरे ही प्रतीत होते हैं ।.करोड़ो 
मनुष्यों का ऐतिहासिक काल के हजारौ वर्षो में 
जितना रक्त शोषण हुआ है.वा .हो रहा है, क्रान्ति 
से तो उसका शर्ताश वा सहस्मांश भी रक्त प्रवाह 
नहीं दोता । 

-११. क्रान्ति तो 'ओपरेशन' को तरह अन्तिम 


विभिन्न विचार 
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घा पुलटिस से फोड़ा फट जावे तो अच्छा है.। यदि 
नहीं, तो डाक्टर का चाकू ही गन्दे मादे तथा 
पस को निकाल देगा । यदि चाकू न लगाने दिया 
गया, तो फोड़ा खारे शरीर में फैल जावेगा । ` | 


१२. भविष्य का. भव्यभचन बनाने के लिये 
पुराने खंडहरों में से जो अच्छो ठोस तथा मजबूत 
ईंट मिल सकती हैं बेशक ले लो परन्तु. उसी 

[डहर के पाल वेठ कर उस के विशाल भूतपूर्व 
गौरव पर अश्रुपात करने घा खंडहरों को, लीपा- 
पोती में घन तथा शक्ति का खर्च करना .बुद्धिमत्ता 
से दूर है । 

१३. यदि संसार के धर्मों वां मजहवो का उद्‌- 
देश्य संसार सै चोरी डाकेजनी, भूठ, व्यभिचार 
तथा घेश्याथौ इत्यादि को दूर करने का है तो 
निस्संदेह उन को इस कायं में .कदापि सफलता 
नहीं हो सकतीं। इन सब बुगाइयो की जड़ तो 
व्य।क्तगत सम्पत्ति है जिस को वद्द छूते तक नहों। 
जड़ को छोड़ कर शाखत्राएँ काटने वाले इतिद्दास 
मै बहुत भूख हो चुके हैं। 


१४. लाहौर की ठण्डी सड़क पर प्रातः बायु- 
सेवन के लिये ज्ञाते हुए मुझे पक तीतरबाला 
मिला करता है। खाली पिञ्जरा उसके हाथ में 
होता,है और तीतर उससे. तीस-चालीस गजकी 
दूरी पर उल के पीछे २ दौडता आता है । चकित 
होकर मेंने पूछा कया भई ! यह तीतर उड़ कर 
भाग क्यो नहीं जाता ? उत्तर मिलता है कि 
इस अभांगे का. प्रेम तो पिञ्जरे की तीलियो से 


हो गया है । मेरी तरफ से खुला छोड़ देने पर - 


भी यह पकी अवसर से लाभ नहीं उठाता । 
१५. यदि पुनजेन्म का सिद्धान्त ठीक है तो 


यह भी मानना पड़ेगा कि परश्पर लड्ने चाले . 
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कुत्ते पूचजन्म में अवश्य ही भारतवर्ष के 


हिन्दु ही रहे होगे | 


१६. “भाई मुसाफिर इतनी तेजी से कहां 
दौड़े जाते हो” ? “जहां सड़क ले चलेगी” मृखं 


` सुखाफिर ने उत्तर दिया। मुभे हँली आ गई । 
` क्रोध से यात्री कहने लगा कि क्या तेरे देशवाखी 


नवयुवक बिना किसी उद्देश्य छो निश्चित ह्ये 

अपना धन, शक्ति, तथा यौवन को कालिजो 
तथा स्कूलो में नष्ट नहीं कर रहे? 

१७. श्रीमन्‌! हम अछूतों EE) पुलीस तथा 

सेना मे भरती खयो नहीं किया जाता ? क्या 

हमारा अधिकार नहीं कि हम सैनिक बने ? मेरी 

आधी खोपड़ी ने कहा “हां भोले भाइयो ! तोप का 


[ चप ८, खण्ड ८, संख्यां ११ 


SR 
ग्रा ( Cannon £044०7 ) बनने घा नरहत्या के 
यज्ञ में आहुति डालने का आप का भी वैसा ही 
अधिकार है जैसा कि किसी उच्च वर्णा भिमानी का | 
निस्संदेद अब आप की अस्पृश्यता शीघ्र घुल 
जावेगी ।» 

१८. अछूतोद्धार करते करते अछ्ूर्ता की 
आर्थिक दशा सुधारने के लिये तथा उन के ऋण 
के बोभू को हलका करने के लिये सहकारी बेंक 
( Cooperative Bank ) खोले गये। जब समय 
पर अछुतो ने कर्ज की किस्त अदा न की तो उन 
को दीवानी केद कराने के लिये कुछ लोहे के 
बर्तन तथा लालइमली के कारखाने के कम्बल 
खरीदने पड़े । खूब शछूतोद्धार हुआ । 


FINO 


ब्रह्मचये -- 


[ ले०--प्रो० धर्मदत्तजी विद्यालंक्रार, उपाध्यक्ष आयुर्वेद-महाविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी | 


षय-चासना के संयम करने का नाम 
ब्रह्मच्य्यं हे। विषय का संस्कार 
, बीजरूप से प्रत्येक बाळक के मन 
में विद्यमान रहता हे । उसके 
य॒चावस्था में आने पर कुछ कुछ 
अङ्करित होने लगता है और पूण 
युवा हो जाने पर अधिक विकसित 


वह माता-पिता की आँख के नीचे रहना पसन्द 
करता था, अब स्वतन्त्र और उच्छुङ्कल रहना पसन्द 
करता हे। अब उसे किसी की आंघीनता ओर 
किसी का आश्रय अखरता है ; जिन माता-पिता के 
बिना वह थोड़ी देर में व्याकुल हो जाता था वेहाँ 
यदि उसे आधीनता की बेडियों में रखना चाहें तो 
उनके विरुद्ध द्रोह करने लगता हे। .रूकूलों के 


हो जाता है। इस प्रकार विषय-वासना प्रत्येक मास्टर बालक के इख खभाव-परिवर्तन को न 
_ मनुष्य के अन्दर खभावतः ही उत्पन्न होती हे। समझ कर उन्हें बलात्कार जकड़ कर रखना चाहते 
पर इसके आधीन हो जाना ब्रह्मचर्य्य का नाश और हैं, जिससे बालक उनके विरूद्ध विद्रो् कर देते हैँ 

इसे अपने आधीन रखना ही ब्रह्मचर्य्य हे । और उनके तथा विद्यार्थियों के बीच झगड़े उत्पन्न 

जब बालक के शरीर में शुक्र उत्पन्न होने गतां हो जाते हैं । अध्यापको को जानना चाहिये कि यह 

i. उसका खभाव भी बदलने लगता है । पहले खतन्त्रता को प्रवृत्ति युवांचस्था प्रारम्भ होने का 


शक 
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ट "एक ज़रूरी परिणाम है । गुरुओ को चाहिये कि 
खले इस आयु में वालक की नियन्त्रण-रज्जु को न तो 
बहुत ढीला करें और न द्वी बहुत खींच कर रखें, 

क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में बाळक के विगड़ने 
न्काडउरहै। | 


बालक के अन्दर अब साहस भी आने लगता 
है। जो पहले रात को बाहर नहीं निकळ सकता था, 
बह अँधेरे में निकल कर बड़े-वड़े उपद्रव करने 
व्लगता है । प्रायः कर बालक शोतानी के कामों में 
छस साहस को प्रकट करते हैं, यह साहस भी 
स्युवचश्या का एक परिणाम हे । 


परन्तु एक विशेष परिवतंन और भी होता है। 
गजो बालक अब तक विषय की बात नहीं जानता 
भथा वह अब विषय की यातों में दिलचस्पी लेने 
“लगता हे। जननेन्द्रिय के लिये एक प्रकार को 
उत्सुकता अनुभव करने लगता है और खुन्दर 
ग्वालकों तथा सुन्दर कन्याओं की ओर आकर्षण भी 
अनुभव करने लगता है। 


बारइचें वर्ष से सोलहव चप के बीच किसी समय 
मे यह विषय सम्बन्धी विचार प्रत्येक बालक में 
ज्उत्पन्न होने आरम्भ होते हैं । इन विचारों के भोंक 
ज्उसे डगमगाने लगते हैं | परन्तु यदि माता पिता 
समोर आचार्य्य की तीव्र आँखें बालक पर हर समय 
च्छगी रहें और यदि इन के अम्नृतमय उपदेश उसे 
प्राप्त द्योते रहें तो वालक इन भोंकों वारा गिरने 
ससे बच जाता है । पर यदि दोरभाग्य से माता पिता 
व्मपने कामधन्धों में लगे रह कर और आचार्य्य 
दूदूसरे प्रबन्ध के काम में लगे रह कर ऐले संकटमय 
काल में बालक को अकेला छोड़ दें तो चह इन 
कों से डगमगाया हुआ ऐसे अन्धेरे कुएं में जा 
[गिरता है जिस में से फिर उसे उबारना कष्ट-साध्य 
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हो जाता. है । अभिप्राय यह है क्रि बारहवं से 
सोलहवें वर्ष के बीच जब कि अण्डग्रन्थियां शुक्र 
को बनाना आरम्भ करने लगती हैं, और युवावस्था 
आरम्भ होने लगती है तब बालक पुरुप बनना 
आरस्भ होता है । इस अवस्था में स्वाभाविक तोर . 
से उस के अन्दर कुछ विषय सम्बन्धी विचार 
उत्पन्न होने लगते हैं | 


शुक्रोत्पत्ति का प्रयोजन. 


युवावस्था में-- यह टीक है कि शुक्रोत्पत्ति के 
साथ विपय सम्बन्धी विचार भी आरम्भ होने 
लगते हैं, परन्तु शुकरोत्पत्ति का एकमात्र प्रयोजन 
खालक की मानसिक तथा शारीरिक अभिवृद्धि 
करने का होता है | यदि इस आयु में शुक्र उत्पन्न 
न हो तो बालक सदा के लिये बालक ही रद्द जाय 
और पुरुप न बन सके । 


शुक्र उत्पन्न हो कर शरीर में घिलीन हो जाता 
है और शरीर की मांसपेशियों, नसों और अस्थियों 
के निर्माण में सहायक होता हे, अतः इसे 'जीचनीय 
रस' कहते हैं । यदि यह जीवनीय रस शारीर में 
उत्पन्न न हो तो कितना ही पौष्टिक भोजन खाया 
जावे तब भी शारीर और मस्तिष्क की वृद्धि न हो | 
परीक्षण से देखा गया है कि यदि किसी प्राणी के 
युवाकाल के आरम्भ में ही उसकी अण्ड-ग्रन्थियाँ 
निकाल दो ज्ये तो उसके शरीर और मन की 
बुद्धि सर्वथा रुक जाती है और वह बालक के 
समान ही रह जाता है । पर यदि फिर उसकी 
किसी जगह को त्वचा को काट कर त्वचा क नीचे 
किसी दूसरे प्राणी की अण्डग्रन्थियाँ स्थापित कर 
दी जावें और ऊपर से त्वचा सी दी जावे तो उस 
की रुकी हुई शारीरिक और मानसिक वृद्धि फिर - 
से आरम्भ हो जाती है, जिस से पता लगता है 


४५२ 


कि अण्डप्रन्थियौं का रस या शुक्रं शारीर और 
मस्तिष्क की भभिवृद्धि का अत्यावश्यक कारण है । 
शारीर और मस्तिष्क की अभिवृद्धि बारहवें 

से चीसवें वर्ष तक विशेष तोर से होती है । बीसवें 
घर्ष के पीछे अभिवृद्धि की मात्रा कुछ मन्द हो 
जाती है, किन्तु चोबीसंवें या पश्चोसवें वर्ष तक 
जारी रहती है । अतः २४ या २५ वर्ष की आयु तक 
शुक्र का एकमात्र प्रयोजन शरीर और मस्तिष्क 

की अभिवृद्धि करना ही है । इस अभिवृद्धि काल में 

विषय सम्बन्धी विचार और चेष्टाप उत्पन्न होने 


लगती है । परन्तु जो युधक उनकी अपना परम 


शत्रु समझ कर उनको दबाये रखता हे वह जहां 
अपने शरीर ओर मस्तिष्क की उन्नति में रुकावट 
नहीं आने देता वहाँ अपनी इच्छाशक्तिको भी 
प्रबळ बनाता और इस प्रकार अपने आप को पूर्ण 
मनुष्य बनाता है । 


परन्तु जो युवक पश्चीस घर्ष की उमर से 
पहिले इस अभिव्वद्धिक़ार में विषय सम्बन्धी 
विचारों ओर चेष्टाओं में अपने जीवनीय रस का 
व्यय करना आरम्भ कर देता हे, वह याद रखे कि 
चह अपने शरीर और मस्तिष्क के खच पर यह 
काम कर रहा है यदि कोई युत्रक विषय सम्बन्धी 
विचारों ओर चेष्टाओं में आनन्द्‌ अनुभच क्रतां 
है, बह अपना ही खून चूल कर समभता हे कि 
मैंने अपना पेट भर लिया, अपने ही घर की अमूल्य 
सामग्री को जळा कर सममत है मेने तमाशा 
देख लिया । 
_ ` अणडंग्रन्थियों को शरीर में से निकलने अथवा 
उन के रस को शारीर में से निकालने का परिणाम 
एक ही होता है। जिस प्रकार अणडग्रन्थियों कों 


निकालने से बालक मनुष्य नहीं बन सकता, उसी ' 


_ प्रकार चौबीस वर्ष से पिले अण्डग्रन्थियों के रस 
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के व्यय कर देने से बाळक मनुष्य नहीं बन सकता; 


MP बर्कं 


जो पुरुष शुक्र कक बिन्दु २क्को शरीर में लीन होने ` 


देता है वही सच्चा पुरुष बन सकता है । 
युवावस्था के बाद-- चौबीसर्व या पश्चोसवे 
वर्ष के बाद शुक्र के दो कार्य हो जाते हैँ: 
(१) शरीर का रक्षण (२) प्रजनन । 
इन में से रक्षण का कार्य मुख्य, और प्रजनन 
का कारां गोण होता है | यहद ठीक है कि यदि 
विषय सम्बन्धो चेष्टाओं में शुक्र का व्यय किया 
जाय तो शरीर को इतनी क्षति नहीं होती जितनी 
युचावस्था में, पर तो भी यदि अधिक व्यय किया 
जावे तो शारीर के रक्षण में न्यूनतां अवश्य आ 
ज्ञाती है | 


देखा गया है कि यदि पश्चीसचें वर्ष के बाद भी 
अणडयग्रन्थियों को निकाल दिया जाय तो पुरुप 
में पुरुपत्व के गुण नए हो जाते हैं; वह भीरु और 
कमज़ोर हो जाता है, उख के अन्दर से उत्साह, 
साहस, वीरता, आत्माभिमान आदि पुरुपोचित 
गुण नए हो जाते हैं; वह दूसरे के आक्रमण से 
अपनी रक्षा आप नहीं कर सकता और उसके 


अन्द्र से विषय सम्बन्धी आनन्द तथा प्रजननशक्ति 


भी नए हो जाती है, जिस से माळूम होता हे कि 
शुक्र का मुख्य प्रयोजन पुरुष के पुरुषत्व को कायम 
रखमा है, अर्थात्‌ पञ्चीख वर्ष तक पुरुषत्व बनाना 
और पश्चोस के पीछे पुरुषत्व को कायम रखना 
शुक्र का मुख्य काम है । इस से जहां मनुष्य 


दूसरे पुरुषों के आंकमण को रोक सकता है वहां 


उसी पुरुषत्व से नानां प्रकार की व्योधियों के 
आक्रमण को भी रोकने में समर्थ होता है। इसी 
लिये जब ऋतु-परिचतन होता है, और रोगों का 


अधिक भय रहता है अथवा चारों तरफ कोई 


संक्रामक रोग फैला होता दै तो जो पुरुष यल से 


— 


ह. 


अं 
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घीय की रक्षा करते हैं वे रोग के आक्रमण से बच 
ज्ञाते हैं जब कि दूसरे लोग शीघ्र ही रोग का 
शिकार हो जातै हैं, इस से स्पष्ट है कि युवावस्था 
के पीछे भी शुक्र का मुख्य प्रयोजन आत्मसंरक्षण 
है और प्रजनन गोण हे । 

शरीररूपी दीपक में शुक्र एक तैल है । यदि 
उसे उलट कर फेँक न दिया जावे तो वह शरीर 
में जला करता है | उसको आण में सब रोगों के 
जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, उस को ज्योति आँख 
ओर चेहरे पर दीखने लगती है, डस के तेज से 
चेहरा धंधकता रहता है, डसके ज्वलन से शरीर 
में दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है, जीचन में उत्साह 
और उमङ्ग की विद्युत्‌ संचार किये रहती दै, और 
यदि कोई आकस्मिक कारण न हो जावे तो 
जीवनरूपो दीप १०० वर्ष तक अखण्ड रूप छै 
चमकता दमक्ता रहता है । 

शुक्र की उत्पत्ति के साथ विषयचासना क्को 
उत्पत्ति और स्थिति डस क्षा लक्षणमत्र है, उद्देश्य 
नहीं | विषय वासना के होते हुए उसे आठों याम 
कावू रखना घर के सिह को वश में रखने फे 
सद्भश है, और यही सब्या ब्रह्मचर्य है। 


माता-पिता का कतव्य 


कई घार माता, दाई या दूसरे लोग बच्चे की 
उपश्थेन्द्रिय को हिला हिला कर खुश. हुआ करते 
हैं, परन्तु यह सर्वथा अनुचित है | जब बालक 
तीनया चार वर्ष का हो. जावे तो उसे दाई या 
तोकरों के पास सवथा नहीं छोड़ना चाहिये; अनेक 
बालकों के चरित्रनाश का बीज इन्हीं नौकरों ने 
बोया है। जब बच्चा तीन वर्ष से बड़ा हो जावे 
तो उसे कभी किसी दूसरे के पास न सुलावों.। 
अनेक मूर्ख माता-पिता तो आठ या द्स वर्ष के 


त्रह्मचय 
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बालकों को भी एक ही चारपाई पर खुळा देते हैं, 
इसे से उनके चरित्र के नष्ट होने का भारी भय 
रहता है | जब बालक पाँच वर्ष से बड़ा हो जावे 
तो उसे उठाना, प्यार करना और चूमना खर्वथा 
छोड़ देना चाहिये, इन बातों से उस में सोई हुई 
घिषयवासना के उत्तेजित होने का भय रहता हे। 


आठ चर्ष तक माता बालक को प्रत्येक क्रिया 
को अपने सामने रखे, और आठ वर्ष की उमर के 


पीछे आने वाळे भय को सम्मुख रखती हुई माता 


अपने बालक को सावधान करती हुई प्यार से 
समभ्ाघे कि “ऐ मेरे प्यारे बेटे | तेरी यह उपस्थे. 
न्ट्रिय बड़ी पित्र इन्द्रिय है, यदि इसे हाथ से 
स्पर्श किया जावे या कोई दूसरा ,इसे हाथ से 
स्पर्श करे तो यह-अपवित्र हो जाती हे, जो बच्चे 
इसे छूते या दूसरों को छूने देते हैं खे बच्चे ही 


रह जाते हैं, मनुष्य नहीं बन सकते, अतः यदि तू « 


मनुष्य बनाना चाहता हे तो. मेरी शपथ खाकर 
कहो कि न तो कभी इस इन्द्रिय को छूवेगा और न 
किसी को . छूने देगा ।' बाळक को श्रद्धा माता पर 
अगाध होने से वह माता को बात को मान लेगा | 
इसप्रकार की शिक्षा को आचार्यकुळ में गुरुवग भी 
समय २ पर देते रहें। 


सात था आठ साल की उमर के पीछे बालकों 
को गुरुकुल में प्रविष्ट कर दें । शुरुकुलों की 
श्रेणियों के अध्यापकों या शिक्षकों को भी यह्‌ 
समभना चाहिए कि पुस्तक पढ़ाने की अपेक्षा 
बालक के चरित्र पर ध्यान देना उन के लिए 
अधिक आवश्यक है। वे याद्‌ रखें कि यदि उन फले 
आधीन एक भी बालक में दुष्यंसन आ जावेगा 
तो वे परमात्मा और दुनियाँ, दोनों के सामने 
इस ळापरवाही के ज़िम्मेदार होंगे। .. 
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प्रायः आठ या दस घर्ष क्षे बालकों को यह 
शंका उत्पन्न होतो है कि “हम कहाँ से, केसे 
उत्पन्न हुए.१” माता पिता यदि उन के इस प्रश्न 
को टाल देंगे तो बालकों की इस प्रश्न सम्बन्धी 
उत्सुकता और भो अधिक बढ़ जावेगी, अतः 
“उत्पत्तिः का अपने बालकों को ठीक ठीक ज्ञान 
करा देना चाहिए। उन को वनस्पतियों के फूल 
दिखा कर बताना चाहिये कि फल केले उत्पन्न 
होते हैं ? पशुओं और पक्षियों की उत्पत्ति का 
भो इशारा कर देना चाहिये, क्योंकि यदि बालक 
अपने आप इन बातों की उत्सुकता में पड़ा रहेगा 
तो इस से अधिक हानि है । 


यदि माता पिता तथा आचारय चौबीस घरै 
जाग्रत रह कर बालक छे प्रति अपना कर्तव्य 
सूरा करगे तो निश्चय है कि बालक के मन-मन्दिर में 
सोया पड़ा विपयवानसारूपौ लिह शीघ्र जाग्रत न 
दोगा | परन्तु इस आयुके बाद युवावस्या के 
आरम्भ होते ही यह मन से उत्पन्न होने वाला 
मनसिज सिह” खयमेव कुछ २ जाग्रत होने लगता 
है| तेरह से बीस घर्ष तक की आयुन केबल 
बालक प्रत्युत उनके माता-पिता और आचाय, 
सब के लिए परीक्षा का काल है ।यदि वे इस 
काळ में से बाळक को ऐसी सावधानी से ले जावेंगे 
कि जिस से उस में जागता हुआ यह सिंह 
उत्तेजित होने न पावेतो वे मद्दाधन्य होंगे, पर- 
मात्मा के दरबार में आशीर्वाद के भागी होंगे। 
परन्तु यदि वे इस काल में बालकों के प्रति 
| ापरबाह रहेंगे तो वे याद रखें कि परमात्मा 
के द्रबार में क्रोध ओर धिक्कार के पात्र होंगे | 


. यदि बालक किसी दूसरे छड़के से अधिक 
मिले या मित्रता दिखावे तो सावधान हो जाना 


ज्योति 
== 


[ घर्ष ८, खण्डे ८ ; संख्या ११ 


चाहिये, इस उमर के लड़कों में यारी सदा चरित्र 
को भ्रष्ट करने के लिये होती है। माता-पिता को 
घर में खेलने और मनोरञ्जन करने के लिए इतना 
सामान घर में रखना चाहिये कि बालक को इसके 
लिये बाहर न जाना पड़े । सायंकाल के समय माता- 
पिता को कहीं बाहर न जाना चाहिये, घर पर रह 
कर बच्चों के मनोरञ्जन और खेल में उन्हें भी शामिल 
होना चाहिए | बालकों को खिलाने के साथ साथ 
मनोरजञ्ञक वार्तालाप से उनका ज्ञान भी अच्छा 
ब्रनाया जा सकता है। यद्‌ खालको का पर्याप्त 
मनोरञ्जन हो जावे तो थे कभी दूसरे लड़कों के 
साथ खेलने बाहर न जायेंगे | 


२० वर्षे की आयु तक लड़के को कभी नाटक, 
सिनेमा, नाच आदि देखने न भेजना चाहिये; गन्दा 
उपन्यास, अम्छील साहित्य और गन्डै चित्र तथा 
गन्दो गठपें हाथ में न देनो चाहियें, क्योंकि ये 
विषय-चासना सम्बन्धी विचारों को भड़काने 
वाले हैं । 


यदि माता पिता और आचार्य के दिन रात 
सांघधान रहने पर भी युवक में यह विषयवासना 
रूपी सिंह उत्तेजित हो जावे और वह किसी प्रकार 
का दुष्कृत्य कर बैठे तो उसको मारना या धमकाना 
नहों चाहिये, इस से कुछ भी लाभ न होगा। उस 
को तो इस सिह फे विरूद्ध लड़ने और काबू करने 
के लिये उत्साहित करना चाहिये, पिता वा गुरु 
उसको एकान्त में बुला कर इस विषय में उत्तम २ 
उपदेश दे कर समझानै की पूर्ण चेष्टा करें। प्रेम से 
समभाने पर युवक अपनी कठिनता को आप ही 
कह देता है, तब पिता या आचार्य इस शात्रु के 
घिरुद्ध लड़ने के लिये जिस प्रकार से भी बन सके 
उसको सहायता करे। ५ 
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युवकों का कर्तव्य 

जो हस्तमैथुन के द्वारा शुक्र का नाश करते हैं 
उनके शरीर और मस्तिष्क को बड़ा धक्का लगता 
है उन के शारीर की वृद्धि रुक जाती है जिससे 
उनका चेहरा पीछा, शरीर छश, और शरीर के कृशा 
हो जाने से पाचन आदि के अंग भी निर्षळ हो जाते 
हैं, पचन आदि के क्षीण होने से सम्ररणशक्ति क्षीण 
हो जाती और बालक पढ़ाई में निर्बल हो जाते 
हैं । उत्साह, साहस, तेज और ओज की मात्रा घट 


जाती और घह डरपोक हो जाता है, आँखों से 
थाच पिला कर नहीं देख सकता। उसका सारा 
आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है और इस लिये चह 
उद्योगहीन, परिश्रमष्दीन हो कर आलसी हो 
जाता है । 

जननेन्द्रिय का दुरुपयोग करने से युवकों में 
स्तरप्तमेह का रोग उत्पन्न हो जाता है । इससे शरीर 
और मस्तिष्क और भी अधिक निर्वळ होने लगते हैं | 
कई युवक तो अधिक दृस्तमैथुन करने से गृहष्य में 
प्रवेश करने से पहिले ही अपने आप 'को नपुंसक 
बना लेते हैं । इस प्रकार यह स्मरण रखना चाहिये 
कि यह आदत मनुष्य के जीवन को खदा के लिये 
दुःखमय बना देती है । 

माता पिता और आचाथ को चाहिये कि ऐसे 
बालक को प्रेम खे समभायें, न-कि डराचें और दण्ड 
दें ; क्योंकि प्रायः युवक को यह पता नहीं होता कि 
इस आदत से उसके शरीर और मन की क्या हानि 
होती है । यदि इस से होने वाळी हानियों को उस 
के सामने रखा जावे तो चह अवश्य ही इस आदत 
को छोड़ देता है। 


यदि युवक यह समझता हो कि हस्तमैथुन 
आदि द्वारा शुक्रनाश करने में कोई आनन्द है 
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तो उसे स्मरण रखना चाहिए कि यह आनन्द 
वही है जो कुत्ते को सूखी हड्डी चबाते समय 
हड्डी के द्वारा मुख में से निकले खून चूसने 
में आता है | उसे यह भी याद्‌ रखना चाहिये 
कि वह इस कूठे आनन्द से भविष्य में आनेचाले 
आनन्द को खो रहा है । इस क्रियाको अपने 
शरीर ओर मस्तिष्क के लिये घातक समझ कर 
इस सें मुक्त होने के लिए प्रयल्लशील होना चाहिये, 
यदि मुक्त होने का द्वढ़ निश्चय कर लेगा तो वह 
अवश्य ही मुक्त होगा। उसे अपने दिल में जमा 
लेना चाहिये कि यदि वह पञ्चीस वष से पहिले 
इन बातों से शुक्र का नाश करे तो पच्चीस वर्ष के 
बाद णृहदस्थ के योग्य न होगा । 


सब से प्रथम उसे व्यसनी युघकों के साथ 
मिलना छोड़ देना चाहिये ओर उन्हें अपना परम 
शत्रु समझना चाहिए । द्रृढ निश्चय कर लेने से 
भी यदि श्रवण, रूपर्शन, दर्शन आदि से कामविषयक 
विचार उत्पन्न होने लगें तो उसी समय शत्रु को 
समीप आया जान बैठा हो तों उठ खड़ा हो जाय, 
खड़ा हो तो दोड़ना आरम्भ कर दे; ऐसे समय में 
लेटे रहना या बेठे रहना उचित नहीं है; अथवा 
खुली हवा में आकर दो एक प्राणायाम कर लेने 
चाहिये । हर समय कार्य में लगे हुए युबक को विषय 
सम्बन्धी विचार अधिक नहीं तङ्ग करते, अतः 
अपना खाली समय खेती, फुलवारी, चित्रकारीं 
या द्स्तकारी में लगाये रखना चाहिये | 


युवक को दूसरों से अलग एकाम्त में भो नहीं 
रहना चाहिये । हँसी, खेल, सभा, सोसायटी शौर 
समाज आदि में सभ्य पुरुषों के साथ अच्छी तग्ह 
मिलना जुलना चाहिये । जो एकान्त में रहते हैं चे 


प्रायः इस दुब्यंसन का शिकार हो ज्ञाते हैं। घदि | 
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युवक से कभी विषयसम्बन्धी चेष्टा हो जावे तो 
पश्चात्ताप करना चाहिए; एक समय या एक दिनि 
भोजन का परित्याग कर देना चाहिये; ऐसा? कर ने 
से दूसरी वार फिर प्रलोभन आने पर _वद्‌ अपने 
को अधिक बलघान पाता है । 


वीय-रक्षा के कुछ साधन 


१, भोजन-सम्बन्धी -- मद्य, मांस, तैल, खटाई, 

लाल मिर्च, गरम मसाले, चाय, काफी, तमाखू 
तथा सब तले हुए गरिष्ठ भोजन, ये गम, उत्तेजक 
और जननेन्द्रिय को भड़कानेवाले भोजन हैं । इनका 
भोजन सभी को कम करना चाहिये ओर युवकों 
को तो सर्वथा न करना चाहिये | यदि भोजन अधिक 
मात्रा में खाया जावे तो भी रक्त का दबाब बढ़ 
जाता है, इसलिये चीर्य की रक्षा करना कठिन हो 
जाता है, अतः भोजन सदा थोड़ी मात्रा में करना 
चाहिये, रात्रिको तो इसका विशेषत; ध्यान 
रखना चाहिये। 


२. व्यायाप सम्बन्धी-- निर्बल युवक और 
पुरुषों के लिये चोय-रक्षा करना अपेक्षया कठिन 
होता है, क्योंकि शरीर की निबलता के साथ 
उत्पादक अङ्ग भी निर्बल होते हैं और शरीर के 
बलवान होने के साथ उत्पादक अङ्ग भी बलवान 
होते हैं | उत्पादक अड्ों की निर्बलता को हराने के 
लिये सीधे खड़े होकर या पेट या पीठ के भार 
लेटकऋर टाँगों की आगे या पीछे या पाश्वों की ओर 
धीरे-घोरे उठानेचाली व्यायाम करनी चाहिये। 


.... ज््यॉ-ज्यों जङ्कायं बलवान्‌ होती हैं त्यों-ट्यों उत्प(- 


दूक अङ्ग भी बलवान होते हैं, अतः दौड़ना भी 
बढ़ा लाभदायक है । इसके अतिरिक्त पीठ या रीढ़ 
को हड्डी की भी व्यायाम से अन्य वातनाड़ियों 
के साथ-साथ उत्पादक अङ्गों की वातनाड्यां 


si‘ 


ज्योति 
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बलिष्ठ होती हैं । ऐसे व्यायाम आर आसन जिनमें 
पोठ को आगे या पीछे की तरफ़ फुकाया जाता है 
प्रतिदिन कुछ काल करनी ज्ञाहिये। शीर्पासन से 
भी चीर्य-रक्षा में बड़ी सहायता मिळतो है। यदि 
सायंक्राल या खोने से ५ या १० मिनट पूर्व शीर्पासन 
किया जाये तो रात्रि को स्वप्रपेह या शिक्षहर्ष का' 
भय नही रहता, क्यों कि इससे शुक्राशय ओर अन्य 
उत्पादक अङ्घों में रक्त का सञ्चय कम हो जाता है। 
३. प्राणायाम सञ्बन्धी- सिद्धासन में अर्थात्‌ 
बाँये पैर को एड़ी को शुदा ओर उपस्थेन्द्रिय के 
मध्य-खान पर और दाहिने पैर की एड़ी को उपस्थे- 
न्द्रिय पर ऐसा रखकर देठे कि चांये पैर की एड़ी 


से सीचन-प्रदेश अच्छी तरह दबा रहे; इस स्थान 
के दबने से भी चीय-रक्षा में बड़ी सहायता मिळती 
है। इसी प्रकार सीधा बैठकर एक नासिका 


कुछ क्षण अन्दर रोक कर 
रे बाहिर फेके । अन्द्र 


से गहरा श्वास छेकर 
दूसरी नाक से कुछ घीरे-र्घ 
लेते समय पेट और छाती को फूलने दे, और श्वास 
प्ठेकते समय पेट और छाती को अन्दर सिकुडने 
दे । परन्तु खारे समय स्थेक्द्रिय और गुदा को 
ऊपर खींच रख्ते। 

४. खान सम्बन्धी-- रुक रब में ताजा कूप 
का जल भर कर पेसे बैठे कि राँग तथा धड़ पानी 
से बाहिर रहें और जङ्घा खे नाभि तक का प्रदेश 
पानी में डूबा रहे । फिर एक तौलिये से पेड़ तथा 
शिक्ष और शुदा के मध्यचेतों प्रदेशा को अच्छी तरह 
मळे, इस प्रकार पाँच या दस्त मिनिट स्मान करना 
पर्यात है। इससे उत्पादक अङ्कों में नवीन बल 
प्राप्त होता दै | शिक्ष के अग्र-चर्म के नीचे वर्तमान 
मल को भी साफ़ करते रहना चाहिये, क्योंकि 
उसके सञ्चित दोनेसे शिक्ष के क्षोभ का भय 
रहता है | [ 


= 
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५, निद्रा सम्बन्धी --सोने से न्यूत-से-न्यून दो 
घण्टा पहिले तक भोजन दूध या पानी आदि द्रव 
त पीने चाहिये, क्‍योंकि भरे हुए पेट ओर भरे हुए 
मूत्राशय का दबाव शुक्राशाय पर पड़ सकता हे 
जिससे खप्नमेह का भय रहता है। यदि तीव्र खप्नप्रेह 
की शिकायत हो तो रात्रि का भोजन कुछ दिन के 
लिये बन्द कर देना चाहिये । खोने से पहिले पेशाब 
होकर हाथ-सुँह धोकर थोड़ी देर शान्ति से बिस्तर 
पर वैठना चाहिये; सारी चिन्ताओं को मन से 
हटा कर चित्त को खूब प्रसन्न करना चाहिये और 
अपने शरीर के सब अङ्कों पर हाथ फेरते हुए. और 
विशेषतः निर्बल अङ्गों पर हाथ फेरतें हुए कल्पना 
करनी चाहिये कि ये सब अङ्क बलवान हो रहे हैं । 
कुछ काल के लिये चिन्ताओ से रहित आनन्द्‌-मग्न 
हो अपनी रुचि के अज्ुसार भगच'च्चन्तन करना 
चाहिये और इसी. निश्चिन्तता की. स्थिति में लेटते 
हो सो जाना चाहिये । जिस प्रकार की अचसश्या 
सोने से ठीक पहिछे रहती है चैसी-ही प्रायः सारी 
रात रहती है, अत; निश्चिन्त हो कर सोनेबाले को 
अच्छी नींद आती है। स्वप्रमेह की चिन्ता सवथा 
न करती चाहिये, जा जितनी अधिक चिन्ता करता 
है, यह भूत उसे उतना ही अधिक लिपटता है। 
सदा करवट पर ही सोना चाहिये, पीठ पर सोने 
से मूत्राशय और मलाशय-के बीच में चतमान 
शुक्राशंय पर दवाव पडता है जिससे कि खप्नमेद 
का भय रहता है । 


रात्रिको एक या दो बजे के लगभग प्रायः 
प्रत्येक आदमी. की निद्रा खुलती है, उस समय 
उठकर एक बार अवश्य पेशाब कर लेना चाहिये 
अधिक खप्नमेह की शिक्रायत हो तो जितनी बार 
नींद खुळे उठकर एक बार अवश्य पेशाब कर लेना 
बाहिये । जिस्र, सम्य. शिक्ष-हप का. पता लगे उस 
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समय लेटे न रह कर उठकर बैठ जाना या कुछ. 
कदम चल लेना चाहिये | 


६. आचार-विचार सम्बन्धी--- जिस प्रकार 
यदि आरम्ग में आँख को धूर्य और धूल आदि 
से न बच्चाया जावे या उससे अधिक उपयोग 
या दुरुपयोग लिया जावे तो आँख कमज़ोर पड़ 
जाती है और फिर थोड़े से धयं के लगने से लाल 
होकर पानी बहाने लगती हे, फिर यदि कुछ काळ 
आँख को पूरा आराम दिया जावे और उससे 
किरी प्रकार का उपयोग न लिया जावे तो आँख 
अपनी साधारण अवस्था में आ जाती हे, इसी 
प्रकार यदि युवक्न अपनी उपस्थेन्द्रिय को दशन 
सपशन, श्रवण अथवा हस्तमैथुन आदि से ओर 

दस्थ अति-स्री-सङ्ग से क्षुब्ध करता रहे तो जनन- 
सम्बन्धी अङ्ग इतने निर्बल हो जाते हैं कि थोड़े 
से भी क्षोभक कारण से क्षुब्ध हो जाते हैं, इसलिये 
पहिले तो ऐसे आचार-विचार से बचना चाहिये 
जो जननेन्द्रिय को क्षब्ध करनेवाले हैं । यह समझ 
लेना चाहिये कि ये सब उत्तेजनाएँ उत्पादक अङ्कों 
को अधिकाधिक निघल और अक्षहaन-शील कर 
जाती हैं । शृहस्थियों और युवकों में उत्पादक अङ्को 
को अधिक उत्तेजित करने से ही शीघ्र-स्खलन और 
पंह्त्वनाश के रोग हो जाते, हैं, अतः जनन-सम्बन्धी 
अङ्गों]को बलवान करने और इन्हें उत्तेजनाओं से 
बचाने के लिये पूर्ण विश्राम देना चाहिये । ब्रह्मचय्य 
से ही वास्तव में भोग की शक्ति और भोग का 
आनन्द प्राप्त द्दोता'हे। 


७. औषध सम्बन्धी दिन में तीन या चार 
मारो आमलकी या हरीतकी का चूर्ण मधु के साथ 
खा लेने से वीयं-रक्षा में सहायता मिळती है। 
बबूल को भुनी; हुई गोंद को बेसन के. क मे 


EN 


४५८ 


डालकर खा लैना इसके लिये हितकर है | अच्छा 
बना हुआ चन्दनासव एक या दो तोला थोड़े जल 
में मिला कर दिन में एक-दो बार पी सकते हैं ; ये 
सब उत्पादक अङ्गो के लिये शामक औषधिये हैं | 
बड़, अभ्रक, प्रबाल, मुक्ता और शुक्ति आदि की 
भैस्मै तथा इनके बने हुए प्रयोग भी वीय-रक्षा में 


ज्योति 


[ वर्ष ८, खण्ड ८, संख्या ११ 
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बड़े सहायता होते हैं । ये उत्पादक अङ्गो के लिये 
उत्तम बल्य-द्रच्य हैं। उत्पादक अङ्गो को उत्तेजित 
करनेचालो ढ्वाइयाँ न खानी चाहियें क्योंकि वे 
थोडी देर के लिये उत्तेजित करके उन्हें चिरकाळ 
के लिये निर्बल कर जाती हैं । 


हमारे पतन का कारण आलस्य 


[ छे०--श्रीयुत्‌ कैलाश चन्द्‌ खक्सैना, शुरुकुल काँगड़ी ] 


लस्य शब्द में संसार की अधोगति का 
[aS 5 ~ ~ ~ ० ^ 
इतिहास छिपा हु हे, जितने भी 


~ 2 


शक्तिशाली राष्ट्‌ हुये हैं उन सब के 


` अधः पतन का इतिहास पढ़ने से यह 
AHR ON 


बात स्पष्टतया मालुम हो जाती है कि 
उनके नाश का प्रधान कारण आलस्य ही था । 
यदि सूक्ष्म दृष्टि से इस ओर विचार किया जाय तो 
हमें भी पता लगेगा, कि हमारे भी पतन का कारण 
शलस्य ही है । आलस्य ने कहां तक पतन किया, 


n 


इस का उत्तर आपको किसी बच्न आलसी या. 


(NS > 


सत्री से पता लगेगा कि 
श्रालस्य ने ही उन्हा एसी दुर्दशा तक पहुँचाया | 


किसी व्यसनी पुरुष 


. जेसे पड़ी-पड़ी लकड़ी में घुन लग जाता है, 
पड़े हुये लोहे को जङ्गे चाट जाता है, ठीक उसी 
प्रकार आलसी मनुष्यों की दशा है । वह संसार में 
आकर किसी प्रकार की विजय प्राप्त नहीं कर 


सकते | यही नहीं बल्कि इसी से सब प्रकार के 


भद्दे ओर अश्लील विचारों की उत्पत्ति होती है, 


~ 


इसी से उन मनुष्यां को दुर्व्यसन लग जाते हैं। 
जो श्रालसी हैं, समझ लीजिये कि उन्होने अपने सव 
नाश का माग पकड़ लिया | यह निश्चय दही अपने 
को नरक को गहरी खाई में गिरा कर चकना चूर 
कर देगा | फिर ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपको 
उस दोष से क्षमा कर सके | उस समय आप खयं 
विचारेंगे कि हमें अपने नियमों पर, स्थिर न रहने 
के कारण यह दुःख भोगने पड़ रहे हैं | यदि 
आपको किसी योग्य बनना है, यदि आपको संसार 
मं आकर कुछु लाभ उठाना है, यदि आपको 


व।स्तविक और सच्चे सुखों तक पहुंचना है, तो 


>> 


इसी समय से परमात्मा को साक्षी बना कर दृढ़ 


प्रतिज्ञा कीजिये कि में श्रालस्य कभी नहीं करूँगा |; 


NO 2 ~ 


याद रखिये आलस्प ही गरीबी की जड़ है । 
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इसलिये सब से पहिले जड़ ही का नाश करना 
श्वदयक है । निधेनता ही के प्रश्न को ले लीजिये, 
जो आलसी नहीं है वह कर्म भी निधन नहीं हो सकता 
यदि निधन भी है तो कभी न कभी निरन्तर प्रयत्न 
करते २ अवश्य ही अपने निश्चय शोर लक्ष्य पर 
पहुँचगा ही उसको असफलता कभी भी नहीं हो 
सकती वह कमी निराशा के शब्द निकाल नहीं 
सकता--- क्योकि काम ही जीवन का विजय मन्त्र 
है | संसार में जो कुछ स्थाई चिरजीवी, कीतिंकर, 
ओर महान हे वह सब का इसी मन्त्र का प्रताप है। 
आप किसी पुरुष का नाम लीजिये । किसी आदश 
जीवन की ओर उँगली उठाइये, किसी प्रसिद्ध ग्रन्थ 
कविता, श्रथवा, चित्र का गुण बखानिये, तो आप 
उनको यश सुरभि फैलाने का क़ारण क्या पाते हैं ? कर्म 
वीरता के सिवाय ओर कुछ नहीं, उद्योग, परिश्रम, 
अध्यवसाय, और भेहनत ही विजय पताका उड़ाने 


का मुख्य साधन हे | क्या ऐसी दशा में निधन 


रहना सम्भव हो सकता है ? कभी नहीं । ऐसी ही 
अपनी आत्मा क्षी आवाज है | 


प्रक्काते श्रोर आलस्य--- प्रकृति की ही ओर 
देख लीजिये कि क्या उस में कहीं भी आलस्य के 
| १०७ 


दिखाई देते हैं ? पशु पच्छी कीट, पंतग, सभी 
काम में लगे हुये हैं, जो कोई उस काम से भ।गता है, 

कैसा दण्ड माता प्रकृति देती है प्रकृति के 
नियम अटल हैं उन में कभी 


परिवतेन नहीं होता | उस 


उसको 


भी किसी प्रकार का 


ho “१ ८ 


में कहीं भी आलस्प का 


€ 


चिन्ह दिखाई नहीं देता | परन्तु जब हम श्रालस्थ 


~ ~ ८ कं ~ 


के कारण प्रकृतिक नियमो की श्रवहेलना करनी 


~ 


प्रारम्भ कर देते ह, उसी समय से हमारा पतन 
शुरू हो जाता है | इन विचारों को लेते हुये हमें 
प्रकृति के नियम का पालन करना आवश्यक दै | 
यदि हम उन नियमे! की अवज्ञा करते हैं, तो उस 
की सज़ा भी हमें सहनी पड़ती है चाहें हम लाख 
प्राथना करें, किन्तु प्रकृति के दरवार में हमें कदापि 
च्मा न मिलेगी । संसार में हमारा स्वामी हमारे 
अपराधों को जो हम भूल से श्रथवा अज्ञानता से 
कर बैठते हैं, च्मा भी कर देता हे, परन्दु त्रक्ठशि 


०७, 


को 


2 


न भूल को क्षमा करती हे, और न अज्ञानता 


~ rN 


प्रकृति ने हमको बुद्धि दी 


है, हमारा कतेब्य हे कि 
हम उसे काम में लायें | प्रकृति के नियमों क 


केवल जान लेने ही काम नहीं चलता हमको उसके 


€ ८० 


अनुसार वर्तना चाहिये । सर्वेसक्तिमान परमात्मा 


0७ 


~ ~ ~ //०७५ २१ “२२ ~ 
हमारा अज्ञानता क कारण अपन ।चयमा भ पारबतच 


~ 


नहीं करता । उसने हमको बुद्धि दी हे, जिसे कि 
हम काम में लाये | उसके अनुसार अपन भावी की 
जीवन को बनायें । दूसरे रूप में कम्म योग इश्वरी 
सृष्टि का अटल नियम है | इसी का महिमा के सारा 
ब्रह्मण्ड नाच रह। हे । वास्तव में कम्मे योग ही जीबन 
हे । आलस्य ही मोत हे। 


७ ७ 


प्रकृति हमकों बनाती है, कि जो कोई काम 
अच्छा हो जाता है, वह सवेथा कभी न नहीं होता 


इस लिये आज हम उनको याद करते है जो पूवे में 
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ˆ गपोड़ों में डूब गई ते। आलस्य 


४६० “ज्योति 


अपन पारेश्रम से सफलता प्राप्त करके परमात्मा का 
गाद में शयन कर रह ह | व अय्य वार ।जन्ह।न 


महान राष्ट का बुनयाद डाल। था, 
गाय पालना, 


भारत वष 
पक्के कम योगी थे | खेती करना, 
जंगल पहाड़ों भें निद्वैन्द घूमना उसका मुख्य कर्म 
था | उन्होंने बड़े २ शहर अबाद किये, उँचे २ 
पर्वैती पर दिव्य मन्दिरौं का निमंण किया । 
अले।किक ग्रन्थों की रचना की उच्च सर्व श्रेष्ठ 
सम्थता की बुनियाद डाली-- वह सब कुछ यह 
उन्होंन कम्म योग के बल पर किया था । यद्यपि वे 
श्राज इस संसार में जीवित नहीं हैं | किन्तु उनकी 
अजर अमर की।त सर्वत्र विद्यमान है | परन्तु जब 
कम्मे योग का सहारा छोड़ कर आय्पै सन्तान ज्ञान 
ने उन पर अपना 
अधिकार जमां लिया, मेहनत, मजदूरी करने वाले 
(शूद्र बना दिये गये, ओर आलत्षी निकम्मे लोग 
ब्रह्मज्ञानी बन बैठे 
का टेक्त लगा कर वह मुफ्त खोरे कर्म्म येग के 


| उन थमजीवी शूद्रं पर अधर्म 


विरुद्ध पोथे लिखने लगे और मजदूर से घृणाका 
भावः सवै साधारण में फैला दिया'। उसी आलस्य 


en 


की महामारी से भारत का मनुष्यत्व नष्ट हो गयां 


> 


श्र कम। का नास मानन वाल व| बतरह सख्या 


~ 


की वृद्धे हुई । यही भारत के अध; पतन: का; दा 


हक इतिहास है । 


` ग्रतएव प्रत्येक मनुष्य को आलस्य से दूर 
भागना चाहिये | यदि वह ।नेवेनता आर अन 


"bi, APIS.» fi 


[ वर्ष ८, खण्ड ८ ; संख्या ११ 


दुग्पेसनो से बचना चाहते हैं तो उनसे हमारा 
अनुरोध है कि वह अ।लस्ये को घोर शत्र समझे 
उन्हे सदा अपन काम में लगे रहना चाहिये समय 
को व्यर्थे नष्ट न करना चाहिये | जो शारीरिक 
परिश्रम से घृणा करता है, वह मनुष्य कम्मे सचेरित्र 
नदा बन सकता | शारीरिक परिश्रम से भागने बालो : 
मनुष्यों को अत्यन्त संकुचित हृदय पुरुप समझना 
चाहिये | जो बज्न आलसी है, जो किसी तरह का पंरिश्रम 
नहीं किया चाहते,उसके शरीर का प्रत्येक अंग निंकम्मा 
हो जाता है | ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो भ्रम के 
नियम पर दृषश लगाते हैं | किन्तु वह नहीं समभते 
कि यह केवल ईश्वर की इच्छा के ही अनुकूल नहीं 
किन्तु बुद्धि की व्रोद्धि और अपने स्वंभाव से पूर्ण 
लाभ उठाने के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं | दुनियाँ 
में आलसीः मनुष्यों से बढ़ कर कोई दूसरी निद 
वस्तु नहीं । उसका जीवन बिलकुल पोच और 
लचर है, उसके लिये इन्द्रियपोषण को छोड़कर और 
कोई काम नहीं । क्या ऐसे मनुष्य सब से ज्यादा 
अभागे ओर असन्तोषी नहीं. हैं. ? वे सदा शिथिलता 
ओर श्रान्ति की दशा में पड़े रहते हैं न तो खयं 
अपने लिये कुछ करते हैं | और न दूसरे। को कुछ 
लाभ पहुँचा सकते हैं | षह एक ऐसे स्तम्भ के 
समान हैं, जिसने जमीन को व्यर्थ घेर रखा हे । 
उसके जीवन से न किसी के जीवन को खुशी और, 
उसके मंरने से किसी को रज । “संव है दुनियाँ 
में आलसी मनुष्यों के बढ़ कर कोई [दित और 
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फाढगुन सं० १६८४ ] 


घृणित नहीं है |! इसलिये आलस्य को त्याग कर 
परिश्रमी बनना आवश्यक है | परिश्रम की आव- 
श्यकता पर इतना ही कह कर हम यह दिखाना 
चाहते हैं कि इससे जो लाभ होता है उसका किस 
प्रकार उपयोग किया जाता है। बड़े से बड़े काम से 
लेकर छोटे से छोटे काम तक में परिश्रम की जरूरत 
है | सभ्यता शिष्टाचार परोपकार आदि सब की 
उन्नति परिश्रम पर निभर है । जितने उपयोगी और 
बहुमूल्य विचार हैं, वे सब श्रम और अनुभव के 
परिण।म हैं । कोई चाहें काम छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे 
शारीरिक हो चाहे मानलिक बिना परिश्रम के नहीं 
होता | कोई बड़ा काम एकदम नहीं हो जाता 
किन्तु लगातार उद्योग और श्रम के पश्चात्‌ अवश्य 


TIN 00 


त्यो जात ~ ~ ब्‌ ~ 
हो जाता हे । यदि बाप से न इआ। तो बेटे से 


So 


जायगा | यदि आज सफलता नहीं हुई तो कल हो 
ज।यगी | पारश्रम से छोटे दरजे के मनुष्य भी बड़े 
द्रजे तक पहुंच जाते हैं शौर गौरव तथा प्रतिष्ठा 
के पात्र हो जाते हें । विद्या तथा कलावो।शल के इति- 
हास में प्रायः उन्हीं लोगों का नाम है, जो अपने 
ज।वन काल में पारेश्रमी थे | जैसे एक लुहार ने स्टीम 
इंजन बनाय। | एक नाइ ने रूई कातन की कल जारी 
को ओर बहुत से कारीगरों ने लग।तार एक के बाद 
दृशरे ने यन्त्र विद्या में सफलता प्राप्त की | परिश्रम 
है| से छोटे से छे।ट। आदमी बडे द्रजे तक पहुंचता 


[a 


2 


~ वे ~ ० १ 
६, ज्ञान विज्ञान को दादे होती है, सभ्यता और 


लट कि 


दूसरे लोगों को अनुकरण करने का साहस होता 
है । इनका हाल सुनकर मुरदे से मुरदे दल में 


हमारे पतन का कारण आलस्य" 


भी जोश पैदा होता है निराशा और आलस्य का 


मुंह काला हो जाता है | और हम से यह न हो 
सकेगा, यह हमारी शक्ति के बाहर है, ऐस व क्य 
का मानो देश निकाला हो जाता है | इनका ज.वन- 
चरित्र प्रत्यक्ष इस बात को सिखलाता है [के उठकर 
आलस्य को त्यागो, कुछ काम करो, चाहे तुम कितने 
हा नीच क्यों न हो, एक दिन उंचे दरजे पर पहुच 
जाओगे । एक नह, दो नहीं, दश नहीं, पचास नहीं, 
सेंकड उदाहरण उन के मौजूद हैं, जो शुरू म 
कारखाने में याखानों में कुलियों और मजदूरों का 
काम करते थे अन्त में बड़े २ दरजों पर पहुंचे | कोई 
इंजिनियर हुआ, कोई ड.क्टर हुआ, और कोई पार्लिया 
भेन्ट का मेम्बर हुआ। | जाज स्टेफेरन जिसने रेलगाडी 
का आविष्कार किया, शुरू में कुली का काम करता 4। | 
उसने श्रम से कुछ रुपया पैदा कर पढ़ना लिखना 
प्रारम्भ किसा | आगे उसकी मजदूरी १२ शि शेंग 
हो गई । इंगलेन्ड जैसे महंगे देश भं उस 
ने इस थोड़ी सी मजदूरी से अपन! तथा अपने 
परिवार का निर्वाह किया और अपनी शिक्ष। का 
खच चलाता था । धीरे धीरे उनका वेतन १५) 


सप्ताह हो गया | अब तो वह अपने को एक घन- | 


~ 


वान समझने लगे । बास्तव में उनका ख्य.ल भी 
ठीक था | जो मनुष्य खच करके कुछ बच। 
सकता हे उसे धनवान समझना चाहिए । जाज 
बराबर उन्नति करता गया | जब उस को अपने 
इन्जिन बनाने की आवश्यकता हुई तब उस") 


सुचरितता और कार्य्यकुशलता के कारण एक मह. 
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शय ने त.काल उसकी जरूरत को पूरा कर दिया | 
इसी प्रकार जेम्स वाट जिन्होंने स्टीम इंजिन का 
श्रापिष्कार किया, शुरू में एक साधारण पुरुष थे 

कोर छोटे २ आौजार बेचा करते थे । उन्ह की 


५४ 


विक्री से अपना खच चलाया करते थे | साथ म॑ 
पढ़ते भी जाते थे | कई वर्ष तक लगातार उद्योग 
करने पर उन्होने स्टीम इंजिन में सफलता प्राप्त 
कर ली । केवल परिश्रम करने से और आलस्य को 

[ग देने ही सै सफलता प्राप्त हो सकती है| जिन 
मनुर्ष्पा ने अपने देश तथा जाति की किसी प्रकार 
भी सेवा की दे 


आपने जीवन 


व बढ़ पारश्रमी थ | उन्हान 


एक २ ।मनट स लाभ उठाया | 


प्रत्येक मनुष्य का यह पहिला कर्तब्य है, कि 
अपनी उन्नति के लिये तथा अपने भाइयें। की बढ़ती 
के लिए उचित उपायों को काम में लबे । प्रत्थेक 


मनुष्य में खतन्त्र विचार करने और खतन्त्र कार्य्य 
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ऽश - ज्योति 


को 
'परन्तु यादें हम साहस थोर उद्योग को न छेंडे तो 


कारण श्रालस्य 


ज्र 


करने की शाक्ते दे | इस का प्रमाण उन हजारी 


GQ 


आदमियों की जीवनी से मिल सकता है, जिन्होंने 


श्ापत्तियों से घेर युद्ध किया और उन पर विजय 
प्राप्त करके अपने को उच्च बनाया | केवल दृढ़ 
संकल्प शोर स्थिर विचारों की जरूरत है । निःसन्देह 
हमारे को शुरू में बड़ी बड़ी काठिनाईयां आवेग परततु 
हमें उन्हें धीरता से सहन करते जाना चाहिए । 


पे 


सम्भव है कुछ काल के लिये हमें दुःख मालूम हो 
बहुंत जल्इ सफलता प्राप्त कर लग | पाहइले हम को 
ख़ुद मिसाल बन कर दुनिया को दिखाता चाहिए 
जिससे कि लोग हमारा अतुकरण करने लगे शरोर 
धीरे २ सब उन्नति के मार्ग पर चलने लगे | विशेष 
न लिख कर केबल में 
व्यक्ते 


समाप्त करता हूं [के को उन्नाति परिश्रम 
~ 


से हो सकती है इस के बिपरीत हमारे पतन: का 
FS 
है । 


[ वर्ष ८, खण्ड ८; संख्या ११ 


यह लेख कर इस लेख को . 


[ 


फाल्गुन सं० १६८४ ] 
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संसार भर के धर्मों से एक आवश्यक प्रश्न 


४६३. 


संसार भर के धमो से एक आवश्यक प्रश्न. 


चौ के सामने आने वाला खतरा । 


शे०--घ्रीयुत छबीलदास जी बी. ए. ( प्लूतपूर्व प्रिस्सिपल नैशनल कालेज शाहौर ) 


क, मं शब्द को में चर्च के अर्थो में प्रयुक्त 
0 छर रहा हैँ । इस प्रकार संसार 
':) के धर्मों में बौद्ध धर्म, ईसाई धम, 
। यहूदी धर्म, इस्लामी धर्म, हिन्दु 
धर्म तथा उसकी भिन्न २ शाखां 
यथा आयसमाज, ब्रह्मसमाज, 
जै प्राथंनासमाज, दैघसमाज, राधा- 
स्वामी, सिक्खसम्प्रदाय, रामानन्दी, कबीरपन्थो 
इत्यादि २ सभी सम्मिलित हैं । 

इतिहासकार Conflict between science 


and religion ) अर्थात्‌ धर्म तथा विज्ञान फे 
पारस्परिक संघर्षणण का घर्णन करते हैं। विजान 
तथा बुद्धिवाद्‌ ( R2ti0n2]i5m ) फे अच्छे करारे 
थपेड़े समय समय पर धर्म चा चिक्षान की फमज़ोर 
नाव को लगते रहे हैं। कहा नहीं जा सकता कि 
धम वा विज्ञान की जय हुई है । दोनों पक्षों के लोग 
RByven-though vanquished, he could argue 
8] के अनुसार अपनी अपनी हांके जा रहे 


हैं । चिश्चान की गोळाबारी ने धर्म के समर्थकों 
को अपने प्रत्येक सिद्धान्त के लिप नई नई तथा 
_ घित्रित्र वैज्ञानिक ब्याख्या ( Scientific explar 
. 2४० ) देने पर लाचार कर दिया । धमंप्रवर्तकों 


की करामातों के मानने चाले तथा धम को गू 


रहस्यमय ( Mystic and 77980०/४००७४ ) विषय 
_ बनाने बाले लोग तो घिज्ञान की ढिठाई, दुस्साहस 
तथा अशान्तकर प्रक्षाचलि ( Uncomfertable 


हे 
fs 


ह 


१५९5।०7।0९ ) से खूब खटपटाये और अपने धर्म 


की रक्षा का उपाय 07 [4०७०० (धार्मिक 
न्यायालयों ) की स्थापना तथा बिरोधियों के प्रश्नों 
का उत्तर उनको तलवार फे घाट उतारना हीं 
समझने लगे, जिससे उन फे सारे प्रय निष्फल 
ही साबित हुए और बुद्धिवाद की जड़ें दिन प्रतिः 
दिन पाताल को जाती रहीं । 


उन्नीसघीं शताब्दि के भन्तृ तथा बीसर्घौ 
शताब्दि के प्रारम्भ से धर्म को एक और प्रबलतर 
शत्रु का सामना आ पड़ा है । वह शत्रु तथा 
घिरोधी प्रकतिबाद्‌ ( M!672]i5m ), साम्यचाद्‌, 
कम्यूनिज्ञम तथा बोलशेविज़मः इत्यादि नामों से 
प्रसिद्ध है | 


यहु प्रकृतिवादी वा साम्यवादी कहते हैं. कि 
सृष्टि के आरम्भ से लेकर आज तक धर्म ( ०] 
gions and churches ) नैः संसार में असमा- 
नेता, अशान्ति तथा दुःख को न केवल जन्म द्या 
है चरन्‌ उन की वृद्धि की दै । प्राचीनकाल से लेकर 
आज तक संसार के धर्म ही दासता (5]2४०ः5), 
Feudalism ( जमींदार शाही ) Capitalism 
( पूँजीवाद ) तथा जाप ( सैन्यबाद्‌ ) 
तथा ॥m०:।३।।४० साम्राज्यवाद इत्यादिः 
का दायाँ हाथ रहे हैं और इनको 
ईश्वरीय संस्थाएँ कहते रहे है.। धर्म को: फरडा 
लेकर महमूद गज्ञनवी, तैमूर और नादिर करोडौं 
तरनारियों का रक्तपात करते हैं, सहस्मों बस्तियाँ 
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+$ स्प्तात की जातो हैं । धर्म के नाम पर भारत 
फो करोड़ों विधवाओं तथा कशेड़ों अछूतों पर 
अमानुषिक अत्याचार किये जा रहे हैं । यदि 
एशिया, अफ्रोका तथा अन्य किली महाद्वीप पर 
'योरुप के नीतिकुशळ चालाक पूंजीपातियों की 
"शुश्रद्वष्टि पड़ती है तो उन इलाकों में शान्ति के 
` छयतार मसीह का. सन्देश भेजने का आयोज 
कया जाता है । तभी तो किसी स्पष्टवादी ने कहा 
"है कि. ‘In our territorial aggrandisment 
~the cross precedes the union Jack.” अर्थात्‌ 
'छिसी देश पर अधिकार करने के लिए सिपाही 
: भेजने से. पूब पादरी भेजने चाहिएँ | 
"संसार की पददलित, निर्धन तथा निस्सहाय 
ज्ञातियाँ जक कभी भो अपने अधिकार प्राप्ति का 
प्र"ल करने लगीं ऋट धर्म के ठेकेदारों ने अहिंसा, 
दी, शान्ति, मानवजीवन की बहुसूल्यता की ढुडाई 
` देकर संछार को उन्नति को कई शताब्दियों पे 
भ्र मेल दिय। । 
खच्सुच ही ( teligion 75 the opium for 


ersses —Kan!l Merz ) चमं जनसाधारण के 


 डिण एक प्रकार की अफीम का नशा है । ( 72£/7- 
2020 ४१३ the fog ०४ the human brain ) म 
मनच दिमाग में एक प्रकार की शुन्ध हे, जिस के 
जारण लोग संसार को स्पएतया न देख सक । 
( Religions ० plaything vented by 
Zhe propertied, class for the masses ६0 
(000 %४/ ) चर्म सवसाधारण के खेलने के लिए 
जनी लोगों का बनाया हुआ एक्र खिलौना हे । 
जोग खिलौने से जितने समय तक चाहें खेल 
त्ते हैं इससे सार्थो धनी लोगों को कोई हानि 
छु रहीं त्युत लाभ ही लाभ हे क्योंकि जनता का 
गो धर्म के गोरखधन्धे में ऐसा फँसांया 
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= meres ति जितका 
ज्ञाता है कि शत।ब्दियों तक कई पी ढ्याँ दुःख के 
कुमार्ग में भटकती फिरें । 


धम के डे मदार सनातन धर्मी, ईप्ताई, बौद्ध, 
मुसलधान इत्पादि मनुष्यप्रात्र की तथा अपने २ 
शर्म की भेड़ों को समानता और भ्रातृभाव की 
घोषणा क्रिया करते हैं, इस से अधिक धोखे में 
डालने तथा करोड़ों गरीब कड़ालों की आंत्र मे 
'घूछ भोकने का दूसरा उपाय नहीं | इल्लाम धर्म 
के मानने चाले एक कुरान तथा पक रसूल पर 
ईमान चाळे लोगों की समानता तथा भ्रातृभाव 
बचल मसजिद्‌ की चार दीचारी के अन्दर निमाज 
पढ़ने, धर्म क्री अफीम खाने तक ही रहती है। 
जहां निमाअ की समाप्ति हुई कि धनी और 


नवाब मुसलमान अपने सातम्ञ्जिले मकान को 


मोटर पर चढू कर चल दिये, जहाँ फि उसको 


लोलुप जिह्वा के लिए हलबा पुलाब बा मांस 


` कोफते तेय्यार हो रहे हैं और ५-६ आमे 


रोज कमाने याला मजदुर अपनी किराये को 
झन्धेरी ठश्डी तथा अस्वस्थकर फोपडी में 
खाली पेट लेठकर विना दीपक के सारी रात 
करवटें बदल वदले कर ओरं तारे गिन गिन 
कर शुजार देता है । ३-४ ळाख की जायदाद का 
मालिक एक आर्यखमाज्ी दूसरे निर्धन आर्य 
समाजी भाई के साथ मिल कर समाज के साप्ता- 
हिक अधिवेशन में “सहनाववतु सहनो भुन्क्तु” 
इत्यादि वेदमंन्त्रों का उच्चारण तो कंर सकता है। 
परमेश्वर की उपासना प्रार्थनां में सब आर्य्य भाइयों 
के प्रभु के अमृत पुत्र होने की बात कही जाती है 
परन्तु शान्तिपाठ की समाप्ति पर तो “प्रभु का धनी 
पुत्र' तो परिश्रमी लोगों के गाढ़े पसीने की कमाई | 


ड 


फाइगुन, सं० १६८४ ] 


को मित्रों के निमन्त्रण में फूकेंगा परन्तु गरीब 
“प्रभु का पुत्र» घर जाकर ठण्डी साँस भर भूखे 
पेट पड़ रहेगा । एक ईसाई कारखाने का मालिक 
ईसाई धर्मावलम्बी अपने सहधमियौं का लहू 
चूसता रहता है । अर्थात्‌ हवा फांकने, खाग 
नरक आत्मा परमात्मा इत्यादि काल्पनिक तथा 
अनगल विचार करते समय सब भाई भाई हैं। 
परन्तु संसार के पदार्थो को उपभोग करते 
समय तुम अपने घर, हम अपने घर! वाली 
बात हो जाती हे | जिस समय संसार के मज- 
दूरों, किसानों तथा अन्य दरिद्र श्रमजीबियों की 
समझ में यह बात आ जावेगी उसी दिन स्वार्थी 
पराया लहू चूसने चाळी जोँकों का महाप्रलय 
समझो । रूस देश के मजदूरों ने [/ ७ ८८ १०४४४ 
not work, neither’ shell he 2% अर्थात्‌ यदि 
कोई अभागा परिश्रम करने से कतराता है तो उसे 
रोटी खाने का कोई अधिकार नहीं । इल सुनहरे 
सिद्धान्त को समझ लिया है और मजे ले रहे हैं । 
हजारों लाखों वर्षों से तो पूवजन्म के कर्मों के 
तथा परमेश्वर की इच्छा, किस्मत, प्रारब्ध तथा 
देव की महिमा के गीत गाकर बदमाशों ने अपना 
उल्लू सीधा किया परन्तु अब संसार की आँखें 
खुलती जा रही हैं अब तो निर्धन लोगों की समभ 
में आ रहा हे कि ( Churches serve ws wuztr 
liory P०१०० /97,०१० ) धर्मं तो सहायक पुलीस 
का काम देता हे। स्वार्थी धनी लोगों के लूट 
के सिलसिले को चिरस्थाई रखने के लिए 
पुलीस, 'सेना, राजव्यवस्था, कारागार, शस्तरास्र 
ने इतना कोम नहीं किया जितना कि लोगों 
को शान्ति, सन्तोष, अहिंसा, भावी जीवन 
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के काल्पनिक सुख तथा अमीरों के नरक 
की अग्नि में जलने की बातों ने किया है । 
फ्रांस देश के सम्रादू नेपोलियन बोनापार्ट के मन 
में एक वार विचार पैदा हुआ कि क्या कारण हैं कि 
मैं अक्रेला ही एक विशाल महल में निवास करता 
हूँ. जहाँ कि सहस्रां नरनारियों के रहने के लिए 
काफी स्थान नहीं है | में एक चार के खाने पर इतना 
खर्चकरता हूं कि जिससे सैकड़ों आदमी पल सके । 
मेरे महल के बाहर लोग भूख तथा सरदो से तड़प 
रहे हैं परन्तु में आनन्द लूट रहा हूँ। इल का 
कारण ? लोगों का सारा ध्यान धर्म की ओर लगा 
हुआ है। इसलिए एसे लाभदायक तथा" शान्ति 
वर्धक च्चे बाले लोगों को अधिक से अधिक 
आथिक सहायता करमी चाहिए । 


यही कारण है कि सरकारें तथा चनी पूँजीपति 
लोग धर्मविभाग ( ८१०0) की पुष्टि के लिए 
सावंजनिक धन में से ळाखों रुपये की मञ्जरी दे 
देते हें । इटली का शाहनशाह स्वेच्छाचारी 
मुखो ळनी अपनी मनमानी चलाने के लिए अविद्या- 
न्धक्कार से पूर्ण Divine rights, Pope,Predes- 
tinati0n ( ईश्वरेच्छा, धमधिकारी, देबवाद ) 
इत्यादि लचर सिद्धान्तो से पूर्ण केथोलिक सम्प्र- 
दाय का पुनरुत्थान भी आवश्यक समझता है। 
इसी लिए विज्ञान बुद्धिवाद तथा विचार खातन्त्र्य के 
युग इस बं.बों शताब्दि में धूर्त लोग भोलीभाली 
जनता के लिप प्राथना पुस्तक ( P72१० ४००६ ) 
तेय्यार करवा रहे हैं । भारत की सरकार भी इसी 
कारण से हिन्दु, मुसलमानों, सिबखों तथा ईसाइयों 
के धार्मिक स्वत्वरक्षा का ढोंग रचती है । अत्याः 
चारी लोगों का स्वार्थ तो इसी में है कि लोगों का 
सारा ध्यान व. शक्ति मन तथा बुद्धि परलोक के 
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फटों के आने वाले जन्म की हवाई, अनिश्चित, 
रहस्यमय फिजूल। बातों की ओर लगा रहे तथा 
इस निश्चित, ठोस, भासमान सुन्द्र जगत “को 
ओर से इन की उपेक्षा ही रहे। 
इसी कारण से फोई २ माई का लाल 
ही भत्याचारियों को सीधा सामने इहलोक 
-के प्रश्नों पर ही ललकारता है । 
धर्म के मूढ़ विषयों पर ( जिससे कि अत्या- 
.चारियों का बाळ भी बाँका नही होता ) बुद्धि तथा 
जीवन न्योछावर करने वाले हजारों नवयुघक मिल 
जायेंगे । नवयुवक क्यों, बिदेशी सरकार को अपने 
देश पर निष्कण्टक राज्य करने में सहायतार्थ 
अपना सारा जीवन तथा जवानी नष्ट कर देने वाळे 
पैन्शानी लोग और खिताबी ( उपाधिधारी ) लोग 
धार्मिक सभाओं फे अधिकारीपन की पदों को 
शोभित करते हैं यदि कभी भी सरकार की तरफ 
>से लाल आँखें दिखाई जाती हैं तो ये चाग्वीर 
- नीतिपटु धर्मावतार झट कह देते हैं कि श्रीमन्‌ ! 
हमारी तो धामिक सभा है हमारा सम्बन्ध 
_ राजनीति से क्रिश्चित भी नहीं अर्थात्‌ हे 
' प्रभो ! इम लोगों से आप को बिलकुल भय न 


+ he 


ज्योति 


[ घर्ष ८, खएड.८, संख्या ११ 


होना चाहिए । आप बेखटके अत्याचार तथा 

दमन की नीति जारी रखिए, आप फे 

धनशोषण के विरुद्ध इम छोटी अङ्गलि भी नहीं 

उठाएंगे । हम तो प्राथनाओ, समाज सुधार 

का काम षा परलोक की गुत्थियाँ सुलभाने 
में स्वयं भी मस्त हैं । तथा जनता का ध्यान, 
धन, तथा समय भी हम उधर!ंही लगा। रहे हैं | 
बचा संसार की धामिक खोलाइडियाँ इन गम्भीर 
प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर दे सकेगी! यदि 
केवल “स्वगराज्य” के लिये ही धर्म मन्दिर में 
बेठ फर समानता तथा ञ्रातृभाव सीमित रहेगा 
तथा इस संसार के भौतिक सुखों में सब को 
बरावर भाग नहीं दिया जायगा तो ऐसे सब 
धर्मो का ( ०४ £7९ ) मृत्यु का घण्टा 
वजा ही समझो । साम्यवाद के यह सिद्धान्त अब 
किसी दार्शनिक के मनोरञ्जन की चस्त नहीं रही। 
अब तो यह सिद्धान्त चिद्यद्वेग से संसार के सब 
देशों के द्वारों को खटखटा रहे हैं अब तो 7/८7 
that are great, shall be small, and small 


97९०४ का युग भा गया है। 
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१. भारत का शिक्षादश 


दुत बाकुईखा एक अमरीकन पत्र में 
लिखते हैँ :— 


शक्ति’ जर्मन शिक्षापद्धति की कुंजी थी ; नैपो- 
लियन ने अपने नवयुचकों में 'यश और कोति 
के भावों को उत्तेजना दी; प्राचीन रोम में 
जातियों पर राज्य’ की इच्छा प्रबल थी और 
प्राचोन यनान में सूपार्टा के बालकों से “उत्तम 
योद्धा बनते की भाशा रछखी जाती थो । वह 
शिक्षा जो कि बळ को मुख्घ स्थान दे, वह विज्ञान 
लो कि केवळ नाश करे और बह संस्कृति जो 
कि मारने का उद्देश्य रखे सभ्यता के लिए बड़े 
भयदायक साधन हैं। इन से सब सभ्यता नष्ट 
भरष्ट हो जाती है । हम तो जनता के लिए ऐसी 
शिक्षा का प्रचार चाहते हैं जो कि उसे मनुष्यत्व 
प्रदान कर सके | वह शिक्षा जो कि मनुष्यजाति 
की सेवा को वेदी पर चढ़ कर पवित्र हो चुकी है 
भारत और आने वाळी अम्य जातियों का भला 
ब कर सकेगी । 


(पडना टाईम्स ) 
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पट पय 3 
कक oR) गे 


२. समाज में ख्री-पुरु्पो का मेल जोल 

सियो की स्वतन्त्रता ओर ख्ो-पुरुषों के 
आपस में मिलने के घिषय पर बिचार करते हुये 
स्वामी ईश्वरानन्द लिखते हैँ: 

पुराने विचार के लोग इस से बहुत डरते 
हैं भौर समाज सुधारक कुछ भी व्यय करना 
पड़े समाज में लाना चाहते हैं । सनातनी 
लोग इस से क्यों भयभीत हैं ? उन को डर है कि 
कहीं उनको पुत्री और पुत्र भपने सतीत्व और 
पवित्रता न खो बेठें यह विचार है जो कि उन 
फे मन में कार्य करता है । परम्तु क्म यह सम्भव 
नहीं कि हमारी देवियाँ अपने जीवन में पाश्चात्य 
स्वतन्त्रता के साथ उस सदाचार और पवित्रता 
का सम्मिश्रण करे जिस के लिए हिन्दु देवियें 
जीने और मरने को तैय्यार रहती हैं । क्‍या 
सीता राक्षसों फे बीच मद्दीनों और वर्षौ नहीं 
रही ? षयो सावित्री अपने लिये उत्तम चर को 
खोज में स्थान २ पर नहों घूमी ? क्या प्राचीन 
समय की ब्रह्म-चादिनी देवियों निभय होफर उस 
समय के [विद्वानों को शास््रथे के लिये आह्वान 
करती हुई एक राजद्वार से दूसरे में नहीं जाती 


४६८ 


थी । इन दवष्टान्तों से पता चलता हे कि हमारी 
स्त्रियों के लिये खतन्त्रता का विचार 
विचार नहों, परन्तु समाज सुधारक भूल जाते हैं 
कि स्त्रतन्त्रता का आधार पक द्रृढु मानसिक शक्ति 
और पवित्रता एवं संयम की शाञ्च थी जो कि 
प्राचीन ब्रह्मचर्य की प्रणाली में उत्पन्न हुई थी | जहां 
पर वह उपस्थित न हो स्त्री पुरुषों का आपस में 
मिळना अवश्य हानिकारक हो जाता है जेसा कि 
पाश्चात्य जा|तयां स्वयं भी अनुभव करने लगी हैं 
ओर आप देखेंगे कि इस रक्षा का प्राचीर के होते 
हुये कोई भी पुराने बिचार का व्यक्ति इस खुत्रार 
का विरोध नहीं करेगा । & 6: यह सिद्ध है कि जहाँ 
जाति के आदश को स्वर त रखा जाता है वहां 
हम अन्य अबस्थाओं में यथा-सम्भव परिवर्तेन की 
आशा दे सकते हैं । भतः सुधारकों का पहला 
कर्तव्य यह होना चाहिये कि वह स्त्रियों को जाति 
के प्राचीन आदर्शों की शिक्षा दें और फिर उन्हें 
स्त्री जाति सम्बन्धो समस्याओं को स्तयं ठीक 
` करने दें। (वेदान्त केसरी ) 
३. श्रफ्रीका के बोयर और भारत विरोधिनी हलचल 
डाकुर तारक नाथ दाख लिखते हैं: 
किसी को इस भ्रम में न रहना चाहिये किये 
डच तथा बोयर लोग हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका में 
_ भारतीयों का विरोध कर रहे हैं । यदापि ब्रिटिश 
सरकार ने इस बहाने से बोयर लोगों से लड़ाई की 
थी क्रिवों द्रांसवाळ में भारतीयों के साथ उनके बुरे 
सलूक को सह नदीं सकती, परन्तु नेटाल, केप 
। के और अन्य अंग्रेज़ी उपनिवेशों के भारतीयों 
साथ जो सलूक किया जाता था वह कम 
णः [ नहीं था । डच, अंग्रेज, आयरिशा या दूसरे 
शब्दों में समस्त योरुप-निवाखी (उन में से बहुएक्ष) 
भारत-विरोधी अथवा एशिया-विरोत्री नीति -के 
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ज्योति 


ई नवीन. 


[ चप ८, खण्ड 


कट्टर हिमायती हैं | इस के बहुत कम अपवाद हैं, 
बहुत ही कम मनुष्य ऐसे होंगे जो कि यह चाहते 
हों कि दक्षिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानियों के साथ 
न्याय किया जाय, उन के अधिकारों की रक्षा की 
जाय । अफ्रीका के प्रतिश्ञाबद्ध कुली-प्रथा के दिनों 
से लेकर बोयर युद्ध, मता-युद्ध और उसके पीछे 
के समय का भारत और अफ्रीका के सबन्त्र 
का इतिहास भारतीयों को सताने और उनके 
अधिकारों को खोसने का इतिहास है । और यह 
अनेक सन्व्रिपत्रों के रहते हुये भी उसी प्रकार 
उस समय तक बना रहेगा जब तक कि भ प्रत 
अपने घर में निज अवश्था को ठीक नहीं करता ओर 
द्क्षिण अफ्रीका की भाँति स्वतन्त्र नहीं हो जाता! 
जब तक क़ि भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र नहीं बन 
जाता और अश्यन्तरीय णब बाह्य अन्तरजातीय 
सम्बन्ध तथा जातीय रक्षा का भार अपने हाथ में 
नहीं लेता तब तक दक्षिण अफ्रोका और अन्य देश 
भारतायों को कुछ भी मान और न्याय से नहीं 
देखेंगे । आज कल के संलार में पराधीन भौर निर्बल 
जञातियों के लिये कोई न्याय नहीं है | 
( कलकत्ता द्व्य ) 
४. अमरीका में हशियों के विरुद्ध भाव 
सारे ही हबशी काले रङ्ग के नहीं हैं। एक करोइ 
दस लाख में से साठ लाख के शरीर में गोरांगों का 
रक्त प्रवाहित हो रहा है । इन में से बहुत बड़ी 
संव्या के मुल को आक्ृरति और शारीर के 
रङ्ग को देख कर कोई नहीं कह सकता कि वे 
हबशी हैं, केळ उन के सिर के बाल घुंघराले होते 
हैं। कितनी ही अवस्थाओं में यह भेद भो नहं 
मिलता jos सुखाकृति की कितनी भी समानता 
हो, रंग कितनी भी गोरा हो, उन से गौ की 
ओर से समानता का व्यवहार नहीं किया 


सख्या ११ 


i 


फादगुन सं० १६८४ ] 


ज्ञाता । उन के रक्त में किच्न्परात्र भी हबशी अंशा 
का प्रिश्रण उन्‍हें बिरादरी निकालने के लिये 
काफी है । गोरे या काले सब हबशो एक ही काडू 
से दुतक्रारे जाते हैं । भारत में जो यूरेशियनों 
( भारतीय और अंग्रेज माता पिता की सन्तान) 
से बर्ताव किया जाता हैं चह अमरीका में हबशियों 
के सांथ किये गये सलहूक से कितना विपरीत है। 
यहां यूरेशियन से इतना लाइ किया जाता है कि 
जिल से दोनों जातियों के सदाचार-चिहीन सम्बन्ध 
को प्रोटलाहन मिलता है । इस लाड प्पार के होते 
हुये भी अमरीका के ६० ळाख हबशियों के सुकाबले 
में भारत में केचल २ लाख थूरेशियनों का होना 
सिद्ध करता है कि यहां खदाचार का आद्रा 
कितना ऊँचा है । 


हबशिपों के साथ जो बुरा बर्ताव किया 


जाता है वह अप्ररीका के आदिम निवासियों के 
साथ नहीं क्रिया जाता यद्यपि वह काले रंग के हैं । 
परन्तु यह आदिम निवासी संख्या में बहुत थोड़े 
हैं। इनमें से कितने ही बहुत अमीर हैं और कितनों 
के नाम पर दासता का कोई घब्चा नहीं । इन के 
साथ मेल जोल से न तो सामाजिक पतन होता 
है और ना ही बिरादरी से बाहर किया जाता है । 
कोई भी लड़की बड़े गर्व से कड सकती है कि वह 
अमरीका के प्राचीन वंशंजों की सन्तान है । परन्तु 
कोई भी गोरी मेम सदि किसी हबशी से विवाह 
करले तो उससे कोढ़ी से भी बढ़ कर बुरा बर्ताव 
_किपा जाता हे | 


५. विलायत में स्त्रियों के लिये एक नया काम 


आजकल जहां एक ओर बेकारी बढ़ रही हे 


। इस के साथ दूसरी ओर काम न करने वालो की 
«भी कमो दो रही है । इख का कारण यही हे कि जो 
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कुसुमो द्यान 


४६६ 


काम अधिकांश व्यक्ति करना चाहते हैं उस के लिये 


स्थान नहीं और जो काम मिल सकता है वह 


उनको पसन्द नहीं | उदाहरण के लिये हम इंगलेएड 


की अवस्था को ही लेते हैं । वहाँ लाखों की संख्या . । 


मैं खत्री पुरुष विद्यमान है, परन्तु घर का 
काम करने के लिये नौकर नहीं मिलते। घरेलू 
कामको वे या तो निकृष्ट समझते हैं या इतना 
वेतन मांगते हैं कि जिसे साधारण स्थिति के परि- 
वार देने में असमथे हैं । पेली अवस्था में न काम 
ही होता है और न पेट ही भरता है । इंगलेणड में 
तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक 
होने के कारण अवस्था और भी खराब होती जा 
रही है । वहां पर नौकर भी नित्य नये कार्य सोचते 
रहते हैं जिन को करने में उन्हें कोई लज्जा न आये 
एक स्री ने भी इसो प्रकार का एक नया काय ढंढ़ 
निकाला है। लण्डन के ओल पास की बस्तियों में 
कितने परिवार ऐसे रहते हैँ जिन में नौकर और 
नौकरानी रखने की साम्य नहीं अतः कितने ही 
नवीन दम्पति, जो कि चाहते हैं कि हम सायंकाल 
के समय कही घूमने फिरने या सैर करने जा सके, 
चह घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि 
पीछे घर पर बच्चों की देल भाळ करने वाला कोई 
नहीं । यह खी सायंकाल को आ ज्ञाती हे, 
परिवार के बच्चों को सम्भाळने का कार्यभार 
अपने ऊपर ले लेती है और जब तक दम्पति लौट 
न आये सब प्रकार से उनकी निगरानी करती है। 
जिस दिन किसी परिवार को बाहर जाने की आव- 
शयकता हो उस दिन के लिये पहिले से ही उससे 
बाछक-बहलाध के लिए फैसला कर लेते हैं । इस 
प्रकार उन स्त्रियों के लिये, जिन के पास 4 को 
समय खाली है, इस विचार में घन भी दै और 
अच्छे परिवारों से मेळ जोळ भी । 


३७० ज्योति 


६. एक आदश विवाह 
ता० २७ जनवरी को महात्मा गाँधी के तृतीय 
चिरंजीची पुत्र भाई रामदास का बिवाह जो 
साबरमती आश्रम में हुआ था उसका विशेष हाळ 
जानने योग्य होने के कारण “हिन्दी नवज्जीबन” से 
उद्वत कर नीचे दिया जाता हैः— 


सगाई हुप दो साल हो चुके हैं मगर जब तक 

कन्या १७ साल की नहो लेवे तब तक गाँधी जो 
“विवाह करने को राजी हुये नहों थे। इसलिए 
कन्या पक्ष को बरबस रुकना पड़ा था। चर की 
उम्र विषाइ के समय ३० वर्ष की थी । जिस 
में पूरी सादगी और गम्भीरता रहे इसलिये कन्या 
पक्षवालों ने लड़की को विवाह के लिए आश्रम 
में लाना स्वीकार किया था । वे कुछ ५ या ६ 
आदमी आए थे। आश्रम में कुछ घंटे रह कर, 
उसी दिन छौट भी गये। संस्क्रार आठ बजे 
सबेरे शुरू हुआ था और साढ़े नौ बजे समाप्त 
हो गया, मगर विवाह के पहले घर कन्या क्रो 
कहा गया था कि इस पवित्र अवसर के उपलक्ष्य 
' में भाप लोग पहले इतने काम कर छीजिये-( १) 
: जपबास (२ ) सृत कातने और कुए की जगह 
. और उसके आसपास की सफाई के रूप में कुछ 
“ शारीरिक काम, (३) गोशाला की सफाई का 
» काम, (४) पेड़ पोदों को पानी खोंखना यामी 


[ वर्ष ८, खण्ड ८ ; संख्या ११ 

Se ee विनय 
थे। गाँधी जी ने वर-ऊन्या दोनों को अपने हाथ 

के कते सून की एक एक मंगलमाला भगवदगीता 

भौर आश्रम भजनावलि की पक एक प्रति और 
एक एक तक्कली उपड्ारमें दी थी। कन्या की 
माता ने एक खरा दिया था। इस के सिचा बर 
या कन्या किस्ो को और उपद्दार नहीं दिये गये 
थे। दोनों ही दूध के समान उजली खादी पहने 
हुये थे। उन में से किसी के बदन पर सोते चाँदी 
के गहनों का नाम भी नहीं था। 


सभी कोई आ 
संक्षिप्त भाषण 


ठीक &॥ बजे प्रार्थनास्थळ में 
जुटे और गाँधी जीने छोदे से 
में यरबधू को आग्रीदाद्‌ दियां । अवसर के 
अनुकूल ही बह भाषण गर्‌ था । गांवी ज्ञी 
फे सब से अधिक हृदय हिलाने चाले द्वश्यों में से 
यह एक था। बद्दाँ उपास्थत लोग देख सकते थे 
कि ऐसे प्रसंगो पर गाँची जी किसी दुसरे 
आदमी के समान घिहल मनुष्य यन ज्ञाते हैं। 
यह कहते समय कि “मेरे लड़कों में रामदास भौर 
देवदास जाल कर मेरे नीचे मेरे छारा पले हैं”। 
उनकी आँखों में आँसू भर आये । इस ज्ञान से 


कि उनके इस लड़के ने उन्हें कभी नहीं ठगा हे - 


अपनी भूल अपनी त्रुटियाँ कभी नहीं छिपाई हैं, 
गये से उनकी छाती फूल उठी, कण्ठ गदुगदु हो 
आया । उन्होंने कहा “तुमने अपने दोप मेरे सामने 


कबूल किये हूँ, मगर सैं उन से कभी शांकित नहीं 
हुआ ई क्योकि लुम्हारी स्पष्ट कबूलियत ने मेरी 
आँखों में तुम्हारे दोष धी दिये हैं । मुझे इलका 
हषे हे कि तुम्हें चाहे खारी दुनियाँ भले 
पर लुम किली को ठगने वाले नहीं होगे | में चाहता 
हूं कि तुत्र ऐसे ही भले बने रो । | 
“लुम अपनी पट्नो की आबरू की रक्षा करना 
और उस के मालिक मत बन बैठना । डस के 


| सारी खुष्टिसे एकता का भाव प्रदर्शित करना 
मौर (५) गीता का एक अध्याय पढ़ लेना । 

; विवाह संस्कार में मुख्य बात थी यशाञ्चि और 

_ „ झरुजनों के सामने वर कन्या का सेवाव्रत लेने की 
x 5 प्रतिज्ञा करनी । नाच बाजा तो कुछ था ही नहों 
और प्रीतिभोज चगेरह जैसी भी कोई बात 
नहों थो । शहर में से कुछ मित्र जिन्हें चिवाह 

की खबर मिल गई थी, आशीर्वाद देने आ गये. 
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- फाठगुन खं० १६८४ ] 


सच्चे मित्र खनना । तुम डल का शरीर और 
आत्मा चैसे ही पच्चित्न मानना जैसे कि वह तुम्हारे 
मानेगो। । इस के लिये तुम्हें पर्श्रिसशोल खादा 
और संगम जीवन बिताना पड़ेगा । लुम ढोग 
परस्पर एक दूसरे को विषयवालना की पूर्ति के 
साधन मत मान लेना |” 

“लुम दोनों को यही शिक्षा मिली हुई है । 
तुम अपना जोबन मातृभूमि की सेवा में लगा 
देना, मातृभूमि की सेवा में अपने शरीर गळा देना 
गरीबी का वत लिया है! इललिए लुप दोनों ददी 
गरोर्बो के समान पस्टीने को ही रोटी स्वाना । 
तुम दोनों परस्पर एक दूसरे को दैनिक काम में 
सहायता देना, उसी में आनन्द मानना | 

“मैने तुम्हें कुछ डपद्दार नहीं दिया है | तकली 
तथा मेरे प्रिय ग्रंथ गीता और आश्रम भजनावलि 
को प्रतियों के सिघांय में तुम्हें और कुछ दे भी 
नहीं सकता हूं | खूत की ये मालाय तुम्हारे लिये 
रक्षाकघच बनें । में लाहता तो मित्रों से भीख 
माँग कर तुम्हें कीमती चीज़ें भेंट कर सकता था, 
मगर उत्त में तो संलार मेरा हल कापन भप लेता, 
मगर मैने जो चीज़ तुम्हें दी हैं उन्हें दी में 
अपना सबंस्व मानता हुँ, चे इस बात को साक्षी 
होगी कि मेंने तुम्हें वे ही वस्तुएं वी हैं, जो देना 
मेरे लिए उचित होता । “गीता रह्लों की खान दे । 
तुम्हारे लिए भी वह श्ञोंकी खान बन जाय, 
जीवन पथ में गीता तुम्हारी सतत संगिनी रहे, 
पथ-प्रदर्शिका रहे | इससे लुम अपना रास्ता देख 
सको, प्रकाश पा सको, भगचान्‌ तुम्हें सेवा करने 
के लिए चिरञ्जीवी बनाचें ।” 

- सन्ध्याको उन्होंने चिवाह के प्रश्न के साव- 
जनिक पहलू का उल्लेख किया | उन्होंने चार सूळ 
चणों के विभाग करके नाना जातियों और उप: 
_ जातियाँ बनाने की चाळ पर बातें को और आशा 


४७१ 


की कि आश्रम में एक ही जाति के वर-फन्या का 
यह अन्तिम विदाह होगा। आश्रम के लोगों को 
इस मामले में आगे बढ़ना चाहिये क्योकि ओरों. 
को कितनी कठिनाइयाँ हैं जो आश्रमवालों को नहीँ. 
हैं। आश्रम में यह नियम होना चाहिए कि भिन्न- 
भिन्न उपज्ञा तियों में बिवाह को उत्तेजन दिया जाय. 
और एक हो जाति में विवाह की उपेक्षा की जाय ।. 
लड़कियाँ अगर २० या २५ साल तक कुंवारी रकी. 
जाके तो अच्छा होगा। अन्त में वे फिर इस. 
वियय की गम्भीरता पर आ गये और उन्होंने कहा,. 
“यह सत मानो कि आश्रम का ध्येय विवाह को; 
लोकप्रिय बनाना है। इसका उद्देश्य तो आज्ञीवन: 
ब्रह्मचर्यं है ओर रहेगा। आश्रम विवाह का वहाँ: 
तक माद्र करता है जहाँ, तक वह संयम का अत्न 
बने, न कि भोगचलास क्षा। और खंयमी का 
जीवन भोगी के जीवन से अलग होगा| याद्‌' 
रखिये कि भोग-विलास की कोई मर्यादा है, दू 
है, मगर संयम की कोई हद्‌ नहीं है |” 


७. अमेरिका में पुरुषो पर स्त्रियों का राज्य 


दुनियाँ में आजकल जो उथळ-पुथळ हो रही है 
उसे देखकर दंग रह जाना पड़ता है । क्या ज़माना 
आ गया है ? राजाओं को कोई नहीं पूछता, सब 
जगह रिआया का राज्य हो रहा है। फाल में, 
अमेरिका में, जर्मनी में, टर्की में, ईरान में, चीन में 
सब जगह प्रजातन्त्र-राज्य कायम हौं गया है। 
इंगलिस्तान में भी बहुत हटू तक प्रज्ञा का राज्य 
है और अब पालियामेंट में मजदूरों की तादाद 
इतनी बढ़ती जाती है कि ख्याल किया जाता हे 
कि अगले चुनाव में वहाँ मज़दूर-सरकार कायम 
हो जायगी यानी मजदूरों का राज्य हो जायगा | 
रूस में तो सोलहो-आने किसानों और मञ्जदुरो का 


राज्य है। ज़मींदारों, साहकारों का पता तंक नहे (क 
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दूसरी तरफ़ दुनियाँ भर में स्त्रियों का जोर 
बढ़ता जा रहा है | यूरुप और अमेरिका के करीब- 
करीब सब मुल्को में हर बात में औरतें मरदों की 
बराबरी करती हैं। कानून से जो हक मरदों को 
हासिल हैं वे ही सब औरतों को भी मिले हुए हैं | 
औरतें जहाँ चाहें, 
यालियामेट की मेम्बर हो सकती हैं, वकालत कर 
सकती है, डाक्रो कर सकती हैं। धोट देने का 
जो हक पुरुषों को है बही स्त्रियों को भी है। इंग लेंड 
की स्त्रियों में सिर्फ इतनी कमी है कि वे पश्चीस वर्ष 
की होने के पहले वोट नहीं दे सकतीं । इस पर वहाँ 
इतनी हलचल मची हुई है कि स्त्रियाँ आफत 
मचाये हुए हैँ बहुत शीघ्र उन्हें उसी उप्र में चोट 
देने का हक़ मिल जायगा जिसमें पुरुष दे सकते 
हैं। हिन्दुस्तान तक में एक महिला मद्रास कौंसिल 
की डिप्टी प्रेसीडेन्ट है । दो-एक बैरिस्टरी भी 
करने लगी हैँ । श्रीमती नायडू और श्रीमती बीसेन्ट 
काँग्रेस को प्रेसीडेन्ट रह चुकी हैं । 
परन्तु स्त्रियों का सबसे ज्यादा ज़ोर अमेरिका 
में हे। वहाँ की बाबत कुछ लोगों का कहना है कि 
वहाँ पुरुंषों पर स्त्रियों को राज्य है । उन्हीं के ऐश- 
आराम ओर उन्हीं की सेवा के लिए अमेरिका फे 
पुरुष सानन्द धन-संग्रह करने में तेली छे बेल की 
तरह जुटे रहते हैं। काउण्ट हर्मन केसर लिङ्ग नाम 
के एक नामी जर्मन लेखक ने न्यूयाक के “ए ०707 
नाम के अखबार में लिखा है किः 
“इस युग में पक्राएक स्त्रियों कां प्रभुत्व बढ़ गया हे। 
घर्तमान युग में, संसार भौर जीवन की समस्त 
'दिशाश्रों में धीरे-धीरे स्त्रियों का प्रभुत्व बढ़ रहा है | 
स्त्रियों का यह कहना कठ है कि चे बराबरी का 
दजा चाहती हैं। असल में वे पुरुषों पर प्रभुत्य 
पाने के लिए प्रयत्न कर रही हैं | 
` समेरिका में मर्दों का राज्य है लेरकिन[वास्त- 


बिक 'जीती-ज़ागती - शक्ति पीछे है और -वद 


१ 


ज्योति 


नौकरो कर सकती हैं, 
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Mi “बदन लिकओ 
औरतों के हाथ है झियाौँ नियम बनाती है पुरुष 
उन्हें तोड़ते हैं |”? 

न्यूयाक के “ईवनिङ्ग पोस्ट” नाम के अखबार 

ने भी लिखा है कि--“हम पर औरतें राज्य कर 
रही हैं।” न्यूथाक के “ईवनिङ्ग वार्ड” नाम के 
अखबार ने तो यहाँ तक लिखा हे कि “हम लोग 
दुनियाँ में सबसे अधिक सुखी और सम्पन्न हैं। 
कभी-कभी हम लोग अशश्चय से पूछते हैं कि यह 
घात क्‍या है? काउणट ने आज उसका जवाब दे 
दिया, षयोंकि हमारे यहाँ स्थ्ियों का राज्य है इस- 
लिए हम दुनियाँ में सब से आगे हैं । पेड़ फल से 
जाना जाता हे। राज्य परिणामों से। इस तरह 
स्त्रियों का राज्य अच्छा साबित हुआ । उन्हें राज्य 
करने दो । वे राह्व करेंगीं। हम चाहे कुछ कर ।» 
“कॉलेज ह्यूमर” नामक एक अख़बार में मिसेज्ञ 
अथर्टन ने।लखा है कि “पुरुष चाहे भले ही यहद कहते 
रहें कि स्ञियर अबला होती हैं परन्तु वास्तघ में वे 
उतनी ष्टी सबला हैं कि जितने पुरुष । संसार में 
चढ़ा-ऊपरी का चक्र हमेशा चळता रहता है | कभी 
खिया की चढ़ बनती है, कभी पुरुषों की । जबसे 
दुनिया बनी है तब से कई वार स्थ्रियों ने पुरुषों को 
बुरी तरह दथा लिया है । चक्र इस तरह चलता है। 
पुरुषों ने स्ञ्रियों को दवा लियां। फिर दोनों बराबर 
हुए। इसके बाद स्त्रियों ने पुरूपं को दबा लिया | 
फिर दोनों बराबर हुप | अन्त में फिर पुरुषों ने 
स्त्रियों को दया लिया इली तरह चक्का चला करता 
है । इन दिनों, पुरुष स्त्रियों को दबांये हुप थे। अक्र 
उनके दिन लद गये | अब चक्र दूसरी तरफ चल 
रहा है| आज दुनियाँ के रब से अधिक सभ्य 
राज्यों में स्त्रियाँ शारीरिक और मानसिक बल तथा 
राजनैतिक अधिकारों में प॒रुषों के बराबर हैं। 
इसके बाद स्लियाँ परुषों पर राज्य करेंगी # घ 

( सैनिक से उद्धत )- 
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१, बच्चों के लिये संतरे ॥ 
सान्तरे के रख में ३ प्रकार की चाइटेमिन 


होती है। यह तीनों मनुष्य शरीर की उचित वृद्धि 
और पालन पोषण के लिये आवश्यक है । चिंकागो 
विश्वविद्यालय के जिन बालकों को तीसरे पहर 
नाशते के साथ संतरे भी दिये जाते थे उनके बोझ 
में दूसरों की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई । 

इस का वैज्ञानिक कारण खोज करने से पता 
लगा कि संतरे का रस भोजन में से अधिक मात्रा 
में चूने और प्रल्फुरक को शरीर में हज़म करता है। 
एन दो पदार्थों से ही हड़ियाँ बनती हैं | अतः दुबल 
और नन्हें बालकों को लाल शर्बत इत्यादि चूना 
और प्रस्फुएक चाली औषधियों का विशेष लाभ 
तभी होगा यदि उन्हें इसके साथ सन्तरां, माल्टा, 
निम्बू,मीठा इत्यादि फळ भी पर्याप्त भाग में खाने को 
द्ये जावे । 

२- गाय और संगीत 

जर्मनी के प्रसिद्ध जन्त शास्त्र निपुण चैशानिकों 
डॉक्टर न्युबर्ट और कोच का कथन है कि राग 
अथवा संगीत का गाय के मन पर बड़ा प्रभाव 


सु 
हन्ट 
| $ १ 


पड़ता है और वह संगीत के समय अधिक दूध 
देती है । वह कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं कि 
दूध देने वाले पशुओं को लगातार संगीतग्ड के. 
पास रखें, परन्तु परीक्षा से पता लगा है कि गाय 
का दूध दोहते लमय गौशाला में संगीत का प्रबन्ध 
कर देने से बहुत लाभ होता है । अभी तक 
यह नहीं कहा ज्ञा सका है कि उन्हें कौन सा 
राग अधिक पसन्द है । यह नतीजा आशा के 
विरुद्ध नहीं क्योंकि पशुओं के मनोभावों का उनके 
दूध देने पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । यह बात 
तो साधारण तौर पर प्रसिद्ध है कि गाय जिस 
क्रिया या वस्तु से भड़क उठती है उस से चह दूध. 
कम देती है । इसके विरुद्ध यदि चह ऐसे स्थान में 
रहती हो जहाँ कि उन्हें पूरी शान्ति मिल सकें 
और किसी प्रकार का भय न हो तो वह दूध 
अधिक देती है। "5 


श ए tS fF FPN. 
बड़े २ नगरों में, विशेष कर सायंकाल क्के 
समय, एक प्रकार की धुन्व सी दिखलाई पड़ती | 


है । जब यह आंखों में लगती है तो उन्हें बड़ाकए | 


= 


किरणों द्वारा इस रोग का इलाज किया जा 


४७४ 


घुआँ इसका एक बड़ा भारी भाग होता है, परन्तु 
यहे केवल धुआँ ही नहीं होता । इस के कण 
बहुत हो छ।डे होते हैं और साधारणतया वह देखे 
नहों जा सकते । वैज्ञानिक इन कणों के रूवरूप को 
जानने के लिये अनेक परीक्षण कर रहे हैं । एक 
इंच थान में रहने चाले कणों की उन्होंने गिनती 
भी कर लो हे । उन्हें अनुसन्धान से पता 
चला है कि प्रति घन इंच खान में ५४०० से लेकर 
६४०० तक गणना में यह पाये जाते हैं । यह बहुत 
ही बारीक धातुरेण और उड़ने चाली मद्दी के ही 
बने होते हैं । इस के अतिरिक्त, फूछों की गन्ध 

कोटाणुओं के शारीर, चूने के पत्थर के टुकड़े 
इत्यादि भी पाये जाते हैं । 

ः पाठकों के मन में संशय होगा कि वैज्ञानिकों 
के इस परिश्रम का कया लाम । इस के दो छाभ तो 
स्पष्ट हें जो कि इन के स्वरूप का शान प्राप्त कर 
इनको दूर करने पर प्राप्त होंगे। आज कल वायु- 
यान के वाहक १० मील से अधिक दूरी पर स्थित 


पदार्थों को नहीं देख सकते अत; उन्हें कितनी बार 


वायु मण्डल की ठीक अवस्था का ज्ञान न होने से 


` सत्यु तक का सामना करना पड़ता है | आपदा से 


बचाने का कोई उपाय निकाल सकेगा । दूसरे बड़े 
बड़े नगरों में टिकट नाम का रोग बढ़ता जाता है । 
बच्चों पर इल रोग का भधिक आक्रमण होता है । 
इस में उनक्री कोमल हाड गा प्रायः टेढ़ी हो जाती 
हैँ । पता चरला है कि बजनी से परे प्रकाश को 


बृद्धि का साधन बनते हैं । 


TNs 


` ४. बालकों के लिये गाय का दूध 


४42 4 अ 
Fs, Ye 


उ्योत्ति 


और बालिकाओं के लिये-जिनके शरीर में कितने ही रोगी रहे। 
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अभी बढ़ रहे हैं--- दूध का प्रयोग कितना लाभ 
दायक है यह सब ही जानते हैं, परन्तु इस बिचार 
को प्रसद्ध करने के लिये जो परीक्षण किये गये हैं 
उन से जो फल निकले; हैं वह बहुत ही आश्चर्य- 
जनक है । बू 
डाकृर मैन ने ब्रिटिश मैडिकल अनुसन्धान 
समिति को अपने परीक्षणों की-जो कि बड़े विस्तृत 
रूप में गत चार वर्ष में किये गये थे-- रिपोर्ट की 
है। इस अनुसन्धान से पता लगा है कि बालकों 
के दैनिक भोजन में आध सेर दूध सम्मिलित 
करने से उनके तोळ में१.६८ सेर से लेकर ३.४६ सेर 
तक अधिक वृद्धि हुई और ऊंचाई की वृद्धि १.८४ 
इच से लेकर १.३२ इंच तक थो । 

५०० लड़कों पर ये परीक्षण किये गये थे। 
परीक्षण आरम्भ करने से पहिले यह देख लिया 
गया था कि सब का स्वाहथ्य बड़ा उत्तम था | उन्हें 
बहुत कम अवकाश दिया गया था जिससे की वे 
बहुत समय तक आँखों से ओझल न हो सके । 
बालकों को निम्नलिखित समूहों में बाँटा गया था-- 

( १ ) केवल ऐसे भोजन पर रहने वाले जो 
कि साधारण मज़दूरी पेशा लोगों के घरों में मिलने 
चाले भोजन से कुछ उत्तम था । 

( २ ) उपरोक्त भोजन में खाँड अधिक करके। 
( ३ ) ताजा मक्खन अधिक करके | 

(४) “वनस्पति घी’ अधिक करके । 

(५) दूध अधिक करके | 


दूध और मक्खन खाने वाले बालकों ने सब से 
अधिक उन्नति की । वह प्रायः साल में ३ईसेर तोल 
में और २३ इंच माप में बढ़े । इनकी उन्नति साधारण 
रूप से देखने पर ही पता लग जाती थी । एन 
को कोई रोग नहीं।हुआ जब कि अन्य बालक समूह: 


'फाढगुन सं० १६८४ ] 


५. बिना पैट्रोल का हवाई जहाज 


कप्तान विक्रर डिचोवेस्की रूस के सेनाविभाग 
में एक वायुयान-चाहक था | उसने हवाई जहाज़ 
से सम्बन्ध रखने घाली कई कलों और पुर्जों का 
आविष्कार क्रिया है | उस का कहना है कि इस 
प्रकार का विमान बनाया जा खकता हे जिसे 
मनुष्य बिना एश्चिच की सहायता के, केचल अपने 
सुजाबल से ही चला सकेगा । उस्र की मशीन जो 
कि अभी बनाई जायगी १३ गज लम्बी और २५ 
फुट चौड़ी होगी । इस में एक व्यक्ति लेट कर चला 
सकेगा | इस का अगला भाग कुछ दबा हुआ होगा 
भर इस के ही कारण यह स्वयं आगे को धकेळी 
जा सकेगी | किसी तिछीं चिकनी जमीन पर १०० 
गज्ञ तक चल कर यह शान्त वायुमण्डल में ऊपर 
उठ सकेगी । इस को गति १२ से १५ मील तक 
होगो। इसकी रचना एळवैद्राख नाम के समुद्री 
पश्नो को शरीररचना के सिद्धान्त पर हुई है । यह 
यक्षी भी १२ फुट लम्बा होता है ओर इसके फैले 
हुये पड़ा की एक सिरे से दूसरे खिरे तक चौडाई 
२५ फुट होती है। यह समुद्र में स्थळ से हज़ारों 
मील को दूरी पर मिळता है | इस का अग्र भी 
कुछ दबा हुआ सा होता है | और कप्तान डिबवो- 
वेहकी के सन्त्र का यही बड़ा भारी भेद होगा । 
अभी तक यह मशीन तैय्यार नहीं हुई और 
वैज्ञानिकों को पूरा-पूरा विश्वास भी नहीं कि ऐसी 
मशीन तैय्यार हो सकेगी । देखिये भविष्य क्या सिद्ध 
करता है। 


किया गया था। इन में से १८००००० मन से तेल 


६. कूडे से धन 


प्रत्येक घर में सब्जी भाजी के छिलकों, गन्दे 
सड़े फलों इत्यादि के अतिरिक्त रसोई घर की 
घ्ररुत खी जूडन और गन्द्‌। कूड़ा गिराया जाता है। . 


वैज्ञानिक सं छार ४५५ 
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भङ्गा अथवा मेहतर इस को भी अन्य गन्द्गी के. 


साथ मिलाकर खाद के लिये बाहर गिरा आते हैँ। 
परन्तु अमरीका में एक कोलम्बिया ऐसा ज़िला 
है-जहाँ पर कि पहली प्रकार के कड़े तजी 
गन्द्गी से न मिला कर अलग इकट्ठा कर छलिया 
जाता है और फिर उस में तेल और चिकनाई को 
अलग कर वेच डाला जाता है। नगर का सारा 
कूड़ा बड़े २ होजों में जमा कर लारियों द्वारा 
नगर से तीस मील बाहर कारखाने में पहुँचाया 
जाता है। यहां इस को बहुत बड़े २ पतीलों में-जो 
कि ६ फुट चौडे और १४ फुट ऊंचे होते है- डाळ 
कर खूब गरम गरम भाप में ८ घब्ट्रे तक पकाया 
जाता हे। पकने पर सब घ्री और तेल पदार्थ 
अळग होकर पानों में आ जाते है पानी को छान 
कर जुदा कर लेते हैं और फोक को खूब दबा कर 
निचोड़ लेते हैं जो कि पीछे से खली को भाँत 
सूका रह जाता है। तेल मिले पानी को बड़े-बड़े 
होज्ञों में डाल कर रख छोड़ते है | पानी नीचे आ 


जाता है और तेल ऊपर आ जाता हे, जिस. 


को खुरच के अलग कर लेते हैं। पहिले देगों से 
बची हुई खळी को खाद्‌ के लिये बरेच दिया जाता 
था परन्तु अब इसे इसी कारखाने में कोयले के 
स्थान में इन्धन के रूप में जलाया जाता है । इस 
प्रकार एक तिहाई के लगभग कोयले की बचत हो 
जाती है और इस प्रकार इन्हें खाद के रूप में 
बेचने की अबस्था से अधिक आमदनी होती हे | 


गत वर्ष २०४४००० मन जूठन और कूड़ा इकट्ठा 


अलग किया गया जिस में से १६१५००० सेर 
अथवा ४७८७५ मन तेल निकला, जो कि ५७५७७१०१ 
रुपये को बेचा गया । इस प्रकार कोळस्बिया को 
म्युनिसिपल कमेटी ने खर्च निकाल कर १३ लाख से 
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. २ लाख रुपया तक प्रति वर्ष अपने नगर के कूड़ा 
करकट से पैदा किया। 
पाठक यह जानने के लिये उत्सुक होंगे कि इस 
. तेल को किस काम में।ळाया ज्ञाता है | इस तेल में 
एक प्रकार का लाल रंग का तेल, ग्लेसरीन, और 
 स्टीयरण ( एक प्रकार का मोम ) रहता है । यह 
. सब पदार्थ साबुन ओर मोमबत्ती बनाने के काम में 
- आते हैं । इस प्रकार जूठन और कूड़ा करकट से 
शरीर को साफ करने के लिये मन लुभाने वाले 
और सुन्दर साबुन बनाये जाते हैं । 


७. निद्रा-रोग 

सन्‌ १६१८ की शरद ऋतु में गत महायुद्ध 

की समाप्ति से पहिले इंग्लंड भौर फ़ान्ल में 
एक नवीन प्रकार के रोग की उत्पत्ति दुई । इस 
रोग से पाडित व्यक्त के चेहरे और मुल की नसें 

+ कड़ी पड़ जाती थो 'अथवा गरदन से ऊपर के 
शरीर के भाग को लकवा मार जाता था | 
आँखों में भीषुँगापनाँडिमन्ला गा ताथा भौर आधा मुंद 
“ कड़ा पड़कर अ।ऊृति में एक विशेष प्रकार की 
' कुरूपता आ जाती थी । साथ ही शारीर में बड़ी 
' भारी शिथिलता और निद्रा की उत्कट इच्छा 
उत्पन्न हो जाती थी । बातें करते करते, मेज़ पर 
' बैठे हुप, पाठ पढ़ते समय अथवा अन्य दैनिक 
“कार्य करते करते रोगी को नींद आ जाती थी। 
“ज्यो रोग बढ़ता जाता था निद्रा भी तात्र 
होती जाती थी और अन्त में घह इतनी गाढ़ 
-होजाती थी कि रोगी कई कई दिन सोया रहता 


ज्योति 
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[ग तो निद्रा की समाप्ति से पहिले ही मृत्यु 
को प्राप्त ददो जाता था, एक बड़ा भाग मृत्यु 
से तो बच जाता था परन्तु इतना दुर्बल हो 
जाता था, कि खदा के लिए रोगोंका लक्ष 
बन जाता था, शेष सवथा अच्छे हो जाते थे। 
इँग्छैणड में इन दिनों पहिले पदिल टीन के 
डिब्बों में बन्द होकर बाहर से आये हुए भोजन 
पदार्थो के खाने का रिवाज चला था । अतः 
समभ गया कि इस रोग का इस प्रकार के खाद्य 
पदार्थो से बड़ा सम्बन्ध है | लड़ाई के अन्त होने 
पर पता लगा कि अन्य देशों में भी इस रोग 
ने बड़ी हानि पहुँचाई है। वियाना के एक डाक्टर 
ने १६१७ में इल रोग पर एक पुस्तक लिखी 
थी। इस रोग से मुस व्यक्तियों के शिरों को 
चीर फाड़ कर जांच करने से पता लगा कि 
दिमाग में सूजन दो जाती है । अमरीका में १६१६ 
में यह रोग पहुंचा, १६१६ और १६२६ के बीच तो 
यह्‌ घद्दां इतना बढ़ा कि हज़ारों व्यक्तियों पर 
इस ने आक्रमण कर लिया। इसी समय चीन, 
जापान और अन्य देशों से भी इस रोग के अक्र- 
मण के समाचार आने लगे । १४२४ में जापान 
में तो इस ने खड़ा भयानक रूप धारण कर लिया, 
७००० रोगियों में से ४००० की सृत्यु हो गई। 
इस रोग का एक और रूप भी अब प्रगट हुआ 
है, जिस में कि निद्रा के स्थान में इस के सवथा 
विपरीत रोगी बहुत हो उत्तेजित हो जाता है भौर 
सदा चरने. फिरने, काम करने को तैय्यार रहता 
है रोग का यह रूप सरलतया समझ में आ जाता 
है जब हम रोग के मस्तिष्क सम्बन्धी कारण 
पर घिचार करें यदि मस्तिष्क के एक भाग में 


- सूजन होगी तो निद्रा. का परिणाम . सुस्ती और 
निद्रा होगा और यदि मस्तिष्क के दूसरे भाग 


पर आक्रमण हो तो अधिक उत्तेजना।. . > 


F 


हल 


कण है। ५ + 


फाल्गुन सं० १६८४ ] ` 


 इलरोगका सब से अधिक भयानक परिणाम 
मृत्यु से बचे हुये रोगियों की अवब्धा में--डन 
के मस्तिष्क के कोपों का सदा के लिए बिगड़ 
जाना है। बच्चों में, जोकि रोग से पहिले बड़े 
सरल खभाव और सदाचारी बालक थे, उदारता 
तथा आज्ञा न मानने इत्या द्‌ की प्रवृत्ति का उत्पन्न 
हो जाना इस रोग का बड़ चिन्ताजनक परिणाम है। 

डाक्टरों का विश्वास है कि यह भी कीटाणु- 
जनक रोग है । बड़े उत्लाह और लगन से 
संसार में भिन्न २ देशों के कीटाणु विशारद्‌ उन 
कीटोणुओं की खोज में दत्तछित्त हैं, जिन से यह 
रोग उत्पन्न होता है | आशा हे थे अवश्य ही 
इस खोज में सफ़र होंगे और इस रोग का 
इलाज सरल हो जायगा | 


८. चमकीले कीटाणु 

घाशिगटन में जातीय-चैज्ञानिक महासमिति 
के भवन में एक ऐसा बिजछी का छैम्प है जो कि 
संसार में सब से छोटा लेम्प है। उस का नाम 
“गेहूँ का दाना छेम्प” है । क्योंकि यह गेहूँ के 
एक दाने से बडा नहीं । यह एक चौथाई इञ्च 
लम्बा है। बि.स! प्रसार चीङ फाड़ करते समय 
हसे शरीर के छाटे से छोटे छेद में रख देते है जिस 


से कि वह छिद्र चमक पड़ता है और आपरेशन 


भेलीभाँति किया जा सकता है | यद्यपि यह 
लेम्प इतना छोटा है परन्तु इस की समस्त बनावट 
तेज़ आँखों द्वारा भ परकार देखी जा सकती है; 
किसी सूक्ष्मवीक्षण यन्त्र क्षी आवश्यकता नहीं । 
मनुष्य को बनाई हुई प्रत्येक चीज़ को, चाहे उस से 
प्रकाश, ताप अथवा {बजली कुछ भौ निकले, हम 
अपनी आंखों से भली प्रकार देख सकते हैं । 

५ कितने ही जीवित प्राणी भी निज शरीर से 


प्रकाशा, ताप अथवा बिज्ञळी को निकालते रहते 


वैज्ञानिक संसार 
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हैं । परन्तु इन के पुरंड्ञो बड़े ही पेचीदा होते हैं । 
कोई भी इन्जिनियर बिजली उत्पन्न करने वाली 
मशीन अथवा डाइनेमो के भिन्न २ पुर्जों, को बड़ी 
सरलता से पृथक कर परीक्षा कर सकता है, परन्तु 
हमें समझ नहीं आता कि हम, उदाहरण के लिप 
हुगनू के प्रकाशोत्पादक यन्त्र समूह कों किन 
आज़ारों को सहायता से पृथक कर .सकते हैं । 
अभी हमें जुगनू से एक हजार रुणे छोटे प्राणियों 
का पता है जो इसी प्रकार चमकते हैं । ये समुद्र 
में रहते हैं और जल की शान्ति भंग होने के संमय 
प्रायः किश्तियों के पीछे इनको प्रकाशमान पंक्ति 
दैखने में आती है । जिस प्रकार बटन के दबाने 
से बिजली का लेम्प जल उठता हे उसो प्रकार से 
उत्तेजित करने से ये भी चमक उठते हैं। 


इन से भी छोटे प्रकाशमान जीव है भोर वे 
भाएवर कोटाजु हैं । ये इतने छोटे हैं कि किसी 
यन्त्र छौ सद्दायता से भी हम किसी एक कोटाणु 
से निकलते हुये प्रकाश को नहीं देख ससते। यदि 
यहद कई हजार एक स्थान पर एकत्र हों तो इन 
से इतनों रोशनी निकलती है कि उसका प्रकाश 
आँज्न की पुतली पर प्रभाव डाल सकता है ।यै 
इतने छोटे हैं कि ऊपर बतलाये “गेहूँ के दाना 
लेम्प” में--8०००००००००० कीटाणु समा सकते हैँ] 
५००००००००००००० कीटाणु इतना प्रकाश देते हैँ 
जितना कि एक मोमबत्ती से निकलता है। इस 
से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि इन सृक्ष्म 
प्राणियों के शारीरिक यन्त्र को जांचना कितना 
कठिन काम है। तो भी हम इनको समूह रूप 
में जाँच सकते हैं और इस प्रकार हमें इन के 
बिषय में अनेक बातें पता लगा हैं । यद्यपि ये 
समुद्र में रहते हैं तो भी हमें इन के प्रकाश बा 
तभी ज्ञान होता है जब कि यह किली सि 


४७७ 


+ 


हुई मछली अथवा अन्य खाद्य पदार्थ पर अपनी 
संख्या वृद्धि करते हैं । उस समय अन्धेरै में 
समस्त मछली चमकने लगती है । इन प्राणियों 
को प्रकाश उत्पत्ति करने के लिये उसी प्रकार 
आक्सीजन ( ओषजन ) को आवश्यकता होती है 
जिस प्रकार लकड़ी, कोयले अथवा तेल फे जलने 
के लिए । परन्तु जहाँ इन पिछली वस्तुओं से प्रकाश 
के साथ ताप अधिक मात्रा में पैद्‌। होता है वहाँ 
इन कीटाणुओं से प्रकाश ही अधिक उत्पन्न होता 
है । ताप तो एक डिग्री का हजारवाँ हिस्सा 
भी पैदा नहीं होता । इन का प्रकाश “शीतल 
प्रकाश» है। 


के RE IONE | 


यह कीटाणु नितान्त भी हानिकारक नहीं, 
यद्यपि ये सड़ते हुये मांस अथवा अन्य ऐन्द्रियिक 
'पदाथों पर जन्म लेते और निज संख्या बृद्धि करते 
हैं। ये आकूसीजन की सहायता से ही अपना 
प्रकाश प्रकर कर सकते हैं यदि यह गेस न मिळे 
तो इनको चमक नहीं निकलती । इसलिये 
ओपज़न गैस की उपस्थिति जांचने के लिये ये 
कीटाणु बड़े उत्तम सोधन हैं । यदि किसी और 
जड़ गेस के १४३००० भाग में १भाग भी आक्सी- 
_ जन का हो तो इन की सहायता से उस का पता 
चल जाता हे । 


कभी २ ये अन्य जीवित प्राणियों के शरीर 
पर भी पलते और संख्या वृद्धि करते है । जिस प्राणी 
. पर ये बसेरा करते हैं वह कभी २ तो इनके कारण 


४ 
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ऐसे भो जन्तु हैं जिन के शरीर पर यह कोट'णु 
सदैघ विद्यमान रहते हैं । चन्दा नाम के अमरीकन 
समुद्र में ऐसी दो मछलियां मिली थी जिनके 
शारीर में एक ऐसा अङ्ग होता है जो कि केवल 
चमकीले कीटाणुओं को वसेरा देने के काम आता 
है । मछलियों को प्रकाश मिल जाता हे और इस 
के बदले में कीटाणुओं को बिना मूल्य का भोजन 
आर रहने को घर | बहुत चारीक नसों द्वारा इस 
अंग में कीटाणुओं के लिये भोजन ओषजन पहुँचता 
रहता है इन कीटाणुओं का. प्रकाशा चौबीस घन्टे 
बराबर चमकता रहतः है परन्तु मछलियों को सदा 
इस प्रकाश की आवश्यक्ता नहीं होती । अतः 
परमात्मा ने उनके शारीर में इस प्रकाश के अंग को 
इच्छानुलार खोळने और अपने के लिये आँखों के 
ढकनों की भाँति मिली खी दी है | उस समुद्र की 
मछली पकड़ने चाळे इन मछलियों के प्रकाश देने 
घाळे अंगों को काटकर उनकी मिली उतार देते हैं 
और फिर उन्हें काँटे में फंसा कर अन्य मछलियाँ 
पकड़ने के लिये जळ में जाळ डाळ देते हैं । मछ- 
लिया समभती हैं कि यह प्रकाश उनकी जीवित 
मछलियों से आता है और इस श्रोके में अकर वह 
जाळ में फंस जाती है। 


ये भास्वर कीटाणु बहुत क्षीण ताप में वृद्धि 
को प्राप्त होते हैं । इसीलिये ये कई बार बफ से 


ठण्डे रखे हुये भोजन में भो पैदा हो जाते हैं। इन्हें. 


मांस और अणडे खूब भाते हैं, बहुत समय पहिले 
की बात है जब की शरीर की चीर फाड़ द्वारा 
चिकित्सा ने इतनी उन्नति नहीं की थी यह कीड़े 
प्रायः मनुष्यों के ज़खमों और फोड़ों पर एकत्र हो 
जाते थे और ऐसे फोड़े रात के समय खूब चमका 
करते थे । उस समय के डाकुरों का विश्वास था 


कि चमकने चाले बिना किसी कष्ट क॑ नियम 
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अच्छे हो जाते हैं । यह विश्वास सत्य ही 
था क्योंकि ये, चमकने घाले कीटाणु फिसी 
प्रकार के रोग को उत्पन्न नहीं करते बरन स्वयं 
फोड़ीं पर इतनी संख्या में एकत्र हो जाते हैं कि 
रोगोत्प।दक् कीटाणुआ के लिये कोई स्थान हो नहीं 
रहता । जुगनू इत्यादि चमकने वाले जन्युओं को 
मारकर जो रख निकाला जाता है उलकोदो 
भागों में विभक्त कर सकते हैं । एक तो जो चमक 
पैदा करने का सूल कारण है और दूसरा जिस की 
सहायता से उस में रासायनिक परिवतंन द्वारा 
चमक उत्पन्न होती हे । अर्थात्‌ यह पहला जलने 
बाला और दूसरा कोयले या लकड़ी का रूथाना- 
पन्न कहा जा सकता है | इस रस को जबांलने से 
पहिला नष्ट हो जाता है दूसरा नहीं । 

जैसा हम ऊपर कह जुके हैं जब हम तेल के 
लैम्प जला कर या बिजली के द्वारा प्रकाश पैदा 
करते है तो प्रकाश के साथ साथ ताप भी उत्पन्न 


गुह्‌ प्रवन्ध 
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होता है और इन्धन का ६७ प्रति शतक ताप 
उत्पन्न करने में व्यय होता है । इस से अनुमान 
किया जा सकता है कि हमारे प्रकाश पेदा करने 
के यन्त्रों द्वारा इन्धन का कितना बड़ा भाग अनाः 
वश्यक व्यय होता है । क्या प्रकाशमय कीटाणु भी 
इतना ही इन्धन का ( खाये हुये भोजन) अपब्यय' 
करते है। परीक्षणों से पता चला हे कि इन कीटा- 
णुओं को प्रकाशजनक शक्ति भोजन का केवल १६: 
प्रति शतक हे। रोष 88. ८४ प्रतिशतक प्रकाश के 
दृष्टिकोण से व्यर्थ जाता है परन्तु यह स्मरण रहे 
कि इसकी बडी भारी मात्रा कीटाणुओं के अन्य 
शारीरिक और ऐन्द्रियिक क्रियाओं में व्यय होता 
है, यह सब का सब केवल ताप पैदा. करने में दीः 
व्ययनहीं हो जाता । 

क्या यह कीटाणु संसार की एक अदभुत वस्तु 
नहों | कितने नन्हे और कितने महान ! ` 

— Sete 


रुह ग्रन्थ 


कुछ जानने योग्य बातें 

कई वार घरों में थोड़ी सी असावधानी से 
ऐसी दुर्घटनाये हो जाती है जिनका अन्त बहुत 
बुरा होता है । यदि इन छोटे ३ कामौ में थोड़ी 
सी सावधानी बर्तो जाय तो कितने ही कष्टों 
से बच सकते हैं । 

किसी कपड़े के लेख को बनते समय शूहिणी 
सल्लाईयो समेत कुर्सी पर रख देती है। यदि 
कोई बालक उस पर आकर वेठ जाय और उस 
के सुई चुभ जाय तो रक में विष चढ़ संकंता है। 
भोजन बनाने के पीछे रात के समथ यदि लकड़ियाँ 
को चूएहे के सामने सूखने के लिए रख दों तो 
म १ पुक चिनारी से आग लगने का झर है। 
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कई लड़के पैन्सल को खुब तेज करके बारंकट 
की जेब में सिरा ऊपर की ओर रख, डाल लेते हैं: 
कोट पर वुरश फेरते समय यदि नोक हाथ में 
चुभ जाय तो भी रक्त में जहर चढ़ सकता! है । 

इख प्रकार तनिक खी सावधानी से कितने होः 
दुष्परिणाम रोके जा सकते हैं। जैसा कि बूट के 
फीते बिना बाँधे कभी मत चलो क्योकि यदि 
तुम्हारे दुसरे पैर के नीचे आकर फीता दब 
गया तो तुझ चलने म अवश्य गिर पड़ोगे। _ 

अपने घुटने का सहारा देकर कभी किसी: 
लकड़ी को मत तोडो क्योकि यदि वह्‌ “4 
के कारण लौट कर घुटने पर आई तो बहुत चोटः 
लगेगी । के. 


श भन्न 
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ज्चाकू को पोंछते समय तेज थार को हाथ से 
दुरः रखो | कोयत्वौ को तोडते समय आँखें बन्द 
कर लेनी चाहियं। कलम में से सख्त निब को 
उँगलियों में पकड़ कर नहीं निकालना चाहिये 
परन्तु किसी लकड़ी से दबाकर खींच खो । 
रेल के प्लेट फारम पर रेल आने के समय एस्जिन 
की झोर पीठ कर के कभी न खड़े हो इस से 
खुले हुये दर्षाज्ञौ और उतरते हुये सुसाफिरों से 
टकराने का भय रहता है । बाज़ार में सौदा 


ओर का काम समाप्त कर फिर दुहरी ओर जाओ 
इत्यादि अनेक बातें हैं जो कि हमें बहुत से कष्टों 
से बचा सकती हैं । 


भारत में खो जाति की समस्यायें 


[ ले०---श्री लाला लाजपत राय ] 
भारतवर्ष में समाज सुधोर थान्दोलन १८३०६ $, ० 

मे द्यारम्भ हुआ | विचारों मं तो काफी उन्नति 
धोगई है, परन्तु घास्तविक खुधार बहुत कम हुआ 
दै । आज भो हिन्दू समाज इसी विषय पर बिचार 
कर रद्दा है रि लड़कियों की शांदी किस आयु में 
करनी चाहिये ( जब कि वेद, स्मृति और चरक, 
सुश्रत पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि विवाह 

६ वर्ष की आयु से न्यून आयु में करना घोर 
पांप है- सम्पादिका-ज्योति ) 
` हिन्दू सभा को डसके नाश की धमकी दी 


... जाती है यदि बह इस विषय में हस्तक्षेप कर पुराने 
हः. ब्रिचार के हिन्दुओं के आन्तरिक भावों को ठेस 


ज्योति 


खरीदते समय जल्दी २ एक ओर से दूलरी ओर 
की सामने वाली दुकानों पर न जाओ, परन्तु एक: 


की कन्या का विवाह करता है कोई पेसे भाव हो 
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सकते हैं जितका कि आदर कर सके । हिन्दू महा- 
सभा विधवा चिचाह को एक स्पृश्य बिषय समः 
भती है जो ब्यकित विध्वा विवाद करते कराते 
अथवा समर्थन करते हैं उनको बिरादरी से 
निकाला जाता है और अल्व प्रकार की धमकी 
दी जाती हैं । 


बिच्चारे नेकीराम जी के साथ इसके समथन के 
लिये क्या क्या दुव्यंचहार नहीं किया गया । हिन्दू ' 
मलजिदा के सामने बाजा ले जाने के प्रश्न पर 
अथवा गौश्रौ को सजा कर बाजारों म से ले जाने . 
पर शुद्धि और संगठन पर खिर फोड़ने को तैयार 
हो जाते हैं परन्लु आपने लड़के लड़कियों को जो 
कि उन के अपने रक्त ओर साँस के बने हैं भेड़ियाँ 
के आगे डालने को तैयार हैं । इनके लिए 
उनके हृदय में कोई दयां नहीं । अगर कोई 
चिघचा पुनर्चिवाह कर ले या माजुषी प्रबूत्तियी के 
वश में होकर उसका पांव फिसल जाय तो उस 
प्रकार के अत्याचार किये जाते हैं उसको 
घर से बाहर धकेल कर सदा के लिये दर्वाज़ा बन्द 
कर दिया जाती है | स्वामी आनन्द जी की आत्मा 
इनके लिये रोती थी परन्तु हिन्दुओं का पत्थर दिल 
न पस्तीजा । मैने मालवीय जी को इनवी अवस्था 
पर आंसू बद्दाते श्रौर बच्चो की तरह रोते देखा 
है परन्तु उनकी आत्मा में भी इतनी शाक्त नहीं, कि 
खुढ्लम खुह्ला इनके पन्च का समर्थेन कर | बह 
उनेके भोजन, बस्त्र आर रक्षा के लिये तो तैयार 
हैं लेकिन उनको घद्द वस्तु देने को तैथार नहीं जिस 
के बिना वे अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने में 
असमं हैं । हिन्दु समाज में विधवाओ का इतनी: 
बड़ी संख्या मे होना समाज को शाक्त, मान. 
मर्य्थादा और रक्षा के लिए बड़ा हानिकारक है। 
इन्हीं के कारण से कितने हिन्दु मुखलिम है. 
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और दंगे दोगये हैं | एक छुलांग में स्वराज प्राप्त 
करने के बहुत से हिमायती हैं जो कि इसी क्षण 
सत्याग्रह करने को तैयार हैं परन्तु बाल विधवांओं 
को भी स्वतन्त्रता और पुनर्चियाह का अधिकार 
देने के कट्टर घिरोधी हैं चे उस्र सहान सचाई 
से अपनी आँखे अन्द कर लेसे हैँ जो किसी भी 
व्यक्ति की उस स्वतन्त्रता का कोई अधिकार नहीं 
जिसे वद दूसरा को देने को उद्यत न हो है । 

स्त्री शक्ता के चिषय में तो हमारी लापरवाही 
झसीम तक फैली हुई है । पञ्जाव मे पक भी ऐसा 
महाविद्यालय या कालिज नहीं जिखक्रा कि हम 
गवं कर सके। कन्या मद्दाविद्यालय जालन्धर ने 
स्त्री-शिक्ता के प्रचार में बड़ा भारी फाय्ये किया 
है परन्तु मुझे घिश्वास है कि इसके संचालकों का 
यह दावा कदापि नहीं हो सकता कि यह पक 
बहुत उत्तम हाईस्कूल या कालिज है । बाल विवाह 
की प्रथा भी उच्च शिक्षा के मागे मे बड़ी भारी 
रुकावट है परन्तु इससे हम लापरवाही के दोघ से 
बच नहीं सकते । फिर हम अधेड़ स्त्रियो की 
शक्ता के विषय में क्या कर रहे हें । इस क्षेत्र मै 
काय्यै के लिये तो बहुत धन की भी आवश्यकता 
नहीं । स्त्रियो का स्वास्थ्य किरी भी जाति की बड़ी 
भारी पू'जी हे,क्यो कि स्वस्थ्य स्त्रियों से ही हए पुष्ट 
संतान्छुहो सकती है। हमारी स्त्रियौ का सारा 
जीवन बहुत ही अस्वस्थ गन्दे शृहौ आ" छ्थानो 
में बोतता है| उन मै से बहुत सी तो पुरुषौ की 
अपरिमित कामालुरता का शिकार बनती हैं उन्हे 
केचल संतान उत्पन्न करने को मशीन ही समभा 
जाता है। स्वामिया और महात्मा के अनेक उपदेशों 
के होते हुवे भी हिन्दू घ्रह्मचयं व्रत का पालम नहीं 
करते और न करगे, न वे कर ही सकते हैं | 


कोई भी जाति नहीं कर सकती, अतः यह आवश्यक 


+ 


यह्‌ प्रचन! 
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है कि सन्तान निग्रह के लिये बल पूर्वेक आन्दोलन 
किया जाय ) सन्तान निग्रह शब्द से धड्नुत से 
लोगो को खीझ है | यह कहा जाता, है कि संतान 
उत्पन्न करना स्त्री के जीवन का उद्देश्य है, हम इसे 

किस तरह रोक शकते हैं | बच्चो की संख्या का 
पर्रिमत करना एक पाप है यह सर्वथा शास्त्र की 
आज्ञा के विरुद्ध दे । लेकिन में पूछता हुं कि. 
शास्त्रों की कहां आशा है कि रुग्ण, असहाय आरु 
दीन स्त्रियों से सन्तान पैदा की जाय | कर्तव्य का 
अभिप्राय यह है कि उसकी पूर्ती के लिये. सच 
साधन उपस्थित हौ । शास्त्रों में हमारे अनेक कतंदय 
बतलाये गये हैं उन में से चुनने और छांटने का 
हसारा अधिकार नहीं हे ।' हम स्त्रियो को शास्त्र 
विहित अधिकार तो नहीं देंगे थोर नद्दीं उनके प्रति 
अपने कतेव्य का पालन करेगे परन्तु अपनी .काम- 
पूर्ती के लिये अवश्य शास्त्र का सहारा लेंगे | 
कह! जाता है कि बह भी अपनी इच्छा से इस में 
सहयोग देती है परन्तु इस में उनको इतनी ही 
इच्छा है.जितनी कि हमारी इग्लैणड के पराधीन 
रहने में । खच तो यह है कि इस क्षेत्र में आत्म" 
संयम एक बड़ी कठिन क्रिया हे इस पर बाद 
विवाद करना तो सहल है परन्तु कार्य्यं करना 
बड़ा कठिन है । ब्रह्मचय का आन्दोलन सहस्रौ 
वर्षों से इस देश में होता आया है ओर अब भी 

बड़े बल पुर्वक हो रहा है। यह होना भी चाहिये 
क्योंकि इसकी परम आवश्यकता है। परन्तु इतना 

होने पर भी इसका फल कुछु बहुत नहों दीखता है। 

कारण यह हे कि अधिकांश पुरुष चाहे वे एशिया 

के रहने वाले हौ चाहे यूरोप के, अब तक पशु 
है । विशेष कर ऐसे देशों में जहां स्त्रियां अब तक 
परतन्त्र हैं और अपने दैनिक भोजन के लिये भी 
पुरुषौ पर निर्भर हैं। मै संतोन निग्रह के क्रिम 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


४८२ 


तरीको के दुरुपयोग की सम्भावना से अनभिश्ञ 
नहीं हूं ( दुराचार का प्रचार और स्त्रियों के लिये 
जिस उत्तम खास्थ्य दी लाला जो परम आवश्यकता 
समभे हैं उसका नाश इन में से मुख्य दुष्परिणाम 
हैं। पाश्‍चात्य देश भो जो कि इस प्रणाली के 
निर्माता हैं इसी परिणाम पर पहुंचे हैं । सं .ज्यो.) परन्तु 
तो भौ संतान निम्नद परम आवश्यक है और यदि 
हम और कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो 
अवश्य करना चा।हये कि छाटे परिवारो के 
पत्त में ओर स्त्री के केवल सतान उत्प,्त की 
मशीन बनने से इन्कार करने के अधिकार की पुष्टि 
में त व्र आन्दोलन करें । खराज्य प्राप्ति पर इस देश 
को स्वास्थ्य सम्बन्धी उन्नति होगी या नहीं यह 
कहना कठिन है । बालको की बहुत संख्या में मृत्यु, 
जो कि हमारे देश के लिए बड़े अपमान और घृणा 
की बात है, इस से दूर होगी या नहीं यह भी 
निश्चित नहीं है तथापि मुझे विश्वास हे क्रि इन 
दोनों अंशों में हम अवश्य उन्नति करेंगे क्योंकि 
खराज्य पा लेने से हमारा बहुत सा धन जो कि अब 


+ 


ज्योति 
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मूखेता पूर्ण अनावश्यक दिखिलाचट पर खच होता 
है बह अधिक उपयोगी कार्यों के लिये बच रहेगा । 
परन्तु जाति का स्वास्थ्य एक पेले महत्व झा 
विषय है कि स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमो के प्रचार 
के लिए हमें स्वराज्ञ को प्रतीच्छा नहीं करनी चाहिये। 
जाति के भविष्य के लिये स्त्रियां का स्वास्थ्य बड़ा 
महत्व पूर्ण बिषय हे। घर घर फिर कर भी हमें उन 
को स्वास्थ्य सम्बन्धी बास्तविक ज्ञान की शिक्षा 
देनी चाहिये | इख मै हमें क्षण का भी बिलम्ब 
नहीं करना चाहिये | यह काय्यं इसी क्षण आरम्भ 
हो जाना चाहिये इस में शिक्षित स्त्रियां को ही 
पुरुषों की सहायता से अग्रगामी बनना होगा । यह्‌ 
एक इस प्रकार का कार्य्य है जिस में गवमेन्ट फे 
सहयोग करने में कोई आपत्ति नहीं अपितु ऐसा 
करना योग्य है यदि इस को अपनी राजभक्ति दिख- 
लाने का साधन न बताया जाय | इस काय्य में सर- 
कार की विरोधी झाथचा पक्ष की किसी प्रकार 
की भो राजनीति का समावेश नहीं होना चाहिये। 
( The People) 


a 


स््री-जगत्‌ 


४८३ 


खी-जगत्‌ 


जो नारी 
वह बड़ा 
सफल रहा। कांग्रेस को छोड़ कर 
इस उत्लच को जितनां सफलता 
रही वह शायद्‌ ओर किसी को ही 
प्राप्त हुई हो । कोई ३००० महि- 
लाये इसमें सम्मिलित हुई; और 
अनेकों को स्थानाभाव के कारण छोटना पड़ा । 
इस की कृतकाय ता को देख कर कहां जा सकता 
है कि हमारी खी जाति में अपूर्व संगठन की 
शक्ति विद्यमान है; उन के हृदय में शिक्षा, शक्ति 
और परिवर्तन के छिये एक बड़ी इच्छा है। और 
शिक्षित महिलाओं के हृदय में क्रियात्मक आदर्श 
के भाव प्रबल रूप से उपस्थित हैं | इस के साथ २ 
हमें अनेक और शशक्षाये भी मिलती हैं:--( १) 
हमारी खत्री जाति की अशिक्षित दशा की असीम 
वेदना का हूश्य कितना करुणा जनक है (२) 
क्सो भी सावरेशीय सभा में भाषा विभिन्नता 
बड़ी भारी रुकावट है ( ३) भारत सरकार उन 
महिलाओं को जो इस की नौकरी में है सुधार 
सम्बन्धी सभाओं में सम्मिलित होने का अवकाशा 
नहीं देती और इस का कारण उन सरकारी पदों 
पर किसी महिला का नियुक्त न होना है (४) 
स्रिपां की आवाज़ इतनी खलघती नहीं होती कि 
वह सुगमता से ऐसी महान सभाओं में सुनी जा 
सके ( ५ ) श्रीमती सरोजनी नायडू तंथा डाक्टर 
बेलेन्ट इत्यादि स्त्रियों पर किली प्रकार से निर्भर 
नहों रह सकते क्योंकि बह किसी भी समय और 
कामों के लिये बुळाई जा सकती हैं। 


३+ 


ह. 
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भारतीय सुधार समिति की स्वागतकारिणि 
सभा को नेत्री श्रीमती डाक्टर मथुलक्त्मी अमळ 
थों। इत की वक्तृता बड़े महत्व की थ । श्रीमती 
सरोजनी नायडू ने परदे के विरुद्ध व्याख्यान दिया 
जो कि बड़ा प्रभावशाली था। उन्दोने सव संसार 
की स्त्रियों का ध्यान इस की ओर आकर्षित किया 
कि जितना भी ऊपर का परदा उठाया जायगो 
उतना ही उन्हें आत्म संयम और लज्जा का अभ्य- 
न्तरीय परदा ग्रहण करना होगा और उतना ही 
पुरुषों को पवित्र वीरत्व प्रदर्शन को आवश्यता 
होगी और उन्हें भो लज्जा की और शील की शिक्षा 
ग्रहण कर स्ट्रियों के मुखों को ताकने से बचना 
होगा | श्रीमती चन्द्रशेखर आयर ने तामिल में 
वालविवाह के विरोध में बक्तृता दी थी । श्रीमतो 
रुक्मणी लक्ष्मीपति तथा श्रीमती कप्रला देवी 
चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में ६० स्त्री खय॑ सेवकों 
ने भारतीय राष्ट्र महासभा के अधिवेशन पर बड़ा 
उत्तम काय किया । इतने बड़े मेळे में ६० अबलाओं 
का रक्षा काभार लेना कोई कम उत्तरदायित्व का काम 
नहीं था । यह हर्ष को बात है कि यह हमारी बहिनें 
बिना किसी प्रकार की रोक टोक के, बिना किसी 
प्रकार के भय और आतंक के स्वतन्त्रता पूर्वक इधर 
उधर [फिरती और अपना कार्य करती रही हैं। 
इस से पता चलता हे कि पुरुषों से खत्री जाति को 
भय का भूत इतना भयानक नहों जितना कि 
समभा जाता है | 


१३१ 


श्रीमती मालती पटवंधन नजि दिचस को 


मन्त्रीणी थी । आप को मद्रास का आनरेरी | 


मेजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। चार चष हुये 


३८३ 


आप रोम में होने घाली अन्तर्जातीय स्थी 
मताधिकार काल्फरेंस में भारत की ओर 
से प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुई थीं । 
आप कई प्रकार के खेलों में दक्ष हैं, मोटर 
कार बड़ी अच्छी तरह से चला सकती हे, 
टैनिस बहुत उत्तम कोटि का खेळती दै, कुमारी 
संघ में आन्दोलन मे बड़ा उत्साह रखती हैं, इन 
की भाषण शक्ति बड़ी मनोहर है और आप स्त्रियों 
के अधिकारों की बड़ी पोषक है 


4१८; 


घम्बई में एक बाल सहायक समा है 
काम दुखित, पीड़ित, रोगी, असहाय और अनाथ 
बालक बालिकाओं की सहायता देना और उनका 
लालन पालन करना है । इस सभा के आधीन कुमारी 
डेविस ने बड़ा काम किया है जिस के उपलक्ष में 
सरकार ने उन्हें 'कैलरेहिन्दः पदक प्रदान किया है । 
CS 


लाला लाजपतराय जी ने मिस मेयो को 
'मद्रइन्डिया' के जबाब में 'अनहेपी इन्डिया? 
। ( दुखी भारतवर्ष ) नामक एक पुस्तक लिखी है, 
जो छप रही है और शीघ्र ही प्रकाशित होगी 
भारत, अमेरिका ओर ब्रिटेन में एक ही समय 
` प्रकाशित होगी | 


x: 


लि = — 


श्रीमती चाखन्ती देवी ( स्व० देशाबन्छु दास की 
ब पल्लो ) ने देशवासियों से बिदेशी चीज़ों के 
वहिष्कार केलिए जोरदार आन्दोलन करने को 
अपील को है 
ह. . बड़ौदा राज्य में “विवाह सम्बन्धी कानून” में 
यह संशोधन क्रिया जाने चाला है कि विवाह 


कराने बाळे पुरोहित बेदों के मन्त्रों के साथ उन 


ज्योति 


Me एओ। 


[ वर्ष ८, खणड-८ 


१ संख्या ११ 


का अर्थ भी ऐली भाषा में खमभझाया करे क्रि 
चर और वधू उन्हें अच्छा तरह खमभ जायें। 


७, 


महिला कान्फ्रेन्ल के २२ स्त्री प्रतिनिधियों को 
एक डेपूटेशान ११ फरवरी को मन्डी की रानी को 
अध्यक्षता में चाइसराय से मिला । 

494: | 

महिला सम्मेलन का एक डेपूटेरान ११ फरवरी 
को डा० अन्लारी के मकान पर राजनीतिक नेताओं 
से मिला । उस ने नेताओं से अनुरोध किया कि 

स्बली में १६ वष से कम उम्र के लड़के 
लड़कियों का विवाह रोकने और सहवास सम्मति 
की डख्न १६ लाल कराने के लिये जो बिल पेश 
किया जाय, चे उन का समर्थन करें | खबर है कि 
नेताओं ने आमतौर से इस पर रज्ञामन्दो प्रकट 
की है | 

शिकागो की स्थ्रियों ने अमरीका के राष्ट्रपति 
मि० कूलिज को उनको किफायतशारी के प्रेम के 
लिए टाट के बने हुए पायजामे और वास्केट 
भेंट की है और यह आशा प्रकट की हे कि वे 
सदा इनको ही धारण करंगे। 


गुरदासपुर के निकट एक नगर में एक कन्या 
विद्याह योग्य थी । उस की मंगनी हो चुकी थी। 
परन्तु इस बीच' उस के माता पिता को धन 
सम्बन्धी दिशा बिगड़ गई अतः उन्होंने यह मंगदी 
हटाकर किसी अन्य पुरुष के साथ इस का विवाह 
करने का निश्चय किया | कन्या को जब पता लग 
तो उसने अपने माता पिता को बहुत समझाय। 
और कहा कि में जिसं की हो चुकी. हूँ उसी के 
साथ मेरा विधाह करें। परन्तु उस की बाते 
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फाल्गुन सं० १६८४ ] ° 


मानी गई शौर बिवाह की तिथि निश्चित हो गई । 
जव कन्या ने देखा क्री उस का वश नहीं चलता तो 
उसने अपने गले में रस्सी डाल कर आत्महत्या 
करली और निम्न पत्र लिख कर छोड़ गई । 
. “में ऐली जगह जा रही हूं जहाँ चिवाह शादी 
के झमेळे नहीं, माता, मेरी प्यारी माता। दुखी 
पिता को विवाह के खरचों से बनाने के लिये तेरी 
पुत्री अकेडी परलोक यात्रा को जा रही है । 
Er 
गत मास कोई ३०० के लग भग अमरीकन 
यात्री भारत में आये । डन में “औटावा लिडिज्ञन” 
नामक पत्र के सस्प।द्‌क की बहिन भी थी जिन्होंने 
सम्रारार पत्र के प्रतिनिधि से कहा कि जहाज़ पर 
हमने मिस मेयो को “मदर इडया को पढ़ा और 
इस पर बड़ी ऐसी उड़ती रही” ऐसी पुस्तक 
लिखना स्पष्ट मूर्खता है । हिन्दुस्तान जैसे विशाळ 
देश में बुराईथों का होना आवश्यक है, परन्तु - इन्हें 
जातीय दोष कहना अति भूल है । न्यूयार्क के 
हस्पताल में इस से भी बुरे दृश्य दिखलाई देते हैं, 
परन्तु इस के लिये खारी अमरीकन जाति की 
निन्दा नहीं की जा सकी । में अनुभव करती हूं कि 
पुस्तक से अधिक हानि नहीं हो सकती । ऐसे 


मनुष्यों की संख्या बहुत कम हैं जो इन बातों को. 


सत्य मानते हैं | दूसरे देशों के बुद्धिमान मनुष्य 


स्त्री जगत्‌ “ 


४५ 


भारत और उसकी प्राचीन सभ्यता को भली 
प्रकार जानते हैं और सौभाग्य से ऐसे व्यक्तियों 
की संख्या बहुत अधिक है । 
336 

पञ्जाब के लाट साहब ने. हज्ञर में व्याख्यान 
देते हुए कहा कि सरकार ने अब सम्पूर्ण रूप से 
निश्चय कर लिया है कि पञ्जाब फे प्रत्येक ज़िले में 
एक खती हस्पताल और प्रत्येक तहसील में सत्री 
दवाखाना खोला जावेगा ( 
49; 

संयुक्त प्रान्त के गवनेर ने श्रीमती महमद्‌- 
शाह को ईसाईयों के प्रतिनिधि के रूप में कौन्लल 
को सद्स्या नियत किया है । आप संयुक्त प्रान्त में 
पदली और भारत में दुसरी महिला है जिन्हें यह 
उश्च पद्‌ प्राप्त हुआ है । । 


३% $ [ १ ॥ 

आसाम में नौगन्ग नगर के सिविल सर्जन को 
पुत्री कुमारी लिगडो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे खडी 
थी कि पाँव फिसलने के कारण नदी में गिर पड़ी' 
उनकी चाची ने उन्हें बचाने का यत्न किया । परन्तु 
घह अपने को संभाल न सकी और पानी में गिर 
गई। एक सञ्जन महाशय सबी ने उन्हें बचाने का. 
यल किया परन्तु वह भी डूब गये | डाकुर का 
बहरा इवते २ बचा तीनों लागौं मिल गई हें। ० 
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१, सोहागरात या बहुरानी को सीख--शेखक, 
दंशित कृष्ण कास्स मालवीय ; 'प्र+्युदय-प्रेस, प्रयाग से प्राप्त । 
झरस्थ सादी को ` ३। ),/संजिल्द का ३॥) । 

टाइटिल पर एक तिरंगा चित्र हे, अन्दर १५ के 
लगभग हाफटोन स्वास्थ्य सम्बन्धी चित्र हैं। 
छपाई-सफाई उत्तम है भौर पर्टिक पेपर लगाया 
गया है। इस पुस्तक की आलोचना करना मानो 
सूंग्य की दीपक दाना है, फिर भी सत्कार को 


इच्छा से'मधु एकघत्‌'दो-चार शब्द: लिखना आवश्यक 


है। नबविवाहिता घंचुओं तथो इस सूत्र में शीघ्र 


बँधने. योग्य कन्याभों के लिये यह पारिजात कुसुम 


है । इसका विषय अत्यन्त गहन है । जिस महस्घपूर्ण 
. विषय की शिक्षा-देना अब-तक- अनुचित और 
लज्जास्पद समभा जाता था उसी परम आवश्यक 


विषय का. निचोड इस पृस्तक में दिया गया है।' 


आरम्भ में ३० पृष्ठ की भूमिका में योग्य लेखक ने 
इस विषय की महत्ता, इस की शिक्षा की आधश्य- 
कता और उस के साधनों पर अपने घिचार प्रकट 
किये: हैँ। शेष पुस्तक पत्रों.के रूप में लिखी गई है, 
जो कि बड़ी बहिन ने अपनी नवचिघाहिता छोटी 
बहिन क्रो उपदेश के रूप में लिखे हैं, जिनमें ख्री- 
परुषों से सम्बन्ध रशने घाले प्रत्येक गूढ़ विषय को 
बिवेचना की गई हे। प्रथम मिलन से लेकर 
पारस्परिक प्रेम ज कि गाहथ्य-ज्ञीचन की कुञ्जो हे 
ख्री-परु्षां के अधिकार, घस्राभूषण, . खान-पान 
व्यबहार प्रभृति तथा रजस्वला धोने के समय से 
लेकर गर्भाधान, शन्तानोत्पत्ति, ळालन-पालन 
सन्ताननिग्रह, सतीत्व-रक्षा, स्वास्थ्य और व्यायाम 


शिक्षा तथा अन्य;न्य उचित विषयों पर बड़ी सरल 
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भाषा में बड़े उत्तम घिचार प्रकट किये गये हैं। 
जे लड़कियाँ इन पर अनुकरण कर चलेगी उन का 
भावी जीवन अघश्य सुखमय बन सकता हे । 

हब की बात हे कि प्रस्तत प॒स्तक का सार 


मदहृषि स्वामी दयानन्द द्वारा प्रतिपादित शास्रोक्त 


मर्यादाओों पर ही निधारित है । हमें यह जान कर 
यडी प्रसन्नता हुई है कि माननीय पण्डित जी ज्ञा 
कि संनातन- धर्म फे स्तम्भ हैं, सुबावस्या प्राप्त होने 
पर ही विधाह. के सिद्धान्त तथा “अप्रचर्पा» की 


 जम्राग्रामोव्र छा ही 


“लनातनी” और भारलबर्ष को खृत्यु की ओर . 


खींचने घाली प्रथा के कुचक्र से बाहर निकल कर 
वेदिक आदर्श को अपना लक्षय मानने लगे हैं । 

एक समय था जब कि गर्भाधान, पुंशघन, 
सीमन्तोन्नयन इत्यादि संस्कारों को प्राचीन 
शारत्रोक्त रीट्यनचुसार करने पर बल देने के लिये 
आयंसमाज़ियों की हँली उड़ाई जाती थी; हषं का 
विषय छह कि आज इस विधय की आवश्यकता को 
भली . प्रकार अनुभव किया जाने ळग पड़ा है। 
(पृष्ठ १५ से ४६ ) 

पुस्तक अनेकानेक उपयोगी उपदेशो से भरी 
हुई है, अतः विशेष स्थलों का उल्लेख करना बड़ा 
कठिन है, परन्तु तो भी हम यह कद्दै बिना नहीं रह 
सकते कि स्प्रियों को उस में लिखे हुये उपदेश हर 
समय अपने हृदय में धारण कर लेने चाहिये । 

कुछेक बातें ऐसी हैं जिन पर कि हम चाहते हैं 
कि लेखक. मद्दोद्य पुस्तक के दूसरे संस्करण में 
बिशेष ध्यान दें गे-- 

(१) क्सा ही उत्तम होगा यदि थे भपने 
पढ़ाई में लगे हुए लड़कों अथवा २७ घर्ष से न्यून 


द 
जी 


फ़ादगुन सं० १६८४] 
OD उन 
` आयु वाले अर्घ विकसित और अपरिपक बालकों 

फे-_ज्ञा कि अपने आप अपने पैरों पर खड़े होने में 

अशक्त हैं और सर्वथा माता-पिता के आधीन हैं-- 
धिवाह फे विरुद्ध भी घोर आन्दोलन करे । हमें 
शोक है कि।लेखक ने इस ओर। उतना ध्यान नहों 
दिया जितना कि उन्होने लड़कियों की आयु को 
सोर दिया है । क्या {ही अच्छा होता यदि किसी 
पत्र द्वारा बड़े ज्ञोरदार शब्दों सें यह भी बतलाया 
जाता कि स्कूलों, कॉलिजें में पढ़ते हुए अथवा 
अपनी जीविका कमाने में झलमर्थ अर्थ युवक जिस 
समय कई बच्चों के पिता हो जाते हैं तष किस 
प्रकार उनके जीवन का आनन्द फीका पड जाता है। 

“पल्लो अपनो किताब पढ़े और उल को पढ़ने का 

डपदेश।दे । पुस्तक में तो किचित्‌ सम्भव जँचता हो 

परन्तु क्रियात्मक जीवन में सर्वसाधारण के लिये 
यह कितना कठिन है यह थोएा-खा ही विचार 
करने से पता लग सक्कता है । न तो आजकल 
के पश्चिमी शिक्षा-दीक्षा के रंग में रंगे छुने फेशने- 
बिल युवक ही सीधी-साथी युचतियों को पसन्द 
करते|है और न ही लड़कियां ।बिदेशो सजधज के 
रंगों से नाता तोडवी हैं । अतः डन में (इतना खल 
होते की सम्भाषना कद्दाँ कि विवाह होने के पश्चात्‌ 
भपने तई शीघ'माता बनने से बचा सक । यह बडा 
भावश्यक् विषय है कि जहाँ लड़कियों को 
विवाद्याचश्या समय के प्रभाव से, वरों क न मिलने 
के कारण स्वयं ही बढ़,गई है, घहाँ युवकों की भी 
विवाद योग्य आयु तदलुकूल न्यून-से-न्यून २५ धर्ष 
तक बढ़ जानी चाहिये । यह एक प्राणिशासत्र का 
नियम भी है कि जितनी किसी प्राणी की समस्त 
मायु होती है उस के एक चौथाई भाग में उसका 
शरीर परिपक्क होता है। मनुष्य की आयु सौ घर्ष 


k 
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भी २२ वष से कम आयु में तो लड़कों का - विवाद 
कभी न-होमा चाहिये । 


(२) रजसूषला सम्बन्धी विषय मेँ भी - हमें: 


पुरानी छूतछात मानने घाली प्रणाली ही ठीक 
मालूम पड़ती हे, यदि उस में से घृणा के अंश कोः 
निकाल कर और अन्य उचित परिवर्तन कर दिये 
जाय तो लाभ ही अधिक हो | लड़कियों को इन 
दिनो अवश्य अनध्याय करना चाहिये, स्नान 
इत्यादि तथा व्यायाम से बचना चाहिये और 
आराम से बैठना चाहिये । हम अपने अनुभव के 
आधार पर कह सकते हैं कि अपने शिक्षा काल 
में हमें जिन अमेरिकन, इंगलिश या पांश्चात्य 
सभ्यता की अनुयायिनी थोरुपियंन, क्रिश्चियन, 
हिन्दू और मुसलमान रहा है उन में से अधिकांश 
रज सम्बन्धी रोगों से पीड़ित रहती थीं। इधर 
पंजाब में भी छूत का अभाव होने से प्रायः वे 
नहा घो लेती हैं और प्रत्येक काय्यं में भागं लेतो 
हैं, अतः उनमें से भी अधिकांश इस प्रकार के रोगों 
से प्रस्त रहती हैं । पहिले यह रोग इतना फैला 
हुआ नहीं था जितना कि अब है। 


( ३.) आजकल कृत्रिम उपार्यो द्वारा खंतानः 
निग्रह पर बहुत. बळ दिया जाता. है, जो कि पश्चिमी 
सभ्यता की ही एक फलक हे, लेखक नै भी. इस: 
प्रथा का कुछ समर्थन सा ही किया है, . यद्यपि 
उन्होंने कई जगह इन कतिपय कश्रिम उपायों को 
ठीक भी नहीं बतलाया हे, परन्तु यह भी स्पष्ट महीं 
बतलाया कि ठीक क्या. है ।. इन कृत्रिम उपायों 
द्वारा स्त्रियों की स्वाथ्यरक्षा. हो.जाय- इस - में तो 
बड़ा. संशय है, ऐसा ही युरुप और . अमरीका: के 
डाक्ट्रों का मत दै । परन्तु अविदाहित स्त्री-पुरुर्षों: 
फे पारस्परिक ब्यवहार में सदाचारशीळता के ट्ट्ट 


मानी जाती है इस लिये इस सिद्धान्त के अनुसार जाने के कारण सामाजिक - दुराचार . छां फैलना 
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बज 


हद ज्यीधि 


बड़ा सम्भव है, भतः हमें भारत के ब्रह्मचय के 
प्राचीन ऊँचे भादृ्श को गिराना नहीं चाहिये, 
बंहिक उसी पर चलने का आदेश देना चाहिये। 
डपदेश द्वारा आदर्श को नीचा करना सदैव हानि, 
कारक हुआ करता है। 


(४ ) लेखक ने भूमिका में तथा पुस्तक फे 
अन्तिम भाग में लड़के भौर लड़कियों के इकट्ठा 
शिक्षा प्राप्त करने को प्रथा को देश के लिए आव- 
श्यक बताया है । यहद एक ऐसा विषय है कि जिस 
पर क्या योरुप और क्या सारत सभी स्थानों के 
चिद्वानों का संघर्ष रहता है। अमरीका की मिश्चित- 
पाठशालाओं में पढ़ने वाली अविवाहित लड़कियों 
के आचार सें शिथिलता के अंक इतने भयात्तक हैं 
कि उन से हम आंखें नहीं बन्द कर सकते और इस 


_ झाचार शिथिलता का मुख्य कारण यहां के विद्वानों 


की दृष्टि में ये मिश्रित-पाठशालायें ही हैं; अत; अच्छा 
होता यदि लेलक ऐसे विवादास्पद विषय को एक 
साधारण जनता के लिप लिखी हुई पुस्तक में न 
ळाते। इस बिषय में एक ओर बात भी विचारणोय 
है । कक्षा भों का शारीरिक और मानसिक विकास 
लड़कों की अपेक्षा से भिन्न २ प्रकार को शिक्षा 
खाहता है। उन की पाठविधि में भी भिन्नता 
भोर अन्तर का होना लेखक रूवय मानते हैं; फिर 
केघल इसी घिचार से मिश्रित पाठशालाओं में होने 
खाले श्रम और समय के अपव्यय को किस प्रकार 
शोक्र सकेंगे । लड़कियां प्राकृतिक नियम के अनुसार 
१६ वर्ष की आयु में माता बनने के योग्य हो जाती 
हैं परन्तु लड़कों को यह योग्यता उन के २५ चर्ष 
“के शारीरिक और मानसिक विकास के पीछे ही 


` माती है अत; लड़कियों के पास केचल & या १० 


घर्ष ही होते हैं जब कि लड़कों के पास अठारह या 
ङन्नीस बर्ष होते दै । अब यह सोचने को बात दै कि . 


[ वर्षे ८, खण्ड ८ , संख्या ११ 
"0 परम" अअ 
१& वर्ष की शिक्षा १० वर्ष में कैले दी जा सकतो है; 
यदि पाठविधि में सेइ क्रिया जाय तष मिश्रित 
शिक्षणालयों की क्या ज़रूरत । 

पुच्तक की भाषा बड़ी सरल है थोड़ा साभी 
पढ़ी सियो के समक में आ जायगी परन्तु कहीं २ 
“मदु? शब्द बहुन खटकते हैं जिन से छुणा का ही 
आभास होता है; ऐसी सुन्दर पुस्तक में यह न 
हीना चाहिये । 

२. मानसी-- (श्री पं. राशनरेश श्रिपाठीजी 
की कुछ कविताओं का संग्रह) संग्रहकत थो गोपाल 
नेवटिया | प्रकाशक हिन्दू-मन्द्रि, प्रयाग पृष्ठ ८२ 
छूल्य ॥) । 

इस संग्रह में हिन्दी भाषा 
श्रीयुत रामनरेश जी त्रिपाठी की खुनी हुई ५० 
कवितायें हैँ । चिचाठीजी का हिन्दी भाषा के 
लेखको और कखियों में ऊंचा स्थान है । आफ की 
कविताओं में बाळपन की कोमलता, प्रेमी की 
कल्पना और भक्त की भाराछना शक्ति है । कवि- 
ताओं में सरलता है, रख हैँ, भाब हैं, भोर इन से 
बढ़कर सहृद्यता | अतः इन फे पाठ से एक अनुपम 
आनन्द्‌ और शान्ति प्राप्त होती है । कुछ कवितायें 
तो ऐसी हैं कि जिन को तीक्ष्ण मछुरता भौर 
कठोरता मन को बांधती है, मसलती हे और मोह 
लेतो है | 'ग्रियतम', 'उपचार', 'भाकाँक्षा', रहस्य”, 
ज्ञान का दण्ड’, इत्यादि भनैक कविलायं ऐसी 
रचनायें हैं जो हमारी भाषा का गौरब हैं । हिन्दी 
मंदिर ने यह संग्रह प्रकाशित कर हिन्दीभाषा 
भावषियों पर बडा उपकार किया है । पुस्तक 
प्रत्येक घर में होनी चाहिये क्‍योंकि स का पाठ 
दुःख में. सु, निराशा में आशा, अन्धकार में प्रकाश 
और निर्षळता में बल है । पुस्तकी आइतिं 
मनोद्र, छपाई सुन्दर भौर कागज़ बढ़िया दे । 


के प्रसिद्ध कवि 
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३. शुद्धि-चन्द्रोदय--लेखक य प्रकाशक श्रो 
कुंबर चाँदकरण शारदा बी. ए. पल. पळ. बी. 
अजमेर । पृष्ठ संख्या लगभग ३००, मूल्य १॥), 
पुस्तक सच्चि है । 

भो चाँद्करण शारदा। जी हमारे राजनेतिक 
और समाज सुधारक कार्यकर्ताओं में एक बड़ा 
आदरणीय स्थान रखते हैं । आप में अपने विचारों 
को काय मे लाने की शक्ति है । गजने तिक्ष क्षेत्र में 
कई घव तक निरन्तर और साहस पूण कार्यं करने 
के फलखरुप आपको जेल में जाना पड़ा। बहां 
भौर उस से बाहर निकल कर शापे विश्वारों ने 
पलटा खाया भौर आप को विश्वास हो गया शि 
हिन्दुजात की घतमान असंगठित और निबल 
अवश! में भारत के लिये स्वराज्य प्राप्त करमा 
सर्वथा असम्भव है । तब से आपने अपना सारा 
बल स ओर लगा दिया है । प्रस्तत पुस्तक आप 
के चिरकाल के पठन पाठन और मनन का फल है। 
एस में शुद्धि के विषय पर प्रत्येक द्वष्टि कोण से 
विचार किया गया है । शुद्धि सनातन है और 
भारत में प्राचीन काळ से लेकर, मुसलमानी राज्य 
काल, राजपूर्तो भोर मरहटों के समय में और 
आज तक होती आई हे, इस घिषय को आपने 
भनेक (ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया है | 
पुस्तक का यह भाग बड़ा हो रोचक और शिक्षाप्रद्‌ 
है। इस के पश्चात्‌ आपने शुद्धि क्यों करनी चाहिये, 
घर्तमान युग में शुद्धि के माग में क्या रुक।वटें हैं, 
शुद्धि और काँग्रेस, हिन्दु-सुसलिम एकता भर 
शुद्धि सिषख इतिहास और शुद्धि, अंग्रेज़ी 
सरकार ओर शुद्धि इत्यादि जानने योग्य विषयों 
पर विद्व्षापूण प्रकाश डाळा हैःऔर बड़ी गंभीरता 

से विखार किया है । अन्त में आजकल भिन्न २ 
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0 ररर सिवा सित म ता 


व्योरा दिया है | पुस्तक उपन्यास की भाँति रोचक 
है भोर इतिद्दाल को भाँति .आरन्दू-दायक है । 
एक चार आरम्भ कर सम|प्त किये बिना मन नहीं 
मानता । प्रत्येक हिन्दु को ओर चिशेंषकर शुद्धि- 
क्षेत्र में कार्यं करने बालों फे लिये इस उपयोगी 
पुस्तक का पाठ और इसे अपने पास रखना 
अत्यन्त आवश्यक है | 


४. चार-निर्म्माण-विज्ञा-- लेखक स्त्रामी 
हरिशरणानन्द वैद्य, प्रकाशक दी पञ्जञाब-फार्म ली, 
अम्मुतसर, पूर संख्या ७०, मूल्य ॥) 

क्षार क्या घस्तु हैं, ये किस प्रकार बनाये 
जाते हैं, इन का कया उपयोग है भौर कया इतिहास 
है, यहद इस पुस्तक में बतलाया गया है । 

पुस्तक वैद्यों के लिये लिखी गई है। यह उन 
के लिये उपयोगी होगी या नहीं वे रूवयं ही बतला 
सकते हैं। पुस्तक का विषय रासायनिक है और 
लिखने का ढंग भी आजकल के रसायनशास्त्र की. 
पद्धति के अनुसार है । परन्तु हमारे वेद्यों को इस 
ढंग से शिक्षा नहीं दी जाती अतः हमें सन्देह है 
कि रखसायन-शारत्र फे साधारण ज्ञान बिना 
वह इसे समझ भो सकेगें । लिखने का ढंग भी 
बहुत रूपए और सरल नहीं । उदाहरण के लिये 
पृष्ठ २३ में क्षार बनाने को विद्युत-विश्लेषण-विधि, 
का बर्णन दिया गया है जी बड़ा भ्रम मूलक हे । 
5 प्र 003 और 7? छ 03 से न जाने क्या अभि- 
प्राय है । आधुनिक रसायन में उन संकेतों को कोई, 
चस्तु नहीं । पृष्ठ २४ पर नौसादर को क्षार कहा 
गया है परन्तु यह एक लबघण हे। | | २& पर 
पोटासीय बाईकार्ब और कार्बोनेट आफ पोटाशियम' 
को एक ही लिखा है जोक अशुद्ध है । कई रासाय- 
निक द्रव्यो के हिन्दी नाम घड़े गये: हैं जो कि याः 


` हान्ों में शुद्धि. का.- जो कार्य हो रह है-उस का“ तो अब तक प्रचलित नामों से भिन्न दे या 
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४६७. 


भंश्रेज्ञों शब्दों द्वारा भावों फे पर्यायचाच्रि नहीं, 
यथा 08 0०ंप्र। फे लिये चूर्ण जम, Sulphuric 
४०१ ७फे लिये नमक का-तेज़ाब ( गन्धक का तेजाख 
होना जा हिये ) ?]260 00 के लिये पररोप्यम्‌ 
एत्पांदि। छापे की भी कई अशुद्धियाँ हे जो कि 
घिशान विप्रय € पुस्त ह में बड़ी हानिकारक है। 

पुस्तक की छपाई साधारण और -सूल्यः अधिक है । 

( र० नारायण) 


५. व्याक्ररण-प्रभाकए-लेखिक्रा-तथा प्रक्ताशिक्रा 
श्रीमती शकुन्तला :देची _ प्रभाकर; भूपेन्द्र नगर, 


पटियाला ;.पूृष्ठ संख्या १०२ ; मूल्यः १) । 


` इल पुस्तक में हिन्दी व्याकरण के सब अंगों का 
सरल भाषा में शान प्रात कराने की चेष्टा को गई 
है । व्याकरण के अन्तर्गत विषयों के, परिभाषाओं 

उनका रूपरूप उदाहरण को सहायता से बड़ी 
सरल रीति से बतळाया गया है। पुस्तक के उस- 
राथ में प्रस्ताव. , पत्र तथा कथा इत्यादि लिखने 


की रीति समभाई गई है। पुस्तक पाठशालाओं 


आर स्कूलों में पढ़ाने योग्य है। भूमिक्रा की भाषा 
में कुजिमता दिखळाई देती है जो कि इस व्याकरण 
जैसे गूढ़ विषय के अनुकूल नहीं । पुस्तक का मूल्य 
अधिक है | 


६. शिशु-कथा -मञ्जरी-- लेखिका श्रीमती 
शकुन्तला देषी गुप्ता हिन्दो-प्रभाकर, भृपेन्द्रनगर, 
पटियाला | पृष्ट ४१ मूल्य ॥) 


इस छोटी शी पुस्तक में २० बालोपयोगी कद्दा- 
नियों का संप्र: है । भाषा: सरल दै भोर- कहानियां 
ऐसी हैं कि जिन से-बालकों का/अच्छा | दिल. बह- 
छाव-हो सके और साथ,ही शिक्षा भी मिळ-सके | 
पुस्तक का.मूल्य बहुत भिक. है । 


ज्योति 


[ वर्ष ८, छण्ड ८:; संख्या ११- 


७. क्रृषि-रहनावली---संकलन कर्ता, राग्रबहा- 
दुए-मुकन्दीलाल गुप्त, प्रक्ाशाक-शानमणडल, काशी,. 
पृष्ट ५४ मख्य । ८) । 

इस पुस्तक सें द्याद्य इत्यादि अनुभवियों की' 
कृषि विद्या सम्बन्धी डक्कियों का संग्रह किया 
गया है | इन उक्तियौं ह्वार! कृषि घिद्या क भनेक 
श्रेष्ठ और अनुभव सिद्ध सिद्धान्तों को सुश्रवत 
सरल कचता की भाषा में पिरोया गया है। इस से 
इन के स्मरण में खड़ी सुविधा र्दी है भर से कड़ों 
घर्षों का अनुभव समथ जाने पर तुरन्त याद 
आजाता है | इन क्त्य के पाठ से पता चलता 
है कि किसने ही ऐसे सिद्धान्त -है! जो. कि -हमारे, 
पूवजों को पता थे जो कि वैज्ञानिक कृषिविद्या के 
विशारद अब पता लगा रहे है.। प्रायः भारत - को. 
प्रत्येक भाषा में .इस प्रकार .क्षी कृषि--उक्तियाँ 
बिद्यमान है और यह हमारेक्रषको की अतुल. घरो- 
हर है। लेखक ने इन उक्तियोँ को -पुस्तक-के रूप 
में छाप कर:बड़ा अच्छा काम किया. दे । 

८. छुधा--- घर्ष १ संख्या ७, सम्पादक-भ्री 
दुळारेलाळ भार्गव.मऔर श्रो रूपनारायण : पाँडेय, 
पृष्ठ संख्या १२०, वार्षिक मूल्य ६॥) । 

प्रस्तुत संख्या से सुधा के प्रथम वर्ष का दूसरा 
खंड आरम्भ द्वोता-है। गत:६मास-में “सुधा' ने 
हिन्दी मासिक पत्रों में अपने लिए एक विरोष.स्थात 
बना लिया है । इस-की लिखाई छपाई, रूप - रंग, 
लेसन, कविता, चित्र -और : विज्ञापनों को - देखःकरः 
यह श्रम हो -जाता है! कि कया यह अभी ६ मासःकी: 
खालिका हे। तयह “सब सस्पादकःद्वयः केः अनुभव; 
कर्मशीलता, , विद्वत्ता और योग्यता का>ही “फल 
इतने थोड़े'से : समय में सुधा की इतनी उद्नतिः 
हे। इस संख्या “में कितने ही उत्तम-उत्तम-लेक्ष 
और कवितायें: हैं, - लेखों में से.'क्प। -थूरोप उन्नतिः 
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कर रहा है!, “हिन्दी साहित्य की वर्तमान दशा, 
आँकी भातमण विशेष उल्लेखनीय हैं । 'परलोक', 
सन १६२७ का रूस' शीषक लेख जानने योग्य 
सामग्री से भरपूर हैं । कचिताओं में रत्ताकर जो 
की “गणेश:-गुणगगान” और श्रीधर पाठक जी की 
पक मित्र को? बड़े मार्क की हैं । विशेष स्तंमों में 
(विज्ञान पैचिञय” 'ललित कळा? 'लमाज सधारः? 
इत्यादि स्तम्मों की सृष्टि घड़ी उक्तम हुई दें । 

स अङ्क से सधा का भ्रधुल्ल पृष्ठ बदल दिया 
गया है । प्रहतुत टाइटछ पेज्ञ चित्रकला और 
भाषादशन दोनों ही दूषि कोण से बहुत बढ़िया हुआ 
है । इस की खाभाविक्र कोप्तलता और पवित्रता 
मनमोहक है | शोक कि हस 'ध्रभात! चित्र के लिए 
सुधा को बधाई नहीं दै सकते | स्त्री जाति के 
नग्न रूप राशि की छबि एक गोपनीय पवित्रता 
है जिस को कि पांप की कुत्सित आँखों से 
बचाना ही उचित है | कला को द्वष्टि से यह चित्र 
चाहे कितना ही उत्तम हो परन्तु पक लज्जाशीला 
कुलवधू के शायनांगार में ज्ञाकर उस के गोप- 
नीय अंगों की. सुन्दरता को छिप कर देखना 
आचार की दृष्टि से कभो स्तुत्य नहीं हो सकता 
है । चित्रकार, प्रकाशक तथा दर्शक सब फे लिये 


4 


विचार-प्रचाह 


४६१ 


ही संसार की सब से सुन्द्र वस्तुर्री जातिःक्री' 
सनन्‍्द्रता-भादरणीय है। आशा है सम्पादक 
मद्दोद्य इन भावों को ठीक २ समझ कर नप्न 
निवेदन परःध्यान देंगे | 


६. बाल सखा--- विशेषाङ्क जनवरी, १६२८ 
प्रकाशक, इन्डियन प्रेस, प्रयाग, पृष्ठ संख्या ६७ । 
वार्षिक मूल्य २॥)। 

यह बालोपयोगी पत्रिका गत ११ मास से 
प्रकाशित हो रही है । आज कल तो कितने ही पत्र 
बालकों के लिये निकल रहै हैं, परन्तु साहित्य के 
इस आवश्यकीय अङ्गको पूति की ओर पहला 
पग 'बाल सखा? ने दी उठाया था । यह बाल- 
सखा'सञ्चालको के लिये कुछ कम गर्वको बात 
नहीं । प्रस्तुत अङ्कु चार रंगों में सुन्दर टाईप में 
छपा है, ३ रंगीन और ३ दजन के लगभग सादे 
चित्रों से सुशोभित है । तीन दर्जन के लगभग 
उत्तम २ सरल, शिक्षावायक्र, ओर मनोस्ञ्जक लेख 
और कवितायें हैं जिन में कि देश प्रेम, विनोद, 
सदाचार, इतिहास, शिक्षा, विज्ञान इत्यादि सभी 

विषयों पर बालकों के समभने योग्य सरल भाषा 
में चर्चा है । यह विशेषांक बड़ा ही सुन्दर निक्रला 
है और इस के लिये सञ्चालक बधाई के पात्र हैं । 


विचारत-भ्रवाह 


१. श्री शारदा जी का बाल-विवाह निषेध बिल 

. तवष बड़ी ब्यवस्थापक' सभा के 
शिमला अधिवेशन में श्रीयुत हर- 
बिलास शारदा ने जो हिन्डु-विवाह 
बिल उपस्थत किया था : वह इस 
भर दिल्ली अधिवेशन में एक उपसमिति 
द्वारा संशोधित रूप में प्रस्तत किया जाकर पुनः 


. जता को राय मालूम करने के लिये आगामी 
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शिमला'अधिवेशन,तक स्थगित कर दिया गया हे | 
उप समिति ने शारदाजी के मूल प्रस्ताव में प्रस्ता- 
घित बालिका तथा बालकों की आयुको बढ़ाकर 
क्रमशः १७ और १८ वर्ष कर दिया हैं । और इसे 
हिन्दू जाति तक ही सीमित न रुख कर सह 
भारतीयों के लिए बना दिया है । इसो कारणअपने 
को हिन्दू-धर्म का ठेकेदार समझने ' वाले कतिपय 
महाजुभावों,.ने उपसमिति ` करारा संशोधितः इस 


० रि? ० २ 


४६२ 


प्रस्ताव का चिरोध करना अपना कर्तव्य समझ | 
खएाज्य-दछ के प्रमुख सदस्य श्रीयुत एम० के० 
आचार्य महाशय की दृष्टि में लो यह प्रस्ताव हिंदू-धर्म 
पर इतना प्रबल आघात था कि वह अपने दल को 
कोलिल-भवन से बाहर चले जाने को नीति का 
उलङ्चन करके इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिये 
ही अपने स्थान पर डटे रहे, हलाँ।क स्घराज्यद्ल के 
अन्य सम्पूर्ण सदस्य इस अवसर पर सभा-भघन 
को छोडकर बाहर चले गए थे । प्रस्ताव केवल इसी 
रूप में रकखा गया था कि उप मिति द्वारा निधा रत 
बाल-विवाह-निषेय विधान जनता की सम्मते 
जानने के लिये प्रचालित (C7:०८]२४९) किया जाय। 
आचार्य महोदय ने इस प्रस्ताव का तीव विरोध 
हिन्दू-धर्म के अधिकारों की रक्षा के नाम पर किया | 
यह आचार्य महोदय वही हैं जो गतवर्ष निर्चाचन 
के दिनों में पञ्जाब 'पधारे थे और पञ्जाब निवाली 
हिन्दु भों पर आपने अहिन्दू होते का लाँछन लगाया 
था | अब पञ्जाबी हिन्दुओं को आचार्य महोदय से 
यह सीख लेना चाहिये कि सच्चा हिन्दू किस प्रकार 
का होता दे । । 


हिन्दू-कुल-भूषण महामना मालवीय जो ने भो 
इस प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया कि 
इसमें बालिकाओं की आयु अभी से १४ वर्ष न 
रखनी चाहिये थी । आप सब काम धीरे-धीरे करने 
के पक्षपाती हैं, परन्तु बालबिवाह जैसी राष्ट्र को 
क्षीण फरनेवाली भयंकर कुप्रथां को दूर करने के 
लिये भी २० बरसों की और मुहलत माँगना हमारी 
सम्मति में सर्वंथा अनुचित है | हमारी सम्मति में 
जिस प्रकार सरकार ने सतोप्रथा को कानून 
द्वारा एक दम रोक दिया था उसी प्रकार साधारण 
_ जनता के मत की अपेक्षा किये बिना भी बालविवाह 
को सर्वथा नियम-विरुद्ध करार देना चाहिये । 
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ज्योति 


[ वर्ष ८, खण्ड ८ ; संख्या ११ 
न >) ° ``" 


फिर, हमें इस बात का सन्तोष है कि हिन्दू-जनता 

का बहुमत अब पूरी तरह से बालविवाह का कट्टर 

विरोधी.हो गया है | थोड़े-से अपवादो को छो इकर 

शेष सम्पूण हिन्डू.जनता अब बालविवाह को 

कानूनन बन्द्‌ कर देने में ही त्रपना हित समझने 

लगी है। हमें श्म (ण है कि पिछले हो दिनों, जब 
कि दिल्ली में भखल भारतीय महिला-परिषद्‌ का 
अधिवेशन हुवा था, कतिपय प्रमुख भारतीय महि- 
छा का एक डै:टेरान सरकारी उच्च-पदाधि- 
कारियों तथा भारतीय नेताओं से मिला था। इस 
डैईटेरान की यह माँग थी कि छोटी बालिकाओं का 
विवाह कोनूनन नाजायज करार दे दिया ज्ञाय। 
यह डै ूटेरान महामना मालवीय जी की सेवा में 
भी गया था--इस डैपूदेशन को भी मालवीय जी 
ने अपना “धारे-घीरे” बाला सन्देश ही सुनाया 
था। इस अवस्था में हम नहों समझ सकते कि 
मालवीय जी का यह बेछुरा राग कहाँ तक राष्ट्रका 
भला कर सकेगा । 


हमारी सम्मति में तो बालिकाओं के विषाह 
की न्यूनतम आयु १६ वर्ष नियुक्त होनी चाहिये, | 
यही अखिल भारतीय महिला परिषद्‌ की मांग है। 
बालकों के आयु की अवधि निश्चित करने का 
अधिकार स्वयं पुरुषों को हे । हमारा तो पुरुषों से 
यही विनम्न निवेदन है कि वे हमें चाहे कोई और 
अधिकार देने को कृपा करें या न करें परन्तु अपने 
विवाह की न्यूनतम अवघि निश्चित करने का भधि- 
कार हमें अवश्य प्राप्त होना चाहिये। यह हमारा 
अन्मसिद्ध, और स्ंसम्मत अधिकार है, यही 
भारतवर्ष की प्राचीन परम्परा है और इसी बात 
पर हमारे राष्ट्र का भविष्य पर्याप्त अंश तक, आश्रित 
है। इसी प्रश्न पर हमारा सम्पूर्ण जीवन निर्भर 
करता है । हम भाशा करते हैं कि हिन्दू-देषियों की 


ह 


छ ३ ५ 
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कोख से उत्पन्न हुआ कोई भी छाल अपनी माताओं 
की इस तुच्छ-सी माँग की उपेक्षा नहीं ऋरेगा। 
क्या हम आशा करें कि पुरुष भाई हमारे इस विनश्न 
निवेदन पर ध्यान देंगे । १६ बरस की माँग फिर 
कभी सही, अब कम-से-क्रम १४ बरस की न्यूनतम 
अवधि का तो विरोध न कीजिये | 
[क RI 
२. साइमन कमाशन का पञ्जाब मे दौरा 

हमें याद है कि बडी व्यवस्थापिका सभा के 

ने थोड़े ही दिन पूच 


छुछिलम वैमनस्य के कारण 
ग-स्थळ कहा था । परिस्थितियों 


एक प्रतिष्ठित सद्‌ हय 
पञ्जाब 
भारतवर्ष 
को देख कर यही बात ठीक भी जंचती थी । पञ्जाब 
पिछले दिनों वास्तव में राष्ट्रीय आन्दोळनों से शून्य 
होगया था, वहीं शफी एगड कम्पनी का जन्म हुआ, 
पिछले निर्वाचन के दिनों में पञ्जाब में ही कांग्रेस 
को सब से अधिक असफलता हुई, साइमन कमी- 
शान के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव भी केवल 
पञ्जाब कौन्लिल में ही स्वीकृत हुआ, सम्भवतः 
यही सब कुछ देख कर 
कमीशन को पञ्जाब का दौरा कराने का प्रबन्ध किया 
था । परन्तु हमें इस बात का पूर्ण सन्तोप है कि 
पञ्जाबी जनता ने कमीशन का जिस ढंग सै स्वागत 
क्रिया है वह पंजाब की शॉन बढ़ाने वाला है, वह 
हमारे लिये आशातीत है । सब से पूर्व साइमन 
महोदय अपनी टीम के साथ लाहोर पहुँचे थे, उस 
दिन ३० हज़ार से ऊपर जनता ने स्टेशन के बाहर 
काली झंडियां लेकर आप का स्वागत किया । 
कमीशन के सदरूयों को पहले जिस माग से ले 
जाने का निश्चय किया गया था, वह मार्ग जनता 
का यह रुख देख कर बदल दिया गया | लोगों को 
Eःः दिया गया, तो भी उन्होंने साइमन सप्तर्षि 


` ० [oN ~ Ti ५ ७. 
को ढूंढ ही निकाला । लोगों ने काली भंडियां साइ- 


0. 


को हि 


का प्ळे 


| 


भारत सरकार ने साइमन 


` चिचार-प्रबाह 
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मन साहब की मोटर में घुसेड़नी शुरु कीं, साइमन 
महोदय भी धन्यवाद पूर्वक उन्हें लेते चले गये [इस || 
के बाद्‌ ३० हज़ार का वह मजमा एक जुलूस बना | 
कर शहर की ओर रवाना हुआ, कुछ जीहजूरों || | 
की कृपा से जनता के नेताओं को पोटा तक गया, | | 
परन्तु तब भी शान्तिभंग न हुई, जनता ने पुलीस को | | 
गोली चलाने का बहाना न ढूंढ़ने द्या । लाहोर के _ 
वाद्‌ छायलपुर, जडांवाला, मोगा, गुजरांबाला, | | 
रावल पिणडी और पेशावर सभी स्थानों प 
कमीशन का पंजाबी जनता ने काली झंडियों से ही 
स्वागत किया । रावलपिण्डी में कमीशन 
सदस्यों का उतरने का विचार - नहों था, 
पर ही वे जीहज़ूरों से मिल कर आगे चले जाना | 
चाहते थे, स्थानीय सरकारी कमचारियों ने बहुत 
से जीहजूरों को स्टेशन पर ला जमा किया, परन 
राचळपिणडी के आत्मंगोरच पुण नेताओं से अ 
नगर का यह अपमान देखा न गया । वे लगभ 
हज़ार की संख्या में जनता को साथ लेकर स्टेशन | 
के बाहर से ही “साइमन लोट जाओ» आदि 
चाक्यों द्वारा कमीशन के सदस्यों _ 
राष्ट्रीय स्वागत? करने लगे । पुलीस यह सह 
न सकी | निश्शस्त्र और शान्त जनता को 
गया तो भी लॉग न.तो भयभोत हुए : 
जित ही । हमारे. इल कथन का यह असिप्र 


- Nj 
५ 


भारतीयों की ओर से -इतने अधि 
मिले कि उन में-से बहुतों को निराश 
तथापि बीर पंजाबी जनता ने जो 

लिए हम उसे साधुवाद देते हें | 


|... 5३. साइमन कमीशन के लिये पूरक, माँग 
, गत १४ मार्च को बडी व्यवस्थापिका सभा ने 
माननीय .पं० नेहरू जी का प्रध्तावःसवीकार करके 
मीशन के लिये ३ लाख ४० हज़ार की; माँग को 
) मतों की अधिकता से अह्वीक्कृत क्रिया था। 
(ससे कुछ दिन पूव बड़ी व्यवस्थापक सभा इस 
साइमन सप्तक पर तीव्र अविश्वास का प्रस्ताध 
पास कर चुकी थो । यह होते हुए भी २८ माच 
को खरकार की ओर'से साइमन कमोशन के लिए 
५ हज़ार को पूरक माँग बड़ी व्यवस्थापक सभा में 
की गई राष्ट्रीय दलों नें यह कह कर कि जव 
"व्यवस्था पक सभा दोबार कमीशन के सम्बन्ध 
पना त्िश्चितः मत प्रकाशित करः चुक्री है, फिर 
ही बार उसी प्रश्न को) छाना नितान्त अनुचित 
हस माँग के सम्बन्ध में कोई बहस नही की । 
पति महोदय ने भो इस बात की घापणा कर 
गी कि इस माँग का पहले के दोनों प्रस्तावों पर 
ई असर न पड़ेगा । अंत; विना चिभाग के हा 
` माँग स्थौकार हो गई। सर बाखील ब्लैकेट 
हँ मांग उपस्थित करते ही व्यवस्थापिका सभा 
उपाध्यक्ष श्रीयुत याकूब हसन ने यह व्यवस्था 
सम्बन्धी विप्रतिपत्ति उठाई थी कि जेब साइमन 
धोशन के लिये की : गई वास्तविक माँग सभा 
रा अस्वीकार कर . दी; गई।है तब- उसकी पूरक 
पेशा. की ही नहों जा सकती. ।: प्ररन्तु सभापति 
[स विध्रतिप्रत्तिको स्घीक्कार नही 'क्षिया | हमारी 
म्प्रति मै यह विप्रतिपत्ति सबा युक्ति-युक्त थी ॥ 
वास्तव्रिक,त्रोज ही,न्ही रही तो। उसका पूरक! 
' कहाँ से हो सकता है। हम पूछते है, कि यह 
` की माँग किस माँग की पूरक है ! 


क-संघ लाहोर्‌ का. द्वितीय व्रार्षिकोत्सव 
६२६ में लाला लाजपतरायजी ने देश की ' 
,नवयुब्कों को तैयार करने -के उद्देश्य ' 
म चकःसङ्क (Servants of Peaple 
NN Meet पट 7 


wee 


हक हुन कु De 
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[ वप ८, खणड-८ ; संख्या ११ 


—————— 


इसकी रचना 
लगभग उसो प्रकार की थी जिस प्रकार की रचना 
रूवर्गोय गोखले के भारत-सेचक-सङड्ः पूना (97- 


$0605) की स्थापना की थी। 


vants of India Society) की .है | प्रारम्भ में 
लालाजी को स्त्रं ही इस सङ्घ की पूर्ण सफलता 
पर सन्देह था अत; चह शान्तिपूर्वक, 'बिना अधिक 
विज्ञापन दिए, इस सङ्घ 
बनाने का कार्य करते रहे | गतवर्ष उन्हें इस बात 
डू के टूट जाने 


का सन्तोष हो गया कि अब इसे स्मः 
उन्होंने 'पिछळे वर्ष 


इस सङ्घ का; प्रथम वापिकोत्सच मनाया था | ब्रस 


को खुसंगठित और स्थिर 


का कोई खतरा: नहीं है, शत 


वष गत २४ और २७० मार्च को श्रीयुत जयकर तथा 


महामना मालवीय जो की अध्यक्षता में इस सङ्क 
का द्वितीय वार्षिकोत्सव मनाया गया । इस वप 
ङ्क की-ओर से लालाजी ने जो वापिक वृत्तान्त 
प्रकाशित किया है उससे ज्ञात हातां है किड्स 
अध्यक्षता में 
~ = € ~ है 
लोक-सेवा तथा समाज-सेचा का कार्य कर रहे हैं। 
खडः की ओर से १ दैनिक तथा 


समय १८ नवयुचक इस सङ्क को 


साप्ताहिक पत्र 
प्रकाशित होते हैं । सङ्क को स्थिर-निश्चि + लाख रु० 
से कुछ अधिक है । लालाजी ने अपनी पुरानो कोठी 
तथा पुस्तकालय सङ्क को दान दे दिये हैं | खड्क की 
भोर से मुख्यतया पञ्जाब,“ युक्तप्रान्त और उत्कळ 
तथा साधारणतया भारत के सम्पूण प्रान्तों में काय 
किया जाता है | इसी अवसर पर लालाजी ने पक 
खस्री-चिकित्सालय के लिये अपनी निजी सम्पूण 
१'लाख १० हज़ार की--जायद्‌द में से १ लाख के 
दान की घोषणा को | ळाळाजी का यह त्याग यथाथ 
में सराहनीय हैं| हम आशा करते हैं कि धीरे धीरे. 
देश के राष्ट्रीय-जीचन में यह सङ्क वही स्थान प्राप्त. 
कर लेगा जो कि स्वर्गीय गोखले के भारत-सेचक:, 
सङ्क को प्राप्त है | 


}fFi3 


| | | | 
कि 
| 


F ff जज जा छा हाक हासा का जात छ था 
पा 


¦ अपने बच्चे को फुटबॉल 
खिलाओ 


नद | 4 हि ह्‌ - || 


मटर 


= . | च 


REE श्र जरा CE CC | 
क 
तुम्हारा बच्चा बहुत मोटा ताजा ॥ 

र हद आर खुश मिजाज होगा यदि 
(१ बो तुम हम से उस के लिए फुटबॉल ह 
खरोदोगे ! क 
॥ था ला था था मा था E | 


जा बा 3 कि 
000 । 


खेल के सब तरह के सामान का स्टाक हमारे 
यहां है । जल्द आडर भेजिये । 


हु ्् ०. हैं. | 
— Ee] = _ की = 


बो० डी० गप्रा एण्ड को ० 


| | पच कह रोड, दिल्ली । 


॥ का आ वा मा था था का था बा लाका 
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लेखिका श्रीमती ओमवती दवी 4 


|) 


चित्र कला कोशल सम्बन्धी अनुपम पुस्तक-इस के द्वारा लेखिका ने क्रोशिये के कार्य को 


बड़ा ही सरल वना दिया है | बिना किसो प्रकार के पहिले ज्ञान के कन्याये और स्त्रिये केवल | 
इस की ही सहायता से अनेक प्रकार की बिनावट लेखे, फीते, कपड़े इत्यादि बनाना सहज में 
ही सीख सकी हैं । पुस्तक में इतना विषय है कक किचत इससे कई गुना, दाम की पुस्तकों 
मं भी न होगा। प्रत्येक वस्तु तथा विनाचंट का बनाना चित्र देकर बड़ी सरल रीति 


से सिखाया गया है । देखिये समाचार पत्र इस के चिषय मे क्या कहते हैं । 


जनाउन छे: 
|. षद 


उढ़ 
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|| 


i 


iin 
a 0% 
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“द्रिव्युन” ( अंग्रेज़ी का प्रसिद्ध दैनिक )लाहीौर--स्थियो के लिये उपयोगी पुस्तक |# 


है । अनेक चित्रों द्वारा वस्तु बनाने की विधि बड़ी सरलता से समभ्माऱ गई है । खुन्दर नमूना [5 
की लेले, टेवल क्लाथ, वच्चा के सुन्दर कपड़े और अन्य कई वस्तुको का चनाना बड़ी सुन्दर कु 
रीति से बतलांया गया है | पुस्तक की उपयोगिता के विचार से मूल्य व्ल कम है। ङ 
“मतबाला” ( कलकत्ता )-य ह पुस्तक हमारी बहिनों के बड़े समभ की हैं । छुपाई 
का [$ 


०९ 
[| 
Lot 


EU 


बहुत अच्छी, कागज़ बहुत अच्छा मोटा चिकना आट। सुचारू शिल्प पत्राबली काड छुँ 


| 
०० 


fi 


५१ गृहस्थियो के बड़े काम की चीज़ है । 


कद 


हि 


शशि 
शेख 


त “क्मेवीर» ( खांडवा )-- "`" पुस्तक मे सादे फन्दे से लगाकर तरह तरह की &# 
हु वस्तुओं के बनाने की विधि बड़ी सरलता से समभझाई गई है जिसे पढ़कर साधारण £' 

| पढ़ी लिखी स्त्री भी इस काये को सीख सकती है । इस का मूल्य लागत को देखते कम है । ड 
lg “माधुरी” ( लखनऊ)-ऐसी प॒स्तर्का की हिन्दी साहित्य के लिये बड़ी आवश्यकता ध 
म छ है। आशा है इस पुस्तक का श्रच्छा प्रचार होगा जिस से इस प्रकार को ओर पुस्तक छः 
4 भी प्रकाशित को जा सके । लेखिका ओर प्रकाशिका दोनो को बधाई । ड 
4550 शीघ्र आडर भेजिये मूल्य १॥) छ 
क कला कौमुदी तथा शिल्प पत्रावली का पूरा सैट लेने पर :॥=)॥ के स्थान मे ॥ 
छ केवल २!) मे दिया जायगा । । 


| कन्या पाटशालाओं और पुस्तक विक्रेताओं को विशेष रियायत | क 


स्र 0. SN) 


नेनेजर ज्यो ति- 

| कन्या गुरुकुल 
राजपुरा रोड कोठी नं० २१-२२ देहरादून 
I VV VV चाचा दाया ६ ६7 ९7 GUNNS 


“१0 ० 
चौधरी हुलासराय प्रिन्टर तथा पब्लिशर के लिये गुरुकुल यन्त्रालय कांगड़ी में मुद्रित । 
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५ 
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बिषय पृष्ठ से विषय पृष्ठ से 
५/ १- तद्‌ दूरे ततु अन्तिके [ कविता ] ७. दान के विषय में वेद का उपदेश ११४ 
श्री पं वागीश्वर जी विद्यालंकार ४६५ | म. शुद्धि-- श्री महाराज कुमार उमेद्सिह 
२, पर दोष द्वष्टि-- श्री पं० हरिशरण जी जी, शाहपुरा ५१६ 
सिद्धान्तालंकार ४६६ | ६. स्वदेशानुराग [ कविता ] ५१६ | 
३. वतमान शिक्षणालयों तथा गुरुकुल में १०. अथव वेद संहिता [ भाषाभाष्य ]— | 
भेद-- श्री कुमारी सरस्वती देवो ४&& श्री ब्र० चन्द्रकान्त जी १३श श्रेणी ५२० 
४. आर्य-घमं प्रचार के साधन--श्री महाराज ११. गौरव महिम्रा--श्री लाचुवर वास्वानी जी ५२६ 
कुमार उमेद सिंह जी शाहपुरा ५०३ | १२. स्त्री जगन्‌ ५३३ 
५. मनु तथा इन्द्र श्री पं० सत्यव्रत जी | जिक ससार ५३६ ं 
सिद्धान्तालङ्कार ५० 
६. मतबाले हैं [ कविता ]-- 5 तार मवाहपर्ण सम्पादक 0000 


श्री ब्र० सत्यपाल जी ११श श्रेणी ५१२ | १५. कन्या गुरुकुल [ देहरादून ] समाचार ५५१ 
Dante ie © निकले निडर 


लेखको से निबेदन-- 


१. ज्योति में लेख कबिता आदि भेजने वाले महानुभावा को अपने लेख सुस्पष्ट अक्तरों में 
कागज के एक ओर ही हाशिया छोड़ कर लिख कर भेजने चाहियें । 

२. लेख बहुत लम्बे न होने चाहिए । “ज्योति? पत्रिका के लगभग चार पृष्ठों के लायक लेख 
हों तो अति उत्तम है | 

३, लेखों को घटाने बढ़ाने तथा संशोधित करने का संपादक को पूर्ण अधिकार है | 


गी ज्योति सम्बन्धि पत्र व्यवहार-- 
आचाय्यो कन्या गुरुकुल 
कोठी नं० २१, राजपुर रोड 
( देहरादून ) 
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“तद्दूरे तदु अन्तिके” 
(श्री पं वागीश्वर जी विद्यालंकार ) 


दूर से दूर, पास से पास । 
बाहर भीतर, जगह जगह पर, हे प्रथु! है तेरा ही वास॥ 


इम में अंजन रूप, निरंजन ! मन में रहता है भय-भंजन । 


प्रात! सायं क्षितिज-तटी में, होता है तेरा आभास ॥ 
खिली लता के फूल फूल में, तरल नदी के कूल कूल में । 
कोमल शीतल मलयानिल में, करता है तू ही उल्लास ॥ 
उषा-दुज्ञारे ओस कणों में, निशा-कुसुम नक्षत्र गणाँ में । 
नव शिशु के निष्पाप अधर में, दिखता है तेरा मृदु हास ॥ 
तुहिनाचल के तुहिन पटल में, अतल जलधि जल युक्ताफल में । 


भक्ृति-नटी के रूप रूप में, तेरा हे स्वच्छन्द विलास ॥ 


लळा ः 
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। ` ३. पवित्रता से वैयक्तिक | ३. 


ह 


[-बर्षं ८, खण्ड ८; ल॑ख्या १२ 
MME _ _ ` 


परदोष दृष्टि 


( ले०--- श्री प० हरिशरण जी सिद्धान्तालंकार ) 


यभ्मे छिद्र चक्षुषो हृदयस्य मनसो 
घाऽतितृणणं बृहरूपतिम्‌ तद्व धातु ॥ 

शनो भुचनस्य यस्पतिः ॥ 

१0 _ परोक्त मन्त्र का भावार्थ यह है कि पूत्येक 

व्यक्ति अपने दोषों को देखे । ज्ञांनो- 

पाजेन द्वारा उनको दूर करने का पूयत्न 

करे। एवं सब के निर्दोष होने पर्‌ सब को 
शान्ति की प्राप्ति होगी । इसके विपरीत यदि संत्र 
दूसरों के दोषों को देखेंगे, किसी को अपने दोषों 

का ज्ञान न होगा, सब कोई दिन व दिन दोषों का 
आकर बनता जायेगा । समाज को शान्ति का प्राप्त 
होना तो दूर हा, पूत्युत इस कलियुग में पूत्येक 
्षण कलि ( १५७००९!) मय हो जायेगा । यह भाव 


निम्न चित्र पट से स्पष्ट है-- 
मन्त्र को उपदेश विपरीत भाव 
१, सब कोई स्वदोषों का | १, दूसरे के दोषों को 
आलोचन करे देखना 


घमण्ड रूप श्रज्ञान 
मेँ मंग्न हो दोषीकर 
बनना 

श्रपवित्रता के कारण 


२. ज्ञानोपार्नन द्वारो उन | २. 
को दूर करना 


तथा सामाजिक शांति सम्पूण वायु मण्डल 

का होना । का दुँगन्धित अशान्त 

> \ अस्वस्थ्यपूद होना 
-%% र 
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उपरोक्त स्थिति हमारे सामने है । हम खन्न्त्र 
हैं-- चाहे जिसको पसन्द करने तो उम मे 
पूर्व निम्न बातें हमे ध्यान में कर लेनी चाहिये । 

३. संसार में एक व्यापक नियम काम करता 
। वह है Like attracts 


लगे, 


हुआ दिखाई देता है 
।० का जो जैसा हे वो तेसे को अपनी तरफ 


खैंचता हे । एक विद्यार्थी एक नवीन विद्यालय में 


पवेश करता है, वहां झट पट अपनी जेसी तबीयत 


वाले विद्यार्थियों को अपनी ओर आकृष्ट कर 
लेता हे । 

संसार में एक व्यापारी व्यापारी, का चत्रिय 
क्षत्रिय का, तथा दार्शनिक दार्शनिक का साथी बनता 
है । बच्चा बच्चे का युवा युवा का, तथा वृद्ध वृद्ध 
का मित्र बनता है | Birds of ६ feather flock 
५० ४००४० ऐसी लोकोक्ति ही बन चुकी है “मृगा 
मृगेः सङ्ग मनु व्रजन्ति । गावश्च गोभिस्तुरगा- 
स्तुरंगै भूखाश्च मूखेंः सुधियः सुध्रीभिः । सभा 
न शील व्यसनेषु सख्यम्‌’? ॥। यह कमि वचन 
भी उपरोक्त भाव को सु-विशद कर रहा है । महाः 
भारत में आया हुआ शकुन्तला-दुष्यन्त सम्वाद इस 
विषय म देखना बड़ा रोचक होगा । वहां शकुन्तला 
दुष्यन्त से कहती है:-- 


“मूलो हि जह्फ्तां पुसां श्रुत्वा चाचः शुभा शुभा 


अशुभं वाक्यमादत्ते पुरीष मिव सूकरः ॥” 


= 


त्र लं० १६८४ ] परदोष दरि ~ २६७ 


मूर्ख शुभाशुभ शब्दों में अशुभ शब्दों को 

युन लेता है । 
इसके बिपरीत 

प्राब्गो हि जट्पतां पुंसां श्रत्वा चाचः शुभाशुभाः | 
शुभं हि वाक्यमादत्ते हंस: क्षरी मिचास्भसः” ॥ 

परन्तु हंस शुभ वचनो को ही स्वीकार 
करताहे। 

ठीक इसी प्रकार प्राणिमात्र-भूत मात्र के अन्दर 
गुण दोष दोनों विद्यमान हैं:--- 
“दृष्टं किमपि लोक्केस्मिद न निर्दोषं न निर्गुणम्‌» । 

एमी अवस्था में यदि हम गुणों को न लें, 
दोषों का उपादान करते हैं, तो हमारा आचरण 
मूख की तरह सूकरों की तरह होगा, हमें चाहिये 
कि हंस बने-पज्जन बने गुणों को ही ग्रहण करें । 

शकृत्‌ तथा शक्कर दोनों वस्तुएं पड़ी हों तो 
इतर मक्खी शक्त पर अेठेगी । परन्तु मधुमक्षिका 
शक्कर को ही अपनायेगी ठीक इसी पुकार हम दोषेक 
हक होकर दोषों पर वेठते हैं तो हमारा आंचरण 
इतर मन्षिकावत है | हमें चाहिये कि पुरोभागी न 
बन कर गुण ग्राही बने । ओर अपने मधुमक्षिका 
तुल्य होने का परिचय दें । 


एवं यह स्पष्ट हे कि यदि हम दूसरे के दोषों. 


को देखते हैं तो वस्तुतः अपना ही परिचय दे रहे 


होते हैं | कि हम केसे हैं । सो हमें उचित है कि 
हम दूसरे के दोषों का उद्घोषण कर अपनी दुष्टता 
खलता-क्रा ११४०४8७ ९पt न करे | 


२. इतना ही नहीं । एरोमागी बनने से मनुष्य 
का अधः पतन भी अवश्यम्भावी है। उसका कारण 
यह है कि “मनुष्य का जैसा लक्ष्य !4० होता है, 


वैसा ही वह बन जाता है । यदि हम दूसरों के दोष 


रूप लक्ष्यों का ही वेधन, निज चन्नु वृत्ति रूप शरों 
से पूति क्षण करते रहें तो हम नीचलक्ष्य होने से; 
बच कैसे सकेंगे ? अवश्य हमारा अधः पतन होगा 
इन दोषैकदूक त्रिशंकुओं को मध्यस्थान में स्थित 
करने के लिये विश्वामित्र भी संसार में नहीं हैं । ये 
अवश्य मध्यलोक ही नहीं अपितु अधोलोक में पहुँच | 
कर ही रहेंगे । तो यदि हम अपना अधः पतृन नहीं 
चाहते तो गुण ग्राही बने अवगुण विचेता नहीं । 

३. और भी देखिये । कर्म सिद्धान्त में एक. 
नियम काम करता है वह है “दुरपयोंग से शक्ति के. 
छिन जाने का” 

“अन्न हर्ताऽऽमंयावी स्पात्‌ मूको वायः पहारकः | 
St 
पूतिवक्त्रस्त्‌ सूचकः । २११।. 

अब गुणाः छिन्न इस्तः’ इत्यादि स्मरति. 

वाक्य उपरोक्त. बात की साच्ची दे रहे हैं । 


ऐसी: अवस्था में हम यदि चक्षुः का प्रयोग 
दोषों के देखने, वाणी का. प्रयोग उन्हीं के चिन्तन 


में करेगे तो हमारे से चन्नु वाणी तथा मन की शक्ति | 


छिन क्‍यों कर न जायेगें । सो यदि हम इन शक्तियो 


है 


का नाश नहीं चाहते तो उचित है कि “हम! आंख ... 


से गुणां का निरीक्षण. करें, वाशी से गुणां का. 


न करें। सम्गन लोग सब को का मतन | 
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श 


Fd १ 
त 


“3६४ had 


कर अपने को गुणागार बनाया करते हैं । गधे से 
भी मुण सीख सकते है, तो मनुष्य से क्यों नहीं ? 


४. अन्त में दोषेक निरीक्षण के भयंकर परि- 
णाम को सोचिये तो सही ! हम परिवार के २० 
व्यक्ति यदि सब एक दूसरे के अन्दर दोषों ही दोषों 
को देखेंगे तो सब एक दूसरों से णा वाले होगें। 
भल असम्भव हो जायेगा । वियोग-क्योग 
ही विस्तृत हो जायेगा। दूसरे शब्दों में नाश 
उपस्थित हो जावेगा । ईर्ष्या द्वेष का वायु मण्डल 
धुणा का वायुमण्डल-वह दुर्गन्धित वायुमण्डल 
परमेश्वर करें कि हमारे समाज में उपस्थित न हो | 
ओ- अ्रवस्थिति स्पष्ट है, ऐसी श्रवस्था में कौन 
. विपरीत भाव को पसन्द करेगा | इस लिये उचित 
है कि हम मन्त्र के उपदेश को अपने जीवनों में 
चरितार्थ करें । बुद्ध भगवान्‌ भी यही उपदेश दे गये 
हुँ । कुरान का भी यही आदेश है । 


an‘ negligences should a sage take notice of. 


छै 
छै 


आचृणुध्य मत्तोदोषान्‌ विद्षणुध्य॑ गुणान्वु धा» 

सूत्र शब्दों में काव्य भी यही उपदेश दे रहा है । 
अन्त में यह कह देना आवश्यक है कि 'मनुष्य 
जैसा सोचता है देसा ही बन जाता है! । 459 0५ 
thinketh so is he, सो दोषों का विचार क्र 


१०. 


कमी वान्‌ न्‌ पेरे ड्प उचित x 
हम कभी गुणवान्‌ न बन सकेगे, इस लिए उचित हे 
०० भे 2 2 कप ६ क लस ज ७ हक 
कि हम दोषों के लिये अन्धे बन जायं परमेश्वर हमें 
Hauth blindness प्रदान कर | 
११. न त कको Bi RR FP त 
खल सचपदानञ्ाण दराछट्ो जा 


आत्मनो बिव अः! णः 


पृश्यक्षयि न एश्यलि’ | 
खल इस प्रकार के हुआ करते हैं | परमेशानु 
कम्पा से हम खल न बनें | दुर्जन न हों। यही 
हमारी प्रार्थना है । हमारा आचरण महादेव की 
तरह हो । हम अवगुण रूप वियों को जिव्हा से उद्गी 
भी न करें नाहीं उन्हें नीचे, हृदय में पहुँचने 
दे । शान्ति प्राप्ति 
निषत्‌ है । 


का यही 


_ १. Not the perversities of others not their sins of commission or omission but his own misdeeds 


( English translation 0f घम्मपद्‌ ) 


२, Pry not into other men's failings neither let any of you traduce another in his absence. 


Ap 
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_ (Teachings of 49) में पृष्ठ 4342. कुरान की आयत 2%] %, ], ]2. ) 


[बर्ष 
[ घप ८, खण्ड ८, संख्या १३ . 


MS | 


चैत्र सं० १६८७ ]' 


चर्तमान शिक्षणालूथों तथा गुरुकुल में क्या भेद हैं । 


3६६ 


वत्तेमान शिक्षणालयों तथा गुरुकुल 


= र भेद ज 
म क्याद्‌ ह । 


लेखिका-कुमारी सरस्वती देवी जो काव्य तीच साहित्याचाय अध्यापिका कन्या गुरुकुल 


घुनिक जगत अपनी बर्तमान अवस्था 
से श्रति असन्तुष् है। नोकरीदाले 
अपनी नौकरी से सन्तुष्ट नहीं; 
स्वतन्त्र व्यापारियों को अपने व्यापार 
से गृहस्थिया को घरों से तथा 
विद्यार्थियों को अपनी विद्या से 
तात्पर्य किसी को भी अपने अपनत्व से सन्तोष 
अथवा सुख दृष्टिगोचर नहीं होता । यदि किन्‍हों 
इने-गिने महानुभाषां को है भी तो उन के विषय में 
इस प्रस्तुत लेख में हमें कुछ विशेष कथनीय नहीं । 
निःसन्देह षे अवश्य एक उच्च-कोटि के लोकोत्तर 
महापुरुष हैं जो कि वर्तमान विपरीत परिस्थियों 
में रहते हुप भी उसके दुष्प्रभाव से अपने आप 


< Fo 
९ LANL 
< ७ 0020 
छः ६89... ) 


के 
[| 


को बचाये हुवे हैं । 


हमारे इस असन्तोष तथा अशान्ति का कारण 
भो सुस्पष्ट है। संसार में जितनो बस्तुय हैं उन 
सब में कोई न कोई गुण अथवा अ्रवगुण किसी न 
किसी रूप में अवश्य विद्यमान है । अतएव जिस 
पदाथे के समुखित सस्यग व्यवहार से हम लाभ 
उठा सकते हैं तथा जिस को उत्तमोत्तम उपयोगो 
में ला सकते हैं बहो हमारे स्वंनाश और अखिल 
अधोगति का अति भयङ्कर विषमय तथा कद्हिंत 
रूप भी धारण कर सकता है । इस के उदाहरण 
चद्‌ २ स्थान २ पर प्राप्त होते हैं । दृष्टान्त स्वरूप 
मे प्रेम को ही लीज़िये । प्रेम को हमारे ऋषि 
सुनियो ने बड़ी महिमा गाई है, उनका कथन है 
अर न केज कशन हौ है अपितु इन्दौ ने झपने 


चरित्र से साधुतया प्रदर्शित कर दिया हे कि किस 
प्रकार केवल माचर प्रेए से ही समस्त संसार का 
मस्तक निज्ञ चरण-तल पर कुकाया जा सकता 
तथा प्राणीमात्र को अपना वंशगामी पव॑ पदानु- 
सारी बनाया जा सकता है और तो और स्वयं 
जगदीशा भी किख प्रकार अपने सञ्च प्रेमो भक्त 
की पवित्र प्रेममयी हृदय वेदी पर आकर विराज्ञ- 
मान होने तथो प्रेम रश्मिया से बद्ध की भांति. 
सतत वहीं आसीन रहते हें जिस प्रेम के प्रभाव 
से परस्पर विरोधी प्राणी अपने सहज विरोध को 
विस्मृत होकर अक्रित्रिम मित्रो की भांति व्यवहार 
करते हौ उस के महत्वपूर्ण सुन्दर स्वरूप की 
जितनी महिसो गान की जवे जितनी प्रशांसा की 
जीवे श्रपय्पांप्त है अनिश्चम है । किन्तु उसी प्रेम 
का लक्ष्य एवं स्वरूप यदि थोड़ा सा परिबर्तित 
कर दिया जावे तो वहीं निखिल भूतल की घृणा 
का तथा परम पित? के प्रचण्ड कोप का पात्र एवं 
कारण बन सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि बह 
विखुद्ध पवित्र प्रेम का सरूप नहीं होता पर तो 
भी उस में प्रेम कां भी कुछ न कुछ भाग होना 
अवश्य है। जो घस्तु जैसी है उसे उसके खाभा- 
बिक स्वरूप में ही स्वीकृत करन। चाहिये यदद एक 
सिद्धान्त की बात है। परन्तु संसार बहुत भूलता 
चला जाता है। कृत्रिमता ने जगत मे बहुत बड़ा 
स्थान ले लिया है, किसी भी वस्तु के घास्तविक 
दर्शन मे अब खोगौ को एक प्रकार का भ्रद्धापन 
झर गँचारपन दिखलाई देने लग गया है। इसी 
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प्रकार द्वितीय इष्टन्त मे विद्या को लिया जाने । 
जहां विद्या से मनुष्य श्रत्मवान्‌ जितेन्द्रिय पुरुषार्थौ 
बन सकता एवं अपने विचारो को अत्युश्च तथा 
उदार बना लकता है वहां सम्प्रतिक चिद्या हमे 
दासत्व की कठिनतर वदझमयी श्एङ्लला मे बद्ध 
करने वाली एक प्रकार का व्यवसाय मात्र, या 
नाम के साथ शोभा देने मात्र को रह गई है । जो 
शिक्षा हमे भारतवर्षीय शिक्षणालयों मे पाश्चात्य 
रीति से दी जाती हे, उस से हमे कितने लाभ हैं, 
इसे अनुभवी तथा विश पाठक स्वयं ही समभते हैं । 
है तो यह भी पक प्रकार की विधि ही, पर उस सं 
हमे आत्मिक मानसिक शारीरिक एवं खामा।जक 
धार्मिक जो जो लाम या हानियां हुई हैं उन को 
यदि ब्रिंचार तथा विवेक दृष्ठि से देखा जाये तो 
दुःख से कहना पड़ता है कि जो जो लाभ हुवे हैं 
उन की अपेक्षा हानियो की मात्रा कहीं अधिक है । 
` निः सन्देह पढ़ लिख कर मनुष्य इस योग्य हो 
जाता है कि समय पड़ने पर उसे उद्र पूर्ति के 
लिये कुछ विशेष चिन्ता नहीं रह जाती जो कि 
इस समय संब से बड़ी चिन्ता समभर जाता है | 
पर विचारना तो यह है कि क्या घास्तव मे हमारा 
लच्य यही हे खाना,पीना, सोना,जगना,जन्म ग्रहण 
करना और मर जाना | यदि यही खात है तो कम 
से'कम हमारे शास्त्र तो हमे मनुष्य की श्रेणी 
देवेंगे'नहीं, क्योंकि वे तो साफ शब्दों मे कह 
रहे हैं क्रिः-- 
आहार निद्रा भय मैथुनञ्च 
सामान्य 'मेतत्पशुमिनेराणा । 
धर्मों हि तेषामधिको विशेषो 
रमेशं हीनाः पशुभिः समानाः 

भाव यह हे मनुष्य ओर पशु मे केवल मात्र 
धमे का ही भेद्‌ हे अन्य आदार इत्यादि क्रियाए 


ज्योति 


[ बचे ८, खण्ड'८ ; संख्यां १३ 
ZS _ ` 
दोनों की एक समान ही है, खो जो लोग धर्म से 
रहित हैं वे पशुओं के खहूश हैं । इसी प्रकार अन्य 
स्थल पर 

यज्जीव्यते क्षणमपि पूथितं मनुष्यैः 
` बिज्ञान शोर्य्य प्रभवार्य्य गुणः समेतम्‌ | ' 
तन्नाम जीवित मिह प्रवदन्ति तज्ज्ञाः 
काकोऽपि जीवति चिरञ्च बलिञ्च भङ्क्ते || 
इत्यादि २ कई उदाहरण प्राप्त होते हैं कि 
जिन में धर्म गुण विबर्जित मनुष्य को मनुष्य 
अथवा जीवित भी न मानने के लिये आदेश है । 
इस भाँति हमारे शास्र हमें मनुष्य अथचा जीवन 
संयुक्त मानने को भी उच्यत न होंगे। आदश पुरु 
षात्तम श्रीराम, .योगीराज श्री कृष्ण की सन्तात कीं 
इतनी हीन दशा | इतनी झधोगति !! इतना पतन 
इस पर विशवास करने को मन नहीं होता | मन 
की भले ही इच्छा द्वी या न हो उस की मिसे परवाह 
है पर है वास्तव में यह एक अप्रिय सत्य कां 
स्वरूप ही है। मानव जाति अपने जीचम का लक्ष्य 
केवल भोग विलास पर्व विषय तृष्ण को ही न, 
सम्मले इस लिये परम कारुशिक भरघान्‌ ने 


eee fn a | 


अपने खडुपदेश तथा आदेशौ. को बेद करे रूप में 


हमें प्रदान किया । ईश्वर का आएदेशःहै कि 
ईशा वास्य मिदं सर्वे यत्किज्न्चिज्जगत्यां जगत ॥ ` 
तेन त्यक्तेन भुज्निथा: मा गृधा कस्यस्विद्धनम्‌॥ 
यजु; | अ. ४०। मंत्र १ 
अर्थात्‌ जो कुछ भी इस जगती में जगतत्ब है 
उस सरं में ईश्वर ब्याप्त हैं । हे मनुष्यों तुम लोग 
उस से भोग तो करो परन्तु त्याग भाष से 
युक्त हो कर उन में लिप्त हो कर नहीं तथा किसी 
के धन को मत ग्रहण करो। _ 
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इसी प्रकार-- 
यत्र कामा निकायाश्च यत्र वश्रस्य विष्टपम्‌ । 
खधा च यत्र तृप्ति तत्र याममृतं कृधिन्द्रायेन्द्रो परिस्रव || 


अर्थात्‌ हे सुख खरूप जगदीश्वर जिस अप 

में सब कामनाये तथा अभिलाषायें छूट जाती हैं । 
तथा जिस आप में सब से बड़े प्रकाश मान 
आदित्य का विशिष्ट सुख तथा जिस आप मै आप 
काली धारण एवं पूर्ण तृप्ति है उस अपने स्वरूप में 
मुझे मुक्ति को प्राप्त कराइये एवं सब दुःखो के 
निवारण के लिये मुझ पर करुणा वृत्ति कीजिये । 
इसी प्रकार के कई मन्त्र हें कि जिन में मोक्ष की 
अभिलाषां तथा सांसारिक भोगों से विरक्त होने 
इच्छा करने के लिये इश्वर आदेश करने एवं अपने 
से प्राथेना करने के लिये कहते हैं। अस्तु हमारी 
सांप्रतिक बिद्या हमें उक्त आदर्श पर पहुंचने के 
लिये हमारा कहाँ तक साथ देती है पर बात किसी 
से छुपी नहीं है। भला जहाँ प्रारम्भ से ही ऐसी 
पवित्र श्रुति पावनी उपदेशाबलियो को गो पालौ 
के गीत कह कर उनके विषय में विद्यार्थियों को 
विमनस्क -श्रद्धाहीन एबं -उपेक्तित कर दिया जावे 
वह शिक्षा -हंमें -उक्त आदेशो को सिद्धान्त रूप में 
मनाने के :लिये वहां. तक सहायिका एवं पथ 
प्रदर्शिकां हो-सकती: है । संस्कत तो इतनी पढाई 
ही नहीं जाती :कि -जिलके सद्दारे स्वयं वेदादि 
घच्छाल्रो .का-अध्ययन करने का रास्ता कुछ-सुगम 
हो.सके.इसफे. जिपरीत उन फे प्रति अश्रद्धा एवं 
कुत्सित भावनाये अवश्य . उत्पन्न करदी जाती -हैं। 
यही कारण-है .कि इतने अनुपम अमूल्य; और 
असंख्य रलो:के कोष को रखते हुवे भी .हम. उस्है 
कुङ्कर -मट्टी -के ढेले तथा. लेप चस्तुओं क्रासमूह 
समभ-कर ,फे उसको उद्घादित . करने तक का 
प्न नहीं करते । यद्दी .खब. से. बड़ी-च्ञति हमारी 


वर्तमान शिक्षणाल्यों तथा गुरुकुछ में क्या मेद हैं । 


५०१ 


घतेमान शिक्षा से है जिख'की पूति करने के लिये 
गुरुकुल का निर्माण किया गया है | इसके अति- 
रिक्त एक और भी बड़ी भयंकर क्षति हेशऔर वह 
है आचार के प्रति उपेक्षाबृत्ति की ब्रह्मच के प्रति 
अशक्ति की । हमारे प्राचीन काल में सदाचार 
तथा ब्रह्मचर्यं की बड़ी महमा पाई गई हे । प्राचीन 
सभी शास्र सब रोगो का नाशक सब!वलो क. 
बद्धक पक मात्र ब्रह्मचर्यं ही को मानते हैं। वैद्य 
राज धन्वन्तरी जो कि आयुर्वेद के बड़े प्रसिद्ध 
और आदि आचाय समभे जाते हैं । एक दिन उन 
के किसी शिष्य ने उने प्रश्न किया कि गुरु 
महाराज ! कोई एली ओषध बनाइये कि जिस 
एक ही के सेवन से सब रोग जाते रहें इस प्रश्न 
से वे अति प्रसन्न हुवे और बोले कि 
मृत्यु व्याधि जरानाशी पीयूषं परमोषधम्‌ । 
ब्रह्मचर्यं महद्‌ यत्न सत्यमेव वदाम्यहम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सत्यु, रोग, तथा बुढापे का नाश करने 
चाली अम्ठत तुल्य सब से बड़ी औषधि ब्रह्मचयं 
ही, है यह बात में बिलकुल सत्य सत्य कहता हूं । 
आगे चल कर फिर कहते हैं-- 
शान्ति कान्ति स्मृति ज्ञानं मारोग्यञ्चापि सन्ततिम्‌ ।: 
य इच्छति महद्धम ब्रह्मचयं चरेद्धि सः ॥ 
ज्ञो मनुष्य शान्ति सोन्दये स्मरण शक्ति आ- 
रोग्यता एवं अच्छी सन्तान को इच्छा करता है 
उसे चाहिये कि वह -सब से वड़े. धम ब्रह्मचय का 
यथाघत्‌ पालन करे । 
वेद मे खयं भगवात्‌.कहते हैं कि 
ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाञ्त । 
-इन्द्रोह ब्रह्मचयण देवेभ्यः स्वराभरत्‌॥ 
अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं के बल से देवौ ने सत्यु पर 
विज्ञय प्राप्त की इन्द्र को इसी के प्रभाव से देखता 
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में उञ्चालन अभिगत हुआ । ब्रह्मचर्यण विद्यषा 
ब्रह्मलोकम्‌” इत्यादि जिस ब्रह्मचर्यं का वेद शास्त्र 
तथा विद्वान्मएडल इतना महत्व समभते हैं उस 
एक अत्ति महत्व पूणं विषय की तरफ हमारी बर्त: 
मान शिक्षा को अणुमात्र भी ध्यान नहीं इसी 
ब्रह्मचय के खो देने से आज भारत गारत हो गया 
संसार शिरोमणि चक्रवर्ती भारत आज दासत्व 
की कठिनतर श््कला में प्रति बद्ध हो गया और भी 
अधिक होत जावेगा यदि इस ने श्रब भी अपनी 
मोह निद्रा को न त्यागा अपने पुरातन आदर्श गुण 
को न अपनाया तो ब्रह्मचर्ध के ही प्रबल प्रताप से 
अकेले भीष्म दख सहस्र मनुष्यां को संग्राम में 
प्रतिदिन संहार किया करते थे उसी के लोप से 
भारत मं से स्वतन्त्रता, लच्मी, विद्या, शक्ति सब 
का प्रस्थान हो गया है हम इतने अकर्मण्य हो गये 
“है कि अपने जान माल स्त्री परिवार और अपने 
आप तक की रक्षा करने की सोमथ्य हमारे बाहुओ 
मं नहीं रही । यहां पर प्रश्न हो सकता है कि 
ब्रह्मचर्ब अर्थात्‌ बिवाह न करने का नाम ही ब्रह्म- 
चर्य नहीं ब्रह्मचर्यं का बड़ा व्यापक अर्थ है विघा. 
हित एवं गृहस्थी मनुष्य भी ब्रह्मचारी हो सकते 
हैं इस बात को पूर्णं स्पष्ट करने के लिये यहां 
_ ब्रह्म तय की व्याख्या करनी आवश्यक है । और 
ग्र और चये इन दोनो शब्दों के संयोग से 


._. ब्रह्मचर्यं पर एक शब्द बना है इन दोनो शब्दों के 


कई अथं है परन्तु उन में से प्रधान ही नहीं 
है । ब्रह्म का अर्थं है ईश्वर वेदे और वीयं 
तथा चय्यै का अर्थ है चिन्तन अध्ययन और क्षण 
इन के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से अर्थ है 
पर प्रधान रूप से इन्हीं तीनों अर्थो के लिये 
ब्रह्मचयंरा शब्द का प्रयोग किया जाता है सो 
ब्रहाचय्ये इस शब्द का अर्थं हुवा ईश्वर चिस्तन, 
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वेदाध्ययन एवं वीय्ये रक्तण, इन, तीनो मे से एक 

का भी परित्याग करने वाला पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं 

कहा जा सकता । इस से विद्वान्‌ जन खयं ही 

विवेचन कर सकते हैं कि हमारे बर्तमाम शित्त- 

णालरयो में हमारे किस प्रकार के प्रह्मचय्य की 

कितनी और क्रिस अंश तक श्च्चा की जाती है। 

उक्त ब्रह्मचय फा पुनरागमन कराने के लिये 

अपनी खोई हुई नए प्रायः शक्तियौ को पुनरपि 
हस्तगत करने के लिये गुरुकुलों की परमाबश्यकता 
है । हमारे पूज्यपाद शुरू आदर्श ब्रह्मचारी ऋषि 
दयानन्द एक ही थे परन्तु उन्होने खकल जगतीतल 
को अपनी तेजसखिनी वाणी अपनी अपूर्व पृतिभा 
शक्ति से पूककस्पित कर द्या इस समय ऐसा कोई 
नहाँ जो कि ऋषि दयानन्द की अकाटूय युक्तियो 
का खण्डन कर सके ओर दिल से उसे पक सच्चा 
वोर.न समझे । खो उन्हीं के पदानुगामी जन. 
उत्पन्न करने के लिये युरुकुळ की सषि दै। 


मातृमान्‌ पितृमान्‌ आचार्यवान्‌ पुरुषो बेद ॥ 


फे अटल सिद्धान्त का बास्तविक रूप दर्शाने 
का गुरुकुल आदर्श रखता है । जहाँ माता पिता 
जानते भी न हो कि हमारा बालक प्रातः से घर 
से गया हे, स्कूल गया है या कही टक्कर ही मार 
रहा है । जो माता पिता केघल बालक को स्कूल 
या कालेज मे भेज कर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री 
समझते हौँ जो शुरु पुस्तकं रटवा कर अपने 
विषय को तैयार करधा लेने मात्र मे' अपना परि 
श्रम सफल समभते हो वहां से पुरुषो वेद इस. 
सिद्धान्त के सफल होने की आशा अति कठिन है, | 
यह बात किसी भी संस्था विशेष के अनुचित पत्ता 
पात बश या पर शेष निरूपण बुद्धि से नहीं की गई 
बल्कि जो चीज जेसी है उस का वास्तविक ख्घरूप 


कु 


चैत्र सं० १६८४ ] 


« उद को 
आय-धम -प्रचार के साधन 


प्रदर्शित करना मात्र ही इस का उद्देश्य है । वर्त- 
मान जंगत को बड़ी बड़ी उपाधियों को आंवश्य- 
कता नहीं है आवश्यकता है केवल आत्मिक 
मानसिक तथा शारीरिक तुष्टि की जो कि इस 
समय आकाश कुसुम सद्दश हो रही है और वह 
पूप्त हो सकती है केवल पूर्ण ब्रह्म चर्य के पालन 
और वेद के कथनाझुखार चलने से, अन्य कोई भी 
उपाय इस अनमोल रल को पाप्त करने का नहीं । 
पूर्ण ब्रह्मचर्य्यं तथा वेद्‌ विद्या के पिपासु जनौ की 
कामनाओ को पूर्ण करने मे तथा अन्यौ के मन 
मे इन दोनो बातों की इच्छा को उत्पन्न कराने में 
संकटानुकूल विविध बाधा संकुल या हमारा 
यह नागरिक जीवन अथवा अग रेजी की उच्चाति 
उच्च शिक्षा कदापि समर्थ नहीं । उसी के पूप्स 
कराने के उद्देश्य को लच्य मै करके 
गुरुकुल की निर्भित है । इस मे सन्देह नहीं कि 
जो २ विद्यायं कलायं गुरुकुल मे पढ़ाई लिखाई 


जाती हैं । चे सभी उसी रूप मे बल्कि इंसं से भीं 
बढ़े चढ़े रूप मे सवै साधारण जनता घर बेठे भी 
पा सकती है। पर गुरुकुला का आंदर्श तथा अन्या 
से विशेष वैदिक धर्म का पुनरुद्धार ही है जो अनु: 
पम रंल काल चक्र से धूलि मै छिपे पड़े हैं उन्हें 
खोज निकालना तथां परिणाम स्वरूप आत्मिक 
मानसिक शान्ति का समंधिगम करना है | जो कि 
पूर्वं शिक्तणालयो मे दुर्लभ रही । इसको कोई 
नहीं कह सकता कि गुरुकुल अपने इस उद्देश्य 
मे कहाँ तक संफंल हुंवा और पूर्ण संफल कर्ब 
तक हो सकेगा पर एक दिन ऐसा अधश्य होगा 
कि वैदिक धम के उद्धारक होंगे, आनन्द कन्द 
ऋषि दयानन्द्‌ सरस्वती जी महाराज तथा उस के 
पूचांरक गुरुकुला के शिक्षित तथा पूर्ण ब्रह्मचारी 
होगे और तभी संसार से कलि का साम्राज्य दूर 
होकर सब युग का पुनरपि पदापंणं होगा । 


आये-घमे-प्रचार के साधन 


[ श्रीयुत महाराज कुमार उम्मेदेसिंह जी शाहपुरां स्टेट ] 


मान्य देवियो ओर भद्र पुरुषो ! में अपना 
प्रम सौभाग्य समझता हूँ. कि स्वगीय पूज्यपाद 
धंमवीर स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज द्वारा स्थापित 
इस गुरुकुल के वार्षिकोत्सव में सम्मिलित होने का 
मुझे उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है । मेरी अपेक्षा बहुत 
अधिक योग्य अनुभवी ओर प्रसिद्ध महानुभावो के 


` होतें हुए भी आपने इस आर्य-धर्म-प्रचार-सम्भेलंन 


के सभापतित्व के लिये मुझे चुनने की कृपा की 
हैं इस के लिये मै आपको शतशः धन्यवाद देता 


हूँ और इंसे केवल आपके झु पर स्नेह का, न किं 
अपनी योग्यता का सबसे बड़ां प्रमाण समता हूँ । 
इस सम्मेलन कां मुख्यं उद्देश्यं आये-धमे के प्रचारः 
के साधनों पर विशेष विचार करना हैं । प्रारम्भ में 
आये-धर्म के महत्व ओर उसके प्रचार की आवश्यं 


कतां के सम्बन्ध में दो-चार शब्द कहना अनुचित. 


न होगा । 


आंय-धर्म का सबसे बड़ा महत्वं यही हैं कि 


यह सब आयौ में सावभौम है । इसमें यही शिक्षा” 
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मुख्यतया दी गई है कि सब-के-सब मनुष्य चाहे वे 
किसी देश व जाति वा रंग के हों एक ही परमेश्वर 
के पुत्र ओर इसलिये आपस में भाई हैं उनमें जन्म 
से किसी तरह की ऊँच-नीच नहीं है । “श्रणवन्तु 


« विश्वे अमृतस्य पुत्राः 'अज्येष्टासो अकनिष्ठास एते 


से तरो वावृधुः सौभगाय’ इत्यादि वेदों के पवित्र 


मन्त्र स्पष्ट शब्दों में इसी उच्च-शिक्ता को हमारे सामने 


रखते हैं । आय-धर्म की इस पवित्र शिक्षा को भुला 
कर हजारों जातियों और उप-जातियों में अपने को 
बाँट लेने से ही श्रब हमारी इतनी दुर्गति हो गई है। 
इसमें जरा भी सन्देह नहीं । आर्थ-धर्भ का पवित्र 
सन्देश मनुध्य-मात्र के लिये है। आर्यसमाज के द्वार 
सबके लिये समान रूप से सदा खुले हुए हैं । वेदों 
को पढ़कर और सुनकर अपने जीवन को पवित्र 
बनाना यह प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार श्रौर कर्तव्य 
है। । 
आ्रार्य-धर्म की दूसरी विशेषता यह है कि यह 
विशुद्ध रूप से एक ईश्वर की उपासना करना सिखाता 
है । इसकी शिक्षा है कि परेमेश्वर इस जगत्‌ का 
कर्ता-धर्ता ओर संहारक है । वह सर्वव्यापक सर्वज्ञ 
र सर्वशक्तिमान्‌ है । उसी एक की सबको श्रद्धा- 
भक्तिपूवक उपासना करनी चाहिये । इस पवित्र 
शिक्षा को भुलाकर सैकड़ों देवी-देवताओं की पूजा से 


जो विरोध-भाव बढ्ता है भोर दूसरे नुक्सान होते 
_ हैं उनको आप अच्छी तरह जानते हैं । अन्य सम्प्र- 
दायो की तरह ईसा-मसीह इत्यादि व्यक्तियों की 
ईश्वर के समान पूजा करना यह्‌ धर्म नहीं सिखाता । 
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आर्य-ध्म की तीसरी विशेषता यह है कि यह 
ज्ञान और कर्म, त्याग और भोग, श्रद्धा और तक 
इत्यादि के परस्पर विरोध को न मानकर मध्य मागै 
का उपदेश करता है, जिस पर चलने से ही मनुष्य- 
मात्र का कल्याण हो सकता हे और संसार में 
शान्ति के राज्य की स्थापना हो सकती है। एक 
आये-धर्म ही है जिसका यह दावा है कि इसके 
सिद्धान्तों का सायन्स ओर फिलासफी से बिरोध : 
नहीं ओर. इसके सब विश्वास तर्क की कसौटी पर कसे 
जा सकते हैं । 

इस प्रकार की सैंकड़ों विशेषताएँ इस पवित्र 
आये-धर्म की हैं निनके विस्तार से वर्शन करने का 
यह समय नहीं । इसमें कोई शक्र नहीं हो सकता 
कि ऊपर कही हुई शिक्षाओं के द्वारा ही संसार में 
सुख ओर शान्ति को फैलाया जा सकता है, इसलिये 
आजकल जब कि सब जगह देश और विदेशों में 
अशान्ति फैली हुई है, कल्पित ऊँच-नीच के भावों से 
प्रेम घट रहा है, जातियों ओर राष्ट्रों में परस्पर 
इष्या-द्वेष की आग भड़कती हुई दिखाई देती है, 
इस बात की बड़ी भारी आवश्यकता है कि आये-धर्म 
की पवित्र शिक्षाओं का अच्छी प्रकार प्रचार किया 
जाए, वेद का पवित्र सन्देश जनता के सामने रक्खा 
जाए ओर सारी बुराइयों को दूर करने का भरसक 
यल्ल किया जाय । 

प्रचार के मुख्य साधन और ईसाईमत के 
इतिहास से शिक्षा 
आर्य-धर्म के महत्व और उसके प्रचार ७ 


[ वर्ष ८, खण्ड ८, संख्या १२ प 
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श्रावश्यकता पर दो-चार शब्द कहने के बाद अब 
हमें प्रचार के साधनों पर थोड़ा विचार करना 
चाहिए। इस सम्बन्ध में यदि हम दूसरे मतों के 
प्रचार के इतिहास पर दृष्टि डालें तो उससे भी हमें 
बहुत फायदा हो सकता है । उदाहरण के तौर पर 
हम बौद्धमत के प्रचार के इतिहास को ले सकते हैं। 
कया कारण है कि इस समय मी संसार का लगभग 
.. $ हिस्सा बौद्धमत का मानने वाल्ला अपने को 
कहता है यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि अब उसमें 
कई विकार पैदा हो गये हैं ! क्या कारण है कि 
बौद्धपत का भारत में ही नहीं बल्कि चीन, जापान, 
ब्रह्मा, आसाम, सीलोन, यूनान तया संसार के अन्य 
भागों में अब से भी कई गुणा ज्यादह प्रचार हो 
-चुका था ? इसके मुख्य कारण ४ थे। षहला यह 
कि इसके अनुयायियों में स्वार्थ-त्याग और अपने धर्म 
के लिये उत्साह बहुत ही अधिक था । प्रचारक 
अथवा भिल्लु बनने को बहुत पवित्र और ऊँचा काम 
मझा जाता था और बड़े-बड़े धनी प्रतिष्ठित घरानों 
में से लोग इसके लिये तय्यार होते थे । महाराज 
भ्रशोक़ के पुत्र-पुत्रियो ने किस तरह अपने सांसारिक 
` सुखो को लात मारकर प्रचार के. काम में अपने को 
. लगा दिया इस बातत को आप' अच्छी तरह जानते 
हागे । हज़ारों कष्टों को खुशी से मेलते हुए बुद्ध 
भगवान्‌ के अजुयायी दूर-दूर देशों मै जाकर अपने 
का शान्तिदायक सन्देश .लोगों को सुनाते 
` थे इसलिये बौद्धमत का इतना अधिक और इतनी 
जल्दी संसार में प्रचार हो गया । 


ह 


4 ° € 
आय-श्स-प्रचार के साधन 


आपस के भगड़ों को निपटाने इत्यादि के लिये काम | 
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दूसरा मुख्य-साधन जो बौद्धमत के प्रचार के 
लिये काम में लाया गया वह नालन्दा और विक्रम 
शिला जैसे बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों और विद्यापीठों 
की स्थापना थी, जहाँ विज्ञान, ज्योतिष, गणित, ह 
इतिहास, तर्कशा्र इत्यादि विषयों के साथ-साथ. | 
बोद्ध-साहित्य को पढ़ाने का विशेष रूप से प्रबन्ध 

जिन महालुभावाँ ने आगे भिल्षु वा प्रचारक 
बनकर देश-देशान्तरों और द्वीप-द्वीपान्तरों में बुद्ध 
भगवान्‌ के सन्देश को पहुँचाने का बीड़ा उठाया. बे 
प्रायः सब-के-सब इस प्रकार के विश्वविद्यालग्रों में 
विद्या पाये हुए थे । दूर-दूर देशों से विद्यार्थी इन 
संस्थाओं में पढ़ने के लिये आते थेः और इस प्रकार 
बोद्धमत के प्रचार में पूरी सहायता देते थे। : 

तीसरा मुख्य-साधन जिसे बौद्धमत के प्रचार 
के लिये काम में लाया गया वह बोद्ध-साहित्य का 
संसार की सब प्रचलित प्रसिद्ध भाषाओं में अनुवाद _ 
करना था । पाली, चीनी, तिञ्बती, संस्कृत इत्यादि 
भाषाओं में बोद्धमत विषयक अच्छे-श्रच्छे ग्रंथ हजासें 
की संख्या में तय्यार कराये यये और उनके द्वारा | 
प्रचार में बड़ी मारी सहायता मिली । ऊचे-से-ऊँचे 
विचारकों का भी बोद्धमत की ओर झुकाव कराने 
के लिये बोद्ध-दर्शन इत्यादि सैकड़ों पुस्तकें दार्शनिक 
इष्टि से लिखी गई। चुरा 

चौथा साधन जो बौद्धमत के प्रचार और खास- 
कर बोद्धों के संगठन को दृढ़ कराने तथा उनके 


में लाया-गया । वह समय-समय पर महाप्रमाओं क्ञा 


3३४ | 


४०६ दै । ज्योति [ बर्ष <, खण्ड ८ : संख्या १२ 


बुलवाना था जिनमें सब विषयों ओर समस्याओं पर 

'मिलक्रर विचार किया जाताईँथा ओर फिर निश्चय 

- की घोषणा की जाती थी । इसके अतिरिक्त धर्मार्थ 

झौषधालय इत्यादि के द्वारा भी बोद्धमत के प्रचार 

का यत्न किया गया । आर्य-धर्म के प्रचार के लिये 

हम इन सब साधनां को काम में भली प्रकार ला 

सकते हैं । सबसे पहले इस बात की जरूरत है कि 

आयौं में अपने धर्म के लिये सच्ची लगन पैदा हो । 

धर्म के प्रचार को वे ्रत्यन्त पवित्र कार्य समभे । 

अच्छे-अच्छे प्रतिष्ठित कुलो के व्यक्ति श्रपने पुत्रों 

“को इस पवित्र कार्य के लिये प्रेरित करें । आज अभी 

ऐसी अवस्था नहीं हे । पर्म-प्रचार के लिये उतना 

उत्साह, त्याग और जोश हमारे अन्दर नहीं पाया 

जाता । जितना बुद्ध-भगवान्‌ के अनुयायियों में 

पाया जाता था । प्रचारक के कार्य को अभी उतने 

आदर की दृष्टिसे नहीं देखा जाता जिसके यह योग्य 

| है जिसका एक कारण कइयों का अपनी जिम्मेवारी 
को ठीक तोरपर न समझना भी है । 

बौद्धमत के प्रचार के लिये जिस दूसरे साधन 

'का उपर जिकर किया गया हे वह बड़ा ही महत्व- 

पूणे हे. निम्न प्रकार नालन्दा, विक्रमशिला इत्यादि 

विश्वविद्यालयों द्वारा बोद्धमत के प्रचार में सबसे 

` अधिक सहायता मिली । इसी तरह मेरा विश्चास है 

| ॥ ५ कि गुरुकुल जैसी संस्याों से ही थार्य-धम के प्रचार 

में. सबसे, अधिक सहायता मिल सक्रतीहै। जो 

प्रचारक _ बनना चाहते हैं. उनकी योग्यता बहुत-ही 

_ अविक होनी चाहिये । सब आवश्यक : विषयों 
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शर धर्म-प्रंथों का ज्ञान होना चाहिये । आवश्यक 
प्रचलित भाषाओं का जानना भी उनके लिये बहत 
ज़रूरी है । इन सब आवश्यकताओं को गुरुकुल 
जेसी संस्थाएँ ही पूरा कर सकती हैं । इस प्रकार की 
संस्थाओं के विद्यार्थियों के अन्दर जिती उदारता 
ओर किसी भी विषय को ठीक तौर पर अनेक 
दृष्टियों से विचार करने की शक्ति “घ सकती हे 
उसकी दूसरी जगह उतनी सम्भावना नहीं है इस- 
लिये गुरुकुल जेसी संस्थाओं की तन-मन-धन पे 
सहायता करना प्रत्येक धर्स-प्रेमी आर्य का एक 
आवश्यक कर्तव्य है इस कतव्य का जितनी अच्छी 
तरह से पालन किया जायगा उतना ही अधिक 
लाभ होगा । 

तीसरा आर्य-धर्म को फैलाने का साधन इ 
के अच्छे साहित्य को तय्यार करना है । बौद्ध मत 
का प्रचार करने के लिए उप्त समय की सत्र मुख्य 
मुख्य प्रचलित भाषाओं में उस का साहित्य तैयार 
किया गया । आज आये-धर्म के साहित्य की जो 
अवस्या है उत्ते कोन सन्तोष जनक कह सकता है? 
इस समय अंग्रेजी भाषा सउार की अत्यन्त आवश्यक 
भाषाओं में से है इस से कोई इन्कार नहीं कर 
सकता परन्तु अभी. तक अंग्रेजी में आय-घम का 
साहित्य कितना थोडा हे? सब आर्य वेदों को 
ईश्वरीय ज्ञान ओर परमः पवित्र धर्म ग्रन्थ मानते हैं, 
उन की शिक्षां के प्रचार होने से ही संसार का 
सच्चा कल्याण हो सकता है ऐसा सब का विश्वाप् 
है। तो भी बेद के विषय में कितनी भाषाओं में 


ही 


| 


चैत्रःलं० १६८७ | - 


हम ने साहित्य तस्यार कराया है ? आर्य समाज 
के प्रचारक ज्र वेदों का महत्व जनता के सामने 
रखते हैं तो: बहुत से विद्वानों की वेदों को पढ़ने की 
इच्छा उत्पन्न होती है । आर्य भाषा अथवा संस्कृत 
का ज्ञान न रखेंमे वालों के लिए आज हम वेदों 
का कौनसा अनुवाद रख सकते हैं ? सारे वेदों के 
अनुवाद की तो बात ही जाने दीजिये उनके चुने 
हुए भार्गो की व्याख्या भी सिवाय एक आध पुस्तक 
के श्रब तक अंग्रेजी में नहीं हुई । आये-समाज के 
सिद्धान्ता की व्याख्या में भी अभी तक अग्रेजी. में 
बहुत ही थोड़ी पुस्तकें लिखी गई हैं जिन्हें अंगु- 
लियों पर गिना जा सकता है । वैज्ञानिक ओर 
दाशनिक दृष्ठि से लिखी हुइ एस्तके ओर भी थोड़ी 
हैं । गुजराती बंगाली मराठी तथा मद्रास प्रान्त की 
भाषाओं में भी आर्यसमाज का साहित्य अभी बहुत 
ही थोड़ा. है । आये-धम के प्रचार में यह एक बड़ी 
भारी रुकावट है, जिसे जितनी जल्दी दूर किया जा 
सके उतना अच्छा हे। इस बात का भी ख्याल 
रखना चाहिये कि पुस्तकों का मूल्य इतना थोड़ा 
रक्खा जाए जिस से सर्वसाधारण गरीब लोगों को 
भी उन्हें लेने. में दिक्कत न: हो । इस विषय में ईसाई 
प्रचारक संस्थाओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। 

प्रचार के ऊपर कहे हुए साधनों को ही 
ईसाईयत के प्रचारार्थ भी काम में लाया गया । श्राज 
लाखों की संख्या में सुशिक्षित, योग्य, प्रतिष्ठित 
प्र के ईसाई प्रचारक प्रायः अविवाहित रह-कर 


दूर २ देशों में प्रचार कर रहे हैं । हजारों संस्थाएँ 


आय-धरमं-प्रचार के साधन 


९०७ 


इसी के लिये अपना सवेस्व खर्च कर रही हैं । 
सैकड़ों विद्यालय और महाविद्यालय ईसाई प्रचारकों 
को शिक्षित करने के लिए खुले हुए हैं । छोटी से 
छोटी ग्रामीण भाषाओं में बाइबल के अनुवाद तेय्यार 
हैं जो नाम मात्र दाम पर वेचे जाते हैं । हजारों 
अनाथालय. ओर धर्माथ ओषधालय तया कारखाने 
इत्यादि ईसाईयों की ओर से खुले रुए हैं जो 
ईसाईयत के प्रचार के साधन बनाये जा रहे हैं। 
कथा कहानी, प्रश्नोत्तरी नाटक, उपन्यास, दाशनिक 
हर तरह की पुस्तकों के द्वारा ईसाईयत का प्रचार 
जोर शोर से क्रिया जा रहा है । आवश्यकता है कि 
आयौँ में भी धर्म के लिये वह सच्ची लगन ओर 
स्वार्थ त्याग का भाव उत्पन्न हो । आय विद्वान बड़ी 
संख्या मैं प्रचार के कार्थ को महत्व पूण समभते 


हुए अपने हाथ में ले । भारत के सब परान्तों के. 


अतिरिक्त अफ्रीका, फिजी, मारीशस, ब्रिटिश ग्याना 
इत्यादि उपनिवेशों और यूरोप, अमेरिका आदि में 
भी आर्य-धर्म के पूचार का अच्छी तरह पूबन्ध 
किया जाए । पूत्येक आर्य-परिवार में से यदि कम 
से कम एक योग्य व्यक्ति इस पवित्र कार्य के लिए 
अपने जीवन को अर्पण करने का निश्चय करे तो 
बहुत जल्दी पूचारकों की एक बड़ी संख्या तैस्यार 


~ 


हो सतीः है ।, आर्य-धमं के पूचार के 


का यत्न भी , जारी रहना चाहिये । उपनिवेशो में: 
जहाँ लोग अपनी सभ्यता को लगभग भूल चुके 


हैं और अपनी भाषा से भी इतने ही अनभिज्ञ हें। | 
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साथः साय. 
आर्यमाषा का पचार ओर आर्य-सभ्यता की रक्ता | 


'इन दोनों की बड़ी सख्त ज़रूरत है । 


एक ओर बात जिस की ओर श्रार्य-धर्म-पूचार 
के इस पूकरण में ध्यान खचना आवश्यक मालूम 
होता है, वह यह है कि ख्त्रियों के अन्दर भी आय- 
धर्म के लिये पेम पैदा करने का विशेष यत्न किया 
जाए । खरां के हृदय में श्रद्धा का भाव साधारण 
तया पुरुषों की अपेक्षा ज्यादह होता है इस लिये 
यदि वे आर्य-धम के महत्व को सममकर उसके 
अनुसार अपने जीवनों को बनाने लगे तो आय-धर्म 
के पूचार में बहुत ही सहायता मिल सकती है। 
स्त्रियों के लिए विशेष तौर पर बहुत सुगम भाषा में 
ओर सरल तरीके पर धार्मिक साहित्य तय्यार 
किया जाना चाहिये । पारिवारिक उपासना इत्यादि 
तरीकों से स्त्रियों में धम-पेम पैदा किया जा 
सकता है। इस झावश्यक विषय की ओर अभी 
तक काफी ध्यान न देने का ही यह परिणाम 
है कि अब तक सच्चे आय-परिवारों की संख्या 
बहुत कम हैं ओर लोगों को इस विषय में तरह २ 
के अक्षिप करने का मोका मिलता है । 


उपसंहार 


अन्त में में इतना ही कहना चाहता हूँ कि 


न्‌ १ ` आर्यधम के सब साधनों को काम में लाकर इसे 


“एक्ट 
सभापति पद्‌ से दिया हुवा भाषण | 


ज्योति 
NSS `` ` 


[ वप =, खण्ड =, संख्या १ 


सार्वभौम बनाने की शीघ्र कोशिश करनी चाहिये । 
सारे संसार को आर्य बनाते हुए तुम विचरंण करो' 
वेद भगवान के इस पवित्र आदेश का शीघ्र पालन 
होना चाहिये । दलितोद्धार, शुद्धि इत्यादि आरन्दोलनों 
को और श्रधिक जोर के साथ चलाना चाहिए । इम 
बात की ओर में विशेष ध्यान सब आयां का 
खैचना चाहता हूँ कि केत्रल शुद्धि-संस्कार कर लेने 
से ही शुद्धि नहीं हो जाती । जिन विधियों 
अथवा दलित भाईयों को शुद्ध किया जाता है उन्हें 
पूरी तरह अपने मै मिल्ला लेना चाहिए, ऐसा न हो 
किवे न इधर के ही रहें न उधर के ओर उन्हें 
बाधित होकर फिर अपने पुराने मत में जाने की 
जरूरत पड़े अथवा उन की अलग ही एक जाति अन 
जाए जिस के कई उदाहरण मिलते हैं । इस पकार 
के उदाहरण आये-धर्म के पूचार में बाधक है | इस 
लिये इस विषय में हमें सावधान होने की श्राव- 
श्यकता है । 

परमेश्वर करे कि सब के अन्दर इस परम 
पवित्र आये-धम के लिये ऐसा पेम पैदा हो जाए कि 
वे इस के लिये सरस्व तक . अर्पण करने को उद्यत 
रहें । इस के लिये बड़े से बड़े कष्टों को भी पन्ता 
पूर्वक सहन करें ओर अपने पवित्र जीवनों द्वारा इस 
के पचार में विशेष सहायक हो सकें ।% 


| 


>> न 
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#गुरुकुलविश्वविद्यालय के गत वार्षिकोत्सव पर ६ एप्रिल १६२८ को आर्य-धर्म प्रचार सम्मेत 


चैत्र खं १६८४ ] 


मनु! तथा इन्द्र” ॥ ५०८ 


मच तथा इन्द्र 


PRISE 


[ छे० प्रो? सत्यव्रत जो खिद्धान्ताळ कार ] 


छु, कह्‌ त्येक भारतीय ने “मनु' महाराज का 
१) नाम कई वार सुना है । उन्हीं 
के नाम से भनुस्मरृति' नामक 
ग्रन्थ प्रसिद्ध है जिस में वेयक्तिक, 
सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक 
नियमों का विधान है। प्रायः यह 
मझा जाता है कि मनु महाराज कोई एक व्यक्ति 
हुए है जिन्होंने भारत में शासन के नियमों: का 
निर्माण कर अव्यवस्था को दूर किया । प्रकरण प्राप्त 
न होने के कारण हम यहां पर इस विषय की 
आलोचना नहीं करना चाहते । हमारा मत यह है 
कि मनु नाम से कोई एक ही व्यक्ति हुए हों, ऐसा 
नहीं है । व्यास,-गद्दी का नाम पड़ गया, शेकरा- 
चाय भी गद्दी का नाम ही है, इसी प्रकार “मनु! 
शब्द भी एक गद्दी के लिए प्रयुक्त होता रहा 
है। मनु शब्द की व्युत्पत्ति “मन्‌? धातु से होती 
है। संस्कृत मै इस शब्द का अथ मनन करना, 
नियम बनाना श्रथवा ।०४।४।३४७ करना है । 
मनु शब्द का धात्वर्थ ही नियामक : अथवा 
।९5।३४०८ है । इन अरथा में मनुस्मृति उस ग्रन्थ 
का नाम है जिस में भारत के प्रसिद्ध मनुओं के 
बनाए हुए नियमों का संग्रह हो । मनु जो कोई भी 


बन सकता था, परन्तु ऐसा बनने के लिए देशान्तरों वाले को “मेनीज' नाम देना पसन्द किया । यहूदियों 


E 


के शासन सम्बन्धी नियमों का तुलनात्मक अध्ययन 
करने की योग्यता अपेक्षिक होती थी । जिप्त व्यक्ति 
में इतनी योग्यता पायी जाती थी उसी को “मल? 
अर्थात्‌ ]७४।४।४४०7 की पदवीं से विभूषित किया 
जाता था और उस के निर्दिष्ट किए हुए नियमों पर 


यथावत्‌ विवेचन करके उनका समाज में प्रयोग. 


प्रारम्भ हो जाता था । जिप्त प्रकार इजिप्ट के 
राजाओं को फैरोहा कहा करते थे, पारसियों के 
शक्तिशाली राजाओं को क्सरसी कहते थे, हिन्दुओं 
में शस्र से देश-रक्षा तथा देश-विस्तार करने वालों 
को क्षत्रिय नाम से पुकारते थे, इसी प्रकार 
नियमों के निर्माण में प्रचुर गति रखने वाले विद्वानों 
को मनु कहा करते थे । 

ईजिप्शियन, यहूदी तथा ग्रीक हमारे कथन 
की पुष्टि करते हैं । ईजिप्ट को शासन के नियम देने 
वाद्वा मेनीज [ २००४] था, जो कि मनु के 
अतिरिक्त दूसरा कोई न था । हमारे कथन का 
यह अभिप्राय नहीं कि भारतवर्ष से मु महाराज 
ही ईजिप्ट चले गये थे। अभिप्राय इतना ही है 
कि भारतवर्ष में नियमों की रचना करने वाले को 
“मनुः कहा जाता था, इस लिये ईजिप्शियन लोगों 
ने भी अपने देश में शासन की व्यवस्था करने 
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EU, ॥। 


५१० 


में नियमों का विधान करने वाला ( ।२\४-४४०! ) 
मूसा (०5७8) है । बाइबल के पुराने अहकनामे के 
अनुसार “मूसा' ही परमात्मा ( जिहोवा ) के पास 


जाकर दस आज्ञाओं [ Ten Commandments ] | 


की लाया था । यहूदियों ने भी अपने नियमों के 
उपदेष्टा को मनु का ही नाम दिया जो उनकी भाषा 
में “मूसा? के रूप में प्रचलित हुआ । ग्रीक लोगों 
का नियम-प्रवर्तक माइनोस (2०8 ) कहाता है । 
ग्रीक इतिहास के अनुसार '“माइनोस” पूवे की 
तरफ से क्रीट शहर में आकर रहने लगा । उसकी 
विद्वत्ता से प्रभावित होकर शंहर के निवासिग्रों ने उस 
से नियन्त्रण के नियम बना देने का अनुरोध किया । 
इस अनुरोध को देख कर उसने उनसे कुछ 
मोहलत माँगी ओर यात्रा करता है हुआ ईजिप्ट जा 
निकला । ईजिप्ट में जाकर उस ने उप्त देशं के 
नियमों का खूब बारिकी से अध्ययन किया । 
ईजिप्ट से लौट कर वह एसिया, पर्शिया होता हुआ 
सिन्धु नदी के तटों पर भ्रमण करता रहा । इतने 
लम्बे चोडे पर्यटन के अनन्तर वह फिर क्रीट को 
लौट कर चला गया जहाँ जा कर उसने देश के 
लिये नियमों की रचना की | उन नियमों को 
सारे ग्रीस ने स्वीकार कर लिया । इन घटनाओं 
को पढ़ते हुए विद्यार्थी के हृदय में तरह २ के भाव 
उठते हैं । ग्रीस का वह विद्वान्‌ ईजिप्ट के 


शासकों से मिलता हुआ भारत में पहुंचा | हो न 
हो, अवश्य ईैजिप्ट के रन्ध्र पशिडतों ने उसे 


अपने पारिडत्य को पूर्ण करने के लिए. विथा 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


ज्योति 


[ वर्ष ८, खण्ड ८; संख्या १२ 


की खान भारतवर्ष की तरफ संकेत किया होगा। 
इसी लिये तो वह महानुभाव एशिया को पार कर 
सिन्धु के किनारों की राख छानता रहा । जब सत्र 
देशों में भ्रमण कर देश को नियन्त्रण म रखने 
वाले नियमों का उस ने तुलनात्मक अध्ययन कर 
के उन्हें ग्रीस की प्रजा के सन्मुखं रखा होगा तब 
उस पूजा ने भी स्वाभाविक तौर से उसे मनु 
( Minos ) की पदवी से विभूषित किया होगा । 

इस प्रकार समझ आ जाता है कि हिन्दुओं 
का मनु: ईजिप्शियनौं का 'मेनीज' , ग्रीक लोगों 
का माइनोस' तथा यहूदियों का “मोज्ञेज'-चारों 
के चारों एक ही मनु शब्द के अपभ्रंश हैं और 
उन २ देशों में व्यवस्था के नियम बनाने वाले 
भिन्न २ व्यक्तियों के लिये प्युक्त होते रहे हैं। 
भिनीज' “माइनोस' ओर “मोज्ञेज' ये नाम बचपन 
से ही नहीं रखे गये थे परन्तु जब वे २ व्यक्ति 
नियमों के निर्माता बने तब भारतवर्ष की पूचलिंत 
पथा के अनुसार उन का नांम मनु या !-०!४]१० 
रखा गया । 

जिस पूकार “मछ? का नाम भिन्न २ रूप घारंण 
कर संसार की समून्नतं सभ्यंताओं का शासन 
करता रहा हैं। इसी पूकार (इन्द्र! देवता का विचार 
भी पायः सभी पुराने धमो में पाया जाता हैं। दूसरे 
धमा में इन्द्र का स्थान समझने के लिये! हमे 
भारतीय देवमाला मै इन्द्र का स्वरूप समझ लेनी 
चाहिये । संस्कृत में इन्द्र के लिये “यौः? “दिवस्पितरे 
<न्द्र'“वज्री' आदि :शब्द पाये जाते हैं। पुराणों ने 


|, | 


!} 


हि बै सं० १६८४ ] 


` इन्द्र को स्वर्ग का अधिपति बतलाया है---वह स्वर्ग 
का राजा है, देवताओं में बहुत ऊँचे स्थान का 
अधिकारी है । इन्द्र के कब्जे में बहुत सी अप्सरायें 
भी हैं। साधु, सत्पुरुषों का ब्रत-संग करने के लिये 
इन्द्र उन का दुरुपयोग करता ही रहता है 
द्युलोक मै उस का निवास-स्थान है । वह बिजुली 
की कड़क में कभी-कभी अपने उग्र-छूप की झाँकियाँ 
दिखलाया करता है । 

व्योः? की विसर्गो को यदि “सः 
जाय तो “योः? शब्द का रूप “ध्यम्‌ 


कर दिया 
हो जाता 
दोस्‌ का अपभ्रश “द्युस्‌'-“दिउस्‌' होना कठिन नहीं 
है। 'दिउस' बन कर ग्रीस में यही देवता 'जिउस' 
(2०05)बनगया और पूजा जाने लगा । ग्रीक-शञ्द-शास्न 
। के अनुप्तार ( 2८०४ ) शब्द की व्युत्पत्ति ( Dios से 
होती है अतः यह मानने में तनिक भी सन्देह नहीं रह 
` जाता कि ग्रीक लोगों का सब से मुख्य देवता “नीयस्तः 
वैदिक “यौः का ही अपश्रंश है । ग्रीक लोगों 
को छोड़ दै, रोमन लोगों के यहां भी इन्द्र देवता 
` कीपूना होती दिखाई देती है । रोम का मुख्य देवता 
के नुपिटर' ( 7७६४७ ) था । यह जुपिटर'-ढ्युपि- 
_ तर” दित्रस्पितर' नहीं तो ओर क्या है ? इन्द्र देवता 
“जीय? नाम से ग्रीस में तथा 'जुपिटर” नाम से रोम 
में पूजा जाता था, इस में क्या अब कुछ भी सन्देह रह 
जाता है ? इन सब शब्दों की परस्पर समता विलक्षण 


, उसे देख कर किसी भी ढंग से उसे आकस्मिक 


मनु! तथा इन्द्र! 


* को धारण कर नभोमण्डल में हृदय को केपा देने 


हो न हो, यह जुपिटर पराणां के इन्द्र देवता के 


देवताओं में मुख्य दर्शाया है । सारी देव-मण्डली | 
उसे अपना मूर्धन्य मानती है । जुपिटर बारम्बार 
बिजली की सी गर्जन करता है-- स्मरण रहे क्रि | 
इन्द्र मी वज्री है “वज्ज! अर्थात्‌ “विद्युत! के श्र | 
वाले घनघोर नाद को किया करता है । ओविड ने, 
जुपिटर को आचार में भी शियिल दिखाया है। जग | 
हम स्मरण करते हैं कि इन्दर के दरार में भी | 
अप्सराओं की भरमार रहा करती थी, वह दूसरों | 
के आचारों को गिराने के लिये पाणपन से प्रयत्न | 
किया करता था । और साथ ही स्वयं भी कई 
वार आचार भ्रष्टता के गर्दो म गिरा करता था, तत | 
तो हमें इस बात में जरा भी सन्देह नहीं रहता कि 


अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। | + 0 
ग्रीकों का जीयस' रोमनों का 'जुषिटि | 


हिन्दुओं के इनदर! देवता के ही दूसरे नाम हैं 
के अतिरिक्त यहूदियों का निहोवा 7०००७? भीं 
“द्यौः? का ही अपभ्रेश मालूम पडता है । जिस | 
प्रकार थौ? का अपभ्रंश 'नीयस' हो सकता है 
इसी पकार जिहोवा' भी हो सकता है-- शब्द 
समानता तो इस कल्पना में समर्थक है ही 
जिहोवा का वर्न भी उसे हिन्दुओं के “यौः? 
का ही अपभ्रश सिद्ध करता है 
अहकनामे (00 Testament) में 


. 4 


५१२ 


वणन बादल, आग ओर बिजली के रूप में पाया 
जाता है । पुराना-अहकनामा इस विषय में तो कम 
से कम बड़ी परिपुष्ट सम्मति देता है कि जिहोवा 
कोई भी हो-वह “वेदिक-देवता? तो अवश्य था । 
बाइबल की ( £४०0०४ ) पुस्तेक के तीसरे अध्याय 
की चौथी आयत में जिहोवा मूसा को सम्बोधन कर 


के कहता है कि मेरा नाम! Am That उ. 


Am’ या व A है | इस के लिये जिन शब्दों 
का प्रयोग है वे ध्यान देने योग्य हैं । वे शब्द हैं । 
‘Ehyeh ashar ehyeh’ “अयः अशर अयः’ | पार- 
सिर्यो की जिन्दावस्था मै परमात्मा अपने बीस नाम 
गिनाता हुआ पूथम नाम “अहूमि! गिना कर आगे 
चल कर “अहूमि यदू अहमि’ यह नाम गिनाता है । 
पारसी साहित्य से परिचिति रखने वाले पाठकों को 
` विदित होगा कि संस्कृत का “स' . जिन्द भाषा में 
जाकर “ह! बन ज्ञाता है। इस पकार अहमि यदू 
श्रहमि’ का रूप-अस्मि थहू श्रस्मि'-यह बनता है । 


समस्या 


ज्योति 


म्रतदाले हैं 


यह नाम ही यहूदियों के यहां उस रूप में पाया जाता 
है जिस का हमने ऊपर उल्लेख किया परन्तु पूरम्भ 
में यह यजुर्वेद से लिया गया ! जुर्वेद के र रे 
अध्याय का २८ वां मंत्र है, “इदमहं य एवास्मि 
सोऽस्मि” । क्या यह वेदमंत्र और पारसियों का 
“अल्लि यदह्मिः एक ही नहीं है? यदि एकही हे 
तो मानना पड़ता हे कि पारसियों तथा यहूदियों ने 
इसी मंत्र के आधार पर अपने देवता का नाम अल्लि 
यदह्मि--- Am That | Am’ रखा। कम से 
कम इस में सन्देह नहीं रह जाता कि यहूदियों का 
“जिहोवा' कोई न कोई वेदिक देवता था । जो कुछ 
हम ऊपर लिख आये हैं उसके आधार पर हम यह 
कहने का साहस करते हें कि वह देवता इन्द्र ही 
था । इन्द्र ही का “यः? नाम ग्रीकों के यहां 
'जीयस' पड़ा, इन्द्र ही का दिवस्पितर” नाम रोमनों 
के यहां “जुपिटर' पड़ा और इन्द्र का “यौः! ताम 
ही यहूदियों में जा कर “जिहोवा' पड़ गया । 


छन्द्‌्-घनाक्षरौ 


श्री त्र० सत्यपाल 


गोकुल में गोकुल को मुग्ध करि बीन लिये, 

पीछे २ सभी को भगाए लिये जाते हैं । 
उथल घुथल सी मचाय सुर मीठी करि, 

कभी कर बन्द भगवान तरसाते हैं ॥ 
सरली सलौनी छवि मोहिनी घुरति करि, . 


नटनर थिति डाडे लसत निराले हैं। 
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मतवोले हैं - - अपन] हैँ 


तृषित नयन अकुलाय सब गोकुल को, 


बीन झनकार करि मीठी मतबाले हैं ॥ १ ॥ 
% नेह मै 


चावल की पोटलो जो कोख में दबाए राखी, 

तुच्छ सी यह भेंट किमि देउ शरमाय हैं । 
चीथड़े फटे बसन मैले औं कुचैले सभी, 

याही सोच राखि नहीं कण्ठ सों लगाय हैं।॥ 
देख यों अलग ठाढ़े लाज सों सुदामा दीन, 

करि सुसक्यान मीठी बने उजियाले हैं।' 
कीनी आनाकानी पटरानी वानी दूर करि, 


कणठसों लगाय भगवान्‌ मतबाले हैं ॥२॥ 
+ 3% 3 


पश्चचटी की कुटी सब सूनी भई, 
चाल दैव जोग भई पूरन जो राबन की । 


जानकीजी मृग-छल-जाल से जो छली गई, 
झरी अश्रधार जिमि जलधर सावन की । _ 
पाइन, विटपि पर पंदियां से पूछ २, 


अहो ! अकुलाय रहे जग रखबाले हैं । 
पीस दांत रावन की खोटी करतूत लखि, | 
आग के अंगारे राम क्रोध मतबाले हैं ॥३।३ 
६ ने ने 


iin ci. i, 


ह 


~ 


धरम करम सत्र दूर से तलाक करि, 
नरम नरम सजी सेज पर सोते हैं। 
खहर प्रचार मिस धन बरबाद करिं, | 
स्वारथ संवार हिन्द नाव को डुबोते हंत | 
लहर असहयोग, सहयोग, वीर दल, कछ 
कर दल भारत के खणड कर डाले हैं। &५ 
, औरन की और अहो ! भारत के यह नेता लोग, ु 
छार खार देश करि सब मतबाले हैं ॥४ 


Ft 
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ह ज्योति [ चष ८ ७ 4 ८ ; संख्या १२ 
PF 0 ष्क ननुषुतकेछा ‘el 
दान क (वषय सं वद का उपडा 
ह में अपने सन को दान में-त्याग में- यलि के शरीर रो निऊळी हुई श्री इन्द्र 
नह ८ ॐ 


LO राना चाहिये | ऊपणता का भाव 
i ह हृदय को संकुचित करता है। संकु 
उ चितता ही अपचित्रता है । अतः हमें 
: त्याग-उदारता-के भाव से हृदय 
को महान्‌ बनाना चाहिये ताकि 
हमारा हृद्य पवित्र हो, उल ,पचित्र 
हृदयमन्दिर में परमेश्वर की ज्योति प्रकट हो। 

दान के विषय में यहां हम संक्षेप में 
विचार करेंगेः-- 

कै दान के लाभ 

१. श्रदस्मे वचसे नरो दधातन यदाशोदी 
दम्पती वाम मश्चतः (यजुर्वेद ।३।८ ) अर्थात्‌ है 
मनुष्यो ! इस बात में तुप विश्वास करो कि 
` पुष्कल दान देने वाले मन्नुष्य्र उत्तम सन्तान को 
प्राप्त होते हैं। एवं 'पुत्रेषणा की पूर्तिः यह दान 
का प्रथम ळाभ है | 
२, जुद्दोत प्र तिष्ठत (२६।२२) दान दो और 
प्रतिष्ठा प्राप्त करो । यक्षःयुधिष्ठिर संवाद में भी 
दानपेकपद यशः? ( वनपर्च ) ऐसा कहा है। 
-एवं लोकैषणा की पूति' यह दान का द्वितीय 
लाभ है। 
३. अनुशासनपच में भीष्म युधिष्टिर से कहते 
हैं किः 

'दानेन द्रविणाधिकः? ( 8२ । १२) 

दान से मनुष्य का धन बढ़ता है । 


।  दिन्तिणां दुहते सप्तमातरम्‌ |? 


` दान दिये हुए धन को मनुष्य सप्त-गुणित 


_ हुआ २ उपलब्ध करते हैं। ऐसावेद कहता है। 
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सत्ये स्थितास्मि दाने च ब्रते तपसि चेत्र हि 
पराक्रमे च धर्म च पराचीनच्ततो वलिः? | 
प्रश्रिते दानशीले च सदैव नितरसाम्यहम्‌? 
शान्ति० । २३५।२३ 
अथात्‌ सेरा निवास दान्शीळ व्यक्ति में ही होता है। 
एबं दान से 'वित्तेदणा? की पूर्ति! रूप तृतीय 
के विपरीत दान न देसे का परि- 
चनपच मं पुल स्त्य साप्स 
गाश्च दरिद्रो नाम 


लाभ होता है । इल 
णाम दरिद्रता होता है | 
से कहते हैं:-अद ध्वा कू:ञ्चन 
जायते ( ८३ | १८ ) वेद भी कहता है किः-- 
'उतो रयिः पृणतों नोपदस्यति ।' (ऋग्वेद १०। 

१७।१) दान देने चाले का घन नष्ट नहीं होता । 
४. दान का चोथा राभ है “चित्तशुद्धि 
यञ्ुचेद्‌ में कहा हे:-- 

सा संस्कृतिः प्रथमा विश्ववारा । ७।१४। 
दान देने की वह वृत्ति चित्तशुद्धि के लिये सब से 
सुष्य है। सब को उस को स्वीकार न्हरना चाहिये । 
वस्तुतः से उपार्जित छन को-- 
हिरण्य. रूप से छुपाने चाळे धन को-जिस 


नानाचिश्च कष्टों 


समय मनुष्य त्योगेगा उस का चित्त क्यूं कर पवित्र 
न होगा ? लोभपझूलक ही सारी अपर्चत्रता होती 
है | ळोभनाश से अपवित्रता का भी नाशा हो जाता 
है । दान से बढ़ कर दुष्कर कर्म और कोई नहीं । 
यदि इसे कर लिया तो पुणयों की प्राप्ति कठिन 
नहीं । (चन० । २५ &।२८-३१) दान निःसन्देह मनुष्य 
की पापों से बचाता है। 


retest 3B 


F 


प 


> 
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सैत्र सं. १६८४ ] 


'दानानि हि नर पापान्मोक्षयन्ति न संशयः? 
(अनु० । &४।६।) ऐसा व्यास महर्षि कहते हैं । 
५. एवं पापमोचन से दान मनष्य को दुगति से 
भी सुक्त करता है | र 
यच्छन्ति न याचन्ते दुर्गोण्यति तरन्ति ते! | 

(शान्ति ०११० |५) ऐसा महाभारत में कहा है । 

बएतुतः वैतरणी जो नरक की नदी है, जिस को 
` (ब्रिगता तरणिनाँयंत्र ,तैरने के लिये कोई भी नाच 
नहीं है वह वैतरणी नदी ( वितरणेन लङघ्यते ) 
 दानसे ही तैरी जाती है। 


६, केवल दुए अवस्थाओं से तेरना ही नहीं, 
अपितु 'सम्पूर्ण इच्छाओं की पूर्ति! इस दान से 
होती ह । । 
सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः? । (यजु० 
१२ | ४४।) अर्थात्‌ दान देने चाले की सब इच्छायें 
पूर्ण हों । 
. ७,अन्त में शत्रुता के नाश का भी दान एक 
अद्वितीय उपाय है । नारायणोपनिषद्‌ में कहा है: 
| 'दानेनारातीरपाडुदन्त, दानेन द्विपन्तो मित्रा 
भवन्ति )) ७६ | दान से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं । 
इस लोक में शान्ति का राज्य हो जाता है। 
परलोक में भी यही दान मनुष्य का कल्याण करता 
है। ‹दानं मित्रं म रिष्यतः |! ऐसा युधिष्ठिर यक्ष के 
` 'किंखिन्मित्तं मरिष्यतः |? ( ३१३ । ६४ ) इस 
“३ प्रश्न का उत्तर देते हैं। “दानमस्य परायणम्‌ | 
(३१३।७२) दान ही मलुष्य का अन्तिम श्रेय 
करने चाला है | : 


परिणामत्त; उस समय पृथ्ची पर एक खर्ग की 


दान के विषय में वेद का उपदेश 


 रामायणकाल में राम राज्यका त्याग करते. 


स्थापना होती हे । इस के विपरीत महाभारतकाळ 
में टुर्योच्चन की क्रपणता पृथ्यी को एक नरक बना 
देती है । साथ ही साथ यही दुर्योधन की कृपणता 
भारत की अवनतिरूप वृक्ष के लिये बीज का काम 
करती है । कृपणता अवनति की ओर ले जाती है। *# 
स के विपरीत त्याग ही संसार में उन्नति का | 
शाघार है। एक पथक यदि पिछले खानका त्याग | 
न करे तो उस के लिये अगे बढ़ना असम्भव हो 
जाय । इसलिये उन्नति के लिये त्यांग आवश्यक हे । 
दान के भाव की उत्पत्ति के लिये प्राथना त्या 

उपाय । द 
थर्ववेद में कहा हैः- 'यथा वः सव इज्जनः संगत्या 
सुपना असत्‌ दानकामश्च नो थुउत्‌! हे परमेश्वर ! 
हमारे सब मनष्य दानरुचि वाले हों । क 
अस्मद्राता दबला गच्छत? यज्भु ० । ७।४ ६ 
मारे घनो ! तुम देवों में जाओ | 
भूताय त्वा नारातये? १।११। जा यरता 
प्राप्त कर उल के लिए हम कहें कि सब प्राणिया 

के कल्याण के लिये मैं तेरा खीकार करता हूँ 
अदान के लिये नहीं । _ एफ 
देव सवितः प्रसुव यज्ञम्‌ !! है सवितेव ! आ 
हमारे अन्दर दान की प्रवृत्ति को पैदा करें। 
एवं वेद में अनेक स्थानों पर यह प्रार्थना उप- | 
ब्य होती है | :-5: उ 
वेद में कृपणों की निन्दा। | शा 

“अपारहं पृथिव्ये देवयजनाद्वध्यासम्‌ सर 


30%, * *$ ५७ 


१।२६) छूपण को में एथिषौस्य देवशाला दूर 
हरा दू । 

प्रत्युष्ठा अरातयः...निष्ठप्ता 
इस पर श्री स्वामी जी लिखते हैं 


~त 


0 
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चाहिये कि 'दोन न देने वाले व्यक्तियों को म्बैच 
पीड़ित करे तथा जला दे ॥ 

“अविद्यमाना रातिदानं येषु ते शत्रवः प्रत्यक्ष 
तया द्रधव्याः । नितरां संतापयुक्ताः कार्याः ।” 

राजा का कत्तव्य 
~ ० ९ 

'ब्रिषये दानरुचयो नरा यस्य स पाथिवः? । 
ऐसा शान्ति पर्व के ५६वें अध्याय में कहा है। राजा 
का कर्तव्य है कि बह मनुष्यों में दान की रुचिको 
पैदा करे । 

“असदृभ्यश्च समादाय सदूभ्यस्तु पतिपादयेत्‌ ।! 
कृपणों के धनों को छीन कर सज्जनों को दे दे । 
वेद का आदेश 

वस्तुतः दान-त्याग-के महत्त्व का प्रतिपादन 
बाणी से पूर्ण रूप से होना असम्भव है । त्याग के 
चिना उन्नति के माग पर एक कदम भी नहीं रक्खा 
जा सकता | अतएव बेद आदेश करता हे- 
` “ऋतस्य पथा प्रेत चन्द्रदक्षिणाः ७।४९ | 
स्वर्ण का दान देते हुये सत्य के मार्ग से चलो । 


'पृणीयादिश्ञाधमानाय तव्यान्‌ ' 

्राघी यांसमज्नुपश्येत पन्थाम्‌ । 

ओ हि वतन्ते श्थ्येव चक्राऽन्य- 

मन्यस्रुपतिष्ठन्त रायः । क्र, १०।११७।५ 

समर्थे मनुष्य याचक्क को अवश्य दान दे | तब 
वह दाता दीर्घ मार्ग को दैखेगा । धन सदा पक ही 
व्यक्ति के पाख नहीं रहते । सम्पत्तिका लोम न कर 
के मनुष्य को दान देना ही चाहिये | 

श्रद्धया देयस्‌ । अश्रद्धया देयम्‌ । श्रिया- 

देयम्‌ । हिया देयस्‌। संविदा देयम्‌ । 

ऐसा तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का उपदेश. है। मनुष्य 
किसी भाव से प्रेरित होकर दान दे। दान उसे 
उन्नति के मार्ग को ओर ले जाचेगा । इस से उसे 
अन्त में शान्ति की प्राप्ति होगी । इसी लिये 

‘उषो येते प्रयामेषु युञ्यते मनो दानाय 
सूरय; | ऋ० १।४८। विद्वान लोग प्रातः से ही 
अपने मनों को दान में लगाते हैं। हे ! परमेश ! 
आप हमारे मनों को भी दान के लिये प्रेरित 
कीजिये । 


शुदि 


ले० महाराजकुमार श्री उमेद्सिह जी शाहपुरा रु 


ग्ो३म्‌ इन्द्रं वर्थन्तोऽम्तुरः कृणवन्तो विश्वमायम्‌ । 
श्रपघ्नन्तो ऽरान्णः ॥ ऋग्वेद ॥ 


र ओम्‌ आसैयतमिन्द्रणः स्वस्ति | 
शतरूपाय बरृहतीममध्नाम्‌ । 

५ . ` गथाद्वासानार्याणि वृत्रा करो 

 वज्रि-सुतुक नाहुषाणि । श्रथर्व ॥ 


“५०३ चा 


वेद भगवान के इन दो मन्त्रौ में ईश्वर मनुष्य 
को आज्ञा करता है कि घह उत्तम शुणो का प्रचार 
करके संसार को आर्य बनाने का यल करे। वेद 
उपदेश करता है कि मनुष्य मात्र को परमात्मा की 
सन्तान समझ कर, जीधन को कर्मशील यना कर; 
संसार में शान्ति और सन्तोष का राज्य स्थापित 
करने के लिए किसी भी देश व जाति के मनुष्य को 
श्राय बनाने मे संकोच मत करो । चेद्‌ के अनसार 
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वैदिकधर्मावलस्बियौ का कतंव्य है कि परमात्मा ने 
उन्है जो सच्चा शान दिया है, उसका प्रचार देश 
और जाति के भेद भाव को सुला कर करें । 
इसी बैदिक-आज्षा के अनुसार प्राचीन समय 
से ऋषि मुनि अशिक्षित जङ्गली जातिया को 
आय-जोति का अङ्ग बनाने का यल्ल करते आए हैं । 
प्राचीन-श्रारयो के इस प्रकार के यत्न का वर्णन 
भविष्य-पुराण, प्रतिखर्गवगे, खण्ड इय, अध्याय 
४थे में इस प्रकार किया हे । 
श्रग्निवंशस्य विस्तारो बभूव बलवत्तरः । 
द्वापराख्यसमः कालः सवत्र परिवर्तेते ॥ 
गेहे गेहे स्थितं द्रव्य घमेश्चिव जने जने । 
श्रायधमपरा म्लेच्छा बभूवुः सवतोमुखाः ॥ 
शझ-वंश का बिस्तार द्वापर युग में हुआ । 
प्रजा धनसस्पन्न तथा धर्सपरायण थी । अनेको 
म्लेच्छौ ने आर्यः धर्म को स्वीकार किया | 
इसी के आगे घर्णन आता है: 


कलिरुवाच-- 
मत्पुत्राश्च स्मृता म्लेच्छा आर्यधर्मत्वमागताः । 
मेरे म्लेच्छ पुत्रा ने आय-धर्म को स्वी कार किया। 
म्लेच्छ कौन थेः-- इसके लिए मजुभ्सूति का यह 
श्छोक हरेक को यांद रखना चाहिए । 
शनकैस्तु क्रियालोपाद्‌ द्विजा क्षत्रियजातयः । 
वृंषलत्वं गता लोके व्राह्मणानामदशनात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ आर्यो के सदाचार को छोड़ने वाले ही 
दस्यु, दास या म्लेच्छ कहलाते थे । ` इनकी: शुद्धि 
का अभिप्राय यही है कि उन्हें फिर खे आरय-जाति 
का अङ्ग बनाया जाय, उनके आचार को आयःधम 
के अनुसार ढाला जाय । 
इतना ही नहीं यदि हम ब्राह्मणौ का अध्ययन 
कर तो बहाँ यात्य स्तोम विधि का घर्णेन पाते हैं । 


शुद्धि 
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'सावित्रीपतिताः व्रात्याः”ब्रात्य उन्हे कहते थे जेः 
गायत्री मन्त्र या विद्या का ऋध्यवन छोड देते थे । 
सामवेद के ताण्ड्य ब्राह्मण में पेसे व्रात्यो को फिर 
से आये बताने की विधि का वर्णन आता है | 
१८६६ ईस्वी मै राजाराम शाखी भागवत ने 
इसी बिषय पर एक लेख १२ पृष्ठ का लिख कर 


प्रकाशित किया था । इस लेख में सामबेद के १७ | 


अध्याय के ताण्ड्य-ब्राह्मण-सूत्र लाट्यायनः सूत्र के 
त्रात्यस्तोम संस्कार के मन्त्र'देकर लेख को- दन 
पक्तियौ के साथ समाप्त किया थाः ; 

“यदि हम उन रार्यों के सञ्च घंशज है तो हमें 
सारे संसार को वेदिक-धर्म का अनुयायी बनाने का 
यत्न करना चाहिए । वैदिक-साहित्य के आपस्तम्ब 
श्रौतसूत्र, कात्यायन वाजंसनीय संहिता, तैत्तिरीय 
ब्राह्मण, अथर्घवेद १५ वाँ काण्ड आदि मै अनेक 
स्थानो पर इसी प्रकार के भांघो का उल्लेख किया 
गया है 


परन्तु बहुत देर से आय-जाति इन सचाईर्या 
को भूल चुकी थी | बर्तमान समय में वैदिक-सभ्यता 
तथा वैद्कि-साहित्य के पुनरुद्धारक ऋषि दयानन्द 
ने इन विचारों का प्रचार किया । थाज का शुद्ध 
आन्दोलन ऋषि दयानन्द के इन्हीं विचारों का 
परिणाम है । शुद्धि आन्दोलन का भाव यह हैं कि 
हम सब मनुष्यमात्र में आर्य सभ्यता के भाचौ तथा 
आर्य-संस्कारो का प्रचार करना चाहते हैं । आर्य- 
सभ्यता के प्रवर्तको का भाव यह था कि जिस 


सिद्धान्त को हम अच्छा समझते हैं, उसका अधिक * 


से अधिक प्रचार किया जाय | अधिक से अधिक 
मात्रा में संसार में आयं पुरुषो की संख्या बढाई 
जाय | यह शुद्धि आन्दोलन केवल हिन्दू जाति तक 
हो सीमित नहीं है । ईसाई सुसंलमंन' सब 
सम्प्रदायो को हम इसःशुद्धि मै निमन्त्रण देते हें क 


केचल भारतवर्ष में ही नहीं संसार फे प्रत्येक देश - ड 


| 


ह, 


५१८ “ज्यो 


में हम झाय-सभ्यता का प्रचार करना चाहते हैं । 
जिसप्रकार प्राचीन समय में कण्त ऋषि ने मिश्र 
में ज्ञाकर १०००० म्लेच्छो को आये बताया था, 
अर्थात्‌ उन में आर्य-संस्कारों तथा आर्य-सम्पता 
के विचारो को फैलाया था, उसो प्रकार हम चाहते 
हैं कि यह शुद्धि श्रान्दॉलन देश देशान्तर तथा द्वीप 
द्वीपान्तरो की सीमाएँ लाँघ कर सब जगह फैले । 
इस शुद्धि आन्दोलन का उद्देश्य सांसारिक या 
राजनेतिक नहीं हे | इस का उद्देश्य यह है कि 
मनुष्य मात्र को आत्प्रप्रधान आये-सभ्यता की 
शीतल छुत्रछाया में निमन्त्रित किया जाय |” 


शुद्धि आन्दोलन की दूसरी विशेषता, जिसकी 
तरफ़ हमें बिशेष ध्यान देना चाहिए, यह है 
कि हमे मतभेद या विचारभेद के कारण सदा के 
लिए किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए । यह 
समझता किं, जो व्यक्ति आज मुसलमान हो गया 
है फिर आर्य नहीं बन!ःसकता या जो आज किसी 
धर्म को मानता है दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं कर 
सकता, ठीक नही है | शुद्धि आन्दोलन का आधार 
बिचारस्बातन्ड्य है। भिन्न-भिन्न संप्रदायों तथा 
मत-मतान्तदौ के बीच में जो अभेद्य दीवार खड़ी 
हो गई है, उसको दूर करना भी शुद्धि-आन्दोलन 
का उद्देश्य है । 


ये विचार आज इस' सदी के विशेष विचार 
नही हैं। हमें ये विचार नये इसलिये मालूम 
पड़ते हैं कि कई सदियों के बाद आज हमें इन 
विचारों को कियात्मक रूप देने की आवश्यकता 
प्रतीत हुई है । 
. भारतवष क प्राचीन तथा मध्यकालीन इति- 


हास को पढ़िये । समय-समय पर हमारे पूर्वजो 
ने इन विचारों को क्रियात्मक रूप दिया था । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


[ वर्ष ८, खण्ड ८ , संख्या १२ 
MEE MMMM © _ 
यूची, हण, शक--इन सब जातिया को आरय- 
जाति का अंग बनाया गया । रुद्र्दामन, कनिष्क 
आदि विदेशी राजाओं को वैदिक संस्कारो के 
प्रभाव से आये बनाया था। 


श्री. देवदत्त भाण्डारकर ने ग्वालियर” के 
भिलखा शहर के नज़दीक के सनभर गाँव में गड़े 
हुए शिखालेख के सम्बन्ध में लिखा हैः-- 

“मध्यदेश में यूनानी ग्रीक का सीमपुत्र भाग- 
वत आया । इसने भागवत-धर्म को स्वीकार किया। 
इस धर्म-स्वीकृति की स्स्टृति में गरुड़ध्वज खा- 
पना की |” 


इससे स्पष्ट है कि अनुदार बिचारोंबाले पौरा- 
णिक भी समय-समय पर विधर्मियो को आश्रय 
देते रहे हैं । 

प्रश्न यह है क्रि यदि प्राचीन समय में इस 
प्रकार की विचार पद्धति विद्यमान थी तो मध्यकाल 
में यह प्रथा क्योकर लुप्त हो गई । 


इस के दो कारण हेँः--प्रथम हमोरे पूर्वजो ने 
चर्णवयचस्था को जन्ममूलक मानना शुरू किया। 
अर्थात्‌ शुद्र आदि को उन्नति का मौका नहीं दिया 
गया । परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण और क्षत्रिय 
चिना यल्ञ के प्रतिष्ठा पाने लगे । उन्हें बाहर जाने 
की श्रावश्यकता न रही । अर्थात्‌ जाति के शरीर में 
रू ढवाद की लहर चल गई । इसने सारी जाति की 
मनोवृत्ति को बदल दिया। इसलिये यदि हम 
चाहते हैं कि वास्तघ में शुद्धि-श्रान्दोलन सर्वत्र 
फैले तो हमें वर्ण्ब्यवस्था को जन्म और जतियों 
के बन्धन से मुक्त कर कर्मानुसार मानना चाहिये। 


दूसरा कारणा मुसलमानों तथा इसाईयों का 
आयजाति की इस मनोवृत्ति का दुरुपयोग करना 


F 


" [4 
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शा। इन विधर्भियां ने यह शुर समक लिया था कि 
जिसे हए छू दंगे वह भ्रष्ट हो जायगा । यदि उस 
समय आर्य जाति इन विधर्मियो को भी अपनी 
व्यापक वर्णुव्यबस्था का अङ्ग बना लेती तो हमें 
श्राज शुद्धि आन्दोलन की विशेष आवश्यकता न 
होती । 

परन्तु अ्रब आय-जाति के सौभाग्य के ह्न आ 
गए हैं । महर्षि दयानन्द सरखती, पं० ढेखराम 
जी तथा ध्री सामो श्रद्धानन्द जी के महांप्रयत्नो 
से यह आन्दोलन आर्य-जांति के हरेक सम्प्र दाय 
का प्यारा बन गया है। आंय खमाज तो शुरू 
से ही विदेशियों तथा बिश्रमिंयौ को आयं बनाने 
का पक्षपाती था। अब सनातनी और हिन्दू भाई 
भी अ्रपने श्रपने विचारों के अनुसार इस तरफ़ 


स्वदेशा नुराग 


५१६ 


आरहे है हमं इस परिवतेन पर अत्यन्त प्रसन्नता 
है । अब आर्य-जांति के हृदय में अपने विचारों को 
फैलाने की इच्छा पैदा की गई । 

परमात्मा करे कि यह फैलने की इच्छा दिन२ 
बलवती होती जाय और हम वैदिक आदेश के 
अनुसार संसार भर मं आर्य-सभ्यती का प्रचार 
कर, मनुष्य मात्र को आर्य बनाये । यही मेरी हार्दिक 
प्रार्थना परमपिता परमात्मा के चरणों मं है। 

परमात्मा हमें बल दे कि हम अपने आप को 
पवित्र करते हुए शुद्धि श्रान्दोलन के प्रचार में 
प्रवृत्त हो । 

आँ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः (!! 
गुरुकुल के २६ बे वार्षिकोत्सव पर शुद्धि सम्मेलन 

में सभापति के ऋासन से दिया गया भाषण । 


++७5/£9 -- 


॥ स्वदेशानुराग ॥ 


घिस जाय सिल पर वर्यो न, चन्दन की महक जाती नहं । 
वंध जाल में भी बुलबुलों की, वइ चहक जाती तहीं ॥ 
अभिजांत मित्र, अमित्र हो, दुःख बीज को बोता तदी । 
प्रिय देश के दुःख से जला, सुख नींद से सोता नहीं ॥ १॥ 


रह हा 
मद मत्तकरिवर-हन्द में 


270 भे 


भी, सिंह शिशु डरता नहीं । 
बलिदान हो जो जन्म भू पर, वह अमर मरता नहीं ॥ 
परमार्थ प्रेमी स्वार्थहित नित, पाप को ढोता नहीं । 
मिय देश के दुःख से जला, सुख नींद से सोता नहीं ॥ २॥| 


७३००३ Nan) 
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ज्योति 


€ कु 
[ वप ८, खण्ड ८, संख्या. १२ 


अथववेद संहिता 
प्रशम वालक 


( ले० ब्रह्मचारी चन्द्रकान्त १३ भ्रेणी, गुरुकुल कांगड़ी ) 


प्रथम सूक्त 

स सूक्त में, घ्रह्मचर्याश्रम में निवास 
करने वाले ब्रह्मचारी, अध्यात्मतर्त्र के 
जानने चाले आचार्य के चरणों में 
उपस्थित हो, ्रिविथ बल ओर उत्तम 
गुणों के भाधान को याचना कर 
रहे हैँ । 

१. ये त्रिषप्ताः परियन्ति बिश्वा रूपाणि विभ्रतः 

बाचस्पतिबला तेषां तन्वो अद्य दधाठु मे ॥ 

पदपरिचय-ये । त्रिषप्ताः । परियन्ति । विश्वानि । 
रूपाणि । बिभ्रतः । वाचस्पतिः । बलानि । तेषाम्‌ । 
तन्वः । श्रद्य। दधातु । मे । 


अन्ययार्थ:--( ये त्रिषप्ताः ) जो त्रिखप्त 
( घिश्वानि रूपाणि बिभ्रतः ) सघ रूपों को धारण 
करते हुवे ( परियन्ति ) चारों ओर घूम रहे हैं। 
( घाचरूपतिः ) आचार्य (तेपां तन्वः बळानि अद्य मे 
दधातु ) उनफे शारीरो के बलों को [ डपनयन के 


सम्य में ] आज मुं में स्थापित करे। 


त्रिषप्ताः = तीन प्रकार के खात । पुछति के 
विकार “महत्‌ , अहंकार और पञ्चतन्मात्रा» मिल 
कर सात होते हैं । ये सात सात्विक, राजसिक 
और तामसिक रूप से “तीन प्रकार फे” कहलाते हैं | 
विश्वा = विश्वानि | बला = बछानि--“खुपां 


सुलुक्‌” से शि का लुक्‌ हो गया है। 


वाचस्पतिः = बिद्याओॉं का पति अर्थात्‌ वेद 
विद्या का रक्षक भआाचाय। 


इस मन्त्र में ब्रह्मचारी गुरु से शारीरिकवळ 
को भिक्षा मांगता हे । सम्पूर्ण शारीरोदि दृश्य 
पदार्थ खत्व, रजल और तमोगुण से युक्त हुए २ 
“महत्‌ अहंकार और पञ्चतन्मात्रा” के हो भिन्न २ 
रूप हैं. | 
२. पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह। 

वसोष्पते निरमय मय्येवास्तु मयिश्रुतम्‌ । 
पद्परिचय- पुनः । आ । इहि । वाचस्पते । देवेन । 
मनसा । सह । वसोष्पते । निरमय । मयि । एवं। 
अस्तु । मयि । श्रतम्‌ । 

अन्वयार्थ:--( वाचस्पते ) हे भाचाय ! (पुनः 
देषेन मनसा सह आ इहि ) तत्पश्चात्‌ देव मन 
के साथ आ। ( चसोष्पते ) हे चस्लुपति ! (निरमय) 
मेरा नितरां रमण कर, मुझे खूब आनन्द दे । 
( मयि श्रुतं अस्तु एव ) झुक में अवश्य वेद विद्या 
हो, ( मयिश्चतम्‌ ) सुक में वेद बिद्या हो । 

मन दो प्रकार का होता है, देचमन और 
असुरमन । शिवसंकल्प चाला मन देचमन होता 
है । जिसके लिप वेद में ''तन्मे मनः शिवसं- 
कल्पमस्तु” कहा गया है । शारीरिकघळ की याचना 
फे खोद्‌, गुरुकुल के छोटे २ बालक, आचाय से 
मानसिक शिक्षा की भिक्षां मांगते हैं । यहाँ पर 
घाचस्पति आचार्य से मानसिक शिक्षा मांगी 


गई हे । 

वसोष्पते = भाउ घसु सम्बन्धी शानों के पति 
अर्थात्‌ भिन्न २ घिश्ञानों के विद्वान्‌ । 

इस सञ्त्र में “याचरूपते?? और “ब खोष्पते” इन 
दो शाब्दो से मानसिक शिक्षा के दो अंगों की तरफ़ 
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निदेश है। पक \[072] अर्थात्‌ आचार सम्बन्धी, 
भौर दूसरा [00४07] अर्थात्‌ शिक्षाखस्घन्धी | 
उत्तम शिक्षा और आचार से ही देवमन घना 
करता है । वाचस्पति और घसोष्पति भाचायं 
क्रमशः उत्तम आचार और डत्तम]। शिक्षा को 
दीक्षा देता है। “पव” शब्द का अन्वय अगले 
शब्द के। साथ हे | यथा-- “अस्तु पब” । 
“द्विबंद्धं खुबद्धं/ तथा “अभ्पासेः। भूयांसमर्थ 
मन्यन्ते- यथाद्दो द्शानीयाहो दर्शनीया” के अनुसार 
विशेष ध्यान दिलाने के लिये “मयि एच अस्त” 
दुशारा पढ़ा गया है । क 
३, इहेवामि वि तनूभे आर्त्नी इतर ज्यया । 
बाचस्पतिनियच्छतु सय्येवास्त मयि श्रुतभ्‌ । 
पद्परिचयः--इह । एव । अभि । वि। तनु | उभे । 
श्रात्नी | इव । ज्यया । वाचस्पतिः । नियच्छतु । 
मयि । एव । अस्तु । मयि । श्रृतम्‌ । 
अन्बयाथः--( इृह एवं ) यहाँ घ्रह्मचर्याश्रम 
में. ही ( ज्यया आलों इच, [ज्यया आल्लीं] 
अभि वितनु ) ज्या धनुष को दोनों 
को टर्यो को न्याइ, जिह्वा द्वारा प्रणवधनुष को दोनों 
कोटियों को तान दे । ( घाच्एपसिः नियच्छतु) 
वाचस्पति आचार्य मुझे नियमों में चलाने । 


छारा 


“जिला ज्या 
अथर्बवेद्‌ ४-:१८-८ । आध्यात्मिक अर्थ में 
“प्रणवो धनुः शरोह्यात्मा”' इस्त , उपनिषद्वाक्याचु- 
सार शोंकार दी धनुष है। इसकी दो कोटियां 
होती हैं । (१) प्रत्यक्ष (२) अप्रत्यक्ष । “प्रत्यक्ष 
प्रणव» प्रकृति और. खिङृति रूप जगत्‌ है, और 
“प्रोक्ष प्रणघ तुरीय ब्रह्म है। घ्रह्मचारी,मानसिक 
शिक्षा लेने फे बाद घ्रह्म चर्याश्रम में ही अध्यात्मविद्या 
को भिक्षा मांगता है। चेद की अध्यात्मविद्या प्रकृति 


ज्या ८ जिल्ला ; 


अथववेद संहिता 


भषति” 


५२१ 


और ब्रह्म की चिद्या का मेळ ही है । इन दोनों की. 
विद्या के शान से ही पूर्ण अध्यात्म ज्ञान होता है। 
यह अध्यात्मविद्या विना यम नियमों के आ नहं 
सकती। अतः शिष्य स्वयमेच आचाय से प्राथना 
करता है कि आप मुझै नियमों में चलाईये । 
“भाल्नी इचज्यया” यहां पर उपमाळंकार है । 
४. उपहूतो घाचस्पतिरुपास्मान्‌ वाचस्पतिः 
यताम्‌ । 
संश्रृतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिषि ॥ 
पद्परिचयः--उपहूतः । वाचस्पतिः। उप। अस्मात्‌। 
वाचस्पतिः । ह्वयताम्‌ । सम्‌ । श्रतेन । गमेमहि । 
मा । श्रतेन । वि । राधिषि । 
अन्धयार्थः—( वाचरुपतिः उपहूतः ) षाचरूपलिः 
का सत्कार पूर्वक हमने आह्वान किया हे, ( घाच- 
स्पतिः अस्मान्‌ उपहृयताम्‌) वाचरूपति हमारा _ 
सत्कार पूर्वक आह्वान करे। (श्रतेन संगमेमहि ) हम 
सुने हुए वेद के साथ संगत रहें। ( श्रतेन मा 
घिराधिषि ) उस सुने हुवे वेद से वियुक्त न हों । 
विराधनम्‌ = षियोग । अध्यात्म विद्या 
की याचना के अनन्तर शिष्य कहते हैं कि हम 
दोनों ( आचार्य और शिष्य) परस्पर «एक 
दुसरे का यथोचित सम्मान करे । आचाय 
हमारी घिनति सुने और हम भाचार्य की 
शुभाज्ञा सिर पर धारण करें । और आचार्य को. 
आशा में रहते हुवे दम वेदविद्या में श्रद्धा रक्खें भौर 
निरन्तर अध्ययन करते रहें । "'खाध्यायान्मा, 
प्रमदः” के अनुसार कभी भी प्रमाद न करे । | 
सुक्तसार-प्रथम मंत्र में स्पष्ट बताया 
गया है कि आचाय के चरणों में जाकर ब्रह्मचारी 
शारीरिक बल को प्रथम धारण करें । क्योंकि. 
“शरीरमाद्यं खळु घर्मलाधनम्‌” इस उक्ति के अनुः 
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सार: शरीर ही सब धर्म कर्म का आधार हे। शरीर 
एक रथ है । इसके घिना आत्मरथी का अभ्युदय 
और निःश्रेयस नहीं हो सकता । शरीर-रथ 
के कल-पुज़े ठीक रहने चाहिये | तदनन्तर चाच- 
रूपति और बसोष्पति आचाय से मन की सदाचार 
सम्बन्धी और शिक्षा सम्बन्धी उन्नति के लिये 
प्रार्थना की गई है । शरीर के बाद मन ही आता है । 
नीरोग शारीर में ही देव-मन का निवास हो सकता 
है | अतः दूसरे मंत्र में सन को देव बनाने की शिक्षा 
मांगी गई है । तीसरे मन्त्र में वैदिक अध्यात्म 
शिक्षा की याचना की गई है । वेदिक “अध्यात्म 
शिक्षा” प्रकृति के विज्ञान तथा;प्रह्मचिद्या की प्राप्ति 
-के विज्ञान का मेल है । और यह अध्यात्म विद्या 
की प्राप्ति बिना ब्रह्मचय के नियमपालन के 
सचथा,असम्भव हे. ।. संयत-चित्त में ही वेदशान 
स्फुरित होता है | अन्त में प्रार्थना की गई है कि 
हम दोनों. गुरु शिष्य एक दूसरे का यथोचित 
सत्कार करते रहें, और सर्वदा वेद के अनुसार 
आचरण करे | 
ने El ये 
ट्वितीय सूक्त 
«इस सूक्त में .आचाय से भक्ति पूर्वक अध्यात्म- 
बिद्या को उपार्जित करने वाले शिष्यों की उक्तियां 


|, र?) 
हैँ; क के 
५ 


१, विद्या शरस्य पितरं पजन्यं भूरिधायसम्‌ । 
विद्यो प्वस्य मातरं पृथित्रीं भूरिवपेसस्‌ ॥ 
पदपरिचय;--विझ । शरस्य । पितरम्‌ | पजन्यम्‌ | 


३ भूरिधायसम्‌ |, विद्य | उ । सु । अस्य । मातरम्‌ | 


परथिवीम्‌ । भूरिवर्षसम्‌ । 
हि अन्वयाथे;--( शरस्थ ' पितरं, पर्जन्प ( इच ) 
भूरिधायसं दि ) हम -ब्रह्मचारियों ते शार 


ज्योति  [ चर्ष ८, 


खण्ड ८ ; संख्या १२ 


अर्थात्‌ आत्म के पिता को, जो कि पजन्य की न्याइ 
बहुपोषक है--जान छिया है। ( ड अस्य मातरं 
पृथिवीं (इच ) भूरिवर्षल सु विद्या ) और इस 
शर अर्थात्‌ आत्मा की साता, जो कि पृथिबी की 
न्याइ नानारूपों को पैदा करने बाली है, उसे भी 
भळी भांति जान लिया है । 

पिता = परमात्मा । माता = प्रति । “श्रणवन्तु 
सर्वेप््युतरूप पुत्राः” के अनुसार परमात्मा 
हमारा पिता है। नुः शरो ह्यात्मा” 
इस उपनिएद्वाङ्य सें आत्मा को शर कदा है। अतः 
रूपण होने से शार= आत्मा । परप्रात्मा रूपी 
पिता, प्रकृति रूपी माता में, कामना "रूपी चीयं 
का सिञ्चन करके जगत्‌ को पैदा करता हैं । 
जगत्‌ के ये नानारूप, प्रकृति के परिणाम है। 
प्रकतिमाता नानारूपों का धारण करने वालो नटी 
के समान है। परमात्मा पन्य अर्थात्‌ मेघ के 
समान शान्ति को तथा रक्षक हे। 
इस मंत्र से यह भी ध्वनित होता है कि आत्मा को 
परमात्मा से ही संग करना चाहिये, क्यों क वह 


he 
“त्नौ 


देने साळा 


रक्षक है । प्रक्ति तो नटी के समान मोहक हे। अतः | 


उससे दूर होना चाहिये । 
२, ज्याके परि णो नमाश्मान तन्वे कृधि 
वीलुवेरीयो 5 रातीरप द्वेपांस्याकृधि। 
पदपरिचयः--ज्याके। परि। नः । नम। अश्मानम्‌। 
तन्वम्‌ | कधि । वीलुः। वरीयः । श्ररातीः | श्रप। 
द्वेषांसि । आ । कृषि । 
अन्वयार्थः—( ज्याके) है गुरु की वाणी! 
( नः परिणम ) हमें खुब नत्र कर | ( तन्वं अशमाने 


इच कश्चि) हमारे शारीरों को पत्थर की भांति 
टूढ़ कर । ( घीळुः बरीयः भरातीः ( इब ) द्वेषांसिं 
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“चैत्र सं १६८४ ] 


अपां कृधि) द्रृढत्‌ हे आचार्यं ! अच्छे प्रकार से 
शत्रुरूप द्वेषभावों को हमसे हटा । 

वीलुः 
वा, क्रियाविशेषण है । अ्रशमानम्‌ = अश्मानं (इत्र), 


=दूढ़ । वरीयः = “उरुतरम्‌” “चरतरम्‌” 
समू म्‌ 


लुप्तोपमा है। ज्याके = यहां अट्यार्थ में क प्रत्यय 
है । इससे यह थ्वनित होता है कि गुरु की छोटी 
सी वाणी भी बड़े २ कामों को करती है | परिणम्‌ 
न्यहां “व्यवहितोश्च” इस पाणिनीय शास्त्र के 
अनुसार परि तथा नम के बीच में “नः” का व्यत्र- 
धान होनेपर भी उपसगंका धातु के साथ अन्वय है । 
परिणम = परिणमय , यहाँ णिक्कालुक्‌ है। पूर्वोक्त 
विद्याओं के ज्ञाता शिष्य इस मन्त्र द्वारा कहते हैं 
हे गुर ! आप ऐसा उपदेश करे कि हम में इन 
विद्याओं के ज्ञान से अभिमान न आजावे, और हम 
सुदृढ़ रहें, हम में द्वेषपभाच न रहे । 

३, दृत्तं यद्गावः परिषस्वजाना अनुस्फुरं शरम- 
न्त्यम्‌ । शरुपरस्मद्यावय दिद्युमिन्द्र ॥ 
पदपरिचय:--वृच्तम्‌ । यत्‌ । गावः । परिषस्वजानाः | 
अनुस्फुरम्‌ | शरम्‌ | अचन्ति । क्रमुम्‌ । शरुम्‌। 
श्रह्मत्‌ | यावय | दिदूयुम्‌ । इन्द्र । 

अन्वयार्थः-- (वृक्ष परिषखजानाः गावः यत्‌ 

अनुरुफुरं ऋभुं शरं अचन्ति ) वृक्ष को चारों ओर 
लिपरी हुई गौएँ, जब स्फुरण अर्थात्‌ तत्वज्ञान की 
स्फूति के पश्चात्‌ बहुत भासमान शार अर्थात्‌ 
आत्मा की आर्चना करती हैं उस समय ( इन्द्र 
अस्मत्‌ दिद्युं शारं यावय ) हे इन्द्र ! तू हम से पाप 
-वज्ञ को हटा । 

टृ = शरीर। इसी प्रकार उपनिपदों तथा वेदों में 
प्रायः शरीर और संसार को वक्ष से उपमित करते 
हैं। गो = इन्द्रिये ! शार = पाप, श्र हिसायाम्‌ । 
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दिद्य =वञ्र। इन्द्र = आत्मा। “इन्द्रियलिङ्गम्‌» 
इत्यादि पाणिनी सूत्र से स्पष्ट है कि इन्द्र का अर्थ 
जीचात्मा भी होता है। इस मन्त्र में इन्द्रियों को 
अन्तमघ करने का वर्णन हे । इन्द्रियों के अन्तम ख 
होने पर ही हमारा पाप दूर हो सकता है। 

ऋशु = उरु भाति । यावय = यु मिश्रणा मिश्रणयोः । 


४, यथा द्यां च पृथित्रीं चान्तस्तिष्ठति तेजनम्‌ | 
एत्रा रोगं चास्नावं चान्तस्तिष्ठतु मुञ्जईत्‌ ॥ ' 
पदपरिचयः--यथा । द्याम्‌ । च । प्रथिवीम्‌ | च। 
अन्तः । तिष्ठति । तेजनम्‌ | एवा । रोगम्‌ । च । 
आखावम्‌ । च | अन्तः । तिष्ठतु | मुञ्जः । इत्‌ । 
अन्वयार्थैः~(यथा द्यां च पृथिवीं च अन्तः तेजनं 
तिष्ठति ) जैसे द्यु और पृथिवी लोक के मध्य में 
व्यवधायक रूप से तेजन स्थित हे, ( एवा रोगं च 
आस्र।वं च अन्तः मुञ्ज इत्‌ तिष्टतु ) वैसे ही रोग 
और वीर्य के आस्राव के मध्यम में मुञ्ज निश्चय 
करके स्थित हो । 
तेजन = आकाश या ईथर । क्योंकि यह्‌।तेज 
का वाहक है, सूर्य फे तेज को लाने का माध्यम 
हे, इस लिये इसे तेजन कहते हैं । इस मन्त्र में 
बताया गया है कि जिस प्रकार द्यु और पृथ्वी के 
बोच खाली स्थान में ॥६॥०7 है ठीक इसी प्रकार सें 
रोग और वीय/ज्लाव इन दोनों के बीच में “मुञ्च” 
नामक औषधि व्यवधायक रूप से स्थित होती है। 
शारीरिक रोग और वीय के आस्त्राव का पररूपर 
सम्बन्ध है | शारीरिक रोग वीय के स्खलित होने 
का कारण हुआ करता है। सुञ्ज द्वारा रुधिर के 
पित्त सम्बन्धी रोग शान्त हो कर वोयं सम्बन्धी 


दोषों को दूर करते हैं। इस पर आयुवेदशों FF | 


प्रोक्षण करना चाहिये | ` 


PRs 


FA 
std 5---- 


बर. 
हा 


३२४ 


सूक्तलारः--शरीर, मन और आत्मा से बलवान्‌ 
पघ्रह्मचारी, प्रथम मन्त्र में, कथन करसे है कि हमने 
प्रसूति तथा आत्मा और परमात्मा का शान पा 
लिया है, प्रकृति हमारी माँ है और परमात्मा 
हमारा पिता तथा रक्षक है । इसके अनन्तर 
दूसरे मन्त्र में, ब्रह्मचारी, अपने में अभिमान को 
हटाकर नम्रता के लिये शुरु से आशीष माँगते हैं, 
और शारीरिक बल की प्राप्ति तथा क्वेप-भा वों को दूर 
करने का सामर्थ्य चाहते हैं । इन उपर्युक्त सब साध- 
नाओं के अनन्तर ही इन्द्रियाँ अन्तमुंख हुवा करती 
हैं। जब तक इन्ट्रियाँ बहिमुंख हैं तब तक इनसे 
काम, क्रोधादि पाप होते ही रहते हैं । परन्तु अन्तमुख 
होते ही द्वेष-भाव दूर होने ळगते हैं । अतः इन्द्रियों 
को अन्तमुंख बृत्ति के लिये तीसरे मन्त्र में प्रार्थना की 
गई है । यदि किसी प्रकार के शारीरिक रोग द्वारा 
चीयस्त्राव होना सम्भव हो, या इन्द्रियों के बहिमुख 
होने से बीय-ख्ाव होता हो तो उसका उपाय. मुञ्ज 
का सेवन करना है । सब से मुख्य बस्त घ्रह्मचारी फे 
लिये “वीयको रक्षा” है--इस बात को इस सूक्त के 
अन्त में धत्रनित क्रिया गया है | 


ह्वितीय सूक्त के अन्तिम मन्त्र में ब्रह्मचय के 
लिये आवश्यक, चोयं-रक्षा के, साधन का वर्णन 
क्रिया गया है। और निम्नलिखित तृतीय सूक्त में 
वीर्य-क्षय के प्रधान कारण मूत्र-बद्धता के निवारण 
के उपाय बताये जाते हैं । यथा:-- 


% के हे 


तृतीय सरक्त 
(१) विद्या शरस्य पितरं पर्जन्यं शतहृष्णयम्र्‌ । 


 तेनातेतन्बे शंकर पृथिव्यां ते निषेचनं _ 


बहिष्टे अस्तु बालिति ॥ १ ॥ 


ज्योति 


पदपरिचय--विद्म । शरस्य । । पजन्यम्‌ । 
शतवृष्ण्यम्‌ । तेन । ते-। तन्वे । शम । करम्‌। प्रथि- 
व्याम्‌। ते । निषेचनम्‌ । बहिः । ते। अस्तु। 
बाल, इति । 
अन्वयार्थ-हम शुरुजञन ( शारस्य पितग्म्‌ ) शर 
के रक्षक, ( शतब्रपणयम्‌ ) बहुत घर्ष करनेषाछे, 
( पर्जन्यम्‌ ) भ्रश्चक को ( विश्च ) जानते हैं । ( तेन ) 
उसके द्वारा (ते तन्वे) तेरे शारीर क्के लिये (शंकरम्‌) 
में कल्याण करता हुँ। ( ते निषेचनम्‌ ) तेरा मूत्र 
(पृ थव्य|म)पृथियी पर पड़े, (ते निषेचनं बहिः) तेरा 
सूत्र बाहर हो, ( ते निषेचनं घालू) सेरा मूत्र 
बाहर हो। 
विद्या = चि “ठचो ऽतस्तिङः? से दीघं होगया। 
पर्जन्य = भभू क | शतहृष्णय = बहुत वृष्णय अर्थात्‌ 
वर्षा करतेचाला (सूत्र की), या घीर्य घढ़ानेवाला। 
करम्‌ = अकरम्‌ , करता हु । निषेचनम्‌ = मूत्र। 
बालू = बाहर होना, ० ०॥१॥०/४९० । शरस्य 
पितरम्‌ = शर अर्थात्‌ जीघात्मा । यथा--प्रण- 
घोधनुः शरोद्यात्मा» । और पिता अर्थात्‌ पाता 
अर्थात्‌ रक्षक | अतः शर का पिता = अभक । क्योंकि 
अश्वक मूत्रावरोध के निधारण में बहुत अच्छा दे, 
अतःभआात्भा का रक्षक कहा गया है । | 
२. विद्मा शरस्य पितरं मित्रं शतहृष्णयम्‌ तेना 
ते तन्बे शंकरं पृथिव्यां ते निषेचनं बहिप्ट 
अस्तु बालिति 


पद्परिचय--विद्म । शरस्य ॥ पितरम्‌ । मित्रम्‌। 
शतवृष्ण्यम्‌ । तेन । ते । तन्वे । शंकरम्‌ । पृथिव्याम्‌ | 


ते | निषेचनम्‌ । बहिः । ते । थस्तु। बालू । इति | 


+ 
~ 
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ञ्चे त्र, सं० 


अन्वयाथं--हम शुरुजन,( शग्स्य्र पितरम्‌ ) 
शर के रक्षक, ( शतवृष्ण्यम्‌) बहुत वर्षा करने 
बाले, ( मित्रम्‌) मित्र को ( विद्य ) जानते हैं । 
(तेन) उस द्वारा (ते तन्वे) तेरे शारीर के लिये 
(शं करम्‌ ) में कल्याण करता हुँ । ( ते निपेत्रनं 
पृथिव्याम्‌) तेरा सूत्र पृथिवी पर पड़े, ( ते निषे चनं 
वहिः ) तेरा सूत्र बाहर द्वो, ( ते निषेचनं बाल ) 
तेरा मूत्र बाहर हो । 
मित्र= इसके विषय में चिद्वानों को अन्वेषण 
करना चाहिये कि यह कोन ली औषध है । 
(३) विद्या शरस्य पितरं बरुणां शातष्टष्णयस्‌ । 
तेना ते तन्वे शं करं पृथिव्य ते निषेचनं 
बहिए अस्तु बालिति ॥ ३ ॥ 
पदपरिचय--विद्म । शरस्य । पितरम्‌। वरुणम्‌ | 
शतवृन्ययम्‌ । तेन । ते तन्वे । शम्‌ । करम्‌ । पृथि- 
व्याम्‌। ते । निषेचनम्‌ । बहिः । ते । अस्तु । बाल्‌। 


इति| 


अन्वयार्थ--हम शुरुजन ( शरसूप पितरम्‌) 
श के रक्षक, ( शतवृषशयम्‌ ) बहुत वर्षा करने 
वाले,(वरुणमू) चरणा औषध को (विश) जानते हैं | 
( तन) उस के द्वारा (ते तन्वे) तेरे शरीर. के 
लिये (शंकरम्‌ ) में कल्याण करता हुँ । ( ते निषेचनं 
पृथिव्याम्‌ ) तेरा मूत्र पृथिवी पर पड़े, ( ते निषेचनं 
बहिः'). तेरा छत्र बाहर हो, (ते निषेचनं बाल इति) 
तेरा सूत्र बाहर हो । 


` वरुण = वरणा औषध | चरणा से भी चीय रक्षा 


होती है भौर इस का मूत्र पर प्रभाव भी होता है। 

४. विद्या शरस्य पितरं चन्द्रं शतद्टष्‌ण्यम्‌ । 
तेना ते तन्बे शांकरं पृथिव्यां ते निषेचनं 
- बहिष्टे अस्तु बालिति॥ 


lin 
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पदपरिचय--विद्य । शरस्य। पितरम्‌ । चन्द्रम्‌ 
शतवृषूणयम्‌ | तेन | ते | तन्वे । शंकरम्‌ । एथिव्याम्‌ । 
ते । निषेचनम्‌। बहिः । ते । अस्तु | बाल । इति । 
अन्वयार्थ हम गुरुजन ( शरस्यपितरम्‌ ) 
शर के रक्षक, ( शतबृष्ण्यम्‌ ) बहुत वर्षा करने 
चाले, ( चन्द्रम्‌) कपूर को ( बिद ) जानते हैं। 
( तेन) उस के द्वारा, (तेतन्वे ) तेरे शरीर के 
लिये ( शंकरम्‌) मैं कल्याण करता हूँ । ( ते निषे बनं 
पृथिव्याम्‌ ) तेरा सूत्र पृथिवी पर पड़े । ( ते निषे 
चनं यहिः ) तेरा मूत्र बाहर हो, (ते निषेचनं 
बाल ) तेरा मूत्र बाहर हो। 
चन्द्र॒ = कपूर । ` 
५. विद्या शरस्य पितरं सूर्यं शतट्वषणयम्‌ । | 
तेना ते तन्वे शंकरं पृथिव्यां ते निषेचनंः 
बहिष्टे अस्तु बालिति ॥ ५ ॥ ` १ 
पद्परिचय--विद्म । शरस्य । पितरम्‌ । सूम्‌ । 
शतवृषृण्यम्‌ । तेन । ते । तन्वै । शंकरम्‌ । एथिव्याम्‌ । 
ते । निषेचनम्‌ । बहिः । ते । अस्तु । बालू इति। 
अन्वयार्थ-हम गुरुजन ( शरस्यपितरम्‌ ) शर . 
के रक्षक, ( शतवृषण्यम ) बहुत घर्षा करने घाले 
( सूर्यम्‌ ) अर्क को ( विश्च) जानते हैँ । ( तेन ते 
तन्वे शंकरम्‌ ) उस के द्वारा तेरे शरीर के लिये 
कल्याण करता हुँ । (ते निषेचनं एथिब्याम्‌ , ते बहिः, 
बालिति ) तेरा मूत्र पृथिवी में पड़, तरा सूत्र बाहर 
हो, बाहर हो। | 
सूर्ये = अर्क अर्थात्‌ भाक वृक्ष । 
इन पांचों मंत्रों में) बस्ति में रुके हुए मूत्र कको 
बाहर करने के लिये उपयोगी ५ औषध बताए पग 
है। यथा--“अञ्चक, मित्र, वरणा, कपूर और भाकरी 
ये औषधियाँ मूत्र की बहुत बर्षा करती हैं (उसे बाहर 
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करने वाली हैं ) । इस प्रकार मूत्र रोग को हटा 
कर और वौयंवर्धन द्वारा ये जीवात्मा की रक्षा 
करतो हैं। गुरु ब्रह्मचारी को कहता है कि इन 
औषधियों की यहुवर्षकता को में जानता हूँ और 
उनके द्वारा तेरा कल्याण करता हूं । इन ओषधों 
द्वारा तेरी मूत्र सम्बन्धी बिप्रारी को हटाता हूँ ताकि 
तेरा मूत्र पृथिवी पर पड़े और बस्ति के 
बाहर हो । इस प्रकार मूत्र निकलने से वीर्य पर 
दबाव कम होने से वीय सम्बन्धी रोग भी दुर हो 
जाबंगे । 
६. यदान्त्रेषु गवीन्योयंद्वस्तावधि संश्रुतम्‌ । 
एता ते मूत्रं मुच्यतां बहिः बालू इति सर्वकम्‌॥ 
पदपरिचयः-यत्‌। आन्त्रेषु | गवीन्योः । यद्‌। बस्तौ | 
अधि । से श्रुतम्‌ | एवा । ते । मूत्रम्‌ । मुच्यताम्‌ । 
बहिः । बालू इति । सवैकम्‌ । 
अन्त्रयार्थः—( यत्‌ ते मूत्र आन्त्रेषु ) जो तेरा 
मूत्र आन्तों में, ( यद्‌ गवीन्योः ) जो गत्रीनियों में, 
( यत्‌ बस्तौ अधि ) और जो बस्ति में रुका हुआ 
( संश्रुतम्‌) खुना गया है, (ते एवा सूत्र' मुच्यताम्‌ ) 
तेरा वह॒ सूत्र मुक्त हो । ( एवा ते सर्वक मूत्र 
बहिः बाल इति ) ऐसा तेरा सारा मूत्र बाहर हो, 
बाहर हो । 


आनन्‍्त्र-वृक्त में मूत्र लानेवाली छोटी २ 
नाड़ियां | गवीनी न मूत्रमार्ग । बस्ति = सूत्राशाय । 
अधि = अधिष्ठितम्‌ । सबेकम्‌ = सब, स्वार्थेकन्‌ | 

५ इन सब औषधियों के प्रयोग द्वारा, शिष्य को 
 आान्त्र, गवीनी और बस्तिमें रुके हुए मूल को 
. शुरू बाहर कर देता हे । गुरु इस मंत्र द्वारा कहता 
: हे कि हे ब्रह्मचारी | आन्त्र, गवीनी और बस्ति इन 
स्थानों में रुका हुआ तेरा सारा मूल घाहर निकले । 


ज्याति 


[ षं ८, खण्ड स्का ; संख्या १२ | 


(७) प्र ते भिनक्षि मेहनं वत्रे वेशन्त्या इत्र । 
एवा तेमूत्र मुच्यतां बहिबोलिति सर्वकम्‌ 
॥७॥ 
प्र ।ते | भिनद्मि । मेहनम्‌ । वत्रम्‌ । वेशन्त्या: | इव | 
एवा ते। मूत्रम्‌ | मुच्यताम्‌ | बहिः | बालू इति | 
सर्वेकम्‌ | 
( चेशन्त्या चर्च इव ) वेशन्ती अर्थात्‌ तालाब | 
के वर्त्र अर्थात्‌ बांध की न्याई ( ते मेहनं 
भिनझ ) तेरे मूत्र द्वार को तोड़ता हूं, (एवा 
ते सर्चक सूत्र मुच्यतां बहिः बाल इति ) इस प्रकार 
तेरा सारा मूत्र सुक्त हो, बाइर हो । 
वत्रे = बान्ध । 


(८) विषितं ते ब्रस्तिबिलं सपुद्रस्योदधेरिव । 
एवा ते मूत्रं सुच्यतां बहिः बाल. इति 
सेकम्‌ । 

पदपरिचयः-विषितम्‌। ते। बस्तिबिलम्‌ | समुद्रस्य । 

उदधेः | इव | एवा | ते। मूञ्जम्‌। मुच्यताम्‌ | 

बहिः । बालू इति । सर्वकम्‌ । 

( डद्‌ध्रेः समुद्रस्य इच ते बस्ति बिलं विषितम्‌ ) 
जलाधार समुद्र का बिल जिस प्रकार ऊपर को 
खुळा होता हे ऐसे ही तेरा बस्ति-बिळ खुल जाय | 
( एवा ते सर्च कं मूत्र मुच्यतां बहिः बाळ इति) इस 
प्रकार तेरा सारा मूत्र सुक्त होवे तथा बाहर हो, 
बाहर हो । 

उदधेः समुद्रस्य = निरुक्त में अन्तरिक्षीय तथा 
भूतलीय इस प्रकार से दो समुद्र बतळाप गये 
हैं। उनमें से “उदधेः समुद्रस्य” द्वारा जल को 
धारण करनेवाले भूतळीय समुद्र का वर्णन हे । 
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समुद्र का बिल अर्थात्‌ सुख ऊपर को जिस 
प्रकार खुला होता दै इस प्रकार तेरा बस्तिबिळ 
खुल जाय और सारा सूत्र बाहर हो जावे, यह 
आचारय शिष्य के लिए कह रहा है । 
8, यथेपुका परापतदवसष्ठाधि धन्वनः । 

एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिबालिति सवेकम्‌ ॥ 

(यथा धन्न अधि झचस्तृष्टा इषुक्कवा परापतस्‌ ) 
जिस प्रकार धनुष से छोड़ा हुआ इषु दूर जा 
पड़ता हे ( एवा ते सर्वक सूत्र' झुच्यताम्‌) इसी 
प्रकार तेरा खारा सात्र सुक्त हो, ( बहिः बाल इति ) 
बाहर हो, बाहर हो । 
जिस प्रकार धजुप से छोड़ा बाण दूर जा गिरता 
है उसो प्रकार वेशन्ती द्वारा तेरे मेहन का भेदन 
होने पर सूत्र बाहर गिरे । 
सूक्तसार-- 

इस सूक्त में सूत्र रोध सम्बन्धी बिमारियों का, 
प्रथम ५ मन्त्रों में, ५ ओऔषधों के द्वारा निवारण 
बताया है। साथ २ यह भी दर्शाया है कि वेशन्ती 
( केथेटर ) के प्रयोग द्वारा मेहन-भेदन कर बस्ति 
बिल को खोळ देना चाहिए जिससे कि खारा सूत्र 
धनुष से छोड़े बाण के समान, बाहर भा पड़े | 

मेड 3 क्षे 


चतुर्थ सुक्त 

१. अम्बयो यन्त्यध्वभिः जामयो अध्वरी यताम्‌। 

पृश्चतींधुना पयः ॥ १ ॥ 

तृतीय सुक्त में चीर्य निग्रह के विधातक बद्धमूत्र 
रोग को दुर करने का वर्णन था। इस सूक्त में, 
वीर्य-रक्षा के लिये उपकारी, उत्तम जल के प्रयोग 
का वर्णन हे। 
पंदपरिचय---अम्बयः । यन्ति | अध्वभिः । जामयः | 
अध्वरीयताम्‌ | पञ्चतीः । मधुना । पयः । 


अथववेद संहिता 


५२७ 


अन्वयार्थः ( एयः मधुना एृञ्चतीः अस्बयः ) 
दूध को माधुय गुण के साथ मिळाती इुइ मातार्ये 
( अध्वरीयतां जामयः ) जो कि नियत मार्गो में 
चलने वालों को बहने हैं, ( अध्चभिः यन्ति) वे 
जैसे नियत मार्गो से चलती हैं, वैसे ही, ( पयः 
मधुना पृञ्चतोः अपः अध्वभिः यन्ति) जळो को 
माधुर्य गुण के साथ सम्पृक्त करते हुए जळ 
नियत मार्गों से चलते हैँ । 


अम्बयः = छुप्तोपमा या रूपक है, अम्बय इव । 
अध्वरीयताम्‌ = अध्वन्‌ + रि गतौ + श्यन्‌ + शत्‌ + 
आम्‌ = ( नियत ) मार्गों में चलनेवालों को। यह 
अध्वरीयताम्‌ शब्द अध्वर शब्द से न बनकर अध्व से 
बना है। क्योंकि इसी मंत्र में“यन्त्यध्वभिः2 में अध्वन्‌ 
शब्द्‌ का प्रयोग है । प्य: = जळ, और दूध | अस्ति 
= भस्बा, माता । वेद में अस्बि, अस्बा दोनों शब्दों 
का प्रयोग है । जामयः = भगिस्यः अर्थात्‌ बहिने | 


इस सुक्त के तृतीय तथा चतुर्थ मन्त्र में “आप; 
शब्द्‌ का प्रयोग है, जो कि नियमतः स्रोलिङ्ग में, 
आर बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इस मन्त्र में 
जलो का रूपण “अस्बयः” अर्थात्‌ माताओं से | 
किया है। इस रूपण द्वारा “माताए' केक्ती होनी 
चाहिये” इस विषय में भी मन्त्र ने उपदेश कर 
दिया है | माताओं को चाहिये कि वे नियत 
धार्मिक मार्गो पर हो चलें । यह तब सम्भव हो 
सकता है जब कि पितृकुल में ही वे इन नियत 
धार्मिक मार्गों पर चलनां सीख चुकी हों । कन्याए 
उस पितृगृह में धामिक मर्यादा में नहीं चल ५ 
सकती जिसमें रहनेवाले उनके भाई कुमार्ग-गामी _ 
हैं। इसीलिये इस मन्त्र में कहा है कि नियत | 
धामिक मार्गों पर चळनेवाले भाईयों को ही बहिने 


माता बनने पर नियत मार्ग पर चल सकतो हैं. 
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ज्योति 


[ घर्ष ८, न ८ ; संख्या १२ 


Doo 3..-०---०६०००५-.०-००--- 
— ज 


अन्य नहों । ऐसी माताए ही अपने दूध को अमूत 
चना कर पुत्रों को पिलाती हैं । ऐसी माताओं का 
ही दूध मधुर होता है, कुमार्ग-गामी माताओं का 
नहों। मन्त्र में जल को भी माता कहा है | वास्तव 
में वे ब्रह्मचारी जो कि अपने ब्रह्मचर्य के नियत 
माग में चलते हैं उनके लिये जल का औषधरूप 


से सेवन मातृवत्‌ हितकारी है । जल-चिकित्सा, 


वीर्य सम्बन्धी कई भयङ्कर रोगों को दूर कर देती 
है। इस मन्त्र में यह भी दर्शाया है कि चलते हुए 
जलों का ही सेवन करना चाहिये ठहरै हुओं 
का नहीं । क्योंकि चलते हुए जल मधुर होते हैं । 
२. अम्रूया उपसूर्य, याभिर्वा सूयः सह । 
ता नो हिन्तन्त्ववरम्‌ ॥ २॥ 
पदपरिचय--अमू: | याः | उपसूर्यस । याभिः | वा | 
सूथः । सह । ताः | नः। हिन्वन्तु | अध्वरम्‌ । 
अन्वयार्थ-( अमूः याः आपः उपसूर्य ) चे 
जल जो कि सूर्य के समीप हैं, (वा याभिः सह 
सूयः ) या जिन जलों के साथ सूर्य है, ( ताः ) वे 
जल ( नः अध्वरं हिन्वन्त ) हमारी अहिंसा को 
बढ़ायें । 
अध्वरम्‌ = 'ध्वरतिः हिंसाकर्मा, अकारः तत्‌ 
ग्रतिषेश्रःः = अहिंसा को । अर्थात्‌ वीर्य्राव जन्य 


_ हिंसा न होना | 


सूर्य के समीप के जल अर्थात्‌ आकाशस्य जळ 
या .पृथिवी के वे जल जिन के कि साथ सूर्य है, 
अर्थात्‌ जो खुले सूर्य के प्रकाश में पड़े हुए हैं वे 
जल हमारी “वीय नाश जन्य हिंसा” को रोक 
अहिसा बढ़ावें ।. अन्धक्कार में पड़े हुए जल औषध 


पल पान के रूप में सेवन करने के योग्य नहीं, . 
यह इसका अभिप्राय है । इस मन्त्र में भी जळों. 


द्वारा वीय रक्षा की प्रार्थना गुरु से की गई है । 


३. अपो देवीरुपद्दये यत्र गावो पिबन्ति न; | 
0७ 
सिन्धुभ्यः कत्वे हविः ॥ 
पदपरिचय---अप: | देवीः | उपहवये । यत्र । गावः | 
पिबन्ति | न । सिन्धुभ्यः । कत्वम | हविः । 
अन्वयार्थ- ( देचीः अप उपहये ) दिव्य गुणों 
घाले जलों को हम बुलाते हैं, (यत्र न: गावः पिबन्ति) 
जहां पर कि हमारी गोवे भी पानी पीतो हैं। 
( सिन्धुम्यः कत्वं हचिः ) जो कि नदियों से 
काटा हुआ जल है। 
देवी; = दि 
सिन्धुभ्यः =नदियों से । कत्वेमू = काडा हुआ 
'कृती छेदने?; अर्थात्‌ नहरों के रूप में नदियों से 
काटा हुआ । दिव्य झुणों चाले जल की नहर 
के किनारे जिस पर कि गोआदि पशुओं के 
जलपान के स्थान भो चने हा, गुरुकुल बनाने 
चाहिये । ताकि ब्रक्षचारी जललनान तथा जल 
चिकित्सा का पूरा लाभ उठा सकें । 
४. अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजम्‌ | अपाग्नुत 
प्रशस्तिभिरश्वा भत्रथ-वाजिनो गात्रो भवथ 
बाजिनीः ॥ ४ ॥ 
पदपरिचय---अप्सु । अन्तः । अमृतम्‌ । अप्सु । 
भेषजमू । अपाम्‌ । उत । प्रशस्तिभिः । अश्वाः | 
भवथ | वाजिनः । गावः । भवथ । वाजिनीः । 
अन्वयार्थ--( अप्छु अन्तः अम्बृतम्‌ ) जलं के 
अन्दर अम्तुत है और ( अप्छु भेषजम्‌ ) जलों के 
अन्द्र भेषज है । ( अश्वाः ) हे पुरुषो ! ( अपां प्रश- 
स्तिभिः वाजिनः भवथ ) तुम पूर्वोक्त जलों की 
प्रशस्तियों द्वारा बलवान्‌ हो जावो | ( गावः) हे 
स्त्रियों ! ( चाज्िनीः भवथ ) तुम भी. बलवान 
हो जावो | 


ले जळ 
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प्रशस्ति! = स्तोत्र | जलों की प्रशंसा जो ऊपर 
के मंत्रों में का गई है उस प्रशांसा के अनुसार 
है पुरुषो ! तथा स्त्रियों ! तुम बलवान्‌ होवो । 

अश्वः = वात्स्यायन कामसूत्र में अश्व, शाश 
आदि ४ प्रकार के मनुष्प कहे गये हैं । ज्ञो वीर्यचान 
पुरुप हैं वे अश्व हैं. । गावः = स्त्रियां, लुप्तोपमा। 
बाजिनः = वाजीक्कत अर्थाल्‌ पुरुषत्व से युक्त 


गृदस्थी । 


प्ृक्तस।रः— 

बहते हुए जल गुणों में मछु ए होते हैं । सूयं के 
प्रकाशा से सस्पृक्त दिव्य गुण खाछे जलों से नहर 
तिकाल उसके किनारे शुरुकुल बनाने चाहियें । गुरु, 


गार महिमा ५२& 


शिष्य के।स्नान तथा जल सेबन पर विशेष द्रृष्टि 
रक्खे, ताकि ब्रह्मचारी, वीर्य सम्बन्धी रोगों से मुक्त 
रहे ! क्योंकि जळ-सेवन से आयु दीघ होती है और 
यह भेषज्ञ अर्थात्‌ औषध का कार्य करता है। 
ब्रह्मचारिणीयां तथा ब्रह्मचारी जल के नियम पूर्वक 
सेवन से बलान तथा हष्ट-पुष्ट बन सकते हैं । 
जळ-सेचन मनुष्यों तथा स्त्रियों को वीयंघान्‌ तथा 
बलवान्‌ बनाता है। ॥ 


पर्व इस सूक्त में जल को भी वीर्यको रक्षा 
का साधन बताया गया हैं। ब्रह्मचारी को जल 
का सेवन करना चाहिये | बीर्य की बिप्रारियों कें 
लिये जल चिकित्सा बहुत उपयोगी है । वेद्‌ में जल 
के प्रभावक्कारी गुण जगह २ पर वणितं हैं। 


। 


बताओ 75 टे — 


गोरव महिमा 


““श्ोइम उपहतरे गिरीका संगमे च नदीनाम्‌ । थिया बिप्रो अजायत ॥?? “चरित्रास्ते शुन्धामि/” यजु० 


एक नये राष्ट्र का निर्माण 
022 तमान भारत के शिक्षा क्षेत्र में 


गुरुकुल बहुत से बड़े २ उप- 
हारों में से एक है । इस 
युग में खळ से पहले, ऋषि 
दयानन्द ने गुरुकुल के भाव 


को स्पष्ट शब्दों में प्रकाशित 
क्या था। में उस ऋषि को 


प्रणाम करता हूँ । बह बाल-ब्रह्मचारी, वह 
प्राचीन ऋषियों का आत्मिक पुत्र--केबल सुधारक 
ही न था, वह तपस्वी योगी ! उस की बुद्धि कितनी 
तीब्र थी ! मेरे विचार में ऋषि दयानन्द का 
का दुसरा नाम सिद्यानन्द था, विद्या में उसे 
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आनन्द आता था | उस का हृदय भारत के लिये 
प्रेम से कितना परिपूर्ण था । बह इस बात के लिये 
बड़ा उत्छुक था कि पुराने शान के बल से भारत यु 
पूर्व और पश्चिम की जातियों को फिर से शिक्षित . 
करने के लिये प्रवृत्त हो । पक अत्यन्त धनी का... 

पुत्र होते हुए भो वह भारत के लिये फकीर बना| 
उसने अनुभव किया कि सारी बुराइयों की जड़ हैः 6 
अविद्या है। क्या सचमुच अविद्या ने ही वर्तमान | 

भारत की मानसिक दासता को पैदा नहीं किया १. 
राजनैतिक स्वतन्त्रता मन और हृदय की अन्दरूती..._ 
आज़ादी का बाह्य प्रकाश मात्र हे और इस सचाई ` 
को अब अनुभव किया जा रहा है कि एक नये राए | 
के. निर्माण के लिये शिक्षा आवश्यक है । : 


हि 

पृ 

| § 
कम; ङ्‌ । 

कु 


५३० 


द्यानन्द्‌ ने पुराने ऊंचे आदर्शों को छे कर प्रच- 
लित शिक्षा के बल से शाक्तिप्राप्त भारत का 
स्वप्र लिया था । ऋषि दयानन्द का यह खप्न स्वामी 
श्रद्धानन्द्‌ जी ने कार्य रूप में परिणत किया । ग़ुरु- 
कुळ के उस महान्‌ प्रधत्तक को में प्रणाम करता 
हूं । में राष्ट्र, निर्माता ( २७४०7 ७५।।५७ ) के 
रूप में उस महान्‌ आत्मा का बड़े प्रेम से स्मरण 


करता हूं । किसी भी जाति के निर्माण में शिक्षा 
का सब से बड़ा असर होता है। इसके उद्देश्यों 


तथा आदर्शों से जाति की प्रतिभा को दबाना 

नहीं चाहिये बल्कि प्रकट करना चाहिये । 

| अनुकरण करना मरणम है । 

इस देश में प्रचलित वर्तमान शिक्षा पद्धति 
अखाभाविक है । यह एक नकल बड़ी भद्दी नकल- 
है और नकल नपुंसकता हे। भारत की कमज़ोरी 
के जमाने में वतमान शिक्षा प्रणाली को उस पर 
जबरद्स्ती डाल दिया गया । नेपोलियन के समय 
में फ्रांस में इस शिक्षाप्रणाळी का जन्म हुआ था। 
इड्गळेणुड ने इसे भारत में भी प्रचलित करना 
चाहा। इसका उद्देश्य लोगों की शक्तियों का 
घिकरास करना नहीं, बल्कि विदेशी सरकार को 
मज़बूत करना था | इस लिये मुख्यतया यह नौकर- 
शाही से सम्बद्ध ( Bueaucःatie ) थी इस 
शिक्षा का उद्देश्य ब्रिटिश शासन की सहायता के 
हि लिए सस्ते ( थोड़ा चेतन छेने वाले ) छुक और 
छोटे २ अधिकारियों को तय्यार करना था। यद्दी 
लप तमान पद्धति की बडी त्रुटि हे | छोगों की आत्मा 
इसका कोई सम्बन्ध नही है । यह लोगों को 
मेळाने वाली नहीं बल्कि अळग करने वाली है । 


` गर्द गुरुकुल प्राचीन पुण्यभूमि की कई बड़ी 
जातीय स्मृतियों क्री चमकती हुई साक्षि. रूप दै.। 


ज्योति 


[ वर्ष ८, खण्ड = संख्या १२ 
ooo 
इसी लिये मेरा विश्वास है कि नई भारतीय जागृत 
के विक्रास में, जो कि नये भारतीय राष्ट्र के लिये 
बहुत ही आवश्यक है, शुरुकुल एक बड़ा महत्व-पूर्ण 
भाग लेगा और ज़रूर लेगा । क्योंकि इस बात को 
कभी नहों सुछाना चाहिये कि राष्ट्र एक मानसिक 
सत्ता ( Psi ०7४0ए ) है और जातीय ज्ञान 
तथा परिस्थिति द्वारा प्रकाशित भावों और आदो 
से यह बनाया है। ये ही भाव और 
आदर्श किखी कोम का निर्माण करते हैं । 

गुरुकुल की स्वतः सिद्ध विशेषताएं 

इस शुरुकुल विश्वविद्यालय को कई विदोेषताप' 
हैं जो भारत और खारे संस्वार के लिये महत्व पूर्ण 
होने के कारण मुझे खाल तोर पर प्रभावित 
करती हैं । 

( १) गुरुकुल, प्राचीन आर्य स्हंस्क्ति के अनु- 
शीळन के लिये प्रेरणा करता है । प्रारस्भिक ईसाई 
चर्च की संस्कृति के खाथ युनानी और रोमन 
सभ्यताओं के योग ने यूरप में चतमान सभ्यता 
की नोंच रवखो | यह सथ्प्रता आज बिल्कुल नष्ट 
प्राय हो खुकरी है | रोमान रोलेएड ने लिखा था कि 
यूरोप में बहुत से ऐसे सज्जन हैं जिन की सम्मति 
में यूरोपीय सभ्यता अपर्याप्त है | एक दूसरे बड़े 
चिचारक कैसर लिग ने जो वर्तमान पश्चिम के सब 
से बड़े विचारकों में से एक हैं लिखा है 'यूरप अब 
मुझे बिल्कुल आकृष्ट तथा उत्लाहित नहों करता। 
मेरा विश्वास हे कि एक नई जागति जिस में वेदिक- 


जाता 


बौद्ध-अरबी संस्क़्तियों के साथ साथ वतमान : 


युग को वैज्ञानिक उन्नति का मिश्रण हो आधुनिक 
जीवन के आधार को विशाल बनाने और भ्रात:. 
भाव तथा. मनुष्यमात्र में प्रेममय | सभ्यता के. 
निर्माण में सहायक होगी जिसकी कि संसार: 
उत्सुकता से प्रतीक्षा कर-रहा दै । वत मोन शिक्षा 
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में साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति के 
क्षेत्रों में पाश्चात्यों के अज्ुभच को भारतीय 
अनुभवों के साथ सम्बद्ध किये बिना, भारतीय 
विद्यार्थियों पर ज़बदेरूती डाल दिया जाता 
है । यह भुला दिया ज्ञाता है | कि अन्य 
जीवन के क्षेत्रों की तरह शिक्षा में भी अनुभव 
ही का नियम लागू होता है । गुरुकुल प्रणाली 
भारत के अपने अनुभवों, भारतीय आदर्शों और 
परम्परागत बिश्वाखों पर ज़ोर देती है । जब पर- 
स्परागत विश्वास ( 77407 ) पक्षपात और 
अन्धविश्वास का साथी होता है तब वह सङ्कुचित 
भाव को उत्पन्न करता है । परन्तु यही जब एक बड़े 
भादर्श को प्रकट करता है और बड़ी जाति की 
उत्कृष्ट उन्नति को सूचित करता है उस समय यह 
बड़ा उत्तेजक होता है। सें भारतीय परम्परागत 
बिश्वासों ( T4600 ) के शिक्षा सम्बन्धी 
महत्व का मानने चाळा हूं | वर्तमान शिक्षा प्रणाली 
विद्यार्थियों को उन से अलग करती है | इस उन्नत 
प्राचीन जाति के बीरों और मुनियों को स्मृति 
जागृत करके विद्यार्थी का अपने उज्वल भूत के 
साथ सम्बन्ध अवश्य रखना चाहिये । 


(२) गुरुकुल नवजीवनप्रद्‌ शिक्षा सिद्धान्त 
का प्रचारक है। । आधु नेक शिक्षा में खदा भय 
और दबाव का साम्राज्य रहता हे, किन्तु गुरुकुल 
तो नियन्त्रणमयी स्वतन्त्रता का कट्टर पोषक हे । 
नियन्त्रण और स्वतन्त्रता में सम्बन्ध है | नियन्त्रण- 
मयी स्वतन्त्रता का आधार पारस्परिक सहानु- 
भूति और विश्वास है ) प्राचीन काल में गुरुओं के 
शिक्षणालयों में विद्यार्थियों को इसी आधार पर 


शिक्षा दी जाती थी । इस गुरुकुल में भो गुरु लोग: 


| अपने शिष्यों को उसी की शिक्षा और दीक्षा देते हैं । 
Fi प्रकार से गुरुकुल ने उन हजारों स्कूलमास्टरों 


» ५ 


जा 


गौरव महिमा 
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और कौलिज प्रोफेसरीं के सामने एक अनुकरणीय | 
उदाहरण पेश किया है जो कि नियन्त्रण के नाम 
पर विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति और विश्वास 
करने से इनकार करते हैं और परिणामतः शिक्षा 
को एक मेशीन, तथा स्कूलों को कारागार बनाते 
हैं | गुरुकुल में शिक्षकों और विद्यार्थियों का 
सम्बन्ध पिता पुत्र का सम्बन्ध होता है शिक्षा का 
प्रेममय सहवास सै बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है। . 
इस सचाई को गुरुकुल ने प्रत्यक्ष कर दिखाया 
है । वेदों में लिखा हे क “गुरु शिष्प को 
अपने गर्भ में रखता हे” “आचारय उपनयमानो 
ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः” गुरु अपने शिष्य 
पर वही काय करता है जो कि माता अपने 
गर्भस्थ बच्चे पर करती हे | गुरु का काम 
सिफ किताबें रटाना नहीं हे । सच्चा शुरु चह है जो 
पिता माता की तरह अपने शिष्पों की रक्षा, पाळन 
और शिक्षण सदा प्रेम और बुद्ध पूर्वक करता है । 
गुरुकुल विद्यार्थियों के जीवन को अखाभाविक 
भागां में चिभक्त नहीं करता किन्तु उनके शारीरिक, | 
मानसिक, आत्मिक, तथा सामाजिक आदि हर 
प्रकार के विकास को पूरी उत्तरदायिता अपने ऊपर 
लेता है । स्कूल और घर के जीवनों को मिला कर 
एक करने के लिये गुरुकुल एक अनुपम और 


३ 


आश्चर्यजनक प्रयत्न कर रहा है | करी 


(३) गुरुकुल में शिक्षा का माध्यम हिन्दी है। | 
आजकल सरकारी शिक्षणालयों में शिक्षा का | 
माध्यम अँग्रेजी को बनाया गया है, परन्तु यह बात. 
मनोविज्ञान-शास्र के सिद्धान्तो के सर्वथा प्रतिकूल. 
है। जहाँ तक में समता हूँ शिक्षा का मूल सिद्धान्त | 
यह हे कि “ज्ञात से अज्ञात की तरफ ् बै 


मेरा यह हर्गिज़ मतलब नहीं कि अँग्रेज़ी-माषा | 


“लक हे (२ em कती 0 Rr 


हर 


भाषा को मिछ्टन, शेक्लपोयर, शैली, बर्नाड शा, 
बेकन और बक आदि विद्वानों ने अपनाया है वह 
अवश्य ही सह्धिचारों और अनुभवों का खज़ाना है। 


अंप्रेज्ञी हमें दोष स।रे संख।र से सम्बद्ध करती हे । 
अंग्रेज्ञो-भाषा द्वारां हो हम आधु नेक विज्ञान, राज- 


नीति, समाजशार्न तथा पाश्च।ट्य सभ्पता का परि- 
चय प्र स करते हैं | जिन्तु अंग्रेजी को शिक्षा का 
माध्यम बनाये बिना भा हम लाभ प्राप्त कर 
सकते हैं । अंग्रेज़ी पढ़ो किन्तु उसे एक गौण भाषा 
की तरह पढ़ो । हमारी मातृभाषा हिन्दी है, उसका 
स्थान अंग्रेज़ी नहों ले सकती । गुहकुल द्वारा हिन्दी 
को शिक्षा माथ्परम यनाना, मेरी समझ में, हिन्तुस्तान 
के शिक्षा सम्बन्धो और सामाजिक जीवनं में 
बहुत शीघ्र एक मौलिक क्रान्ति पैदा करेगा । 
जर्मनों ने जब पोलेए्ड को जीत लिया तो वहाँ 
के लोगों में से राष्ट्रीयता फे भावों को समूळ नष्ट 
-करने के लिये उन्होंने यही सर्वोत्तम उपाय समका 
कि पोल्लैण्ड के स्कूलों में शिक्षा का माध्यम जर्मत 
भाषा प्रचलित कर दी गई। रूङ्कूलौ के उन नन्हें 
नन्हें बालकों को जर्मन मास्टरौं ने बहुत ही निद- 
यता से पीटा जो कि पोलैणड की भाषा में प्राथना 
के भजन गाते थे। भाषा का मनुष्यों के विचारों 
ओ और जीवर्नौ के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। अगर 
एक विदेशो भाषा को शिक्षा का माध्यम बना दिया 
७ जावे तो विद्यार्थियों में से स्वतन्त्र विचार करने 
की शक्ति अवश्य नष्ट हो जायगो | वे विदेशियों 
के विचारों और रीति रिचाज़ों की नकल करने 
लगेंगे और उन में से मानसिक और आत्मिक 
बिकास का सर्वथा लोप हो जावेगा! । स्वाधीन 
Es आयलैणड के मन्त्रिमण्डल ने बिना कुछ विचारे 
हीयोंही गैलिक-भाषा को आयर्लेशउ को मातृ 
भाषा नहीं बनाया था, न ही नवीन यहुदी युवक 


ज्योति 


सङ्घ” के नेताओं ने, बिना किसी मंललहत के, 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


€ 
[ चष ८, खण्ड ८ ; संख्या १२ 


हिब्रू-भाषा को अपने प्राथमिक तथा उच्च श्रेणी के 
स्कूलों में भी शिक्षा का माध्यम बनाया था । परन्तु 
वे लोग वस्तुतः समभते थे कि उनकी सभ्यता 


आर राष्ट्रीयता को उन्नति उनकी ही मातृभाषा 
द्वारा हो सकती हे। 


(४ ) गुरुकुल ब्रह्मचर्य की आवश्यकता पर 
विशेषे वल देता है । ब्रह्मचर्य ही प्राचीन भारतीय 
सभ्पता का आधार हे | संसार की ऊंची ऊंची 
सम्यताएँ भोंगचिछाल में पड़ कर तबाह होती हैं । 
परन्तु हिन्दु सभ्यता के आचार्यों ने इस बात को 
भली प्रकार समझ ल्या था कि इन्द्रिय संयम 
ही उन्नति शील सभ्पता का एकमात्र आवश्यक 
सिद्धान्त- है । मेरी सम्मति में प्राचीन ब्रह्मचर्य शाब्द 
का अर्थही अत्यन्त भावपूर्ण है । संस्कृत के 
अनेक शाडरों में आश्चयजनक सौन्दर्य होता है । 
और उनके अन्दर अत्यन्त गम्भीर रहस्य भरे हुए 
होते हैं । “ब्रह्मचय”? शाब्द के धात्वथ पर जरा 
विचार कीजिए । यह दो शब्दों के मेल से बना 
है । ब्रह्म ओर चर्य | जिस का अर्थ हे “ब्रह्म 
के साथ गति» | ब्रह्म का अथ है बृद्धि या 
चिकाशा । ब्रह्म शक्ति का स्त्रोत है। ऐ नवयुबको ! 
तुम में भी उल प्रजापति की देवी शक्ति का अंश 
मौजूद है | क्या तुम उस के साथ सहयोग 
करत हो या भोगचिळास तथा क्षणिक सुखों 
और स्वार्थो के लिये उसका दुरपयोग करते हो। 
ब्रह्मचर्य ही सभ्यता ओर सदानारका मूल है। यही 
राष्ट्रीयता का मूल मन्त्र है । यही शक्ति का रहस्य: 
है । संसार के सारे डाक्टरों की सारी दवाएं 
स्वास्थ्य की इतनी रक्षा नहीं कर सकतीं जितनी 
एक ब्रह्मचर्य द्वारा की जा सकती है । पुरुषत्व की 
शक्ति इन्द्रियसंयम से ही प्राप्त होती है । हिन्दू 
समाज और हिन्दू सभ्यता का प्राण ग ही 
था । हिन्दु सभ्यता के प्राणस्वरूप ब्रह्मचर्य का हमने | 


हू 


हू सं० १६८४ ] 


अपमान किया है । इस्टीलिये हमारा हर तरह से 
अधः पतन हो गया है । मुझे पूरा निश्चय है कि 


. भारत सम्बन्धी सारो समस्याएँ नवीन पुरुषत्व और 


` नन्रीन शक्ति के सञ्चार से हल हो सकती हें । 


जो जाति स्वतन्त्र होना चाहती है उसै पहिले 


बलिष्ठ. बनना चाहिये | सत्य तो यह है कि 
दौर्भाग्य खे आधुनिक प्रचलित शिक्षा प्रणाली 


ने ब्रह्मचर्यं पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । हमें 
इस खात पर हेरान नहीं होना चाहिये कि 
छ्कूलों और कालिजों से खूब चालाक व्यक्ति 


स्त्री-जगल्‌ 


७३ £) 


पैदा होते हैं। देश को चालाकों की नहीं किन्तु 
सरळ लोगों की आवश्यक्ता है, जो कि बलिष्ठ 
हों और देश की सेवा में अपने आप कों बलिदान 
कर सकं । एक बात में साफ़ साफ़ कह देना 
चाहता हूँ कि पाश्चात्य सभ्यता की नकल करने से 
हिन्दुस्तान का कुछ भी नहीं बन सकता । भारत 
माता को उन ब्रह्मचारिंयों के समूहों से ही आशा 
हेजोकि संसार के कोने कोने में जाकर म 
पिपासु लोगों को ऋषियों का पुनीत संदेश खुना 
सके । 


क __ 
2 


I ७ 
To) 


स्त्री-जगत 


मुसलमान लड़को कानून की परीक्षा में 

0 .लकत्ता विश्वविद्यालय की कानून की 
परीक्षा में एक मुसलमान छड़की-जिस 
का नाम बेगम 'फरुख सुलतान सकीना 
मुवैयद्‌ ज़ादा? है-- ने प्रथम श्रेणी में 
उत्तीण विद्यार्थियों में द्वितीय पद प्राप्त 
किया है | आप विश्वविद्यालय की विशेष आशा 
प्राप्त कर घरेलू तोर पर कानून का अध्ययन करती 
रही हैं । किसी कालेज में आपने शिक्षा प्राप्त नहीं 
को । आप के पिता कलकत्ते के एक समाचारपत्र 
“हचलुल मतीन? के सम्पादक हैं | आप एम. प. 
की परीक्षा में भी विश्वविद्यालय के सब छात्रों 


में सर्वोपरि रह कर प्रथम श्रेणी में उत्तीण हुई थों । 


x 2८ x 
लडन में खिया के पुरुषों के साथ समानता. 
समान अधिकार । 
हाउस आफ कामन्ल से स्त्रियों को पुरुषों, के 
ही तरीके के मताधिकार देने का बिल पास 


। इस के अनुसार पति क्षे रोजगार 
प्रपने निवास स्थानको 


हो रहा 
करने की जमीन तथा 


रजिस्ट्री स्त्री के नाम पर हो सकेगी और सत्री की | 


रोज्ञगारसस्बन्धी जमीन की रजिस्ट्रो करा लेने 
का अधिकार पति को होगा।. 

विश्व/वद्यालयों के सम्बन्ध में मताधिकार 
स्त्री पुरुषों क समान ही होंगे। विश्वविद्य।लय 
की शिक्षा प्राप्त मताश्रिकारिणी स्त्रिथों की संख्या 
१०००० और मताधिक्कारी पुरूषों की ४७००० होगी। 
नया रजिस्टर का नियम १६२६ से लागू होगा 
जब आगामी वर्ष का साधारण निर्वाचन होगा । 

इस बिल को पेश करने बालों ने कहा कि. हम 
नहीं मानते कि आज कल कोई भी व्यक्ति ऐसा 
होगा जो यह.कहे कि स्त्रियां मानसिक उन्नति में 
तथा उचित परामर्श देने में पुरुषों की अपेक्षा 
न्यून शक्ति रखती हैं । विपक्षियों ने कहा कि 
यदि यह बिल पास हो गया तो देश के राष्ट्रीय 


ज्ञीवन की कर्णधार स्त्रियां ही बन ज्ञाघंगी । तथा 
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जब दश पुरुष देश की सम्पति बढ़ाते हैं तो कहीं 
एक स्रो । परन्तु इस कानून से देश को सम्पत्ति 
र स्त्रियों कामताधिकार हो जायगा । ऐसा 
होने से भारतीय विप्युघकारी लोग भारतीयों को 
विशेषतया साम्राज्य के मुसलमानों को, भड़का 
कर कहेंगे कि वे स्त्रियों द्वारा शासित हो रहे 
हैं । पक्ष में बहुत अधिक वोट होने से बिळ का 
दूसरा पाठ पढ़। ही गया । 
२८ 2८ २८ 
यूरोप के राजनैतिक क्षेत्र में स्त्रियों का भाग 
आस्टि्या के वियाना नगर में व्यापार विनिमय 
में तो स्त्रियां को शामिल कर लिया गया है लेकिन 
स्टाक चिनिमय में अभी तक उन्हें प्रथऋू ही 
रखा गया है | 
फिनलेएड से खबर मिली है कि वहां की 
खियां डिप्छोमैटक सर्विस में बिना रोक टोक 
प्रविष्ट हो सकेंगो । 
फ्रांस में स्त्रियां डिप्लोमैठिक खिल सें प्रविष्ट 
'हो सकेगी घरन्तु वतमान समय में डिट्पोमेटिक 
सेना की कास्तविक सदस्य के रूप में अभी नहीं 


- हो सकती । 


हंगरी में सरकार एक कानून बनाने घाली 
है जिस से स्त्रियां स्थानीय राज्य-निर्वाचन में 
वोट दे सकेगी लेक्रिन विविश्र विभागों में नहों। 


इस से स्त्रियों में बड़ी सनसनी फैल रही है क्योंकि 


स्त्रियों को पालियाम्ैन्द के. मताधिकार तथा 
सद्स्य बनने का अधिकार कुछ बन्धन के साथ 
पहले से ही प्राप्त था । 

EE पीर पने + x 

अमरीका 

संयुक्त राज्य में १२६ स्त्रियां भिन्न २ देशों 
- नियम बनाने वाली सभाभों की सदस्य हैं। 


"IIS } ft xr: 


[ वर्ष ८, खण्ड ८; संख्या १२ | 


१६२७ की अपेक्षा १६२८ में दो स्त्रियां अधिक हैं। 
वजिनिया में एक नीग्रो स्त्री पहली सद्स्य बनाई 
गई हे । 
एक हिन्दू-लड़की घुड़दोड़ में प्रथम हुई 

पेरिस से केचिज्ञ तक ६२५ मील की स्त्रियों की 
घुड़दौड़ में एक सोलह चष की 'कुमारी गायत्री” 
नाम की हिन्दु-कन्या प्रथम हुई है जिसने १३ दिन 
में रास्ता पार किया है । घुड़दौड़ लगानेवाली 
कुल छै (खया थीं लेकिन दो ने तो बीमार होने 
ड़ दी। एक और देवी का 
घोड़ा बीमार होने लगा इसलिये उसे डाक्रो ने. 
२४ घण्टे रोक दिया । फिर भी वह गायत्री देवी से 
६ घण्टे बाद्‌ लक्ष्य पर पहुँच गई । इसने १२५ मील 
लगातार घोड़ा दौड़ाया सिर्फ घोड़े को खिलाने 
के लिये ज़रा ठहरी थी। भारत की देवियों. के 
इससे उत्साह लेना चाहिये । 

x x x 


के कारण दोड़ छो 


एक महिला बेरिस्टर 
पेरिस में एक युवा तथा सुन्दरी महिला 
बेरिरूउर ने दो डाकुओं-- जिन्होंने हत्या तथा. 
राक्षरी व्यवहार किये थे--की पैरवी को और उनके 
साथ साथ फाँसी के स्थान पर आयी। यह देवी 
पहली ही महिला हैं जो बैरिस्टर की ड्यूटी 
करती हुई फाँसी देने के कार्य में सम्मिलित हुई । 
x x x. 


बूढो को युवा पत्नियाँ नहीं चाहिये 
बस्बई की सरकार शीघ्र ही. एक कानून बनाने 
बाळी है जिससे असमान आयु के विवाह: रुक जाये 
अर्थात्‌ ४० वर्ष के चुढ ढे के साथ १८ बर्ष को कन्या 
का विवाह अपराध समका जायगा । इस अपराध 
के लिये कैद तथा जुर्माना दोनों ही दरड होंगे। 
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x 200 x 
रावलपिणडी में सन्री-सम्मेलन 


सत्री -उद्धार-सस्मेळन का प्रथम अधिवेशन रावल- 
पिएडी आर्यसमाज की रजत-जयन्ती के अवसर 
पर बड़े समारोह से हुआ । श्रीसतो गुरदाखराम 
शाहना सभ्यक्षा थीं । खो और पुरुष दोनों ही 
प्रतिनिधि बनकर आस-पाख के ज़िलों से एकत्र 
हुये थे । 


इस खस्मेळन में बड़े उत्तेज्नापूर्ण वाद-विवाद 
के याद्‌ प्रथम प्रस्ताव पास हुआ कि स्त्रियाँ भी 
आर्यसमाज की कार्यकारिणी समितियों तथा 
कन्यापाठशालाओं की प्रबन्ध-कमेडियों की सदस्य 
बन सकती हैं । दूखरा प्रस्ताच था झि स्त्रियों की 
पाठविधि में परिवर्तन होने चाहियें । इल सम्बन्ध 
में कहा गया था कि इन ५० वर्षो में आय समाज ने 
सत्री-शिक्षा के सम्बन्ध में प्रायः नहीं के बराबर 
कार्य किया है । तीसरा प्रस्ताब मि० शारदा के 
न्दू-चिचाह-बिळ क! समर्थन करना था | उसके 
बाद यह प्रस्ताव रस्वा गया कि आर्य्यलमाज का 
कोई सदस्य एक पल्ली की विद्यमानता में दूसरा 
विवाह न करे । तथा द्ृतपल्लीक पुरुष कुमारियों 
से पुनचिवाह न करे बल्कि विधवाओं से करे। 
इस के खाद श्रीमती शिवदेची जी प्रधान ने 


५०९०) पुत्री-पाउशाला की उन्नति के लिये दान 
दिये । 


स्त्री -जगत्‌ 


७३५ 


हम रावळपिण्डी की बहिनों को उनके इस 
कार्य के लिये बधाई देते हैं और सब स्थ्री-समाजों 
का ध्यान इधर खोंचना चाहते हैं कि वे भी ऐसे 
प्रस्तावों को पास कर आयसमाज को ज्रुडियों को 
दूर करें| 


xX xX x 


खिर्यो का पति-परित्याग करने तथा कन्याओं का 
पिताकी सम्पत्ति का अधिकारःप्राप्ति के 
लिये आन्दोलन 


बम्बई में हाळ में ही बहुत-सी खतरियों ने इकट्ठा 
होकर पक प्रस्ताव पास किया है कि कोंसिल और 
असेम्बली दोनों में गैरसरकारी सदरूय यह प्रस्ताव 
रकखें कि विवाह के बाद सम्पत्ति पर अधिकार 
के सम्बन्ध के कानून की जाँच करने के लिये एक 
समिति बने जो कि स्त्रियों के अधिकार की रक्षा 
करनेवाले कानून पर अधिक ज़ोर देकर बहू 
दे कि एक्त समय में एक से अधिक पत्नियाँ 
न हो सकें, जो परित्यक्त पत्नी हो उसे गुज़ारे के 
लिये उपयुक्त द्रव्य की सहायता दी जावे तथा 
पल्ली को भो पति-परित्याग करने का अधिकार दो | 
और पुत्री को पिता को, दादे-परदादें से प्राप्त. 
सम्पत्ति पर आयु-भर व्याज प्राप्त करने का 
अधिकार हो | | 
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१. लकडी से खांड | 


स्टाक होलम में कोयला और लकड़ी कांफ्रेन्स 
के अवसर पर प्रोफेसर एबो ने अपने भाषण में 
लड़की के बुरादे से खांड बनाने की नई विधि 
का विघरण दिया है। उन्होंने बतलाया कि जेनेवा 
में इस विधि द्वारा बड़े भारी परिमाण में बुरादे 
से इस प्रकार खाँड बनाई.जाती है और बुरादे का 
दो तिहाई भाग खाँड कारूप धारण कर लेता है । 


स्वीडन एक ऐसा देश हे जहां लकड़ी का बड़ा 
व्यापार होता हे और जहां कि देश के लिये 
आवश्यक प्रायः खोरी खांड बाहर से थाती 
है। इस देश के लिये यह विधि बड़ी उपयोगी 
"सिद्ध होगी | प्रोफेसर महोदय ने कहा कि बड़ी 
सुगमता से प्राप्त होने घाले बुरादे से कई करोड़ 
. मन खाँड पैदा की जा सकती है । 
= HD फो ते 
२. कांच को ठंडा होने में एक वर्ष 


कै ऐनको, दुर्धीक्षण और सूदमघीश्षण यन्त्र 
इत्यादि अनेक यन्त्रौ में जो शीशे लगाये ज्ञाते हैं 
चे विशेष प्रकार से बनाये जाते हैं और फिर 
उन्ह रगड'२ कर आवश्यक पाश्व का शीशा घना 


लिया जाता है | ये शीशे दूर अथवा निकट 
से वस्तु देखने के काम आते हैं । दूरबीनो में 
ये शीशे बहुत बड़े बड़े होते हें । पिछले वर्ष 
मई माल में अमरीका में भी एक ऐसा ही शीशा 
ढाला गया था जो कि अभी तक ठंडा नहीं 
हुआ | यह ७० इञ्च व्यास ( गोले की चौडाई) 
का शीशा है, और बनने के पीछे साल भर तक यह 
ठंढ़ा नहीं हुआ । मोटे शीशे को बनाने के 
पश्चात्‌ ठंडा करना एक धिशेष चतुराई का कोयं 
है। यदि इसे. एकदम ठंडा करना आरम्भ कर 
दै तो ऊपर का भांग तो शीघ्र ठंडा हो जाता है 
परन्तु भीतर गरम बता रहता है अतः ऊपर 
से छोटे छोटे टुकड़े टूट कर गिरने लग पड़ते हैं । 
इस प्रकोर शानैः २ सारा दी शीशा टूट जाता 
है । अतः इन शीशो को विशेष रीति सेंठंडा 
किया जाता है । ढालने के पीछे इसे बड़ी 
सावधानी से रेत ओर पकाई हुई मिट्टी में दया 
दिया जाता है जिस से कि भीतर और बाहर 
से यह बहुत ही घीमे धीमे ठंडा हो | इस क्रियां 
में कई मास लग जाते हैं और फिर भी भय रहता 


है कि अन्त में शीशा टूटा न निकले । 


देह क्र वह ने 
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३. पालक का शाक । 

योरोप और श्वमरीका में णहस्त्रों ऐसे र्ञ्री 
पुरुष हैं जो कि मास, मक्खन और कहवे पर 
ही रहते हें श्रीर बहुत ही कम न के बराबर 
हरे शाक्र अथवा सब्जी खाते हैं । इस कारण वे 
खुजली, अंगों को टेढ़ा हो जाना इत्यादि रोगों 
से ग्रलित रहते हैं । विज्ञान का आदेश है कि 
मनुष्य को अपने शरीर की रक्षा के लिये 
बाईटेमिन्ज़ की बहुत आवश्यकता है और यह 
अधिकांश हरी भाजियां में ही होते हैं इन भाजिया 
में घाईटोमन्ल की दृष्ट्रिकोण से पालक का बड़ा 
ऊंचा स्थान है। इस में न केवल शारीर की वृद्धि 
करने वाला बाईटेमन “प” ही विद्यमान है घरन 
खुजली को रोकने और अन्य बीमारियों के ऋक्र- 
मण से बचाने वाला बाईटेपमिन “बी” मी बहुत 
बड़ी मात्रा में विद्यमान है | इन के अतिरिक्त 
हमारे शरीर को जितनी चूने की आवश्यक्ता है 
उस का दो तिहाई से अधिक भाग पालक में 
मिल सकता है । अतः कुछ भाग में पालक 
दूध का भी स्थानापन्न है । 

अ ञ्‌ गेट 3 

४. रोगियों को सन्तानोत्पत्ति से रोकना 

वरजीनीया में एक राज-नियम है कि ऐसे 
व्यक्तियौ को जो स्वयं रोगी अथवा दुर्बल शरीर और 
मस्तिष्क रखते है आप्रेशन कर के सन्तान उत्पत्ति 
के अयोग्य बना दिया जावे जिस से कि रोगी 
ओर दुर्वलेन्द्रिय बालक न पैदा हो । इस नियम 
के अनुसार वहाँ की एक १८ वर्षीया स्त्री पर 
ऐसा आप्रेशन किया गया । उस की माता 
भी दुबर्लेन्द्रिय थी और उस की लड़की भी। 
इस मुकदमे पर घददां के सब से बड़े न्यायालय की 
सम्मति ली गई। उसने अपनी सम्मति देते हुये 


वैज्ञानिक लंखार 


५३३ 


पक बात बडो महत्व की कही कि युद्ध, दंगे 
फिसाद इत्यादि के समय में यदि जाति को अपने 
सर्वोत्तम नागरिको की जीवनाहुति लेने का अधि- 
कार है तो क्यो यह उस से कहीं कम भेंट लेने का 
झधिकार नहीं ? ऐसे अयोग्य व्यक्तियों की तीन 
पीढ़ियां पर्याप्त हैँ । 


यह तो आशा नहीं कि इस प्रकार के आप्रेशना 
से पागलपन दुर्बल॑न्द्रियता देश से सवथा दूर हो 
जायेगी । परन्तु इतनी आशा अवश्य है कि इस 
में बड़ी भारी न्यूनता हो जायगी । देशा में जितने 
जुमे और अपराध होते हैं और जिसको बश 
में करने के लिये जाति के करोड़ो रुपये व्यय 
होते हैं उनका बहुत बड़ा भाग जनता के ५ 
प्रति शतक व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है 
और इन अपराधियों में अधिकांश दुर्बल मस्तिष्क 
बाले होते हैं और यह ऐसा रोग है जो कि माता 
पिता से सन्तान में आता है अथवा अन्य रोग- 
पीड़ितों के संग से ,उत्पन्न होता है । समाज 
कितने समय तक इन ५ प्रतिशतक को लातर 
६५ प्रतिशतक पर अन्याय करता रहेगा ? 

जे 3 3 3 


५. संसार की सब से छोटी मोटर । 


बिजली के एख्जिन को-जो कि कारखानो. मे 
अन्य छोटी बड़ी मशीनों को चलाती हैं मोटर 
कहते हैं जिस प्रकार भाप से चलने वाले. अञ्जनो. 
के लिये भाफ दुसरे बर्तनों मे -जिन्है बायखरू 
कहते हैं पैदा को जाती हे इसी प्रक्रार बिजली 
की मोटर को चलाने वाली बिजली अन्य खान 
पर पैदा की जाती है | यहः मोटर तो मशीनों को 
बिजली द्वारा चलाने का साधन मात्र होती है।. 
इन मोटरौ पर एक पहिया होता है जिस पर 
माल अथवा पट्टी डाल कर दूसरी मशीनौ को, 
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चलाते हैं । ये मोटर बहुत छोडी और बहुत 
घड़ी सभी तरह की होतो हैँ । प्रायः प्रतिदिधस के 
काम में आने वाली छोटी मोटर ऐसी होती हैं 
कि आठ या सोलह मिल कर इतना काम कर 
सके जितना एक घोड़े की शक्ति से होता है। 
बड़ी मोटर हज़ारों घोड़ो की शक्ति का काम 
करती हैं । 


नैबरासका में इमेन्युपल काहम नाम का एक 

घड़ीसाज़ है जिस के पास संसार की सव से 

छोटी मोटर है । १५ वर्ष हुये उस ने एक छोटी सी 

मोटर बनाई थो, परन्त॒ उसकी दूकान में आग 

लगने के साथ ही यह भी नष्ट होगई। इस से 

दुखित होकर इसने पहले से भी छोटी एक 

आर मोटर की रचना की। जहां पहिली मोटर 

` कां तोल दश माशे के लगभग था वहाँ यहद नवीन 

मोटर केवल ५ माशे के लगभग हे । यह एक 

तिहाई इञ्च ऊंची है और इसके भिन्न २ भाग-जो 

कि संख्या मै ५८ है-सोने, चान्दी आर लोहे के 

खने है । इन भागो में से किठनेही इतने छोटे हें 

कि इन को बनाते समय सूच्मवीच्तण यन्त्री की 

सहायला ली गई थी । इस के ५८ भाग १६ पेचों 

 सेअपने२स्थान में जुड़े हुये हैं। सब से बड़े पंच 

में इञ्च में २२० के हिसाब से चूड़ियां हैं ओर छोटे 

में २६० जिस मशीन को यह मोटर चलाती है वह 

मोटर सहित एक २३ इञ्च लम्बे ओर १३ इश्च 

चौड़े लकड़ी के टुकड़े पर जड़ी हुई है। पट्टो के 

स्थान में ६० तम्बर की रील का धागा डाला हुआ 

है | इस मोटर द्वारा, एक मिनट में ४०० चक्कर 

न पहिया लगाता है और यह बिना गरम हुये 

बहुत देर तक चलती रहती है। इसे बनाने में ३ 
“धर्ष ' लगे थे । १ 
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गति [ वर्ष ८, खण्ड ८ ; संख्या १२ 


हानिकारक कोडे मकाड़ों का पालन पोषण 
अमरीका में कृषि सम्बन्धी जितने भी कार्य 
होते हैं सब विधिपूवयक होते हैं यद्द हो भी क्‍यों 
न? अमरीका कृषि प्रधान देश है और स्घतन्त्र ! 
यदि हम अपने पाठको से व.टैकि संहार में पक्र 
ऐसा थान है जहां पर कि बड़ी सावधानो से 


'पिस्खू, मच्छर, खटमल,ज्ुयं, दीमक खपरा इत्यादि 


अनेक हानिकारक छोटे २ जन्लुओं को पाला जाता 
है, जिन वस्तुओं पर इन जन्तुओं का जीवन निर्भर 
है या जो इन्हें रुचिकर हैं थे खच ही बड़े यत्न से 
जुटाई जाती है तो यह खुन कर उन्है आश्चर्य 
अबश्य होगा । परन्तु अमरीझा की राजधानी 
वाशिंगटन से थोड़ी ही दूरी पर घंजिनिया प्रान्त 
के वायना नगर में एक बहुत सुन्दर उद्यान है 
जिस में अनेक फल फूजौ के ठक्च और पौदे हैं, 
अनेक प्रकार की सब्जी साजियौ की क्यारियाँ हैं 
और इने पर अनेक जन्तुओं को पाला जाता है। 
परन्तु इस कीट जन्तु उद्यान मै इन जन्तु पर 
जो कि मनुष्य को सत्र प्रकार से हानि पहुंचाते 
है इतनो कृपा के बिशेष कारण हैं । इन जन्तु 
में से अधिकांश खेती को नाश करते हैं, अतः इन 
को मोरने के लिये कई प्रकार की जन्तमारक आऔष- 
घिधां निकलती रहती हैं । कई लोग केवल व्यव- 
साय की दृष्टि से ही इन औषधियों को बेचते हैं 
थोर कितने ही #िसोन इन के लच्छेदार विज्ञा- 
पनो में फंस कर बड़े भारी सूल्य में कितनी ही 
निकस्मी श्रीषश्चियां खरीद बैठते हैं । धहाँ की 
सरकार चाहती है कि ज़मीदार इस प्रकार न 
लूटे जाये । अतः जव कभी भी चह किसी नवीन 
अषधा का विज्ञापन देखती है वह उसे तुरन्त 
खरीद लेती है और उन रूब दवाचो की जो इस के 
सम्बन्ध में किये जाते हैं परीक्षा करती हे 
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चैत्र सं० १६८४ ] 


जिस जन्तु के मारने के लिये इसे उपयोगी 
बतलाया जाता है उली जन्तु पर इस का प्रयोग 
कर के इस की परीच्ता की जाती है। यदि यह 
जांच में ठीक उतरे तब उसे बिकने दिया 
जाता है अन्यथा बेचने और बनाने वालो दोनो को 
चेतावनी दी जाती है कि वह इसका बेचना बन्द 
कर दे अथवा इसके सम्बन्ध में केबल उतने ही 
दावे कर जितने सत्य हां । यदि वे न माने तो 
उन पर सुकमा चला कर उन्हें कड़ी सज़ा दिलाई 
जाती है। एक सजग खरकार इस प्रकार अपनी 
प्रजा की धोखे बांजों के हथकन्डीं से रक्षा 
करती है । 


७- विज्ञान की असकलता 


श्रीयुत जेम्स आडस्स ने 'हार्प र मन्थली मैग- 
ज़ीन' मे एक लेख लिखा हे जिसका शाीषंक रखा 
है “क्या विज्ञान एक ऐसी गली है जिस में भीतर 
जाने और बाहर निकलने के लिये केवल एक ही 
माग है ?» इस लेख मे आप लिखते हैं कि जीवन 
के सम्बन्ध में कुछ प्रश्‍न ऐसे है जो कि मनुष्य 
सदैव पूछता रहता है, कुछ इच्छाय और भोग पेते 
हैं जिनकी पूति के लिये वह खदा लालायित रहता 
हे, कुछ ध्येय है जो कि सदा उस के सन्मुख विद्य- 
मान रहते हैं और कुछ अनुभव हैं जिन पर वह खद 
बल देता रहता है । अतीत समप से मानव प्रगति 
के उतार चढ़ाव में, आचार विचार के साधारण 
परिवर्तनों में हम कभी २ इन मौलिक प्रश्‍नो को 
भूल जाते हैं, परन्तु यदि हम मनुष्य को सभ्यता 
के भिन्न २ केन्द्रों-में अफ्रीका की असभ्य जातियों 
और योरोप के सभ्पदाशनिको मे ध्यान से देखें 
तो हम मज्ुष्य स्वभाव के कुछ ऐसे अंश दिखाई 
दमे जोकि सर्वथा अपरिवर्तनशोल हैं । 
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शानिक संसार -५३६ ` 


उन में ले एक मत है कि चह निज अस्तित्व 


छोर उस संसार का जिस म॑ वह विच्रता है 


स्वरूप जानने के लिये सदा हदी इच्छुक रहा है; 


जीवन और म्रृत्यु क्या है ? इस प्रश्न पर उसने | 


कभी विचार करना नहीं छोड़ा है, उसै अपनी 
आत्मा का कविता में, चित्र कला में तथा कला 
के अन्य रूपो में प्रकट करने की सदा ही उत्सुकता 
रही है; उसने इस घात पर सदैव बल दिया है 
कि उस का वैयक्तिक अस्तित्व है और उस की 
जीवन लीला का विशेष उद्देश्य है । 


“विज्ञान का मानव हृदय के इन नेसर्गिक 
विचारों से क्या सम्बन्ध है । संसार क्वा है, 
हम क्या हैं इत्यादि प्रश्रो पर विज्ञान ने किचित्‌ 
सी प्रकाश नहीं डाला । जिनको यह "कारण? बत- 
लाता है वे केबल पूर्वची घटनाये हैं । यह केवल 
घटना चक्र काही चित्र खेचता है। न केवल 
किसो घटना के 'क्यौ' पर ही मौन है बरन्‌ यह भी 
नहीं बतलाता कि यह किस प्रकार होती हे। यह 
जो कुछ वतलाता है चह तो केवल इतना ही हे कि 
यदि इस समय एक विशेष घटना समूह व्यापक 
है तो इस के पश्चात्‌ एक और घटना समूह 
उपस्थित होगा । निस्सन्देह यह ज्ञान बड़ा 
लाभदायक है । में एक्र विशेष प्रकार के ज्ञान की 
जिसको विज्ञान ने पकत्र किया हे निन्दा नहा 
करता । 


“यह्‌ हो सकता हे कि मनुष्य को अपने कितने 
ही “यह ऐसा को होता हे?” प्रश्नों का उत्तर 
नहीं मिलेगा | परन्तु यह बिचारणीय विषय नहीं। 
विचारणीय तत्व यह है कि मनुष्य, प्रत्येक समय 
में, इन प्रश्नो का उत्तर पाने का उत्सुक रहा है, 
अज्ञेयतावाद्‌ ने कभी भी उस को शान्ति नहीं दी । 
अर प्रश्न यह है कि क रा सोतच स्वभाव एक दम 


र पे 5 


इतना बदल गया है कि अब वह सदा के लिये 
विज्ञान के उन उत्तरो से सन्तुष्ट हो जायगा जो 
कि वास्तविक उत्तर नहीं है । 

“एक आर विचारणीय बात है। मचुष्य के 
हृदय मं पक विचित्र भाव अंकित है, कि संसार 
में बस्तुश्रौ का मूल्य है, कि कुछ बस्तु, कुछ विचार, 
कुछ आचार सम्बन्धो क्रियायें ऐसी हैं कि उन 
का अन्य घस्तु, विचारों और क्रियाश्रो से अधिक 
मूल्य है पक महती कविता का किसी दीवार 
पर लिखे गन्दै तुको से अधिक मूल्य हे, एक 
सज्जन योधा का एक तुच्छ का पुरुष से अधिक 
मूल्य है। परन्तु, वैयक्तिक रूप से कोई वैज्ञानिक 


ज्योति 


[ वर्ष ८, खण्ड ८, संख्या १२ 


निज्ञ जीचन मे विज्ञान के संकेतो को चाहे कितना 
ही विस्मरण करदे विज्ञान मे मूल्य का कोई 
स्थान नहीं । 

“मुझे यह विश्वास नहीं होता कि कोई भी 
सिद्धान्त-सम्‌ ह, आध्यात्मिक दृष्टि से और साधा- 
रणतया विचार की दृष्टि से इतनां सार हीन 
हो जितना कि विज्ञान । मानव हृदय की घिभिन्न 
रुप धारण करने वाली अभिलाषा को सदा के 
लिये सन्तुष्ट कर सकेगा । विज्ञान की घटनाय बडी 
ही मनोहर हैं, ओर बहुत ही लाभदायक हैं, परन्तु 
मनुष्य को सदा के लिये सन्तुष्ट करने में उनका 
मूल्य भूलशुलैयां के चित्र से अधिक नहीं है । 


विचार-प्रवाह 


गुरुकुल का वार्षिकोत्सव 

गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी का २६ वां 
यापिझोत्लच ईल्टर को छुट्टियों में ५ से & अप्रेल 
१६२८ तक खूब धूमधाम से मनाया गया। उत्सव 
को सब द्वश्टियों से सफलता मिली । इस वर्ष गुरु- 
कुल का वार्षिकोत्सव गुरुकुल की नई जमीन पर 
मनाया गया था | जनता का अपूर्व समारोह था । 
पण्डाल हमेशा भरा रहता था और बाजार में 
हमेशा भीड लगी रहती थी । इस वर्ष सरस्वती 
सम्मेलन में घ्र अवनोन्द्र कुमार ने '“साख्नाज्यवाद' 
पर निबन्ध पढ़ा निबन्ध संसार के इतिहास मानव- 
समाज की सभ्यता की विशद्‌ और गम्भीर आलो- 
चना थी | इस के सभापति डा० ज़ाक़िरहसैन 
प्रिन्सिपल जामिया इरूलामिया दिल्ली थे।आप के 
न विनय लरळता और शिष्टता ने सब को मुग्ध कर 
छिया था | संस्कृत सम्मेलन के सभापति पं० बुद्धदेव 
_बिद्यार्डक्कार और पं० प्रियत्रत विद्यारलकार के 


भाषणों के समय प्रतीत होता था, कि हम उस 
जमाने में रह रहे हैं जब गली गळी में संस्कृत 
बोली जाती थी और तोते तक संस्कृत में बोलते 
थे। गुरुकुल पताका की स्थापना श्री आचाय 
रामदेख जी ने की थी | जब. आप बोळ रहे थे आप 
की आंखों खे अश्रुधारा बह रही थी | प्रत्येक बूंद 
के अन्तराल में गुरुकुल के भूत इतिहास के पन्ने 
अंकित थे और भविष्य छिपा था | राष्ट्रिय शिक्षा 
सम्मेलन के सभापति श्री प्रकाश काशी थे। इस 
सम्मेलन में विविध राष्ट्रीय शिक्षणालयों के कार्य- 
कर्ताओं ने अपने विचार प्रकट किये थे । सब-धर्म- 
सम्मेलन के सभापति श्री स्वामी वेदानन्द्‌ जी थे। 
जैन, मुसलमान, ईसाई, और आर्य समाज के प्रतिनि- 
धियां ने “धर्म की समानता, विषय पर निबन्ध पढ़े 
थे। प्रचार-सम्मेळन के सभापति श्री उम्मेदसिह 
शांहपुराधीशा के पुत्र थे । इख में विदेश-प्रचार, 
द्क्षिण प्रचार, दळितोद्धार आदि विषयक प्रस्ताव 
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खीक़त हुए । आर्य कांग्रेस में दिल्ली आर्य कांग्रेस के 
निर्णयों को कार्यान्वित करने का निश्चय किया 
गया । महाराज शाहापुराधीश को आय जाति की 
४ ओर से उनकी समाज को सेवाओं के उपलक्ष्य में 
अभिनन्दन पत्र दिया गया । महाराज ने गुरुकुल 
, को आधार शिला वाद्य घोल और जयनादों के 
बीच रखी । वृद्ध महाराज प्रतिदिन समय पर 
प्रण्डाल में आते थे और कार्यवाही के अन्त तक 
बैठते थे । आपको देख कर आये जनता फूलो नहीं 
समाती थी । महाराज कुंवर तो शुरुकुल परिवार 
` के एक घनिष्ट आदमी होगये हैं | 
दीक्षान्त संस्कार इस वर्ष धूम धाम से 
हुआ । बोस स्मातकों को उपाधियाँ दी 
गई' । श्री आचार्य जी ने अति प्राचीन काल 
में सनातकों को दिये जाने चाळे उपनिषद्‌ 
वाक्यों से सूनातकों को उपदेश दिया । दीक्षान्त 
अभिभाषण देते हुए साधु चार्वानी ने सेवा, ब्रह्म- 
चर्य और प्राचीन आदर्शो को पुनरुज्जीवित करने 
का उपदेश दिया । नवीन भारत के निर्माण के 
लिए तय्यार होने के लिए जोरदार शब्दों में अपील 
की । वक्ता का प्रत्येक शाब्द हृद्य से निकल रहा 
था। भाषण कचितामय था । साधु जी भाषण 
देते हुए अपने आपको भी भ्ल गये थे। मालूम 
होता था कि अद्वश्य शक्ति में लीन होगए हैं । 
प्रत्येक शब्द अञ्च के दहकते शोलों के समान 
जीबन संचारी था । फं० बुद्धदेव विद्याळंकार ने 
पुराने: स्नातर्को: की ओर से नवस्नातकों का 
स्वागत किया. । आपने देश धम और जाति 
की सेवा केलिये कहा । नव रूनातकों की ओर 
से ब्र० शंकरद्त्त ने कवितामय. भाषा में उत्तर 
देते हुए- कहा, हम संसार को नहीं. जानते. 


हम.दिये लेकर घूम रहै: हैं, इन्हें आप जलाशये. 


इनके अमरः प्रकाश. में हम, अपना मार्ग तय 
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करेंगे। आचार्य कृपलानी ने 'सत्य' को अपना ध्येय 


बनाने का रूनातकों को उपदेश दिया । श्री जवाहर 
लाल नेहरु ने पुराने विचारों, पुरानी रूढियों और 
पुरानो व्यवस्थाओं के विरुद्ध बगावत करने का उप- 
देश दिया। डा० ज़किरहुसैन!ने कहा कि उख धर्म 
को फैलोइये जिस से मनुष्य मनुष्य को भाई समभे 
और प्रेम से गले लगावे, उस को नहों जिस सै. 
यह दुःखो संसार और दुःखी हो और भो इस में ईषां 
द्वेष फैले । श्री स्वामी सत्यानन्द जी ने धर्म पर दूढ़ 
रहने के लिये कहा | प्रधान पं० बिश्वम्भरनाथ जी. 
ने सम्पूण मानव समाज को अपना भाई समझने 
के लिये कहा | इस के साथ संस्कार समाप्त हुआ। 
शुद्धि सम्मेलन श्री काळा कांकर नरेश को 
अध्यक्षता में हुआ | महाराज अभी नवयुबक हैं। 
इनकी सादगी और साधुता देख कर श्राश्चर्य होता 
था । आप में लगन हे, उत्साह हे, और जनता से 
सहानुभूति है श्री आचार्य जी की अपील के उत्तर में 
२॥ लाख रुपया आया । जिस में १ लाख ५६ हज़ार 
नकद्‌ था । इस वष ४० ब्रह्मचारी नवीन प्रविष्ट हुए। 
इनका वेदारस्भ संस्कार क! श्री आचाय जी ने इनको 
गायत्री मन्त्र का उपदेश दिया । पं० जवाहर ळाळ 
नेहरू की अध्यक्षता में मद्रास कांग्रेस द्वारा 
स्वीकृत हिन्दू-सुस्लिम पैक पर बहस हुई । पं० 
जवाहरला नेहरु ने बताया कि इस समय इस 
से अधिक अच्छी योजना बननो सम्भव 
नहीं है । वर्तमान सम्प्रदायक झगड़ों का इस 
से अधिक अच्छा हल होना सम्भव नहीं हे। 
इस लिये इसर को काम में लाना चाहिये । 
आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में अन्तर्महाचिद्या- 
लयःवाद्‌-विवाद-सम्मेलनःहुआ । वाद्‌ विवाद का 
विषय था कि “क्या सामप्राज्यघाद मनुष्य जाति के. 
लिए हित कर सिद्ध हुआ है? ।'दिल्ली के जामिया 


द्रस्लामिया के विद्यार्थो बिजयी रहे। विज्ञयोपहार 
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लेते हुए ड।० ज्ञकिरहुसैन ने कहा कि यह विजयो 
पहार उस महान्‌ आत्मा के नाम पर है जिस को 
हमारी जाति के एक पथभ्रष्ट आदमी ने मार 
दिया है में इस को ऐसी जगह रक्खंगा जहां से 
प्रत्येक आदमी शुजरे और इस पवित्र आत्मा 
के चरणों पर अपनी श्रद्धाञ्जलि चढा सके 
और उस गुमराह कार्य के लिये पश्चात्ताप कर 
सके । उत्सव के अन्त में खंगीत-सम्मेलन समा- 
रोह से हुआ | अन्तिम समय भी खब रौनक रही । 
अश्चि-देचता और बायु-देवता ने गुरुकुल को परीक्षा 
लो और खूब तकड़ी परीक्षा ली पर गुरुकुल इस 
परीक्षा से और भी अधिक खरा, सचेत और 
भ्रैयंशाली बनकर निकला | उत्सव पर हीनेवाले 
अझिकाएड ने यह जानने का अवसर दिया कि 
गुरुकुल ओर जनता में कितना गहरा और अटूट 

सम्बन्ध हे । 
वार्षिकोत्सव का प्रबन्ध बहुत उत्तम और 
व्यवस्थित था । सड़कें साफ और सुन्दर थों। 
लोगों के रहने के लिये बनी फोपड़ियाँ और लगे 
तम्बू एक तरतीब में थे, जिसके कारण बड़े सुन्दर 
मालूम होते थे। इसका सारा श्रेय श्री पं. चन्द्रमणि 
चिद्यालंकार और श्री रामजीलाल जो ( गुरुजी ) 
को है | उन्हीं के अविरल परिश्रम का यह फल 
था कि उत्सव नई-भूमि पर हो सक्रा । उत्सव को 
सफलता के लिये हम गुरुकुल के कार्य कर्त्ताओं को 
सादर बधाई देते हैं । 

xX 


26 xX 


वीर्‌ मगनलाल. गाँधी: 


| सत्याग्रह आश्रम के प्राण, चर्खा आन्दोलन के 


ह आत्मा, पूज्यः महात्माजी.के दाहिने हाथ श्री 
_ मगनलाळ गाँधी अब इस संसार में नहीं हे, यह 


लिखते हुए हमारा दिल फा जाता है। भाई 
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मगनळाळ गाँधी ने अपने प्राण, एक वीर की नाई 
समाज-सेवा में, प्राचीन रूढ़ियों के विरुद्ध लड़ते 
हुए, स्री-जाति की स्वतन्त्रता के लिये उद्योग करते 
हुए दिये हैं । भाई मगनळाल गाँधी देश के उन 
निस्पुर और चुपचाप काम करने चाले सेवकों में से 
थे जिन्दोंने कर्त्तव्य की वेदी पर अपना सब-कुछ होम 
कर दिया है । पार्थिव ही नहीं प्रत्युत यश की आकाँ- 
क्षा भी चढ़ा दी हे | आपका जीवन सरल, संयमी, 
तपखी और अनुशासित था । चर्खा आन्दोलन को 
व्यापक और स्थिर बनाने में आपका महत्त्वपूर्ण हाथ 
हे। इसके सिवाय आपने चर्खा-आन्दोलन को 
व्यवसायिक ढंग पर चलाने के लिये जिन वैज्ञानिक, 
अन्धैषणों को किया हे, उनके कारण आपका नाम. 
अमर रहेगा. । खारा भारत भाई मगनळाल के. 
चियोग में दुःखी है । पूज्य महात्माजी और आश्रम- 
वासियों को कौन आश्वासन. दे सकता हे ? इस. 
समय तो पूज्य महात्माजी ही बिहल देश को 
ढ़ाढ़स बँधानेवाले हैं। मंगलमय भगवान, सबको. 
शान्ति दे + 
x 2८ २८ 
प्रताप-जयन्ती 

आरावछी की चोटियाँ आज फिर एक वार 
प्रताप के गौरच से चमक उठों हैं. | चोटियां, 
फिर, एक, बार प्रताप के गोरव-गीत से. 
गूंज उठी हैं। अराचली के ऋरनों के साथ राज- 
पूताना ही नहीं प्रस्तुत समस्त भारतवर्ष प्रताप कीः 
पुनीत गौरव-गाथा को आज गा रहा है । अरावली: 
फिर एक वार स्वतन्त्रता-प्रेमी बीरों की शरणस्थली' 


होने की आशा से, उत्सुक नयनों से निहार रहा है | 


अरावली की घाटियाँ उत्सुकता से खतन्त्रता के 
लिये मर-मिटनेवालों के आगमन की प्रतीक्षा कर 
रही हैं स्वतन्त्रता के पुजारियों के खागत के लिए: 


| | 


| ||| ||| ७ 


| 


कु 


विशेष सूचना | 
सूः 
कन्या गुरुकुल देहरादून का ४थे वार्षिकोत्सव २४,२५ तथा २६ जून १६२८ तदनु- 
सार ११,१२ और १३ आपाड़, रविवार, सोमवार और मंगलवार को कोठी 
नं० २१, राजपुर रोड़, देहरादून में बड़े समारोह के साथ मनाया जावेगा । आयं- 
समाज के प्रसिद्ध सन्यासी, विद्वान, व्याख्यातागण तथा भारत की विदुषी 
देवियाँ निमंत्रित की गई हैं । उस अवसर पर सरस्वती-सम्मेळन, आय-नारी- 
सम्मेलन आदि सम्मेलन होगें, जिसमें गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियों तथा अध्या- 
पिकाओं के हिन्दी, तथा सं हक्रत में व्याख्यान तथा वाद-विवाद और शारीरिक 
खेलादि होगें । 

सन्नो शिक्षा के प्रेमियों तथा प्राचीन शिक्षाप्रणाली के पक्षपातियों से सानुरोंध 
प्रार्थना है कि बे इस शुभ अबसर पर दर्शन देकर अनुयुदीत करें । 


~ Le 


~ Q 
[वद्यावता सठ आचाया 
कन्याशुरुकुल, २१राजपुर रोड़, देहरादून । 


संरक्षकों के प्रति निवेदन 
श्रीमन्नमस्ते, 


« आपको यह जान कर हर्ष होगा कि दो वर्ष के पश्चात्‌ कन्या गुरुकुल का 
चतुर्थे वार्षिकोत्सव इस वर्ष सुहरंम की छुट्टियों में २४ तथा २५ जून को मनाना 
निश्चित हुआ है। कन्या गुद्दकुल के लिए देहरादून में यह उत्सब मनाना नवीन 
चात है।इस नई भूमि में जहां कि आय-श्माज का विशीष प्रचार नहीं है, 
गुरुकुल के कर्मचारियों को बिना आप की सहायता के सफलता प्राप्त करना 
कठिन है | यह विचार कर में अपना परम क्त्य समकती हूं कि एक संरक्षक 
के नाते से में आप से भी प्रार्थना करू कि आप इस काय में हमारा हाथ 
बटाइये । कन्या गुरुकुल अभी बाल्यावस्था के कारण कार्य जनता से अपरि- 
चित सा है । [फर देहलो से स्थान परिवर्त्तन हो जाने के कारण नवीन स्थान में 
मैत्रि संगठित करने में कठिनाई हैं । संरक्षक महोदयों की सेधा में इससे पू 
कई वार गुरुकुल की आर्थिक दशा का परिचय दिया जा चुका है किन्तु गुरुकुल 
की ओर केवल पाँच सात महाशयों के अतिरिक्त अन्य किसी ने भी ध्यान नहीं 
दिया । गुरुकुल को वत्त मान आर्थिक दशा बहुत शोचनोय है । गतवर्ष बजट में 
१३०००) का घाटा उठा कर गुरुकुल ने अपना काळाश्षेप किया है । यदि इसी 
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प्रकार आय-जनता तथा संरक्षकों की सहानुभूति से गुरुकुल वंचित रहा तो 
क्या आशा हो सकती है कि जिन आशाओं से प्रेरित होकर आप सज्जनों ने इस 
कुल की स्थापना की है वह पूर्ण हो सकेगी ? अस्तुः, उत्सव के लिए केवल आधा 
मास रह गया है, इस थोड़े से समय में हमें बहुत कार्य करना हे, मैंने पूर्व भी तीन 
पत्रों द्वारा आपकी सेवा में निवेदन कर दिया हे कि प्रत्येक संरक्षक महाशय 
गुरुकुल की सहायता के लिए एक एक सो प्रदान करें। यह प्रत्येक संरक्षक 
आर्थिक दशा तथा इच्छा पर निर्भर हे कि चाहे वह उक्त धन अपने कोष से दे या 
पुरुषार्थ निधि में एकत्र करें | घन-संग्रह करने के लिए गुरुकुल ने बहुत सी 
रसीद बुकं छपा रखों हैं । 

यदि आप अपने पास से न दे सकते हों तो रसीद बुक मँगवा कर बाहर से 
मँगवा सकते हैं । पत्र के आयतन को बहुत न बढ़ाकर अन्त में मैं यह निवेदन कर 
देना चाहती हूं कि गतवर्ष का १३०००) का घाटा, और आगामी बज़ट की पूर्ति के 
लिए २००००) तथा स्थायी भवन के लिप धन संग्रह करना अथवा प्रदान करना 
आप लोगों के उपर निर्भर हैं| मुझे पूर्ण आशा हे कि इस पत्र के प्राप्त होते ही आप 
धन संग्रह के कार्य में लग जावेंगे और उत्सव से दो चार दिन पूर्व हो चन 
कार्यालय में भेज देंगे ताकि अपने खंरक्षकों की सफलता तथा गुरुकुल प्रेम का 
परिचय हम उत्सव पर पधारे हुये आर्य नरनारियों को दे सकें। :त्सच पर आप के 
पधारने को पूर्ण आंशा है। उस उत्सव पर कन्या गुरुकुल के स्थायी भवन 
निर्माण का भी निश्चय होगा, कृपया यह भी लिखें कि आपके नाम से कितने 


कमरे बनवाने की घोषणा कि जावे । कि बहुना | 
भवदीया 


~ CNN 


वद्यावत्ता स 
 आचार्या-कन्या गुरुकुल 
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अराघळी पर्वत के वृक्ष छताएँ और पक्षी चञ्चल 
हो उठे हैं। कया उनकी आशा सफल होगी ? 


प्रताप एक आदर्श का पुजारी था। उस आदर्श 
को चरितार्थ करने के लिये निरन्तर २५ वर्ष तक 
पहाड़ों में भटकता रहा | मरणपर्य्यन्त जिस ब्रत का 
उद्यापन किया था निथाहता रहा । हल्दी घाडी? 
उसकी तपस्याओं और कष्टों की साक्षी दे रही है । 
अरावली के भोल और राजपूताने के चारण प्रताप 
की लड़ाइयों को प्रेम से गदु-गदू होकर आज भी 
सुनाते हैं। प्रताप के नाम में एक जादू है जो 
मुदोदिलों क्रो जिला देता है कर्महीनों को कर्म निष्ठ 


बना देता है भीरुओं को निडर और साहसी 


कु 


बना देता है। उसके जीवन का प्रत्येक पृष्ठ भारतीय 
इतिहाल की अमर-कहानी है | सुगल-शासन अपने 
पैर जमा चुका था । राणा-संग्राम का किया 
विरोध सफल नहीं हुआ यह जानते हुए भी 


राणा प्रताप नै अपनी टेक नहों छोड़ी और भूखों 


मरना पसन्द किया, पर अपने को बेचना पसन्द्‌ 
नहीं किया | सूप्रलन्त्रता का बह पुजारी था, उल्ली 
की पूजा में उसने आपना जोवन उत्सर्ग कर दिया | 
सब सुख और ऐश्वर्य छोड़ने पसन्द किये, पर 
अपनी आन नहीं छोड़ी | “प्रताप! एङ, आदर्श के 
लिये जिया और उसी के लिये मरा । सूक्गोट छैण्ड 
के इतिहास में चालेस का, इटली के इतिहास में 
गेरीबाल्डी का, अमेरिका के इतिहास सें वाशिंगटन 
का जो स्थान है चद्दी-नहीं उससे भी अधिक-उच्च- 
स्यान भारत के इतिहास में प्रताप का है । 
'प्रताप-जयन्ति? भारत में आई स्वाधीनता की 
लहर को अधिक वेगवती बनाने में सहायक हो | 
नवयुवकों को आदर्श पर जीने के लिये भौर 
आवश्यकता आने पर अपने प्राणों को उत्सर्ग करने 
क लिये प्रताप! का नाम प्रेरक हो । स्वाधीनता 


विचार-प्रचाह 


५३३ 


के प्रेमियों और स्वाधीनता के पुजारियों के लिये 
यह दिनि स्वाधीनता के विकट पथ में एक पग 
आगे बढ़ानेचाला हो | स्वाधीन-भारत कां देखने के 
उत्खुकों के लिये 'प्रताप' का नाम एक अमर- 
ज्योति हों । 
2८ x x 
सम्मेलन के सभापति 

मुजफ्फरपुर में होने घाले हिन्दी-साहित्य-खम्मे- 
लन के सभापति पद्‌ के लिये सम्मेलन की स्वागत- 
समिति ने गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के हिन्दी- 
उपाध्याय श्री पं. पद्म सिंह शर्मा को चुना है। पण्डित 
जी की विद्वत्ता, साहित्य-ममज्ता और समालो- 
चना शक्ति हिन्दी के लिये गौरव की वस्तु है । 
पणिडतञ्जी हिन्दी के उन निस्पृह ओर निष्करामभाव 
से सेवा करनेचाले' सञज्जनों में से हैं जो नामको 
चिन्ता नहीं करते | चे एक खाहित्य-सेवी हैं । 
अपने विचारों और अपने पथ के पक्के हें । हिन्दी में 
तलनात्मक-समालोचना-पद्धति के आप जन्मदाता 
हैं। आपकी साहित्य-सेवा का मंगला-प्रसाद्‌ 
पारितोषक द्वारा सम्मेलन सब खे पूर्व सम्मान 
कर चुका है | आपको सभापति बनाकर सचमुच 
उसने अपमा गौरव बढ़ाया |है ! ऋषि दयानन्द ने 
हिन्दी की सेवा का जो बीड़ा उठाया था उसके 
भक्त और शिष्य किस श्रद्धा भौर तत्परता से उसै 
पूरा कर रहें हैं, उसका यह एक प्रमाण हे । 
आर्य-समाज अपने साहित्य-सेवी के सम्मान पर 
आज गर्च कर सकता है | हम सम्मेलनको 
स्वागत-समिति भौर आदरणीय पण्डित जी को 
इस निर्वाचन पर सादर बधाई देते हैं और 
सम्मेलन की हृद्य से सफलता चाहते हैं । 

२९ २५ x 
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राष्ट्रभाषा ऑर माडन-रिव्यू 
दिल्ली के सब-दल:सम्मेलन के निणथों पर 
सम्मति प्रकर करते हुए उसके भाषा बिषयक 
निर्णय के बारे में 'माडन-रिव्यू? लिखता है-- 
“भारतीय-साघ्राञ्य की भाषा हिन्दुस्तानी और 
अँगरेज्ञी दोनों हो । प्रान्तों में प्रान्तीय भाषाओं के 
साथ इङ्गलिश भो व्यवहृत हो | हिन्दुस्तानी भाषा” 
भाषी प्रान्तों में हिन्दी के साथ इड्कलिश का भी 
योग हो इसी प्रकार अन्यान्य प्रान्तों में अपनी 
| त्तीय भाषा के साथ इङ्गलिश व्यवहृत हो । हमारा 
प्रभिप्राय यह है कि जिस प्रकार--हिन्दुस्तानी 
भाषा-भाषी दो भाषाओं के जाननेवाले हों । समिति 
के इस निर्णय का-- “In the provinces, the 
local languages will naturally take pride 
of place, but Hindustani and, if nece- 
ssary, English can be ०३00.”--उढ्डेख कर 
“माड्न रिव्यू? लिखता हे, कि जिन प्रान्तों की 
मातृभाषा हिन्दुस्तानी नहां हे, उनमें हिन्दुस्तानी 
व्यवहृत न हो, पर हम यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तानी 
का व्यावहार ळाज़िमी न हो। इङ्गलिश और हिन्दु- 
स्थानी में किसका व्यवहार किया जाय, यह इच्छा 
पर छोड़ दिया जाय । इसके लिये युक्ति भी 
सुनिये-संसार के साथ राजनेतिक, व्यावसायिक 
ओर बौद्धिक सम्बन्ध बनाये रखने के लिये 
किसी-न-किसी योरोपियन-भाषा का ज्ञान होना 
आवश्यक है, इङ्गलिश हमारे यहाँ चालू है, और 
व्यघद्दत ह्ये रही है, तथा शिक्षित समुदाय इससे 
परिचित है इस कारण, इङ्गलिश का व्यवहार 
किया जाव । हिन्दुल्यानी भाषा-भाषी प्रान्तों के 
नित्राखयों को अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त 
केरल एक ही भाषा सीखनी होगी, परन्तु जिनकी 
मातृभाषा हिन्दुखानी नहीं-जैले बंगाळी और 


ति [ चर्ष ८, खण्ड ८; संख्या १३ 
SSRN 


तामिल--उनको अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त 
दो भाषाएँ-- एक राषट्र-साषा और एक योरोपियन- 
भाषा का आनना आवश्यक . होगा । इस प्रकार 
हिन्दुखानी भाषा-भाषियों के अलावा अन्य प्रान्तीय 
भाषा-भाषियों पर एक अधिक भाषा का भार 
पड़ेगा । यह बेजा है, इसलिये अन्य प्रान्तीय 
भाषा-भाषियों की इच्छा पर छोड़ दिया जाय कि 
वे हिन्दी और इड्ुलिश में से जिसका चाहें व्यवहार 
करें ।» 

लिपि के सम्बन्ध में 'माड्न रिव्यू? का मत है 
“जिस प्रकार उदू लिपि को स्वीकार करने में हम 
अपनी हृतक नहीं समझते उसी प्रकार इङ्गलिश- 
भाषा और रोमन लिपि को स्घीकार करने में भी 
हमें अपने गोरव की हानि नहो समझनी चाहिए |» 

“माडने रिव्यू? के कथन का यह सार है.। यह 
सम्मति हिन्दी के लिण कितनी घातक है यह प्रत्येक 
हिन्दी प्रेमी जान सकता है । पर इसके साथ-साथ 
राष्ट्रीय काम-काज के लिये व्याचहारिक-द्वाष्टि से भी 
कितनी घातक है, यह भी किसी से छिपा नहीं 
रहेगा। 'माडन रिव्यू? के विद्वान्‌ सम्पादक हिन्दु" 
स्थानी भाषा-भाषी प्रान्तों के समान अन्य प्रान्तों 
को भाषा शान में समकक्ष रखने को उत्सुक हैं, वे 
नहीं चाहते कि उन पर एक अतिरिक्त भाषा का भार 
पड़े । पर प्रश्न यह है कि इसका निणं य केले होगा। 
तामिळ के लोग दूसरी भाषा के रूप में इङ्गलिश 
सीखें और केरळ के लोग हिन्दु हथानी ही सीखे | 
फिर निर्णय हो भी जाय तो भी जो भारतीय 
नौकरियों में जानो चाहेंगे उनको तो तीनों भाषाओं 
का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक ही दोगा इसके 
बिनां काम चल सकना सम्भव न होगा । भारतीय 
साम्राज्य का कारबार भी तीन लिपियों भौर दो 


भाषाओं में करना पड़ेगा। हम जिल्ल कठिनाई को 
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हटाना चाहते है चह तो वेसी-की-वेसी बनी रही 
फिर आधुनिक हालत ही क्यों न रखी जाय, इसी 
हालत में 'माडने रिव्यू? का मत चरितार्थ हो 
सकता है, वरना नहीं । हम चाहते हैं कि जो स्थान 
भारत में आज अँगरेज़ो को प्राम है वह हिन्दी को 
प्राप्त हो । क्या मातृभाषा द्वारा हो संसार से 
ब्यापारिक, व्यावसायिक, बौद्धिक और राजनैतिक 
सम्बन्ध नहों बनाये जा सकते ? क्या आव- 
श्यकता है कि प्रत्येक भारतीय बच्चा किसी 
योरोपियन-भाषा को सीखे ? क्या मातृभाषा के 
साहित्य को ही ऐसा सम्बृद्ध नहीं बनाया जा 
सकता कि बिना किसो योरोपियन-भाषा का ज्ञान 
ग्राप्त किये, संसार का समस्त ज्ञान अपनी भाषा 
में प्राप्त कर सकें? 


क्या प्रत्येक जापानी किसी न किसी योरोपियन 
भाषा को जानता है, और न जानने के अभाव में 
संलार से अपने को पृथक समझता है ? ड्या प्रत्येक 
अंग्रेज फ्रच या जमंन जानता है? यदि नहीं तो 
प्रत्येक भारतीय बच्चे के लिये यह क्यों आवश्यक 
समझा जाय ? हमारा व्यापार भी प्रतिदिन अंग्रेजों 
से घट रहा है, अग्रेजी शक्ति भी प्रतिदिन घटती 
चलो जाती है, और अंग्रेजी से फच और जमन 
भाषा अधिक समृद्ध है, फिर हम अंग्रेजी को ही 
क्यों अपनाए' ? टर्की ने फ्रेंच को अपनाया है, 
जापान ने जर्मन को, तब भारतवर्ष अंग्रेज़ी को 
अपनावे क्योंकि चह अग्रेजों का गुलाम है, 
और सदा उसे अपनी गुलामी याद आती रहे 
ओर उसके गौरव को धक्का लगता रहे । उदू: और 
अंग्रेज़ी को अपनाने में भेद है । मुसलमान यहां 
बस गप थे हम में मिल गए थे। भारत को 
अपनी मातृभूमि मान लिया था। हमे सुख में सुखी 
आए हमारे दुःख में दुःखी होते थे। उनका और 


चिचारः-प्रवाह 


५५७५ 


हमारा स्वार्थं एक था-। हम दोनों ने एक ही देश 
की मिट्टी में मिळ जाना था, और हम दोनों पक ही 
देश के नदियों और पहाड़ों तथा जंगलों को पार 
क्रते थे। पर अंग्रेज छोग १०० साल के बाद भी 
यहां नहों बले हैं । अपने काम से आते है और 
काम समाप्त कर चले जाते हैं। इस कारण इन 
दोनों में तुलना सम्भव नहीं । हम दूसरी किख 
भाषा को स्वीकार करें यह हमारे भावी राजनेतिक 
व्यावसायिक और भार्थिक सम्बन्धों पर निर्भर 
होगा । भभौ से इसका निर्णय घातक होगा । 
एक बात ओर है। क्‍या जितना समय हिन्दी 
ज्ञान के लिये आपेक्षिक है उतना ही अंग्रेजी के लिये 
भो अपेक्षित है । हिन्दी का ज्ञान तीन मास में हो 
सकता हे, इसका ज्ञान प्राप्त करना अन्य प्रान्त 
बालों को भारी न मालूम होगा । पर इंगलिश 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिये कितने वर्ष चाहिये यह 
बताने की जरुरत नहीं । यदि अन्यान्य भाषा भाषो 
चाहें कि 'हिन्दुस्थानी भाषा भाषी भी अन्य प्रान्तीय 
भाषाभों में से एक सीखें ताकि भार समान 
हो तो हमें कोई आपत्ति न होगी। इस से प्रान्तों 
का सम्बन्ध घनिष्ट ही होगा । अग्रेजी को लादूना 
भारतीय राष्रियत्व की नोंब को खोदने रे 
बराबर है | ४ 


हमारा ध्येय 
मद्रास कांग्रेस के बाद से ध्येय सम्बन्धी 
वाद-बिवाद्‌ जोरों से उठ पड़ा है | पञ्जाब और 
महाराष्ट्र ने पूर्ण स्वाधीनता का खुले आम समर्थन 
किया है । श्री त्यागमूति नेहरू जी पूर्ण स्वाधीनत्ता 
के समर्थन हैं पर वे औपनिवेशिक खराज्य पा कर 
भी सन्तुष्ट हो सकते हैं । आप का कहना है क्लि 
“would welcome Swaraj within the 


empire, and haye expressed my readiness 
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to accept it unhesitatingly, if offered on 
terms similar (0 those accepted by Canar 
da, Australia, South Africa or Ireland.” 
हम नहीं जानते कि बृटिश साम्राज्य में क्या जादू 
है, जिस पर हमारे मान्य दृद्ध नेता मुग्ध हैं। बे 
इससे निकलते हुए कयों घबड़ाते हैं । संसार में 
अकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया जोरों पर हे, छोटे से 
छोटे राष्ट्र अपनी स्वतन्त्र हस्ती कायम रखने को 
उत्सुक है, फिर यदि भारत, - जिस के पास घन 
बल, जन बळ, संसार में सर्वोपरि है क्यों पक 
छोटे से देश के साप्नाज्य में रहना 'पसन्द्‌ करे। 
हमारे पड़ोसी अफगानिस्तान, ईरान, टको, अनाम, 
स्याम ओर योरए में खिटजर्लैण्ड, जेचोस्लो चिका, 
युगोस्लोविया, बेल्जियम, ' हंगरी 
स्वतन्त्र सत्ता चाहते हैं । तय नहीं मालूम हमारे 
नेता किस ळाभ को सोच कर बृटिश साम्राज्य में 
रहना पसन्द करते है । आस्ट्रेलिया के समान हम 
को बृटिश फौजों की रक्षा की आवश्यकता नहीं । 
भारतीय सिपाही और भारतीय धन खुटिश 
साम्राज्य की सत्ता और गौरव का कारण. है| 
फिर क्यों हम इस साम्राज्य में रहना पसन्द करें ? 


कनाडा और दक्षिण अफ्रीका सबंथा स्वतन्त्र होने 


का अवसर ढुंढ रहे हैं, ओर हम बरटिश-सान्राज्य 
में रहना पसन्द करते है । हमारो सम्मति में औप- 
निवेशक स्वराज्य के लिये यज्ञ करना अपने हाथों 


अपना गळा घोटना है | बृटिश साम्राज्य से स्वतन्त्र 
होकर अमेरिका संसार की प्रमुख शक्ति बन गया 


हैः प्रसन्नता के लिये इंगलेएड भी निहोरे करता 


हे, और जिस की नाराजगी से वह खौफ खाता हे 
और कनाडा बृटिश साम्राज्य के.अन्द्र रह कर सी 


| प्रकार की अमेरिक्रनों के, समान शक्तियों के 
है हुए भी संलार में पिछड़ा हुआ है | 
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करा यह उदाहरण हमारे चितानै के लिये 
काफ़ी नहीं ? क्या वह औपनिवेशिक खराज्य मिश्र 
की स्वाधीनता के समान नकली न होगा | और 
हमारी स्वाधीनता को कुचलने के लिये, हमारा 
गला घोटने के लिप बृटिशजहाज भारतीय समुद्र में 
नजर न आयेंगे इसका क्या प्रमाण है ? ईँगलेण ड और 
भारत में पररूपर न भाषा का, न साहित्य कान 
संस्कृति का, नसभ्यता का और न रक्त का सम्बन्ध 
है | हम दोनों के स्वार्थ परस्पर टकराते हैं। हमारे 
से उनका गौरव है पर हमारा उनके बिना काम चळ 
सकता है, ऐसी हालत में बृट्ेन का दामन पकड़ना 
अपने गले में अपने हाथ से फांसी लगाने के समान 
है | हम तो श्री छुमास बालू के इन बाक्यों का 
पूर्णतः समर्थन करते हैं-मैं रूघतन्त्रता पूर्वक संयुक्त 
प्रजातन्त्र के लिये खड़ा हुँ , यही अन्तिम ध्येय है 
जिसको में अपने सामने रखता हुँ । में चाइता हूँ 
कि भारत अपने प्राचीन गौर समय के समान अपने 
भाग्यों का स्वामी हो और अपनी उन्नति अपनी 
ाष्ट्रीय-वृद्धि के साथ करे । में चाहता हुँ कि भारत 
वध निबन्ध पूर्ण स्व-न्त्र हो ताक संसार के 
राष्ट्रों के बीच सें स्थिर ऊंचा करके खड़ा हो सके। 
सें चाहता हूं कि भारत पूण स्वतन्त्रता के आन्नद 
को प्राप्त करे ताकि उल आनब्द से अपने लिये 
और संसार के लिये महान्‌ वस्तुओं को उत्पन्न कर 
सके । में याहता हूं कि भारत का अपना अण्डा 
हो, अपनी नौ सेना हो, अपनी सेना हो, और 
प्रत्येक स्वतन्त्र देशा की राजधानी में अपना 
राजदूत दो । स्वतन्त्रता अपने आप में मेरे लिये एक 
ध्यैय है | यह सीमा से परे बहुसूल्य है । स्वत- 
न्त्रता मानबीय आत्मा के लिये उतनी आवश्यक है 
जितनी ओषजन फेफड़े के लिये । स्वामी विवे- 
कानन्द्‌ ने ठ\'क कर! है-- स्चतन्त्रता आत्म का 


fl 


po 


र 


|| 
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सङ्गीत है । स्त्रतन्त्रता कब्र के इस पार वास्तविक 

अमूत है ।? नवयुवक भारत का हृदय इनके साथ 

सहमत है, ओर इन्दी के साथ रूपन्दित होता है |» 
देहाती जीवन की समस्या 

डा० हेराब्डमेन भारत के पश्चिमीय प्रान्त के 
कुछ जिलों के ग्रामीण जीबन का निरीक्षण कर 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं--'देश के बहुत बड़े 
भाग में, गांव अच्छी थिति में नहीं हैं, और वहाँ 
उन्नत संगठनों के बावजूद भो, यही हालत रहेगी, 
इस फे भागे वे लिखते हैं-- 

“वर्तमान समय में अचश्या यह है, कि ऐसे 
गाँवों में लोग अपने जीवन के आदर्शो से नीचे 
का जीवन बिता रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को रक्षा 
फे लिये जितना खाना जरूरी समभते हैं, उस 
से कम खाते हैं, अपने और अपने बच्चों के तन 
ढांकनी के लिये जितना कपड़ा जरूरी समझते 
हैं, उस से कम कपड़ा व्यचहृत करते हैं । 
इस प्रकार निराशामय देहाती जीवन, बच्चों 
की अधिक संख्या में म्रत्यु ( एक उच्च चिकित्सक 
अधिकारी द्वारा इस का कारण माता पिताओं 


के नियमित तौर पर निरन्तर भरपेट न खाना 


यताया गया है ) और निराशा का साधारण भाव 
ग्रामीण जीवन में प्रवेश कर रहा है ।” यह उस 
(प्रान्त की बात है जहां खेतों पर कम भार है। 
व्यवसाय का जोर है। जिन प्रान्तों में अभी व्याव- 
सायिक्र युग आरस्भ भो नहीं छुआ वहां इस 
से भी ब्रदतर अवस्था होगी यह निश्चित है | इस 


अवस्था के कारणों की विवेचना करते हुए आप 


कहते हैं--इस दुरचस्था के जो प्रधान कारण 
बताये जाते हैं--खेतों का छोटे छोटे टुकड़ों में 
बिभक्त हो जाना, जमीन पर आवश्यकता सै 


ज्यादा बोझ, जमीन्दारी पद्धति, बनिये और साह- 
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कारों की कठोरता, इत्यादि दुःखी ग्रामीण जीवन 
के सम्भवतः मुख्यकारण नहीं हैं । आप का 
कहना है-- 
“बर्तमान भयावह स्थिति को उत्पन्न करने में 
इन सब कारणों का स्थान हे, पर प्रत्येक का इस 
चुरी अवस्थाको उत्पन्न करने में कितना स्थान 


-है, यह निश्चय करने के साधन अभी पूरे प्राप्त 


नहीं हुए हैं । परन्तु फिर भी इन छे सिवाय 

एक और कारण है जो इन सालों में बहुतायत से 
नजर आया है, जो कि सम्भवतः उतना ही महत्व- 
पूण हे, जितना कोई और कारण, और सब से 
अधिक महत्व पूर्ण हो सकता है-चह है-दुस्सरे 
सहायक पेशों का का अभाव |” प्रयाय का ळीडर 
इस पर टिप्पणी करता हुआ कहता है इस 

खतरनाक अवस्था की ही औधि महात्मा जी. ने 

चर्खा बताई है । डा० मान कुटी-व्यवसायों की 
उन्नति के लिये जोर देते हुए कहते हँ--“बहुत 
सालों से इस क्च को मीमांसा करने के पश्चात 
बिना इन दो चीजों के अवस्था सन्तोष जनक नहीं 
हो सकती चाहे किसी हटू तक उन्नति हो जाय । 

थे दो अवस्थायें ये हैं-प्रति एकड़ जमीन को 

वृद्धि और गाँव में सहायक व्यवसाय की फिर 

से उन्नति करना | यदि ये दोनों बातें की जाँय तो 

बहुत से गांव इस अवस्था से मुक्ति पाज्ञायंगे। इस 

के अभाव में ग्रामीण जनता--भारतीय जनता की 

जो रीड़ की हड्डी है और शक्ति हे-की जीवनो शक्ति 

घटती जायगी, चाहे उन की संख्या कम न हो । में 

कुटी व्यवसायों की उन्नति की ओर तुरन्त लग जाने 

की ओर ध्यान खेंचना चाहता हूँ। महान राष्ट्रीय 
नेता महात्मा गान्धी ने सूत कातने और उस से 
सम्बद्ध खादी बुनने के व्यवसाय पर कई साळों 
से बळ दियो है | विषय को ओर पहुँचने का यह 


१० 
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ठीक मार्ग होलकता है, पर मैं इस विषय के दूसरे 
पाश्व पर ध्यान खी चना चाहता हूं ।» 


डा० मैन ने बताया है कि हम को वैज्ञानिक 
तौर पए इसका अनुसन्धान करना चाहिये कि इस 
समय तक कोन कोन से कुटी व्यवसाय मौजूद हैं । 
यदि 'गलेएड के {लये इनकी खोज आवश्यक हो 
सकती है तो भारतोय देहाती जनता के खुख 
के लिये इस की खोज बाँस गुणा आवश्यक 
आर हितकर है । प्रश्न यह है कि क्या गवमंण्ट 
इधर ध्यान देगी ? यदि गवर्मण्ड इधर ध्यान न 
देगी तो क्या यह काम ऐसा हो पड़ा रहेगा ? क्या 
काग्रेस इस काम को अपने हाथ में नहीं ले सकती 
विशेषज्ञों की कांग्रेस के पास कमी नहीं है। 
सरकारी सहायता चाहे न भी प्राप्त हो पर 
भारतीय जनता को पूरी मदद मिलेगी, यह 
निस्संकोच कहा जा सकता हे ।परतब तक 
क्या देहाती जनता को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया 
जाय ख्या अच्छा न होगा कि पूज्य महात्मा जी 
के चलाये आन्दोलन को सम्पूण शक्ति से चलाया 
जाय | 
मिश्र फौलादी पज्जे के बीच में 
मिश्र एक स्वतन्त्र देश है कानून और विधान 
को द्वष्टि से मिश्र के पाख किये गये या मिश्र की 
में पेश किये जाने वाले कानूनों को 
निषेव करने का वृटेत को कोई अधिकार नहों है । 
पर बृटेन के पास शक्ति है, महान्‌ शा।क्तशाली जंगी 
बेड़ा है, वहाँ जागरण देखना है कि वह शुर 
उठता है। मिश्र की पालियामेण्ट में सार्वजनिक 


सभाओं ओर प्रदर्शन के बारे में एक बिल पेश 


हुआ था । इस का आशय यह था मिश्री 
लोगों की चाक्‌ स्त्रातन्त्र्य पए जो प्रतिबन 
ठगे हैं बे हटा दिये जाँय| पर वटेन मिश्र की 


ज्योति 


स्वाधीनता देखना नहीं चाहता था । कृटिश पररा र 
सचिव श्री चैम्बर लेन ने बृटिश जंगी बेडे के द्वारा 
इस बिल को स्थगित करने का कारण यह बताया - 
है, कि यह कानून वर्तमान कानूनों को, जो.कि पांच 
चर्पष तक लागू रहेंगे, वद्ल देगा । वतमान 
कानूनों के द्वारा मिश्री शासक मण्डल पर बिना 
किसी ज्यादती और मिश्री जनता की खाधानता 
पर बिना आघात किये सार्वजनिक शान्ति और 
सुरक्षा कायम रह सकती है । पर इस बिल के द्वारा 
शासकों की शक्ति छन जायगी और पुलिस|कम- 
जोर हो जायगो । जिल के कारण मिश्र में अव्यवथ। 
और जुल्म का राज्य हो जायगा । मिश्र की 
अव्यवस्था और अशान्ति की चिन्ता बृटेन को क्‍यों 
है इसके उत्तर में श्री चैस्बरलेन का कहना हे 
कि हम १६२२ के 'शर्तनामे से बंधे हैं।१६२२ के. 
शतनामे में जहां सूडन पर बृटिश नियंत्रण, मिश्र में: ' 
अग्रेज्ञी सेना, स्वेज पर बृटिश अधिकार, नाइलः | 
के तटवर्ती प्रदेशों और रेलों पर बृटिश अधिकार 
स्वीकार किया गया हे वहां मिश्र में बसे:योरोपियनों 
के जान माल की रक्षा का भार भी बृटेन ने अपने 
ऊपर लिया है, । योरोपियन लोगों के जान माल 
को रक्षा के बहाने वटेन मिश्चियों के अपने देश के 
एक विद्वान्‌ जज के इस राय कि--“7)6 power 
of communication of thought is the 
gift of God. और वह-Human Jays 
ought not to interpose to prevent 
the communication of sentiments and:'op- 
inions involuntary assemblies” अवहेलना 
करने को[उद्यत हो गया है। उसने. मिश्री प्रधान 
मन्त्री नहशातपाशां के इस वचन और आश्वासन,का 
कि “वस्तुतः, मिश्री गवर्मेणट खदा से. अंग्रेजों और 
परदेशियोों को विश्वास दिलाती रही है कि तुम्हारे 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


चैत्र स॑ १६८४ ] 


जान को सुरक्षा और शान्ति, और तुम्हारे रूत्रार्थों 
की रक्ष की ओर गयर्मेएट का विशेष ध्यान रहा 
है और विशेष चिन्ता का विप्रय रहा है | इस 
सम्बन्ध में अगर उन्होंने अपने आप या परम्प- 
रगत व्यवहार से इसकी अनुभव नहीं किया है 
तो मिश्रो पालियामेए्टण अपनी सुनिश्चित प्रवृत्ति 
से,मिश्री गवर्मण्ट का विदेशियों की रक्षा एक 
अत्याचश्यक कर्तव्य बना देगी । मिश्री गबर्मण्ट 
खदा से अपनी . घोषणाओं ओर कार्यो से साबित 
करती आ रही है कि मिश्र में बिदेशियों के साथ 
अन्यान्य देशों में जो इन से व्यबहार होता हे उस से 
यहाँ घट्या व्यवहार नहीं होता है, यहां सदा भद्रता 
भौर आतिथ्द का बर्ताच होता रहा है जो मिश्र की 
एक विशेषता रही है |” सर्घतोभावेन उपेक्षा की 
हे । बृटेन ने दिखा दिया है कि कृपा से प्राप्त 
खाधीनता असली स्वाधीनता नहीं है। वह एक 
खिलोता है, जो आन्दोळनों को शान्त करने के 
लिये दिया जाता है । क्या हमारे उदार नेता और 
बृद्ध गम नेता अब भी औपनिवेशिक सूत्रराज्य के 
स्वप्न लेने छोड़ देंगे और इस माया जाळ से 
बचेंगे ? 
नवीन आन्दोलन 
असहयोग आन्दोलन के शिथिल हो जाने 
पर समस्त भारत में एक व्यापक जड़ता छागई 
थी॥ 'पर अब फिर जाणूति की लहर उठती दीश 
रही हैं । आज नचीन जागरण, सरूपन्दन और 
थन्नुभूति का आरम्भ दीख रहा है । पिछला आन्दो- 
छन यदि देश के सन्तप्त तिररूङृत मध्यम श्रेणी के 
लोगों ने उठाया था तो इस बार आन्दोलस के 
सूत्रधार राष्ट्र की अन्तरोत्मा, राष्ट्र के प्राण और 
भारतीय-जनता किसान और मजदूरों ने उठाया 
हे.। यह सत्य है कि बर्तमान आन्दोलन व्यापक 
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सिद्धान्तं पर नहीं उठाया गया है । और देश में 
इधर उधर आन्दोलन चळ रहे हैं उनमें प्रत्यक्ष तौर 
पर परस्पर सम्बन्ध नहों है, न उन के साथ देशा के 
अग्रगण्य नेताओं का नाप जुड़ा हुआ है पर हमें याद्‌ 
रखना चाहिये कि प्रत्येक आन्दोलन का आरम्भ 
किसी व्यापक सिद्धान्त को लेकर नहीं होता | पर 
आन्दोलन की शक्ति और वेग को वृद्धि के साथ 
व्यापक और महान्‌ सिद्धान्तो को अपना लेते हैं । 
इन सब आन्दोळनों के मूळ में एक भाव. काम 
कर रहा हे,-इम अब ओर नहों सह सकते । 
वतपान अवस्था में जीवन यापन अब और ज्यादा 
दिन नहीं कर सकते । ओर अधिक दिन हम 
अपने अधिकारों को कुचळते नहों देखना चाहते । 
देश का शिक्षित समुदाय भी चुप नहों है । बह 
बृटिश वस्तु बहिष्कार का आन्दोलन चला रद्दा हे। 
ये सब आन्दोलन परस्पर सम्बद्ध हो सर्क और 
भारत व्यापी बनाये जा सकं तो कितना व्यापक 
प्रभाव होगा, इस की कल्पना कर हमारा दिल 
भविष्य की आशा से खिला जाता है। 
वारडोली-सत्याग्रह 
“भारतीय-किसान' इस शब्द के कहने से आँखों 


, के सामने जो मूर्ति आती है, उसे देख कर मनु- 


इयता कांप उठेगो, लज्जा लजायगी, और करुणा 
रो पड़ेगी, बह दीनता और विवशता की अस्याचारों 
से सताई मूर्ति है । 'भारतीय-किसान? एक अधि- : 
कार शून्य प्राणी है । सब सुख सम्बृद्धि और 
विलासों की चीजें वह उत्पन्न करता है पर स्वयं 
इन से महरूम है । करों और नाजायज भेटो के रूप 
में दिये जाने वाले करों के बोझ से लदा प्राणो है। 
समाज और सरकार की नि्द्यता और नियता 
का शिकार है । पर उसने आज तक कभी 


शिकायत नहीं को । चह चुपचाप सहता रहा _ 


~ PEE’: 


॥ 


A $| 


७७ 9 


है । 'भारतीय किसान? गंगा है । पर 
अत्याचार असह्य हो गया है, इख कारण 
प्रताप? के शब्दों में, न 'वारडोली में किसानों 
की जो गति इस समय देश भर को टूष्टि के सामने 
आ रही है, चह कोई अलग वस्तु या अलग जाति 
नहीं है। देश के विविध अंगों में जो पीड़ा हो रही 
है. डली की यह एक आह है । बारडोली देश के 
झिख्ान-जीवन का हृदय स्थल है । बारडोली देश 
के किसान-ङीचन की दीन-हीन दशा का जीता 
जागता चित्र है । बारडोली देश के किसान जीवन 
पर होने चाले भीषण अत्याचार का नंगा प्रदशन 
है । बारडोंळां देश के किसान-जीवन के ऊपर होने 
चाळी सदियों की भीषणता, और समाज और 
गवर्मेण्टको निर्भयता के विरुद्ध विशुद्ध विद्रोह 
है इसी कारण एज्प्र महात्मा जी कहते हैं कि 
बाश्डोली का आन्दोलन भारतीय आ।न्दालन है । 
बारडोलो का वर्तमान आन्दालन बेजा बन्दोबस्त 
के विरुद्ध है। गवर्मेएण हर बार बन्दोबस्त के 
समध लगान बढ़ाती आती है, इस चार २२१ 
पिछले साल से बढ़ा द्या है । आज जो अवश्या 
चेजा बन्दोबस्त के कारण बारडोली की हो रही है, 
अगले साळ गुजरात के किलो और तालुके की हो 
सक्रती है। गुजरात के अन्य लाळुके' जिनकी अगे 
साल बारी हे, इसी लिये भयभीत है । इस लिये 
यह आन्दोलन एक तालुका, एक प्रान्त का नहीं पर 
सम्पूण भारत के किसानों का है | पंजाब में भी 
किसान दुःखी हैं। लगान के भार से दब रहे 
हैं । डा० सत्यपाल आदि नेता पंजाब के किसानों 
में जागृति के बीज बखेर रहे हैं । संयुक्त प्रान्त के 


 किसानरबी की फसल खराब हो जाने से भयङ्कर 


अकाल की कल्पना से त्रस्त हैं | सरकार उसी प्रकार 
 ळगांन लेने के लिये कठोरतम उपायों को काम में 
ळा रदी है | बंगार के बाँगुड़ा जिले में अकाल 


ज्योति 


[ वर्ष ८, खण्ड ८, संख्या १२ 


मुंद बाये खड़ा है । इसलिये अच्छा हो कि समस्त 
देश क्षें व्यापक होने वाले इस आन्दोलन को कांग्रेस 
साहस करके ले और किसानों को संघटित, और 
सरकार और निर्भय समाज से लोहा लेने के लिये 
तय्यार करे | बारडोली में जो कुछ हो रहा है वह 
आश्चर्य-जनक है । बारङोळी के किसान जिस - 
आत्म संयम और निष्टा को दिखा रहे हैं वह इति- 


| 


हास में स्मरणीय रहैगो । हम इल आन्दोलन की 


, हृदय से सफलला चाइते हैं । हमारा विश्वास है 


कि प्रत्येक भारतघासी इख आन्दोलन की सहायता 
कर पुण्यभागी होगा । 
साथ प्रत्यक्ष और व्यक्त खहानुभूति दिखाने से 
कोई पीछे न रहेगा । वर्तमान युग की हल्दी घाटी? 
में किसानों की घिजय होगी और यह सिद्धान्त 
मान लिया जायगा कि किसान अपनी जमीन के 
मालिक हैं यह हमारा पूरा विश्वास है ! समय 
लगेगा, पर इस सिद्धान्त के घिना माने इस आन्दों- 
लन की समाप्ति भी न होगी, यह ध्रुब है । 


हड़ताल । 


अपने अन्नदाताओं के 


देशा के व्यवसायिक केन्द्रों में हड़ताल जारी; 


हैं। लिलुआ जमशेदपुर और बास्बे में हज़ारों 
की संख्या में मजदूर हड़ताल किये बैठे है । बास्बे 
में इस सै भीषण रूप धारण किया हुआ है | सब 
कपड़े की मिले बन्द हैं । ८० हजार से ऊपर 
मजदूर बास्बे छोड़ कर घर चले गये हैं । इस 
हड़ताल का कारण है मिलों में नये खुधारों के 
होने से चेतन के कम होने की आशंका । मजदूर के 
रहने के घर अच्छे नहीं, उनको मजदुरी कम मिळती 
है। रोगी होने पर चिकित्सा का प्रबन्ध महीं । बूढ़े 
होने पर पेन्शान नहीं मिळती है । बच्चों को 
पढ़ाने की व्यवस्था नहों। शिशुओं को पालने का 
कोई यत्न-नही किया जाता । ये शिकायतें नहीं हैं। 
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झाज तो हड़ताल है पेट के लिये । पहिलै जो 


मजदूरी मिल रहो है चही कम है यदि और 


क्रम हो गई तो वे भूखे मर जायंगे। जीवन रक्षा 


के लिये यह हड़ताल है | बास्बे के मिळ मालिकों 
का विश्वास है कि इस हडताल का झूछ कारण 
बतेमान मुद्रा विनियम दर है । सर पुरुपोत्तमदास 
ने. 'मुद्वाबिल पर बोळते हुए कहा था कि 
‘The Hon. the Finance Member, warned 
us about strikes. Nothing else can lead 
to strikes more surely and more unmis- 
takably than if you try to push through 
thisIS. 6 0. and stabilise 70. इसी कारण 
मिल मालिक शीघ्र समझो ता चाहते भी नहीं हैं, 
ताकि गवर्मेंट बाधित होकर विनिमय दर के 
भनुपात को बढ्छ दे। एक चार गवर्मट ने पहिले 


कन्या-शुरुक्कुल समाचार 


५५१ 


मजदूरों की हड़ताल से बाधित होकर 'पक्सा- 
इज ड्यूटी” हटाई थी, इसवार भी कदाचित्‌ मुद्रा 
विनिमय के अनुपात को बद्ल दे | उनका यहद 
भी कहना हे कि वस्त्र व्यवसाय की जो रक्षा की 
गई है वह १८ शि. के अनुपात ने सब नष्ट कर दी - 
है | मिछ माछिक इस कारण झगड़े से भी अपना 
फायदा उठाना चाहते हैँ। इस लिये शान्ति के 
लिये ज्यादा उत्सुक नहीं हैं । देश के व्यवसाय को 
उन्नत करने के लिये श्रम और पूञ्जी में अधिकतम 
सहयोग को आवश्यकता है। गवमेएट चाहे तो 
पञ्च बैठाकर निर्णय कर सकती है। पर गवमेंद 
का क्या बिगहुता है। यदि वस्त्र व्यवसाय नष्ट 
होता है तो चस्त्र-वहिष्कार के आन्दोलन को धक्का 
लगता है | इस में गवमेण्ट को लाभ ही है । 


कन्या-गुरुकुल समाचार 


_  खास्थ्य--आजकछ कन्याओं का स्वास्थ्य 


भच्छा है। हप है कि ऋतु परिवर्तन होने पर 
भी अस्पताल में रोगी कन्याओं की संख्या तीन 
चार से अधिक नहीं हुई । वे भी साधारण रोगी हैं। 
प्रायः अस्पताल खाली ही रहता है । 


व्यायाम कन्यायं प्रतिदिन सायंकाळ भ्रम- 


णार्थ जाती हैं। खेल सिखानेचाले बाबाजी ने कई , 


प्रकार के खेल-यथा लाठी, गतका चलाना, तलवार 
चलाना, ढाल से रक्षा करना, इत्यादि सिखाये हैं | 
घड़ी श्रेणी की कन्याओं को लाठी चलाकर सब 
ओर से अपनी रक्षा करना और पुनः दुसरों पर 
घार करना आदि का अच्छा अभ्यास हौ गया है | 
बावा जी कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गुरुकुल कांगड़ी 
गये हुए हैं उनके आने पर कन्याय अन्य नधीन खेल 
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सीखेंगी । छोटी श्रेणी की कन्यायें प्रमणाथं जाती | 
हैं तथा मैदान में खेळती हैं। इस प्रकार खेळ 
तथा स्वास्थ्य में उन्नति हो रही है। 


वापिके परीत्ञायें-गत मास की ज्योति में 
लिखा था कि कन्याओं की वार्षिक परीक्षायें प्रारम्भ 
होने वाली हैं । अघ सब कन्याऔं को परीक्षायें रे 
हो चुकी हैं, सप्तम श्रेणी की कन्याओं तक का 
परिणाम भी निकल चुका है। तीन चार कन्याय 
अनुत्तीर्ण हो गई हैं। शेष सब परिश्रम में सफल 
हुई' । अनुत्तीर्ण कन्याये इस शर्त पर, कि जेमासिक 
परीक्षा में उन्हीं विषयों की जिन में वे रह गई हैं. 
पुनः परीक्षा होगी, अगली श्रेणी में चढ़ा दी गई 
हैं। वे परीक्षा में सफल दोने पर अगली श्रेणी 
में चढ़ा दी ज्ञायेंगी । ८ 


५५२ 


NN 


२ ६ ता० को त्रैमासिक परोक्षाये धारश्भ हा 
जायंगी | कन्याये पठन-पाउन में संलग्न हैं । बाएं 

परीक्षा के अनन्तर अधिकारी कन्याओं को परशा 
हुई। अधिकारी परीक्षा में चार ऋन्ययें पेऽ! । 


कि परीक्षा १& मार्च से २ अप्रेछ तक रही | पश्णिम 
नही निकला है। आशा हे 


७. 
कन्याये सफऊ होंगी । 


Sr 


उक्त परोक्षा सं खन 


पास के अन्तर्गत विशेष सभायें-- प्रथम 
२६ माच को आर्य समाज स्थापना के उपलक्ष 
में अन्य सामाजिक स्थानों की तरह यहां पर 
भी छुट्टी हुई । इस उपलक्ष्य में प्रातः काळ 
८ बजे से ११ बजे तक श्रो पूज्या आचार्या जी 
के सभापतित्व में बालसभा हुई जिस में 
कई कन्याओं के जोशीले व्याख्यान हुए । उपदेशा 
देने चाली सब कन्याये तैयार होकर आई थीं 
आतः बहुत उत्तम भाषण हुए | पुनः कई अध्यापि- 
काओं ने वांद विवाद द्वारा कन्याओं को समझाया 
जिस से कई प्रकार की शंकाय दूर हुई'। अन्त 
मै सभाध्यक्षा जी का प्रभावशाली घ्याख्यान 
हुआ । इस भाषण को सुन उपस्थित बहिनें प्रसन्न 
हुई । इस प्रकार सभा विलजन को गई । 


३० ता० को रामनवमी की सभा प्रातः काल 
८ बजे से ११॥ बजे तक हुई इस में भी कई 
कन्याओं के उत्तमोत्तम भाषण हुए | कन्याओं ने 


. उस समय को तुलना महाभारत तथा आज 
पर्यन्त की घटनाओं के साथ की । पुन; 
दो तीन अध्यापिक्राओं के भाषण हुए अन्त में 
पक्षा जी का भाषण होकर सभा त्रिसजन 


क 
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छव का कार्य्यकम घड़ी श्रेणी की कन्याओं र ु 


। 


ज्योत [ बर्ष ८, खण्ड ८ ; संख्या १२ 

sR / 7 

'ल के अन्न्तर ६ अप्रेल से राष्ट्रिय सप्ताह के 

उपलक्ष्य मै जज को ७३ बजे से १० बजे तक भजन 
7! कथा होतो थी । दिन में कन्याये बड़े उत्साह _ 
ये खूत कातती थीं | कई कन्याये चछौ संघ ही हर 
दस्ता गन्ने को लिये तैयार हैं | इख प्रकार सारै | 
उप्ताह कार्य होता रहा है। १३ अप्रळ को प्रातः र 
८ वजे 3 बजे तक्र चाललमा हुई। जिस दिनि ' 
अम्लतसर में डायर ने सैकड़ों निरपराध नारियों ॥ 


तथा बाल-छुद्धां का वध किया उस दिन को स्मरण 
ला साहियै , किस प्रकार से हम - 
स्वाश्रीन हो सकते हैं इत्यादि बातों पर कई कन्याओं 
के व्याख्यान हुए । शुद जनों ने अपने भाषण से अन्य 
उपस्थित सज्जनों धो प्रभावित किया । अन्त में 
सभापति जी का मनोहर भाषण हुआ और भजन 
हो कर समा समाप्त की गई। 

श्री सेठ जघुनालाल जी बजाज का आगमन 
३ अप्रेल को अकस्मात्‌ श्री पूज्य सेठ जमुनालाल 
जी बज्ञाज का आगमन हुआ । कन्याये उनके दर्शन 
करने तथा उनके भाषण द्वारा आत्मशान्ति 
प्राप्त करनेको अत्यन्त उत्सुक थीं, अतः जहां पर 
उनको ठहराया गया था बहाँ,अध्यापिकायें तथाबडी 
श्रेणी की कन्यायें दर्शनार्थ उपस्थित हुई । सेठजीने | 
'खादी पर चादत्रिचाद्‌ करो! ऐसा सब बहिनों को 
सम्बोधन कर कहा । एक दो अध्यापिकां. के | 
साथ सेठ जी का सम्भाषण छुआ जिस से उपस्थित - 
सब बहिनों को उनके भाषण से अत्यन्त तृप्ति हुई | 


= = = ~ 
झर अब इस क्या 


` तथा नूतन बातों का ज्ञान हुआ | 


कांगड़ी गुरुकुल का उत्सव इस वर्ष कांगड़ी. 
उत्लख पर कन्याये नहीं गई । अध्यापिकाय | 
तथा अध्रिष्टान्री घग छुट्टी लेकर चली गई । विद्याः | 


हरि सं० १६८४ ] 


सम्भाला | क्कास पूर्यजल्‌ ळगठे रहे । अब के वर्ष 
उक्त उत्लच नई भू म में मनाया गया था अतः ईश्वर 
ने अग्नि द्वारा सूत्रको परीक्षा ळी अतः सब को 
उत्साह होना चाहिये क्रि हम बिपत्तियों का सामना 
करने में खदा तत्पर रहेँ । इल प्रकार उक्त उत्सव 
को समाप्ति पर सब छौद कर आगये । 


€ जने ०७ ७ बह 
दशकों का आगमन -ज्योंकि हल वर्ष कन्यार्थे 
उत्सव पर नहीं गई अतः कई संरक्षक विशेषकर 


यु 


कन्याओं से मिलने के लिये आये थ। उन में से 
कई संग्क्षरों ने अपनी 
+ ry ०७. दि 

कांगड़ी उत्सव पर छै जाना चाहा परन्तु नियमा- 
नुकूछ नहीं छे जा खक्रते थे । आतः सब संरक्षक 
यहीँ आकर कन्गाओं से मिळ गये उन दिलों यहाँ 


उन्याअा को आग्रह करके 


पर कारन्टीन लगाया गया था कय क्रि भिन्न-भिन्न 
खानों खे लोगों का आगमन हुआ था अतः बीमारी 
होना सम्भव था अतः कोई भी झुरुकुल आश्रम 
तथा विद्यालय विभाग में इन्फेक्रान ला सकता 


था अतः दर्शक कन्या-शुरुकुछ को भीतर जाकर 
.. न देख सके । जब यहां का उत्सव होगा तब विशेष 


प्रबन्ध द्वारा दिखाया ज्ञायगा । लोगों की संख्या 
बहुत होगई थी ऐसा मालूम होता था कि मानों 
इन्हीं का ही डत्लच हो रहा है । ३ दिन तक नित्य 


प्रति मोटर ळारी तथा टांगों की भरमार रही। 


खाने पीने का प्रवन्ध अच्छा रहा । सब संरक्षक 
प्रसन्न चित्त हो अपने अपने स्थान पर लौट गये | 


पठन पाठन--कन्याओं की संख्या१४६ तक हो 
है गई हे । चतुर्थ श्रेणी में कन्याओ की संख्या अधिक 
होने से दो विभाग कर दिये गये हैं । इस प्रकार सब 
श्रेणयाँ मिळा कर ११ हैं ।कोठी में पर्याप्त कमरे 
हा हैं अत; बरान्डे में झाख लगते हैं । वर्षा तथा 


कन्या शुरुकुछ समाचार 


धूप होने से तंगी तो होती दै परन्तु जब तक 


सुरक्षित स्थान नहीं बन जायगा तब तः ८ 
कठिनाइयाँ सहनी पड़ेंगी । अध्यापिकायें ११ हैं | 
जिन में से ३ अध्यापिक्ायें पर्याप्त खान न होने 
से बाहर से श्राती हैं शेप इसी कुळ में रहतीहैँ £ 

न्याये परिश्रम से पढ़ाई कर रही हैं। २ 24 


कन्या गुरुञ्जल का वार्षिकोत्त--ज्योतिपाठकी | 

कन्या शुहकुल का वार्षिकोत्सव | 

को होगा | दो वर्षे से अनेक. 
दिल्नों से इस उत्सव में बाधा पड़ती रही इसी लि 
इससे पहिले वर्ष उत्सव नहीं हो सका अब यहां | 
पर रहने के स्थान इत्यादि सबका पक्का पूरा प्रबन्ध 
होने की आशा है अतः सब सं: क्षक तथा ज्योति: 
फी पाठिकायें अपने परिचार तथा अन्य मित्रों. _ 
सहित पधार कर गुरुकुछ की शोभा बढ़ायें | इस | 
उत्सव पर महापुरुषों के भाषण तथा उत्तमोत्तम हू 
भजन होंगे। स्व्री-सम्मेलन पृथक्‌ होगा उसमें: 
कन्प्राओं के निबन्ध तथा हृदयाकपक खेळ होंगे 


दितः हद कि 


MB, 
र व 
जी 


१: कुछ 

धन के लिये अपील--पाठकों को चिद्ति हो कि 
कन्यागुरुकुल - देहली से देहरादून आगया है ॥ 
पहले जब कन्याये भ्रमणार्थं यहां आती थों तो 
नियस समय के लिये कुछ वस्न तथा अन्य आव- _ 
श्यक पदार्थ साथ आते थे अतः बहुत खच न] 
होता था । परन्तु जब सब सामान एक स्थान ते 
दूसरे स्थान पर लाना हो तो आप समझ सकते 
कि किस प्रकार कठिनता दोती है और कितना 
व्यय होता है, मार्ग में कितना फर्नीचर टूट 
गया तथा आभ्य कई वस्तए' अस्त व्यस्त हो गई उन 


कमो रही तब लगभग इतने ही रुपयों का एक और 
टितशेड़ बना । यद्यपि वह स्थान उस समय के लिये 
पर्याप्त था परन्तु नवीन कन्याओं के प्रवेश होने से 
कन्याओं की संख्या अधिक होगई। पुनः स्थान की 
कमी होगई । इस प्रकार रहने तथा पढ़ाई के लिये 
पर्याप्त स्थान न होने से संकट उपस्थित है। एक 
कोठी में सब अध्यापिकाये रहती है, दूसरी में 
विद्यालय है | स्थान की कमी होने से एक और कोठो 
लेने का विचार है। अधिकारी परीक्षा की फन्याभों 
के लिये महाविद्यालय विभाग की आवश्यकता 
है । कन्याये जब प्राथेना के समय खड़ी होती हैं तो 
धूप आजाती दै। बराण्डे में क्लास लगने से और 
कोई स्थान नहीं हस प्रकार कई संकट हैं । कन्याओं 
के अतिरिक्त अध्यापिक्काओं और अधिष्टठात्रियों के 
लिये भी पर्याप्त स्थान न होने से काय्यं में बड़ी 
गड़बड़ तथा असन्तोष होता है इस प्रकार अनेक 
कार्यो की पूर्ति के लिये धन की आवश्यकता है । 
प्राचीन समय में शुरुकुलों की सहायता राजा लोग 
करते थे तथा प्रत्येक णृहस्थी बड़े शोक से प्रह्मचा- 
` रिणियों के लिये उत्तमोत्तम वल्तुएं देना ही 


ज्योति 


[ धर्ष ८, खण्ड ८; संख्या १२ 


अपना कर्त्तव्य समझता था । क्योंकि आजकल 
विदेशी राज्य है उनसे कोई सहायता मिलने की 
शाशा नहीं हे अतः प्रत्येक शुदस्थी का कर्तव्य है कि 
तन मन धन से गुरुकुलको सेचा करे। प्रत्येक आर्य 
तथा संरक्षक तथा समाज अपनी सामर्थ्यानुसार 
५०) १००) भेज कर इस अनुपम शिक्षा प्रणाली के 
चलाने के लिये धन देकर सहायता करे। कई 
हजार रुपयों का खर्च हो चुका है आप नहीं देंगे 
तो गुरुकुल किस प्रकार चलेगा ! स्ञी जाति किस 
प्रकार उन्नत होगी । दो वर्ष से हमारा उत्सव भी 
नहीं हुआ अतः आवश्यक है कि इस वर्ष के उत्सब 
को सफल बनाने का प्रयत्न किया जाचे और गुरु- 
कुल इतना धन लाभ करे जिस से हमारी अपनी 
भूमि खरीदी जासके और उसी में यह गुरुकुल 
रूपी बाटिका फूले फले । अन्त में सब से प्राथना 
है कि सब सज्जन इस ओर ध्यान देकर इस कुल 
को समृद्ध करें। आशा है कि इस प्राथना को 
सब सज्जन स्वीकार कर हमारी सहायता में 


तत्पर होंगे। 


ns 
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॥ श्र हा का का कर ला ERE EE प्र शा 
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| | i 

हर क उँम्हारा बच्चा बहुत मोटा ताजा | | 

॥ $ [0 आर खुश मिजाज होगा यदि 

थि भ तुम हमसे उसके लिए फुटबॉल 

Ml 2 ॥॥ [दोश ! || 

5 | खरीदोगे ग त 
| | ॥॥॥ i 

fs EEE EERSTE छा था | 


खेल के सब तरह के सामान का स्टाक हमारे ७ 
७. है € ये 
यहां है । जल्द आडर भेजिये । 


बी० डी० गुप्ता एण्ड को० 
बिर बज कुई रोड, ढिल्ली । 
SET का का यह का का कक जान" 
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चित्र कला कोशल सम्बन्धी श्रनुपम पुस्तक-इस के द्वारा लेखिका ने क्रो शिये के कार्य को 
बड़ा ही सरल बना दिया है | बिना किसी प्रकार के पहिले ज्ञान के कन्याये और स्तरिय केवल 
इस की ही सहायता से अनेक प्रकार की बिनावट लेसं, फीते, कपड़े इट. दि बनाना सहज में 
ही सीख सकी हैं । पुस्तक में इतना घिषय है किर्किचिल इस से कई गुना दाम को पुस्तकों 
मं भी न होगा। प्रत्येक वस्तु तथा बिनावट का बनाना चित्र देकर बड़ी सरल रीति 
से सिखाया गया है | देखिये समाचार पत्र इस के विषय मे क्या कहते हैं। 


“ट्रब्यू न» ( अंग्रेज़ी का प्रसिद्ध दैनिक ) लाहौर--स्त्रियों के लिये उपयोगी पुस्तक 
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है । श्रनेक चित्रों द्वारा वस्तु बनाने.की विधि बड़ी सरलता से समझ्काई गई हें । सुन्दर नमूना 

की लेषे, टेवल क्लांथ, बच्चों के सुन्दर कपड़े और अन्य कई! ८ रूलु अ का बनाना बड़ी सुन्दर 

रीति से बतलाया गया हे। पुस्तक की उपयोगिता के विचार से मूल्य बहुत कम हे। 
“मतबाला” ( कलकत्ता )-यह पुस्तक हमारी बहिनो व. वड़े समझ की है । छुपाई 
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बहुत अच्छी, कागज्ञ बहुत अच्छा मोटा चिकना थार्ट। सुचारु शिल्प पत्रावली कार्ड 
ग्रहस्थियों के बड़े काम की चीज़ है । 

“कमें वीर» ( खांडवा )-- / पुस्तक मे' सादे फन्दे से लगाकर तरह तरह की 
बस्तुश्रों के बनाने की ।वधि बड़ी सरलता से समभझाई गई है जिसे पढ़कर साधारण 
पढ़ी लिखी स्त्री भी इस काये को सीख सकती है । इस का मूल्य लागत को देखते कम हे। 

“माधुरी” ( लखनऊ)-ऐसी पुस्तक की हिन्दी साहित्य के लिये बड़ी आवश्यकता 
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है। डाशा है इस पुस्तक का ऋच्छा प्रचार होगा डिस से इस प्रकार की और पुस्तकें 
भी प्रकाशित का जासके। लेखिका और प्रकाशिका दोनों को बच्चाई। 

शीघ्र आडर भेजिये : मूल्य १॥) 

कला कोमुदी तथा शिल्प पत्रावली का प्रा रूट लेने पर २॥८)। के स्थान में 
केवल २) मे दिया जायगा। ॥ 2 

` कन्या पाटशालाओं और पुस्तक विक्रेताओं को विशेष रियायत | 
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- सन्तान-पालन-- ले० श्रीमति सुप्तोला देवी गुप्ता 
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पृष्ठ से 


तान ( कविता ) कुमारी पुरुषार्थयती आय प्रीनगर १ 


बिषय 


कुरान में वेदांश-- ले० ग्री प्रो0 चमुपति जी एम.ए २ 


रूस के सोषियट शासन में खियों का भाग-- एक 
प्रसिद्दु रूसी महिला के लेख के ग्राधार पर १७ 


२३ 


- अश्व आवाहन-- ले० श्री महावीर प्रसाद “मंजुल 


लुधियाना २५ 
नव बधु को उपदेश ब्रह्मचय'-- 


ले० श्रीयुत निरञ्जन देव जी २७ 


१२. 


१३. 


विषय पृष्ठ से 
, भाषा समस्या-- ले० श्री पं0 अवनीन्द्र कुमार जी 
विद्यालङ्वार ३५ 
. स्री-जगत्‌ ३१ 
, वैज्ञानिक संसार ३८ 
. कुसमोद्यान ३९ - 


. ग्राष्टादश हिन्दी साहित्य सम्मेलन में भाषण-- 


सभापति श्री पं० पदमिह जी शमी ४३ 


मुहम्मद साहब का जीवन-चरित्र-- लेखक एक 
विद्यार्थो ६६ 
बिचार प्रवाह ७४ 


लेखकों से निवेद्न 


ज्योति में लेख कबिता आदि भेजने वाले महानुभावों को अपने लेख सुस्पष्ट अच्चरोमें 
कागज्ञ के एक ओर ही हाशिया छोड़ कर लिख कर भेजने चाहियें । 
लेख बहुत लम्बे न होने चाहिए । “ज्योति? पत्रिका के लगभग चार पृष्ठों के लायक लेख 


हों तो अतिउत्तम हे । 


लेखों को घटाने बढ़ाने तथा संशोधित करने का संपादक को पूर्ण अधिकार है । 


हु 


ज्योति सम्बन्धि पत्र व्यबहार 
अआचाय्यां कन्या गुरुकुल 


कोठी नं० २१, राजषुर रोड़ 
( देहरादून ) 
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तान 

[ कुमारी पुरुषार्थवती आय्य, श्रीनगर ] 

छेड़ दो एक बार फिर तान ॥ SE 
सुन्दर, सुखद्‌, सरस, शुचि, सुमधुर, देशभक्ति को तान ॥ १ Tee: 
कूम २ कर स्वर-लहरी में, गाओ ऐसा गान । £ नली 
मत्त हो उठें भारतीय सब, द्दोवें मुदिति महान ॥ २ ॥ 
निर्जीवी जीवित हों जिससे, निर्बल हों बलवान । 
तज कर वेर-विप्न सब होवें, नेही एक समान ॥ ३॥ 
इष्टि कोण, फिर जाए सब का करें आत्म-सम्मान । : 
मातृ-भूमि के हित समझें सम, मान और अपमान ॥ ४॥ . जया 
हृदय-तन्त्रियाँ बजें छेड कर, वही सुरीली तान | है 
उसी गान की लय में ही हो जाबें क्षय तनप्रान ॥ ४॥ . 
तभी होगा भारत-उत्थान ॥ छेड़ दो० ॥ | 


२ ज्योति 


[ वर्ष &, संख्या १ 
हल वटी ही जि नका 


कुरान में वेदांश. 
( ले० प० चमूपति जी M.A.) 
प्रस्तावना 


2 है... रुकुछ से शिक्षा पाने की आशा और 
२0 अभिलाषा तो बहुत समय से थी 
ही । बिना यहाँ का नियमित 
ब्रह्माचारी हुए शी प्रत्येक आयं- 
समांजी अपने आप को श्रद्धानन्द्‌ 
विद्यापीठ का विद्यार्थी मानता हे। 
) सस्भवत; “विश्वविद्यालय” शध्ब्‌ 
में स्वयं गुरुकुल के सञ्चालकको ने शिक्षा-लो छुपों 
की ऐसी भावनाओं के लिये पुष्कल खान रख 
छोड़ा है। गुरुकुल भार्य समाज का विद्या-तीर्थ है । 
इस से आशा केवल यही नहों की जाती कि यह 
आर्य सन्तान को पुरातन आर्यचिद्याओं का फिर से 
दायभागी यन।यगा, किन्तु विश्वविद्यालय होने से 
गुरुकुक का सम्बन्ध खारे संसार से है। जहां वेद 
वेदाङ्गो की, पुराने ऋषियों के द्वष्टिकोण से, 
गवेपणा और ब्याख्या की श्राक्कांक्षा इस चिश्व- 
बिद्यालय से को जाती हे, वहां ऋषि दयानन्द द्वारा 
प्रदर्शित भिन्न-भिन्न धर्मों की तुलनात्मक द्वष्टि 
से अनुशीळन-रीति को विस्तार-सहित क्रियात्मक 
रूप देने का भार भी संसार की आँखें इसी चिश्व- 
विद्यालय के कन्धों पर रखती है | भिन्न २ धमो 
में मौलिक एकता का दर्शन ऋषि ने अपने अनूठे 
ढंग से क्रिया था ऋषि का चिश्वास था कि धर्म- 
सुरक्षरि का आदिम स्त्रोत वेद-मानस है । भिन्न २ 
सम्भ्रदायों में जो २ सत्यता मिळती है, घह वेद की 


उसका मान ही 


है । हमारे धर्म-अन्ध केळ भारतीय ऋषियों के 
रचे तथा प्रचलित किये पवित्र पुस्तक ही नहीं, 
किन्त संखार भर की सवाई हमारी धार्मिक दाय 
है | आज ऋषि के को सुविसूतृत, सूळ 
प्रमार्णो की ज्योति से चमत्कृत, स्ंसाधारण- 
सुबोध, रूप देने की आवश्यकला है। इस ज्योति 
का स्रोत झुरुकुझ न दोगा तो ओर कौन होंगा ? 
हो रही हैं । 
गी जपयक्त 


€ 
इस दशान 


बिधिध धर्मी क 
यह 
टि ष्टी ळाई है। आय खसाज का इस व्याख्या में 
क्या पक्ष है? कया मति है? इस प्रक्ष का उत्तर 
'न्राक्षणोऽछ्य मुखम्‌ के खिद्धान्दाचुलार गुरुकुल 
देगा। अपनी अयोग्यता का झुक्के पूर्ण अज्भुभव हे? 
परन्तु इन धमी की तात्विक खचाईयों के साथ 
सेरी अयोग्यता भी प्रकाश के क्षेत्र में आ जाए तो 
है। तत्व,न्घेविपयों को 'अनाय' धर्म- 
सम्प्रदायो की छाया के लाथ २ इस अयोग्यता के 


आधरण में भी चेद की कोई चमकली किरण मिल 
जायगी | सम्भव है, व्याख्या के मिष से कुछ सवयं 


समक जाऊँ । खिखाते २ मुझ से बड़े भी तो बहुत 
कुछ सीझते रहे हैं। इस विचार से कुरान में 
वेदांश शीर्षक कुछ व्याख्यान देने रूची कार किये हैं। 
जिस व्याख्यान-म्रालां की प्रस्ताषना 
आज के व्याख्यान से होगी, उस 
का विषय ऐसा है, जिस से 
आयी समाज के अन्य-धर्माघ्ययन 


घिलिध व्याख्याए 
र कई अंशों में ऋषि दयानन्द 


£ 
|| 


श्र 


“धर्माध्ययन में 
नया अध्याय 


सस्भवतः 


* गुरुकुल थिश्वविद्ालय में लेखक का एतद्‌ विषयक प्रथम व्याख्यान । 
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में एक नए अध्याय का श्रीगणेशा होगा । अपने 
आप को स्पएतया घेदाचुयायी न कहने चाले 
मतों के सम्बन्ध सें हमारा द्रष्टिःकोण प्रायः विरुद्ध 
EE इन शब्दों को 
कहते हुए मेरे सस्छुल श्री गङ्गाप्रसाद एम. ए. की 
आओ बह सुन्व्र खुव्यवस्थत पुस्तक आती है, जिस में 
लेखक महोदय ने पारखी धर्म से लेकर इस्लाम 


आलोचना का द्रि-कोण रहा हें 


तक का सकल-धम-स्योस वेद से निःखत होना सिद्ध 
छ किया है पण्डित जी की चारणाओं का आधार अ- 
धिकतया इन मतों की घर्म पस्लकों पर अन्य बिह्ानों 
मेरे विचार में 
ता सूळ पुस्तकें 
क पोषक 


को टिप्पणियां तथा स्स््तिय! है 
टोफाकारो की सस्म तिर्यो 
पण्डित जी की शारणा औं 


व्ही ३ 
चली कहो उ 
हैं। मूळ पुस्त हों की अन्तः ख।क्षि, उनके कुछ सन्दरभो 
को अपने घर्मग्रन्थों से डदुक्ला किये वायो से 
शाब्दिक तुलना, उन की चिचार श्टङ्क ळा का साक्षात्‌ 

रिज्ञान, इत्यादि ८ ध्येता को अपनी 
प्री दै सकते 


दृरणीय रहेगा 


बेछाभ हेज 
धारणा स्थिर करने के लिये अञ्चि 

हैं| पण्डित जी का प्रयत्न सङै 
: पर्न्तु यहु प्रयल्ञ सूळ पुस्तकों की ओर मानो 
नदि कुलि ही है । इन पुस्तकों के सम्बन्ध में आर्य 
समा का प्रामाणिक मत इनके स्राक्षात्‌ अध्ययन के 
पश्चात्‌ ही स्थिर हो सकेगा ।गुरुकुळ विश्वविद्यालय 
के श्रद्धेय आचार्य श्री रामदेव जी ने अपने भाषणों 
और लेख्यो में दूसरे मतों के सिद्धान्तों का वैदिक 
विचार से समस्यय प्रदर्शित करने में सराहणीय 
परिश्रम किया है, परन्तु विविध कार्यों में व्यग्र 
रहने, भर इस समन्घय को सुगठित रूप देने के 
लिये पर्यात समय न पा सकने, के कारण आचार्य 
महोद्य अपने तुलनात्मक धर्माध्ययन के परिणामों 
को अभी पूर्ण खुव्यवस्थित समीक्षा का रूप नहीं 
 देसकेहै। 


कुरान में घेदांशा 
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इसलाम के विषय में विशेषतया 
हमारी नीति समन्वयात्मक नहों, हैः 
व्यतिरेकात्मक अध्ययन की नीति. 
रही है । हमने वैदिक-घमं और | 
इस्लाम के भेदों पर इन दो धर्मो की खमांनताओं 
की अपेक्षा अधिक बल दिया है । इस नीति के है 
कारण स्वाभाविक हैं । इन कारणों में से कुछ का | 

| 

| 

{ 


इसलाम का 
व्यतिरेकात्मक 
अध्ययन 


सम्बन्ध तो देश तथा काल की परिस्थिति से है। 
आर्य समाज का प्रादुर्माव ऐसे देश सें हुआ है जहां 
इसंलाम आक्रामक धर्म था । फिर इस धमका 
आधार तत्व-चिचार पर नहीं, किन्तु कुछ अलौकिक. 
खत्ताओं के अवैज्ञानिक चमत्कार परु था. । कुरान 
अल्लाह की आज्ञा हे, मुहम्मद अल्लाह का अन्तिम 
पैगम्बर है, सुलदमान अल्लाह की प्यारी उम्मत हैं, 
इसलाम बहिश्त कां सीधा. मार्ग हे, इसलाम के | 
बाहर शैतान का निष्कण्टक राज्य है, जिस की 
परिणति दोज़ख को कभी न बुझने वाली आग 
में होगी, सुस्लिमेतर न बख़शा गया है न बखशा 
जायगा, वह 'लानतो? है, अल्लाह का अनादि 
अनिवार्य शाप सदैव. उसके गले का हार वना 
रहैगा--यह वह मुख्य विचार थे जिन के आधार 
पर तातूकालिक इसलाम गरदन अकड़ाए खड़ा था। 
अल्लाह भौर इहलाम खभावतः विजेता थे । अनल्लह, 
जिसका इस्लामिक पर्याय शैतान था, और 
अनिसलाम, जिस को इसलाम की परिभाषा में 
कुफ्र अर्थात नास्तिकता अथवा अधर्म चा विद्रोह 
कहते थे, अपनी नैसर्गिक बनावट में ही हार के, | 
अघश्यंभावि मृत्यु के, नैसगिक बीज लेकर पैदा. 
हुआ था । ऐसे गवांछे मोहमदःग्रस्त संप्रदाय के, 
साथ पृष्ट-पोपक सहानुभूति का व्यवहार लज्ञा- 
जनक गिड़गिडाहट का व्यवहार होता । ग । ऋषि 
दयानन्द का आसन इस लौकिक व्यवहार को. 


५ 


मानच दुनिया से ऊंचा है। 
चांदापुर का ब्रष्चथि दयानन्द्‌ जहाँ सत्थ-प्रियता 
0 ५ और निर्भय स्पष्ट-दक्तता के सूर्त 
शास्तराथ 


अवतार थे, वहां नीति और शिष्ट - 
चार के भी अद्वितीय धनी थे । दान्दापुर नामक 
ग्राम में ऋषि का शास्ट्रार्थ एक ओर ईसाई पाद्रियों 
और दूसरी ओर सुसट्मान मौळवियों से एक ही 
समय और एक हो स्थान पर हुआ | यह पहिलो 
रणस्थली थी, जहां आर्यधर्म ने अपने पुराने तर्का 
को फिर से सँभाला, भौर गर्वीळी भेस से विनम्र 
बुद्धि को फिर से अधिक बलशाली सिद्ध कयां । 
 _तोनों पक्षों के लेखों को, जो उस समय के 
| | लेख-संग्रहों में अब तक सुरक्षित हैं, पढ़ने ले पता 
| ळगता है कि खामी 9९7070 धार्मिक विचार तर्क 
0 की भित्ति से कितना दुर जा पड़ा है | पाद्री रूकाट 
साहब ने रूपए कहा;-“मेरे विचार में इन समस्याओं 
का उत्तर देना व्यर्थ है” । और अन्त में स्वीकार 
ओ कियाकि “पण्डित जी ( ऋषि दयानन्द ) इसका 
उत्तर हज़ार तरह से दे सकते हैं और तुम हज़ारों 
मिल कर इन से यात करो तो निरुत्तर रहोगे |» 


ऋषि द्यानन्द्‌ के उस समय के भाषण में 
| गस्भीर शीळ, सुल्पष्ट और दिवेचना-पूर्ण 
- तार्किक विचार है। कठोरता नाम को नहीं। आत्म- 
- विश्वास शब्द शब्द्‌ पर लिखा हुआ है। यह शास्त्रार्थ 
हि उसे घामिक विचार-चिनिमय की भूमिका थी जो 
 आयसमाजको प्रवृत्तिक्े परिणाम-रूप में भारतवर्ष 
में फिरसे एक अदम्य वेग के साथ प्रारम्भ हुआ । 
ईसाइयों के साथ वाद-चिघाद्‌ राजा राममोहन राय 
ने भी किया था, परन्तु घुखद्प्रानों को शास्त्रार्थ के 
क्षेत्र में ऋषि दयानन्द का आह्वान ही घखीट लाया। 
पूर्वको इन दोनों पक्षों की पारस्परिक 
हैं, शील-शून्य हैं, उन्हें बिचार नहीं, 


| नईप्रवृत्ति 


४ ज्योति 
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अनाचार कहना चाहिये। इस गाळी प्रदानाध्याय का 
गणेश एक मौलवी के “रहे हिन्दु» से होता है 


= 


जिसका उत्तर चौबे बढ़ोदास् ने “रद्द घुसलमान” 
से दिया। इन दो पुस्तकों के पश्च!त्‌ उभय पक्ष से 
गालियां की भड़ी लगती है दोनों ओर विरोध्र 
का भाच तो था ही, ऋषि ने उसे इस गर्हणीय 
गाळी-गळीच करी गन्दी-नाली से निकालकर शुद्ध 
ताकिक-चाद की प्रकाशमयी प्रद्षक्ति दे दी । कोरे 
वेर-बिरोध की भावना को फ्रषिने निर्माणात्मक 
दाशनिक खिचार-चिनिमय का रूप प्रदान किया। 


लाड लिटन के दर्घार ( १८७७ ई० ) में ऋषि के 
निमन्जण पर तात्कालिक मतों के 


धार्मिक ऐक्य Ep 
ड प्रतिनिधियों का ऋषि के डेरे में 
सम्मन | कं पह 
इकट्रा होना ओर उनके सामने 


धामिक ऐंक्य छा प्रस्ताव रखा जाना एक ऐसो 
घटना है कि इल खुपठित थ्रोतृ-खमाज के सम्मुख 
उसके चिस्तार में आना विद्वान्‌ शोताओं के ज्ञान 
का अपमान होगा । ध्र्माध्ययन में 
ससब्धयात्सक हृष्टि क 
उञ्चचल प्रमाण है । 


ऋषि की 
यद रा मिक- पेदव सम्मेलन 


इस सम्मेलन में उपस्थित होने बालों में एक 
महाशय सर सैयद अहमद खाँ थे। 
यह महाशय अदीराद्ठ के घिल्यात 
कॉलेज--जो अब विश्वसिद्याळय का रूप धारण कर 
चुका हे--के रंस्यापक्त के रूप में प्रसिद्ध हैँ । इन्हे 
भारतीय सुखढमानौ की घतमान जागृति का जन्म- 
दाता कहना चाहिये | सुस्लत्मान होते पर भी इन 
महाशय के विचार खूब उदार थे। यह ऋषि घे 
भक्त थे। जहाँ कहीं ऋषि कका शुभागमन उली नगर 
अथवा षस्ती में हो जाता, जहाँ सर सैयद विराज- 
मान हों, चहाँ ऋषि के सत्संग का लाभ उठाना 
यह अपना परम कर्तव्य मानते । ऋषि के देहान्त 


> 
सर स्यद्‌ 
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ha Lo 


पर इन्होंने भी भारत के अन्य उदार हितेच्छुओों की 
७००. € 
भांति हादिक शोक प्रकट किया था । 


सरसैयद्‌ ने कुरान का भाष्य किया जो इस समय 
दुष्प्राप्य है । इख बात का पता 
लगाने के लिये कि ऋषि के सत्संग 
का सर सैयद्‌ के धार्मिक विचारों 
पर कितना गहरा, कितना चिछ्लुलकारी, प्रभाव 
पड़ा, सर सैयद के कुरान-भाष्य को एक द्वृष्टि पढ़ 
जाना पर्याप्त है। इस भाष्य के विषय में में अपनी 
निजू सम्मति आपके सम्मुख न रख सर सैयद के 
मित्र ओर भक्त मौलाना अळताफू हुसैन हाली-- 
जिनसे सर सैयद्‌ ने सुप्रसिद्ध उदू काव्य 'सुसहू ल 
हाली! लिखचाया था और अपनी इख महत्त्वपूर्ण 
प्रणा पर उन्हें इतना गर्चथा कि वह विना 


सर सैयद का 
कुरान-भाष्य 


भिकक कहते थे करि यदि अछाह ने कयामत” में 
पूछा कितुम्हारे जीवनका एक अद्वितीय पुरय-कार्य 
क्या है तो में 'मुसद्दस' पेशा करूँगा और कहूँगा 
'या अल्लाह ! क्या एक सञुष्य-जीचन का यह छोटा 
परिणाम है ??--क्रे शाब्द उनके लिखे सर लैयद के 
जीवन-चरित्र से, जिसका नाम लेखक ने अपनी 
भावुकता में 'हयाते-जावेद्‌? अर्थात्‌ अमर-जीवन रखा 
है--उद्ध्व त करूँगा । हाली ने उक्त चरित के पृष्ठ 
२५६ से २६२ तक एक सूची दी है । उसमें उन सब 
भैदों का दिग्दर्शन कराया है, जो सर सैयद्‌ के 
कुरान-भाष्य को अन्य तफ़्सीरों से अलग, एक 
ओर, खड़ा कर देते हैं। कुछ भेद मुसव्मानों में 
प्रचलित ऐसी साम्प्रदायिक धारणाओं के सम्बन्ध 
में हैं, जिनमें आपको खार्स्य नहीं ओर हमें इस 
व्याख्यान-माला में उनसे कुछ विशेष काम भी 
नहों । परन्तु सर सैयद की तफ्लीर को अधिकाँश 
विशेषताएँ ऐसी हैं जो ऋषि की मानसिक छाप का 


उज्वल, सन्देहातोत प्रमाण हैं । इन्हें अभी हाली के मनघड़न्त हैं। 


ह 
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शब्दों में आपके कण-गोचर कराऊँगा । हाळी का 


कहना है कि “अन्य मुसहमान अन्वेपणाकार ('मुह- | 
किकः) इन भेदों-इख्तिलाफ़ों-के विषय में खर सैयद | 
से सहमत हैँ” । इस कथन में दो शब्द घिशेषतया 
ध्यान देने योग्य हैं । 'एक सुहक्किक दूसरा 'इख्ति 
लाफ़! | मुहक्क़िक़ का शब्दार्थ हे 'सट्यान्वेषी? । ` 
ऋपि से पूर्व सत्यान्येषी कहां थे ? यह एक 
समस्या है । इस सत्यान्वेषण का-जिख के साथ: 
हाळी के कथनानुसार अन्य विद्वान्‌ सहमत थे-सर 


सैयद को कितना कठोर फल भोगना पड़ा ? इस 


का वर्णन आगे किया जायगा । न जाने उस 
सहमति को सर सैयद की स्पष्ट सहायता करने 
में हिचकिचाहट क्यों हुई? 'इख्तिलाफ़'- भेद्‌-- 
शब्द इल सहमति का स्पष्ट खण्डन कर रहा है । 
इन इख्चिलाफो की तालिका निम्न प्रकार दी है-- 


“७, कुरान की कोई आज्ञा जो एक आयत में 


कही गई थी किसी दुसरी आयत से मनसूख' 


( प्रस्याख्यात ) नहीं हुई । और न कुरान की किसी 


आयत का पाठ निषिद्ध हुआ । सूरा बक़र की 


इस आयत से कि 'हम मनसूख करते हैं आयतों 


में से और देते हैं भुला? कुरान को किसी आयत 


का निराकरती या निराकृता होना अभिप्रेत नहीं, 
किन्त उक्ष ( कुरान) की कतिपय आयतों द्वारा 


उक्त से पूर्ववतीं घर्मशात्त्रों के कुछ विधानों का | 


मनसूख होता अभिप्रेत हे | 


५, कुरान में किसी प्रकार की वृद्धि या हास 
या हेर फेर नहीं हुआ a OOOO OOO) 


जिन साक्षयों से वृद्धि या हास या परिवर्तन. 


होना TTT) 99०००० पाया जाता हे, चह्‌ सब असत्य 


दे क ज्योति [ बरं ६, संख्या₹ 
कि 0 °` `` ` 
६. हदीस की छै! (लिहाह-सित्ता |) या दो भी १७. यद्यपि सम्भव है कि जिस प्रकार मनुष्य 
सच्चा पुस्तकों ( सहीहैन) को सब साक्षियों को, से अधरम प्राणी विद्यमान है, इसी तरह मनुष्य 
जब तक हदोस-शास्त्र के नियमासुलार उनकी योनि से उत्तम योनियां भी हों जिनका हमें ज्ञान 
जाँच न को जाए, नरिश्वश्य न समता चाहियै । नहीं है, परन्तु 'फरिश्ता आदि शब्दों से, जिन 
७. शैतान या इब्छील का शब्द जो महान्‌ का कुरान में व्यवहार है, यह अभिप्राय नहीं 
कुरान में आया है, उस से कोई मनुष्येतर सत्व कि वह कोई मलुष्योत्तर पृथक प्राणों हैं। 
अभिप्रेत नही, किन्तु मनुष्य में जो आखरी प्रवृत्ति किन्तु परसेश्वर ने जो भिन्न २ शक्तियां अपने पूर्ण 
या पशु राव है, वह अभित्रेत है । सामर्थ्यं से प्रकृति को प्रदान को हैं, जैसे पहाड़ों 
-&, सिवाय उन काफिरों और सुश्रिकों के-- जिन की कडोप्ता, पानी का द्रवत्व बरक्षों की वृद्धि, 
का वर्णन कुरान की इल आयत में हुआ या जिन विद्यत में आकर्षण विकर्षण का गुण इत्यादि २, 
पर यह आयत लागू है कि 'खुदा तुम को मनाई इन्हीं को 'भलछाइकः--फ्ूरिश्ते--शब्द्‌ से वणित 
नहीं करता किन्तु उन छोगों को मित्रता की जी क्किया गया है। 
तुम से धर्म के सम्बन्ध में छड़े और जिन्होंने १८. आदम और फ़रिश्तों और शैतान की 
ठम्हें ठुम्दारे घरों से निक्राछ दिया और तुम्हारे कथा जो कुरान में वर्णन की गई है वह किसी 
निकालने में आरो की मदद को'-सब काफ़रों घटना का समाचार नहीं किन्तु एक रूपक है, 


श्र 


और मुश्रिकों से मित्रता की अनुज्ञा है । जिस के मिष सै मनुष्य के खमाव, उसकी | 
१४. परावे आदि में काफ़ियें का खाहृश्य उत्तेजनाओं और पाशविक शक्तियों की ... .... : 
शास्त्रानुसार निपिद्ध नहौं | दुछता या विरोश्र का वर्णन है । इसी प्रकार के. 


0२ [3] क डे है से [edt 
१५. कुरान की किसों आयत से म्प्य की शोर भौ कई रूपक कुरान में-चर्णित है । 


(कर्म तथा भोग में ) पराधीनता और ( अनादि १६. चमत्कार पैग़म्बरी का प्रमाण नहीं । 

निश्चित) देव को सिद्ध करना शास्त्र हार के अमि- २०. कुरान में मुहम्मद साहिब के किसी 

प्राय के विरुद्ध हे। ००-०५००. ०-५ चमत्कार का वर्णन नहीं किया गया। 

i १६. आकाशारोहण ओर हृदय-घिदारण ॥। दोनों २३. जा लोग राजा कठिनत्ता से रखते हँ 000000 
` स्त्रप्रमे हुए थे न कि जाग्रत्‌ अवस्था में ।**** वे रोजो के बदले फ़िदिया--दान--दे सकते हैं । 


माफ 7 (7 7 ४. जिस व्याज का निषेय कुरान में किया है 
` † मुसलमान हदीस की इन छै; पुस्तकों को छद्धी प्रामा- उस से अभिप्राय चह कुसीद-जीबिता है जो 


ज Ee ~ EN न्ड ८ पि के १ ~ She 
गणक पुस्तकें मानते हैं रोर उन्हें 'प्िहाह-पछित्ता? कहते हैं: अविद्या के समय--( अर्थात मुहम्मद के आने से 
बुजा, मुस्लिम, मिशकात, इड्न माजा, इठन सऊद, 9 


Pe जद 


पूयं )--अरब में प्रचलित थी ।"""""'"""""'इस से 


न । प्रथम दो का स्थान ग्रधिक उत्कृष्ट है ग्रौर उन्हें ही डि 
? ह उस लाभ का निषेध नहीं जो इुंडियों पर लिया ' 


ही हन? अर्थात दो सच्ची किताबें कहा जाता है । j 
[लित विश्वास यह है कि मुहम्मद साहिब एक रात से दो कमानों का ग्रन्तर रह गया । इसे “मेराज? कहते हैं | 
'खजन्चर पर चढ़ कर जिव्राइल फरिइते के साथ नबी होने से पूर्व मुहम्मद साहिब का हृदय जिब्राइल क उन 
ओर फिर क्रमशः सब ग्राप्तमानों पर गए। की छाती से निक्राल कर घोया था । इसे 'शकृउल कूल्य? 


Xs 


मियां के घम्मुख हुए श्रौर उनका श्राह मियां कहते हैं । 


न 


र 


वेशाख सं० १६८५ | 


जाता है । इसके अतिरिक्त किसी राज्य या 
संघ को जो देश को उन्नति के लिये रुपया ऋण 
ब्याज पर रुपया देना या किसी समाज 
जो लोकहित के कार्य के लिये ध्न एकत्रित 
करें, व्याज पर घन लगाना और उस व्याज से 
परोपकार करना निषिद्ध व्याज के अन्तगत नहीं । 


२६. शहीदों के विषय में जो कुरान में 
आया है कि उन्हें मरा महीं, जीता समको, इस 
से उनका पारलौकिक पदोत्कप तथा आध्यात्मिक 
आनन्द और संसार में अनुकरणीय उदाहरण 
छोड़ना अभिप्रेत है, यह नहीं कि चे चस्तुतः जीते 
हैँ और जीचितों की भाँति खाते पीते हैं । 


२७. 'सूर!ः---नर सिंहा--का शब्द जो कुरान में 
कई चार आया है, उस से कोई वास्तविक चाद्य 
शंखादि अभिप्रेत नहीं, किन्तु अलंकार रूप में-- 
जैसे शंख की ध्वनि पर सेना एकत्रित हो जातो 
है-- परमात्मा की इच्छानुसार ( क़य्रामत में) 
प्राणियों का उठना और इकट्ठा होना इष्ट है | 


२८. परमेश्वर के अस्तित्व और शुणों तथा 
नामों ।और कार्यों के विषय में जो कुरान और 
हदीस में आया है वह सब अळंकार और रूपक 
के ढंग से आया है | इसी प्रकार परलोक के 
विषय में लोगों का उठना, इकट्ठा होना, लेखा 
जोखा, तुला, पुल, स्वर्ग, और नरक आदि-- 
यह सब भी अळंकार हे, परमार्थ नही | 


२६. कुरान में जो खुदा का पृथिवी और 
अकाश को छै; दिन में बनाना लिखा है, इस से 
किसी घटमा का समाचार देना अभिप्रेत नहीं, 
किन्तु यहदियों के इस विश्वास का खण्डन इष्ट 
है कि परमेश्वर ने पृथिवी और आकाशा को छै; 
दिन में बनाकर सातवें दिन बिश्राम किया । 


कुरान में वेदांश 
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३०. कुरान में जो स्यान २ पर प्राचीन जातियों 
में दुएता और दुराचार के फैल जाने के अनन्तर 
उन पर तरह २ की आपत्तियों का आना और 
किसी जाति का आँधी और बाढ़ से, किसी 
का टिड्ियों और अन्य कीटादि से, नाश को 
प्राप्त होना लिखा है, उस का अर्थ यह नहीं कि 
चस्ततः उन के पाप और दुष्कर्म इन आपत्तियों 
के कारण बने थे, किन्तु सृष्टि के आरम्भ से 
यह विश्वस प्रत्येक जाति में प्रचलित रहा हे कि 
जो भयंकर घटनाएँ संसार में होती हैं, चे 
मनुष्यों के पापाधिक्य के कारण होती हैं, और 
पेगास्वरों कां काम यह है कि जिन विचारों पर E 
लोगों का स्वाभाविक विश्वास आश्रित है 
यदि वे विचार उन के संदेश के बाधक न हों तौ-- 
२०५०९००००००० उन के अनुसार जनता को सम्बो- 
धित करे । 

३१. परमेश्वर का दर्शन कया इस लोक और 
कया परलोक में न बाह्य चक्षुओं से होना सम्भव है 
न अन्तश्रक्षु से । 

३२. महान कुरान में जो वद्र और हुनेनके 
संग्रामो में फ़रिशतों की सहायता का वर्णन ड 
हे, उस से फरिइतों का ( वास्तविक) आगमन र 

; 030 


0३ त ) 


_सिद्ध नहीं होता । 
३३. कोई घटना परमेश्वर के ( नित्य ) व्यव- ३ ४ 
हार और सुष्टि-नियम के प्रतिकूल कभी नहों 3 हे 
होती । १. 
३४. कुरान में जो थह कहा है कि इस | 
( कुरान ) के सद्श कोई सूरत या आयतें लाओ, 2. 
इस से, जैसे प्रायः मुसलमान समभते हें, 
यह अभिप्रेत नहीं कि ऐसी साहित्यिक रचना नही 
की जा सकती, किन्तु यह नि है कि ऐसी 
रचना जो विद्वानों और दार्शनिक तत्व-चेत्ताः 


से लेकर अनपढ़ों, वनवासी बढ्दुओं, और ऊँट 
चराने वालों तक सब के पथप्रदर्शन के लिये 
ही समान लाभदायक दो > 7 तुम से होनी 
असम्भच है |” 
इस तालिका से आप दो प्रकार के परिणाम 
निकाल सकते हैं । (१) यह तालिका सर सैयद के, 
प्रचलित भाष्यकारों से, 'इस्लिलाफ़ों? की है | अतः 
यह सिद्ध हे कि प्रचलित इसलाम का विश्वास इन 
मन्तव्यों के विपरीत था । (२) एक ओर सर 
सैयद्‌ के कुरानानुघाद के आधारभूत इन सिद्धान्तो 
को रखिये और दूसरी ओर इनके विपरीत प्रच- 
लित इसळाम के विश्वाखों की कल्पना करते 
-जाइये । आपको यह रूपष्ट प्रतीत होगा कि यह 
इसखलाम पर आर्य समाज ही की छाया है | हाळी 
महाशय अपनी उक्त पुस्तक के परिशिष्ट के पृष्ठ 
8० पर लिखते हैँः-- 


(कुछ शोग जो सर सेय्यद्‌ के विषय में कहते हैं कि 
जो ग्रर्थ कुरान के उन्होंने शिखे हैं, वे न खुदा को सूझे न 
` ., रसूल को, सम्भवतः सर सैयद की कुछ थ्याख्यात्रों के 
सम्बन्ध में यह कहना ठीक है, परन्तु उनके सम्पूर्ण भाष्य के 
सम्बन्ध में ऐसा कथन क्र्रोपहास मात्र है ।?? 


इस लेख से आप यद्द भो समभ सकते हें कि 
सर सैयव्‌ फे भाष्य का साधारण इसळामी जनता 
में केसा स्वागत हुआ होगा | सृष्टि-नियम को पर- 
मात्मा के स्थायी स्वभाव के साथ समकोष्ठक करने 
ससर सैयद्‌ का नाम रखा गया 'नेचरी’। भारत 
कै वर्षही नहीं, भारतषर्ष के बाहर से भी व्यवस्थाएं 

आई कि सर सैयद्‌ काफिर है । 'भमर जीवन? के 


00 


020 


cc-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


ज्योति [वपं ६, संख्या १ 
सक NINN अमन 


सम्प्रदायों के प्रसिद्ठु और ग्रप्रसिदट विद्वानों भ्रौर पण्डितो 
की इन व्यवस्थाग्रौं पर सुद्राए' या हस्ताक्षर हैं ।” 


पृष्ठ २८७ पर एक व्यवस्था से कुछ उद्धरण 
दिया हैं जो अरब के चार मुकियों ने दी थी। 
उस व्यवस्था का संक्षेप यह है;-- 

“यह पुरुष भटका हुग्रा ग्रौर भटकानेवाला हैं। यही 
नहीं, वह शप्त शैतान का ख्थानापन्न है जो मुसलमानों के 
बहकाने का इच्छुक है । इस का उपद्रव यहूदियों गर ईसा- 
इयों के उपद्रथ से बढ़कर हे । परमेश्वर इस को समभे। शासक 
का कतंठय है, इप से ,बदला ले । इसे भिड़कना चाहिये । 
म्रख हो तो समभाना चाहिये। समझ जाए तो अच्छा, नहीं 
तो मारना और फेद करना चाहिये ।? इत्यादि । 

एक और व्यवस्था में सर सैयद्‌ के वध का वि- 
धान भी किया है । यह है सुसदमान सत्यान्वेषियों 
की उस सहमति की हत्यता जिसकी ओर हाळी 
ने ऊपर संकेत किया था। इस कथन से हमारा 
अभिप्राय यह नहीं कि किसी और मुसलमान ने इन 
अर्थो को अङ्गीकार किया ही नहीं, परन्तु उस 
अंगीकार का प्रभाव प्रचलित इसलामी विचार 
पर, या सर्वथा नहीं, या नहीं के समान, रहा । 

हाली ने अपनी _पुस्तक के पृष्ठ २६३ से २६४ 
तक सर सैयद के कुरान-भाष्य की उन विशेषताओं 
का चर्णन'किया है जो उनके कथनानुखार सर 
सैयद की मौलिक अकछूती उपज हैं। इन पर भी हाली 
इतना बन्धन अघश्य छगाते हैं कि “विश्वासपूर्वक 
नहो कहा जा सकता कि प्राचीन ( भाष्यकारों ) 
में से कोई इस ओर नहीं गया |» वे 
विशेषताए' ये हैँ:— 


“१. इसलाम ने दासता को सदा के लिये वर्जित 
किया है | "`" 

२. ““*'“दुआ को स्वीकृति से उस इए का, 
जिसके लिये दुआ की हे, प्राप्त होना अभिप्रेत 


ह 


चशाख सं० १६८५ | 


३. चमत्कार या चिन्हादि शब्द, जो कुरान में 
स्थान २ पर व्यचहूत हैं, उनसे वे आशज्ञाएँ या 
उपदेश और शिक्षाएं इष्ट हैं जो परमेश्वर ने ज्ञाना- 
विष्कार द्वारा नचियों एर उतारी हैं ।"**"''**'ख्चम- 
त्कार नहों । 

५. यदि पुरुष को सन्देह भी हो कि चह अनेक 
भार्याओं में न्याय न कर सकेगा तो उसे एक से 
अधिक विवाह की अजुञ्चा नहीं । 

७. कुरान में 'जिन? आदि शब्दों से गुप्त या 
पर्वतीय या मरुस्थलीय छोग अभिप्रेत हैं, न कि वह 
भ्रमात्मक सृष्टि जो भूत प्रेतादि नाम से कही 
जाती है । 


८, सूरा फ़ीळ में जिन शब्दों से हस्ति-सेना पर 
अबाबीलों का पत्थर फेंकना इए खमभा जाता है, 
बद वस्तुतः चेचक रोग का आलङ्कारिक वर्णन है । 

इत्यादि । अनेक विशेषताओं का उलेख किया है । 
इन लंबे तथा थक्ता देने बाळे उद्धरणों के 
लिये मेरे बिचार में क्ष्मा-याचता की आवश्यकता 
नहीं। कारण कि सर सैयद ऋषि द्यानन्द्‌ के 
समकालीन सुखलमान भक्तों में से एक गिने जाते 
हैं । कहा जाता है कि वह ऋषि को भारत का 
आध्यात्मिक सम्राट और मलुष्य-लमाज का एक 
ऐसा मौलिमणि व्यक्त समझते थे जिस पर ईश्व- 
रोय ज्ञान का अव्यवहित आविष्कार होता है। 
उन के विचारों पर ऋषि का प्रभाव होना खाभा- 
विक था | 
ऋषि के समकालीनौ में कादि- 
यान के मीज़ां गुलाम अहमद का 
नाम भी अवश्य उल्लेख करने 
योग्य है । सर सैयद्‌ तो इस्लामी विचार के 
आर्यसमाजी सुधारक मात्र ही इए हैं । मोर्जा 
गुलाम झहमद्‌ ने इस्लाम में एक नए संप्रदाय 


काद्यानी 
संप्रदाय 
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को स्थापना की है । मीजां इतने विचारवान्‌ 
न थे जितने सर सैयद्‌ । शित्ता साधारण थी । एक 
कचहरी में सुंशी रहे थे उन का श्राचार व्यवहार 
कतिपय खामी ( 9९7/४०) पैग़म्बरों का सा था। 
घही परमात्मा से सीधे सम्बन्ध की कल्पना; 


भौतिक परन्तु अलौकिक चामत्कारिक साधनो से 


अल्लाहमियां का साक्षात्कार, यथा मुंशी बन कर 
परमात्मा की कचहरी में जाना और कांगज्ञ पेश 
करना, लाल सियाही से उन पर थल्लाहमियाँ के 
हस्ताक्तर करानौ ओर लाल सियाह्दी के छींटे 
( उन के विचार में ) समाध्युत्तर जाग्रत्‌ अवस्था 
में अपनी चादर पर लगे पाना ; अपने पैगस्बर 
होने की साक्ति में अपनी दो बीमारियौ- जिन 
मंसे एक प्रमेह थी-- को प्रमाण के रूप में 
पेश करना कि यह बह दो चादरें हैं, जो 
पुरानी भविष्यवाणियां में, ओने वाले मबी के 
चिह् रूप में, वर्णन की गई हैन; बही आचार 
की निर्वलता और उस पर पेगम्बरी का आवरण 
चढ़ा कर उसे परम सदाचार का विश्वस्य रूप 
देना, वही प्रतिकूल विचार की असहिष्णुता 
प्रतिपक्ती से शाखां नहीं, मुबाहिला करना, 
अर्थात्‌ उसे सम्मुख बैठा कर उस से ठुआ करानी 
झौर खयं दुआ करनी कि जो पक्त असत्य दो, 
उस पर उसी समय परमात्मा की मांर 
पड़े, और यदि अकस्मात्‌ प्रतिपत्ती का कोई 
अनिष्ट दो चार साख में भी हो जाय तो 
उसे परमात्मा की मार का स्पष्ट प्रमाण 
उद्धोषित करना ; यही नहीं, साधारण अवस्था में 
भी प्रतिपक्षियां की मृत्यु आदि की भविष्यबाणी 
करते रहना कि यह परमात्मा के शत्रु हैं और 
परमात्मा ने स्वयं या फुरिश्ते के मुख से झुक खे 
कहाँ हे कि इन्हे शीघ्र नष्ट किया जायगा । मीरा 


————्—्—्  ््त््््््््ँ््््् जज 
+ नसीम-दावत 


FS 
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गुलाम अहमद के इस प्रकार के अद्भुत वृत्तान्त 
को पढ़ते हुए हँसी भी आती है और भारतीय 
मुसक्लमानो के तात्कालिक धार्मिक अज्ञोन का 
परिश्ञान भी होता है । मीज़ा का किया हुआ 
कुरान के कुछ भागौ का अनुवाद कई श्रशो में 
प्रचलित अनुवादो से उत्कृष्ट हे, परम्तु साधारण- 
तया इन महाशय को धर्म-दृष्टि उतनी ही श्रान्ति- 
पूर्णं हे जितनी इनके पू घर्ती तथा समकालीन 
सामान्य मुसलमानों की । मीर्जा फरिश्ता, जिनो 
चमत्कारों इत्यादि में उतना ही षिशवास रखते 
हैं, जितना कोई ्रम-प्रस्त पुराने ढंग का अनपढ़ 
मुसलमान । उन का ऐसा करना खाभाविक है 
क्योकि उन की अपनी पैगम्बरी का आंधार इसी 
प्रकार की. अलौकिक सत्ताए थोर घटनाए' हैं। 
मुसक्तमानों में प्रसिद्ध है कि मुहम्मद्द साहिब 
ने एक वार उङ्गलि के संकेत से चाँद के दो टुकड़े- 
कर दिये थे। मीज़ा- इस की साक्षि में महाभारत 
का धर्मे-पर्वं पेश करते हें# । आप सब संस्क्कत- 
साहित्य के विद्वान्‌ हैं। आप में से कोई कोई 
पुरातत्त्व विभाग क्षे : उत्तरोत्तर होने वाले 
अन्वेषणा का .परिशान भी रखते हैं । कहीं इस 
प्च का पता मिले तो हमें भी बताइयेगा। 


गीली लाला ऋषि ने पुराने आर्थ आचार्यो 
की भांति अपने धर्म के स्थापन 

के साथ २ दूसरे मतो की 
समालोचना भी की थी । मीर्जा साहब ने इसी ढङ्ग 
का एक ग्रन्थ रचा जिस का नाम हे 'बुरादीन अह- 


पर श्राक्तेप 


३ - मदीया' । उस पुस्तक का एक भाग जो ऊपर २ 


से देखने से मूल पुस्तक प्रतात होता है, मोटा 
छुपा था और दूसरा भाग पाद्‌-टिप्पणियो के सश 
_ पादरिप्पणियो के स्थान में ही सूच्म भ्रक्तरों में । इन 


रँ सुरमा चहम आग 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ज्योति 


[ षपं ६, संख्या १ 


| 


दो भागो मै परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं। मानो 
दो अलग २ पुश्तक चल्न रही हैं । इन दोनो भागो _ 
के कुछ अध्याय वैदिक घमं के अर्पण हुए | 
हैं । वेद के विल्सनक्कत अझुचाद का एक भूए | 
भाषान्तर उर्दु में लछमनदाख नामक एक स्कूल- 
मास्टर ने प्रसिद्ध किया था । उस का कुछ बेजोड 
सा उद्धरण कर भोीर्ज़ा महोदय ने वेद के ऋषियों 
को “मजानीन” और “मखाली बुलहवाख>-पागल 
और उन्मत्त की पदची दी हें । भगवान्‌ ईसा, 
जिनका मोज्ञो अपने आप को अ्रचतार कहते थे, 
के सम्बन्ध में लिखा है कि उनकी 'तीन दादियां 
झौर नानियां व्यभिचारिणी थीं? । गन्दी से 
गन्दी गालियां और गर्हित से गर्हित सिठनियां 
मीज्जां साहब की पुस्तकों में भरी पड़ी हैं । 


बुराहोन अहमदीया के एक हिस्से के प्रकाशित 
होने पर मोजा ने विज्ञापन दिया कि इख का 
सन्तोषदायक उत्तर देने वाला १०००) पारि- 
तोषिक का अधिकारी होगा और जब ऋषि 
द्यानन्द्‌ का देहान्त हुआ तो आप ने लिखा कि | 
इस विज्ञापन के सम्बोध्य ऋषि दयानन्द थे । 
ऋषि द्यानन्द्‌ के निर्वाण का, जिस पर सारे 
देश ने मार्मिक शोक के आंसू बहाए थे, मोर्जा 
साहब ने इन शब्दों में वर्णन किया हैः-- 


मैं डरता हूँ कि आप लोगों का रेसा ग्रन्तन हो जैपा 
पं० दयानन्द श्रार्य्यों के यूथ-नायक का हुग्मा, क्योंकि इस | 
दास ने उन को उन के देहान्त से पूर्व सुपथ का निमन्त्रण 
दिया और (भावि) परलोक की दीनता स्मरण कराई 
क्रौर उनके धर्म और मन्तव्य का प्र्णतया कूठा होना ग्रकाटय 
युक्तियों से प्रकट किया और ग्रत्यन्त सुन्दर और दोष-रहित 
त्को से प्रण शिष्टाचार के साथ पिद्वु किया कि प्रकृति” 
वादियों के पीछे सारे. संसार में ग्रायों से बुरा और कोई धर्म: 


संप्रदाय नहीं । ( बुराहोन ग्रहमदीया पृ० ५३१) 


घेशाघ सं० १६८५ ] 


हम चकित होते हैं जब्र ऋषि के ग्रन्थो ओर 
ब्याख्यानौ में मीर्जा जुलाम श्रहमद से पूरण 
उपेक्षा क्रा व्यवहार पाते हैं | ऋषि पेसे जागरूक 
सुधारक को मानो यह पता ही नहीं कि मोर्जा 
साहिय भी कोई घा मेक चत्र में उठ रही आवाज 
हे । वास्तव मे इन साधना और भावनाओं के 
मालिक के साथ ऋषि धार्मिक बाद नहीं छेड 
सकते थे । 


मा० 0 वराम ऋषि ने इल लम की समालोचना 

की, बेधड़क निस्खंकोच समालो- 
चना की । उसका परिणाम सर सैयद अहमद हुप | 
मीर्जा की ओर ध्यान गया तो पण्डित लेखराम 
का | ईन दो महामल्लौ में कागज्ञी घोड़े भी चले और 
सात्तात्‌ साम्मुख्य भो हुआ | एक हिन्दू मीर्ज़ा 
साहब की इस धमकी में आकर, कि मुखल्मान न 
इुआ तो मर जायगा, धार्मिक द्विविधा में पड़ा था । 
गिरतो कां सहारा, भटकतो का मार्गदशेक, अपनी 
श्रौरख सन्तान से भ।रत-सन्तान का कहीं अधिक 
हितर्तचन्तक, लेखराम उख हिन्दु के निमित्त का- 
दियान गया ओर न केवल उसी का त्राण कर 
आया किन्तु लगे हाथ कई झूठ मूठ की खाक्तियौ 
का, जो मीर्जा अपनी करामात के प्रमाण रूप में 
उद्धोषित कर रहे थे, भएडा फोड़ भी कर आया | 
खयं मीर्जा के स्थन पर जाकर उन्हें शास्त्रार्थ के 
लिये आहत किया । लेखराम के लेख-सग्रह में एक 
'मुबाहिले’ का हाल मिलता है । उसमें पण्डित 
लेखराम और मोर्जा गुलाम अहमद के हस्ताच्षरो से 
इन दोनों की की हुई पथक, २ प्रतिज्ञा और प्रार्थना 
छुपी है। क्रमशः अपने आर प्रतिपक्षी के 
सिद्धाब्तां का उल्लेख कर दोनो ने सत्य का 
निणंय प्रभु पर छोड़ा है मीज्ञा गुलाम अहमद 
सते हैं।-- 
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कुरान में वेदांश ११ 


हे छलीवर प्रभो ! हे मक्के के पालनहार ! हे बला- 
त्कारी ग्रौर क्रोधी ! तू हम दोमों पक्चों में सच्चा निर्णय कर। 
अर हम दोनों में से जो ग्रपने मत में कूठा और पच्चपात 
ग्रथवा ग्रन्य स्वार्थ से ऐसी बातें मुख पर लाता हे, ग्रम्यथा 
पाप पर विश्वास करने को कोई निश्चायक युक्ति उस के पास 
नहीं, घ्रौर न उत्तका हृदय श्रद्ठा ज्योति से भरा हे, उस पर 
हे शक्तिमस्‌ ! एक वष तक कोई ग्रापत्ति ला भ्रौर कष्ट से भरे 
दुः की मार ऐसे व्यक्ति को पहुंचा ।"”''" 


इसके प्रतिकूल पं० लेखराम की प्रार्थना हैः-- 
है परमेश्वर ! हम दोनों में सच्चा निश्चय कर। जो 
तेरा सत्य धर्म है, उसे तलवार से नहीं, किन्तु प्रेम र 
प्यार से, और युक्तियुक्त तक के प्रकाश से प्रचलित कर), 
आर विधर्मी के हृदय को ग्रपने सत्य-ज्ञान से प्रकाशित कर, 
जिस से ग्रज्ञान, पन्नपात, तथा बलात्कार का नाश हो'**** 
इन्हीं दो उद्धरणों से पता चल सकता है कि. 
पक्ष प्रतिपक्ष दोनों की ओर से प्रचार तथा बाद के 
मूल में किन भिन्न २ भाषा की प्रेरणा काम कस्ती 
थी । मीजा साहब ने 'बुराह्दीनः लिखी तो पण्डित 
लेखराम ने “ढतकजीम-ए-बुराहीन” से उसका उत्तर 
दिया | उधर से सुर्माए-चश्म-ए-आये अर्थात्‌ 
“ग्रारयनेत्रा्जज” निकला तो इधर से “नुस्खाखब्त- 
अहमदीया” अर्थात्‌ «अहमदीयोन्मादीषध” 
प्रकाशित हुआ | मौलाना सनाउल्ला और पाद्री 
आथम की तरह हमारे धमंवीर की मृत्यु की भी 
घोषणा हुई । २ पप्रिल १८६३ई० की प्रातःकाल पक 
“स्थल क्रूर देखदूतः--फरिश्ता शद्दाद्‌ व ग़ललाज़-- 
आया और मीर्ज़ा मियां से लेखराम का पता पूछ 
गया । # चार घर्ष न जाने लाहौर की गलियां की 
भूलभुलय्यौ में भटकतो रहा । १८६७ में शुद्धि के 
शौक के मिष से हमारे प्रातःस्मरणीय घोर का धमे 
की वेदी पर अमर अभिषेक कर गया । 


i कसन्‍ाभ8भ।पण 7-3२. ~ > 


+ बरकातुदुदुष्मा १ 


. पं० लेखराम के वध के पश्चात्‌ १६०७ ई० का 


 आर्यसमाजी होना विद्रोह समभा जाता था, 
- आर्यसमाजियों पर आपत्तियों की कुछ घटनाओं के 
_ लिये महात्मा मुन्शी राम--जो पीछे स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 
हुए और उसो वेदि पर अपनी बलि दे अमर-पद्‌ 
को प्राप्त किया, जो इसे पूवं स्व० लेखराम के 
पवित्र रक्त से सिद्ध हुई थी-के दो व्यांख्यान 
पठनीय हैं जो उनके लिखे “आय समाज और उसके 
. बदनाम करनेवोला' नामक पुस्तक में छपे हैं। 


इस पुस्तक के पूव भाग में आचाय रामदेवजी 
लिखते हैं;-- 


न्दतः 
जा ३ 
or A 


आओ जब कमी कोई कट्टर पादरी या मुसलमान ग्राज किसी 
हजूर ( सरकारी ग्फूसर ) से मिलता, वह इम सामे शत्र 
॥यसमाज ) के दिरुद्ठु ज़हर उगलनें से न टलता । 

# कृति” 


` इन धमकियां, टन घुड़कियों, इन ढोगो, इन 


| ने हँस कर, गरज कर, ललकार कर और 


मैदान में शत्रु को पछाड़ कर दिया । युद्ध के 
क्षेत्र में यदि कोई काम आवश्यकता से अधिक 
वेशवश कर दिया गया हो और वह अधिक 
तकारी सिद्ध हुआ हो तो इस मे दोष 
स्था का है। आर्यसमाज का अभिमान है कि 
! इन्द्र मे भी जहां शत्रओं ने चुगली और 
चाटु, छल, और न जाने क्या क्या शन्य कुत्लित 
प्रयोग ,किये हैं, आर्य योद्धाश्रों के हृदय से 


ज्योति 


ओ- राजनैतिक उपद्रव एक स्मरणीय घटना है जबकि 


[ चर्ष &, =| शि 

त छ क 0?) ` 

पं० लेखराम की हादिक सावना का सार- 

भूत तकजीव बुराहीन अहमदीया कः निम्नलिखित 
उद्धरण है-- 


रे मुहम्मदी भाडयो ! शे हमारे बिछड़े हुए दोस्तो ! 


ग्राय सन्तान के टुकड़ो और भाःत के हृदयाशों ! हिन्दो- 
स्तान के प्यारो ! परमात्मा ने हम को और आप को एक 
ही प्रकार के पञ्च भ्वूत्ों से पैदा किया हैं। एक हो ऋन्न पानी 
हमारे प्रयोग में आता है । एक ही हवा पर हमारा ग्रावार ५ 
है। एक ही पृथिवी हमारे विश्वाम का आश्रय है । तथापि 


हम एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं । 


जो काम सर सैयद की अवस्था में ऋषि के 
उदार व्यचहार और विश्व/खलदायक तको ने कर 
दिया था, अहसदी संप्रदाय में लेख राम के, श्रात्मों- 
त्सर्ग के भाव से विह्न, कलेजे से निकली 
तड़पती फड़कती खून की गर्म बूदों ने किया। 
मीर्जा साहिब की सत्यु के पश्चात्‌ इस संप्रदाय 
के दो भाग हो गये । लाहोरी डोला मोर्जा की 
भविष्यवाणियों को छोड़कर और किसो चमत्कार 
का कायल न रहा । उसी चाँद के दो टुकड़े होने 


की घटना पर, जिल का प्रमाण मीर्जा मियाँ ने ३ 
महाभारत के कपोलकल्पित धर्सपर्य से दिया 
था, मौलाना सुहस्मद अली, जो लाहोरी अहमदी 
समाज के प्रधान हैं, स्वरित कुरानानुवाद्‌ के 
पृष्ठ १०२२ पर लिखते है: 


इम घटना फी संभावना पर हैज्चानिक आपत्तियों का 
उत्तर थोड़े से शब्दों में दिया जा सकता है । नर है दह 
कोई विशेष प्रकार का चन्द्रगग्रहण हो या चन्द्र में कोई 
आर महान्‌ विप्लव छुआ हो । या कोई और असाधारण | 
घटना हुई हो ।` "`" ०४ १7००" चाँद के टुकडे द्वोना, चाहे उस गु 
का रूप कुछ हो मक्का वासियों की शक्ति के नाश का 
द्योतक है । 


तिर?) 


“वैशाख सं० १६८५ ] 


इतनी वैकल्पिक सम्भा- 
चनाओ से ही आप समभ 
सकते हैं कि मोलांना का 
हृदय कुरान निर्दिष्ट इख घटना के सम्बन्ध में 
कितना डाँवाँडोल है । कम से कम उपर्युक्त 
घटना के प्रचलित रूप मं उन्हें विश्वास नहों। 
कोई वैज्ञानिक विश्वासकांरी समाधान चाहते हैं । 
मालाना ने अपने अज्लुधाद से कुरान को 
कायापलट कर दी हे । प्रचलित व्याब्याश्रों की 
श्रपेक्ता इनकी व्याख्या की विशेषताओं के कुछ 
उदाहरण आप के सम्मुख रखता हूँ: 


मा० मुहम्मद अली 
का कुरानानुवाद 


१. सुसल्मानों का विश्वास है कि आदिम पकर 
व्यक्ति-विशेष था जिल की प्रजा संपूण मानच जाति 
हुई । मौलाना झाद्म शब्द्‌ को व्यक्तिवाची नहीं 
मानब जाति के प्रतिनिधि रूप में प्रयुक्त हुआ मानते 
हैं । हौवा को उल्ल के शारीर से निकली नहीं, 
किन्तु आदम जाति की ऑार्धाङ्किनी समभदते हें । 


२. दोज्ञख और बहिश्त को स्थान-विशेष 


नहीँ, श्रवस्था-चिशेष बताते हैं जिसका आरम्भ 


इसी जीवन मे' होता है । 


३. हुरो को कहीं तो परमात्मा के दिये 
आध्यात्मिक चर--जिन्हें उने की सुन्दरता और 


` पवित्रता के कारण सुन्दरता और पवित्रता को 


मूर्ति स्त्रीका रूप दिया गया है--स्वीकार करते 
हें और कहीं उच्च कुलो को सुशील नारियाँ, 
जिनसे मुस्लिम विजेताओं के सीरिया की 
बिजय के पश्चात्‌ विवाह हुए | बहिश्त को 
भी शेषोक्त अवस्था मे दजला और फुरात नामक 
नद्यां से सिक्त हरे भरे उद्यान माना है। और 
दोज़ख़ का अर्थ किया है मुस्लिमों के शत्रुओं 
की युद्ध मे दुर्गति । 


कुरान में वेदांश १३ 


3. कुरान मे वर्णन आया हे कि कयामत के 
दिन अल्लाहमियाँ का सिंहासन ८ वाहक उठायंगे । 
आपने कलपना की है कि वे बाहक परमात्मा के 
४ मुख्य शुण-दयालुता, फल्नप्रदातृता, प्रभुता, 
ओर मालिकता- होगे जौ ऐहिक और पार- 
लौकिक दो प्रकार के कुछ २ भिन्न रूपों के कोरणा 
म हो जायेंगे | 

५. मुसलमानों का विशवास है कि कयामत के 
दिन पेगम्वर साहब उनकी सिफारिश कर उन्हें 
बख्शवा लेंगे । यहद सिफारिश का अर्थे लेते हैं 
अनुकरणीय उदाहरण बन जाना जिस से स्वयं 
अनुकरणकर्ता की मुक्ति का साधन हो जाय । 


६. कुरान में एक पेग़म्बर का वर्णन हे कि 
ने अल्लांहमियाँ की आज्ञा से चार पत्तियों 
टुकड़े २ कर अलग अत्वग पहाड़ पर धर 
परन्तु पेगम्बर के घुलाने पर वे टुकड़े मिल 
ओर वे प्राणा फिर से जीवित हो कर 
पेगस्बर के पाख दौड़े थए । मौलाना यहाँ 
ठुकड़े करना स्वीकार न कर केबल हिलाना 
अथे करते हैं। 


दये 
~ 


गये 


७. कुरान में जमीन और आसमान का छेः 
दिन में बनना लिखां हे । यह वहाँ छुः दिनो 
का अर्थ छेः अ्रवस्थाए' मानते हैं । 


८. मुहम्मद के आकाशारोहण का अभिप्राय | 
इन्होंने किसी अश्वतर-विशेष पर चढ़कर एक 
आसमान से दूसरे आसमान तक जाना न 


मान केवल आध्यात्मिक उन्नति ओर इसलाम 
का भावी उत्कर्ष माना है | 


8. कुरान मे भोग-पत्तियाँ रखने की स्पष्ट 


आश्ञा होने का विशवास सब श्रेणियो के झुख- . 


f 
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हा । 


१४ 


लमानो मै है। मौलाना मुहम्मद अली इस का 
खुला बिरोध करते हैं । 

१०. धर्म के सम्बन्ध मे बलात्कार के सिद्धान्त 
का इन्होने सर सैथद्‌ की भाँति निराकरण कर 
दिया हे | 

११. कुरान मे नूद की झायु का परिमाण कई 
सहसर्न वर्ष कहा है। यह उसे उस के धर्म के 
प्रचलित रहने की अवधि बताते हैं । 

१२ तकदीर का प्रसिद्ध सिद्धान्त, जिस के 
अन्नुसार प्रत्येक पुरुष न केबल भाग्य, किन्तु कमे 
में भी, परमात्मा के अनादि लेख द्वारा बद्ध है 
और जिसके होने से कोई स्वतन्त्र पुरुषार्थ या 
प्रयल्ल न केघल व्यर्थ किन्तु असम्भव है, इनके 
हाथों में परमेश्वर द्वारा केवल अविचलित नियम- 
निर्माण का रूप धारण करता हे, जिस का 
क्रियात्मक लाभ मनुष्य अपने स्वेच्छा-पूर्वक किये 
कमो द्वारा उठाता है। 

इत्यादि २ अनेक भेद हैं । 


ऋषि के उपदेश का जो जादू खर सेयद पर 
ऋषि के जीते जी कामकर गया, उक हमारे 
अहमदी बन्धुश्रो ने लेखराम के बलिदान के पश्चात्‌ 
अपने ऊपर कारगर होने दिया है । मुहम्मद अली 
का कुरान बहुत भ्रंशो मे आर्यसमाजी कुरान 
हे । ऋषि ने मुहम्मद उमर की शुद्धि-डसे 
अलखधा।री बना कर-की और खर सेयद की शुद्धि 
उसके कुरान को वैदिक व्याख्या की दीक्षा देकर । 
परन्तु अहमदी विश्वास की शुद्धिध धर्म-त्रीर 
लेखर।म के हृदय से टपके लहू से हुई । 
इस्लाम के ईसाई विद्वान्‌ मिष्टर 
ज्वम्मर 'मु स्लिम-वल्ड' नामक 
निक भाष्य ; 4 
Fe पुस्तक मे' मिश्र से प्रकाशित हुप 
कुणन के एक भाग के एक ऐसे श्रनुवाद का ्रणंन 


कुरान का वेज्ञा-. 


ज्योति 


[ धर्ष &, संख्या १ 


करते हैं जिस मे' कुरान के शब्दों से बैज्ञानिक 
तथ्यो तथा कलाओं के निर्माण का विधान निकाला 
गया है | हम इस प्रयत्न की तुलना पुण्यचन्द्र गौड़ 
की 'बीसवीं शताब्दी के सन्देश की भूमिका' में 
वर्णित इस धारणा के साथ कर सकते हैं कि 
वैदिक यज्ञ का अभिप्राय बेशानिक परीक्षण हे। 
दोना धारणाए' ऋषि को वेद्‌-व्याख्या के मनोः 
मोहक फल हैं | इनमे से कोई फल वास्तविक-- 
परीक्षण-लाध्य-सरष्ता भी रखता है या नहीं ? 
यह हमारी आज़ की विवेचना का विषय नहीं| 


मेने सर सैयद, मौलाना महम्मद्श्रली और 
मिश्र के एक व्याख्याकार के कुरान-भाष्यो की थोर 
संकेत यह दिखाने के लिये किया हे कि वर्तमान 
युग में अन्य दुखरे थार्मिक सम्प्रदायो के सदृश 
इसलाम मे भी गहरी हलचल हो रही है इस 
हलचल का श्रेय कितना ऋषि दयानन्द और उन 
के अ्नुयायियौ के प्रचार को और कितना खयं 
इस नूतन वैज्ञानिक युग को है, इस का निर्धारण 
करना कठिन है। हां | इन भॉव्यों के रूप में इस- 
लाम -आर्यसमाज की ओर सरका है, इसमं 
सन्देह नही । 
में अभी हाली के प्रमाण से 
कई मुसलमान मौलवियों 
की सम्मति आप के सम्मुख रख चुका हूं कि सर 
सेयद के किये अर्थ न कभी खदा को सूमे थे 
न रसूल को । प्रश्न होता है कि क्या यह नूतन 
भाष्य ख॑ चातानी नहीं ? कुछ अंशो' में हे । सवाश 
मे नहीं । मैंने कुरान का खतन्त्र अध्ययन किया 
है । मुझे इस महम्मदी शास्त्र के बहुत से स्थलं 
पर ऐसे एप वाक्य मिलते हैं जिन का सरल 
शब्दार्थं घर्तमौन इसलाम के अनेक अशुद्ध 
विश्वासो का प्रबल, अपरिहार्य, खण्डन है । अन्य 


कुरान में वेदिक अंश 
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स्थलों पर इन वेदाचुक्‌ल वाक्यौ के विरुद्ध भी 
शिक्षा दी गई है । मुसलमान मौलाना उसी शेषोक्त 
वेद-तक-विरुद्ध ,शिक्षा को वास्तविक इसलाम 
समझ कर उस शिक्ता के प्रतिकूल आदेशों को 
कई प्रकार की लक्षणाओं द्वारा स्वसस्मत इसलाम 
से समन्वित करते हैं | यह कहना कठिन है कि 
अरबी सन्देशहर का वास्तविक सन्देश क्या था ? 
सम्भव हे, रसूलका अपना हृदय भ्रान्त हो? द्विविधा- 
ग्रस्त हो? किसी ऐतिहासिक घर्म की शिक्षा 
के सम्बन्ध मे उसके पू्ेवर्तती तथा समकालीन 
धर्मों की चिबिध शिक्ताओ पर ध्यान देना और 
उस नूतन सम्प्रदाय मे ये परस्पर विरोधी 
सिद्धान्तो का समन्वय उस सम्प्रदाय के सूल- 
भूत इन भिन्न २ स्रोतो की विविध आहुतियां से 
करना संगत विवेचना है । 


इस मे किसी को सन्देह नहीं कि इसलाम 
अपने अविकल रूप मे मुहम्मद साहवके मस्तिष्क 
की खतन्श्र कल्पना नहीं, किन्तु तत्कालीन पारखी 
धर्म, ईसाई धर्म, साबी धर्म और सूल अरबी 
रीतियों से प्राप्त किये भिन्न २ सूत्रों का. बुना अरबी 
चोला है । इख वस्त्र मे गांठ ददौ, उलभांव हौँ, 
ताना घाना व्यवस्थित न हो, यह सब कुछ सः भव 
हे । परन्तु कोन सूत्र किस चरखे का है? यह 
पहिचानना कठिन नहीं । 


पारसी धर्म वेदिक धम का औरख हे । ईसाई 
धर्मं पारखी तथो बौद्ध शाखाओं के नाते पीढ़ी 
प्रपीढ़ी के अन्तर पर आयधर्म का पोता या पर- 


पोता है | 


मुझे आश्चर्य यह नहीं कि परिवर्तन की इन 
परिस्थितियां मे से गुजर कर वैदिक शिक्षाओं 
का रूप इतना विकृत केसे हुआ ? मुझे तो आश्चर्य 


कुरान में वेदांश 


१५ 


इस बात का है कि वेद का खच्छु स्फटिकवत्‌ शुघ्र 
अभिप्राय इतने अनुवादो, इतनी देशकालानुकूल 
टीका-रिप्पणियौ क प्रतिक्तेपों और प्रतिबिम्बों 
का छाया से प्रभावित हो हो कर भी अपने विश॒द्‌ 
मौल्िकखरूप मे स्थित केसे रहा । . 


इस व्याख्यांत-माला मे जिस का प्रस्तावमात्र 
आज हुआ है, कुरान के वे बोक्य आप के सम्मुख 
उपस्थित किये जायेंगे जो मुभे वेद की आज्ञा का 
अनुवाद प्रतीत होते हैं। उन के साथ बेद के बे 
मन्त्र या मन्त्रांश भो उद्धृत किये जायँगे जो मेरी 
सम्मति मे कुरान के उक्त वेदानुकूल उपदेशों का 
मूल हैं। 


सर सेयद और मौ० मुहम्मद्‌ अली के रूप में 
इसलाम ने ्रायसमाज की ओर हाथ बढ़ाया है। 
में चाहता हूं, आपकी सहायता से, उस हाथ का 
स्वागत करू । इस धामिक चिकलता का, जिस का 
प्रादुर्भाव शिव [ज्रि के घार अन्धकार मे जिज्ञासु 
मृलशंकर के नन्हे हृदय मे हुआ था, रामबाण- 
समाधान ऋषि के वेद-व्याख्यान मे हे, ऋषि की 
गुणग्राहणी दोषत्यागिनी हंसबत्‌ नीरच्षीरबिवे- 
किनी बुद्धि मे हे। ऋषि ने कहा ही तो है :-- 


जैसा मैं पुराण, जैनियों के ग्रन्थ, बाइबल ग्रौर कुरान 
को प्रथम ही बुरी दृष्टि से देख कर उन में गुणों का ग्रहण 
प्रौर दोषों का त्याग तथा ग्रन्य मनुष्य जाति को उन्नति 
के लिये प्रयत्न करता हुँ, वेसा सब को करना योग्य है ५ 
( सत्या्थ प्रकाश--भ्लूमिका ) 


जो कुछ इस ( कुरान ) में थोड़ा सा सत्य हे वह 
वेदादि विद्या पुस्तकों के ग्रनुकूल होने से जैसे मुझ को ग्राह्य 
हे, वैसे ग्न्य भी मजहब के हठ ग्रौर न 
और बुद्धिमानों को ग्राह्य है । 


( स० प्र० १४ समुन्नाध) 
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0 छ 2 :ै ृहफ ७७ - दमन 

क्या मुसव्मान भाष्यक्कार हमारे इख स्वागत प्रतिष्ठा करलें, और जहां इस की सम्भावना न 
को स्वोकार न करेगे ? यह शंका निराधार है । हो, मौलाना रूम के शब्दों # मे सार २ ग्रहण कर 
मौलाना हाली अनेक मुसलमान पण्डितौ के प्रमाण गुठली को व्यर्थ समझ फेक दें, तो दोनों जन- 
से लिखते हैँः-- समुदायों का ऐसा ऐक्य हो कि शरीर चाहे दो 
रहे, परन्तु आत्म-दष्ट्या सेद मिट जाए | ' 


“महान्‌ कुरान के असंख्य भाष्या के रहते 


~ रुप रि ~ ~ 2 मरो क छ) 
जो गत १३०० वर्षो में लिखे गये, अब एक नए तन दा २६ खा एक हा, 
भाष्य के लिये स्थान है ।” यह साधना है प्रम की। 

यह निर्धारण करना कि मुसलमान मौलाना संगीत का सर साध लो, 
हमारे, उन की शओर बढ़ाए, वेदालो क को कि दृष्टि लय एक है वाजे कई | 


से देखें, और इस स्नेह-सुधा-संजीवन संपन्न 
ज्योति का क्या प्रयोग करें, हमारां काम नहीं, उन क ताज करं मगज रा बरदा 
का अपना काम है । यदि वे इन वेदानुकुल वाक्यो बल्लरेवों “वेशे सगां .. ॥ 
को कुरान का प्राण समझ कर शेष वचनो की भी मौलाना रूम 
इन्हीं के वेद्‌-तर्कानुमोदित अभिप्राय ले प्राण: 


MS NDS +~ न आओ 


HOS 
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रो के समय में रूस की ख्रियाँ 
)' विविध प्रकार के बन्धनों में 
जकड़ी हुई अपना जीवन 
व्यतीत करती थीं । जातियों, 
कुटुम्बौं ओर कुलो के आाश्चय- 
जनक जाल में, जो कि बड़े 
विस्तृत राज्य में फैला हुआ था थोर निस में कई 
प्रकार के सामाजिक भेद थे, ख्रियों की स्थिति हर 
जगह विषमताओं से भरी हुई थी । ये विषमताएँ 
भौगोलिक विशेषताओं के कारण हुई थीं, जिन में 
सस्कृति ओर आर्थिक अवस्थाएँ भेद डालने वाली 

थीं । प्राचीन जमाने के रुस में शिक्ञा-प्रेमी स्त्रियों 

नेन केवल अपने कुटुम्ब में ही बल्कि सामाजिक 
तया राजनैतिक क्षेत्र में भी अपने लिये स्वतन्त्र स्थिति 
पैदा कर ली थी । विज्ञान, कलाकौशल और साहित्य 
में उन्होंने पहिले ही से ख्याति प्राप्त कर ली थी । 
शिक्षित स्त्रियों का यह समुदाय केवल उच्च कुल में 
और बड़े २ नगरों ही में उपलब्ध होता था। किसानों 
E की स्त्रियों का जीवन बिल्कुल भिन्न प्रकार का था, 
` क्योंकि ज्ञार के राजतन्त्र में स्त्रियाँ बहुत दबी हुई 
थीं ओर उन की दशा क्रीत दासियों की तरह थी । 
नगरों और फेक्टरियों में कास्यं करने वालियों की 
दशा ओर भी अधिक शोचनीय थी, चूंकि यहां पर 


2 


रूस के सोवियट शासन में स्व्रियों का भाग 


रूस के सोवियट शासन में स्त्रियों का माग. 
% —— देला? छः 
( एक प्रसिद्ध रूसी महिला के लेख के आधार पर ) कस 
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धनवान, लुटेरे मिलमालिकों ने उन पर तथा उनके 
बच्चों पर बहुत ही प्रभाव डाला हुआ था । । 
जार के समय की दशा "नक 
आओ, क्षण भर के लिये दूर फेंके _ । 
जार-साम्राज्य के समय स्त्रियों की दशा पर दृष्टिपात 
करं। याकुटक्स एक प्रान्त था, जो जर्मन से सात. 
गुना अधिक बडा था, जिस में ३ लाख के लगभग क 
जनसंख्या थी । इस में ६६ प्रतिशतक जंगली लोग | EE 
रहते थे । वहां की ख्रियाँ वस्तुतः क्रीत दासियौँ थीं, | 
भ्पने कुटुम्ब मे उन के कोई अधिकार नहीं थे 
भर वे अपनी सम्पत्ति की ्रधिकारिणी नहीं मानी 
जाती थीं । तब भी लोग बड़ी श्रधीरता से उस दिन. 
की प्रतीक्षा करते थे जब लड़की विवाहयोग्य गो शि 
हो भौर उसके बेचने से उन को बहुत मूल्य. 
मिल सके। जो कि इस प्रकार थाः---मक्खन के ५० 
पौण्ड, भोजन के ३४ पौण्ड और ३ [ 
अपने पतिगृह में पहुंच जाने पर युवा लड़की 
का अपने पिता के घर से सर्वया सम्बन्ध टूट जाता | 
था । लोग पिता के घर रहती हुई उसे बचपन ही से | 
भारखरूप समझते थे और उस से कड़ी से कड़ी 
मेहनत करवायी जाती थी । गरीब दशा में जीवन 
व्यतीत करना, स्वास्थ्यरक्ञा के नियमों का 


रखना, रूखा-सूखा खाना-पीना, तीव्रे जलवायु तथा 


39 [च 


छ ८ गा 
Sr, 


< 4 
2० EN 


क त म 


|| १८ ज्यो 


ओ। ख्ियों और बच्चों के रहने के तंग स्थानों ही के साथ 
|| | साथ पशुओं का रखना, आदि बातों ने जीवन को 
|| असह्य बभा दिया था । बच्चों की मृत्यु तो पचास 
प्रतिशतक से भी अधिक होती थी, और युवा स्त्रियों 
||; की मृत्युसंख्या युवा पुरुषो की अपेक्षा दुगनी थी । 
प्रोफेसर इलडन ने याकुटक्स के खी-पुरुषों की मृत्यु- 
संख्या की तालिका इस प्रकार दी हैः-२० से २६ 
वर्ष की अवस्था में २०८ ख्नियाँ मत्युग्रास हुई 
तो १०० मनुष्य ; ओर ३० से ३६ वर्ष की 
| अवस्था में १६६ खिरयां मृत्युग्रास हुई तो १०० 


| पुरुप । जैसा कि ग्रनुमान किया जा सकता 
| है आधी से अधिक ख्रियाँ च्ञयरोग से मृत्यु का 
| आस होती थीं । इतने पर भी याकुटक्स की खियाँ 


| अपने पति के दरजे से नीची रहती थी बल्कि अपने 
पुत्र के भी आधीन समझी जाती थीं। यहां तक 
कि उन के जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही समभा 
जाता था कि वे सन्तानोत्पत्ति कें, ओर सब बोझल 
ओर अरोचक कामों को करती रहा करें । 


मध्य एशिया में मुसलमानों के समय में 


' मध्य एशिया और काकेशियस में रहने वाली 
. मुसलमान जातियाँ भी अपनी स्त्रियों को प्रायः इसी 
. दशा में रखती थीं। वहां पर भी स्त्रियों को विकाऊ 
. पदार्थ ही समभा जाता था, यद्यपि कुछ रीतियां 
रस की छ्थियों से कम भयंकर थीं । यहां पर ख्यो 
के सतीत्व पर सब से श्रधिक्र ध्यान रक्खा जाता 


000 
पत गे 


ति [ = 8, संख्या १ 


का कोई विशेष मूल्य नहीं था । मुसलमान जातियों 
में इन बातों के न होने पर आपस में गले कट जाते 
थे । एज़र वाइजन प्रान्त में यह रीतिथी कि यदि पति 
को विवाह की प्रथम रात्रि ही भें यह पता लग 
जाता था कि उस कि नवरविवाहिता स्त्री अपने सतीत्व 
को विवाह के पूव ही नष्ट कर चुकी है तो उसे 
जान से मार डाला जाता था । परदे की प्रथा ने खिया 
को पुरुषों के समाजों से एकदम पथक कर दिया । 
इसी कारण बहुत से राजनेतिक ओर सामाजिक 
झगड़े भी उत्पन्न हो गये, ओर खियों के क्रय 
विक्रय ने पुरुषों को बेहद शक्ति प्रदान कर दी | 
यद्यपि याकुटक्स ओर साइवेरिया के अन्य विभागों 
की अपेज्ञा मुसलमानी नगरों भें स्त्रियों की आर्थिक 
स्थिति कुछ थोडी सी उन्नत थी तथापि स्वास्थ्य र्षा 
सम्बन्धी नियमों का उक्त देशों की ही तरह ध्यान नहीं 
रखा जाता था । रोगी स्त्रियों को देखने के लिये 
किसी भी डाक्टर को आज्ञा नहीं थी । इस का 
परिणाम यह था कि ख्रियाँ ओर बच्चों की ढृत्यु- 
संख्या उक्त देशों की तरह ही हृदयविदारक थी । 
जार के राज्य में नीच कुलों की प्रायः खियाँ 
अशिक्षिता होती थीं । साइवेरिया के जंगलियों मे 
सौ प्रतिशतक ख्यां न पढ सकती थीं, न लिख सकती 
थीं । एजर वाइजन में ६६ प्रतिशतक खियाँ अन- 
पढ़ थीं । किन्तु साम्राज्य के अन्य कई भागों में इस 
से कुछ कम स्त्रियाँ अनपढ़ थीं | सर्वोश में यह कहा 
जा सकता है कि प्राचीन शासन प्रणाली में यूरोपीय 


था, जब कि जाकुटक्स में झमारीपन और सतीत्व रुस में, और एशिया मै साइवेरिया में मध्य एशिया 
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तथा काकेशियस की अपेक्षा स्त्रियों की दशा सामा- 
जिक और राजनैतिक क्षेत्र में बडी ही हीन थी । 


अक्टूबर का विप्लब 

अक्टूबर के विप्लव का पहिला परिणाम यह था कि 
खरी आर पुरुषों के सब प्रकार के सामाजिक ओर 
राजनेतिक भेदभाव दूर कर दिये गये | शासन- 
प्रणाली में काडून ऐसे बन गये, जिन में सत्री पुरुषों की 
बिल्कुल समानता थी; लेकिन राजनैतिक. जीवन में 
इस का उपयोग लाना बड़ा कठिन शौर लम्बा काम 
था। सोब्यिट की घोषणाशओों द्वारा स्त्रियों की 
वाध्तविक स्वाधीनता का रास्ता तो साफ हो गया 
परन्तु बहुत दिना से पूचलित सामाजिक कुरी- 
तियाँ, रुढ़ियाँ और धार्मिक विश्वास, रीति-रिवाज ये 
पत्र वात उन्नति के माग में बाधा डालने वाली थीं । 
इन बाधाओं को दूर करना बड़ा दुस्तर ओर लम 

काम था, जिप्त मै सियो को स्वयं ही भाग लेना 
पड़ा | के विप्लव को हए आज दस वर्ष 
व्यतीत हो चुके हैं । १६२१ में जब कि घरेलू 
लड़ाई का अन्त हुआ उस समय से ख्नियों की 
स्वाधीनता का आन्दोलन नियमित रूप से प्रारम्भ 


अ्रकटून 


हो गया | इन सब कार्यो का परिणाम इस समय 
क्या है ओर सार्वजनिक कार्यों में खियों को भाग 
लेने की आज्ञा मिलने से, उन की आर्थिक और 
मानसिक उन्नति करने से, उन में मृत्युसंख्या घटाने 
और शि्षा-प्रचार करने से, तथा उन की साधारण 
ज्ञानशक्ति को उन्नत करने से क्या लाभ हुए हैं ! 
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रूस के सोवियठ शासन में स्त्रियों का भाग १७ 


राजनैतिक शिक्ता 


सत्र से पूर्व हम यह बतलाना चाहते हैं कि 
श्रमजीवी स्त्रियों ओर किसान खिर्यो ने क्या काम 
किया ? हम ने उनको अपने राजनैतिक ओर आर्थिक 
क्षेत्र में लाभों की रच्षा के लिये भाग लेने के लिये 
कैसे उद्यत किया है ? तथा सोवियट शासन- 
प्रणाली के निर्माण करने में उनका कितना हाथ है १ 
श्रमजीवी खियों के राजनैतिक कायों में पहली सीढ़ी 
तो उन की प्रतिनिधिप्तभार्ये बनाना था । ये सभाय 
अपने अधिवेशन विविध प्रकार के बड़े २ उद्योगों की 
संरक्तता में करती थीं । रौर छोटी २ व्यापार- 
मंडलियाँ अपना समुदाय बनाकर कार्य करती थीं । 
जो श्रमजीवी ख्रियां इन दोनों प्रकार की संस्थाओं 
की सदस्य नहीं थीं । वे तीसरी प्रकार की समाये 
अलग बना लेतीं जिन में उन्हें राजनेतिक शिक्षा 
मिल सकती है । इन प्रतिनिधियों की सभाओं और 


समितियों के अधिवेशनों की स्थानीय कम्यूनिष्ट ' 


पार्टी की समाये चलती हैं । खेतों मै इसी प्रकार 
की संस्यार्थे किसान ख्नियों के लिये बनाई गई । इन का 
सम्बन्ध प्रतिनिधि सभाओं ओर शिक्षा समितियों से भी. 
है । प्रतिनिधियों की सभा का विशेष कार्य्य श्रमजीवी 
और किसान खियों को राजनैतिक ओर अर्थशाख् 
की शिक्षा देना हे। परन्तु इन सभाओं का कास्य 
केवल खियों को राजनेतिक तत्वों के बतलाने मात्र 
तक ही सीमित नहीं है । वरन यह्‌ अशिक्षित 


लोगों को नित्य के जीवन सम्बन्धी प्रश्नों के ह हि 


॥। 
sit ris nt जा 


TTY FY 


` करने और सिद्ध करने में रुचि पैदा करती हैं । इस 
कारण से इनके शिल्प, कारीगरी की शिक्षा, कानून 
शादि बहुत से विभाग हैं । माताओं को अपने 
बच्चों की रक्ता, पालन तथा अपने गृहस्य 

. के काय्य को संगठित करने पर विशेष ध्यान दिलाया 
जाता है । निम्न लिखित तालिका से इस बात का 
ke बड़ी अच्छी तरह से दिग्दशन होता है कि ये सभार्य 
` क्या काम कर रही हैं ? इनमे कितनी स्त्रियां भाग 
ले रही हें? १६२४-१६२५ ई० में ३७८७०२ 
स्त्रयां, १६२५-१६२६ ई० में ५ लाख 
स्त्रियां, १६२६, १६२७ में ६२०००० स्त्रियां 
` प्रतिनिधि बनी थीं और प्रत्येक ख्री अपने सहित ५ 
` अन्य श्रमजीवी ख्रियों की प्रतिनिधि बन कर शाई 


निर्वाचन में रुचि 

समां और शिक्षा-समितियों के कारण राज- 
नैतिक क्षेत्र मै विशेषतया निर्वाचन के कार्य्य में 
' ख्रियां अधिकाधिक भाग ले रही हैं । निम्न लिखित 
से स्पष्ट विदित होता है कि उन वर्षो के 
निर्वाचनों में कितनी वोट देने वाली स्त्रियों ने भाग 
दिया । १६२४ ई० में २७ प्रतिशतक, १६२५ 
१६२६ ६० में २८.१ प्रतिशतक स्त्रियो 
ग लिये । १६२६-१६२७ ३० में ग्रामां 
' प्रतिशतक ख्रियो ने और शहरों में ५१.४ 
[ने वोट दिये । इन्हीं समय ओहदों 
हेये जो स्त्रियों का चुनाव हुआ उसमें देहातों 
से ११ प्रतिशतक की उत्रति हुई ओर 


MIT 


ज्योति 


[ वपं ६, | 


शहरों में १६.४ प्रतिशतक । ल्लियों की उन्नति | 
का दूसरा प्रमाण यह भी है कि स्कूलों में | 
पढ्ने वाली लडकियों की संख्या बढ़ रही है । पेशा 
सिखाने वाले स्कूलों म १६२६ ्रौर १६२७ में 
जितनी लड़कियां पढ़ रही थीं उनमें से ४० | | 
प्रतिशतक पेशा सीखती रहीं ओद्योभिक स्कूलों में 
४१.४ प्रतिशतक। किसान ओर श्रमजीवी ज़ियोंत्री | 
दशा सुधारने के लिये और उन को घर धन्धे का काम | 
सिखाने के लिये बड़ा प्रयज्ञ हो रहा है| इस काम । 
को पूरा करने के लिये सोवियट सरकार ने श्रमजीवी 
स्रियो के बच्चों को पालने के लिये स्थायी-मवन 
बनाये हुये हैं । जनवरी १६२६ में इस प्रकार 
के गह ७३६ थे ओर ४१०१ सामयिक पालनः 
गह बनाये गये थे जो कि भीष्म ऋतु में भ्रामों में 
ले जाये जाते थे । स्त्रियों की दशा सुधारने का 
सवेथा ध्यान रखते हुए सरकार ने प्रसूतिका-गृहमी | 
बनाये हुए हैं ओर माताओं ओर बच्चों के भी 
इलाज का प्रबन्ध किया हैं । बच्चों के रोगों के 
विषय में परामश देने के कार्य्यालय ५ हैं ओर 
माताओं के रोगों के विषय में परामश देने के ३८१। 
शहरों में ६५ प्रतिशतक़ स्त्रियाँ इन्हीं प्रसूतिकागृहोँ 
में जाकर बच्चे उत्पन्न करती हैं । इस प्रकार बच्चों | 
और माताओं की मृत्युसंख्या बहुत ही कम 
हो गई है । 
स्री सम्त्रन्धी समाचारपत्र 
दूर २ की स्त्रियों के साथ सम्बन्ध बनाये रखने 
के लिये तथा उनके कार्यों में रुचि उत्पन्न करने के 
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लिये चतुर स्त्रियों को संस्थाओं ने छापेखाने से भी 

श्रविक लाभ उठाया है। मास्को ओर लैनिनगार्ड 
मै श्रमनीवी ओर किसान स्त्रियों के लिये चार 
प्तमाचार पत्र हैं जिनकी ३ लाख २४ हजार पूतियों की 
विक्री होती है । सारे सोवियट पूजातन्त्र में स्त्रियों की 
के समाचारपत्रों की संख्या १५ है जिन में से ६ 
समाचारपत्र पूर्वीय भाषाओं में निकलते हैं 
१६२७ ई. में १२७०० श्रमजीवी स्त्रियों ने शर 
८००० किसान स्त्रियों ने इन समाचार पत्रों के 
सम्वाददाता का काम किया । इन सम्वादों में 
पाईबेरिया, मध्यएशिया ओर काकेशप्त में स्त्रियों के 
लिये किये हुये कार्यों पर विशेष आालोचनार्ये थी । 
अगर स्त्रियों की ओर से निज तौर पर कार्य्य पूरम्भ 
न किया गया होता, और भिन्न भिन्न जिलों और 
पान्तो की स्थानिक जनता के साथ समाग्रों द्वारा 
राजनेतिक सम्बन्ध न जोडा गया होता तो इस पूकार 
श्रमजीवी और किसान स्रियों की आर्थिक,राजतेतिक, 
शौर सामूहिक रूपसे उन्नति कभी न हो सकती । 

लिखित भाषा 

दूसरी उन्नति इस बात में हुई है कि जिन 
लोगों के पास किप्ती प्रकार की लिपि नहीं थी उन 
के लिये लिखित भाषा भौर वर्णमाला बना ली गई 
है । इस प्रकार जातीय सं&कृति को उन्नत करने का 
एक अमोघ शस्त्र प्राप्त हो गया है । जो जंगली 
यु लोग भ्रपनी जातीय संस्क्कति के ्रभाव में पराई 
जाति के संस्कृति के टुकड़ों पर पल कर कभी उस 


से 


से श्रधिक़ उन्नत अवस्था की आशा ही नहीं कर 


म 
| 
१ 


रूस के सोवियट शासन में सियो काँ भाग 


वैज्ञानिक संस्याओं द्वारा ही किया गया है | 


४०: - 
hs > 


सकते थे ओर अन्धकार में मग्न थे, उन के 
नयी जागृति ओर नया नन्द पैदा हो गया | 


प्रयत्न किया है । उन के लिये शिक्षा प्राप्त करने के 
साधन उत्पन्न क्रिये गये हैं और स्थिति को उच्च 
करने का मौका दिया गया है, बहुत सा कास्थे तो | 


इन देशों की राजनैतिक संस्थाओं को उन्षत करने, | 
व्यापार के तरीकों में सुधार करने, शासन के | 
केन्द्रों का निर्माण करने, स्कूल भौर हस्पताल | 
तथा ओद्योगिक धन्धों के खोलने में विशेष ध्यान 
दिया गया है। क्योंकि अधिक मृत्यु संख्या. 
रोकने के लिये घरों में सफाई रखना अत्यन्त 
भ्रावश्यक है, इसलिये बहुत सी सफाई की | 
स्थानिक संस्थाएं बना बना कर साइबेरिया 
मध्य एशिया की जंगली जातियों में मजु 
पशुओं को एक साथ रखने की प्रथा का उः 
लन क्रिया गया है ; भौर इस काम को 
के लिये अनुकूल चुगीघर बनाये गये हैं । और 
क्योंकि स्थानीय संस्थाओं के पास ऐसे कामों के लिये. 
बहुत रुपया नहीं होता, इसलिये सोवियिट सरकार ने 
जातीय बजट में से स्थानीय अफसरों को सहायता 
देना प्रारम्भ किया, जिसका परिणाम यह्‌ 
न 


7 
श्रौर 


२२ ज्यो 


अरजक वाइजन बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ओर सोवियट 
सघ बना बना कर उन को सिविल आर राजनेतिक 
काय्यों में बराबरी का दर्जा दे देने की घोषणा सरकार 
कर रही है। इन घोषणाओं में से सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण घोषणा वह है जिसके कारण खियों को पुरुषों 
के समान ही जमीन पर अधिकार प्राप्त हो गया है । 
खिर्यो को वेचा ओर खरीदा नहीं जा सकता । 
कानून द्वारा ऐसे काय्य को दास वा व्यापार नाम 
दिया गया है | परदे की प्रथा को उठा देना सहल 
काम नहीं था, इसलिये वह अभी तक पूरा नहीं 
हुआ; क्योंकि पुरुषों के दिलों में यह भाव जेठा 
हुआ है कि परदा उठाना एक धर्म-विरुद्ध कार्य 
है। (६२४ ६० में एजर वाइनन में स्त्रियों की 
१८ प्भाओं में १०८० ख्नियाँ समास्तद्‌ हुई थीं । 
' उती वर्षउप्तीपान्त में शिक्षापचार के लिये ३४ संस्थाएं 
| बनाई गई जिनमें ४७६ सभासद्‌ थीं । श्रम 
स्थानीय सोवियट के सदस्यों में ज्लियों की संख्या 
१३.६ पूतिशतक है, जो कुल मिला कर ६०० बन 
जाती है । १६२५ में तुर्किस्तान में सोवियट 
की सभासद्‌ केवल पाँच खिया थीं दूसरे वर्ष उन की 
संख्या १२ हो गई और १६२७ में २१ हो गई । 
' चुनाव में ४५५००० ख्नियों को मताधिकार प्राप्त 
था, उनमे से १३००० अथवा २८ पूतिशतक ने 
|ट दिये । यहां पर यह नहीं भूल जाना चाहिये कि 
एजर वाइजन का पूजातन्त्र शासन, जिस की राजधानी 


$°. 


वाकु है, एशिया के सब पूजातन्त्र शासनों में सब 
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सकती है, याकुटक््स में सबसे कम । याकुटकस 
के पूजातन्त्रशासन में १६२५ मै ख्त्रियों के कम्यू 
नि सत्र म कत्ल ३३ सद्स्याएं थी । पहिले साल 
स्थानीय सावियट भ जो खिया सदस्य चुनी गई 
नकी सख्या ४ से लेकर १६ पतिशतक तक थी । 
सी समय याकुटक्स के केन्द्रीय पजातन्त्रशासन 
१ याकुटक्स की ख्रियाँ निर्वाचित हुई । ज्त्रियों के 
कम्यूनिट्सेव ने एक शिशुपालन-गृह बनाया ओर 
एक दरजी की दुकान खोली, जिस में ३० याकुट्क्प 
स्त्रियां को काम मिला । इस पूजातन्त्रशासन में जहां क्रि 
नुष्यसंख्या सारे विस्तृत देश में बिखरी हुई है, 
शालाये खोल कर शिक्षा देना कठिन है, इसलिये 
जनता की शिक्षा को उन्नत करने के लिये चलती-फिरती 
पाठशालाएँ बनवाई गई । रिपोर्ट से पता लगता है कि 
याकुटक्सं की ल््रियों मं पढ़ने की रुचि अधिक है । 
[यः बहुत दूर २ के प्रान्तों से लड़कियां केन्द्रीय 
सभाओं म आकर पढ़ना भी सीखती हैं तथा काम 
करना भी । इन दिनों में लड़कियां २० दिन 
पाठशाला जाती हैं और १० दिन काम करती हैं। 
स्त्रियों की स्वतन्त्रता के उदाहरण एशिया के 
केवल दो पूजातन्त्र शासनों से दिये गये हैं । इन में 
से अब एजर वाइनुन ने सब से अधिक उन्नति की 
है ओर याकुटक्स ने सब से कम । सुधार के लिये 
वास्तविक पुरुषार्थ ३-४ वर्षो ही से हो रहा है। 
लेकिन इतने समय में भी यह पर्याप्त रूप से पता 
लग जाता है कि काकेशस पहाड़ से लेकर ध्रुवीय वृत्त 
तक ओर नीचे हिमालय की पहाडियों तक 
की स्त्रियां का भाग्योदय करने का प्रयत्न हो रहदाहे। 


0००३ 


4 


सन्तानत्पालन 


( ले०--- सुशीला देवी गुप्ता ) | 


वैशाख सं० १६८५ | 
च NR 
“2. जे 0 वाह के पश्चात्‌ स्त्री-पुरुष को माता- 
2 पिता कहाने का सौभाग्य प्राप्त 
होता है । 
३ प्यारे शिशु का मुखावलोकन 


छा कर माता-पिता का हृदय आनन्द 
से परिपूर्ण हो जाता है, इसके साथ 


ही साथ उनका कर्तव्य भो बढ़ 


जाता है। उनके हृदय में हर समय यही चिचार 


रहता है क्रि हमारी सन्तान शुणवान , बुद्धिमान्‌ 
तथा दीघजीवी हो । 


सन्तान उत्पन्न होते से पहछे ही माता के 
हृदय में ऐसा रूनेहबीज भगवान दो देते हैं कि 
सन्तान उत्पन्न होने पर वही स्नेहबीज बाहर 
निकलता हे और सन्तान को जीवन प्रदान करता 
हे। बिना किसी के कहे सुने माता सन्तान के 
नीच-से-नीच काम करने के लिये तैयार हो जाती है। 


हमारी सन्तान हृष्ट-पुष्ट हो यह सभी की इच्छा 
रहती है । परन्तु शोक कि इस बात को बहुत ही 
केम माता-पिता जानते हैं कि किस प्रकार की 
शिक्षा देने से हमारी सन्तान जीवन-भर सुखी रह 
कर संसार में एक आदश हो सकती हे । 

इसी अज्ञानता के कारण माता-पिता सन्तान 
को भळाई करते हुए भी बुराई का कारण बन 
जाते हैं । 


माता अपने पुत्र तथा कन्याओं का दीर्घ-जीवन 


॥ ७ 
सनतान-पाळन 


¢ 3 [RID 
| 
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उश्ली जननी के दोप से कितने ही हज़ार वच्चे । 
अकाल त्यु को प्राप्त हो जाते हैं । ह 
सन्तान के पालन-पोषण में माता का अधि- 
कार पिता से अधिक होता है, क्योंकि गर्भ से ही 
माता के स्वभाव का प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य एवं 
मन पर पड़ता है | इसलिये माता को इस कार्य में 
पूर्ण विज्ञ होना चाहिये । गर्भावस्था के समय स्त्री 
को उचित है कि अपने मन में भूलकर भी चोरी, 
चुगली, क्रोध आदि बुरे विचार धारण न करे। 
खाना भी हलका-जो शीघ्र पच सके-खाये, ऐसे | 
समय में माता प्रसन्नचित्त नियमपूर्वंक रहेगी । 
तो सन्तान हृष्ट पुष्ठ, बुद्धिमान होगो । जो स्त्रियाँ | 
ऐसी दशा में नियमपूर्वक नहीं रहतीं उनकी | 
5 


क 
सन्तान निर्बल, रोगो तथा चिइचिडे खभाववाली' 
होती है। गर्भावस्था से जबतक बच्चा माता का दूध 24 
पीता है तब तक माता के साथ बच्चे का यही हि 

€ जज 
सम्बन्ध वर्तमान रहता है । 


दाँत निकलने तक बाळक का आहार केवळ 


माता का दूध है अगर माता के इतना दूध न हो 
कि वह बच्चे का पेट भर सके तो बच्चे को गाय 
का दूध समयानुसार देता आवश्यक है । 

जब तक बच्चे के दाँत न निकल आये और 
वह अच्छी प्रकार लाने के योग्य न हो जाये तब तक 
उले अन्न कदापि नहीं देना चाहिये । प्रायः देखने में 
आता है कि मातायें तीन चार मास के बच्चे को कि र 
ही पूरी, कचौरी, मिठाई खिलाने लगती हैं, ज्ञिस | 


चाहती हे। परन्तु अत्यन्त शोक की बात है कि से कितने ही बच्चे सदैव रोगो बने रहते हैं । 
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बहुत-सी स्त्रियाँ इस प्रकार भी करती हैं कि 
जिस बिछौने पर बच्चे ने मूत्र किया उसी को 
डलट-पुलट कर पुनः उसी दुर्गन्धयुक्त भीगे बिछो ते 
पर बच्चे को खुला देती हैं । मल-मूत्र शारीर से 
उत्पन्न एक प्रकार का विष हे । मूर्ख माता 
आलस्य के कारण अपने प्राणतुल्य बच्चे को 
विषशय्या पर खुलाकर धीरे-धीरे उसे स्त्यु 
के मुख में डाळ देती है । इसलिये बच्चे को 
- सदैव स्वच्छ ओर कोमल बिस्तरै पर जुलाना 
अत्यन्त लाभदायक है । 


नित्यप्रति बच्चे के शारीर में सरसों के तेल 
की मालिश करके विशुद्ध जल से स्नान कराना 


१ चाहिये । 


प्रत्येक अङ्ग भली भाँति मल कर धोने से चम॑ 
सम्बन्धी रोग भी नहीं होते और बच्चा भी प्रसन्न 
रहता है | बहुत सी माताये इस डर से कि--बच्चे 
को स्वच्छ कपड़े पहिनाने तथा मुँह धोने. से 
नज़र लग जायेगी-- कई-कई दिन तक सुँह तक 
भी नहों धोती, बल्कि स्याही का टीका लगा 


देती दें | 


२३ ज्योति 
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बच्चे को स्वच्छ रखने से नज़र लग जायगी 
यह माताओं का बहुत भारी श्रम है। अगर बच्चा 
साफ़ होगा तो प्रत्येक मनुष्य का मन उसको 
खिलाने के लिये चाहेगा, गन्दा होने पर बहुत से 
आदमी उससे घृणा करेंगे । 

बच्चा के सस्सुख कभी गाळी या धुरी बात 
मुखसे न निकालनी चाहिये। बच्चों को कहानी सुनने 
का बहुत शौक होता है, उनको प्राचीन रह्री-पुरुषों 
पे जीवन-चरित्र खुनाओ, इसके सुनने से परिणाम 
यहद होगा कि बच्चे वेले ही उच्च गुणघारी होने का 
भाघ अपने हृदयमें उत्पन्न करेंगे । जातीय अभिमान 
तथा आत्मर्ाघा छा भाव मन में उत्पन्न होगा | 
बचपन में जैसे भावों फी नोंच हृदय में पड़ जाती है 
वह जीवन पर्यन्त नहीं टूटती | जिस प्रकार कुम्हार 
मिट्टी से अनेक प्रकार के मनमाने बर्तन वना, उनपर 
नाना प्रकार के चित्र खींच, सुन्द्र बना देता हे इसी 
प्रकार माता-पिता भी अपनी सन्तान को मनमाना 
बना सकते है. । 

देशा और जाति की यही सब से उत्तम सेवा 
है कि माता-पिता अपनी सन्तान को, जिन पर देश 
का उत्थान तथा पतन निर्भर है, योग्य बना । 


HON 


~ | ५ 
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अश्रु-आवाहन २५ 


अशुनआवाहन 


[ ले० श्री० महावीरप्रसाद “मंजुल' लुधियाना ] 


(१) 

चास्डु—हे प्रेम-लता-सिञ्चक अश्रु ! 
में आप के विरह-काल में जिस 
दशा में हुँ उल को किन शब्दों में 
चर्णन करूँ ? उस दशा को प्रका- 
शित करने के लिये किस वाणी 
का आश्रय लूं ? शृंगे की भाँति 
कर सुख में जिह्वा होते हुए भी मूकता 
भ्रारण कर रही हूं । हे अश्रु । आप के तेज कां 
प्रभाव ऐसा ही है । हे विरह-काल के सहांयक ! 
दुःख नाशक, खुखशान्तिप्रदायक अश्रु ! आओ में 
तुम्हारे स्वागत के लिये आप के प्रेम से बाधित 
होकर तन को, मन को आप पर वार टूँ.। आपके 
आगमन पर आप के पथ में अपने लोचन बिछाये 

आप की प्रतीक्षा में विकल हो रहो हूं । 
आओ मेरै प्रिय-लहायक ! एक चार अम्मृत- 
वर्षा कर जाओ । आओ ! हे मेरे नयनों में चाख 
करने वाळे ! मनोभावों के अनुवादक ! आओ, और 
मुझे अपनी खहचरी बनाओ । है ? आप तनिक 
भी मेरी पुकार नहीं सुनते । कोई कारण ? क्या 
रुए होगए ? नहीं | नहीं ! रश न होना । आप को 
मेरी शपथ ! मुझ पर रोष न करना। में आपके 
क्रोध को शान्त कर प्रेम में परिणत करने के लिये 
सब प्रकार से, सवदा, सर्वत्र उद्यत हूँ! आह | हे 
अश्रू ! हे परमोपकारी ! झुफे न त्यागो मैं आप के 


- उपकारों को आभारी हूँ-- 


आह ! सुझे वह समय याद्‌ है, भूला नहीं, जब 
कि मैंने आप के पहली वार दर्शन किये थे, आप 
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का दर्शन करते ही नेत्र बिछा दिये थे। आह 
लुझे वह समय याद है, जब कि मैंने आपको 
दृष्टि से गिरने न दिया था। इस विचार से कि 
आप का कहीं निराद्र न हो जाएँ और आप काः 
सम्मान बच रहे इसलिये मेंने आप क नेत्रों से 
झरने न द्या । परन्तु जब आप खयं ही नेत्राखन से 
तले उतरे तब भी मैंने तुम्हें प्रेम-चश, बलातू 
अपने कपोलों पर धारण किया । हा अश्र ! बह 
समय कितना भयानक था? जब कि सब ओर्‌ 
अन्धेरा छाया .हुआ था। उस समय जब कि मेरे 
प्रभु ने अपना, और मैंने अपना भाव भुलाया हुआ 
था । उस समय जब कि में क्षमा-याचना में कहती 
थी 'मेरे प्रभु ! मेरे खामी? ! प्रेमबन्धनों से जकड़ी' 
हुई, उनके चारु चरणकमलों में ओंथे मुंह पड़ी 
हुई, उनको चरण-रज मस्तक से रगड़ रही थी 
और कह रही थी--'मेरे प्रश्चु ! मेरे खामी !” .उस्ह 
समय जब वह अपने को मुझसे छुड़ाते थे, में उन्हें 
छोड़ती न थी, ज़ब वे अनेक प्रकार के .प्रलोभर्नो 
से झुफे अपने से विमुख करते थे परन्तु में विघुछ 
न होती थी। हा! उस समय जब कि मैंने उनसे 
और उन्होंने सुफसे कतिपय प्रण किये थे। हा ! हे 
अश्रु. | वह समय कितना रोमहर्षक था जब मेरा 
प्रियतम, मेरा स्वामी मुझसे पथक्‌ होकर कुछ 
समय के लिये मुझे मेरी मातृभूमि मै ही छोड़कर 
सब प्रकार के सस्बन्धों को तोड़कर, मुख मोड़कर 
एक अज्ञात स्थान की ओर प्रस्थान कर गया था | 


मेरी स्मरण-शक्ति की चादर पर वह की अभी तक 


लिखित हे, भली भाँति, पहले की न्याई, असी तक | 


FST, TOCA 


हर हे अश्र ! में आप पर बलिहारी जाऊ, आपने 


२६ ज्योति 
कि ती) र? 


अङ्कित है, जब कि उन्होंने मुझको सवंसहायक 
की सहायता में सौंपा और पग बढ़ा दिया | 
उन्होंने प्रस्थान करते समय पीठ मोड़-मोड़ कर 
जब मेरी ओर देखा और फिर देखा, उस 
समय आप ही मुक्तामणिरूप धारणकर, मेरे हृदय 
के भीतर से भावों के सरोवर से सान्त्वनादायक 
होकर मेरी सहायता के लिये, नेत्र-द्वार खोलकर, 
एक पल में आ पहुँचे । 
आह | हे अश्र ! अमूल्य-सुक्ता-मणि-सी आभा- 
वाले हृद्य-घन ! सुफ पर आप ही ने कृपा को । 
आपने ही मुझे अम्मृत पिला कर, उन्नत बनाकर, 
निद्रा-माता की गोद में खुला दिया था। आहहे 
अश्रु ! आऔ--आओ, आपको मेरी शपथ, मेरे प्रेम- 
की शपथ | आओ, तनिक आओ । अपना मुक्ता" 
मणि रूप दिखाओ। हे अश्रु ! देखो में आपको किस 
प्रकार चाहती हूँ? हे शान्ति-प्रदायक ! आओ ! 
आकर मुझे अपनी सहचरी बनाओ | आपके आने 
से हम तुम दोनों अमर-खुख भोग | 


(५१) 
हे अश्रु ! जब आपने सुझे दुःखों से छुड़ाकर, 
भूमि पर लिटा कर, उन्मत्त बना दिया, तब आप 
कहाँ चले गये ? मुझ अभागिनी को त्याग कर, 
मुझे निद्रा की गोद में छोड़कर, कहाँ, कब चले गये? 
आह अश्र ! यदि मुझे यह ज्ञात होता तो में 
तुम्हें पाकर, निजको भूलती। ओह प्रियतम 
प्रभु के विरह-काल में ही वह भीषण-वियोग अपने 
बाल से, सायकों से प्राणों की छलनी बना चुका था 


THT, 


A 
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[ वर्ष 8, संख्या १ 


उस समय भी मुझ बिहला को सान्त्वना देकर 
सञ्जीवनी पिलाई | में आप पर दोष कवापिन 
लगाती, मुझे मेरी ही शपथ थी, परन्तु आह! उस 
समय भी आपने मेरा साथ छोड़कर, मुख मोड़कर 
किस ओर प्रस्थान किया ? | 

हे विरही के सहायक ! उस समय जवकि 
सन्तोष और धेर्य॑की डोर प्रेरे शिथिल हाथों से 
छूटने को थी और जब मेरी निराशा ही मेरा गृह 
लूटने को थी, मुझे स्मरण है कि मैं विचित्र तर्क- 
वितरक से मनोभावों के उवार-चढ़ाब के कूले पर 
कूळ रही थी | में मन की चञ्चलता का, मन मेरी 
दशा का हुश्य निहारने में आखक्त छुप २ रूपय॑ ही 
एक द्वश्य बन गये थे । आह ! वह समय ऐसा नहीं 
था कि जिसको मस्तिष्क की भट्टी में डाल, लेखनी- 
रूप खुघा से पकड़कर, शब्दों के शारीर में ढालकर, 
सूति बना कर, किसी को दिखा सकती ! 

हा ! उस समय जब कि मेरा स्वामी विरह से 
अक्कुळाया हुआ, शोकानलछ से जलाया हुआ मेरी 
ओर छोटा और स्थगित गति से गृह-द्वार तक आ 
पहुंचा, आह ! में क्या वर्णन करूं ? उस समय मेरे 
हृदय पर वया बीती ? मेरी और मेरे भावों की 
किख प्रकार से क्या प्रश्नोत्तरी हुई ? हां, उस 
समय मेरो हृष्टि, आशास्त से छलकते हुप 
करोरों में खेळनेवाली द्वष्टि, चक्षु के दोनों किवाड़ों 
को खोलकर कुटिया के द्वार पर पड़ी । उस सुख- 
दायक, आनन्द्‌-प्रदायक समय में खुशी का सन्देश 
ळानेवाछे, मेरे मन से उठकर मरे नें में आनेबाले, 
जब आँधी की भाँति मुझसे आ लिपटे तब मेरी 
वही चञ्चल द्वष्टि जल-छावित हो गई। 


CN 


वैशाल सं० १६८५ ] 


नव वधू क उपदेश २३ 


नव वध को उपदेश 


ब्रह्मचय 
[ ले०--श्शीयुत निरञ्जननाथजी | 


&१8 र कलियुग का साम्राज्य है, मनुष्यों 

४363 की कर्म-गति विलक्षण हो रही 
है। इसका फल भी रूपए मिल 
रहा हेः--अर्थात्‌ आयु दिनोंदिन 
घट रही है और घयोवृद्ध नर- 
नारियों की संख्या न्यून हौँ रही 
है। किसी-ही-किसी भाग्यशाली 
गृह में कोई-कोई पुण्यवान्‌ बृद्ध प्राणी दिखाई 
देता है। हमारी द्वष्टि आर्य-नगर की जीवनबाई 
पर है । जीवनबाई के कारण उसका सारा परिवार 
प्रसिद्ध हो रहा है । जीवनबाई सचमुच स्वनाम- 
धन्या है । उसी के प्रभाव से गली-मुहल्ला क्या 
ग्राम-सर सजीव है। श्रीमती जीचनबाई का परिबार 
लखपति असामियों में से नहीं है; परन्तु ऐसा 
भी नहीं कि उसके व्यक्तियों को रात को पेट भर 
भोजन को चिन्ता बनी रहे। जीवनबाई वृद्धा है | 
उसने संसार के कई रंग देखे हैं । बह नित्य नियम 
तथा कर्मकाण्ड का निरन्तर अभ्यास करती है | 
बह शान्त-स्वभाच, बुद्धिमत्ता, सरछता, सत्यपरता, 
निःखार्थेता आदि अनेक शुणों से सुभूषित होमे के 
कारण प्रत्येक बाल-वृद्ध, नर-नारी का परेम-केन्द्र 
बन रही है। ग्राम में किसी प्रकार की घटना हो, 
बादी-प्रतिवादी का जीवनबाई के पास जाकर छुट- 
कारा होता है । जीवनबाई अपनी अलौकिक प्रतिभा 
से सबको सन्तुए कर देती हे। यह उसी का 
सामर्थ्यं है कि उद्दण्ड-से-उद्दृरड को भी अपनी 
अमृत-वाणी से नम्र बना देती हे। सब प्रकार के 
संस्कारों और यज्ञो में बद्दी पथप्रदर्शिका है | घर- 


बाहर की लड़कियाँ रात के समय जीवनवाई के- 
इर्द-गिद बैठ कर उस से विविध प्रकार की कथा- 
कहानियाँ सुन-खुनकर मन बहुलाया करती हैं । 
एक समय एकत्र बालिकाओं में से एक ने कह 
दिया-“दादी ! आज नई बहु खुळभा भी हमारे. 
साथ आई है ।2 तौ 

दूसरी--“आज तो कोई नई बात सुनाइयै॥ 
कोई सुन्द्र उपदेश हो तो बहुत अच्छा [० 

कृष्णा--ना दादी ! कोई मन के बहलाने की 
कहानी कहो, उपदेश का कौन-सा समय है। सुरभा 
क्या कोई बड़ी-बूढ़ी है। वह भी हम में से हेन: 
हाँ, उसका विवाह अभी हुआ है | अच्छा खावेगो,, 

हनेगी । अब तक वह एक घर की लाडली थी 

अब दो घराने उसका आदर करगे. उसे उपदेश 
की क्या आवश्यकता हे. ।”” 

सुवीरा--बहिन तेरी जिह्वा-देवी मुख-मन्दिर में. 
विश्राम नहीं ले सकती | क्या उपदेश अच्छी बातो. 
का द्योतक नहीं होता । 

कृष्णा कुछ और तक करना चाहती थी किः 
रजनी ने उसका मुख बन्द्‌ कर दिया और सुवीरा. 
ने उसकी गालों पर प्रेमको चपत लगाई । वह. 
बेचारी चुपचाप सुलभा की ओर देखने लगी । 
सुलभाने कुछ ऐसा इशारा किया कि वह मौन साधः 
बैठी । सब की सब दादी की मनोहारिणी वाणी की. 
प्रतीक्षा करने लगीं । 

दादी--सुनो ! विवाह शब्द्‌ बड़ा प्यारा है ४ 
विवाह का नाम सुनकर वर-वधू , माता-पिता, इष्ट» 
मित्र, सस्बन्धी जन, ब्राह्मण, नाई, रसोइया, कहार) 
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न आल 


२८ 


बनिया, हलवाई, सुनार इत्यादि सभी लोगों में 
हलचलछी हो जाती हे। कोई तन-चद्न सँवार रहा 
हे, किसी को खुपुत्र की चिन्ता है, कोई लेन-देन 
का हिसाब कर रहा है, किसी को कपड़े-लत्ते का 
शोक सता रहा है, कोई दक्षिणा के लिये आतुर 
हो रहा हे, कोई दान फे लिये हाथ पसार रहा है। 
कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक अपने-अपने 
स्वार्थ के अनुसार मन को डुलाया करता है । कोई 
घर-वधू का दिल खोळकर देखे कि उनके मन-मन्दिर 
मरे क्या ऊध्रम हो रहा हे। कभी मिलन की उमंग, 
कभी आशा की घड़ियाँ, कभी भाची का कार्यक्रम, 
कभी आनन्द्‌ का प्रवाह । इस प्रकार की तरङ्गों से 
मेम-सागर उमड़ा करता है, पर विवाह-रूपी बन्धन 
से कपा उत्तरदायित्व पैदा हो जाता है इस पर 
बहुत कम सञ्जानों की हूए पड़ती है। इस नवीन 
जीचनःयात्रा को किस प्रकार सुलभ बनाया जा 
सकता हे इसकी ओर किसी का खयाल नहीं 
जाता । चार दिन की वाह-वाह के पीछे सब अपने- 
अपने कामःकाज में ळग जाते हैं। रहे वर-वधू , 
वे भी अपने सामने कोई लक्ष्य नहीं रखते | चिषंय- 
चांसना से ऊपर उनकी द्वष्टि ही नहीं जाती । मेरी 
समक में सबसे पहला बिचार, जो नव-वधू को 
अपने मन में ध्रारण करना चाहिये, वह ब्रह्मचर्यं है । 
सब शुभक्ञामनाओं की यह नींव है, सब सिद्धियों 
का यह एकमात्र साधन है। युवती का यही सौंदर्य 
हे, यही उसका भूषण है, यही उसकी पूजी हे, 
उही उसकी मर्यादा है! यह है तो सब कुछ है। 
जिसका ब्रह्मचय नष्ट हुआ उसका सब कुछ भ्रष्ट 
हुआ | ब्रह्मचारिणी सत्य-निष्टा होती है । 
। ख्रहचारिणी का चन्द्रचद्न हृदयान्धकार को 
[ है। ब्रह्मचारिणी का स्वास्थ्य, सुद्रढ 
“बछ अनेक कष्टों की दमन करनेचाल। 


~ 


ज्यीति 
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[ ६, संख्या १ 


होता है। ब्रह्मचारिणी का आत्मिकबल अकाट्य 
स्निग्ध और उसकी अन्तरिक ज्योति का द्योतक होता 
है, जो उसे सब विघ्रों से सुरक्षित रखता है । जरा " 
आजकल की अनजान नघ-चधुओं को देखो जिनका | 
'चार दिन की खचाँद्नी फिर अँधेरी रात’ का सा 
हाल हो ज्ञाता है । विवाह क्या हुआ, मानो उन्हें 
विषय-वासना के लिये प्रमाणपत्र मिल गया | 
उनका खाना-पहनना सब इसी निमित्त हो जाता हैं। | 
उनके लिये चही ध्येय, बही काम, वही विचार | 
रह जाता है | दिन-र 
मनोवृत्तियाँ चक्कर लगाया करती हैं। फल यह 
होता है कि उनका रंग पीछा पड़ जाता है, गाळें 
पिचक जाती हैं, सौन्दर्य लुप्त होने लगता हे। 
एकाध बालक हुआ तो शारीर ढीला पड़ने लग 
जाता है, हांथ-पाँच निस्तेज हो जाते हैं । काम-क्राज 
से उनका जी छुराने लगता है, बूढ़ी माता सा 
सुखडा बन जाता है क्योंकि सतोशुण का हास 
हो जाता है, मस्तिष्क शुभ-विचार-शून्य होने 
गंता है, संसार उन्हें निराशा-जनक प्रतीत होने 
लगता है । उनकी सब उमङ्गो पर पानी फिर जाता 
है। बने-बनाये आदर्शों के भवन उनके देखते-देखते 
हवाई किले हो जाते हैं | 
बेटियो ! देखो, आज माता सीता अपने तपो- 
बळ से जगद-चिख्यात हो रही है। माता पार्वती 
की कहानी तुमने पौराणिक गाथाओं में सुनी 
होंगी। सलमा का राजा जनक के साथ केला 
सम्वाद्‌ हुआ था। अनेकानेक रण-वीराङ्गनाऔं के 
चरित्र तुमने सुने होंगे | धन्य हैं बे माताये 
जिन्होंने इन देवियों को जन्म दिया। में चाहती हूँ 
हरेक नव-वघू इन देवियों के चरण-चिह्नों ब 
चलने की प्रतिज्ञा करे, मर्यादा की मूत्तिं बनकर . 
दिखाये । सन्तानोत्पत्ति की कामना के अतिरिक्तः. 


सी केन्द्र के गिद उनकी : 


_ उ 


है 


वैशाख सं० १६८५ ] 


जो वोसना होती है घद अवश्य विनाशकारी होती 
है | नव-बधूःअगर ब्रह्मचारिणी है तो अभाग्यत्रश 
प्राप-हुआ उसका उच्छेडुछ पति भी समझदार 
बन जाता है। सती का तेज, उसके हृदय की 
पवित्रता, उसका अगाध-प्रेम- निष्फळ नहीं जाया 
करते । प्रायः मनुष्य स्वयं कमज़ोर होते हैं, चे देवियों 
के विषय में भी कुत्सित अनुमान किया करते हैं | 
इसीलिये वे नित्य नई रचना, नित्य नई धारणा 
उपस्थित कर देते हैं । परन्तु तपस्विनो भारत-माता 
की तपस्विनी बेटियाँ डोला नहीं करती, बल्कि 
अपने आसन पर स॒दूढ़ रहकर माता के नाम को 
चार-चाँद्‌ लगाया करती हैं | 

वे,टयो ! सुनो, ग्रहस्थ जोवन सब सुखों की 
कान कहा जाता हे, और गृहस्थाश्रम सब आश्रमो 
का सहारा बतलाया गयाहे। यदि गृहस्थी के 
जीवन से ब्रह्मचय का निकास हो जावे तो दुःखों 
का पहाड़ टूट पड़ता है। त्रह्मचर्य-हीन गृहस्थी 
दूसरों को सुख देने के स्थान में स्वयं दीन और 
सहायता का पात्र बन ज्ञांता है । दूसरों की सेवा 
को इच्छा करता-करता स्वयं सेवा कराने के लिये 
आतुर हों जाता है। बेटियों | अगर अपने जीवन 
को धन-धान्य से परिपूर्ण और सर्वोपरि मान्य 
वनाना चाहती हो, अगर खाने ओर पहनने का 
वास्तविक आनन्द्‌ उठाना चाहती हो, अगर संसार 
में स्वस्थ, सुन्दर, सुझगेल सन्तान उत्पन्न करना 


चाहती हो, अगर अपने जीवन से अपनी जन्मदात्री: 


का नाम उद्धवछ करना चाहती हों, अगर निर्मल, 
निर्दोष कान्ति की सूचामिनी होना चाहती हो, 


अगर दीर्घायु का सुखभोग चाहती हो, अगर 
स्वाधीनता का रुचांद्‌ चखना चाहती हो तो ब्रह्मचर्य 
का ब्रत धारण करो । सब व्रतों में यही श्रेष्ठ व्रतः 


है। इसी व्रत की टूढ़ता के लिये नित्य सायं-प्रात; 
परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहियै | _ 
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नव वधूं को उपदेश २६- 


नव-चंधू का अपने प्राणप्यारे के सांथ प्रेमीळापी 
हो, मगर उसके मानसरोवर में विषय-चासना की: 
तरङ्ग न उठे । शोक ! पति-पल्ली का प्रेम कामदेबता. 
को शूभिका समभा जाता है | समभा क्यों न. 
जावे, जव कि चारों ओर इस प्रेम का आदर्श ही. 
निकृष्ट दिखाई देता है । शुद्ध प्रेम, उच्चादर्श, सफल 
पिवन कदापि चिषय-चासना के समर्थक नहों।. 
सती सीता कितने वर्ष अपने प्यारे के साथ जंगल 
में रही। क्या उस समय उनमें प्रेम नहों था। प्रेम 
भी था, प्रेमालाप भी था, नित्य सहवास भी था, 
पर मनोमालिन्य नहीं था। उनमें शुद्धाचार था 
और ब्रह्मचर्य वृत विराजमान था। अगर माता 
सीता का नाम विस्मरण नहीं हो सकता तो उनके : 
गुण भो अनुकरणीय और प्रातःस्मरणीय होने: 
चाहिये | अपने ही इर्द-गर्दै दृष्टि उठाकर देख लो | | 
जिसका जीवन जितना ही मर्यादा के निकट हे, ' 
उतना ही उसे सुख है। एक बार मन में यह.दूढ़ 
संकदप कर लो, फिर उसके लिये साधन स्वयं | 
विद्यमान हो जायंगे । मन का साक्षी मन हो जातो | 
है। सन्मार्ग के लिये सुगमता उपस्थित हो जाती 
हे। जैसे तपस्वी को गुरु स्वयं आ मिळता है. 


ऐसे ही ब्रह्मचारिणी के पास सब सिद्धियाँ हाथ | | 2 


बाँच्ने खड़ी हो जाती हैं | क 
दादी ने जब ज़रा विश्राम लिया तो कृष्णा. 
झट बोल उठी--“दादीजी ! यह तो आपने साध्वी: . 


के नियम वर्णन कर दिये। ऐसा ब्रह्मचर्य तो वनत में _ 
सेवित हो सकता है.। भला विवाह. न हुआ, | 
वनघास हुआ | क is 

दादीजी ने गम्भीर बाणी से उत्तर दिया-- गद 


“बेटी ब्रह्मचर्य की सब आश्रमो में; एक सी आंचः | 


2 ३० 


बिशेष भोगों की आज्ञा है परन्तु उनके लिये 
भी मर्यादा बाँध दी है। मर्यादा का उल्लङ्कन दुःख- 
दायक होता हे ।” सुलमा ने सारा उपदेश ध्यान 
पूर्वक सुना । दादीजी ने कहा-आज तो मुमे यही 
कहना है, कंल कुछ और कहा जावेगा। कृष्णा 


ज्योति 


अषा-समस्याई 


ERC 


[ कक ६, संख्या | 


Se oS NR 
बोली, कछ दादीजी वनवास का उपदेश करेंगी | 
इस पर दादी मुरूकराई और सखियाँ भी कृष्णा की 
चुटकी भरती हुई खिलखिलाती अपने-अपने घरों 
को विदा हुइ | 


0 00 


( ले०--- श्री पं० अवनीन्द्र जी विद्यालकार ) 


चिकुलगुरु कालिदास ने 'वागर्था- 
विव सम्पृक्तो! उपमा में ज्ञिस 
सचाई की ओर निर्देश क्रिया हे, 
वह एक चिरन्तन सत्य हे। भाषा 
और साहित्य का पारस्परिक 
सम्बन्ध अटूट, अमिट और अवि- 
ओ- च्छिन्नहै। भाषा ही एक ऐसा साधन है, जो हमारा 
' अतीत और भविष्य के साथ सम्बन्ध जोड़ती है | 
इसको वृद्धि में ही रक्षा है। इसकी वृद्धि बन्द हो 
जाय तो इसका अस्तित्व भी मिट जाता है। संसार 
परिवर्तनशील है, क्योंकि वह गतिमान्‌ है, उन्नति: 
शील है जो जड़ नहीं चे जङ्गम हैं, उनकी गति 
अवरूद्ध नहीं होती । मानव-जीवन का जो स्रोत 
अनादि काल से बह रहा है बह उद्देश्यहीन नहीं 
“यौ ; है। वह किसी लक्ष्य की ओर प्रवाहित हो रहा है 
अबतक इख अजस्र स्रोत में बह कर असंख्य 
नुष्य काळ के अनन्त गभ में छीन हो गये 
परन्तु वे सब इस स्रोत में अपना चिह्न छोड़ 
गये हैं, उनके मत और विचार भाषा के रूप में 
घतमान हैं। मानबसमाज अपने उत्पत्तिकाल से 
काशित करने की चेण्टां करता रहा है । 


'दशम म हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति- 
[षण का एक अंश । 


` अपञ्नंश-भाषाओं की उत्पत्ति हुई, उनमें से क से 
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भाषा उसी प्रयत्न का फल है । मनुष्य के भावों के 
विकास ओर वृद्धि,के साथ-साथ भाषा का विकास 
और अभिवृद्धि हुई हे । इसलिये किसी भाषा के 
खरूप का निश्चय करते हुए हमें उन भावनाओं का 
भी ध्यान करना चाहिये जिनके कारण भाषा की 
गति दिशा स्थिर हुई है और उसका स्बरूप बना है। 

॒ 


भाषा का स्वरूप सदा बदलता रहता हे। 
आज जिस भाषा को हम बोल रहे हैँ, और लिख 
रहे हैं, वह वेदिक युग के आर्यो के बोलचाल की 
भाषा का परिवर्तित रूप है। यह परिचरन जान 
बूक कर क्रिसी सम्मेलन, परिषद या विद्वानों ने 
नहीं किया, परन्तु देशा-काळ के प्रभाव और जनता 
के भावों के परिवर्तन से हुआ है | यह ठीक है कि 
साहित्यिक भाषा में परिवर्तन नहीं होता पर बह | 
भाषा जन साधारण की भाषा नहीं रहती और | 
मृत हो जातो है | विद्वानों का कहना है कि वेदिक | 
युग की भाषाओं में से एक ने विशेष उन्नति को, 
वह विद्वानों ने अपना ळी, बही भाषा संस्कृत हुई । ॥ 
संस्कृत विद्वानों की भाषा हो गई, इसका सम्प | 
जनसाधारण से नहों रहा, इस कारण अन्यान्य | 
प्राक्त भाषाएँ उन्नति करती गई, प्राकृत भाषाओं 
ने संस्कत को दबा दिया । प्राकृत भाषाओं से 


चेशाक्न स॑० १६८० ] 


हिन्दी की उत्पत्ति हुई । यह भाषा सर्व साधारण 
की बोल चाल से सम्बन्ध रखती है, पर इसका 
रूप अभी स्थिर नहीं हुआ है | इसी कारण हिन्दी में 
सबसे बड़ी समस्या भाषा की है । 

भाषा की उन्नति में भाषा की पराधीनता सब 
से बड़ी बाधा है | जिस प्रकार देश की उन्नति और 
समद्धि के लिये राजनीतिक और आर्थिक स्वराज्य 
की आवश्यकता हे, उसी प्रकार भाषा की उन्नति 
के लिये भाषा के स्वराज्य की आवश्यकता है। 
जब कोई जाति दूसरी जाति को जीत लेती है, 
तब चह चिजित जाति की भाषा पर भी 
आक्रमण करती है और उसको जीतने का यल 
करती हे। इस कारण भाषामें विश्टङ्कलता उत्पन्न 
हो जाती है।इस विश्टङ्ककता को दूर कर भाषा के 
स्घराज्य को स्थापित करना है | 


भाषा का स्वराज्य क्या हे ? हिन्दी भारत की 
राष्ट्रभाषा है।इस कारण हिन्दी को इस योग्य 
'बना देना चाहिये, कि उस के द्वारा भारतीय 
राष्ट्रीयता अक्षुएण रहे, भारतराष्ट्र की विशेषता 
उसके द्वारा स्थिर रहे, राष्ट्र को खर्व मनोगत 
भावनाएं, राष्ट्र की सब चेष्टाएं, सब प्रकार 
की इच्छाए' और सब प्रकार की राष्ट्रशरीर की 
हलचले व्यक्त हो सके । हमें अपने धर्म, इतिहास, 
राजनीति, अथेशास्त्र, दर्शन, और विज्ञान के 
लिये किसी और भाषा का मुंह न जोहना पड़े। 
यही भाषा का स्वराज्य है । इसी को स्थापित 
करना हमारा सब से प्रथम कर्तव्य है | 

भाषा के स्वराज्य को श्थापित करने के लिये 
हमें तीन अवस्थाओं, तीन स्टेजों, तीन सो- 
पानों से गुजरना होगा । तभी हमारी भाषा की 
विशेषता परिरूफुरित होगी, उसका पूर्ण विकास 
'होगा, उसमें पूर्णतया चमक आयगी। सबप्रथम 
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मत भाषा के प्रभाव को दूर करना होगा| कोई 
भाषा तब मृत होती हे, जव वह समूचे देश की भाव- 
नाओं को व्यक्त नहीं करती, बह केवल कुछ विद्वानों 
की सम्पत्ति हो जाती है, देश को प्रचलित भाषा 
न रह कर केवल साहित्यिक भाषा रह जाती है। 
दूसरे विदेशी भाषाओं के संसर्गज दोषों को दूर 
करना होगा | तीसरे अपनी भाषा की कृत्रिमता 
दूर करनी होगी । 


यह णक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा । 
योरप में वर्तमान युग से पूर्व विद्वानों की भाषा 
-साहित्यिक भाषा- लैटिन थी | सर्व-साधारण में 
प्रचलित भाषा को शिक्षित लोग साहित्यिक भाषां 
नहीं गिनते थे | वेकन, सूपाइनोजा, न्यूटन तक ने 
अपनी रचनाओं के लिये लेटिन का आश्रय लिया । 
बर्गसन ने अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ काल ओर इच्छा? 
लैटिन में लिखा । यद्दी अवस्था भारतबष को 
हुई । बुद्ध भगवान्‌ के बहुत पहिले से ही संसक्कत 
प्रचलित भाषा नरही थी परन्तु फिर भी 
१८ वो सदी तक उच्च कोटि के विद्वान्‌ लोग अपने 
ग्रन्थ संस्कृत में हो लिखते रहे । मूत भाषा के 
प्राधान्य के नष्ट होने पर भो प्रचलित भाषाएँ 
स्वतन्त्र नहीं होतीं। प्रायः राजनैतिक प्रभुत्व के 
कारण विदेशी भाषा विजित जाति को भाषा और 
साहित्य पर अपना आश्रिपत्य स्थापित कर लेती है। 
इसके सिवाय कभो-कभी कोई भाषा अपने ऐश्वय 
के करण दूसरी भाषा को दबा लेती है। योरप में 
लेटिन के प्राधान्य के नष्ट होने पर घहाँ की प्रचलित 
भाषाओं पर फ्रेंच भाषा और साहित्य का दूब- 
द्‌ा छागया। राजनीतिक भाषा का आन्तरिक 
वैभव और प्रभुत्व धामिक भान्दोळनों से भी स्थापित 
हो जाता है। साहित्य का विकास भी उत्थान और 


पतन के भागों के मध्य से होता हे। 


३२ 


साहित्य की धारा इसी कारण सदा समतल 
भूमि पर बिना बाधा के नहीं बहती । यही 
कारण है कि “दाँते' को उत्पन्न करनेवाले इटली को 
फ्रेश्च भाषा की प्रभुता स्वीकार करनी पड़ी | यहाँ 
तक्र कि इटली में नवयुग का शंख फुंकने वाले 
कविचर अलफियेरी ने भी अपनी प्रथम-प्रथम 
नाटक रचनाओं के लिये फ्रेंच का आश्रय ग्रहण 
किया । पर वह अपनी भूल समझ गया । जर्मनी भी 
इसी मार्ग से गुजरा है । १०० वर्ष तक जर्मनी फ्रेंच 
भाषा पर मुग्ध रहा । फ्रेडरिक दी श्रेट ने जमनी को 
राजनीतिक स्वतन्त्रता दी, उसने भी फ्रेञच के सावे- 
भौम. आधिपत्य को स्वीकार किया । जिस भाषा में 
कान्ट दर्शनशासत्र की रचना कर अमर हो गया, 
उसी भाषा को जर्मनी के प्रसिद्ध तक्त्ववेता ढैवी- 
नीज्ञ ने किसी समय अपनी रचना के अक्षम और 
अयोग्य समभा | लूथर ने जमंनी को धार्मिक 
स्वतन्त्रता दी .ओर कान्ट ने भाषा का स्वराज्य 
स्थापित किया | 
हिन्दू. साम्राज्य के नाश होने पर संस्कत का 
आधिपत्य हिन्डु-धर्मं पर रह गया | सुगलकाळ में 
फारसी के राजभाषा होने के कारण फारसी का 
विशेष प्रचार हुओ | अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी का 
प्रभुत्व स्थापित हुआ ओर शिक्षा के लिये यही 
उपयुक्त भाषा समझो गई । इस मायाजाल को 
बड्किम के नेतृत्व में शिक्षित समाज ने छोड़ा । इधर 
ऋषि दयानन्द और उनके द्वारा स्थापित आर्य- 
समाज ने इस चकाचौंध को दूर किया और कान्ट 
के समान ऋषि दयानन्द्‌ ने भी हिन्दी भाषा के 
ह खराज्य को स्थापित किया । 


_ प्रत्येक नघीन धर्म की वृद्धि के साथ किसी 


 भाषा-विशेष को उन्नति होती आई है । बौद्ध धम के 
क़ारण,पाली की, तथा जैन धर्म के कारण मागधी को 
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चद्धि हुई । पोप के उदय के खाथ रोम योरप की 
राजनीति और धम दोनों का केन्द्र हो गया । इस 
कारण लैटिन योरप की सघंमान्य भाषा हो गई। 
लूथर ने जर्मन भाषा का आश्रय लिया इस का यह 
परिणाम हुआ कि जिन भाषाओं का उदय लैटिन 
से है उनके बोलने वाले. रोमन केथोलिक हैं भौर 
जिन जातियों की भाषा का सम्बन्ध जर्मन भाषा से 
है वे प्रोटेल्टेट हैं । बौद्ध भारत में बौद्ध धम के 
नष्ट होने पर ब्राह्मण धम की बृद्धि हुई, इस कारण 
संस्कत को भी वृद्धि हई । स्रत भाषा यदि धामिक 
भाषा दो तो प्रभुत्व अखणिडत -रहता है । यही 
कारण हे कि हिन्दी की उत्पत्ति अपञ्चंश भाषा से 
होते हुए भी उस पर संस्कत का इतना अधिक 
प्रभाव है । ब्राह्मण धर्म के प्रसुत्व के विरुद्ध वैष्णव 
धर्म का विराट्‌ आन्दोलन हुआ, जिसके कारण 
सम्पूर्ण भारत में भक्ति की गङ्गा प्रवाहित. होने 


-छगी । संस्कत में ज्ञान और कर्म की मीमांसा मिल 


सकती हे, पर भक्ति के मागं के लिये हिन्दी को 
चढ़ना होगा। भक्तिमार्ग की प्रधानता ने ही हिन्दी 
को संरूकृत से स्वतन्त्र किया । इसी काळ से हिन्दी 
का अस्युद्य होता है। जब ज्ञान कुछ लोगों तक 
परिमित होज्ञाता है तब क्रान्ति उत्पन्न होती है। 
धर्म और ज्ञान क्री भाषा खदा लोकभापषा होनी 
चाहिये । यही कारण हे कि आज हिन्दी में कृत्रि- 
मता के विरुद्ध इतना आन्दोलन है । 

आज भारत में नया जागरण है, नवीन स्पन्दन 
है । आकाशा,से बदली फट चली है, किरणें छिटकी. 
हैं, हवां चल रही -हे, उचार आ रहा है। 


जिसे चलना है अपनी नौका खोळ दे, उस विराट्‌ | 


अनन्त की ओर, उस स्वाधीन दिगन्त की ओर । बहू 

धारा पलट नहीं .सकती, चह हवा बद्छ नहीं 
ति में € 

सकती | भारत के प्रांगण में नवीन सूय का ह 


40 हु | 
[ वप ६, संख्या १ 


॥ 


र 


- वैशाख सं० १६८५ ] 


हुआ है, नघीन धमं का फूल खिला है, यदि 
इस नवीन उपा की लाली को, नवीन फूल के 
सौरभ को हिन्दी-भाषा फैलाने का काम करेगी, 
तो निश्चय से भारतव्यापी होगी । लोकमान्य का 
निम्न कथन कि जो भाषा राष्ट्रियता के स्थापन में, 
भारत के भिन्न-भिन्न सस्प्रदायो को एक वेदी पर 
लाने में, भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों को एक 
झण्डे के नीचे लाने में रहर्वाधिक सफल होगी बही 
भारत की राष्ट्रभाषा होगी / हिन्दी-भक्तों को सदा 
स्मरण रखना चाहिये । 


हमें इस बात को न भूलना चाहिये, कि भाषा 
का स्वराज्य स्थापित करने से, धर्म और ज्ञान- 
विज्ञान पर एक मातुूसाषा का अधिपत्य स्थापित 
होने से, विदेशी भाषाओं और संस्क्कत जैसी 
भाषाओं से उसका सम्बन्ध और सम्पक नहीं छूट 
सकता । योरप के प्रत्येक देश की भाषा स्वांघीन 
है, परन्तु वहाँ सबका परस्पर सम्मेलन होता रहता 
है। उनमें आदान-प्रदान बराबर जारी रहता है 
क्योकि अतीतकाल का रहस्य प्राचीन भाषाओं 
के साहित्य षः अन्तर्निहित है और वतंमान 
जशञान-विज्ञान और प्रकृति के रहस्य घिदेशी भाषाओं 
के साहित्य में अन्तर्गत है । हमें साथ ही 
भारतको प्रान्तीय भाषाओं 
सम्बन्ध स्थापित करना होगा । संस्कृत-साहित्य 
को हम छोड़ नहीं सकते व्यमोंकि इसमें 
हमारा प्राचीन इतिहास, हमारी जातीय आकाँ- 
क्षाएं छिपी हुई हैं। विदेशी भाषाओं के छोड़ 
देने से हम खतमान सभ्यता की प्रकृति से अवगत 
नहोंगे हमारा ज्ञान सङ्कुचित हो जायगा। प्रान्तीय 
भाषाओं का परस्पर सस्मिलन भी अवश्यम्भावी 
है। इसे कोई रोक नहीं लकता । इस सम्मिलन से 
हमारी वृद्धि ही होगी, पुष्टि ही होगो, मंगल ही 


से भी घनिष्ठ 
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होगा । हिन्दी अपनी विशेषता को अक्षुएण 
बनाये रखकर खबसे ग्रहण कर सकेगी । ड्स्त 
आदान-प्रदान से उत्तरोत्तर वृद्धि ही होगी। 


कुछ विद्वान्‌ भाषा की एक मर्यादा स्थिर करना 
चाहते हैं उनको वर्तमान डच्छुड्डुछता सह्य नहीं है, 
वे भाषा को नियम के दायरे से बन्द करना चाहते 
हैं,वे चाहते हैं कि नियम-रूपी शिव भगवान्‌ के जटिल 


जटाजूट में भाषा का गङ्गाप्रवाह घूमता रहे। : 


दूसरे इसको सर्वथा नापसन्द्‌ करते हैं, वे सर्वथा 


मुक्ति चाहते हैं, बाधा उपस्थित करनेवालों की ` 


सत्ता को स्वीकार करने को तय्यार नहीं, भाषा 
के शाव्द्भएडार के विस्तार के लिये अन्य 
भाषाओं से सम्पक्क आवश्यक समभते हैँ । कुछ 
संस्क्रतमय हिन्दी को देखकर नाराज होते हैं। 
कोई कोई हिन्दी उदू के भेद को ही मिटा देने के 
लिये लुळे बैठे हैं । समय-समय पर व्याकरण 
सम्बन्धी समस्‍यायें उठती हैं | कभी-कभी आदश 
की विभिन्नता के कारण वाद-विवाद उठ खड़ा 
होता है ये सव कुछ अवश्यम्भावी हे, ये उन्नति के 
चिन्ह हैं, इन से घबड़ाना नहीं चाहिये, पर हमें स्मरण 
रखना चाहिये कि भाषा का खरूपनिणय न तो 
कोई सम्मेलन कर सकता है, न कोई परिषद्‌ कर 
सकती है, न कोई विद्वानों का समूह कर सकता हे । 


` भाषा पर विद्वानों का एकाधिकार नहीं हे, निरक्षरों 


का भी उस पर अधिकार है | विद्वान्‌ लोग 
एकाधिकार जमाने की चेष्टा करेंगे तो केवळ छूछा 
कोष पायेंगे, सस्पत्ति जनताके पास जायगी | भाषा 
जनता का अनुगमन करेगी और विद्वान्‌ भाषा का 
अनुकरण करेंगे । जहाँ इस का उट्टा होगा-यानो 
भाषा चिद्वानों का अनुसरण करेगी--तब भाषा 
जीवित नहीं रहेगी । वह रोक-भाषा न होकर 


साहित्यिक भाषा, विद्वानों की भाषा हो जायगी । 


'भाषा का सम्बन्ध मनुष्य के अन्तजंगत्‌ से है। 
आन्तरिक भावनाओं का भाषा बाह्य रूप है | इस 
बलिये आन्तरिक भावनाओं के साथ साथ भाषा में 
परिवर्तन होना आवश्यक है, बरना वह जीवित न 
'रहेगी। परन्तु प्रकृतिका नियम है कि जहां गति है 
हां स्थिति भी है | इसलिये एक विद्वान्‌ का 
कथन है 'कि 'जो लोप होगया है, धह उत्पन्न 
जनही होने का, और जो स्थिर हो गया है, उस का 

लोप भी नहीं होने का ।' घया यह कथन हिन्दी पर 
पूर्णतया चरितार्थ होता है? भाषा में स्थिरता मनुष्य 
के धार्मिक संस्कारों के कारण होती हे। हिन्दी 
पर से वैदिक युग, पौराणिक युग, हिन्दू मुसल- 
मानों का सम्मिळन युग, पाश्चात्य-प्रभाव से युक्त 
घर्तमान युग, इनके प्रभावों की छाप कभी मिटाये 
नहीं मिट सकती । प्रत्येक युग की अपनी विशेषता 
है। हिन्दी भाषा में इन सब युगों की विशेषताओं 
का समावेश होगा । परन्तु हमारा आदर्श सतीशा- 
चन्द्र विद्याभूषण के शब्दों में संसृत भाषा ही 
रहेगी, जैन और बोद्ध इस से अपना पल्ला न छुड़ा 
सके, क्योंकि भारतीय सभ्यता और राष्ट्रियता का 
समस्त भाव संस्कृत भाषा :में ही है | इस कारण 
: संस्कृत से हमारा अपरिहाय और आवश्‍यक 


ज्योति _ 
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[ वर्ष 8, संख्या १ 
0... Sins 
सम्बन्ध है । इसी प्रकार मुललमानों की धार्मिक 
भाषा अरबी और उदु से भी हम बच नहीं सकते | 
दोनों के शब्द हमारी भाषा में आएगे | कुछ लोग 
कहा करते हैं कि अनावश्यक संहक्कत और उर्दू के 
शाब्द न डाछे जाये । पर प्रश्न यह है कि आवश्यक 
और अनावश्यक की कसौटी कया है ? जब हम यह 
कह रहे होते हैं उस समय लेखक के व्यक्तित्व को 
सर्वथा भूल जाते हैं । प्रतिभाशाली लेखक सब मर्पा- 
दाओं और नियमों का डल्लङ्खन कर भाषा की नवीन 
रचना तक कर डालते हैं। खरलता के विचार से भी 
यहाँ हम कोई लीमा नहीं बांध सकते जो प्रतिभा 
के लिये अळंच्य न हो | इस कारण भाषा संकुचित 
करने की चेष्टा व्यर्थं है । भारत सदा से भाव 
और भाषा में दूसरों को अपनाता आया है, किन्तु सब 
को अपनाते हुए भी उसकी विशेषता नष्ट नहीं हुई, 
अभी तक अक्षएण है । समय २ पर परिवतन 
होने पर भी, सब फे साथ अपना सम्पर्क बनाये 


रखने पर भी चह हिन्दी ही रहेगी, और कोई 


भी अन्य भाषा न बनेगी । इस कारण भन्यों 
के सम्मिळन से हिन्दी के अनिष्ट होने को 
सम्भावना नहीं, उसे कोई खतरा नहीं, मङ्गल ही 


मङ्गल है । 


आए 


वैश़ाल सं० १६८५ ] 


खी-जगल्‌ 


शुनं के लालच में एक १३ वर्षीया चालिका की 
हत्या कर देने के अभियोग में, गुण्ट्टर की, 
अदालत में. एक स्ञ्रो को फाली की. सजा दी गई.। 
कलकत्ता के 'हिबलुल मनीत” नामक फारसी 
पत्र के सम्पादक की लड़की, बेगमफुरूख. सुल्तान 
संकीना मुवाइयज्ञादा, कलकत्ता युनिवरसिंटी की 
इशट रमीजियेट ला की परीक्षासें, खानगीतौर से 
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई । आपने अपने कॉलेज 
जीबन में बी० ए० और एम्ृम० प्‌०. की परीक्षायें 
भी पहिले दूज़ में सम्मान के साथ पाल की थों। 


ग नेट मेः 


मिस मेयो कहती है कि मैंनें तो “अपनो जाति, 
और भारत फे प्रति कर्त्य-पालन के तकाजे पर 
'मद्र-इशिहया! लिखी।” श्री० आर० पी० परांजपे 
पूछते है,--“अया श्रीमत्तीजी ! इस वार, अपनी 
अश्रान्त योग्यता से, अपनी जाति और पड़ोल के 
देशों की समस्याओं: को हाथ में ळंगी, और. अम- 
रीका के. नीश्रो तथा अन्य रङ्गीन जाति, शिकागो 
के अमन और कानून, तथा स्टेटों को दशा पर 
अपनी तेज रोशनी ड।ळेंगी १77 

के ई न 


कुमारी अनुसूयाबाई महिला आश्रम की 
मुख्य अधिष्ठात्री थीं। कई वषं हुये आप ईसाई हो 
गई थी । कुछ समय बीता इन्दौर आर्यसमाज ने 
आप को शुद्ध कर लिया है, इस अवसर पर एक 
सहभोज भी हुआ जिस में १५० खरो पुरुष सस्मि- 
छित हुए । 
ह मूह वह 
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स्ी-जगलू ३७. 


श्रीमती पुष्पावती--डाक्टर भारद्वाज विद्या- 
टङ्कार (ख तक गुरुकुल काँगड़ी ), व्रिटिश-इण्डिया 
स्टीम नेवीगेशन कम्पनी कलकत्ता के मैडिकल 
ऑफिसर की. धर्मपत्नो-गुरदासपुर और लाहौर 
के. सर गंगपराम-हरूपताल की भूतपूर्व अध्यक्षा-- 
अब डब्लिन. के रोटण्डा. हरूपताल में सी-सम्बन्धी: 
रोगों तथा दाईगिरी का काम. सीखने के लिये. 


चिलायत गई हैं |. 
क्ष #. ह. 


१६२६-२७ में पञ्जाब के सरकारी शिक्षा विभाग 
से. सम्बन्ध रखने चाले सकूलों-में ८६५१७ लड़कियाँ 
शिक्षा पाती थो और खतज्त्र स्कूलों में ६३६३.5 
अर्थात्‌ सब मिलाकर १२८८८०-। १६२०-२१ में 
सरकारी स्कूलों में ६२,२४४ थो. और स्वतन्त्र 
रूकूलों में १२,८८८ अर्थात्‌ सब मिलाकर ७४,१३२. 


थीं अर्थात्‌ ६ वर्ष में ५७ प्रतिशतक की वृद्धि हुई # 
हि वे वे 
१४ अप्रेल को, वेतूल म्युनिसिपैलिटी का चुनावः 


हो. गया । चुनाव में कुछ सञ्जन बिना. विरोध चुने 


गये । वे श्रीमती नायडू, सेठ. मिश्रीलाल जी, 
ठाकुरप्रसाद जी अवस्थी, श्रीयुत बाबूलाल बमा : 
और श्रीयुत गजाधर प्रसाद मुख्तार हें । हमें आशा। | 
है, इन सञ्जानों पर जनताने जो. अपना अटळ | 
विश्वास प्रगट किया है उस. विश्वास को अपने. | 
कर्तव्य-पालन द्वारा सच्चा साबित करगे । तिसः - 
पर भी, श्रीमती नायडू के खड़े होनेपर, उसी. - 
मुहल्ले.से खड़े होने वाछे उन सज्जन को प्रशंसा : 
करनी चाहिये, जिन्होंने वेतूळ-म्युनिसिपैलिडी की; ' 
प्रथम महिला सदस्य के गौरव की रक्षा को, और : 
विरोध में खड़े नहीं हुए । बेतूल के म्युनिसिपल- 
मत-दाता श्रीमती नायडू के चुनाव के लिग | 
'घन्यवाद्‌ के पात्र हैं.।. | 


मै ने जे 


SE 


PPS SES." TT 


इन दिनों गया जिले में परदा प्रथा को तोड़ने 
का पक जबर्दस्त आन्दोलन उठ खड़ा हुआ है। 
 द्रभङ्गा जिले के श्रीरासनन्द्न मिश्र ने, जो सत्याग्रह 
आश्रम खाबरमती में रहते हैं, अपनी खी को 
अपने साथ रखने की इच्छा प्रकट को थी । आप 
की पल्ली आप के साथ आश्रम में जाने के लियं 
राजो भो हो गई थों, पर उनके पिता श्री 
 चाढोसिह, जो मझवाई ( गया ) के एक भूमिहार 
 घ्ाह्मण जमोदार हैं, इस का घोर विरोध कर 
है रहे हैं | इस खबर को पाकर महात्मा गान्धी ने 
अपनी भतीजी, पोती आदि को बहां भेज्ञा है। 
हक महात्म गत्मा जी ने आदेश दिया है क्रि वे इस प्रथा के 
हि विरुद्ध रुद्ध ऐसा आन्दोलन करें कि सभी लोग इस 
: के हामी हो जायं । इसके अनुसार यह दळ 
छ? श्री रामनन्द्न जी के साथ वहाँ यह काय कर रहा 
हे । हम श्री रामनन्दन मिश्र जी को उनकी दृढता 
र साहस के लिये बधाई देते हुए हृदय से उन 
को सफलता चाहते हें । 
ओ ३ 
। _ बड़छोर की खबर ह्‌ कि वहाँ के दीद्नालपुर 
& नामक करूवे के एक सुहल्छेकी एक झोपड़ी में आग 
लग गई । बनु नाम की एक ६ वर्ष की लड़की पाख 
ही ८ हे रही थी । झोपडी में आग लगते देख, वह 


बह वीर बालिका कुलल गई थी। 


लछ में है। उसकी दशा अच्छी हो 


ज्योति 


जर्माता या ६ मास तक कैद की सज़ा हो सकती हैं। 
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ER 


श्रीमती अञज्ञुसूयावाई काले मध्यप्रान्त की 
व्यवस्थापक सभा की सदस्या चुनी गई हैं | समा के 
अधिवेशन में आपको कई सज्जनों ने बधाई दी । 
उनके भाषण के उत्तर में आपने उनको धन्य राद 
दिया और कहा कि बह स्त्री-जाति की सेधा करने 
का भरसक यल करेंगी और पुरुष-समाज से पूणं 
सहायता पायंयी । 


देह 


- ` ` पता 


यई नह 


i व 


श्रीमती हामिद अळी की अध्यक्षता में २०. 
महिलाओं के पक डेफूटेशन ने स्थानीय स्वराज्य 
के मन्त्री मलिक फीरोज़ खाँ जून से भेंट की और 
प्राथेना की कि स्यूनिखिपल कमे टियों और डिस्टिकु 
बोर्डो में स्त्रियों वो सद लया नियुक्त किया जाय । 
मन्त्री महोदय ने उच्तर में उन्हें विश्वास दिलाया 
कि खरकार ने इन संस्थाओं में स्त्रियों को नियुक्त 
करने का फैसला कर लिया है और यदि लाहोर 
कमेटी का कोई पुरुप-सदस्य अपना त्याग-पत्र दे देँ 
तो थे उसके स्थान पर स्त्री को नियुक्त कर देंगे । 


ह 
| 
| 
§ 
| 


बह ह है 

रंगून विश्वविद्यालय में बी. एल. [डिग्री (वका- 
लत की सनद) प्राप्त करनेचाली श्रीमती डा. मेम 
भीखिन बी. ए. पहिली महिला हैं। इन्हें असली 
दावे के विभाग में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पद्ची 
मिली है । हिन्दुस्तानी स्त्रियों का ऐसा पद पाने का 
यह पहला डदाहरण है 


ने £) अ 
जामनगर दरवार ने आज्ञा निकाली है कि कोई _ 


विबाह ऐसा न किया जाय, जिसमें वर की आ 


इस आज्ञा को भंग करने के अपराध में ५००) तक 


कँ ` वे ने€ 


की 


वैशाख सं० १६८५ ] 


श्रीमती अमुकुहि अम्मल, काँजोचरम कन्या- 
पाठशाला की प्रधान अध्यापिका वहाँ की म्यूनि- 
लिपल सभा को मेम्बर नियुक्त हुई हैं । 
अ अ 
कोलम्बो में हाळ में 'चिमेन्ल फ्रेश्चाइज़ यूनियन! 
नाम की स्त्रियों की सभा स्थापित हुई है । सीलोन 
को स्त्रपों का वोट प्राप्त करने का यह पहला 
प्रयल्ल है। इस सभा ने वहाँ के सुधार के स्पेशल 
कमीशन के सामने एक पत्र उपस्थित किया है, 
जिसमें उसने प्रार्थना की है कि लेजिस्ले.टव 
कॉसिलों, म्यूनिसिपल कौंखिलों और डिस्ट्रिक्‌ 
बोडों में बोट देने का उन्हें जो सङ्क चत अधिकार 
प्राप्त है उसे बढायो जाय। | 
क त क 


इन दिनों जापान को स्त्रियाँ चुनाव का अधि- 
कार प्राप्त करने के लिये ज़बदंस्त आन्दोलन कर 
रही हैं। इस सम्बन्ध में आन्दोलन करते हुए कई 
स्रियाँ गिरफार भी को गई हैं । 


ह R अ 
इङ्गलैणड की कई स्त्रियों की सहयोग समितियों 
ने हन्दुल्ताती स्त्रियों की राजनीतिक उन्नति के 
स्वागत का प्रस्ताव पास किया हे और समाज- 
सुधार सथा राष्ट्रों को ब्रिटिश कामनवैल्थ में 
स्वराज्य की आकांक्षा से सहानुभूतिं प्रकट को है। 

नै जे मे 
उस दिन छाहोर की एक सभा में व्याख्यान देते 
हुए, लाला छाजपतराय ने मिस मेयो की 'मदर- 
इश्डया' की बड़ी कडी आलोचना की। आपने कहा 
कि यद पुस्तक बुरी नीयत से लिखी गई है, और 
ै बुरो-बुरी बातें ही इसमें रक्खी गई हैं | इस पुस्तक 
का प्रत्येक पृष्ठ फूठो बातों से भरा हुआ है | निश्चय 


स्त्री-जगत्‌ 
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ही भारत पर शासन करते रहने के इच्छुक कुछ 
साप्रज्प-छोछुगों के इशारे से यह लिखी गई है । 


ने क्ष कै 


लैन्टन में एक खती आइ काक की १४ दिन के 
उपवास कं. बाद मृत्यु हो गई । उसने अपनी एक 
सखी को खतलाया कि उसने ४० दिन का उपवास 
रखना है क्योंकि प्रभु मसीह ने भी ऐसा ही 
किया था । परन्तु शोक कि इस श्रद्धा और विश्वास 
का कोई फल नहीं मिला । 
£ X ई 


अमेरिका की स्टैंडर्ड ऑयल कम्पनी विख्यात 
मिट्टी का तेल बेचनेवाली कम्पनी हे जिसका तेल 
हम भारत में भी बहुत काम में लाते हैं। मिस्टर 
राकफैळर के साथ मिस्टर हारकनेल भी इस 
कम्पनी के मालिकों में से थे। कुछ थप हुए 
महाशय हारव.नैस की मृस्यु हुई। वे १४ करोड 
रुपये की ज्ञायदाद्‌ छोडकर मरेथे। अब उनको 
धर्मपल्ली का भी देहान्त हो गया है। इन्होंने १५ 
करोड से अपनी ज़ायदाद को ३२ करोड की 
बनाई है | उनके पुत्रको इस ज़ायदाद पर 
अधिकार प्राप्त करने के लिये ५ करोड़ टैक्‍स | 


देना पड़ा है। हु 
मै अ Fo Be 
रुकाटठैणड की श्रीमती मैप्यट ने १५ लाख 
डंडी को कमेटो को इस लिये दिया हे कि बह इसकी _ 
आमदनी से डंडी के मकानों को अधिक खुला बना _ 
सके, ३० लाख से संगीत, हवाई ज्ञहाज, विद्युत. 
और इञ्जौ नियरिङ्ग की शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति दी . 
जाय । इसके अतिरिक्त उन्होंने और भी बहुत 2 


दान दिया है। + धवन pe 


तर जे 


४03४8 


अफ्रगानिस्तान की महारानी जब से यूरोप 
! हुत है, घघट को त्याग, नाच-तमाशे, थियेटर 
इत्यादि मे खूब सम्मिलित होतो हैं। देखें भारत के 
सु तलमान उसकी मुत्यु का फतवा कब देते हैं । 


Rl, - SHER ये ड € नै. 
ओ। ढुङ्कलैण्ड में इस समय १८६२ स्रियाँ मेजिस्ट्रेट 
हें । 
५ वेद 


. नाथ पुलीसने एक होटल पर घावा किया जहाँ 
ह पर कि व्यभत्रार का अड्डा था जिसमें स्त्री पुरुष 
सम्मिलित होते थे | पुलीस ने स्त्रियों को तो पकडू 
छिया और पुरुप को छोड़ दिया | इस पर नगर के 
हि स्जी-पुरु्पो को एक बडी भारी सभा हुई जिसमें बड़े 

बळपूण शब्दों में यह प्रस्ताव पास हुआ कि सरकार 
आपने कानून को इस प्रकार बदल डाले जिलसे 
कप चरण करनेवाले स्री-पुरुपो को एक सा दणड 
5 मिला करे । 
हि isis: 

« मरः 


कं 


is कचे मागो को पक्का बनाना 


ड्रेहात ओर गाँवों में सड॒क कच्ची ही होती हैं। 
यह अवस्था प्रायः प्रत्येक देश में एक सी है। जब 
कष्य सड़कों पर बोझ से ळदी हुई बैलगाडियाँ 
ती हूँ तो इनके बोझ से नं.चे की मिट्टी खूब 
गौ क पिस जाती है और पैदल चळनेवालों की 


पैर बहुत दुर तक मिट्टी में घुल जाते 


डे नगरौं में तो पानी द्वारा छिडकाव 


= E87 


ho 


ज्योति 


हा 
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` दक्षिण-अफ्रीका के व्रःज्ञील नगर के रायोग्रेएड 

डीनार्ट प्रान्त की स्थ्रियों को वोट देने का अधिकार 

प्रदान किया गया है। भा 
ह र क 

श्रीमती हावड़ं हारपर हव्शी जाति की पहली 

ही स्त्री है जो अमेरिका की सुटेट-नियामक-स भा की. 

सद्स्य! चुनी गई हैं । 

ने बै ने 


टर्की में एक स्त्री पहले-पहल वैरिस्टर हुई है। 
एक अन्य स्त्री को फ़ोज में दाँतों का डाकृर बनाया 
गया है | 
क तह 
बैलग्रेड में श्रीमती ज़ीनिया एटेनासविच को 
फ़िलॉसफ़ी का प्रोफेसर नियुक्त किया गया है # 
ने A ने 


वैज्ञानिक संसार 


मिशीगन में इन कच्ची सड़कों को. सव्यखित | 
रखने के लिये मिट्टी में एक विशेष रसायनिक द्रव्य 
मिला दिया जाता है जो कि वायु ड़ से जल को 
चूस लेता है । इससे वह इतनी मुलायम और गीली 
हो जाती है कि डडने नहीं पाती । 


श्रीयुत वरिज ने ही--जो कि वहाँ की सड़कों के 
चिभागाध्यक्ष हैं-इस विधि को प्रचलित 
किया है | जो रसायनिक द्वव्य मिट्टीःमें मिलाया 
जाता है उसका नाम कैलसियम झोराइड है। 
यह प्राय; १५० मन प्रति मील के हिसाब से डाला 
जाता है। इससे सड॒कों पर छिड्क्ाव करने व 
आवश्यकता नहीं रहती 


वेशा सं० १६८५ ] 


रे 


न १. संसार के बड़-बडे पुस्तकालय 


शैरिस की नैशनल लाइघ्रेरी स्टेट के सब पुस्तका- 
लयों की शिरोमणि है क्योंकि इसमें ३७००००० 
पुस्तके हैं । ब्रिटिश म्युज्ञियम का दर्ज़ा दूसरा है। 
इसमें २३००००० पुस्तक हैं । वाशिङ्गटन की कांग्रेस 
! . हांइब्रेरी में भी उतनी ही पुस्तक हैं । छेनिनग्राड के 
; सार्वजनिक पुस्तकालय में २०००००० पुस्तकें हैं । 
प्रशियन स्टेट लाइब्रेरी में १७७०००० पुस्तकें हैं । 
म्युनिक के पुस्तकालय में १४००००० पुस्तक हैं । 
स्द्वास विश्वविद्यालय में १२००००० पुस्तकें हैं। 
मेड़िड के जातीय पुस्तकालय में ११००००० पुस्त- 
के हैं। 
बडे २ पुस्तकालय इस प्रकार विभक्त हैं । 
योरप में ६६६ पुस्तकालय ऐसे हैं जिन में 
११६०००००० से अधिक पुस्तके हैं। अमेरिका के 
` संयुक्त राज्य में ३१४ पुस्तकालय पेसे हैं, जिन में 
५४०००००० पुस्तकें हें । २२ तो मध्य और दक्षिणी 
अमेरिका में,२३ एशिया में, ७ आस्ट्रेलिया में और 
३ अफ्रीका में हैं । 
योरप में जर्मनी सब से बढ़ कर है । 
क्योंकि उसमें १६० पुस्तकालय ऐसे हैँ जिन में 
३००००००० से भी अधिक पुस्तक हैं । उस 
के बाद फ़ान्स का नाम हे जिसमें १११ पुस्तकालय 
' ऐसे हैं. जिन में २००००००० से अधिक पुस्तकें 
हैं। इङ्गलैन्ड का दर्ज़ा तीसरा है जिस में १०१ 
पुस्तकालय ऐसे हैं. जिनमें ११७००००० पुस्तकं हैं । 
इटली का दज्ञा चौथा है। क्योंकि उसमे ८५ eds 
कालय ऐसे हैं ज़िन में १३००००००० पुस्तकें हैँ। 
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पैरिस का जातीय पुस्तकालय सब से प्राचीन 
है । यह सन्‌ १३६७ में खापित हुआ था। वीआना 
का पुस्तकालय सन्‌ १४४० में स्थापित हुआ 
था । मान्टिन्‌ सीमों के कुछ साधुओं के पुस्तकालय 
६ ठी शताब्दी में स्थापित होने से कुछ इन से भी 
अधिक प्राचीन हैं । 

विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में से स्पेन 
का सैलेमेंका का पुस्तकालय सब से अधिक 
प्राचीन है । यह १२५४ में स्थापित हुआ 
था। ` परन्तु स्ट्रासवर्ग का पुस्तकालय सब से. 
बड़ा है । संसार के सब पुप्तक्ालयों में से संसार. 
प्रसिद्ध चैटिकन पुस्तकालय है जिसमें ५००००, 
पुस्तकें हैं । बह इसलिये प्रसिद्ध है कि वे अति 
प्राचीन हैं और उसमें दुर्भ पुस्तकों का संग्रह 
किया गया है | संसार भर के सय पुरुतकाळयो, 
की पुस्तकों को जोड़ा जाय तो उनको कुळ संख्या, 


संभवतः १८१००० ८०००० हो जाय । 
x 


२. मदुरा की कल्हार जाति 
मदुरा की कल्हार जाति के लोग लगभग दी 
लाख हैं । और आसपास के ज़िलों के लोगों भी 
जो इनके सम्बन्धी हैं उनकी भी संशया इतनी ही 
होगी। ये सब कल्हार लोग वर्णाचुसार ऊंचे ही” 
गिने जाते हैं! किन्तु आथिक द्वष्ट से इनकी" 
अवस्था अच्छी नहीं, 


और लोग इनको नीची | ३ 


FP, SI जु 


निगाह से देखते हैं । इनका पैत्रिक पेशा पशु चराना _ जज 


हे। परन्तु ये ग्रामीण लोगों के पशुभों की चोरी 
से रक्षा भो करते हैं और अगर चोरी हो भी जाय 
तो उसे ढंढकर ला देते हैं, और उसके उपलक्ष्य 
में कुछ सालाना मिलता हे। परन्तु 'चत्तमानः 


Bo ज् 


न ‘e 


परिस्थितियों में जाति की वृद्धि होने के कारण 
इस काम से इनका गुज़ारा होना असम्भव हो रहा 
हे। इसलिये प्रायः सभी कल्हार या तो इस काम 
के साथ गौणरूप से खेती करते हैं या उन्होंने 
खेती को ही आजीविका का मुख्य साधन बनाया 
है | लेकिन मदुरा के कल्हारों की ज़मीन बहुत सूखी 
और पहाडी पर है | वहाँ वर्षा भी अच्छी नहीं 
होती इसलिये इनको खेती में आनन्द नहीं आता। 
और नही इन्हें कुछ गब ही हे। इसलिये उनकी 
प्रवृत्तियाँ पशुओं को चोरी व डकेति और लोगों के 
घरों की चोरी करने की ओर ही प्रायः लगी रहती 
है। और यह इस प्रलोभन में प्रायः इसलिये ही 
फंस जाते हैं कि यद्द पीढ़ी-द्र-पीढ़ी से बड़े वीर 
और जीवन को सङ्कट में डाल कर अपनी इच्छा- 
पूत्तिं करने के लिये प्रसिद्ध हैं। इनका पक खेल 
 “साँडों की लड़ाई” के नामसे प्रसिद्ध है जिसमें एक 
बेलकी एक मनुष्य के साथ लड़ाई होती हे, जिसमें 
सांड के लिये तो तमाशा होता है, परन्तु मनुष्य 
का जीवन संकट में पड़ जाता हे। छोटे लेकिन 
बड़े जोशीले, नोकीले खांगोंबाले साँडों को 
खास इसी लिये तैय्यार किया जाता हैं ये ग्रामों के 
अन्दर या आसपास छोड़ दिये जाते हैं। उनके 
सोंगों की जड़ में रुपयों की थैलियां बांध दी जाती 
 हैं। पारितोषिक उस मनुष्यको मिलता है जो बिना 
 शततरके एकाकी ही साँड के कन्धे को पकड़ कर 
इतनी देर तक दबाये रक्खे कि थैली खोल दे । 
= बहुत से घाव लग जाते हैं ओर जीवन को संक्रट 
में डाळने घाले जख्म हो जाते हैं लेकिन कल्हार 
जाति की लड़की ऐसे ही घीर को अपना पति 
हैं। जो इससे डरता है उसकी तरफ़ वह 


ति 
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बहुत साधारण, न्याय युक्त और बुद्धिमब्रा 
पूर्ण होती हैं! मदुरा की कल्हार जातिमें एक 
और भी कुलीनता का चिह्न पाया जाता है। वे 
सुरापान नहीं करते। उनकी जातीय पञ्चायतें जाति 
के नियम तोडने में जितनी सख्ती के साथ बर्ताव 
करती हैं उतनी ही सुरापान करनेवाले के साथ 
भी । यद्यपि कल्हार जाति में यह प्राचीन गुण है 
तथापि पड़ोसियों को इनका व्ययद्दार प्रायः असह्य 
ही हो रहा है । ५० वर्षों तक पुलिल घूमती रही 
लेकिन इनका मुख्य पेशा जो पशुओं की चोरी हे 
इनसे नहीं हटाया जा सका । १० घर्षो से यह 
प्रयत्न हो रहा है कि इनको पशुओं करी सोरी के 
स्थान में कोई और आजीविका का साधन दिया 
जाय और उनको उसके लिये बाधित भौ 
किया जाय, इस प्रकार एक तरफ़ तो कल्हार 
लोगों का जरायम पेशा जाति कानून के भीतर 
छाकर पुलिस के छारा उनके दिन और रात के 
जीवन को निरीक्षण और नियम के भीतर रखने 
का प्रयत्न किया जा रहा है। दूसरी तरफ़ एक 
खास पुलिस का अफसर नियत किया गयां हे और 


उसको धन तथा शाक्ति भी दी गई है जिससे वह 


उनकी आर्थिक दशा को भी उन्नत करे। उनके 


ग्रामीण धंछों के लिये उधार रुपये भी दिये जाते 


हैं और खेती के लिये आदर्श खेत तय्यार करने 
के लिये भी उनको रुपये उधार दिये जाते हैं । इन 


ग्रामीण लोगों के सदाचार का प्रमाण पुलिस के. 


अफसर को देने के लिये ग्रामीण पंचायत भी बनाई 
गइ | इन पंचायतों द्वारा अपनो इच्छा से एकत्रित 
किये द्रव्य का किन २ बातों में उपयोग किया जाय, 
सभायें भी बनाई गई | अकाल के समय इनको क 
मरम्मत करने के काम पर या रेलवे के काय में भी 


लगाया गया । जहाँ कुटँ खुद्वा ने की आवश्यकता | 


= 


~ 


जि 
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थी घहाँ पर इन्हें लगाया गया । परी क्षण से यह ज्ञात 
होता हे कि कठहार लोग सूजी जमीन पर खेती 
करने में सुरती दिखते हैं पर जहाँ पानी मिलता हो 
वहाँ उनकी खेती के कार्य में आनन्द उत्पन्न होता है 
इसलिये यह पत्ता चलता है कि कल्हार जाति को 
ढुगुंणों से दूर करने के लिये सब से बढ़ कर और 
सबसे आवश्यक पानी देना है। कुएँ से थोड़ी 
सी भूमि को छुछ जल सिल सकता है इसलिये 
वहाँ पर नदी से काटकर सिलाई की नहर बनाने को 
आवश्यकता है | इस जिले में लिचाई का काम एक 
नदी से होता है जो कि कभी पश्चिमी किनारे की 
तरफ़ इण्डियन स्टेड--देशी रियालतों-में होकर 
व्यथ ही बहती रही और डलपें पानी वर्षा से आता 
था। ४० वर्ष हुए इस रियासत की आज्ञा से 
इञ्चिनियरों द्वारा इस नदी को हाथ में छिया गया 
और पूर्वी किनारे की तरफ़ लाई गई जिससे 
१२०००० एकड़ भूमि की लिचाई हो रही है। 
इञ्चिनियरों का विश्वास है कि सूखे कटार के शेष 
भाग को भी खींच कर कृषि योग्य बनाया जा 
सकता है । 


( लिविङ्ग एज ) 
xX x xX 


३. इग्लेणड मे राक्षसी स्त्रियाँ 
““स्त्रियश्चरित्र पुरुषस्य भाग्यं, 


देवो न जानाति कुतो मनुष्यः।” 
विळायत में यह एक बड़ा भारी प्रश्न बन रहा 


. है कि उन राक्षसी स्त्रियों को जो छोटी २ बच्चियों 
को चोरी डकैती सिखाती हैं ! केले रोझा जाय.? 


एक अंग्रेज नाटककार का कथन हे कि तिरस्कृत 
सञ्जो के क्रोध के आगे रोरव नरक की यातना iiss 
फीकी पड़ जाती हे । इसी बात को स्पष्ट शब्दों में 


कुसमोद्यान 
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रखा जाय तो हम यह कहेंगे क्रि एक पतिता स्त्री 
का क्रोध दश गुना अधिक नाशकारी और खल- 
रनाक होता है । इस प्रकार की कुछ राक्षसी स्त्रियाँ 
हमारे समय में भी मौजूद हैं, जिनके कारण इंग्ले- 
रड के सामाजिक प्रश्न हल करने में बड़ी कठिनाई 
हो रही है। अभी हाळ ही में मिसेज़ ऐलिस विट्लन 
जो प्रेस्टविच की रहने वाछी हैं, मैन्चेस्टर में एक 
दुकान पर चोरी करती पकड़ी गई हैं। उन के 
साथ उनकी एक १३ घर्पोया सौतेली कन्या भी थो, 
जिसे वह चतुर चोर बनाने का यत्न कर रही थी। 
एक और राक्षसी स्वी--राक्षसी इसलिये कि हमें 
और कुछ नाम सूझता ही नहीं-ळंडन के ईस्ट एन्ड 
नामक प्रदेश में जा २ कर छोटी २ कन्याओं को जो 
१२ वर्ष के लगभग हों थैलियाँ खुराना, दुकान 
काटना, लोगों की जेव काटता आदि कार्यो में 
निपुण करती थी | प्रायः चह देखने में सुन्दर और 
अच्छे कपड़े पहिने हुये कुलीन घरानों की बच्चियों 
को ही ढूंढती थी क्योंकि इस प्रकार उसे उनको 
शुद्ध भाषा बोलना और सदुव्यवहार करना सिखाने 
का कष्ट उठाना नहीं पड़ता था। 


उल का यह ढंग था कि दो कन्याओं को किसी 
बड़े स्टोर में ले जाती और प्रत्येक दिन भिन्न २ 
ज़िलों में जाती थी और वहाँ से दर्जी के कपड़ों 
को देखने लग जाती । इस शैतान को, जो अब 
जेळ में है, स्त्री पुरुषों की मनोवृत्तियों का बहुत 
अधिक परिन्ञान है । उलकरो पता था कि जब कोई 
स्त्री एक नई सेपी नापने लगती है तो हमेशः अपना 
बढवा मेज या तखते पर रख दिया करती है । तो 
जब यह सजी और एक लड़की दुकानदार का ध्यान 
अपनी ओर खीचें रहती थी, दूसरी लड़की धीरे २ 
शेळी को कोट में छिपा कर भाग जाती । यदि उसो 


समय यैली की ढूंढ हीने ळगती तो यह स्त्री और 


> 


लड़की बिहकुल निर्दोष सिद्ध हो जाते क्योंकि 
उनके पास कुछ निकलता ही नहीं । और उनके 
विरुद्ध भी फोई दोषारोपण नहों किया जा सकता 
था । चह्‌ कह देती थी कि वह लड़की तो परिचित 
नहीं थी हाँ केवछ में उस्तै लमय आई जब कि वह 
भी यहाँ पहुँची थी । जब छंडन-सैं इस की बहुत 
चर्चा होने लगी तो यह एक-दो महीने अन्य प्रान्तों 
के शहरों में चक्कर लगाने लगी और वहां पर भी 
बच्चों को यही सिखाती थी । उसे इस काम के लिये 
बच्चों को प्राप्त करने में कोई कठिनाई न होती थी । 
घह गलियों में या गलियों के बाहर मिठाई की 
दुकानों पर उन्हें फुलळा लेती, उन्हें तस्वीरें दिखाती, 
उनके साथ अच्छा व्यवहार करके उनके दिमाग को 
उलट देती थी । 


इससे बढ़ कर भी एक और स्त्री है जिस ने 
अपनी कम्या को नोकरानी बना कर चोरों 
की सहयोगी बना दिया है। यह दैत्य सत्री-जो 
शिक्षित भी हे और किसी समय अच्छी स्थिति में 
थी,—भिन्न २ खांग रचती है। कभी तो वह लड़की 
की स्वामिनी घन जाती है। कभी कूठे नाम रख 
लेती है और युरोप में उसे इस अपराध में जेल भी 
मिल चुकी है। पक ही चोर को बार २ चोरी में 
लगाना खतरनाक समझ कर यह पहिले तो 
प्रान्तीय समाचारपत्रों में सादी ग्रामीण लड़की 
को नोकर रखने का विज्ञापन निकालती है उसे 
रखोई बनाने और स्थान खाफ करने के लिये 
 नौकरानियां रखने का खभाव पड़ गया है। जब 
वह आ जाती है तो उन्हें कहीं २ नोकर रखा देती 


ज्योति 
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२० ८] 
[ वप & संख्या २ 


परिचय भऋगड़ालू घरों के लड़ाकू लड़कों से, घुड़- 
दौड़ के चोरों से, ठगो और नीच शुसडों से भी हे। 
एक वार कोई लड़की चंगळ में फंस जाय तो 
बह जकड़ी जाती है और उसे धमकी, भेद खोलने 
का डर और झूठे कूठे अपराध लगा कर भयभीत 


क भ | 


कर घशीभूत कर लेली है। परन्तु बड़े दुःख और 


लज्जा की बात तो यह है कि कभी २ बाहर से 
सभ्य दीखने वाले पिता माता अपने बच्चों को 
कुपथ पर जातै हुए जान कर भी आँख मंद लेते 
हैं | मनुष्य स्वसाचतः कमजोर हैं और धर्म और 
अधम के भेद बड़े सूक्तम छै । पाठकों ! यह सभ्य 
कहलाने वाले देशों का रहरूप है। इससे तो 
असभ्य रहना कहीं अच्छा है । 
2 x -१९ 

४. लक्ष्मी किन स्त्रियों में रहती है क्‍ 
(१) 'खियाँ जो पति को प्यारी, शान्त हृदया, देव 
द्विजोंकी पूजिका, घर के बलनों को शुद्ध रखने 
वाली, पशु और अनाज के खंभाळने चाली हैं, उन 
में सदा बाख करती हुँ । 
(२) जिस के बर्तन इधर उधर बिखरे रहते हैं, 
जो विना विचारे कार्य करती हैं, जो पति के प्रति- 
कूछ बोलती हैं, जो पराये घर से प्रीति करती हैं 
जो लज्जाहीन हैं, ऐसी स्जी को परित्याग किया 
करती हूँ 


(४) चञ्चल, अनिषुण, अभिमानिनी, शौचद्दीन, 
कळहप्रिया, निद्रालु, खोई रहने वाळी खी को 
परित्याग करती हूं | 
(५) सव्य वादिनी; प्रियदर्शना, खौभाग्यवाली, ' 
शुर्णोबाळी, पतिव्रता, कल्याणवाळी, वस्र भूषणों _ 
को उत्तम रखने वाली स्त्रियों में वास गज हाई 
( महाभारत अनुशासन पचे) 

x x x १७ 


कि 
जाट 
4 


८ 4 विकि 


~ 
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अए्राद्श हिन्दी -साहित्य-सम्मेलनमें भापणः 


४३. 


६. सारे ध्मा का, अपने जनों का, घर के सुखों का 
पितृ देव और अतिथि पूजा का मूलः 
(१) सत्पुरुषों को चाहिये कि शील चरित्र, चिद्या 


योनि ओर कम की परीका करके झुणवान चर को. 


कन्या दैवं'। 
नहों चाहिये, कया 


(२) मनुष्य तो कोई भी बेचन 
चमेप्तूठ घनो से कभी 


फ़िर अपनी सन्तान? अ 
कोई धर्म नहीं हता । 
(३) पिता, भाई, पति; देवर सवः को चाहियें कि 
खिया का आदर सक 
घस भूषण दें 
(७) जहा स्त्रियाँ पूजी जाती हैं वहाँ देवता चाख 
करते हैं और जहाँ इनकी पूज्ञा नहीं होती; वहाँ 
सारे कार्य निष्क़्ळ' होते है । 


जो बहुत कल्याण चाहते हों । 


धर करें और उनको अच्छे 


(५ ) स्त्रियाँ.मान के योग्य हैं। हे मनुष्यों उनका 
सान करो, ग्रहस्थ घर्म, और सुख भोग का कारणः 
फेचल रिद्रयाँ हैं । 

(६) सन्तान का उत्पादन और उत्पन्न हुए का 
पालन, लोक-यात्रा का प्रीति का स्ती प्रत्यक्ष मूल है ॥ 
(७) स्त्रियों के लिये न यन्न क्रिया है, न श्राद्ध है।.. 
न उपवास है । अपने पति. की सेवा उनका धर्म हैं, 
उससे वे खग को जाती हैं | 

(८) येजो स्त्रियों हैं, ये साक्षात्‌ लरक्त्मियाँ हैं; 
वृद्धि चाहने वालो को.इन का सत्कार करना 
चाहिये रक्षा को हुई:और गुणों:से वश.में की हुई 
सत्री साक्षात्‌ लक्ष्मी होती है। 


(मद्ाभारत अनुशासन पर्क): 


अष्टादश हिन्दी-साहित्यं-सम्मेलन में भाषण 


( ले० 
यदू-भारती-भारत-पान-लीनः, 
सुधाभुजां धाम न कामयेऽहम्‌ |. 
स मुक्ति-कान्ता-परिलोभनानि, 
ज्ञानानि मे ऋष्णमुनिस्तनोतु ॥ 


स्वागत-समितिके.सम्मान्य सभ।पतिमहोंदय;. 


समागत सञ्जनो फेर प्रतिनिधि भाइयो, ! 


इस महनोय मान और समाद्रणीय सट्रारकेः 


लिये जो मुझ खरीखे अधन्यः सामान्य. व्यक्तिकाः 
अपनी असाश्ररण उदारता से आपने यह पद प्रदान 
करके किया है, कृतज्नतापूर्वक सिर झुकाकर 
अन्तःक्रणसे धन्यवाद्‌ कहता हुँ, पर इसका 
औचित्य स्वीकार करनेमें अब भी असमर्थ हूँ। 
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श्री ०पं० पद्मसिह शमो ) 


इस प्रतिष्ठित पदपर अभिषिक्त करने योग्य बड़े-बड़े 
दिग्गज विद्वान , एक से एक बढ़कर धुरन्धरः 
सहित्यसेवी सज्जन वर्तमान थे, जिनसे सम्मेलन 
की. शोभा और इस पदकी प्रतिष्ठा बढ़ती, सुभमें 

तो एक भो गुण इस पदप्राप्ति के. योग्य न था। 

आश्चर्यं है कया समझकर आपने ऐसा अनुचित. 
निर्वा बन किग्रा हे !. 


पणम श्रद्धारूपद्‌ कविराज श्री शांकर’ जी 


महाराज, श्रीयुत श्रद्धेय पण्डित अस्बिक्राप्रलाद जी. 
वाजपेयी, सुप्रसिद्ध श्री भानु कत्रि जी, रल्लाकर 
जी, दिन्दीके राष्ट्रिय कवि श्रीमैथिलशरण जी 
शु्त,, कविवर दींनजी, श्रंःम-न. सुकविः सनेही जी 
श्री गोस्त्रामी श्रौकिशो रोळाळजी, चिदाचयो ३ क्कः 


A 
i 


| ॥। | 
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भूपकचि श्रीसीतारामजी, विद्धदुल श्रीजायसवाल 
जी, इतिहासके मार्मिक विशेपज्ञ,श्रीहीराळाळ जी, 
 रब्त्रप्रतिए्ठ लेखक पं० श्री श्यामबिहारी मिश्र जी 
प्रतापी श्रीविद्यार्थो जी, सुयोग्य विद्धान्‌ सम्पा 
श्रीपराइकर जो, ज्ञानमणए्डलके प्रतिष्ठा पक सुसमथे 
साहित्यसेची हिन्दोसंसारके सामयिक कर्ण श्री 
गुप्त जो, हिन्दी के विवेचक विद्वान्‌ पं? रामचन्द्र 
जी शुक्ल, रामचरितमानसके मराळ श्रीगौड़ जी, 
रहस्यमयी लकीरोंको हृदयोंपर अङ्कत करने वाले 


मालवीय जी, उपन्यासविधाता श्रीप्रेमचन्द्‌ जी, 
उपादेय अनुवाद ग्रन्थों से हिन्दीके भण्डारको भरने 
चाले पण्डित धरीरूपनारायण जी पाण्डेय, तथा 
सरस्वती, माधुरी, विशालभारत और खुधाके 
समस्पाद्कगण, श्री पण्डित लक्ष्मीघचर जो वाजपेयी 
मुसलमान हिन्दीसेवियों में मीरी सुकवि मीर जी 
प्राचीन महारथी पं० लज्जारामजी महता, साहित्य- 
चाटिकामें काव्य कल्पहुम्को रोपनेवाले श्री पोह्ार 
जी, व्याकरणकी बाड़ ळगानेचाळे श्री गुरुजी 
शिष्टशिरोमणि भ्रीगर्दे जी, धीयुत सम्पूर्णानन्द्‌ जी 
श्रो श्रं.प्रकाशजी और श्रीमूछचन्द्रजी अग्रवाल 
इत्यदि । यहाँ क्रम विश्षित नहीं है, जो नाम याद्‌ 
शाता गया लिखता गया हूँ, कोई गण्यमान्य 
व्यक्ति इस साहित्य-समरनीका मनका बननेसै रह 
गये हों तो क्षमा करें। 


१ “करउ प्रनाम जोरि जुग पानी, 
ओ। करहु कपा निज सेवक जानी ।” 


हि. हाँ, तो साहित्याकाशके इन तेजरूवी नक्षत्रोंपर 


ज्योति 


श्री भारतीय आत्मा, अभ्युद्यशाली श्रीक्कष्णकान्त _ 
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किया ! माळूम नहीं इसमें आपने क्या लाम सौचा 
है ? में तो जितना ही सोचता हुँ उतना ही आश्चर्य 
होता है। भगवान्‌ आपका अला करें, पर मुभ 
अखमर्थ--अशक्त व्यक्ति पर यह भारी भार लाद ह 
कर साहित्य-सम्मे लनका आपने भला नहीं किया | । 
असूतु -- 

सेने विचश होकर आपकी आज्ञाकी वेदिपर 
प्पने भय, शङ्का, शालीनता और खंकोचकी बलि | 
चढ़ाकर 'उात्ससमपण' तो कर दिया है-इस 
अझ्चिपरीक्षा सें पड़ तो गया हुँ पर डर रहा हूँ 
कि कया होगा ! निर्वाह आपही के हाथ है। में तो 
इस खाहित्यशकटका 'बोंडिया? बनाया गया हूं 
खु न्धरता आप ही के कर्न्धों पर है, औघर घाटी 
से खोॉचकर इसे पार रूगाइये, में भी यथाशक्ति 
सहारा लगाऊंगा । 


श्‌ ~~ 


शाक-स्स्टोत 
सस्मेछनके अधियेशनपर प्रतिवर्ष किल्लो न 
किल्ली साहित्यसेबी बन्छुके चियोग पर आँसू 
बहाने ही पड़ते है-- आँखों के अधेें तिटोदक भर 
कर चियुक्त वान्छवोंकां तर्पण करना भी दुर्देचने 
सम्मेलन के कार्यक्रम का एक अ बनाड़ दिया है-- 
वह्ना कुछ अपनी चश्म का दस्तूर होगया, | 
दी थी खुदा ने आँख तो नासूर होगेया ।” 
उत्सव हर्षके लिये होता है पर दैवी दुर्घट- | 
नाओंसे हमारा यह उत्सव भी शोकसमाज में | 
परिणत होगया-- झुहर्रमर्मे पड़कर मुहरसी बन | 
गया है । देखते देखते खाहित्यावाशके कई चमकते | 
तारे अस्त हांगये । खुहृ&र पं० राधाङप्णकाको- | 
जिनके नामके आगे “स्वर्गीय शब्द जोडते हुए | 
हृदयपटळ फटा जाता है, आँखें ढूंढ रही र उनके | 
बिना यह सम्मेलन सूना सा मालूम होता हे, किस 
से पूछें रि कहाँ गये, कहां खोजें कि वह पा जायं, 


$ 
| 
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उनकी स्बिग्धमूति आँखों में फिर रही है, उनके 
सद्गुण, सौम्य स्वभाव, प्रचण्ड पाण्डित्य रह रह 
कर याद आरहे हैं, वियोगवेद्नाका बाण हृदयको 
गेव रहा है । दुर्देवको इतनेपरै ही सन्तोप न हुआ 
कि एक और चकी लगा दिया, घाव पर नमक 
छिड॒क दिया-- पं० इश्वरोप्रलाद्‌जी शर्मा को भी 
हमसे छीन लिया ! आज वह यहां होते तो आप 
देखते कि उत्सव में उत्सवता कैसे आती है ! शर्मा 
जी हास्य रस की मूर्ति ओर ज़िन्दा-दिली के पुतळे 
थे, साहित्यसेचा उनके जीर्बनका एक लक्षय था, 
इस थोड़ी उम्र में भी वह साहित्य की इतनी सेवा 
कर गये जो सदा स्मरणीय स्छ्लेगी । भा जी और 
शर्मा जी, बिहारवसुन्धरा ही के रल नहीं, भारत 
जननीके सच्चे लाल थे । असाग्य है कि वह हम से 
सदा के लिये जुदा हो गये, उनके रिक्त स्थान को 
पूत किससे होगी ! 

यहाँ आकर मुझे एक और मित्र की याद भी 
तड्पा रही है | दुर्घटना पुरानी पड़ गई थी, दिल 
कै ज़रूम कुछ सूख चले थे कि फिर हरे हो गये, 
उनके लिए भी दो आँसू बहा लू तो आगे वढू । 
कई वर्ष पूव सुहृद्दर पाण्डेय जगन्नथप्रखादजी से 
पहली वार यहां मुजफ्फरपुर में मुलाक़ात हुई थी। 
पाण्डेय जी भारी विद्वान सच्चे सुहृद्‌ मिलनसार 
और उदार सज्जन थे | उनकी बहुत सी बातें इस 
समय याद्‌ आरही हैं । अफ़लोॉख कि वह नहीं हैं, 
पर उनकी याद्‌ हमेशा रहेगी । पाण्डेयजीका 
बियोग पुराना होने पर भी आज सुझे नया सा 
भास रहा है, उनकी यादसे जी भर आया है-- 

“आँखोंपें आके कोन इलाही ! निकल गया, 

किसकी तलाशमें मेरे अश्के-रवाँ चले” ! 
यह्‌ शोक सूची आगे बढ़ रही हे और bees 
छेद रही है खड्सिळास प्रेस के सचंए्त्र अनन्य 


अष्टादश हिन्दी-खाहित्य:सम्मेलनमे भाषण 
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हिन्दी हितैपी मित्रवर बा० गोकणसिह जी का 
स्वर्गचाख भी कुछ कम ढुःखप्रद दुर्घटना नहीं है, 
गोकर्णसिंह जी ने जिस लगनसै चुपचाप हिन्दी 
की सेवा की हे चह चिरस्मरणीय रहेगी । 

श्रीयुत पं० रघुवर प्रसाद जी द्विवेदी भी 
हिन्दीके एक प्रधान स्तम्भ थे, हिन्दीकी सेवामें 
ही उनके बाल सफेद हुए: थे, इन बुद्ध महारथीके _ 
उठ जाने से हिन्दीको बहुत हानि पहुंत्रो हे । 

पं० पझश्रर अवस्थी एक बड़ें ही होनहार कचि 
थे, अफ होस खिळने भी न पाये थे कि मुरझ। गये। 

प्रोफेलर मणिराम गुप्त भी अचानक चळ बसे, 
आप फ़ारसी के अच्छे विद्वान और हिन्दी के 
खुकवि थे और अभी नौजवान ही थे | 

परमात्मा इन स्वर्गीय साहित्य-बान्धर्कोकी 
आत्माओंकों सदुगति दे और इमें वियोग सहने 
की शक्ति । 
कवितामें परिवतेन 

हिन्दी भाषाके पूर्व इतिहास--संस्क्कत, प्राक्कत 
और हिन्दी के परस्पर सम्बन्ध पर--पहले कई 
विद्वान्‌ सभापति बहुत कुछ कह गये हैं, में हिन्दी 
के सामयिक घ्य साहित्य पर पहले कुछ कहकर 
पीछे दूसरे आवश्यक विषयों पर निवेदन करूंगा । 

हिन्दुके पद्य भाग में इस समय सर्वाङ्गीण 
परिवर्तन हो रहा है, प्रत्येक भाषा का पद्य भाग 
महत्वपूर्ण और स्थायी समझा जाता है, उसके 
परिवर्तनका प्रभाव साहित्यके दूसरे अङ्गोपर 
भी पड़ता है इसलिये उसकी रक्षा और सुधार 
पर भारतीय भापाओंमें खास कर संस्कृत 
और हिन्दी उर्दु में जितने ग्रन्थ लिखे गये है उतने 
गद्यके सम्बन्धमें नहीं । यह परिवर्तत और क्रान्ति 
का युग है। सब विषयॉमें नित्य नये परिवर्तत | 
हो रहे हैं, कवितामें भी क्रान्ति हो रही है और 53 


४द्‌ ज्य 


बड़े वेगसे दो रही है, हिन्दी कविताका तो एक- 
दम काया-कल्प दो रहा हे, दूसरी भाषाओंकी 
फविताओंमें भी परिवर्तन हुआ है पर हिन्दीमें 
परिवतंनका ढङ्क कुछ निराला ही हे । में परिवर्तन 
का चिरोधो नहों हूँ, पर परिकतन सोच समझ कर 
करना चाहिये, मनमाने प्रकारसे नहीं, मेरै इस 
निवेदन का यही तात्पय है। 
स्वर्गीय मौलाना - 'हाळो? उदू-कविता के 
आदश क्रान्तिकारी कवि हुए हैं, उदू में सामयिक 
कविताकां सूत्रपात उन्होंने ही किया है | नये ढङ्क 
को नेचुरल काविताके वही आदिम आचायं हैं, अपने 
उपनाम ( हाली ) के अज्भुक्कूलही उन्होंने कविताको 
सामयिकताके साँचेपें ढाल्ठा है। प्रारम्भमें पुराने 
रंगके गुठोबुलवुछ के शैदाई शाइरौंने उनका 
घडा घोर विरोध किया, लखनऊ का 'अवध पंच” 
घर्षो तक्र उनके पीछे पडा रहा, पर हाळी अपने 
प्रत से विचलित नदीं हुए | 'दीबाने-हाळी' का 
मुकदमा. ( भूमिका ) पढ़ते लायक पुस्तक हे, 
सामयिक कचिता कैली होनी चाहिये, पुरानी 
कविता में कया ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, इसका 
उसमें बहुत विशद और विस्तृत विवेचन है । 
मौलाना हाळीने अपने सुकट्टमेमें लिखा है-- 
/“ग्राजकल देखा जाता है कि शेरके लिबासमें ग्रकप्रर 
नये खयालात जो हमारे ग्रगले शोरा ( कवियों ) ने कभी 
नहीं बाँचे थे, ज़ाहिर किये जाते हैं । मगर. चूँकि बह उक्ष 
खास ज़यानमें जो शोराको कसरत इस्तेमालसे कानोंमें रच 
गई हे, 'ग्रदा नहीं किये जाते, बल्कि नये ख़यालात. जिन 
प्रलफ़ाज़में बराहे: रास्त ज़ाहिर होना चाहते हैं उन्हों ग्रलफ़ाज़ 
में जाहिर कर दिये जाते हें इसलिये यह मकृब्ूल खासो-श्राम 
( सप्रिय ) नहीं होते ।?” 
. फिर आगे लिखते हैं-- 
म्ह मुमकिन है कि किषी कौमके ख़यालातमें दफातम्‌ 
शक नुमायाँ तरक्की और वसञ्रत (विचारोंमें सहसा परिवर्तेन 


७. 


तिज 


ति [ वर्ष ६, संख्या २ 
र 0 4000 


गर बिकास ) पैदा हो जाय, मगर ज़बानमें ( भाषामें } 
दफ़ातक्‌ वसअत पैदा नहीं हो सकती, बल्कि नामाजूम तौर 
पर वबयानके उललखूब ( कहनेके ढंग ) ग्राहिस्ता-ग्राहिस्ता 
इज़ाफ़ा किये जाते हैं छर उनको रफ्ता-रफ्ता पब्लिक 
के. कानों से मानूस ( परिचित ) किया जाता है ग्रौर कृदीम 
उस्तद्व ( रोति-प्रकार ) जो कानोंमें. रच गये हें उनको बदम्तूर 
कायम ग्रौर बरकरार रक्खा जाता हे, यहाँ तक कि ग्रगर 
इल्मको तरक्कीसे बहुतसे कदीम शाइराना खयालात महज 
गलत और बेबुनियाद साबित होजाय तो भी जिन ग्रलफ़ाज़के 
जरियेघे यह खतालात ज़ाहिर किये जाते थे वह ग्रलफाज 
तर्क नहीं किये जाते ।?? 

इसके आगे कई उदाहरण इस बातके देकर फिर 
लिखा हे 

“शादरका यह काम नहीं कि इन ख़याशातसे बिलकुल 
दस्तव'दार हो जाव बल्कि उसका कसगल' यह हे कि हकायकू 
घ बाकृग्रात ( वास्तविकता-वस्तुस्थिति ) ग्रौर सच्चे नेचुरल 
ख़यालातको उन्ही गलत श्र बेग्रसल बातोंके पेरायेमें बयान! 
करे घ्रौर उप तिशस्मको जो कुदमा ( प्राचीन ) बाँध गये हैं 
हरगिज न टूटने दे। घर्ना वह बहुत जल्द देखेगा कि उकषने 
ग्रपने मन्तर (मन्त्र) में से वही ग्रंछर (श्रष्वर ) भुला दिये 
हैं जो दिलोंको तस़ीर करते थे ।? 

इस बातको आगे दीचानके दीबाचेमें फिर या. 
समभाया है-- 

“नाजरीनकों मालूम रहे कि जब किप्ती? मुल्क या 
कौम या शएसक्े खयालात बदलते हैं तो खयालाहके साथ 
तज्ञ बयान नहीं बदलती, गाड़ीकी रक्लारमेँ फक भ्रा जाता हे 
मगर पहिया ग्रौर धुरा बदस्तूर बाकी रहता CA 
मुमकिन हे मुताख़रीन ( ग्रर्वाचीन ) कदीम शोरा ( प्राचीनः 
कवियों ) के बाज़ ख़यालातकी पेरवीसे दस्तबरदार हो जाय 
मगर उनके तरको ए-बयानपे दम्सवरदार नहीं हो सकते ॥ 


जित तरह किवी गोर मुल्कमें नये वारिद होनेवाले स्याह 


( नवीन विदेशी-पथिक) को इस वातकी ज़रूरत हे कि 
मुल्कमें रूशनास ( परिचित ) होने और ग्रहले-मुल्क ( देशः 
बंतियोंके ) दिलमें जगह करनेके लिणे उसी मुल्ककी ज़बानमें 
गुफ्तग करनी सीखे और “अपनो वज्ञा, सरत झौर लिवा 
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ही 


ज्येष्ठ सं ° १७०५ ] 


(चालढाल और वेषभूषा ) की अजनबीयत ( विचित्रता- 
बिदेशीपन) को ज़बानके इत्तहादसे बिलकुल ज्ञायल (तिरो हित- 
विनष्ट ) करदे, इसी तरह नये ख़यालातके शाइरको भो सए 
ज़रूरत हे कि तज़॒बयानमें कुदमाकी ( प्राचीनोंको ) तज 
बयानसे बहुत दूर न जा पड़े, ओर जहाँ त्क मुमकिन हो 
ग्रपने खयालातको उन्ही पेरायोंमे ( परिष्कृत, अलङ्कृत 
प्रकारसे ) अदा करे जिनसे लोगोंके कान मालूव हाँ और 
कुद्माका दिलसे शुक्रमुज़ार हो जो उसके लिये शेप्ते मझे हुए 
ग्रलफ़ाज़ ब महावरात व तशबीहात ( उपमा ) इस्त'्रारयत 
(रुपक ) बगेराका जर्दीरा छोड़ गये ॥? 

कवीतषकी भाप्पके खस्बन्धमें मौलाना हाळीने 
लिखा हे 

“शाइरीका सदार (आधार ) जिस कदर ग्रलफ़ाज 

(शब्द ) पर है उस कदर मानी ५ भाव, अर्थ ) पर नहीं, 
मानो कैसे ही बुलन्द (उच्च ) और लतीफ ( सच्म) सुन्दर ) 


हों ग्रगर उम्दा भ्रलफ़ाऊमें बयान नहीं किये जञायंगे हरगिज्ञ 


दिलोंमें घर नहीं कर सकते, आर एक मुब्तज़ल ( तुच्छ ) 
मज़प्रून पाकोज़ा ( परिष्कृत ) अलफ़ा जमें अदा हो नेसे काबिल 
हस्तीन हो सक्रता हे ।? 


पणिडतराज जगन्नाथ त्रिशलीने भी रसगड्ढा- 
धर काब्यमें काव्यक्रा लक्षण यही किया है ।, 

“रमणीयाथ-प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ ।” 
--रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य हे | 

हिन्दी-कविताको नये साँचेमें ढाळनेकी इच्छा 
रखनेवाले हिन्दी-कवि हाळीकी शैलीका अनुशीलन 
करे-उनके इस निर्दिए मार्ग पर चले, तो अच्छा 
हो । उदू-कवियोंने हाळी के रंगको अपना लिया है 
बल्कि उसे और चमका दिया है। उर्दू-पत्रमें 
देशभक्ति और अध्यात्मवाद्‌की जो नज़्में निकलती 
हैं वह पढ़नेचाले भावुकक्नो अपनी ओर खींचती हैं, 
दिल पर असर करतो हैं, बारबार पढ्नेको जो 
चाहता है। हिन्दीकी नवीन रचनाओंमें यह बात 
ल नहीं आयी, आये भी कहाँसे लानेकी को शिशा 
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ही नहीं की जाती ! उद्‌ वाले कवितामें भावोंकी 
नवीनता भरते हैं, पर भाषा और रीति वही | 
प्राचीन परिष्कृत है, उनकी गाड़ीकी गति बदल 
गई है-रकारमै फर्क आगया हे-पर श्रा और. 
पहिये बद्स्तर वही हैं। 

हमारे हिन्दीके नवीन कवियोंक्री मति गति 
बिलकुल निराली है, चह कविताकी गाड के चुरे 
और पहिये भी बदल रहे हैं । अपने अद्भुत छकड़ेमें 
पीछेकी ओर मर्यिछ टट्टू जोतकर गन्तव्य पथपर 
पहुँचना चाहते हैं । प्राचीनोंका कृतज्ञ होना तो दूर 
रहा उन्हें कोसनेमें ही अपना गौरव समभा जाता 
है, प्राचीन-शैलीकां अनुसरण तो एक ओर, जान 
वूझकर अनुचित रीतिसे उसका व्यर्थ बिरोध 
किया जाता है। भाषा, भाव ओर रीतिमें एकदम 
अराजकताको घोषणा की जारी हे। यह उन्नतिका 
नह्ये मनोमुखताक्रा लक्षण है। इससे कविताका 
सुधार नहीं, संहार होरहा हे। सुधार उसी ढंग 
से होना चाहिये जिसका निद्‌श महाकवि हाळीने 
किया है, और जिसके अनुसार उदू के नवीन 
कियोंने अपनी कविताको सामयिकताके मनोहर 
साँचेमें ढालकर सफलता प्राप्त को है | 


Wes 


किना 


दि 


हर्ट i ~ Si परत 
Ege; 


हिन्दीकी नवीन कवितामें भाषा, भाव, शैली 
सभी कुछ नया है- अपरिचित है। चह कुछ कह | 
रहे हैं, यह तो सुन पड़ता है, पर क्या कह रहे हैं, | £ 
यह समभमें नहीं आताः ड 
“जा कहनेका जब है "का ड 

एक कहे और दूसरा समझे; . । 

अगर अपना कहा वह आपह, | 
समझे तो क्या समझे! . | 

( वह खय॑ मी अपना कहा क हैं कि नहीं 
इसमें भी सन्देह है ! ) 


वह कहते हैं--“धुलबुल बोलती है, मस्तीमें 
गाती है, कोई समझे न समझे, इससे उसे मतलब 
नहों, वह अपने भावोंकी व्याख्या नहों करती 
फिरती ।2--ठीक है, पर बुलबुल अपने गीतों को 
छपाती भी तो नहों, उसके सचित्र और विचित्र 
संस्करण नहीं निकालती, न किसीसे प्रशंसा या 
दाद्‌ ही चाहती हे, न समभनेवालोंकी कोसती भी 
नहों--अपने प्रतिपक्षी शुक, सारिका और कोकिल 
आदि पक्षियोपर व्यङ्गध-बाण भी नहीं छोड़ती, 
उनका उपहास भी नहीं करती । फिर कवचितो 
'हैवाने-नातिक़ः--व्यक्तवाकु- प्राणी हे, बह्‌ तो जो 
कुछ कहता है दूखरोंक़ो समभ।नेके लिये-अपने 
भाव दूसरों तक पहुँचानेके लिये कद्दता हे, 
बह्‌ 'खान्तः-सुखायशके उद्वेशसे भी जो रचना करता 
हे उससेभी और लाभ उठानेके अधिकारी हैं, 
भाषाका प्रयोजन भो तो शायद यही है-दृसरों 
तक अपने भाव पहुँचानेका साधन ही भापाकी 
सर्वसम्मत परिभाषा है। जो बात किसीकी 
समभमें ही न आयेगी उसका प्रभाव ही क्या पड़ेगा ! 
अज्ञेयता तो कविता का प्रधान दोप हे, प्राचीन 
आचार्योने पहेलीकी गणना इसीलिये कवितामें 
नहीं की-- 


` रसध्य परिपन्थित्वान्नालेकारः प्रहेलिका । 


कविताका गुण, प्रलाद और चमत्कार या 
प्रभाव-श्रीलता है, जिस काव्यमें जितना चमत्कार 
होगा वह उतना ही उत्कृष्ट और आदरणीय होगा, 
मः परिभाषामें इन्हों शुर्णोका नाम 


 फिसाहत' और 'बलाग़त? है, महाकवि अकबरने 


कहा हे. | 
“समभ में सांफ आ जाये, 
'कसाइत? इसको कहते हैं 
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ज्योति 
० मम 


हा, र 
[चप ६, संख्या २ 


असर हो सुनने वालों पर, ह 
वबल्लागत' इसको कहते हैं |! 
रहसूयवाद्‌ हो या छायावाद्‌, 


भी तो समभमें आता ही है! यह सच है कि 
भावकी गस्भीरता कभी -कभी अर्थप्रतीतिमें बाधक 
होती है, श्रोताकी जड़तासे भी ऐसा होना सम्भव 
है, पर ऐसा किसी प्रखंगमें होता है, नहीं तो यही 
कहा जाता है-- 

“वक्तुरेव हि तज्जाड्यं श्रोता यत्र न बुध्यते ।” 
—यह वक्ता ही की जडता है कि श्रोता न समझ 
सके । 

कविताको भी कुछ नियम हें, नियम होने भी 
चाहिएँ | निःसन्द्रैेह कविको विधाता कहा गया है. 
—पर विधाता भी नियति-परतन्त्र है-अपने 
नियर्मोका पाबन्द्‌ है, स्टृ्टि-परस्पराके नियमोंका 
उल्लड़डम नहीं करता-- 
सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ ।” 


यह श्रुति इसमें प्रमाण है। कवि-विधाताओंको 
भी स्रृष्टि-चिधाताका अन्नुगामी होना चाहिये, 
विश्वामित्रके समान अनावश्यक और निराली सृष्टि 
रचकर काठय-पुरुपको त्रिशङ्ककी तरह दयनीय 
द्शामें न पहुँचाना चाहिए, साहित्य-कषेत्रमें कुत्सित 
कर्मनाशाकी नयी नदी न बहानी चाहिए । कचिमें 
आत्मप्रशंसा प्रायः होती ही हे, पर यह गुण या 
दुगाण आजकलके कुछ नवीन कवियोंमें अत्यधिक 
मात्रामें बढता जारहा है, बह अपने सामने किसीको 
कुछ समझते ही नहीं, यह कुछ अच्छी बात नहीं 
है । महाकवि काळलीदासने और गोस्वामी ड 
दाखजी महाराजने चिनयकी पराकाष्टा दिखलाई 
है, प्राचीन कचियोंके सामने अपनेको मन्द और 


वह समभमें तो , 
आना ही चाहिये, आ खर उपनिपदोंका परम-रहरूय 


है 


ह 


ज्येष्ठ सं० १६८५ ] 


मूंह कहां हे, पर संस्क्ृतमें औरं हिन्दीमें इनसे 
अधिक किसे आत्मळ्छाथी कविक्रा आईग है! 

अपने नये कवियों से घ्र-निवेदन है, चह 
क्षमा करे, बात कुछ कंड़बी है, पर दिलका दू 
कराहनेके लिये मजबूंर कर रहा है! 


सच 
Nn 


“रखियो गालिब धुभे, 
इस तल्खनवायीमें ग्रुआफ़। 
आज कुछ दई मेरे, 
दिलमें सिवा होता हे ॥!? 


का 


. कविता-चल्लीकों प्रतिभाले वाशिखे सींचकर 
पह? निकालिये, खशीसे उसकी छायामें बैठ 
'बीणा? बजाइये, पर सके, कहपवक्षोक्ो 
जड़पर-चन्दन, सम्पक और सहकार्‌ आदिदे 
मुलपर--कुमति-कुठार न चळाइए [ यह अत्याचार 
भसह्य है। आपको इसकी गन्ध नहीं भाती 
शिकायत नहीं, अपनी पलन्द, अपनी रुचि--“कोजे 
कद्दा .करता से न खारो»--पर इनकी महकके 
मतवाले मुप भी हँ, इन क्षुक्षोंपर न-सही, .इनर्पर 
हो दया क्षीज्ञिये--'पछु व'के नोकीले और जहरीले 
काँटे इनके दिलमें न ुभाइए,. वीणापें सोहनी कै 
खर छेड़िए, 'मारू-रारा न यजाइए-- म 
` “अभ्यर्थये वितय-वाड्सय-पांशु-वर्षे- [ 
` मासाबिलीकुरुत कीत्ति-दीः परेषास्‌।'” . ...; 


क्का 


पय तका 4४५ 
: बिद्‌ न घोले जेरेगदू गर कोई मेरी सुने, 
है ये गम्बद की सदा जैसी कहे घेसी सुने ।” 
+ i क 
` में नवीनताका विरोधी नहीं, समर्थक हुँ । कोई 
सजन मेरे इस निवेदनको 'रहरूयवादः परं आक्षेप 
न सम्झे, में रहस्पचादका परमप्रेमी हूँ, उसकी 
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'खोजम्रें रहता हँ; कहीं मिल जाता है तो भावावेद 
की सी कशां पहुँच जाता हुँ, सिर छुनता हुँ और ॥ 
मज़े ले-लेकर पढ़ता हूँ, जी खोलकर दाद्‌ देता हूँ, 
दृजरोंको खुबाता हूँ । पर हिन्दीकी नवीन रचनाओं 
में ऐसा रहस्यवाद कमं-पेसेमें पाईसे भी बहुत 
कमो भी कभी किखीकी रचनामें मिळता है | 
और बह भी उख दज़का नहीं जैसा उदुःमें ' तस- 
व्यफका रंग है। में हिन्दी में हृदयस्पशी उश्चकोरिके 
रहस्यवाद्का इच्छुक है, पहेलियोंसे वेशक पहलू 
बचाता हैँ और कारजके पत्तेको पारिजातका पुष्पे 
नहीं कहंता । अपने नौजवान कवियोंसे अकबरके 
राब्दोमें प्रार्थना करता हँ-- १९६ 
` “गरः एक इल्तमास ईन, | 

नौजवानों से में करता हू; 

दा ` के . ` वास्ते ˆ अपने 


`` बंजुर्गो' का अदब सीखें |? ` ' 


` कंबि-सम्मेलनं 
“आजकल ` कचि-सम्मेलनोंकी धूम है। किसी 
प्रसंगमें कोई भी उत्सघ हो, उसके साथ कवि 
सम्सैलेनेकी प्रथासी पड़ गई है, कविताके. प्रचारको 
द्रृष्टिसे “यह प्रथा प्रशैँसनीयं हे, हिन्दी-कविताकों 
और शिक्षित-समाजका ध्यान ऑर हो रहा है. 
कविःसम्मेळनोंसे इंसका परिचय मिळता हे | इन्‌ 
कंविसस्मेलनोंमें नवाभ्यासी नवथुरक हीं प्राय 
सम्मिलित होते हैं और अपनी रचनाएँ पढ़ते हे 
उनके हदयमें उत्साह है, इसमें सन्देह नहीं, पर 
चह कविताका नियमपूर्वक- काव्यज्ञशिक्षबां | 
अस्यास नहीं करते, पढ़नेसे,पहले उनके शुण-दोषपर्र 
गम्भीरंतांसे विचार नहीं करते, बुरी-भळी जैसी 
बन पड़ी, खुनाने लगते हैं, इससे कविता परिष्क 
नहीं होती । बहुतसे कचि तो अपनी इस अशुक 


५० 


रितापर गच करते हैं--फ़धिता पढ़नेसे पहले यह 
कहनेकी कुछ चालसी पड़ गई हे कि--” मुझे भभी- 
अभो इधर आते हुए मागेमें मालूम हुआ कि आज 
कवि-सम्मेटन है, बस चलते-चलते हो यह पँक्तियाँ 
लिख ळी हैं। आशा है आप ध्यानसे झुनेंगे और 
श्रुटियों के लिये क्षमा करेंगे |” शालोनताके कारण 
श्रोता चुपचाप सुन लेते हैं और दिल खोलकर दाद्‌ 
भी दे डालते हैं, इससे यह आशुकब्रित्वका रोग 
ओर बढ़ रहा है, इस प्रधृत्तिको रोकना चाहिये । 
कचिता कुछ हँसी-मञ्ञाक़ नहीं है कि यों ही चळते- 
'फिरते घन जाय, सिद्ध और सतत अभ्यास 
कवियोंको भी घण्टों समाधि लगानी पड़ती है, 
तब कहीं अच्छी कघिता बनती है, महाकवि 'अपरीर 
मीनाई? आप बीती कहते हैं | 


/खुश्क सेरों तने-शाइर का छाहू होता है, 
तव नज़र आती है इक मिसरए-तर की सूरत ।” 


हमारे आशु-कघियोंके माथेपर पसीना भी नहीं 
आता और पलक मारते कविता-घाटिका ळहलह्दाने 
लगती है ! 
उद्‌ के कचि वर्षों अभ्यु करते हैं, उस्तादसे 
सलाह लेते है, जब अभ्यास ड़ हो जाता है, 
उस्ताद भाज्ञा देता है तथ कहीँ मुशाइरॉमें जाकर 
पढ़ते हें। 'काता और छे दौड़े! की लोकोक्तिको 
चरितार्थ नहों करते, इसीसे उनकी किता सुन्चर 
सुघड़ और सुहावनी होती है। 
- नवाभ्यासी कवियोंको खद्यःकयिताके चकरमें 
पड़कर पथ-श्रष न होना चाहिये, पहले कविता- 
सम्बन्धो ग्रन्थोक्रा अभ्यास करें, प्राचीन उत्तम- 
+ व्योक। निरन्तर अनुशीळन करें, किसी खट्कबिसे 
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परामश- सलाह लेते रहें, अपनी रचनाको बार 


| ज्योति 
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कतानुसार काटछाट और परिवर्तन करते रहें। 
इस प्रकार सतत-अश्‍्थाससे जब कचितामे 
चमत्कार-चारुता और चम्धखीएव आज्ञाय तब 
इल आख 
एक प्रदर्शनी हे, भदशानीमें. शिस्पकलाके सर्चोत्कृष 
नसूनेही रक्खे जाते हैं, निकृए और भद्दे मालको 
कोई आँख उठाकर देखता भी नहीं । महात्मा गाँधी 
ढ्गीके अदतार हैं, पर खादी-प्रचारके लिये बह 
भी बारीक ओर सुन्दर सूत कातनेके पक्षपाती हैं, 
उनकी खादी प्रदेश नियोंमे चही सूत प्रशंसा पाता 
है जो उत्तम् हो, वहाँ उलफाो-सुलझा, कहीं मोटा 
कहीं पतला, करी गठीळा, तार-तार टूंटा, कमज़ोर 
सूत पसन्द नहीं किया ज्ञाता, फिर कवि-सम्मेलनों 
में ही यह “काता और छै दौड़े” का रिवाज़ क्यों 
अच्छा समभ्का जाता है! कुछ हज नहीं, यदि आज 
को रचना आज ही कवि-छम्मेछनमें न सुनाई जा 
सके, या किसी पत्रें प्रकाशित न दो सके, इससे 
खराज्य-प्रासिमें कुछ भी वाधा न पहुँचेगो, न 
सुक्तिका द्वार ही रुद्ध हो जायगा | गवर्नमेंट भी 
इसके लिये कोई आर्डिमेन्ल जारी न करेगी, न वह 
कविता ही बालों होकर खुस जायगी | निश्चय 
रखिये शब्द नित्य है! ३ ५ 
सुरी भी नियत समय तक अण्डा सेती है तब 
कहीं सह्दी-सालिम बच्चा निकलता है, नहीं तो 
अण्डा गन्दा और निर्जीव हो ज्ञाता है। तब क्या 
हमारे आशुकवदित्वा भिलाषियों में इतना--पु्ग़ी 
जितना--सत्र भी न होना चाहिये ! प्राचीन और 
अर्चोत्रीन अनेक महाकवियोंके विपयमें लुना और 
देखा गया है कि चह प्रकाशित करनेसे पहले अपनी | 
रचनाको बार-बार बरावर सुधारते और यु 
रहे हैं, प्राचीन काव्यो क्री प्रतियोंमें जो अनेक प्रकारके 


पाठान्तर मिलते हैं, यह भी इसीके सूचक हैं. कि 


मे उतर । कवि-सम्मेळन कविताको : 


ज्पैप्ठ स० १६८७५ ] 
उन कवियोंने अपने छाव्योंमें कईचार और कई 
प्रकारसे संशोववन ओर परिवतेन किये थे । 

` योरणमें शेक्सपियर आदि महाकवियोँके हाथके 
लिखे हुए ऐसे कागज़ मिले हैं जिनमें कविताके 
पाठमें काट-छाँट और संशोधन-परिवत्तन किये हुए 
हैं। उदू के सप्रसिङ महाकवि सर 'इकबाल?'की 
एक कविताके बारेमे उनके अन्तरङ्क मित्र "सहर 
अब्दुल कफ़ादिर! लिखते हैं क्षि-- 

“मख़ज़नमें प्रकाशित करनेके लिखे मेंने उनसे 

( इक़तालसे ) एक नज़्म माँगी, उन्होंने कहा अभी 
कोई नज़्म तैयार नहीं, मैंने कहा “हिमालय*चाली 
नज्म दे दीजिये, उन्होंने उस नज़मके देनैमें फलो पेश 
(आगापीछा ) की, क्योंकि उन्हें खयाल था कि 
इसमें कुछ खामियाँ ( चड्यिई ) हैं, मगर में देख 
चुका था, हसलिये जबरदस्ती चह नज़्म उनसे 
लेली ।» 
' यद्यपि षह ( हिमःळय-शीर्षक ) कचिता बहुत 
पसन्द की गई, पर विद्वान्‌ कचि उसे संशोधमीय 
समझ कर छिपाये हुए थे, छपना नहीं चाहते थे.। 

. काउप्रमीमांश्ाके आचायका सत है--- 


कुकविः स्यात्‌, 
_कुक्रविता हि सोच्छ्वासं मरणम्‌” । 


§ “वगुपकविन पुनः 


=कत्रि न होना अच्छा, पर छुकथि कहेलाना अच्छा 
नहीं, कुकविता, जीले जीकी मात है--अपकी ति हा 
कारण है । 
प्रतिभा और व्युत्यन्तिसे सम्पन्न कवि ही कवि 
कहलानेका अधिकारी है, जैसा कि राजशेल्वरने 
लिषाःहे— 
“प्रतिमाञ्युत्पत्तिमौश्च कविः कविरित्युञ्यते |` 


: इनमें “व्युत्पत्ति? अभ्यास साध्य है पर प्रतिभा" 
झर प्रदत्त-शक्ति हे, यह अस्याससै बढ़ तो सकती 
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है पर उत्पन्न नहीं को जा सकती । इस कारण 
कविता करनेसे पहले प्रतिभाशक्तिकी पड़ताल कर 
छेना अत्यावश्यक है, जिसमें यह स्वॉभाविक शक्ति 
दो, उसे हल भफटमें कभी भूलकर भी न पड़ना 
चाहिये, ठोक-पीटकर 'वैद्यराज” चाहे बन. भी जाय; 
पर ककि कदापि नहीं बन सकता !. ह | 
महाकवि शेमेन्द्रने काव्यकरण्ठाभरणमें लिखा है-- 
“यस्तु प्रकृत्याश्मसमान एव कष्टेन वा व्याकरणेन नष्ट: ॥ 
तर्केण दग्धोऽनल-धूमिना वाप्यविद्धकणुः सुकविप्रबन्धैः ॥॥ 


न तस्य वक्तृत्व-समुद्धवः स्याच्छिक्षाविशेषैरपि सुप्रयुक्तः । 
न.गदभो गायति शिक्षितोऽपि संदितं पश्यति नार्कमन्धः।'” 


—जो खभाघसै ही पत्रके. समान है - सहृदयता-. 
शून्य है--कष्टक्र्द्‌ व्याकरणक घोखनेमें ही ज़िसत्ते' 
स्परी आयु बितादी है, या कका तकके अञ्निधूमकीः 


चर्चाने ( पर्वतो चहिप्रान्‌ धूमवेच्चात्‌) जिसको: 
सरसतएः जळग्दी है, और खुकवियोंके काव्याँसे 


जिसके कान पवित्र नहीं. हुप हैं, उसे अच्छे प्रकारसेः 
शिक्षा देनेषर भी कविता नहीं आ सकती | क्योंकि: 
सिखानेसे भी गर्दभ गा नहीं, सकता, दिखानेपरु भी. 


नेत्रहीन सूर्यको नहीं देश सकता। उदू महाकवि 


हालीने भी यही रायः दी हैः-- 


“जन्नतक शापरकी .फ़िकरमें इतनी भी-उपज न हो' जितने 
एक बयेमें घोॉसला बन!नेको. और मकड़ीमें जाला प्रनेक्ी . 
होती है, उसको हिज मुनासिब नहीं कि इस खयाल खाममें: , 
गापना वक्त जाया करे, बल्कि खुदाका शुक्र.करना चाहिये किः _ 


उसके दिमागामें यह खलल नहीं हे |!” 


हमारे कुछ. नवीन हिन्दो-कवियोंके दिमागामे | 


यह खलल बहुत बढ़ रहा है, इसका कुछ इलाज 
होना चाहिये |. कबिता एक कुदरती जन्मःन्तरीणः 
रोग है, इसे संक्रामक-छूतका रोग नहो बनाना 
चाहिये । ऐसेही प्रसङ्कपर किसी द्लिज़ले-विदृस्थने 
कहा हे 
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“काव्य करोषि. किए ते छुहृदो न सन्ति 
« ये त्वामुदीएपवन -न नित्रारयन्ति । 
` ` गव्य्‌ घृतं --षित्च .. निवातयुह प्रविश्य, 
` वाताधिका हि छुरुषपा: कवयो भवन्ति ॥” 
निःसन्देह शेजिय रोगके असाध्य रोंगी--- खिद्ध- 
क्वि--इस उक्तिकै अपवाद हैं, अतः क्षन्तव्य हैं। 
और इस अंप्रिय सत्यके लिये 'उम्रमीद्बार रोगी! 
क्षमता कर.। 7 े 
, अबसे कई बर्ष पूर्व युक्तप्रान्तीय इिन्वी-सा दिस्य 
सम्मेलनके पछ अधश्रिवेशनपरः अपने आपणमं-मँने 


छुधरी नहीं और बिगड़ी ही है 
हिन्दी-कव्रियोंकी महिमा: और भी. विचित्र है, खड़ी 
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> Ei क्न्हिं नियमोंकी .पाबन्दी जरूरी हे, कविता चाहें साभा- 
जिक हो या राजनीतिक "क्रित नी चाहिये, कोरी 
.. लुकवन्‍्दीका नाम कविता नहीं है । प्द्य-रचनाको कविताका 
. तुकबन्दी करके कबि होनेका दम भरते लगता है। न छन्दःशास्त्र 
है, न भोषा पर अधिकार है, न व्याकरणका बोध हैं, 
न रस गौर रीतिसे कुछ परिचय है, फिर भी जिस विश्रयपर 
कहिये सद्यः कविता छुनानेके लिये फौरनसे पहले तब्यार हैं । 
यह द्वास्यजनक आर करुणोत्पाढुक दृश्य आर्यसमाज र 
| सभाके उत्सवोंपर प्रमयः सवत्र देखने में शाता हैं 
विसम्मेसलनों में-भी ) वहाँ हरएक भजनोक उच्च; कवि 


4 


निर्देश कर दिया है, संस्कृत तो इंघका 


शाही! छन्द पसन्द है तो वह उसी काँठे 
रहा हैं, किसीको शादू ल-वि डित 
हृ उवीसे ` सब्‌ विषर्योका शिक्षार 


ज्योति 


. खेलता फिरता हे १ -हिन्दीके परे पाँच तो श्रधिकार 


. गजसे हिन्दी-क्रविताकी गदन नापो जा रही हे। कोई फ़ारसो 


बहरोंकी लङरोमें पड़ा वह रहा 


` द्रतमान हिन्दी-कविताके ` सम्बन्धमै जो निवेदन ` 
केया था उसे अब फिर दोह्राता हूँ, तबसे दृशा, 


क बोली में कविता न्‌ हो, यह कोई वहीं कहता; पर उसके लिये. 


` यर्यौय समझ लिया गया है, जो इठता है थही हूटी-फूडी. 


ट [ वपं ६ , संख्या २ 
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रें और संस्कृतके अजुष्टुप और आार्यानन्दोंके कबरी | 


EE 
$ 
ड 


> कप ~ ० 
हुँ, कहीं बंगलासे “पाला 


` योर मशठीसे “ग्रभंग? माँगा जा रहा है, मानो हिन्दी-द्न्दों 


का दिवाला निकल गया हे ! वेदको ऋतचाशओ्रोंका गरतुवाद्‌ 
दादरे अर छुपरी ठंप्योंमें हो रहा है, अजब तमाशा है [- - 

०७ घेर र पा फ ह ~ 7 

“उन्हें शो हे इबादत भी हे ke 

योर गानेकी आदतभी 
निकलती हैं ऋचाएँ ॥ 
छु इते डुमरियाँ होकर !” 

तुझ न सिल्ली काफिया तंग हो गया तो इसे अंभउमें पहनेकी 
भी क्या ज़रूरत हें, 


हि सी शक 0 


3. न नर 


में लगे ! जब खंस्कृतमें बेतुकी 
» तो फिर हिम्दीमें 
ही, देतको ही सही 


कविता होती है, अंगरेजीमेँ 
वद्‌ क्या न हो । अच्छा लादू 
पर कुछ कहिये तो, निरे शब्द!डम्बर या फोरी तुळब्रन्दीका 
नाम तो कविता नहीं है, कविताका प्राण जो “रस? है उत्की | 
कोई बुँद भी यापक इस ष्यासिलें है या नहीं ? श्राप ज्ञो कुद 
बकार रहे हैं सो क्या पुरस्कारकी प्रेर्णासे शब्दोंके गोले 


उगण र्हे हें या नासमभोंकी घेमानी बाव-वाहके उभारतेसे 
यह कवित्व-फ्रस्व-वेदना सह रहे हैं, या प्रन्दणवाणा 
कर रहा द्वै! पिछली बात हो तो शोकसें 


कहिए, नहीं तो कृपाकर चुप रदिश, कवितामें नक्काणीसे 


कुछ कहनेको बेता 


काम सही चलता, जो कविता चोट खाये हुए दिशसे तहं 


निवातो वह स्य।षेकी ना तह कद: 


“ुन्फे-कलाम क्या जो नहो | 
दिलमें जख्म इश्क, 
तू तो. ८ 


तड़पना भी छोड दे |! 


दिस्मिल नहीं 


आजकल हिन्दी में जिस ढंगकी कविता हवो रही है (दोचा' 
अच्छे कर्वियोंकों छोड़कर) उस्का आधिकाँश निकृष्ठ काति 
सर्वोत्कृष्ठ उदाहरण हैं, फिर भी वह समाजमें श्रा 


ज्यैष्ठ सं० १६८५ ] अष्टादशा हिन्दी -साहित्य-सम्मेलनमें भगण ५३ 
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प्रचार ग्रौर प्रसार पा रही है, इससे धिक राद्यर्यक्षी बाल 


ग्रौर क्या .होगो। कविताके लिये इससे बुरा समय शायद 


ही कभी प्राय! हो इसका प्रतिकार होना चाहिए । भावहीन 
ग्रौर भट्ठी तुकबन्दियों पर पुरस्कार या प्रोत्साहन दे-देकर जो 
लोग इस प्रानथ में योग दे रहे हैं, वह इसके दुष्परिणाम पर 
ध्यान दें तो ग्राउड्ा हो, कविता पर पुरस्कार देना बहुत 
प्रच्द्यीं बाल है, पर पंक्तियाँ गिनकर पुरस्कारके पेसे देना; 


पत्रोंके कॉलम भरनेके लिये मेटर हासिल करनेको गत्जसे 


बढ़ाँवे दे-देकर जो बाघ्तवर्में कवि नहीं हैं, उन्हें कवि: 


बनन्नेकने. लिये :ख़ाहंम राह मजब्गर करना, ग्रचञ्जा नहीं हे। 
कवि बनामेसे मही बनने, . कदरती तौर पर बने-ब्नाये पदा 


होते हैं, जिनमें कविताका कदरती माना हो, उनके सिवा 


दूमरोंको इव कूचेमे भूलकर भी कृदम न रणना चाहिये । 


~ कविताके नामसे. जो बहुत-सा कूड़ा-करकट हिन्दीमें . 
इक! होता जा रहा हे, इसकी बाढ़को रोकनेके. लिये प्रयत्न _ 


होना चाहिये, : लिप्त प्रकार “गोरचा? के लिये कलकत्तेमें एक 
ग्रनुकरणोय खदनुष्ठान हुआ था, . एक बहुत बड़ा फएड खोजा 
गया था, बुढो तरह हिन्दी-माहित्यको रक्नाके लिये भी कुछ 
होना चाहिये | कश्विता-वाणी भी “गौ? है। साहित्यको रुछा 
सब जगद समालोचनासे होती है, पर हिन्दीर्मे समालो चन!क। 
प्राद्र महीं हे, इसलिये इश दूपरे उपायसे काम लिया जाय, 
जो सोग रोज़ोके लिये साहित्य-हत्यापर उतारू हों, उन्हें 
वजीफ़ा पा वृत्ति देकर इम फामसे रोका जाय, जो नाम या 
म्र्तिह्किके तिये इस यनर्थ पर कमर बाँध, उन्हें बड़ी-बड़ी 
उपाधियौँ रौर कीमती मैडल देकर चुप किया जाय, यदि 
फण्ड काफी हो, दसे रुपया बचे तो वह प्राचीन साहित्यके 
उद्दारमें लगाया जाय, ग्रीर सच्चे कवियों की सहायतामें सर्च 


किया जाय, उससे अच्छे साहित्ये सुम्दर, शुद्ध और सुलभ. 


संस्करण प्रकाशित किये जाय ॥? 


ब्रज -भाषाका विरोध 
खड़ी-बोळीके प्रचण्ड पक्षपाती या बज-भाषाके 
प्रबल ढिरोधी कुछ सञ्जनोंकी यहद धारणा हे कि 
बीर-भाषोंके प्रकाशनके लिये च्‌जञ-भाषा उपयुक्त 
नहों हे, यह 'ज़नानी-ज़बान' है, श्टङ्कार-रसकी 
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लाके लिये ही .यह गही गई हे, इसमें -केचल 
ह -वेद्र्वाका-रोना ही रोया जा सकता है, प्रेम: 
पचड़ोंका राग ही अळापा जा सकता हे, देशभक्ति 
[-रख़के 'कड़खे? नहों समा सकते । यहीं तक | 
नहीं, त्रजभापाके-चिरोधमें कुछ घीरपुङ्गघःइससै भी 
आगे बढे हैं । उनका कहना है कि देशक्जी चसमान - 
अधो गतिके-क्कोबता-सञ्च रके कारणोंमें वज्ज: - 
भाषा भी पक कारण -हुई है; इसकी कविताके - 
चारने हिन्टुओंको नपुंसक बना द्यि । इस > 
घारणाके दो कारण वतळाये जाते हैं, एक सो 
वज्ञभापाकी स्वाभाविक मधुरखा, दूसरा श्टड्रार- 
रखके कार्यार. अधिकता निः्सन्देह बजमापा 
मधु" ओर कोमलकान्त पदावलीवाली भाषा है 
पर संसारमै और भी कई भाषा हैं जो मधुप्तामें 


शर ति 


_वज्ञभाषाके समकक्ष समभर जांती है, फ़ारखी-पापा 


एक ऐसी ही भाषा है, माचुय के आधिञ्यसे इसका 
नाम ही “कन्दे-पारखी” पड़ गया है। म्टङ्घार रसको 
कविता--इ श्किथा ग़ज्ञलके लिये फारसो बेतरह 
बदनाम हैं, पर उसीमें महाकघि फिरसोदीक्रा 
शकहनाभा' भी है, जो घीर-एसका पक उमड़ता _ 
हुआ दरिया (नेद) है, मधु एमापाके इस महाकाव्य _ 
शाहनासे पर महसूद्‌ गज्ञनवो जैसा क्र्र-घीर इसमा 
मोहित था कि चीर-भातर जाणुत रखनेके लिये इसे 
सदा साथ रखता था, युद्ध भूमिमें. भो सिराहने 
रखकर सोता था । यूरोपयन भापाओंसें फ्रेञ्चमापा 
अबसे अधिक मधु ९ कही जाती हे, उसमें भी घीर- 
रसके काव्योंकी कमी नहीं + जगद्विजयी चीर 
पोलियनकी मातृभाषा. यही मघुरभाषा थी, , 
्चमाधुरीका उपासक फ्रॉख किसी भी कणकडु 
कठोर भापा-भापो देशसे घीरतामें कम नहों है। . 


- कचिमें कवित्वर्शाक्त चाहिये घह किसी. भी 


भाषा में सपानरूपसै वह. श्यज्ञार और 5 
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वीररसका घर्णन कर सकता हे, भाषा उसके भागों 
को स कुचित नहीं कर सकती । जो लार्ड बायरन 


सुहाग रात'में अश्छोळताकी सीमाको उल्लङ्कन.: 


करनेवाले संयोगश्टङ्भारका नग्न चित्र खींचकर 
पाठक पाठिकाओंके. लाजके जहाजको श्टंगाररस 
को खाड़ीमें डुबो सकता है, वही घायरन उसी 
भाषामें उत्तेजना, 
कविता द्वारा" यूनानको तुको के . पराधीनता-पाश 
से मुक्ति भी. दिला खकता-है.! 


` आर्येभाषाओंको जननी सउल भाषाका 


साहित्य श्टङ्गार रससे भरा पड़ा हे, श्एङ्गार रसके 
इतने काव्य शायद ही संसारकी किसी नई पुरानी 


भाषामें हों, मधुरिमा भी इसकी अतुलनीय है, पर 
रामायण ओर महाभारतके जोड़के घीररसके 
काव्य किसी कड़वी और कठोर भापामें हैं ? जिस 


भाषामें आदि कचिने करुणरसकी महानदी घंहाई 


हे, वीररसको उत्तङ्गतरङ्गशाली शोणभट्र भी उसी 


में दिलोरे ले रहा है ! ज्ञान-गंगाके उद्भप भगवान्‌ 


छृष्णत्रपायनंक्रा पञ्चम वेद (मद्दाभारत) शान्तरस 


का प्रशान्त महासागर भी है और वीर रखका 
प्रझय-पयोफि भी !! भारतको आधुनिक भाषाओं ` 
में बंगभापा कोम्रलतामें - कुछ काम नहीं हे । इसके ` 


श्टंगाररसके  उपन्याखॉंको बाढ़ने भाषान्तरके 
रूपमे खड़ी धोलीको भी शाराबोर कर रक्खा है; 
फिर भी उसमें वीररसके मद्दाकाव्य 'मेघनाथ-वध' 
की रचना हो सकती दे। जो बात इन भाषाओं में 
सम्भव है- वह व्रजभांपामें ही क्यों असम्भव 
समभी जाती हे.? इसलिये: वजभापा विरोधियों 


का उक्त तक कोरा हेत्वाभासं हे, अन्वय व्यतिरेक 
दवारा किसी प्रकार भी इसकी सत्यता प्रमाणित 
i को जा सकती ।. वजभांपामें- अधिकतर 


एर-रसके.ही हैं, यह "ठीक है, पर इसमें 
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उत्पन्न करनेवाली, दीररसकी ' 


[वर्ष ६, संख्या २ 
भाषा केचारीका कया अपराध: है! यह अपराधं 
यदि हे तो डस समयकी लोक-रुचिका हैं, जब 
जेसी लोक-रूचि हरेती हे वैसे ही काव्य बनने-लगते 


हैं, जिस जिन्स की मांग और खपत होती है बही . 


बाङ्ञारमें आती है, तथापि चुज्ञभाषामें घीररस 


का सर्वथा अभावच नहीं हे, अनेक प्राचीन कवियोंने _ 


घुज़भाषामें कीररखकी कचिता. की है, इसके कई 
उदाहरण दिये जा सकते हैं । यथा-कुलप्रति मिश्र, 


का 'ठ्रोणपर्व, रघुनाथ सन्दीनजका ४ जिल्होंमें 


पुरा महाभारत, लाल कविका छत्र्रक्ांश, ध्रीघर - 


और चन्द्रसेखर वाजपेयी का हमीर हठ, पाकर” 


` की हिम्मत बहादुर बिरदावली, श्रीधरका जंगनामा, * 


भूषणका हजारा ( जो दुर्भाग्यसे अब अप्राप्य हे) 


और भूँपण श्रन्थाळली, तथा स्कर्गोय नकछेदी ` 
तिवारी द्वारा खंगूद्दीत चीरोलाख, इत्यादि वीररस | 
फे अनेक प्रन्थरत्न आजभी प्राप्यं हैं, महाकवि गंग | 


और सेनापति आदिके बचे खुचे बहुसं ष्यक फुट- 
कर पद्यं 'वजभापाके विलुप्त वीरसाहित्यका 
पता अलग हे रहे हैं, 
हैं? शायद इन इने-गिने उपलब्ध प्रन्थोंकी संख्या 
के बराबर भी नहों फिर आप ही इन्साफसे 


कहिये यह हिसका अपराध है! भापाका कि. 


छोकरुचिका ? जिनकी कविताका मुल्य विषय 
चीर-रसका वर्णन था, उन्हें जाने दीजिये, महात्मा 


सूरदास ही को लीजिये, वद्‌ श्टङ्गार-रखके मुख्य | 


भक्त कवि थे, श्टङ्गार, करुण, ओर वात्सल्य रसमें 


ही उनकी कविता डूबी हुई है, फिरभी घीर रसका ४ 
जहाँ कहीं प्रसंग आगया है, चित्रसा खोंच दिया 


है, भीष्म-प्रतिक्षाका यह प्रद देखिये; कितना 
ल्तो रदा र है 
“आजु जा हरहि न शस्र गहाऊ।| 
तौ लाजौं गंगा जननी को: -.: 
_ सनन्‍्तनुसृत न कहाऊँ। == 


पर इनके पढ़नेचाले. कितने | 


tere enn) 
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सर धनु तोडि महारथ ख़ंडों 
कपिधुज सहित गिराऊँ, 
पाणडव सैन समेत सारथि 
सोणित सरित बहाऊँ । 
जीवों तो जस लेहँ जगतमें 
जीत निसान फिराऊे । 
जीवों तो मण्डल भेदि 
भानुको सुरपुर जाय बसाऊ । 
इती न करों सपथ मोहि इरि 
` की छल्रिय गति हिन पाऊँ। 
सूरदास? रण विजयसखा को 
जियत न पीठ दिखाऊँ॥” 
आधुनिक कवियोंमें श्रीभारतेन्दु, पं० प्रताप- 
नारायणज्जी मिश्र, और पं० नाथूराम शांकर शर्मा 
'शंकर' इट्यादिने विशुद्ध घुजभाषा में देशभक्ति पर 
बड़ी ओजस्विनो कविता की है । चुजमाघुरी के 
परम पारखी श्रीवियोगी हरि जीने “वीर सतसई” 
रचकर अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि घजभापा 
में आज भी वीर रसक्ीी उत्तम कविता हो सकती 
है । कविके हृदयमें उत्साह भारा हो तो वूृज्ञभाषा 
भो अपना पराक्रम दिखा सकती है और : उत्सा- 
हीन हृद्यों को खड़ी खोली भी उठाकर खड़ा नहीं 


करसकसी, ऐसों को तो डिंगलका डंका .भी नहों 
जगा सकता ! 


सामयिक परिस्थिति और देशकी दशाका प्रभाव 
कचिता पर भी भनिवार्य रूप से पड़ता है, नायि- 
का भेद में, लीन, विरहचेदनासे मूर्छित श्टङ्गारो 
कवि भी परिस्थितिसे. वित्रश होकर बीणाकी मधुर 
झंकार में ऐसा मारूराग अलापने- लगते हैं, जो 


अप्ादश हिन्दी -साहिस्य-सम्मेलनप्रै भाषण «पु 


क्रान्ति का कारण चन. जाता है, इतिहास इसका 
साक्षी है, समय पड़ने पर कुसुमसुकुमारी कोकिळ 
कण्ठी कुल-ललनाओं ने भ्रपनी मधुर पर ओजपूर्ण 
भर्त्सनासे कायर पुरुषों को पुरुपसिंह बनादिया है, 
शणभीरुओं को समराङ्गण में हंसते हँसते प्राणाहुति 
देने पर उद्यत कर दिया. हे,. जो: काम प्रचण्ड 
शणवाद्य नहीं करालका वह-एक हृदयबेघी मधुरो- 
पाळम्भ और मीठी चुटकीने कंरादिया है, मानच 
एदयके' इसी' रहस्य को लक्ष्यमें रखकर प्राचीन 
आचार्योने काव्य-प्रयोजनाँ में 'कान्ता-सम्मिततयोष 
देशयुजे' को खान दिया है, जिन. मंत्त हृदयों पर 
रांजाश्ष। ओर गुरूपदेश का कठोर अङ्कुर असर नहों 
करता वंह भी कांन्ता के कोमळ कान्त परामश को 
अवहेलना नहीं. कर संकेते । जो कविता या संगीत 
श्रोताकी दुत्तन्त्री के तारको नहों छू सकता 
जिसमें हृदयङ्गमता नहीं है-- वह चाहे जिस भाषा 
में हो, कविकी भावना कितनी ही उदात्त क्‍यों न 
हो, उसका कुछ भी प्रभाव न पड़ेगा । अरंग्यरोदन 
होकर रह जायगा। किसी भापासे केवल इसलिये 
घृणा करना उसे किसी कामकी न समंझना कि 
उसमें एक कविताको अधिकता है जो मानवं-चरित 
को उदात्त बनानेमें बाधक है या चरितभ्रंशका कारण 
हई है, ठीक नहीं है । रागविद्याकी उपादेयता में 
धी खोपरीके कुछ पुराने खूसटों को छोड़कर 
किसी सहृदय विवेकी का मतभेद नहों है, इसी 
रागचिद्यां या संगीत कला को लीजिये, इसने न 
ज्ञाने कितने शौकीन नवयुवकोंको अपनी मादकता 
से अनयके गर्तमें गिराकर नए नहीं किया; विलासी 
अमौरोंक्री नीच घासनाओं को उत्तेजना देकर यह 
उनके सर्वनाशका कारण नहीं बनी, पर इससे घया 
इन कळाओंकी उपादेयता में किसी सहृदय विचेक्ी 
का मतभेद दो सकता है! खंगोत-कलाका दुरप- 
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योग ही निन्द्य और त्याज है तथा उसको सहु- 
पयोग अभिनन्दनीय और वीङछनीय है ।- जहाँ 
संगीतक-ला के टुरुपयोगसे अनेकोँका अनिष्ट हुआ 
है वहाँ इसोके खदुपयोगले परमानन्द-पयो तिके 
मीन अनिर्दच्ननीय आनन्द में लीन होने वाले 
आद्शे महात्माओं की सख्या भीकम नहीं है। 
व॒जभापा के वैष्णव कवियों ने उस समय कै 
नुरांस शासकों के असह्य अत्याचार से पीडित 
किकतंव्य-चिूढ़! हिन्दू-जातिके भन्न 'हृष्यको अपने 
मधुर कीर्तनसे भयहारी असुरारि भगवान्‌ के 
चरपोंमें लगाकर जो उपकार किया है वह सहस्र 
-सुखसे प्रशंसनीय है । उस समय को परिस्थितिका 
ध्यान करने पर भी ही इस का औचित्य समक 


की महत्ताका प्रतिपादन करना--उत्तेजनाका एक 
शब्द भी मुँहसे निक्कालना मौतको निमंत्रण देना 
था। नृशंसताके उस सा्राञ्यमें जहाँ यह कहने 
चाळे की ज़वान काट दी जाती थी कि “हिन्दू 
के लिये हिन्दु-घम और मुसलमान के लिये 
इस्लाम, -दोनों सच्चे हैं “--रणभेरी बजाने का 
अवसर ही कहाँ था ! निराशाके उस अपार सागर 
से पार पाने का उपाय भगवद्ध्त का प्रचार ही 
था, इसीने जातिकी डगमगाती नेया को बचाया 
गा, ब्रजभापामे भक्ति-भावना भरी प्रेम-पूरित मधुर 
- क्विताके प्राधान्यका यहद भी प्रधान कारण है । 
नायिकाभेद और कुरुचि-संचारक साहित्य को 
ज्ञाने दीजिये, जो उपादेय है उसेही ग्रहण कीजिये 
अपने प्राचीन साहित्य का संहार नहीं, सुधार 
हः कीजिये । हिन्दी भाषा का. सिर आज़ भी, अपने 
प्राचीन साहित्य के कारण ही ऊंचा है, तुछखी 
सूर, केशव, बिहारी, मतिराम, देव और घनानन्द्‌ 
दि प्राचीन कंचियों को निकाल दीजिए ओर 
की आधुनिक कवियों की--भारतेन्दु 
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में आसक्ता है, जवकि खुले शब्दों में अपने धर्म - 


स्वीकार किया है | उर्दू के पुराने-कवि मीर,सौदा 


[ हक. 8, संख्या २ 


आदिको कविताको पृथक्‌ कर दीजिए फिर | 
देखिये हिन्दी के साहित्य में कोरे उपन्यासो 
के और भावहीन भद्दी तुकबन्दी के अतिरिक्त 
शौर घया रह जाता है ! बंगला आदि प्रान्तीय 
साषा्ओों का वतभान साहित्य अभ्य सब पिपयोंमें 
राष्ट्रभापा हिन्दी के साहित्य से कहीं बढ़ा चढ़ा 
है । हिन्दी का गौरव प्राचीन साहित्य पर निर्भर 
हे, तुलसी और सूर आदि प्राचीन कविक्रिधाताओ 
की समानता करनेचाले कचि भारत की अन्य किस 
भाषा में है! अपने आदरणीय प्राचीन साहित्य 
की अवहेलना द्वारा हिन्दीभाषा को इख विशेषता 
का नाश लै क्कीजिये । कोई भी प्राचीनता का 
पक्षपाती यह नहीं कहता कि,नये ढड़के साहित्य 
का निर्माण न किया जोय, निवेदन इतना हीह | 
कि उख विस्मृत साहित्य को रक्षा की जाय, उसे | 
बिळुप्त होने से बचाया जाय |- कचिता खड़ी 
बोली में ही कीजिए पर'्रजमाश्चुरी का स्वाद 
न भुळाइप, उसमें. भी बहुत कुछ लेने लायक़ 
है, सदियों तक अजभाषा कचिता की भाषा रही 
है, आज भी अनेक संस्कचि उसी में कविता करते 
हैं । ब्रजभापा सुरदा भापा नहीं है जेसा कि 
कुछ मनचळे महाशय कह चेठते हैँ, उसके बोंखने 
चाळे - अब भी लाखों की संख्या में है । ब्रजभापा 
से. चर्तमान खड़ी बोली का और उदू का घनिष्ठ 
सम्बन्ध. है, इस बात को मौलाना आजादै आदि 
अनेक भाषा-विज्ञानी चिद्वोनों 'ने..: मुक्तरुण्ठ से 
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और इन्शाकी कविता पढ़िये सब में ब्रज़भाषा के 
उ मुहाचिरे मिलेंगे, इन मुसलमान बहाकवियों 3 
को ब्रजभापा के शब्दों से इसना ही प्रेम था जितना _ 
आज कळ के कुछ हिन्दी-कविंयोंको उनसे जु हे 
यह. अच्छे लक्षण नहीं हैं, सङ्कोर्णता या अनुदारता 
साहित्य की और भाषा की विघातक है। _ 
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अनिष्ट साहित्य 

हिन्दीमें पद्धकी अपेक्षा गद्यको दशा सन्तोप- 
प्रद्‌ हे उसमें उपयोगी और आवश्यक साहित्य का 
निर्माण हो रहा हे जो रिन्दी के अभ्युदयका सूचक 
है। पर साथ दी कुछ साहित्य ऐसा भी बढ़ 
रहा है जो किसी प्रकार अभिनन्दनीय नहीं है 
उससे खुधार और सुरुचि खंचारके स्थानमें कुरुखि 
ओर अनाचार का प्रचार हो रहा है । ऐसे साहित्य 
के तिर्माताओं की नीयतपर में हमला नहीं करता, 
वह समाज में फैले हुए अनाचार और दुराचारके 
मूलोच्छेद के उद्देश से ही ठेला कर रहे हैं, 
यह माना जा सकता है, पर अनाचार के रोकने 
का यह उपाय अच्छा नहों है, वायलकोपमें 
आत्महत्या, भीषण-डकैती आदि कुकर्मोके जो 
रोमाञ्चकारो द्वश्य द्खिळाये जाते हैं अनुभवी 
मनोवेज्ञानिकोंकी खस्मतिमें उनका परिणाम नालमझ 
नवयुवकों पर अच्छा नहों, बुरा ही पड़ता है, जिन 
कुंकर्मो के दृश्य चायरूकोप और सिनेमे बह देखते 
हैं उनसे बचनेकी शिक्षा नहीं प्रत्युत उनमें (कुकर्मो) 
में फंसनेकी उत्तेजना मिळती है, समय-समय पर 
समाचारपत्रोंमें ऐली दुर्घटनाओंके समाचार 
प्रकाशित होते रहते हैं । गन्दा साहित्य गन्दगी से 
बचाता नहीं, उसमें और फंसाता है, दुराचारका 
नम्म-चित्र--(भले ही वह दुराचारसे बचानेके लिये 
चिलित किया गया हो ) देखनेचालेके मनोविकार 
का हो कारण होता है। किसी रोगके नुससखेमें 
रोगके निदानका वर्णन ऐसे मनोमोहक और 
आकर्षक ढंगसे नहीं लिखा जाना चाहिये जिसे 
पढ़कर भले चंगे आदमी भो उस रोगका अनुभव 
करनेके लिये उत्सुक हो उठें । समाजके ढुर्भाग्यसे 
कुछ भड़कीले और चमकीले पत्र स्त्री-समाजमें भी 
सदाचार-विघातक और स्वैच्छाचारोत्पाद्क अनिष्ट 


श हिन्दी-साहिव्य-खस्मेळनमे भाषण ५७ 


साहित्यका प्रचार नाना उपायाँसे कर रहे छै। 


यूरोपकेल्री-समाजकी निरङ्कुशाता और खच्छन्द्ता 
( जिसके हाथों यूरोप भी तंग है) भार्तीत 
कुलळळनाओंमें भी छानेका भगीरथ प्रयत्न किया 
जा रहा है और घुरी तरहसे किया जा रहा है। 
यह भारतीय सदाचार ओर सभ्यता पर प्राणघाती 
आक्रमण है । भले आदमियोंको ऐसे पत्नोंका बाय- 
कार उसी तरह करना चाहिये जेसे विदेशी-वसत्रका 
और मादक वस्तुओं का | यदि इसका प्रतिकार न 
किया गया तो एक दिन यह समाजको ले डूबेगा [ 
शिक्षित-समांजकी निन्दनीय उपेक्षासे साहित्ये 
गन्द्गीका यह रोग दिन-दिन बढ़ रहा हे, देशनेताओं 
का कर्तव्य है कि इससे समाजकी रक्षा करें, आश्चर्य 
है इस अनर्थको देखते हुए भी वह क्यों चुप हैं ६ 
इसके विरुद्ध घोषणा क्यों नहों करते ? 
इस विषयमै प्रभावशाली पत्रोंको उदाखोनता 
भी कम आश्चयंजनक नहीं है, इस ओर तुरन्त ध्यान 
देनेकी आवश्यकता है । 
५६ वह त 
हिन्दी-उदे या हिन्दोस्तानी | 
बड़े-बड़े भाषाविज्ञानवेत्ता विद्वामोंकी सम्मति 
है कि उदू और हिन्दोमें कोई ऐसा भेद नहीं है, 
उद्‌ की उत्पत्ति त्रजभापासे हुई हे, हिन्दीने भी 
उसीसे जन्म लिया है, दोनों जोडियाँ बहनें हैं, 
शुरू-शुरूमें हिन्दी-उदू एक थो, लिपिका भेद था| 
प्राचीन उर्दु -कवियोंकी कविता पढ़िये, मीरतक़ी, 
सौदा और सैयद इन्शाने ठेउ हिन्दी महावरोंका 
इस अधिकतासे प्रयोग किया किया है कि आजकल 
के ठेठ हिन्दो-लेखक भी वैसा नहीं करते | आजकल 
इसपर विधाद्‌ होता है कि हिन्दी और उदू कोई 
बिलकुल जुदा भाषा हैं, उदू के बहुतसे हिमायती 
तो हिन्दीका अस्तित्व ही स्वीकार नही करते, कहते 


हैं कि हिन्दी नामकी कोई भाषा न पहले थी न अब 
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ज्योति 


०" के 
[ वर्ष ६, संख्या २ 


है, उद्‌ के विरोधके लिये कुछ कलह-प्रिय हिन्दुओंने 
हिन्दीका नया बखेडा खडा कर दिया है । पर पहले 
लोग ऐसा न समभते थे, उनके मतमें ठेठ हिन्दी 
ही असली उर्दू थी । उदू-कविताके बाबा आदम 
मीरतकी एक जगह फर्मोते हैं-- 

“बचा जानूं लोग कहते हैं किसको 'सुरूरे कल्व? 
आया नहीं है लफ्ज़ यह हिन्दी ज़बां के बीच ।” 


दुनियाँ क्री मुसीबतोंसे मीर साहब हमेशा तंग 
रहे, उनके दिलका कमल कभी न खिला, यही बात 
उन्होंने शाइराना 'ढंगसे इस शेरमें ज़ाहिर की हे, 
यानी 'खुरूरे-क़ल्बः द्विलकी खुशी मेरे लिये एक 
अजनबी -विदेशी शब्द है, मेरी हिन्दी ज़बानका नहीं, 
मैं इसके अर्थ (वाच्यसे) अपरिचित हँ--अर्थात्‌ 
मेरी कभी सुखसै भेंट नहीं हुई | 
१ सय्यद्‌ इश्शाने रानी केतकी की कहानी? ठेठ 
हिन्दी में ग्रह प्रतिज्ञा करके लिखी है-- 
“जिस में हिन्दी छुट किसो और बोली की खुट न मिले? । 
सय्यद्‌ इन्शाके बयान में मौलाना आजाद ने 
आवेहयात में इसी कहानी के यारे में लिखा हे-- 
“एक दास्तान नसर डू में ऐसी लिखी है कि एक लफ्ज़ 
भी ग्ररबी फारसी का नहीं ग्राने दिया, बावजूद इतके उदू के 
रुतबे से कलाम नहीं गिरः? 
यह बात ध्यान देने लायक हे, इन्शाकी प्रतिज्ञा 
के अनुसार जिस कहानी में हिन्दी छुट और किसी 
बोली की पुट नहीं मिळने पाई, आज़ाद कहते हैं 
कि “एक लफ्ज़ भी उस में अरबी फारसी का नहीं ग्राने 
दिया” उस कहानी की भाषा आज़ाद की राय में 
क अच्छी खासी फ़लीह उर्दू हे, “उदू के रुतबे से कलाम 
नहीं गिरा” इसका इसके सिवाय और कपा मतलब 
है कि ठेठ हिन्दी ही असली उदू' है। 
सय्यद्‌ इन्शा की इस कहानी की भूमिका से 
बात और भी मालूम हुई कि उस वक्त भाषा 
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या भाखा से हमारी इस वर्तमान खड़ी बोली या 
हिन्दी भाषा की ग्रहण नहीं होता था, “भाखा” से 
वजभाषा झुराद थो और “हिन्दी” से खड़ी बोली. 
या उदू | इन्शा लिखते हैं-- 
"हिन्दीपन भी न निकले और भाखापन भी न छुट जाय” 
हिन्दी और उदू में भेदकी बुनियाद उस 
वक्तसे पड़ी जबसे उदू में अरबी-फ़ारखी शाब्दोंका 
और हिन्दीमें संस्कृत शाब्दोंका आधिक्य बढ़ा | 
जिसमें फ़ारस्टी-अरवीके शब्द अधिक हों, वह 
उदू और जिसमें संस्कतके शाब्दोंको भरमार 
हो बह हिन्दी । इस तरह हिन्दी हिन्दुओं की 
और उर्दू सुखळमानोंकी ज़वान समभी जाने लगी | 
हिन्दी-ळेखक, फारसी अरबी से हिन्दी में आये 
हुए शब्दों का, बायकाट करने लगे और उदू लेखक 
डेड हिन्दी या संस्क्कत शाब्दोंका, यह तास्खुब यहाँ 
तक बढ़ा कि साधारण बोलबाल की भाषा पर भी 
इसका असर पड़ने लगा । इस सम्बन्धको एक 
घटना मुझे अक्सर याद्‌ आजाती है । एक बार 
गाँव में कुए पर दो सझुसद्मान लड़कियाँ पानी भर 
रहीं थीं, एककी उम्र कोई बारह साळ होगी दूसरी 
की दख साल, छोटी लड़कीने बड़ी लड़को से 
बातों बातों में कहा-- “रात मैंने ऐसा सपना देखा 
था? । इसपर बड़ी लड़कीने भिड़क कर कहा-- 
“अरी ख्वाब देखा था कह्‌, सपना हिन्दू देखा 
करते हैं !! इस घटना के बहुत दिनों बाद हज़रत 
अक्बरका एक पुरानो शेर देखने में आया-- 
“ए बिरहमन ! हमारा तेरा है एक आलम, 
हम ख्वाब देखते हैं तू देखता है सपना |” 
उर्दू की जन्मभूमि दिल्ली मानी जाति है, दिल्ली 
ब्रज-भूमिके समीप है, इसलिये व्रजभाषा | 
खड़ौबोली का जितना असर दिल्ली की उदू पर 
पड़ सका है उतना लखनऊ की शाखावाली उर्दू 


ज्येष्ठ सं० १६८५ ] अष्ट 


पर नहीं । लखनऊ वालों ने जान बूफकर प्रयल्ध 
पूर्वक अपनी आपा में दिह्लोकी आषा से भेद किया 
है। मौलाना हाळी अपने दीवानके मुकदमे में 
लिखते हैं-- 

“9८ ~ » जब दिल्ली थिगड़ चुकी और लखनऊ से 

जमाना मुवाफिक हुआआ ओर दिल्लीके अरक्पर शरीफ़ खानदान 
शोर एकग्राधके सिवा तमाम नामवर शोरः लखनऊ हो में जा 
रहे ग्रोर दोलत व सरवत के साथ उलूम कदीमाने भी एक 
ख़ास हद्‌ तक तरक्की की, उस वक्त नेचरल तौरपर पहले 
लखनऊको जुरूर यह खाल पेदा हुआ होगा कि जिस तरह 
दोलत भ्रौर मन्तिकृ व फ़िलमफ़ा वगेरा में हमको फौ कियत 
हासिल हे, इसोतरह जवान छर लबोलहजे में भी हम दिल्ली 
से फ़ायकृहें, लेकिन जवान में फ़ौकित साबित करने के लिये 
ज़रुर था कि ग्रपनी और दिल्ली की ज़बान में कोई अमर 
मावउल्‌ इम्तियाज पैदा करते चूकि मन्तिक व फिलसफ़ा 
म तिब ब इल्मे कलाम घगैए की मुमारसत ज्यादा थी, खद 
बखद तबीयत इप बात की म॒कतजरी हुई कि बोलचाणमें 
हिन्दो ग्रलफ़ाज़ रफ्ता-रफ्ता तक और उनकी जगह ग्ररबी 
ग्रलफ़ाज कसरत से दाखिल होने लगे, यहाँ तक कि सीधी 
पादी उहू उमरा ग्रौर अहले इलम को सोसायटी में मतरूक 
ही नहीं होगई बल्कि जता सकात से ( मौतबिर लोगों से ) 
सुना गया हे मायूत्र ग्रौर बाजारियों की गुफ्तगू समभों जाने 
लगी और यही रंग रफ्ता-रफ्ता नज़्म और नसरपर भी 
गालिब ग्रागया” |-- 


यह्‌ तो पुरानी बात हुई जब लखनऊ बालों ने 
दिल्ली की उदु से अपनी उडू की शान बढ़ाई थी, 
आजकल के मुसलिम उदू लेखकोंने तो इस कला 
में ओर भी कमाळ कर दिखाया है। इनके मुसलिम 
पत्रोने तो विदेशी भावों ओर शब्दों के प्रचारका 
ठेकाही छे रक्खा है, उन्हें पढ़ते हैं तो मालूम होता 
है कि भारत के नहीं अरब फ़ारिख या टर्की के पत्र 
पढ़ रहे हें, उदू भाषाको क्लिष्ट और भ्रष्ट करने में 
सुसलिम पत्र ( और उनको देखा देखी कुछ हिन्दु 
उदू पत्र भी ) एक दूसरेसे बड़े जा रहे हैं उदू में 
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जो शब्द्‌ प्रचलित हो चुके थे उनकी जगह भी ढूंढ 
ढूंढ कर विदेशी अरबी टर्की के शब्द भरती किये 
जारहे हैं-- 'एडीटर? और 'एडीटरी? के स्थान में 
“मुदीर? और इदारत? लिखा जाता है, बायकाट 
या बहिष्कार की जगह 'मक़ातअ' को मिळी है, 
असहयोग से 'तके-मवालात? हों ही. चुका हे. ! 
किसी भी मुसलिम पत्र को देखिये दर्जनों शब्द नये 
और अप्रचलित मिलेंगे, जिन्हें सर्वसाधारण तो: 
क्या पढ़े लिखे मुसलमान पाठक भो कठिनता से, 
समझते हैं और नहीं भी समझते । एक मुसलमान: 
समालोचक के कथनानुसार-- 

“बह एक नई उदू का इन्तज़ाम कर रहे. हैं जिसको! 
उनकी ग्रौलाद भी महफूज नहीं: रख सकती? 

इस तरह यह मुसलिम पत्र हिन्दी ही से नहीं, 
उर्दू से भी उर्दू को अलग करने में दिनों दिन बड़ी. 
सुल्तैदी से लगे हैं वह खालिस घुसलिम संस्कृति: 
के प्रचारक हैं, भारतीयता. से उनका इतना ही: 
वास्ता है कि भारतमें प्रकाशित होते हैं. और बस ।. 
हिन्दी-पत्रों में उदू और फारसी साहित्यः पर 
बराबर लेख निकलते हैं, उदू कविताएं उद्धृत 
होती है । हिन्दी में प्राचीन और नवीन उदू' काब्यों 
का खारसंग्रह प्रकाशित होता है, पर उदू मासिक: 
पत्रों में हिन्दी या संस्कत साहित्य की चर्चा तक 
नहीं की जाती, इतने पर भी सारा दोष हिन्दुओं: 
और हिन्दी-पत्रोंके ही सिर मढ़ा जाता हे ! ज़माने: 
के जुबली नंबर की आलोचना करते हुए, गोरखपुर 
के घुसलिमपत्र 'मशरिक' ने टिप्पनी चढ़ाई हे 

हम उन सखनसंज न सखू नशनास हिन्दु ग्रसहावके- 
शुक्रगुज़ार है जो बावजूद मालवी-परस्ती झौर हिन्दुसभाके 


इक्तदारके उदू अदबके {शैदा और हिन्दुःमुसलिम इत्तहादके 
सच्चे ग्राशिक नजर ग्राते हैं ।!? 
मशरिक के सम्पादक को-इस पर सन्तोष नहीं 


है कि एक हिन्ुने उदू “साहित्य की इतनी सेवः 


लक अल माह 


को है, जितनी किसी मुखलमान लेखक ने भी नहीं 
की) वह चाहता है कि सब हिन्दु इसी तरह उदू 
ही के प्रचार में लग जायँ, वह झुसलमान भाइयों 
से यह अनुरोध नहों करता कि वह भी हिन्दी की 
रसी ही सेवा करें जैसे हिन्दु उदू की करते हैं, 
यदि हिन्दु अपनो संस्कृति की रक्षा और अपने 
साहित्य का प्रचार करते हैं तो “मालवीय-परस्ती» 
में मुब्तला है! एकता के बिनोधी हैं ! कैला 
विचित्र निष्पक्ष न्याय है । अतुलनीय तक है | 
बह द्ध देह 
“हिन्दोस्तानी ' 
हिन्दी और उदू के विवाद-वक्षमे एक नयी 
शाखा फूटी हे, एक नवीन आन्दोलन उठा है, हिन्द 
मुसलमानोंको हिन्दी ओर उद्‌ के लिये लड़ता देख 
कर दिल्लीकी एकतां-परिपद्में छीडरोंने फ़तबा 
दिया है-- भाषाका नया नामकरण-संस्कार किया 
है--- कि न हिन्दी कहो, न उदू, दोनोंका एक नाम 
हो, “हिन्दोस्तानी” । अच्छी बात है, पर इससे क्या 
यह विवाद्‌ शान्त हो जायगा ? पञ्चों का कहा सिर 
माथे पर परनाला तो वही बहेगा ! भोळे भाळे 
हिन्दू भाई भलै ही मान जाये पर क्या झुखलमाने 
साई इसे स्वीकार नहों करेंगे ? जब चह सदियों से 
प्रचलित उस हिन्दी नामका विरोध करते हैं जिसे 
मीरतकी, इन्शा और आज़ाद जैसे सुखलिम विद्वानों 
ने डचित्त समझकर प्रयुक्त किया है, फिर बह उर्दू 
की जगह हिन्दोस्तानी' को केसे दे दंगे ! आखिर 
“हिन्दी? नाम तो मुसळमानोंने ही रक्खा था, बहुत 
._ से हिन्दुविद्वान्‌ इस नामके विरोधी थे, वह इसकी 
- जगह देवनागरी, भाषा या 'ओर्यभापा? कहना 
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है । 'हिन्दोस्तानी! नाम तो हमारे शासकोंके दिमाग 
की उपज है, इसकी अनुपादेयतामें यही.पक कारण 
पर्याप्त है। यदि यह नया नाम दो जातियोंकी 
एकताका साधन होतां तो वह इसे पसन्द करके 
अपनी ऑओरसे क्यों पेश करते ! आश्चर्य है यह मोटी 
बात एकतए-परिपद्चाले मह।सुभावोंकों क्यों न 
रूफी ! खच है-- 
“योरपवाले जो चाहें दिलमें भरदें, 
जिसके सर पे जो चाहें तोइमत धरदें। 
बचते रहो इनकी तेजियो से 'अकवर? 
तुम क्या हो खद्यके तीन टुकड़े करदें |! 
गवर्नमेंडने अपनी भेद्‌-नीतिका परिचय इसी 
प्रकार अनेक बार दिया हे, सखुष्य-गणनामैँ नये-नये 
कल्पत नामोंसे अनेक जातियाँ खड़ी करदी हैं। 
हिन्दोस्तानी नामसै हिन्दी-उदू का सेद दूर न होगा 
बल्कि एक तीखरी भाषा ओर उत्पन्न हो जायगो । 
जिसे 'खरकारी बोली? कहना उचित होगा| 
'स्टैन्ड डं टाइमःकी तरह गबनमेंट स्टेल्ड्ड-भापा भी 
प्रचलित करना चाहती हे, यह इसीका सूत्रपात्र है, 
यदि यह चाळ चळ गई तो हिन्दी-उदू-ला हित्यका 
सर्वसंहार हो जायगा । उदू-हिन्दी दोनों “बहक 
सरकार ज़ब्त? हो जायंगी। यह नया नाम किसी 
किसी प्रकार स्वीकार करने योग्य नहीं है, इस 
प्रस्तावका प्रतिचाद होना चाहिये । “हिन्दी” जैसे 
व्यापक और प्रचलित नामको छोड़कर जिसके 
प्रयोगसे समस्त साहित्य भरा पड़ा है, जो अनेक 


संस्थाओंके नामोंमें इस एकार सम्मिलित हो चुका 


है कि पृथक्‌ नहीं किया जा सकता, एक नया और 


सन्दिग्ध नाम ग्रहण करना नितान्त मि हे। 


“हिन्दी? कहनेसे केचळ हिन्दीभांघा ही का बोध 


होता है 'हिन्दोस्तानी'में यह बात नहीं है, इसके 


क 


। 


कि ४ तक 
हक 
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साथ जब तक “भाषा! 'ज़वान' या बोली? शब्द न 
जोड़ा जायरा, काम न चलेगा, अन्धको न्यौतकर 
दो जने घुळाने पड़ेंगे ! 

ह ह 
बिहारमें उदका विवाद 
बिहारमें जो हिन्दी-उदू का आन्दोलन उठा है 
इसमें भी गुप्त रूपले गवनमेंटकी भेद-नीति काम 
कर रही है, मुसलमान भाई ज़रा शान्तचित्त होकर 
इसपर विचार करें तो उन्‍हें माळूम हो जायगा कि 
इससे लाभके वदले हानि ही होगी, यदि बिहार में 
यह आन्दोलन सफल होगया तो पंजाब और 
सिन्धमें हिन्दी ओर नागरी लिपिके लिये आन्दोळन 
प्रारम्भ होगा, जहाँ इख समय उदू का सा्राज्य 
है । बिहारमें तो झुखळमानोको उदू पढ्नेको 
स्वतन्त्रता पहले ही से है, अदालतोंकी भाषा भी 
उदू' ही है, सिर्फ़ लिपि नागरी है, इससे अच्छा 
समझौता और कया होगा! पंजाब और सिन्धमें 

_तो इतना खुभीता भी नहीं कि हिन्दू अपने बच्चों को 
सरकारी स्कूळोंमें हिन्दी पढ़ा सक, वहाँ तो 

श्रीमान्‌ और "निवेदन? शाघ्दोंके प्रयोगपर भी 
आपत्ति की जाती है ! यदि बिहारमें अल्पसंख्यक 

मुसछमानोंकी यह अधिकार मिळना न्यायसंगत 
समका जाता है तो फिर सिन्ध और पंजांबमें 
हिन्दुओंको यही अधिकार क्यों न दिया ? पंज्ञाबमें 
हिन्दुओंके सब पत्र उदृ में ही निकळते है, कया 

_ बिहारके मुसलमान भाई उसी अनुपातसे बिहारमें 
हिन्दी-पत्र निकाळनेको तैयार हैं ? 

साहित्य-सस्मेलनको स्वागत-समितिके मन्त्री 

; महोदयने मुझे सूचना दो थी कि सभापतिके 

भाषणमें हिन्दी-उदू के नये विवादपर भी (जो 

बिहारमें इस समय चल रहा है ) कुछ wise कहा 
जाय, इस आवश्यक विषयपर प्रकाश डालनेका मेरा 


. 5 
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विचार खबं भी था, इसके लिये उन्होंने 'देश'में 
इस विपयपर प्रकाशित लेखमाला पढ्नेको सम्मति 
भो दी, तदनुखार मैंने अपने विद्वान मित्र प्रोफेसर | 
बद्रीनाथ चर्मा एम. ए. काव्यतीर्थ 'देश’-सस्पादक | 
को दिश'के वे अङ्क भेजनेके लिये लिखा, उन्होंने | 
दूंढ-भालकर वे अङ्कु भी भेजे और बिहार-प्रान्तींय | 
साहित्य-सस्मेळनके सभापतिके पदसे दिए हुये | 
अपने सुन्दर भापणकी कापी भेजनेको भी कृपा की, | 
मैंने उस लेखमाला और भाषणको पढ़ा तो मुझै 
चह बहुत ही महत्वपूर्ण और पटनीय प्रतीत हुक्षा। 
हिन्दीभापा और देवनागरी लिपिपर इतना विशद्‌ 
विवेचन हिन्दीमें किली जगह देखनेमें नहों आया, ) 
विद्वान्‌ लेखकनै भाषा और लिपिक प्रश्न की चतुरस्र 
मीमांसा बड़ी योग्यतासे की है, इस विषयपर 
इससे कम कहनेसे काम नहीं चल सकता, इस 
कारण मैंने अपने भापणमें इसपर चिस्त(रसे कहने 
का विचार छोड़ दिया, व्यर्थ पिए-पेषण होता, 
कोई बात इस सम्बन्धमें कहनेको बाकी नहीं रही 
थी, सुफे इतना अवकाश और समय भी न था। 
मैंने चर्माजीसे अनुरोध किया कि यह लेखमाला 
पुस्तकाकार प्रकाशित करके सम्मेळनके अवसरपर 
वितीणं की जाय तो भाषा और लिपिकी कठिन 
समस्याको खुलभानेमें सुगमता होगी । हर्षकी 
बात है कि वर्माजीने मेरी बात मान ली--बहू 
लेखमाला पुस्तकाकार प्रकाशित कर दी । सम्भव 
है उसके किसी अंशपर किखोको मतभेद हो, पर. 
विवेचना बड़ी सहद्यता और व्यापक द्वृश्टिसि को 
गयी है, समझोतेकी कोई बात सुझानेसे रह नहीं _ 
गयी है, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपिछ बारेमे किसीको 
कुछ कहनेकी गुं नाइश नहीं छोडी है। मेरा अनुरोध | 
है कि प्रत्येक हिन्दो-हितैपी और देशभक्त उसे | 
ध्यानसे पढ़े और राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रलिपिके इस | 


६२ 
विवादको ( जो दुर्भाम्यसे इस समय विशेष रूपसे 

- बिहारमें चल रहा हे) समुचित रूपसे शान्त 
करनेमें सहायक हो | 

हमारे सुसलमान भाइयोंको यह भूम होगया है 
कि हिन्दू उदू का विरोध करनेके लिये ही हिन्दीका 
प्रचार कर रहे हें, उन्हें जानना चाहिये कि आज 
भी लाखौं हिन्दू उर्दू पढ़ते-लिखते हैं, हिन्दुओं ने 
उर्दुको सेवा मुसलमानोंसे कम नही की, उदू का 
सर्वश्रेष्ठ मासिकपत्र 'ज़माना! एक हिन्दू विद्वानकी 
सम्पादक्रता ही में निकलता है। हिन्दुओंमें आज 
भी मुन्शी सूर्यनायण साहब “महर? और पण्डित 
ब्रज्ञमोहन दत्तात्रय किफ़ीः और 'बिस्मिळ? जैसे 
_उरदूके महाकवि मौजूद हैं, दूर जानेको क्या ज़रूरत 
है आपके इस सुजफ्फरपुरमें ही श्रीयुत प्रोफेसर 
अवधचिहारीसिहजी अरबी-फ़ारखोके पारदर्शी 
विद्वान्‌ वर्तमान हैं, जिनके जोड़के विद्वान सुसळ- 
मानोंमें भी दोचार ही निकळंगे ! कपा मुसलमान 
भाई बतळाते हैं कि उनमें संस्क्कत और हिन्दी के 
कितने पण्डित हैं ? कितने कवि ओर लेखक हैं, 
वह हिन्दी की कितनी सेवा कर रहे हैं ! भारत के 
करोड़ों मुलळमानों में श्रीयुत “मीर” सूनिस आ 
ज़हरबख्शाके सिवा हिन्दी सेवा के लिये और 
कितने खज्जनों के नाम लिये जासकते हे ! में 

मुसलमान भाइयों पर ही इसका इन्साफ छोड़ता 

हुँ और उनसे पूछता हूँ-- 

ँ “तुम्हें तकसीर पेरी हे, 

कि मुसलिम की ख़ता लगती, 

मुसलमानां ! जरा इन्साफ, 

से कहना खुदा लगती ।?? 

ई 


क Fed: + 
अपने मुसलमान भाइयों का ध्यान महाकवि 


झुर ब्रको इस सास्गभित और तथ्यपूण ,उक्तिकी 


0200 ०. के 


ज्योसि 


हे कि मातृभाषाके माध्यम ही का ग्रह न है। 
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ओर दिलाता हुँ और प्राथना करता हूँ कि बह इस 
सचाई को समझ-- 

“हिन्दू व छुसलिम एक हें दोनों, 

यानी यह दोनों एशियाई हैं। | 

हम-बतन हम जुवां, व हम किस्मत, 

क्यों न कह दूं कि भाई भाई हैं ।” 

रः नेट देह 
शिक्षा का माध्यम 


कोई देश भी सातृभाषा को शिक्षा का माध्यम 
बनाये बिना सुशिक्षित नहों हो सकता, भारत को 
छोड़ कर संसार का कोई पेसा अभागा देश नहीं 
है, जहाँ विदेशी शापा द्वारा शिक्षा दो जाती हो, 
भारत के सरकारी चिद्याळयों में सब विषयों को 
उञ्च-शिक्षा अग्रेजी हो में दी जाती हे, जिस से 
विद्यार्थियों का आधे से अधिक समय भाषा की 
तोता रटन्त में नए हो जाता है । उच्चशिक्षा की 
समासि तक वह अपने, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते 
हैं। फिर भी उन च्रिपयौ में उतने निष्णात नहीं 
होते । यहाँ जिन विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम 
भातभाषा है, उनमें काँगेड़ी का गुरुकुल विश्व 
विद्यालय मुख्य है, यहाँ सब विषयों को शिक्षा 
मातृभाषा हिन्दी ही में दी जाती है, इसीसे उच्च | 
शिक्षा का जो कोख दूसरे विद्यालयों में ६ वष में 
पूरा होता हे, वह इल गुरुकुल में ४ वर्ष में ही 
समाप्त हो जाता है । दूसरे विश्व विद्यालयों मैं 
जो कई पुस्तकं बी० ए० के कोर्स में नियत हैं बह | 
यहाँ एफ० ए० में पढ़ाई जाती हैं और बिद्यार्थी 
बड़ी सफलता से डन में उत्तीण होते हैं, बाहर / 
के विद्वान्‌ परीक्षकों ने अनेक बार इस पर सन्तोप | 
प्रकट किया है और इस बात को खीकार किया 
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निःसंन्देह गुरुकुल के स्नातको की अत्रेजो 
भाषा में उतनी ऊंची योग्यता नहीं होती जितनी 
सरकारी विद्यालयों के ग्रञ्णटों में, पर अग्रेजी 
ञ भाषा में असाधारण योग्यता-ळाभ तो शिक्षा का 
उद्देश नहीं है ! 

गवनमेण्ट तो अग्रेजी भाषा की शिक्षा 
किसी और उद्देशसे देती है, उस उद्देश की व्याख्या 
महाकवि अकबर ने की हे-- 
“नोकरं को सिखाते हैं मियाँ अपनी जवान, 
मतलब यह है कि समझे उनके फर्मान | 
मक्सूद नहीं मियाँ की सी अक्वो तमोज, 
इस नुकते को क्या वह समझें जो हैं नादान” । 

3 मे मै 

दुर्भाग्य है कि राष्ट्रिय-शिक्षा का इतना देश 
व्यापी घोर आन्दोलन होने पर भी यह 'नादानी? 
अभी दूर नहीं हुई। अग्रेजी भाषा की शिक्षा के 
पक्षपातियों ने “मियाँ? ( स्वामी, खरकार ) के मत- 
लब को अब तक समझा नहीं, शिक्षाप्राप्ति का 
लक्ष्य अभी तक पास होकर अग्रेजी का ग्रेजुएट 
बनना ही समझा जा रहा हे, अर्थात्‌ 


असूमाल? नहीं ग्रेट होना अच्छा । 

दिल होना बुरा है पेट होना अच्छा । 

पणिइत हो कि मोलवी दो दोनों वेकार, 

इन्सान को ग्रेजुएट होना अच्छा । 

अँग्रेजी भाषाके '्रेज्ञुपट? बनने का यह महा- 
मोह शिक्षाके लिये सचमुच साढसती का “शनैश्चर? 
है। जब तक इससे पिंड न छूटेगा भारत शिक्षित 
न होगा, और यह तभी होगा जब सब विषयों की 


शिक्षा मातृभाषा द्वारा दी जायगी hides” देशके 
लिये शिक्षा का माध्यम बनने की पात्रता यदि 


४. 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


किसी भाषा में है तो राष्ट्रभापा-हिन्दी ही में है। , 
शिक्षा-विज्ञान के समस्त विद्वान्‌ इस पर सहमत 


हैं। खेद हे कि इस महत्त्वपूर्ण विषय के लिये. 


जिस भगीरथ-प्रयल्ल की आवश्यकता है वह 
नहीं हो रहा, कोरे प्रस्ताव पास होकर ही रह जाते | 
हैं। हिन्री-साहित्य-सम्मेलन का ओर शिक्षाप्रेमी 
देशमक्तो का परभ कर्तव्य है कि अग्नी सब शक्ति 
हिन्दी कों शिक्षाका माध्यम बनाने में लगाव । 
हिन्दी के साथ ही हमें अपनी अमरभाषा देव- 


घाणी संसक्रत को भी न भुलाना चाहिए, उसको 


शिक्षाके बिना हिन्दुजाति की गति नहीं, समस्त 
आर्यभापाओं की जननो संस्कृत ही हे, हमारे 
पूर्वजों का इतिहास, हमारी संस्कृति का आदर्श 
संस्कत में ही हे, हिन्दी का शाब्द-भण्डार भरने 


के लिये भी संस्कृत शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता ; 


है। यही नहीं, अंग्रेजी भाषा को जो खान भारत 


में इस समय प्राप्त है वह संस्कत को मिळना 


चाहिए, भारत के शिक्षित समुदाय को एक भाषा 


संस्कृत ही हो सकती है। मैसूर के विद्वान्‌ सुखळ- _ 
मान दीवान श्रीयुत असमाईल साहब ने इस बात 


को मुक्तकरठ से उस दिन भरी सभा में स्वीकार 
केया है । 
ई ई ई 
हिन्दी-साहित्यकी प्रगति 
यह देखकर सन्तोष और हर्ष होता है कि 


हिन्दीका साहित्य उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। 


हिन्दीके मासिक-पत्र और पत्रिकाएँ, सरस्वती, 
माधुरी, सुधा, त्यागभूमि, विशाल-भारत, 
समन्वय, 


दैनिक-पत्रौंकी दशा भी बहुत सन्तोषप्रद है, हमारे 


आज्ञ, तन्त्र और विश्वमित्र, किसी भी प्रान्तीय: 


विद्यार्थी और महारथी इत्यादि 
साहित्यकी आदरणीय सेवा कर रहे हैं। हिन्दीके | 
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भांपाके देनिकों से मुकाखला कर सकते हैं | हिन्डू- 
संसार, वर्तमान और अजुनका दम भी दैनिकों में 
गनीमत है। साप्ताहिक-पत्रोंमे प्रताप, अभ्युदय, 
श्रीकृष्णसन्देश, देश, स्वदेश, लोकसंग्रह, शिक्षा, 
हिन्दी बङ्कवासी, श्रीवेंकटेश्वर समाचार, कर्मवीर, 
अयमितर, महावीर और सैनिक सभी अपनी-अपनी 
जगह सफळतासे संभाले हुए हैं--राष्ट्रकी और 
राष्ट्रभापाकी उन्नतिमें तत्पर हैं। हास्य-रखकी पूर्तिमें 
'मतवाला' मुख्य है, इसकी नोक-मोंक “अवधपञ्च” 
की [याद दिलाती है । मतवाछा yेहोशीमें भी 
होशियारीका काम कर रहा है । 'दिन्दू-पञ्च'मी इस 
मैदानमै उसके पीछे-पीछे है । शिशु--साहित्यके 
निर्माणका बाळसखा, बालक, खिलौना, और शिशु 
अभिनन्द्नीय उद्योग कर रहे हैं। साहित्य-प्रचारक 
संस्थाओं में काशीका ज्ञानमणडल, प्रयागका इ डियन- 
प्रेस, लखनऊको गंगा-पुस्तक-माळा, कलकत्तेकी 
हिन्दी-पुस्तक एजेन्सी, बम्बईका हिन्दी-श्रन्थर्लाकर 
कार्यालय और लहेरियाखरायका पुस्तक-भणडार, 
हिन्दीका भण्डार भर रहे हें, अजमेरमें सस्ता: 
साहित्य-मए्डळने साहित्यको सस्ता और सुलभ 
करनेका बीड़ा उठाया है । 


काशीकी नागरी-प्रचारिणी-सभा तो हिन्दी- 

आन्दोलनकी जननी ही हे, नागरीके प्रचारका 

सर्वाधिक श्रेय उसे ही प्राप्त हे, अनेक प्राचीन 

ग्रन्धोंके प्रकाशानके अतिरिक्त हिन्दी-पुस्तकोंके 

खोजका काम भी उसीने सबसे पहले प्रारम्भ 

किया है। उसको त्रेमासिक-पत्रिका भी हिन्दी में 

. अपने ढंगकी एकही है। नागरी-प्रचारिणीके सर्वस्व 

ओ- उद्योगवीर श्रीश्यामसुन्द्रदासजीकी हिन्दी-सेवा क 
- सम्बन्धमें जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी दै। 

ओ- यह देखकर हर्ष होता है कि कुछ उच्च-को टिके 


ज्योति 
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डी. उपाधिधारी विद्वान्‌ भी अब हिन्दोमें लिखने 
लगे हैं। श्रीयुत डाकृर मंगलदेव शास्ती एम. ए, 
पी. एच. डी. ने 'भापा-विशान’पर पुस्तक लिखकर 
हिन्दीको गौरवान्वित किया हे । 

वुजभाषाके विरोधकाळमें भी इस बोचर्म 
व॒जभापाके दो उत्तम काव्य-प्रन्थ प्रकाशित हो ही 
गये--इससे पता चलता है--“अभी कुछ छोग 
बाकी हैं जद्दामें” कचिचर और सुहृद्वर श्रीयुत 
रल्ाकरजीके “गंगावतरण” ने अपने अवतरणसे 
कविता क्षेत्रको गंगाके समान पवित्र किया है, 
गंगाचतरण एक उत्तम कोटिका पठनीय काव्य है | 
श्रीवियोगी हरिजीको 'वीरसतसई' तो श्रीमंगला- 
प्रसाद्‌-तारितोपिक् पाकर मैदान मार ही चुकी हे, 
उसकी चर्चा तो इस प्रसंगमें पुनरुक्त है। श्रीयुत 
पं० कृष्ण विहारी मिश्रजी भी इस प्रसंगमें स्मरणीय 
हैं, वह अपने समालोचकर्में वजभाषाके प्राचीन 
साहित्यको चर्चा बराबर करते रहते हैं । 

इस प्रकार करू मिलाकर, हिन्दी-साहित्यको 
द्शा सन्तोप-जनक है, फिर भी किसी बातकी 
कमी है जो जीमें खटक रही हे, हिन्दीमें सितारे- 
हिन्दू, भारतेन्दु, पं० रूद्रद्स्त, बा० बालमुकुन्द गुप्त 
और श्रोणुळेरीजी जैसे विद्वान्‌ और हृद्यहारी 
आदर्श लेखक न जाने अब क्यों पैदा नहीं होते ! 
इस द्वृष्टिसे तो हमारा साहित्य-शकट वहीं हे, जहाँ 
यह लोग छोड़ गये थे ! 

केह 

साहित्य-सम्मेलन 
ने बहुत काम किया है। पर अभी दिल्ली दूर है। 
जो कछ अब तक हुआ है वह भूमिकामात्र है। 
परीक्षा और प्रचारके काममें सम्मेलनको अच्छी 
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सफलता प्राप्त हुई हे, इससे हिन्दी-संसारमें एक 


जाणृतिसी पैदा हो गई है । सम्मेलनके नाम और 


न 
प्र 


| | 
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कामका प्रचार पर्याप्त हो सुका, अब जो कर्ल है 
उसकी ओर अग्रसर होना चाहिये । स्सम्मेलनके 
सामने इस समय मुख्यकास ये हैं -- हिन्दी विद्यापीठ, 
संग्रहालय ओर इतिहासका निर्माण और प्राचीन 
साहित्यका प्रकाशन । श्रीअदधचच उपाध्यायज्ञीके 
सहयोगसे विदापीठउकी शिक्षाका काम चल रहा 
है, कृपिके लिये भूमि भी बहुत अच्छी मिल गई है; 
आशा है शीघ्र ही कृषिका काय चल निकलेगा । 
“संग्रहालय और इतिहासके लिये अभी कुछ 
नहीं हुआ, खाली प्रस्ताव ही होकर रह मये हैं। 
यह दोनों ही काम जितने आवश्यक हैं, उतने ही 
व्यय और परिश्रमखाध्य हैं, इसके लिये विद्वानोंकी 
और उदार दानियोंक्ी समवेतशक्ति अपेक्षित हे, 
केवळ सम्सेलन-कार्यालय और मन्त्री-मश्डल ही 
को इसके लिये उस्तरदायी नहीं ठहराया जा 
सकता, मन्त्रो-मणडळके हाथमे खाली दकरके 
सिवा और क्या है? कोई सी मन्त्री-मएडल हो 
जवतक उसे बाहरसे यथेए खहायता न मिलेगी 
कुछ न होगा | इसमें रूवार्थ-ट्यागी और खुसमर्थ 
सहायकोंझी आवश्यकता है जो सम्मेलनको अभी 
प्राप्त नहीं हो सकी, समस्भेळनके हितैषियोंका 
कर्तव्य है कि परस्परके सब मतभेद झुळाकर 
संग्रहालयकी पूर्ति और इतिहास-निर्माणके महत्व- 
पूणं कार्यमें अपनी सारी शक्तियों समेत लग ज्ञायं | 
दक्षिण-भारतमें हिन्दी-प्रचारके कामसे सम्मेंछनको 
छुट्टी मिल गई है, यह उचित हुआ या अनुचित 
इसपर विचार करनेसे अब कुछ लाभ प्रतीत नहीं 
होता । जो कुछ हुआ हो गया, उसकी चिन्ता 
छोड़कर सम्मेलनको अब अपनी शक्ति प्राचीन 
साहित्यके उद्धार और प्रचारमें लगा देनी चाहिये। 
सबसे पहले “सूरसागर”का सम्पादन और प्रकाशन 


अष्टादश हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनमें भाषण | ६५ 


आँचश्यक है, यह ग्रंथ-रल्न आजकल अप्राप्य हो 
रहा है, सूरसागरका एक भी प्रामाणिक और 
विशुद्ध संस्करण आजतक प्रकाशित नहीं हो सका, 
यह साहित्य-सेवियोंके लिये दुर्भाग्यकी बात हे 
प्राचीन साहित्यके और भी अनेक सद्ग्रन्थ छिपे 
पड़े हैं, जो अबतक एकवार भी कहीँ प्रकाशित नहीं 
हुए, कछ ऐसे हैं जो कभो प्रकाशित हुए थे, पर 
अब नहीं मिलते, उनके विशुद्ध खुलस और सटिष्पन 
संल्करणोंका प्रबन्ध सम्मेलनको करना चाहिये । 
प्राचीन-खाहित्यके पढ़नेकी रुचि दिन-दिन बढ़ रही 
है--पर पुस्तकें नहीं मिलतों, उनके पढ़ानेवाले भी 
कम हैं, इसके लिये घजभाषाका एक कोष बनना 
चाहिये जिसकी सहायतासे साहित्य-प्रेमी प्राचीन 
साहित्यको पढ़ सकें और समभ सके । 


प्राचीन-साहित्यका उद्धार तथा नवीन उपयोगी 
साहित्यका निर्माण और उसका प्रचारही साहित्य- 
सम्मेलनका सुर्य काम हे, जिसकी ओर सस्मेलन 
ने अभी तक समुचित ध्यान नहीं दिया, सम्मेलन 
की सब शक्ति अबतक केवळ प्रचार काय ही में 
लगती रही है, अब उसे अपने मुख्य उद्वेश्यकी 
ओर अग्रसर होना चाहिये, इस अवसरपर यदि. 
कर्तव्य-कार्यकी कोई योजना तैयार करके उसे कार्य 


रूपमै परिणत करनेका उपाय सोच लिया जाय तो 
अच्छा हो, नये-नये प्रस्ताव प्रस्तुत करनेका काम 


कुछ दिनांके लिये स्थगित रहे तो कोई हानि नहीं, 
कछ काम होना चाहिये, इसीमें सम्मेलनकों 
सफलता है । 


pn छ्‌ मे 

आप सब सञ्जनोंसे यही प्रार्थना करके में 
अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, और जो कछ 
असस्बद्ध कह गया हुँ, उसके लिये*क्षमा चाहता हूँ | 


RS 
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साइयत के प्रचार के अनन्तर यह कहना 
कठिन था कि कोई दूसरा भी धर्म 
स्थापित होगा । क्योंकि ईखाइयत के 
बाद इस्लाम के अतिरिक्त अन्य करेई 
धर्म स्थापित भी नहों हुआ, इससे यही 
समभ पड़ता है कि इस धर्म का उद्य 
मानव-समाज की किसी आवश्यक माँग को पूरा 
करने के लिए ही हुआ होगा। ये माँगे क्या थीं, 
और इन को पूर्ण करना मुहम्मद के हिस्से में केले 
पड़ा, इस का भी हमें पता लगाना होगा । इसलाम 
के विषय में यह विचार करते-हुए यहुदी तथा ईसाई 
धर्म के इतिहोस को द्रृष्टि में रखना होगा फ्वोंकि 
एक प्रकार से इन्हीं ने इस धर्म को जन्म दिया। 
' अरब लोगों के एक तरफ एशिया तथा दूसरी 
तरफ अफ्रिका था । अतः 
इन दोनों जातियों के धा- 
मिक विचारों से उनका 
_ प्रभावित होना खाभाविक था। घुहम्मद से पहले ही 
अरबियों में सूतिं पूजा, पशुपूजा, प्रक्तिपूजा, सक्षत्र- 


मुहम्मद से पूर्व अरे 
“को अवस्था 


वर्तमान अचस्थाओं को द्वष्टि में रखते हुए ही मुहम्मद 
अपने नवीन कार्य को प्रारम्भ करना था | अपने 


पा जो रोमन-साप्राज्य फे समय लैटिन 
< 
प्रात था | अब भी मुसलमानां तथा 


i 


> 


ज्योति 


अहमद साहब का जाीावन-चारत्र 
~ RNR 


( लेखक- एक विद्यार्थी ) 
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अरब के ळोगों की तरफ़ से नये-नये मैदान मारे 
जाते हैं, और कीति पताकांएँ फहरायी जाती हैं। 
अरब को घारम्भिक जातिएँ अलग-अलग 
ठुकड़ों में रहती थी, अत; 
उनके देवता-सस्बन्धी चि- 
चारों में भी पर्या चिशिज्ञता थी | प्रत्येक जाति 
के अपने-अपने देवता थे, जिन का उसी जाति के 
लोगो से विशेष सम्बन्ध था और जो युद्धं में 
दुखरी जाति के देवताओं से लड़ते थे । ज्यरॉं-ज्यों . 
इन जातिय का पारस्परिक मिलाप होता गया 
त्यों-त्यों एक ही जाति में अनेक देवताओं की पूजा 
भी प्रारम्भ हो गई | बहुत सम्भवतः जाति के. 
देवता कोई पुरातन पुरुष ही होते थे जिन्हें देषता 
का स्थान मिळता था । ,अरष के लोगों में विश्वास 
था कि उन का अपने देवताओं से किसी खास 
प्रकार का रुधिर का सम्बन्ध है अतपव वे रुधिर 
से सम्बद्ध देवता की सहायता करना तथा खून 
का बदला खून से लेना एक धार्मिक कृत्य खमभते 
थे।इन के देवता कुछ देवी के रूप में और कुछ 
देव के रूप में पूजे जाते थे जिन में से कई स्त्री- 
देवता समयान्तर में घुरुष-देवता के रूप में परिव- 
तित हो गये । नेपेतियन अरब जाति को देवी 
'अल्लात' थी जो अन्य देवताओं की माता समको 
जाती थी, पक दूसरी देघी का नाम 'अलऊजा! 
था । देवियों की पूजा में जैसा सबंत्र पाया | 
हे, आचार की शिथिलता इन लोगों में भी पायौ 
जाती थी । अरब के लोग खाना-बदोशा थे। वे 
शहर के किसो देवता की पूजा करने के लिये घिशेष _ 


अरबों के देवी-देवता 


4४7" bain» ००० 


है 


F 
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सप्रयों में यात्रा किया करते थे; जिस का परिणाम 
यह हुआ कि शहरों के देवताओं की पूजा प्रधान हो 
गई, मन्दिर बन गये, पुजारी नियत हो गये, पूजा 
के लिए उपहार लाये जाने ळगे । इन उपदारों को 
कभी चुक्ष पर टॉग दिया जाता था और यदि कभी 
वह रुधिर अथवा अम्य किसी द्वव के रूप में होता 
तो उसे पवित्र पत्थर पर डाळ दिया जाता था। 
इस स्थळ पर यह कह देना भी प्रझरणान्तर न 
र गा कि अरब लोगों में 


विश्वास था कि प्रकृति में 
भूत-प्रेत और जिन भरे हुए हैं जो इच्छानुलार 
सिन्न-भिन्न रूप धारण कर खकते हैँ ।अतएव 
इसलाम ने अन्य घमो के सब देवताओं को. जनों 
का रूप दे दिया | अरब के.लोग बड़े-बड़े रेगिस्तान 
में रहते थे जिन में पहाड़ और गुफाएँ भी कम न 
थीं। इस प्रकार की प्राकृतिऋ परिस्थिति भूत-प्रेतों 


व 
|] 
पु 

ह्‌ 


के विचार ने अरब लोगों के मनों पर इतना प्रभाव 
डाछा कि धब तक वे इस विद्या रसे मुक्त नहीं हो पाये। 


प्राचीन अरब लोग जिनों के. अपने-अपने स्थान 
माबते. थे । कोई जिन. किखी 
खेत में रहसा था, क्रोई 
किसी घाटी में उर कोई 
किसी शहर सें । इन स्थानों. में वृक्ष का काटना 
और पशु का सारना निषिद्ध था | इन्हीं स्थानों में एक 
जगह पर एक वेदी बनायी. होती थी जहाँ बलि के 
रुधिर को किसी पबित्र पत्थर पर लगा दिया 
जाता था अथवा किसी वृक्ष पर देबता के उपहार 
के लिए टाँग द्या ज्ञाता था | मुब्यतः करनों 
कुओं, वृक्षों, खम्भों तथा पत्थर के ढेरों को चिन्ह 
मान कर पूजा को जाती थी । किसी-किसी जगह 
Ee सब इकट्ठ होते 9 । मक्का में ज्ञम-ज्ञम' नाम का 


अरबों की. पृज्यवस्तुर्य 
तथा पूजा का रूप 


घुदस्मद्‌ साहब का जीवत-चरित्र 


बलि-पशु का मांस जंगली जानवरों के खाने के. 
के विचार के. लिए यहुत उपज्ञाञ है। अतएव जिनों / 


मुंडा लेते थे ।. त 
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एक स्रोत था जो कि पवित्र समका: जाता थः। | 
“नज़रानः में एक खजूर का पवित्र वृक्ष था जिस _ Es 
की प्रतिवर्ष पूजा होती थी। उख पर स्त्रियों के 
आभूषण सथा. उत्तम वस्न टाँगे जाते थे । मक्का. के 
लोग इस्री प्रकार के वक्ष पर शास्त्र,वस्ञ्न-तथा शलुर- 
सुर्ग के अणडे टाँग द्या करते थे । अरब के लोग | 
आजदिन सी व॒श्षों की पूजा करते हैं, उन पर जिनों 
और भूतों का रहना मानते हैं और इनके इदं गिद | 
नाचते गाते हैं | उन वृक्षों की शाखा तोड़ना भया 
वह समकते हें । उन पर बलि चढ़ाते हैं। बीमार 
लोग उनके नीचे सोते हैं और उनको जो खप्न आते 
है उन्हें ख़स्थ.या अस्त्य. होने. का सूचक मानते है । 
अरब. लोगों में अग्नि का संस्कार अधिक प्रच. 
लित न था, केवळ प्रस्तर की बेदी पर रुघिर का: _ 
छिड़कना ही पर्याप्त समका ज्ञाता था । कभी २ 


er, 


at ७६ है (५८ 2. 


+ 


A 
१ क 
& जन्ता ३०५ 


लिए छोड़ दिया. जाता. था,,पर प्रायः पुजारी ही 
उस. का भोग. लगाःलिया करते थे । अरब की 
कई. जातियों: में किसी भी प्राणी के प्रथम 
को. भेंट चढ़ाने का रिवाज़ था | कभी २ मूत्ति के _ 
चरणोः पर भोजनादि के साथ भेंट: चढ़ाने चाळे _ 
के बाल भी काट कर चढ़ा दिये जाते थे 
और मूत्ति पर दूध डाला जातम था | घमं के संघ _ 
में लेते के छिए युवक के बाळ काट कर सूति पर | 
चढ़ाने की अरब में बहुत पुरानी प्रथा है। 'तिफ़ _ 
के लोग जब कभी यात्रा करके लोटते थे सिर 
ऊह जड़े अध झे 
पुराने अरब लोगों की दस प्रकार को सूर्तियों 
मरत का व्रणन कुरान में पाया 
अरब लोगों की सूत्ति' जाता है।वे निम्न हैः. 
१. अलजीबल, २. अस्तधूप, ३. अह्लात, ७. | 
अलोज्ञा, ५. मनात, ६. वाद्‌, ७. सुवा, ८ यघूस 


<> 


६८ 


8. योद्य, और १० नखर | प्रथम दो कुरेशियों की 
सूक्तियां थी, । अछात तैफ' लोगों की थी । 
अलोज़ा चीनस को प्रतिनिधि सम्झी जाती थी | 
मनात एक बड़ा भारी पत्थर था । पिछली पांच 
अरबियो के झिन्हो पूर्वजों की प्रतिनिधि समझी 
जाती थो, जिनमें से कई पशुओं के रूप में पूजी 
जाती थों। यघूस की शक्क रोर की, नसर की 
गिद्ध की ओर योद्य की घोड़े की थी । हृब्बाह नाम 
का एक पत्थर था जिस पर ऊँट की बलि चढ़ती 
थी। मक्का का काला पत्थर 'खंगे असवद्‌? भी पूजा 
ज्ञाता था | मक्का के काबा मन्द्र में 'अन्राइभ? 
और इस्माइल? की सूर्तियां भी बनी हुई थीं। 
बहुदव-पूजा तथा मूर्तिपूजा के इन विचारों 
में एकेश्वरवाद का विचार 
धीरे २ विकसित हो रहा था। 
उस एक देवता को 'अल्लाइ' 
के नाम से पुकारा जाता था और अन्य देवताओं 
को उसका पुत्र समझा जाता था । यदि अल्लाह का 
विग्रह अल + इलिहा किया जावे तो इसका अभि- 
प्राय 00 $7०7९ ००९० और यदि इस का वित्रह 
अल + लाह किया जाय तो The Sacred one 
होता है । उसी के नाम से सब प्रतिज्ञाएं तथा 
सन्धियां की जाती थों। शत्रुको अत्याचार से 
रोऊने के लिए अल्लाह की याद्‌ करायी जाती थी । 
अल्लाह का दुश्मन? यह कहना गाळी समभ्की जाती 
थी । पूजा मै अल्लाह का सब से ऊंचा और पिछला 
स्थान था । पहिले अन्य देवताओं को पूज कर फिर 
अल्लाह की पूजा की जाती थी। 


मुहम्मद्‌ के समय मक्का के निवासी धम 
को एक व्यापार की वस्तु 
समभःते थे। उस समय कुछ 


` एकेश्वरवाद और 
अल्लाह का विचार 


ज्योति 
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जाता था | ये हानीफ बहुदेवतावाद को नहीं मानते 
थे; पाप से वचने का प्रयल करते थे, अपने आपको 
ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते थे और कयामत 
( Resurrection ) पर विश्वास करते थे। यह 
नहीं कहा जा सकता कि इन लोगों के विचार कहां 
तक यहुद्यों, ईसाइयों से लिए हुए थे। 'हेजाज! 
और येमन? में यहूदियों को संख्या काफी थी 
और उन के विचारों से शरळ के वुद्धिमान्‌ पुरुष 
परिचित थे। अरब में ईसाइयत 
ने बहुत प्रभाव नहों जम्ताया था तथापि दूर २ 
देशों में घूमते हुए अरबी लोग ग्रीस, सीरिया 
और पबिखीनिया में ईवाइयों के संपक में 
आखुके थे । अरब के उत्तरीय रैगिस्तानो के 
निवासी ईलाई साधुओं का सुहस्म से पूर्व पर्याप्त 
प्रभाव हुआ दीखता है । वे लोग ७०१, Re 
suerrecti0n और तैंप्रत&०७००॥४ में विश्वाल करते 
थे डन का तपस्यामय जीवन, पवित्र जीवन के 
लिए अपने आप को तैय्यार करना, भावी जीवन 
के लिए. कोशिश करते रहना और लगन, यह सब 
ऐसी बातें थो जिन का अरबों पर बहुत प्रभाव 
पड़ा और जिन के उद्योग से मानो इरूलाम के 
पैगम्बर की शिक्षाओं के लिए आन्नुूल सामग्री 
तेय्यार हो गई 


कुछ अंशों तक 


अन पूजा-केन्द्र था। 
सी मक्का के शहर से कुरे 
शियों के वंश में से--जी कि 
मक्का में प्रधानता से पाये 
जाते थे--झुहम्मद्‌ था । झुहस्मदका दादा अब्दुल 
घुता छिब ६ ठो शताब्दी ई० पर में कुरेशियो के 
खान-दान को सरदार था । उस के सब / 
छोटे लड़के का नाम अब्दुल्ला था, जिसने वाहब 
की लड़की अमीना से शादी की थी। उस का 


मुहम्मद का जन्म 
तथा पालन-पोषण 


' WOR! S 
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सुहम्मद साहब का जीवन-चरित्र ६ 


'लड़का मुहम्मद हुआ । मुहम्मद की उत्पत्ति से 
पूर्व ही उस का पिता मर चुका था और उसके पैदा 
होने के थोड़े दिनों बाद्‌ ही उस को माता भी मर 
गई । मुहस्मद्‌ ५७० ई० प० में पैदा हुआ। ५ वर्ष की 
अवस्था में वह अपनी माता के साथ मदीना गया 
जहां से लोटते हुए उस की माता का देहान्त हो 
गया । दादा की ्टृत्यु के वाद्‌ उसकी संरक्षा 
उसके चचा अबुतालछिबय ने की जिसके साथ वह 
५८२६० प० में सीरिया की यात्रा को गया । 

२५वें वर्षको उमर में उसके चचा ने 'खादिजा' 
नास को एक विधवा से 
सखिफ़ारिश कर के उसके 
काफिले के साथ उसे भेजा । काफिले को छेकर 
चह डेमास्कस की तरफ गया। उसे जो कृतकार्य ता 


` खरादिना से विवाह 


-हुई उससे प्रभावित ही कर खादिजाने उससे शादी 


करने की इच्छा प्रगट की । यद्यपि खादिजा उससे 


(१५ वर्ष बड़ी थी, तो भी यह विवाह खुखी कहा 


जा सकता है | खादिजा के दो लड़के और चार 
लड़कियां हुई! जिनमें सब से प्रसिद्ध फातिमा है । 
दैवीय कार्य प्रारम्भ करने से पूष मुहम्मद का 
जोवन ऐसी जाति में बीता था जिन के लिए 


बदला लेना धार्मिक कत्तब्य समझा जाता था 
और खून कर देना एक मासूली बात थी ! शराब 


खोरी और जुआ बहुत फैला हुआ था | लडकी को 
पैदा होते ही जीता गाड़ दिया जाता था | खी को 
घर की वस्तु समभा जाता था । बहु-चिवाह तथा 
तलाक का प्रचार था । मूतंपूजा, फलितउयोतिष, 
खून की बलि, और पिता का पुत्रों तक को बलि पर 
चढ़ा देना प्रचलित थे | मुहस्मद्‌ के जीवन की घटना 
देख समभमें आजाता हे कि उसका हृदय परिस्थियों 
को देख कर निराश और खिन्न होता होगा और 
चह इन बातों को दिल में ही सोचा करता होगा। 


जब मुहम्मद्‌ ३५ वर्ष का था तो मक्का का 
काबा एक जळ-विप्लव -से 
टूट फूट गया । झगड़ा 
खडा हो गया कि काले 
पत्थर को अपनी जगह पर कोन रखे | मुहस्मद्‌ 
को फैलले के लिए कहा गया। उसने अपना चोग्रा 
बिछा, उस पर पंत्थर रख दिया और झगडा 
करने घांलों से कहा कि तुम्हारे प्रतिनिधि उस 
के चारों कोनों को उठाय | उस के बाद उसने 
स्वयं उस पत्थर को यथास्थान रखां। इस घटना 
से उस का प्रभाव और भी बढ़ गया । उस के 
जीचन-में उस की बुद्धिमत्ता को इस प्रकार को 
घटनाएँ बहुत पायी जायी हैं। 


कात्रे के झगडे का 
निपटारा 


४० चर्ष की अवस्था में उस की ध्यान की 
तरफ प्रवृत्ति बढ़ने लगी 
और वह मक्का के पहाड़ों में 
ध्यानार्थं जाने लगा । मक्का 
में उत्तर की तरफ हीर नामक पहाड़ी के पास 
की गुफा उसे अतिप्रिय थी और कुरान की 
बहुत खी शिक्षाप्रद आयतें उसी अवस्था में उसी 
स्थान पर उस की रचो प्रतीत होती हैं। मुहम्मद 
में सत्य, न्याय के लिए प्रेम और बुराई, असत्य 
तथा अन्याय के लिए घृणा थी । अपनी जाति में 
विश्वास इत्यादि कतें उस में पायी जाती थो । 
जितना ही वह ध्यान में बैठता था उतना ही उसे 
विश्वास होता जाता था कि उस की जातिको 
एक विचारक या मार्गदशंक की आवश्यक्ता है 
और उसे मालूम होता था कि घही उसके लिए 
योग्य है । घह कभी आशा में ओर कभी निराशा में 
से गुजरता हुआ सोचा करता था कि सारे अरब 
में उस की शिक्षायें प्रचलित हो सकती हैं। मूति- 
भञ्जन तथा अन्य जातियों का विजय होसकता हे । 


मुहम्मद की ध्यान 
में प्रवृत्ति 
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'कथानक प्रचलित है कि एक रात जब वह 
जिबराइल का प्रकट रमजान वले मास में हीर 
होना तथा इलहाम नामक पहाडी में था, _जिब 

का घाता .राइछः एक रेशमी पट्टे को 
के उसके सामने प्रगट हुआ 
ओर उस पर जो लिखा था उसे पढ़ने को कहा । 
इस के बाद वह अपनी स्त्री के पास आया और 
उसे सारी घटना सुनाई। खादिजा को छोड किसी 
मे इस बात पर विश्वास न किया और सुहस्मद 
पनः ध्यान-मग्न होने लगा । एक बार जब वह 
मुइ लपेटे चटाई पर लेटा था, जिबराइल आया 
आर कहने लगा कि तू लेटा क्‍यों है ? उठ, प्रचार 
कर, परमात्मा की महिमा को फैला, अशुद्धि दूर 
कर । अब ईश्वर की तरफ से प्रेरणाएं जल्दी २ 
आने लगों। कुछ देर के बाद मुहम्मद फे घिचारों में 
फिर परिच॑ंतन हुआ । ईश्वर की प्रेरणाएँ आनी चन्द 
हो गई ओर वह आत्मघात झा विचार करने लगा । 
कहा नहों जा सकता कि इन बातों का उस की 
बीमारी से कहां तक सम्बन्ध था | पर इतना 
निश्चय है कि बचपन में उसे मृगी थी और संभवतः 
रात में जागने, उपवास करने तथा चिन्ता में पड़े 
रहने के कारण बीमारी बढ़ गयी हो | एक बार 
जबकि वह थात्मघात के लिए तैयार था उस 
ने अचानक दयळोक तथा पृथिवी-लोंक के बीच 
में एक फरिश्ते को सिंहासन पर बैठे देखा, जिस 
ने चिल्ला कर कहा कि मुहम्मद ! तू अछाह का 
पैगम्बर हे और मैं जिबराइल हूँ । इलहाम आने 
के समय महम्मद की अवस्था चिचित्र हो जाया 
करती थी । बह शराबी या निद्रालु को तरह 
जमीन पर गिर पड़ता था और ठण्डे से ठण्डे 


ज्योति 
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ही रोज हो जाया करतो थी । इस के विषय में 
उसने स्वयं कहा है कि “इलहाम मुझे दो तरह से | 
होता है । कभी २ जिबराइळ मुझ से घात करता E 
हे जेसे एक आदमी दूसरे आदमी से और कभी २ 
सुफे ऐसा मालूम पड़ता हे कि मानों मेरे चारों भोर 
घण्टानाद्‌ हो रहए हो। आवाज़ हृदय चीर कर 
अन्दर पहुंचती है और ऐसा मालूम पड्ता है कि 
मेरे टुकड़े २ हो रहे हों। यह अवस्था बहुत दुःख 
जनक प्रतीत होती हे ।” 
अब मुहस्मद्‌ अपने सिद्धान्तो का गुप्त रूप से 
मित्रों में प्रचार करने लगा । 
उसकी स्त्री का दास 'जैद्‌', 
उसका भतीजा “अली”, उसका मित्र 'अवूवक्र' तथा 
और दो चार मित्र मिळ कर एक छोटी सी पार्टी 
बन गयी । धीरे-धीरे उसने कुरेशियों तक भपील 
करनी शुरू की । जो लोग यहूदी तथा ईसाई-धर्म 
से कुछ-कुछ परिचित थे वे उसकी बातों को मानने 
लगे, परन्तु मक्का के लोग मुहम्मद के नये सिद्धान्तों 
के कारण उससे छुणा करने लगे । मुहम्मद्‌. की 
शिक्षाओं के मालने का अभिप्राय मक्का के छोगों के 
लिये अपने विचारों में सवा परिवर्तन. करना: था 
जिस के लिये वे तैयार न थे। ज्यों-ज्यों वे लोग 
सुहम्मद।से घृणा करने लगे ट्यॉ-त्यों उसने कुरेशियों 
के कूठे देवताओं का जोर से खण्डन करना प्रारम्भ 
किया और कहने छमा कि यदि वे उसको बात 
न सुनँगे तो उन पर खुदा का कोप होगा। कुरेशियों 
ने उसके चचा “अखुताछिबः से प्रार्थना की 
कि या तो इसे चुप करा दो या इसके सिर पर से 
हाथ हटा लो | अबृतालिब ने अपने भतीजे से बात | 
को तो उसने कहा कि यदि चे लोग मेरे दायं हाथ | 
में सूरज और बायें में चाँद दे दें तो भी में यह काम 
करने से न हटंगा । यह कह ह बह रो पड़ा और 


प्रचार कार्य 


ह 


| ज्येष्ट सं १६८५ ] 


अपने रास्ते पर जाने लगा । उसके चचा ने करुणा- 
पूण हृद्य से बुळायो और कहा कि “बेटा, मत 
 घबराओ। तुम्हारे दिल में जो आवे चह कहो । में 
परमात्मा क्री शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारा 

साथ किसी हालत में न छोडूंगा ।” 
इस सभय मुहस्मद्‌ तो अपने अनुयायी 'अरकुन' 
नेता के मकान पर; जा कि काबा 
के समीप था, लोगों को 

और उसका टूटना ie 

| इकट्ठा कर उपदेश देतां था 
और लोग उसका तिरस्कार करते थे । इसी समय 
कुछ अनुयायी भाग कर “ऐेबीसीनिया”? चले गये, 
जिनका कि ईसाइयों ने स्वागत किया। मुहम्मद्‌ अनु 
त्साहित होकर समझौते का यज्ज करने लगा । एक 
दिन वह काबा के समीप मक्का के लोगों में बेठकर 
उन्हें ५३ वाँ 'सूर? सुनाने लगा । जिब्राइछ उसके 
पास सबसे पहले कैसे आया था इसका भी जिक्र 
किया। उसके बाद वह आयत सुनाई जिसमें 
'अह्लात' 'अलओज़ा? और 'मनात? का वर्णन आता 
है। ये उस समय के कुरेशियों के पूज्य देवताओं 
के नाम हैं। कथानक है कि उख समय शेतान ने 
'मुहम्मद्‌ से कहळचा दिया कि ये तीनों उपास्य 
'देबियाँ ( Sublime females ) हैं, जिन को 
'प्राथना से अनिष्ट का निवारण हो सकता है। 
!कुरेशी अपने देवताओं का यह सम्मान देख खुश 
।हो गये और मुहम्मद्‌ ने जब “अल्लाह” के सामने 
कुने को कहा तो वे भो कुक गये, क्योंकि उन्होंने 
'समझा कि अपने उपास्य देवों को पूजने की उन्हें 
'खतन्त्रता मिल गई है | शाम को जित्राइळ सुहस्मद्‌ 
के सामने प्रकट हुआ और उससे कहा कि यह तू 
व्क्या कर बैठा ? जो बातें तुझे नहीं कही गई थी वे 
गभी तूने कह डाछों | मुहम्मद्‌ को इस पर दुःख 
हुआ । अल्लाह ने इस आयत के अगले हिस्से को 
है. . ७ तीनों देवताओं का नाम छेने के बाद 


मुहम्मद साहब का जीवन-घरित्र 


मालूम हुआ. कि उसकी बहिन "फ़ातिमा? और | 
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यह पाठ कर दिया कि क्या तुम्हारे देवता स्तीरिङ्ग । 
ही होंगे ? ये तो नामों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं । 
हैं और इन्हें तुमने और तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसे ही । 
घड लिया है । जब मक्का के लोगों ने यह सुना तो 
उनका क्रोध और भी अधिक भड़क उठा। इस 
घटना का अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि किसी | 
समय समझौता शुरू किया होगा, षर वह मक्ोबाळों | 
के जिद्दी होने से टूट गया होगा। मुहम्मद्‌ ने सोचा. 
होगा कि सुधार अधकचरा नहीं होता । ऐबीसी- | 
निया में भागे हुये अनुयायी समकोते के समाचार | 
को सुन कर रूटे थे, पर ईरान में विद्वेष के | 
समाचार को सुन पुनः भाग खड़े हुये। इन में मुहम्मद्‌ | 
को लड़की 'रोकेय्या? और उसका पति “उसमान? | 
भी था । कुरेशियों का क्रोध बढ़ता गया । वे कहने | 
लगे कि यह अपने आप को अल्लाह का पैगम्बर | 
बतलळाता है ! हम इस को बात मानते तो हमें 
अपने देवताओं से छुड़वा देता | यह सचमुच धोखे- 
बाज है । इन घटनाओं से मुहस्मद्‌ में निराशा ने 
अपना स्थान बभाया | परन्तु फिर भी उसने दो नये | 
अनुयायी बनाये, जिन में से एक उस का चचा i 
'हमज्ञा' और दूसरा “उमर” था । उमर २६ वर्ष का | 
नवयुवक था । उसका बड़ा प्रभाव था । वहन 

बहुत धनी और नाहीं बहुत गरीब था । जब उसे 


उसका पति 'सैदः मुहम्मद्‌ के अनुयायी हैं | 
तो ब्द भी अनुयायी बन गया । उमर ने खुले तौर. 
पर इसलाम को स्वीकार किया भर दूसरों ने भो _ 
उसका अनुसरण किया । कुरेशी लोग यह देख कर 
डरे और उनकी मुहम्मद से - शत्रुता बढ़ चलो। | 
मुहम्मद ने भी नये-नये इलहामों से कुरेशियों पर 

आक्रमण प्रारम्भ किया और ये इलहाम यहूदी चमे- 
पुस्तकों से समर्थित थे इस समय के लिखे हुये ह 
कुरान के बहुत से अध्याय पुराने अहद्नामे है 


हज 


७२. 


( Old Testament ) के बहुत से कथानकों को 
तोड़ मरोड कर बनाये गये हैं । बार-बोर मुहम्मद 
यहदियों तथा ईलाइयों को तरफ निर्देश करता हे 
ओर कई स्थानों पर कहता है कि यहुदियों के 
विद्वान्‌ भी मेरी बात मानते हैं । सम्भवतः कई 
यहूदी जो उससे परिचित थे और जो किसी 
पैगस्बँरै को प्रतीक्षांकरते थे समभने लगे हों कि यह 
वही है । मुइस्मद्‌ ने पुराने अहदनामे की मूल प्रति 
का सम्भवतः अध्य वन नहीं किया था फिर भी 
उसके कथन में यहदी कथाये टूटे-फूटे रूप में प्रवेश 
करने लगीं | उसके रात्र कहते थे कि इन पुरानी 
कहानियों को कोई लिखा देता है और मुहम्मद 
कहता था कि ये मुझे उसने बताई हैं जो कि यलोक 
एवं पृथिवी लोक के गहन रहरूयों को जानता है। 


मुहम्मद्‌ बड़े-बड़े डर दिखला कर मक्का के 
लोगों को धमक्काता था । 
उन्हें नरक की धमकी देता 
था । ये धमकियाँ इतनी चार दोहराई गई थी कि 
लोग उन से दिक आगये थे । अन्त में उन्होंने 
मुहम्मद और हाशमाइट से अलहयोग करने का 
संकल्प किया । उनके साथ अन्तविंचाह, लेन-देन 
आदि बन्द्‌ कर दिये गये । इस आशय की आज्ञा 
निकाल कर उल पर तीन मोहर लगा कर काबा के 
मन्दिर पर लगा दी गई ताकि उसके अनुया- 
यियो से सहयोग करना धर्म विरुद्ध समभा जावे। 
ये लोग डर कर अबुतालिलब के मकान में इकट्ठे 
होने लगे और एक्‌ प्रकार से सम्पूर्ण समाज से कट 
गये । कोई बाहर नहीं जा सकता था । केवळ रम- 
हि. के मास में ही निकल सकते थे। इस प्रकार 


डर ओर धमकियां 


 हाशमाइट दो तीन साल तक कैदी की तरह रहे 


. और मक्का के कुछ लोग उनको सहायता करते 
रहे। मुहम्मद्‌ अपने प्रचार में लगा रहा और अपने 
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ज्योति 


[ कक. ६, संख्या २ 
Se पमा नमम मनी ति ति तिज ति 
अचुयायियों को संख्या बढ़ाता रहा । यात्राओं के 
समय मक्का में जो लोग बाहर से आते थे उनके 
सामने भी उसका प्रचार कार्य जारी रहा। वह 

हे के 
उन्हें सूति पूजा से बचने तथा एकेश्वर-पूजा के लिये 


कहता था और ईमान छाने पर खरग के नज़ारे 


दिखाता था | बाहर के यात्री कहा करते थे कि'अपने 
भाइयों को प्रथम लमझा लो, यदि तुम्हारे कथन 
में सत्य है तो वे क्यों नहीं मान लेते ? इसी समय 
कावा में पड़े हुये भूर्जपत्र पर कीड़े लग गये और 
कुरेशियों के तीन चार सुखिया अबु तालिब के मकान 
पर गये और मुहस्मद्‌ के अनुयायियों को घान्ुरोध 
लौटा लाये क्योंकि उन्होंने इसे मुहम्मद की धम- 
कियों का प्रभाव खमभ्का । ६१६ ६० प० में खादीजा 
और उसके बाढ्‌ अवुताल्लिब का देहान्त हो गया। 
अनुयायियों की रक्षा का भार उस पर आ पड़ी। 
मक्का से ६० मील दूर 'तेफ़” स्थान पर मुहम्मद 
ने प्रचार किया पर इसके 
विपरीत उस पर पत्थर फेके 
गये और ताळियाँ पीटी गइ । उस समय की उसकी 
प्रार्थना निराशा भरी है। चह कहता है “हे दया- 
मय, अनाथ-नाथ, मेरे स्वामी ! मुझे कहाँ छोड़े 
जाते हो ! इन अज़नबियों में जिनसे में घिरा हूँ 
और इन शत्रुओं में जो मुझसे बळी हैं, में तुम्हारे 
सुख के प्रकाश की आशा में रक्षा चाहता हूँ ।» तैफ 
से लोटते हुये रास्ते में एक रात को उसने स्वप्न 
देखा कि बहुत से “जिन? इसलाम धर्म जुन रहे हैं 
और कुरान को मानने के लिये तैयार है । 
मक्का लोटकर मुहम्मद ने खाद्रीजा को मृत्यु 
आयशा से विवाह तथा के दो मास बाद ही अपने अ- 
बहुविवाह प्रथा जुयायी 'खकरन? को पर 
वौघ? से शादी करळी और अपने परम मित्र 


अबूबक्र की लड़की आयशा” से सगाई कर ली; 


निराशा के बादल 


| 


>> 
= 


ज्येष्ठ सं० १६८५ | 


जिसको उप्र अभी ७9 बरस की थी। इख प्रकार झुह- 
स्मद.ने इसळाम के सबसे बल्ले दाग वहुविचाह को 
अपने हार्थो छगाया । हॐ 
मुहम्मद्‌ ने याजियों में 
मक्का से २५० मीळ उत्तर में “मदीना? शहर है जहाँ 
से कुछ यात्री आये थे , जो उपदेशों को बडे 
से खुनते थे। सुहम्मद को पता छगा कि उनका 


का खस्य जब फिर आया 
$ प्वार प्रारम्भ किया। 


T 
ह “ 
| 
मदीने के अनेक यहूदियों से परिचय है। उसमे 
उनसे पूछा यदि में बहा जाऊँ तो क्या सुरक्षित 


रहूंगा ? उन्होंने अगछे साळ उत्तर देने का वा 
किया | ये यात्री सुददम्मद सें खीखे खिद्धान्तों को 
सर्बसाधारण में फैळाने रूगे । उन्हें पता लगा कि 
यहुदी लोग किसी मसीहा के आने को प्रतीक्षा में 
हैं अतः उन्होंने झुहस्मद्‌ को ही मसीहा बना द्या । 
जब दूसरी यात्रा का समय आया तो बारह 
व्यक्तियों ने मुदभ्मद्‌ के 
समीप निञ्ञ प्रतिज्ञायें कों 
जिनका नाम 'ऐेकऋबा की' प्रथम प्रतिज्ञए है क्योंकि, 
ये प्रतिश्ञायें ऐकवा में ही पहले की गई थीं: 
"१. हम एक के अतिरिक्त किली देवता की पूजा 
न करेंगे | 


ऐकता की प्रथम प्रतिज्ञा 


२. चोरी, व्यभिचार न 'करेंगे। 

३. बच्चे न मारेगे | 

४, चुगली न,करंयो और पैगस्वर के पैगाम का 
उल्लङ्खन न करेंगे ।» 
मुहस्मद्‌ का कथन था कि यदि तुम इस प्रतिज्ञा 


को निबाहोगे तो बहिश्त मिलेगा झौर यदि ब 
निभा सकोगे तो खदा चाहे तो दे या क्षमा 


फरे। बारहों शिष्य मुह स्मद्कै प्रचारक होकर मदीना 


पहुँचे और उन्हें अपने कार्य में इतनी सफलता हुई 
कि थोड़े ही दिनों में उन्होंने मुहम्मद से कुरान में 


मुद्स्मद साहब का जोवन चरित्र 
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७३ 


दक्ष एक मौलवी माँगा जो उन्हें कुरान की शिक्षा दे 
सकता हो । 


इस समय मुहस्मद को मदीना जाने के स्वप्न 
महम्मद का प्रसिद्ध आने लगे और इसी समय उसे 
स्वम प्रसिद्ध रुचप्र भी आया 

जिख में जिघ्राइळ पक पडों बाले घोड़े पर उसे 
बैठाकर मदीना से परे 'जेरूसलम' के मन्दिर में छे 
गया, जहाँ पर सब पेगम्बरों ने उसका स्वागत 
किया। वहाँ से वह एक के बाद दूसरे आसमार्नों 
को चीरता हुआ सातवें आसमान तक पहुँचा, जहाँ 
अल्लाह ने पाँच चार नमाज़ पढ़ने को आज्ञा दो । 
उठने पर उसने स्वप्न का साथियों से वर्णन किया 
जिसे खुन कड्रयों ने उस पर विश्वास किया और 
शयों ने न किया। मक्का मैं दुर्भिक्ष पड़ा और 
उसने कहना शुरू किया कि यह लुम्हारे अविश्वास 
के कारण हे। थोड़े दिनों में दुर्भिक्ष शाम्त हुआ 
और उेसते कहा कि परमात्मा ने तुम्हें पुनः अवसर 


“दिया है, अब सी खुधर जाओ। इस समय सुहस्मदू 


का दिमाग चढ़ने लगा और परमात्मा के सुह से 
वह कहलाने लगा कि यदि उसने अपनी तरफ से 
भी गढा हो तो उसका सत्यानाश हो जाय ॥ 
६२२ ई० प० के माचे में जब मदीना के यात्री 
ऐकबा की दूसरी प्रतिज्ञा पुनः आये तो उसे मुहस्मद्‌ को 
ओर 'हिजरत पता छगा क्रि उसके अनुयायी 
पर्याप्त माञ्रामें बढ़ गये हैं । जो सभा की गई उसमें 
७० से अधिक व्यक्ति उपस्थित थे । उन्होंने मुहस्मद 
के लिये अपने जीवन को . कुर्बान करने की प्रतिज्ञा 
की और यह “ऐका (०४)१७) की दूखरो प्रतिज्ञा? 
कहाती है। बह उनके साथ मदीना जाने को 
तैयार हो गया। मुहम्मद ने अपने १२ शिष्यों से 


कहा “मूसा ने अपने लोगों में से १२ नेता चुने ये| 


शा 


शी he 


७छ ज्यो 


ईसा ने १२ शिष्य चुने थे । वे अपने समय के लोगों 
को रक्षा करना चाहते थे। में भी तुम्हें चुनकर 
अपनी जाति का बचाव करूँगा!” इतने में बाहर शोर 
मचा और सभा दस्वीस्त हुई | कुरेशियों को जब 
मालूम हुआ. कि इस सभा में क्‍या हो रहा था तो 
उन्हींते मदीना के यात्रियों का पीछा करना प्रारस्भ 
किया । मक्का में मुहम्मद्‌ के अद्ुयायियों पर अत्या- 
चार शुरू किये गये। मुहम्मद्‌ ने उन लोगों को 
मदोना चले जञाने की सलाह दी क्योंकि वहाँ पर 
उन्हो के से विचारवाले और भाई मौजूद थे 
६२२ की अप्रेल से मुहम्मद के अनुयायियों ने 
मक्का छोड़ मदीने जाना शुरू 
किया और उसी समय से 
मुसलमानों क्रा हिजरी सम्धत्‌ शुरू हुआ | शुप्तरीति 
से लोग घरों को छोड़ रात में निकल भागते 
थे । दो महीनों में १५० के लगभग घर खाली दोगये । 


' हिजरत का प्रारम्भ 


ति ' १ ` [ घर्षे ६, संख्यार 


अन्त में झुहस्मद्‌, अबूबक, अली तथा उनके घराने' 
हो मक्का में चच गये । कुरेशियों ने इन्हें मारने या 
निकाल डालते का विचार किया। यह पता लगते 
ही सुहस्मद्‌ अवूबक्र के लाथ घर की पिछली बारी से 
निक्कल गया ओर “थोर” नाम की पासको गुफा में 
दो तीन दिन तक छिपा रहदा । जब चे दोनों गुफा 
में थे तो मुहृब्मद्‌ ने अपने साथी से कहा, घबराओ 
मत, परमात्मा हमारे साथ है। गुफा के पक छिद्र 
से आते प्रकाश फो देख अबूबक् ने कहा कि यदि 
शत्रुओं सें से कोई लता हुआ नीचे भाँक़ ले तो 
हमें अपने पैरों के नीचे ही पाये । मुहम्मद ने कहा, 
मत समभ्को हम दो हैं , तीसरा, परमात्मा भी 
हमारे साथ है । उनके मित्र॑ उनको चुपके से खाना 
थे जाते थे। अन्त मै ६२२ की र८्जूनको वे 
मदीना पहुँचे ओर हिरत समाप्त हुई | 
( शेष फिर) 


विचार-प्रवाह 


१. बारदोली का देवासुर-संग्राम 

हुत समय के याद्‌ देश में एक 
फड़कती हुई घटना हो रही है | 
असहयोग आन्दोलन के मन्द पड़ 
जाने के बाद “शुरू के बाग को 
सत्याग्रह”, 'जैतो-संग्राम', 'नागपुर 
का फझण्डा-सत्याग्रह', 'पटुआख्यालो 
का सत्याप्रह' आदि अनेक उपयोगी 
आन्दोलन हुए परन्तु वर्तमाम बारदौली के कर न देने 
'के आन्दोलन के समान सजीव और देशा के भविष्य 
पर सीधा प्रभाष डाळनेघाळा उनमें से एक भी 
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नागपुर के झण्डा-सत्यात्रह को अपेक्षा कम उत्कष्ट 
होगा, तथापि इस आन्दोलन का महत्व हमें पिछले 
छः वर्ष के सम्पूर्ण आन्दोछनों को अपेक्षा अधिक 
प्रतीत होता है। कारण यह है कि बारदौली का 
यह सत्याग्रह एक बड़े प्रश्न का निणय करेगा ; यह 
प्रश्न है, कर-वद्धि का अधिकार जनता के प्रतिनिधियौं 
को है या सरकार को ? संसार भर के प्रत्येक राष्ट्र 
में यह कर निश्चित करने का कार्य उनकी प्रतिनिधि- 
सभाओं के अधीन होता है, परन्तु हमारे पराधीन 
देशकी खरकार यह करना अपना कर्तव्य नहीं 
समझती । एक और द्वष्टि से भी हम बारदौली के 
इस देचासुर संग्राम को बहुत अधिक महत्व-देते हैं, 
यह दृष्टि है किसानों की जागति की । इस देश के 
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किसानों के समान तपह्तरी और: आउन्म दुरी 
जन-समसदाय संसार के किसी देशा में शायद ही 
कहों प्रात हो। भारतवषप फे किसान इस समय 
तक सूक-पशु समझते जाकर पीड़ित किये ज्ञाते रहे 
-हें। चेले तो इल अभागे देश में बसने घाले सभी 
'पेशों के लोगों को सरकार खामर्थ्य-कून्य समकर, 
- उनके लिये प़नधाने नियम घड़ती है, तथापि अन्यः 
'पेशेवाले रोगों की प्रसन्नता और नाराजगी का 
-थोड़ा:बहुत ध्यान सरकार, मीकै-बेमौ के रखती रही 
-हे। परन्तु भारतीय किस्राव आज तक सर्वथा 
असहाय समझे जाकर कामूतों और करों के भारी 
'बन्धनों में बाँचे जाते रहे हैं । हमारे देश के किसान 
लोग स्वयं भी अभी लक्र असंगठित और अबोध 
खने हुप थे, उनमें सामुहिक रूप से अपना असन्तोष 
'प्रगट करने की शक्ति थो ही नहीं। रुङूलों की. 
पहली श्रेणी के छोडे बालकों की -तरह वे असंगठित: 
'थे। परन्तु बारदौली के इस आन्दोछन द्वारा. देशा 
“भर के किसानों में सचमुच एक नचजाचन का सञ्चार 
हो गया है। अब वे मूक-पशुओं के लमान असहाय 
` और असंगठित नहीं रहे । हमें यह अळी प्रकार 
"शात है कि देश भर के किसान बारदोळी के समा- 
चारों को बड़े प्रेम,-लहाचुभूति कोर आएंशा के साथ: 
सुनते हैं। हमने ग्रामीण किसानों की टोलियोंनसें 
' होती हुई इस बारदौली -संग्राम के सम्बन्ध की चर्चा 
क्रो जुना है। किसान लोग इस आन्दोछन द्वारा 
अपने मे जीवन ओर उत्साह का अज्ुसव करने 
लगे हैं । हमारी तुच्छ सम्मति में इस सोये इए 
महादेश की लाग्रति में बारदोली का यह किसान- 
आन्दोलन चिरस्मरणीय करेगा । 


हमारी यह स्थिर-खम्मति है कि वारदौळी के 
“इस आथिक आन्दोलन को राजनीति से पृथक्‌ 
रखना चाहिये। हमें इस बात का सन्तोश है कि 
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बारदौली-सत्याग्रह के माननीय नेता लोगों का भी 
यही मन्तव्य है और उन्होंने अभी तक अपने आन्दोलन 
में राजनीति का स्पर्श तक भी नहीं होने दिया। 
परन्तु अपने को देशका सर्वश्रेष्ठ समाचार-पत्र 
कहनेछाळा बम्बई का. “टाइम्स ऑफ़ इण्डिया? 
नामक पत्र बड़े हो नोंच और कोघ-कतव; उचार्यो 
द्वारा इस शुद्ध आर्थिक आन्दोलन को रूस के 
बोलशेकिकि-आन्दोळन से मिला रहा है। लाला 
लाजपतरायः के शब्दों में वह इसके द्वारा जहाँ 
बारदौलौ-आन्दोलन. के विरुद्ध विष उगठ रहा है, 
वहाँ, अपने जाति-भाई शासकों. से भी छल कर रहा 
है। क्योंकि उसके द्वारा शासक लोग बहक कर 
यदि सम्मानारुपद्‌ उपायों से किसानों की माँग 
स्वीकार न. करेंगे तोः यह: चिनगारी के समान, 


आन्दोलन भर्यक्रर अग्निकाएङ का रूप भी धारण 


कर सकता है। टाइम्स ऑफ़. इणिडया? ने लिखा' 
हे—“माननीय वल्लम भाई पटेल भारतीय लेनिन 
का पार्ट अदा करना चाहते हैं । वह खारे बारदोलीं 
ताल्छुक्रे में अराजकता और बोलशेविडम के विषैले 
बीज यो रहे हैं ।” मालूम नहीं: कि टाइम्स ऑफ़: 
इण्डिया का सम्वाददाता किन आधारों परु 
यह बकवाद्‌ “करता हे। क्या श्रोयुत हदय्नाथः 
कुंजरू और मि० चज्ञे जैसे नरम-द्ल के नेताओं नेः 
घटनास्थळ का स्वयं निरीक्षण करके इस आन्दोलन 
की थुक्ति-युक्तता ओर केवल आर्थिक प्रति कोः 
स्वीकार नहीं किया ? क्या खर तेजबहादुर सप्र 
भौर श्रीयुत्‌ चिन्तामणि जैसे प्रभावशाली और 
सरकार को अपनी सम्मति में भी समझदार 
नेताओं ने इस आन्दोलन में सरकार को झुक जाने 
की भली सलाह नहीं दी ? क्या विदेशों में सरकार 
का अपना मुख-पत्र समझा जानेवाला “पायोनियर” 
इस मामले में बम्बई सरकार को खरासर जुयाद्ती: 


७६ 


बयान नहीं कर्‌ रहा? हम तो यह भी साफ 
कह देना चाहते है कि--यद्यपि हमें अभो चक इसे 
बात की नतो सस्भावना दिखाई देती है और'न 
आवश्यकता ही, वथापि--यदि भारतवर्ष के आर्थिक, 
सामाजिक या राजनीतिक हित के लिये इस देश में 
 बोल्येविउम का प्रचार करने की आवश्यकता हुई 
तो नवीन भारत के तपस्वी नवयुवक उसे झी 
अपना परसध्देय बनाने में संकोच न करेंगे। 

माननीय बलभ भाई न सही, कोई भोर लेनिन इस 


' देश में उत्पन्न हो जायगा | 


एक ओर मज़ेदार बात लिखी है । उलका ऋटना 
 है--“इसमें सल्डदेह नहीं कि बारदौली के किसानों 
` में सचम॒ृच बहुत बड़े-बड़े कए जान-बूझकर अपने 
पर लिये हैं। किसान लोग आजकल बह छोटे-ळो टे 
वन्द्‌ कमरों में. एक साथ रहते हैं। इन घरों में दो 
से अधिक दरवाज़े नहीं होंते। अन्दर अन्धकार ले 
भय प्रतीत होता है, बदबू से नाक फटती है। दे 
कमरों में अपने गाय, बैल ओर भेखों को भी साथ 
रखते हैं, (ताकि ज़प्ती-अफ़खर उन्हें छीन न सक ।) 
मनुष्य और पशु एक साथ भूखे मर रहे हैं । कंकाळ 
शेष रह गए हैं। पशुओं को आहार न मिलने से 
उनका रंग बढ्छ गया हे, उनकी हड़ियाँ निकल 
आई हैं | सस्मघत; संसार के इतिहास में आजतक 
पशुओं के साथ इतना भयंकर अन्याय :न हुआ 
 ' होगा, जितना कि बारदोली के किसान डनक्के खाथ 
रहे हैं |? हमें इस खमभ्चाददाता के द्माश पर 
स आता है। पशुओं की इस पीड़ा को देखकर 
माँस-भक्षी होते हुए भी उसका हृदय दया से 
ड़ पड़ा ; परन्तु मनुष्यों के इस बुरे हाल पर 
न आई | बारदीली के किसानों ने पहले 
[ रहना और क्ट फेलना शुरू किया 
चाद लाचार होकर उन्होंने अपने 


ज्योति 


क अजय 33) | 


बम्बई के इस गोरे अखबार के सम्वाददाता नै 
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पशुओं को भी अपना साथी बना लिया है। 
भारत के किसान अपने पशुओं को अपने पुत्रों से 
कम प्यारा नहों समझते | आपत्ति आनेपर परिवार 

के सब लोग एक्‌ साथ कष्ट फेला ही करते हैं। 
मच चभ भाई पटेल ने इस आन्दोलन 
द्वारा देश/की जो सेना की है वह सारतके इतिहास 
में खदैन्न स्परणीय रहेगी | बारदौळो का यह 
आन्दोळन उन्हीं के अनथक परिश्रम का परिणाम 
है। क्रारदौली दाल्लुके के किसान ईश्वर के बाद 
श्रीयुत्‌ वभ भाई पटेठ को ही अपना देवता मानते 
हें । उन्हें वहाँ 'सरदार? नाम से बुलाया जाता है | 
उनका संगठन किलना प्रबळ है, इसका एक 
हदाइरण टाइज्ल ऑफ इण्डिया के सम्वाददाता के 
निक्ञ वर्णन से ही सिळ जाता है । उसका कहना है-- 
“पहले जव ज्ञप्ती-आफि छर बारदौळी के गाँवों में 
रते थे, तब किलानों को 
सा डात को सूचना देने के लिये गाँव के बाहर 
ढोल बज्ञाये जाते थे। ढोल की आवाज़ सुन कर 
खब किसान आपने चरते हुए पशुओं को अपने घरों 
में बन्द कर लेते थे । जब सरकारों कर्मचारियों ने 
ढोल बजाना वन्द्‌ करवा दिया तब से माँव के लड़के 
गाँव के चारों ओर खड़े कर दिये जाते थे, वे इन 
अफसरों की देखकर सुँह से सीटी बजाया करते 
थे, उसे सुनकर गाँव वाले सतर्क हो जाते थे। 
फिर खीटी बजाना भी गैरकालूनी करार दे दिया 
गया, तब से अपनी खुशी से स्त्रयं-सेघको का 
काम करनेवाले छोटे-छोटे बाळक दोड़-दौड़कर लोगों 
को इस बात की सूचना देने छगे | परन्तु आजकल 

ज़प्ती का काम चन्द्‌ है |” ` 

- हम देश के करोड़ें किसान भाइयों के हादिक / 
आशीवादों के साथ बारदीली के किसानों के त 
श्रद्धेय वहम भाई पटेल को साथुवाद देते हैं। | 
र २६ श्र जक की 


EN ८ 
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२. हड़तालों की युग 


संसार को व्यावसायिक उन्नति में हड़तालों 
का बड़ा हाथ है । यदि मज़दूरों में एक खाथ एका 
करके आवश्यकता पड़ने पर हड़ताळ..करने की 
शक्त न होती तो हमें सन्देह है कि व्यावसायिक 
जगत इतनी उन्नति न कर पाता या नहीं । यन्त्र युग 
जब संसार में शुरू २ में प्रारम्भ हुआ था तच 
मज़दूरों को. पशु लमझ कर, उन्हें थोड़ी शमि पर ही 
सामथ्य से अधिक काय करने को बाधित किया 
जाता था । मज़दूरों ने अपने दुख निवारण का 
जो अमोघ अस्थ निकाला, उसी का नाम हड़ताल 
है । इन्ही हड़तालों को बदौलत ही श्रमियों की 
कार्य कुशलता में वृद्धि हुई है, इसी कारण हम 
कहते हैं कि संसार की व्यावसायिक उन्नति में 
हड़ंतालों का बड़ा हाथ हे। 

सभ्य देशों के मज़दूर भारतीय मज़दूरों की 
अपेक्षा बहुत अधिक सम्पन्न तथा सुखो होने पर 
भी हर समय हड़ताल करने के लिये तैयार 


रहते हैं, मानो बह इस के लिये मौका देख रहे 
'हों। सन्तोश का विषय है कि भारतीय मज़दूरों 
. में भी इतना संगठन हो चुका है कि वे यज्ञ करने 


पर हड़ताले कर सके । भारत के व्यावलायिक 
केन्द्रों में इन्हीं थोड़े से दिनों में प्रायः सभी 
खानों पर हड़तालें हुई हैं। बम्बई की हडताल 
इन में सब से अधिक मुख्य है । इस में बम्बई के 
लगभग मजदुसे ने एक साथ 
काम करना छोड दिया था । इख देश में 
सम्भचतः अब तक इतनी बड़ी हड़ताल कभी न 
हुई. थी | नासमझ लोग, इन हड़तालों में भी बौल- 
शोबिज़्म के कीटाणु देखकर चिन्तित हो रहे हैं। 
परन्तु हमारी द्वष्टि में भारतवर्ष जाणृति के लिये 
अब जो करवडें बदल रहा है, देश के भिन्न २ 


२,०००,००० 
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प्रान्तों' चें संक्रामक बीमारी के समान व्याप्त ये 
से हड़तालें उसी का चिन्ह हैं। 
परन्तु मज़दूरों बै इस बढ़ते हुए संगठित 
असन्तोश को देख कर हमें एक व्यथा भी अनुभव 
होती है। आधुनिक व्यावसायिक उन्नति का श्रेय 
यूरोप का प्राप्त है । वहाँ खभाविक - रूप से घोरे २ 
व्यवसाय का विकास हुवा, उसके स्वथ ही क्रमशः 
यह मजदूर जमात बनी और उख जमात की 
तकलीफ़ों ने उन्हें संगठित करके हड़तालों को 
जन्म दिया | भारतवर्ष में वह व्यावसायिक 
उन्नति उस प्रकार धीरे २ नहों हो रही | यह देश 
पाश्चात्य देशों के अनुभावों से लाभ उठाकर अपना 
वसाय उन्नत कर रहा है । इस अवस्था में. 
क्या हम अपने पूञ्जोपतियों से यह आशा करें कि चे 
जहां यूरोपियन व्यचसाइयों के अनु भवों के आधार 
पर मशीन आवि के संचालन में नये से नयें 
उपायों का अवलम्बन करते हैं, वहां वे यूरोप के 
मज़दूरों की वर्तमान उन्नत अवस्था तक अपने 
मज़दूंरों को मो यथांसम्भव शीघ्र स्वयं ही पहुंचा 
दें, ताकि उनका व्यवसाय और भी अधिक 
निश्चिन्तता से उन्नति कर सके | भारत के व्याघ- 
सायिक हित को हरि में रखते हुए प्रत्येक देश प्रेमी 
यही चाहेगा कि इख देश.मेंयथा सम्भव मज़दूरों 
और मिल मालिकों में परस्पर लडाई न दो। 
परन्तु इस का एक मात्र उपाय यही है कि मिल 
मालिक यह अनुभव करने लग कि एक भारतीय 
मज़दूर का सम्मान और कीमत एक अंग्रेज 
मज़दूर से कम नहीं है। 
२८ x x 
३. थोथा लालच 

पञ्जाब कौंसिल द्वारा निर्वाचित शाही कमीशन 
की "पूंछ कमेटी? ने खर जोन साइमन के पास अपनी 


कुछ मांगें लिख कर भेजी थी । साइमन महोदय ने 


a 


७८ 


५ 


"अपनी अपार दया से इस कमेटी. की अधिकाँश 
माँगों को स्वीकार कर लिया हे। ye की इस 
“पूंछ कमेटी? के सदस्य फूले नहीं समा रहे । 


इस कमेटी की रिपोट भी छप जायगी और प्रायः 
'गचाहियाँ लेते हुए भी अब: इस कमेटी के सक्छ्यों 
'को कमेटी हाल से बाहर न निकाला जायगा ।,फिर 
भी कुछ खरीते तो गुप्त रक्खे ही जाँयगे। सिफ 
इतना जरा सा लालच पाकर ही पञ्जाब की पछ 


कमेरो के ये सदरूय इतना फूल उठे हैं कि मानों उन्हे 
स्वराज्य मिल गया | 


हमें यह्‌ सोत्र कर बड़ा शोक होता है कि हमारे 

देश के साधारणतया अच्छा दिमाग रखने चाळे 
इन लोगों की इस आशुतोशता को देख कर बाकी 
संसार के लोग भारतचप के सम्बन्ध में उपा धार- 
_णाए कर लेते होंगे। उन्हें सम्भवतः भारतीय लोग 
भट से यहका लिये जाने चाले प्रतीत होते होंगे । 
. पञ्जाब को इस कमेटी के.सदरूय अपने को कमीशन 
से नीचे की स्थिति में पाकर बड़े छाल पीले हो रहे 
थे परन्तु,साइमन महोदय का यह थोथा सा लालच 
मिळंते ही वह इस तरह टण्डे पड़ गए जिस तरह कि 
खोल कर कढ़ाई से नोचे गिरता हुआ दूध ठण्डै पानी 
का एक जरा सा छोंटा पाकर ही शान्त होजाता 
'हे। हम पूछना चाहते हैं कि यदि सर साइमन 
“प्रान्तीय समितियों को अपने समान दर्जे के होने को 
“सान्त्वता देते हैं तो भारत संचिव ने शाही कमीशन 
की नियुक्ति के समय पालियामेएट की बहस में 
'हिन्दोस्तांनियों की पारस्परिक फूट का हवाला देते 
छुप्‌ उनको नितान्त अयोग्यता सिद्ध करने का प्रयत्न 
कयो किया था | यह तो स्पष्ट ही है कि इन प्रान्तीय 
_ ,कृमेरियों,की नियुक्ति शादी फरमान द्वारा नहों 
वितु. सरु, जोन साइमन की. इच्छा पर, भारत 
खिव की खीकृति, से, भारत; सरकार को आज्ञा 


ज्यीति 


"शाही कमीशन की पञ्जाब सम्बन्धी रिपोट केशलाथ | 
'के बायकाट के पक्षपाती हैं । चह सिद्धान्त भारतीय | 


.न रह सकेंगे । उन का यह साहित्यिक त 
-फूण भषण किसी श्रेष्ठ उपन्यास .से कम मनोरजञ्ञक _ 
नहे १ 5 ५ 3 
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oo 
द्वारा हो रही है। अतः साइमन कमीशन और इन 
कमेटियों को एक समता पर तो खप्न में भो- नहीं 
लाया जा सकता | 


हम तो एक ही सिद्धान्त पर साइमन कमीशन 


राष्ट्र प्रतिनिधि सभा द्वारा स्वीकृत सिद्धान्त. है,। 
हमारा विश्वास है कि भारतबषं के भाग्य निर्णय 
करने का अधिकार भारतवासियों के अपने हाथ 
में होना चाहिये । सर जोन साइमन के इन थोधे 
छालचों द्वारा भारतवर्ष की यह खाधिकार माँग 
ज़रा भी पूरी नहीं होती,अतः इस अवस्या में कमीशन 


के साथ सहयोग करना देश चिद्रोह करना होगा.। 


x x xX ) 
४. अ० भा० हिन्दी-साहित्य सम्मेलन का. 
-अठारहवां वार्षिक अधिवेशन 

पिछले दिनों मुज़फ्फ़रपुर ( बिहार ) में अखिल 
भारतीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन का .अठारहवाँ 
वार्षिक अधिवेशन बड़े समारोह और सफलता के 
साथ समाप्त हुवा । सभापति का आसन. गुरुकुल 
विश्वव्रिद्यालय. काँगड़ी के हिन्दी साहिल्‍य के उपा- 
ध्याय श्री पं० पद्मसिह जी शामन! ते ग्रहण किया था। 
पण्डित जी अपनी. एरिमार्जित साहित्यिक,रुचि, 


-खरळ स्वभाव और साहित्यिक सेचाओं के लिये 


हिन्दी जगत में प्रसिद्ध. हैं। उन की भाषा सज्ञीक 
और खोलती चालती भाषा है| उन का सभापति 
पद्‌ से दिया भाषण पढ़ जाइये ; उनके क्रिसी विचार 


,से आपको भत भेद हो सकता है, उन को कोई बात 


आप को ना पसन्द भी आसकती हे, फ्सन्तु;आप | 
उनके विचारों से लाख मतभेद रखते हुए भी उन | 
की शोली:और भाषा लालित्य पर 'वाह” कहे बिता | 


डर 
है 


८ 


ज्येष्ठ खं० १६८५ ] 


` पण्डित जी से व्यक्तिगत परिचितिः प्राप्त 
होने के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हिन्दी 


जँगत में उनके सलमान निरभिमान, खाघुस्वभावः 


श्र निष्पक्ष सञ्चै ब्राह्मण बहुत कम हैं । उनका 
निवास स्थान आचार्य चाणङ्च की पर्णकुटी का 
सरण ढिला देता है.। उन की बातचीत की शेळी 
और नघ्रता थोड़ी ही देरमें किसी. अपरिचित व्यक्ति 


को भी अपनी'ओंर आए कर खेती है । हमें उनके 


सांध.सस्मेळन में जाने की अवसर प्राप्त हुआ था । 
हमें ज्ञात है कि अपने साधु और सरल . स्वभाव 
के करण चह. अनेकवार रेल में अकेला सफर कर 
रहे होने को वजह से रेलवे के कर्मचारियों द्वारा 
तंग भी किये गये। पर्डित.जी के स्वभाव को 
सरलता के कारण ही मुज्ञफ्फरपुर के क्रोध. और 
लड़ाई के वातावरण में भी, किसी दल का कोई 
व्यक्ति सभापति के ब्यवहार पर ज़रा भी उङ्गली 
न उठा सका | मुज़फ्फ़रपुर का यह अधिवेशन 
सम्मेलन के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा । 
इस में अनेक परिर्वतन हुए हैं । सम्मेलन के साधा- 
रण. नियमों से लेकर मन्त्रिमण्डल तक में 
घडा उलट" फेर कर दिया गया है। ये परिघर्तन 
सम्मेलन को किस दिशा में ले जांयगे, इस का 
उत्तर भविष्य ही दे सकंगा । अभी तक उनके 
सम्बन्ध में श कुछ भी कहना उचित न द्दोगा। 

x x x 


५. आगामी कांग्रेस का सभापति कोन हो ! 
. लक्षणों से प्रतीत होता है कि इस वष को 
कलकत्ता कांग्रेस बड़ी सफल, महश्च पूण और 
रौनकदार रहेगी । हमें इस बाल का सन्तोश है कि 
हमारा यहु वर्ष क्रिया-शून्य और उदासीमतापूर्ण नहीं 
गुज्ञरा | इस घर्ष जनता में जाग्रुति उत्पन्न करने 
का कार्य थोडुगै बहुत मात्रां में अवश्य हुआ है। 


हालात i. 


विचार-प्रचाह्‌ 
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अपने आशावादी ख़भाष के कारण, ,.हम समझते: 
हैं कि साइमन ससक की छपा से देश :का अगामी' 
वर्ष, अर्थात्‌ सने:१६२६ का साल, और भी. अधिकः 
जाग्रति और उत्साह का वर्ष सिद्ध होगा। आगामोीः 
कांग्रेस के दिनों में साइमन सतक के देवता 
इसी देवभूमि: में. घित्ररण ,कर रहे दोगे भतः 
यह तो निश्चित ही है कि इस वर्ष को कांग्रेस 
खूब सफळ और उट्लाह पूर्ण होगी | फिर कळ- 
कत्ता “जैसा नगर ठहरा ; यदि देश में. ज़रा भी 
जागृति न होती तो भी कलकत्ते घाले अपनी' 
कांग्रेस को खूघ आकर्शक् बनाने का प्रयज करते 
कम से: कम युक्तियों से उस. की महत्ता सिद्धः 
अवश्य कर देते। अस्तु; -- 7 हित की 


` कलकत्ता की कांग्रेस के लिये सभापति कौन 
चुना जाय, यह प्रश्न आजकल सभी प्रान्तोय समिं 
तियों के सन्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है। हमारी 
सम्मति में इस'घर्ष की कांग्रेस का सभापति कोई 
बहुत ही प्रतिभाशाली और प्रभावशाली प्रथम 
श्रेणी का नेता होना चाहिए, कयोंकि अगले: घष 
देश को उस के.प्रतिभापूर्ण नेतृत्व की अत्यधिक 
आवश्यकता रहेगी । ‘न 
प्रतिवर्ष कांग्रेस का सभापति निर्वाचित करते 
हुए मुख्यतया दो बातों का ध्यान रक्खा जाता है । 
।- जिस मान्य नेता ने पिछले वर्ष कोई असाधारण 
महर्वपूर्ण कार्य किया हो उसे अगले वष कांग्र 
का सभापति निर्वाचित किया जाता हे; अथवा 
४. किसी उश्चकोटि के उत्साही देश भक्त को, उस 
की भूत सेवाओं का सामूहिक रूप से आद्र करने 
और उसे भविष्य के लिये प्रोत्साहित करने के 
उद्देश्य से राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता हे । इनमें 
से पहली परंख के उदाहरण देशबन्धु चिस्तरञ्जन 


दास, डाक्डर अन्सारी आदि है । दूसरी परख के 


—— 


Sn 


MDE ANDRE! 
Ia ea oe कर्ज 


| 


उदाहरण श्रीमती सरोजनी नायडू, मो० मुहस्मद्‌ 
अल्वे आदि हैं । इस वर्ष भी इसी उद्देश्य से 
आगामी कलकत्ता कांग्रेस के लिये श्री खुभाशचन्ट्र 
बोस तथा श्री जवाहरलाल नहरू आदि के नाम 
लिये जा रहे है। 

इस वष देश में दो व्यक्तियों द्वारा दौ विशेष 
महत्वपूर्ण काय हुए हैं । पहला कार्य श्रद्धेय बलभ 
भाई पटेल का बारदोली का किसान संत्याग्रह है। 
दुखरा कार्य भी कम महत्वपूर्ण नहों है । यह है देश 
बह सभी दलों की ओर सें एक सम्मिलित राष्ट्रीय 
विधान तेयारं करना । यह कार्य माननीय पण्डित 
मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुवा है अतः 
इस कार्य का मुख्य श्रेय उन्दी को देना होगा । 
इस द्वष्टि से इन्हीं दोनों महानुभावों में से किसी 
को इस वर्ष राष्ट्रपति निर्वाचित कर के सम्मानित 
करना चाहिये । 


बारदो ली का महत्वपूर्ण संग्राम अभी समाप्त 


नहीं हुवा ) कहा नहीं जा सकता कि यह, 


। महान संग्राम अभी और कितने दिनों तक खिंचेगा, 
| यह भी सम्भव है कि काँग्रेस के दिनों तक भो यह 
संग्राम समाप्त न हो पावे | फिर अगला वर्ष 
कानूनी ओर शासन सम्बन्धी लड़ाई करने का वषं 
॥ है । श्रद्धेय वल्लभ भाई पटेल निश्चित रूप से, अपने 
प्सिद्ान्तो और मन्तव्या के अनुसार, इस -दल-दळ 
में फँसना पसन्द न करेंगे.। अतः हमारी यह द्वढ़ 
सम्मति है कि माननीय पं० मोतीलाल नेहरू ही 
इस वर्ष राष्ट्रपति के पद्‌ पर आसीन किये जायं । 
xX x xX 
६. कन्र्या-गुरुकुल देहरादून का वार्षिकोत्सव 
FE. र देहरादून का वार्षिकोत्सव हाळ 
ह दी में ता के साथ समाप्त हुआ 


ज्योति 


[ वर्ष ६, संख्यां २ 


है। इस [सफलता के लिये स््री-शिक्षा को प्रेमी 
आर्य-जनता धन्यवाद्‌ को पात्र है ।, वाषिकोत्सब्च में 
२३ हज़ार रुपया नकद्‌ दान की राशि सुनाए जाना 
ओर ७२ नवोन ब्रह्मचारिणियों का वेदारम्भ-संहकार 
में दीक्षा ग्रहण करना इस बात का प्रबल प्रमाण 
हे कि काँगड़ी के गुरुकुछ विश्वविद्यालय की तरह 
आर्यजनता ने इस कन्या-गुरुकुछ को 'भी पूरी तरह 
से अपना लिया है। जिन महाचुभावों को इस 
वार्षिकोत्सव में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त 
हुवा था, उन्होंने चहाँ एक अद्वष्टपू्व नज़ारा देखा। 
उन्होंने देखा कि बालिकाओं की यह नवीन सन्तति, 
जिन पर भविष्य का राष्ट्र निर्भर करता है, राजनीति 
जैसे गहन विषय पर निबन्ध लिख सकती हे, 
उस पर वादू-विवाद कर सकती है; शुद्ध भौर 
ललित संस्कृत में घाराघाहिक रूप से भाषण कर 
सकती हे । 


भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी आवश्यकता 
इस देश की माताओं का. शिक्षित होना है। 
देहरादून का कन्या-गुरुछुछ इसी वात के लिये 
यथाशक्ति प्रय कर रहा है | इस कुछ की सबसे 
बड़ी विशेषता है, कन्याओं में भारतीय संस्कृति 
का अनुराग भरते हुए उन्हें नवीनता और सुधारों 
का प्रेमी बनाना | हमें इस बात का सन्तोश और 
और अभिमान है कि हमें इसमें सफलता प्राप्त हो 
रही है | कन्या-शुरुकुल का यह नवीन वाषिकोत्सव 
इस कुल की सफलता और अभिबृद्धि का सन्देश 
दे रहा है। अपने प्रयलमें यह यत्किञ्चित सफलता 
देख कर हमारा रोम-रोम उस दयालु प्रभु के लिये 
कृत हो रहा है। [ 


x x २६ 


= 
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क्‍ सचित्र 
5 खृचारू सची [शे ल्प्‌ पत्राबल्ली' 
४ सुचारू सूची शिल्प पत्राबर्त्ल 
“जे 
कु ७ ७ ~ ~ ~ ७ NANG ९. _ ~ 
त सलाई आर क्रोशिय की दस्तकारी सिखलाने की सस्ती ओर अनूठी विधि 
इ PT [RS में ह ~ ~ 
छु इस प्रकार के पत्र इंग्लएड अमरीका इत्यादि देशों में तो बहुत दिनो से निकलते 


झु है । परन्तु भारत में हिन्दी भाषा द्वारा प्रत्येक वस्तु के लिये श्रलग अ्रलग काड की रीति 
3 hs रि ha L$ र ha Le 
| से इस कार्यं को सिखलाने का यह पहला ही प्रयत्न है जो कार्यं पलन्द हो उसी के श्रजु- 


इ “i F न ॥ 

89 कूल दो तीन आने खर्च कर कार्ड खरीद लो ओर घर बैठे बिना किसी की खुशामद के 
` कर| बनालो अब तक निसन लिखित कार्ड ( १४०८७ ) प्रकाशित हो चुके हैं:-- 

Ee पत्र नं० मूल्य पा मत 


ड © द्‌”. ~ | 
इ १-दीर्घ सूची प्रारस्भिक प्रयोग ११ चित्र || | ५-पुरुषों का लम्बा मौजा [ सचित्र ] =) 


$ २--बड़ी खादी वनियान [सचित्र] £)॥ | ६--पुरुषों को सरल दस्ताना [ सचित्र ] =)॥ 


१ ३>पुरुषों का कुत [सचित्र] =)॥ | ७- खिया का फूलदार कालर [ सचित्र ]=) 
$| बालिका की ऊनी जज्ञी [दुरंगा] =) | प॒रुषो' का जुन्दकोदार मोज़ा [ खचि ] =) 
इ 

$ a हि 6. सा 

$ ८ कार्डो का पूरा सेट मूल्य १।८)॥। के स्थान में कंवल १) रुपया 


छ| कुछ सम्मति 

झु सरस्वती इलाहाबाद--- यह पत्रावली नारी मात्र के लिये बड़ी डपयोगी है। छपाई सुन्दर 
ke भाषा खरल और मूल्य बहुत ही कम । 

प्रताप लाहौर- कन्या पाठशालां और स्कूल की लड़कियों केलिये बड़े काम की चीज़ है। 
इ) गहलच्म A we ७ ~ ~ 

Re चमी प्रयाग--हम इन काडौं का हृदय से प्रचार चाहते हैं । 

$| महारथी देहली--यह कार्ड सस्ते होने के कारण कन्यांओ' के लिये बड़े उपयोगी हैं | 


क | मैनेजर “ज्योति” 
कोटी नम्बर २१, २२ राजपुर रोड देहरादून । 


oC 


इ ee न न द्र श्रू NS 
ल म म 22/70/7222 २ 
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कल्ला कौमुदी 
SD 
लेखिका श्रीमती ओ३मवती देवी 
चित्र कला कोशल सम्बन्धी अनुपम पुस्तक-इस के द्वारा लेखिका ने क्रो शिये के कार्य को 

बड़ा ही सरल बना दिया है । बिना किसी प्रकार के पहिले ज्ञान के कन्यायं और सिये केबल 
इस की ही सहायता से अनेक प्रकार की बिनावर लेसे, फ़ीते, कपड़े इत्यादि बनाना सहज में 
ही सीख सकी हैं । पुस्तक में इतना बिषय है कि किचित इस से कई शुना दाम की पुस्तकों 
म भी न होगा। प्रत्येक वस्तु तथा बिनावर का बनाना चिज देकर बडी सरल रीति 
से सिखाया गया है | देखिये समाचार पत्र इस के विषय मे क्या कहते हैं। 

“दूव्य॒न” ( अंग्रेज़ी का प्रसिद्ध दैनिक ) लाहौर--खियी के लिये उपयोगी पुस्तक 
है । अनेक चित्रो द्वारा वस्तु बनाने की विधि बड़ी सरलता से खमभ्माई गई है । सुन्दर नमूनो 

की लेल, टेबल ङ्काथ, बच्चो के खुन्दर कपड़े और आन्य कई वस्तुओं का बनाना बड़ी सुन्दर 
| रीति से बतलाया गया है। पुस्तक की उपयोगिता के विचार से मूल्य बहुत कम है। 
छ 2 “मतवाला” ( कलकत्ता )-यह पुस्तक हमारी बहिनो के बड़े समझ की है। छुपाई 
। वहुत अच्छी, कागज़ बहुत अच्छा मोटा चिकना आर्ट । छुआरू शिल्प पन्नावली कांड 
गृहस्थियो के बड़े काम की चीज़ है । 

“कर्मेबीर” ( खांडवा )-- ""'"' पुस्तक मे' सादे फन्दे से लगाकर तरह तरह की 
वस्तुओं के बनाने की विधि बड़ी सरलता से छमभझाई गई है जिसे पढ़कर साधारण 
पढ़ी लिखी खरी भी इस कार्य को सीख सकती है । इस का मूल्य लागत को देखते कम है । 

“भाघुरो” ( लखनऊ)-ऐसी पुस्तका की हिन्दी लाहित्य के लिये बड़ी आवश्यकता 
है। आशा है इस पुस्तक का अच्छा प्रचार होगा जिस से इस प्रकार की और पुस्तक 

भी प्रकाशित का जा खक । लेखिका और प्रकाशिका दोनों को बचाई। 
शीघ्र आर्डर भेजिये मूल्य १॥) 
कला कोझुदी तथा शिल्प पत्रावली का पूरा सैट लेने पर २॥7)। के स्थान मे' 
केबल २) से दिया जायगा! 
कन्या पाठशाला और पुस्तक विक्रेताओं को विशेष रियांयत। 


मेनेजर ज्योति- 

कन्या गुरुकुल 
| राजपुरा रोड कोठी नं० २१-२२ देहरादून 
#कसकसपसज़फर फच फफ पाफएडापाफपाडाफफाचा 
_ चौधरी हुलासराय प्रिन्टर तथा पं० रमेशचन्द्र पब्लिशर के लिये गुरुकुल यन्त्रालय कांगड़ी में मुद्रित । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


278 


9 
9, 


देशी! व! UU pg” 


Agi 


दल 


° 
i 


ष 


ए 


i 


खकककसराद 


i 


ष्‌ 


> 


oo 
ll है 
> ७०० 


E 
७ 


० Wisi 


ककस १ 


5 jk 


है _Regd. No, A. [777 
जीलाई, १६२८ 


eve, QSHIAAYBINCA LPN I TN CARTS Se TP 


लाः `. Pca 


|. रिन मूल्म ७) सम्पादिका स्त्रियों और “कः ` स | 
प्रति सं ल्या ॥) rh CCC Cid सं बीए Digitiz by ऽव्विदेशः्क्मा पक्रूल्य द) 


3 


ऐ १२ 


---+->कै2+- 
विषय पृष्ठ से विषय ृष्टसे : 
१. ग्रभिलाषा “कविता” भी पं० शंकरदेव जी विद्यालंकर ८१ | ८. वैज्ञानिक संसार १२० 
हक मत न सन्यला-- [१ ] ज्या खो जाति का विश्वास सही किया 
( लेखककुमारी सोतादेव जी विशारदा ) ८२ 
जा सकता ॥ 
/ ३. मिट्टी का दिया 'कविता?-- 
७ | द [ २] तार द्वारा फोटो १ 
( श्री पश्डित चब्चपति जो एम. ए.) ८४५ Fre आप 
४, घर को बहु-- ( लेखक घा प्रो० सत्यब्रत जो छ 
दि [ ४ ] वाञुयानो कवी गति वृद्धि । 
छिद्दान्तालंकार ) <६ 
% जलाल उ ली 3 १०, कन्या गुरुकुल समाचार १२४ 
( ले0 बोमती चन्द्रावतो जी लखनपाल एम. ए, ) १०२ ११, विचार-प्रवाह ५ १२४ 
६. मुहम्मद साहब का जोवन-चरित्र-- [ १] बारदौली की विज्ञय। | = 
( लेखक एक ब्रह्मचारी ) १०६ [२ ] नहरू कमेटी को रिपोर्ट ] 
७. शिक्षा-- ( लेखिका श्रीमती चन्द्रकला ) ११२ [ ३ ] सेठ जमनालाल बजाज का एक वीरता पूर्ण कार्य 
८, कन्या गुरुकुत्त-- ( ले० कुमारी स्वणलता देवी ) ११६ [ ४ ] महात्मा गाँधी और आर्यसमाज । ८ 


लेखकों से निवेदन 
१. ज्योति में लेख कविता आदि भेजने बाले महानुभावा को अपने लेख सुस्पष्ट अक्तरोंमे 
कागज़ के एक ओर ही हाशिया छोड़ कर लिख कर भेजने चाहियें । 
२. लेख बहुत लम्बे न होने चाहिए । “ज्योति? पत्रिका के लगभग चार पृष्टों के लायक लेख 
हों तो अति उत्तम है। 
३. लेखों को घटाने बढ़ाने तथा संशोधित करने का संपादक को पूर्ण अधिकार है। 


पि ज्योति सम्बन्धि पत्र व्यवहार 
शाचाय्या कन्या गुरुकुल 
कोठी नं० २१, राजपुर रोड़ 
( देहरादून ) 
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अभिलाषा 


( श्री. स्नातक शंकरदेव जी ) 


अन्तरिक्ष के उन दीपों से कैसी आभा बरस रही है । 
सुधासिन्छु उस चन्द्रदेव से रस-सरिता यह निकल रही है ॥ 
जगनायक की विपुल विपञ्ची बजनी अब आरम्भ हुई । 
जिसकी सुनकर मधुर रागिनी दुनियाँ सारी सुप्त हुई ॥ 


वे नह बह 
क्यों ना मैं भी इसी तरह से दीपक बनकर जल जाउँ । 
किसी भटकते राही जन को सच्ची राह गहा जाउँ ॥ 
दीन कृपक की पर्ण-कुटी को क्‍यों ना स्वर्ग बना जाऊँ। 
दुनियाँ के गुरुतर घावों में मरहम वन कर भर जाऊँ ॥ 
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श्तीय संस्कृति और सभ्यता की 
प्राचीनता आश्चर्यजनक हे । जघ 
सारा संसार अज्ञान और अस- 
भ्यता के अन्धकार से आच्छादित 
'हो रहा था। जिस समय यूनान, 
रोम ओर यूरोप के निवासी 
। छ घोर बर्बरता के जाल में फंसे 
हुए थे, जब उनका राष्ट्र की द्वष्टि से अस्तित्व 
ही नहीं था, उस समय यहाँ दिव्य-संस्छति और 
अपूचं सभ्यता की किरणें, अपनी ज्योति के साथ 
_ प्रकाशमान हो रही थों। जब यहूदी-जाति की नींच 
. भी उसके आदिपुरुष इत्राहीम द्वारा नहों डाळी 
` गई थी, उस समय आर्य्यसभ्यता भारतवर्ष की 
 उपत्यकाओं घाटिओं और तराईयों में फेल चुकी 
थी | जिस समय यचन देश के प्राचीन कवि होमर 
_ और चनिश्रायेळ के मछुर-गायन की उत्पत्ति भी नहीं 
 थी,उस समय गङ्गा और यमुना के पवित्र तटों पर, 
राधारी ऋषि-मुनियों ने मन के उच्छवास द्वारा 
जातीय-गौरव के काव्य को रचा और गाया था | 
मस समय मिश्र और असुर देश सभ्यता को प्राप्त 
कर लेने पर भी, घोर पूर्ति -पूजा तथा रीति-रश्मों के 
न्ध्य रो में जकड़े हुप थे, उस समय भारत अळख- 
चर, और अलख गति के अन्वेषण में निमञ्च 
तीय संरूक्ृति और सभ्यता की अधिक 
को देखकर पक सुमख्यात इतिहासज्ञ ने 
श्र देश के भव्य पिरामिड और आु 
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निक यूरोपीय चिढ्वानों का माना हुआ शिक्षा-युग, | 
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भारतीय सभ्यता की घरायीनता के सन्मुख कल की 
बस्तं हैं । पृथ्ची की आय की गणना लाख-दो- _ 
लाख वर्षों ले नहीं, करोड-दो-करोड़ वर्षों से नहीं, _ 
अपितु अरबों वर्षों से की ज्ञाती है। इतने प्राचीन | 
पृथ्वो-मणडल पर इतिद्दाख ने जिन-जिन संस्कृतियों _ 
का अन्वेषण और उदलेख किया है, उसमें निःसन्द्ेह 
भारतीय-संस्कृति और सभ्यता सबसे अधिक _ 
प्राचीन है । इस पुथ्वी-मण्डल पर अनेक राष्ट्रों का _ 
उत्थान और पतन हुआ, अनेक साघ्नाज्यों का १ 
उद्य और अस्त हुआ, अनेक खभ्यत्ताओं का प्रकाश 
और लोप हुआ, परन्तु भारतीय-सभ्यता कई 
विशेषताओं क्षे कारण अभी तकू अपना थोड़ा- 
बहुत अस्तित्व बनाये हुए है, यदि हम प्राचीन तथा 
अर्वाचीन सभ्यता की तुलना करते हैं तो यह 
अन्तर प्रतीत होता है । प्राचीन भारत की अधनता- 
चस्था की लुळना भी वर्तमान भारत के साथ करना 
दुस्तर है । महाभारत काळ जिस समय कि भारत 
हीनावस्था को प्राप्त हो छुका था, उस समय भी _ 
सम्पूर्ण भारतवर्ष भौतिक सभ्यता की दृष्टि से 
जितना उन्नत था, उन अड्डों में वह उससे अधिक _ 
उन्नत पूर्व कभी न हो पाया था । युद्ध-नीति _ 
शश्त्राश्, प्रांतिक-चिज्ञान, शिल्प, वाणिज्य, व्यव- 
साय, आवागमन का प्रबन्ध इन अझ्चौं में इतनी 


फट 
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नियमित रूप से था | सेना दो प्रकार की होती थी-- 
(१)स्थिर-सेना (२)रूत्रयं-सेचक-सेना। स्थिर-सेना का 
प्रबन्ध पूर्ण था। सभापर्व में नारद्‌ ने युधिष्ठिर से 
प्रश्न किया है कि 


EY का के 


क्च्िद्वलस्यथ भत्तञ्च वेतनञ्च यथोचितम्‌ । 
सम्प्राप्तकाले दातव्यम्‌ ददाशि न विकर्मसि ॥१॥. 


US मी 


अर्थात्‌-क्ष्या तुम अपने सैनिकों को उनका 
पूरा वेतन और सीजन का हिश्ला ठीक समय पर 
देते हो ? सैनिकों का वेतन उन्हें सदैव टीक. समय 
पर दे देना चाहिये अन्यथा राजा पापका भागी 


बनता हैं । 
स्वयं-सेवक सेला के लिपय में उद्योगपच में 
.... लिखा है कि-- 


सेना. कमण्यभिज्चो5स्मि व्यूहेषु विविधेष्ठ च । 
वर्म कारयितुं चेव सृतामय्यभृतरंस्तथा ॥ 
_ उस समत देश पर आपत्ति हुई देखकर देश के 
नवयु वक स्घयं-सेवक बनकर सेना में भरती होते 
'थे। बहुत से स्वयं-सेचऊ बिना वेतन लिये देश- 
प्रेम से चशीशूत होकर सेना में सम्मिलित होते 
थे। भीष्स कहते हैं कि में सेना के सब कार्यों 
।से परिचित हुँ । में स्थिर घेतन-मोगी सैनिकों और 
अवैतनिक रूघयं सेवकों से भी कार्य करा सकता 
हुँ । कई लोगों का मत है कि भारतवर्ष में वारूद 
ओर बन्दूक आदि का प्रयोग झुसलमानों के इस 
'देश में आने के बाद से ही शुरु छुआ, वे लोग बोरूद 
के आविष्कार का श्रेय अरबचासियों को ही देते हैं । 
 'उनका कथन है कि मुललमानों के साथ युद्ध करते 
जि । परन्तु यह सिद्धान्त अयक्तियक्त और 
= प्रमाण-विरुद्ध है। शुक्रनोति में बारूद बनाने की 
विधि लिखी है-- 


भारत की प्राचीन सभ्यता 


इसे खाँड की तरह चूण बना लेना चाहिये यह ४ 
.चन्दूक में छोड़ने का बारूद है। कुछ यूर 


साहित्य-परिपद्‌ के. सामने एक निबन्ध पढ़ था, १ 


हुए, भारतवासियों को बारूद का परिचय प्राप्त. 


सुबचिलवणात्‌ पञ्च पलानि गन्धकात्‌ पलम्। . 
ग्रन्तर्घूँम विपक्काक स्नुह्याद्मङ्घारतः पलम्‌ ॥ २०१॥ | 
शुद्ठात्‌ संग्राह्मय संज्नूय्यी. सम्मील्य प्रपुटेद्रसैः। | 
स्नुह्यर्काणां रसोनस्य शोषयेदातपेन च ॥ 
पिट्ठा शकरवच्चैतदग्चिङ्रूणं भवेत्‌ खलु ॥ २०२ ॥ 
सुवचिलवणात्‌ भागाः षड दा चत्वार एव था। 
नालाशाख्रार्थाम्रि द्वण तु गन्धाङ्गारौ तु पूर्ववत्‌ ॥ | 
अर्थात्‌-वबारूद्‌ बनाने के लिये इस अनुपात से | 
निम्नलिखित सामाम लेना चाहिये-खवरचो नमक. 
के पाँच हिस्से, गन्धक का एक हिस्सा और ३ 


स्नुही या किसी ऐसे ही पेड़ की लकड़ी के को 


हर 


चाहिये । इस चूण में खुही या आक का रस 
डालकर इसे धूप में सुखाना:चाहिये और किर 


के प्रमाण देकर में. इस बात की. सत्यता | 
करूंगी । ७ ड 


जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि अरक लो गों ने 
भारतवासियों से बारूद बनाना-खीखा, और £ 
उनसे अन्य देशों ने । इसी को जे. वेकमैन ने अपनी 
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रुपष्टतया ऐसे शस्त्र की झलक मिळती है जिसके 
द्वारा कि अश्नि-व्षो की जाती होगी । और भी कई 
प्रकार के अस्ञ्रोंका तथा तोप का वर्णन आता है | 
नालिकं द्विविधं ज्ञेयं बृहत्‌ दर विभेदतः । 
तिर्यगुध्वं च्छिडं प्रूलं नालं पञ्च बितस्तिकम्‌ ॥ 
म्लूलाग्रयो लक्ष्य भेदि तिल बिन्दुयुतं सदा । 
अर्थात्‌ बड़ी नालिका के एक सिरे पर कील 
लगा होता है । जिस के द्वारा उसका सुह 
यथेच्छ घुमाया जा सकता है। इस का खाका 
मजबूत लकड़ी का बना होता है, इसे छक्रड़ों पर 
उठा कर ले जाया जाता है, युद्ध में विज्ञय प्राप्त 
करने का मुख्य साधन है ! 
प्रादुरासंस्ततो बाणाः दौप्ाग्राञ्च सहस्त्रशः । 
पाण्डवान्‌ क्षयमिष्यन्तः दोप्रास्या इव पन्नगाः ॥ १७ ॥ 
ते दिश; खं च सेन्यं च समाच्णवन्न महादवे । 
तत्रापरे द्योतमाना ज्योतीपीवाम्बरेऽमले ॥ १८॥ 
इसमें तोप का चणन किया गया है। द्रोण- 
पर्वे में नारायणारत्र का वणन आता हे कि प्रथम 
अगले भागों से जळते हुए बाण प्रगट हुए और 
सारी दिशाओं में फेल गये, इसके बाद तारों की 
तरह दीप्यमान सीसे की तरह चमकते हुए गोले 
छोड़े गये, फिर चार चक्र चाली विचित्र प्रकार 
को शतस्नियाँ, बड़े २ गोळे और ऐसे चक्र जिनकी 
घाराप' छुरे के समान तेज को प्रगट हुए | बनप्च 
में लिखा हे-- 
नारायणास ऐसा था कि उसने विस्तृत 
होकर सब को अग्नि के समान दग्ध कर दिया । 
इस विशालास्त्र के वर्णन को पढ़ कर हम आश्चर्य 
। चकित हो जाते है। इसी प्रकार अशनि अन्त- 
र्यांना इत्यादि और कई प्रकार के अशो 
का चर्णन आता है | जब हमें इस प्रकार के 
` प्रत्रल प्रमाण मिळते हैं तो युरोपीय विद्वानों का 
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प्राचीन आर्य्य जंगली थे, असभ्य थे, वह लोहे | 
लकड़ी के शस्त्र बना कर अपनी रक्षा कर लिया करते 
थे। उन्हें शस्त्रास्त्र -बिद्या तथा सेना संचालन आदि 
काय्यं हीं आता था | हमें ऐसे प्रमाण मिळते हैं 
कि क्षत्रिय को विशेषतया रणशिक्षा दी जाती थी | 
महाभारत में आता हैं कि कोरच तथा पाण्डव 
युद्ध-विद्या सीखने के लिये द्रोणाचार्य के पास 
गये । अज्ञन की धीरता तथा युद्धकोशळ से प्रसन्न 
ही कर शुरू ने उसको विशेष प्रकार का अस्र प्रदान 
किया था । द्रोणपवं सें ब्यूद का वर्णन इस प्रकार 
आता हे-- 

दीर्घौ द्वादशगव्यूतिः पञ्चार्धे पञ्चुविस्तृतः । 

व्यूहः सचक्रशकटो भारद्वाजेन निर्मितः ॥ 

नाना न्ृ॒पतिभिवोरे यत्र तन्र व्यवस्थितैः । 

रथाशवग जपत्यो घे! द्रोणेन निहित स्वयम्‌ ॥ 

सची पदस्य गभेस्यो गृढो व्यूहः कृतः पुनः ॥ 

एबमेतं महाव्यूहं व्यूह्य द्रोणो व्यवस्थितः । 

सचोमुखे महेश्वालः कृतवर्मा व्यवस्थितः ॥ 

अर्थात्‌ भारद्वाज वंश उत्पन्न द्रोणाचार्यं ने 
इस प्रकार का चक्र सहित शक्रट-व्यूह बनाया जो 
४८ मीळछ लम्बा और २० मीळ चौड़ा था। उस 
व्यूह में अनेक राजा और चीर अपने २ स्थान पर 
नियत किये थे, अगला भाग सूचि की तरह से था। 
सूचि के मुख में वीर कृतवर्मा थित था । वाद्यों 
छारा उन्होंने ऐसे संकेत बनाये|थे जो कि अपने 
सिवाय और कोई न सम सकता था । क्या यह 
प्रमाण भारतीयों की शब्यास्त्र निपुणता तथा रण- 
कुशलता को सम्यक सिद्ध नहीं करते | कई लोगों 
का विचार हे कि जहाज तथा भवनों इत्यादि का 
आविष्कार अग्रेजी ने ही किया हे | प्रमाण द्वारा 
यह भी निर्मूल सिद्ध हो जायगा। अखीरिया की 
रानी सेमरेमिख ने भारत पर आक्रमण किया, 
तो उस समय चार हज़ार भारतीय जहाजों ते 
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इसका प्रतीकार किया था । प्रसिद्ध मुसलमान 
लुटेरे मुहम्मद ने भी पञ्जाव पर धावा किया तब 
वहाँ की जळसेना ने अति साहस फे साथ उसका 
प्रतिकार किया । रामायण काळ में भी राम तथा 
लक्ष्मण १२ वर्ष की अवस्था में विश्वामित्र के यज्ञ में 
रक्षार्थ गये थे । इसी प्रकार अन्य कई प्रमाण मिळतें 
हैं । क्या इन प्रमाणों से यह सिद्ध नहीं होता कि 
क्षत्रिय बाल्यावस्था से ही दक्ष होते थे । 
गे 5 A 
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प्राचीन काळ में विश्वकर्मा वड़ा निपुण शिपी 
तथा इञ्जिनियर था, चर्तमान काल के शिल्पी 
बड़े अभिमान से अपने को उसका वंशज कहते हैं । 
मय को शिट्प-विद्या तो प्रसिद्ध ही है । उसका 
निर्मित भवन ही महाभारत युद्ध की जड़ है। 
दुर्योधन को यह नहीं पता लगा था कि यह पृथ्वी 
है या जळ। प्राचीन शिदिपयों के साथ वर्तमान 
शिल्पियों की तुलना असम्भव है ग्रन्थों में लिखा 
है कि ग्रृह-- निर्माण इत्यादि विद्याएँ सिखाई 
जाती थी । शाब्द रहित चलने वाले रथ भी होते 
थे। इन प्रमाणों से कौन यह सिद्ध कर सकता 
है कि शिल्पविद्या के आविष्कारक अंग्रेज हें । इस 
प्रकार भौतिक सभ्यता की उन्नति में चरम सीमा 
तक पहुँचे हुए थे । 

अ 


St 


विद्या की उन्न्नति 
प्राचीन भारतीयों ने विद्या में भी आश्चर्यजनक 
उन्नति करली थो | समाधि द्वारा वेदमन्त्रों के 
अर्थो को जान लेना,उनके लिये साधारण बात थी। 
.सब विद्याओं का उन्हें ज्ञान होता था। कई योर- 
पीय विद्वानों का कथन है कि वह MON व्याकरण 
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के अध्ययन में ही बारह वर्ष व्यतीत कर देते थे। 
उनका यह कथन निम्नलिखित प्रमाण से सवथा 
अमूलक सिद्ध होता है-- 

छान्दोग्योपनिपद्‌ प्रपाठक में जहां महि 
सनत्कुमार और ऋषि नारद्‌ का सम्वाद हे, वहाँ 
सनत्कुमार के पूछने पर नारद्‌ ने उत्तर दिया हैं-- 

पद्दोधाचर्ग्वंदं भगत्ो ऽध्येमि यजुर्वेदऽ9्रसामवेद्‌ माथठय णां, 
चतुर्थमितिहासं, पुराणं, पञ्जुमं वेदानांवेदं, पिउय०१ राशि, 
दैवं, निधि, वाकोवाक्यमेकायनं, देवविद्यां, ब्रह्मविद्यां, 
श्रतविद्यां, चत्रविद्यां, नक्षत्रविद्यां 99 सपंदेवजन विद्यामैतद्‌ 
भगवो ऽध्येमि। 

अर्थात्‌ , हे भगवन्‌ ! मैंने ऋग्वेद, यजु॒र्वद, सांम- 
वेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, घेदो के अर्थवि- 
धायक ग्रन्थ, पितृविद्या, राशिविद्या, देवविद्या, 
निश्रिविद्या, चाक्कोवाक्य विद्या, एकायनविद्या, ब्रह्म- 
विद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, तथा 
सपंद्रेवजन आदि विद्याओं का अध्ययन किया है। 
इससे सिद्ध होता हैं कि--प्राचीन काल में सब 
बिद्यार्य पढाई जाती थी, यदि एक्‌ ही विद्या में १२ 
वर्ष व्यतीत किये जाते तो इतनी विद्याओं का ज्ञान 
किख प्रकार हो सकता था । शिक्षा-पद्धति भी * 
अत्युत्तम थी । ब्रह्मचारियों के अध्ययनाथे परिषद्‌ 
थी । अर्चाचीन विश्वविद्यालयों की अपेक्षा उनका 
अधिक महत्व था। उनमें २१ उपाध्याय पढ़ाते थे । 
और कई विद्यालय भी थे जिन्हें चानप्रस्थियों ने 
ब्रह्म चारियों को शिक्षाथे खोला हुआ था। ब्रझचारी 
चिद्या ग्रहण करते हुप, अपने गुरुजनों की सेचा 
भी करते थे । त्रिशेष विद्या ग्रहण कर लेने पर 
वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक विषयों पर शास्त्रार्थ 
करते थे। उन्हें अपने शुरुओं के साथ ही रहना 
पड़ता था | उपाध्यायों तथा विद्यार्थियों के लिये 
बड़े २ पुस्तकालय और आश्रम विद्यमान थे। परि- 


पदों का व्यय राजा ही देते थे। उस समय ब्रह्मचा. | 


रियो का इतना मान था कि जब भिक्षा का समय 
निकट आता था तो देवियाँ भिक्षा लिये द्वार पर 
खड़ी होकर उनकी प्रतीक्षा करने लगती थीं। 
ग्रामों के सब स्त्री-पुरुष विद्यार्थियों के आचार के 
लिये अपने को उत्तरदाता समझते थे । हमें अन्य 
पश्रिमीय सम्यदेशो में भी इसी शिक्षा की झलक 
मिळतो हे वहाँ के लोग जो नवीन २ सिद्धान्त 
तथा शिक्षा की रीतियों का आविष्कार कर रहे हैं, 
वस्तुतः उसमें नवीनता कुछ भी नहीं है। इसी 
शिक्षा का रूपान्तर है । यूनान देश में पैथागोरख की 
शहर को पाठशाला का वर्णन भी प्राचीन शुरुकुलों 
के साथ मिळता है | विद्यार्थियों की पढ़ाई, सन्ध्यो- 
पासना, सादगी इत्यादि नियमों में बहुत समानता 
हे, प्लेटो ने शिक्षा के जिन आधारभूत सिद्धान्तों 
का वर्णन किया है घह भारतीय शिक्षा के प्राचीन 
'सिद्धान्तो से सर्वथा मिलते हैं । उदाहर- 
'णार्थ में आपके सन्मुख कुछ नियमों का वर्णन 
करती हूँ--- 


१. शित्ता बाधित होनी चाहिये । 


प्राचीन काल में भी बाधित शिक्षा ही होती 
थी, क्योंकि यह राज-नियम था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, नियत अवश्थां में शिक्षा न देने से व्रात्य हो 
जाते थे, उसके साथ वेद तथा यानि का सम्बन्ध 
[ था| कोई न करता था। प्राचीन काल में पुए्यरूप 
. से कर ग्रहण किया जाता था, ग॒रुकुलों में जो 


ः जारी पढ़ते थे, वह भिक्षार्थ ग्रहस्थियों के पास 


य़ था, अतः शिक्षा के लिये वह पुणयरूप से 
9 । परिषदो को चलाने के लिये व्यय 


ज्योति 


[ घष &, क ३ 


२. शिक्षा देना राष्ट्र का कर्तव्य है | 
मचुहम्ठुति में लिखा है कि “कन्यानां सम्प्रदानं 
च कुमाराणां रक्षणम्‌” अर्थात्‌ राजा का क्षतंग है 
कि अपने राष्ट्र की कन्याओं की रक्षा करे तथा 
उन्हें योग्य बनायें, तदनन्तर उत्तम स्थान पर उन्हें 
प्रदान करे | 
चानप्रस्थियों तथा ब्रह्मचारियों के भोजन का 
व्यय भी प्रजा पर ही था । अतः यह सिद्ध हुआ है 
कि शिक्षा देना राष्ट्र का कतंव्य थां । 
३. बालक बालिकाओं की एक साथ 
शिक्षा नहीं होनी चाहिये । 
प्राचीन शुरुकुलों का नियम था कि लड़कों की 
पाठशाळा मै लड़कियाँ, तथा लड़कियों की पाठ: 
शाला में लड़के न जा सके । इतना कठोर नियम 
था कि ब्रह्मचारिणी पुरुष का दर्शन न करे। “स्रीणां 
च प्रेक्षणाळस्भस्ुपघातं पररूय. च» अर्थात्‌ सत्री का 
दूर्शन तथा आश्रय यह भी मैथुन है । ब्रह्मचारी 
तथा व्रह्मचारिणियों के लिये इस प्रक्रार के नियम 


थे तो यह कैसे सम्शव हो सकता है कि उनकी । 


एकत्र शिक्षा हो ! 

४. शिक्षा-काल में विद्यार्थियों के आचार पर 

कठोर नियन्त्रण रखना चाहिए । 

प्राचीन काळ में भी शुरुकुलों में ब्रह्मचारियों 
पर कठोर नियन्त्रण होता था, उन्हें बड़ा तपखी 
जीवन व्यतीत करना पड़ता था | 

५. चाहे राजा के लड़के हों चाहे किसानके | 

सबको एक साथ शिक्षा देनी चाहिए । * १ 

“प्राचीन शुरुकुळों में सबके साथ न व्यवहार 
किया जाता था । श्रीकृष्ण तथा खुदामा दोनों ही 
गुरुकुल में पढ़ते थे । उनके साथ 'ही सम व्यवहार 
{कया जाता था । CET 


" हर की 
क 
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६. शिक्षा का मुख्यसिद्धान्त सादा रहना. 
तथा उच्च विचार रखना है । 


_ गुर्कुलो में सादगी से ही रहते थे उनके 
विचार भी बहुत उञ्च'होते थे, तपस्या से जीवन 
को व्यतीत करते थे । 


७. विद्यार्थियों को दोनों समय सन्ध्योपासना 
करना आवश्यक हैं । 
यह बात तो रूपए ही हे । 
ई ई म 
इन. प्रमाणों से भारतीय शिक्षा-पद्धति को 
सर्वव्यापकता सिद्ध होती है इस बात को पश्चि- 
मीय विद्वानों ने भी मुक्तकण्ठ से स्वीकार कर लिया 
है कि, प्राचीन आर्य्या ने ज्योतिष में बहुत उन्नति 
कर ली थी | सुविख्यात पाश्चात्य ज्योतिषी केलीनी, 
वैलोजेंटिळ इत्यादि के मत से ई० सन्‌ के ३ हजार 
वर्ष पहिले भी भारत ने ज्योतिष में बहुत उन्नति कर 
ली थी । सर डव्ट्यू हण्टर का मत है कि भारत 
ग्रीक से भी अधिक ज्योतिष में बढ़ा हुआ है। जिस 
बात को आधुनिक ज्योतिषी बड़े अभिमान से 
कहते हैं कि इनके नवोन सिद्धान्त का आविष्कार 
किया है-- बह बात हमारे पूर्वज हजारों वर्ष पहिले 
से ही जानते थे । अर्वाचीन ज्योतिष-शास्त्र के ज्ञाता 
जानते हैँ कि सूर्य्यं उद्य और अस्त नहीं होता, 
उसका उदयास्त होना पूथ्वी की गति के कारण हमें 
दिखाई देता हे, इस बात को स्थूलरूप से हमारे 
पूर्वज जानते थे । ऐतरेय ब्राह्मण में कहां है-- 
सवा एप न कदाचनास्तमेति नो देति तं यदस्त-" 
Ee तेन्ह एव तदन्त्तमित्वाथात्मानं विपर्यस्यते 
रात्रीमेवावस्तात्‌ कुरुतेहः परस्तादथ यदेनं प्रातरुदेतीति मन्यंते 
रात्रिरेवं तदन्तमित्वाथात्मनं विपयंस्यते ऽहेखाबस्तात कुरुते 


रात्री परस्तात्‌ स था एष न कदाचन निप्रोचहि। ७. 


भारत को प्राचीन सभ्यता 


_ गणित में भी बहुत उन्नति को थी | अङ्कगणित इ 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA. 


PE Co SV 


अर्थात्‌ सूर्य्यं कभी अस्त तथा उद्य नहीं ६ 
पूथिची का भाग जब सूर्य्य के सन्सुख आ ज 
है, तो रात्रि हो जातो है, जब नीचे की ओर चला 
जाता है तो दिन हो जाता है । पृथ्वी की आकर्षण , | 
शक्ति के विपय में हमारे भारतीयों ने न्यूटन और | 
गेलिलिओ से सैकड़ों वप पहिलै आविष्कार कर | 
लिया था । यथा— 
प्रकृष्ट क्तिञ्च- महितयापत्‌ स्वाभिमुखं स्वऽशक्तया । - 
ग्राकृष्यते तत्पततोव भाति समे समन्तात्‌ कृपत्तत्विथं स्वे, ॥ 


i> 
4. 
>6 ना 


अर्थात्‌ पृथ्वी में आक्रपणशक्ति होने खे वह 
आकाश के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती 
हैं, इस से यह गिरते हुए दिखलाई पड़ते हैं । सूर्य नव 
एक है, इसके विषय में भी ऋग्वेद में प्रमाण | 
मिलते हैं-- १ ५. स्व 
एक एवाप्निबहुधा समिद्धि एकः सूर्य्यों विश्वमलुद्रप्रश्नतः । | RE 
एके वोषा सर्वमिदं विभाति । ऋ० स०८,३८। | 

अर्थात्‌ हमारी पृथ्वी के साथ सम्बन्ध रखने . 
वाला एक सूर्य्य है। एक ही उषा विश्व को 


प्रकाशित करती हे । फा 


वैद्यक में भी आर्ययो ने अत्यधिक उन्नति 
ली थी, वैद्यक द्वारो सिर का आपरेशन कर लेते 
थे । सपं काटे हुए मनुष्य को भी जिसे कि अब रदा 
समभा जाता है, वह जीवित कर देते थे। ३ , 
ब्राह्मण में भी धन्वन्तरि घैद्य का वर्णन आया है। 
उनके रचित ही चरक सुश्रत ग्रन्थ है, जिनका आश्रय 


भी आप पाणिनीकृत अष्टाध्यायी पर ही द्वष्टि डाळे 


तो आश्चर्य होता है | खहस्रों वर्षों से र मनुष्य 


व्याकरण के कई ग्रन्थ है | अङ्कगणित तथा रेख 3 


EE 0:28... 


हिन्द्सा नाम से अरब में अब तक प्रचलित है । 
चहाँ से ही वह योरूप में गया । बीजगणित में 
इतनी उन्नति की थी कि रेखा-गणित के प्रश्नों को 

` भी इसके द्वारा ही हल करते थे। तर्कशास्त्र में न्याय 
इत्यादि कई उत्तम ग्रन्थ रचे थे | साहित्य के विपय 
में कोअन्ट जानस्टर्जन ने लिखा है कि भारतीय 
साहित्य हमें भूतकाळ के महान्‌ राष्ट्र का परिचय 
देता है, भारतीय साहित्य में ज्ञान की विभिन्न 
शाखाओं का समावेश है। प्रो> मेकडानल अपने 
ग्रन्थ में लिखते हैं कि संस्क्कत-साहित्य के प्रति 
यूरोप ऋणी है--वह निस्सन्देह महान्‌ है, उसकी 
कृतज्ञता भविष्य में और बढ़ जायेगी, यह रोम 
और ग्रीस के संयुक्त-साहित्य से भी उच्च है। 
श्री मेनिङ्ग का कथन है कि प्राचीन भारतवासियौं 
को मस्तिष्क शक्ति उतनी ही विशाळ होती थी, 
जितनी कि मनुष्य की अधिक से अधिक हो सकती 
है। सर इण्टर महोदय को जब यजुर्वेद की 
एक प्रति प्राप्त हुई थी तब उन्होंने यह उद्गार 
निक्राले थे, कि यह देन द्रअसल अमूल्य है अतः 
पाश्चात्य राष्ट्रों की भारत का कृतज्ञ होना चाहिये। 
कालिदांस और भवभूति संसार के सर्वोत्कृष् 
नाटककारों में से थे, इनकी रचित पुस्तकों का 
अवलोकन कर घड़े २ विद्वान्‌ मुक्तकण्ठ से इनकी 
. प्रशंसा करते हैं । संसार की प्रायः सव सुसभ्य 
तथां उन्नत भाषाओं में इन ग्रन्थ रलों के अनुवाद 
. हो चुके हैं श्री मेकडामळ महोदय ने अपने ग्रन्थ 
में लिखा है कि-- इन दोनों काव्यों में जैसी उच्च 
ओ- श्रेणी की भाषा और भाव-सौन्दर्य्य है तथा उसमें 


भारवेर्थगों रकस्‌ । 
. दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणा; ॥ 


८८ ज्योति 


[ वपं ६, संख्या ३ 


a, 


अर्थात्‌ कालिदास की कविता में उपमा, 
भारवि की कविता में अथ-गौरच, दएडी कवि की 
कविता में पद्ळालित्य है तथा माघ कवि में तीनों 
युण हैं कालिदास तो आशुकवि थे। शकुन्तला 
नाटक के विषय में प्रो० मेकडानळ महोदय ने 
लिखा है क्रि--इस ग्रन्थ-रल द्वारा भारत ने सारे 
सहृदय संसार को अपने गहरे ऋण में बाँध दिया । 
अन्य भी कई उत्तमोत्तम ग्रन्थों की रचना हुई है । 


ग rf तेई 


अचध्यात्मवाद 

कई यूरोपीय विद्वानों का मत है कि प्राचीन 
आर्य्य अध्यात्मवाद के खप्न देखते थे, यह कथन 
सर्वथा निर्मूल है। वे अध्यात्मवाद के स्तन नहीं 
देखते थे प्रत्युत्‌ योग द्वारा आत्मा से परमात्मा को 
सांक्षात्‌ करके ब्रह्मानन्द्‌ का अनुभव करतें थे। 
राजर्षि जनक राजा होते हुए भी अध्यात्मवादी थे। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में लिखा है-- 

एक समय द्वूप्तबालाकि नामक स्मातक ने जब 
काशी के राजा अज्ञातशत्रुसे कहा कि “ब्रह्म ते 
व्रवाणिति” अर्थात्‌ तुम्हारे लिये ब्रह्म का उपदेश 
करूँगा, तव अजातशत्रु ने उक्त अनूचान से कहा 
कि “जनको जनक इति वे जना धावत्तीति” अर्थात्‌ 
इस व्रह्म-विद्या के लिये तो लोग जनक की ओर 
दौड़े चले जाते हैं । जनक की सभा में याज्ञवल्क्य 
का सत्संग हुआ करता था। छान्दोग्योपनिषदु 
प्रपाठक ५ खण्ड ३ में पाञ्चाळों के राजा जैबलि 
प्रवाहण का वर्णन आता हे कि-- 

“इवेतकेतु ह ग्रारुणेयः पाञ्चालानां समिति इयाय, तं ह 
प्रवाहणो जैवलिरुवाच--कुमार ! ग्रनुत्वाशिक्षत्‌ पितेत्यज्ल हि 
भगव इति ग्रारुणे ।?* 


अर्थात्‌ श्वेतकेतु पाञ्चालों की समिति में कती 
तथा उनसे पाश्चालों के राज्ञा जैवलि प्रवाहण ने 
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पूछा कि कुमार--कया लुम्हें पिता ने शिक्षित बना 
'दिया। श्वेतकेतु बोले-- “हाँ” तव रोजा ने उससे 
५ प्रश्न किये, परन्तु उनमें से किसी का भी श्वेतकेलु 
उत्तर दे सका, तब उसने अपने पिता से जाकर 
“उन प्रश्नों को पूछा--गौतम सी उन प्रश्नों से अन- 
भिन्न थे अतः “सल ह गौतमो राशो 5द्ध मियाय” वह 
प्रसिद्ध ऋषि गोतम राज्ञा के स्थान पर पहुँचे, तथा 
उन प्रश्नों का उत्तर पूछा। राज्ञा जनक से ऋषि गोतम 
कोः सस्यकृतया समभ्काया। अतः सिद होता है कि 
राजा जनक ब्रह्म-विद्यादि गंभीर विघयों के ज्ञाता 
थे | महिं .याशवलूक्य भी अध्यात्मचादी- थे, 
अपनी सम्पूर्ण आयु ब्रह्मविद्या की प्राप्ति में ही 
व्यतीत कर दी । कई चिदुषी देवियाँ भी ब्रह्म- 
वादिनी हो सुकी हैं। राजा जनक की जमा में 
गार्गोने महर्षि याशवल॒क्ष्य से प्रश्न किया, “कस्मिन्छु 
ब्रह्मलोकाः ओताश्च प्रोताश्च” ? महर्षि कहते हैं-- 
“गार्गो माति प्राक्षिःः--है गार्गो | अब मत पूछ । 
'चानम्रस्थ में प्रविष्ट होते हुए महषिं, याज्ञवल्क्य ने 
अपनी धम-पल्लो मैत्रेयी को बहुत सम्पत्ति इत्यादि 
देने की इच्छा की । उस समय मेत्रेयी ने प्रश्न किया 
कि यदि अनन्त वैभर्घो से भरी हुई यह खारी पृथ्वी 
मुझको . मिल जाय वो डया इससे में मोक्ष प्राप्त 
कर सकती हुँ । याशवलक्प ने उत्तर द्या कि 
मोक्ष प्राप्ति न होगी । सत्रेयी ने कहा येनाहं 
नाता स्याम्‌ किमहं तेन कुर्याम्‌” अर्थात्‌ जिससे 
मुझे अस्त ( मोक्ष ) प्राप्ति न हो, उसको लेकर में 
क्या करूंगी ? अन्य भी कई प्रमाण मिलते हैं-- 
सैत्तिरीयोपनिषद्‌ में लिखा है-- 

गोधा घोशा -विश्ववारा: पालोपनिषज्लिषत्‌ । 

- ब्रह्मजाया जुहूर्साम्नो ग्रगस्त्यस्य स्खसादितिः ॥ 

- . इन्द्राणी त माता च सरमा रोमसोर्वशी । 

लोपामुद्रा च :नद्यञ्च यमी च शश्वतौ॥ 

. ग्रीलीष्ञा सार्पराज्ञी वाकू श्रद्धा मेधा च दक्षिणा । 

रात्री स॒र्या च सावित्री “>> ईरिताः ॥ 
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भारत की प्रचीन सभ्यता ॥ ‘८ 


इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि पुरुष नहीं, 
अपितु देवियाँ भो इतनी योग्य तथा उच्च विचारों 
की होती थीं कि अति गहन ब्रह्म-विक्षा में पुरुषों से 
भी अधिक उन्नत थों। गागों के प्रश्न का उत्तर 
'याज्ञवलूक्य न दे सके थे, ऐसे प्रबल प्रमाण होने 
पर सी यह कैसे सिद्ध हो सकता है कि प्राचीन 
आर्य्य अध्यात्मवांद्‌ के खप्न देखते थे। 
। ओह क क 
प्राचीन काल में त्राह्मणों का भी बहुत प्राधान्य 
था, चारों वर्ण में ब्राह्मण ही सर्व-श्रेष्ठ माना गया 
है । ब्राह्मण का पद्‌ राजा से भी अधिक मान्य है । 
ब्राह्मण की उपमा सिर के साथ दी गई है, जिस 
प्रकार शरीर में शिर सर्व-श्रेष्ठ है, उसी प्रकार बर्णो 
में ब्राह्मण है। प्राचीन . काळ में कर्मानुसार वर्ण 
माने जाते थे । ब्राह्मण के निम्नलिखित कम है-- 
बआ्रध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दानं प्रतिग्रहश्चैव वटकर्म्मीण्यग्रजन्मनः ॥ | 
अर्था पढना-पढाना, दान देना तथा लेना, 
यज्ञ करना-कराना इत्यादि छः ब्राह्मणों के कर्म हैं । 
वह चारों वेदों को साङ्गोपाङ्ग पढ़कर अन्य भी सब 
बिद्याओं के ज्ञाता होते थे। शासन कार्य में 
सम्मति लेने के लिये ब्रह्म-सभा होती थी, किसी 
विवादास्पद विषय का अन्तिम निर्णय इसी समा 
में होता था। ब्राह्मणों का इतना मान थां छि 
राज्याभिषेक के समय राजा की पीठ पर ब्राह्मणं 
घीरेःघीरे दण्ड लगाता था । शतपथ ब्राह्मण में 
लिखा है-- क 


एवं पृष्ठतस्तृष्णीमेव दण्डैच्नन्ति, तदण्डैच्नेन्ते दण्डबध- 


मतिनयन्ति तस्माद्राजा दण्डयो यदेनं दष्डबधमतिनयन्ति ॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण धीरे-धीरे राज्ञा को सैल्लीठ पर 

दण्ड लगावे। इस प्रमाण से सिद्ध होता हे कि 

राजा को: ज्ञात होना चाहिये यदि यह कोई घर्म- 


विरुद्ध काये करेगा तो ब्राह्मण को अधिकार है. | 


i 


क 0 


उसे दण्डः दे सके । महाभारत-काल में यद्यपि 
नियम-पालन में शिथिलता आ गई थो, तथापि 
ब्राह्मणों को आदर को द्वष्टि ले देखा जांता था। 
ब्रह्मण को युद्ध कराने तथा रोकने क्वा पूरा अधि- 
कार था | द्रोणपं में लिखा .है-जो ब्राह्मण की 
आज्ञा का उल्लङ्खकन करता हे, वह सनातन मर्यरदा 
को तोड़ता है। यदि नीच क्षत्रिय इस मर्यादं को 
तोडु दे तो उसकी गणना क्षत्रियों में नहीं करनी 
चाहिये और न उसे किसी समाज में बैठने योग्य 
समना चाहिये । शान्तिपर्व में लिखा है-- 


अनीकयोः संहृतयो यद्दीयाद्व ब्राह्मणो ऽन्तरा । 

शान्तिमिच्छन्नुभयतो न योद्कुडयं तदा भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 

मर्य्यादां शाश्वतीं भिन्द्यात्‌ ब्राह्मणं यो ऽभिलङ्कयेत्‌ । 
, आथर्चेज्न्डयेतां मय्यादां क्षत्रिय ब्रुवः ॥ ९! 


“ग्रसंख्येयस्तद्रथ्व स्यादनादेयश्च संघदि ॥ १९॥ 


अर्थात्‌ दोनों पक्षों की सेनायें युद्ध करने के 
ये तैयार खड़ी हों और दोनों के मध्य में शान्ति 
कराने की इच्छा से ब्राह्मण आ जाये तो दोनों को 
युद्ध नहीं करना चाहिये । जो ब्राह्मण की आज्ञा का 
उल्लङ्घन करता है वह सनातन मर्य्यादा को तोडता 
है। मजुस्सखति में ब्राह्मण को श्वेत वस्त्र घारण 
करने की आशा है अतः श्वेत झण्डी की महत्ता 
बढ़ गई है, वर्तमान काल में भी युद्ध इत्यादि बन्व्‌ 
करने के लिये श्वेत झणडी ही प्रयोग में छाई ज्ञाती 
है। धर्म-प्रन्थो में ब्रह्म-हत्या का पाप अति झुरूतर 
कहा गया है, जो कोई ब्राह्मण को मारे वह कच्छ 
त्रत तथा तप्त रूच्छत्बत करे, १२ वष तक वह 
 अभ्रिशु्त जंगल में रहे, केवळ भिक्षार्थ ही ग्राम 
 म्नेंजाये। इस प्रकार अति दुःसाध्य प्रायश्धित का 
विधान किया गया हे । इन प्रमाणों से सिद्ध होता 
है कि ब्राह्मणों को बहुत मान की द्वष्टि से देखा 


Fe he 
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ज्योति 
ग्ग्न्न्न्म्म्ग्नग्म्ग्ग्््न््म्ग्म्म्म्णग्ण्ज्ज्ञ्ड्् कि 


[ वर्ष &, संख्या ३ 


जाता था | तत्कालीन ब्राह्मण भी चस्ततः त्यागी 
> 


निरुएड तथा तपरूची होते थे । 
क अ RF 


वशाञ्रम-व्यवस्या 

प्राचीन काळ में ब्राह्मंण, क्षत्रिय, वैश्य, शत्र 
चार चर्ण होते थे | कर्मानुसार ही चर्ण मानो जाता 
था । इस प्रकार विभाग होमे से सम्पूण कार्य्य 
उत्तम रीति से हीता था । ब्राह्मण पढ़ना-पढ़ाना, 
यज्ञ करना-कराना इत्यादि कर्मों में तथा क्षत्रिय 
अपने बाहुबल से रक्षा करने में तथा वैश्य 
घन इत्यादि कमाकर प्रजा-पोपण में, शूद्र सेवा 
कम में निरत रहता था, अतः राज्य-प्रचन्ध में कोई 
बाधा न होती थी । प्रजा शुख, घन-धान्यादि से 
सम्पन्न थी । चणव्यचस्था के बिना शासन॑-कार्य 


ठीक नहीं चल सकता | कोई व्यवस्था ही न रहेगी 


धर्म का लोप हो जायगा । मिश्र और यूनान ने भी 
इल सत्पता को स्घोक्कार किया है । छुंटो ने लिखा 
है कि (१) समाजको चलाने के लिये सबसे पूर्व 
खमाज का शालन आवश्यक हे, तद्न्तर शासक की 
आवश्यकता है। (२) शज्ुओं से रक्षा करने के 
लिये योद्धाओं की आवश्यकता है। ( ३) समाज 
का पोषण होना चाहिये अतः भौतिक वस्तुओं की 
उत्पत्ति की आवश्यकता है | इनको पूर्ण करने के 
लिये तीन बर्ग होने चाहियें--(१) शासकवग (२) 
योद्धावर्ग (३) उत्पादकवर्ण । शासकवरग ऐसा होमा 
चाहिये जो ज्ञान-पूर्ण हो, और मानबान्तर्गत 
चिकारों से परे हो, परन्तु यह सांसारिक उलभनों 
से अलग ही हो । अन्यथा यह कौशल-पूर्वक कार्य 
न कर सकेंगे अतः आवश्यक है कि यह सांसारिक 
झगड़े से शुक्त कर दिये जायं । इनके भरण-पोपण 
का उत्तरदायी राजा हो। विवाहादि बन्धन में 
पड़ने को भी इन्हें आवश्यकता न रहे, इस आवश्य- 


१ 
| 
आ 
| 
त 


UN | 


आषाढ़ सं० १६८८५ | 


सारत की प्राचीन सभ्तता ॥ ९ 


कता की भी राज्य ही पूर्ण करे | इस प्रकार काय्य 
में दत्तचित्त रहने के कारण आन्तरिक कलह उत्पन्न 


`न होगा। ऐसे धार्मिक, तपस्वी शासक घर्ग को 


न्यायाधीश नियुक्त करना चाहिये । इस प्रमाण से 
स्पष्ट सिद्ध होता हे कि ्रेदो ने चर्ण-व्यघस्था के 
सिद्धान्त को सुक्तकण्ठ से स्वीकार किया था। 
इसने जो तीन क्म-बतळाये हैं चे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य के ही रूपान्तर हैं । वर्णव्यवस्थां होने से ही 
शासन-कार्य तो ब्राह्मण के हाथ में होगा अतः 
कार्य उत्तम रीति से चलेगा । क्योंकि ब्राह्मण के 
घास धन नहीं है कि जिस दुरभिमान से प्रभुत्ब 
जमा कर अन्याय कर सके । घनाभाव के कारण 
उसके प्रति किसी को ईर्षा भी न होगी। उसके 
पास सेना तथा बळ नहीं, जिससे की वह प्रजा पर 
अत्याचार कर सके, व्राह्मण तपस्वी, त्यागी तथा 
निस्पूद होते थे । उनके पाख चिद्या-बळ की अधि- 
कता होती थी । उन्हें यश की इच्छा नहीं होती थी। 
मनुस्मुति में लिखा हे-- 


संमानादू ग्राह्मणो मित्यमुद्विजेत्‌ विषादिध । 


अ्मृतस्येध चाकाङ्चेदवमानस्य सवदा ॥ 


अर्थात्‌ ब्राह्मण मान को विष के समान तथा 
अपमान को अम्ठत के सद्वश समझ । निरूपृह 
होने के कारण ब्राह्मण ही न्याय का कार्य्य ठीक 
कर सकता है । प्लेटों ने भी ब्राह्मण को ही शासक 
तथा न्यायाधीश बनाया है । यह तो सम्यकृतया 
सिद्ध हो गया है कि प्राचीन काल में वर्णव्यववस्था 
मानी जाती थी । अब यह साध्य है कि वर्ण 
कर्मानुसार समभा जाय या जम्म से । प्राचीन 
ग्रन्थों में कर्मानुसार वर्णव्यवस्था के हमें अनेकों 
प्रणाम मिलते हैं । यदि कोई शूद्र कुल में उत्पन्न 


दोकर -श्षेष्ठ कर्म करे तो बह ब्राह्मणः बन सकता 
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है। इसमें भी हमें कई प्रमाण, मिलते हैं। ऐतरेय 
ब्राह्मण में लिखा हे कि-- 

ऋषयो वे सरस्वत्यां सत्रमासत, से! कवषमैलूषं सोमाद- 
नमस्‌ दास्याः पुत्रः कितवोऽब्राह्मणः कथं नो मध्ये 
दोक्षिष्टेति'"'"”' ``” ¬ते वा कृषयोज्चुवस्‌ विदुरं इमे देवाः ४ 

अर्थात्‌ किसी समय ऋषि लोग सरती नदी 
के. किनारे यज्ञ. कर रहे थे, उस समयः ऐलळूष नाम, 
पुरुष का पुत्र कचप उनके बीच में आ बैठा | ऋषि 
लोग बोले यह दासी का पुत्र अब्राह्मण हे, 
हम लोगों के बीच में वेठ कर किस प्रकार यक्कः 
कर सकता हे (,00०८००८-००० पुनः घे सब ऋषि लोग 4 
वोले इसको तो देवता लोब. भो:जानते हैं| उक्त, 
प्रमाण से सिद्ध होता है कि कबष और पऐेळूषः 
इतना ज्ञानी हो गया था कि उसको प्रसिद्धिः 
देवताओं में फेल गई थी । ऋग्वेद मण्डल के ३०; 
३१, ३२, ३३ सूक्त के मन्त्रों का अर्थ: समाधि 
द्वारा जान कर इन का प्रचारक कषषः ऐंलूष हुआ 
था । जिसका नाम अति प्राचीन काल से सूर््तो 
के ऊपर लिखा चला आता है । दासी का पुत्र' 
बुद्धिमान ज्ञानी: तथा परमात्मा का.उपासक होते. 
से यदि मन्त्रद्वषशा ऋषि बन सकता है तो. उसके. 
लिये अन्य कौनसी महत्ता शेष रह. गई. | इस. 
प्रकार शूद्र ओशिक के पुत्र कक्षिवान्‌ ने कई वेद्‌- 
मन्त्रों की व्याख्या की है । छान्द्रोग्योपनिपदु ४र्थ 
प्रपाठक में. स्पष्ट लिखा है-- 

सत्यकाम जाबाल की माता को ज्ञात नहीं था, 
कि सत्यकाम का पिता कोन हैं। अज्ञात पिता 
होने पर भी गोतम ऋषि ने कम से ब्राह्मण होने 
के कारण जायाल को पढ़ाया । ऋषि विश्वासित्र 
क्षत्रिय थे, मातंग ऋषि चाण्डाल थे, कर्म से यह 
दोनों ब्राह्मण बन गये | यदि शूद्रा के पुत्र शानों 
होने से ऋषि बन सकते हैं तो अन्य अधिकारों 
क्रो प्राप्त करना तो सामान्य - है । खूजग्रन्थों 


है 


३२ 


के प्रमाणों से सिद्ध होता हे कि शूदर. का पुञ्ज शान. 


चारण करने के कारण यदि उत्तम कर्म करे तो चह 
उत्तम बन सकता है, और द्विज कुलोत्पन्न यदि 
मूर्ख हो चा निकूए कर्म करे तो चह पतित हो ज्ञाता 
है | यथा-- 
चर्मचय्येया जघन्यो वर्षा पूर्व पूवं वणमापद्यते जाति 
परिबृत्तो । आअधर्मचर्य्यया पूर्वो वर्णो ` जघष्यं वणनापद्मले 
जाति परिवृत्तौ ॥ ; 
अथात्‌ धर्स्माचरण से निष्ट वर्ण अपने - से 
उत्तम २ वर्ण को प्राप्त होता हे, और चह उसी 
वण में गिना जावे कि जिस २ के योग्य होवे। 
बैसे अधम्माचरण से पूर्व अर्थाल्‌ उत्तम चर्णवाळा 
मनुष्य अपने से नीचे २ घाले बण को प्राप्त होता 
है और उखी चण में गिना जावे.। मनुस्झति में 
लिखा हे- 
शद्रो ब्राह्मणतामेति, ब्राह्मण ति : जद्रताम्‌ । 
सत्रियाज्जातमेठं तु, विद्या द्व श्यात्तचैय च ॥ 
अर्थात्‌ शूद्र कुळ में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वा वैश्य, के समान गुण कर्म खमाव वाला हो, 
वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय चा वैश्य हो जाय ! वैसे 
जो ब्राह्मण, क्षत्रिय घा वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ हो 
और उसके गुण, कर्म, स्वभाव शूद्र के सद्वश हों 
तो वह शूद्र हो जाये इत्यादि। केर्माचुसार चर्णव्य 
वस्था से हो कल्याण हो सकता है । | 


% % + 


d 


लत | च्पाश्म-व्यबस्था 

वण-व्यवस्था से देश में शान्ति रहेगी, परन्तु 
रों में शान्ति स्थापित करने के : लिये आश्रम- 
व्यवस्था की आवश्यकता है । आश्रम-व्यवस्था से 
राष्ट्रीयता उपस्थित. हो सकेगी, इस. काय के 
ये, सन्यासी अति. उपयोगी. होंगे । किसी देश या- 
[ के प्रतिनिधि न द्दोने से वह निष्पक्ष 


ज्योति 
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[ चर्षं ६, संख्या ३ 


व्यचहार कर खकेगे। अपने देश के घेति अवश्य: 
ही पक्षपात के भाव का आना सम्भव: है | जापान 
देश का प्रधान मन्त्री माकख इटो - यूरोपियमों। से 
अपने देश की रक्षा करना चाहता थ, अतः उसने: 
हरबठ स्पेन्सर से पूछा कि आप हमें -इस विषयः 
में कया सम्मति देते है, उसने उत्तर दिया कि 
इसका झुख्य उपाय यही है कि किसी यूरोपियनःको 
विशेषतया अँगरेजों के राज्य के. अन्दर न आने: 
दीजिये, चहाँ जाकर अपना प्रभुत्व ँ 
स्थापित करना चाहते हैं । इस . अवस्था: 
में आपके राष्ट्र से शान्ति उत्पन्न होना असम्भव है| 
स्पेन्सर ने यह भी कहा कि यह बात मेरे मरने के 
पश्चात्‌ प्रकाशित करना, अन्यथा अंँगरेज मेरे शल हो 
जायंगे । इससे [द्ध होता है कि उसे भी राष्ट्रीयता 
का इतना अधिक विचार था, अत; चह अंगरेज्ों 
जे डरता था । यह कार्य तो सबको समान समकने 
बाळा व्यक्ति ही कर सकता है। वर्तमान काल में 
अन्तररी्रीयता करने .के -लिये -तो -सव: 
लालायित हो रहे हैं, परन्तु इल कार्य को सुचारु- 
रूपेण सम्पादितः करने के लिये कोई भी अन्तराष्ट्रीय 
मेता नहीं है । सब शेता अपने-अपने राष्ट्रको, विशेष 
पक्षपात को दृष्टि से देखते हैं । इस काय को करने - 
के लिये तो सबकी खम-हू छि से देखनेवाले संन्यासी 
ही होमे चादियें । महाभारत काळ में घर्णत आता 
है कि राजा विशेम कार्य में खम्सति लेने के लिये” 
संन्याखियों क्री एक कॉसिल रखते थे। शान्तिपव 
भं लिखा हे 


यह राग 


अतः 


स्थापित 


स्वार्थ त्याभिणं राजा कुले जाएं, बहुप्रतम्‌ । - 
पजयेत्तादूशं द्रष्टा शयनासन भोजनैः ॥ २७ ॥ 
'तस्मिम्‌ कर्वील विश्वासं राजा कस्या्षिदापदिं । 
तापसेषु हि विशवासमपिः कु्वःन्ति' दस्यवः ॥ २८॥ | 
श्रन्यः  काय्यंः , स्वराद्रेषु : परराष्ट्रे चापर! । ` ४४ 
. आटबीय पर, कार्य्य सामन्तनगरेष्यपि॥ ३०. | 


आपाढ़;सं० १६८५ | भारत की प्राचीन सभ्यता हे । ६३ 


` अर्थात्‌ राजा का यह कतव्य है कि बह अभि- 
मान: रहित, ,निषकास ,ओर.. निष्पक्ष -संन्‍्यासियों 
की सम्मति आद्र सहित सुने, सदैव उनका 
भोजन वस्न इत्यादि से सम्मान करे, आपत्ति में 
उनका पूर्ण विश्वास करे | ज्यों कि साघु जन पर 
तो दस्यु भौ विश्वास कर लेते हैं । एक अपना 
अर्थ-सचिव बनाये | विशेष कार्य में सम्मति छे, एक 
विद्वन्‌ सन्यासी को ह्वराप्र-लचिव और एक को 
परराष्ट्र दूत नियत करे | एक को वनाध्यक्ष तथा 
एक को उपनिवेश-सचिच नियुक्त करे | राजा इनके 
साथ सम्मान का व्यवहार करे, इनकी , आवश्यक- 
ताओ का पूर्ण ध्यान रकखे । इस से सिद्ध होता है 
कि प्राचीन काल में राजा लोग भी संन्यासियों 
का कितना मान रखते थे, उन्हें मंत्रियों से भी 
अधिक समभा जाता था । आजकळ लीग ऑफ़ 
नेशन्स ( अन्तर्राष्रीय महासभा ) बनाई गई है। 
सब राष्ट्रों के नेता उसके सभासद्‌ हैं, अतः खार्थ- 
तत्परता के कारण डस सभा द्वारा कोई कार्य्य 
नहीं हो रहा | बह निष्पक्ष होकर किसी भी झगड़े 
का निणय,नहीं कर सकते। प्राचीन भारतीय-राज्य- 
प्रणाली, ने इस वात. की क्रियात्मक. रूप से सिद्ध 
कर दिया हे कि सन्यासी ही इस काय को कर 
सकते हैं, उन्तके हृदय में किसी भी राष्ट्र के लिये 
सेह या द्वेष का भाव नहों होता, वह अपने को 
किसी भी ज्ञाति, राष्ट्र या देश विशेष का प्रतित्तिधि 
नहा समझते थे, उनका तो यह सिद्धान्त था कि-- 
` मित्रस्य चन्नुषा सर्घाणि भ्रूतानि समोक्षामहें। 


अथात्‌ हुम सब को. मित्र..को. दृष्टि. से ..देख.। 
असः, प्राचीन काळ ,में संन्यासी. दी न्याय करते: थे. ॥, 
आज्ञकल,तो ,सब-के हृदय. देप; साव. से: पूरित. है, 
एक राष्ट्र,दूसरे,राएर,को हानि पहुँचाने में ही अपन्ता. 


श्रेय, समक्ता है । यथा दक्षिण,अफ्रीका.के शासकों, 
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ने वहाँ के निवासी,भारतवाखिर्यो,के. साथ दुव्यय-; 
हार्‌ किया । कुछ वर्ष व्यतीत हुए,कि जमेत्री और 
लैण्ड, का महायुद्ध हुआ, दोनों राष्ट्र. एक, दूसरे 
का नाश करना चाहते थे । इन सब युधो का कारण 
अन्तर्राष्टोय नेता का अभाव ही है, यदि -कोई भी 
नेता होता तो देश की यह अधोगति न होती । 
अन्तरा प्रोयता स्थापित करने के लिये निम्न बातों की 
विशेष आवश्यकता है। , 
(१) अन्तर्राष्ट्रीय नेता 
(२) ०» समा. 
(Roo कार 
प्राचीन काल में यह तीनों ही विद्यमान. थो 
अतः शान्ति-पूर्वक कार्य्यं चलता था, यह तो सिद्ध 
ही चुका है कि तत्कालीन संन्याली ही अन्तर्रा- 
प्रोय नेता हुआ करते थे | अन्तर्राष्ट्रीय भाषा संस्कृत 
ही थी, क्योंकि यह किसी देश ब्विशेष की भाषा नहं 
है । सब .भाषाओं का आदि स्रोत है, अग्रेजी, 
फ़ारसी, उर्दू इत्यादि की जननी है। यथा संस्कृत 
की गम्‌ धातु से अंग्रेजी का गो शब्द्‌ बना हे। इसका 
अर्थ है जाना हे, संस्क्कत में भी यह धातु गमन 
अर्थ में प्रयुक्त होती है । दर्जी-- दरं छिद्रं जयंति 
इति दर्जी, अर्थात्‌ ज़ो छिद्र को जीते वह दर्जो 
कहाता है, संस्कृत की जि. जये धातु से ही हिन्दी 


दर्जी बना है। संस्कृत के लेर खपने धातु से हिन्दी | 


में लेर बना है, इसका अर्थ है सोना । इस प्रकार 
और भी कई. शब्द धातुओं. से ही बने:हैं। किसी देश 
चिशेप की. भाषा न होते से इसको व्यवहार में छाने, 
के लिये. किसी.को भी आपत्ति-न होगी ।. 


न्तराष्ट्रीय सभा 
प्राचीन. काल ,में .चक्रव॒तों , राजा ..की, 


जला होती थी;, सब देशों , के... प्रतिनिधि उस से 


१ 


८, 


0११ 7 कोत हक 


६४ 


होता था, राष्ट्रों के झगड़ों को निर्णय इसी सभा 
द्वारा होता था। चक्रवर्तो राजा के पास सेना भी 
होती थी, जो लोग उनकी आशा का उलङ्कुन करते 
थे उन्हें सेना द्वारा विजित किया जाता था। 
महाभारत में वणन आता है-- 
प्ोर्णाङ्‌ , वेल्‌, धाप देशाकू, काम्भोजः प्रददौ बहूम्‌ ॥ | 
बलिज्ञुः सकृत्समादाय भरुकच्छ निवासिनः ॥ ie: 
उपनिन्दुर्महाराज हयारू गान्धार देशजाख ॥ € ॥ 
प्रागज्योतिषाधिपः शूरोम्लेच्छानामधिपो बली । 
यवनैः सहितो राजा भगदत्तो महारथः ॥ १०॥ 


इत्यादि बहुत से देशों के राजाओं के नाम 

लिखे हैं । युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो ऊपर 
'खिखित राजा लोग अपनी-अपनी भेंट होकर आयै 
ओर जिन्होंने युधिष्ठिर की आधीनता को स्वीकार 
नहीं किया उन्हें सेना द्वारा पराजित किया गया । 
यदि वतमान काल में भी इसी पद्धति का अनु- 
करण किया जाय ब्रो अन्तराट्रीयता श्यापित हो 
सकती हैं। देश में अशान्ति का प्रधान कारण पू जी- 
पति तथां श्रमियों का झगड्डा है । पूँजीपति 
श्रमियों पर अत्याचार करके उनका रक्त-पान कर 
रहे हैं, वह विचारे निर्धन हैं अतः कुछ भो प्रतीकार 
महीं कर सकते, अतः पूँजीपति उन पर स्वेच्छा, 

` जुसार अत्याचार कर रहे हैं | योरुप में भी यही 
आन्दोलन हो रहा है । रूस में तो श्रमियों ने पूँ जी- 
पतियों के विरुद्ध आन्दोलन करके उन्हें निकाल 
दिया है, यदि वर्णव्यवस्था हो तो न्यायका 
ब्राह्मण होंगे, अतः ठीक २ न्याय होने से पूं जीप 
आर श्रमियोंका कगड़ा शान्त हो जायगा। घतेमान 
` कालमें तो वेश्यो के पास धन है भतः वह सबको 
१ 3 [६ त करना चाहते हें ब्राह्मण भी उन्हीं क्के हाथ 
= हैं, चह जो “नवीन नवीन मशीनों इत्यादि का 


ज्योति 


सम्मिलित होते थे, सब राष्ट्री पर इसका शासन 


Ee. 


[ वपं &, संख्या ३' 


आविष्कार करते हैं, चह भी श्रमियों. को हानि 
पहुँचाते है, यदि वर्णव्यवस्था हो तो यह न होगा। 
Ro क श्र 


आजकल साम्राज्यवाद का सिद्धान्त दुसरे 
देशों की स्वतन्त्रद्म का नाश कर रहा है। यथा 
अग्रेजों ने भारत का नाश कर दिया है, हमारी 
स्वतन्त्रता को सवथा अपहरण कर इन पर मनमाना 
शासन कर रहे हैं । चक्रवर्ती राज्य में सयको 
स्वतन्त्रता होती थी, साम्राज्यवाद्‌ की तरह एक 
राष्ट्र पर शासन, नहीं होता था, अपितु उनके 
आधीन जो राष्ट्र होते थे, बह स्वतन्त्रता पूर्वक 
अपना राज्य प्रबन्ध करसे थे केचल कर के रूप 
में कुछ देते थे | सब राष्ट्र चक्रवर्तीं राजा के 
आधीन होते थे | यदि कोई राजा अपने पराक्रम से 
अन्य राज्य को जीत लेता था तो, घहों के किसी 
योग्य व्यक्ति को राज्य दे दिया ज्ञातौ था। यथा 
युद्ध में रावण के मारे जाने के पश्चात्‌ श्री रामचन्द्र 
जी ने विजित राज्य विभीषण को दिया न कि 
अंग्रेजों की तरह उस पर अपना अधिकार कर 
लिया | घणव्यबस्था के अभाव तथा साधघ्राज्यवांद्‌ 
से ही सब का नाश हो रहा हे, राष्ट्रों के परस्पर 
झगडोँ का मूल कारण भो यही है । एशिया का 
नाश मद्दाभारत युद्ध से हुआ । उस समय वर्णव्य- 
चस्था नहीं थी । वस्तुतः सच्चे संन्याली भी नहीं 
थे, जिस समय राजसभा में भीष्म, द्रोण इत्यादि 
सब ब्राह्मण उपस्थित थे, उनके समक्ष ही द्रौपदी 
का चीर हरण हुआ, यदि वहाँ पर सञ्च ब्राह्मण 
होते तो उनसे यह अन्याय असह्य होना चाहिये था, 
परन्तु वहाँ पर 'तो सब शान्तिपूर्वक इस बीभत्स 
दृश्य को देखते रहे और किसी का भी साहस 
नहीं हुआ कि उस अन्याय का प्रतीकार करे। 
चणश्रिमव्यवस्थाके अभाव से ही योरुप का नाश हो 
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भापाढु सं० १६८५ ] 


रहा है | इटली में एक-सत्तात्मक-राज्य की स्थापना 
का भी मुल कारण यही हे । चर्तमानकाळ में भारत 
के नाश का भी यही कारण है यदि यहाँ पर भी 
यही अवस्था रहीं तो कुछ ही काल में अन्य देशों 
की भांति भारत का भी केचल नाम ही शेष रह 
जायगा | भारत में वर्तमान युग के प्रवर्तक महि 


मिट्टी का दिया ; ६५ 


दयानन्दु ही थे \जिन्होने वर्णाश्रमव्यवस्था तथा 
वेदिक-सभ्यता का प्रचार किया। देश का इसी में 
कल्याण हे कि वर्णाश्रमव्यचस्या तथा घैदिक-सभ्यता 
का पुनः प्रचार हो। महर्षि दयानन्द्‌ सरखती की 
आज्ञा का पालन हो, तथा देश का सुधार दो । 


A छु” (~ 
[स्म का दया 
[ रचयिता-श्री० पं०चमूपति जी एम०ए० ] 
६ ९) 
चपला, चन्द्र, सूर्यं, बासंगण ! 


५) 
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विस्तृत व्योम ललाप !! 
सु मिट्टी के छुद्र दीप का, 
लो सप्रणय प्रणाम ॥ 
| (२) (३) 
में बिछुड़ा जिस ज्योतिपूर से, सभ्य कहा कर. सार्थ-भ्रष्ठ में; 
हू घर घाट गुलाम | भूला निज घर गाम। ४ ० 
. - तुम उसमें खच्छन्द्‌ विचरते, . हूँढ रहा पथ मटक-भटक कर, ” 
कप निसदिन रमते राम ॥ व्याकुल ' आहों, र याम ॥. है pres 
| (४) 5% ; पनी फरक 
अशुभ-शकुन हू टिमटिमा रहा, तिर मत 
फड़क रही इग वाम। ME 
कर पसार लो . आत्म-श्रंश को, . , 5० = ४ 
पिले. : 5 तनिक विश्राम 57 ७७४७४ YEP 
[इस क छ । RS पजाकामछोे नेका 
कै: शा (अंडा >. Don brs रामा 
छ 2000? 33९ ‘ines FS सफा MES कं 


IS काओेफ्रछो ing 


१ 
। 
पु 
- 
श् 
् 
न 


`` ज्योति 


Lf वर्ष 8, संख्या ३ 


घर की बहू 


[ ले०---श्री० प्रो० सत्यत्रतजी सिंद्धान्तालेकार ] 


छू का मुँह देखने के लिये कोन नहीं 
तरसता ? मेरे एक मित्र हैं, वे 
चिवाह का नाम खुनते ही 'छिः-छिः? 
करने ळगते थे, परन्तु 'ट्रिञ्यून? तथा 
'ळीडर” के 'ेट्रीमोनियळ नोटिसों! 
को लोगोंसे आँख बचाकर रोज़ 
बिला नागा पढ़ लिया करते थे । 
मैंने उन्हें कई वार कहा, वनो मत, लेकिन यह सुनते 
ही वे एंड जाते ; कहते, तुम्हारी तरह नहों हूँ, में 
जानता हूँ, इन्सान की शादी के बिना शुज्ञर हों 
सकती है । यह कहने के दसर दिन बाद ही उन्होंने 
 मुझे अपने शुभ-विवाह में सम्मिलित होने का 
निमन्त्रण दे दिया । अरब कया छिंपाते ? रोज़ घुंल-घुल 
कर बातें करने लंगे:। उन्हें इस” बात का ख्याल 
तक न रद्दता कि मैं किसी आवश्यक काम में छगा 
हैं, जब चाहते बे-तकन्छुफी से आ धमकते और 
अपनी बीबी की तारीफों के पुल-पर-पुल बाँध 
जाते। में कभी-कभी अपने काम में ही लगा रहता, 
परन्तु इससे उनके उत्साह में रत्ती-भर- कमी न 
आती, वे जेसे-के-तैसे, मानों किसी नशे में चूर, 
` बेठे-धेठे बहुत-कुछ बड़बड़ा जाते | उनकी बीची क्या 
थी, आस्मानकी परी थी; उसका हँसना कयां 
था, फूलों का बरसना था ; उसकी ल्याकत क्या 
थी, वह्‌ खयं 'खरस्वती’ का अवतार थी । ऐसी ही 


'ऊत-पराँग बातें उनके मुखसे निकला करतों। बेचारों - 


र के विवाह से पहले के दिन युमों की चाळ से बीते | 
घड़ियाँ शिनते-गिनते चह शुम-मद्दत भी आ गया । 


Ro 0०. । १ हा विवाइ घूम-घाम से हो गया । 


विचाह से दो महीने वाद तक मुझे उनसे प्रिलने 
का मौका ही नहीं मिला | मैं सोचता था, अपनी 
बीघी को सामने वेठाऋर वे कभी उसको गालों पर, 
कभी आँखों पर, कभी उसके कपोलों पर, कभी होठों 
पर, उत्प्रेक्षाएँ करते-करते दिन यिता देते होंगे; 
भौरे की तरह फूलका रस चूसते होंगे; अमृत 
के घूं टं भर-भर कर पीते होंगे; आनन्द्‌-सागर में 
गोते लगाते होंगे । एक दिन उनका स्वग-सख 
देखने को जी ळलचा उठा । उनके घर जाना ही 
चाहता था कि अचानक वे ही मेरे घर की तरफ 
आते दिखलळाई दिये । में सहसा बोल उठा-- 
किधर रास्ता भटक गये ? बोले--'मज़ाक मत 
करो |? मेने कहा,--'तुस्हें तो आजकल मरने की भी 
फुर्सत नहीं होनी चाहिये--नई बहू लाये हो !! बिगड़ 
कर बोले--'तुमसे मज़ाक नहीं छूटता | शांदी क्या 
की, बर्बादी हो गई ; बंह क्या लाये, झगडा मोल 
ले आये ; जँज्ञाल में ही नहीं फंसे, ओर्फत में आ 


: पड़े ।' मैंने पूछा--'कही तो, _फ्या हो गया ? तुम 


तो उसको तारीफों के पुल बाँधते-बाँधते नहीं थकते 
थे ४ बोले - 'में कया जानता था, स्त्रियाँ खभाव से 
हो सड़ियलछ होती हैं, पता होता तो शादी कभी न 


' करता । ' उसे जय देखो रूठी रहती है, मुँह बनाये 
: इंहंती है । पूछो तो कुछ बोलती ही नहीं, चुपचाप 


आँसू बहाने लगती है मानो रोने के लिये ही पैदा 
हुई हो | दिन-रात अन्द्र-ही-अन्द्र ए 
रहती है, कुढ़-कुढ़ कर ही सूख रही है। में सोचता 
था, बह आयगी, उससे हँखुगा, खेल्दू गा, प्यारकी | 
बातें करूंगा-इस निगोड़ी को तो ठकराने को क 
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चाहता है। वैसे सब तरह से अच्छी है, देखने को 
बुरी नहों, परन्तु आगे भी कुछ हो तबन! इस 
जछी-भुनी के साथ जीवन का निर्वाह किस प्रकार 
होगा इसी से परेशान हुँ, शादी के अगले दिन से 
ही आफ़त में फँसा हूँ ।? 


अपने मित्र की इस समस्या को ळे में एक अचु- 
भवी वृद्ध के पाख पहुँचा । उनसे पूछा, क्या स्त्रियाँ 
खभाव से ही रोने-घोने और कुढ़नेवाली होती हैं ? 
उन्होंने कहा, होती नहीं परन्तु बना दी जाती हैं! 
पूछा, कैसे, तो चे आप-चीती सुनाने लगे । बोळे 

“इस समय बाळ पकने लगे हैं, साठ साळ की 
आयु हो गई है। इल आयु में आकर मनुष्य या 
तो सब कुछ भूल जाता है या बहुत कुछ सीख 
जाता है । ईश्वर की कृपा से मैंने शुळाया कम हे, 
सीखा ज़्यादह है । जीवन को वे घड़ियाँ मुझे नहीं 
भूलतीं जब मेरी भी बैसी ही अवस्था हो गई थी 
जैसी इस समय तुम्हारे दोस्त की है। सारी घटनाएँ 
मेरी आँखों के सन्सुख ऐसे फिर रही हैं जैसे कल 
की हों। में भी तुम्हारे मित्र की तरह शादी नहीं 
कराना चाहता था, परन्तु उसकी तरह अखबारों 
के नोटिस उठा-उठा कर नहीं देखा करता था। 
मेरा अनुभव था कि गृहस्थ स्वर्गका नहीं परन्तु 
नरक द्वार हे | उस ज़माने में भी मैंने किसी गृहस्थी 
को सुखी नहीं देखा था । मेरी बिवाह के प्रति इस 
उदासीनता को देखकर मेरो माँ मुझे लाख-ळाख 
समझाने की चेष्टा करती । वह कभी-कभी तो 
आँसुओं की कड़ी लगा देती | कहती, बेटा, ब्याह 
कर ले, तेरी बह का झुलड़ा देखने को तरख रही 


|  हुँ। में कभी की मर चुकी होती--इसी एक आस 


से अब तक जीती हूँ । जब इन बातों का सुझ पर 
कुछ असर न हुआ तब वह मुझे धमकियाँ देने 
लगी । स्त्रियों की धमकियाँ भी बिचित्र होती हैं । 


- चे यह नहों कहतों कि ऐसा न करने से वे तुम्हारा 
गळा घोंट देंगी, परन्तु यह कहती हैं कि ऐसा न 
करोगे तो वे खुद ज़हर खा छेंगी | बस, एक दिन 
मेरी माँ ने इसी तरह का अल्टीमेटम? मुझे दे दिया, 
अगर में ब्याह न करूंगा तो वह कुएं में छळाँग 
मार देगी, आत्म-घात कर लेगी | स्त्रियाँ स्वभाव 
से दुराग्रही भी होती हैं--मैं माता की इस भीषण 
प्रतिज्ञा को सुन काँप उठा। मुझे अब तक यह > 
अनुभव न हुआ था कि मेरे ब्याह न कराने का 
दुःख माता को इतना व्याकुळ कर रहा है। आखिर, 
मैं मान गया, शादी हो गई, बह्द घर आ गई, 
माता का कलेजा ठण्डा हुआ ! 


“परन्तु बह के घर में आने के बाद कुछ ओर. 
ही गुल खिलने शुरू हुए । कुछ दिनों तक तो. 
उसकी साख ने उसे लाड-प्यार से रखा-परन्त 
फिर ! फिर कुछ मत पूछो ! उसके मेहमानी के दिन 
समाप्त हो गये ! घर में एक नोकर था, उसे छुट्टी 
दे दी गई। घर में भाड़ -बुहारी देने, रोटी बनाने, 
चोक़ा-वर्तत करने, कपड़े धोने, बिस्तर बिछाने- 
ग़रज़ यह कि एक-एक करके सब काम बह को 
दे दिये गये मेरी माता कहती, घर में बह का 
यही तो काम है, सबको आराम में रखना ही तो 
उसका “धर्म है। पति, सास, ससुर, ननद्‌-यही 
तो असली देवता हैं, इन्हीं की तो पूजा करनी 
चाहिये । बहू सास के सामने सिर कुकाती और 
सब कुछ करती परन्तु मेरे सन्मुख आते ही जल- - 
सुन कर कोयला हो जाती। में देखता था कि 
वह अकेली इतना काम नहीं कर सकती थी परन्तु - 
माँ के सन्मुख कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं पडती 
थी । धीरे-धीरे मामला और बढ़ने रूगा। माँ ने . 
आवश्यक समझ! कि बहु पर उसका रोब जमा ही 
न रहे परन्तु दिन-प्रतिदिन जमता भी रहे। चह | ड 
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नाहक उसे हरेक काम में यो कने लगी। यदि वह काम 
कर रद्दी होती तो माँ झिड्ककर कहती, दिन-भर 
काम ही किया करती है, कभी वेठकर कुछ आराम 
नहीं करती; यदि वह थक कर सुस्ताने लगती 
तो माँ रुफला उठती और कहती, भेंस की-सी 
पड़ी खटिया तोड़ा करती है, घर के काम-काज 
का कुछ फ़िक्र ही नहों । यदि वह मैले कपड़े पहने 
* रहती तो माँ कहती, किस घर में यह चुड़ेल 
जन्मी थी, कपड़े तक पहनने न आये ; यदि वह 
किसी दिन सिगार कर बैठती तो माँ.चोीख उठती, 
अच्छे घरों की बहू-बेटियाँ भळा इस प्रकार रहा 
करती हैं ! यदि वह भूल के अनुसार भर-पेट 
खाती तो माँ कहती इस हाथिन को कोन पाछेगा ; 
यदि वह थोड़ा ही खाकर उठ जाती तो माँ चिल्ला 
पड़ती, मेरे सिर मौत काहे को बुलाती है ! उस 
बेचारी का किसी तरह गुज़र न था। उसके हरेक 
काम में कोई-न-कोई कसूर जरूर निकल आता था । 
आफ़त यह कि उस पर रोब जमाने को धुन सास 
पर ही नहीं, ननदों पर भी सवार थी । वे ज़रा-ज़रा 
- सी बातों में उसकी खिल्ली उड़ाती, और यदि चेह 
चीं-चपड़ करती तो फौरन माँ के पास जा 
शिकायत करतीं । बेचारी भीगी बिल्ली की तरह 
सब कछ सहन कर लेती । एक दिन उसकी ननद 
से घी का मतंबान टूट गया। सारा कमरा घी से 
लतपत हो गया । माँ को जब पता चला, कहने 
लगी, आखिर लड़कियों से नुक्सान हो ही जाता 
ह! दूसरे ही दिन बहू से आचार की एक फॉक 
जमीन पर गिर गई । माँ ने चिल्ला-चिल्ला कर 
पड़ोसियों तक को ख़बर दे दी कि बह बिल्कुल 
निगोंडो है, चीज को सम्हाल ही नहीं सकती 
इस प्रकार चीजों को खराब करने लगी तो कुछ ही 
दिनों में दिबाळा निकल जायगा 4 इस संग्राम में 
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MN 0? २. 
दिन बिता कर जब चहू रात को मेरे पास आती 
तो उसका अङ्ग-अङ्ग टूटा हुआ होता, चइ कुढृ-कुढ्‌ 
कर राख हो चुकी होती, आँसू बहाने के सिवाय 
उसके मुख में पक शाब्द न होता | हमारे घरों की 
बहुए घर की लाज होती है, वे संसार-भर के दुःख 
को अपने सिर पर झेलकर दद-भरी 
नहीं भरतीं, आपने सुख से किसो की शिकायत भी 


आ ह’ तक ' 


[aU Os ~ 
नहा करतां। में उसकी यह अवस्था देख कर सब | 


कुछ समझ जाता लेकिन उसका दुःख दूर करने 
में अपनेको अखमर्थ पाता । मुझे इस बात का खेद 
होता कि मैंने शादी करके एक प्राणी को संकट में 
ज्यों डाल दिया, परन्त इससे. भी कोई छुटकारा. 
नथा | मेरी माता जिस बहू को. लाने के लिये 
इतनी उत्सुक थी उखीको वह अब एक प्रकार से 
शत्रु बनी हुई थी । सें अपने जीवन में इस समस्या 
का कोई हल नहीं कर सका, हल होने से पहले ही 
बहू का स्वर्गवास हो गया !» 


इन चुद्ध महानुभाव को आप-बीती सुनकर 
सुफे अपने मित्र की समस्या का तो हळ मिल गया, 
परन्तु कुछ ही देर बाद मुझे अनुभव होने लगा कि 
वह हल वास्तव में हल नहीं था, उससे मेरे सन्मुख 
एक दूसरी विकटतर समस्या उत्पन्न हो गई । घर में 
बहू को किस प्रकार रखा जाय, सास-बह का 
आपस में कया सम्बन्ध हो, ननदें अपनी भावज्ञ 
से केसे बर्त, गृहस्थी के घर में शान्ति किस प्रकार 
स्थापित हो ? इन प्रश्नों को हल करना केवळ. पति- 
पलि का.ही काम नहीं, णुहस्थ के एक-एक व्यक्तिका. 


काम है । मैंने सोचा, या तो पुरुष शादी न करें, 


यदि करते हैं तो उन्हें किसी प्राणी को ब 
संकट में डाल रखने का क्या अधिक्रार है; या तो. 
माताएँ और सासं, अपने लड॒के-लड्क्षियों को. 
विबाह करने के लिये वित्रश न करें और यदि 
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करती हैं तो पीछे दंगे-फिसाद क्‍यों खड़े करें? अब 
वह अवस्था नहीं रही कि पुरुष शादी भी कर ले 
और स्त्री के प्राण संकट में भी राँग दें--स्त्रियाँ 
जाग रही हैं, चे अपने प्रश्नों को हल कर रही हैं, 
सीधे खुद हळ नहीं कर रहीं तो अपने जोर से 
पुरुषों से हल करा रही हैं । वह कैसे ?--सुनिये ! 

बाइबल में लिखा है, पुरूष स्त्री के लिये सब कुछ 
छोड़ देगा, अपने माता-पिता तक को छोड़ देगा । 
भारतवर्ष के इतिहाल में अब तक तो पेखा नहीं 
हुआ परन्तु जव से बाइबल यहाँ आयी हे तव से 
यहाँ भी यह बात नई नहीं रही | लड़के माता-पिता 
के खर्च पर पढ़ लिख कर, कमाने लायक होकर, 
अपनी बीवी को लेकर अलग जा चसते हैं। वे कहते 
हैं, बाप-दादों के घर में न रहेंगे तो क्या नाक कट 
जायगी? उल्टा, अच्छा ही रहेगा | चे घर ही ऐसे बने 
हैं जिनमें न हवा आ सके, न रोशनी । जब मा-वाप 
से अलग रहेंगे, तो चहू को उसकी सास कैसे दिक 
करेगी ? ननो मन तेल, नराधा नाचे! आजकल 
पढे-लिखे नी-जवानों की स्त्रियाँ इसी प्रकार को मेम- 
साहिबा बन रही हैं । वे सदियों की कसर, शायद 
अपंनी सारी जाति की कसर, इसी एक जन्म में 
निकाल रही हैं | अब तक बहुए सासों की भाड़ 
सुनती थों। अब ये नये जुग की महिलाएँ पहले तो 
'बुढ़िया’ के मुख ही नहीं लगतीं, और यदि कभी 
बरस में एक-आध बार घर जाना ही पड़े तो उसे 
ऐसा बनाती हैं कि युगयुगान्तरों की सासे काँप 
उठती हैं। सासें भी याद करती होंगी कि कोई 
ज़माना आया है ! अब बहुए दिल के पूरे अरमान 
निकाळती हैं । कभी उन पर खारी गृहस्थी का बोझ 
होता था परन्तु अब तो पति चाळोस ही रुपये का 
बाबू क्यों नहो, घर में केवल दो ही आदमी 
क्यों न हों, वे नोकर ज़रूर रखती हैं और हर महीने 


घर की बह । RE 


पति-देव के सिर कम-से-कम बीस रुपये का कर्ज 
ज़रूर चढ़चा लेतो हैं। अच्छा खाती हैं, अच्छा 
पहनती हैं ; आखिर ज़िन्दगी और किस लिये है ? 
उन्हें देख कर कई बुढ़ियाओं के दिल में रश्क पैदा 
होती है कि बे भी इस ज़माने में क्यों न पैदा हुई । 
उन बेचा रियों ने तो जवानी में नोकरी ही की, और 
अब जब बुढ़ापे में ऐश करने का समय आया तो ये 
नई बुलबुल हाथ ही सें निकल गई ! पुरानी स्त्रियाँ 
आँखें फाड़ २ कर देखती हैं, यह ज़माना कौन-सा 
आ गया ? लड़के बहुओं को लैसदार चमकती हुई 
रेशमी साड़ियाँ पहना कर उनके साथ सड़कों पर 
घूमने निकलते हैं; सखुर आ रहा होता हे तो उन 
की बहू नंगे सिर उन की तरफ टक-टक ताकती 
हुई, पर्दा बिना किये, सामने से निकल जाती हैं ! 
इतना घोर कलिकाल !! परन्तु यह कलिकाल घंनी- 
भूत होता जाता है। लड़के घरों में रहना पसन्द 
नहीं करते । किराये का मकान नही मिलता तो 
होटलों में रह जाते हें ; शादी के बाद मा-वाप के 
साथ नहीं रहना चाहते !! 


परन्तु क्या इस प्रकार के जीवन से हमारी 
समस्या हल हो जाती है ? क्या इस प्रकार बह को 
घर में अपनी उचित स्थिति मिल जाती है? कया यह 
गृहस्थ को सुखो बनाने का सर्वोत्तम उपाय है ? इस 
में सन्द्रेह नहीं कि मा-बाप से पीठ फेर लेनेचाले 
युवकों की स्त्रियाँ तितलियाँ के समान खतन्त्र 
उड़ती फिरती हैं, उन्हें सारी गृहस्थी की सेवा में 
ही दिन-रात नहों लगे रहना पड़ता, उनका दिलि 
सास और ननद के तानों से छलनी नहीं होता, खे 
अन्द्र-ही-अन्द्र जलती-भुनतो नहीं रहतों, हँसतो' 
हैं, खेळती हैं, प्यार से बाते करती हैं और जीवन 
को मज़े से कारतो हैं ; परन्त इस में भी सन्देह 
नहीं कि माता-पिता को छंत्र-छांथा में रह कर उन्न 
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के पथ-प्रदर्शन से फ़ायदा न उठाना सब से बड़ी 
हिमाकत है, उन के पालन-पोषण से बड़े होकर 
उनकी सेवा न करना सबसे बड़ी कृतप्नता है | जब 
नव-द्म्पती, बड़ों की देख-रेल से मुक्त हो कर, 
स्वच्छन्द चिचरने लगते हैं तब भयंकर प्रलोभनों में 
फंसकर उनके सचनाशा की आशंका प्रतिक्षण बनी ही 
रहती है । चे शुद्रस्थ को आत्मिक उन्नति का साधन 
न बना कर विषय-भोग का साधन बना बैठते हैं । 
उन्हें किसी तरफ़ से रोकनेचाला कोई नहीं होता । 
ऐसा अनियन्त्रित जीवन पति-पत्नी दोनों को कुपथ 
में डाळ सकता है | इसलिये यह उच्छुङ्कल जीवन 
हमारी समस्या का हळ नहीं हे । हमें सोचना यह 
चाहिये कि क्या ऐसा उपाय नहीं निकल सकता 
जिस से बहू घर की ही रहे, वह किराये के मकान 
को या होटल को नहो जाय ¡ लेकिन हाँ, उसके 
'घर की? रहते हुए घर में शान्ति भी बनी रहे, चह 
ज़ळती-भुनती ओर कुढतो अपने प्राणों को संकट में 
न डाले रहे? 


इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिये हमें प्राचीन 
भारत के गृहस्थो की तरफ़ नज़र उठानी 
पड़ेगी । 
सद्या बीत गई' जब भारत में 'आश्रम- 
व्यवस्था’ चली हुई थी । आजकल जीवन का प्रारम्भ 
गृहस्थ से होता हे, उसकी समासि भी गृहस्थ से 
ही होती है ; उस समय जीवन का प्रारम्भ व्रह्म चर्य 
आश्रम से और समाप्ति वानप्रस्थ या सन्यास आश्रम 
से होती थी । गृहरूथ के लिये जीवन का केवळ एक- 
चौथाई हिस्सा था । गुहरूथी जब अपने बाल सफ़ेद 
होते देखता था, और जब उस के लड़के का भी 
रड़का हो जाता था, बह अपने पुत्र को घर 
सम्दाल कर साधना के लिये शहर से दूर जंगल में 
धूनी जा रमाता था | मजु में लिखा देः 
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गृहस्थस्तु यदा पश्येहलीपलितमात्मनः 
अपत्यत्येव चापत्यं तदारणयं समाचेरत्‌ | 


वानप्रस्थी अपनी पल्ली को या तो अपने साथ 
ही ले जाता था,या उसे--'बुत्रेछु भाय? निक्षिप्य 
अपने पुत्रों के खुपु्द कर जाता था । वानप्रस्थ लेने 
से पूवं माता घर को सम्हालती थी, उस के बाद्‌ 
वह घर का काम-काज अपनी बहू को सम्हाल 
देती थी, स्वयं भगवान्‌ के भजन में छीन हो जाती 
थी । स्त्री ख्माव से कोमळ होती हे, चन के करों 
को वह सहन नहीं कर सकती, इसलिये उस का 
जङ्गल चला जाना आवश्यक नहीं, परन्तु हां, घर 
में रहते हुए घर से ममता तोड़ लेना आवश्यक है। 
ब्रद्धाचस्था में उसे घर में ऐसे ही रहना होता था 
जैले वह जङ्गल में रहती हो, अब घर बह काहो 
जाता था ओर वह घर में रहते हुई भी जंगल 
की । अब तक घह कुद्धा घर की रानी थी, अब बहू 
को रानी के स्थान पर अभिषिक्त कर वह कर्तव्य- 
भार से मुक्त होजाती थी। अथर्चबेद में लिखा दैः-- 

साम्राज्ञी एवि श्वशुरेषु साम्राज्ञी उत देवृषु, 

ननान्दुः साम्राज्ञी एचि सामाज्ञी उत श्वश्र्वाः । 


हे वधू ! तेरे श्वखुर, देवर, ननद और सास 


तुझे रानी’ बनां कर रखें । जब बहू को “रानी! बना 
दिया जायगा तब वह क्यों जळती-भुनती दिन 
काटेगी । अब तक उस की सास रानी थी, घर को 
चाबी उसी के पाख रहती थी, णह-चक्र का संचा- 
लन उसी के इशारे से होता था । बहू के भाने पर 
साख अपने हाथ से अपनी रानी को उसके उचित 


स्थान पर बैठाती है, घर की चाबी उसके हाथ में दे 


देती है और आशीर्वाद देकर भजन में लग जाती 


है । अब संग्राम काहे को मचेगा, अब अशान्ति ' 


होगी, अब बहू कुढ २ कर दिन-रात कयौं जलेगी ! 


आपाढ़ सं० १६८५ ] 


यह जलन तभी तो होती है जब सास बह को 
दासी बता कर स्वयं रानी बनने की कोशिश करती 
 है!यदि सास आचार की एक-एक फांक को गिनती 
रहेगी, दियासळाई की एक तीली ज्याइह खर्च 
होने पर खीझ उठेगी, सूई के अचानक टूट जाने पर 
ज़मीन--आस्सान एक कर देगी तो उसकी, आखिर, 
गति क्या होगी ! उसे तो अपनी आयु का ध्यान 
कर के प्रक्ति के इन छोटे २ बन्धनों को तोड़ 
गिराना चाहिये, गृहस्थ की चिन्ताओं से मुक्त हो 
कर भजन में रम जाना चांहिये | इन चिन्ताओं को 
करे बहू । अब साख को कया पड़ी जो ज़रा-ज़रा 
सी बात में दखल दे कर अपनो आत्मा को व्याकुळ 
करे। उसे अपना पेट-भर खाने को मिल जाना 
काफी है | आज-कल जो स्थिति घरों में सास की 
है, वेदों के अनुसार वह स्थिति बह की दोनी चाहिये, 
तब घर में शन्ति ही शान्ति होगी । शायद कई कुढ़ी 
हुई बहुएँ कह बैठें कि आज कल जो स्थिति बहुओं 
को है बही सदा के लिये नहीं तो कम-से-कम कुछ 
दिनों के लिये सासों की हो जानी चाहिये ! परन्तु 
नहीं । वेद्‌ ने जहाँ सास, ससुर, देवर और ननद 
को आदेश दिया है कि चे बह को रानी बना कर रखें 
वहां बहू को भो आदेश दिया हैः-- 


स्योना भव श्वसुरेम्यः स्योना पत्ये गृहेभ्यः 
स्योनास्यै सर्वस्थै विशे स्योना पुष्टायेषां भव । 


हे बह ! सास, ससुर तथा पति के घर के एक- 
एक्‌ व्यक्ति को सुख पहुँचाना तेरा कतव्य है ! इस 


चर की बहू 
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में सन्देह नही कि स्त्री के लिये असली तीर्थ, असली 
देवता, पति, ससुर और सास ही हैं | इन की उसे 
पूजा करनी चाहिये । इन के आशीर्वाद से ही वह 
रानी बन कर घर का राज्य चला सकती है | जिस 
घर में बह की यह्‌ स्थिति होगी उस घर पर देवता 
पुष्पवृष्टि करेंगे । 

तो फिर, समघ्या का हळ यही है ! मुझे इस 
से बहस नहीं कि लोग वानप्रस्थ ळें या न ळें । कम- 
से-कऋम जब उनके घर में बहु आ जाय तो चेयह न 
समभे कि एक नौकरानी आ गई, परन्तु यह समभे 
कि उनके चलाये हुए गृहस्थ रूपी राज्य-चक्र को 
चलाने के लिये एक रानी आ गई । वे यह भी 
न समभे कि वह रानी पराये घर की है; यही 
समभे कि वह अपने ही घर की है। बह को घर 


में बहू बना कर न रखा जाय, अपनो लड़की ही बना | 


कर रखा जाय । यह तभी हो सकता है जब सास 
सास बनकर न रहे, माँ बन कर रहे; ससुर ससुर 
बनकर न रहे, पिता बन कर रहे ; ननदेँ ननद्‌ बन 
कर न रहें, बहिन बनकर रहें। जिस घर में बहू 
की यह स्थिति होगी उसी घर में बह को 'घर कीं 
बह! कहा जा सकेगा । तब अपने घर का काम 
करते हुए उसे यदि चौबीस के पच्चीस घण्टे भी 
काम करना पड़ेगा तो वह हँँसती हुई करेगी और 
अपने ससुर और साख को असली अर्थों में “अपना” 
कह सकेगी ! तब मेरे मित्र की शिकायत भी दूर 
हो जायगी और नव-युवकों को विवाह करते ही 
किराये का मकान ढूंढने को भी ज़रूरत न रहेगी !! 


SON 
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[ वर्ष, &, संख्या ३ 


वे इक-तरफा उच्च-आदशे 


RRs 


°[ लेखिक़ा--श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल एम. ए. ] 


कुर गौड़ ने बड़ी व्यवस्थापिका सभा 
में एक बिल पेश किया है जिसके 
अचुसार हिन्दू-स्त्रियाँ भी, किन्हीं 
खास अवस्थाअगें में, तलाक ले 
सकेगी । यह सुनकर कई लोग 
झुँझला उठे हैं। वे कहते हैं 
गाज़ब हो जायगा, स्टरियाँ पतियों 
को छोड़ने लगेगी तो गंगा समुद्र से हिमालय को 
बहने लगेगी, सूर्य्य पश्चिम से उदय होते ळगेगा, 
मेरु पृथिवी में धँस जायगा, अनथ हो जायगा ! 
उनसे पूछो, इतनी आफत काहे को आ पड़ेगी, तो 
वे कहते हैं, स्त्रियाँ पतियों को छोड़ दें,-भला यह 
भी कभी हों सकता है?--यह किस शास्त्र में लिला 
हे? जिस दिन ऐसा होगा उस दिन भारत की 
सत्री-जातिके उञ्च-आदर्श धूलि में मिल जायं गे, 
पातिब्रत-धम शमं के मारे. मुँह छिपा लेगा, हिन्दू- 
समाज का गौरव मलियामेट हो जायगा ! परन्तु 
क्या में ख्ी-जांति की प्रतिनिधि होकर पूछ सक्ती 
हुँ कि आज्ञ तक, जब से मनुष्य-खमाज को वेद्‌ 
दिया गया था तब से अबतक, कभी ऐसा दिन भी 
आया हे जिस दिन पुरुष-जाति के उच्च-सिद्धान्त 
खतरे में पड़े हों, जिस दिन पुरुषों के घृणित तथा 
भयंकर कुङ्त्यों से हिन्दू-धर्म की पुरानी नय्या 
डगमगायी हो? पुरुषों ने क्या-क्या नहीं किया 
और किस बात में कसर रखी ? इसी हिन्दू-खमाज 


ES ` में ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनकी दो-दो ख््रियाँ है 
परन्तु यह कहता कोई सुनाई नहीं देता कि इससे 


हिन्दू-धर्म का कोई ऊंचा सिद्धान्त खतरे में 


इसी नय्या में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने एक पाँव 
कबर में रखकर दूसरे पाँच से चिवाह-मण्डप को 
यज्ञ-वेदी की प्रदक्षिणा की हे, परन्तु अब तक यह 
नय्या भँवरों को चीरती हुई बड़े वेग से चली जा 
रही हे, घाळ-भर भी डाँवांडोल नहीं होती ! साठ 
वर्ष के कोढ़ी के हाथ सोलह चर्ष की युवती बेच दी 
जाती है, और हिन्दू-धर्म अपूर्व गोरव से मस्तक 
ऊँचा कर तिलक लगाता है | जिस धर्म पर अंब- 
तक कलङ्क का टीका नहीं लगा उस पर अब केसे 
लग जायगा ; जो नय्या बड़े-बड़े तूफ़ानों में नहीं 
डगमगाई चह छोटी-छोटी लहरों से केसे डोल 
जायगी ? परन्तु नहीं,--पुरुष-जति के आदश खतरे 
में पड़ते हैं तो पड़ते रहें, उन्हें चिन्ता है ख्री-जाति 
के उच्च आदर्शो को खतरे से बचाने की ; पलीव्रत- 
धर्म चूल्हे-भाड़ में जाय-तो-जाय, उन्हें फिक्र है 
पातिव्रत-घम की ! कोई इन भलेमानसों से पूछे 
तुम्हें अपनो भी फिक्र है ?--तुम्हें यंह भी पता है 
कि तुम्हारी करतूतों से हिन्दू-धर्म के उज्वल मुख 
पर कितनी कालिख पुत रहो तथा पुत चुकी दे! 
स्त्रियों के उञ्च-आदर्शो को स्त्रियाँ समकर्ती हैं और 
समभ ठगी ;--क्या पुरुष अपने को मापने के लिये 
भी कुछ आद्शं बनाएंगे कि नहीं ? 
श बह कह 

भारतवर्ष में १६ वर्ष से छोटी आयु की 
७२५२४८ विध्रवाएँ हैं । इनमें से अधिकाँश का 
विवाह तब- हो गया था जब वे विवाह को वैसा 
ही खेल समझती थीं जैसा गुड्े-गुडियों का । 
बहुतों को तो बड़े होकर बतलाया गया कि वे 
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विधवा हो गई हैं, ओर इसी से उन्होंने अनुमान 
किया कि उनका विवाह हुआ होगा ! यदि कोई 
कह दे, इन विशध्रचाओं का विवाह हो जाना चाहिये, 
तब भी कई धर्म-प्रेमियों को आस्मान फटता नजर 
आता है। वे समभते हैं, बस, अब पृथिवी रखा- 
तल को चली | इतना घोर कलिकारू--विश्वचाएँ 
व्याह करने लगें ! भारतीय स्त्रियों के तप से ही 
तो अब तक 'प्रानीन-सभ्यता कायम थी, जो देवियाँ 
पतियों के साथ चिता की लपरों में कूद पड़ीं उन्हीं 
के सतीत्व से ही तो स्त्री-जाति का गौरव बना हुआ 
था, क्या उस आदर्श का अब्र गला घोंट दिया 
जायगा, विधवाएँ व्याह रचाने लगंगी ? परन्तु 
क्या में उन विधवाओं के सूक-चीत्कारों की प्रति- 
ध्वनि.को दोहराती हुई पूछ सकती हूँ कि आज तक 
कितने पतियों ने पत्नी के मर जाने पर आन्तरिक 
वियोग को . अनुभव करते हुए उसकी चिता. को 
अपनाया है? चिता को अपनाना दूर रहा, में 
पूछती हुँ,. आज तक कितने पतियों ने पल्लो-वियोग 
के बाद दूसरा विवाह करना पाप समझा है! 
यहाँ तो शास्त्र ही उल्टे बना रखे हैं । पति के मर 
जाने पर स्त्रीका आजन्म उसकी स्मृति की 
आराधना करना धर्म हे-पतिं को उसने देखा हो 
या न हो--डसकी काल्पनिक रूम्छति ही पली के 
लिये पर्याप्त है--परन्त पल्ली के मर जाने पर उसै 
जढ्दी-से-जल्दी स्म्मृति-पट से मिटा देना पति का 
धर्म है! जिस स्त-पल्लीक पुरुष की श्मशान से 
लोटते-लोटते रास्ते में ही एकदम सगाई नहीं हो 
गई वह पुरुष ही क्या? में पूछती हूँ, जो आदर्श, इन 
सब करतूतों के होते हुए भी, अब तक हिन्दू-घमं के 
नक्षत्र-मण्डल में तारा-समूह के समान ज्योतिका 


पुञ्ज बरसा रहे: है, चे एक बाल-विधवा के, जिसका 


गर्भावस्था में हो वाग्दान हो गया था, 'जिसके पति 


का उसके पैदा होने से पहले हो स्वर्गवास हो गयां. 


वे इक-तरफ़ा उच्च आदर्शा ! 
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था, विवाह कर लेने से केसे लुप्त हाँ जायंगे ? 
पुरुष की एक के वाद दूसरी स्त्री मरती जाय और 
वह नये-नये सिरे से सेहरा बाँधता जाय ; स्त्री का 
पाँच वर्ष की अवस्था में ही पति क्‍यों न मर जाय 
वह विवाह का भाव भो हृदय में न आने दे--यही' 
स्त्री का धर्म है ! यह धर्म गया नहों, और हिंदु-धर्म 
की योजनों लम्बी नाक कटी नहों,! पुरुषों को यही 
फिक्र सता रहा है -क्रि कहीं विधवाएँ इस उञ्च- 
आदर्श से न डिग जायं ! धन्य हैं पुरुष .जिन्हें 
अपनी तबाही का कोई [फ़क़ नहीं परन्तु जिन्हें 
स्त्रियों के आदर्शों को सुरक्षित बनाये रखने कीः 
चिन्ता दर आन व्याकुल किये रहती है ! 


नेट न न 

स्त्रियों के लिये एक और ऊँचा आदश है, और 
वह है 'पति-सेवा? का । स्त्री का सबसे बड़ा धर्म 
पति की पूजा करना है, वही उसका आराध्य- 
देवता है, परमेश्वर है। स्त्री को इस जस्म में ही 
नहीं, जन्म-जन्मान्तरों में भी.उसी पति की सेवा 
करनी चाहिये। पति चाहे कुछ कह दे, पल्लीं का 
धर्म उसके चरणों में शीश नमा कर उसकी आज्ञा 
का पालन करना है। पति अपने चरणों पर पड़े 
पत्नी के सिर को भले ही पाँवों से ठुकरा दे, पल्ली 
का धर्म है, ज़बान से आवाज़ न निकलने दे | 
पति, अपनी पल्ली को बालों से पकड़ कर घसीट 
सकता है, उसकी छाती पर चढ़ कर उसका खन 
पी सकता है, उसके गले पर छुरी चला सकता 
है--राज-नियम ऐसे व्यक्ति को चाहे राक्षस कह 
कर फाँसी पर छटका दे, परन्तु ख्रीका. धम ऐसे 
नर-पिशाच को भी देवता समक कर ही पूजना 
है ! दिन्दू-घमं की: लाज इसी,तरह रस्की जा 


सकती है । नित्य-प्रति की घटनाओं कोः. पुरूष-. 


समाज सुनती है और सुनकर भारत की सत्री-ज्ञाति 
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के उच्च-आदर्शों के सन्मुख सिर फुक्ाता है ! आज 
अमुक पुरुष ने क्रोध में आकर अपनी स्त्री को 
मारते-मारते अधमरा कर दिया परन्तु, धन्य है 
उसको स्त्री, उसने आंखें खोलते ही पति के चरणों 
पर माथा रख दिया ! कल फ़लाने ने अपनी स्त्री 
को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया परन्तु, 
शाबास है उसको, उसने चूँ तक नहीं किया ! 
परखों उसने घर के दरवाज़े पर खड़े होकर अपनी 
स्त्री की ज्यो गालियाँ बकनो शुरू कीं, बे-लगाम 
बकता ही चला गया, लेकिन बाह रे देवी”, उसने 
कानों में रुई डालकर सब-कुछ सन लिया ! ये 
कहानियाँ रोज़ सुनाई जाती हें और स्त्री-जाति को 
अपने आदर्शो के पीछे मर-मिटने के लिये सराहा 
जाता है। परन्तु क्या में उन मारी-गई, पीटी-गई, 


लताड़ी-गई, आदर्शो पर मारी जा रहीं और मिटाई - 


f रहीं अबळाओं की तरफ़ से पूछ सकती हूँ कि 
दि शराब पीकर, जुआ खेलकर, पली के ज़ेवर 
बेचकर और फिर पली को ठुकराकर हिन्दू-धर्म की 
नौका नहीं डूबी तो, ऐसे पतियों को यदि पल्ियाँ 
ठुकरा दें तो, यह नौका क्योंकर डूब जायगी? यदि 
अपनी बेकसूर पल्ली को खुले-बाज़ार गोलियाँ देने से 
हिन्दू-घमं को लाज खतरे में नहीं पड़ती तो ऐसे 

पति की ज़बान खींच लेने से वह लाज किस प्रकार 
खतरे में पड़ सकती है !-परन्तु नहीं, वे कहते हैं, 
दोनों का धम ही भिन्न-भिन्न है | पति चाहे केसा 
ही हो, उसकी सेवा करना, उसके लिये प्राण तक 
चार देना पल्ली का धमं हे--आख़िर, इस ऊचे 
आदश को स्त्रियाँ नहीं पाळंगी तो और कोन 
पालेगा ! परन्तु कोई इन आदशंवादियों से पूछे-- 
तुम्हारे भी कुछ आदर्श हैं, या स्त्रीको पति सेवा 


दः देते रहना ही तुम्हारा एकमात्र आदश 
गया हे? 
लैंड: ८ में: १००१ न छः 5 % ~ 


ज्योति 


[ वर्ष ६, संख्या ३ 
OS _ 0? 
मेरा यह अभिप्राय कभी नहीं कि स्त्रियों को 
तळाक का अधिकार मिल जाना चाहिये, मेरा यह 
अभिप्राय भी नहीं कि विधवाओं की शादी हो ही 
जानी चाहिये, नाही मेरा यह अभिप्राय है कि 
स्त्रियों को पति-सेचा छोड कर पति के साथ 'जैसे- 
को तेसा? का व्यवहार करना चाहिये । तलाक का 
प्रस्ताव स्वीकृत भी हो जाय तो भी मेरी बहिनें 
इतनी गो हैं कि उन्हें जिस खू टे के छाथ बाँध दिया 
जायगा उसके रसूले से उनका गला भले ही 
घुंट जाय वे उस खूटेसे अलग न होंगों; 
विधवाओं के विवाह के लिये कितने ही लेख लिखे 
जायँ, कितने ही लेक! भाड़े जायँ, जिस क्षण 
उन्हें मालूम हो गया वे विधवा हैं, चाहे वे दस 
वर्ष की बच्ची ही क्यों न हों, उसी क्षण वे सुहाग के 
चिन्ह उतार कर सम्पूर्ण जीवन के लिये कठोर 
तपस्या का वत लेकर बैठ जायँगी ; उनका पति 
कितना ही क्रूर क्यों न हो--चीर हो, जार हो,कोढ़ी 
हो, अपाहिज होवे प्रातः-सायँ उसकी आरती 
उतारेंगी, उसे आराध्य-देव ही कहेंगी, उसे अपना 
ईश्वर समभ कर ही उसकी पूजा करेंगी ! भारत 


की स्त्रियाँ इन्हीं विचारों में पाली गई हैं, ये विचार 


उनकी आदत के हिस्खे हो गये हैं, चे इन विचारों 


को छोड नहीं सकतों । परन्त्‌_ क्या इन आदशों 


को पालने का ठेका सदा स्त्रियों के ज़िम्मे ही रहेगा. क्‍ 


में मानती हुँ, तलाक़ का बिचार एक अत्यन्त क्षद्र 
तथा नीच विचार हे ; स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध जन्म- 
जन्मान्तरों का सम्बन्ध है; तलाक इस उच्च-आदरश 


का उपहास हे। परन्तु में यह मानने के लिये. 


तय्यार नहीं कि इस उञ्च-आदर्श को निभाना केवल 


स्त्री का काम है। यह उच्च आंदर्श है तो स्त्री तथा 
पुरुष दोनों के लिये है, केवल खती के लिये नहीं !: 
पुरुषों ने इस आदर्श को निर्दयता-पूर्वक पैरों तले 
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कुचला है; स्त्री ने--ऋम-से-कम भारत की सती 
नारी ने--इस आदर्श को स्वप्न में भी कुचलने का 
साहस नहीं किया। में यह भी मानने के लिये 
तय्यार नहीं कि पुरुषों द्वारा तो इस उञ्च-आद्‌र्श 
का तिरस्कार किये जाने पर हिन्दू-घर्स की नौका 
अब तक नहीं डगमगायी, यदि स्थ्रियाँ इस आदर्श 
को छोड़ बेठेंगी तो बह नौका सँझधघार में जा 
इबेगी। में समझती हूँ कि यदि इस आदश को 
कुचलने से धर्म की नौका छूबती है तो वह पुरुषों 
को मेहरबानो से कभी की छूब चुक्री है; अब स्त्रियों 
के पास तो डुबाने के लिये कोई नौका ही नहीं हे ! 
मैं मानतो हूँ, विधवाओं को--कम-से-कम जिनकी 
बड़ी उम्र में शादी हुई हो--पुनर्थिचाह के लिये 
प्रेरित करना कोई अच्छा काम नहों है। वे अपने 
पति की स्म्ुति को मुला नहीं सकती । उन्हें विवाह 
के लिये कहना स्ञ्री-हदय की गहराई को न पा खकना 
है। परन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता कि जिन 
बहनों को “विवाह? शब्द का अर्थ ही नहीं पता था, 
जिनके माता-पिता ने अपनी नासमको से उन्हें 
विधवा बनाया, उनके विवाह कर लेने में हिन्डू-घर्मे 
को नाक क्‍यों कट जाती हे? यदि एक वार 
विवाह हो जाने पर--चाहे वह सखमझ-बूझकर हुआ 
हो, चाहे वे समझे-बूझे--फिर किसी एक के मर 
जाने पर विवाह करना अनुचित है तो वह स्त्री 
तथा पुरुष दोनों के लिये अचुचित है, किसी एक के 
लिये ही नहीं । जिल घम-शारत्र में लिखा हो कि 
पुरुष रंडचा होता जाय और नये-नये विवाह 
रचता जाय, परन्तु स्त्री विधवा होते ही सिर 
मुंडा ले, आभूषण उतार दे, सफ़ेद कपड़ा धारण 
कर ले, माला हाथ में लेले, वह धम-शास्र 
इक-तरफ़ा है, अन्याय-पूर्ण है । में यह नहीं समझ 
सकती कि जो धर्म-नौका लाखौं पुरुषों के द्स-दस 
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वे इक-तरफ़ा उच्छ आदश | 


१०५ 


-चार विवाह कर लेने पर भी शाख्त्र-समुद्र पर तैरती 


चली जाती है वह किसी, विरली, एक-आघ स्त्री 
के विधवा होने पर दोबारा शादी कर लेने से केसे 
रसातल में जा डूबती है ! अब रही पति-सेवा | में 
मानती हूँ, पति स्त्री का देवता होता हे-पति में खी 
के प्राण बसते हैं ! परन्तु पति-सेवा के लिये स्त्रियों 
को उपदेश देने की तो कोई ज़रूरत नहों। भारत: 
की स्त्रियाँ तो दिन-रात मनातौ ही यह रहती हैं कि 
उन्हें पति के चरणों की सेवा से कभी वञ्चित न 
किया जाय, वे अपने पति को लिखती हैं,-*आपके 
चरणों की दासी? ! इसी तन-मन अपण करनेवाली 
दासी को हिन्दू-घरों में जिस प्रकार ठुकराया जाता 
है उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसमें 
सन्देह नहीं कि यह दासी अपनी सेवा का कुछ 
प्रतिकार नहीं चाहती, वह जितनी ठुकराई जाती 
है उतनी ही पति के चरणों की धूल लेकर माथे पर 
चढ़ाती है, निष्काम-भाव से पति की सेवा में 
प्राण त्याग देना उसके जीवनकी सबसे बड़ी 
कामना होती है । परन्तु क्या इतनी अबळाओं का 
पतियों से ठुकराए जाकर उनके चरणों में पड़े-पड़े 
बिलख-बिलख कर आँखें मूँद लेना हिन्दू-घमं की 
नौका को कुछ भी विचलित नहीं करता ? पति को 
सेवा करना बड़ा ऊँचा आदर्श है, इस आदशं के 
देवता पर लाखों अबलाओं ने अपने को बलिरूप से 
चढ़ा दिया है, परन्तु मेरे हृदय में प्रक्ष उठता हे 

क्या ये बलियाँ पत्थर के देवता की आराधना में 
ही तो नहीं चढ़ाई जा रहीं ?--क्या देवता असल में 
देवता है, या निरा मिट्टी का माधो ? 


दो शब्दों में मेरी शिकायत केबल यह है: 
जीवन-यात्रा में चलते हुए कई आदर्श हमारे सन्मुख 
आते हैं। पुरुष-समाज इन आद्‌शों से अब तक्र 
बचने को कोशिश करता रहा है | शायद, कइयों को 


यह कहना अधिक संगत प्रतीत होगा कि, कम-सै- 
कम, इस समय पुरुष-समाज इन आदशों से अपनो 
जान बचा रहा है । इन आदर्शों को मढ़ा गया हे स्रो- 
जाति के सिर ! बड़े-बड़े घुरन्धर पण्डित दोनों हाथ 
उठाकर चिल्ला रहे हें, स्त्रियों का घर्म हे, पति की 
जीवनपर्यन्त सेवा करे ; सियो का धर्म है, पति के 
भर जाने पर भी उसकी स्मरति की पूजा कर ! में 
.स्सोचती हूँ, कहीँ “घस? की इस दुहाई के पीछे पुरुप 


स्त्री-जातिक्रे प्रतिनिधि इकट्रे होकर यह निश्चय 
करें कि पुरुषों के बहु-विचाह करने से हिन्दू-धर्म 
की नय्या डांवाडोळ हो रही है; उनके, पल्लो के 
मर जाने पर फिर-से शादी कर लेने से हिन्दू-घर्म 


मदीने में खजूर और अन्य प्रकार के वृक्ष भरे 
हुये थे । यहां अरब की दो 
जातियाँ रहती थो जिन में से 
मुख्य जाति 'खज़राज? थी और यही मुहम्मद की 
'अञ्नुयायिनी थो । यहां के यहदी भी उस के सिद्धान्तो 
में विश्वास करने लगे थे। अतः मक्का की अपेक्षा 
'मदीना मुहम्मद्‌ को बहुत पसन्द आया । मुहम्मद्‌ 
शुक्रवार को अबूबकर के साथ ऊट पर चढ़ा हुआ 
“मदीना में प्रविष्ट हुआ । रास्ते में एक स्थान पर 
उसने नमाज पढी और इस कारण उसी दिन से 
` शुक्रवार को मुसलमानों के यहां छुट्टी मनाई जाती 
 ₹े।इसकेबादवड़ा भारी जलूल निकळा और 
व लोगों ने पैगम्बर को निमन्त्रण दिया कि उख 
ए यह निश्चय करना कठिन ही गया कि वह 


मदीने म गमन 
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की अपनी कमज़ोरी तो नहीं छिपी हुई? यदि 


१०६ ० ज्योति [ चर ६, संख्या है न 


की नाक कट जुही है और बची-खुची भी करने- 
वाळी है ; पति अपनी सेबा-परायणा ह्ल्ियों को भी 
पैर से ठकराते हैं इससे धर्म “त्राहि-ब्राहि! पुकार 
रहा हे--पदि सब स्त्रियाँ मिलकर यह पास करदें 
तो पुरुषों के पास क्या उत्तर है ? 

पुरुषों ने स्त्रियों के लिये उच्च-आदश बना दिये 
हैं। वे उच्च हैं, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु साथ | 
ही वे इक-तरफ़ा हैं | स्त्रियों की तरफ़ से माँग उठ 
रही है--इन आदर्शो का पालन पुरुषों को भी 
करना होगा ! यदि पुरुष इन आंदर्शों को पालने से 
चूकंगे, जेखा कि वे चूक रहे हैं, तो वही होगा 
जो आज हमारी आँखों के सन्सुख हो रहा है । 


सुहम्मद साहब का जांवन-चारत्र 


[ गतांक से आगे ] 
( लेखक एक विद्यार्थो ) 


किस घर में जा कर विश्राम करे? अतः इसका 
निर्णय उसने ऊंट पर ही छोड़ दिया | वह ऊट 
पूर्वीय दिशा में अबुअय्युव के घर के सामने के मैदान 
में वेठ गया और मुहम्मद ने उस के ही घर में 
विश्राम किया | पीछे से उख मैदान को मुहम्मद ने 
खरीद लिया और जव वहाँ उलके तथा उस को 
स्त्रियों के लिए मकान बन गये तो वहाँ रहने लगा। 
मक्का के खुश्क जलवायु से मदीना को गीली 
हवा में आना उस के अनुयायियों के स्वास्थ्य के 
लिए बहुत बुरा सिद्ध हुआ इसलिये उसने एक तज़ 
बीज़ निकाली | एक प्रकार की श्रातृ-सभाए 
कायम की गई' जिन के अनुसार मक्का का प्रत्येक | 
व्यक्ति मदीना के किसी व्यक्ति को अपना भाई 
समभ कर उसे अपने रुधिर के सम्बन्धी से भी 


आपाढ़ सं० १६८५ ] 


अधिक समभने लगे । इल प्रकार मक्का से भागे 
हुए तथा मदीना में रहने चाले लोगों में जो भाव 
उत्पन्न हो गये, उनके सामने जलवायु को खरा- 
बियों को लोग भूल गये । लग भग १३ वर्ष के बाद 
यह श्रातृ-संघ टूट गया | 

उस समय जहां प्रथम मल्जिद्‌ बनायी गई थी 
वहां इस समय भी एक 
विशार मस्जिद्‌ बनी हुई है । 
उस समय यह १५० वर्गफीठ 
की थी । भक्त: लोग उत्तर 
को तरफ मुंह कर के जरुशलम की तरफ देखते थे । 
मुहम्मद उनके सामने खड़ा. होता था: ।, उपदेश: देते 


ऐतिहासिक मसजिद 
की स्थापना तथा 
नमाज का तरीका 


हुए उन के सामने मुंह कर लेता था ओर नमाज 


पढ़ते हुए उन की तरफ़ पीठ कर लेता था । नमाज: 
के समय सब लोग जरुशलम की ओर मुंह करते 
थे। मस्जिद्‌ के पूर्वोय हिस्से में मुहम्मद की स्त्रियों 


तथा लडकियों के लिये कमरे बने हुए: थे । अब; 
तक आयशा के साथ शादी हो चुकी थी । मस्जिद्‌ 


के उत्तरीय हिस्से में गरोबों के लिप खान बना 
हुआ था । यह मस्जिद यद्यपि उस समय छोटी 
थी परन्त इस्लाम के इतिहःसः में इस ने बड़ा काम 
किया है । मुहम्मद्‌ तथा उस के साथियों ने बहुत 
समय इस में गुजार; । यहीं नमाज पढ़ते थे, 
यहीं प्रति सप्ताह इकट्ठे होते और मुहम्मद के 


कॅपाने चाळे परमात्मा-चिषयक उपदेशः सुनते थे | 


यहीं पर आयशा के कमरे में उस की मृत्यु हुई थी 
और यही पर वह गाडा गया था । 


मुहम्मद का यहुदियों से वर्ताव धीरे-धीरे 


बदलने लगा । प्रथम चह उन 
से समझौता करना चाहता 
था, उन से अपनी स्वीकृति 


किब्रले का जरूशलम 
से मक्का म॑ परिवर्तन 


देना चाहता था, समान सिद्धान्तों. पर जोर देता. 
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मुहम्मद साहब का जीवन-नरिळ १०७ 


था, उन से सन्धि भी कायम की थी पर ज्यों-ज्यों 
उसका पैगस्बरो का दावा बढ़ने लगा त्यों-त्यों- 
कहने लगा कि उनकी पुस्तकों: में पैगम्बर के नाम: 
से उसी को इशारा. किया गया है ॥ मदीना के यहुदी. 
यह बात न स्वीकार करते थे क्यों. कि वे कहते. 
थे कि उस का खून यहुदी'नहीं है । कई यहुदी 
मुहम्मद से विमुख होः गये और इस समय में. 
प्रगाटित कुरान की. आयतों. में वे. खूब. कोसे. 
गये | लिखा गया-था कि यहूदी मूत्ति-पूजक हैं, 
परमात्मा की आज्ञा नही मानते । एक दिन नमाज 
पढ़ते पढ़ते उसे एक दम इलहाम हुआ और उसने. 
उत्तर से एक दम दक्षिण को मक्का'की तरफ मुंह. 
कर लिया ।-तबः से यहुदी और मुसलमानों में: 
कशमकश बढ़ गई। पहिले. मुहम्मद ने यहूदियों से. 
उपवास का दिन लिया: था: पर पीछे से रमज्ञार« 
का मास अपनी तरफ से चुना । महीने के. अन्त मे. 
उपवास. तोड़ने का उत्सच मनाया. जाता था, 
जिस में गरीबों को. दान:द्या जाता था । मक्का क.. 
यात्रा के समाप्ति के. दिन दो मोटे बकरे मारे जाते. 
थे; एक सब के-लिए और दूसरा मुहम्मद तथा. 
उसके घर कालों. के लिए। नमाज़ को दिशा बदलनेः 
के बाद बांग देने की प्रथा शुरु को गई जो पाँचों 
नमाज़ों के समय दी गई थी। मुहम्मद्‌ के लिए 
खास छुटफोम बना दिया गया जिस पर तीन 
सीढ़ियां थीं और यह वेदी मुसलमानों के लिये 
पवित्र: समभी जाने लगी, प्रतिशायें. ली जाने ळगों । 
मुहम्मद का पिछला जीवन युद्ध तथा राज- 
नीति में लगा रहा। मदीना” 
से भागने के बाद से उस: 
कहना शुरू किया किः परमात्मा का क्रोध उसके, 


जहाद की आज्ञा. 


शत्रुओं पर पड़ेगा | उसके जत्थे मक्का के गिरोहों - 
पर छापे मारते थे और इन्हों:में से. एक. छापा: 


१०८ 


रमजान के पवित्र मास में एक कुरेशी जत्थे पर 
मारा गया । इस में एक कुरैशी मरा और दो 
कैरी हुए । पवित्र मास में किये गये आक्रमण की 
समालोचना से अनुत्साहित हो उसने एक आयत 
उतारी जिस में लिखा था कि यद्यपि ऐसे मास में 
युद्ध करना अनुचित है तो भी परमात्मा का मार्ग 
रोकना उस से भी ज्यादा अनुचित है | एक के बाद 
दूसरी आयत विरोधियों का संहार करने के लिये 
उतरने लगो जिन में लिखाथा-Kill them 
wheresoever ye find them and expell 
them from that out of which they have 
expelled you. Vet fight not against them 
beside the holy temple until they fight 
with you thereat. जो लड़ाई में मरते थे उन 
के लिए बहिशत में स्थान था । युद्ध के लिए चन्दे 
मांगे जाते थे ओर इन चन्दों में जो ज्यादह देता 
था उसे परमात्मा के राज्य में दुगना मिळता था । 
कुरान में लिखा हे Wo is he that leadeth 
unto the Lord a goodly loads ? He shall 
double the same, and he shall have an 
honourable recompense २ 

` इस नवीन सम्प्रदाय के लिये पहला युद्ध बदर 
का था जो ६२३ ई.प.के 
द्सिम्बर में हुआ। मुहस्मद 
के साथ ३०८ सिपाही थे 
जिन्हों ने 8५० कुरैशियों पर 
आक्रमण क्रिया । उन के वीर योद्धाओं को इन्डो ने 
मार भगाया । दो योद्धा जिन्हें मुहम्मद छुणा की 
दृष्टि से देखता था मरवा दिये गये और दूसरों को 
एवज्ञ पर छोड़ा गया । इस प्रकार इस्लाम में खून 
नदी चहाने का उपक्रम हुआ जो कि 


बदर का युद्ध और 

॥ 6 

, धर्म के नाम पर 
अत्याचार 


ज्योति 


इतना नहीं कि 


साइयों में क्रसेड के समान करता का इतिदास पक कोम के बाद दूसरी कौम या तो गे 
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है । ऋसेड की अपेक्षा इस्लाम के अत्याचार अधिक 
भयङ्कर है। किस्ही धर्म ने भी युद्ध से अपना विस्तार 
या जितना इस्लाम ने | अवस्था यहां 
तक आ पहुंची कि मुहस्मद्‌ के कहने पर भाई भाई 
को मारने पर उतारू हो गया। यह नवीन संगठन 
प्रत्येक चीज़ के कपर समका जाने लगा । इस्लाम 
पर विश्वास न छाने वालों के ख़ाथ किसी प्रकार 
की भी नरमी न की जाती थो । जिस प्रकार बौद्ध 
धम में शान्त-प्रकृति के लोग आगे बढ़ जाते थे इस 
प्रकार इलळाम में ऐसे छोगों की कुछ न सुनी 
जाती थी । यह नया धर्म मानवीय दर्भावों एवं 
अभिमान ओर ठुराञ्रह पर आश्रित था ; यद्यपि इस 
के साथ ही इसके आधार में सत्य को सरळ बनाने 
और  परमात्मपूजा के ढंग को बदलने के भाव भी 
जोर से कास कर रहे थे। पहली लड़ाई में विज्ञय ही 
सुइम्मद्‌ के हाथ में शास्त्र के रूप में आगई और उस 
से उसे आगामी युद्धों में प्रोत्साहना मिली | मदीना 
में सुदस्मद की रक्षा के प्रण को मदीना वासियों ने 
निञ्ञ शब्दों में और बढ़ा द्या-- हि खुदा के पैगम्बर 
जिधर तेरी इच्छा हो कदम उठा । जहाँ मरजी हो [ 
कैम्प डाळ । जिस से इच्छा हो युद्ध वा सन्धि कर 
हम उस खुदा के नाम पर जिसने तेरे हाथ में 
सच्चाई देकर तुफ्के भेजा है शपथ खाते हैं कि यदि 
तू इतना भी चळे कि हमारे ऊंट थक कर गिर पड़ं | 
और मर जाये तो भी हम संसार के अन्तिम छोर 
तक तेरे साथ जाएंगे । »इन युद्धों में जो लूट की 
सामग्री मिळती थी उनके लिए आयतें उतरने लगीं 
जिनके अनुसार लूट का पाँचवा भाग परमात्मा, 
पेगस्थर, उसके रिश्तेदार, अनाथ तथा गरीबों के 
लिए रखा जाता था । अब मुहम्मद किसी प्रकार 
का विरोध सह नहीं सकता था। यहुदियों को 


आपाह सं ० १६८५ ] 


बेनादो गई या निकाल दी गई अथवा नध कर 
दी गई | खून का प्याखा व्यभिचार की तरफ़ झुक 
जाता है | मुहम्मद के अन्तःपुर ( हरम ) में नई 
स्त्रियाँ आने ल्लगों । अब ६२४ ई० प० में हरेक साल 
एक न एक नई स्ती उसके अन्तः पुर में प्रविष्ट 
होती थी । 

मक्का के लोगों ने रो-घो कर ६२५ ई०प० में युद्ध 
शहद की लडाई और करने को ठानी और दोनों 
सेनाओं का मदीना के बाहर 
ओहद्‌ में संग्राम हुआ | मक्का 
के लोग जीत गए | ओहद की लड़ाई में जो मारे गये 
उन्हें शहीद की उपाधि दी गई । कुरान में आयतें 
उतारी गई' जिन में लिखा था कि परमात्मा जय 
पराजय अपने अनुयायियों की परीक्षा के लिप 
देता है। ६२७ ई० प. में यहूदी. और कुरेशियों ने मिल 
कर-लगभग दख हजार ने-मदीना में मुहम्मद पर 
आक्रमण किया | मुहस्मद ने खाई के पीछे अपने 
लिपाहियों को छिपा लिया और ऐसी चतुराई से 
लड़ा कि १४ दिन में ही शत्रु पराजित हो गए। इस 
युद्ध के वौद्‌ मदीना के छःसात सौ यहूदी जिन्हों ने 
बाहर के यहूदियों को कुछ सहायता दो थी समूल 
उच्छेर कर दिये गये । सनी बच्चे बेच दिए गए | 
अब मुहम्मद्‌ मक्का पर धाबा करने की सोचने 
लगा । 


मुहम्मद्‌ का पराजय 


६२८ ई.प.को मार्च में १५०० आदमी लेकर उस 
ने मक्का की यात्रा प्रारम्भ की 
परन्त कुरेशियों ने उसे बा- 
हर ही रोक दिया ।. इस समय उसे संदेह हुआ 
कि उसके अनुयायियों में कुछ एक द्रोही हैं अतः 
सबसे मत्युपर्यन्त स्वामिभक्त रहने की प्रतीज्ञा 
करवाई गई | कुरेशियों ने उसके अज्ञुयायियों के 
इस संकल्प को देख कर यह समझौता पेश किया 


. मक्का पर आक्रमण 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


मुहम्मद साहब का जीचन-चरित्र 
` 


१०५ 


7 


कि इस साल मुहम्मद लौट जाए और अगले साल 

यात्रा करे, लेकिन मक्का में वह तीन दिन ही ठहर 

सकता है । इस सन्धि में मुहम्मद को खुदा के पैग- 

स्बर कहने के स्थान में अब्दुल्ला का वेटा कहा गया 

था : परन्तु वह सन्धि करने के लिए राजी था 
अतः खुप रहा । इस सन्धि के अनुसार १० वर्ष 
तक सब कों स्वतंत्रता दी गई थी कि चाहे थे. 
मुहम्मद की तरफ हो जावें या चाहे कुरेशियों की 

तरफ़ | यद्यपि उसके अनुयायी इस संधि से अस* 

न्तुए थे तो भी यह देख कर कि इसके अनुसार चह 
एक स्वतंत्र शक्ति वाला स्वीकार कर लिया गया 

था, चुप रहा । इस समय एक आयत उतरी जिसमें 

इन शतों को मुहम्मद्‌ की विजय कहा गया था। 

इधर से लछौट कर मुहम्मद मदीना के उत्तरीय 

विभाग के धनी यहूदियों पर टूट पड़ा और उन पर 

बड़े २ अत्याचार किए। रोमन राजा हिरेक्कोयस के 

पास संदेश भेजा कि सुझे पैगम्बर स्वीकार करो, 

ईसा की पूजा छोड़ो और एक अटठ्लाइ को इश्देव' 
मानो । परशिया के राजा सिरोज[के पास भी 
यही संदेश भेजा गया । -ईजिप्ट के रोमन गबर्नर 

के पास भी संदेश भेजा गया । ईजिप्ट में यद्यपि 

दूत का बड़ा सत्कार किया गया और मुहम्मद्‌ के 

उपहार के लिए दो लड़कियां भेजी गई जिन में से . 
एक स्त्री को उसने अपने हरम में रखा परन्तु मुह« 

म्मद्‌ का संदेश वहाँ मी स्वीकार न किया गया |. 
कहते हैं कि ऐबिसीनिया के राजा ने उस समय यह 
धर्म स्वीकार कर लिया । यह घटनायें मुहम्मद के 

बढ़ते प्रभाव को सिद्ध कर रही हें । 

६२8 ई.प. को मार्च में मुहम्मद ने पिछली संधि 
के अनुसार दस हजार आदमियों के साथ मक्का 
में प्रवेश किया, काबा का सात बार चक्कर काटा। 
मरवा पहाड़ी पर बकरों को बलिदान किया और अपना 


२१५० 


सिर मुंडवाया । दूलरे दिन काचा में प्रवेश किया, 
बेळाळने बड़े जोर से बांग दी और मुसलमानों ने 
अपनी नमाज पढ़ी । इस प्रकार कावा में इखलाम 
प्रविष्ट हुआ | संसार के धन्धों से थक्र जाने के 
कारण उसने इस समय ५० वर्ष की एक बुढ़िया 
मोमिन से शादी की। यह उसकी अन्तिम शादी 
थी | मक्का के कई मुख्य व्यक्ति इख में शामिल हुए | 
६३० ई.प.की जनवरी में मुहम्मद्‌ १० हजार 
आदमी ले चुपके से मक्का पर जा चढ़ा, काबा में जा 
कर पवित्र पत्थर के सामने प्रणाम किया, मन्दिर के ७ 
चक्कर काटे और बाद में मक्का की एक-एक सूति को 
तुडवाना शुरू किया । फिर मन्दिर के अन्दर. और 
बाहर पूजा करके अपने अनुयायी अल्लाह के उपा- 
सको को आज्ञा दी कि मक्का में प्रत्येक घर की 
मूर्तियां तोड़ दी जावें । मक्का के चारों तरफ के 
थंभों का-जो कुछ २ टूटे हुये थे- जीर्णोद्धार 
करवाया । चार आदमियों को जान से मारा गया, 
बाकी उसको शरण में आए क्यों कि उसकी शक्ति 
उनसे अधिक थो |. 


मुहम्मद्‌ के जीवन में अगली मुख्य घटना होनीन 
दोनीन नी हाली की लड़ाई है जो कि हवाज़ीन 
॒ ` नामक जाति से हुई। यद्यपि 
उसकी फौज हार रही थी तो. भी जब उसने 
सिपाहियों को उनकी की हुई प्रतिज्ञायें याद दिलाई 
तो हारते २ वे जीत गये । मुहम्मद ने कहा कि कई 
फरिशतों ने उसकी ओर से लड़ाई की है अतः वह 
जीता है। होनीन की लूट में. मक्का के लोगों के 
साथ खास रियायत होते. देख मदीना के लोग 
गड़बड़ मचाने लगे । इस पर मुहम्मद ने उन्हें यह 


क क्यों न-ढ्खाई जावे पर तुमने मेरे जीवन 


| 


ज्योति 


साःकी है. अतः, मैं तुम्हें. छोड़ अन्य किसी का . 
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नहीं हो सकता । ईजिप्ट से जो दो लड़कियां लाई 
गई थों उन में से एक को मुहम्मह ने अपने हरम 
में डाला था जिस से उसकी. स्त्रियों में गडबड 
मच गई क्योंकि वह इस से अधिक प्यार करता 
था । इस लड़की से इत्राहीम हुआ और मदीना में 
सुहस्मद्‌ के यही छूडका हुआ । १६ मास में ही 
यह बच्चा चल वसा अतः उसे बहुत दुःख हुआ। 
इस समय एक आयत उतरी जिसमें लिखाथा 
कि मुहम्मद का 'को णिक लड़की के साथ बर्ताव बिल- 
कुळ उचित हे अतः उसके लिए गडबड मत मचाओ। 
सुहम्मद्‌ का रोबदाब बढ्ने लगा और पक 
साख्राज्य का रूप धारणः 
करने लगा । जो इसलाम' 
स्वीकार करते थे वे चार्मिक कर्तव्य के तोर से उसे' 
कर भी देते थे, जो दान तथा मुहम्मद्‌ के खर्च 
के लिए काम में आता था । जॉ नहीं देते थे उन्हें 
बाधित किया जाता था। अरबः के भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों से मुहम्मद्‌ की सुख्यता स्वीकार करने के लिए 
दूतगण आने लगे | जिन ईसाइयों ने उसको प्रधा- 
नता को स्वीकार कर लिया उन में कइयों की खधमं 
में रहने की आज्ञा मिल गई । कइयों से. कहा गया 
कि तुम चाहे ईसाई रहो पर अपने बच्चों को बपति- 
स्मा मत दोः। जो दूत बाहर से आते थे,उनके; साथः 
इसलाम में दक्ष मौलवी भेजे जाते थे | ६३० ई.प.में. 
मुहम्मद की अध्यक्षता में एक फौज ने पेळस्टाइन 
के दक्षिण की तरफ के ईसाई ओर यहुदियों से 
अधी नता स्वी कार करवाई | इस आक्रमण में मुहम्मद 
की फौज के जो लोग भाग खड़े हुए थे उनको कुरान: 
में. बुरा भला कहा गया-।:तैफ़ के.छोग अभी तक, 
मूर्तिपूजक ही थे । वहाँ का उरवा नाम का व्यक्ति. 
मदीना में इखळाम स्वीकार कर तैफ़ में प्रचार. 
करने छगा । उलने. तैफ़ में जाकर. बांग दी. 


इसलाम बढ़ती पर 


A 
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धनुष बाणों से उसे बोंच दिया गया । मुसलमानों 
ने उले शहीद बना द्या । अन्त में उनके कुछ दूत 
(मुहम्मद के पाख गये । मुहस्मद्‌ ने कहा कि अपनी 
बुरी आदतों को छोड़ा ओर साथ ही उतकी अपने 
खुदा अल्लात की तीन साल पूजा करने की प्रार्थना को 
अस्वीकार किया । उन्हों ने कहा कि हमें खुद मूर्ति 
तोड़ने को न कहा जावे । मुहम्मद ने यह बात 
स्वीकार की ओर उसने एक आदमी भेजा जिसने 
सत्री बच्चों के शोर के बीच में सूतिं उखाड़ कर 
फेक दी । अबूबक्र ३०० यात्रियों के साथ ६३१ ई.प. 
में मक्का की यात्रार्थ भेजा गया क्‍यों कि अभो तक 


मक्का में कई जातियां मूर्तिपूजा करती थीं । 


मुहम्मद्‌ स्वयं साथ न गया | इख समय यह घोषणा 
करदी गई कि आगे से जितनी यात्रायें होंगी 
उसमें एक अल्लाह की ही पूजा हो सकेगी और 


दूसरों के साथ लड़ा जायेगा । यह आज्ञा सवत्र 


उद्घोपित कर दी गई और संपूर्ण अरव में फेल गई। 
ईसाइयों और यहदियों को कर देने की आज्ञा दी गई। 
गिरजे तोडने का हुक्म हुआ | भिन्न-भिन्न हुक्काम 
ईसाई जाति में भेजे गए ताकि वे वहाँ पर इख नये 
धर्म का प्रचार करें और इंस के अनुसार वहां के 
न्याय एवं सामान्य संगठन की रचना करे । 


:६३२ई.प. में सुहस्मद ने अत्तिम यात्रा प्रारम्भ 
की । इस यात्रा में उस को सब 
स्थियाँ उसके साथ थों । 
१०० ऊंट बलिदान के लिए 


मुहम्मद की अन्तिम 
यात्रा 


'साथ थे। रास्ते में स्थान स्थान पर मस्जिद बनी 
'हुई थो | चह उपदेश देता था | काबा के नज्ञदीक 
'आते ही उसने आकाश को तरफ हाथ उठा के 
'कहा कि इस देव-स्थांन की मर्यादा को हे खुदा ! 
और चढ़ा और जो इसकी यात्रा करे उसकी सम्पत्ति 
"बढ़ा? यात्रा के प्रथम दिन उसने. काबा 'में प्रचार 


कर रात खेमे में काटी । अगले दिन अराफत पहाड 
की चोटी पर जाकर, उसे यात्रा-स्थान बनाया | 
रात कां जब चांदनी छिटक रही थो वह उतरो। 
यह खारा कार्य इस समय के यात्रा करने वाळे 
करते हैं | मीना में उसने एकचा की तरफ पत्थर 
फेंका, जो पशु बलिदानार्थ लाए गफ थे बलिदान 
किए, सिर मुंडाया, कुछ डाढ़ी तथा नाखून 
कटवा यात्री का वेष उतारा ओर बलिदान के माख 
को बांट कर त्यौहार मनाया गया । अगले दिन 
“मीना की घारी में व्याख्यान दिया ओर कहा याद्‌ 
रखो कि हरेक मुसलमान मुसलमान का भाई हे। 
तुम सब एक हों, भाई भाई हो । तुम्हारा जीवन 
और तुम्हारी सम्पत्ति एक्र दूसरे के लिये पवित्र 
है । इसके बाद वह मदीना लोट आया । अरब में 
कई पैगम्बर उठे जिन में से मुहम्मद्‌ ने कइयों का 
खण्डन किया । अपनी सृत्यु से कुछ ही पूर्व 
-असवाद्‌ को जिसने विद्रोह का झण्डा उठाया था 


कतल कर दिया | उसने सीरिया के किनारे _ 


पराक्रम करने का सोचा था पर चह बीमार हो 
गया । 


एक रात को वह मरघट (श्मशान) गया ओर 
वहां सब गड़े हुओं के लिए 
दुआ मांगीःऔर लौटते हुए 
कहा कि मुझे कहा गया है किया तो सदा जोते रहो 
या सीधा खुदा के पास चले ज्ञाओ । मैंने दूसरी 
बात रूवीकार की है । बीमारी बढ्ने लगी । यह 
आयशा के कमरे में चला गया जो। लगन से उस 
की सेचा करती थी ।:७-८ दिन तक तो बुखार 
साधारण रहा और वह प्रार्थना में जाता था पर अन्त 
में उसने मरने का समाचार सुना दिया । अबूबक्र 
रोने लगा । मुहम्मद ने कहा कि मेरे भक्तों में:संब 
से ज्यादा प्रेमी भक्त अबूवक्र है .। यदि मुझे कोई 


मुहम्मद का अन्तकाल 
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दोस्त चुनना पड़े तो में उसे ही चुन पर तुम्हारी 
इसलाम की बिरादरी इस दोष्ती से भी ज्यादा 
गाढ़ी होनी चाहिए | अगले दिन अबूबक्र को नमाज 
कराने के लिए कहा गया और मरने से पूर्य 
मुहम्मद ने कहा कि हे खुदा मेरी कब्रपरस्ती 
शुरू न हो जावे । कुछ अच्छा होने पर उसने फिर 
मसजिद्‌ मे आकर सुस्कराते हुये कहा कि खुदाने 
“मुझै प्राथना से ताजा कर दिया है | अन्त में उसने 
लोगों से कहा कि मैंने खुदा की आज्ञाओं को ही 
चलाया हे | परमात्मा ने जिसको मना किया हे 
उसी को मैंने मना किया है | मसज़िद में जाने के 
(एक दो घण्टे बाद ही चह ६३२ ई. प. की ८ जून 
सोमवार को मर गया । 
मुहम्मद की मृत्यु के बाद ही उसका स्थाना- 
अबूबक़ का खलीफा पन्न खलीफा चुनना आव- 
होना श्यक था. जो मुहम्मद्‌ का 
प्रतिनिधि होता मदीना के लोग स्वयं अपना 


ज्योति 
cM: ?। 


[ वपं ६, संख्या ३ 


सुखिया चुनना चाहते थे परन्तु उमर तथा अवूबक्र 
के अपना प्रभाव इस्तेमाल करते ही सब ने 
अबूबक् को ही खलीफा चुना । मुहम्मद को जिस 
जगह वह मरा था वहां कब्र खोद कर प्रतिष्टा. 
पू्चक दफन किया गया । मुहम्मद खादिज्ञा के 
समय में चाहे कुछ भी था परन्तु पीछे से स्त्रियों 
से उसे खांस प्रेम हो गया दीखता है और अपने 


इस पाशविक भाच के लिये उसने आयत तक ' 


उतारने में संकोच नही किया । अपने स्वीकृत 
बेटे जेद की स्त्री पर भी उसका मन ललचा गया 
ओर उसके साथ विवाह करने के लिये उसने 
आयत उतारी तथा उस से शादी की | तो भी यह 
कहना अनुचित न होगा कि वह अपनी सभी 
बीबियों से मुहब्बत करता था । उस ने अपने धर्म 
को तलवार से फेलाया और पीछे जा कर तो अपनी 
शक्ति-संग्रह करने में लग गया | फिर भी कहां जा 
सकता है कि वह बड़ा आदमी था। 


शिक्षा 


( लेखिका--- श्रीमती चन्द्रकला, कन्या-शुरुकुल ) 


की अत्यन्त आवश्यकता हे 

शिक्षित मलुष्यों के अभाव से ही 
भारत पतित हुआ है | अतः जब 
] क शिक्षित मलुध्य पैदा नहीं होगे 
हमारे देश का कभो उद्धार नहीं हो सकेगा । 
यह तो मानी हुई बात है कि जैली शिक्षा देश के 
बच्चो को दी जायगी उसी के अनुसार देश की 


त. 
+ :) 
र 2; i 9 


PNT 


रे 
८, 


ओ- राजनेतिक अवस्था में ओर देश को सम्प्रता में 


उन्नति या अबनति होगी । यदि शिष्ता वर्तमान 
. जीबन-संग्रोम में खड़े करने योग्य नहीं है तो उस 


शिक्षा में शिक्षित हुये व्यक्ति जीवन-संग्राम के 
भयंकर युद्ध में कभी भी विजयी न हो सकेंगे | 
गति जीचन का दूसरा नाम है । जो सभ्यता 
गतिवान--जिसकी शिक्षा काल की गति के अनुसार 
है, उसका नष्ट होने कां भय नहीं है । शिक्षा 
प्रणाली भी नये २ आंविष्कारों से विभूषित नई २ 
आवश्यक्रताओं को पूरा करने वाली होनी चाहिये। 
जीवन तथा वेदान्त की लापरवाही की शिक्षा 


भारत के राष्ट्रीय जीवन पर कुठाराघात 


यादि है । इस देश में सुखीबतो की भरमार होने 
खगी थी । खारे देश में अराजकता कुप्रबन्ध और 
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अशान्ति फैल गई थो । किसी को राष्ट्रीय कर्तब्य 
की उचित मार्ग नहीं सूकता था । उस समय 
लोगों के मन'में खंरच्तक्रता के भाव उत्पन्न हुवे | 
लोगो ने देखा कि उस समय में यदि चे राष्ट्रीय 
उन्नति नहीं कर सकते तो प्राचीता के कट्टर संर- 
चेक बन कर हिन्दु रूस्थाओं का अस्तित्व तो 
बचा सकते हैं । उन्नति न सही अस्तित्व 


बचा रहे यही बहुत है | उस समय के इतिहास 


bo 


को पढ़ने से हमें भली साँति चिदित हो जाता हे, 
कि जोते जागते राष्टू ने अपनी अवनति किस 
प्रकार करली ओर केवल ल्वक्जीर के फ कीर वनकर 
भारत ने अपने आप को किर प्रकोर गारत किया | 
भारत उस समश अपनी शक्तियों को न पहचान 
संका, अपनी बुद्धि और युक्ति को काम में न ल्ला 
कर आँख मंद कर बैठ गया। फिर क्या था देश 
में चारो ओर ज्ञान ओर प्रकाश के बदले अज्ञान 
र अन्धकार फैल गया, इख अज्ञान युग का 
जोर बढ़ता ही गया । यहां तक की राष्ट्रीय 
जीवन तहस नहस हो गया । उस समय हिन्दुस्तान 
अपनी बुद्धि ओर शक्ति में अत्यन्त जीणं शीणं 
दृशा को प्राप्त हो गया, लोगों को यही प्रतीत होता 
था और बहुतों को अब भो यही प्रतीत होता है 
कि प्राचीन समय में हमारे पूचंज उन्नति के शिखर 
पर आसीन थे | अब हमारे लिये कोई उन्नति का 
माग ही नहीं हे। सतयुग अथवा स्॒णयुग तो 
पहिले ही हो गये, ऊब कलियुग का जमाना है | इस 
युग में उन्नति के विषय में अपना मस्तिष्क खपाना 
व्यर्थ नहीं बल्कि अधर्मं है । 

` तात्पर्यं यह है कि ज्ञान का भएडार बन्द हो 
गया । संसार भर में होने चाला व्यापार रुक गया 
राष्ट्रीय स्वाधीनता नष्ट होगई और प्रायः सम्पूरणं 
भारत खत्यु के मार्ग का अनुसरण करता रहाँ। 
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हमारे श्रभागे देश की यह दशा ही, अंग्रेजी राज्य 
के पूर्वं का इतिहास है | 
_शिक्ता की महिमा मनुष्य पशुपन से जिन 
बातों में ऊपर उठतो है, उनमें एक यह कि चह: 
स्राभाविक संस्कारों पर निर्भर न रह कर 
अनेक प्रकार से विकास को प्राप्त होता है आर 
अएने भाग्य का सुधार करतो है । प्रत्येक घटना * 
के अन्द्र वर्तमान कार्य-कारण के भाच को समझ 
कर वह अपनी चमत्कोरिणी बुद्धि के प्रभाव से 
अपना मार्ग शुद्ध कर लेता है । यह खारी 
महिमा उख शिक्षा की ही सखमभनी चाहिये जो 
उसे अनुकूल परिस्थिति में प्राप्त हो सकती है । 
भिन्न २ प्रदेशों में और भिन्न २ जातियों में इख विषय | 
में उत्कट तारतम्य में देख पड़ता है । एक ही जाति ` 
के अन्दर समय के फेर से भेद पड़ जाता है। एक 
ओर वे प्रतापी मानव बसते है जिन के 
आगे जल, अग्नि तथा चायु आदि भातिक देवता ' 
हाथ बाँधे खड़े रहते है। घहां दूसरी ओर उन 
अभागी की भी मनुष्यससमाज में ही गणना 
है जिन्हे अपने नंगे तन को आच्छादित करने के ' 
: लिये वस्न प्रयोग करने तक का भी परिचय नहीं 
है | जहां बडो २ नगरौ मै लाखो जन आराम के 
साथ रहते हैं वहां पर जङ्गलो तथा पर्वों में घूमने 
वाले यात्रियाँ ने वन्य खृगौ की भाँति मनुष्यों के. 
झुए्डो को भौ भागते हुए देखा होगा। यह ठीक 
है कि मलुध्यों ने विशाल पर्वों के पेटो को फाड़ २ 
कर अति रमणीय खुरंगे निरालो-हैं और चोटियों 
को तराश २ कर सुन्दर राजपथ बनाये हें, पर. 
चित्र को दूसरा पाश्व देख लो, मनुष्य ही मिट्टी, 
पत्थर तथा जल से भयभीत हो रहा है। एक ये 
हैं जिनके लिये बड़ी २ नदियों में पुल बाँधना _ 
साधारण बात है पर दूसरे हमारे चे भाई भी हे . 
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जो डन पुलौ पर चढ़ते चढ्ते घबराते हैं और नदी 
नालो में धन बहाते जाते है! । 
इस सारे तारतम्य का मूल शिक्षा का प्रक्ष 
“तथा अप्रकषं ही है । वैज्ञानिक तथा खामाजिक 
शिक्षा को अभाव घड़े २ मनुष्य समुदायों को 
पशुपन से आगे नहीं बढ़ने देता । अच्छी शिक्षा दी 
साधारण से सप वारण मबुष्य को उन्नति के शिखर 
पर चढ़ा देती है विद्या ही दस्यु से मनुष्य तथा 
मञुष्य से देवता बनाने वाली मश्याविनी शक्ति है। 
मानच इतिहास में एक समय ऐसा भी हो चुका 
हे. कि जब भारतीय आय्योँ के उत्कर्ष का सूर्य्य 
अपनी प्रखर किरणों के साथ सारी पृथ्ची पर 
चमक रहा था । चारों दिशाओं में विद्या के प्रसार 
का श्रेय तथा यशा इन्हीं को प्राप्त थां। दूर २ 
देशान्तरो में यहाँ के कलग-कोशल की चचा थी । 
आज इसी परम पुनीत भूमि-तल पर अविद्या ने 
ऐसा अडा जमो रक्खा है कि कोटिशः नरनारी 
अपना नाम लिखना तक भूले गए, हैं | आज अन्य 
जोतियाँ का डंका बज रहा है क्यों कि उनके सिरो 
पर श्ञान-भानु का प्रकाश हो रहा हे । 
हमारा पुनरुत्थान तथा सुधार शिक्षा के 
विस्तृत प्रचार में है, जब तक सर्चसांधारणमें शिच्ता 
सम्बन्धी सुधार नहीं होता, तव तक सारा 
धर्मोपदेश, खराज्य-सन्देख तथा सत्याग्रह-निदेश 
वन में रोने के समान है.। 
 झवतक जिस प्रथाजुसार देशीय तथा 
सरकारी संस्थाओं द्वारा. कोई सौ वर्ष से 
यहाँपर जो विद्या प्रचार हो रहा है ,दमारे विचार में 
यह. पूर्ण शिक्षा नहीं कहीं जा सकती.। इस का कारण 


हमें यह. प्रतीत,ह्ो रहा. है. कि इस में जातीय दृष्टि 


हे क प्रकार के, हानिकारक, अंश विद्यमान है । 
` अब्र तक जिस. प्रणाली के अ्डुसार जिस शान का 


ज्योति 
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प्रचार हुआ है उसका मुख्य सम्बन्ध हमारे मानः 
सिक विकास के साथ समभा ज़ाता.है | पर तनिक 
विचार स्थिति पर दृष्टिपात करं तो यह भी ज्ञान 
पड़ेगा कि कयो कि एक मनुष्य साक्षर है इसीलिए 
उसे शिक्तित कहलगने का अधिकार नहीं हो सकता । 
एक या अनेक भाषाओं से लाभ कर मनुष्य अपने 
तथा दूसरों के लिये अधिक उपयोगी बन जाता है। 
संसार में उनका सूल्य अधिक पड़ सकता हे, उसे 
उन भाषाओं के वाङमय के आन्तरिक रस का 
आस्वादन हो सकता है। यह भी हो सकता है कि 
वह इधर उधर के पत्रो को लेकर गाँठ गठाकर 
कुछ कविता अथवा कथा बना छे और लेखक 
प्रसिद्ध हो जाय । पर घास्तव में विज्ञान तथा 
मौलिक विचार मै ही मानसिक उन्नति समझती 
चाहिये । यदि सहस्त्र रसायन-शास्त्रियो तथा 
भौतिक-विद्या के विद्वार्नो के होते हुए भी हमारी 
यह दृशा है कि एक फट हुआ कपड़ा सिलाने के 
लिये सुई तक भो विदेश से मंगानी पड़ती-हे रौर 
यदि किसी मशीन का पुर्ज़ा टूट जाये तो बाहर ही 
आर्डर देना पड़ता है, फिर भल्ला हमारे बड़ेर 
विद्यालयों के कलाभवनौ तथा विश्ञानःशालाग्रौ 
में प्रतिदिन चक्कर घुमाने से तथा शीशा तोड़ने से 
क्या लाभ ? सम्पत्ति-शासत्र के जगतविद्यात 
पणिडतो के देखते २ हमारा नित्य निधनता के 
जाल मं फँसते जाना क्या इस बात का साक्षी 
नदीं है कि हम केवल पुस्तकों के ही विद्वान हैं, 
वास्तविक ज्ञान से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। 

इस में ज़रा भी संदेह नहीं है कि जु 
शक्ति के पराधीन होने पर बहुत सा पुण्य-सकटप 
मध्य में ही नष्ट हो जातां है। यदि राज्य अपना हो 
तो यही विद्या अधिक उन्नत होकर हमारे लिये 


अधिक लाभदायक बन सकती है। फिर भी जेली | 


ना SMM De SE DSI TSS Ss SN SSS मा हा 


- 
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अवस्था है उसके अनु सार शिक्षित समाज के आदश 
तथा विचार-प्रवाह में घरिवत्तेन की आवश्यकता 
है।सहानुभूति, त्याग, आत्मगौरव, बिनय. ओर सदा 
चरण ही शिक्षा के: स्वाभाविक फल होने चोहिये। 


हमारी विद्यमान शिक्ता प्रणाली बहुत अंश में. 


इन आवश्यक गुणों छे खम्पादन करने में 
समर्थ नहीं हैँ। हाथ से काथ करने चाला स्वभावतः 
खाधीनता से अधिके प्यार करता है.। दूसरों. पर 
निर्भर नहीं होता, जिस दशा भीं वह अपने को पाता 
है उसके श्रचुकूल अपने निर्चाहार्थ कोई न कोई 
मार्ग निकाल ही लेता है । 


_ ` अंगरेजी. स्कूलों में शिक्षा पाये इये लाखों. 


भारतीय युबक आज़ गर्व मेंट के भिन्न. २ विभागों. में 
नियुक्त, हैं| हज़ारों रेलवे कर्मचारियों का काम 
करते हैं। भला यह: शिक्षित कहलाने. वाले, देशा 
का क्या उपकार करते हैं ? अदालतों के मुन्शो, 
मुहरिर, पेशकार और बहुत: से तहसीलदार और 
डिपंटी कलक्टर के रूप में गशीबो-पर कैसा अत्या- 
चार करते है ? पुलीस की तो वात ही निराली है। 
यूनीवसिडियों से डिगरी लेकर कानून का पेशा 
करने वाले लोगों की रघ्ता करते. हैं या उन्हें उल्टा 
लूटते हैं ? ये रुपये के; लिये जान बूक कर देशा. के 
बन्धुप्रो का गला काउते हैं | वेश्याओं' कीं तरह 


धन के लिये शरीर ओर श्रांत्मा को बेचना ही: इनका. 
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काम है। हा' ! यदि भारत काशिक्षित खमाज 
अंग्रेजी के श्रेष्ठ शब्द डयूटी'का महान और पुनीत 
अथ समझा होता, भारत का भी.पुन रुस्थ।न जापान 
तरह ५०. वर्षों. में. हो गया हता । कहने का तात्पय्ये 
यह है.कि शिक्षा बहुत अच्छी अ्रंगरेजी और संस्कृत 
बोलने में नहीं हैं, काले या गोरे के चेहरे में नहीं हे.। 
शिक्षा बहुत से विद्ानो-का-नाम रट लेने'में नहीं 
है । शिक्ता लम्बे २ व्याख्यानो में नहीं. है । शित; 
कोट अथकन और पतलून पहनने में नहीं हैं । 

हमारी शिक्षा का आदर्श सादगी, विनय और> 
सदाचार होना चाहिये । विद्वान्‌ मनुष्य धनके पीछे 
भागने चालै न" हो; उनके अन्दर त्याग ओर. 
सहानुभूति हो, वे. दूसरों के दुख कों अपनः 
दुख समभे और उत्तम शिक्तो प्राप्त. करके देशः 
की उन्नति के:लिये तय्यार रहे |). 


घर्तमान शिक्षाप्रणालीः हमें इस आदर्श तक: 
यह पहुंचाने. में. असमर्थ, पाई गई हैं। अतः इनः 
आशो को पूरा: करने की: इच्छ सेः ही इस कुल | 
की. शुभ स्थापना. की गई है और इन आदशोः 
सफल. करनें- काः पर्याप्त प्रग्नत्न. क्रिया: 
जा रहा है। #. | 


सम्मेलन के ग्रवतर पर पढ़ा गया । 


| 
| 
| 


9 ११६ - ज्योति 


[ चर्ष ६, संख्या ३ 


म्प न्य 00 
कन्या गुरुकुल 5 


( कुमारी खणशलता देवी अएम श्रेणी द्वारा ) । - 


चीन समय अत्यन्त महत्वपूर्ण 
था। जब भी कभी हम इतिहासा- 
वलोकन करते हैं तो प्रतीत होता 
है कि उस काल में स्त्रयों का 
स्थान कितना ऊंचा था-यहा तक 
कि पुरुषों से पूयं उन का नाम आता था--माठ 
मान पितृमान्‌ आचाय्यवान्‌ पुरुषो वेद'-यहाँ पर 
पिता तथा आचार्य्य सै पूघ माता का नाम आया है। 
और गङ्गा नदी को “माता गङ्गे? के नाम से पुकारा 
है परन्तु हिमालय को “शैलराज? एवं 'सब पर्घतों का 
जनक, के नाम से चिख्यात होने पर भी “पिता हिमां- 
लय! के नाम से कोई नहीं पुकारता । इड्धलेणड़ में 
- टेम्स नदी को फादर टेम्स कहते - हैं ओर रोम में 
ट्राइब नदी ।को फादर प्राइब कहा है । परन्तु भारत 
वर्ष ही एक ऐसा देश है, जहाँ खिर्यो का अन्य देशों 
की अपेक्षा अधिक सन्मान होता था। संसार में 
तीन वस्तुओं की इच्छा- होती हे-- विद्या, युद्ध- 
कौशल, धन । किन्तु इन तीनों में से किसी को भी 
पुराणों में देवता नहीं माना गया, परन्तु सरस्वती, 
भवानी, लक्ष्मी इन तीनों को देवी माना गया है 
और सिंह पर देवी को सवार किया गया है । उल 
समय उपाध्याय की अपेक्षा द्शगुणा अधिक 
प्रतिष्ठित आचार्य्य और आचार्य्य से सौ गुणा 
प्रतिष्ठित पिता और पिता से सहस्र गुणा अधिक 


. प्रतिष्ठा के योग्य माता होती थी | उस खमय स्त्रियों 


# यह निबन्ध कन्या-गुरुकुछ के चतुर्थ उत्सव घर 
ती सस्मेलन की द्वितीय बैठक में कुमारी स्वण लता देवी 


क ( ग्रष्टम भ्रेणी ) द्वारा पढ़ा गया । 


के अधिकार पुरुषों के बराबर होते थे । उस महान 
उन्नति के खमय स्थियाँ पुरुषों के बराबर पढ़ी लिखी 
हुआ करती थाँ। उनकी योग्यता, उनको शिक्षा 
चे दज की थी। उस 
वेदिक समय में, जब भारत की विद्वत्ता बहुत बढ़ी 
चढी थो, जब उपनियंद न्याय और दर्शन 


पुरुषों के समान अत्यऱ्त 


शास्त्र लिखे जा रहे थे, जब धम शाख और उपनि- 
पढ्‌ मन्त्रों को रचना हो रही थी, जव भारत की 
आत्मविद्या पूर्णता के सब खे ऊँचे शिखर पर | 
विराजमान थी, उल समध खियाँ पुरुषों की | 
बराबरी करती थीं और उन में समानता का सभ्य 


व्यवहार था । स्त्रियों और पुरुषों के सामाजिक 
और आत्मिक अधिकार बराबर थे । थे खतन्त्रता- 
पूर्वक साहित्य तथा चिज्ञान को पढ़ती थीं, वेदों के 
अध्ययन में सखेश्र रहती थीं, वे ब्रह्मविद्या में निपुण 
थो, चे राजनीति जानती थीं ओर पुरुष उनसे 
सम्मति लेते थे, साराँश यह है कि प्राचीन समय में 
स्वियाँ सब प्रकार से खुशिक्षिता होती थों। 
देखिये--बाल ब्रह्मचारिणी गार्गी ने याज्ञवल्क्य ऋषि 
से कैसा मनोरञ्जक शास्त्राथे किया था, किस प्रकार 
उच्च शिक्षा तथा शहरी ब्रह्म विद्या के ज्ञान से तथा 
अपनी योग्यता से ऋषिवर याज्नचर से 'क- 
स्मिन्नु ब्रह्म लोका ओतत्त्र ्रोताश्चश इस प्रश्न पर 
हे गार्गो 'माति प्राक्षीः! कहलवा कर परास्त 
किया था । म 

महारानी गान्धारी श्रेष्ठ राज्य-कर्मचारियों 
की भरी सभा मैं जहाँ विचार हो रहा था कि 
सन्त्र हो या युद्ध, उस गम्भीर राजनैतिक 
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विषय पर विचार करने के समय जिस पर समस्त 
भारत का जय या क्षय निर्भर था-इस लिए बुळाइ 
गई थीं कि अपने पुत्र दुर्योधन को उस राजनैतिक 
विषय पर उपदेश देकर उन्हें युद्ध से रोके । सचमुच 
- ही बड़ी योग्यता से उन्‍होंने उपदेश दिया था । 
मानव इतिहास में एक समय ऐसा भी हो चुरा 
है जब भारतीय लरळनाओं का उत्कर्ष सूर्य्यं अपनी 
"शिक्षा की प्रखर किरणों के साथ चमक रहा था। 
चारों दिशाओं में ज्ञान के प्रसार का सौभाग्य 
ख्ियों को प्राप्त था । दूर २ देशों में इन्हीं के कला 
कोशल की चरचो थी । प्राचीन समय में स्त्रियों की 
क्या दशा थी यह में बतळा चुकी हुँ । रामायण 
काल में स््रियों की छया स्थिति थी अब यह आपके 
सामने उपस्थित करती हुं-- 


चाली को मार कर रामचन्द्रजी जि समय 
वर्षा काळ के आजाने पर सीता के अन्वेषण के 
कार्य्यं को स्थगित कर अन्य स्थान पर चले गये थे | 
फिर वर्षा ऋतु व्यतीत ही जाने पर भी खुग्रीच ने 
सीता की खोज का कोई उपाय न किया तो राम- 
चन्द्र जी ने अति क्रुद्ध होकर लक्ष्मण को सुग्रोव के 
'पास भेजा और कहलवाया कि तुम बड़े खार्थी हो, 
अपना काम निकल जाने पर मेरी सुध नहीं लेते । 
लक्ष्मण को अति क्रुद्ध देख कर सुग्रीव सहित सब 
'मन्त्री भयभीत हो गये और किसी का साहस न 
हुआ कि सामने आकर कोई बात कर सके । तब 
'खुग्रीच. ने तारा को कहा तुम लक्ष्मण के पाल जा- 
,ओ, तुम्हें देखते ही लक्ष्मण का क्रोध शान्त हो 
'जायगा। और सचमुच ही तारा के सम्मुख आते 
ही लक्ष्मण का कध शान्त हो गया और वह नत- 
'मस्तक हो गए । लक्ष्मण ने भरत को अधन्य इस- 
(लिए कहा था कि उसने मन्थरा को क्रोध को द्वृष्टि 
से देखा था.। 
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कन्या गुरुकुल 


११७ 


इन्डुमतो के स्वगारोहण पर अज इस प्रकार 
विलाप करता हें-गृहिणीलसच्िवः . सखि मिथः 
प्रियशिष्यों ललिते .कळांविश्रौ करुणाविमुखेन. 
मृत्युना हरता त्वं वद्‌ कि न मे हृतम्‌ । 

उपरोक्त वार्क्यो को पढ़ कर प्रतीत होता हे कि 
रामायण काळ में भी खित्राँ अति सुशिक्षिता एवं 
शुणबती होती थीं । उस समय भारत सब के 
ऊपर शासन करता था, दिन रातः तन्त्रता के 
सुरों का अनुभव करता था चू' कि खियाँ सुशिक्षित 
होती थीं, इस कारण वे सुशक्षित बच्चों को पेदा 
करती थों, उन्हें देवत।-बुद्धि प्रदान करती थों ओर 
थे ही भारत कां खुखागार बनाते थे । परन्तुइ ख के 
बाद समय आया कि जिन स्त्रिथों द्वारा भारत 
खुखागार था उन्हीं के अशिक्षित होने से उनकी 
सन्तति द्वारा दुःखागार बन गया, उनके अपमान के 
कारण भारत का अधःपतन हो गया । 


पाणडु, विचित्रवीर्य, अर्जुन आदि ने दा २ 
बिवाह करके स्त्री जात का कुछ कम अपमान 
नहीं किया । तिस पर भौ द्रोपदी के बाल पकड़कर 
खींचना और फिर नग्न करने की चेष्टा करना, न 
केवळ स्त्री जाति का अपमान ही था, किन्तु घोर 
अत्याचार था । इस अत्याचार को सभासदां ने देख 
ते हुए मौन धारण किया ! जिस देश में ऐसे जनों 
का प्रादु भाव होता है निश्चय उस देश का अधःपतन 
होता है। अच्छा अब आगे चलिये देखिये बुद्ध देवजी 


नने स्थ्रिथों को किस दृष्टि से देखा । बुद्धदेबजी के पाख 


जब भिक्षणी होने की अभिलाषा से उनकी घर्मं पल्ली 
और माता ५०० स्त्रियों समेत आई थीं, प्रयम 
उन्होंने भिक्षुणी उन्हें बनाने से निषेध कर दिया 
परन्तु परम भक्त आनन्द के कहने पर ८ नियमों 
का पालन करवाते हुए भिक्षुणी बनाया । उन में से 


एक नियम यह बनाया कि वृद्धा से वृद्ध सिक्षणी 


ज्योति 


Do 


[वप ६, संख्या ३ 


अ ्  लसलppwwश्‍छश्‍j7o——्ि्झुु—ुूु—ु 


_ज्ञवान से जघान भिक्षु के आगे नमन करे । यह कोई 
: कस अपमान था कि एक दृ दध स्त्री जवान भिक्षु कों 
नमन करे । और भी देखिए शांकराचाय्य ने स्त्रियों 
की परतन्त्रता का पोषण करते हुए शूद्रपद प्रदान 
किया है | स्त्री जाति की जितनी निन्दा वेदान्त के 
आंचाय्य ने की है भूतल पर कदाचित ही ऐसी 
दूसरे ने की होगी | इन्हों ने स्त्रियों को सियो हि 
नरकर एप द्वारा: के. पद्‌ से भूवित किया है । परन्तु 
ऐसा करते समय वह यह भूल गये थे कि ब्रह्म- 
सूत्र के भाष्य बनाने में उन को मण्डन मिश्र की स्त्री 
-चिद्याधरी से सहायता मिली थी । और हिन्दी के 
“प्रखर कवि ने भी 'शूद्र गचाँर ढोळ पशु नारी, यह 
*सब ताडन के अधिकारी? इस पद्‌ से स्त्रियों को 
कलंकित कर दासी के नाम से पुकारा है। और भी 
अन्य कई नामधारी आचार्यो ने 'स्त्रीशुद्र॒द्धिजवध्ूनां 
अयी न श्रतिगोचर? इस वाक्य को कह कर शिक्षा से 
चंचित रक्खा हे। अगर यह महात्मा स्त्री जाति 
के उठाने में प्रयत्नशील होते तो अवश्य भारत 
परतन्त्रन होता वरच स्वतन्त्रता के ऊँचे शिखर पर 

` विराजमान होता । 


में आपको पूर्व बता चुक्री हुँ कि पूच समय में 
स्त्रियाँ राजनीतिक विषयों पर विचार करती 
थीं | क्‍या आज भी हमारी माताये राजनीतिक 
विषयों पर चिचार कर सकती हैं । क्या आज आफ 
अपने लड़कों को असावधानी से राजनीतिक भूल 
करते देख कर उसकी माता से सढुपदेश करा उसे 
हानि: से बचा सकते हैं, या शर्म से सिर 
झुका कहेंगे कि सित्रयों का राजनीति से क्या 
सम्बन्ध ? स्त्री जाति कितनी ही पतिब्रता स्वाथ 


._ त्यागिनी सत्यवती क्यों-न हों परन्तु मजुष्य खमाज 


सका कोई सन्मान नहीं, उससे राजनी- 
र | तथा देशसम्बन्धी. कार्यों: में सम्मति लेना 
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नहीं चाहते, क्योंकि आपको उससे कुछ ~ 
नहीं । वह जन्म से अज्ञान नहीं हे, परन्तु आपने उले 
शिक्षा न देकर अज्ञान बना रकखा है । कया अब भी 
भारत सुखागार बन सकता हे और स्वतन्त्र हो 
कर सब के ऊपर शासन कर सकता हे। यदि हमारे 
देश की पाठशाळाओं में आय भाषा के द्वार भारत 
का इतिहास पढ़ाया जाता,. रखायनशाला और 
पदाथ विज्ञान आदि विषयों की. उसी आर्यभाषा में 
शिक्षा मिळतो, अपना साहित्य, अपने आदश पूचजों 
का जीवनचरित्र, अपने देश का गौरव भारतीय 
बब्चों के सामने उपस्थित किया जाता तो भारत 
आत्मरक्षा की युक्तियों में ढीला न पड़ता, आज 
हमारा प्यारा देश खंसार से पीछे न रहता, 
न हम अन्य जातियों के घृणापात्र बनते और 
न ही उनकी कृपा की अभिलाषा रखते । जब 
संस्कत चिद्या का लोप हो गया था स्त्रीः 
शद्रौ नाधीयाताम्‌ इति श्रुति” ऐसा कहकर उनके 
पाठन में विघ्न डाला जाता था, उस समय एक 
महापुरुष का श्रादुर्भाव हुआ जिसने स्त्रियों को 
सुशिक्षा देकर सुशिक्षिता बनाने की विधि सोची, 


उस महापुरुष का नाम था स्वामी दयानन्द्‌। 
स्वामी जो के हृदय में स्त्रियों के प्रति अतिशय 
सन्मान था। उन्दों ने स्त्री जाति के सम्बन्ध-में कभी 
समालोचना तक नहीं की | सब आचायों में से खामी 
द्यानन्द्‌ ही एक ऐसे आचार्य थे, जिन्होंने स्त्रियों 
-के गौरव को बढ़ाया और समान अधिकारों'की 
घोषणा की । यह स्त्री जाति के पूण स्वतन्त्रता के 
पक्षपाती थे । इन्होंने सत्री जाति वहो द्विजपढ्‌ प्रदान 
किया है | ऋषि दयानन्द ने जिस समय: कमक्षेत्र 
में अबतरण किया था, उस समय उड्दीं ने' स्त्री 
जाति को अज्ञान कूप में गोते खाते देखा था, ड्न्हों 


ने विचारा जिस पुनीत भूमितल पर संहछत विद्या. 


रु 


आपाढ़ सं० १६८५ | कन्या गुरुकुछ 0722. 
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पूर्ण रूप से उपस्थित थी आज उसी भूमि पर 
अविद्या ने ऐसा अड्डा जमाया हे कि अनेक नारियाँ 
अपना .नाम भी नहीं लिख सकतों। आज अन्य 
जातियों का डंका बजता हे, क्योंकि उनके सिर 
पर ज्ञान भाजु का प्रकाश होता है। सैकड़ों 
भबळाओं की सजीव देहें चिता पर जळ रही हैं | 
बाल विवाह होने से सैकड़ों विधवाय कुमाग पर 
चलने के लिये सन्नद्ध हैं । पूर्व समय में जो दुष्ट पुरुष 
खियों की तरफ क्रोध की द्वष्टि से देखता था बह 
अधन्य माना जाता था परन्तु आज कल सदाचारिणी 
स्त्रियों को .भी बलात्कार से भगाया जाता है और 
ब्रह्लचय्य का लेश नहीं है । इन्हीं कारणों से उन्होंने 
अनुभव किया कि आजकल देश में जहाँ तहां 
अशान्ति के चिन्ह दिखाई देते हैं उन सबका सूळ 
कारण स्त्रियों का अशिक्षित होना है तभी से वह 
एक ऐसी आवश्यकता पूर्ण संस्था को स्थापन करना 
चाहते थे, जो देवियों को धार्मिक जीवन प्रदान 
करने वाली हो, संसार को उन्नति के मार्ग पर लाने 
वाली हो। उस समय तो अपनी इच्छा पूर्ण नहीं 
कर सके, परन्तु उनके स्वर्गारोहण के पश्चत्‌ आर्य 
समाज ने उस आवश्यकता पूर्ण संस्था को सम्वत 
१६८१ में स्थापित किया क्‍यों कि ऋषि के कोटि के 
महात्मा संसार को वह पाठ नहीं पढ़ाते जिसकी 
संसार को आवश्यक्ता न हो । भारतीय शिक्षा के 
युग में गुरुकुळ की शिक्षा की स्थापना एक महत्व, 
पूर्ण घटना है क्योंकि भारत में आधुनिक शिक्षा 
बिद्वेशीय है | अन्य शिक्षणालयों की अपेक्षा कन्या 
गुरुकुल में ये विशेषतायें हे 

(१ ) ब्रह्मचर्य्यं का पालन 

(२) संस्कत को विशेष स्थान दिया गया है । 

(३) शिक्षा का माध्यम आर्यभाषा है जिसका फल 
यह होता: हेः कि. अधिकारिणी का इतिहास लगभग 
बी... के बरावर होता. है। 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Me वा Digitized by 93 Foundation USA 


(४ ) आचार्या और शिष्य की प्रणाली प्रेमि 
चित एवं खुदूढ़ हे। 
(५) यह संस्था सर्वप्रिय है न्यून वयस्क 
कन्याओऔं को लेते पर भी ४ वर्ष के भीतर १५० 
कन्य।यें हो गई हैं । 
(६ ) यहाँ सब कन्याओं से समव्यवहार- होता है 
चाहे वहः राजकुमारी हो चाहे दरिद्र कन्या | 
(७) यही एक संस्था है जो देवियों को आत्म 
सन्मान सिखलाती हे, क्योंकि अन्य संस्थाओं में 
पुरुप कार्य कर्ता काम करते हैं, यहाँ सब कार्य- 
कों देचियाँ हैं । EF 
इस संस्था में जो विशेपतायें आपको बतळाई 
हैं वे और संश्थाओं में द्वष्टिगोंचर नहों होतों । 
उन संस्थाओं में आचार्या. और शिष्य की प्रणाली 
न तो इस प्रकार प्रेमरसिचित होती हे, न दृढ़ दी 
होती है। उनमें ऊचे कुल को कन्याओं के सांथ 
उञ्चता का व्यवहार होता है और नीच कुल को 
कन्याओं के साथ असाधारण व्यवहार होता हे । 
नही वे संस्थायें सर्वप्रिय होती हैं, क्योंकि. 
उनमें अधिक उमर वाली कच्यांओं को लेने पर भी, 
कम कन्याये प्रनिष्ट होती हे. । कन्या गुरुकुल को 
विशेषतायें क्या हैं यह आपको दशा चुक्री हुँ। 
अब मैं आपके सन्सुख कन्या गुरुकुल के उद्देश्य 
क्या हैं यह उपस्थित करती हूँ ।-- 
(१) कि यहाँ से विद्याध्यन करके जो देवियाँ 
निकळें वे सुयोग्य ब्रचारिणी बनकर अपने 
पवित्र धार्मिक जीवन द्वारा भारत को मृतप्राय 
आर्य जाति के रगों में अमत का संचार कर 
पुनः बलिष्ठ बनावें । 


(२) वर्त्तमान पाश्चात्य शिक्षाप्रणाळी के अनुः 
करण से जो दुगुंण आगये है उनसे ब्रह्मचारिणियां. 
पृथक रहें और आर्य जाति के उत्कपं के समय , | 
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अर्थात्‌ सभ्यता के ससय स्त्री जाति के जो गुण थे 
उनसे पुनः सुभूपित हो कर जगत के गौरव को 
बढ़ाचें ओर कुल की मय्यादा को रक्षिका बनें । 

(३) ब्रह्म चय्ये डारा स्वास्थ्य को उन्नत कर देशोन्नति 
अथवा समाज संगठन के लिये सञ्चो देवियाँ बनें । 
(४) सादगी से जीवन व्यतीत कर । 

(५ ) देश, जाति तथा धर्म सम्बन्धी परोपकारी 
कार्यों में अप्रमाद से लीन हों । 


१. क्या स्री जाति का विश्वास नहीं किया 
जा सकता ?: 
इन्वति परमात्मा को सब से अद्भुत, 
बिचित्र और रहस्यमय कृति है । अनेक 
पुरुष इसको भळी प्रकार समभने में अपनी अस- 
मथेता प्रगट कर चुके हैं । प्रोफेसर फ्रेज़र हैरिस 
एम. डी. डी. एस सी. के मतानुसार ऐसे पुरुष 
जो कि अपनी आधी आयु व्यतीत कर चुके हों 
प्रायः यह कहते जुने जाते हैं कि “जितनी अधिक 
हमारी आयु होती जाती हैं उतना ही कम हम 
स्त्रियों को समभते हैं ०2 

` केवल यद्यपि पुरुष निर्मित उपमान के आधार 
पर स्रियाँ अविश्वसनीय नहीं हैं, तथापि घे बदलने 
खाली अवश्य हैं । प्रत्येक समय स्त्रियों का चही 
अभिप्राय नहीं होता जो वे कहती हैं, परन्तु कई 
चार उनका अभिप्राय उस से सर्वथा विपरीत 

होता है जो वे शब्दों द्वारा प्रगट करती हैं । 
` इस का कारण जान वूझ कर धोखा देने की 
प्रवृत्ति नहीं । प्रायः अवस्थाओं के कारण 


वि: श्वास न डॉ [ सकता जितना कि 
विश्वास नहं क्रिया ज 24 


पुरुषों के “वी 
पुरु 45 - + # 
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ज्योतिं 
ee कल?) ो 


है. _ स्त्रियों के मुख से निक्रले हुये वाक्यौं पर उतना - 


[ चर्ष, ६, संख्या ३ 


(६) मानसिक विकास हो प्रतिभा शालिनी बनें | 
मेंने आपके सस्मुख उद्देश्य जो रक्खे हैं उनका 
फल अत्यन्त ऊँचा है। अगर आप भारत में फिर 
से गार्गी और सीता जैसी देवियों को देखना चाहते 
हैं, इस वाटिका को हरी भरी कर उत्तम फल की 
प्रतीक्षा करते हैं, तो इस कुछ की ओर ध्यान 
देकर इसकी आवश्यकताओं को पूर्ण कीजिये | 


वेज्ञानिक संसार 


एक स्ञी बहुच्रा ऐसे वचन कहती है जो कि 
वास्तविक थ्थिति के सूचक होते हैं यद्यपि उस की 
वह कल्पनामात्र ही होती है । स्त्री के मन में 
घास्तविकता और कहपना के बीच'बहुत अन्तर नहीं 
होता ; उस के मन का झुकाव उस अपरीक्षात्मऊ 
रूप की ओर होता है जिस को सीधी साधी 
वास्तविक स्थिति की अपेक्षा ऐसी स्थिति अधिक . 
रुचिकर होती है जिसे सुन्द्र वस्रो से सुसञ्जित 
किया गया हो । 


अतः आगर्स्भ में ही कुछ मिथ्या ज्ञान का प्रकाश 
होता है जब कि पुरुष स्त्रियों के बचनों को अधिक 
वास्तविक मानते हैं । उन की “ना” सदा “ना” 
सूचक नहीं होती, कई चार उसका अभिप्राय “हाँ? - 
होता है । इस का अभिप्राय यह नहों कि स्त्रियाँ 
जान बूक कर धोखा देना चाहती हैं, परन्तु कभी 
कभी उन के वचन और क्रिया में बड़ा भारी 
अन्तर हो जाता हे। | 

अभागा पुरुष, अधिक यथार्थ वाची मनका 
स्वामी, इसर को बहुत श्रम मूलक पाता है। 

हम खी जाति का कोई अपमान नहीं ये 
जब कि हस यह कहते हैं कि उन के घचन उन 


- अर्थो में प्रतिज्ञाचाचक्त ,नहीं होते जिन अर्थो में 


आपाढ सं ० १६८५ ] 


वैज्ञानिक संसार 
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एक सच्चे पुरुष के होते हैं, क्योंकि 'स्ञ्जियों को 
अपने शब्दों को रूप अर्थो से बन्धाने में एक विशेष 
अरुचि होती है | 

स्त्रियों के मनो भावों के सम्वन्ध मैं .एक और 
ब्रात है, जो कि हमें समरण रखनी . चाहिये । स्त्रियों 
में दिन-प्रतिदिनि परिवतन होता रहता हे, उनके 
शारीरिक स्वास्थ्य, उनकी चित्तच्रृक्तियों, स्वभा, 
इच्छाओं ओर अभिलळापाओं में दिन दिन परिवतन 
होता रहता.है | इसी लिये कवियों ने इनकी परि- 
बततःशाळी चन्द्र से उपमा दी है । 

एक पुरुष इस से बढ़ कर कोई भूल नहीं कर 
सकता यदि वह यह समभे कि चकि किसी महिला 
ने सोमवार चाले दिन यह कहा था कि उसे अमुक 
कार्य बड़ा प्यारा है तो शुक्रवार को वह उस कार्य 
को करने की किञ्चित भी इच्छा प्रगट करेगी | 
स्त्रियाँ आज चह नहीं होतों जो कल थीं और न 
वह कल वही रहेंगी जो आज हैं । स्त्रियों में साधना 
कें क्रम की न्यूनता बहुधा अधिकाँश एकरस 
मानसिक पुरुष के अनुमान को सर्वथा उलट पुलट 
कर देती है और उसे महान असमंजस में डाळ 


देती है। ` 


उनःके प्रण मैं भी पुरुषों के प्रणों.की सी द्वढ़ता 
नहीं होती और यदि कोई पुरुष स्त्रियों को भी 
उसी मान से मापेगा जिस से वह पुरुषों को 
मापता है तो चह आगे या पीछे कष्ट में पड़ेगा । 

इस का यह कारण नहो कि स्त्रियों की अपने 
कार्य को करने की कोई स्पष्ट रीति नहीं ; उन के 
कार्य करने के ढंग है जिन्हें थे खयं ' कल्पना शून्य 
सदा एक-ही-लकीर पर .चळने वाले पुरुषों के ढङ्क 
से कहीं उत्तम समभती हैं क्योंकि वे समया- 
चुकूछ बदलते रहते हैं । 
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यह.कहूना किनी बड़े उच्च दर्ज की ट्रढवता) 
भक्ति परायणा. और .बिश्वसनीया नहीं, हो सकती है, 
उस के साथ बड़ा भारो अन्याय करता होगा ।:जब 
कभी भी उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है 
जिसे वह अपनो भक्ति और स्थिर प्रेम का पात्र 
समझती है, तो बह चाहे;प्रळ्य भी आा जाय उसे 
कभी न छोड़ेगी SR 

स्त्री स्वभात्र में यह :विपरीतता का मिश्रण 
है जो कि उसे पुरुष की--समक. से.ब्रहत-दूर 
ठहराता है] | 

जब भी स्त्री इस चात.का. निश्चय करले कि 
डने अमुक कार्य करना है तो यह निश्चय सम- 
किये -कि ब्रह अवश्य हो गा; “परन्तु ह्‌ उसे इस 
लिये नहीं करती कि -डसे इसे करना. चाहिये वरन 
केचल इस लिये कि.ऐसा.करने की उसक्री इच्छा,हे। 

कई पुरोभागी बड़े बलपूर्वक कहते. हें .क्रि 
स्त्रियां स्त्रियों के प्रति ,व्रफादार नहीं -होंती | परन्तु 
वास्तविक बात यह है कि जहां स्जो का मन लग 
जाये तो बह .म्टट्युपयन्त वफादार रहेगी । 

किसी ने कहा है .कि स्क्षियों के.शब्द,जळ प्रर 
लिखे. होते हैं और उन.के प्रण रेत की छकोर क्रे 
समान हैं । परन्तु व्ह पुरुषःजिस ने उन के. रूबाब 
को सहृदयता से समझने का यल;क्रिया हे, निरूसं- 
कोच भाव से कह सकता है, कि उन'का उत्साह, 
स्थिरता और वफादारी केवल शब्दों द्वारा अङ्कति 
करने का विषय नहीं हे, वरन्‌ ये जीवित कृतियों 
में लिखे हुये हैं जो कि त्याग के आकाश में इस 
प्रकार देदीप्यमान रहेंगे जिस प्रकार कि दोपहर 
कासूय। . - 
२. तार द्वारा फोटो 

भारत के प्रायः सभी बड़े २ नगरों में टेलीफोन 
लगी. हुई है। इस को दूसरी. बहिन दैलीफोदोग्राफो 
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है जिस के विषय में हम ज्योति में पहिले भी एक 
बार लिख चुके हैं । इस के द्वारा एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर फोटो अथवा चित्र भेजे जो सकते 
हैं । अमरिका में न्यूयार्क और सानफ्रांसिसको के 
बीच तार और टैलीफीन की भान्ति टेलीफोटो- 
ग्राफो छ्वारा चित्र भेजने का क्रियात्मक प्रवन्ध हे। 
विचार था कि इस से समाचार पत्र अधिक लाभ 
डठाचेंगे, क्योंकि एक स्थान में बीती घटना का 
चित्र उसी समय अपने पाठकों तक पहुंचाना 
समाचारपत्रों की मनोरञ्जक़ता और उपादेयता की 
वृद्धि का कारण होगा । परन्तु यह ऐसा नहीं हुआ | 
कारण यह कि अभी इस पर व्यय अधिक होता है 
थर विशेष मनोरञ्जक़् घरनायें नियम पूर्वक प्रति 
दिन घटित नहीं होतों। परन्तु बड़े २ साहूकार 
और बैंक इत्यादि ही इसका अधिक प्रयोग कस्ते हैं 
इस चिधि का एक चिचित्र प्रयोग बहुत रम्बा 
तारों के स्थान में है। एक १५०० शब्दों का संदेश 
साधारण पत्र लिखने के कागज़ पर टाईप कर के 
दो भागों में चित्रकला द्वारा दूसरे नगर में पहुँचाया 
जा सका और वहाँ से हवाई जहाज़ों द्वारा आस 
पास के नगरों में वही शीघ्रता से पहुँचाय। जा 
सकता है इस विधि से इस पर तार स कम खर्च 
'आता है। उदाहरण के लिये शिकांगू में तीसरे 
प्रहर एक दस्तावेज लिखी गई थी और न्यूयाक में 
इस की उसी स्रंम्य आवश्यकता थी जो कि केवल 
६० के व्यय से चित्र द्वारा तुरन्त भेजी गई | इन्व. 
प्रकार बहुत सी द्रव्य हानि बच गई । नवीन से 
त्वरीन,टोपियाँ,. पहिले के वरत्रां, जन्म दिवस के 
तथा बड़े दिन के शुभागमन सूचक संदेशों के नूनों 
` के चित्र इस बिधि द्वारा भेजे जा चुके हैं । 
३. प्राकृतिक भाप 
हर भाप द्वारा अनेक कल और कारखानौं के 
इन्जन चलते हैं | रेल के इन्जन भी भाप द्वाएा 


ज्योति 


` [चपं &, संख्या ३ 
OSS: ~ सिसि 
ही चलते हैं । यह बहुत बड़े २ बर्तनों में पानी को 
उबाल कर तय्यार की जाती है और बड़ी २ 
नालियों द्वारा इन्जन में पहुँचाई जाती है। यह 
सब बातें भाप को तरीकों ख़ पैदर करके की जाती 
हैं परन्तु अब अमरीका के कै ठीफो रनिया प्रान्त 
में प्राकृतिक भाप को साधने का बिचार हो रहा 
रहा है। हमारे पाठकों ने कई रूथानों पर गरम 
पानी के चशमे देखे होंगे । निस्सन्द्रेह इन जलों को 
सरम करने वाळी जमीन के अन्दर अञ्चि विद्यमान 
है | क्या इस अझि से पानी को इतनः गरम नहीं 
किया जा सकता कि वह भाप बन सके | अमरीका 
में ऐसे कुये हैं जहां से कि जळ के स्थान में गरम 
गरम भाय निकलती हे। ऐसा प्रतीत होता हे कि इन 
जलों के नीचे बहुत महरा दवा हुआ ज्वालामुखी 
पर्वतो से निकलता हुआ लावा है जो कि अभी 
तक पिघला हुआ है। जिस-तरह पानी निकालने 
के लिये आजकल ट्यूब बैल लगाये जाते हैं 
इस्जी तरह इन रूथानों पर भाप निकालने के लिये 
नलकियाँ लगाई जाती हैं | देखा गया है कि एक 
ही स्थान पर थोड़ी थोड़ी दूर पर नलकियाँ लगाने 
से किखी में भाप की कमी नहीं होती । क्या इस भाप 
से कारखानों के इन्जन नहीं चलाये जा सकते ? 
इटली में भी इस प्रकार के कुये हैं और उन से तो 
फलों को चलाया भी जाने; लगा है।:परन्तु 
इन कुवों की भाप में कुछ तेज़ाब के भी वाष्प 
मिले रहते हैं अतः पहिले उन्हें विशेष विधि से 
शुद्ध किया जाता हैं । कै/लफोरनिया के कुओं में 
यहु बात नहीं है । उन की भाप बड़ी शुद्ध होती है। 


४. वायुयानों की गति वृद्धि 


> 


इङ्गलैण ड के एक छोटे से नगर की पुष्प वाटिका 
में बैठा हुआ ए॑क मनुष्य अपने मित्र से कहता 
हे;—“मेरी गोळा-गाड़ी में सैर करने के लिये 
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चलो । हम चीन के शंघाई नगर में चाय पीकर 
भोजन के समय तक कोट आयेंगे » 
कया भविष्य में इस प्रकार के निमन्त्रण दिये 
जायेंगे, जब कि जिस. घकार तोप. से. मोळा 
चलाया जाता है, सवारी गाड़ियां भी इसी प्रकार 
बड़े २ यन्त्रों से गोळे. की भाँति. दूर दूर फेंक दी 
जाया करेंगी । अंग्रेजो के प्रसिद्ध पत्र टिट-बिठस 
में लिलते हुये एक लेखक कहता है कि इस. प्रकार 
के प्रश्नों को हम. उपहास. की द्वष्टि से नहों. देख 
सकते । 
कुछ समय हुआ पेरिस में वैज्ञानिकों की एक 
सभा हुई जिस में इल बात पर विचार किया गया. 
कि किस प्रकार चान्द अथवा मंगर:कों गोळे से 
वाधा जा सकता है |: 
सात वर्ष हुए जव कि इटली. ने सबःसे अधिक 
गति चाळे. यान का आविष्कार कर प्रथम पारितो- 
किक. प्राप्त किया था | उस समय उसकी गति 
१०७ मील प्रति घण्टा थी । पिछले वष इङ्गलैण्ड 
लिये वेब्ल्टर महाशय ने २८१ मील प्रति घण्टा 
चलने वाले. यन्त्र की रचना कर यह पदक प्राप्त 
किया था ओर यह बड़े निश्चय से कहा' जा सकता 
“है कि १६३० तक हम ३०० मील प्रति घरुटा की 
गति प्राप्त करने में सफळ. हो जायेंगे । 
वैज्ञानिक इस बात का अनुसन्धानः कर रहे-हैं 
कि क्या. मनुष्यक्त यान की गति को परिमित करने 
चाली सीमा है । कछ' वैज्ञानिकों का विचार हे कि 
हम कोई स्वयं ऐसा चछने चाला यन्त्र नहीं. बना 
सकते जो कि ७५० मील प्रति घएटा से अधिक चल 
सकते | इस प्रकार स्वयं चलने वाळे यन्त्र वायु 
को फ्रतिक्रिया के आधार पर चलते हैं और वायु 
की लहरें रूवयं ७५० मील प्रलि घण्टा चलती हैः। 
यदि कोई ऐसा यान बनाया गया जो क्रि.७५० 
मील प्रति घण्टा से अधिक चले तो वह चायु की 
लहरों को पीछे. छोड़ देगा और इसलिये उनमें 
कोई प्रतिक्रिया. नः होगी । उसका: क्या प्रभाव होगा 
इस विषय में अभी कुछ, नहीं कड़ा. जा सकता $ 
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वैज्ञानिक संसार 


१२३ 


वैज्ञानिकों का मत है कि यदि हम: ७५०: मील 
से अधिक चळनेः वाले यान बनाना चाहते हैं तो 
हमें गोलों के साथ यन्त्रो. से फेके जाने वाले यान 
बनाने होंगे। यदि यह कभी सम्भव हो सका तोः 
ऐसे: यानो पर बैठ कर हम निस्तब्धता सें यात्रा 
कर सकेंगे, हमारे कानों.तकःकोई शब्द न पहुंच 
सकेगा क्योंकि शाब्दचतो लहरों की गति इस से 
कहीं कम है । इस अवस्था में युद्ध के समय तोपों 
की मार से कोई भय न होगा, क्योंकि आज कल के 
तरीकों से. बनाई हुई तोपों- से कोई: गोला इतनी 
गति से नहों चल सकता । 

कोरी कल्पना ! क्या यही आप के विचार हैं ? 
परन्तु यदिः आप वायुयान बनाने वाले बड़े बड़े: 
कारखानों की ओर ध्यान से देखें तो, पता चलेगा: 
कि गति वृद्धि की ओर किस प्रकार ध्यान दिया 
ज्यरहा हैं । १६१३ में.या्ी को उड़ा कर ले जाने 
घाला वायुयान पहिले पहिल पैरिस से हान्लला/ 
को उड़ कर गयध था | चार मास पोछे पोछ्ट 
आफिस की मोहर लगी पहिली चिट्टी इसी माग 
से भेजी गई । परन्त आज केवल .८. वष . के . थोड़े 
से समय में एक ऐसे.वायुयानों का बेड़ा तय्यार 
हो रहा है, जो कि इ'ग्लेण्ड से आस्ट्रेलिया तक्र 
१०,००० मील की. यात्रा करेंगा और प्रत्येक हवाई 
जहाज में १५ यात्री होंगे 

सर्चथा- धातु से बनी मशीन भविष्य में वायु 
का पुत्र होंगा । सम्भव है कि यह इतना ऊंचा 
और इतना तेज चल सके जितनी कि अब तक कोई 
मशीन नहीं गई । फाम्बरो में एक एऐंखी मशीन: 


बनाई गई है जो कि २०००० फुट की दूरी पर 


,गोला फेंक़ सकती है। [ 

ऐसे हवाई जहाजों- के नकशे; तो अब भी 
बनाये जा रहे हैं जो कि १०० यात्रियों को बैठा" 
कर छे जा सके । इन के द्वारा ६ङ्गटैणड से कैनेडा २: 


दिन में, भारत ४ दिन में और आस्ट्रेलिया ७ दिः 


में पहुंच सकगे । 


‘4 
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ऋतु 
ऋतु; बहुत सुहावनी है ओर चारों ओर हरा 
मंखमली गलीचा बिछा हुआ है । लगभग १५ दिन 
से वर्षा चन्द्‌ है, अतः कमी २ दिन में खूब गर्मी 
अनुभच होने लगती है | अब तीन दिन सें बादल 
आ रहे हैं | आकाश प्रायः हर समय मेघाच्छादित 
रहता है । दो दिन वर्षा भी हुई है । अधिक वर्षा के 

चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे हैं । 


स्वास्थ्य 

वर्षा बन्द होने के कारण अथवा वर्षा के दिन 
होने के कारण अन्य नगरों के समान देहरादून 
शहर में कई प्रकार के रोग हो रहे हैं, किन्त यहां 
कन्या गुरुकुल में रोगियों की संख्या बहुत कम 
है | कभी एक आध को मलेरिया ज्वर हो 
जाता है । किन्तु पता नहीं यहां के पहाड़ी 
पानी का प्रभाव से या अन्य किसी कारण से यहां 
पर इस समय कन्याओं में गलग्रन्थि का रोग 
फैल रहा है ओर टाइफाइड के भी ण्क दो 
“केस हो रहे हैं, परन्तु परमात्मा का धन्यवाद्‌ 
है कि. सब रोगी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। 
_गलग्रन्थि को दूर करने के लिये और अन्यों पर 
इसका प्रभाव न पड़ सके इस हेतु से सारे आश्रम में 
'उबाला हुआ और ङ्कोरीनेंटेड पानी पीने के लिये 
बता जा रहा है | गलग्रन्थि वाली ब्रह्मच्ारिणियों 
की लगाने और पीने की दवा दी जा रही है । इस 
से बहुतों का रोग घट रहा है । आशा है कि इस 

प्रबन्ध से अन्यं में इस का प्रचार न होगा | 


. खाँधी जुकाम भी दो चार कन्यां काह 

या था परन्तु अब अच्छा हो गया है । _ 

` चेखे को शिक्षिका श्रीमती वखुमती बहिन 

र लगभग डेढ मास से रुग्ण है, उन्हें उवर खांसी 

जुकाम आदि ने बहुत पीड़ित कर रखा था, किन्तु 
% 


॥ 0 | 


ज्योति 
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[ वर्ष हु , संख्या ३ 


कन्या गुरुकुल समाचार 


हर्ष का विषय हे कि वे अब सर्चधा निरोग हैं 
किन्तु निर्बलता अभी शेष है । 
परीक्षाये 

मासिक परीक्षायें हो चुकी हैं। बहुत सी 
ब्रह्मचारिणियों ने अच्छे अंक लिये हैं । न्यून अङ्क 
लेते बाळी ब्रह्मचारिणयिँ विशेष परिश्रम कररही हैं। 

ग्रीष्मावकाश 

श्म सितम्बर से ग्राष्मावकाश का प्रारम्भ 
होगा । महाविद्यालय को प्रथम श्रेणी तथा विद्यालय 
की सप्तम अष्टम श्रेणी की कन्याओं के लिये यह 
अवकाश इस वर्ष न होगा क्योंकि उन्हें अवकाशा 
कई मास रह चुका है | कई विषयों की पढ़ाई बन्द 
रही है अतः पूरी करनी हे । 

व्यापिका वंग 

कन्या-शुरुकुळ में अध्यापिक्राओं की न्यूनता 
हमेशः ही रही है । इस वर्ष इधर दो मास से यह 
बहुत थी । श्रीमती यज्ञवती जी भी दो मास की छुट्टी 
पर चलो गई हैं अतः अधिकारी पर क्षात्तीण ब्रह्म: 
चारिणियों ने अधिकारा अध्यापिकाओं को न्यूनता 
को पूण किया है | चे प्रतिदिन चार अन्तर पढ़ा 
रहीं हैं । और भी एक दो नई अध्यापिका आगई हैं 
ओर आनेवाली हैं । कुमारी सरस्वती देवी काव्य- 
तीर्थं साहित्याचार्या तो कई महीनों से ही संस्कृत 
साहित्य बड़ी योग्यता से पढ़ा रही हैं । किन्तु अब 
श्रीमती डा० गार्गौ देवी घी: पीण्च. डी. 
( लंडन ) ने केवल निर्वाह लेकर कन्या-गुरुकुल की 
सेवा करना स्वीकार किया हैं | वह महाविद्यालय 
तथा विद्यालयकी उच्चे श्रेणियों में इतिहास, 


,अथेशांख, भारतीय शासन आदि तथा महा- 


विद्यालय में आँगल भाषा भी पढ़ा रही हैं ( आपं 
के आने से शुरुकुल में इन विषयों की शिक्षा का 


प्रबन्ध अति उत्तम हों गया है ) एक मैट्रिक तथा 


इन्टरमी डियेट टीचर भीं गणित भूगोल आदि के 
सिखाने के लिये आरही हैं । इस प्रकार पाउने 
का प्रबन्ध बड़ी उन्नति कर रहदा है । 


ज 


१. बारदौली की विजय 


प्रसिद्ध राजनीति-शास््रज्ञ मिल ने 

अपनी “प्रजातन्त्र शासन! नामक 

पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है 

कि एकतन्त्र शासन या नौकर- 

शाही में स्वेच्छाचारी शासकों 

की सत्ता न्यायानुक्कल आचरण 
SN ९ करनेचाले शाखरकों की अपेक्षा 
₹ धिक पराउछ नीय है। कारण यह है कि स्वेच्छाचारी 
शासक. के. राज्य में प्रजा में असन्तोष बढ़ता है 
जिसका परिणाम -एकतंन्त्र शासन अथवा नोकर- 
शाही खत्ता की जड़ पर कुठाराधांत करना: है, 
परन्तु न्यायानुकूल आचरण करनेवाले शासकों के 
शासन में प्रजा को उनसे बहुत कम शिकायतें रहती 
हैँ- परिणाम यह होता है क्रि उपर्यक्त अवाञ्छनीय 
पद्धतियों के विनाश का काळ बहुत दूर चला जाता 
है । हम इसी द्वष्टि से वतमान भारत सचिव लॉड 
बकनहैड के परम भक्त हैं। उनके टस-से-मंस न 
होनेवाले सभाच से हमें यह पूर्ण विश्वासै था कि 
चह बारदौली के मामले में भी सरकार की हार 
कभी न होने देंगे । इस सम्बन्ध में उनकी पूर्वनीति 
देखकर हमारे मुख से बे-अख़ियार निकल पड़ता 
था--शाबास-पढ्ढे, शांचास ! प्रज्ञा की उपेक्षा - 
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कहते हैं |» परन्तु एक दिन अचानक मालूम हुवा 
कि वर्कनहैड जेला नाजुक मिजाज़ भारत-सच्िब 
भी अपनी पराजय सुवीकार कर वेठा हे-। हमारे 
लिये यह समाचार आश्चर्य, शोक ओर प्रसन्नता 
ये तीनों भाव छिये हुए था । आश्चर्य था बर्कनहेड 
की उदारता पर, शोक था संग्राम की समाप्ति पर, 
हर्ष था सत्य|ग्रह की बिजय पर । 

बारदौली के चीर सत्याग्रहियों की सम्पूर्ण 
शर्तें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में सरकार ने 
स्वीकार कर ली हैं | अनेक शर्तें सरकार ने स्वयं 
स्वीकार नहीं कीं, परन्तु अपने कुछ एक उन्हीं 
मुरीदों से--जिनके कारा वह सत्याग्रह को दबा 
देने में मदद छे रही थो--पूरी करवा ळी हैं । एक 
शर्त एक शान्ति प्रिय और देशभक्त भारतीय घनी 
ने स्वयं पूरी कर दी है। कुछ शर्तों में सरकार ने 
प्रत्यक्ष रूप में पराजय स्वीकार की है। बढ़े हुए 
लगान के सम्बन्ध में जाँच करने के लिये जो कमेटी 
बनाई जायगी उसकी रचना के सम्बन्ध में सरकार 
ने स्पष्ट रूप में पराजय स्वीकार की है | कुछ दिन 
पूर्व ही बम्बई के गवर्नर विल्सन साहब ने बड़े स्पष्ट 
शब्दों में यह घोषणा की थी कि यह जाँच लगान 
के अधिकारियों द्वारा ही कराई जा सकती है, इस 


सम्बन्ध में सरकार कोई अन्य समझौता करने को _ 


१२६ 


तैयार नहीं । परन्तु इस घोषणा के १४ दिन बाद 
ही सरकार जँच-लपिति की रचना के सिद्धान्तो 
में भारो परिवर्तन के लिये तैयार हो गई । 
बारदोली के किखान-सत्याग्रह की इस विजय 
को हम देश के भावी अहोभ।ग्य का एक रूपए चिन्ह 
समभते हे। सत्याग्रह की. इस विजय का नैतिक 
असर यह पड़ेगा कि आरतवर्घ की जनता, विशेष- 
कर गरीब धरेणियों को जनता--अपनी शिकायतों 
को दूर करने का एक श्रेष्ठ उपाय जान लेगी। पिछले 
असहयोगान्दोलन की समाप्ति की घोषणा भी 
इसी बारदौळी के रण-क्षेत्र में की गई थी ; आज 
अचसर पाकर बारदोळी की जनता ने यह सिद्ध 
कर दिया है कि उल रण क्षेत्र से पीछे लौटने की 
नीति के उत्तरदायी हम नहा, अन्य प्रान्तों के 
निवासी हें। बारदौली के निवासियों में आज 
स गए-गुज़रे ज़माने में भी इतना नेतिक बल है 
क चे आपस के सब भेदभाव भुलाकर एक 
जामान्य कार्य-क्रम को पूरा करने के लिये सब 
प्रकार का बलिदान कर सकते हैं, युद्ध का अवसर 
आने पर अपने नेता को, प्रत्येक आज्ञा का पूर्ण रूप 
से पालन कर सकते हैं + “सत्यमेव जयते नानृतम्‌” 
के भारतीयं आदर्श का क्रियात्यक उदाहरण देकर 
बारदोली के वीर निवासियों ने जिस साहस का 
परिचय दिया है उलके लिये भांरतीय-राष्ट्र सदैव 
उनका ऋणी रहेगा । 
२८ काप्य" कफ) 


२. नहरू-कमेटी की रिपोर्ट 


पक आज, जब ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं 
लखनऊ में नहरू-कमेटी की रिपोट पर विचार 
करने के लिये भारतवष के सम्पुण सु ल्य-मुख्य ढ्लों 

के नेता अथवा, प्रतिनिधि, एकत्र दो चुके होंगे । 
हमें ज्ञात नहीं. कि युद्द सर्व॑-दुल-सम्मेलन भारत के 


ज्योति 


[ वर्ष ६, संख्या ३ 


भाग्य का क्या निर्णय करेगा, अतः इस सम्बन्ध में 
अभी कुछ भी टिप्पणी करना व्यर्थ है। तथापि 
नहरू-कमेटो की सिफारिशों के सम्बन्ध में यहाँ 
कुछ लिखना आप्रासंगिक न होगा । 


नहरू-कमेटी ने अपनी सिफारिशों में भारतवर्ष 
के लिये औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग की हे। 
अँगरेज़ी साम्राज्य के अनेक राजनीतिशों की 
सम्मति में उपनिवेशों और इङ्गलैख्ड को स्थिति 
ठीक एक समान हे। ईस प्रकार के राजनीतिज्ञों 
का कथन है कि बृटिश साम्राज्य में इङ्गलैण्ड, 
कैनाडा, आस्ट्रेलिया, आयरलैणड आर दक्षिण- 
अफ्रीका की स्थिति ठीक एक समान हे । साम्राज्य 
किसी समय किसी नीति का अवलम्बन करे, इस 
पर इन सब राष्ट्रों की सम्मति का मूल्य एक समान 
है । परन्तु अन्य राजनीतिज्ञ इस बात से सहमत 
नहीं हैं, उन्हें उपनिवेशों और इङ्गलेणड की स्थिति में 
स्पष्टतः भारी भेद प्रतीत होता हे । हमें इस विवादं 
में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। नहरू-कमेटी 
भारतवर्ष के सम्पूर्ण दलों की प्रतिनिधि-रूप. थी, 
वह काँग्रेस की उपसमिति नहीं थी | अतः यह 
आवश्यक था कि राष्ट्र के अन्य दलों को अपने 
साथ रखने के लिये चह औओपनिवेशिक सूचराज्य का 
मसविदा ही तैयार करती । इसी द्वष्टि से स्वयं 
पूर्ण स्वतन्त्रता के पक्षपाती होते हुए भी हम इस 
योजना का हार्दिक अभिनन्दन करते हैं । 


इस कमेटी की सिफारिश हे कि केन्द्रीय भारत 
सरकार के व्यवस्थापक विभाग को 'हाउस ऑफ 


_रिप्रेज्ञेन्टेटिव' और 'खीनेट?, इन दो भागों में विभक्त 


किया जाय । इनमें क्रमशः ५०० और २०० सदस्य 


~ £ 4 
रहें । इनके कार्य-काळ की अवधि ५ वर्ष और ७ वप 


हो । हाउस ऑफ रिथैज्ेन्टेटिब में जिस दलका 
बहुमत हो उसका नेता अपने सहित सदस्यों का 
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——— २ 3: जमल तत अप कलक ७. 
मन्त्रिमण्डल नियुक्त करे । यही मन्त्रि-मण्डल 
राष्ट्र के शासन-विभाग का नियामक्र-विभागं के 
सन्मुख उत्तरदायी कार्य-कर्ता होगा। वायसराय 
पद्‌ का नाम बढ्छ कर केवल गवर्नर जनरल नाम 
कर दिया जाय, इसकी नियुक्ति सम्राट्‌ द्वारा होगी। 
प्रान्तों में १ळाख पर एक प्रतिनिशच्चिके हिसाब 
से व्यवस्थापिका सभाओं का निर्माण क्रिया जाय, 
परन्तु किसी प्रान्त की व्यवस्थापिका सभा में 
१०० से कम सदस्य न हों। यही ब्यचस्थापिका 
सभाएं अपने प्रान्त की आवादी के अनुपात से 
सीनेट में अपने प्रतिनिधि भेजें । प्रान्तों के गवर्नरों 
को नियुक्ति भो सम्राट्‌ द्वारा होगी । प्रान्तों का 
शासन 'चीफ़ मिनिरूटर' अपने सहित ४ मिनिस्टरों 
के मन्त्र-मए डल के द्वारा करेगा । यह मन्त्रि-मणडळ 
ब्यवस्थापिका सभा के सन्मुख उत्तरदायी होगा। 
मत देने का अधिकार २१वर्ष से बड़ी आयु के प्रत्येक 
भारतीय व्यक्ति--चाहे वह पुरुष हो या स्त्री— 


रहेगा। इन नियामक सभाओं के अन्य नियम, 


स्वाधौन देशों की नियामक सभाओं के समानं हैं | 

न्याय के लिये भारत में एक. 'सुप्रीम कोरट” 
को स्थापना की जायगी | सेना, जळ-शक्ति और 
वायु-शक्ति पर नियन्त्रण करने के लिये स्वराज्य 
स्थापित होते हो एक उपसमिति बना दी जायगी, 
यह उपसमिति ही इस सम्बन्ध की सब बातों का 
निर्णय करेगी। सेना का व्यय भी केन्द्रीय व्यवस्था- 
पिका सभा को अनुमति से ही हो सकेगा। 


हिन्दू-सुसिलम समस्या को हल करने के लिये 
नहरू-कमेटी ने ये सिफारिश को हैं--बलोचिस्तान, 
करनाटक और सिन्ध यदि आथिक द्वष्टि से जुदा 
प्रान्त बनाये जा सक तो बना दिये जाये | बंगाल 
और पञ्जाब के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों में सम्मिलित 
निषोचन-क्षेत्र हों परन्तु इनमें मुसलमानों की 
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'चिचार प्रबाह: 
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आबादी के अनुपात से उनके स्थान सुरक्षित कर 
दिये ज्ञाय । सीमा प्रान्त में हिन्दुओं के लिये 
सुरक्षित किये जायँ | निर्वाचन में" मि० हेअर की 
स्कीम कार्य में लाई जाय। यह खान सुरक्षित 
करने का नियम केवळ १० वर्ष तक ही रहेगा।॥। 


कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जगह-जगह यह 
सिद्ध करने का प्रयज किया है कि हमारी सिफ़ा- 
रिशों के कार्य-रूप में परिणत हो जाने पर भी 
मुसलमानों को किसी द्रृष्टि से कोई हानि न होगी। 
मुसलमान लोग इस देश में अल्प संख्या में हैं-- 
उन्हें भय है कि स्वराज्य मिलने पर हिन्दू बहु- 
संख्या उन्हें पीस डालेगी, मुसलमानों की इस 
आशंका का नहरू-क्रमेटी ने जगह-जगह समाधान 
किया है। यह बात सम्भवतः, मुसलमानों को 
अपने साथ रखने के लिये आवश्यक भी थी । 


नहरू- कमेटी की रिपोर का सम्पूण देरा में खब 
स्वागत हुवा है। कुछ एक मुर्दादिल हिन्दू और 
मुसलमानों को. छोड़कर सभी दलों के “लोगों ने: 
इस रिपोट का हार्दिक अभिनन्दन किया.हे। यहाँ. 
तक कि “पायोनियर और '“स्टेट्समैन? जैसे पत्रों 
ने भी इस स्कीम का-रूबागत किया है । _ पारिया: 
मेण्ट के सद्स्य मि० स्कर और मि० वेजबुड जैसे 
लोगों ने तो इस स्कोम की अत्यधिक तारीफ़ की 
है। देश में इस रिपोर्ट की प्रतीक्षा कितनी उत्सुकता 
से की जा रही थी, यह_बात इसी तथ्य से ज्ञात हो 
जाती है कि इस रिपोर्ट की २००० प्रतियों का 
प्रथम संस्करण केवल ५ दिन में ही समाप्त हो 
गया । भारतवर्ष के इतिहास में इतना अधिक 
अभिनन्दन या इतनी उत्सुकता से प्रतीक्षा इससे 
पूर्व शायद ही किसी कमीशन या कमेटी की रिपोर्ट 
की की गई हो। 


i'l g 


RR 


ज्योति 
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नहरू-क्रमेटी की यह रिपोट आजकल देश के हे। काशी के अच्छे-अच्छे परिडतों-ने -सेठज़ी के 


सस्मुल विचार के लिये -प्रस्तुत है, हम -चाहते हैं 
कि सारा देश राष्ट्रीयता-को दू'्ट-से इस रूकीम पर 
खूब्र राम्भीरता से विचार करे । अन्त में हम 
मइ्धत्मा गाँधी के शब्दों में यह:कहुनां चाहते हैं .क्रि 
सम्पूर्ण भारतवर्ष की आँखें इस समय लखनऊ पर 
लगी हुई हैं। इस सच-दल-सम्मेलन के हिन्दू या 
सुललमान सद्स्य इच्छा करते ही इस बड़े यत्न से 
तैयार किये गए मसविदे का एक मिनट में संहार 
कर सकने हैं। परन्तु उनका यह कार्य राष्ट्रीयता 
की द्वष्टि से घातक सिद्ध होगा | भारतवर्ष का 
स्वराज्य इस अवस्था में बहुत पिछड़ जायगा / 


कही PT फुट x 
३. सेठ जमनालाल बजाज का एकं 
५ वीरतापूण काय 


सेठ जमनालाल बजाज भारत-माता के उन 
थोड़े-से, िने-चुने पुत्रों में हैं, जिनःपर माता को 
गच हो सकता है। उनक्री निस्वार्थ सेवा; धनी 
होते. हण भी त्यागमय जीवन, सरलता और सत्य- 
सेइ 'अन्नुक्रणोय हैं । आपके. हृदय :में दलितों. और 
अत्याचार पीड़ितों के लिये सहानुभूति और प्रेम 
भरा-हे। हाल ही में आफ्नै एक सुप्रसिद्ध मन्दिर 
में अछूतों के प्रवेश के निषेत्र की आज्ञा उठवा-दी 


|| 
हे 
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इस कार्य को शास्त्रानुकू छ कहा है, यह आशा का 
चिन्ह_है। हमारी द्वष्टि में सेठजी का यह काय 
अत्यधिक महत्व पूणं हे, इसक लिये हम-उन्हे 
अपने. अन्तःकरण से. धन्यवाद्‌ देते हैं ॥ 

> xX xX 

४. महात्माजी और आर्यसमाज 


महात्मा गाँधी ने हाळ ही में अहमदाबाद के | 


ब्रहसमाज की शताब्दी में भाषण देते हुए आय 
समाज को ब्रह्मसमाज की अपेक्षा असहिष्णु कहा 
है। इसका कारण आपने आर्यसमाज का चारों 
वेदों को ही ईश्वरीय-ज्ञान मानना बताया हे। 


| 


अपने इस्री व्याख्यान में महात्माजी ने आयसमाज * 


के सामाजिक कार्यो की तारीफ़ भी की है। 
महात्माजी ने यह भी कहा कि ब्रह्म समाज में भी 
दोष हैं, परन्तु उनको बताने का यह समय और 
स्थान नहीं! सम्भवतः आर्यसमाज के दोप, वह 


“भी सिद्धान्तों के आधार पर, बताने का चहदी समय 


था । ओ कुछ भी हो, हमें महात्माजी की सेवा में 
यही निवेदन करना है कि उनका इस प्रकार किसी 
समुदाय के वार्षिकोत्सवों में जाकर दूसरे सम्प्र 
दायों के धार्मिक लिद्धान्तों की आलोचना करने 
से कोई लाभ न होगा | 


80008/8/0088/080%%% 00३00 NNN NNN? 
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° स्व नया छ | व ची शा हणू प्‌ १ त्वी oN 
s खु [रू सुची शिल्प पत्र ह 
® र | 
क्ष ree 3 

हि सलाई ओर क्रोशिये की दस्तक्रारी सिखलाने की सस्ती और अनूठी विधि Ee 

5 ति दै हा हु 

। इस प्रकार के पत्र इंग्लेएड अमरीका इत्यादि देशों में तो बहुत दिनो से निकलते छट 
, खल हैं। परन्तु भारत में हिन्दी भाषा द्वारा प्रत्येक वस्तु के लिये श्रलग अलग कार्ड की रीति (2 
| क से इस कार्य को लिखलाने का यह पहला ही प्रयत्न है जो कार्यं पसन्द हो उसी के अचु- is 
' | कूल दो तीन आने खच कर कार्ड खरोद लो और घर बैठे बिना किसी को खुशामद के | 
क चनालो श्रव तक निसन लिखित कार्ड ( १७०८७ ) प्रकाशित हो चुके हैँ: 
क 

हर पत्र नं० सूल्य | पत्र नं० मूल्य |$ 
ड १--दीघं खूची प्रारस्मिक प्रयोग ११ चित्र |) | ५-पुरुषों का लस्वा मौजा [ सचित्र ] =) && 
903 २>बड़ी खादी वनियान [सचित्र] 2)॥ | ६८पुरुषों को सरल दस्ताना [सचित्र ] =) ड 
ड ३>पुरुषो का कुत [सचित्र] =) | ७--ख्रियौ का फूलदार कालर [ सचित्र ] £) छुट 
बालिका को ऊनी जर्ज़ी [दुरंगा] “£) | पुरुषों का नुन्दकीदार मौज़ा [ खचि ] =|) ॥ 
इन 
® कार्डो सेट मूल्य १।८)॥ के स्थान में केवल १) रुपया 

भक ८ कार्डो का पूरा सेट मूल्य १।८)॥ के स्था | 

८. 

ऋ कुछ सम्मतियाँ-- 

म 


इक्र सरस्वती इलाहाबाद--- यह पत्रावली नारी मात्र के लिये बड़ी उपयोगी है । छपाई जुन्द्र 
"5 भाषा सरल और मूल्य बहुत ही कम । 


च प्रताप लाहोर--कन्या पाठशालाओं ओर स्कूल की लड़कियाँ केलिये बड़े काम की चोज़ है। 
नक गृहलक्ष्मी प्रयाग--हम इन कार्डो का हृदय से प्रबार चाहते हैं । 
"$| महारथी देहली- यह कार्ड सस्ते होने के कारण कन्याओ' के लिये बड़े उपयोगी हैं | 
ग्रे 2 घोति 
है] मेनेजर “ज्योत” 
कोटी नम्बर २१, २२ राजपुर रोड देहरादून । 
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३ ल्ला ज्र स नः | | 
& ढ्‌ त? १ 
० कल कामुदा र 
¢ लेखिका श्रीमती ओ३म्‌वती देवी zl 
#| चित्र कला कौशल सम्बन्धी अनुपम पुस्तक इस के द्वारा लेखिका ने क्रोशिये के कार्यको 5 
£| बड़ा ही सरल बना दिया है | बिना किसी प्रकार के पहिले ज्ञान के कन्याये और (सिये केवल र 
म इस की ही सहायता से श्रनेक प्रकार की बिनावट लेसें, फ़.ते, व पड़े इ दि बनाना सहज में ड 
। ही सीख सकी हैं । पुस्तक में इतना बिषय है कि किचित इस से कई शुना दाम की पुस्तकों 
: में भी न होगा। प्रत्येक वस्तु तथा बिनावट का बनाना चित्र देकर बड़ी सरल रीति [ड्ग 
र से सिखाया गया है | देखिये समाचार पत्र इस फे विषय मे क्या कहते हैं। 2 | 
| “ट्रिव्यू न” ( अंग्रेज़ी का प्रसिद्ध दैनिक ) लाहौर--स्त्रियो के लिये उपयोगी पुस्तक 5 
जे है । अनेक चित्रों द्वारा वस्तु बनाने की विधि बड़ी सरलता से समझाई गई है । सुन्दर नमूनो | 
९8६ की लेल, टेबल क्काथ, बच्चो के खुन्दर कपड़े और अन्य कई वस्तुश्ौ का बनाना बड़ी सुन्दर [ङ 
£; रीति से बतलाया गया है। पुस्तक की उपयोगता के विचार से द्रव्य बहुत कम है। र 
सक “मतचाला” ( कलकत्ता )-य ह पुस्तक हमारी बहनों बं. बड़े सम्झ की है । छपाई र 
३%, सडत अच्छी, कागज्ञ बहुत अच्छा मोटा चिकना आर्ट। खुचारु शिल्प पत्रावली कार्ड [र 
गृहस्थियों के बड़े काम की चीज़ हे । र 
नह “कमेंबीर” ( खांडचा )-- 7 7 पुस्तक मे' सादे फन्दे से लगाकर तरह तरह को ५ 
4 बस्तु के बनाने की विधि बड़ी सरलता से समभ्ाई गई है जिसे पढ़कर साधारण ठ 
५३ पढ़ी लिखी स्री भी इस कार्य को साख सकती है | इख का मूल्य लागत को देखते कम है। ड 
3%: “माधुरी” ( लखनऊ)-एखी पुस्तकों की हिन्दी साहित्य के लिये बड़ी आवश्यकता [र 
छ 6 है। आशा है इस पुस्तक का अच्छा प्रचार होगा जिस से इस प्रकार की श्रौर पुस्तके उँ 
है भी प्रकाशित कां जा सक | लेखिका और प्रकाशिका दोनों को बधाई। 2 f 
» : शीघ्र आडर भेजिये मूल्य १॥) |ॐ 
छ कला कौमुदी तथा शिल्प पत्रावली का पूरा रूट लेने पर २७८) के स्थान में (# 
श केवल २) मे दिया जायगा । डे 
& कन्या पाठशालाओं और पुस्तक विक्रेताओं को विशेष रियायत | 
मेनेजर ज्योति- म 


कन्या गुरुकुल 
राजपुरा रोड कोठी नं० २१-२२ देहरादून 
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१. ज्योति में लेख कविता आदि भेजने बाले महानुभावा को अपने लेख सुस्पष्ट अक्तरोंमें 
कागज़ के एक ओर ही हाशिया छोड़ कर लिख कर भेजने चाहियें । 
२. लेख बहुत लम्बे न होने चाहिए | “ज्योति? पत्रिका के लगभग चार पृष्ठों के लायक लेख 
हों तो अतिउत्तम हे । | | 
३, लेखों को घटाने बढ़ाने तथा संशोधित करने का संपादक को पूर्ण अधिकार है । 


IC ज्योति सम्बन्धि पत्र व्यवहार-- 


अचाय्या कन्या गुरुकुल 
कोठी नं० २१, राजपुर रोड़ 
( देहरादून ) 
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५; 
लटो! लटो! 4६१इनाम लटो! 5 
दौलतका खून ! सिर्फ नामके लिये . | ब 
२।४) दर्जन दाद की दवा पर ६९ बहुमूल्य वस्तुवे इनाम ! . 
फेशनेविल “ट्वाय” रिस्खाच और पाकेखाच भी इनाम में ही शामिल हैं ॥ 
ति इनाम की चीजों को देखते ही दिल फड़क उठेगा । 


१६ बहुत बढिता केची | 
१७ खूबसूरत शोशा। » | 
१८ सुन्दर कचा । 
१९ सुन्दर खिलौना | 
२० खूबसरत चाकू । 
२१ सुन्दर विचित्र । 
शीशा । २२ सुन्दर 
बदाम। २३बहुत बढिया 
कफके बटाम । २४ 
खूबसरत बालो । २५ 
बहुत बढिया पियानो. 


कैसा ही नया पुराना 
ख़राब से ख़राब दाद 
क्यों न हो इस दवा 
के लगाते हो २४ 
घण्टे में बिना किसी 
कष्ट के जड़ से मिट 
जाता हे । दादको 
१२ डिबियोँकी कीमत 
३॥ ८) हे और साथ 
में नोचे की बहुप्रूल्य 


ई१ चीजें मुफ्त 


SS 
PT पा पबपम<-८-:-७०५-०# 


इनाम में दाद की दवा जरमनो हारमो नियम 
के साथ भेजी जाती हैं २ईबालउडानेकासाबुन 
इनामकी चीजें :-- २७ बढ़िया शीशेका 
१ डुवाय पाकेठ वाच दबात 

रघड़ीकी चैन । अंगुठो रप्सुन्दरपेनसिल क्लिप 
धबढ़िया तरस । ५भुन- २८ख़ूबसरत पेन्सिल 
फुना। ६ सुतका ग्वा । ३० बढिया पिस्तौल। 
ऽधुन्दर सुइज बन्डल । ge तमासवाला - 

भै 2 क बायसकोप । ३२ 

एनगीनेवाली अंगूठी । बढियारबड़की गेंद Rs 


९बहुतर्बाढ़या चस्मा । 
१०जूबसूरत जलछवी । 
१९बढ़िया इत्रतो शी शी। 


खूबसूरत बांसुरो। ३४ 
बढिया जमनी सीटी । 


मनीषेग। 
जाग रि 
१३ब्‌हुत बढ़िया ब्रश। ३६ सुः 
१४ फाॉऊनन्ठे पेन । का काटा । ३9 खूबसु रत 


चम्मच । ३८ चामी 


१४ सूबस्‌ रत रुमाल ।  ( SON SNS NN Ey 
३९ मजब्भूत ताला । ४० सुन्दर चिमठी । ४९ दूध या चाये, छाननेका यन्त्र । ४२ कानसे मै निकालनेका यंत्र । ४३ खुबसुरत 
घुघरु । ४४ खूबसूरत इयर रिङ्ग । ४५ गोली । ४६ खुशङ्गदार तेलको शीशी । ४७ सुन्दर; तमाशेकी गेंद । ४८ खूबसूरत नाकका 
फूर्ल। ४९ आटोमेटिक सुन्दर वत्तक । ५० मस्खरा। ५१ बिचित्र जिभां । ५२ चाभीका रींग। ५३ दांतसे मेल निकालनेका 
यंत्र। ५४ फोश्टेमबेनको क्लिप । ५५ छाती पर लगानेका' सेफ्टी पेन प॑ नीबी । ५७ एंठदार सुन्दर छङ्ञा । ५२ पेपर किप \ ` 
५९ हजामत बनाने का सेफ्टी रेजर । ६० सुन्दर फीता । ६१ बढ़िया “दवाय? रिष्ठवाच । ्‌ hg 
पता-दो फूण्ड्स आफू इण्डिया, २८९, अपर चितपुर रोड, कलकत्ता | 
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द 


प्राथना 


( पं० वागीश्वर जी विद्यालकार) | 
हे ! आनन्दघन ! चहुं ओर, सुख की वर्षा करो । 


पाप ताप सब दूरि नसावो, 
फेरी कृपाहगकोर ॥ सुख ० ॥ 
दूर करो शुभद्युति से अपनी । 
मोहतिमिर घनघोर ॥ सुख० ॥ 
सुरभित शीतल धर्म-पबन हो । 
उपवन छवि चितचोर ॥ सु० ॥ 
त्रतपति ! त्रत इम ब्रह्मचये का । bet 
क fi पाल सके घुकटोर॥ खुख० ॥ | 
£: मातृभूमि सुख सम्पति साजे । 
4 बिनति यही करजोर ॥ सुख० ॥ | 
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ज्योति 


हि. 


[ षपं &, संख्या ४ 


कुरान-भं वेदांश # 


— RES 


[ ले०--श्री० पं० चमूपति जी एम. ए. ] 


(२ 


ज्ञानारंभ अर धम-ग्रन्य 


भाषा ओर ज्ञान का प्रारंभ मानवीय तत्वज्ञान 
हृदय ओर मन की गूढ़ पहेली है। कई विद्वानों का 
की भाषा विचार है कि पशु भी बोलते हैं। चे 
अपनी वेदनाओं को कई शब्दों से इङ्गित करते हैं । 
पशुओं की बोलियों को समभने के प्रयत्न भी हुए हैं। 
इन को शाब्द्भंगी, इन के स्वर ओर लय से 
विविध भावों की अभिव्यक्ति होती है। पशुओं में 
चेदना (£००००) है, विचार नहीं । है भी तो उस 
की अवस्था नितान्त प्रारंभिक है | वेदना की अभि- 
व्यक्ति कतिपय ध्वनियों से होती है जिन्हें अंग्रेज़ी में 
इंटजेकश़ान ( [४०००६०० ), वेद्नोत्पन्न ध्वनि, 
कहा जाता है | ये ध्वनियाँ हृदय की भाषा तो 
हैं, मन की नहीं । आगे चल कर में भाष।-विज्ञान 
सम्बन्धी एक ऐसे चाद्‌ का वर्णन करूंगा जिस के 
अनुसार मानव भाषा का मूळ-निदान ये ही वेदनो- 
त्यन्न धत्रनियाँ हैं | यह पक्ष भापा-शा स्त्रियों की दृष्टि 
में अंगीकार करने योग्य नहीं है। परन्तु पशु- 
संसार के साथ मनुष्य की समानता का इस पक्ष 
के प्रतिपाद्कों के अन्तशचक्षु को पूरा दर्शन हुआ 
प्रतीत होता है । समानताओं के मनोमोहक 
चमत्कार ने असमानता को द्वष्टि से ओझल कर 
द्विया है | विचार--संकीणं शुव्यवस्थित खुसंगत 
 [चचार-मजुप्य की विशेषता है । यदि हम भावना 


* गुरुकुल विश्वविद्यालय में लेखक का इस विषय पर _ 


द्वितीय व्याख्यान। 


) 

ओर विचारया दार्शनिक द्रि से और अधिक 
निश्चित भाषा का प्रयोग करते हुए, चेदूना और 
चिचार--का भेद अपनी द्वष्टि के सन्मुख रखें और 
इस भेद को कवियों की भाषा में हृदय, और 
मस्तिष्क का भेद कह दें तो एक शब्द में पशु संसार 
से मनुष्य की उत्ृष्टता का द्योतक उसका संकीणं 
मस्तिष्क या मन कहा जायगा । मनुष्य भी हृदय की 
भाषा बोलत हे। गहरी वेदना के समय मन बी 
है । तब भावावेश 


> 


भाषा विवश हो कर रह जातं 
में ज्ञानी सूक हो जाता है और अज्ञानी या अध- 
कचरा हानी हाँ हूँ करके अपने हृदय को हलका 
कर लेता है । 


यह मन,की--सुसंगत विचार की--भाषा कहाँ 

क्या भाषा से आई ? मन का-मस्तिष्क 
विकास का परि- का--प्रपङबर कैसे हुआ | कट्टर 
णाम है ! विकास-वादियों का कहना हे कि 
शारीर की अन्य क्रियाओं की तरह यह मानसिक 
व्यापार भी जीवनोत्क्रान्ति ( 3;०।०६८३] ०ए०ए- 
६०० ) का फळ है । पशु की वेंदनाओं ने मानव- 
शरीर में पक संगठित तन्तुसंस्थान का आश्रय 
ग्रहण कर संकीर्ण विचार का रूप धारण किया।' 
परन्तु पशु से मनुष्य-जीवन में यह परिवर्तन 
इतना आकस्मिक, इतना आश्चयकारी, इतना 
नूतनता योतक है कि और तो और, नि 
वादियों के.परम पुरुष--विकास वाद्‌ के दो जन्म- 
दाताओं में से एक--एल्फ्रेड वालेस ने विकास 
घाद्‌ की रोष श्एंलळा को नेक्षगिंक मानते हुए भी | 
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|... णस” ९९८५] करत सं० १६८५ ] 


इस अन्तिम कड़ी के उद्भव में किसी अलौकिक 
शक्ति का विशेष हस्ताक्षेप माना हे । दालेस 
- महाशय का कहना है किः-- 

- जब केवल पशु आस्था में उस (प्राणी ) का भौतिक 
विकात पूर्णता को दशा को पहुंच गया, तलब: आत्म-प्रवेश 
( Spiritual उप ) हुआ जिस ने प्राणी को मान- 
तिक ग्रौर नैतिक ( M072] ) विकास को उस सरणो 
( पर चलने ) तथा प्राकृतिक शक्तियों के. उ चमत्कारक 
वशीकरपा करने का प्रारंभ किया जिम में भाषा ग्रौर लिपि 


"EP PM PPP I PN 


और इन दो के. पीछे मुद्रण ऐसे महत्वपूर्ण सहायक हुए हैं ।१ 
दाशनिक लॉक का कहना हे क्रिः 
कि ग्रम्नुत ( Abstract ) 
विचार को शक्ति उन ( पशुओं ) में नहीं, और कि सामान्य 
विचार ( (शा ¡७॥७.) वह (विशेषता ) है जो 
मनुष्य और पञ्च में पर्ण भेद करती है । यह वह उत्कर्ष है 
बिसे पशुग्रों की शक्तियां किसी प्रकार प्राप्त नही: करतीं ।* 
अध्यापक मेक्लसूछर यह स्वीकृत करने के 
पीछे कि 'निर्चकल्यक अनुभूति ( Sensation.) 
ऐन्द्रियक प्रत्यक्ष ( ०८०६००. ), स्मृति 
( Memory ), प्रयक्व ( ४] ), और बुद्धि ( In- 
६९]।९०४ ) पशुओं में है, 3 इस बिषय में लॉक के 
साथ सहमति प्रकट करते हैं क्रि अमूर्त विचारु. 
जिसका नाम इन्होंने तर्कणा ( १०३४००) रखा है, 
मनुष्य का पशु से भेदक स्वभाव है ।४. 


i ee कर 


मे निश्चय से कह सकता 


Sid sav © dies 8. dens के st. के Pd 


॥ 
# 


ः 
इस साटूश्य तथा भेद को ध्यान में रखते हुए 
. अध्याफ्क महाशय ने पशुओं में आत्मा की सत्ता 


l. Social Environment and Moral 


Progress p. 30 

मः ssay Concerning Human Under: 
standing 

$. Scince of Language Vol I. ps 488 


4. Ibid p. 492 


कुरान में देदांश, 


तो मानी हे परन्तु उलका मानच आत्मा से अभेर्‌ 
आवश्यक नहीं समभा । - "7 


१) 
सम्भव है. यहाँ,कोई महानुभाव प्रसिद्ध पळुब्रेड _ 


पशु ओर मनुष्य के घोड़ों और छोला नामक 
का आत्मा कुतिया का दृष्टान्त -उपस्थित करू 
कि पूर्वोक्त प्राणी ( घोड़े) तो.घनमूल के प्रश्न. 
निकाऊ सकते हैं और शोंषोक्त ( कुतिया) घड़ी 
देख कर समय बता सकती हे। इस से 
मैक्समूछर के मानव और पाशकः आत्माओं 
्॒लसमीकरण का निराकरण तो हो जायगा 
यह भी सिद्ध हो जायगा कि किसी जन्म 
प्राणी मनुष्य रह चुके हैं जिस से उन्हें गणित 
कुछ क्रियाओं का संस्कार है परन्तु इस से 
प्रमाणित नहीं होताः कि इस घोड़े को बुद्धि पक 
गणितज्ञ की धुद्धि हे क्योंकि इस एक क्रिया र 
के.अतिरिक्त अन्य.गणित सम्बन्धी विचार उन से. 
उतने ही दूर हैं जैसे पञ्जे और सींग । 


चालेस महाशय उसी. पुस्तक के उसो पू पर 
फिर लिखते हैः किः ke 


ऐता मस्तिष्क ग्रौर बुद्धि ( मनुष्य से )« निकृष्ट शिया 
के लिये ग्रावश्यक न थे "यह प्राणी कुत्तेश घोड़े, हाथी ' 
बंदर के रूप में पने विका की उत्कृष्ठतम दशा! 
प्राप्त कर चुके । परन्तु इन उत्कृष्टतर ( मानवीय ) श 
प्राप्ति के. तिकट. पहुंचते. का कोई निश्चित चिन्ह र 
नहीं: हुआ । ‘0% 


आरे चलकर फिरुकहा है क्रि | 


> 
८ 0 


थोडी सी पीडियाँ या. एक ही-पोढी के | | 
मानव विकाश को सरणी पर डाल. दिसा गृह 


१३२ ज्योति ` [ वर्ष ६, संख्या ४ 


विकासवादी इस मानस विकास की मानच 
ज्ञान में विकास विचार के प्रथम प्रारश्भिक 
नहीं हुआ झळकी देने मात्र पर ही इति श्री 
नहीं करते वे विकास को मानच विचार-प्रपञ्च 
का केवल आदि-निदान ही नहों मानते किन्तु उसे 
सम्पूणं उन्नति या शनैः शनैः बढ़ते जाने वाली 
संकीणेता के सारे पथ का साथी, न छूटने चाळा 
साथी, न चूकने वाला सहायक या सहारा मानते 
हैं । उनका कहना है कि पशु-देह से निकल कर 
मानव-शरोर में आया मन पहिले अत्यन्त सरल 
था । इसका व्यापार भी उसी अनुपात से सरळ- 
प्रारम्भिक ( 77४४० )--था। इस से पूर्व का 
विकास अन्तर्योनीय था । उस का क्षेत्र एक योनि 
नहीं, अनेक योनियाँ थीं । अब वह विकास एक 
योनि में परिमित हो गया। परन्तु इस क्षेत्र- 
संकोच ने उन्नति का बाध अथवा संकोच नहीं 
किया । मानव जाति का इतिहास मामव मन की 
उत्तरोत्तर उन्नति का इतिहास है | क्या भौतिक 
विज्ञान, क्या सामाजिक संस्थान, क्या धर्म, क्या 
तत्वविचार, सभी क्षेत्रों में मनुष्य क्रमशः 
अधिक पैनी, अधिक गहरी, अधिक विस्तीर्ण और 
अधिक विशाळ द्वष्टि का अधिकारी बनता 
आया है । 
` -आस्फ्रेड वालेख जहाँ पाशविक मन से मानच 
मन की उत्क्रान्ति के सिद्धान्त के विरुद्ध हैं) वहाँ 
स्वयं मानव जाति के इतिहास में भी बुद्ध की 
गहराई या पैनेपन के विक्रास की कल्पना से पूणं- 
तया असहमत हैं । उन्हॉं ने मिश्र 7 बुर्जो को 
॥ विचित्र वैज्ञानिक बनावट . को इस में उदाहरण रूप 
से उपस्थित किया हैं । वे कहते हैं: 
कुने ॥ rs मैंने इन बुज-निमीताग्रों की कृति का विस्तृत सा वणन 
इस लिये किया हे कि यह मेरी उत युक्ति का जिसे में ऐ तिहा- 
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सिक समय में, मानव बुद्धि को स्थिर ऋनन्नतिशील 
अबस्था के सम्बन्ध में विस्तार दे रहा हे, एक महत्व 
पणा अंश हे । 

शिक्षित मलुष्यों का बहुपक्ष इस सम्मति का है कि 
कला और विज्ञान के प्रत्येक विभाग में हमारी ग्राश्चर्यकारक 
गघेषणाएं गर ग्राधिष्कार लिद्वु करते हैं कि हम वस्तुतः 
गत युगों के मनुष्यों को अपेक्षा अधिक मानसिक शक्तिः 
संपन्न और बुद्विमान्‌ हें-हमारी मानसिक शक्तियों का बल 
बढ़गया हे । परन्त यह विचार सवथा निराधार है । हम 
सारे भूत युगों के सञ्चित ज्ञान के दायभाग हैं और यह 
प्रणतः संभव और तर्कणोय हे कि इस विस्तीण मानसिक 
निधि के एकत्रीकरया के प्राम्भिक प्रयल्नों के लिये वर्तमान काल 
के प्रयत्नो को अपेक्षा अधिक विचार और उत्कृष्टतर 
मानसिक शक्ति को ग्रपेच्ता रहो हो ।९ 

निरन्तर वृद्धि-शील मानसिक शाक्ति का कोब प्रमाण 
नहीं है। २ 

चालेस महाशय जिस परिणाम पर 
मिश्र के मीनारों की बिचित्र बनाचट के कारण 
पहुँचे हैं, उस की पुष्टि कबोदियाँ के आँकोर 
(ओंकार ) मन्द्र, जावा के बोरोबाद्र, ग्रानाडा के 
अद्मामाबारा, कर्नाक और पाल्मीरा के महान्‌ 
पत्थरों से, जो वहां के मन्द्रा में लगे हैं, मध्य 
अमेरिका के पुरातन नगरों और अब तो मोहन जो- 
द्रो और मिनोअन सभ्यता के खंडहरों से पुष्ट 
होती है । इन प्रमाणों में से कुछ पक का विस्तृत 
वर्णन और कुछ और प्रमाण मेरे रचे अंग्रेजी पुस्तक 


व्‌ 


हि 


दी डेन कम्माण्डमेंट्स ऑफ दयानन्द” में दिये 


गए हैं। इन प्रमाणों के आधार पर कतिपय 
प्रसिद्ध वैज्ञानिकों का मत मानसिक विकासवाद 
के विरुद्ध हो गया है | 


]. Social Enviromment and Moral 
Progress p. 25 , 
2, Ibid p. 26 


जज 


श्रावण सं० १६८५ ] 


यदि. मानसिक .विक्रास के सिद्धान्त को न 
ज्ञान ईश्वर- माना जञाय--और इस सिद्धान्त के 
प्रदत्त है खीकार करने के लिये कोई वैज्ञा- 
निक युक्ति है ही नहीं-तों वालेस की भाँति 
मानव सृष्टि के आरम्भ में ही मानच देह में किसी 
आध्यात्मिक शक्ति . का प्रवेश मानना होगा। यह 
दूसरे शब्दों में मानच ज्ञान के ईश्वर-प्रदत्त होने की 
स्वीकृति है । 
भाषा की समस्या ज्ञान की समस्या के साथ 
सम्बद्ध है | कई विद्वानों की 
ह दृष्टि में ये दोनों समस्याए' एक 
दूसरे का रूपान्तर हैं । ऐतरेय आरण्यक में लिखा 


है;- चाक्‌ च वै मनश्च देवानां मिथुनम्‌ । ` 
ए, ४.२३ । जैमिनीय 


भाषा का प्रारम्भ 


उपनिषद्‌ में लिखा हेंः-- 
घागिनि मनः । जै० उ० ४. २२. ११ 


अध्यापक मेक्लमूलर ने लांक केइस मत को. 


स्वीकार न कर कि 'किसी समय मनुष्य बिना भाषा 
के विचार करता था और पीछे के लोगों ने एक 
दूसरे पर अपते भाव प्रकट करने की इच्छा से भाषा 
का निर्माण किया? अपना मत इन शब्दों में प्रकट 
किया हे 

वस्तुतः हमें कहीं सार्थक शब्द बिना निश्चित विचारों से 
संयुक्त हुए नहीं मिलते, न निञ्चित विचार ही सार्थक शब्दों में 
मूत्त हुए बिना मिलते हैं ।२ 

यही मत शलिङ्ग का है, यथाः 

बिना भाषा के दार्शनिक) नहीं नहीं, किस्ती भी मानव, 


चेतना का विचार करना ग्रसम्भव हे ।र 
SN Se कर Se म 


l. Locke, On the Human Under: . 


standing iii 2, I 


' 2. Science of Language vol. ii p. 70 


3. ]।१ 7. 83 में उद्वत . 
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` चालेख महाशय की सम्मति भी इन दा तत्वद्‌-- 
शियों से मिळती है । वे लिखते हैं:= 


यदि शेवा “ग्रात्म प्रवेश? न होता तो हमें भाषा-विहीन | 


मनुष्यों के कुछ विरले सम्रूह मिल जाने को ग्राश हो सकती, 
परन्तु रसे सम्रूहों का कोई उदाहरण नही ।४ 
यद्द दूलरे शब्दों में इस सिद्धान्त का स्वीकार 


'करना हे कि ज्ञान-शाक्ति के साथ साथ भाषा का, 
प्रदान भो प्रारम्भ में ईश्वर ही की ओर से हुआ 


था | अध्यापक मैक्ल-सूलर का कहना है कि-- 
हम प्लेटो की भाँति कह सकते हें कि यह ( धातु ) 
नेतिक रूप से रहते हैं, यद्यपि प्लेटो को भाँति हम इतना 


रौर भी कहेंगे कि हमारा नैसर्गिक रूप से? कहने से ग्रभि- 


प्राय है “परमात्मा के हाथ से? ।१ 

अन्यत्र अध्यापक महोदय कहते हैंः-- 

विचार करना धीरे धीरे भाषण करना हे श्रौर भाषण 
करना ऊंचे स्वर से विचार करना ।* 
भाषा ओर विचार को एकता का उल्लेख इस 
भाषा.और -ब्रिचार से और सुन्दर और सारगभित 

शब्दों में नही हौ सकता। अध्या- 

का घनिष्ठ सम्बन्ध पक भैक्समूलर वैज्ञानिक वालेस 
से भी आगे बढ़ जाते हैं जब वे कहते हैं-- 

मनुष्य बोलता है परन्तु किसी पशु ने कभी एक शब्द का भी 
उच्चारण नदीं किया । भाषा वह खाड़। हे जिसे कभी किसी पशु 
ने पार नहीं किया । यह हमारा उन लोगों को व्यवहार-स्डि 
उत्तर है जो विकास विकास कहते रहते हैं ग्रौर जो समते 


हें कि बन्दरो में समस्त मानव शक्तियों के कम से कम बीज 


गबश्य'पाये जाते हैं । 
शब्द की नित्यता का बिचार हमारे यहां के 
दार्शनिकों ने बहुत स्थलों पर किया है। उनके लेखों का 


4, Social Environment and Moral 


Progress p. 39 
5. Science of Language Vol isp. 5l8 

6. Ibid p. 527 पी 
CZSTbIApPSII JN 


तक ला जम त 


१३३ 


उद्धरण इस आय-दर्शन-विज्ञश्रोतृ-समाज के 
सम्सुख अनावश्यक है । परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा 
वैखरी के भेद से भाषा के चार प्रकारों के समकने 
में भी सम्भवतः शब्द ओर चिचार की एकता के 
उपयुक्त विचार से सहायता मिले । 


विचार ओर भाषा की एकता का सिद्धान्त. 


चर्म-पुस्तकों में स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से सवत्र 
स्वीकार किया गया प्रतीत होता है। यहूदियों के 
पवित्र पुस्तक ओदढड-देल्टामेंट में इस धारणा का 
प्रमाण नि्र-लिखित उद्धरणों के समन्वित अनुशी- 
लन से मिलेगाः-- [ 

मभु के शब्द से ग्राकाश बने हैं ग्रौर इनका सारा समूह 
उप्त के मुख के सांस से उत्पन्न हुआ है ।* 

परमात्मा ने बुद्धि से पृथिवी की स्थापना की है, 
विचार से ग्राकाश दृढ़ किये हैं ।९ 


मैं-बुद्धि--दूर-दशिता के साथ रहती हूं 


65 


राज्य करते हैं और ग्रधिपति न्याय करते हैं । 


! मेरे द्वारा राजा 
3 


शतपथ का १४ अ०२ ब्रा० ४ क० ९१०» में - 


भी आया हैः-- 

एवं ग्रे ग्रस्य महतो भ्रूतस्य निश्‍वसितमेतद्यद्‌ ऋग्वेदो 
यज्ुवद्‌ः सामवेदोऽयर्शा ङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनि- 
षदः झोकाः सुब्लाएयनुत्याख्यास्यानि व्याख्यानान्यस्येवैतानि 
सक्षोणि निः खशितानि । 
इस वाक्य और बाइबल के उपर्युक्त लेख, कि 
आकाशों का समूह प्रभु के सांस से बना हे, में 


.तुछना किसी ऐतिहासिक परिणाम की ओर निर्देश 


करती है । ऐले ही बाइबल में आए बुद्धि के उपरि- 
छिखित कथन और वेद में कहे वागाम्भुणी के निम्न 
लिखित वाक्य में भी परिणाम-जनक समता पाईं 
CA 2 २ 
]. Old Testament. Psalms xxx iii 6. 
2. Ibid Proverbs iii L9 
8. Old Testament. Proverbs viii L2,L9 


ज्योति 


[चर्ष &, संख्या ४ 


यं कामये तं लमुग्रं कृणोमि । ऋ. १०. १२५. 9. 

बाइबल से संणुदीत उक्त उद्धरणों में जिस 
कार्य का साधन पक स्थान पर शब्द को बताया है, 
उसरी का निमित्त अन्यत्र बुद्धि और विचार को 
ठहराया हे | प्रतीत होता है कि परमात्मा की वाणी 


और विचार तथा क्रिया को एक समका गया है।. 


यथा आर्य साहित्य में “ज्ञानमयं तपः, स्वाभा- 
चिकी ज्ञानबलक्तिया? और 'ईशक्षण” अथवा “काम! 
को पर्यायवाची समझा जाता है । 

यूनानी दशन में इसी भाव के लिये 'लोगस” 
शब्द्‌ का प्रयोग 
परमात्मा का. ज्ञान ( 7०३४०7 ) है और 
ओर इसे रचयिता और रचित करों 
जोड़ने वाली ?४ंखला समझा गया है । 

बाइबल में 'लोगख' का . अनुवाद 
है शब्द्‌, यथा 

प्रारंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द 
ईश्वर शा । 

काठक संहिता में आता हैः-- 


कहीं शाब्द 
आपस में 


किया 


प्रजापतिर्वा इदमासीत्तस्य वाग्‌ द्वितीयासीत्ताम्मिशुनं 
गरभमधत्त सास्मादपाक्रामत्‌ सेमाः प्रजा भ्रसूजत सा 
प्रजापतिमेव पुनः प्राविशत्‌ । 

का. सं. १२. १. २9- १ । 

प्रजापति था । वाणी उस के साथ दूसरी थो उस के साथ 
जे डा किया । उसे गर्भे हुआ । वह हट गई । उस ने यह सब 
प्रजा पैदा को । फिर वह प्रजापति में प्रवेश कर गई । 

वेद्‌ में कहा हैः -- 


` उच्छ्िष्ठे नामरूपं । ग्र० ११. 9. १ 


हुआ है। लोगस का अर्थं कहीं. 


| 


उपनिषद्‌ में भी कई स्थलों पर इसी भावका - 


उलेख हुआ- है, यथा-- 
पाकाशोवे नामरूपयो निव हिता ते यदन्त्तरा तदूनह्य । 
जल -छा० ८. १.४५ १. 
नामरूपे व्याकरवाणि । छा9 ई, ३. ३ 
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. सिद्धान्त प्रस्तुत किये गये ..... 
~ गो 2. र 
के समझोते का है । इस मत के ग्रनुखार मनुष्य श्रारम्भ में 


श्रावण सं ० १६८५ ] 


सर्वाणि रूपाणि चिचित्य घोरो नामानि कृत्वा ग्रभिवंदख्‌ 
-यदास्ते । तै० ग्रा0 ३. १२. ७ 
इन उद्धरणों के आलोक में मनुरूमति का निम्न 
लिखित शलोक कितना खारगार(्भत प्रतीत: होने 
लगता हैः-- 
सर्वेषां . चैत्र नामानि कर्माणि च पृथक पृथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य रादौ पृथक्‌ संस्थाञ्च निर्ममे । मनु. १. २३. 
इस प्रकार यह तो सिद्ध हो ही गया कि वाणो 
भाषा ईश्वर-प्रदत्त औरं विचार का प्रारम्भ परमात्मा 
|| की ओर से हने का सिद्धान्त, 
जहाँ द्शन ओर घस को पुरानो 
परम्परागत विद्वारावछी का आवश्यक अङ्क बना 
हुआ है, वहां आधुनिक वैज्ञानिकों की बुद्धि भी 
इस-कल्पना से परे नहों जा सकी । 
इस प्रकरण का समाप्त करते हुए में अपने 
विविध पत्रों की उस्तक 'दयानन्द के दश आदेश! 
से एक उद्धरण उपस्थित करता 


समा 
समालोचना जिस से संक्षेपतः इस विषय 


के पक्ष विपक्ष का दिग्दर्शन हो सकेः-- 


_ जिन भाषा-विज्ञानियों ने भाषा के ग्रारम्भ का पता 
लगाने का प्रयत्न किया है, उन्हें इस ( उन की त्रापनो भाषा में ) 


_मनुष्यता के चमत्कार के म्रूल-निदान को गवेषणा में असफलता 
S > 
हुई हे। इस चमत्कार के स्पष्टीकरण के लिये दो वैकल्पिक 


०.१ प्रथम सिद्वान्त ग्रापस 


गूगा था । उस के प्रथम भाव-व्यक्ति के साधन इङ्गित घ्रौर 
चात या अज्ञात ग्राकृति-बिकार धे । ज्यों २ मानव विचार 
उन्नत हुआ ग्रौर इतना संकीर्ण या मिश्रित होता गया कि 


"उस की अभिव्यक्ति इङ्गितों और प्राकृति-तिकारों से होनी 
'असम्भव हो गई तो पारस्परिक सहमति से विचारों की 


श्रभिव्यक्ति के लिये शब्द निश्चित हुए । यह सिद्धान्त लॉक 
का है | एडेम स्मिथ ने भी यह स्वीकार किया भ्रौर कछ 


, परिवतनों के साथ स्टयग्रठ ने भी । इस बात को समझने को 


ग्रसमर्थता के भागी मैक्सम्लर के साथ हम भी हैं 


कुरान में वेदांश 
TT ेंक्‍ससन---न-ततोपट कै. न न नेम 


१३ 


कि क्योंकर बिना भंरया के संकीण विकल्प पहिले बनाए गये 
भ्रौर फिर इन को व्यक्त करने के लिये भिन्न २ शब्दों का 
प्रस्ताव कर उनके सापेक्षक गुणों को विवेचना की गई ? दूसरा 
निद्धान्त है ध्वन्यात्मक शब्दों का । वो वो और पुः पृ (हमारे 
विचार में ) एक हो कल्पना के दो प्रकार हैं। इस विद्ान्त 
के ग्रनुप्तार भाषा. का निर्माणं उन प्राकृतिक ध्वनियों के 
अनुतरण से हुग्रा जो जड़ पदार्थ और पशु क्रमशः किपती 
क्रिया-विशेष के होते ( वौ घौ) या किसी आकस्मिक 
वेदना से ग्रभिभ्रूत हो कर (पूः प्‌ः) करते थे । किसी भी 
भाषा में रेसे शब्दों का ग्रत्यन्त उपेक्षणीय संख्या में होना 
आर उम भाषर कें शब्द-कोष के बड़े भाग के निर्माण का 
कारण इन शब्दों द्वारा निश्चित न हो सकेना इस सिद्दान्त का 
ग्रतीव स्पष्ट खण्डन है ।' सेक्सम्ूंलर भारतीय भांषा-विज्ञान 
के नैरक्त संप्रदाय के साथ सहमत हैं कि शब्दों का मूल धातु 
हें। भाषा के प्रारम्भ के सम्बन्ध में उन की त्रपनी सम्मति 
यह हे कि भाषा श्रादि काल में परमात्मा द्वारा दो गई थी । 


वह सारी भाषाओं का मूल एक होने का सिद्धान्त भी _ 


स्वीकार करते हैं ॥ 

( मैक्समूलर लिखते हैं:— 

“यदि तुम यह कहना चाहते हो कि भाषा के प्रारम्भ 
घ्रनेक हुए तो तुम्हें यह बात ग्रसम्भव सिद्दु करनी चाहिये कि 
सब भाषाम्रों का एक ही ग्रादि मूल था । शेती असम्भावना 
कभी सिद नहीं को गई । २ 

“४०० या १००० घातु जो भाषाग्रों को भिन्न थाखाग्रों 
के वैज्ञानिक विश्लेषण के परिणाम रूप में रह जाते हैं भ्रौर 

जन्हें हमारा मानव भाषा के घटक ग्रवयव समभना न्याय्य 
हे हम प्लैटो की भांति कह सकते हैं कि वे नेलगिक रूप 
से रहते हैं यद्यपि हम प्लेठो की तरह इस में इतना 


, 4. यही दोनों पक्ष यास्कीय निरुक्त के ३. १८ में उठाकर 
ग्रन्त-में निर्णय वही किया गया हे जो मैक्समूलर को अभिमत 
है, यथा “काक इति शब्दानुकृतिस्तदिदं शकुनिषु बहुलम्‌ । 
न शब्दानुकृति विद्यते इत्यौपमन्यवः । काको ग्रपकालयित- 


व्यो भवलि? 
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ज्योति 


जु 


` »[ चपे &, संख्या ४ 


> गि ~ 
ग्रोर बढ़ायेगे कि “नैतगिक रूप से कहने का हमारा 
ग्रभिप्राय है, “परमात्मा के हाथ से?) इस प्रकार मेकतम्ूलर 


2 


का विश्वात हे कि श्रारम्भ में एक सवंसामान्य घातु-कोष 
था जित से सब जातियों ने अपनी ग्रन्तरीय अज्तुक्षतियों 
आर बाह्य परिस्थितियों की प्रेरणा के ग्रनुसार अपनी विविध 
। भाषाएं निमित कों इत कल्पना की पुष्टि में कोई प्रत्यक्ष 
साचो नहीं है । मनुष्य संस्कृति की पिछड़ी से पिछड़ी आवस्था 
में भी ्रपनी भाषा विषयक ग्रावश्यकता को पूति केत्रल 
चातुश्रों द्वारा करता कहीं नहीं पाया जाता । भाषा के 
` साधन रूप में धातुग्रों का प्रयोग और उपयोग उन से 
` निकले शब्दों की ग्रपेक्षा कहीं अधिक कठिन हे। धातुग्रों 
- द्वारा प्रकट किये जाने वाले विचार त्यन्त सुच्म, श्रम्नत, 
- होते हैं तो क्या प्रारम्भिक विचार ग्रम्रूत था ? यदि शब्द 
* और विचार एक साथ विकसित हुए हों, ( जैसा हमारे 
ऊपर दिये उद्ठुरणों के ग्रनुतार मैक्तम्रूलर का विश्वास हे 
` कि हुए हैं) तो मैक्समूलर के इस नये सिद्धान्त के श्रनुसार 
जप्रमूत विचार, जिन की 'श्रभिव्यक्ति धातुञ्रों से होतो है, 
श्रवश्य उन मूत विचारों से जो धातुग्रों द्वारा निर्मित शब्दों 

से व्यक्त किये जाते हैं, पूव गराए होंगे । हमारी सम्मति में 
-रूढ़ि ग्रौर यौगिक भ्रर्थो की प्रक्रियाएं मनुष्य की प्रारम्भिक 
- चेतना में एक साथ उदित हुई होंगि । सब्लतम प्रक्रिया पदार्थों 
, के नामकरण को हे, जिसके ठिचार-पणं होने के लिये ग्रावश्यक 
हे कि उसके ग्राधार में प्रयुक्त नामों के यौगिक '्र्थोँ की 

, तात्कालिक श्रनुभ्रूति हो । परमात्मा ने पदार्थों, गुणों और 
क्रियाग्रों के नाम रखे ग्रौर मनुष्यों के प्रारम्भिक दशा के मनों 
में इनका संवन्ध घतुश्मों से कर दिया । इसी लिये सब 
भाषाओं में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि इनका विश्लेषण 


_ ग्रन्ततः धातुओं के रूप में किया जा सकता है । यदि समान 


१ 


) घातुग्रों का मलुष्यों के लिये ईश्वर द्वारा प्रदान सम्भव था 
_ तो परी भाषा के ईश्वर द्वारा प्रदान में क्या अ्रड़चन थी ? * 


इस वैज्ञानिक विवाद ने आप के घैय की 


I. Ibid vol I. 9. p. 527, 528 


2. The 


वैदिक सिद्धान्त 


| है उडे 
परीक्षा तो अचश्य की है परन्तु इस के विना आज तो अवश्य की है परन्तु इस के विना आज 
6 el; 2 ॥ “2 


Ten Commandments of. 


NSS 0 
के विषय का महत्व प्रतिपादित न हो सकता। 
ऋषि दयान्द्‌ मे सकल-धर्म-प्रतिपादित ईश्वरीय ज्ञान 
के सिद्धान्त को फिर से उसके मूल रूप में प्रस्तुत 
किया है । उस का आधार मनुष्य को ज्ञान तथा 
भाषा सम्बन्धी आवश्यकता पर स्थिर किया है। 
वेदाचुयायियों का विश्वास है कि मानव ज्ञान 
का आरम्भ सृष्टि के साथ साथ 
परमात्मा के विद्या-प्रदान से 
होता है; वेद्‌ परमात्मा का प्रारम्भिक ज्ञानाविष्कार 
है । ऋग्वेद के दसव मण्डल में कहा हैः-- 
बृहस्पते प्रथमं वाचो श्रग्नं यत्प्रैरत नामधेयं दधानाः । 
यदेषां श्रेष्ठ यदरिप्रमासीत्प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥ 
का. १०, ७१. १ 
हे बाणी के स्वामी प्रभो ! बाणी का पहिला (ग्राविष्कार) 
घह होता है जो ( ऋषि ) आरम्भ में (पदार्थों और क्रियाप्रों 
प्रादि के ) नाम रखते हुए प्रकट करते हैं । उन के हृदय में 
निहित श्रेष्ठ निष्पाप भाष प्रेम से प्रकाशित होता है । 


"नामधेयं दधानाः? इन शब्दों का महत्व 
मेक्समूलर के इस कथन से और स्पष्ट होगा। 


इस वास्तविक ज्ञान की ग्रोर प्रथम पग, षह पग जो 


चाहे देखने में कितना छोटा हो, मनुष्य को ग्न्य सब 
प्राणियों से हमेशा के लिये विभक्त कर देता है, किसी पदार्थ 


का नामकरण भ्रर्थात्‌ उस पदार्थ को ज्ञेय बनाना है । समस्त 
नामकरण वर्गोकरण है, अर्थात्‌ व्यक्ति को जाति में 
समाधिष्ट करना । जो कुळ हम ज्ञान से या प्रनुध्रूति से जानते 

हें, उस के जानने का शाधन हमारे सामान्य विचार हैं।* 
यज्ञेन वाचः पद्रीयमायखू तामन्धविन्दम्‌ ऋषिषु प्रविष्टास्‌। 
तामाभूत्या व्यदधुः घुरुत्रा तां सप्तरेभा ग्रभि संनवन्ते ॥ 
का, १०. ७१, ३' 


( ऋषियों ने ) पष्य प्रभु द्वारा वाणी के रास्ते को प्राप्त 
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किया । तदनन्तर ऋषियों ( के हृदय ) में प्रवि हुई उस वाणी | 


ER 


ee तर 


श्रावण सं० १६८५ ] 


को लोगों ने पाया। उसे लेकर स्थान स्थान में उसका 
विस्तार किया.। सातौं स्वर उसी वाणी की महिमा गाते हें । 
कुरान की भाषा में.आदिम आत्माको नाम 
कुरान में इस “आदम” है । मेरे बिचार में यह 
सिद्धान्त का नाम व्यक्ति-चाची नहों, जाति-बाची 
उल्लेख है । इस का प्रमाण मैं आगे चलकर 
दूंगा । इस आदिम आत्मा के सम्बन्ध में कुरान 
में कहा है;-- 
ग्रौर सिखाए श्रादम को नाप सब ( भावों ) 
के | कु. २. ३१. 
इस आयत का समन्वय वेद के 
वाचो अग्रं प्रगत नामधेयं दधानाः’ से कीजिये 


और देखिये, वैदिक भाव किस प्रकार कुरान की 


भाषा में अनूदित हुआ हे? यह सच है कि इस 
आयत के प्रकरण में आई फरिशतों और शैतान 
आदि की कहानी वेद्‌ में वर्णित नहीं । परन्तु सृष्टि 
के आरम्भ में परमात्मा की ओर से ज्ञान दिये 
जाने का सिद्धान्त दोनों स्थानों पर समान हे । 
इसी बात को कुरान में फिर कहा है :-- 
ग्रौर सीखे श्रादम ने स्व-पालक से शब्द । कु. २. ३७ 
इस आयत को वेद्‌ के “यज्ञेन वाचः पद्वीय- 
मायन्‌ १ से मिलाइये या यजुर्वद्‌ का यह मन्त्र 
स्वरण को जिये :--- 
तस्माद्यज्ञात्‌ सवहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
स्वीकाय, प्रभु से ऋकू ओर साम 
पैदा हुए । 
कुरान में उस अवस्था का वर्णन आता है जब 
प्रारम्भिक मानव जाति एक थी । कहा है;-- 
अृषियों का थे लोग एक जाति! तब भेजे प्रभु ने 
एक पुस्तक ऋषि रोचक ग्रौर भयानक सन्देश वाले 


ग्रौर उतारी उन के साथ पुस्तक सच्ची । कु. २. रु २६. 


यहां 'नबीयीनः शाब्द RI आया है 


ज़िस से स्पष्ट है कि क्रषि एक नहीं, अनेक थे। (की महिमा ) देख, न मरता है न जीण होता है। _ . 
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कुरान में वेदश 
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वेद में भी तो “ऋषिषु प्रविष्टाम्‌? 'पद्‌चीयमायन्‌” 
कहा है । फिर इन अनेक ऋषियों की पुस्तक एक 
है । वह सिवाय वेद के और क्या हो सकती है ? 
वेद ही तो चार ऋषियों द्वारा प्रकट होने से चार 
पुसतके होता हुआ फिर एक है । यजुर्वद्‌ में 
आया है; 

वेदोईसि येन त्वं देव वेद वेदो'भवस्तेन मह्यं वेदो 
भूया ; । य. २. २१ 

तू वेद है। हे प्रकाश - स्वरूप वेद! जैसे तू विद्वानों के 
लिये ज्ञान का श्राधार होता हे, वैसे मेरे लिये ज्ञान का 
साधन बन । 


यहाँ भी वेद एक वचनान्त है । अनेक ऋषियों 


की एक पुस्तक वेद ही तो है। वह मानब जाति के 
ऐक्य-काल में आता हे। कुरान के शब्दों में बह 
सच्ची पुस्तक है | 


कुरान की यह प्रतिज्ञा ही नहों कि वह कोई . 


पुराने धर्म का नया धर्म प्रवृत्त करे, किन्तु और 


पुनरुजीवन धर्म-पुस्तकों की न्याई' कुरान भी ) 


कहता है।-- 


चाहता हैं प्रभु कि प्रकट करे तुम पर और पथ-प्रदर्शक हो _ 


रोतियों का उनलोगों की जो तुम से पहिले थे। 
कु. ४. र. ५ 
वेद्‌ की आज्ञा भी तो यहो है-- 


देवा भागं यथा पूर्व सञ्जानाना उपासते । ऋ. १०.१९१. २० 


जैसे पूर्व पुरुष ( ्रनादि काल से) भज्ञनीय भाष को. 


उपासना करते रहे हैँ । 


वेद की नित्यता इस अनादि ज्ञान के सम्बन्ध में प्रभु 


कहत हे: 
ग्रन्ति सन्तं न जहात्यन्ति सन्तं न पश्यति | 
देवस्य पश्य काठ्यं न ममार न जीय ति ॥ 
ग्रथव. १०. ८. ३५ 
इस निकटस्थ (काव्य ) को मनुष्य छोड़ता नहीं १ इ 
निकटस्थ को देखता भी तो नहीं । प्रकाश स्वरूप के घाक्य 


(७ 


१० 


॥ 
| 
| | 


९३ 


अथात्‌ नं इंस के नाश कीं सम्भावनां है न संमयें 
के प्रतिकूले होने के कारण प्रत्याख्याते होने कीं 
ही | कुरान में यंही बात यों कहीं है।-- 
निश्चय हमने प्रकट किया है शब्द और हम उसे कें 
रक्षक हें । स० हजर २०१ 
अन्यत्र कहर है;-- 
किन्तु प्रशस्त कुरान सुरंक्षित पट पर (आश्रित ) है । 
सु०्वुरूज. २१ 
मेरे विचार में “सुरक्षित पट” (लोहे मह फूज) 
बंद मातो वेंद ही का नोम है क्यों कि इख 
पट को अनादि और अमर कहा गया हे, इसी पर 
का दूसरा नाम 'उम्मुळ किंतांब' 'पुस्तेकों की मां? 
हे | लिखा हैः-- 
घोर पास हे उसे प्रु के पुस्तकों की मां । सू.राद.रु. 
इस आयत पर कुरान के प्रसिंद्ध भाष्यकार 
जलाल-बन्धु लिंखेते हैः-- 
जिंस में कुंड बदल नहीं सकता भर धही है जों श्रंज़ल 
( सनातन काल ) से लिख दिया) 
'उम्सुळ्‌-किताव® शब्द का मूल अथेववेद्‌- 
कथितं अथव० 
“स्तुता मया बरदा बेद मात!” ग्रं वे 0 
मैं ने पुस्तकों की मां वेद का ज्ञान दिया हे । 
को खमकता खाभाधिक है । यदि आप “वेद 
माता? और 'उम्सुलूकिताव? को पर्याय मांनळें, तो 
कुरान के सूरा ज़खरफ में आए निम्न लिखित 
वाक्य का अनुवाद स्त्रभावतः यों करेंगेः- 
निश्चय हमने बताया है कुरान अरबी कि तुम समको । 
और निश्चय यह ( कुरान ) है ग्रन्थ-माता पर ( ग्रांधित ) 
जो भगवती ज्ञान वग्लो अर्थात्‌ ( वेद भगवान्‌ ) हे । 


ह | सू० ज्ञखरफ रु० १ 
नित्य सार्वभौम : | 

हन 2 पर कह वेद अपनी स्तुति में कहता हैः-- 
क ` सकत्ञानाकर ` 


सा प्रथमा सँस्कृतिर्विशववारा । य. ७. १४ 
वह अनादि संस्कति हैं जिसे संब को ग्रहणं करना च। दिये 
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अन्यत्र कही है!-- 
सा विश्वारयुः सा विश्वेकेमी सा विश्वधायाः | य० ५; 
वेह विश्व की ग्रायु वाली“ ( धीते नित्ये ); वह सव 
कर्मों का संग्रह, घह ब्रह्माण्ड का ग्राधारं हे । 
कुरान ने भी इसे तथ्य,को स्वीकार किया है, 
यथा-— 
नहीं कुछ ग्राकाश में, नहीं इव से ग्रणु नहीं परम महत्‌ 
पर हें प्रकट प्रस्तक में । स॒ ० यनस ₹० ७ 


और जगह यही बात दोइंराई है, यथा 

सब हें बीच प्रकट पुस्तक के | स॒० हृद०इ० १ 

शेपीक्त दो वाक्य 'सा विश्वधायाः का भाषा 
न्तर ही तो हैं। इन सब स्थलों पर यह स्मरण 
रखना चाहिये कि प्रकट पुस्तक सुरक्षित पट ही 
को कहा गया है | और यह सुरक्षित पर कुरान के 
अतिरिक्त कोई और पुस्तक है। कुरान तो उस 
पुस्तक पर आश्रित अथवा उस में समाविष्ट हे। 


इन उद्धरणों से आप यहं तो समझ गए होंगे 
कि कुरान में किसी नित्य पुस्तक 
श्रुति और सट्ति का वर्णन है और वह वर्णन उ॑न्हीं 
शब्दों मै किया गंया है जिंन में हम वेद का घर्णन 
करते है । वैदाचुयायी इस नित्यं शनं को श्रुति’ भी 
कहते हैं । श्रुति से उतर करे हमारे धार्मिक 
साहित्य में 'स्म्तिं? का स्थान आता है | यह स्मृति 
देश काल के अनुसार बद्छती रहती है । मानव 
जाति के प्रारस्भिक एक-जातित्व के पश्चात्‌ इस मैं 
देशों के भेद के साथ साथ भाषा आदि का भेद 
आता है । चेद ने इस बात का वर्णन बड़े र 
शब्दों में किया हे:— 


जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौ- 


कसम । शप्र० १२ ४५ 
धृथित्री यथास्थान भिन्न भिन्न वाणियों रौरं नाना धमों 
के भनुष्यों को आश्रय देंगी । 


श्रावश्च सं० १६८५ ] 
~ धर्म का सूळ बैदिक रूप एक होते हुए देश-मेद 
के कारण स्मार्त धर्मों की भिन्नता वेद की दवृष्टि में 
विद्यमान है । इस भिन्नता के साथ साथ भाषा 
को भिन्नता की भविष्योक्ति भी वेद करता है । कुरान. 
में मेरे विचार में इसी स्मार्त धर्म को लक्ष्य में 
रख कर कहा हेः--- 
वास्ते प्रत्येक जाति के बनाया हमने पूजा का ढंग: 
स्‌ हज० रु० ५ 
इन्हीं स्मृतिकारों के सम्बन्ध में कहा गयाः 
प्रतीत होता है;-- 


प्रत्येक जाति के लिये ऋषि है । स्‌०.युनस० रु9 ५ 
फिर कहा हे:-— 


ग्रीर नहीं भेजा कोई ऋषि सिवाय उस जाति की ग्रपनी 


भाषा में । स्‌० राद० रु० ५ 


जब मानव जाति एक थी तब उन की समान 
कुरान की स्मति पा में उन्हें नाम सिखाए थे । 
जब अनेक जातियां हुई तो प्रत्येक 
को उस की अपनी. भाषा. में 
स्मार्त व्यवहार सिखाया गया। 
आदिम नबी (पूर्व ऋषि? पूर्व पुस्तक ,छाए-थे। 
'नूतन ऋषि? जिन्हें कुरान “रसूल” कहता है, नूतन 
पुस्तकों के प्रणेतः हुए । परन्तु केद और कुरान दोनों 
के अनुसार उस पूर्व श्रुति और इन नूतन स्मृतियों 
में आधाराधेय का सम्बन्ध है । स्वयं कुरान के 
शब्दों में 


किन्तु वह प्रशस्ल कुरान हे सुरक्षित पट पर ( ग्राक्षिलि ) । 


वत्‌ प्रत्याख्येयता 
ओर लोप्यता 


स्‌. बुरुज. रु. २१ 

स्मृति के सम्बन्ध में परिवर्तत की सम्भावना 

भी है, पूर्ण प्रत्याख्यान की भी । कुरान में कहा है;-- 
ग्रौर जो हम प्रत्याख्यात करते हैं ग्रायतों में से या विस्मृत 


क राते हैं, देते हैं उन से ग्रच्द्वी या उन जैदी । स्‌. बकर रु, १३. 


फिर कहा है; 
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गर यदि हम चाहें तो लौटा लें को उतारते हैं हुक पर । | 
ˆ खु बनी डल्लाईल. ह. १० 

स्मृति श्राति के किसी भाग को ही ग्रहण 
करती है। कुरान क्रहता हे;-- 

ग्रौर तू छोड़ देता हे कुछ भाम उस का. जो तुक पर. 
प्रकट क्रियः ज्ञाता है। सू. युनस.5. १० - 

कुरान देश विशेष तथा भाषा चिश्रेप्र का 
पुस्तक है,यह निम्नलिखित वाक्फसे और रूपए डे: 

ग्रौर प्रकट किया तुक पर ग्ररबी कुरान कि डरे मक्का और. 
उस का पड़ोस । स्‌. द्वारा. इ. १... 

धर्म-पुस्तक के सम्बन्ध में, इन्ही उद्धरणोॉं से 
आप पर प्रकट हो गया होगा कि 


वेद ओर कुरान 
ह 3 चेद और कुरान का इस विषय में 


Soe 


माता.का है, जो 'विश्वायु:, विश्वकमा?,विश्वधा- 
याः? “प्रथम संस्कृति? विश्ववारा? "ऋषिषु प्रविष्टा” 
है। कुरानमें यही स्थान “सुरक्षित पट? 'उम्मुळ्‌ किताब? 
“किताब मुबीन? का हैः। में इसे वेद का पर्याय 
मानता हुँ । हम इस से नीचे, परन्तु फिर भी पूजा, 
का, स्थान स्मृति को. देते हैं यथा इस समय की. 
स्मृति सत्यार्थ प्रकारा है । कुरान में यही स्थान उनः 
पुस्तक्रों का है जो देश विशेष में उस देश. की: 
भाषा में प्रकट होती हैं | वह भुलाई जा सकती. 
हैं, 'निराक्कत' हो जाती हैं, 'लोटाई'जा सकती हैं ४ 
पूर्वोक्त की परमात्मा रक्षा करता हे, शेषोक्त का. 
परिवर्तन:भी सम्भव है, सवंथा लोप्र भी ७ जहाँ 
वेद-माता या उम्मुळ किताब स्वतः प्रमाण है, वहां: 
स्मृति का प्रमाण वेद-माता पर अश्रित होने के 
कारण है | 

वेद और कुरान के उपयंक्त समानाथेक चाक्योः 


की तुलना में इस बात का विशेष ध्यान रखना | 


चाहिये कि वेद जहां अनादि, सा ज्ञान का वर्णन 
करता है, उसे अपने आप से. भिन्न नहीं कहत 


(१४० 


उसे 'वेदमांता’ आदि शब्दों में अपना ही नाम 
देता है और पाणिनि सूत्र......... के अनुसार 
वेद में आया भूत काल भी नित्य भूत है अर्थात्‌ 
उसका अभिप्राय परमात्मा को अनादि अस्यस्त क्रिया 
को ओर निर्देश करना है, और कुरान अपने 
आप को उस नित्य ज्ञान से पृथक्‌ देश-विशेष को 
भाषा का भुलाए, पळटाए, लौटाए जा सक्नेवाला 
““इलहाम? कहता हे । 
यह हुई वेद और कुरान की मन्तव्य सम्बन्धो 
प्रथम समानता । इसे में इन दो धर्मों की मौलिक्र- 
ज्ञान-म्कूलक समानता कहता हूं । । 
इन्हीं भावों के द्योतक प्रमाण दूसरे संप्रदायों 
कुरान कर्ता की के धर्म-पुरुतकों से भी उपस्थित 
अज्ञात कृपा किये जा सकते हैं, यथा।_बाइबळ 
में आदम बनाए जाने के पश्चात्‌ उस के मुख से 
पदार्थों के नामों का उच्चारण कराये जाने का 


(९ 
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उल्लेख है । यहाँ इन उद्धरणों का उदलेख प्रसङ्ग से | 
बाहर जाना होगा। प्रतीत यह होता है कि भाषा ६ 
ओर ज्ञान के, प्रारस्भ में ईश्वर-प्रदत्त होने का यह 
सिद्धान्त पहिली वार वेद में प्रतिपादित हुआ। | 
फिर उस का वास्तविक वैज्ञानिक अर्थ लोगों की 
दृष्टि में रहा ही या नहीं, परम्परागत विश्वास 

के रूप में अर्चाचीन धर्मों के पुस्तकों में भी इसे 
प्रतिष्टा की जगह मिली हे । इसळांम में कुरान के 
इन तत्व-पू्ण शब्दों के गंभीर रहस्य का अनु- | 
शीलन किसी ने नहीं किया । तत्सम्बन्धी भ्रम-पूण 
कथाओं से, जो स्वयं कुरान में इस विश्वास के 
चर्णन के साथ-साथ कह दी गई हैं, पता चलता है 
कि सस्मवतः यह शूढ रहस्य संस्थापक को भी ज्ञात 
न था, परन्तु जिस भी रूप में इस भाव को रक्षा 
कुरान द्वारा हुई हे, उस के लिये कुरान का मान्य 
करता धन्यवादाह हे । 


श्रावण सं० १६८५ ] 
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हिन्दी साहित्य का सन्देश 


[ पं० अचनीन्द्र कुमार विद्यालंकार ] 


न्दी साहित्य ने संसार को ओर 
विशेषतः भारत को दो सन्देश दिये 
हैं । इन सन्देशो के कारण हिन्दी 
साहित्य अमर रहेगा । पहिला सन्देश 
संसार व्यापी सन्देश है । विश्व मन्दिर 
में जगन्‌-माता के चरणों में यह 
अनमोल भेंट हैं, वह है मनुष्यत्व और देवत्व का 
सम्मिलन। दूसरा है भिन्न भिन्न संस्क्रति धारी और 
प्रभ्यता को मानने वाले हिन्दू मुसलमानों के एकत्त 
का पुनीत सन्देश । 


“घम साहित्य का उपादान है” बिना धर्म के 
पाहित्य का निर्माण संभव नहीं है संसार के साहित्य 
की नीव धर्म में है साहित्य की पुष्टि ओर विस्तृति 
अज्ञेयवाद ओर अध्यात्मवाद से होती है ।' यह 
सिद्धान्त पुराना है । भारतवर्ष का इतिहास इस की 
पुष्टि करता है । बौद्ध धर्म एक हजार साल तक रहा 
इस का जन्म दुःख वाद से हुआ । संसार दुःख है 
क्यों कि मनुष्य जन्म जरा ओर व्याधि से ग्रस्त है। 
संसार से मुक्ति पाने का केवल मार्ग सन्यास ग्रहण 
ही है | बौद्ध वाद शून्यवाद में परिणत हो गया । 
ब लोगों के मन संशयापन्न हो गए बौद्ध संघ इस 
कारण से चित्र की संशयावस्था में अनाचार के 


* गुरकुलीय दशम हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति 


पद्‌ से दिये गये भाषण का एक अंश । 


स्थल हो गए सवसाधारण भी सदाचार की अवहेलना 
करने लगे । धर्म रहस्यमय हो गया शुष्क तर्क जाल 
का राज्य छा गया । शंकर ने इस अवस्था से उद्धार 
किया पर उन का मत माया पर अ्रवलम्बरित था । 
उन्होंने भी सन्यास पथ पर जोर दिया । उनके 
सिद्धान्तं से सवसाधारण का समाधान हो सकता 
था पर सन्तोष न हो सकता था । इस से पूर्व शेव 
ओर वैष्णव धर्म का प्रादुर्भाव हो चुक्रा या । इसके 
सिद्धान्त संस्कृत में थे । 

यह साहित्य सौन्दर्य मय था, मुग्ध कारी या, 
परन्छु प्राण हीन था, मुसलमानों का आगमन हुआ 
इप के कारण धारा का मुख बदला नहीं । धारा 
की दिशा उन के आने से पूर्व निर्दिष्ट हो चुकी थी 
उन के दो सौ साल बाद वर्तमान भाषाओं में वेष्णव 
साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ समस्त भारत पर इसका 
राज्य छा गया । नानक, कबीर, दादू, तुलसी, दास 
चैतन्य, विद्यापति, तुकाराम आदि साधक कवियों ने 
इस का प्रचार किया । इस की विशेषता थी-- कि 
प्रवृति, को ध्वंस नहीं करता पर उस की दिशा अध्या- 
त्मिकता की ओर फेर देता था। स्वभाव की उपेक्षा 
कर अति मानवीय आदश को खो जाने में व्यस्त 
रहने से विपरीत फल होता है । इस लिए वैष्णव 
कवियों ने मशुष्यों के अन्दर भगवान्‌ के 


स्वरूप को पाने का यत्न किया । प्रारम्भ | 
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वैष्णव धर्म में उच्च वर्ण के लोग ही प्रविष्ट होते थे 


ओर स्थानीय धर्म के प्रभाव से कत्रिम आचार व्यवहार. 


की बड़ी प्रबलता हो गई थी । ऊँच नीच का भाव 
जारी था । मुसलमानों के आगमन ने इस की ओरे 
वृद्धि की । रामानन्द ने वेन्णव धर्म का सब के लिए 
द्वार खोल दिया । जुलाहे, मोची और डोम सब 
भगवान्‌ को पाने ओर उपासना के अधिकारी हुए 
आजार व्यवहार की कृत्रिमता पूजा आडम्बर को 
कबीर ने उड़ा दिया । इस के अनन्तर निगुंण 
उपासना आरम्भ हुई । निराकार वादी साधनों की 
उपासना शास्र के अउुशासन से युक्त थी, पर भाव 
ओर सोन्दर्य-प्रेम से परिपूर्ण थी । 
इन सन्तो की वाणियों के कारण आधुनिक 
भारत का सम्बन्ध वेदिक युग से अविच्छिन्न चला 
आ रहा है । अनादि काल सेभारतकामें भावना का 
स्रोत बह रहा है, जिसक्रा उद्गम स्थान ऋषियों 
का तपोबन है । प्रश्‍न यह कि भावना-खोत 
क्या है ? सभी जातियों ने एक एक आदश 
की सृष्टि की है। वही आदश उनकी सभ्यता 
में विक्रसित होता है । ज्यों ज्यो आदश विकसित 
होता है त्यों त्यों सम्यता की वृद्धि 'होती है। 
जैसे वृक्ष में जड़ से लेकर कर फूल पत्ति तक 
सत्र की यह चेष्टा रहती है कि फल 'में श्रेष्ट बीन 
,हो जैसे वृत्त की समस्त शक्ति “का चरम परिणाम 
'बीज होता है वैसे ही मतुष्य समाज भी एक मनुष्य 
'मैं अपनी शक्ति का चरम परिणाम प्रत्यक्ष देखना 
'चाहता है। वही :उसक्रा -आदरी है । भारतीय 


ज्यीति 


[ वर्ष &, संख्या ४ 


आदश जितने चरित्रों में पाया जाता है उनमें एक 
ही बात है । सर्वत्र त्याग की महत्ता पाते हैं। 
त्याग जीवन को शून्य करने के लिए नहीं प्रत्युत 
परिपूण करने के लिये है । प्रेम की चरम सीमा 
धर्म की अन्तिम अवाध त्याग है । दुःख को दमन 
नहीं किया गया पर सुख में परिणात कर दिया 
गया है । त्याग के द्वारा विश्व को अपना लेल्ना है 
सुद्र सीमा से ऊपर उठ जाता है । जीवन ज्लीण 
नहीं होता पर पूण हो जाता है । जल विन्दु तमी 
तक छुद्र है जब तक्र वह अपने को प्रथक रखता 
है, किन्तु ज्यों ही अपने को अनन्त समुद्र के साथ 
मिला देता है, अपना स्वतन्त्र आस्तित्व लोप,कर देता 
है, त्यां ही वह खय अनन्त हो जाता है-- 
हद में पीच न पाइए बेहद में भर घूर । 
हद्‌-वेहद्र की .गस लखे सासे पीव हजूर ॥ 
हद में वैसा कथन हे, बेहद की .गम नाहिं। 
वेहद की गम हो गयी तब कछु कथनां नांहि॥ 
वैदिक युग के ऋषियों ने प्रश्न किया-- 
देवाय हाविषा विधेम--उत्तर मिला-- 
ग्रे देघो5ग्नौ यो 5प्सु यो विश्व भुवन मानिवेश । 
य ओषधीषु यो वनस्पयिघु तस्मे देवाय नमो, नम॥ 
यही विश्व बोध की भावना भारतीय साहित्य 
का सर्वस्व है ।” जब लोग इस विश्व वोध की भावना 
'को भूल रहे थे तब कबीर ने चेतावनी दी-- 
संपुट मांहि समाइया सी साहिब होय । 
सकल भाण्ड में रमि रहा, मेरा .साहिब्र सोय ॥ 
फिर क्या वेदिक और -संस्क्त साहित्य सै 
स्वतन्त्र सन्देश हिन्दी का कोई नहीं है...“ 
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ऐलो अद्भुत मत कथो, कथो तो घरों छिपाये । 
बैंदें कुरान ना, कहीं तो की पतियाय ॥ 
सत्ये चिरन्तन | हिन्दी के साथकों ने उसे 
श्रंतुमंव केर शौर साक्षात्कार कर प्रगट किया । 
हिन्दी कीं उत्पत्ति का काले वह हैं जबर संत्य अनु- 
भूति का विषय न रह कर तर्क कां विषय हो रहा 
थां । सत्य की खोज ग्रन्थों में की जाति थी मानवं 
जीवन में नहीं । पर सत्य का मार्ग अनुभूति है-- 
कवीर का घर सिरवर पर जहाँ सिलहली मैल । 
पांव न टिके पिपीलिका, पण्डित लादे बैल ॥ 
बिन पावन की राह है, विन वस्ती का देश । 
बिना पिण्ड का पुरुष है, कहे कबीर सन्देश ॥ 
यह हिन्दी का सन्देश । धर्म को मिथ्या 
श्राउम्बर से मुक्त किया, जो जीवन में संत्य की 
प्राप्तिका उपदेश दिया-- 
कांकर पाथर जोरिके मसजिद्‌ लई चुनायें | 
ता चढि मुल्ला बांगदे, क्या बहिरा हुआ खुदाय ॥ 
पूजा सेवा नेम ब्रत शुडियन का ऐसा खेळ । 
जब लगी दिल परिचय नहीं,तब लगी संसममेल ॥ 
मनुष्य-जीवन में सत्य-प्राप्ति के प्रय्न का फल 
यह्‌ हुआ कि मनुष्यों में सत्य को मूर्तिमान देखने 
की आकुलता पैदा हुई । राम ओर ऋृष्ण इसी सत्य 
की मूर्ति हें । राम और कृष्ण आराध्य देव हैं । 
साधना और उपासना से लभ्य है । इनके साहित्य 
मै अकित चरित्र आध्यात्मिक हैं लौकिक नहीं । 
अतएंव लोकिक रीति से उनका विश्छेषण नहीं किया 
जा पकता । इन्हीं के कारण देवत्व में मनुष्यत्व का 
ओर मनुष्यत्व में देवुत्व का भाव आरोफित हुआ । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation - 


हिन्दी साहित्य का सन्देश १४२३ 


यह अनुपम सम्मिलन हीं हिन्दी कीं विशेषता हैं जिस 
पर रसखान मुग्ध हो गया और अपने आप को ऋष्ण 


में मिला दिया उसकी हृततन्त्री इसी से इस स्वर 


लहरी के साथ बज उठी-- 
मानस हौं तौ वही रसखान बसौं, 
ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन | 
जो पशु हौं तौ कहा बस मेरौ चरों, 
नित नंद को ,धेनु मंकारन॥ 
पाहन हौं तो वंही गिरी को, 
जो भयौ व्जछंत्र पुरंदर चारन । 
जो खग हौं तौ वसेरौ करो, 
उन कार्लिदी-कूल कदेव की डारन॥ 


ग्वाल की लकुटी और कमरिन पर तीनों लोकों 
का राज छोड़ने को प्रस्तुत हो गया-- 


या लकुटी अरु कामरिया पर, 
_ राज्ञ तिहूं पुर को तजि डारौं, 
आठहूँ सिद्धि नवौ निधि को सुख 
नंद की गाय चराय बिसारों। 
रसखान कवौं इन आँखिन खों 
ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, 
को टिन हूँ कलधोत के धाम 
करील के कुंजन उपर वारां ॥ - 
इसी कृष्ण की मूति के दशन से लाज की 
हृततन्त्री ने गाया-- 
छैड़ जो छबीला, सब रंग में रगीळा, 
बड़ा चित्त का अड़ोला कहुँ देवतों से न्यारा है; 
माळ गले सोहै, नाक मोति सेळ सोहे, 
कान मोहे मन कुडल मुकुट सीस धारा है; 
दुष्ट जन मारे, संत जन रख चारे 'लाज?, 
चित्त हितवारे प्रेम पीति कर वारा है; 


SFr re एफ 
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नंदजू का प्यारा, जिन कंस को पछारा, 
. चह बुृंदावन वारा कृष्ण साहेब हमारा है; 
“लाज? रागिनी का यहीं अन्त नहीं हो गया 
उसने आपको उसमें अन्तर्लीन कर दिया-- 
सुनो दिलजानी मेरे दिल को कहानी तुम, 
इस्स ही विकानी बदनामी भी रहूँगी में | 
देव पूजा ठानी में नाम जह भुलानी तजे 
कलमा कुरान सारे नुनन गहूँगी में। 
इय्रामला सलोना सिरताज सिर बुट्ळेदार 
तेरे नेह दाग में निदाघ हो दहूँगी में। 
नन्द्‌ के कुमार कुरबान ताणी सूरत पै 
ताण नाळ प्यारे हिन्दुवानी हो रहुँगी में । 
भक्ति. ओर प्रेम की अविरल धारा में भारत 
सरावोर हो गया । भक्ति से आएावित हृदयों ने 
कबीर के साय कहा-- | 


ज्योति [ वर्ष 8, संख्या ४ 


कोई हिन्दू कोई तुरुक कहावै एक जमी पर र हिए। 
वही महादेव वही मुहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए॥ 
वेद्‌ किताब पढें थे कुतवा चे मौलाना वे पाँडे | 
चिगम निगम के नाम धरायो यक माँटी के सांडे॥ 
कबीर ने दोनों जातियों को अस्वाभाविक 
विरोधाग्नि में जलते देखा, कबीर ने दोनों को 
मनुष्यत्व के पुनीत पद पर ले जाने का प्रयत्न क्रिया 
हिन्दू कहूँ तो में नहीं धुललमान भी नाहीं 
कबीर ने समदृष्टि से देखा--- 
सम द्वष्टि सतगुरु किया मेरा भरम बिक्रार। 
जहँ देखों तहँ एक ही साहेब का दीदार॥ 
सम द्रृष्टि तब जानिए सीतल समता होय। 
सब जीवन की आतमा लख एक सी सोय॥ 
हिन्दू.मुस्लिम ऐक्य की समस्या का यही हे, 
हिन्दी-साहित्य का नव-भारत के प्रति यही सन्देश है। ` 


त 9569 
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जन्म रात्री 


जन्म रात्री 


( श्री हरि शरण जी श्रीवास्तव्य 'मराल' ) 


सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, आदि नित. 
दिव्य-दीक्षि दर्शाते हैं; 
जल, थल, नभ, जन, प्राणी वर्ग में 
व्यापक जिसे बताते हैं ; 
निखिल-विश्व-व्यापार-विधाता-- 
वेद सदा यश गाते हैं; 
. प्रथम पूज्य, पावन भगवन्‌ को 
भक्ति-भाव से ध्याते हैं । 
ड 3 El 
आज सभी, किस हेतु साज सज, 
अतुलित हर्ष मनाते हैं; 
मंगल-महिमा-मुगध आस्ये जन 
फूले नहीं समाते हैं । 
प्रेम-भाव से प्रेरित जिसके 
कलित-कीति, गुण गाते हैं ; 
कविता-कुञ्ज-बिहारी बन्धो ! 


वह ही कथा सुनाते हैं ॥ 
ने नेह ने 


वर्षा-आतु थी, पञ्च तत्व ने, 
हिल मिल कर अपनाई थी; 
चारु-चञ्चला की ज्योर्तिमय 
रेखा रुचिर सुहाई थी । 
नीरव-निशि में, निविड़-कालिमा 
ने निज निधि दर्शाई थी; 
कृष्ण-मेध-माला से सज कर, 


श्याम-सुन्द्री अआई थी ॥ 
॥ कह ग ने 
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समय शान्त, जग शान्त,ध्वान्त में 
जीव चेतना खोते थे ; 
विटप, बेल, वन, सरित सरोवर 
समी एक से सोते थे। 
अन्धकार चहुँ ओर गगन में 
घोर घटा घिरि आई थी ; 
जिस से उस विकराल-रात्रि की 
भीषणता श्रधिकाई थी ॥ 
ने अ त 
योगिराज का जन्म कठिन कारा- 
गृह में उस काल हुआ ; 
क्रूर कस की कुटिल कला का 
नाशक काल कराल हुआ । 
राज--नीति--मर्य्यादा--रक्तक 
वह महान महिपाल हुआ ; 
धर्म-धारणा, कम्म-योग का 


शिक्षक जो गोपाल हुआ ॥ 
3% 


3 भे 
भरत भूमि के यश-सोरभ को 
जिसने जग में फेलाया ; 
ममज्ञों ने ही समझी है 
। जिस की गीता की माया । 
जिस के अमृत उपदेशों से 
प्राणी मात्र ने सुख पाया ; 
निखिल विश्व की एक वार तो 
थी पलटी जिसने काया ॥ 


दे 3 गे 


१७७ 
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उसी महज्जन को मथुरा में 
इस तिथि ने जन्माया था } 
श्रत्याचार-- पीड़िता-- भू का 
जिसने भार हटाया था । 
इसी हेतु, इस जन्म दिवस का 
गौरव सब को भाया है ; 
वर्तमान भारत ने भी भ्रब 
वैसा दृश्य दिखाया है |] 
मो अ नेः 
श्रंकर्मण्यता की भारत में 
रात्रि तामसी आई हे; 
ज्ञान-हीन अति घोर श्रविद्या 
की प्रगाइ-मसि छाई है । 
चपल-चमत्कृत-श्राडम्बर से 
अग अग सुघराई है ; 
ऐसी यह पाइ्चात्य-सुन्दरी 
नई सभ्यता लाई है ॥ 
3 ने श 


कारागृह की क्लेश कहानी- 


में भी वह निठुराई है; 
देवि-देवकी सम माता ने 
विपत बड़ी ही पाई है। 


| लोह-श्रेखला की भी पग में 
बेसी ही निगड़ाई है ; 


हुई क्यों नहीं न्याय-समा , में 
अब तक, ईश ! सुनाई है ॥ 
ऋ क्ष ८ 


ज्योति 


[ धर्ष कै. , संख्या ४ 


किन्तु, गर्म से माता ही के 
हाँ ! अवश्य होगा उतपन्न; 
जग-हितकारी पुत्र-रत्न॒ वह 
देख जिसे हो हृदय प्रसन्न | 
बन्धन से खतन्त्र करने को 
जो हो बन्दीगृह-आपन्न ; 
जिसके श्रम द्वारा सुख पावें 
निश्चय सारे दीन विपन्न ॥ 
न x ग 
संल न होवें प्रबल निल पर 
खल-दल बिन जगती तल हो, 
ध्येय यही मन्तव्य यही था 
जन में कमो का बल हो। 
विषय-वासना-विगत विमल मन 
सतत योग में निश्चल हो; 
रहे सदा कतव्य परायण 
नहिं सोचे इच्छित फल हो॥ 
3 ने£ ff 
राव-रंक सब एक अंक में 
जग को समता प्राप्त हुई ; 
पुण्य-क्कत्य को देख नरों में 
सच्ची निष्ठा व्याप्त हुई । 
अनुपम इस आदश जीवनी 
से शिक्षा पर्य्याप्त हुई ; 
“कृष्ण-कथा' अब ये 'मराल' की 
मित्रो ! यहीं समाप्त हुईं ॥ 
~ 
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स्त्री 
प्राची्त अथवा नवीन” 
लेखिका-श्रीमतीः विद्यावतीसेठ बी.ए. आचाय्या कन्या गुरुकुल 


जकल खारे भारतवर्ष में यह 
चित्नार क्षेल रहा है. कि स्त्रियों 
की शिक्षा का लक्ष्य उन्हें घर के 
कम से छुड़ाकर पब्लिक काम 
में हिस्सा लेने के योग्य बनाना 


है रोटी बनाना, फाड़ लगाना, पनी भरना, कपड़े. 
सोना, बच्चों का पालन पोषण करना, घर क 
सम्बन्धियों, की सेचादि करना जो. भी. सिय्रो के. 
कतव्य हैं चरे नीचे चण की अशिक्षिता स्त्रियों के 
लिये हैं | यदि शिक्षिता स्त्रियाँ भी येही काम करे 
तो शिक्षा से कया लाभ ?। किन्तु प्राचीन पुस्तकों 
ओर जारी के पढ़ने से ज्ञात होता हैं कि प्राचीन 
आरशश््य--सथ्यता में हन कर्तव्यों को बड़ा महात्वपूर्ण 
समभा जाता था--इनको छुगा की दृष्टि से नहीं 
देखा जाता था बलिक छियों की महत्ता यही थी 
किये इन के जड़ी योग्यता. से. कर 
सकती थों । 

ऋगवेद के. प्रथम मण्डल १६१ सूक्त के १४ वें 
मंत्र में लिखा है कि स्त्रियों कों गृह के कामों में 
अधिक भाग लेना चाहिये उन्हें कुएं से पानी भर 
कर भी ळाना चाहिये और शोष गृहकायं भी बहुत 
अच्छी तरह से करने चहिये । उन्हें प्रात;काल स्वयं 
उठकर घर के सब लोगों को जगाना चाहिये । 

अथवंवेद अध्याय १२.मंत्र ३व १३ और 
ऋग्वेदमए्डल १.सूक्त १८.मंत्र ४. व ऋग्वेदमएडल 
श्सूक्त ३ मन्त्र ६ वा याशवल्क्य स्मृति में लिखा 
mais है कि धान कूटना, पछोरना, दही बिलोना, बेलबूटा 


है < 
कान प्को 


& 
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रंगना ये सब स्त्रियों: के विविध भाँति के 
काम हैँ । 

अथर्चवेद्‌ में लिखा है कि बिवाह फे दिन घर 
वधू के हाथ का बुना हुआ सुन्द्र किनारी बाला 
कपडा पहिने | और भी देखिये-आऋग्वेद के ६ खें 
मण्डल सूक्त ११३ मंत्र-३.में वर्णन है कि स्त्रियों-को 
चक्की भी पीसनी चाहिये । शतपथ ब्राह्मण ने लिखा 
है कि बुनना और कातना भी. स्त्रियों. का डी 
कर्तव्य. है । हे | 

इतना ही नहीं , महाभारत में द्रौपदी को दिन- 
चय्या का वर्णन करते हुए लिखा हे कि उन्हें, घर 
का बड़ी अच्छी तरह से इन्तजाम करना आता था। 
द्रौपदी ने कहा है कि में हमेशा घर के बतेनों. को 
साफ़ और पवित्र रखती हूं । और भोजन को भीः 
बड़ी सफाई और सुन्दरता से सरस ओर सुखाद्‌ | 
बनाती हूँ । मैं चाबल-अच्छी तरह पकाती हैँ और 
समय २ पर भोजन परोसती हूं | में कोध में आकर 
कभी गाळी नहीं देती, और बुरी स्त्रियों की कभी 
संगत नहीं. करती, । मैं आळसी नहीं हूं । और 
हमेशा लाभकारी कामों में लगी रहती हुँ। 
सम्बन्धियों की तरफ़ अपने कर्तव्यों का पालनः 
करना, भिक्षा देना, देधताओों को पूजा करना, श्राद्ध 
करना, त्यौंहारों पर अतिथियों और मान्य 
पितरों के लिये रखी ले भोजन बनाना, बृद्धों का 
आद्र सत्कार, सेवा इत्यादि करना-- सब में 
करती हूं । लिक: 


किन्तु यहीं पर कर्तव्यों की इति श्री नहीं हो. . 
 कसीदा निकाळना और भिन्न २ प्रकार के रंग जाती, मुफ़े यह भी छान रहता है कि मेरी 


< 


# 


“१४ 


दासियाँ और भिन्न २ सेवक क्या करते रहते हैं 
राजघर की गाये, भेड़े चराने चाले लोग क्या 
काम करते हूँ यह भी मुझे पता रहता है। पाडचों 
के कुळ में में ही एक वह व्यक्ति हूं जिसे शासन 
के काय्ये क्रम का बहुत उत्तम ज्ञान है इसके कोष 

की सम्पत्ति का भी पता है। 

व्यास जी ने भी स्त्रियों के कतंत्य का विस्तार 
से चणन किया है | उन्होंने लिखा है कि ग्रुड्णी 
को उचित है कि अपने पति से पहिले ही बिस्तर 
से उठे, ओर नहाक्रर बिस्तरों को उठावे, घर में 
झाडू लगाचे, घर की प्रत्येक वस्तु को ढंग से रखे, 
फिर यज्ञशाला में जाकर पहिले'वेदी को झाड़ कर 
साफ़ करे, लेपन करे, घर के आंगन को गोबर मिट्टी 
से साफ़ करे । इसके बाद तेल व घी के चिकने 
बर्तनों को गर्म पानी से घो २ कर रखे, चूल्हे को 
मिट्टी ओर लेपन से ठीक करके फिर उसमें आग 
'जलाया करे। इसके बाद नित्यकर्म करके यह सोचे 
कि आज कपा २ भोजन बनाने हें और नोकरों को 
काम बाँटदे । फिर घरकै दैनिक आय व्यय का 
` हिसाव,करके कुटुम्ब के वृद्ध पुरुषों को नमस्कार 
करे। इसके बाद श्वसुर, सास) पति, पिता, माता, 
मामा, दादी, आदिसे दिये गये आभूषणों से भूपित 
होकर, भोजन तय्यार कर चुने पर अपने पति 
को भोजन के लिये बुलावे । जब पति बलि और 
आहुती दे ले तो बह पहिले बच्चों को प्रेम से 
_ लिळाये, फिर पति के लिये परोसे इसके बाद 
` एति की आश्ञा से बचे हुए भोजन में से कुछ 
भोजन करे और शाम को घर के आय व्यय का 
हिसाब करले ( व्यास अध्याय २ स्छोक २०, .३५ ) 


कक लेकिन पठकों को इसे यह नहीं समझ लेना 
_ चादिये कि स्त्रियाँ दाली, पैर की जूती या नीचे 
बुर्ज की सम्झी जाती थो । वे घा की नौकरानी 


ज्योति [वप ६, हि र 


SSNS २: 
या पैर को हूती नहीं समझो जाती थीं और नाइँ 
वे चूल्हे चोके में वक्त खर्च करने के अतिरिद 
देश के विविध कामों से अनभिज्ञ रहती थौं। 
बलिङ यह सम्रकना चाहिये कि स्त्रियों के लिये हर 
तरह के काम थे । वे इन सब कामों में निपुष 
होकर इन्हें अच्छो तरह करती थीं इसी लिगे| 
उनका मान सत्कार और कोत्ति थी । 
उन्हें समाज में चह जगह प्राप्त थी जो कि आजकल 
के सभ्पताभिमानो पाश्चात्य देशों की खि्यों 
को भी नसीब नही है । नीचेलिखे होऊ में खिया 
के विविध कार्यों का विशुद्ध रूप से बर्णन है।-- 


यशा, 


कार्येषु मन्त्री करणेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रम्भा। 
मनो नुकुला क्षमया धरित्री गुणेश भार्याः कुलमुदुः न्ति ६ 

याने बड़े से बड़ा ओर छोटे से छोटा काम भी 
स्त्री की सलाह लिये चिना नहीं हो सकता था। जिस 
तरह राजा के लिये मन्त्री जरूरी है इसी तरह पतिं 
के लिये पली की सस्मति आवश्यक है | ओर खी 
को चाहिये कि वह काम करते केघक्त दासी से बद 
कर सेवा करने को तैय्यार रहे, भोजन खिलाने के 
वक्त ऐसी प्रेम सेभर पूर हो जैसी कि माता अपने 
बच्चों के लिये होती है, ऐश च आराम देते के लिये 
अपलराओं के समान हो और मन के अनकूल व्यवः 
हार्‌ करे; शान्ति और क्षमा को धारण कस्ती हुई 
सहन शीळ हो तथा शक्तिका हो-पेखी खिया 
अपने अनेक शुणों से कुटुम्ब को प्रसन्न करती हैं। 
प्राचीन काछ में श्रार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र 
में पति पल्ली का एक ही अधिकार था इसी लिये 
पल्ली को सह-भ्र्म-चारिणी कहते हैं । पत्नी के बिता 
कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं समका जाता । इसी लिये 
अश्वमेध यज्ञ के समय सीता को जंगल में छोड़ 
ज्ञाने के पश्चात्‌, राम ने सीता की सोने की पूर्ति 
को सीता, का-- स्थान पत्न बना कर यज्ञ किया था| है 
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आजकल धर्म की वेदी पर चढ़ने का अधिकार 
अभी तक योरोप मै भी स्त्रियों को नहीं मिला है । 
, खियाँ वहाँ पर छाट-पाद्री नहीं बन सकतीं । कुछ 
वर्ष पहिले आक्सफोई यूनीदर्सिटी अपनी डिग्री 
किसी स्त्री को देने में हतक समझती थी परन्तु 
हमारी प्राचीन सझ््यता में कोई भी डिग्री, कोई भी 
अधिकार ऐसा नहीं जिसे स्त्रियां सिर्फ स्त्रियां 
होते के कारण न ग्रहण कर सर्कें--यह है प्रतिष्ठा की 
पराकाछा ! यह है सभ्यता की असीम सीमा । मञ्च 
ने कहा है कि +-- 
स्तियःश्रियञ्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चनः 
अर्थात्‌ घर की शोभा स्त्री ही है। ऋग्वेद 
मण्डल ३. सूक्त ५३. मन्त्र ४. में लिखा है कि हे: 
भगचन्‌ ! सत्री ही घर और निवास स्थान है। ऋग्वेद 
मण्डल १०. सूक्त १५६. मन्त्र २.३ में लिखा है कि 
स्री घर की सञ्ज्ञी है पताका है और शाक्त शाली 
न्याया धीश है और पति इसकी इच्छा के अनुकूल 
अपना झन बना लेता है | उनके पुत्र शात्र-दमन करने 
घाले होते हैं और पुत्रियाँ घर में रानी बनकर शासन 
करती हैं और चह स्वंय अपने स्वामी के ऊपर 
सश्राशी बनकर रहती हैं और राम्रायण में आता 
हे कि कौशल्या! दशरथ के घर दासी नहीं थों 
बल्कि बह उनकी, मित्र, पल्ली, भगिनी और माता 
थीं । महाराज अज्ञ इन्द्मती के सम्बन्ध में 
कहते हैं कि ;--- 
गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या खलिते कला विधो? 
भगवान रामचन्द्र जी सीता जी से कहते हैं 
क्कि में तुम्हें दुख देकर प्राप्त होनेवाले खगे की भी 
इच्छा नहीं रखता । जब तुम मेरे साथ बन जाने को 
'तय्यार बैठी हो तो तुम्हें पीछे नहीं छोड़ सकता । 
जैसे कि आत्मज्ञानी अपनी शाक्त को नहीं छोड़ 
सकता । इतना ही नहीं, स्त्री को राज्यशासन में भो 
-बद्दी। अधिकार प्राप्त थे जो उसके पति राजा को थे। 


'चहिष्ठञंपि रामायण में कहते. हैं-- चूंकि सीता भा 
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रामजी की पल्ली हैं इसी लिये इनके वेही अधिकार 
और करंथ हैं जो रामजी के थे | सीता बनको नहीं 
जाँयगी चलिy वे रामचन्द्र की स्थानापन्न बनकर 
राज्य करेंगी । विवाहित पुरुषों की स्त्रियां, उनकी 
दूसरी आत्मा होती हैं । सीता रामचन्द्र जी की 
आत्मा बनकर पृथ्वी का शासन करेंगी । 

महाभारत शान्तिपर्व में लिखा है कि पल्लो करे 
बिना घर जंगल: के समान है। धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष की मूळ स्त्री ही है । पल्लोवान्‌ ही यज्ञ कर 
सकते हैं, पल्ला वन्‌ ही गृहस्थ सुख भोग सकते हैं । 
मीडाबोलने चाळी पत्नी ही आनन्द के समय मित्र 
होती है,चामिक कामों में पिता बनती है) रोग और 
दुखः में माता के समान सेवा और प्यार करती, 
है, घने निजनवन में थक्रे माँ यात्री के लिये 
पल्ली ही एक तरह आश्वासनदात्री! और चेतनता 
देने वाली होती है | क्‍योंकि वह बहुत मूल्यत्रान 
वस्तु है । और भी देखिये-पल्ली बह पवित्र होती 
है जिसे पुत्र रूप से पति दुबारा अपने को उत्पन्न 
करता है। पल्ली को पति अपनी सम्पत्ति न समभे, 
बिक अपना दूसरा रूप समभे, | 

मनु महाराज कहते हैं कि स्त्रियों की पूजा 
करो | उनका सत्कार करो ,अगर, अपना कल्याण 
चाहते हो । स्त्रियाँ अध््या हैं उन्हें हनन नहों करना: 
चाहिये । सुग्रीव तारा को कहता हे-तुम्हें देख कर 
लक्ष्मण का क्रोध शान्त हो जायंगा क्योंकि महा- 
पुरुषों को स्त्रियों के सामने क्रोध नहीं आता । 
शास्त्रों में लिखा है कि यदि गभ वती खती और 
राजा एक रस्ते में आते हों तो राजा क्रो चाहिये 
कि उसे रास्ता दे दे । मातृत्वशक्ति का इतना 
महत्व किल सभ्यता में आजकल हे ? 

इसलिये आजकल की शिक्षा प्रणाली में 
हमारी भारतीय देवियों के सामने यदि यही 
आदर्श रखा जाय तो भारतवष में पाश्चात्य सम्पता 
के अनुकरण से होनेवाली तथा चर्तमान जो कुछ | 
भी घुराइयाँ हें उन को जड़ न जमने पाचे और 
रत के गुर्स्थसुल और शान्ति के घाम बनें। | 


EN 3७ 3६ छत 


११५० 


ज्योति 


[ बर्ष ६, संख्या ४ 


लक्ष्मी का खून 


———seter See 
( हिन्दी गल्प लेखक श्री विश्वम्भर सहाय प्रेमी वेदिक धर्म विशारद ) 


ये काळ के पौने सात बजे ही थे कि 
एक देवी जिसके वस्त्र रुधिर से 
सने हुवे थे सहारनपुर को गाड़ी 
से गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पर 
उतरी | उसके आगे-आगे एक यचन 
छृद्धा थी पीछे दो आमंड पुलिस 
के सिपाही थे । देवी किली विशेष 
कष्ट के कारण कराहती थो । रेल से उतरकर दोनों 
सिपाही एक बेच पर बैठ गये । तथा वह देवी 
नीचे फ़ पर गहरी सांस भर कर लेट गई। में 
भी इसी गाड़ी से उतरा था। रुधिर से भीगी 
शती देख कर मेरी व्याकुलता बढ़ गई थी। में 
भी उसी बेंच पर मलिन मुख बैठ गया । 
पांच खात मिनट के बाद रॉक कर देवी ने 
कहा “अरे |! ओ भाई मुझे बड़ी भूख लगी हे, 
प्यास के मारे दम निकल रहा है । कुछ दो ।» 
तीनों ने आपस में विचार किया कि ऐसी 
दृशा में कया देना चाडिये । उन में से बूढ़ी ने कहा 
| (दुध चाय दो । थोड़ी रोटी भी दे दो ।” 
देवी ने फिर गहरी सांस खोंच कर कहा--क्पा 


- मुझे भूखी ही मारोगे ? हाय मैं तो कभी इस तरह 


खाने के लिये न तरसा करती थी |” 
मैंने उस एक सिपाही से घोरे से कहा “भाई 


इसे कुछ न कुछ खाने को दो । इसे पानी पिछाओं 
[Sy 


डः रही है । इस पर दया करो ।” 
डन दोनों यबन था 
9 [उत दोनो मे से एक 


७ के दूर 


दूसरा बूढा सिक्ख प्रतीत होता था, जिसने पास 
से चार पैसे की दो रोटियां छेकर उस देवी के 


हाथ पर रख दी । देवी ने आह भर कर उनको खा 
लिया । उस के पश्चात्‌ मिट्टी के एक छोटे से 
बरतन में उसे पानी दिया गया । फिर तो उस में 
कुछ शक्ति आगई । डबडळाते नेत्रों से उसने अपनी 
दुःख-मय अचस्था प्रगट करनी प्रारम्भ की | 

इस समय तक मेंने उल देवी से कोई भी प्रश्न 
न किया था। में तो इसी विचार में निमग्न था 
कि परमात्मा ! यह क्या विचित्र घटना है । यह 
सुकुमारी इस प्रकार रुचिर में क्यों सनी हुई है। 
इस पर कौन सी विपत्ति पड़ी हे ? में इन बातों के 
विचार ही रहा था कि देवी फिर कहने लगी? 
हाय मैंने कभी इस प्रकार ज़मीन पर पैर नहीं 
रवखा था । बदन पर कभी रेशम था । आज बद्‌- 
बूदार कपड़ा । हाय में तो पिश्ते खाती थी पर आज़ 
यह उचला हुआ मटर खाने को मिला । जेल को 
सड़ी रोटी सरसों का खाग | अरेः""""' 
अगर यही खाना मिला तो मैं मर जाऊँगी । में नहीं 
बचुंगी ।” इसके पश्चात्‌ चह देवी कुछ उन्माद की 
हँसी-हँल कर और मूर्छित होकर फिर लेट गई | 

रुके इस समय तक कुछ भी पता नहीं चला 
कि क्या बात है । बार बार यह धारणा करता था 
कि इन सिपाहियों से पूछ परन्तु फिर कुछ विचार 
कर चुप चाप गहरी साँस लेता और उसकी ओर 
देखने लगता | दश बारह मिनट बीत चुके थे। 
बुढियो ने चाय बेने चाळे से चार पैसे की चाय 
लेकर उस देवी को दी । उस ने चाय कुछ पी और 
शेष फेंक दी । फिर उस ने दुःखित शब्दों में कहा- 
मुझे पगली लिखाया है । हाय मेरी तो शादी 
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तहसील दार के घर हुई थी पर मेरा दुर्भाग्य कि चह 
चल बसा । क्या करूं किस्मत कहाँ ले आई । मुझे 
जेलखाने भेजा गया । सब कुछ सही पर उस बुड़े 
के यहां नहीं जाऊंगी । धोखा खाया । बेवने च।ळे 
कमब अभो मरे नहीं हैं | ढुष्टों ने दो खो रुपए 
को बेची | हाय मेरी बच्ची” | इतना कह कर फिर 
व्याकुल दशा में पड़ गई । एक दो मिनट बीतने पर 
घह फिर चैतन्य हुई और धीमे स्वर में कहने लगी 
“माई ळार्ड ! में तो फूल-- अरे गुलाब के फूल से 
भी अच्छी थी । में तो कसीदे का काम जानती हूं । 
उम्दा से उम्दा फ़ाक खीं सकती हुँ। उसके पाख 
न जाऊंगी । में तो हिन्दी उदू पढ़ी हुँ । लड़कियाँ 
पढ़ाऊंगी पर वहाँ न जाऊंगी । अरे बूढ़ा मुझे 
पागल लिखाता है । में उन्मादिनी नहीं ! नहीं !! 
लक्ष्मी देवी तेरी तो संसार पूजा करता हे। 
इसी समय झूछों पर हाथ फेरते हुप एक 
यवन ने कहा-- यह तो कञ्जरी है । देखो क्या 


-मक्कारी दिखा रही है | 


मुझे उसके इन शब्दों पर क्रोध आया और 
पूछा-- “आपको मालूम है ?” मेरे प्रश्न का उत्तर 
भी उसने नहीं दिया था कि बह देवी, जिसका 
रुधिर अभो जारी था, क्रोध में बोली- दुए ! 


सीता हूँ । साध्वी सीता हुँ । भरूम कर दुँगो | 


कञ्जरो बताता है । अरे द्रोपदी के पाँच पति थे। 
मैंने तो दो ही किए हैं एक चल बसा दूसरा मौजूद 
है। हैं ! में तो उसे भी कृष्ण मानती हुँ | पागल 
लिखाया | पागल !! अरे मुझे पागल न लिखाता 
तो मैं उसी के चरणों की पूजा करती । एक लड़की 
है। दूसरा मेरा बच्चा मर गया । चल कमब ! 
यहाँ से हट ! में तो फ़ातिमा बेगम बन कर मजे 
उड़ाती अगर कञ्जरी बनना मञ्जर होता ।» 
मैंने सिपाहियों से कहा-- भाई । .इंसका खन 
न्द नहा होतां | कहाँ से छाए हो ? इन आद्‌मियों 


को क्यों बोलने देते हो ? हटा क्यों नहों देते ? 
इसकी हालत तो वैसे ही ख़राब है । ये लोग क्‍यों 
छेड़ते हैं ? 
बृद्ध सिपाही ५ »ने उन्हें हटाया और नग्न 
शब्दों में कहा लक्ष्मी देवी चुप पड़ी रहो अब गाड़ी 
थोड़ी देर में आती है । यह कह कर वह तो अपने 
खाने में लग गया। थोड़ी देर बाद अछीगढ़ की 
ओर जाने वाली गाड़ी की घण्टी बजी । उस देवी 
ने फिर बड़बड़ा कर कहा में तो देहळी के खत्री 
% ,% की बेटी थी । मैं तो धुटतान भी अच्छे घर 
में ही गई पर वहाँ मेरे भाग्य फूटे | में तो खुद 
किस्मत को फोड़ कर भागी और धोखे में आकर 
२ % में रेल के बाबू % » के कब्जे में पड़ी । हाय 
मैंने धोखे में व्याह न किया होता तो मेरे छिप 
पच्चीस वर्ष का ख़ब सूरत नौजवान मिळता | में 
इक्कीस साल की वह बूढ़ा पचास साल का । में तो 
% % जेल में जंट से कलकुर से, जेलर से, सब 
से कह आई कि में इस % » के नहीं जाऊंगी | मर 
जाऊंगी । जेल की रोटी तो भाई खाई नहीं जायगी 
फिर चह देवी दर्द के कारण बेचैन हो गई। 


फकफक करती हुई देहली की ओर से गाड़ी 
आ पहुँची । उन दोनों सिपाहियों ने उस देवी कों 
तथा बुढ़िया को एक ऐसी गाड़ी में जिस में मन्द्‌ 
प्रकाश था चढ़ाया । में भी उस गाड़ी में गुरुकुल 
सिकन्दरा बाद जा रहा था। ठीक उसी डब्बे में 
जाकर बैठ गया । मैंने खाना बेचने वाले से कुछ 
भोजन लिया । उस देवी ने बड़े कातर स्वर में दूर 
से ही कहा - ओ गाढ़े की टोपी वाले बाबू | थोड़ा 
हमें भी दे दे ।” मेरा हृदय अनेक विचारों में डूबा 
हुआ था, मैंने अपने को संभाळ कर प्रेम और 


सहानुभूति का विचार किया। उसे कुछ खाने को _ 
दिया । देवी ने गाड़ी में बैठे बैठे कुछ खाया और॑ 
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उण्डी साँस भर कर तख्ते पर लेट गई। मेरा 
बहुत देर से विचार हो रहा था कि में उसे कोई 
बस्न दूँ। मेरे पाल सिवाय एक चादर और एक 
धोती के कुछ नहीं था । प्रैने उल देवी की आव- 
श्यकता को अनुभव कर के वह गाढे की मोटी 
घोती तथा गाढ़े की छोटी चादर उपे दे दी । उन 
दोनों को पाकर देवी कहने लगी-- लक्ष्मी देवी 
तेरा भाग्य जगा । महात्म। गाँधी के सेचक ने तुझे 
शुद्ध खद्द' दिया । मैं तो एक दिन उसके दर्शन 
करूँगी । में तो अंग्रेजी भी पढ़ लेती पर मेरा भाग्य ! 
मेरी समझ में बहुत कुछ घटना का रहरूय 
आगे लगा था | देवी की अवस्था बीस वर्ष से 
अधिक थी । रङ्ग गोरा | कद न लम्बा न छोटा; 
सुन्दर मुख विपत्ति पड़ने पर भी यद्यपि फोका 
पड़ गया था । परन्तु फिर भी सुन्दर ही प्रतीत 
होता था | में यह समझ गया था कि देवी विधवा 
होने पर % » में महाशय १८ ?८ जो से पुनः 
व्याही गई है । सम्भव है वह महाशय अधिक बृद्ध 
हों | इस देवी के मस्तिष्क में हिन्हीं कारणों से 
कुछ विकार है। जेल भी भेजी गई । और इस 
समय वह जेल से आगरे के पागल खाने (Ment] 
Hospita]) ठीक होने जा रही है। मेरी आँखों के 
सामने वृद्ध विवाह क्रा घोर परिणाम भो सूर्तिमान 
हो रहा था | देवी फिर गाड़ी में पड़ी पड़ी बड- 
बडाने लगी--“ % » मैं तुझै दो मुंह की सर्पिणी 
बन कर डसंगी । तूने मेरा सारा सौन्दर्य नष्ट कर 
दिया। तुझे उम्दा से उम्दा भोजन बना कर 
- खिल्प्ेए। पर तूने मेरा भागना लिखाया, गङ्गा मैं 
020 हब कर सर जाना लिखाया | मुझे घर से भाग 
ने चाली लिखा कर जेलख।ने भिजवाया | वहाँ की 
दालत दे देखकर तो में डर गई हूं । मेरे कृष्ण» » 
ए पीरना अच्छा । अरे भाई मुझे उसी के पास 


ज्योति 


पण 
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[ घपषं & क संख्या ४: 
सतार म 


पहुँचा दो ।» उसने कुछ देर चुप होकर फिर कहा-धम 
क्यं रहगया ? न जाने किल किस का खाना पड़ेगा । | 
कपड़ा नहों । मेंतो फटे हुए रेशम से पैर पोछा करती 
थी चाँदी के गिलास में नौकर पानी पिलाया करता 
था | लक्ष्मी देवी ! लक्ष्मी !! तुफे ठुकराक्र कौन बच 
सकता है ? फिर भी तेरी चाह में यहाँ पड़े हुए हैं। 

इल समय बहुत से अपशब्द भी क्रोध में आकर 
उस देवी ने उच्चारण किए। परन्तु मुझे उन से भी यही 
प्रतीत होता था कि उसके हृद पर गहरी चोर है । 
दास्पत्य सुख से वञ्चित महिला उन्मादिनी हो गई 
है। कभी कभी उसने पीड़- चश चीखें भी मारीं। 
कभी वह स्वामी दयानन्द का नाम लेती और कमी 
महात्मा गाँधी जी का गुण गान करती | बड़े उत्तम 
उत्तम भजनों के पद उसने मुख से उञ्चारण किए | 
दो बार उसने दर्द भरा एक पञ्जाबी गीत भी कहा। 
उसने यही कहा “धर्म नहीं छोडूंगी चाहे जान तन 
से निकले” | मैं तो अच्छी होने पर स्कूल खोळूंगी । . 
अपनी बहिनों को पढ़ाऊ॑गी । मेरे तो सब भाई हैं । 
एक दिन वे लक्ष्मी के पैरों की पूजा करगे । में तो 
वहाँ मेम को भी भजन खुनाया करूँगी |” 

मेरे उतरने का स्टेशन आ गया । बूढ़े ५ ५ % 
सिंह सिपाही ने मेरे प्रति बड़ी कृतज्ञता प्रगट कौ-- 
देवी का कण्ठ सूख गया था। देवी ने कई बार 
कहा कि उसके बड़ो पीड़ा है । बीस दिन से रुधिर 
जा रहा है | कुछ भी हो परन्तु हमें खेद है कि जेल 
क्म चारियों ने उसको बिना कपड़ों का प्रबन्ध किए 
भेजा । अभागे हिन्दू समाजमें न जाने कितनी ल- 
कमियां इस प्रकार का पाशविक अत्याचार सहन 5 
रही हैं । मेरे गाड़ी से उतरते समय उस देवी ने 
फिर कुछ शब्द उच्चारण किए--गाँश्री के सेवक तेरा 
भला होगा | तूने मुझे गाढ़े का कफ़न दिया है। 
हाय ! च्त्मो देवी का खून बेकार नहीं जायगा। 


श्रावण;सं० १६८५ ] 


कृष्ण को मित्रता १५३ 


कृष्ण की मित्रता सिक्दा 


॥ ec EP 


( लेखक-- 
(१) 

“अरी ओ कन्हेया की मां ! ज़रा चाहर आकर 
अपने दुध सु'हे बेटे का हुलिया तो देख ।? 

वाळक कृष्ण को गवाल बालकों के साथ 
खेलने के लिये भेज कर यशोदा ने घर के किसी 
क्राम को हाथ लगाया ही था कि एक बाळक को 
घसीटती और दोहाई देती हुई मनोरमा बाहर की 
ड्योढी पर आधमकी | यशोदा ने भीतर से ही 
पूछा-मनोरमा जीजी ! कया हुआ ? बाहर खड़ी 
क्यों आसमान फाड़ रही हो ? यहां आवो । बात 
तो कहो | मनोरमा ने भुला कर कहा--क्या अब 
भी मुझे ही कहना होगा। अरे अब तो दुनिया 
कह्‌ रही है | ज़रा चाहर आकर अपने दुध्र सुं हे 
बेटे का हुलिया तो देख । यह तेरा ही हवया 
किसी और का ? 

“हमारे लेखे तो गाँव के सभी बच्चे अपने हैँ” 
यह्‌ कहती हुई यशोदा बाहर आई | देखा कि कन्हैया 
सिर से पैर तक सब दही में सन रहा है। सूरत 
भी अच्छी तरह पहिचानी नहीं जाती | उसने तुरन्त 
बच्चे को गोद में उठा लिया और प्यार करने लगी । 

मनोरमा--अब मुझे बातों में केसे उड़ायगी । में 
भी रंगे हाथों पकड छाई हुँ । बहुत दिन तक तो यही 
समझती रही कि बिल्ली होगी पर आज पता चळ 
गया कि यह बिल्ली नहीं बिल्ला हे । 

यशोदा--चलो अब किस्सा खतम करो । में 
समभा दूंगी । यह फिर तुम्हारे यहां नहीं जावेगा। 
;. मनोरमा-¬तुम्हारे इस लाड प्यार ने ही तो 
ले बिगाड़ दिया। किसी का डर >> नहीं मानता। 
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श्री पं° वागीश्वर जी विद्यालेकार ) 


यशोदा--जीजी ! बच्चा लाइ प्यार से नहीं 
मारपीट से ही बिगड़ता है पर मोटी बुद्धिवाळे 
लोग धरती के बदले सूरज को ही चलने वाला 
समभते हैं । मैंने सुना है कि किसी देश के कानून 
के अनुसार वहां का राजा कोई अपराध कर ही 
नहीं सकता | वह ईश्वर का प्रतिनिधि माना जांता 
है । मेरी राय में तो स्वर्गीय साम्रांज्य के अधिकारी 
वे राजा ये बच्चे ही हैं। लोंग पहिले आप ही तो 
इन्हें बुराई सिखाते हैं और फिर मारते हैं। कैसा 
अत्याचार हं । , 

मनोरमा--अरी ! यह अपनी भागवतं किसी 
और को सुनाना । हम तो कलाई ही अच्छे । कोख 
से बच्चा तो तूने ही जना है । हम तो कहां से पड़े 
हुए उठा ळाये हैं । हमें प्यार करना हीं नहीं आता 
हम तो दुश्मन हैं, दुश्मन । * 

यशोदा--जीजी ! माफ़ करो! मैंने कोई बात 
तुम्हारा दिल दुखाने को नहीं कही थी। तम तो 
यं ही बुरा मान बैठीं । छिन्‌ ७ 


मनोरमा--वात ही बुरा मानने की है। तुम्हे 
क्या खबर कि हम केले छाती पर पत्थर रख कर,, 
खून का घूंट पीकर, अपने बच्चों को पीटती हैं । 
हमें इस में कोई आनन्द थोड़ा. ही आता है| डण्डे 
ही के डर से तो लल्ला आँख के इशारे पर नाचता, 
है। मजाळ है कि सामने चू तो करले । तभी, 
तो सारे गाँव में उस के भोलेपन की धूम है । अरे; 
हम तुम्हारी तरह लाइ प्यार के हिमायती होते तो, 
अब तक कहीं के न रहे होते | हमारी चोरी मे 


इतने बाळ कहां कि नटखर बच्चो से रोज्न चुञ्रच्ा; 


ददे ः हु 


औँ 


गति ` 2 [ वर्ष १, संख्या ४ 


सके । गरीब ब्राह्मण ठहरे। दिन भर दौड़ धूप कर 
खाने को जुटाना पड़ता है । मचलने 'पए बच्चे को 
न पीट तो सुबह से शाम तक उसी के हो रहे। 
यशोदा--मारपीट से बच्चा खुधरता नहीं, 
ढीठ हो जाता है । जिस घोड़े को सदा चाबुक से 
चलाया जाता हे वह इशारे को समझ ही नहीं 
सकता । इतना ही नहों-मार के डर से बच्चा 
बुराई को छोड़ता तो है नहीं पर उसे ही छिप कर 
करने लगता है | यह और भी बुरा है । इस से वह 
डरपोक हो जाता हे ओर कूठ तथा चोरी भी सीख 
ज्ञाता है | इस लिये बच्चे को प्यार से समझा कर 
उसके अन्द्र आत्म सम्मान का भाव पेदा करना 
चाहिये 
इसी समय दुर से आते हुए खुदामा को देख 
कर मनोरमो बोली-देखो, लल आ रहा है। 
आहा कैला सीधा लड़का है । मानो मुं ह में ज़बान 
ही नहों 
यशोदा-मु ह में जबान न होना तो कोई 
अच्छीबात नहीं । यों तो मुदा सबसे अच्छा रहेगा। 
उसकी कोई भी इन्द्रिय काम नहीं करती । 


` अनोरमो- तुझे की बाल की खाल निकालनी 
तो खूब आगयी है कन्हैया की माँ ! 


यशोदा--और तुम्हें बाळक की खाल निकालनी | 
क्यों ठीक हैन? 

मनोरमा ने कितनी ही आँख मटकाई कि 
खुदामा यशोदा को प्रणाम कर अपने विनय की 
परीक्षा दे पर मानों उसने देखा ही नहीं । वह दौड़ 
कर यशोदा को लिपट गया | मनोरमा के क्रोध का 
ठिक्काना न रहा । वह दांत पीस कर मारने को आगे 
बढ़ी ही थो कि सुदामा खिलखिला कर हंस पड़ा। 
उसने अपना कुर्ता-टोपी उतार कर फेक दिया। 
देख कर मनोरमा भौंचक सी रह गयी और धोंड 
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काटने लगी । अरे यह तो कन्हैय्या है । और जिसे 
अब तक कन्हैय्या समझ रही थी वह “दूध का चुला” 
उसी का बेटा छुदामा है। दोनों एक दूसरे का मुंह 
ताकने लगीं । कन्हैय्या ने कहा--पश्डतामी जी ! 
पालागैन । हार मानो और सुदामा भैय्या को हाथ 
न लगाने की कूसम खाओ तो अभी घु'डी खोळ 
दू, नहीं तो हमारी तुम्हारी छत्तीस । 


यशोदा ने कहा--कन्दैय्या ! मौसी को और 
मत चिड़ाओ । तुमने पहिले ही इनका खवा, डेढ़, 
पीने दो सेर दही खराब कर दिया है अब जले पर 
नमक न लगाओ । हां,यह सो कहो कि तुमने यह क्या 
खेळ खेला है । कन्हैय्या कहने लगा--अ+मा ! बात 
यह है कि अब हमारे गाँव के लोग अपनी पुरानी 


चाल छोड़ रहे हैं । जो दही मक्खन हमें खिलाना 


चाहिये था, पैसे के लालच से वे उसी को मथुरा 
की गलियों में छै जा कर बेचते हैं। यदि हम खूब 
दही मकूखन खा.कर मोटे ताजे न बनेंगे तो पापी 
कंस के राज्य को केसे तहस नहस कर सकगे। 
हमने कई बार कहा भी कि यह काम बुरा है। पर 
जव किसी के कान पर जूं तक न रंगी तो हमारी 


हनुमान मण्डली ने मिळ कर यही सोचा कि जिस 


घर में बेचने के छिये गोरस इकट्ठा कियो जावे वहाँ 
जाकर छापा मार ळो । कोई देखने घाला दूर से 
पहिचान न सके इस लिये हम आपस में एक दूसरे 
से कपड़े बदळ लेते हैं । आज सुदामा भैय्या के घर 


की वारी थी । कपड़े बदल कर, खूब मौका ताक 


कर हम पहुँचे । पर छींका बहुत ऊँचा निकला| 
नोचे ऊखल रख कर उस पर सुदामा को चढ़ाया 
गया । यह इस लिये कि जिसकी चीज़ होती है, i 
हम उसी के हाथ से लेकर, बांट कर खाते हैं ताकि 
हमें चोरो आदि का दोष न लगे । अभी हँडिया 
पकड़ी ही थी कि किसी के आने की आहट हुई। 


श्रावण सं० १६८९ ] 


जल्दी में हं अत्री हो! गई और सारा'द्ही उलट 
कर इनके सिर पर आ पड़ा। हमःसब; सिर पर पैर 
रख कर भागे।। ये ऊळ से उतरते हुए गिर पड़े 
ओर पकड़े गये | अब अम्मा ! तुम ही कहो कि इस 
में हमारा क्रितना' दोष है । 

यशोदा ने कन्हैया को गोद में: उठाकर उसका 
मुंह चूम लिया:। उधर लड़के का हाथ- पकड़ 


मनोरमा ने हाईकोर्ट में हारे हुए मुद्दई की तरह 


अपने घर की राह: ळी । सुद्राम्मा-डर के मारे अब 

तक थर-थर काँप रहा था। उसमें बाल्ने की 

शक्ति ब थी.। को भी एकवार उसने मन-ही मन 

सोचा. कि. ऋष्ण की मित्रता में सुख है. या दुःख? 
i) 

तीसरे पहर का. समय, था । कुछ अधिक देर 

न हुई थी । थोड़ी-सी ठण्डक पड़ी देखकर छाया 


और मुसाफिर, वृक्षों के नीचे. से निक्रळ कर लग्ये. 


हो ही. रहे थे कि ग़रीब को बुढ़ापे की तरह, दिन को 
अंधेरे ने बेवक्त में ही घेर लिया । शुरूजी ने कहा 
था कि.वर्पाएँ शुरू होनेवाली हैं। फिर सूखा 
ईंधन मिलना मुशिकल हो. जावेगा । इसलिये जब्दी 
ही बरसात के लायक लकड़ियाँ. जमा. कर लो | 
इसलिये कृष्ण, सुट्र।मा आज शिप्रा नदो के दूसरे 
पार जंगल. में बहुत दूर निकल गये | “यहद लकड़ी 
बहुत अच्छी हे-एक तो. और लेळूं--जब तुमने 
एक और ली. हे. तो. में क्यों न छू , तुम्हारा बोझ 
बड़ा हो गया मेरा अभी छोटा. ही है ।” इन्हीं बातों 
में उन्होंने बहुत लकड़ियाँ. जमा कर लीं । बो 
उठाकर सिर पर रखने को ही थे कि बादळ ने 
कहा-पहळे में बरख लू' तब,चलने का नाम लेना.। 
आकाश एकदम फट-सा पड़ा । मालूम होता था.कि 
अब बरख कर फिर न बरसेगाः। रह रह. कर 
बिजली कड़कती थी तो दिल दहल जाता था RR 5 े 
चारों ओर पानी द्वी पानी दोगया | अब रहे 
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प्रकाश'के साथ, घर पहुंच सकने की बाकी उमीद्‌' 
भींजाती' रही | जिस वृक्ष के नीचे ये खड़ेःथे उस | 
को जड़ में एक बड़ा खोल सा था जिस' के अन्दर 
एक आदमी मजे से बेठ सकता था | कृष्ण ने देखा 
कि सुदामा पीपल के पत्ते को तरह काँप रहा हे। 
उसके दाँत किटकिंटा रहें हैं । होठ नीले पड़ गये 
हैं । सुदामा को उसी खोल में बैठा कर कृष्ण उस 
के आगे खड़े हो-गये ताकि बौछाड़ भीतर न जश 
सके | सुदामा को कुछ आराम मिला तो होश 
ठिकाने हुए ।.उसने कहा--भाई कृष्ण | मैंने कानों 
को हाथ लगाया। अब तुम्दारे साथ कभी न. 
आऊंगा | तुम्हारे ही कारण यह द्रिन देखना पड़ा। न; 
घर के रहे न घाट.के | एक. ओर जाड़े:ने नाक में. 
दम,कर रक्खा है तो दूसरी ओर भूख के मारे पेट. 
में चूहे कूद रहे है. | कहीं ऊपर से शोर आगया तो 
काम ही तमाम है | यद्यपि उन की देर का कारण, 
खुदामा का वह. लालच था जो गरीब. ब्राह्मण. में. 
स्वभाव से होता है तो भी. इष्ण ने इस. बात को. 
युक्ति से सिद्ध करने की ज़रूरत न.सम्रझी और 
कहा-मेरे कपड़े. तो तुम से ज़्यादह भीग रहे हैं | 
खाने को तुम्हे नहीं मिला तो में भी भूखा ही हुँ 
और शेर आगया तो भी पहले मुझसे ही निपटेगा [. 
तुम तो. अन्दर बैठे हो । सुदामा ने कहा--इसमें भीं 
तुम्हारी चालाकी है। ज़रुरत पड़ने पर तुम तों. 
एक दम ऊपर चढ़ जाभोगे में नीचे ही मारा 
जाऊंगा । कृष्ण ने कहा भाई! वहम का इलाज तो' 
धन्वन्तरी के पास भी नहीं । पर इतना ज़रुर है कि. 
यदि कोई आफ़त आई ही तो पहिलछे मुझ पर, पीछें 
तुम पर। सुदामाने कहा-- अच्छा देखा जावेगा | 
बोलों मत.। आफत का नाम सुन कर मेरा दिल 
घंड़कने लगता है । में सोचता हूं कि तुम्हारी | 
मित्रता में सुख है.या दुख | इस के. बांद दोनो. | ड 
होगये | खुदामा ने भोती के परले से चन 
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निकाले और धीरे २ खाने शुष किये । हवा के 
कोंकों ओर पानी बरसने के शोर में यह चोरी 
मज़े में चलने ळगो।. तो भी कृष्ण ने भांप लिया 
क़ि दाल में कुछ काला है और पूछा, भाई ! कया 
तुम्हारे पास चमगीदड़ बोलता है । सुदामा ने 
कुछ झेपकर कहा--माल्म तो ऐसा ही होता है । 
फिर रात भर कोई बात नहीं हुई क्यों कि चने 
ख़ाकर सुदामा को कुछ नोंद सी आगयी । 
(३) 
वसन्त की चांदनी रात थी । कोई मुसाफिर 
दुर पर गा रहा था। पूरे २ शब्द सुनाई नहीं पड़ते 
थे । भाव कुछ ऐसा था कि फूल अपने बाग और 
माली से अन्तिम विदाई मांग रहे हैं । कहते हैं-- 
हम तो जारहे हैं | तुम यहीं पर आनन्द से रहो | 
इतने दिन तक तुम्हारी गोद में हम सब एक साथ 
फूले फळे | आज न मालूम किसे कहां जाना होगा। 
अंगर कोई किसी राजा के सिर पर चढ़ेगा तो कोई 
कहीँ रास्ते में गिर कर लोगों के पैरों से कुचला 
जावेगा । कोई माळी में गुंथ कर किसी प्रेमी के 
हृद्य की शोभा बढ़ाघेगा तो कोई किसी देवता के 
चरणों में पड़ कर सड़ जावेगा। गाने में दर्द 
था, गले में मिठास | सन्दीपन ऋषी के आश्रम में 
रहने व।ले विद्यार्थियों का हृदय उधर ही खिंच 
गया । गाने वाला बहुत दूर निकल गथा तो वे भी 
अपने भविष्य के विषय में सोचने लगे कि एक दिन 
ये सब फूल बिखर जाघेंगे। जिनकी शिक्षा पूरौ 
होने वाली थी घे. आपस में बातें करने लगे--एक 
ने कुह, सुधीर ! तुम्हें क्या चिन्ता है। तुम्हारे 
माता पितय तो धनवान है ॥ सुधीर नेक 
| | 200, होने से-ही क्रिसी को सब चिन्ताय 
मि 


का कारण है । 


- ज्योतिः 


जावं \ शुन तो और भी - अधिक चिन्ता ॒ 
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सुरामा ने कहा-- भाइयो । सब से मौज मैं तो 
कृष्ण हैं । शारीर खूब हृष्ट पुष्ट हे । विद्या भी अच्छी 
पढ़ी है । एक बड़े राज्य के उत्तराधिकारी हैं | 
कृष्ण ने कहा--भाई खुदामा ! मेरे रहते तुम्हें हो: 
किख बात की चिन्ता है । तुम्हारा जो कुछ हे बह. 
सब हमारा है और हमारा तो हमारा है ही । अजी 
हम में तुम में फक ही क्या है । सब ने कहा - वाह |. 
ठीक कही । 
सुदामा बोळे-भाई पेखा हाथ में आने पर 
तुम हमें कहां याद करने ळगे। सामने पड़ने पर 
पहचान भी न सकोगे | द्रुपद्‌ ने भी तो द्रोण को 
बड़े सडज बाग दिखाये थे | पर मौका पड़ने पर 
सीधे सुह बात तक न की । कृष्ण ने कहा-सब 
दुपद्‌ ही नहों होते । सुदामा बोले--अच्छा अभी 
बहुत उमर बाकी है कभी परीक्षा हो ही जावेगी। 
इसी तरह की बातें करते २ सब सो गये । 
(४) ५ 
भीतर आकर द्रबोन ने श्री छष्णचन्द्र जी से 
कहा--महा राज़ ! 
शीस पगा न झगा तन में 
प्रभु जानें को आहि बले केहि ग्रामा 
घोती फटी खी टी दुपटी 
अरु पायं उपानह की नहिं सामां । 
ह्वार खडू यो द्विज दुर्बल देखि 
रह्यो चक्रि सो वसुधा अभिरामा 
दीन दयालु को पूछत धाम 
तावत आपना नाम खुदामा॥ 
सुदामा? नाम सुनते ही कष्ण जी गद्गद हो. 
गये । वे लिहासन से उतर जल्दी २ बाहर आये. 
और दौड़ कर सुदामा से लिपट गये | देखने बाे 
अचम्भे में आगये कि कहां तो द्वारका पति | 
कृष्णचन्द्र जी महाराज और कहां द्वार २ का | 


०, ० 
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भिखारी गरीब ब्राह्मण ? बड़े प्रेम से अन्द्र ,छाकर 
कृष्ण जी ने सुदामा को अपने सिंहासन) पर 
बिठाया | पेर धोने के लिये जळ मंगवाया और 


बात चीत करने लगे | 
श एसे बिहार बिघायन सों भये 


कंटक जाल लगे पगजोये 
हाय महा दुख पाये सखा तुम 
आये इते न कि ते दिन खोये। 
देखि सदामा की दीन दशा 
करुणा करिके करुणानिधि रोये 
पानी परात को हात छुयो नहि 
:  नैनन के जलसौं पग घोये ॥ 
उचित शिष्टाचार के बाद कष्ण जी ने पूछा: 


मित्र | यह,तो कहो--भावी.ने हमारे लिये क्या भेज्ञा- 
है? सुदामा की स्त्री ने पड़ौस से मांग कर. मुट्ठी: 
भर चावल पढले में इसर लिये बांध: दिये 'थे. किः 


किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिये । परः 
इतने लोगों के ठाटबाट में उन: चावलों को खोलते 
हुवे सुदामा शरमा गये । कृष्ण जी बोले-- भाई 
सुदामा! .हमारी भाबी ने-कुछ मालताल भेज्ञा 
ज़रूर है । तुम उसे भी वैसे ही हज़म कर जाना 
चाहते हो जैसे उस दिन रात को गुरुमाता जी के 
दिये हुवे चनों को । तुम्हारी यह चोरी की आदत 
छ्या अब तक भी न गई । यह कहते हुवे कृष्ण जी ने 
सुदामा की बगल पर हाथ मारा। सुदामा चारों 
ओर देखते और पोटली को भीतर ही भीतर 
छिपाते जाते थे | पर श्री कृष्ण से पाला पड़ा था। 
वे कब मानने वाले थे । उन्हो ने पोटल्ली छीन ही 
ली । इस छीना झपरी में पोटली फट गई ओर 
चाल बिखर पड़े । श्री कृष्ण उन्हें ही उठा कर बड़े 
चाव से चबाने लगे | 

कुछ दिन तक सुदामा द्वारकापुरी में बड़े ही 
आराम से रहे। नित्य नये २ प्रकार के भोजन 


कष्ण की मित्रता 
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उनके लिये बनते थे। सोने के लिये ऐसे बढियाः 
मुलायम गदेले बिछाये जाते थे कि आंखः पडने' से 
नीचे को लचकते थे। सोने चांदी के होदों से सजे. 


` हाथियों पर सवार होकर हर रोज़ सैर को निकलते/ 


थे । जो सुख उन्होंने स्वप्न में भी न देखे थे अब उन्हें 
दी अनुभव कर रहे थे । यह सब होने पर भी एकः 
चिन्ता उनके मन में लगातार खंटकती रहती थी । 
वंह यह कि असली उद्देश्य--जिसके लिये सेंकडों' 
मील-चल कर द्वारका आये हें कष्ण जी को केले! 


` कहें। कह कर भी यदि काम न बना तो कहां मुं ह' 
` दिखाने को नःरहेंगे। न कहते बनता था न नकहते।' - 


अन्त में एक दिनः चलने: की ठान दी लीं। बहुतः 
आग्रह करने पर: श्रीकृष्ण जी ने बड़े ही आदरु' 
सत्कार के साथ उन्हें विदा कर दिया पर तब मी? 
यह न पूछा कि आप यहाँ आये किस लिये थे । 


(५) > sa क ति 
सुदामा मन ही मन भोंखते ज्ञाते थे। और 
सोचते थे क्या मेरी हालत आँखो से देख करः 
भी किसी को मेरे उद्देश्य के विषय में कुछ कहने. 
पूछने की ज़रूरत बाको रह जाती है । में तो अपना, 
आयना अपने आप हूं | कृष्ण ने जान बूक कर 
मक्कारी की है । सोये हुवे को तो जगाया जा सकता. 
हैं पर मचले हुवे को कौन जगे है । ओह ! वह कैला 
भोला बना रहा । अब समभ रहा हूं। मेरा इतना 
सत्कार भी उसने अपनी शान दिखा कर मुझे 
चिढ़ाने के लिये ही किया था । अरे, में तो पहिले 
ही न जाता था। उसे कितना ही समझाया कि 
जैसे इतने. दिन-कटे हैं,रहे सहे भी वैसे ही कार ल। 
पर वह कर्कशा कंहां मानने वाली थी । मुझे ज़बर- 
दस्ती ठेल ही तो दिया | अब जाकर कहुँगा कि 
अरी भागवान ! जल्दी कर । देख तेरे देवर ने बहुत 


घन छकड़ों में लाद कर भेज्ञा . जल्दी २ संभेद ॒ 
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कर रखले । हाय जब त्रपना सा मुंह लिये खाली 
हाथ गांव में पहुँचूगा तो लोग फबतियां उडाए गे। 
इससे तो अच्छा है कि चुल्लू भर पानी में डूब 
मरू। देखो तो कृष्ण का हृदय भी केला कठोर 
निकला । बचप्रन की चे सब बातें एकदम भूल गया) 
मुझे थोडा सा देदेने में उसका क्या घिसा जाता थ्वा। 
चलो जो होना था सो होगया था यह खाक भी 
छाननी थी छान ली । जिसे परमाल्मा ने ही नहों 
दिया उसे कोन दे सकता है ? पर क्रष्ण की धूत्तत 
पर भी क्रोध आए बिना नहीं रहता । तो क्या 
शाप केकर उसे भस्म करदूं--या--नहीं--अपना 
खोया अपने आप काटेगा। चरूते हुए एक पैसा भी 
तो नहों दिया। अच्छा, जैसा उसने हमें दिया. 
भसवान उसे भो चेसा ही दे । _ 
(६) 
बहुत दिनों का लम्बा सफर ते कर सुदामा 
अपने गांव पहुँचे तो रास्ता भूल गये। किसी 
अनिट की आशङ्का से उनका दिल कांप उठा। देखा 
कि उनके टूटे फूटे छप्पर को जगह किसी ने अपना 
बडा आलिश]न सहल खडा करलिया है। चारों 
और नौकर चाकर और हथियार बन्द सिपाही 
घूम रहे है । सुन्दर बगा.चे में तरह २ के फूल खिल 
रहे हैं और फुडारे छूट. रहे हैं । उन्होने डरते २ 


छ, का: 
MSs voir vi: ii. 
MER FPF FF} tye i. 
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ज्योति 


MRS 


[वपं &, संख्या ४ 


एक आदमी से पूछा तो पता चला कि यह मकान 
किसी और का नहों उन्हीं का है । चे सोचने लगे 
कि अपना परिचय केसे दिया जावे । इन फटे 
पुराने कपड़ों में अपने आपको सुदामा कहुँगा तो 
ज़रूर ही जाळखाज़ समझ कर लोग मेरी हड्डी 
पली तोड़ देंगे । । 


इसी समय सहल की खिड़की के सामने अचा- 
नक आई उनको स्त्री ने दूर से ही पहचान लिया 
और उन्हें लेने के लिये नीचे आई। जड़ाऊ गहनो 
से जगमगाती और ज़रदोज़ी साडी से झल झलाती 
नवयौवना कामिनी को अपने आगे झुकते देख 
पर-स्त्री की शंका खे सुदामा पीछे हट गये । खरी ने 
न्रता से कहा--स्वामिन ! आप सन्देह न कर | यह 
आप की वही दासी हे जिसने आपको द्वारका 
भेजा था । आफ की साधना पूरी हुई । अपने 
बालसखा कृष्ण भगवान का धन्यवाद कीजिये 
जिन्होंने जीते जागते यह अद्भुत खप्न दिखला 
कर अपनो पुरानी मित्रता को निभाया है। सुदामा 
का हृदय गदगद होंगया । उन्होंने कुछ देर के लिये 
आंखे बन्द कर छी शायद उन्हें डर था कि यह 
खुख स्वप्न कहीं जल्दी ही मिट न जावे | 


“न्य कृष्ण ! तुम्हारी मित्रता» 


oN 


८६८ [ इ 22 क रे 
ह 5 F 


आचण सं ० १६८५ ] 


चशीकरण | १५६ 


वशीकरणं 
AIR 
[ ले० श्री० ब्रेन धर्मेन्द्र जी द्वादश श्रेणी ] 
(१) 


नशा, ओ पापी छुझे शम नहीं 
आती--इस अबला पर तू अपने 
हाथ दिखाकर कोन-सी बहाडुरी 
समभ रहा हे ? क्या तुमे 
खुदा का डर नहीं ? .दिन- 
दहाड़े तुम ऐसा काम कर रहे हो 
और उस पर तुर्रा यह कि रोके भी 
न हो रुकते-उत्खाह, दुः साहस की'पराकाए्--» 

“ज्यादा बक-फक न कीजिये नहीं तो आपको 
भी दो-तीन जमा दूँगा, बेतुकी न हाँकिये, होश 
सँमालकर घोलिये-आप कोन होते हैं रोकने 
घाले--आपसे हज़ारों को एकबार की लपेट में ऐसे 
फेकू कि पता भी न गे कि कहाँ गये ! हम जो 
करते हैं सो ठीक करते है-आरतें तो हैं 
ही इसी लिये ।” 


“इस शेखी से काम नहीं चलने का, बातें 
बनाना तो हम भी खूब सीखें हैं पर तुमने तो 
कमाल कर दिया-ज़िरूम तो इतना पतला हे कि 
हवा के भोके से भी रुई की तरद उड़ जाये, 
न इधर का रहे. और न उधर का--किखके बल पर 
इतनी टोटाँ कर रहे हो १०2 | 


अपना रास्ता देखिये नहीं तो आपका नामो 
निशाने न रहेगा --बस आपकी बहुत सुन ली और 
ज्यादा नहीं सुन सकता--आपको क्या मतलब-- 
हम अपनी मर्जी के मालिक हैं जो दिल में आएगा 
सो करेंगे किसी को बात न जुनेंगे ।” 
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“गर्दन नोपने को धर्मकियाँ किसो और को 
सुनाइयेगा--यहाँ तो यह चाल न चलने की। तुमसे 
एक नहीं लाखों देखे-सबकी यही करतूत है-- 
जिसको देखा उसी पर रोब जमाने की कोशिश 
--अभर रोव न जमे तो लल्ल-पत्तो से हो काम 
चलायो }» be 


“अपने को बड़ा दुभियादार बताते हो तो इससे 
क्या ? हमें लुंमसे बहुतेरे माई के लालों से चास्ता 
पड़ चुका हे-हम वैसे नहीं जैसे तुम समते हो। 
इस औरत को हम तुम्हारे देखते-ही-देखते भगा ळे 
जाएंगे । ताक़त हो तो बचाना ।० - 


_ 4आजमाइये अपनी ताकत--अपनी ताक़त का 
गरूर हो तो आइये दो-दो हाथ हो जायँ- खुला 
मश्त्रण है | आवे जिसका जी चाहे-हमने भी माँ 
का दूध पिया है-देखें तुम्हारे कारनामे-कयः-क्या 
करतब कर . सकते हो ? औरत को बचाएंगे या 
जान देंगे ।» निपल re 


यस, फिर कया था दोनों में हाथापाई हो गई-< 
दोनों मँजे पहलवान थे-पक ने पेंच खेला दूसरे ने 
उसे काट डाला। कुछ देर तक दोनों डरे रहे 
हल।-गुला मच गया । शहर में इस गुत्था-गुत्थो 
का समाचार बिजली की तरह फेल गया। ठट्ठ का 
ठट्ठ जमा हो गया, इसी अवसर पर पोलीस भी 
आ धमकी | दोनों को बड़ःघर ऐशो-आराम करने 
के लिये उसके चिन्द-खरूप पहले ही लोह्‌-कॅकण 


(हथ कड़ी) भोर अयोनु पुर ( बेड़ी) बिना कि न 22] हि 


'ज्योलिं ` 


: [वर्ष & संख्या १ 


तकल्लुफ्र के पहना दिये गए | आरत फो 
भी साथ ले गये । 
(२) 
आज बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब की ज़बान 
पर यह समाचार थां-- सब इसीपर आलो वनां 
कर रहे थे | 
एक ने कहा-ये मुसरुले बड़े खराब हैं स्त्रियों 
को कुछ समभते ही नहीं |” . 
E, दूसरे ने कहा--“उसने तो हद्द कर दी । कहने 
लगा । ये हमारे ऐशो अशरत के लिये हैं |” 
तोसरा--“'फिर देखो न कितना साहस कि 
दिन-दहाड़े ही आप अपना काम किये जा रहे थे 
ओर डर कां नामों निशा नही |? 
. चौथा--“फिर भले आदमी से लड़ाई करने 
रुगा--उसने आव देखा न ताव और लगा लडाई 
करने |» 
पाँचवा-“जब पोलीस आई तो कहने लगा-- 
में इस ओरत को घर-पहुँचाने जा रहा था | इतना 
सफेद कूठ |!» | 
& ठा--”इन मुसलमानों. को देखो तो उस पर 
फूल फेक रहे थे--इन गधों की अङ्क में इतना न 
आया की यदि, कोई हमारी -जोरू की आबरू उता- 
रता तो हम उससे क्या सलूक करते !2 
सातवाँ--“फिर कान्स्टेबिलों को भी तो देखो 
कि हिन्दू के पाँच हन्टर और मुसलमान के तीन 
हेन्टर रखीद्‌ किये-भला यह कहं का न्याय? 
° 'आठवाँ- “ज़माना ही ऐसा हे-- जातिगत 
विद्वेष ने ऐसा घेर किया है कि विजातीय विज्ञा- 
तीयसे ऐसी घृणा करता है जैसे मरीज़ कुनीन से ।” 


है. ° नघ्रा--“प्रस्ताव |तो बड़े पाख होते हैं पर 
टी में तो एक 
क्रिसी पर नहीं होता | दाळ ६ 


मीटिंग हो चुकी दै और उसमें दिन्दु मुझिलिम-ऐक्स 


का 
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के प्रस्ताव पास हुवे हैं और इधर यह हाल, सचमुच 
कंमाळ हे |? ९ 


द्सवाँ--“अजी ये प्रस्ताव देहली शहर का ' 


नमूना अन्द्र मिट्टी बाहर चूना से किसी कदर 
घट कर नहों-- उधर मुसलमान तो ऐसे प्रस्ताव 
पास करते हैं कि हिन्दुओं का घायकाट करो- 
कोई चीज़ काफ़िरों की दुझान से मत लो और इधर 
मीटिंग में आते. ही ये ऐक्य के प्रस्ताव कुछ समभ 
नहीं पड़ता-- कैली घोखे ब।ज़ी है | 
मतलब यह कि--- 
जितने मुंह उतनी बातें । 
जितने हिन्दू उतनी जातें- | 
+ + + 
(३) 


कचहरी लगो है-- भीड़ इतनी कि थाली 
उछालिये तो सिर पर गिरे-- किसी को नाक मिची 


जा रही है और किसी का लिर॥ पर मजाल कि _ 


कोई अपनी जगद्द से टस से मख तो .द्दो=मामला 
कचहरी में पेश था-गवाह अपने ८५ बयान दे रहे 
थे—चक्ील भो अपने २ मुद्दों की पैरवी कर रहे 
थे । मुसलमान जज दोनों ओर की बात सुन रहा 
था-_अब औरत ने अपना बयान देना शुरू किया” 
उसने कहा-- में चाची के यहाँ जा रही थी-घर 
से खौ एक कदम आई थी कि यह मुसलमान रास्ते 
में मुझ से छोड़ छाड़ करने लगा--इथर से ये भले 


आदमी आ पहुँचे और फिर इन्होंने" इसे टोका 


पर यह न माना और तकरार द्वोगई ।इसी 
बीच में पोलीस आ पहुंची और हम तीनों को 
यहां ले आई--आगे हजूर मालिक हैं ।. : 

ज-तू भंड बोलती है । इतने गषाहों में । 


किसी ने भी यह बात.न कही । साफ %बात;कद्द |, | 


(र 
I 


A. हे 


` श्रावण सं० १६८५ ] 


औरत--मैंने जो बात कही है उस में राई भर 


भी झूठ नहीं । 


जज- न बातों से कास न चलेगा । यह मुस- 
लमान तो कहता है क्रि सें इसे मामी के घर पहुँचाने 
जा रहा था। 

औरत--कसम रास जी. की जो मैंने अपनी 
तरफ से एक भी घात सिळाई हो | 

जज--यों सच घ बताओगी अच्छा तुम्हें ३० 
हस्टर लगाये जायंगे । 

जज ने अन्त में यों फैसला दिया-- 

यह आदमी ( हिन्दु की तरफ़ इशारा करके ) 
दंगई है--इस को मर्जी जान बूझ कर झगड़ा मोळ 
लेने की थी अतः एक साल की कड़ी कैद और 
५००) जुर्माना जमानत न देने पर ६ मास को 
भौर केर । इस औरत को ३ महीने की कैद | यह 


.यह सुसल्मान बरां ? 


दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने 
के बाद जनता तितबितर हो गई अखबारों में भी इस 
पर खूब चर्चा होने लगी झुसह्मान सम्पादक जज 
को न्यायशक्ति की प्रशंसा के पुल बांध ने लगे। 
पर हिन्दु बेचारे इतना ही लिख कर रह गये-- 

न्याय ठीक न हुआ--आंखों में धूळ भोंकी गई- 
बीसवों सदी और फिर ऐसा काम--सरकार का 
कतव्य है कि मामले की ठीक जांच करे और अपने 
नाम आंच न आने दे । एसे न्याय का हम घोर प्रति- 
वाद करते है । 

फिर कमाल यह॑ कि इस लेख को कड़ा लेख 
बता कर सम्पाद्क और मुद्वक को कैद किया गया। 
हिन्दु बेबारे हैरान थे-- करते तो कया करते-कुछ 
करते न बनता था । नम्न प्रस्ताव पाख करने तक ही 
उन कासारा जोर था। आगे तो उनके लिए सरकार 
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वशीकरण ` १६१ 


ख़ुदा के समान थी | बह जो चाहे करे-जब इस 


मामले का कुछ न हुआ तो इस को चर्चा बंद होगई । 
सब अखवार अपना पहले सा काम करने लग गये। 
मानों कोई बात हुई ही न थी । 


(४) 

सुख की घड़ी जितनी जल्दी बीतती हे दुख 
की उतनी ही देर में। आंखिरकार दिन गिनते २ केद 
का वक्त समाप्त हदो गया। कैदी बरी होगया | उस्‌ 
ने अपनो डाक्टरी की दुकान फिर से चलानी शुरू 
की । जेल में जा कर कई कैरी तो बुरी आदतें 
सीख आते हैं पर यह उन खरीखा न था | इस का 
दिल पहले से भी नरम होगया था। रोगी का 
इलाज करता था मानो अपने बच्चे की शुश्रूषा कर 
रहा ही । गरीब आते तों उन को मुफ्त दवा देता। 


मासिक आमदनी तीस रुपये होती पर मजाल जो - 


किसी से भी घोखां करे । उस को डाक्टरी 
की करामात गरीब २ के मुंह पर थी । जिसे देखो 


वही उस की तारीफ करता था--पर उस को 


देखो तो बह पहले सा ही था । अपनी तारीफ ,से 
फूलता न था--होते २ यह थात उस जज के कानों 
तक भी पहुँच गई । उस कीं औरत उसी दिन से 
जिस दिन कि ऊपर लिखे केस का फैसला दिया 
गयाथाबीमोर थी। उसे बड़ी बदहज़मी थी | दो रोटी 
खा लेती तो तीन दिन में हजम होतीं-कोई भारी 
चीज तो गळे से नीचे उतरती ही न थी--जज ने 
नामी ग्रामी डाक्टरों का इलाज करवा छिया-- 
बहुत रुपये खर्च किये | पर कुछ न हुवा। ज्यों २ 
द्वा की त्यों २ मर्ज बढ़ता गया-- वे दोनों ही 
निराश हो चुक्ने थे। पर आज ज्यूं ही एक और 
डाक्टर की प्रसिद्धि सुनी तो फिर जान में जान 
आगई । जज अपने आप डाक्टर साहब के पास 
गये और कहने लगे “मेरी बीबी . बहुत दिलों : 


00 बि 


033 >> 


< १ ६२ 


बद्हज्ञमी हे--सब से निराश होकर आपके यहां 
आया हँ--आप की बड़ी तारीफ सुनी है--आप 
रोग अच्छा करदें तो बन्दा जिन्दगी भर आपका 
गुलाम रहेगा और जो हुक्म होगा उसे 
बजालावेगा ।” 


डाक्टर ने कहा “जज साहब ! देखिये में अपनी 
तरफ से कोई बात उठा न रक्खंगा। इलाज तो 
'मेरे हाथ हे पर आगे भगघान्‌ मालिक है फीस 
तब तक न लूंगा जब तक रोगी का मज़ं ठीक न 


हो जावे ।” 


जज ने कहा “अच्छा आइये चलिये'??— डाक्टर 
.ने उसकी ओर को देखा और उस का इलाज करना 
.शुरू किया ! ईश्वर को कृपा से और डाक्टर के 
इलाज से मरीज़ का रोग ठीक हो गया।” 


जजने कहा--“अब आप अपनी फीस और 
इनाम लीजिये ।2 


डाक्टर "मेरी शक्कल बदल गई है अतः आप 
“मुझे नहों पहचान सके पर में आपको पहिचान 
{ गया हुँ |? 


च्छ 


CON 
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जज--“आपका और मेरा साक्षात्कार पहले भी 
कभी हुआ है ? पर मुझे तो याद्‌ नहीं पड़ता ।” 


डाक्टर--“याद करिये उस दिन की बात को 
याद है न वह औरतवाला मामला |” 


जज--( बात काठ कर ) “ओह ! आप वहीं हैं। 
में तो आपको बिलकुल न पहचान सका, आपकी 
शकल बिलकुल और हो गई है |”? 


इतना कहते ही जज डाक्टर के पाँचों पर गिर 
पड़ा ओर उसकी आँखों से निरन्तर आँसुओं की 
धारा बहने लगी ; वह कहने लगा-- “आप चाहते 
तो मेरी औरत को उल्टी दवाई देकर मार सकते थे 
पर आपने ऐसा न किया । आप चाहते तो चपत के 
बदले चपतवाला मामला कर सकते थे, पर आपने 
वह नहीं किया। आप धन्य है। डाक्टर ने उसे 
अपने पैरों पर से उठाते हुए कहा--'मेरी फीस 
और इनाम यही है किआप आगे से ऐसा 
न्याय का खून न किया कीजिये। आपको यहाँ 
दण्ड न मिला तो न सही पर खुदा के द्रबार में 
तो ऐसे न बचेंगे वहाँ तो जवाब देना ही होगा |” 
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कः कल्पना-सृष्टि में विचरण करता हुआ कहता 
है “सबैदिन जात न एक समान” । योगी 
स्वकीय अनुभवजन्य ज्ञान द्वारा घोषणा करता है 
कि संसार परिवर्तन शील है” । प्रकृति-परिशीलन के 
पश्चात्‌ वैज्ञानिक गम्भीर--गवेषण्‌ द्वारा इस सिद्धान्त 
पर पहुंचता है “कि सुख दुख का पुष्प ओर कणटक 
के समान साथ है, । रात्रि के पश्चात्‌ दिन का आना 
अनिवाय्य है । अमावस्या का दारुण अन्धकार 
पूर्णिमा की शुत्र ज्योत्स्ना के आगमन का द्योतक है 
यदि प्रातः काल में देदीप्यमान सिंहासन पर आरुद्‌ 
हो कर प्रभाकर निज समुज्वलआभा- से वसुधा तल को 
प्रकाशित करते हैं, तो सन्ध्या समय श्रान्त--पथिक- 
वत्‌, विगत-वेभव-नूप तुल्य अस्त हो जाते हैं । ग्रीष्म 
में रोद्र रवि के उम्र ताप से प्रतप्त-वसुन्धरा की 
तीत्र-तृषा वर्षा-काल में अविरल-मेघधारा द्वारा 
शान्त हो जाती है। संसार-सागर सर्वदा विविध भांति 
के सुख:दुख, उन्नति-अवनति, उत्कषे-अपकरष, सम्पत्ति 
विपत्ति, की तरल तरगों द्वारा घोर अन्दोलित रहता है । 
घन-घोर घटा-टोप में, गाढ-तमोमय वायु-प्रकोप में 
भी चञ्चल-कामिनी सी दामिनी गगन-मण्डल को 
निज ज्ञणिक-प्रभा से आलोकित कर जाती है । 
ड्प प्रकार जिस समय अविद्या के घन-समूह से 
जगत्‌ आच्छादित हो जाता है, ज्ञान के प्रकाश का 
अहितित्व, प्रायः.लोप हो जाता है, पाप-प्रवाह में . 


धमे, शुभ-कर्म, कर्तव्य-मम्म बह जाता है, वासना 
की प्रचणड-मारुत प्रबल-वेग से चलने लगती है, 
धम्म, अन्याय, भ्रष्टाचार की भयानक श्नि में 
वेद-विहित उपदेशों की अन्तिम आहुति दे दी जाती. 
हे--ऐसे सामाजिक ट्रास के अवसर पर सांसारिक. 
शोचनीय श्रवस्था को सुधार कर नवीन सांचे में 
टालने. के लिये, निन गौरव तथा उन्नति को 
विस्मरण कर भ्रकर्मण्यता के गहन गत्ते में पडेहुये 
जन-समूह को कर्सव्य-पाठ पढाकर सन्माग पर लाने 
के लिये, अनियन्त्रित-अन्याय की कठोरता से प्राणि- 
मात्र की रक्षा करने के लिये, किसी महान्‌ आत्मा 
का भूतल पर जन्म होता है, जो निज वैभव-चमत्कार | 
से संसार को चकित, स्तम्भित करके जीवन-यात्रा | 
की समाप्ति पर काल-चक्र की कठोर, बूर-गजेना 
युक्त मृत्यु की क्रोड़ में अन्तर्लीन हो कर परम पद्‌ | 
प्राप्त करती है। अपने ्रलौकिक आलोक से . 
विद्युज्ज्योति के समान पतित-देश का जीणोद्धार करके 
कत्तव्य-पय दर्शाना ही उसका उद्देश्य होता है । 


जिस समय रावण के अन्याय से विद्वन्‌- 
मण्डली, आषि-समाज, धर्मिक-जन-समुदाय त्रस्त हो ` 
रहा था उसी समय मर्य्यादा पुरुषोत्तम महात्मा | 
राम ने उस दुष्ट का संहार किया | जिस समय 


केसासुर के आतंक से जन-समाज भयभीत और : 
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उसके पापा-चरण के भार को धारण करने में 
असमर्थ भारत-भूमि कम्पायमान हो रही थी उसी 
समय योगीराज क्ष्ण का जन्म हुआ, जिन्होंने 
उसे अधम्भ का फल देकर पददलित कर 
डाला । अस्तु 
सद्योदित सूस्थ-रश्मि की स्वर्णमयी पीताभा-ज्योति को 
लख़कर कमलिनी खिल उठती है । नव-जात-विधु- 
मणडल को अबलोकन कर विकच-बदना कुमुदिनी 
प्रभुदित, प्रफुल हो जाती है । ऋतुराज के आगमन 
का हर्षित हो कर कल-करठ-काकली से कोकिल 
हार्दिक स्वागत करती है । निर्भल-आकाश को मेवा- 
च्छादित देखकर मुदित-मन मयूर नाचने लगता है । 
यहीदशा मनुष्य की भी होती है। चिरकाल असहनीय 
व्यापार की कठोरता से दुःखित छेशित चित्त 
स्वाति-विन्दु को तृषित-चातकवत्‌ एक उद्धारक की 
बांट जोहा क्रता है । ऐसी डूबती हुई नौका के 
कर्ग-घार के जन्म-दिवस पर कहो कितना आनन्द 
मनाया जाय । निश्चल साग्र भी राका-रजनीश की 
पूण-चन्द्रिका को देखकर अनुराग में उमड़ उठता 
है । आज जन्म दिवस है, आज जन्माष्टमी है । 
क्रिप्त महानुभाव का इस कम्म क्षेत्र में आज आगमन 
हुआ था ? उपका- जिसने कर्म्म योग की समुज्वल- 
प्रतिभा से धरणी-तल को जञाज्वल्यमान्‌ बनाया 


2 _ उप्तका-ज़िसने संसार में अमृत-पुत्र कहला कर 


आत्मा अमर हे देह नश्यर! का सचा पदेश- 
बि 
है डी म । महात्मा की । 
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प्राय; दृष्टि-गोचर होता है कि तुच्छ वस्तुओं 
से भी, अथवा तुच्छ-स्थानो में भी महत्‌ उद्देश्य- 
साधक त्पन्न हो जाती हैं। कीचड़ से 
सुन्दर कसल पैदा होता है । कीट-युक्त शुक्ति से 
अमूल्य-मोक्तिक निकलता है । काला, कुरूप कोयला 
हीरा जैसे तेज युक्त-पदाथ का. जन्म--दाता है । 


वस्ठुय 


कोमल रेशम का उत्पादक सुद्र" तन्तु--कीट है । इसी 
भांति कारागार ऐसे आवास में धारा.सम्पात-वृष्टि- 
युक्त रात्रि में योगीराज कृष्ण का जन्म हुआ था। 
पिता का स्नेह, माता की ममता रचक-प्रहरियों के 
भय के कारण हृद्धाम में ही रह गई । दुर्भाग्यवश 
वात्सल्य- रस मरु--भूमि की सरिता के समान मन 
का मनही में विलीन हो गया । विधाता. के प्रकोप से 
्रेमांकुर उपज कर बरबस सकुचा गया । 

देवि देवकी ! दुःखित न होना। शोक के 
आवेश से म्लान- मुखी न बनना । धेस्य धारण कर 
निज पुत्र को, हृदय के लाल को, उसकी रत्ता के 
लिये . अन्य पिता माता के समपणु कर दो। 
व्याकुल न हो । मिलेगा, तुम्हारा अतुल धन, 
आंखों का तारा, प्राणों से अधिक प्यारा, सुत फिर 
आन मिलेगा । परन्तु अभी नहीं । अभी धेय्य की 


बारी हे । तुम्हारा इस विपत्ति से उद्धारक, परिः 


त्राता बन कर फिर मिलेगा । ले जाञ्रो । वसुदेव ! 
ले जाओ । नृशंस कंस के उपर अत्याचार से कृष्ण 
की रक्षा करो । तुम धीर हो, वास्तविक वीर हो | 


शोकाकुल हो कर कार्य्य में त्रुटि न करेना, नहीं तो. 
बाल-क्रष्ण्‌ के प्राणों पर .आ बनेगी. ॥ हु को 


आड 
~ 


श्रावण सं० १६८५ ] 


पमझालो कि एक दिन यह ही नन्हा सा बालक 
तुम्हारे वश का अवर्तस बन कर नृशंस केस को 


विध्वंस करेगा | यमुना नदी सामने है । . कालिन्दी. 


का प्रवाह वारि- वेग के कारण तीव्र गति से बह 
रहा है । मूसलाधार वृष्टि हो रही है । जन-शून्य 
नीरव तट पर वसुदेव नव --जन्मित शिशु को लिये 
खड़े हैं । वसुदेव ! क्या सोचते हो ? सोच का 
समय नहीं हे। भयभीत न होवा । चित्त में 
भ्राकुलता का समावेश न हो । भय किस का है ! 
'त्रातक से रक्षक बलवान है । बालकृष्ण कुशल 
पूर्वक गोकुल पहुँच जाते हैं । वसुदेव ! धन्य है 
तुम्हारे धेय को, त्याग को । तुम्हारा साहस सराह- 
नीय है । संसार में तुम्हारी उज्वल कीर्ति-पताका 
सदैव लहराती रहेगी । 

ग्वाल-बालों. के संग कृष्ण का बाल्य-काल 
क्रमशः व्यतीत होने लगा । कौन जानता था कि 
इस राख में ऐसी अग्नि दबी हुई है, जिसके 
प्रभ्वलित होते ही पापी अत्यांचारियों का समूह 
भस्म हो जायगा । किसको ज्ञात था कि इस 
बालक मै ऐसी अलौकिक शक्ति छिपी हुईं है कि 
जिसके सञ्चार से कत्तव्य-च्युत भीरु भी कत्तव्य 
पूर्ति पर दढ हो जायेंगे । 

यही इस अलोकिक प्रतिभान्वित, अट्टत- 
बुद्धि सम्पन्न बालक की जन्म-क्रथा है । अब कहिये 
कि ऐसे योगिराज-के जन्म दिवस पर भारतवासी आनन्द 
क्यों न मनाये ? क्यों नइस. देश का बच्चा कृष्ण की 
कौति का कीर्तन करता हुआ, आज सुखी न हो? 
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पुलकित हृदय से आज हम सुख-तान क्यों न 
अलापे ? 


यह तो हुई सुखे-साज की बात | अब इस 
महापुरुप की जीवनी की ओरे ध्यान दीजिये । 
उनके सकृत-कलाप की कया सुनिये | कयां आज 
ण्‌ का इतना मान है? महात्मा कृष्ण, कृष्ण होते 
हुये भी केसे भारत की कलित-कीति को कमनीय 
बना कर समुज्वल कर गये । उनके उपदेश,शुभ- 


कम और गुण्‌-गौरव-गरिमा का आज मारत में | 
नहीं समस्त भू-मण्डल में इतना सत्कार क्यों हें ? | 
उनके इस अलौकिक जीवन-रहस्य की कुञ्नी | 


क्या ह्‌ 


योगीराज कृष्ण वाल्यवस्या ही से लोकोप- 
कार में प्रवृत्त हो गये थे । अपने कतेत्या 5 कर्तव्य 


का उन्हे विशेष ध्यान था । अल्पा 5 वस्था ही से | 


उनके चित्त की वृत्ति उच्च साधना में सन्नद्ध हो गई 


थी । भास्कर चाहे अभी निकला ही क्यों न हो | 


परन्तु, उसकी किरण ऊँचे २ वृत्त शिखरो अथवा 


गिरि-श्रृंगों ही पर पड़ती हें । इसी प्रकार उनकी 
दिव्य-दृष्टि सदैव ही मनुष्य को उच्च-उद्देश्य-सोधना | 
द्वारा सत्य-ज्ञान सिखाने की ओर लगी रही। , 


केवल कथन ही नहीं,. परन्तु, कठिन-क्त्यों को 


` प्रत्यक्ष रूप में सम्पादन करके मनुष्य को शिक्षा 


देना ही उनका मन्तव्य था। अपने जीवन को एक 


आदर्श-नीवन बनाना ही उनको अभीष्ट था जिस २ | 
समय में वे जिस अवस्था में जहाँ पर क उनके 
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प्रत्येक कार्य मै यही प्रबला55 कांक्षा प्रधान रूप में प्रति- 
फलित होती है । ग्वाल-मण्डल में रहते हुये भी उनमें 
केसी अद्भुत कर्तव्य निष्ठा थी । गो-पालन के उच्च 
साधन तथा नियमों में उन्होंने गोपों को पूण्‌- 
तया दक्ष बना दिया । गोप गोपांगनाओं को अतु- 
लित विश्व-प्रेम का पाठ पढ़ाया । कपोल- कल्पित 
इन्द्र को उपासना को छुड़ाकर सच्चे इन्द्र की उपा- 
सना की शिक्षा दी | कठिन-छेशों की विषम-सम- 
स्याओं को निन कुशाग्र बुद्धि द्वारा सरल करके 
ब्रन की अनेक बार आपत्तियों से रक्षा की । 
इन्हीं सद्गुणा के कारण ब्रज की आत्राल- वृद्ध- 
वनिता प्रजा का उनसे अनुपम प्रेम था । परन्तु 
सद्भाव-भावित उनके भव्य-जीवन के चित्र को अन- 
भ्यस्त कि वा अकुशल चित्रकारों के उत्तम बनाने 
के. प्रयत्न ने अत्यन्त अपरूप कर दिया है । कि वा 
यह भी कहा जा सक्ता है कि उत्तम बना कर 
दर्शाना उन्हें अभीष्ट ही न था । अस्तु, जो कुछ 
हो । जिस आवरण ओर विवरण को उन्हों ने 
गुण सम्म कर मिलाया है वही सब अबगुण बन 
गयाहै। परन्तु, सूर्यं को मेघ्रमालाऽऽच्छादित हो जाने 
से कोई विशेष हानि नहीं । उन चित्रों में कीचड़ 
में सने हुये कञ्चन के समान उनकी गुणावलि 
 उपस्यितं है । चन्द्र. की विमल-चन्द्रिका का जिस 
भांति मेब-मण्डल में से छन २ कर रती है उसी 
| प्रक्र योगीराज कृष्णचन्द्र के अपूर्व गुण-गोरव की 


200 भागवत 


ज्योति 


त रूपी कालिमायुक्त कांच से स्पष्ट . 
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महात्मा-कृष्ण बाल्यजीवनोपरान्तः एक है 
योगी, राजनीति-विद्या-विशारंद नीतिज्ञ की भांति 
संसार-त्षेत्र में पग रखते हैं । यहीं सें उन की जीवनी 
के उत्कृष्ट दशनीय दृश्य प्रारम्भ होते हैं । अधिक- 
तर इसी अवस्था के किये हुये कृत्य ओर दिये 
हुये उपदेशों के कारण ही भारतवासी उनका हार्दिक 
सम्मान करते हुये योगेश्वर क्री उपाधि से विभूषित 
करते हैं । राजनीति के वह अद्वितीय पण्डित थे। 
राजाओं में वह अत्यन्त सिद्ध-हस्त र कुशल | 
राज-कर्त्ता थे । बडे २ भूपति उनके बाहुबल से 
सशक रहते ओर उनकी आश्वस्य-मयी नीति- 
प्रतिभा के सन्मुख मस्तक नत करते थे। उनके 
सुदक्ष विचारों ओर अनुभव-जन्य ज्ञान द्वारा उ. 
काल के मुनिगण भी शिक्षा लाभ करते थे। 


उनकी राजनीति निपुणता के विषय में यह कहना 


यथेष्ट होगा कि राजनीति के तो मानो . वह साच्चात्‌ 
मूर्ति ही थे । 
उनके कर्म-योग की विस्मय-करिणी ज्योति 


का भण्डार भगवदगीता है | वह अलौकिक गरि- _ 


मान्वित ग्रन्थ संसार के उच्चकोटि के मनुष्यः 
कृत ग्रन्थों में सर्वोत्तम, सरव श्रेष्ठ तथा सर्व-मान्य 
समझा जाता है । अन्य उत्तम अन्थों में जिपको 
कञ्चन: में. रत्न, नक्षत्रों में चन्द्रमा से उपमा दी 
जाती है । जिससे कर्म योग-विभूति का खोत 


हिमालय से भागीरथी के तुल्य बहा है । म 
श्रीकृष्ण के उन उत्तम उपदेशों कां संग्रह है | 
. / जिनके चमत्कारक प्रभाव ने कत्तव्य-च्युत अर्जुन को : 


{ वषं ६ , संख्या ४ [ 


 श्रावध सं० १६८५ ] 
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क्रतव्य, परायण बनाया और अकर्मण्यता के महा- : 


पातक से बचाया । परन्तु, संप्तार को अअज्ञानान्ध- 
कार में रखने वाले, श्रथ-लोलुप मनुष्यों. ने इसमें 
भी मेल -मिलाप किया है । रेशमी वस्न में जीण 
स्थूल वस्त्र का जोड़ लगाने के समान. उनका 
प्रयत्न निष्फल है । अथवा यो कहिये कि रत्नों में 
राई का मेल करने के समान व्यर्थ है । इस ग्रन्थ 
की महिमा के महत्व तथा गुण-गरिमा के रहस्य 
को समझने के लिये उसके कतिपय उपदेशों का 
स्पष्टीकरण भ्रावश्यक है । 
मनुष्य-समाज का एक अंग शंका. करता है 
कि जिस गीताद्वारा स्वकीय कत्तेव्य-परांमुख 
होता हुआ भी अजुन कत्तव्य-पालन में तत्पर 
हुआ उस ग्रन्थ के अध्यन से वत्तमान समय में 
_ श्रनेकों को वैराग्य उत्पन्न क्‍यों होता है। यह 
शंका निमूल है । गीता के वास्तविक अथा को न 
समझ कर अज्ञानी पुरुषों का संसार-त्यागी बन 
जाना ही इस विपरीत फल का कारण है | यह 
बात स्पष्ट है कि जिस अजुन को अपने कत्तव्य से 
बैराग्य उत्पन्न हुआ था उसको निज कत्तव्य की 
शरोर पुनः प्रेरित करके युद्ध के लिये कटिबद्ध 
करना ही योगेश्वर कृष्ण का उद्देश्य था । फिर 
विचारिये कि गीता कमे का उपदेश देगी या त्याग 
का ? कहा भी है :- 
( कमेणयेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ) 


'हे मनुष्य ! कम करना ही तेरे अधिकार में है” 
कि की तृप्णा त्याग दे | निष्काम कमे करता 


हुआ ही तू संसार में जीवन व्यतीत कर | क्योंकि-- 
कमेगृवहि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः! कत्तव्य 
पालने से ही जनकादिकों को सिद्धि प्राप्त हुई है । 
आगे चल कर भगवतगीता में श्रीकृष्ण जी 
कहते हैं :--- े 
अनाश्रितः -कर्म फलं कार्य कम करोति यः । 
स सन्यासी च योगी च न निरग्निने चाक्रियः ॥ 
अर्थ स्पष्ट है। फलाकां्षा त्याग कर जो मनुष्य 
वेद, सच्छास्त्र-विहित कर्तव्यों का पालन करते हैं 


वे ही सच्चे सन्यासी हैं | नित्य कर्म ( सन्ध्या- 


अग्निहोत्र आदि ) ओर कत्तव्य-का न करने वाला 
सन्यासी नहीं कहलाता । इस उत्तम उपदेश ओर 
वेदिक उपदेश में बहुत कुछ साहश्य है अथवा यों 
कहिये कि कोई अन्तर नहीं । वेद्‌ भगवान आज्ञा 
देते हैं कि “कुर्वन्नेवेह कर्माणि” इत्यादि. अर्थात 
कत्तव्य कम्मा को करते हुये संसार में जीवित रहो। 
इस संसार में मनुष्य को जीवन किस प्रकार 
व्यतीत करना चाहिये इसके उत्तर में भगवद्गीता के 
उपदेशों का. सारांश यही निकलता है कि जिस 
प्रकार कमल तड़ाग में रहता है और तड़ाग जल से 
परिपूर्ण होता है, परन्तु सलिल-मध्यवत्ती होते 
हुये भी जल का जीवनाधार होने के अतिरिक्त 
कमल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके सु-चिक्रण 
पत्र पर सलिल-विन्दु नहीं ठहरते, उसी प्रकार 
मनुप्य को संसार में रहते हुये भी, उसकी विषय- 
वासना से कुछ भी सम्पर्के न रखते हुये भगवदू- 
भजन और कतव्य पालन में तत्पर रहना चाहिये । 
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अतएव अब ज्ञात हुआ कि कैसे उत्तम महात्मा, 
राजनीतिज्ञ, कर्मयोगी, पुरुषोत्तम, नरः श्रेष्ठ का यह 
न्म दिवस है । प्रति वर्ष आकर भारतवाप्तियों के 
हृदय में यहे शुभ दिवस उसी महात्मा की पवित्र 
स्मरति को जागृत कर जाता है । 
वत्तमान काल में भारत वर्ष की जो दुर्गति हो 
गई है उप्तका एक मात्र कारण हम लोगों की 
_ अक्रमण्यता ही है । यदि प्रत्येक भारतवासी निज 
' कत्तेव्य- पालन में तत्पर हो जाय तो इस देश, की 
उन्नति सुगम, सरल ओर तुरन्त हो जावे। अतः 
कृष्ण के उपासकों, उनकी विरदावलि बखान करने 
` वालों का कत्तेव्य- परायण होना अत्यन्त आवश्यक 
है । प्रति वर्ष आकर यही जन्माष्टमी चेतावनी दे 
जाती है “कि उठो, अकर्मण्यता की नींद में सोने 
वालो ! उठो, सवसव खोकर खल्पांश ही मै सन्तोष 
करने वालो ! उठो, सम्भलने के साधन न करते 
हुये भी उन्नति की आशा रखने वालो ! उठो । 


ज्योति 


[वर्षे ६, संख्या ४ | 


यदि कृष्ण के लिये तुम्हारे हृदय में कुछ भी 


आदर है, यदि तुम उसे प्रेम और ' पवित्रता की - 


दृष्टि से देखते हो, यदि उस योगेश्वर के सन्मान का | 
तुम्ह तनिक भी ध्यान है, यदि उसके आत्मा . 
अमर है देह नश्वर और “तस्माद्योगी भवाजुन' के 
उपदेशों का तनिक भी सत्कार करते हो तो उठो | 
कत्तव्य- पालन में तन, मन, धन से लग जाओ । 
देशोन्नति- साधन रूपी कत्तव्य-यज्ञ की पूर्ति में यदि 
आवश्यकता हो तो अपने प्राणां की भी पूर्णाहुति दे 
दो । परन्तु कत्तव्य-च्युत न होना । स्मरण रहे कि 
रों को यह कहने का अवसर न मिले कि क्रृष्ण- 


_ उपासकों में, योगेश्वर के प्रेमियों में, उस महात्मा के 


भावों में इस समय कत्तव्य-परायणता नहीं है । निज 
कास्य-कलाप से यह दिखा दो कि हम में से एक ' 
नहीं, अनेक, नहीं नहीं प्रत्येक कमे. योगी बन कर 
कत्तव्य पालन में अपने प्राणों तक को-न्योछावर 
करने को उद्यत है । | 


फाड़ करने के पश्चात्‌ उनको सीने 
के लिये चोंटे और चीटियां काम में 


लाई जाती थो | जब इन्हें घाव फे 


दाँतों द्वारा त्वचा को काट कर घाव 
के दांनों सिरों की मिला देती थी। 
भौर अपने जबाड़ों को बन्द्‌ कर लेती थी । कौन 
ऐसी वस्तू और कौन ऐसा प्रारसी है जिसे मनुष्य 
अपनी स्वार्थ सिद्धि के रिये कार्य में नहीं लाता। 


ह २. चेहरे की कुर्कुरियां 
गत महायुद्ध में कितने ही पुरुष घायल हुये | 
उन के चेहरे पर घाव लगे जिस से कि बच तो 
गये परन्तु वह सदा के लिये कुरूप और बदसूरत 
होगये किसी का नाक उड़गया तो किसी को ठोड़ी 


इन कुरुपों को खुरुप बनाने में डाक्रों ने बड़ी. 


सहायता को । अन्य प्राणियों का मांस और चमड़ा 
साफ कर के इन टूटे हुये अंगों को सो दिया गया 
और उनका पुनरुउद्धार हो गया। आहृति के इस 


ऊपर रक्खा जाता था तो यह अपने 


पुर्नोद्धार को बड़ी बात समझा जाता है । परन्तु : 


यह विद्या नितान्त नवीन नहों। आज से ५०० वर्ष 
पहिले बियान का जाति के लोग पक वद्सूरत नाक 
को सुन्दर बना-सकते थे । माथे पर से चमड़ा काट 


कर नाक पर जोड़ दिया जाता था | इस के पश्चात | 


उन्होंने इतनी उन्नति की कि माथे. के स्थान में बांह 
पर से चमड़ा काट कर चेहरे को सुन्दर बनाने 
के काम में लाने लगे। 
२. जापान डूब जायगा 

“जापान इब रहा है” मोटे २ अक्षरों में लिखा 
हुआ यह नोटिस भविष्य आने वाली जनता के 
सन्मुख एक दिन आयेगा | डाकुर नोवल का यह्‌ 
मत है कि या तो जापान इब जायगा या टस- 
कारोरा समुद्र में उलट जायगा। ह 


उनका अनुमान है कि यह घटना एक लाख. 
वर्ष के भीतर ही घटेगी, और यदि यह हुआ तो _ 


इस का कारण जापान में आने बाले भूचाल हो 
होंगे। गत भूचाल के कारण सागामो खाड़ी का 
पेंदा जो कि योझोहामा के निकर है-- २०० फुट 
से १०० फुट तक नीचे को दब गया और ऐसा 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


वत” UE SS 4 05 ८ 


१६७० 


एक और झटका इस प्रकार का पलटा दे सकता हे 
कि फुजियामा को-- ज्ञापान का एक बड़ा भाग-- 
समुद्र में ढकेल दे ओर केवल इसकी चोटी ही 
ऊपर दिखाई देती रहे । 
४. मिट्टी के निवासी 
पृथिवी को मिट्टी देखने में कितनी अचल ओर 
निर्जञोच है, परन्तु इस में लखूखा शक्ति शाली प्राणी 
निवास करते हैं | इन में से कुछ तो सूच्म वीक्षण 
यन्त्र द्वारा देखे जा खकते हें और कुछ इतने नन्हें 
हैं कि उन्हें देखने की हमें कभी आशा नहीं हो 
सकती । वास्तव में बहुत सूष्म वस्तुओं की खोज 
द्वारा हमें एक ऐसे संसार का ज्ञान होता है जो 
कि पक असीम ओर रहस्य पूर्ण गति से भरा 
हुआ है। . 
मिट्टी के इन निवासियों की चार श्रेणियाँ हैं 

जिन को बैकोरया, फुन्जी, ऐलबी और प्रोटोज़ञोआ 
कहते हैं । इन में प्रोटोज्ञोआ जो कि लम्बाई में 
इन्च का २५ हज़ारवां भाग है | सब से बड़े और 
बैकीरया जो कि इंच का २० से ५० हज़ारवाँ 
हिस्सा भाग है सब से छोटे होते हैं । 


एक माशा भर मिट्टी में ४५०००००० बेक्टीरया 
रहते हैं और अन्य श्रेणियों के प्राणी डल के अति 
रिक्त हैं । मिट्टी प्रत्येक भाग में जि पर कि जल, 
वायु और सूयं का प्रकाश पड़ता है या प्राणो 
विद्यमान हैं | इनके ही सहारे हमारी खेती होती 
है । जिस भूमि में यह विद्यमान न हो वहां से 
किसी भी उत्तम उपज की आशा नहीं छौ सकती । 
अतः आधुनिक वैज्ञानिक कृषी विद्यालयों में इन 
सूच्म प्राणियों के रहन सहन, उनके स्वभाच उनके 


जळ और पराक्रम, उनकी घटती बढ़ती इत्यादि 


विषय में बिशेष अनुसन्धान होता है।इस से 
कितनी ही ऐसी बा ेंत्पता, लए, 
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इन प्राणियों की कृत्रिम चिधि द्वारा संख्या वृद्ध 
कर के खेत की उपज में बढ़ती की गई है । 


५, मोटे होने की ओषधि-निद्रा 

दुबळे होने की लब से सरल और शीघ्र सफल 
होने की एक विधि है लगातार दो रात तकन 
सोना। इस विधि का बहुत कम प्रचार हे । बहुत 
से व्यक्ति दो सप्ताह तक निराहार रहना पसन्द 
करते हैं जबरदस्ती रात को जागते रहने से मुटापा 
भूखे रहने क्री अपेक्षा दुगणी गति से दूर होता है, 
उसके साथ भोजन में कोई कमी करने की 
आवश्यकता नहीं | 


एक डाक्कुर एक पुरुष के मुटापे का इलाज कर 
रहा था। उल्का ढंग वही भोजन की कमी 
और व्यायाम पर निर्भर था । इलाज के बीच में 
हो रोगी की टांग टूट गई और इलाज अथवा 
व्यायाम बन्द्‌ करना पड़ा । डाळुर को भय था कि 
ठीक ठीक भोजन रखते हुये भी जो कि रोगी को 
आराम करने के लिये विवश होना पड़ेगा और 
इस से बोझ में कमी होना रुक जायगा । परन्तु 
जब कि उस पुरुष को कांटे पर तोला गया तो पता 
लगा कि इतने ही समय में--जब कि चह व्यायाम 
किया करता था-- उसके भार में दुगुनी कमी 
हुई हे | इसका कारण यह था कि रांग टूटने की 
पीड़ा के कारण वह रात को किञ्चित भी नसो 
सकता था । 


६. हाथियों का स्कूल 

अमरीका में कान्गो नाम का एक प्रान्त है जहां 

पर हाथी बहुत होते हैं । इस प्रान्त के पक जु 
पर बेल्जियम का राज्य हे। वहां की सरकार ने 
हाथियों को सधाने और शिक्षा देने का विशेष _ 
प्रबन्ध किया हे। ' ; पु 
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हाथियों को पकड़ने के पश्चात्‌ जो उन्हें पहली 
शिक्षा दी जाती है वह मानव जाति से सम्पर्क का 
खभाव डालना है और इस के लिये एक विद्येष 
आयोजना की जाती है | यह “संस्कार» दिन में 
दो बार सखायं और प्रातः किया जाता है । 
हाथियों को खूंटों से बाँत्र दिया जाता है और वह 
महावतो से जिनके हाथों में पेड़ों की पत्तेदार 


छड़ियां होती हैं घेर दिय? जाता है। मुख्य महा- 


घत एक म्ृगया सम्बन्धो गीत गाता है और अन्य 
महावप छड़ी से हाथियों को ठोक कर ताल देते 
दै । यह द्स मिनट तक होता रहता है और इस 
समय में हाथियों को शकरकन्दी, अनानास इत्यादि 
खिलाते रहते हैं । 

जमीन पर से चीजे उठाना खिखळाने के लिये 
महावत हाथो पर चढ़ जाता है और उसकी आंखों 
के सामने एक रस्सी फुलाता है | हाथी इसे अपनी 
सूंड द्वारा आंखों के सामने से परे हटाने की चेष्टा 
करता है और पीछे को ढकेलता है इस प्रकार वह 
शनेः शनैः भूमि पर से वस्तु उठाकर पीछे महावत 
को पकड़ाना सीख जाता है | 

इस स्कारी शिक्षा की कुञ्जी दया और .सहद- 
यता है | किसी भी अबस्था में हाथी को मारा नहीं 
जाता | जब भी हाथी किसी आज्ञा का पालन 
करता है अथवा पालने का यल्ल करता है तो उसे 
शक्ररकन्द्‌ अथवा अन्य स्वाँदिए वस्तु उपहार रूप 
से दी जाती है | 

हाथियों की दिन चर्या प्रातः काल सूर्य निकल 
ने से पहिले स्मान से आरम्भ होती. है। जिस के 
पश्चात्‌ बच्चे तो खोने पीने के लिये जङ्गल में चले 
जाते हैं और खधाये हुये हाथी अपने अपने काम 


पर | जब धूप अधिक तेज हो जाती है तो इन्हें भी 


काम से छुट्टी मिल ज्ञाती है और ११ बजे के लग 
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भग यह भी जड़ूल. में चले जाते हैं । पांच बजे 
सायंकाळ तक सब चरते रहते हैं और फिर उन 
सब को खंटे से बाँध दिया जाता है । द्दाथियों के 
बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो यह बड़ी अच्छी 
तरह और प्रसन्नता से कायं करते हैं | 
७. वृत्त हमें ठंडक पहुंचाते हैं 

कौन नहीं जानता कि सुन्दर उद्यान में वृक्षों. 
से घिरा हुआ भवन गरमी की मौसम. में कितना. 
ठंडा होता है। किसी भी पेड़ के नीचे जाये: आप 
के तप्त शारीर में शीतलता आजाती है | गरमी को 
दोपहरिया में मीलों चलने,पर वृक्षों. के नीचे विश्राम 
कितना सुखद्‌ और शान्ति दायक हेः ॥ क्या कभी 
आपने सोचा कि वृक्षों से घिरे भवन अथवा'सड़क 
और चौंहराये इतने ठंडे क्‍यों होते हैं. । अधिकांश 
व्यक्ति यही उत्तर देंगे कि वृक्षासाया देते हैं. और 
धूप से रक्षा करते है । 

परन्तुः यह केवल आधा ही उत्तर है क्यों कि 
वृक्ष साया देने के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ 
करते हैं। वह अपने आस पास ताप को मात्रा और 
दर्जा बहुत कम कर देते हैं | क्यों कि ह दिन के: 
समय वायु में बहुत से जल छोड़ते है और इस 
प्रकार वायु को ठंडा और शुद्ध बनाये रखते हैं । 

एक वनस्पक्तिविद्या विशारद ने अनुमान किया 
है कि एक मध्यम श्रेणी के वृक्ष में 9० लाख पत्ते 
होते हैं । इन सब का क्षेत्रपल २००, घग फुट होताः 
है । यदि इन को जमीन पर बिछा दिया जाय तो 
यह पांच एकड़ भूमि को ढांप लेंगे + अब .आप 
अनुमान लगायें कि गरमी. की ऋतु में यह समस्त 
प्लेत्र फल वायु में शीतल जल कणों का संचार 
कर रहा है। 

इस से पता लगता है कि गृह और भवन के. 
चहूँ ओर वृक्षों का होता शितिना लाभदायक है.॥ 
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: और नगरौं में यह कितने आवश्यक हैं । गर्म प्रदेशों 
' में नगरों में, सड़कों पर, चौराहों में ओर बाजारों 
' में वृक्ष लगाना चिलास की वात नहीं वर आव- 
'इयक ही अमरीका के कितने ही नगरों में जव कि 
रहने के ग्कानो के बीच किली माग के बनाने का 

_ निश्चय होता है तो जो पहिला कार्य किया जाता 
है चह मागे के दोनों ओर पेड़ लगाना होता है । 
ऐसे वृक्षादित गलियों या मुहल्लों में जो घर 

होते हैं उनका किराया भी अधिक लिया जाता है | 


८. पशुञ्ओो की नसल में उन्नति 

हमः ज्योति के क्रिली पिछले अक में डाक्टर 
चारोनाफ की गिड्टियों, की जराही के विषय में 
विस्तृत रुप से लिख चुके हैं। आप बन्द्रों की 
_गिल्टियां निकाल कर बूड्ढे आदमियों के शारीर में 
जोड़ कर उन्हें युवा बना देते हैं, स्त्रियों में पुरुषों 
“के गुण उत्पन्न कर देते हैं और इसी प्रकार के अन्य 

कितने ही कौतूहल जनक कार्य कर चुके हैं । 


अब आपने. फ्रान्स के कृषि चिभाग के सरक्षण 
में भेडों पर तजरुबे किये हैं जिनका परिणाम बहुत 
अच्छा निकला है आपने १६२४ में अपने तजरुये 
छारम्भ किये थे । एक स्वस्थ भेड़ के शरीर से एक 
गिल्टी. निक्राळकर उस से - कुछ कम आयु चाळी 
भेड़ के शारीर में जोड़ दी।इस का फळ बड़ा 
आश्चयं जनक निकला ! यह छोटी भेड़ दिन प्रति 
दिन अधिक मोटी और बलिष्ट होने लगी और 
प्रत्येक बार उख के शरीर से सेर भर अधिक ऊन 
उतरने लगा । परन्तु इस तजस्बे में एक कमी थी | 
यह दो भेड़ों की एक भेड़ बनाई गई थी | इस 


ऊकार यह तजरुबा वैज्ञानिक दृष्टि कोण से चाहे 
7 ही सफल हो आर्थिक्र दृष्टि से कोई महत्व . 
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ज्योति 
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[ वर्ष ६, संख्या ४ 


कोई खाल भर हुआ इन “उन्नत” भेड़ों के बच्चे 
पैदा हुये । उन की वृद्धि को बड़ी चिन्ता और 
आशामिश्चित उत्सुकता के साथ देखा जाने लगा । 
पांच महीने की आयु में यह बच्चे दूसरे “अवोश्नत” 
भेड़ों से भार में सेर अधिक निकले । तजरुबा 
पूणतया सफल रहा । 

एद डाक्टर चोरानोफ इस प्रतीक्षा में हैं कि 
कब यह बच्च बड़े हों और इन के दूसरों भेड़ों स 
निकाल कर और ग.ल्टयां जोड़ी जायें उन की यह 
इच्छा नहीं कि कौ गाय जितनी जितनी बड़ी भेड़े 
उत्पन्न को जायें चर्न वह यह चाहते हैं कि प्रत्येक 
बार कतरने पर अधिक से अधिक ऊन मिळ सके 

यह पशु-पालन-पोषण में नितान्त कान्त 
जनक खोज है।इस सेवया २ लाभ होंगे यह 
सहज में अनुमान किया जा सक्त है। 


अग्रेजी सरकार भी इन तजरुूबों में भाग ले 
रही हे ? न्यूजीलेन्ड की सरकार ने डाक्टर वारो 
नाफ को लिखा है कि यह चित्रिखिखलाने के लिये 
वह कोई योग्य डक्टर वहाँ भेजें । डाक्टर महोदय 
का कद्दना है कि आरस्भ में उन्हें गिल्टियां जोड्ने 
में इस लिये असफळा रही कि वह जोडी हुई 
गिल्शी और शारीर की रक्तवाहिनी नालियों में 
सम्बन्ध जोडने में असफल रहे । अब यह रुकाधट 
दूर होगई है ओर. सफलता की पूरी आशा है।: 


६. लकडी की साडियां 


नारी-हृदय कितना खृदु है, क्रितना कोमल है 


यह कोन नहीं जानता! परपीडा से इस पर किततां 


आघात पहुँचता है यह बतलाने की आवश्यक्ता 
नहीं । दूसरों के दुःख से दुचित होना इन का खभाव 


है, दया इन का गुण है। इतमा होते हुये भी अपने र 
श्रंगार रस को तृप्ति के लिये यह दया, कोमलता 


श्रावध सं० १६८५ ] 


वैज्ञोनिक संसार 


और मृढुलता को तिलांजली दे सक्ती हैं यह वह 
खयं में भी मानने को तय्यार न होंगी, परन्तु 


वास्तव में बात ऐसी ही है। कोन स्त्री है जिसे' 


रेशमी बच्चों से प्यार नहीं, क्या बृद्ध वयां जवान, 
क्या बाला और ब्या युवती सभी रेशमी चस्त्रों की 
चमक दमक पर मोहित हैं । इन की कोमलता पर 
वह निज हृदय की कोमलता न्योछाचर करने को 
तय्यार है । क्या कभी उन्हीं ने सोचा है कि यह 
रेशम जिस पर वह इतना मुग्ध हैं कहां से आता 
है । यह मकड़ी के जाले जैसा बारीक घागा रेशमी 
कोड़ों के निज रक्षार्थ बनाये हुये गिळाफ से आता 
है। कीड़ों की डोडियों या ककून-जिन के भीतर 
जीवित कीड़े रहते हैं-गरम. पानी में डाल कर 
उबाली जाती हैं । इस से भीतर का कीड़ा मर- 
जाता है और डोड़ी के ऊपर लिपटा हुआ रेशमी 
. धागा अलग कर लिया जाता है | इस धागे को 


अलग करने के लिये इस के अतिरिक्त और कोई ' 


उपाय नहों कि इस कीड़े को उबाळ कर मार डाला 
जाय अन्यथा चह स्व्यं बडा होकर डोडी अथवा 
गिलाफ को फोड कर वाहर निकल आया है और 
पंखदार तितळो का. रूप धारण कर उड़ जाता 
हे। इस फूटो हुई डोडी को ,भो उबाल कर रेशम 
. अलग किया जा सक्ता हे परन्तु अब वह धागे की 
लस्बी तारन रह कर दो दो इञ्च के अनेक टुकड़े 
- बन जाते हैं जिनसे कि बर कर धागा .बनाना 
असम्भव है | 


आधुनिक विज्ञान ने चाहे कितने ही हिंसा 
वधक यन्त्रों की: रचना की हो परन्तु एक काय 
इस ने इतना दया पूर्ण किया है कि हमें सुक्त कण्ठ 
से इस की “प्रसंशा. करनी पड़ती है | जहाँ इस ने 
स्त्रियों के रेशम-अचुराग की रक्षा की है वहां इन 
रेशम के कीड़ों को अन होनी मृत्यु से बचा लिया 
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है । अब ऐसी विधि का प्रयोग होने लगा है जिस 
के द्वारा कृत्रिम रेशम बनाया जा सके । यदि रुई 
को रसायनिक विधि द्वारा शोरे के तेजाब में 
पक्राया जाय तो नाइट्रो सेद्युळोज नाम का एक 
पदाथ बनता है जो कि तोपों और बन्दूको में बारुद्‌ 
का काम देता है ! परन्तु यदि दूसरी चिधि द्वारा 
इसे ईथर इत्यादि में घोल लिया जाय तो इस से 
लोडियन नाम का एक पदाथ बन जाता हे जो कि 
फोटोग्राफी में बड़े काम आता है। १८८४ में कौन्ट 
चारडोनेट नाम के एक धनवान फोटोग्राफर के 
यहाँ कोलो डियन से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, 
उस में अकस्मात कुछ गिर पड़ा और इस से वह 
कोलोडियन जम कर बफ जैसी बन गई। कौन्ट 
को इस दुघटना से बडा दुख हुआ परन्तु दूसरे 
दिन उसने देखा कि इस में रेशमी धागों जैसी 
अनेक तारे बन गई हैं। इस घटना के पांच खाल 
वाद कोन्ट ने नकलो रेशम. के नमूनों कों पैरिस 
की प्रदशनी में दिखलाया । परन्तु इस रेशम में एक 
कमी थी कि यह आंच लगने पर बारूद को तरह 


` जल उठता था | इस के पश्चात महाशय आसन ने 


अनुसन्धान की ऐसी विधि निकाली जिस से कि 


' यह गुण दूर होगये । और अब इसे काता और 


चुना जाने लग, पडा । आज टयबीज नाम के स्थान 
पर ( जो कि बैलजियम की राजधानी से १५ मील 
दूर हे नकली रेशम का सब से बडा कोरखाना है। 
इस में १५००० मनुष्य काम करते हैं ओर ७०० मन 
रेशम प्रति:दिन तय्यार होता है.। केवल मजंदूरों 
को ही पौनेचार क्रोड रुपया वेतन के रुप में दिया 
जाता है | इसी से इस कारखाने के बिस्तारका 
अनुमान, हो&सक्ता' है.। जज त मे । 


परन्तु अब नकली रेशम और भी कितने ही 
कारखानों में रुई के अतिरिक्त कितने ही अस्य 


बाबा 


क 


BFR कि डि FES 
एड जि SES! को) 


२०१ ०८ 


पदार्थों से रेशम बनाया जाता है । अब रसायन 
शास्त्र के विद्वानों ओर छकड हारों ने मिल कर 
रेशमी कीडों को पछाड दिया, नहों, नहों, मृत्यु से 
बचा लिया । लकड़ हारा शब्द से किचित हमारे 
पाठक पाठिकाये चोक पड़े । परन्तु यह ठीक हे 
कि अब नकली रेशम लकड़ी से बनाया जाता है। 
नाग्वे देश में स्प्रूस नाम का एक वृक्ष होता है जिस 
- की लकड़ी के विशेष क्रियाओं द्वारा बड़े बड़े कपड़े 
जैसी मोटी चादर तय्यार कर रेशम के कारखानों 
में भेजी जाती हैं । इन चाद्रो को क्षार द्वारा थोड़ा 
सेल्यूलोज का रूप दिया जाता है।इस अवस्था में 
यह रोटी के सूखे टुकड़ों से मिळता है । इन पर 
अन्य रसायनिक द्र॒व्यों से क्रिया कर के शीरे जैसा 
एक पदाथ तय्यार किया जाता है। अब इसे एक 
मेशीन में से जिख में कि इतने नन्हें २ असंख्य छिद्र 
होते हैं कि बह आंखों को दिखलळाई भी नहीं पड़ते 
निकाला जाता है एक छेद में से निकले हुये धागे 
में कभी कभी २५ तक रेशो होते हैं इन घागों को 
धोकर और अन्य क्रियाओं द्वारा व नरम कर के 
बट लिया जाता है और बुन कर, रंग कर, छाफ 
कर मन को मोहने वाले रेशम के रूप में बेंचा जाता 
है । कहां आंच जलाने की लकडी आर रमणी की 
कोमल देह का कोमल श्टंगार । 
नकळो रेशम रुड, आलू, गोभी, पालक इत्यादि 
अनेक वस्तुओं से बनाया जा छक्त। है। इनके अति- 
रिक्त यह और भी कितनी ही षस्तुओं से बनाया 


' जाता है परन्न्तु इन का नाम गुप्त रखा जाता है। 


संसार में इस समय यह जानने के लिये बड़ी 


“भारी प्रति द्वन्दता हे कि किस वस्तु से रेशम 
बनाया जा सके। रसायन शास्त्री अपनी प्रयोग 


शाळाओं में अनेक वस्तुओं की रेत और पत्त, घास 


ज्योति 
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[ घषं ६; संख्यां ४ | 


फूल इत्यादि पर जांच कर रहे हैं | रहो कागज 
और लकड़ी का बुरादा भी इस जांच से वचा नहीं। 
परन्तु उन की समस्त खोज गुप्त रखी जाती हैं। | 
नुमायश में दिखलाये गये कपड़ों के नमूनों 
से ऐसा ज्ञात होता था कि नकली रेशम बनाने की 
विधि में कमाल हो गया हे | प्रत्येक प्रकार का 
कपड़ा मखमल), चेळार साटन, वायल, झालर 
इत्यांदि सभी विद्यमान थे | नकली रेशम पर सव 
प्रकार के रंग नढ़ सके हैं | रेशम और रई के 
धागो से बुना कपड़ा तो बहुत बढ़िया होता है। 
इन कपड़ो पर चार पाँच रंग के फूल पत्ती के 


नमूने ऐसे बढ़िया होते हैं कि क्या कहना । 


आज तजुरबे हो रहें हैं कि नकळी रेशम से 
नकली फूल बनाये जाये । यह ऐसे उत्तम बनते हैं 
कि एका एक इनका वास्तविक फूलों से पहुँचाना 
कठिक हो जाता हे । एक विचित्र बात.देखी कि 
यदि नकली रेशम पर इतर लगा दिया जाय तो 
इस को सुगन्ध चिर स्थायी रहती हे, असली रेशम 
की यह बात नहीं । अब रसायन विद्या विशारद 
नकली इतर बनायेंगे जो कि नकली रेशमी पुष्प 
ग्रहण कर रमणियों के सिर और गले की 
सजावट को बढ़ायंगे | 


पदिनने के लिये युरीपीय महिलायें दीवानी रहती 
थीं और जिम की प्राप्ति के लिये अनेक निंदोशक 
ओर अहिंसक जानवरों का खून करना पड़ता 
था अब नकली रेशम से ऐसे अच्छे बनाये जाते हैं 
कि उनका पहिचानना कठिन हे । 


इन अनेक निरपराध जीवों को रक्षा के निमित्त 


पर और अन्य मुलायम चमड़े जिन को 
विज्ञान की यह उन्नति निसन्देह प्रेसशनीय है । 


श्रावण सं० १६८५ ] ग्रृह-प्रबन्ध १] उशद्‌ 


ग्रह-श्रबन्ध 


१. आज कल ओरमिल ( जई की खीर का 
रिवाज बढता जाता है डाक्टर लोग बीमारी के पीछे 
बहुदा इसे खाने की सम्मति देते हैं । परन्तु इसे 
पकाना सन कोई नहीं जानते अतः यह बहुत समय 
तक आग पर रखना पड़ता है । इसकी सर्वोत्तम 
विधि यह है कि जई के दानों को रात्री के समय 
जल में भिगो दो ओर प्रातः दूध में पका ने से 
केवल १५ मिण्ट में पक्र जायगी और स्वादिष्ट 
भी अधिक होगी । 

( २ ) कई स्थानों पर कुओं के अयवा नदी 
नालों के जलों में चूना अधिक रहता है इस से यह 
पानी कडा कहलाता है । ऐसे जल की पहचान यह 

है क्रि उस में साबुन मलने से जल्दी भाग 
नहीं उठता । यदि इस जल में स्त्रियां अपने सिर के 
बाल धोंये तो सूखने पर वह आपस में चिमट जाते 
हैं। परन्तु यदि इस जल में थोड़ा सा सिरका डाल 
या एक निम्बू का रस निचोड :दे तो नहाने पर 
बाल नहीं चरिमटते । 

( ३ ) कोरे कपड़ों को जिनमें माया लगी हो 
ठंडे जल में भिगो कर धोना चाहिये अन्यथा गरम 
जल से अथवा स्त्री करने पर यह कपड़े पीले पड़ 
जाते हैं । 

(४ ) रसोई घर को धोने के जल में यदि 
योडा सा कारबालिक तेजाब डाल दें. तो फरश पर 
मक्खियां नहीं बैठती । 


बसीत में प्रायः मक्खन खट्टा हो जाता है। 
यदि इस के पास एक बतेन में वारीक२ टुकड़े 
कोयले के रख दिये जायें तो यह सट्टा होने से बचाते हैं | 

( ६) जिन स्थानों पुर ॒टिड्डियां अधिक 
रहती हों यदि वहां चीनी ओर सुहागे को मिला 
कर और वारीक चूण बना कर छिड़कें तो टिड्डियां 
भाग जाती हैं । | 

( ७ ) ब्रणां और भाडुओं को कभी २ 
अमोनियां मिले पानी से घो डालना चाहिये, उस 
से वह अधिक चलंते हैं । , 

( ८ ) जिन कपडों. का रंग फीका पड गया 
हो यदि धोने के पीछे उन्हे थोड़े से फिटकरी 
मिले पानी में डाल कर निचोड दिया जाय तो | 
रंग फिर आजाता है। . . :. | [ 

( ६ ) अग्रेजी मिठाईयों में प्रायः अडा बहुत 
वर्ती जाता है। यदि इसके स्थान में दूध ओर 
शरबत मिला कर वर्ता जाय तो भी वही काम. 
निकलता है । | 

(१०) कपडो में नील देते समय यदि | 


' नील के पानी में कुछ सोडा मिला दें तो नील के 


धब्बे नहीं पडते । 
(११ ) सिर के बालों की चिकनाहर सोहागा मिले | 
पानी के धोने से छूट जाती है। । 
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. दीमक की रचनात्मक और 
विनाशात्मक शक्ति 

दी” को कोन नहीं ज्ञानता, जिन देशों में 

दीमक होती है । वहां के लोग इसके हाथों 

बड़े तंग रहते हैं । यह बड़े २ लकडी-स्तम्भो, किवाडौं, 

छत की कड़ियों और नीनों को खा२ कर 

खोखला कर देती है । पुस्तकों और कपड़ों का नाश 


Fe ) 


कर देती है । सच पूछो तो अगर इसके उपद्रव को 


रोका न जाय तो नगरों के नगर भस्म कर सकती है। 

एक ओर यह नाश कारी कार्य करती हैं दूसरी 
ओर रचना भी करती रहती है । दीमक की बस्ती 
एक प्रकार की प्रजा तंत्र राज्य होती है । जिस में 
कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं | इन में नरों को पर 
लगे. होते हैं। दूसरे काम करने वाले, सिपाही और 
रातियों के पर नहीं होते । काम करने वाले केवल 


मकान बनाती रहती हैं । सिपाही केवल बस्ती की. 


उद ह रचा ओर प्रबन्ध ठीक रखने पर नियुक्त रहते हें | 


A वाकी १ रह गई रानियां । इन्हीं की ओर सारी बस्ती 


` हैं। स बस्ती इन की पूजा करती है । क्योंकि 


वे संख्या में वृद्धि करने वाली होती हैं'। रानियाँ : 
क्या होती हैं अनगिणन अणडों के थेले या श्रडे 


देने वाली कलाँ समभिये । जत्र ये गभ धारण करती _ 


हैं तो इनका पेट दो हजार गुना बड़ा हो जाता है। 


उस समय यह बिल्कुल हिल जुल नहीं सक्रती। « | 
एक ही जगह. बेठी 'रहतीं है । फिर ये अण्डे ऐसी “ | 


फुरती से देती है । मानो कोई फबारा चल रहा हो। | 
घोंसले इतने बड़े ओर पक्के | 


होते हैं कि पथिक लोग देख २ कर. चकित रेक - | 


योद्धा दीमक के 


जाते हैं । विशेष कर जब उनके सूक्षम शरीर का 
भी ध्यान करते हैं । यह घोसले : कभी कभी २० 


फीट ऊँचे होते हैं | इन की दीवारे इतनी ठोस होती । 
हैं कि जंगली जानवर इनके ऊपर चढते हैं तो भी 


वे नहीं गिरती | उनके अन्दर कोठरी इतनी ः 
होती हैं एक दर्जन आदमी उन में समा जाते हैं। 
प्रायः शिक्रारी शिकार की घात में उन के अन्दर 
बैठे रहते हैं । आश्चयं यह है कि दीमक का अपना 


शरीर बड़ा ही कोमल होता है। . , |. ८ 
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श्रावण सं० १६८५ ] 


२, अछ्भुत मन्दिर 

मुझे लोग कहते हैं कि हम को चन्दा दो | 
में पूछता हूँ किस लिये । तो उत्तर मिलता है । 
हमने मन्दिर बनाना है । में कहता हैं मेरे पास तो 
देने के लिये कुछ भी नहीं । ओर होता भी तो 
स्यात्‌ में कुछ न देता। क्योंकि मुझे तुम्हारा 
मन्दिर पसन्द्‌ नहीं, तुम्हारे मन्दिर के साथ कई 
न्याधियां. लगी हें । पहले तो तुम्हारे मन्दिर का 
~ नक्शा ही सबे प्रिय नहीं । कि जब तुम बनाने 
लगोगे । तो कई झगड़े उठेंगे । टेकेदार अपना स्वार्थ 
... देखेगा । तुम अपनी डुग डुंगी बनाओगे । कभी 
तुम्हरे ऊपर यह दोष लगाया जायेगा कि तुम ने 
मुकर सम्प्रदाय के कारीगर ज्यादा लगा लिये और 
कभी उस.से भिन्नमत वाले रुष्ट हो जायेंगे । कभी 
“ पड़ोसियों से तुम्हारा झगड़ा होगा ।“कहने का 


तात्पय यह है, कि तुम तो यह चाहोगे कि चाहे. 


` पड़ोसी को कष्ट हो । चाहे अपनी अनगैलता से पवलिक 


का धन पानी कीं तरह' बह जावे । पर तुम्हारा 


दे मन्दिर एक वारे खडा हो जाने । ताकि लोग देख २ 
कर वाह वा किया करें । तुम जानते हो .कि जब 
मन्दिर एक वार बन गया तो फिर सबःबातें भूल 
* जावेगी । और जत्र लोगों को उस में आराम मिलेगा 
“तो तुम्हारे दोषों पर परदा पड़ जावेगा । लोगों की 
वाह वा के सामने तम्हारे दोष प्रगट हो जाने पर भी 
चिर काल तक स्मरण नहीं रहेगे । न हो, पर मेरा 
यह कहना है कि जो तुम ने पाप किया है उसे वही 
omens. वाला है जो तुम्हारे एण्य को देखने वाला है। 


कुखुमो द्यान 
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इसी लियें मैं तुम्हारे मन्दिर से वेडात हँ । 
मैंने तुम को चन्दा नहीं दिया न दे सकता हूँ [मैं 
तुम्हारे बने हुए मन्दिर में जाना पसन्द नहीं करता 
परन्तु मुसीवत यह है कि मन्दिर के बिना किंसी 
का गुजारा भी नहीं हो सकता । इंसी लिये मैने 
तो यही निश्चय किया है कि इस अपनी साढे तीन 
हाथ की इन्द्र पुरी में ही कोई मन्दिर बनाउ । 
बनाने की भी क्या आवश्यकता है । वहां तो पहले 
ही बना बनाया मन्दिर मोजूद हैं । केवल उप्त की 
देख रेख करनी है । ज़ब में. साहस करके अपने: 
आप इस मन्दिर को साफ सुयरा करता हूँ तो मेराः 
जी ललचो उठता हैं । और फिर धीरे २ उत्तरोत्तर 
परिश्रम से मन्दिर के अधिक दिव्यं हो जाने परे 
ऐसा प्रतीत होता है कि मैं चन्द्र लोक में विराज 
मान होगया । उस समय में अपने मन्दिर की शोमा 
को देख २ कर.फूलां नहीं समाता ।-भैँ अपने मन्दिर 
में ऐसा स्थित होता हु“ जैसे कोई चक्रवर्ती राजा 


` अपने सिंहासनं पर बेठा हो। 


तुम पूछोंगे कैसे ? और तुम मेरी बातें 
विश्वासं भी नहीं करोंगे। पर मैं तुम से कहता हूँ 
कि मेरी बात में जरा भी अन्तर नहीं। मैं तुम्हारी 
तरह नहीं हूँ कि अपने मन्दिर में बुलाने के लिये 
पहले तों नगर में मुनादी करना और फिर इस 
चिन्ता में डूब जाऊँ कि हाय अशुक आदमी क्यों 
आगया । यह तो उपद्रव. करेगा । अब इसे केसे 


बाहर निकालू;। कौन सा नियम बनाऊं कि इसे - 


बाह्रै जाने पर वाध्य होना पड़े । अयवा किस रीति 


सामग्री एकत्रित करता दिखाई देता है । 


१७८ 


ज्योति 


` [वर्ष ६, संख्या ४ 


मम ---- जिम मि Td MN Bs 25 | `' `` 


से पुलिस को इत्तला दूँ कि इस मन्दिर पर से मेरे 
सिवाय दूसरे का स्वत्व हट जावे । 
में अपने मन्दिर में किसी को बुलाने के लिये 
ढोल नहीं बजाता । में तारें भी नहीं भेजता। में 
गिडगिडाता भी नहीं । में किसी के इनकार करने पर 
असन्तुष्ट भी नहीं होता । मैं तो आधी रात को 
चाहूँ तो आचार्य गुरुकुल को बुला सकता हूं । ओर 
चाहे उनको कितना काम हो । में घंटो उन्हें रोक 
कर उन से लाभ उठा सकता हूं । मेरे मन्दिर में 
आचार्य गुरुकुल श्रौर प्रिन्शीपल जी ए. बी. कालिज 
पास २ बैठ सकते हैं । मुझे दोनों मूर्तियों से 
आनन्द प्राप्त होता है। मेरे मन्दिर में वे दोनों 
आपस में मुख से वार्तालाप करते हैं सच तो यह 
है कि में उनको अपने २ स्वार्थ की बात ही नहीं 
करने देता । वे दोनों मेरे ही भले की बाते करने 
से अवकाश नहीं पाते । मेरे मन्दिर में वे ऐसे लगे 
रहते हैं जैसे आग से जलते हुए मकान को बचाने 
के लिये किसी को धडा धड पानी फेंकने के सिवाय 
और किसी बात की होश ही न हो | में बढ़े से 
बड़े महात्मा रोर अपने अपने कार्य में लगे हुए 
व्याक्ति को जब चाहूँ बुला सकता हूं । मेरे मन्दिर 
में स्थानामाव नहीं । जितनी संख्या चाहूँ इकट्ठी 
कर लूं । मेरे मन्दिर में आलोक की भी कमी नहीं 
उस के सारे द्वार सदा खुले रहते हैं | इस लिये 
उस में सुन्दर सुगन्धित वायु चलती रहती है । मेरे 
मन्दिर में आने से कोई नहीं घबडाता । मैंने किसी 


को अपने मन्दिर की शिकायत करते नहीं सुना |. 


में जिसे निमंत्रित करता हुँ वह मेरे ही सुल की 


RB IF 
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मेरे मन्दिर में भगवान कृष्ण आकर गीता का 
गायन कर सकते हैं । उसी में महर्षि दयानन्द की 
पुण्यात्मा मुझे वेदों की कथा सुना सकती है । उसी 
में महात्मा गान्धी चरखा चला सकते हैं । आहा ! 
कैसा आनन्द है (| केसा मंगल मय दृश्य है। निस 
मंदिर की रचना माहमाया ने स्वयं की हो उस की 
सोभा के क्या कहने । इसी लिये मेने कहा था कि 
में अपने मंदिर में चक्रवर्ती राजा से कम नहीं हूँ । 
मेरी आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता । टाले कैसे 
इन्हीं महात्माओं की कृपा से में सिंहासन पर बैठा 
हू। फिर में ऐसे चमत्कृत मंदिर को त्याग कर 
तुम्हारे मंदिर के लिये क्‍यों तरसता किस.। बड़े २ 
राय बहादुरों ने समाज मंदिरों में पुलिस का ्राश्रय 
लिया । ओर करे भी क्या सकता है । परन्तु अगर 
मेरे मंदिर में कोई राय बहादुर आजार्वे तो मुझे 
पुलिस की थोड़े ही आवश्यकता है । वे तो मेरे 
इशारे से ही चम्पत हो सकते हैं । पर मेरा मंदिर 
ऐसा क्यों होने लगा कि उसमें किसी का अनादर. 
हो मेरा मंदिर तो स्वच्छ है । मेरे मंदिर में तो 
ब्रह्म लोक से पतित पावनी वेद वाणी रूपि गंगा 
बहती है । जिस में निष्ट विचार रूपि लोग नहा. 
नहा कर पुण्यवान होते हें । ओर उनके पद 
पर चल कर में भी सुद्धि को प्राप्त होता हू । तुम 
पूछोगे वह मंदिर कौन सा है और केसे उसे लोगों | 
के आवाहन योग्य बनाया है। तो में कहूंगा। 
आंखें खोल कर देख तो । तुम उसी मंदिर में तो 
बैठे हो । देख नहीं सकते तो कानों से छुनलोः- 


_ यज्ञाग्रतो दूर मुदैति दैचं'"``*```` | 
००००० "तन्मे मनः शिच संकल्पमस्तु 


_ श्रावण सं० १६८५ ] 


हमारी भंजूचा १७६ 


हमारी मजूषा 


१. जवानी बनाये रखने के उपाय 


पहला भाग--भनुवादक तथा प्रकाशक 
महाबीरप्रसाद्‌ गहमरी, स्वर्गमाला कार्यालय 
काशी । पृष्ठ १८८ मूल्य ॥2] 


यह्‌ पुस्तक पंडित अश्वृतलाल का सुन्द्र जी 
पढियार वैद्य रचित गुजराती पुस्तक का अनुवाद 
हे | पुस्तक विशेष कर स्ञ्ियों के लिये लिखी गई 
हे । क्या पुरुष और क्या खस्रो दोनो ही जवान, रहने 
के उत्सुक पाये जाते हैं । जहां. जवान पुरुष के 
साथ बल, पराक्रम और पौरष का सम्बन्ध है वह 
ख्रियों के लिये सुन्दरता, मध्चुर्ता और शक्ति 
जवानी के पर्य्याय चाचि शब्द ही समभे. जाते हैं 
परन्तु कितनी स्त्रियां हैं जो कि सदा जवान रहने 
के वास्तविक उपायों को जानती हैं | सुन्दर वर 
ओर आभूपणों से देह को सजाने । बाल बनाने 
तथा पौडर लगाने से जवानी स्थिर नहीं रह 
सकती । यह बातें तो केवल सुन्दरता की सहायक 
मात्र हें । जिख स्त्रो के शारीर में बल नहीं, मन में 
उत्साह नहीं, हृदय में पवित्रता नहीं बह इन कृत्रम 
उपायों से कभी भी जवान अथवा सुन्दर बनी 
नहीं रह सकती । प्रस्तुत पुस्तक में जवान रहने के 
वह उपाय बताये गये हैं जिन से पचास वर्ष, को 
१. प्रौढा भी बीस वर्षकी सुन्दरी की भान्ति 
प्रतीत हो और साठ सत्तर वर्ष की बूढो प्रगल्भा 
को मात करे केवळ प्रतीत ही न.हों वरन स्वयं 
भी यौवन काळ के शारीरिक बांल, उल्लास, उत्साह 
'आशा और रूफूर्ति कों निज दार में अनुभव 
'करे | मनुश्य के शरीर पर मानसिक विकारों और 
(दैनिक शारीरिक क्रियाओं का जो प्रभाव पड़ता हे 
'वद्द किसी से छिपा नहीं । पुस्तक में बतलाये गये 
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उपायों का आधार मनुष्य स्वमाव का यही मनो 
वैज्ञानिक तत्त्व है । पुस्तक के भाठ प्रकरण हैं 
और प्रत्येक में जवानी बनाये रखने के वात्सविक 
उधायों का सरल, सरस, तथा मनोहर रीति से 
घर्णन किया गया है | लेखक के मतानुसार, पतिं 
पर प्रेम रखने, बालकों पर प्रेम करने, सच्ची 
भक्ति, करने, परमार्थ के काम करने, शारीर तथा 
मन का रोग से ठीक २ सम्बन्ध समफेने, भली 
प्रकार कसरत करने, काम काजी जीवन बनाने 
तथा सौन्दर्य बनाये रखने के उपाय करने से 
जवानी बनी रह सकती है। इन सब विषयों की 
विवेचता इतनी स्पष्ट, हृदय' ग्राती तथा मनोहर हैं 
कि किसी भी खत्री को प्रभावित किये बिना नहां 
रह सकती । एक बार पुस्तक पढ़ने से यह भलो 
प्रकार स्पष्ट होजाताहेकि उपरोक्त उपांयही 
जवानी: बनाये रखने के वास्तविक अचूक तरीके 
हैं । सुन्दरता किस स्त्री को प्रिय नहों। अन्तिम 
अध्याय में सुन्दरता बनाये रखने के अनेक उपायः 
बतलाये गये हैं । हम प्रत्येक हिन्दी पढ़ी लिखी 
देवीयों से इस पुस्तक को पढ्ने, मनन करने तथा 
तदानुकूल आचरण करने का बळ पूर्वक अनुरोध 
करते हैं । 


२. भाग्य फेरने को कुंजी 

अनुवादक सथा. प्रकाशक महाबीर प्रसाद्व 
गहमरी, स्वर्गमाला कार्यालय बनारस । पृष्ट संख्या 
१७२ मूल्य ॥2) २ 

इस पुस्तक के मूल लेखक भी महाश .पढ्यार, 
वैद्य ही हैं । इस संसार में पांच प्रकार के दुख हैं 
( १) गरीबी, (२) रोग, ( झेश ), ( ३) बुढाप६, 
और (५) मौत । इन्ही के कारण मनुष्य समाज 


fl 
| 
है| 
| 


०१८० 


प्रत्येक देश और प्रत्येक काल में पीडित रहा और 
रहता है । इन्ही फे कारण हम अपने भाग्य की 
निन्दा करते हैं यदि ये दुख संसार से हट जायें 
तो हमारा भाग्य कितना सुन्दर, हमारा जीवन 
कितना रसमय बन सकता है । अतः संसार के 
सब शास्त्रों, सब धर्मो, सब विद्याओं कलाओं, 
शिब्प, रोज़गार इत्यादि का यही उद्देश्य है। 
इन्हीं दुःों को मिटाने मी कुं जियाँ इस पुस्तक में 
बताई हें। अनेक प्रक्रार के दृष्टान्त और दलीलों 
से, विद्वानों के अनुभव और शास्त्र के प्रमाणों से 
इस पुस्तक में यह साबित किया गया है कि यदि 
हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, केवल दृढ़ 
विचार मन में उतपन्न करने की आवश्यकता है । 
पुनः कम स्वयं होते जाते हैं। विचारों का बळ, 
उनकी शक्ति और उत्तकी महत्ता समझ ने से 
सब कार्य सिद्ध हो सकते हैं । अतः इस पुस्तक में 
विचारों द्वारा अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाने 
की अनेक बिधियें बसलायी गई हैं। इष्ट सिद्धि के 
लिये शुभेच्छा और उत्तम विचारों की कितनी 
आवश्यकता है, तथा विचारों का असर. विचारों की 
गति, विचारों का बल, उनका स्वभाव, विचार 
बदलने को युक्ति, विकासने की कळा और भाग्य 
बदलने में विचारों का किस तरह उद्योग हो सकता 
है, ये सब बातें विस्तृत रूप से इस पुस्तक 
में वर्णन की हैं । पुस्तक निःसल्देह उपयोगी और 
रुचिकर है। हम चाहते हैं कि ऐसी पुस्तकों का 
हिन्दी संसार में विशेष आद्र हो । ` 
(३) मेरी रूस की यात्रा लेखक कामरेड 
शौकत उसमानी । प्रकाशक प्रताप प्रे कानपुर 
१६२८ मूल्य चार आने १६२०--२१ में जब धर्मान्ध 
मौलानाझों के उपदेश से अन्धे तैत्र नीयमाना 
थथान्त्रा; के अनुसार लहरो भारतचासी सुसळः 
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"ज्योति - 


[वर्ष &, संख्या ४ 


मान अपनी जन्मभूमी को अन्तिम नमस्ते कह कर 
काबुल, शरान, मक्का, मदीना तथा टकी की ओर 
हिजरत करने जा रहे थे उनके साथ उत्साही तथा 
साहसी नघसुचक उलमानी भी भारत से चल 
पड़ा, परन्तु उल की यात्रा का उद्देश्य कुछ और हो 
था । वह उद्देश्य भारत से बाह्र विसाल जगत के 
दिगदर्शन से अपनी अन्नुभव तथा ज्ञान वृद्धि करना 
तथा संलार के सभी पद दलित तथा विजित 
पूर्वीय देशों के सामने सवतंत्रया, समानता, प्रातृ- 
भाच के अमली आदर्श स्थापित करने वाले, स्वा- 
घीनता के पुजारियों के पवित्रतम तीथं स्थान 
बोलसेविक रूस की बास्तविक अवस्था से परिचय 
प्राप्त करना था | रूस जाने के माग में जिन २ 
कठिनाइयों का सामना हिजरत वालों को करना 
पड़ा पुस्तक पढ़ने से ही पता लगता है | हिजरत 
आन्दोलन का चाहे और कोई लाभहो वा नहीं 
परन्लु इस से भारत के कूपमण्डूक मुसलमानों की 
जो सदैव अफगानीरूतान, टको, मक्का, मदीना के 
रूवप्त लेता रहता है--आंखे कुछ २ तो अवश्य 
खुली होंगी उन्होंने अपनो आखों से देख 
लिया कि बाहर के मुसलमान कितने उदार हैं 
तथा राष्ट्रीयता और देशभक्ति के सामने इसलाम - 
को रत्ती भर परवाह नहीं करते । 


आज संसार भर के लोग रूल को ओर देख 
रहे हैं, रूख ने स!ख्ाज्यचादिकों तथा धनपतियों 
पर ऐसी कड़ी तथा मर्म भेदो चोट लगाई है कि 
उस का कोई उपाय उन से बन नहीं पड़ा । रूस ने 
चीन, फारख, टर्की अगफानिस्तान इत्यादि अपने . ( 
एंशियाई पड़ौसियों से मैत्री के सम्बन्ध स्थापित 
करके एशिया को स्वाधीनता का मार्ग दिखला | 
दिया है। यदि इसी संसार को रूवर्ग बनाने “| | 
ओर किसी देश ने सब से प्रथम क्रियात्मक कदम | 


श्रवण सं० १६८५ | 


उठोया हे तो वह रूस हे। १६२०--२१के रूल 
के विषय में उसमानी भाई ने अपनी आखों देखो 
बात लिख कर देश का बड़ा भारी उपकार क्रिया 
है। रूसी क्रान्ति के नेताओं लेनिन टारूकी, 
जौनोव शिशिरन प्रभ्वति महाज़ुभावों से मिल कर 
उन से अन्तरराष्ट्रीय स्थिति विचार विनिमय करने 
का सोभाग्य भी उसमानी जी को प्राप्त हुआ है| 
रूसी के लोगों का आतिथ्य तो भारतवासियों के 
प्राधीन अतिथिसत्कोर को भी मात करता है। 
प्रत्येक ज्ञान पिपासु भारतयी नर नारी को इस 
पुस्तक का पाठ करना चाहिये । ( छ० द्‌० ) 


सरोज--(मासिक पत्र) सम्पादक श्रीयुत नव: 
जादिकलाल श्रीवास्तव तथा श्रीरामप्रसाद्‌ पाण्डेय । 
प्रकाशक श्री बूज क्रिशोरलाल श्रीवास्तव १५१, मछुआ 
बाजार स्टोट कलकत्ता पृष्ट प्रति मास ७२, मूल्य ५) 
चार्षक यह पत्र सरश्‍्चती के आकार में अनेक 
चित्रों से विभूषित गत ज्येष्ट मास से निकलना 
आरम्भ हुआ है अब तक इस के तीन अड निकल 
चुके हैं। पत्र का उद्देष्य हिन्दी भाषा में सरल 
साहित्य की आलोचना करना है। आज कळ हमारी 
देश भाषा में विकास का युग हे । अनेक, पुस्तकें, 
पत्र और पत्रिकायें प्रकाशित हो रही हैं । सुधा, 
माधुरी, सरस्वती, विशाल भारत, त्याग भूमि 
ऐसी पत्रिकायें हैं जिनका किसी भी भाषा को 
गर्व हो सक्ता है। उन के लेख और कविताये 
विचार पूर्ण और खार गर्भित रहती हैं। उनका 
Standrad भी उचाँ हैं | अतः यह इतनो सुन्दर 
और उपयोगी होते हुये भी साधारण जनतां के 
लिये अधिक उपयोगी नहीं होती । वह तो कोई 
ऐसी साहित्य चाहती है जो कि सरल और मन बह 
काने वाला द्वो इसी उद्देष्य पूतों कें लिये 'सरोज्ञ' 
का जनम हुआ है। अत; इस में दिल चस्प और 
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हमारी मंजूपा ८२ 


मनोहर कहानियों, व्यँग लेख और चित्रों का ही 
बाहुल्य है और रहेगा | केवल चिभिन्नता के लिये 
कुछ अन्य साहित्य विषयक लेख तथा कवितायें 
भी हैं! अब तक के निकले तीनों अङ्क इस उद्देष्य 
पूति के प्रायस के सफल डदारण हैं । प्रथमाँअक 
में उग्र जो की 'कलो का पुरस्कार” शीर्षक गेल 
लेखक को प्रतिमां का जाज्वछता उदाहंरण' है। 
जिस लेलक की प्रकृति नें पवित्र रचना कला 
इतनी उत्कृष्ट भाषा में दी हो, उस की लेखनी सै 
“च्ाकलेर” और परदें में पाप जैसे निकम्मै 
आचार हीन साहित्य की रचना हों यह बड़े 
दुर्भाग्य की बात है | इसी प्रकार दूसरे अडु की 
पतिताःका हृदय” और तीसरे की प्रेम और मृत्यु 
शीषक कहानियाँ खूब बढ़िया दी हुई हैं। कितने ही 
अन्य लेख और कवितायें भी बहुत उत्तम निकले 
हैं | परन्तु हमें ऐसी अच्छी पत्रिका दिल्ली एक्स- 
प्रेस शीर्षक थारा प्रवाह रूप से ` ' निकलने बालां 
उवभ्यास नितान्त अनुचित जॉन पडा। यह एकं 
गन्दी आचार हीन कहानी हे जिस को अंधूरा भी 
बन्द कर देना बुरा न होंगा। क्या हम सम्पादक 
महोदयों से आशा रखें कि वह साहित्य को पबि- 
त्रता को सुरक्षित रखने का यज्ञ करंगे। इसी 
प्रकार सुधा माधुरी धन्य शीर्षक चित्र भी व्यंग- 
कला का बहुत उत्तम उदाहरण नहीं! आशा हे 
हमारे आशय को ठीक२ समका जायगा। 
अन्त मे हम यही कहना चाहते हैं कि पत्रिका 
बहुत उत्तम निकली हे और हमारे सुगम-साहित्य 
कोश की पूर्ति की इस से बड़ी आशा हे। हम 
आशा । करते हैं कि हिन्दी संसार इसे अबश्य 
अपनायेगा । 


नवयुग ( मासिक पत्रिका )-सम्पादक तथा 


प्रकाशक श्रीयुत खतदेव विद्यालंकार, ही 
>> 


१८२ 


कार्यालय, मोहता हाऊस २६स्टैन्ड स्ट्रीट कलकत्ता | 
पृष्ट संख्या ६४ सूल्य ५) रुपये चार्षिक यह पत्रिका 
भी गत रक्षा-बन्धन के दिवस से कल कत्ते 
से निकलनो आरम्भ हुई है। नवयुग एक 
बिशेष उद्देष्य को लेकर प्रकाशित हुआ है हमारा 
भारतीय समाज दासत्व के अनेक बन्धनों में फला 
हुआ हे। दरिद्रता, अन्याय, अनांचार के कुठार 
सहते २ हमारी समाज एक दम मर्मासन्न हो 
गयो है । इख अवस्था में नतो स्वास्थ सम्बन्धी 
साधारण नियम ही कुछ कार्यकर सके हैं और 
न साधारण औषधियाँ ही । इस समय तो बड़ी 
लीली, कड़बी, इधर या उधर करने वाली औषधि 
को आवश्यकता है । ऐसी ओऔषध के उपयोग में 
नि:सन्देह मृत्यु का भय है, परन्तु जोवन का मार्ग 
मो वही है । नवयुक के शब्दों में यह औषध क्रान्ति 
है | “इली नाजुक हालत से हिन्दु समाज 
को बचाने के लिये, क्रान्ति को, सामाजिक क्रान्ति 
की ओर चहुँबुल समाजिक क्रान्ति की आवष्यक्ता 
हे। समाज के जीवन की इत्रिमता ब अस्वाभा- 
विकवा को तिटाकर उस के स्वाभाविक, पूर्ण 
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विकास का मागं साफ खुथरा कर देने की आव- 
श्यक्ता है। उसको कूप मएडूकता के गहे में से 
एक दम हाथ पकड़ कर बांहर निकाल ने की 
आबश्यता है। उस के अन्ध विश्लास परम्परावाद 
रुढिवाद और पाखण्ड के बन्धन तोड़ कर उसको 
एक दम स्वतन्त्र, स्वायत्त च स्वावलम्बी बनामे 
की आवश्यकत है। इस खे पाठक अनुमान कर, 
सकते हैं कि नवयुग का उद्देश्य कितना महान है | 
परमात्मा करे कि इस को पूर्ति में सफलता: 
प्राप्त हो । 
इस अंक में छोटे बड़े सब मिलाकर १८ लेख 
और कचिता हैं | श्रीयुत सात कौड़ी पतिराय जी 
का हिन्दू समाज भी कृत प्रायः अवस्था शीषक लेख, 
खुदंशन की ही शुरु मन्त्र शीर्षक कहानी विचार 
पूर्ण और सार गर्भित हैं। सम्पादकीय रचनाये 
पठनीय और चिचारनीय हैं | हमें पूरी आशा है 
कि जिन आशाओं और आकाक्षाओं को ले कर 
नवयुग ने जन्म लिया है वह उन में सफल रहेगा। 
श्री खत्यदेच जी को ऐसी बढ़िया पत्रिका निकालने 
पर हम बधाई देते हैं । 


[ र 

रे a (( 
A 

Le 


$३ १. अहिंसा की हिंसात्मक व्याख्या 
| महात्मा गान्धी के आश्रम की गोशाला में एक 
गाय का बछड़ा चिररोगी था । आश्रम के कार्य- 
कर्ताओं के अनथक उद्योग करने पर भी उसका 
कष्ट कम न हुआ। पशु चिकित्सको ने बछड़े को 
बीमारी को अप्ताध्य इकरार दे दिया । बड़ा 
बौमारो में जिस कए से बार बार तड़पता था, 
'उसे महात्मा जी सह न सके । अतः उन्होंने विष 
को तीब्र पिचकारी द्वारा बछड़े के प्राण छे लेने को 
अनुमति डाकुरों को देदी । तदनुसार ऐसा ही 
किया गया । 

यह घटनां ऊपर की द्वष्टि से सम्भवतः बहुत 
महत्व पूर्ण न जँचे, परन्तु इस घटना को लेकर 
महात्मा जी ने हिंसा और अहिंसा की जो बड़ी 
“व्याख्या की हे, उस की शुरुता में सन्देह नहीं 
बरिया जा सकता । महात्मा जी का कहना है कि 
किसी प्राणी को अनिवार्थ कष्ट से छुड़ा देने के 
लिये यदि. कुछ हिंसा भी करनी पड़े तो उसे 
वास्तव में अहिंसा ही कहना चाहिये, क्योंकि 


उसका परिणाम स्थायी रूप से अहिंसात्मक है। 


। उदाहरण के लिये उन्होंने डॉक्रों की चीराफाड़ी 
को पेश किया है । उनका कथन है कि यदि मनुष्य 


की बीमारी भी असाध्य हो जाय और उसे कष्ट 


dh. 
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बहुत अधिक हो तो उसके प्राण ळे लेने में अहिंसा 
समभनी चाहिये । , 
परन्तु हमारी सम्मति में अहिंसा के स्वरूप की 
व्याख्या इतनी सहज नहीं हे | यदि पूर्ण रुप से. 
इस व्याख्या का अनुसरण किया जाय सम्भवतः 
इस के अनेक परिणाम इतने भयंकर होंगे कि स्वयं ३ 
महात्मा जी का दयालु हृदय उनकी कल्पना मात्र 
से भी काप उठेगा । र 
महात्माजी ने अहिसा की जो यह नई व्याख्या . 
की हे, इसमें उन्होंने एक प्राणी की स्वतन्त्र इच्छा . 
को कम महत्व देकर अन्य प्राणियों को उसके. 
सम्बन्ध में विचार करने का, और यदि आवश्यक | 
समभे तो प्राणबध करने का भी अधिकार स्वीकार ; 
किया है। हम अपनी इस स्थापना को कुछ ओर 
स्पष्ट करना चाहते हैं । जीव मात्र, चाहे कितने ही . 
कष्ट में क्यों न हों, उन्हें प्राणों का मोह बना ही रहता - 
है | यही कारण है कि मनुष्य-समाज में गलित-कुष्ट 
के मरीज, अत्यधिक वृद्ध तथा किसी भयंकर 
रोग के चिररोगी भी मृत्य का आलिड्भन करना टी, ; 
पसन्द नहीं कश्ते। ये लोग प्रतिक्षण कष्ट से .तड्पते : 
हैं, परन्तु यदि इनसे पूछा जाय. कि तुम्हारा बध 
रके तुम्हें इन कष्टों से छुड़ा दिया जाय तो ये. ; 
असाध्य चिररोगो भो मृ को कभी पसन्द नहीं 


a 


£ 
क 
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करेंगे। यही अवस्था अन्य प्राणियों की भी हे। 
परन्तु महात्माजी की व्याख्या के अनुसार इन चिर- 
दुखी असाध्य रोगियों के प्राण ळे लेने में ही 
अहिसा है। क्या महात्माजी अहिंसा के इस स्वरूप 
को पसन्द करते हैं ? 

इसी स्थापना को लेकर और आगे बढ़ा जाय 
सो आत्मघात में भी कोई पाप नहीं रहता । एक 
मनुष्य अपने आपको इतने असाधारण कष्टों से 
फला हुवा पाता है कि उसे आजीवन उन कष्टों में 
छुटकारा पाने की आशा नहीं रहती । इस अवस्था 
में यदि वह आत्मघात द्वारा दो मिनट में ही सदा 
के. लिये अपने सांसारिक कष्टों से छुट्टी पा जाता 
है तो वह आ।त्मधात क्यों न करे | ब्या महात्माजी 
आत्मघात को बुरा या अनुचित नहीं समते ? 

- पक और बात ! हम पहले ही कह चुके है कि 
महात्मा जी को इस नई व्याख्या के अनुसार कोई 
प्राणी कितना दुखी है, इस के निर्णय का सधिकार 
उस के निकटवासी मनुष्यों को दे दिया जाता है। 
यदि वें उस के ऊष्टों को सर्वथा अनिवार्य समभे 
तो उसे उन कष्टों से छुड़वाने के लिये उस की 
हत्या भी कर सकते है । वास्तव में मनुष्य समाज 
में'बहुत से मनुष्य इतने अधिक गरीब और निर्बल 

होते'हैँकि उन को खारीं आयु भारी कष्ट में 
व्यतीत होती है । साधारणश्थिति के मनुष्य समाज 


` को भिखमर्गो का जीवन अत्यधिक दुखमय प्रतीत 


होता है: इस लिये क्या वे इन भिखमगों का बध 
कर दे ? महात्मा जी का कहना है कि पहले दुख को 


दूर' करने का पूरा प्रयत्ञ करना चाहिये | यदि यह. 


विश्वास हो जाय कि दुख असाध्य है तभी दुखी 
प्राणी का प्राण बध करना चाहिये । हमारा उन 
को सेवा' में यह' नम्नता पूर्वक निवेदन है कि मनुष्य 


समाज खय पूर्ण शानी नहीं है। पहले. जिन बीमा- 


rid 
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रियों को अखाध्य समभा जाता था आज वे साध्य 
बन गई हैं । इस अवस्था में जब असाध्य बोमारी 
का निर्णय किया जायगा, तब मनुष्य के आज्ञ तक 
के रोग ज्ञान को ही अन्तिम प्रमाणिक माना 
जायगा । ठीक इसी प्रकार हम यह स्वीकार करते 
हैं कि आज मनुष्य समाज में धनी ओर गरीब के 
जो: भेद हैं वे दूर तो अवश्य किये जा सकते हैं, 
परन्तु उन्हें दूर करने के लिये बीसियों बरसों के 
अनवरत श्रम की अपेक्षा है । इस अवस्था में आज 
कळ जो अत्यधिक गरीबी द्वारा सताए गए 
मनुष्य हैं, उन का कए असाध्य माँनै कर उनको 
हत्या कर देने में अहिला ही समभझनो चाहिये | 
क्या महात्मा जी अपनी व्याख्या को यहां तक 
विस्तृत कर देने के लिये तैयार हैं.? 

इस्री प्रकार अहिंसा की इस नई हिंसात्मक 
व्याख्या के आधार पर समाज में ओर भी अनेक 
भयंकर उपद्रव पैदा किये जा सकते हैं । हमारी 
तुच्छ सम्मति में यदि महात्मा जी उस बछडे को 
किसी दवाई दवारा बेहोश ही करवा देते तो भो उन 
का उद्देश्य पूरा हो सकता था । इस अवसा में 
बछडा अपने जीवन को स्वाभाविक अवधिः पर ही. 
मरता और इसे कष्ट तड़पना भी न पड़ता | क्या 


महात्मा जी इस सम्बन्ध में. एनविचार करने की 
कृपा करेंगे ? 
२. जबरदस्ती मेहमान !. 

पिछले १२ अक्तूबर के दिन साइमन, ह | 
सातों शूरवीर फिर से भारत भूमि मैं ज़बरदरू 
मेहमानी लेने पधारे हैं.। ये छोग अब करीब देमास 
तक भारत सरकार की. मेदमानो-निबाहेंगे। इस 
गरीव देश,का? घन: व्ये ,में ही पानी की तरह 
बहाया. जायगा। : हमें आशा. हे-कि भारंतवष के। 
स्वतन्त्रता प्रेमी नवयुवक इस 'जबरदस्तो' मेहमान. 
का यथोचित-आतिथ्य करंगे-। 


PI) 
~ 


Bese 20 20/92/0000 /424/26/0 20200 00/40/0707 06700 | 
सचित्न॒ 
सुचारु सूची शिल्प पन्नाबल्ली 

प्लाई ओर क्रोशिये की दस्तकारी सिखलाने की सस्ती और अनूठी विधि 

इस प्रकार के पत्र इंग्लएड अमरीका इत्यादि देशो में तो बहुत दिनो से निकलते 
हैं| परन्तु भारत में हिन्दी भाषा द्वारा प्रत्येक वस्तु के लिये अलग अलग कार्ड की रीति 
से इस कार्य को सिखलाने का यह पहला ही प्रयत्न है जो कार्य पसन्द हो उसी के अजु 
कूल दो तीन आने खर्च कर कार्ड खरीद लो और घर बैठे बिना किसी की खुशामद के 
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चनालो झब तक निम्न लिखित कार्ड ( १७०८७ ) प्रकाशित हो चुके है: 


छ 


प्च .नं० सूलप | पत्र नं० 
१-दीर्घं खूची घारस्भिक प्रयोग ११ चित्र |) | ५--पुरुषों का लम्बा मौजा [ सचित्र ] =) 
२-बड़ी खादी बनियान [सचित्र] £)॥ | ६-पुरुषों को खरल दस्ताना [ सचित्र] =) 
न ३--पुरुषी का कुल [खचिन्ञ] =)॥ | ७- खिया का फूलदार कालर [ सचित्र ] £) 

' कुछ --बालिका की ऊनी जर्ज़ी [दुरंगा] =) | पुरुषो' का जुन्द्कोदार मौज़ा [ खचि ] =|) | ई 


८ कार्डो' का पूरा सेट मूल्य १।०)॥ के स्थान में केवल १) रुपया 


कुछ सम्मतिया- 
सरस्वती इलाहाबाद--- यह पत्चमावली नारी मात्र के लिये बड़ी उपयोगी है। छपाई खुन्दर ५ 
3 भाषा सरल और सूल्य बहुत ही कमर । | 
2 प्रताप लाहौर--कन्या पाठशालाओं और स्कूल की लड़कियां केलिये बड़े काम की चीज़ है। | 
गृहलक्तमी प्रयाग--हम इन काडों का हृदय से प्रचार चाहते हैं। 5 
महारथी देहली--यह कार्ड सस्ते होने के कारण कम्याओ' के लिये बड़े उपयोगी हैं | 


मेनेजर “ज्योति” 


कनत नेल तलतिर । 


कत्ता कोस 


। लेखिका श्रीमती ओ ३मवती देवी 

चित्र कला कौशल सम्बन्धी अनुपम पुस्तक-इस के द्वारा लेखिका ने क्रोशिये के कार्य को 

'बडा ही सरल बना दिया है | बिना किसी प्रकार के पहिले ज्ञान के कन्याये और तिये केचल 

इस की ही सहायता से अनेक प्रकार की बिनावट लेसे, फ़ीते, कपड़े दल, दि बनाना सहज में 

ही सीख सकी हैं.। पुस्तक में इतना विषय है कि क्रिचित इस से कई शुना दाम की पुस्तकों 

“में भी न होगा। प्रत्येक वस्तु तथा बिनावट का बनाना चित्र देकर बड़ी सरल रीति 

से सिखाया गया. है। देखिये समाचार पत्र इस क्षे बिषय मे क्या कहते हैं। 

“#उव्यून” ( अंग्रेज़ी का प्रसिद्ध दैनिक ) ल्ाहौर--स्मियों के लिये उपयोगी पुस्तक 

है | अनेक चित्रों द्वारा वस्तु बनाने की विधि बड़ी सरलता से समभ्माई गई है ! खुन्दर नमूनों 

लेल, टेबल क्लांथ, बच्चों के छुन्द्र कपड़े और अन्य कई व रूतुओं का बनाना बड़ी सुन्द्र 
रीति से बतलाया गया है। पुस्तक की उपयोगिता के विचार से व्य बहुत कम है। 

3 “म्रतवाला” ( कलकत्ता )-यह पुस्तक हमारी बहिनो वे बड़े समझ की है । छुपाई 
बहुत अच्छी, कागज़ बहुत अच्छा मोटा खिक्ना आट । सुचारु शिल्प पञ्रावली कांड 
ग्रहस्थियों के बड़े काम की चीज़ है । 

“कमें चीर” ( खांडवा )-- “' पुस्तक मे' सादे फन्दे से लगाकर तरह तरह की 
वस्तुओं के बनाने की विधि बड़ी सरलता से खमभ्माई गई है जिसे पढ़कर साधारण 
पढ़ी लिखी स्त्री भी इस कारय को सीख सकती हैं। इस ङ। मद्य लागत को देखते कम है। 

“माधुरी” ( लखन्ऊ)-णएसी पस्तको की हिन्दी रू हित्य के लिये बड़ी आवश्यकता 
है। आशा हे इस पृस्तक का अच्छा प्रचार होगा जिस से इस प्रकार को भर. पसतके 
भी प्रकाशित का जा सक | कंखिका ओर प्रकाशिका दोनों को बधाई। | 

शीघ्र आइर भेजिये ै | मूल्य १॥) 

कला कोम्ुद्ी तथा शिल्प पत्रावली का पूरा रूट लेने पर २४८) के स्थान में 
केवल २!) से दिया जायगा! 

कन्या पाठशालाओं और पुस्तक विक्रेताओं को विशेष रियायत 


नेनेजर ज्योति- 
कन्या गुरुकुल 
राजपुरा रोड कोठी नं० २१-२२ देहरादून | 
रसरुकठएदापाजयापपापाडापाजापापापाादासापापककड 


चौधरी हुलासराय ग्रन्ट तथो पिए सापन्द्रङरणभव ६३७/०४९५ लें कांगड़ी में मुद्रित । 
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विषय सूची । 


८. टेसू-- पं० आनन्द्रूवरूप बिद्यालंकार २१६ 


विषय 


. चिद्याथियों का संगठन - 
. निकर [ कविता ] श्री ऑप्रयहंस २ 
« अभिजनन शास्त्र का एक अंग (कत्रिमरोध) 
श्री प० अत्रिदेच जी विद्यालंकार २२३ 
, द्क्खनी ब्राह्मण ऐम. राय २ 
. वसन्त-- “श्री शान्त» 
, सार्चभौम-तैदिकधर्म— द्वितीय अध्याय 
श्री पं० इन्द्र जी विद्यावाचसरूपति २३ 
,„ जातकर्म-संस्कार- श्री पं० अश्रिदेव जो , | 


ee — 

_बिषय पृष्ट से 

१. याचना [ कविता |-- “देव” १८५ | & 

२. चरित्र लेखक “क्ष १८६ | १० 

३. “अभिलाषा” श्रीयुत हरिक्कष्ण जी ११ 
मढवाल १६० 

४. उत्तेजना-- “जीवन?” १६३ | १२ 

५. गुजरात में हिन्दी-साहित्य- "गुज राती? १६४ १३ 

_ ६)सावंभौम-वैदिकधर्म प्रथम अध्याय ठ 
ड श्री पं० इन्द्र जी विद्यावाचरूपति २०३ 

७. भारत-साघ्राज्य-चिस्तार नारायण १५ 
रामरख देशपांडे २१३ 

१६ 


, विचार- प्रवाह-< 


लेखकों से निवेदन 


गज के एक ओर ही हाशया छोड़ कर लिख कर भेजने चाहियें । 
२. लेख बहुत लम्बे न होने चाहिएँ । “ज्योति? पत्रिका के लगभग चार पृष्टों के लायक लेख 


ह तो अति उत्तम है | 


३, लेखों को घटाने बढ़ाने तथा संशोधित करने का संपादक को पूर्ण अधिकार है । 


छः ज्योति सम्बन्धी पत्र व्यवहार--- है 
| शचाय्यो कन्या गुरुकुल | 


कोठी नं० २१, राजपुर रोइ । 
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एक विद्यार्थी २ 


२३१| 


(देहरादूत) 


रे रे ७ 
लूटो ! छूटो !! ६१ इनाम लूटो !!! 
दौलतका खून ! सिर्फ नामके लिये. 58 
२७७) दर्जन दाद को दवा पर ६९ बहुमूल्य वस्तुवे इनाम ! 
फेशनेविल “ट्वाय” रिस्टवाच और पाकेखाच भी इनाम में ही शामिल हैं ॥ 


फ इनाम की चोजों को देखते ही दिल फड़क उठेगा । 


कैसा ही नया पुराना 
ख़राब से खराब दाद 
क्यों न हो इस दवा 


१६ बहुत बढिता कंची। 
१७ खूबसरत शोशा । 
१८ सुन्दर कंघा । ७ 


के लगाते ही २४ १९ सुन्द्र खिलोना २ 
घण्टे में बिना किसी २० खूबसूरत चाकू। 
कष्ट के जड़ से मिट २१ सुन्दर विचित्र । a 


जाता है । दादकी 
१२ डिबियोंकी कीमत 
३॥८) हे और साथ 
में नोचे की बहुमूल्य 


शीशा । २२ सुन्दर 
बदाम। २३बहुत बढिया 
कफके बटाम । २४ 
खूबसूरत बाली । २४ 


६१ चीजें मुफ्त बहुत बढिया पियानी | | 
इनाम में दाद की दवा ' | जरमनी हारमोतियमा 
के साथ भेजी जाती हैं २६बालउड़ानेकासाबुन 
इनांमको चोज ;-- २७. बढिया शोशेका 

१ ड्वाय पाकेट वाच दवांत 

२घडीको चेन । श्रंगुठी २८्सुन्दरपेनसिल क्लिप 
४बड़िया तास । ५भुन- २९फूबसरत पेन्सिल 
झुना। ई सुतका गद्ढा । ३० बढ़िया पिस्तौल! 
७घुन्द्र सुइज बन्डल । ३१पचास तमासधाला 


बायसकोप । ३२ बहुत 
बढियारबड़कोगेंद्‌। ३३ 


खूबसरत बांसुरी। ३४ 
बढिया जमनी सोही 


३९ खूबसूरत सनी वेग 


दनगीनेवाली अंगूठी । 
«बहुत बढ़िया चस्मा । 
१०खूबसरत जलछवी । 
११बढ़िया इत्रतो शीशी। 
१२ खुशब्रूदार साबुन । 
१३बहुत बढ़िया ब्रश । 
१४ फॉऊनन्टे पेन । 
१५ जूबस्‌ रत रुमाल । 


३९ मजबूत ताला । ४० सुन्दर चिमटी । ४१ दूध या चाय छाननेका यन्त्र । ४२ कानसे मै निकालनेका यंत्र । | 
धुघरु । ४४ खूबसरत इयर रिङ्ग । ४५ गोली । ४६ खुशबूदार तेलको शोशी । ४७ सुन्दर, तमाशेकी गेंद । ४० खुबस्रत 
फूल | ४९ ग्राटोमेटिक सुन्दर वत्तक । ५० मस्खरा । ५१ बिचित्र जिभो । १२ चाम्रीका रोग । ५३ दांतसे मैल निका 


५९ हजामत बनाने का सेफ्टी रेजर । ६० सुन्दर फीता । ६१ बढ़िया 'दवाय” रिष्ठवाच । 


पता-दो फू णड्स-आफ़ इण्डिया, २८१, अपर चितपुर रोड, 
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याचना 


सत्य स्नेह की सरस लता में, आदर अनुनय प्रणय याचना की, 
भोग योग के भव्य भवन में, भक्ति प्रेम की वसन्त वासना की, 
मलय-पवन से मुदित मनों में, नवलनेह के शुभ परिमल की, 
कष्ट समय में तृषित जनों में, ` कब्ज कुम्भ युत विमल महल की, 
नाथ ! नित निज निवास बना दो जी ॥१॥ घनश्याम! स्नेही कौ येप्यास बुका दो जी ॥३॥ | 
क क क “ उमर क 
मधुर-मन्द-मुख चन्द हास से, नट वर ! निज नाद सुनादो 
सुन्दर सरस अरु रंग रास से, मुरली घर ! मदमु चखादो! . 
मन मोहन मन्जु-मञ्जरी से, भको को निज बाट दिला दो 
पुष्प विपिन की प्रणयवछरी से, दुःखियों को निज गोद सुलादो !! 
देव! अगतो दिव्य स्वरूप दिखा दो जी ॥२॥ सुमन सुमन से सेज सजा दो भी ॥॥ 
क क Re नई नि बर % 5 Wl 
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लंक रहित चरित्र अनमोल धन है | 
किसी राज्ञा की सम्पत्ति के साथ 
उस की बराबरी नहीं हो खकतो । 
"मिहनती, सच बोलने चाला, उदार 
चित्त एवं सब प्रकार के उत्तम भावों 
से भरा दुआ सब देशों में सब समाजों 
में श्रद्धा और प्रेम का भाजन होता है । पृथ्त्री में जो 
कुछ सब से उत्तम हैं उसका वह अधिकारी होता 
_ है। उनके न होने से संसार उजाड होकर . संदा 
एक न एक उपद्रव खड़ा करता है। वे जिस 
खमाज में रहते हैं बह समाज नदी के जल से 
सोचे हुए लहलहाते भूखण्ड की भाँति शोभा पाता 
` । मनुष्य में सचाई उदारता और खाधुता चरित्र 
ह्‌ गी के गुण से बढ़ती हैं। 
42 बुद्धिमान्‌ मनुष्य लोगों में प्रशंसा पाता है । 
अच्छे चरित्रवाला प्रशंसा के साथ ही लोगो में 
. भक्ति और श्रद्धा का पात्र होता है। प्रतापी पुरुष 
| समाज में बुद्धिमानी के कामों के करने में 
। है तो चरित्र से समपन्न मनुष्य समाज में 
धर्म भाच की उन्नति के लिए यल्ल करता हे। 
माज एक मनुष्य को प्रसिद्ध करता है और दूसरे 
ढर पर चलने में व्यग्र होता हैं । 


"गक 


बिशेष गुणों में भरे हुए महापुरुष संसार में 
है. । जीवन की छोटी सीमा में बिरले ही 
बड़ाई की योग्यता पाते हैं । और प्रत्येक 
{ बराबर भाग्यंधाने नही होते । जिन में 
' उन में उद्योग का खभाव नहों। जो उद्योगी 

| बुद्धि की तेज़ी नहीं । जो सम्पत्तिशाळी 


चार्त्रि 
( लेखक-- 
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i Fd ) 
हैँ; उनको सत्काय के करने में रुचि ही नहीं और 
जो सत्काय के करने में रुचि रखते हैं उन के पास 
सम्पत्ति ही नहौं | इस प्रकार इस जगत्‌ में एक | 
दूसरे का अभाव बना रहता है | चरित्र के गुण में | 
इन अनमेल बातों में से बहुतेरी मेल की पाई जाती 
हैं । चरित्रवाला व्यक्ति जैसे बुद्धि के बढ़ाने वाले 
कामों में चित्त लगाता है, वैसे ही उद्योग का भी 
परिचय देता है । जैसे सुमार्ग में रह कर धन के य 
कमाने में प्रवृत्त होता है चेसे ही अच्छे कामों के | 
करने में कमाये हुए धन को लगाता है। असाधारण | 
महापुरुष की पद्वी की प्रतिष्ठा को पाकर भी. 
अपनी शक्ति के अनुसार बड़े कामों के करने में | 


"संकोच नहीं करता । परोपकार ही से उनको संतोष 


और तृप्ति होती है| दूसरों की उन्नति करने में 

उन को आग्रह होता है । वे पिता और माता की 

भक्ति में तत्पर होकर कुदट्धुम्बियों के साथ 

जैसा प्रेम रखते हैं, पड़ोसियों के साथ भी वेसा ही 

सदाचार का - परिचय दिया करते हैं तात्पय यह 
है कि जगत्‌ पिता परमात्मा ने उनको जिस अवस्था 
में रक्खा है, चे उसी अवस्था में ड कर संतुष्ट 
चित्त से सब भाँति साथुता के सम्मान को रक्षा 
करते हैं । दूसरे लोग उनके दिखलाए हुए दृष्टान्तों 
पर चल कर अपनी उन्नति के करने में बद्धपरिकर 
हो जाते हैं | सूर्य की किरणों के पंड़ने से जैसे भूमि 
खिल उठती है, पूर्णचन्द्र की शीतल किरणों से जैसे | 
संतप्त शरीर शान्त हो जाता है वैसे ही उनके मिलने 
और उनके साथ रहने से मनुष्य ज्ञानरूपी प्रक 
से खिल उठते हैं, उपदेश पाने से प्रफुल और अच्छे 
आचारों से दुःख रहित होजाते हैं । 
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केवल ज्ञान के अनुशोलन के साथ चरित्र को. 
पवित्रता का उतना निकट सम्बन्ध नहीं है, किन्तु 
इतना सम्बन्ध न होने पर भी विद्या की चचा का 
तिरस्कार करना उचित नहों है । विद्या के साथ 
साधुता का संयोग होना. आवश्यक. हे. । कभी. २ 
विद्या के साथ बुरे चरित्र भी मिले हुए देखे जाते 
हैँ। कोई मनुष्य खाहित्य, विज्ञान और शिल. 
शास्र में पणिडत हो सकता है ; पर साधता, धर्म 
वासना, सत्यभापण और कार्य निष्ठा में उन सब 


। के होने पर लण्ठ किसान की अपेक्षा भी निकम्मा 
होता है। किसी अच्छे पण्डित और लेलक, ने 
- लिखा है । “मैंने बहुतेरी पुस्तके. पढ़ी हैं, बहुतेरे 


शातियों को देखा है, बहुतेरे घनशाली पुरुषों के 
साथ बातचीत की. हे, परन्त; बिना पढ़े. लिखे. हुए. 
पुरुष और स्त्रियों ने झुक से जो मत प्रकट किग्रा 
है वह सब पुस्तक इत्यादियों की अपेक्षा कहीं 
अधिक अच्छे हैं |» हम ळोग जब तक चन्द्रमाको 
चाँदनी की तरह विमल भाव का परिचर न दे 
सकेंगे तब तक जीवन के. यथार्थे उद्देश्य के साधन 


' में समर्थ न हो सकंगे। 


विद्या की अपेक्षा ध्नः के सहित चरित्र की 


उक्तिः का अधिक दूर का सम्बन्ध है । धन प्रायः: 


चरित्र को. बिगाड़ देता है | धन भोग का व्यसन, 
असमय का काम और पाप, इन का आपस: में बहुत 
बड़ा सम्बन्ध है । धन जो बुद्धि होन और विषयी 


मनुष्य के हाथ पड़े तो बहुतेरे अनर्थो. का मूल हो 
जाता है। इसके विरुद्ध द्रिद्रताः के सङ्ग साधु 


चरित्र का बहुत बड़ा सस्बन्ध हैं । संसार में अपने 
परिश्रम से संभल कर खर्च करने से और अच्छे 


आचरण पर चलने से बड़े सुख से काळ बितायाः 
.जा सकता हे। किसी ज्ञानी ने अपने लड़के को 
उपदेश द्या था कि-- “चाहे तुम्हारे पास एक. 
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कौडी भी न हो: पर मनुष्यत्व'की रक्षा से मुंह मत 
मोड़ना, क्योंकि हृदय के साधु; और मनुष्य के 
योग्य न होने से किसो का सम्मान नहों होता ।2 
एक मनुष्य बड़े कष्ट से घन कमा कमा कर अपने 
कुटुम्ब का पालन पोषण करता था, वह यद्यपि है 
पाठशाला में बहुत दिन तक नहीं पढ़ा था तो भी 
उसको. विलक्षण. ज्ञान था । उसके पुस्तकालय में 
एक धर्म पुस्तक और कई एक साहित्य के ग्रन्थों - | 
को: छोड कर कुछ न था । उस की आमदनी भी | 
मामूली थी। उस अच्छे विचार बाळे को कत्तव्य | 
निष्ठा, सौम्य प्रक्ति और उत्तम व्यवहार की इतरो 
व्याति हुई कि जो बहुतेरे धनवानों कों नसीब भी. 
नहीं. होती. | 


फल इसका यह है कि अदूरदर्शो' ळोगों के 
हाथ में घन पड़ने से केवळ अनर्थ ही अनश्र होता 
है। उत्तमः चरित्र वाले धन को अच्छे. कामों में 
लगाते हैं, वे लोग भोग विलास' में पड़कर धन 
को व्यर्थ ही बहाकर पाप मोल नहों ठेते । इस: के 
विपरीत निरा दरिद्री मनुष्प अपने अनमोल चरित्र 
रत्न के प्रसाद से जिस अक्षय कोत्तं के अधिकारी छः | 
होता है, उस:के आगे बड़े घनी राज्ञा भी अक्ति रख | 
से भरे हुए हृदय से माथा भुकाते हैं । ईसबो सन्न | क 
१८०० के अन्त में नव्रढ्दीप ( नद्रिया) में रामना २. 
तर्कसिद्धान्त नामी एक पण्डित. हुप हैं। न्यायशास्त्र 
में वे अपने समय. के एक. ही विद्वान थे । रामनाथ. 
दरिद्रो होने पर भी घनःके लालच से कभी केसी 
केःद्रवजे नहों गए, वे.नवद्वीप के पास के जुगल. 
में कुटी बनाकर रहा करते थे। और उसो छुट्टी | Se 
में शान्त होकर शास्त्र विचारा करते थेः। उन्को | 
घर्मात्मा पल्ली ने एक वार किसो दूसरे प्रदाथं के _ 
न मिलने पर कुटी के पास.चाले इमळी के. पेड़ की. 
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आगे रख दिया। दरिद्र रामनाथ ने अम्छुत समान 
मान कर उन्हीं इमली की पत्तियों के साथ भोजन 
किया | नवद्वीप के राज्ञा ने यह खुनकर कि उनके 
बराबर कोई दूसरा चरित्र युक्त तथा शास्त्र के 
जानने वाळा नहों है, बहुत सा धन देना चाहा | 
धनवान्‌ होने से भोग-लाळला बढ़ेगी, पढ़ने पढ़ाने 
में चिघ्न पड़ेगा । सन्तान होने पर भोग विलासी 
होकर चरित्र छोड़ देंगे, इसी विचार से निर्धन 
ब्राह्मण ने धन नहों लिया । उनको तेजखिनी पल्लो 
ने नवद्वीप के राजा से कहा कि-“वेटा ! हम को 
किसी बात की कमी नहीं हैं, हमारे पहिनने के 
लिए घोती है, जल पीने के लिए ळुटिया है, बिछाने 
कों चटाई हे | अधिक क्या ? बाएं हाथ में लोहे का 
कड़ा हे, हमको किसी बात की कमी नहीं है ।” 
नवद्वीप का राजा प्रतिप्राणा इस र्ती .के अनुपम 
चरित्र बल और तेज को देख कर बड़ा चकित 
हुआ | यह ब्राह्मण दम्पति अपने सरल सदाचार से 
जो कीत्ति छोड़ गए हें वह कभी नष्ट नहीं हो 
सकती । बहुत दिन बीते एक सामान्य झोंपड़ी के 
रहने वाले, जन्म दरिद्री ब्राह्मम ने केवल अपने 
अच्छे चरित्र के गुण से इस तरह से संयम करके 
"ज्ञान पाया था कि उस से संसार के जीतने वाले 
महाराज को भी आश्चर्य होता है । 
:- चरित्र चाळे पुरुष सदा बिवेक के आंधीन रहते 
हैं। वे कूठी बातों से जितनी घृणा करते हैं, उतना 
ही सच्ची बातों का आदर करते हैं, उनके हर एक 


. काम में उनकी साधुता टपकती है। यूनान देशा के 
ह 'परम प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने चार२ दुःख 

भयाने पर भी कभी क्रोध नहीं क्रिया | जिस क्रोध 
रूपी शात्रु का दबाना बहुत कठिन है; वह मानों 


ज्ञाकारी सेवक को भांति सदा सिर झुकाये 


खड़ा रहता था। मेवाड़ के राणा रायमळ फे लड़के 
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ज्योति 


[वर्ष कै. , संख्या ५. 


जयमल के किसी अनुचित काम करने पर एक 
राजपूत वीर ने क्रोध में आकर उस को मारडाला 
महात्मा रायमळ ने लड़के के घातक को इनाम 
देकर राजपूत धमं की मर्यादा की रक्षा की। इसा 
प्रकार अन्य भी कई दृष्टान्त दिए जाखकते हैं। 
सच्चरित्र लोग इसी तरह से खदा भलाई की ओर 
श्रद्धा रखते हैं । उनके कत्यों से भळी श्रद्धा, बिनय 
और खुजनता झलका करती है। वे जैसे बड़े बूढो 
का सन्मान ओर शुरुजन की ओर भक्ति रखते हैं [ 
वैसे ही बन्छु वांधचों पर प्रेम और नौकरों पर _ 
स्नेह प्रकट करते हैं | यही नहीं उनमे लिए यह 
सारा विश्वः अनन्त प्रेम की डोरी में बंध जाता है। 
सामान्य लोगों में भी किसो गुण को देख कर उत 
पर श्रद्ध प्रकट करने से मुंह नहीं मोड़ते । मल्ला 
के चाण्डाल होने पर भी उसकी विनति और 
भलाई से सन्तुए होकर महानुभाव रामचन्द्र ने 
उसके साथ भाई का सा वर्ताच किया | 

सच्चरित्र मनुष्प सदा अपने कत्तव्य के करने 
में लगे रहते हैं । मनुष्य परिवार में बंधा रहता है, 
इसलिए उस को सब से पहिले माता-पिता खी 
पुत्र इत्यादि कुटुम्ब-सम्वन्धी कामों को करना 
पड़ता हे । इसके सिवाय हित नात, अपनी जाति 
तथा परजाति वाले अपने पराये सब के लिए कुछ 
न कुछ करना ही होता है। चरित्र वाले मनुष्य इन 
सब कत्तव्यों के पालन करने से कभी विमुख नहं 
होते.। "वे माता पिता के साथ आज्ञाकारी सेवक 
को तरह पेश आते हैं, स्जो-पुत्र आंदियों के साथ 
शान्त, अच्छे २ उपदेश देने तथा पालन करने वाले 
की तरह वर्तते हैं । अपनो जाति, परजांति 2 
बिगानों के साथ दया धर्म की निगाह रखते हैं। 
वे अपने जीवन को तुच्छ समझ कर अपने कर्तब्य 
के निषाहने का यत्न करते हैं | रामचन्द्र जी राज्य. 
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के अधिकारी होने वाले थे, परन्तु कत्तव्य पालन से 
इन्कार नहीं किया झट बढ्कल वस्त्र पहिन बन जाने 
के लिये तय्यार होगए | 
पहले इटळी देश में पस्पियाई नामंक एक बड़ा 
सम्पन्न नगर था । किसी समय एक फौजी आदमी 
नगर के पहरे का काम करता था। उसी समय विस्पु- 
वियल नामी ज्वालामुखी पहाड़ से भयङ्कर आग 
बरसने लगी । लावे के ढेर से सारा शहर छा गया, 
पर शहर का पहरेदार अपनी जगह से तिल मात्रभी 
न हटा | नियत स्थान पर खड़ा हो कर पहिरादेना 
उसका काम था | आग के उत्पात से बिना भौंह 
सिकोड़े हुए अपने कॉम के करने के साथ वहां पर 
मर गया । उसका शरीर राख को ढेर में मिलगया 
बल उसको कोत्ति सदा बनी रहेगी | उसकी टोपी 
हथियार, ढाल आज तक उसके असाधारण 
चरित्र शुणों को दिखाने के लिए नेयुटल नगर की 
प्रद्रशिनी में बड़ी शान से रकखे हुप हैं । 
यज्ञ के बिना चरित्र नहीं बनता और न 
उञ्चभाव ही बनते हैं । चरित्र की उन्नति के लिये 
आत्मशासन तथा आत्मावलम्बन “की बड़ी भारी 
आवश्यकता है । पृथिवी के चारों ओर संसार को 
नष्ट करने के लिये पाप मंडरा रहे हैं। चांरों ओर 
प्रलोभन की सामग्री तय्यार है। पाप और लोभ 
के बीच में पड़कर आत्मशासन को आवश्यकता 
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जान पड़ती है। जिससे पाप उत्पन्न हो और न 
करने योग्य हो उसे खदा के लिए घृणा सहित 
त्याग देना चाहिये । आत्मशासन के अभाव में 
पापों से दूर रह कर भी अन्छे मार्ग पर चला नहीं 
जा सकता । ऐसे स्थल में प्रायः बुरे मार्ग पर हम 
अपने पैर रख देते हैं और अपने चरित्र को बिगाड़ 
बैठते हैं । जब किसी बुरे काम करने की इच्छा हो 
तो उसी क्षण आत्माशासन के बळ से उस इच्छा को 
दूर कर देना चाहिए | बचपन को शिक्षा ओर 
संगति पर चरित्र का सुधार तथा बिगाड़ बहुत 
अंशों में निभर है । सदा बुरी बात की शिक्षा और 
बुरे संग से बचे रहना चाहिए । 

आत्मशासन के साथ उत्तम शिक्षा और अच्छे 
द्ृष्टान्त का संयोग रहना हितकर है, क्योंकि 
सुशिक्षा से अन्तःकरण चुळ जाता है। हृदय 
बढ़ता है और कर्तव्य का ज्ञान अटल हो जाता है| 
धोरे २ उत्तम शिक्षा और उत्तम द्वशान्तों से चरित्र 
वितल तथा खुधर जाता है। चरित्र के शुद्ध न 
होने से शिक्षा सार्थक नहीं होती, परन्तु उलठा 
विषय ही फल जाता है। चरित्र की शुद्धता पर 
सदा द्वष्टि रखनी चाहिए | शुद्ध भाव को रक्षा, 
शुद्ध विष्य की चिन्ता और शुद्ध ग्रन्थों के विचार 
करने से शिक्षा को जीतना लाभ पहुँचता है, 


उससे अधिक चरित्र को भी उन्नति होती हे। p 


> | 


१५६० 


ज्योति 


€ ७ 
[ वष &, संख्या ५ 


“अभिलाषा” 


—— SR 


( लेखक-- श्रीयुत हरिकृष्ण जी मढवाल ) 
(१) 


स 5 ल्याणपुर कन्या महाविद्यालय के 
छात्रालय के पक कमरे में दो युघ- 
तियाँ बैठी हुई परीक्षा की तेय्यारी 
में संलग्न हैं । मेज़ पर कापियाँ 
और पुस्तक फैली हुई हैं । दोनों 
पुस्तकों के अध्ययन में तल्लीन हैं। यका यक कमला 
ने अपनी पुस्तक बन्द्‌ करके कहा-- बहिन ११ बज 
चुके अब तो सोना चाहिये प्रातः ४ बजे उठ 
कर फिर पढ़ना है | में. तो पढ़ते पढ़ते थक गई--- 
चन्दा: अरी, कळ परीक्षा का अन्तिम दिन 
-है-- ईश्वर अब तक. की भाँति उसे भी भली प्रकार 
निमा देते तो हमारे उत्तीर्ण होने में कुछ भी संशय 
-नहीं रहता । 
-कमलाः-- सब अच्छा ही होगा, उसकी कोई 
चिन्ता नहीं । देखो तो छात्रालय में कैश्ली निस्तब्धता 
छाई हुई हैं । हमारे कमरे का प्रकाश इस तमोमय 
निशा में किसी अन्धेरी गुफा में रखे हुए कोरूतु भ- 
मणि से कम नहीं गता होगा। 
चन्दा: तू खयं क्या किसी मणि से कम हे? 
तभी तो तुझे ऐसी अनूठी डक्तियां सूका करती हे 
सच तो यह हे कि कमला का निवासस्थान ही मणियों 
का आगार है । 


ओ। कमळाः-बहिन ! बस मैंने कोई शब्द कहा नहीं 
ह कि तू उलट फेर कर मेरे ही लिए उसका प्रयोग 
करने के लिये तत्पर रहती है । बस अब प्रकाश 
बन्द्‌ करतो हूँ । नोंद पलकों में कूप रही हैं । चन्दा 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


तो दो चार करचरें लेकर सो गई लेकिन अभी-अभी 
की पुस्तक-मञ्चा कमळा, चिचार-मझा होकर निद्रा 
देवी की सुखद्‌ गोद को छोड़, कोखों दूर चली गई। 
उसका व्यग्र मन उसको कभी जीवन-समरस्थली में 
ले जाकर छोड़ देता है। और कभी सामाजिक 
जटिल समसूपाओं के उलभन में बेचारी उद्विग्न हो 
कर अपनी विचार घारा का प्रवाह दूसरी ओर 
मोड़ती है | अब की बार सुख सौरभ मयी वाटिका 
की शान्ति का कोमल दृश्य हे । एक ओर संसार 
के सम्पूर्ण सुख और दूसरी ओर तलवार को पेनी 
धार पर चलना । ख्।तिका बत कर उस को कोई 
सा पक मार्ग निश्चित करना होगा । वैवाहिक 
बन्धन से उसे स्वाभाविक ही अरुचि है उसका 
विचार आते ही वह करवरें थदळने लगती है| 
स्वतंत्रता की पतघार से.वह अपनी जीवन नौका 
खेना चाहती है । परीक्षा की संमासि पर कल घर 
ही जाकर वह क्या करेगी यह विचार उसके हृदय: 
स्थळ में बार २ उठता जाता थां । विद्यालय से 
कुछ लड़कियां स्वयंसेविका घन कर आने बाले 
कुम्भ में जाने की तैय्यारी कर रही हैं । कया यह 
भी उस सेवक-संघ में भर्ती हो जाय ? घर को पत्र 

| 


लिख कर माता पिता को समभा देना कोई कठित 


काम.नही है। ऐहिकसुर्खौ पर हंसने का यह अवसर | 
कितना अच्छा है । इन्हीं संकल्प विकल्प । 
तरङ्गित होकर वह सो गई । 


ने भे *% 


~ 


ह 


= 


च) 


भद्रपदे सं० १६८५ ] १अभिलाषा” १६१ - 


(२) 


चन्दा: कमला ! में तो आज रात की ही 


त गाड़ी से चली जाऊंगी । मुझे मोंटगोमरी से श्री 


माताजी का पत्र मिला है और वे मुझे परीक्षा 
समाप्त होते ही घहां आने के लिए कहती हैं । 
हमारा परिचार भी वहीं पर है । तू भी कल प्रातः 
ही हावड़ा एक्सप्रेल से अपने घर चली जावेगी । 
कमलाः मेने घर न जाने का निश्चय किया है। 
चन्दाः-- तो कहाँ जाचोगी ? 
कमला;-- हरिद्वार के कुम्भ में । 
चन्दाः-- क्या सेवक संघ के साथ ! 
कमला;--हाँ बहिन, मेने यही विचार किया है। 
चन्दाः—तेरी प्रबृत्ति आज कल कुछ निराली 
गई है। देख, अपने घर जाकर माता पिता की 
सेवा शुश्रपा और भाई बहनों के निर्मल स्नेह से 


प्रतिपल आया करेगी । मैं घर पहुँचते ही तुफे. 
हरिद्वार के पते से पत्र लिखुंगी ( दोनों एक दूसरे 
से मिल कर रोती हैं ) अरी ! अब स्टेशन जाना. 
है । बहुत दूर हे, रो रो कर कुछ नहीं बन पड़ेगा । 
देख मेरे साथ को लड़कियां तैयार हो गई । मैं भी 
जाती हुँ अच्छा नमस्ते A 
(३) 

कमला एक छोलदारी में पड़ी सो रही है। दिनः 
भर के अनवरत परिश्रम से थकी हुई है। पूच दिशा. 
में भगवान्‌ भास्कर उन्मीलित नेत्रां से हरिद्वार में 
उमड़े हुए जन-समुद्र को देख रहे हैं। उनके कोमल 
किरण-तन्तु भक्तों: के हृदयो को अपनी ओर खोच 
रहे हैं एकाएक कमला को एक अस्पष्ट ध्वनि ने 
जगा दिया-- भूमि पर पड़े पड़े वह ध्यान सै 
उसको सुनने लगी । खर निकट निकटआ रहा था | 


खथ होकर, विवाह-विभूति को अपनाकर जान पड़ा कि कोई एक तारे पर कुछ गारहा है" 


जीवन की घड़ियों से केलि करना ही मुझे श्रेय 
जान पडता हे | 


कमलाः-बहिन ! जिसने जीवन को बालकों 
का फ्रीड़ास्थल समभ रक्खा हो उसका वहाँ कन्दु- 
कोंदि से केलिकंरना आश्चर्य नहीं, लेकिन जिसने 
उसकी फक वैज्ञानिक की प्रयोगशाला बना रक्खा 
है उसको इतना अवसर कहाँ कि प्रयोगशाला के 
बाहर भी भाँक कर देखे। अच्छा यह तो हुआ। 
प्यारी चन्दा ! तेरी जुदाई समीप देख कर मेरा 
हृदय उमड़ रहा है आज तक तू ओर में धूप और 
छाया, प्रकाश और ताप, स्वर और शब्द की भाँति 
एक साथ रहो हैं । पर समय आज हमें पृथक्‌ २ 
कर देना चाहता हे। आ जी भर कर रोले, फिर 
कदाचित्‌ ऐसा सुखद्‌ अवसर न आय | 

चन्दा;--प्यारी कमला, ईश्वर = चाहा तो 
मषश्य किर तुक से भट होगी। तेरी याद्‌ मुझे 
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( D५४5 ) लगा दी-- संब के कंधे में नोचे 
भोळा. लटक रहा थां जिस में आवश्यक दवाइयों 


अहा ! कैका सुन्दर पद है-- 


“राह के चलने बाले क्यों, तेरे नैनन नोंद विराज रहो? 
कमला उठ बेठी-- उसका मन गायक को 
मंधुर-खर लहरी के साथ नाचने लगा । हृद्य पक 
अंनिरवेचेनीय आनन्द से बलियो उंछलने लगा । 
तैन पर नंशां सा छा गया । एक तारे के तारों के 
साथ उसके हृदय के तार भी झनझना उठे | चहँ 
अपने आपको भूल गई । कुछ देर इसी अवस्था में 
बैठी रही । जब अपने टेंट से बाहर आकर देखा तो 
गाने वाला साघू दूर चळा गया था— उसका खर 
भी पंहिले की भाँ।त अस्पष्ट होंगया था । ड 
कमला नित्यकमे से निवृत्त हो कर अपने काम 
पर जाने के लिप लैस होगई । अन्य "'सेविकाओं» 
के समान “संघसरदार” ने उसकी भी डयूरी 


i 
|. 


॥ ९ क ८0, ३ £ | १ 


१८२: 


के साथ साथ अन्य कई वस्तुएँ भी रखी हुई थी । 
हाथ में एक्र एक लम्बी लाठी लो हुई थी ओर गले 
में एक ७24९०९ | अपने कैम्प से बाहर आकर कमला 
भीड़ के साथ साथ हो ली । 


मार्ग में अनेक बच्चों और बूढ़ी औरतों की 
कमला ने सहायता की | उनको मागे से हटा कर 
उनके आश्रमों पर पहुँचाया-- अनेकों के शारीरिक 
कष्टों पर अपना समय और औषधियाँ लगाई'। 
इसी प्रकार अपने कतव्य को पूरा करते हुए वह 
सन्ध्या के ६ बजे “हर को पैड़ी के चबूतरे पर गई | 
यहाँ भीड़ असाधारण थी-- आद्‌मियों का दम 
घुर रहा था कमला ने बड़ी कठिनाई से अपना 
मार्ग निकाला और ]2£00ी के बीच में आगई । 
यहाँ कुछ शान्ति थी । लोग वैठे हुए थे- कमला 
ने देखा-पक युवक एक मेज़ के आगे खड़ा होकर 
चक्तृता देरहा है । उसका शब्द कमला तक 
पूणं रूप से पहुँच रहा था- उसने जो कुछ सुना 
घहद यह है-- 


हम लोग वहाँ पाँच वर्षों से लगातार कार्य्य 

कर रहे हे । उन लोगों के अन्द्र अब जाग्रुति का 

प्रादुर्भाव हो रहा है-- अन्य सामाजिक विषयों में 

हमारा सबसे जबरदस्त सुधार अछूतोद्धार और 
हिन्दी प्रचार है | जहाँ मद्रास में आज से ५ वर्ष 
पहिले अछूतों पर होने वाले लोमहषण-अत्याचारों 
का ठिकाना न था वहाँ अब उनके अधिकार उनको 
दिए जाने लगे हैं । किसी भी काय-कुशल व्यक्ति 
को दक्षिण का कार्य्य-कषेत्र विजञय-श्री-दायक है । 
घहाँ के खी-समाज-खुधार का कार्य्य श्रीमती 
आनन्दी देवी जी कर रही हैं | वहाँ कार्य्यं समाप्त 


. करने के अनन्तर हम सब लोग लङ्का द्वीप और 
मारिशस में प्रचार करने जवेगे । 


रहर 
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ज्योति 


सज्जनो ! हमारी तीर्थ यात्रा 2६24. है कि देश 
में और घिददेश में मानव-समाज की सेवा करें। 
देश और काल के अनुसार कार्य्य करना ही धर्म है। 


यहाँ आये हुए सहस्तों साधू यदि आज जीवन की. 


यथार्थता को समभने लगें तो देश के नेताओं का 


बहुतसा कार्य्य हल्का हो जाय | हमारे तीर्थ--स्थान 


व्यभिचार के अड्डे हो गये हैं । देवद्वार अब “परी 


द्वार” हो गये हैं । स्थान-कुण्ड को कामान्ध लोग 


इन्द्र का अखाड़ा समभने लगे हैं । मातृभूमि की 
रूप-गरिमा आज विदेशियों के विकास की सामग्री 
बन रही है लेकिन प्यारे भाईयो ? काल-चक्र घूम 
रहा है। परिवर्तवशीळ संसार में पुरानी जर्जर 
रूढ़ियों और प्रथाओं के शिरच्छेदन करने में हमें 
संलग्न रहना चाहिये । घिघरवाओं का तप्त श्वासो- 
च्छ्वास पडित-प्रवरों के आसनों को हिला रहा है 
और अछूुतों की च्ीत्कार”......... 

इतना कहते ही कुछ छोगों ने शोर करना 


° प्रारम्भ किया और कमला आगे नहीं सुन सकी। 
युवक्र उस असंख्य जन समूह में अद्वश होगया। 


लोग अंड बंड बकने लगे | आरक्त पश्चिमाकाश, 
पर्वत शिखर के ज्वलन्त स्वर्ण मुकुट के सद्र 
शोभित था । कमळा एक क्षण के लिये आनन्द 
निमग्न होगई। उसके नेत्रों से आनन्द और 
उल्लास छलकने लगा 


रात्रि को कमला अपने टेण्ट में पड़ी हुई 
पतितपाचनी भागीरथी के म्रृदुल निनाद को 
हृदयगंम कर रही है । उस का मधुरं शाब्द 
और विचित्र कळ कल निनाद, अगभंगी के साथ 
नाचना कूदना, पुरुष और प्रकृति दोनों के 
पुरातत्व का साक्षात्‌ प्रमाण देरहा हे । कोई ड 
युक्ति-तक नहीं केवल एक तरल संगीत-ध्वनि,पक 
विनीत खर, एक तर॑गनिन्दित ग्रीवासञ्चालन के 


" [वर्ष ६, संख्या ५: 
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अतिरिक्त और कुछ नहौं। भगवती भागीरथी के इस 
अनुनय-प्रवाह् में कमला स्वयं भी बह रही हे । 
कुम्भ भी समाप्त हुआ | अब किधर ? कल्पना ओर 
वास्तविकता में पृथ्चो आकाश का अन्तर है। 
जीवन यात्रा में अनेक अखुत्रिधाएँ भोगनी घड़ेंगी । 
इसके लिएं अनेक आवश्यकता अनिवाय्ये हैं । 
देह के होते हुए देह से नाते तोड़ना असम्भव है । 
माता पिताओं से अनायास मुंह मोड़ना अपराध 
है। वास्तव में यद अपराध भी नहीं है तथापि 
समय विशेष पर यह भी पक अक्षम्य अपराध 
दिखाई पड़ेगा । एक बार अवश्य उनकी आज्ञा ले 
लेनी चाहिए । चंशी और छिद्रविहीन बाँस जिस 
प्रकार क्रम से चाद्य यंत्र और लाठी का काम करते 
हैं उसी प्रकार एक ही मनुष्य को भिन्न २ अवस्थाओं 
में होकर शुज्ञरना पड़ता है। जो नियम एक धूलि- 
कण में है बही नियम अनन्ताकारा में काम कर रहा 
है क्यों कि सीमाबद्ध नियम अपनी अंकित रेखा से 
यव भर भी विचलित नहीं होता है और प्राणिमात्र 
भो उसी के अन्तर्गत रहते है | 


उत्तेजना । 


“उत्तेजना १६३ 


श्रेष्ठ जीवन चलत्छक्ति और वृद्धिशक्ति का 
द्योतक है और इसी की प्राप्ति के लिए सब गुणों को 
संचारित करना होगा-- चलना फिरना द्वोगा। 
स्थान बदलना होंगा। 


हम लोंग हीरे नहों-तण हैं। हीरे की ज्योति 
हीरे में स्वतः प्रकाशित है उसके प्रकाशित करने के 
लिप हीरे को तोड़ कर उस में से ज्योति वाहर नहीं 
निकालनी पड़ती ; परन्तु तृण किसी अन्य वस्तु 
की अपेक्षा करता है। उसमें जब आग लगाते हैं 
तभी उस को ज्योति प्रकाशित होती हे, सो'भी 
क्षण भरके लिये । | 


विदुषी कमला ने इन विचारों की उलभने सेन 
जाने केसे अपना छुटकारा किया--अपनै मनमथन 
से कौन सा निषऋ्षनवनीत निकाला-- परन्तु रात्रिं 
के अन्धकार में उसने अकेले ही उसको'.निगळ 

डाला और करवट बदली । 
१ ( क्रमशः ) 


4 


वीरो! वृद्धा आय्य जाति के प्राण तुम्हीं हो । 
निर्बल औ असहाय देश के त्राण तुम्हीं हों । 


छ्ेशों के अवसान, सौख्य सामान तुम्हीं हों । 
` सम्प्रति उस के लिए, स्वयं भगवान तुम्हीं हो । 


प्र कब ? बलि-पथ पर पेर को । PEG 5 
जब अपने रुकने न दो। 
सिर धड़ से छुट झुक जाय पर । 6 ५ 


तुम भंडा झुकने न दो ॥ 
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गुजरात म हिन्दी-साहित्य द 


ले०-“गुजराती” 


१. हिन्दी भाषा का गुजरात सें प्रभाव 


जरात निवासियों को चिर काल से 
हिन्दी भाषा का परिचय है। रेल- 
गाडी के जारी होने से पूव अनेक 
साघु संत तीर्थ यात्रा के निमित्त 
इस देश में भ्रमण किया,करते थे। 
गुजराती लोग उनकी भाषा समभते, 
उनके साथ बात चीत करते और 
उनका आदर सत्कार करते थे | प्रायः ये सारे 
साधु हिन्दी में ही बात चीत करते अथवा उपदेश 
करते । जब भिक्षा मांगने साधु जाते तब गुजराती 
सिए इन से पूछती कि “महाराज ? भूख लगी है? 
कणा चाहते हैं” ? प्रायः सब गुजराती स्त्रियां 
हिन्दी भाषा से परिचित होती थों। उत्तर भारत के 
तीर्थ स्थानों में जाने वाले गुजराती सनी और पुरुषों 
को हिन्दी बोलना पड़तां था और उससे वे लौटते 
समय भली प्रकार हिन्दी सीख कर फिर देश 
छौटते थे । गुजरात का व्यापारी समुदाय भारत 
में चक्कर लगाता था, तथा आढतियों के साथ 
हिन्दी में ही लेन देन करता था, उस समय में 
प्रान्तिक भाषाओं के भिन्न २ होने पर भी हिन्दी 
भाषा समग्र देश व्यापी, प्रचलित एवं सत्कृत थी । 
२. विघ्न के कारण 

परन्तु रेलगाड़ी के जारी होने से हजारों मीळों 
तक सीधा ही व्यवहार होने लगा । थोड़े दिवस 
पर्यटन कर शीघ्र ही लोग लौट आने ळगे। इससे 


यात्रा के बीच में आए प्रदेशों के लोगों का समा- 


म [ छूट गया । और अंग्रेजी भाषा के प्रचार के बढ़ने 
से भिन्न २ प्रान्त के लोग मुख्यतया अंग्रेजी में ही 


व्यवहार चलाने लगे ; जिस से हिन्दो भाषा का 
उपयोग थोड़ा हो गया और क्रमश; हिन्दी भाषा 
भुला दी गई । इस अवसर के खोए जाने पर आज 
हिन्दी भाषा के प्रचार के लिये उलटा भगीरथ 
प्रयत्ल करते का समय आया है । 

३. हिन्दी पर गुजरातियों का प्रेम 

गुजरातिओं का प्रारम्भ से ही हिन्दी भाषा 
पर बहुत प्रेम है । इस लिए वै हिन्दी को “भाषा” 
या “भाखा” के नाम से पुकारते हैं और यदि कोई 
पुरुष गुजराती की जगह हिन्दी में कोई काव्य 
रचना करता है तो उसकी बडी प्रशंला होती-हे। 
कथानक्र सुनाने वाले भाट्यारण लोग अपनी 
कथा में दो चार कवित खोरठे या दोहे सुनाते हैं 
जिस से वह सरस हो जाती है । राज रजवाड़ों में 
कवि लोग हिन्दी में ही राजाओं की कोर्ति का 
गान करते थे ओर इस रीति द्वारा शुज ८-नरेशों में 
हिन्दी प्रेम उत्पन्न होता था । चे लोग इन्दी समभ- 
ते थे यही बात नहों परन्तु कईयो ने हिन्दी भाषा 
में काव्य- रचना को हे । “प्रवीण सागर” और 
“तुलसी कृत-रामायण” तो कई रजवचाड़ो में और 
खास कर गृहल्थियौ में अभ्यास रूप से वा शोक 
के लिए पढ़ो जातो है | रजवाड़े। में गान करने 
घाले गवैये हिन्दी के पद्‌ बहुत गाते हैं | 
साधारण शुज्राती जनता का हिन्दी से गाढ़- 
परिचय हे । गुजरात में हिन्दी साहित्य अति 
प्राचीन समय से प्रचलित हे । 


४. हिन्दी साहित्य का प्रचार 
गुजरात का हिन्दी साहित्य दो प्रकार का 
हे; (१) हिन्दी कवियों का लिखा हुवा और 
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गुजरात में बहुतायत से कीर्तित और ( २ ) 
गुजराती कवियों क्वारर चरित हिन्दी के. कवियों 
द्वारा निर्मित साहित्य में लुलखीदाखजी की “रामा- 
यण” अथवा “रामचरिलमानस” मुख्य हैं गुजरात 
के भाग्य में कदाचित कोई ऐसा अभागा गाँव 
होगा जिस में तुलसी कृत रामयण का पाठन 
होता हो। लोगों में धार्मिक भावना आज कल 
को अपेक्षा उस समय अधिक थी इस लिए साछ्ु 
मण्डलिया रामायण. की कथा को याद्‌ कर खुनाती 
फिरती थी और लोग उनके. पाल अकर बैठते थे । 
कोर नानक, मीरा, सूरदास और तुलसीदास 
इत्यादि ,महात्माओं के हिन्दी-पद सन्त मणडलियों 
और मन्दिरों में घर्म भावना से बहुत गाए जाते थे। 
आज भी ये गाए जाते हैं और उन्हें लोग समभते 
हैं। “पंची करण» और “विचार सागर» इत्यादि 
बेदान्त ज्ञान से भरे हुए ग्रन्थों के द्वारा सन्त साधु 
समुदाय वेदान्त का अभ्यासः करता था और आज 
भौ करता हे । योग वाशिष्ट रामायण और आत्म 
पुराण के हिन्दी ग्रन्थ धर्म-भावनाः और वेदान्त- 
ज्ञान. के लिए लोगों में आज तक भी पढ़े जाते हैं। 
बछुभ-सस्प्रदाय का समग्र साहित्य ब्रज अथवा 
हिन्दी भाषा में है । चोर्याक्ली और बसो बावन 
वैष्णव के बार्ता लापों की हिन्दी पुस्तक वैष्णवों के 
घर-घर पढ़ी जाती हैं । और गो खामी श्री 
हरिराय जी कृत शिक्षा पत्र इत्यादि ग्रन्थ बड़े प्रेम से 
पढ़े जाते हैं जो कि हिन्दो में ही है । गोसाई' जी 
महाराज के स्वजन ब्रज्ञ भाषा बोलते हैं। और 
वैष्णव रोग भली प्रकार समभते हैं । साहित्य 
रसिक पुरुषों में मधु मालती का सम्वाद्‌ पहिले 
लोगों में इतना प्रिय था कि “दगळबाद्‌ दोना नमें 
चित्ता चोर कमान” इत्यादि कई इसके वाकय 
कहावत रूप से प्रचलित हो गए हैं। रसिक प्रिया 
और कचि प्रिया नायिका भेद और शगार रस के 
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ग्रन्थ हैं । इन में. इतना अधिक श्टंगार-रस का 
वर्णन किया. गया है कि स्वामी नारायण सम्प्रदाय 
के सेवकों को इस का. पढना मना. किया मया हैं । 
रसिक प्रिया पक चातुर्य का ग्रन्थ: है और बहुत 
पढ़ा जाता हैँ। इस लिए “रसिक प्रिया बिन 
चातुरी क्या गीता बिन ज्ञान” यह लोकोक्ति 


प्रचलित हो गई है। जसुराम का राजनीति का. 


ग्रन्थ आम तौर पर पढ़ा जाता है तथा राज 
रजवाड़ों में उसका प्रचांर है । काव्य साहित्य के 
अभ्यास के लिए भाषा भूषण, सुन्दर श्टंगार, 
चमत्कार चन्द्रिका, मान मञ्चरी, नाग पिङ्गल 
इत्यादि प्रन्थों का अभ्यास करना पड़ता हे। सुज 
की पाठशाला में आज तक इन ग्रन्थों का अभ्यास 
कराया जाता है। लोगों के घरों में से आजतक 
इन ग्रन्थों की हाथ से लिखि हुई प्रतियां मिळती. 
हैँ ।.उन से साफ. यह पता चलता है कि इन ग्रन्थो 
का बहुत प्रचार था । दार्शनिक उपदेश देने के लिप 
हिन्दी के कबि गिरधराय को कु रडलियां लोगों. 
में बहुत प्रचलित थो. ! 
५, गुजराता कांवया का एहुन्दा 


साहित्य मं भाग 
ऊपरके प्रमाणों से सिद्ध किया गया है कि 
गुजरात में हिन्दी साहित्य का बहुत साग था । 
अब खुद गुजराती कवियों ने जो जो ग्रन्थ हिन्दी 
साहित्य में रचे. हैं उनकी भोर नज़र डालिप। _ 
६. नरसिंह मेहता | 
गुजराती कवियों का प्रारम्भ से ही हिन्दी 
भाषा में मान था। हिन्दी भाषा में सळी प्रकार 
कविता' करने से इन्हें मान मिला हैं। गुजराती के 


आदि कवि श्री नरसिंह मेहता को हिन्दी में लिखी | 


| 
| 


की नोंच डालने चाळे इस भक्त कवि की यात्रा के 
निमित्त लिखी हुई हिन्दी-कधिता कैली भक्त रस से 
पूर्ण है जरा इस का भी खाद्‌ चल लीजिए नरसिंह 
म्रेहता के काब्यों में स्थल स्थल पर हिन्दी प्रयोग 
मालूम पड़ते है । इतना ही नहीं निम्न एक स्वतन्त्र 
हिन्दी-पढ्‌ द्रृष्टी गोचर होता हैः-- 
` कुन्ज भवन में खोजती खोजत मदन गोपाल, 
प्राणनाथ पावे नहीं तातें व्याकुल ब्रज बाल | 
चलत चलत व्याकुल भइ ब्रन बाला, 
ढूंढती फिरे आय ताल तमाल | 
जाइ बुझती चम्पक जाइ | 
काहु देख्यो नन्द जी को राई । 
` पिया संग एकान्त रस विलसन राधानार, 
' कन्ध चढावत्‌ को कहचो ताते तन गथेऊ मुरार । 
तहां ओर सखी सब आई, 
काहु देख्यो मोहन राई । 
मैं तो मान क्रियो मोरी बाई, 
तातं तजी गए जु कन्हाई । 
७. लल्लू जी लाल का प्रेमसागर 
महात्मा तुलसीदास जी ने बांदमीकि रामायण 
पर भगवान रामचन्द्र जी के युणानुवाद से भरी 
हुई हिन्दी रामायण की रचना की है। उसी रीति 
से श्रीमदभागवत पर साधु प्रेमदाख जी ने प्रेम- 
सागर नामक श्री कृष्णचरिल्ल पर ग्रन्थ बनाया है । 
प्रेम सांगर तो वास्तवं में धैमखागर ही है। यह ग्रन्थ 
हिन्दी भागवत नाम से भी कहा जाता है।इस 
के बनाने वाले साधु प्रेमदासजी फक गुजराती 
लल्लू जी माम के सिद्धपुर के ब्राह्मण थे ऐसा 
जाना जाता है | सम्पूर्ण भारत की सन्त मण्डलियों 
में प्रेमदास जी का नाम प्रसिद्ध है. 
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महेराघण्‌ जी का प्रवीणसागर 
शुगरात में तथा हिन्दी भापियों सें ऐसा कोई भी 
काव्यप्रिय जन न होगा कि जिस ने प्रधोण सागर का 
नाम न शुना हो । प्रचीण ल्वागर तो चास्तव में प्रची- 
णता का सखुद्व है। काव्य अळंकार, वैद्यक, ज्योतिप, 
संगीत, इंतिहास, पुराण, वेदान्त इत्यादि काई ऐसा 
बिषय नहीं है जो इस में लस्गाया नहों ग्रन्थ सम्त्रादा- 
त्मक है और सस्वादकी नायिका कला प्रवीण और 
नायक रल सागर के नाम से ग्रन्थ का नाम पड़ा 
हे | जिख से पता चलता है कि इस में कितना ऐति- 
हासिक-धर्म पड़ा हुवा है, परन्तु इस बात के स्पष्ट 
करने की इस स्थल पर जरूरत नहीं । ग्रन्थ में काव्य 
आर अलंकार शास्त्र की अद्भुत खूबी समाई हुई है 
वणन चातुय अलौकिक है । यह ग्रन्थ राज रजवाड़ों 
में परमप्रिय और साहित्य प्रेमियों के लिए आत्म: 
रूप है । बहुत से भाट चारणों का तो यह-जीवन 
निर्वाह है | णुजरात में ऐसा कोई भी हिन्दी कथि 
न होगा | जिसकी जबान पर इसके बीस पञ्चोस 
पद्‌ न बसते हों-। इस ग्रन्थ के निर्माता काठियावाइ 
के राज कोड-संस्थान के महाराज भहेरामणक्लिह यक 
ज्ञी थे-| ये काव्य शास्त्र के उद्भट विद्वान और 
र्सात्मज्ञ थे, अपने पाँच सात मित्रों की सहायता 
से इल्होंने हिन्दी भाषा में रल रूप यह ग्रन्थ तय्यार 
किया । बिना ग्रन्थ को पूरा पढ़े इसको खूबी का 
समझ में आना कठिन है । परन्तु रसज्ष वाचकों के 
चिनोद्‌ के लिए यहां दो चार दृष्टान्त देते हैं । 
नायिका अपने भझरोखे में बैठी है । और नायक 
बाजार में से घोड़े पर चढ़। हुवा जाता. है। उस 
समय उत्पन्न हुवा दर्शनाचुराग को वर्णन करवाता 
हुवा कविनायिका के मुह से कहलवाता है क 
कटि फॅट छोरन में भृणुटी मरोरन में क he 
सीस पेंच त्रोरन में अति -उरमाय के %, £: 
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मन्द्‌ मन्द हासन में बरुनी विलासन में 
अनन उजासन में चक चोंध जाय के; 
मोती मनी मालन में सोरुनी दुसालन में 
चिकुटी के तालन में चेटक लगाय के ; 
_ प्रेमदाण दे गयो न जानिए किते गयो 
सुपंथि मनले गयो झरोखे हृग लाय के । 
सुगन्ध समीर जेसे हंसवार छीर जैसे, 
भूनल मिहिर जैसे मयूखी चढाय के ; 
पारद्‌ कुमारी जेसे हरिस्वांत धार जैसे, 
अत्र एन सार जैसे धूम्र उरभाय के ; 
उक्ति एक दन्त जैसे बोध सन्त जैसे, 
मिंत बात मिंत जैसे सेनन जनाय के ; 
प्रेम बान दे गयो न जानिए किते गयो 
सुपन्थी मन ले गयो करोखे दृग लायके। 
अहि खगराज जैसे, चिरियां सुबाज जैसे, 
केहरी सुगान जैसे, पान निकसाय के ; 
जलचर भषाया जैसे मीन २ हाह जैसे, 
कीर पंख ग्राह जैसे, फंद उरभायके , 
भागीरथ गंग जैसे, घेटिक ङुरंगां जैसे ; 
ङुहिया कुलंग जैसे, भूतल श्रमाय के 
` 'प्रेमबान दे गयो, न जानिए किते गयो ; 
सुपंथी मनले. गयो झरोखे दृग. लायक्रे । 


` इस से अधिक सुन्दर घाणी का म।ुर्य और 
हृदय का भाच अन्य किस जगह मिलेगा । प्रकृति 
के वर्णन करने में तो अन्धकार ने कुछ बाकी नहीं 
रखा | चमत्कार से भरी हुई उत्प्रेक्षाए, विविध 


रस से भरी हुई उपमाए, तर्क द्वारा लिखी हुई उपयोगी काव्य इन प्रन्थों में से. 


गुजरात में हिन्दी-साहित्य 


समस्याए' किस चतुर वाचक को मुग्ध नहीं: 
करती | वर्षा चणन का एक दृष्टान्त देखिए। | 


बद्दर पे रंच बंधे, दहरन घोर डोरूं, : % 
चंदर बिहाई हरि हरनाई घरकी । | 
तापर रच्यो हे खेल, व्याल करी कुअ बेल ; न 0 
वृढु कर श्रोंग गेल, गेल बुन्द छरकी ; 
चातुकी के काग कका, कुलके उलूक राग; 
बाग गीध जाग जाग किए पौन भर की, 
बीज मुख ज्वाल साजी, चिनगे खद्योत; EE 
सागर बनाई धन, बाजी बाजीगर की | |: 
है 


इस में मदारी बाजीगर जिस रीति से अपने 
जादू के खेल करता है उसी प्रकार रूप लगा कर 
वर्षा ऋतु का वर्णन किया है । ताकिकों से हैः 5 


अगम्य समस्याओं को भी: न ये 
` एक-नवीन समीर: चल्यो एरक हे 
तिने से जलधार घटा बरसे; ४5 


Er 
वें जलधार परीं तीन से. | pe हक 
इक पावक ज्वाल घनी दर से नक 


पावक :ज्वालमई; तित, फे आओ 
इक बेल हरि हि हरी-रुरसे; 5७... 
कोनहि बेल यत्ष हें कहां, . | भी 
कही गोर प्रबीन रहे परसे i 

घट राखत पानी रहे , | 
कारण कोन प्रबीन ह व 

` घट फूटे पानी क sama: 
कारण कोन प्रबीन ॥ क 

ft ‘Sn RLS 

. इत्यादि, उपदेश प्रद्‌ और दृष्टान्त के लिए 


(पर्‌ 


ERS 
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अधिक प्राप्त हो सकता है कि उत्तम बक्ता को शुद्ध 
कराने के लिए कहीं दूसरी जगह जाने को जरूरत 
नहीं । इन में से थोड़ों को भी कण्ठ कर लेने से बहुत 
साधन हो सकता है । इन में से रूवभाव वर्णन 
यहुत सुन्द्र हेः-- 
सीन हरी दिन एक निशाचर, 
लंक लइ दिन एसो हि आयो, 
_एक दिनां दमयन्ति तजि नल, 
एक दिनां फिर हि सुख पायो; 
_एक दिनां बन पांडव गे अरु 
एक दिनां छिनी छत्र धरायो, 
शोच प्रबीन कछू न करो, 
- ` किरतार यही विधि खेल बनायो || 


उपरला कवित्त तो बहुत लोक प्रिय और 
सर्व सामान्य हो गया है। सुन्दर २ कविताओं 
को श्टङ्कलाएं इस ग्रन्थ में से दी जा सकती हैँ 
परन्तु लेख के लम्बे होने के भय से ऐसा न करते 
हुए हम पाठकों को सारे ग्रन्थ के पढ़ने की अनु- 
मति देते हैं। अपने सारे वेदान्ति कवि, जो ज्ञान 
की छाया के लिए प्रख्यात हैं उन्होंने भी हिन्दी 
साहित्य की बहुत सेवा की है। विविध पद्य, 
साखिएं, दोहे? कवित्त इत्यादि सम्पूर्ण हिन्दी कवि- 
ताओं का यदि संग्रह किया जाय तो एक मोदा 
ग्रन्थ बन जाएगा । । 


रविदाल और मानदास नाम के महात्मा 
गुजराती ही थे और बड़ौदे के पास शेरखी गाँव 
में जिनको गद्दी है, उन्होंने हिन्दी में बहुत से पद्‌ 
बनाए हैं जो सन्त मएडलियों में आम तीर से 
गाए ज़ाते हैं । 


ज्योति 
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8. दादूद्याल ` 
दू पंथ के चलाने चाले महात्मा दादु जी 
अहमदाबाद के नागर ब्राह्मण थे, इन के सम्प्रदाय 
का सारा साहित्य हिन्दी में हो है ! सुन्दर दास 
जी का बनाया हुआ! सुन्दर चिळास ग्रन्थ-हिन्दी 
में बहुत प्रसिद्ध है । 


१०, स्वामी दयानन्द सरस्वती 


आयंसमाज के स्थापक स्वामी दयानन्द सर- 
स्ती एक शुजराती पुरुष थे । इन का बनाया 
हुवा सत्यार्थ प्रकाश ग्रन्थ हिन्दी में ही हैं और घह 
समग्र भारत में पढ़ा जाता है । स्वामी दयानन्द 
हिन्दी में ही यात चीत करते और व्या्यान देते 
थे । उत्तर भारत में इनकी कीर्ति. विशेष विख्यात 
है । आर्यसमाज सम्पूर्ण भारत में प्रसरित है और 
मुख्यतया पञ्चाच में इसका अधिक प्रभाव है। प्रायः 
गुजरात के उत्तम संत साधुओं ने थोड़ी या अधिक 
हिन्दी में दिव्य रखना को हे । 


११. स्वासा नारायण सम्प्रदाय क 
काया का "माग 


स्वामी नारायण सम्प्रदाय के साधुओं ने हिन्दी 
में कुछ कम भाग नहीं लिया । खामी झुक्तानन्द्‌, 
ब्रह्मानन्द, प्रेमानन्द्‌ इत्यादि इस संत समाज के 
महात्माओं ने हिन्दी में बहुत साहित्य लिखा हे। 
प्रेमान्द्‌ स्वामी का हिन्दीस्छंगोत-काव्य तो गायको 
के कण्ठ के भूषण लुल्य हो गए हें । “कंगनबा 
मोहे कर से सरक गयो रे” यह इनकी ठुमरी 
संगीत समाज को आप्लाचित कर देती है | 
श्री सहजानन्द्‌ स्वामी महाराज की सबारी जब 
बड़ौदे में पघारी उस समय की सवारी के इत के 
णन क्की।. . 99 | FONE 


जज 
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“पधारे वट पतन स्वामीरे 
पधारे बट पतन स्वामी, 
सहजानन्द महाराज पुरण 
पुरुषोत्तम बहु नामी”--पधारे० 


यह लावनो इस सम्प्रदाय के भक्तों में बहुत 
प्रसिद्ध है । इनकी हिन्दी भाषा में सज़ले ठुमरियां 
और लावनियां बहुत प्रसिद्ध हैं । ब्रह्मानन्द्‌ स्घामी 
तो जाति के बारोट थे और भुज की पाठशाला में 
पढ़ने के कारण प्रारम्भ ही से हिन्दी में कविता 
करते थे। ब्रह्म बिलास इत्यादि कितने ही बड़े 
ग्रन्थ इन्हों ने हिन्दी में लिखे हैं, इनक कवित्त तथा 
सवैये बहुत प्रभाव कारक सथा भावमय हैं । 
हिन्दी पद्य इन्हों ने बहुत से लिखे हैं । साधु होते 
हुए भी इन्हों ने श्टंगार में लिखा है। परन्तु इन 
का शगार अपने प्रिय देव श्री हरि के साथ ही हे। 
वह कितना भाच मय हे जरा देखियेः-- 
जरिहु दिन रेन न चेन हिया, 
परदेश पिया अब का करिह, 
करिहुं तन जार के खाख ससि, 
एहि पीर से धीर कैसे धरिहुं 
ध्रिहुं शिर जोगन भेख अबे, 
भगवा करिके जग में फिरिहु, 
फिरिहुं कब देखिहुं नेन से, 
कहे ब्रह्म मुनि ब्रह में जरिहुं॥ _ 


कहने कि जरुरत नहीं कि इस प्रेमी सन्त ने 
अपने प्योरे प्रभु के विरह में भगवे वस्न धोरण 
कर लिए थे । बौर रसको उत्पत्ति तो भाट लोगों 
में पैतक है । “सूरमा का अङ्ग» लिखते हुए ब्रह्म- 


eS स्वोमी ने “कायर पर बलवान चढ़ धाता हे” 


ऐसी वाणी कही है ;-- 
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गुजरात, में हिन्दो-साहित्य 


. फटकार बतलाई हे कि-- 


-१६& 


घुरे नगारा जंग का, चढे बदन तब रंग, 
अरिदल में टूटी परे, जैसे दीप पतंग, - 
जैसे दीप पतंग,. अय की आशा पाखे, 
मार मर मुख कहे, म्यान तरवार न राखे 
दाखत ब्रह्मानन्द जिन करि श्याम जुहारा 
चढत बदन तब रंग जग का घुरे नगारा। 
~ xX X xX 
लीना खांडा हाथ में कीन्हां शिर कुरान, 
सो जग साचा शूरमा, बेरी करत बखान 
बेरी करत बखान, मारि घमसान मच्चावे 
अरये शीष अचूक, तन टूट-टूट होई जावे 
दाखत ब्रह्मानन्द्‌, संत को धीर प्रवीना 
कीना शीष कुरबान, हाय में खांडा लीना 
यह युद्ध का उपदेश उन सन्त लोगों के लिए है 
जिनके सामने षड़ रिपु उपस्थित हैं; चैराग्य के ग्रहण 
करने वालो के लिए संसार-समरस्थळी में उतरने 
का मागे हे। सत्संग की महिमां कॉ गान करते 
हुए ब्रह्मानन्द स्वामी कहते हैं कि :-- 
राज भयो कहा काज सर्यो, 
महाराज भयो कहा लाज बढ़ाई, 
` साह भयो कहा बान बड़ी, 
अरु साह भयो कहा आन फिराई, 
देवभयो तोउ कहा भंयो 
अह मेव बढ्यो तृषणा अधिकाई 
` ब्रह्म मुनि सत्संग बिना सब, ली 
ओर भयो तो कहा भयो भाई ॥ : 
परन्तु. प्रभु भक्ति का उपदेशः देते हण ऐसी 


> ks F- 


RE < 


$ 


Roo ज्योति [ वषं ६, संख्या! 


MRSS (5) किम 
मद मोह में ही मगरूर फिर्यो, कारण इन्होंने भी पीछे से सब कविताप' गुजराती 
तन ताकता नारियां ताजियां का में ही रचों । 
सद्‌ शुरु साहिब का रंग चढ्या नहीं १३ कवि दयाराम, 

संग किया नर पाजियां का गुजरात के रख-मस्त कचि श्री दयाराम ने 
ब्रझानन्द्‌ कहे केसे बान माने जितनी काव्य रचना गुजराती में झलकाई हैं, 


उतनी ही काव्य चमत्कार हिन्दी में भी. झलकाया 
रॅली Ee न ० सदै है | इन्होंने हिन्दी में “रसिक रंजन” “सतसैया» 
र मम ये सु माँ हक a क “चस्तुवृन्द॒ दीपिका? अलक चरित्र चन्द्रिका 
Fi क” मा यादि सेतल्त्र सुन्दर ग्रन्थ लिखे हैं | इनके अति 
हिन्दी में बहुत सा साहित्य लिखा है | लुलखीदास रिक्त बहुत से संगीत काव्य; पद्च,'कवित्त, सबै 

के: गै साखियां 

2 गे का हि गे के का हट ले इत्यादि लिखे हैं | कृषि दयाराम की हिन्ही-वाणियो 
क न डे 5 SI हि उ के को जो कोई पढ़ेगा वह बारम्बार मुग्ध हुप विना न 
या ® (स त पन किक कक जन्ता ने रहेगा। इनके कई पद्य तो भिक्षुको को जीचिका हैं 
भी हिन्दी में कवितायें लिखों है । और संगीत कविताएं मजलिखों में गवेयों के कण्ठ 
भूषण रुपाए हैँ। रसिक रञ्जन ग्रन्थ तो रसिकों 


DP a ज ० को रंजन करने हारा है।इस कवि की बाणी में 
महा क t 
हा कच ममानन्द्‌ क समकालान कवि चातुयं तथा रस ळचाळब भरा है। इस सामान्य 


Re # न sen i इनको यात के कहने में कचि कैसा चमत्कार दिखता है 
वष्टि” में थल स्थल 
पर कचित्त, कुण्डलियां, छप्पय इत्यादि हिन्दी में 
लिखे हुए मिळते हैं | इन के द्वष्टान्त देने की जरूरत जो मुख में बाँसुरी बजाई रासः मण्डल में, 
नहीं है । शामल के ऊपर हिन्दी-साहित्य का बड़ा जो सल भ्रातः संनैत्व' भोपी केरोहै 
डा है औ लिए हिन्दीवृत्त-दोहा, सक RN ८ 
हा हि “क र he क र जो मुख सों गुह्यबात करो राधाप्यारी संग, 
) 9 + 
बनाए हैं । महाकवि प्रेमानन्द्‌ ने हिन्दी में ही सारी जो डुल रसांयन रसिकन के घनेरो है, 
कविता की होती, और समग्र भारत में. डंका जो मुख में विश्वरूप मातां कु दिखायो नाथ, 
। बजाया होता, . परन्तु ये गुजराती भापा के महा- : : जो मुख बरदान दिये सतत आप चेरो हैं 
| क्िानी ओर गुजराती भाषा को न हे 2 सो मुखारबिन्द सो श्रीकृष्णचन्द्र एक वेर. 
लिये प्रण लिये हुए थे। गुजराती साहित्य स व्दति ; 
हु न कलर हाय सी एकामही रंथी हैं /घारस्म न णी करि कहिए प्रभों दासदयोमेरो है 
मेंइन्हों ने हिन्दी में ही कविताए बनाई थो | 
परन्तु अपने गुरु के प्रतिज्ञा-पाश में बंधे होने के सोचता है देखिए; 
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ते तो घाक हे जूतियां ओझामियां का । 


` १२--शामलभट्ट. 


जरा देखिए: 


कवि भक्त था अपने उद्धार के लिए कैसी युक्ति 


~ 


भाद्रपद्‌ सं० १६८५ ] 


` जो पतित पावन तो मो सो ना पतित कोई, 
५ श्रधम उधार हो तो मो अधरम उधारिये 
` . जो गरीब के निवाज नाथ हू गरीब साचो 
रंक के रक्षक हो तो मेहूं रंकतारिये, 
दीन के बन्धु हो तो मो सों दीन और कोन, 
५  आरत के त्राता मेरी आरती निवारिए, 
अशरण शरण हो तो पर्या शरण तिहारी 
कोई भाँति कृष्ण्‌ ? काम दया को तो सारिये 
परन्तु इस स॑ आगे-यह युक्त प्रमुको न 
भूलो इस लिए-एक ओर युक्त लड्टाता,है । कवि 
.. प्रभु को डर दिखाता है और इस रीति से अपना 
उद्धार मांगता है, दे खिए;--- 
पतित के पावन हो अधम उद्धारन हो 
हरि बिट्ठल बदेहेतु तके कैसे जाउंगो ? 
सुधो कबु होत तो तो काढे कुं में शरन ले तो, 
अत्रचाहों साधन नाथ ? कहो कहां ते लाऊंगो, 
घर को भुल्लाय कर्यो तेहू रहे कमयोग, 
परमानन्द स्वामी द्वार दास दुःख पाऊंगो, 
रंक जानि दयां डुबाओगे जो दयानाथ ? 
अकेलो नहिं डूबुं के ते बर्द कु डूबाऊंगो ॥ 
कचि स्त्रयं परम भक्त था और प्रभु को यदि 
भक्त का हृदय कुटिल लगे तो एक विचित्र युक्त 
से कारण बतळाता है; -- 
चाहु बसाय हृदय में, धरुंत्रिभगी ध्यान 
ताते राख्यो कुटिल उर, हो ही असि सो म्यान । 


निम्न एक और युक्ति कृपा-याचना में 
लगाता हैः-- 


करितुण्डगिरे कन चेटी परिवार जीवे, 
रच स्हां में देखो मेरी सब पीड़ा जावेगी, 
बड़े से जो काहुं करी आतुर की आस पूरे, : 


८. 


गुजरात में हिन्दी-साहित्य 


आपे सखी सहज मेरो-कहेत अजा नावेगी, 
मासुक की मीठी: दीठी आसक की जीवनी है ' 
श्रम ना मेहेबुव को पे मेहेर जबे छावेगी, | 
कृपानिधे दयानाथ १ जान रायकृष्णचन्द्र 
मोय कृपा दृष्टि किए कहा खोट आवेगी ? हः 
इस प्रकार अनेक रल्ल कवि के खजाने में भरे 
पड़े हैं । नए रस में कविको बाणी विलसती है। 
कविकी वाणी की मधुरता को देखने के लिए अब 
कचि की एक संगत कविता लेते हैं; जय 
पद्‌-राग धनाश्री गति ठुमरी. कि 
मोहे कित ल्याए सघन वन में, 4 
सघन वन में रे सघन वन में-मोहे० ः है 
तेरे सों में तो डरपत हूं सुन पंछिन के सोर, 
कहां संकेत कहां वे रसिया नागर नंद किशोर, | 
यातों कठिन, डगर वेदेयां, क्यों आवेहांछेल, 
तू जाने में तो मार निश्चे भूलिगेल,-मोहे० | 
तूं तो बड़ी डरे नाहिप्यारे, में तो छोटा बाल 
एते मं मिल आए श्रचानक दया प्रीतम 
नन्दलाल ॥ मोहे ० ॥ 
१४--गरधर दास 
कवि श्री दयाराम के समय में कृष्ण चरित्र के ५ है 
कर्ता वैश्य कविगिरधरदास हो गए हैं। इन्होंने... 


लिखी हैं, हिन्दो भाषा की तरफ इनका 
बड़ा बल था इस लिए गुजराती कविताओं में भी | 
इन्दों ने हिन्दी जबरदस्ती घुसेड़ डाळी हे, ऐसा 
देखने में आता है। चरोत्तर के वेणीदास नाम के 


RES 


२०२ 


तथा बाळाशंकर उलासखराय ने मिल कर एक 


आंळंकारिक ग्रन्थ लिखा है। उसका नाम “'बृहदु 
बेनीबाळ विकास कर के प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ का 
उल्लेख बाळाशंकर ने अपने “भारती भूषण” ग्रन्थ 


में किया है जो अब अप्राय्य है। 


७ ८ सके 
१५-नसंदाशकर आर दलपतराय« 
प्राचीन सथा अर्वाचीन साहित्य युग के सन्धि 

फे समय कविद्ळपतराय और नमंदाशंकर ने हिन्दी 
में काव्य--रचना की है । दळपतराय ने तो शुज की 
पाठशाला में अध्ययन किया था इस लिए हिन्दी में 
बहुत कचिता करते थे। 'श्रवणाख्यान” नाम का 
“एक हिन्दी ग्रन्थ बना कर इन्हों ने उत्तर भारत के 
एक राजा को समर्पित किया था । जिस से इन्हें 
इनामररूष में बहुत सा द्रव्य प्राप्त हुवा था। 
स्वामीनारायण सम्प्रदाय के आचार्य के पास रहकर 
इन्हों ने “पुरुषोत्तम प्रकाश” नामक श्री स्वामी- 
नारायण के चरित्र ग्रन्थ को हिन्दी में लिखा है 
फुटकर छप्यय कुणडलियां, कचित्त, सवेया 
इत्यादि इन्हों ने लिखे हैं इनकी गिरा हिन्दी कचिओं 
से कम हो ऐसी बात नहीं है। प्रवीणसागर की कितनी 
ही लहरें इन्हों ने ळिखि हैं ऐसा कहा जाता है। 
 १६-कवि सवितानारायण, 
कवि सविताराम हिन्दी में बहुत अभ्यस्त थे, 
और एक हिन्दी साहित्य सभा के प्रमुख होने का 
इन्हें एक दफा मान भी मिला है। ये हिन्दी में 
बहुत सो कविता करते थे | एक सतसई इन्हों ने 


बनानी प्रारम्भ की थी प्रर वद्द अधूरी ही रह गई । - 


विहारी सत सई पंर इन्हों ने टीका लिखी है.। 
१७-हा राचद्‌ आर जावाराम आद्‌, 
कच्छ के कवि हीराचन्द कहानजी तथा जीवराम 
अज्ञरामर होगए हैँ । इन्दों ने हिन्दी में ही खारी 
क्रु न 


ज्योति 


[ घर्ष ६, संख्या | 


कघिताए' की हें । हीराचन्द कहान जी दलपत 
और नर्मद के समकालीन थे । इन्हो ने हिन्दी भाषा 
भूषण पर एक स्वतन्त्र टीका लिखी है और उपमा 
विळास नामक एक ग्रन्थ लिखा है। इन्हों ने इस 
के सिवाय कितने ही ग्रन्थ तथा फुटकर कविताएं 
लिखी हैं । कचि जीवराम तो अभी ही हुए हैं। 
इन्हों ने भी हिन्दी में ही सारी कविताएं लिखी हैं। 
कविनाथुराम खुन्दर जी काठियावाड़ में बहुत ही 
प्रसिद्ध हैं । शुजराती के बाद इन्होंने हिन्दो में 
बहुत खी कविताएं की हैं । श्रीश्रेयः साधक अघि- 
कारी वर्ग के संस्थापक श्री नृलिंहाचाय भी हिन्दी - 
में कचिता लिख सक्ने हैं | अहमदाबाद के कविहर्षद्‌ 
हिन्दी में बहुत ली कविता किया करते थे इन्हों ने 
“नागर वती खी” नामक एक हिन्दी ग्रन्थ भी लिखा है। 


गुजरात के भाट चारण भी हिन्दी में कबिता | 
करते हैं । राज रजवाड़ों में अपने बनाए हुए कवित्त 
संचेया इत्यादियों से सभा-रंजन करते हैं । 
सुख्यतयाय हिन्दी के ही कवि होते हैं। और इन को 
कविताएं इतनी अधिक हैं कि यदि इन का संग्रह _ 
किया जाय तो एक बड़ा मोटा पोथा तैय्यार हो जाए। 
इन प्रमाणों से गुजरात का हिन्दी साहित्य बहुत 
कुछ झलकता है। स्वयं शुजराती कवियों ने 
हिन्दी खाहित्य-क्षेत्र में जो भाग लिया है उसका: 
मूल्य हिन्दी भाषा के प्रचारकों और उत्तेजकों से 
कम नहीं और भारत की अन्य प्रान्तों की अपेक्षा 
गुजरात हिन्दो भाषा की सेवा करने में आगे ही रहा 
है और रहता है। आज भी बहुत से गुजराती 
विद्वान हिन्दी को भली प्रकर समझ सकते हैं 
और हिन्दी में अपनी कला को प्रकट कर सकते 
हैं यह बात गुजरात के लिए गोरवास्पाद्‌ तथां 
आदरणीय हे । इति 


= 
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इश्वर आर उसका आदश 


ले०-- श्री० ५० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति EE, 


प्रस्तावना 

दिक धर्म सबसे पुराना और सबसे 
सरळ धर्म है | वेदिक धममें ईश्वर 
सम्बन्धी जो चिचार दिया गया हे, 
वह बहुत ऊ चा और सरळ दे, उस 
का आचार शास्त्र बहुत सीधा और 
स्वच्छ हे । यह इस ग्रन्थ के लेखक 
का मत हे और इसी के दिखाने के 
लिये यह पुस्तक आरम्भ की गई है । 


लेखक का यह भी सिद्धान्त है कि संसार में 
व्यापी धर्म वही हो सकता है जो शुद्ध होने के 
साथ ही साथ सरळ भो हो, जिसे समझना कठिन 
न हो, और जिसे समभ कर व्यवहार में लाना भी 
सुगम हो । यहाँ सुगमता से भाषा की सुगमता का 
अभिप्राय नहीं, जो भाषा अपने समय में बिल्कुल 
सुगम हौ, वही एक सदी पीछे दुर्गम हो जायगी | 
जो भाषा जितने पुराने समय की होगी, वह उतनी 
: ही दुर्गम हो जायगी । भाषा की दुर्गमता भाषा 
के परिवर्तन से खरल हो जाया करती है | पुराने 
ग्रन्थ का प्रचलित भाषा में अनुवाद कर दीजिये, 
भाषा की कठिनता दूर जायगी। पुराने अह्दद्नामे 
की असली भाषा हित्रू कितनी कठिन है-परन्लु 
आज बाइबल से सरल पुस्तक मिलना कठिन है । 
कारण यह है कि उसका सब भाषाओं में अनुवाद 
मिलता है । भाषा की कठिनता भाषा बद्ल देने से 
हु दो जाती है, परन्तु भाव की और अभिप्राय 


न 


साव भौम-वै दिक घर्म : 


२०३ ड 


की सरलता भापान्तर कर देने से दूर नहीं होती। 
वैदिक धर्म की सरलता से लेखक का तात्पर्य यह 
है कि वेद ईश्वर और आचार सम्बन्धी जो विचार j 
देता है वे सुगम हैँ-भाषा सम्बन्धी कठिनाई के 
दूर हो जाने पर उन्हें जान लेना, और जान कर इच्छा 
और प्रयत्न घै रहते हुप उसे जीबन में ढाल लेना 
कठिन नहीं है । 
वैदिक धर्म ऊंचा है । बह जीवनमै सहज ही 
ढाळा जा सकता है । तक और विवेक उस की 
पुष्टि करते हैं । यह हम भली प्रकार से दिखा 
सकते हैं । इस ग्रन्थ में वेदिक धर्म के प्रत्येक अंश 
को व्याख्या करके, उसे युक्ति और प्रमाण से सिद्ध 
करने का यक्ष किया गया है। किली वस्तु की 
उपादेयता को सिद्ध करने का सर्वोत्तम उपाय यहू 
है कि उसके गुण दिखा दिये जाय। सूर्य कोतेज- | 
स्री सिद्ध करने के लिये क्रिवाड खोल कर बाह. 
आजाना और आंख उठा कर ऊपर को देख लेना EF 
पर्याप्त है । लेखक का विश्वास है कि यदि बैदिक | 
धमं का स्वरूप दिखा दिया जाय तो हरेक विवेकः ड i 
शीळ व्यक्ति उसके आगे सिर भुऊाने को 
हो जायगा। दिखा देना ही भना देना हे च 
लेखक का मत हे-और इसी विश्वास पर यह 
दुर्गम उद्योग किया गया है । यु है ; 
वैदिक धमं के सिद्धान्तों को मनुष्य मात्र के सन- 
मुख रखने का काय आय समाज ने अपने ऊपर छिया, र्‌ 
द्दै। न केबल शब्द से, अपितु कस 'से सी | 


थी 
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समाज वैदिक धर्म को सिद्ध ऋरके दिखाने का यल 
करता है । इस कारण वैदिक चर्म से आर्यसमाज 
का अटूट और अनन्य सम्बन्ध है । वैदिक धमं 
की व्याब्या करते हए आर्य समाज के बारे में कुछ 
_ न कुछ लिखना आवश्यक है । क्या आर्य खमाज 
“दु चेदों के साथ न्याय करता है क्या आर्यलमाज 
हर .. वेदों का प्रचार केचल शब्द से कर रहाहे ? या 
कर सकता है ? प्रचार का उचित साधन कौन सा 
है? इस संस्था का भविष्य क्या है ? इन सब प्रश्नों 
पर विचार करना वैदिक धर्म के प्रसंग में अत्यन्त 
आवश्यक समभ कर पुस्तक की समाप्ति का भाग 
छ आर्यसमाज के अपंण किया गया है | 


८ पुस्तक का क्रम इस प्रकार है । खारी पुस्तक 
चार भागों में बांटी गई है। पहला भाग ईश्वर 
और वेद के सम्बन्ध में प्रकाश डालेगा, दूसरे 
भाग में आत्मा और प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाले 
वैदिक धर्म के दार्शनिक सिद्धान्तों की व्याख्या होगी 
७ _ तीसरा भाग वर्णाश्रम ध्रमं के अर्पण होगा । वैदिक 
धर्म की कियात्मक समस्याओं पर इसी भाग में 
बिवाद किया जायंगा । चौथा भाग वैदिक धर्म 
के काय में परिणत होने की आशाओं और आर्य 


हरेक पहलू पर प्रकाश डाळ दिया जाय | 
` बहुत भारी है, और योग्यता की अपेक्षा 
रतां है । लेखक का यह दावा नहीं है कि उसके 
इन्धे इतना भारी बॉक उठाने की शक्ति रखते हैं 
में इतनी योग्यता है, तथापि वैदिक धर्म 
समष्टि रूप से एक ही पुस्तक में रखने का कार्य 
| क्रि उलके लिये यत्त करना 
बान्तर विचारों को 


१ 


Es RRR 00 0 


ज्यो ति 
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यह उद्देश्य है और यह क्रम है। लेखक अनेक 
कार्य के झऋञ्भटों में फंला हुआ होने के कारण 
नहीं जानता कि वह कितने समय में इस भारी 
कार्य को समाप्त कर सकेगा-और कर भो सकेगा _ 
या नहों ।तो भी विघ्न या अपूर्णता के डरसे | 
कार्य आरम्भ करना बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं | 
है | पुस्तक का प्रथम भाग धमं विवेचकों को सेवा 
में आदर सहित समर्पित है। 


प्रश छाव्याय 

धमे | 

(१) 

प्रत 

धर्म च्या है ? यह प्रश्न कुछ आश्चयं जनक. 

प्रतीत होता है । जब से मनुष्य जाति के चिन्ह पाय 
जाते हें । और जहाँ कहीं भी मनुष्य जाति किसी 

रूप में रही है, चहाँ किसी न किसी नाम से धर्म 

अवश्य रहा है। जो वस्तु इतनी पुरानी और 

इतनी व्यापक है, उसका हम लक्षण पूछें यह कुछ. 

[ 


a 


ee का 


आश्चर्य जनक हे, परन्तु जब यह विचार कि जो | 
वस्तु दिन रात व्यवहार में आती है, उसी के 
बिगड़ने का डर होता हे; जो सिक्का दिन रात 
हाथों में छूमता है, वह अपनी कीमत खो देता है, 
तब प्रतीत होता है कि पुराना या व्यापी होने से | 
यह नहीं सिद्ध हो सकता कि उस वस्तु के खरुप 


विशेष प€ विश्वास धर्म है, दूसरे के लिये घर यि 
कहीं कंसे का पयाय चाचंक धर्म शब्द है, तोक 


भाद्रपद्‌ सं० १६ ट ] 


केवल विश्वास या ईमान को धर्म शब्द से पुकारा 
जाता है कोई विचारक धर्म और विज्ञान की 
लड़ाई दिखाने का यत्व किया करते हैं, परन्तु 
अन्यों का मत है कि विज्ञान भी घर्म का आड़ है। 
अभ्युदय और निःश्रेयल का कारण धर्म को बताने 
चाला वैशेषिक दर्शन द्रव्य गुण और कर्मको 
व्याख्या को आवश्यक समझत। है। 

धर्म शब्द के अर्थ में जो गड़बड़ है, वह उस 
के अनुवाद में प्रतिभासित होता है| कई लोग 
धर्म और मत को पर्याय शाब्द समभते हैं, परन्तु 
अन्य विद्वान्‌ उन दोनों में भेद करते हैं । प्रायः धमे 
का अंग्रेज़ी में अनुचाद्‌ करते हुए “]३०॥६[० शब्द्‌ 
छा प्रयोग करते हैं | अन्य चिवेचक उसे ठीक नहीं 
समभते । 7000” ` Duty’ ‘Faith आदि कई 
शब्दों से धमं के अर्थ को बताने का यल्ल किया 
है, परन्तु पूरी सहमति किसी शब्द पर भी नहीं 
हुई। ईघान या “मज्ञहब' घर्स के पर्याय वाचो हैं, 
या नहीं, इस प्रश्न का भी अभी तक निश्चित उत्तर 
नहीं मिला । 

इन मतों की विविध्वता को देख कर यह 
प्रश्न होता हैकि धम कया है? यह प्रश्न 
सर्वथा निर्मूल या उपेक्षायोग्य नहों है | “घमं धर्म 
सब पुकारते हैं, फिर भी पूछना पड़ता है कि धर्म 
क्या है? इसे आप एक मज़ाक कहें यां इस पर 
दुःख प्रकट करें ; सम्भव है आप मनुष्य-जाति को 
नासमभी पर दो खद्‌ आहें भरकर रह जायं, परन्तु 
_ यह सत्य है कि श्रम शब्द्‌ अब तक भी बहुत संदि- 
ग्धाथ बना हुआ हे, और इसका बिना सोचे समभे 
प्रयोग सन्द्रिधांथता को प्रतिदिन बढ़ाता जाता है । 

उद्देश्य 

धम शब्द का वास्तबिक अथं जानने की बड़ी 

है - हे, परन्तु क्या इस- एक अध्याय में 
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लेखक यह आशा कर सकता है, कि वह इतने 
जटिल प्रश्न को निपटा देगा ? जिसे बड़े-बड़े चिघे- 
चक न निपटा सके, उसे इस ग्रन्थ का लेखक 
निपटा देगा, यह विचार यदि लेखक का हो तो 
दुःलाहसर है, और यदि अध्येता का है तो दुगशा 
है । इस छाटे से अध्याय में धम को पूरी व्यवस्था 
करने का असम्भव उद्योग नहीं किया जायगा, 
अपितु केवल यह यज्ञ होगा कि धर्म शब्द के भिन्न- 
भिन्न अर्थों को दिखाकर यह बता दिया जाय कि 
इस पुस्तक में उस शब्द को किन अर्थो में लिया 
जायगा | 


(३) 
'घस’ आर 'घमन! 
वेदों में धम शाब्द का ही प्रयोग नहीं है, वहाँ 
धर्मन्‌ शब्द का भी प्रयोग है। “घन्‌” शाब्द 
प्रयोग और उसकी व्युत्पत्ति धर्म शब्द के सूळाथं 
पर बहुत-सा प्रकाश डालती है। वेद में धर्मन्‌ 
शब्द का प्रयोग ऐसे स्थलों में है-- : 
यज्ञेन यज्ञ मयजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासत्‌ 
ते ह नाकम्महिमानः सचन्त्त यत्र पूर्व साध्याः सन्तिदेवाः 
यज्ञुः। ३१:। १६ 
देवों ने यज्ञ से यज्ञ का यज्ञन किया, यह प्रथम 
“चर्मन्‌? थे । श्रेष्ठ पुरुषों ने श्रेष्ठ कर्मा तथा अग्नि- 


होत्रादि यज्ञों से परमात्मा प्रजापति को प्राप्त 


क्रिया,-यह उत्कृष्ट धमन” है । यहाँ धर्मेन्‌ः 


शब्द्‌ 'कर्मन्‌? का पर्यायवाची ही प्रतीत होता है। 
पहले पद्‌ में कहा हुआ कम उत्कृष्ट “धर्मन्‌! माना 
गया है। यहाँ धम और धमन्‌ को एक समझ 
लेना अनुचित नहीं हे । 

धर्मन? शब्द्‌: धर्म का पर्यायवाचक हो सकता 
है, परन्त देखना यह है कि उसका थात्वर्थ क्या 
किया जाता है। निरुक्त में दो स्थानों पर "धर्मन? 
शब्द की व्याख्या है | 


0 


निरुत्त । ७ । २५ 
निरुक्त । ९ । २५ 


धमेण धारणाय । 

चर्माणं घारयितारघ । 
पहले स्थानपर “धर्मन? का अर्थ धारण किया है, 
और दूसरे पर धारण करनेबाला है । 'यल्ञेन यज्ञम्‌? 
इत्यादि मन्त्र में “धर्मेन? न धारण किया का वाचक 
है और न धारण करने वाले पुरुष का | वह धर्म 
के अधिक समीप है | प्रतीत होता है कि 'धारयि- 
तारम्‌' से निरुक्तकार का अभिप्राय निम्नलिखित है | 


“जो अपनी शक्ति से जगत्‌ का धारण करवाते 
हैं वे मन” हैं ।» 
सत्येनोत्तमिता भ्रूमिः सत्येनोत्तभिता व्यौ! । 
इत्यादि मन्त्रों में सत्य को जगत्‌ का आधार 
- कहा गया है । वेद में 'घमंन' और “धर्म! शब्द सत्य 
के बहुत समीप पाये जाते हैं | ऋत? और “सत्य? 
शब्दों से ही चेद्‌ में प्रायः वह अभिप्राय प्रकाशित 
किया गया है, जो धर्म शब्द से प्रकट किया जाता 
है । कहीं “सत्य? शब्द 'धर्मन' का विशेषण भी 
मिळता है ( सत्य धर्मणि भूतये ) उन स्थानों पर 
“धरमन? का सत्य शब्द से अभिप्राय वर्णन ही है। 
वेद में "धर्मन्‌? शब्द भात और 'सत्य” का 
पर्याय वाची तो नहों-- परन्तु उनका समोपत्रतों 
अवश्य है । परन्तु वेदर में उसका प्रयोग बहुत कम 
होने से उसके 'विशेष' अर्थो तक पहुंचना कठिन है । 
सामान्य अर्थ जाना जा सकता है और ज्ञात होता 
है कि बेद में "धर्मन्‌? शब्द है भी सामान्यार्थवाची 
ही | चह सामान्य अर्थ लोकका धारण करने चाला 
थह प्रतीत होता है । 


(४) 
क्या ज्ञान और घम में भेद है 
है. बब हम उपनिषदों का अध्ययन करते हैं तब 
साधारण द्वृष्टि से तो हम इस परिणाम पर पहुँचते 


ज्योति 
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है कि धर्म को ज्ञान से बिल्कुल भिन्न समभा गया 
है । उपनिषदों में ज्ञान प्रधान है | एक स्थान पर 
भी ऐसा निद्‌श नहीं मिळता जिससे उपनिपर्दो | 
का उपदेश “धर्म! की प्राप्ति बताया गया हो। 
कहीं २ धर्म शब्द आता हे, वह कर्म का पर्याय 
बाची है | यथा- 

धर्मसकन्धाः, यशो ऽध्ययनंदानः 
मिति? । धर्म के यहाँ तीन स्कन्ध बताये गये हैं। 
यज्ञ, अध्ययन और दान । यै तीनों कम हैं | ज्ञान 
या विश्वास का उपनिषदों के धर्म शब्द में अन्तः | 
भाव नहीं हे । धर्म केवल ज्ञान से अतिरिक्त कर्तव्य 
समूह समझ गया है | उपनिषदां में धर्म शब्द का 
प्रयोग बहुत ही कम हे, जहां कहीं है वह भी ज्ञान 
के अतिरिक्त कर्म का वाचक है। परन्तु अगले 
विवेचन से ज्ञात होगा कि उपनिषदों में भी धर्म से 
ज्ञान का ऐसा निर्वालन नहीं किया गया है। 


6 पर १ 
त्रया 


धर्मशब्द च्या है, और क्या नहीं है, यह स्मु- 
तियों से भळी प्रकार जाना जा सकता है। दर्शन 
ग्रन्थों में यद्यपि धर्म शाब्द बहुत बार नहीं आया, 
परन्तु जहां कहीं आया है, इतनी स्पष्टता से आया 
है, और उलका भाच इतना असन्दिग्ध हो जाता 
है कि दर्शन ग्रन्थ भी धर्म शब्द का अर्थ भौर 
विस्तार जानने में हमारी बहुत सहायता कर 
सकते हैं । 


(५) 
` दशेन ग्रन्थों में धमे का विस्तृत अथ 
दर्शनग्रन्थों में से वैशिपिक और मौमांा में धर्म 
का व्यवच्छेदक लक्षण किया गया है। उसमेंसे | 
चैरोषिक का- बहुत विस्तृत और मीमांसा का _ 
परिमित है । बैशेषिक्‌ कार ने धर्म कायह | 
लक्षण किया है--- 


जे 
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यतोऽभ्युद्य निः श्रेयसलिद्धिः ख धर्म: । 
जिस सै ( अभ्युद्य ) इस लॉक का ऐश्वर्य 
और ( निःश्रेय ) परलोक का सुख प्राप्त हो वह 
धमं है कमं ज्ञानमय हो या विश्वासमय-जो भी 
बहुत अभ्युदय. या ऐश्वर्य में खाधनभूत हो, वह 
घम कहा जायगा । यह अर्थ बहुत विस्तृत है-- 
और कम की चौड़ी से चौड़ी सीमाओं को प्रगट 


करता है । धर्म का रूप विशाल है ही-उलका टीक. 


अनुरूप लक्षण इस से अच्छा और कहीं शायद ही 
किया गया हो । यह फल द्वारा धम का लक्षण 
होने से फल लक्षण कहा जा सकता है | 

मीमांसांकारने धर्म को इस प्रकार लक्षण 
किया हे 

चोदनालक्षणोऽर्थो धमः । 

ऐसा करो, ऐसा न करो, इस प्रकार की आ- 
ज्ञाओं से चिहित या निषिद्ध कर्म का नाम धम है | 
इस में धम के कारण द्वारा धर्म का स्वरूप बताया 
गया है। 

इन दोनों लक्षणों में देखने में भिन्नता है परन्तु 
चल्तुतः कोई विरोध नहीं है | एक में धमं का 
कारण बताया गया है, दूसरे में कार्य | धर्म वेद से 
जाना जाता है और अभ्युदय तथा मोक्ष का साधन 
है। एक में ज्ञान का हेतु बताया गया है दूसरे में 
फल । विरोध कोई नहीं । इतना अवश्य है कि यह 
स्पष्ट जान छेने से कि वेद धर्म का ज्ञान हेतु हे, उसकी 
सीमायें परिचित हो जातो हैं, और यह जानकर 
किजो भी अभ्युदय तथा ऐश्वर्य साधन हो वह 
घम है उसकी खीमायें बहुत विस्तृत हो जाती हैं, 
परन्तु जो लोग यह बात मानते हैं कि वेद में इह- 
लोक और परलोक के सुख के "> "साधनों का 
र कर दिया गया हे, उनके लिये दोनों लक्षण 
एक है. । 
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यह सी यहाँ ध्यान में रखना चाहिये कि 
मीमांसा के सूत्र के केवल कर्म परक अर्थ भाष्य- 
कारों ने किये हैं | जो ज्ञान विधि और निषेध का 
सहायक हो सकता हे, उसे मीमांसा में आवश्यक 
ही माना गया है । शब्द की नित्यता पर मीमांखा 
में लम्बा चौड़ा शास्त्राथ हे। यदि यह मानें कि 
मीमांसाकार ज्ञान का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं 
मानते तो मीमांलाकार के ब्यवहार से ही उसका 
खण्डन होता है । मोंमासा के सूजका शब्दार्थ 
इतना है 'प्रेरणा से विहित अर्थ धमं है | अर्थ शब्द 
से ज्ञान को निर्वासित नहो किया जा सकता । 


चेद में ज्ञान भी प्रतिपादित है,कर्तव्य कर्म भी । विधि: 


निषेध के समझने में ज्ञान परम सहायक होता हे। 


इस प्रकार दोनों रक्षणों में परस्पर विरोध 
नहीं है । धर्म शब्द प्रधानतया विधि में आये हुए 
कर्मो का नाभ हे। वह अभ्युदय और निःश्रेयस 
का हेतु होता है | कतव्य कमें में सहायक होने से 
चह भी धर्म की परिधि से बिल्कुल बाहिर नहीं 
हो सकता-वह कम के सहायक रूप से साथ रहेगा । 
हमने देखा था कि उपनिषत्कार ने ज्ञान से अति- 
रिक्त धर्म बताया है । परन्तु उसमें भी अध्ययन? 
को धर्म कहा गया है । अध्ययन 'ज्ञान प्राप्ति' का 
नाम है | उपनिषत्कार के मतानुसार भी शान को 
धर्म के लिये आवश्यक माना गया हे, ओर ज्ञान 
प्राप्त करने को धमो में गिना गया है। 


चेद में धारण करने बाळा” इस अभिप्राय में | 
धर्म शब्द्‌ का प्रयोग है | यह भी बहुत विस्तृत 


लक्षण है । इस में भी कमं के सहायक रूप में ज्ञान 
का समावेश कर लेने में विशेष हानि नहीं | 

परन्तु धर्म शब्द में प्रधान तयां कर्म का समा- 
चेश है, ज्ञान उस के सहायक रूप से ही प्रवेश कर 
सकता है। [ हि 5४ 


EE नि 


(६) 
स्घखतियों में घम 
E- का विषय ही “धर्म! है, जब हम 
उनके किये घर्म के लक्षण और व्याख्यान पर द्वष्टि 
डालते हैं तो हमें दर्शनों की अपेक्षा कुछ अधिक 
विस्तार मिलता है। कई विचार परिपक्क हो गये 
' हे, कई अधिक चिसूलृत होगये हैं। इसका एक 
कारण समय है और दूसरा यह है कि जहां 
चैशेषिक या मौमांखा तत्वज्ञान के ग्रन्थ थे, वहाँ 
स्म्तियों का उद्देश्य ही क्रियात्मक धर्म बताना है | 
मीमांसा में कहा गया था कि 'चिधिनिषित्र 
. द्वारा प्रतिपादित अर्थ धर्म हे?  स्म्मृति 
 बतलाती हे कि- 
हुँ; वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः 
 शतच्चतुविधम्माहुः साच्षाहुर्मस्य लक्षणाम्‌ । मनु २, 
री 
चेद्‌, स्मृति, सदाचार और आत्मा का प्रिय- 
यह चार प्रकार का धमं का साश्चात्‌ लक्षण है। 
यह्‌ धमं का कारण लक्षण है । 
शतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौ च मिन्द्रिय निग्रहः 
घीविद्या सत्यम क्रोधो दशक धमलचणम्‌ । मनु । 


एफ 


. यह धर्म का खरूप लक्षण हे । 


4° 
“£ 


 . स्मृति के कारण लक्षण और खरूप लक्षण 
को देखने से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं किं 
म्तियों के अनुसार धम को परीक्षा के-एक 


“स्मुतियों ने भी माना है कि श्रुति से विरूद्ध होने पर 
अन्य कोई लक्षण माननीय नहीं है। धम का 


स्म्नतियों में प्रतिपादित खरूप इस बात को व्यक्त 


॥) 


करता है कि धर्म क्रियात्मक वस्तु है। किन्तु 


त्यी 


“भगवद्गीता को पढ्ने से प्रतीत होता है कि वह 
भी ज्ञान और कर्म के समुशञ्चय को ही धर्म 
मानता है । 


(७) 

घे क्या नहीं है? 

इस ऊपर के विवाद से हम यह जान सकते हैं 

कि धस क्या नहीं हे? केवल 'ज्ञ।न' को जो लोग धर्म 
मानते हैं, हमारा विवेचन उनका खण्डन करता 
है | केवल “कर्म! को जो विचारक धर्म शब्दका. 
चाचप मानते हैं, बह भी हमारे ऊपर के विचार के _ 
प्रतिकूल ठहरते हैं । कई लोग विश्वास ( 780) क्‍ 
को धम का पर्यायवाची खमभते हैं, वह भी ठोक । 
नहीं । जिस विश्वास का क्रिया पर उत्तम असर न. 
पड़े, चह निकस्मा है। केवल विश्वास धमं के. 
साधनों में से एक हो सकता हे धमं के क्षेत्र को. 
नहीं व्याप सकता । धर्म से मुख्यभाव आचरण. 
तथा वृत्तका है । जहाँ तक आचरण,तथा वृत्तका | 
ज्ञान सहायक है, वहाँ वह धमं का साधन है 
परन्तु जहाँ तक वह आचरण में शामिल है, वहाँ 
स्वयं धर्म है। केचल इईश्वरविश्वास, केवल अग्नि _ 
होच, केवल रीतिरिवाज इनमें से कोई धर्म नहीं हो. 
सकता । ऊपर का विवेचन इन बातों को स्पष्ट. 
करदेता हे | के 


२७ 
ai Ace 


(2) 
घमं क्या है? हः 
वैदिक साहित्य में धर्म शाब्द उस विस्तृत 
सिद्धान्त के लिये आता है जो धारण करता! है। 
ऋत और सत्य उसके बहुत समीपस्थ हैं। जो 
संसार को स्थिति को धारण करता हे, वह धम 
है । उसे नियम, व्यवस्था, मर्यादा, कुछ कहिये | 
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पहुँचे। बह चार कसौटियां श्रुति, स्मृति, सदाचार, 
और 'आत्मनः प्रिय? ये हैं | इन चार कसौटियों 
से धर्म की अर्थात्‌ संलार का शासन करने वाले 
व्यापक नियमों की परख की जा सकती है । धर्म 
शब्द को बहुत विस्तृत आर्थो में लें तो वह सारे 
जगत को धारण करने चाले नियमों का समूह है । 
उसे केवल मनुष्य के सम्बन्ध में ळे तो वह मनुष्य 
केजीवन सम्बन्धी सब नियमों का समुच्चय है। 
वेद में धर्म शाब्द पहले-अत्यन्त विरूतृत-अर्थों में 
आया हे। बशेनों और सम्चति ग्रन्थों में वह दूसरे 
अर्धो में प्रयुक्त हुआ है | 


दर्शनों और सम्मुतियौं में धम का जो क्षेत्र 
माना गया है वह कुछ कम नहीं हे। वैशेषिक 
दर्शन के अनुसार जिस नियम के पालन से ऐह- 
लौकिक या पारळो किक सुख प्राप्त हो, बह धर्म है । 
मनुष्पजीवन सम्बन्धी कोई भो कार्य इस क्षेत्र से 
थक नहीं है । मीमांसा के अनुसार जो चिहित 
है बह धर्म है। जो लोग वेद के विधिविरूतार 
को जानते हैं, उनसे छिपा नहीं है कि जीवन 
सम्बन्धी कोई भी विषय वेद के विधान से नहीं 
बचा। रूझ्तियों की ओर देखिये तो भी धर्म 
की परिधि बहुत लम्बी चौड़ी दिखाई देती हे | एक 
मानव धर्मशास्त्र ही-को ळीजिये। मनु की रचना 
केवल धर्म का ज्ञान कराने के लिये हुई है । 
मनुमहाराज एकान्त में बेठे थे। ऋषि लोगों ने 
उनके समीप पहुँच कर निम्नलिखित प्रार्थना की । 
, भगवनन सर्ववर्णानां यथाघदनुप्र॒व शः । 
ग्रन्तरप्रभवाणां च धर्मानो वक्त महंति । मनु | १। २ 
भगवन ! सब वर्णो और अन्तरप्रभवों के 
धर्मो का क्रम से वणन करने की कृपा RE 
मचुमद्दाराज ध्रमं का वर्णन आरम्भ करते हैं। 
मनुमदाराज की सम्मति में धर्म का क्षेत्र कितना 


सारच भौम-चैदिकधर्म 
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विस्तृत हे-यह जानने के लिये एक वार मनुस्म्तिकी 
विषय सूचि पर दृष्टि डालना ही पर्याप्त है । पुरुष 
के चारों आश्रमों के कतय, राजनियम, सामाजिक | 
नियम, परलोकी व्यवस्था ये सब विषय धर्म के 
अन्तर्गत हैं । मनुष्प सृष्टि सम्बन्धी कोई भी ऐसी | 
विषय नहीं जो मानव धर्म के अन्तगंत न हो | धर्म - 
और नियम अपने व्यापक अर्थो में एक हैं । जीबन | 
सम्बन्धी कोई नियम धर्म से बाहर नहीं है | 


(६) 
Religion आर धम 
पहले पाश्चात्य विद्वान धम शब्द का अंग्रेज़ी में . 
अनुवाद करते हुए 0]207 शब्द का प्रयोग 
किया करते थे, परन्तु अब छोड़ रहे हैं । अब वे 
लोग खोकार करते हैं कि धर्म शब्द का पर्यायवा- 
ची अंग्रेजी भाषा में कोई शाब्द नहीं है पर्यायबा- 
ची शब्द ऐसा होना चाहिये कि वह उस सारे भाव 
को कह सके, जो मूल शब्द में आता हे। हम अभी 
देखेंगे कि ॥|[९०7 शब्द का विषय बहुत 
संकुचित है । 
कई लोग धर्म शब्द का अनुवाद 0४7 करते 
हैं । ) 0 कर्तव्य है । कर्तव्य शब्द केवल चेतन 
के साथ सम्बन्ध रखता है और आध्यात्मिक 
महत्व नहीं रखता। कर्तव्य तब बनता हे, जब 
एक नियम से परिणाम निकाल लिया जाता है। | 
घह नियम धर्म है, उसके कारण मनुष्य के लिये | 
मार्ग अनुसरणीय होता है चह कतव्य कहाता | 
है। कतंव्य एक विशेष अवसर और दशा से 
सम्बन्ध रखता है, धर्म सामान्य नियम है। धम 
कारण है, कर्तव्य कार्य है। अथवा इसे और भी 
स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि धर्म 
व्यापक है, कर्तव्य व्यांप्प है इख कारण भन्ने शब्द्‌ 
के अर्थ को 0७५९ शब्द नहों कह सकता । | 


२१० . 


चर्म: और R९].¢।07 में कया. भेद्‌-है ? यह 
स्फ्टकर देना-बहुस आषश्यक हेः। अब: दोनों: शब्दों: 
कोः एक-दूसरे केपर्यायषाचो न-समभकते हुप: भी लोग: 
अर्न्थो में: और. व्यघदार में. दोनों: का. बहुत झमेला 
कर देते है । जोः लोग ॥]5।07 को धर्म का 
शब्क्रानुकाद: नहों मानते, वेः भी भाघानुवाद, 
अप्रश्यः मान्न रतेः हेः । १९]।।07 केः बिषय में 
A Study:of Religion मेंसा टिन्यू: (27४ nue) 
महाशय लिखते हें 

Religion. can be taken in its simplest 
form 88 man’s recognition ofa world 
order, or a system of things in which 
he himself has merged. 

‘Religion (isa) beliefin an ever 
lasting God, that isa Divine mind 
and will, ruling the universe and hold- 
ing moral relations with mankind. 

. R®४।०7 शब्द का अत्यन्त सरल अर्थ लेना 
होतो यह हैकि मनुष्य संसार में व्यवस्था 
को अंगीकार करे, एक ऐसे संगठन को रूवीकार 
करे जिस-का वह केवल एक भाग है | यह स्वीकृति 
धर्म कहायगी । 

. Reli¢i07 नित्य परमात्मा में विश्वास का 
नाम है । अर्थात्‌ पक दिव्य: मनन शक्ति और इच्छा 
शक्ति: को संलार का. शासन करती है, और 
मजुष्य जाति. के, साथ आचार सम्बन्धी सम्बन्ध 
रखती है--ड्स में विश्वास ]१९]:९।० है । ह 

संसार में. काम करती हुई व्यवस्था ०]।४।0n 
नहीं अपितु उसे, अंगीकार करना ॥९]।४०7 हे । 
दिष्य शक्ति का मनुष्य जाति से जो सम्बन्ध है-- 
चह 8०॥४7०7 नहीं, उस दिब्य, शक्ति में विश्वास 
e]४।07, है | बिम्बः का नाम ॥०}४।० है । 
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ज्योति; 


[ ७ ६ १. संख्या,७ 


इसी लिये-उसका: दूसरा: नाम-फेथ ( F27४) ).हैः। ` 
इमान?' 'मजहबः ये दोनों शब्द भी विश्वास के 
साथ सम्बन्ध रखते हैं. | 

एक ओर धर्म शब्द है और दूसरी ओर (३०) 
gion’ ‘Faith’ 'मजहब? ईमान?-ये सब:शब्द्र है| 
धर्म में और इन शब्दों में भेद रूपष्टः होगयत है। 
धर्मः कहते हैं; संसार के चेतन अचेतन: पदार्थों के 
संचालन करने वाले व्यापक नियमों को | सदा- 
चार सम्बन्धी: नियञ्च, ईश्वर का अधिष्ठातृत्व 
यह सब उलके भाग हैं। चह-इन तक- परिमित- 
नहों आन्य ऊपर कहे हुए सब. शाब्दः मनुष्य -के 
ईश्वरः विश्वास की ओर निर्देश करते हैं। वह 
विश्वास, धम में एक नियम के रूप में अंग होकर | 
प्रवेशः कर सकता है उसके सम्पूण रूप को नहीं 
कह सकत | 


( १०.) 
धस और इश्वरः विश्वास 
यद्यपि धर्म और ॥९]¡९।०० और ईमान में 
बहुत भेद है, तथापि यइ बात असन्दिग्ध है कि 
भारतचष की प्रजा में धमं का जो स्थान है, क्रिश्चि- 
यर्नो तथा इस्लाम के अनुयाययों में Religion 
का वही स्थान है | ८६07 का जो प्रामाणिक 
लक्षण ऊपर दिया गया है, योरप के विद्वान प्रायः 
इस में सहमत हैं । हम यदि सं ल्‍्कत में Religion 
का पर्याएचाची शाब्द दें तो 'आस्तिकता' या 
'इंश्वर विश्वास' आदि शाब्द मिल सकते हैं'। धर्म 
और ईश्वर विश्लास भिन्न है परन्तु क्या उन दोतों 
में कोई परस्पर सम्बन्ध है ? 


| 


ईश्वर में विश्वास करने से मन्नुष्य की आत्मा ः 
क्या: २ प्रभाव. पड़ते हें यह तो, ईश्वर प्रकरण में 
विस्तार. से: लिखा, जायगा; यहां इस बात का. 


भाद्रपद सं० १६८५ ] 


कै ईश्वर विश्वास का धर्म 
से गहरा सम्बन्ध है । नह समस्यन्ध अट्ट तो नहीं 
हे = क्योंकि ऐसे हूएान्तों का अभाव नहीं है, जहां 
हवर किश्वाल के चिना झी म प्रेम रहा हो परन्तु 
यहि विना किली संकोच के ऋंहा जा सकता है कि 
अधिकाँश में इन दोनों का संहवोसि ही पाया जाता 
'हे । कारण क्या है ? 


निर्देश पात्र करना है £ 


धेम संसार के चलाने वाले व्यापी नियमों का 
नाम है | मनुष्य क्री प्रकृति है कि वह नियम को 
नियन्ता के जोर पर मानता है | निंयंम केला है ? 
यह कोई २ 'विचरशील हो देखता है, : परन्तु 
नियम किस का बनाया हुआ है? क्या नियम का 
'खनाने चाला नियम का पालेन भी करा सकता है £ 
इन प्रश्नों के उत्तरों पर ही प्रजा में नियम पालेन 
की मात्र का आधार रहता हे। 'घंम रूपी नियम 
भच्छे हैं, इस कारण उनके मानने में गिने चुने लोग 
, वत्त होते हैं, परन्तु उनका चलाने वाला परमात्मा 
है, बह नियम भङ्ग करने बाले को अवश्य दरड 
देगा, वह धर्मात्मा को अवश्यः पारितोषिक देगा, 
. उसका न्याय अटल है--्ये विचार धर्म में प्रवृत्ति 
कराने के अधिक सहायक होते हैं। नियम तभी 


माना जाता है यादि उसके पालन में लाभं और न 


' पालन में हानि दिखाई दे, ऐसे लोग विरले ही; 
होते हैं, जो. निष्काम भाव से पुण्य करते हैं । 
हानि लाभ का निश्चय देने वाले जज्ञ की “शक्ति पर 
. किया जाता है। जिस राज्य की कचहरी या पुलिस 


कमजोर हे वहां राजनियम: का पालन.. भो नहीं. 


होता । 
ईश्वर धर्म रूपी नियमों का बनाने वाला, और 


डनको चलाने वाला है. ।. बहू संचशक्तिमान है।' 


` इस्स्के हथ से कोई अपराधी बच नहीं सकता । 
यहद विश्वास धर्म के पालन मैं बड़ा भारी सहायक 


सावभौम वै दिकत्रम 


२११ 


होता है ।इस से प्रतीत होतां है कि ईश्वर विश्वास 
धर्म के पालन में बड़ा भारी सहायक है। | 

“कही २ घमं को स्थिति बिना कवर विश्वास 
के भो पॉयी जाती है । उसका कारण यह हैं कि 
यथा तो ऐसे स्थानों में भलाई को ओर पूर्व जन्म के 
संस्कारों से ऐसी प्रबल प्रवृत्ति होती है कि किसी 
अन्य प्रेरक 'की आवश्यकता नहीं रहती; यो चैसे 
स्थानों पर निर्यामक ईश्वर “के “स्थान पर प्रकृति 
“१४४४९ ' 'कुद्रत' आदि को रख दिया जल है । 
बस्तु कोई रख दीजिये, यंदि उसे आप नियम की 
स्थापना और रक्षा करने वाली मानते हैं तो वहै घेम 
के लिये प्रेरक कारण बनाती: है। बाडे लॉग ने 
कर्म को ही अपरिमित शक्ति. से सम्पन्न मान कर 
धर्मे के प्रति प्रेरक कारणे. बंनॉयो। उनको कॉम 
भी चल गंया। बौद्ध धमे ने करोंड़े कोही धेम 
का अनुयायी बनाया । ऐसे दृष्टान्ताः का अभाव ` 
नहीं है, परन्तु ध्यान सेः देखा जाय ती, बहां'सी 
ईश्वर विश्वास को किसी न करिसी रूप में रखने 
को यंल्ल किया ही ज्ञातो है। 

१ (२११) ह 
धम और उसको प्रयोग 
सामान्य नियम, जो मनुष्य जीवन का शासन 

करते हैं, धर्म कहाते हैं | मनुष्यः के व्यवहार में 
जब वह विषय लाये जाते हैं, तब सामान्य रूप, में 
नहीं रह सकते, उन्हें विशेष रूप में आना: पड़ता! 
है। मनुष्य उन नियमों को विशेष व्यधहार में 


'लातो है उन निर्यमों:के पालन 'का याःचांस्तविक्ष 
' -ज्जीवनः में उन नियमों के 'ओ जाने ' को ' नाम सदा” 
“शोर है। उस व्यावहारिक शोख का नो सदी चार 
“जख्म या 707705 है. । 


>संदांचार प्रेह आचार ' जब किली जाति के 


: प्रेश्ीग मैं. आने छगता है, तब”्घीरे २चेह मौडिक | - । 
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है 
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के त्रह-सामान्य.. नियमों, का एक यथासम्भव, 


साधारण नियम लोगों के सन्मुख विशेष क्रियाओं 
के रूप में आते हैं। जाति के सब लोग इतने समझ- 
दार नहीं होते कि वह उन मौलिक नियमों को 


. समझ सके । वह अपने से पूर्वजों और अधिक 


योग्यों के व्यवहार को देख कर अवस्थाओं के अनु- 
कूल विशेष नियम बना लेते हैं और उनके अनुसार 
जातीय और व्य(क्तगत जीवनों को ढाल देते हैं । 
बह क्रमागत विशेष नियम 'रुूखति घम” में गिते 
जाते हैं । 

सब लोग रूठतियों तक भी नहों पहुंच 
सकते | बहुतसों में सूम्रृतियों तक पहुंचते की 


शक्ति नहीं, और बहुत से इतनी फुसंत ही नहीं 


रखते कि. नित्य के काम धन्धे छोड़ कर स्म्ठ तियों 
से इतिकतव्यता जाने | वे अपने बुजुर्गो के चलन 
के अनुसार चलते हैं, ओर उसी को धर्म मान लेते 


_ हैं | यह 'आचार” या श्रेष्टो का आचार इस अर्थ 


में सदाचार' कहाता है | 

समय, आता है कि सामान्य नियम या तो 
सभी को भूल जाते हैं,या कुछ इने गिने 
आदमियों के पेट में रह जाते हैं स्मृति धर्म को 
स्मतियों से खोजने का यल्ल भी सब नहीं करते । 
आचार-भपने से बड़ों का आचरण ही उत्कृष्ट हो 


जाता हे, वही माना जाता है, उसी से लोग अपने 


आचरणों के लिये रास्ता बनाते हैं। तब जिस 
रास्ते का लोग अवळम्बन करते हें, उसे 'रूढि' या 
रिवाज कहते हैं । 


रूढि या रिचाज घर्म नहीं है वह धम रूपी 


सामान्य. नियमों के. संकुचित रूप सूति धमं 


अथवा श्रेष्ठों के आचरणों का व्यात्रहारिक मोटा 
रुप है। श्रेष्ठो का आचरण भी इन्हीं अर्थौ में धर्म 


शु र अयोग - दे सरति धर्म भमं का. बिष 
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` ज्योत्ति 


RE | 
[ षप 8, संख्या ५ | 


दशाओं के अनुकूल प्रयोग है । दशाओं को नापने 
का काम स्स्वुतियों के बनाने चाले करते हैं। इस 
कारण स्मृति धर्म और आचार इन दोनों में | 
मचुष्प बुद्धि का आवश्यक प्रवेश रहता हे। रूढि 
में बुद्धि की अपेक्षा मनुष्य में विद्यमान अनुकरण 
शक्ति का अधिक प्रयोग रहता हे। स्पष्ट हे, कि 
इन तीनो की ही दशाओं में रूमूति, आचार और 
रूढि में, क्रम से मसनुष्यगत निर्बलताओं की अधि- 
काधिक् सम्भावना है । 
कभी २ यह तीनों आपस में उलभ जाते हैं | | 
रूढि धीरे २ रूखुति में शामिल हो जाती है। श्रेष्टो 
के आचरण रूढि के प्रतिबिम्बमात्र रह जाते हैं। 
आचार की छाया रूछृति और रूढ़ दोनों पर 
पड़ती है उस समय इन तीनों को भिन्न भिन्न 
ढूंढ निकालना बहुत कठिन हो जाता है| 
इस पुस्तक में शब्दों का प्रयोग ऊपर लिखे 
अनुसार ही होगा । संग्रह रूप में उन्हें नं,चे दिया 
जाता है । 
धमन = जीवन सब्बन्धी खामान्ध नियम 
मरति ध = भिन्न भिन्न ग्रन्धं में प्रतिपा- 
दित व्यावहारिक श्वम 
आचार = श्रेष्ठों का आचरण | श्रेष्ठ से यहाँ 
चृद्धों का ग्रहण करना चाहिये। ुँ 
सदाचार = उत्तम आचरण। 
मत - भिन्न २ महापुरुषों द्वारा प्रचा- 
रित स्मृति धर्म । जैसे बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, शैव) 
वेष्णच आदि । 
सम्प्रदाय = मतों के अंघान्तर भेद | 
| ( क्रमशः ) 


IFN 


त भाद्रपद सं० १६८५ ] 


HA: 
RES & 
- [ छेखक-- नारायण रामरख देशपांडे ] 
० क x ~ है र 
त अक में यह सिद्ध क्रिया गया है, स्तोतीत्यर्थः । यद्वा एषा नदी युवयो रयस्य 


कि भारत-साम्राञ्य-वि्तार आफ्रिका 
खंड तक हो चुका था, परन्तु 
जिन देशों का उल्लेख किया गया 
है वे सब दक्षिण आफ्रिका से सम्बन्ध रखते हैं, 
मषण ओर साची प्रांत दक्षिण आफ्रिका में हैं, इस 
लिये यह सिद्ध नहीं हो सकता कि सम्पूण आफिका 
खण्ड पर आयो का साम्राज्य था, आज के लेख 
में इसी पर विचार करेंगे कि वैदिक साहित्ये उत्तर 
` आफ्रिका का सम्बन्ध रखने वाले आधार मिल 
सकते हैं या नहीं । वैदिक साहित्य में निम्नलिखित 

मत्र मिलता है--- 


उत स्यां श्वेतयाचरी वाहिष्ठा वां नदीनाम्‌ । 

सिन्धुरहिरणयचर्तनिः ॥ १६ ॥ सू० २६ मंत्र & 
इस मन्त्र पर जो भाष्य है वो नीचे उद्धृत 

किया जाता है | 

विश्वमना ऋषिः श्वेतयावरीनाम्न्या नद्या- 
` स्तीरे अश्विनावस्तोत्‌ । अनया नद्यपि स्तुतवतीत्याह 
` उतापिच शवेतयावरी श्वेतनला यातीति श्वेतयावरी । 
. कीदृशी । सिंधुः स्यंदमाना हिरण्यवर्तेनिः हिरणमय- 


` स्वीयमार्या- हिरणयोभयकूला स्या एषा श्वेतयावरी : 


नामिका नदीनां अन्यासां नदीनां मध्ये वां युवां 
` -बाहिष्ठा स्तुत्या. अतिशयेनागन्त्री भवति । एषापि युवां 


भारत-स ख्राज्य विस्तार 


भारत-साम्राज्य-विस्तार 


स्तवन करेने वाली किया है परन्तु इस अ 


उसका भाष्य भी उद्धृत किया ज्ञाय 


वाहिष्ठा वोढृतमा सती प्रियकरी भवति यस्मादहमस्याः 
तीरे युवामस्तुवमिति | भाष्यम्‌ ॥ » अन, त्र 
भाष्य के आरम्भ में बतलाया गया है कि | ७ 
विश्वमना ऋषि ने श्वेतयावरी नाम की नदीं के 

किनारे अश्विनिकुमारों का स्तवन किया । श्वेतया- 

वरी श्वेत जल से सम्पन्न होकर बहने वाली । सिंधु | 
स्यंदमान ( वहने वाली) । हिरण्यवतनि जिसका 
माग हिरण्मय है अथवा जिप्तके दोनों किनारों 
पर सुवणं है । 


कफ 
८ हे अश्विनीकुमारों ! इतर नदियों से शीघ्र _ 

to: के 

श्रौर जल्द बहा ले जाने वाली श्वेतयावरी नाम की | 


नदी है” यह इस मंत्र का स्पष्ट और सरला है, | 
तथापि भाष्यकारों ने वाहिष्ठा पद का अर्थ अतिशः हि 


-: 


कक २ 
अं 
र 


स्पष्टतया अरुचि उत्पन्न होती है इसलिये उन्होंने 
यद्वा से प्रारम्भ करके “तुम्हरे रथ को अतिशय 
वेग से बहा ले जाने वाली” अर्थ बतलाया है । अस्तु । 


£ 
रने से पहिले 


5 
र मंत्र आर 


प्रीर दोनो 


इस मंत्र के श्रथ पर विचार 
उचित मालूम होतां है कि एव 


के तथ हा मे 


हा 
5०) 


0000 


' ज्ञाय-- ताकि सही तात्पर्य निकाला “जा. सके, वह 
मंत्र निम्नलिखित हे-- 
स्मदेतया सुक्रीत्याश्विना श्वेतया थिया । 
बहेथे शुभ्रयावाना ॥ १६ । सू० २६ मं० ६ ॥ 
भाष्य:--- हे शुम्रयावाना शोभनशीलगमनवन्तो 
है अशिवना अंश्विनों सुकीत्या शोभनस्तुत्या शवेतया 
श्वेतनलया धिया घारयिंत्र्या हिरण्मंयकूलंवत्या 
. उभेयकूलस्थितानां प्राणिनां, धनदानेन पोषयित्र्या 
: 'एतया नद्या स्मत्‌ -सुमत्‌ शोभनं वहेथे युवां स्तुति 
. प्राप्बुयः । एषा झुवामस्तो दित्यर्थः ॥ १६ ॥, 


"वहेथे शब्द का अर्थ भाष्य, में “तुम्हारा स्तवन, 


“हो रहा है” किया गया है--- “शुभ्रयावाना” यह 
अश्विनिकुमारों का. विशेषण है, भाष्य में इस का 
अर्थ “जिन का नदी रूप गमन मार्ग शुभ्र है?” क्रिया 
गया. है परन्तु इस. पद का अर्थ “जिनका: नदी. रूप 

` गमन माग शुम्र है” यह भी हो सकता है। “छुकीर्ल्या” 
श्वितया' और "विया? यह तीन विशेषण इस मंत्र 

` में «शवेतयावरी'” नदी के हैं और “एतया” यह 
दृशेक्र सर्वनाम है। “पिया” का अर्थ धारण 
करने वाली अर्थात्‌ सुवर्णमय क्रिनारों से युक्त होने 

- के कारण दोनों किनारों पर रहने वाले प्राणियों 

' को घन देकर पोषण करने वाली ऐसा अर्थ 


भाष्य में किया गया है, “गुकीर्त्या” यानी | 


म कीर्तिते संपन्न । “ंश्विनिकुमारों खेत जल 
औरमेहोन्‌ कीर्ति संपन्न और धारण पोषण करने 
. वली अ्रितंयावरी नंदी के कारंण तुम बंहते जा 
` फरहे हो? यह इसे मेत्रको अग होता है! ` 


नदी के नाम श्रेतयावरी का. 2004 पहिले मत्र में 
वर्णित दो विशेषण हिरणयवर्तनिः और वाहिप्ठा 
ओर दूसरे मंत्र में वर्णित तीन. विशेषण शेतया, 
घिया और शुभ्रयावाना ऐसे! पांच. विशेषणो का 
एकत्रित विचार करके देखना है कि इस संसार 
की किस. नदी के लिये ये विशेषण ओर नाम संगत 


हो सकते हें-श्रेता. विशेषण ओर श्वेतयावरी ' 
संज्ञा भागीरथी, नंदी. को दी जा सकती हैंपरन 
“'वाहिष्ठा शेषण्‌ उसमे साथक नहीं हो 
सक्ता । कारण पूर्व गोंलोप में जो नदियां बहती 
हैं, उनमें भागीरथी से दी प्रदेश पर बहने वाली 
देस नदियाँ हैं । इसके अतिरिक्त भांगीरेथी निम 
प्रदेश से बहती है उंस प्रदेश में सोने, की कोने 
मुतलक नहीं हैं--उत्तर अमेरिका में “मिसिसिपी” 
नेदी बहुत दी वाहिनी--अर्थात्‌ वाहिष्ठो है; 
परन्तु वह श्रेत जल से युक्त और 'हिरंशयनिः 
नहीं है-इतर नदियों की यही अस्थां हेमे वास्तै 
उत्तर आफ्रिका में नाईल नेदी में ये. विशेषण 
सार्थक हो सकते हैं। यह नदी ४३०० मील प्रदेश पर 
बहती हे, और अंदाजन १०००“मील तक श्रेत जेल 
'से युक्त है= इसी कारण श्वेत नाईल' (१६० 
४१6) इसकी संज्ञाओंर “बहुत दुर बहते जाने- 
बाली” विशेषण इसी नदीः से युक्त किये जॉ पैकेते 


हैं कारण कि इस नदी में जितने दूर प्रदेश. 
“परे किंश्तियाँ, नावे नहाने इत्या दिम सकें हैं किसी 
और नंदी में नहीं चूम सकते । वाहि का 
अर्थ आतिशय शीधि 'गतिीन भी किया है | 
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है 
i 


भाद्रपदखं०. १६८५ ] 


भारत-साज्राज्य-विसतार 


२१९, 


भी इसी नदी से पूण हो सकताहै-- 


२--दूसरा विशेषण “धिया” है जिसका 
अर्थ धारण पोषण करने वाली. है.। अबिसी-- 
निया!” प्रांत एक काल में. सोने की. कानों का 
आगर कहलाता था। यह. नदी मिसर 
£९५४ में बहती है, इसी नदी, के कारण. यह 
देश जर खेज़ और वैभव सम्पन्न है- पेवडा, 
कपास, सत्तु, बाजरा, 


३ देश में होती है; खजूर के. वन; अंगूर, संत्रे, 
नींबू, अजीर, खरबूजे, भी इसी. नद्वी के किक़्ारों 


प्र, करसत, से होते हैं; “पांचू” की; काने. भी, 


इसी नद्री के ्रतराफ. हैं 

र ३६, “'एत्या'? ओर “याः? यानी एषा. यहः 
दोः दशक सर्वनाम नदी के लिये: आयेः हें--एषा- 
(स्या ) यह “एतत्‌” सवनाम का. खीलिंगीः 


इस लिये कि. 
इप नदी में इतने जोर के प्रवाह मिले हैं कि- 
: किश्तियां नावें चलाना अशक्य हो गय हैं | 


जवार, इत्यादि, धान्यः 
तंबाकू, चावल; गन्ना, साग, नील, इत्यादि, पैदावार. 
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प्रयमांत रूप है,-- भोर एतया यह तृतीयांत रूप 
है। एषा का अर्थ “यह! हे। जिस वस्तु का 
गुली से निर्देश हो सकता है उसी के लिये यह 
दर्शक: सवनाम आः सक्रता- है,-८कविधमना ऋषि 
“लयाः. और- “एत॒ग्या” दरशक-सर्वत़ाम का प्रयोग | 
इस: नदी. के लिये कर रहा है, अर्थात्‌ यह सिद्ध 
होता है कि स्तवन. करते; समय; विश्वमना ऋषि 
इस नदी; के: कित़ारे पर था-।; 
-४--नाईल नदी की श्रेत-नाईल; संज्ञा ( White 
\7९.), उसी: सीमा-तक़ हैः जहां तक ब्ल्यू नाईल - 
( Biioe ४० ) अथवा नीलवण. नाइल नाम. नहीं; 
है। दक्षिणः अक्रा के एक सरोवरःसे जो :कि बिषुकृत्त, 
के दक्तिण में है; श्वेत नाईल का उद्गमः हुआ है।। ओर : 
यह सरोवर मध्य अफ्रिका में: हे।'अर्थात वैदिक आय . 
का-साम्नाज्यः केवलःअफ्रिका के .एक ही दिशा-में।न याः ` 
किंतुः संपूर्ण: अफ्रिका; खेड . में उसतक्री : व्याति थी=- * 
मषण्‌ः सांत्री इत्यादि प्रांत दक्षिण अफ्रिक्रा में है ` 
तोः नाईल: नदीः उत्तर अफ्रिका ओर' भूमध्य 
कोः मिलातीः हे-- 
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टेसू 


( ले०--पं० आनन्दस्वरूप विद्यालङ्कार ) 


986 ह चाय्यं गड़बड़ानन्द की टेसुओं में 
© भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती 
जाती है । बह इन्हें देश का 
नेता # समझा करता है। जिस 
समय कि जंगल में टेसू अपनी 
प्रचुर लालिमा को दिगदिगन्त 
में फेला रहे होते हैं तो ऐसा मालूम होता है 
कि मानों सारे जंगल में देशभक्ति, स्वाधीनता 
ओर स्वतन्त्रता की आग लग रही है । मानों 
इस जंगल से कांटों और झाडियाँ का राज्य 
जल जायेगा और उसकी जगह फिर से आम 
आर केलों का राज्य हो जायगा परन्तु इस 
लालिमा में गरमो नहीं है। बह तेज, वह 
अज, वह बीर्य जो कि कांटों को भस्म 
करने के लिये चाहिये, इन टेसुओं में नहीं है। 
यह तो दिखावटी आग हे जो व्याख्यानों और 
अखबारों तक ही रह जाती है। यह वह जोश है 
जो कि मेज पर मुक्के मार कर ठंडा हो जाता 
है । आचाये गड़बड़ानन्द्‌ ने टेसुओं की आग 
से किसी को जलते हुए नहीं देखा । 


#--यहां नेताओं से अभिप्राय उन पूजनीय, 
प्रातःस्मरणीय नेतां से नहीं है जिन्होंने कि 
भारत भूमि के लिये सबख त्याग किया है। 


टेसुओं की यह लाली भी १२ मास नहीं 
रहती । खाली होली की छुट्टियाँ से लेकर 
इस्टर की छुट्टियों तक ही रहती है । इन 
दिनों इनकी बहार देखने लायक होती दै | 
आप कांग्रेस पहुंच जाइये टेसू वहां लच्छेदार 
अंग्रेजी में अपनी लालिमा फेला रहे होंगें। 
आप हिन्दु महासभा चले जाइये वहाँ भी आप 
को टेसू ऊंची आवाज में इवा के अन्दर सां २ 
करते मिलेंगे । कहाँ तक गिनायें जो कोई 
भी कांफ्रेंस हो टेसू जी को आप ज़रूर वहां 
पाइयेगा । इसलिये आचाय्ये गड़बड़ानन्द फा 
उपदेश है कि जिसने अपनी सभा को सजाना 
हो वह दरवाजों पर, विशेष करके सभापति 
की कुसी को इन टेसुओं से खूब सजाये। 
फिर देखिये कि टेसुओं पर मुग्ध कितने भ्रमर 
आ जुटते हें। यदि किसी को टेसू न भी ग्रिल 
सक तो वह अखबारों में निकाल दे कि 'इमारी 
सभा में बड़े टेस आयेंगे? फिर भी रसिक भ्रमरों 
की कमी न रहेगी । ै 


पर टेसू होली की छुट्टियों से ईस्टर की 


| 


छुट्टियों तक ही फूलते हैं, बाद में सूख जाते हैं | | 
लोग इन्हें भट्टी में चढ़ा देते हैं | टेसुओं को यह. 
हालत बहुत ही दयनीय होती है इन का | 


चेहरा कुम्हला जाता है । भट्टी में चढ़ने Fr इन 
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से पीला. रंग निकला करता है । इन टेसुओं 
की लाली के अन्दर पीला रंग छुपा है । यह 
आचार्यं गड़बड़ानन्द जैसे किसी २ विज्ञ को 
ही मालूम रहता है | इस समय टेसू काउन्सिल 
ओर एसम्बली की भट्टो में चढ़ा करते हैं । वहाँ 
सब जोश ठंडा पड़ जाता है। चुनात्र के 
समय जो लाली टेम्नू दिखाते हैं, काउन्तिलों 
में बह नहीं रहा करती । उप्तकी जगह पीला 
रंग निकला करता है । 
किसी २ साल टेम्रू हृद से ज्यादा फूत्तते 
हैं | सारे जंगल में टेसू ही टेप दिखाई देते है 
इन सालों में टेसू चुनाव में लगे रहते हैं। 
आचार्य्य गडत्रडानन्द ने ऐसे साल दो दो 
फुट के ढाकों में भी, जिनमें कि अभी पत्ते भी 
नहीं निकले, टेसू खिलते देखे हें। आचार्यं 
गडवड्ानन्द्‌ इनकी वोली खूब समकता है । 
यह टेसू इन दिनों घंटों लम्बी वक्तता दिया 
करते हैं । परन्तु उसका सार यही होता है 
कि “हमें वोट दो, हम काउन्धिल में जायेंगे । 
हमें बोट दो, इम नेता कहायेंगे” । 
` ेसुओं में मिठास बिल्कुल नहीं होती । 
किसी २ के अन्दर एक आध बूंद मीठे रस 
की पाई जाती है | पर आप कहीं इस की 
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तुलना हरे पत्तों में ढके हुए मुश्किल से दिखने 
वाले, निरीह आमों से न कर डालिये | इतनी 
ज्यादा लाली के अन्दर कहीं एक आध बूँद 
मीठे की पाइयेगा । वह भी विरले २ में । यह 
मिठास भी टेसू के बाहर ही बाहर चिपका 
होता है, अन्दर नहीं होता। टेसू खाने में 
बहुत बेखाद बक्बका सा होता हैं। न यह 
मीठा होता है, न कड़वा, न खट्टा, न तीखा | 
निरा बकबका होता है । इसे जंगली पशु भी 
नहीं खाते । 


इन की लकड़ी किसी काम की नहीं होती 
इससे कोई चीज नहीं बन सकती । निरी छै 
जलाने लायक होती दै। जरा सा बोझ 
डालते ही टूट जाती है | कई तो डु 
महीनों की सादी जेल के बोझ से ही टूट | 
जाते हँ, कई मिनिस्टरी के बोझ से, कई 
जजी के बोझ से, कोई रायबहादुरी के बोझ 
से, कोई “5/7” के बोझ से, कोई बड़ी-बड़ी 
तनख्चाहौं के बोझ से टूट जाते हैं। मतलब यह 
कि किसी तरह कांबोभ पड़े, ढाक की लकड़ी 
बिल्कुल नहीं सहार सकती । भट टू 
जाती है । अन्त में आचार्य्य गड़बड़ानन्द कां | F 
आशीरषाद है-- जी 


२१८ 


विद्यार्थियों का सगठन 
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( छे०--- एक विद्यार्थो ) 


fr 


क्र © सं समय संसार में संगठन की 
१) आंधी चल, रही है, चारों 
ओर इसी की धूमधाम हैं ; पर 
हमारे समझदार विद्यार्थियों के 
कानों पर अत्र तक जू भी नहीं 
रंगी । सब का सिद्धान्त है, विद्यार्थियों का काम 
खानां पीना, मोज उड़ाना और एकमात्र पढ़ना 
है। खयं विद्यार्थी राजनीति को बांध समते 
हैं, ओर उस की आहट से डरते ओर दबते 
हुए मुंह से एक भी शब्द निकालने को तैयार 
नहीं होते | उन को सन्‌ २०, २१ का समय याद 
है, जब उन्होंने महात्मा जी के कहने पर पढना लिखना 
इस लिये छोड़ा कि वह राजनीति में पदार्पण करेंगे। 
उन का उद्देश्य पवित्रं था, यह कौन नहीं मानेगा ; 
पर अपने ध्येय को पैरों तले रोद कर राजनीतिज्ञ 
बनाना कोई बुद्धिमत्ता नहीं । हमारे देश के बड़े वूढ़ों 
ने विद्यार्थियों को एकदम निकम्मा ओर बेकाम 
सा स्म रक्खा है । यदि ऐसा न होता तो आज 
धार्मिक या राजनैतिक ज्षेत्र में बड़ी २ सभाओं की 
 मम्त्ररी-र्वथा तुच्छ मेम्बरी--प्राप्त करने के लिये 
` वल्या की बांध नहीं बांध दी जाती । विद्यार्थी 
रें के गुलाम हैं ; वे गर्भ दासं हैं क्याँकि उन 
क्रा लालन, पालन, भरण, शिक्षा, दीज्ञा का प्रनत 


ह ® 


>A $ कः 
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दूसरों की आधीनता में है । वह खर्य चाहे क़ितनें 
विद्वान्‌ , कितने बुद्धिमान हों कुछ नहीं पर उनके 
बाप दांदें चाहे वेप, अनपढे, वेतकूक क्‍यों न हों 
सभी कुछ हैं । मेरा मतलत्र यह नहीं पितृभक्ति मतकरो, | 
मेरा मतलब है पितृभक्ति करो, उन के दीवाने बनो 

पर अपने अस्तित्व को साथ रख कर-खो कर नहीं। 
भारतीय बालकों का पराधीनता मूलमंत्र है ओर 
वह आजन्म इसे ही जपते २ दूसरों की ठोकरें खाने 

के आदी हो गये हैं 
बाप दादा सत्र कुछ हैं । इसी बुद्धि और पाठ के 
अभ्यास ने नवयुत्रको को मंजिलों पीछे छोड़ 
दिया है । आज सब अपने अधिक्रार खोजते हैं, 
सदियों के छिने छिनाये अधिकारों को वापिस लेने 
की चिन्ता में है, पर विद्यार्थी मोज से सुख की नींद 
सो रहे हैं, आनन्द से खुराटे ले रहे हैं । 


| वह कुछ नहीं पर उन के 


आज कोई सभा खोलो उसी में काम करने 
को बुड़डे तैयार हैं । मैं तो आर्य कुमार समाग्रौँ 
में सालों से रहा हूँ पर मैंने कभी कुमार समाग्रो 
का सभापति किसी कुमार को बनते नहीं देखा, 
मैंने सदा जिम्मेवारी के कामों में बड़ों बूढो 
धरना दिये देखा है । मेरी समझ में कुमार समाग्रौ 
तथा युवक्र सभाओं की प्रथक्‌ सत्ता का कोई अभिः 
प्राय नहीं, जब कुमार उस के कार्यकर्ता न हों । मैं 


ह सं० १६८ ] विद्यार्थियों का संगठन २१६ जै 


 इपबात का मानने वाला नहीं कि नवयुवक तासमफ वह तुम्हारे चुने हुए नहीं फिर वह क्यों दुम 
होते हैं और वे सदा गलतिये करते रहेंगे । उन में स्वत्वोः की रक्षा का प्रश्न उठावें ? | 
जोश भी है ओर जान भी है, ओर-वे सभी 


ज ई पर पे मे दै मेरी इच्छा केवल हिन्दुओं की नहीं 
आन्दोलनौं के प्राण हैं पर परदे में । उसका श्रेय, 


RRR... समस्त भारतीयों की और संभव हो तो यूरोपीय | 
उस की वाहवाही लूटने वालों की. कमी नहीं । याद डु 
बुड़ढ़ें लहलहाते हु खे पना क? 
रहे बुडे लहलहाते हुए पौधे हैं तो युवक सिते हे। मुझे पता नहीं कि अन्य विद्यार्थी भी मेरा 
हुए सुगन्ध से गमगमाते फूल । पर पौधे फूलों के 
'लिये हैं फूल पोधों के लिये नहीं । इस उपर्युक्त 
भूमिका का अभिप्राय एक मात्र अखिल-भारतवर्षय- 
विद्यार्थीपरिषद्‌ की स्थापना है । इसका. यह 


ओर कोई कारण नहीं जो विद्यार्थी मण्डल मुझे 
धक्का देकर आगे बढ़ने को न प्रेरित करें । मैं इस का 
' १ आधार धर्म पर नहीं मानता श्रोर न में : ह्न न्ड | 
आशय नहीं कि ऐसी सस्था ने भारत में अब तक विद्यार्थियों के सवाल को समानता. से. अधिके महले | 
रे न लि र ~ र शायद गी व्‌ 
- कक । ८ ॥ हे ८ न. क. भन्दै देता हूं। मुझे पता नहीं कि यह काम कब होग 
द्याथियों की उन के. का. है ` ज्‌. 
| रथि ht नहीं उन के पिताओं बी-है। थान कै इप को. जटदी से जयी का तात ह 
महा ५७ द्य जि र >» ७ क्ते हं उन 
प्रभाओं में विद्यार्थी बड़ों के मुंह ताकते हँ, उन इस के लिये स्वीय अवसर बड़ी शीघ्रता से आरहा 
खोनते हैं । उन की कोई हिमायती संस्था नहीं #तिपय. युतक विद्याथी खयं तस्यास हो जायेंगे। 


जो उ खोये गये स्वत्वों की. रक्ता करे न अतव 
रो उन के खोये गये स्वत्वों की. रक्षा करे | अब इस विषय में कितने परदा उपस्थित होगे जि. 


| हे ० 
बात भी ठीक है समी. मतलब के या । संसार निर्ष भी और ८0 छ आ 
Cr र्‌ का निर्णय कर देना अभीं से उचित आर आवश्यक 


का एतला है र स्वार्थ पर सत्र कुछ बलि- है । पहला पनन होगा विद्यं की परिमाधा क्या 

दान कर सकता है । पिता. पुत्र का पालन करत्रा.है | हो ! विद्यार्थी वही. होगे नो अविवाहित हों । 

ह किती भावी आशा से, अतएव याद रहे अपने स्वत्वों 
की i करने के लिये अपनी संस्था चाहिये । हम अवस्था की बांध, बांध नहीं समको जा सकती 

सुनते हैं सेकड़ों यूनिवर्सिटियों में सैकड़ों वार लड़कों. क्योंकि: प्रायः अविवाहित अवस्था ही न 
पर नाजायज: फरमाने जारी किये, सेकड़ों परीक्षाओं की अवस्था है। कम से कम = 

में हद से ज्यादह फीस है । हम पूछते हैं क्या २५ साल से पहले अपनी शादी क 

किसी ने कौसिलो में इस के विषय में प्रश्न किये ! करेगा और इस बांध से 

कोंसिलों में जाने के लिये उमर चाहिये । सकती क्योंकि समब हे « 
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~ mei. ~ 


® ० काठ 
| जक बि का की उ हि 


२२० 
'ब्रह्मचंय्थ धारण कर विद्याभ्यास करता है । वह २५ 
साल की हद रखने से छूट ही जायगा । ऐसे लोग 
जिन्होंने विद्याध्ययन में जीवन खपा दिया है और 
इस के सच्चे अधिकारी हैं हमारे हाथों से छूट 
जावेंगे । 

( १ ) मुख्य उद्देश्य-- विद्यार्थीमात्र में श्रातृ- 
भाव पेदा करना होगा । 

( २ ) विद्यार्थियों के स्वत्वा की रक्षा करना 
श्रोर किसी प्रकार की आपत्ति में सब प्रकार की 
सहायता करना । 


( ३ ) उन को राजनीतिकुशल बनाना । पाठकों 


a हि 


ज्यो 


[ क... पं ६, संख्या ५ 


नीति पर अवलम्बित रहेगी । कोई संस्था जि में 
भिन्न २ विचारों के अनुयायी हों धार्मिक आपार 
पर नहीं ठहर सकती । इसको विद्यार्थियों की कांग्रेस 
कह सकते हैं । 


अब इस का कार्य पत्रों द्वारा स्यान २ 
म प्रान्तीय विद्यार्थी सभा तथा विद्यार्थी प्रमाओ्रों को 
बनवाना ओर प्रतिनिधियों के बुलाने का प्रंत्रन्ध करना 
होगा । राजनीति होआ नहीं ओर न वह विद्यार्थियों 
को खा जायगी अतएव विद्यार्थीमात्र को जाग कर 
और खाटों को छोड़ मेदान में आना चाहिये ओर 


आपनी शक्ति दिखाकर जन्मसिद्ध स्वतन्त्रता 


को पता होना चाहिये कि इस संस्था की नीव राज- पाने का यत्न करना चाहिये । 
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भाट्रेपद्‌ स० १६८५ ] 


किस प्रभात में जागे हो ? 
किसे पकड़ने भागे हो ? 
कुन्द कुसुम की ले कलियाँ 
मोती की भर अञ्जलिपाँ 
पारिजात की पंखड़ियां 
न्ट्र्दार की ये लड़ियां 
अश्र-विन्द्‌ का लेकर हार 
कहाँ चढ़ाने को तेयार !! 
गीः बैध लेट नेट न ठे€ 
सुधा हष्टियाँ सी उज्ज्वल 
शुभ्र हृष्टियाँ ये चश्चल 
कहाँ डाल दोगे निर्मल ? 
किसे लुभाने को यह छल ? 
शेशब सा मनोज्ञं आकार ! 
यांबन सा प्रचण्ड शृङ्गार ! 
किसे जताने को निज प्यार 
छोड़ चले अपना घर बार ? 


A नेट A A AR A 
अपनी हृदय- रागिणी आज 
किसे सुनाने को यह साज 
यह ममर है या संगीत 
या सष्टि के मन्त्र पुनीत 
किसी `निराले? की यह तान 
या विषाद के हैं य गान? 
यह व्याकुल मानस की आह! 
सुनने की न किसी को चाह 
सभी जा रहे अपनी राह 


नहीं किसी को है परवाह !! 
र मेँ. औ ने€ नह के के 
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हृदय हीन पत्थर साकार 
हें कठोरता के अत्रतार-- 
डाल रहे क्यों बारम्बार 
इन पर स्नेह मयी जल-धार ? 
चल दे यहाँ प्यार मत डाल 
ये हैं स्नेह-हीन कंगाल ! 
रस तेरा पीकर के आप- 
तुझे छोड़ देगें चुपचाप ! 
ज ग क उ ऋ कै 
देख सामने होकर मौन- 
चली जारही है यह कौन ? 
यह वात्सल्य-बीचि वाली 
शत शत मत्स्य नेत्र वाली 
प्रभ लोरियाँ जो गाती 
निशिदिन एक गीत गाती 
शीतल हृदय देख इसका 


क्या न इसे पहिचान सका ? 
ऊ नेह गे ने के के 


यह तेरी सरिता माता 
जोड़ इसी से बस नाता 
यही तुझे गोदी में पाल 
निज श्यामल आँचल में डाल 
जहाँ शान्त है. हाहाकार 
जहाँ “प्यार' की नहीं पुकार 
जहाँ निराशा! का अवसान 
जहाँ स्नेह का अक्तय दान- 
इस जगती-तल के उस पार 


जायेगी “अनन्त? के द्वार !! 
भी प्रियहै 


रै 
hk 


छौँ, a ८ “बै 


ज्योति 


त $ 
[ घपं ६, संख्या १ | 


त्राभिजनन शास्त्र का एक अग ( कृत्रिमरोध ) 


( ले०-- श्री० पं० अत्रिदेव जी विद्यालकार ) 


जुष्य को सब इच्छा शो में कामे च्छा 
मैथुन की इच्छा, अति प्रबळ है यह 
एक सूघाभाविक बात हे जिस प्रकार 
कि उत्पन्न होते ही चञ्चा भूख से 
च्छिता है उसी प्रकार युताचस्था 
में पदापण करने के साथ हो मैथुन 
को भूख उत्पन्न होती है और 
प्रत्येक युवाःको समय-पछमय पर इसका अनुभव 
होता हे । 

जिस प्रकार भूख को इच्छा प्राकृतिक है, 
इसलिये ही वह पचित्र हे, उसी प्रकार इस इच्छा 
को भो प्रकृति उत्पन्न करती है, इसलिये यह भी 

पवित्र है और पूण करने योग्य है । 
इस इच्छा को पूर्ण करने के ])!. 
उपाय बताये हैं। 

T. Sef A}०७०— यह दो प्रकार का है 

Mechanica] और Physical. 

Mechanica]:—हस्त मैथुन-अर्थात्‌ हाथ के 
द्वारा या किखो अन्य उपाय से उत्पादक अंगों में 
उत्तेजना उत्पन्न करना। 

Physica] -इसका कारण शिशन की त्वचा के 
नीचे मल का एकत्र होकर -उत्तोजना करना; 
अथवा लिंग के रोग,'जेसे Phymasi Perapry- 
I055 ( निरुद्ध प्रकर्ष ) । 

इस दूसरे क्रारण'को.हटाने के :लिये तथा कई 
धर्मों का धार्मिक अंग होने से बहुत से मनुष्य 
और चिकित्सक भावी आपत्तियों से बचने के लिये 
॥ '०४7४०४४०॥- खतने का करना आवश्यक तथा 
पथ्य के लिये हितकर मानते थे, परन्तु अमे 


Hal] ने तीन 
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रीका के प्रसिद्ध डाक्टर मैकफीच की सम्मति में 
यह केवल निरर्थक ही नहीं अपितु अत्यन्त हानि- 
कारक है उलकी सम्मति में खतने का कार्य शिश्च 
की मणि को धोने से हो सकता है | यही कारण है | 
कि हिन्दू धर्म में मळ--सू्-त्याग के समय पानी 
का पाख होना आवश्यक बताया गया हे | इसके 
साथ त्वचा के कटने से सुपारी अरक्षित हो जाती ' 
हे ओर थोड़ी सी उत्त जना-वर्ञ्जादि से भी शिक्ष में | 
रक्त की वृद्धि हो जाती हे और कामेच्छा उत्पन्न 
हो जाती है। क्योंकि उत्पादक-संस्थान के श्रंगों में | 
चातमणडल का शारीर के अन्य भाग की अपेक्षा 
बहुत अधिक सम्बन्ध हे । इसी अधिकता के कारण 
यह सब से अधिक सचेत (5८75८४९) हे, थोड़े से 
स्वप्नमात्र से शुक्कच्युति हो जाती है। किसी भी 
अन्य अंग चक्षु के देखने मात्र से-प्रेमपा त्र के घ्यात | 
में आने से चेहरे पर ललाई और प्रसन्नता, आंखों 
में चमक और और चंचलता और हृदय में आनन्द 
और उत्साह क्री लहरे उमड़ आती. हैं । दो शरीर 
और एक प्राण का सच्चा उदाहरण इसी समय | 
मिळता हे । [ 


“चन्त. स. मार .एेक!.हूयो रेकं को ति,यः? 


¡¡ दूसरा कारण ]777078] १४०९ से सम्बन्ध _ 
हे-इस काःबिचार क्ररने के :साथ.ही ओ पसरगिक | 
रोगों (7 ९:8] )i5९48९) का प्रश्न एकद्म उपखित 
हो जाता है | इस बात .से कोई भी चिकित्सक 

न्कार नहीं कर सकता कि सब: क्र कुछ | 
थोड़े समय के लिये और शेष सारे समय के लिये- 
रोगग्रस्त होती हैं । इस के .साथ यह भी प्रत्येक 


आश्विन सं० १६८५ ] 


चिकित्सक जानता हे कि इन रोगों के संक्रमण की 
चिकित्सा से ( वह रोगी को ) पूण स्वस्थ नहीं 
कर सकता और नाही इन रोगों से बचने का कोई 
उपाय है | सब, कृत्रिम उपाय छाल leather, 
Sheath, Antiseptic आदि निश्चय के साथ इन 
रोगों से मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते | 
इस के साथ ही बहुत से व्यक्तियों का विचार 
. है कि बाजारू पेशेचाळी औरतों से गृह वाळी 
लड़कियां उत्तम तथा इन रोगों से रहित होतो हैं । 
. परन्तु ऐसी लड़कियां बाजारू औरतों से कहीं अधिक 
भयानक होती हैं | क्योंकि उनको इस विषय में बहुत 
कम ज्ञान होता है, और पृथक्‌ रहने के कारण वे 
औपलर्गिक रोगों से बहुत अधिक ग्रस्त रहती हैं 
तथा इन रोगों के विषय में प्रायः अनभिज्ञ रहती हैं । 
ओप गिऊ रोगोंसे मेरा अभिप्राय औपसर्गिक 
` प्रमेह ०००८०००३ और उडपदंश-फिरंग Syphlis 
से हे । 
इन दोनों रोगों की भयंक्ररता इस बात से 
स्पष्ट हे कि अमेरिका में २० से ३० तक अभ्धों 
` का कारण औपरस गक प्रमेह होता है-एवं ७० से६० 
प्रतिशतक का कारण उपदंश होता है । इन 
रोगों का प्रभाव यहाँ तक ही नहीं रहता अपितु 
पुत्रप्रपौत्रो में चलता जाता है । 
अतः मेरी सम्मति में उपरोक्त दोनों उपायों से 
कोई भी युवक अपनी कामेच्छा को पूर्ण करने का 
विचार न करेगा । 


डाक्टर ॥॥]| ने तीसरा उपाय “मातृवत्‌ पर- 
दारेषु” अर्थात्‌ सबको मांता के भाव से देखने को 
कहा है | 

कई युवक कहते हैं कि में किसी के धमं को 
नष्ट नहों करता अपितु वह स्वयं ( ४०।॥॥४श१9 ) 
आकर मुझको बाधित करती हे। उनके प्रति यही 


है. 


अभिजनन शास्त्र का एक अंग ( कत्रिमरोध ) २२३. 
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कथन हैं रि यदि तुम्हारी बहिन या लड़की का 
कोई धर्मे नष्ट करता हो तों तुम क्या करोगे? 
तुम्हारी आंखें क्रोध से लाळ हो जावंगी, और 
एक्दम यही-या इस से मिलता ज्ञुळता-उत्तर दोगे 
कि “मैं उसे मारडाळूंगा”। प्रिय युवकों ! इन में कोई | 
किसी की बहिन और कोई किसी की कन्या हे,तुम्हा रे 
भी बहिन और कन्यायें हैं, जो व्यवहार तुम अपने' 
लिये चाहते हो चही' दूसरे भी चाहते हैं, अतः उसी ' 
व्यवहार को अन्यों के लिये भी करो, उनको माता 
और भगिनी की दृष्टि से देखो-यही पवित्र, शुद्ध 
उपाय है । 

परन्तु जो मनुष्य इस प्रकार तीनों उपायों में हे 
से अपनी भूख प्रथम दो उपायों के अतिरिक्त तृतीय १ 
उपाय से बुझने में असमर्थ हों, उनके लिये शास्त्र 
ने एक उपाय बताया है जिसको विवाह-ग्रहस्थ- 
पाणिग्रहणःनिकाह आदि कहते हैं । यह एक 
पवित्र शुद्ध और धार्मिक उपाय है । 

सारो आयुभर इन्द्रियद्मन-व्रह्वाचर्यवत- 
धारण करना प्रत्येक व्यक्ति के लिये असम्भव 
नहीं तो अत्यन्त दुष्कर अवश्य है । इसी लिये शारो 
ने इस कर्म की आवश्यकता को समझ कर धर्म का 
रूप दे दिया है-- 

“धप्रजनारथं स्त्रियः ष्टाः संतानार्थज्चुमानब मनु, . 

परन्तु विवाह करके आयु भर में एंक सन्तान 
उत्पन्न करने के लिये एक वार ही सम्भोग करना: 
और शेव आयुभर ब्रह्मचय्य धारणं करना यह | 
सम्भवतः पति पल्लो दोनों के लिये असम्भव हो गाए 
इसके साथ ही २३ वर्ष बाद सम्भोग करना शायद्‌ 
आजकल के संसार में क्रियात्मक रूप से अंसस्भचः 
नहीं तो कठिन अवश्य हो गा--एवं इसका परिणामः 
अतिसन्तानोत्पत्ति होता है। जिसके कारण भविष्यः 
में कई प्रकार के सांसारिक-आथिक-चरैवाहिक कष्ठ) | 


२२४ - 


का भोग करना होता है | अतः इन कष्टों से बचने 
के सम्पूर्ण उपाय निम्न दो शां. रों में आ जाते हैं-- 
१. उत्तम सन्तान उत्पन्न करना 
२. कम सन्तान उत्पन्न करना (क) इन्द्रिय 
दमन ( ख ) कृत्रिम निरोध 
उत्तम सन्तान उत्पन्न करना--चह काय्य राज्य 
की तरफ से हो सकता है । अमेरिका और स्विटज्‌- 
लेएड ने १८६० मै अपनी आधी कुष्ठरोग से 
ग्रस्त प्रजा को पृथक्‌ कर दिया था। १० साल 
बाद चहां केवल एक कुष्ठी रहा था । इसके साथ 
ही जो लोग इन्द्रियदमन करने में असमर्थ है, 
उनको सन्तानोत्पत्ति के सवथा अयोग्य बांझ 
( Removing of Testes) अण्डों को नष्ट कर 
देना चहिये, जिससे कि सन्तान उत्पन्न ही न कर 
सके । यदि वह इस प्रकार से असम्भव हो तो कृत्रिम 
उपायों को प्रयोग में राने को आवश्यकता 
होती हे | 
यद्यपि यह उपाय घृणित और विष के 
समान हे, परन्तु जिस प्रकार संखिया भयानक 
बिष होता हुवा भी कई रोगों के लिये रामवाण 
आपश हे इसी प्रकार यह भी प्रयुक्त होता है । 


सन्तानोट्पत्ति के लिये चार चस्तुओं की आच- 
श्यकतो है । बिना इन चार घए्तुओं के कोई भो 
बीज, कोई भी वृक्ष, कोई भी सन्तान उत्पन्न नहीं 
हो सकती । इसके साथ इन, चार चस्तुओं में से 
किसी एक का अभाव हो अथवा किसी में विकार 
हो तो भी सन्तानोत्पत्ति नहीं हो सकती । 


उन चार वस्तुओं को धन्वन्तरि ने ऋत, क्षेत्र, 
क अम्बु,-बी ज इन शाब्दों से स्मरण किया है । प्रत्येक 
._ वृक्ष का बीज अपने ही काल में उर्चर क्षेत्र में शुद्ध 
। सीचे जाने पर तथा शुद्ध बीज होते 
वृक्ष उत्पन्न करता हे। इसी प्रकार सन्तानो- 


ज्योति 
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[ वर्ष ६, संख्या ६ 


त्पत्ति के लिये ऋतु-मासिक धमं, क्षेत्र-जननी 
का गर्भाशय, अस्बु-गर्भ को पोषण करने के लिये 
रक्त, और बीज-पुरुष का चीय इनकी आवश्यकता है। 


मासिक धर्म-- यदि रजस्वला के साथ सन्ता- 
नोस्पत्ति के लिये संगम किया जावे तो 
जिस प्रकार बहती नदी में वस्तु खिए 
नहीं हो सकती उस्ी प्रकार गर्भ खिति 
का होना अखम्भच हे, इसके बाद चतुर्थ दिवस में 
न होने के बाद गर्भ स्थिति हो सकती है | अमेरिका के 
एक डाक्टर ने भिन्न भिन्न समयों के गर्भधारण का 
हिलाब लगाया है । उसके अनुसार स्मान के प्रथम 
दिघस से ६ चें दिवस तक प्रतिशतक संख्या में ४८ 
गर्भ स्थिर हुए, 8३वें दिन से ११:चे दिन तक के गधों 
में ६९ और ११ चें से २३वें दिन तक १३, २३वें से 
मालिक धर्म के आरम्भ तक & गभ स्थिर हुवे । 


सुश्रत ओर मनुस्म्टृति में कहा हे क्रि जिस 
प्रकार कमल सूर्य्य की प्रथम किरणों के 
साथ खुलना आरम्भ होता है और सूयं की अन्तिम 
किरण के साथ सायंकाळ बन्द्‌ हो जाता है; उसी 
प्रकार गर्भाशय और यो निमुख मासिक धर्म के शुरू 
में खुलता है ओर ध्रीरे धीरे बन्द होता हुवा १६ वं 
दिन तक बन्द हो जाता हैं इसके साथ ही शाख 
में यह भो कहा गया है कि उत्तरोत्तर दिनों में 
किया हुवा गर्भाधान उत्कृष्ट और बलवान होता है । 
यही कारण है कि उपरोक्त चिकित्सक की ध्व दिन 
से ११ वें दिन तक की संख्या सब से अधिक है | 


क्षेत्र-बीज के लिये भूमि यदि बजार 
अनुर्चरा-है, तो उस में उत्तम बीज भी उत्पन्न नहीं 
होता-- इसी प्रकार यदि गर्भाधान में कोई रोग जैसे 
अपश्रंश,चस। की द्धि, अबु द्‌ ( Tumour ) र 
होगा, तो: गभ स्थिर नहीं हो सक्ता । 


++ 


आश्विन सं० १६८५ ] 


अम्बु-- यदि समय में उत्तम भूमि में बीज 

बोवा जावे परन्तु उसका सिञ्चन न किया जावे तो 

„ वह उत्पन्न नहीं होता इसी प्रकार यदि गर्भ का 

'पोपण न हो जैसा कि Chlarisis—Pernicis 

Analmae. आदि रोगों में होता है--तो गभे थिर 
हो कर भी पुष्ट नहीं हो सकता । 


१७० 


बीज य दि बीज ही न हो तो अङ्कए उत्पन्न 

. नहों ही सकता अथवा निर्बल हो तो भी अङ्क 
उत्पन्न करने में असमर्थे होता है--इसी प्रकार याद्‌ 
` “उत्पत्ति में बोज ( वीर्य ) का अभाव हो जैसा कि 
'अतिकामेच्छा के प्रबछ होने पर अथवा उन औरतों 
'सें जो कि बच्चे के लिये अति उत्कणिठत रहती हैं, 


९८. ~ ८९ 
गभ।स्थति का ध्यान-कल्पता-करके मासिक धम . 
का बन्द्‌ होना, स्तनों में वृद्धि आदि सच्चे लक्षण, 


अनुभव करने लगती हैं, परन्तु यदि संज्ञाप- 
हरण करके विज्ञ चिकित्सक परीक्षा करे तो केवल 
"भ्रम ही ज्ञात होता है । इसके साथ यदि अतिका- 
मेच्छा से दो स्त्रियां आपस में मैथुन करें तो जो 
सन्तान ( ॥'९६।।227707 ) होगा उल में पितृ भाग 
' अर्थान्‌ कठिन भाग अस्थि आदि का अभाव रहता 
है । इसके साथ ही यदि चीर्य इपित होगा चाहे 
पुरुष का शुक्राणु-अथवा स्त्री के डिम्ब में किसी 
एक में दोष हो तो सन्तान उत्पन्न न होगी | यदि 
उत्पन्न भी होगी तो निर्बळ अथवा गर्भपात होने 
को आशङ्का है। 


संक्षेप में गर्भस्थिर न होने के निम्न कारण हैं। 

. गर्भाशय में रोग होना यथा(१) मांल मज्जाकी 

बृद्धि (२) डिम्ब का उत्पन्न न होना (३) गर्भाशय 

काद्र होना जैसा कि छोटी आयु की कन्या से 

संभोग करना (४) गर्भाशय का उलट जाना 

अथवा गिरजाना ( ५) वायु का बढ़ना ( ६) शोत 
पैदा होना । 


१ 


अभिजनन शास्त्र का एक अङ्ग ( क्रत्रिमरौध ) 
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7 रजोध्रमं के रोग-- ( १) मासिक धमं का 
न होना (२) ठीक समय पर न होना ( ३) कम 
हीना (४) कष्ट से होना (५) अधिक होनो 

गो संयोग का अभाव--( १) पुरुष में शुक्र कीट 
का अभाव होना (२) गर्भाशय में न पहुँचना- 

¡7 मनःशाक्ति की प्रतिकूलता यदि मन 
प्रतिकूल होंगे तो भी सन्तानोत्पत्ति होनी. अस- 
स्भव है । मकन 

ए प्रेम का अभाव | 

शो शुक्र और डिम्ब का न मिलना । ; 

सन्तान रोधके सब उपाय उपरोक्त एn2६2- 
]0gi2a] condt।०n को ध्यान .में रख कर स्थिर 
किये गये हैं-- 

इसके साथ ही चारों चस्तुओं में क्षेत्र 
मुख्य है-- चंकि-काय वहीं उत्पन्न होता है। अतः 
सन्तान -रोधके उपायों का सम्बन्ध स्री पक्ष के 
साथ ही है । 


यह सत्य है कि अएड के नाश होने पर पुरुष या 
पशु सन्तानोत्पत्ति के अयोग्य हो जाता है परन्तु 
उसकी कामेच्छा सदा बनी रहती हे, केवल वह 
उसे संयोग के द्वारा पूर्ण करने में अशक्त होता है। 
अतः कामाग्नि इस से शान्त नहों होती हां सन्तान 
के योग्य अवश्य नहीं रहता । 


परन्तु इन कृत्रिम उपायों के द्वारा पुरुष अपनी 
कामाश्नि को शान्त कए सकता है। अपनी मेथुन की 
भूख को बुझ सकता है और सन्तानोत्पत्ति से 
भी सर्वथा नहीं तो बहुत अधिक संख्या में बच 
सकता है | इसके साथ ही ये उपाय रोगोत्पाद्‌क 
भी नहीं हैं-- जिस प्रकार मेक्सिको के प्राचीन 
मनुष्य अपने अएड के बहिःख।व को रोकने के लिये 
अपनी अण्डक्रिया को घोड़ों की पीठ पर लगातार 
आरोहण करने से नष्टकरते थे । इसके विरुद्ध प्र 


“२२६ कक ज्थी 


"आर्य्य योगक्रियां हठयोग के द्वारा उक्त कार्य्य 
को नष्ट करते थे | मेक्लिको के पूर्व पुरुषों की क्रिया 
रोगोत्पादकं है और दूसरी आर्यो की क्रिया 
“स्वास्थ्यवर्धक और रोगोत्पत्तिरहित है | इसी 
प्रकार सन्तानोत्पत्ति के सम्पूर्ण उपाय रोगोत्पत्ति 
“रहित और स्वास्थ्य वर्ध क है | 
संतानरोधके जो भी उपाय हैं वे निम्न दो 
शीषकों के नीचे आजाते हैं । 
i Chemical meth0d—राखायनिक उपाय 
ii Mechanical method 
रासायनिक उपाय--इनके द्वारा शुकाणु को नष्ट 
कर द्या जाता है अथवा उनको क्रियाहीन कर 
देते हें जिससे कि डिम्ब के साथ उनका संयोग 
“नहीं हो सकता। 
| Mechanical—इन उपायों के द्वारा शुक्राणु 
' और डिम्ब का पारस्परिक संयोग नहीं होने पाता। 
उपरोक्त दोनों उपायों को पृथक्‌ पृथक्‌ अथवा 
` दोनों उपायों को एकत्र करके यदि प्रयोग किया 
'जावेतो भी ये सम्पूण अवस्थाओं में कृतकाय्यं 
नहीं हो सकते परन्तु बहुत सी अचस्था- 
! ओं में इनके द्वारा ङृतकाय्यता प्राप्त होती है। 
संतानरोधके जो उपाय प्रयुक्त होते हैं वे भी दो 
प्रकार है। 
4 बिना औषध के-—without medicine. 
औषधियों के ह्वारt-—with medicine. . 
बिना औषध के-- 


¡ शिशन का शुक्रच्युति से पृथक्करण 
गह उपाय अतिसुरक्षित और प्राकृतिक है परन्तु 
हट उपाय के प्रयोग करने में कई आपत्तियाँ 
_ हैं। मनुष्य को प्रथम ज्ञान ही नहों हो सकता 


$ [जु 
` 


यदि ज्ञान भी दो जावे तो उल समय वात 
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कि कब शुक्र च्युति हो जाती हे-इसके साथ | 


[ वर्ष ८, संख्या ६ | 


संस्थान के एकदम थके-श्रान्त-होने से मनुष्य #- 
कतव्य सूढ़ खा हो जाता है अतः उसे इस बात का 
ज्ञान नहों हो सकता कि कब शुक्रच्युत हुआ और 
यदि ज्ञान भी होजावे तो चह उस समय पृथक्‌ | 
करने में असमर्थ होता है । 

इसके साथ हो प्रायः शिश्न का अग्रभाग 
गर्भाशय के सुख तक पहुँच जाता है अथवा गर्भा- 
शय का सुख यो,न तक आजांता है अतः शुक्राणु 
और डिस्ब के मिलने की बहुत अधिक सम्भावना 
होती है एवं योनि में भी च्युत शुक्राणु 
अपनी पूंछ को सहायता से गति करता हुवा 
डिस्ब के मिलने के लिये गर्भाशय में आ 
पहुंचता है | 

इन सब से बढ़ कर कारण यह है कि जिस 
प्रकार ळोहे को चुम्बक से एक विशेष प्रीति हे | 
उसी प्रकार डिम्ब को शुक्राणु से विशेष छेह है | 


अत; वह शुक्राणु को खींचता है यही कारण है कि 
पशुओं में डिस्बोत्पत्ति के समय दूसरे छिंग से | 
मिलने की प्रबल उत्कण्ठा होती है और अन्य | 
समय में उनमें इच्छा उत्पन्न नहीं होती | इसलिये | 
यदि मासिक धर्म के बाद शीघ्र मेथुन किया | 
जायेगा तो डिम्ब अवश्य योनि के मुख में भी पड़े 
शुक्राणु को खींच लेगा । 

( गर्भश्चति के वाद्‌ डिस्च का न उत्पन्न होना, 
मासिक धम का न होना इस बात की साक्षी है 
कि इस समय मेथुन करना हानिकारक तथा | 
निरथेक है ) इसलिये योनि वा भग में - गिरा हुआ _ 
शुक्र संतानोत्पक्ति में कारण बन सकता है परन्तु ' 
डसका योनि में क्षरण न होने देना संतानरोध में 
एक कारण है क्योंकि बिना बीज के संयोग के - 
संतानोत्पत्ति असम्भव है । र 

Il Sheath-Capsu— यह एक बारीक: 0१० 
P०7८० जैसे चमड़े के खोल बने होते हैं. जो 


कक -- ने 


ITT 


F 


आश्विन सं० १६८ ] 


कि मैथुन से पूर्व शिश्न के उपर और योनि में रक्खे 
जाते हैं। यह अत्यन्त पतले और ॥।2५४८ होते हैं 
` अतः शिएन के उपर सुगमता से आ जाते हैं । 
इनको पहिन कर उरोपसरगिक रोगों से बच 
जाते हैं ऐसा बहुत से व्यक्तियों कां विचार हे | 
परन्तु यह इस अर्थ के लिये अतिभयानक कार्य 
करते हैं क्योंकि पतले होने के कारण संत्रपंण से 
इनके फटने की बहुत आशंका रहती है और 2७४९ 
होते के कारण इनका विदीण स्थान नहीं दीखः 
सकता अतः भनुष्य अपने को औपल गक रोग से 
ग्रस्त औरत के संयोग में सुरक्षित समझता है 
परन्तु कृमि इस मार्ग से प्रवेश करके मनुष्य के 
अज्ञान से राभ उठाकर रोग उत्पन्न करते हें । 
इसके अतरिक्त इनको पहिन कर मैथुन करने 
का आनन्द भी अनुभव नहीं होता क्यों कि रबड कीः 
तरह ]!।१४४।८ होते से यह शिशन के सूल के वर्धक 
नव्स को मांसपेशियों को भोंच देते हैं, जिस से 
कि उनके अन्दर पूर्णतः रक्त प्रवेश न होने से उस 
में उत्तेजना नहीं होती और यदि वे बहुत तंग हों: 
तो मूत्रमार्ग को भी दचा खकते है. । 
उपरोक्त दोनों दोषों के अति रिक्त यदि संघर्षण के 
कारण सुपारी के ऊपर का अग्रभागः विदीर्ण हो 
जावे जैसा कि प्राय; होता है तो शुक्रच्युति होंती 
है और संतानोत्पक्ति की सम्भावना है । 


एवं यह ©2ऽपा एक बार ही प्रयुक्तः सकते 
हैं यदि दो वार प्रयुक्त किये जावें. अथवा इनको 
निकालते समय रोगग्रस्त. औरत: के साथ संयोग 
से बाहिर के पारशव के स्पर्श के कारण कृमि शिश्त 
में आ पहुँत्रते हैं जिससे कि. रोग. की अधिक 
सम्भावना है | 


i 


परन्तु यदि उचित उपायों को ध्यान में रुख 
E इन का प्रयोग कियो जावे जैसे कि $९१ 
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२२% ` 
हटाने से पूर्व उनको बाहर से 47४5९९ 
L007 आदि से घोकर बाहर कर एवं तदनन्तर 
अपने हाथों और शिशन को भी 47४४९) _ 
चस्तओं से घोड़ाळें तो यह उपाय भी संतान निरोध 
में एक अच्छा सहायक है। 

मं, D0०८ हमको यह मालूम है कि यदि शुक्र 

को गर्भाशय के मुख तक पहुँचने से पूर्व ही अथवा 
गर्भाशय मैं पहुंचने पर भी यदि किसी प्रकार से ` 
बाहर कर दिया जावे तो संतानोत्पत्ति -को 
बहुत कुछ सम्भावना रुक जातो है, परन्तु यह 
कार्य्य जितना शीघ्र किया जावे उतना. ही उत्तम है: 

और उतना ही अधिक इस को सफलता का 


अनुमान किया. जा. सकता है | इसके. लिये दूरतक 
घोने के. लिये ०७० बस्ति की आवश्यकता 


होती है | इसकी नली का सुख चौड़ा और. लम्बा 
होना चाहिये यदि यह योनि के मुख को चौडा 
कर सके तो उत्तम हूँ । 3, 


हमको यहः भी ज्ञात है कि अधिक शीतया | 
अधिक उष्ण अथवा अम्ल ( 4०4) क्रिया वाले 
पदार्थ शुक्राणु या किसी भी ¡०:०९ को बहुतः _ 
अधिक सुगमता से शीघ्र न्ट कर सकते हैं। इस. 
लिये यंदि अधिक गरम अथवा शीत; पानी का उप: 
योग किया जावेगा तो शुक्राणु नष्ट होश्जाते हैँ। 


प्रयोग किया जावेग | तो भौ शुक्र.णु नष्ट किये जा. 
सकते हैं.। | ४ 
गर्भाशय में पहुँच कर डिम्ब से मिळने मे शुक शुक्राणु 
को दो-तीन-चार दिन अथवा कई वार सत्ताः र तः 
लग जाता है इसलिये ९४24४00 क 
तिथि का जानना असम्भव है । उस 
दिन आगे पीछे का श्न हो जाता है| 


२२०८ 


मैथुन के अगले दिन भी योनि को धोया जा सकता 
है, परन्तु उत्तम यही है कि जितना शीघ्र हो उतना 
ही शीघ्र भय को दूर कर देना चाहिये । 

iv Syringe— Douch की अपेक्षा यह उत्तम है 
क्यों कि इसके द्वारा योनि का मुख चौड़ा किया जा 
सकता हे एवं योनि के पदार्थो को भळी प्रकार 
धोया जा सकता हे जिससे कि सन्तानोत्पत्ति की 
सम्भावना बहुत दूरी तक हटाई जा सकती है | 


v. Quinine Suppositty- हमको यह मालूम 
हे कि 0४००० के बहुत हलके घोल में भी 
यदि किसी कमि को रख दें तो वह मर जाता है 
और यदि चह अधिक बलवान है और घोल निवल 
हे तो उ से क्रियाहीन अवश्य ही कर देगा, इसके साथ 
ही काय चिकित्सा शास्त्र हमको यह भी बताता है 
कि 0७७७० गर्भपात करती है, इसलिये गर्भवती 
स्त्री को बहुत सावधानता से दी जाती है क्योंकि 

यह गर्भाशय की मांस पेशियों में संकोच उत्पन्न 

करके गर्भपात करा देती है, एवं इसी संकोच के 

कारण यह मासिक स्त्रव को बढ़ाती है-- अस्तु 
७0०४४४॥००४ के अन्द्‌र कृमियों को नष्ट या क्रियारहित 
करने की एक बड़ी भारी शक्ति हे । इसी सिद्धान्त 
के अनुसार जिस प्रकार रक्त में रहने चाले मले- 
रिया के कमि को (0/0९ नष्ट करती है उसी 
प्रकार चौय में रहने वाले शुक्राणु को भी नष्ट करती 
है, क्योंकि दोनों के रहने का माध्यम एक है अर्थात्‌ 
दोनों क्षारीय शुग चाळे हैँ । अतः Quinine 
शुक्राणु को नष्ट करने में एक बहुत बड़ा कारण 
बनती है । 

: इसी कल्पता के आधार पर ९/0/70 की पिच 
क क्वारी या @८०।70 की फलब्र ते “8०))०४४एए प्रयुक्त 
है | यह एक प्रकार का 7४ होता है, जो किं 
जार. में Suppositry के नाम से प्रत्येक दु कातदार 
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ज्योति 


.. वर्ष &, संख्या ६ 
HMMM 5) + वि 


के यहां मिलत। है, परन्तु शोक यह है कि बाजार [ 
में जो फलचति मिळती हे उनमे ९८१०८ की मात्रा 
बहुत कम होती है इसका कारण 0070 कामहंगा 
होना है । यह काय्ये घर में ९७/7/7७ के घोळ से 
भी किया जा सकता है। 

२ शुने ९० को १ औल पानी में घोल 
कर उस में थोड़ा सा (7४४५० ५० यदि मिला कर 
योनि का प्रक्षालन करें तो जहां ७०० अपनी 
कृमिनाशक शक्ति के द्वारा शुक्राणु को नष्ट करेगी 
वहाँ (५९०) अम्ल की उपस्थित के कारण माध्यम 
उदासीन हो जावेगा जिसका परिणाम यह होगा 
कि यदि कोई कोटाणु शेष भी रहेगा वह भी 
माध्यम के विरुद्ध होने से जीवित नहीं रह 
सकता क्योंकि जो कीटाणु जिस माध्यम में रहते 
हैं वह उस से विपरीत माध्यम में क्रियारहित 
या मर जाते हैं क्योंकि उस माध्यम में उनके 
भोजन का अभाव तथा जीवन शक्ति का हास हो 
जाता है | अतः शुक्राणु को. नष्ट करने में यह भी 


एक उत्तम साधन हे | 
7208587'ए-- यह एक प्रकार की रबर को 


फळवति होती है जो कि योनि के द्वारा गर्भाशय के 
मुख में रक्खी जाती हे, इन से गर्भाशय का मुख 
बन्द रहता है यही कारण है कि गर्भपात के समय 
गर्भाशय का मुख बन्द करने के लिये इनका प्रयोग 
होता है | मैथुन से पूव यदि इनका प्रयोग किया 
जावे तो गर्भाशय का मुख बन्द रहेगा जिस से कि 
शुक्राणु गर्भाशय में न पहुंच सकेंगे, इसके साथ 
यदि मैथुन के बाद्‌ निकाल ली जांचें तो शुक्राणु 
के पहुंचने की आंशका हो जाती है । इसलिये 
निकालने से पूवं योनि को 7207०) के द्वारा धोकर 
फिर इनको निकालें । उत्तम यह है कि एक रात 
सक लगी रहने दे और अगले दिन 7.50! L0४0 _ 
से धोकर फिर निकाले । 


आंश्बिन सं० १५६८७ | 


प्रारम्भ में इनका उपयोग किसी योग्य चिक्रि 
त्सक द्वारा करवाना चाहिये अन्यथा रोग 
का भय हे | 
इस उपाय के साथ रबर 7?05४४79 के स्थान 
पर 5070579 का भी प्रयोग किया जाता है। 
इनका भी उद्देश्य गर्भाराय के मुखको बन्द 
करना ही होता है जिससे शुक्राणु गर्भाशय में 
प्रविश होकर डिम्ब से न मिल सक । 

vii. Soluble Capsul— घुळने चाळे खोल 

. मक्खी के पर यदि शाहद्‌ में चिपट जावें तो वह उड़ 
नहीं सकती इसी प्रकार यदि किसी भी ॥icr०७० 
कोर।णु को तेल जैसे चिकने पदार्थ में छोड़ दिया 
जावे तो वह क्रिया रहित हो जाता है । 

, यही बात शुक्राणु के सम्बन्ध में भी है यदि 
किली भी स्ति पदार्थ में कीटाणु को रख दिया 
जावे तो वह क्रियारहित हो जायेगा । इसी: 
सिद्धान्त को लेकर बाजारू औरतें तेल, ४९५०0९, 

` घी, मक्खन आदि चिकने पदार्थ का प्रयोग करती 
हैं। इसके साथ ये भगोष्ठ को नम॑ भी रखते हैं । 
भगोष्ठ को नमं रखने का कार्य प्रकृति की ओर से 
योतिस्थ ग्रन्थियां करती हैं । परन्तु अधिक मैथुन के 
कारण प्रन्थियां आपने कार्य्यं में अशक्त हो 
जाती है जिक्षसे कि योनि बड़ी-रूक्ष तथा 
मैथुन में निर्बल एवं आनन्द्रदित हो जाती हैं! 
इसलिये उपरोक्त दोष के लिये उस में ए०४७॥॥6 
आदि का प्रयोग करते हैं । 
यह भी -किसी अंश तक संतानरोधका 
कारण हे.क्यों कि शुक्राणु. डिम्ब तक नहीं आसकता। 

: ४270. न्द्र्य दमन-इन सब खे बढ़कर उपाय 
जितेन्द्रियता है । सम्पर्क ही न करना । 

इसका दूसरा भाग अर्थात्‌ औषध की सहा- 
यता से सन्तानोत्यत्ति क्रो रोकना वह प्रथम भाग में 
ही विशेषतः आजाता है । केवळ औपसर्गिक रोगों 


7 
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२२६ 


ei TE क 


से घचने के लिये विशेषतः $॥]।5 से बचने 
के लिये मेथुन से पूव ही 02]0003] की मरहम का 
प्रयोग करना होता हे। 
परन्तु क्रियात्मक रूप में पूण सिद्धि के लिये 
निम्न विधि हे— 
मेथुन से पूव-- योनि का प्रक्षालन करके फल 
चति और 705६७ का प्रयोग। 
. मेथुन के पञ्चात्‌-- योनि का प्रक्षालन फिर 
P0550 और फलवति को अगले दिन निकाल.| 
द्यपि उपरोक्त उपायों से इस काय्यं में शत 
प्रतिशतक कृत कार्यता नहीं होती तो भी ६० फी 
सदी कृतकार्या देखी गई हैं । 
अपनी प्रबल कामेच्छा को जो कि पवित्र 
उपाय इन्द्रियदमन से रोकने में असमथ हें उनके 
लिये उपरोक्त कृत्रिम उपाय संतुष्टि के लिये 
पर्याप्त है । ५ 
डाकर .7-४७॥ ने कार्माम्रि .के .लिये निम्न 
कथनकहाहे। | 
“ज्ञाठराझि की घधकती हुई उत्राळा और क्षुघ्रा 


के बाद प्रज्वलित भीषण कामाझि का नम्बर आता 
है । गदरा विचार करने पर प्रकट होता हे कि 

धारणतः कामाग्नि को प्रबल लहरों को जीवन 
पर्यन्त के लिये दबाना असम्भव नहीं तो अत्यन्त 
कठिन अवश्य है | 

अत; उल्लको शान्त करने के लिये पवित्र विधि 

त्रिचाह की रचना हुई एवं उसमें भी संतानोत्पत्ति 
को नियमित रखने के लिये जिस से कि द 
भावी दुःखों से बच सके वैज्ञानिकों ने ब्रह्मंचय के _ 
अतिरिक्त उससे हीन “गुण. कृत्रिम उपायों कां | 
निर्माण किया उन्हीं का एक छोटा सा दिर्दर्शत्त 
यह किया गया हे।इसके विस्तार के लिये शा 
क्रिया और रचना ( विशेषतः उत्पादक अंगों को 
की आवश्यकता है परन्तु व्रिस्तार के भय से बह | 
नहीं लिखा। . ह. 


र्हः PERT ) ह ज्योति 


( लेखक 
बड़ा धोता, बड़ा पोथा ( चोटा ) _पण्डिता पगड़ा बड़ा । 
ग्रच्रं नेव जानाति ढपोल संखाथ नमो नमः ॥ 

बोलो भगवान्‌ ढपोल संख महाराज की 
जय, लम्बी धोती वाले की जय, लेम्ती 
चोटी वाले की जय । 


दुनिया को अजूवात के अन्दर दक्खनी 

ब्राह्मण भी एक चीज़ है। लम्बी लांगंदार 

धोती ठीक टखनों तक चली गई है । शरीर 

पर एक घटनों तक लम्बा जनेऊ है । सिर 

पर. देखिये तो एक गो के खुर के बरावर 

लम्बी रोटी हे । इस से आप यह नसमभिये 

के मामूली गो के खुर से काम निकल 

जायेगा । नहीं आपको रोहतक और हिसार 

के किसी बड़े बेल को हूढना होगा । कभी २ 

एक खुर भी चोटी का मुकाबला न कर 
सकेगा और दो दो खुर जोड़ने पडेंगे । 

; . इस से आप सहज समझ सकते हैं कि 

कि खामी शंकराचार्य के देश में धर्म का प्रति- 

पालन ठीक पूरी तौर पर होता है | इस धमं 

 केजुए को ब्राह्मण अनन्त काल और अन- 

` बरत परिश्रम से खींचते चले आ रहे हैं। 

ह हां कभी २ इस धर्म की गाड़ी को अछूत 

क्र रोक लेते हैं तो बहुत अनथ हो जाता 


क 


दक्खनी ब्राह्मण 
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Cr 


ऐम. राय ) 
है। सदियों से चलती हुई गाडी रुक जाती. 
है और देश जाति में तहलका मच जाता है। | 
. यदि रास्ते में यह तकलीफ न पड़े तो” 
धमे की गाड़ी को रोकने में किसी की ताकत . 
नहीं होती । बह सीधी 53000958 गम की , 
तरह वायु वेग से दौडती जाती है. नहीं, 
पहाड उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते | ब्राह्म- 
ण देवता को पैसे देकर अपना स्थान ( 5०). 
रिजर्व करा लिजिये, फिर आप सौपे..खग . 
लोक में पहुंच जाइयेगा । 


इस गाडी की रफार देख में हैरान हो 
गया । मांस मदिरा मैथुन इस धम की गाडी 
को नहीं रोक सकते बशर्त कि उसको सड़क 
में अछूत न आजाय । 


इस गूढ़ तल का पता लगाने के लिये | 
मेने अनेक यत्न किये | यह अछूत क्या 
चीज है जो इस गाडी को एक दम रोक 
लेती हे, जिसके स्पर्श ही नहीं, पर कई गज 
दूर रहने से ही ब्राह्मणत्व नष्ट होजाता है। 
में कई बड़े २ वेज्ञानिकों के पास गया पर 
रहस्य न खुला । एक विज्ञ ब्राह्मण देवता. 
से पूछा तो उसने कहा कि अछूतों में एक 


TRESS करो स 


शाश्बिन सं० १६2५ ] 'द्क्खनी ब्राह्मण २३१ 


तरह की बिजली (£।००४।०।६४) रहती है । 
में इसे अधर्म बिजली का नाम देता हू, जिस 
~ की सूच्म किरणों से धर्म की गाड़ी एकदम 
«रु जाती है । यह अधर्म बिजली दिन में 
ही काम करती है रात में नहीं । क्योंकि 
बड़ी बड़ी चोटी चाले उच्च कुल के ब्राह्मण 
रात को अब्नाह्मणियों के यहां आलिङ्गन सुख 
का उपभोग करते हुए भी धर्म की गाड़ी को 
खींचे चले जा रहे हैं। इसी तरह असूर्यम्पश्या 
ब्राह्मणी भी कमनीय कलेवर मुसलमानों तक 
से स्वगीय सुख का अनुभव करती हुई वेदिक 
मर्यादा का पालन करती चली जा रही है, 
अपनी रूपज्योत्स्ना को दिगदिगन्त में फैला 


कर ब्राह्मणधर्म का विस्तार करती जाती है। 


पर शते यह है कि कहीं अछूत वह सडक न 
छू जाय जहां पूज्यपाद ब्राह्मण अपने पद- 
पडूज रखते हों | मदिरा और मांस भी कोई 


{ 


बाधा नहीं देते, खाइये छिप कर पर ब्राह्म 


णत्व के व्याघातक अछूत से परहेज | यह 
सहज शुद्ध ब्राह्मण : किसी चीज़ से अशुद्ध 
नहीं होते । मास मदिरा इन पर असर नहीं 


= 
k= 
k= € 


पानी भेज दिया जाय, जहां से वे कभी 
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करती । पाखाने के वाद हाथ मांजने की 
भी इन सहज शुद्धों को जरुरत नहीं होती । 
हां किसी अछूत को छाया न पड्नी चाहिये। 


आप यह न समभिये कि में सब ब्राह्म- 
णों का ज़िक्र कर रहा हू'। नहीं कई बहुत 
सदाचारी भी हैं । पर मेरे कहने का मतलब 
यह है कि उपरोक्त कायें करते हुए यदि कोई 
आदमी अछूत से परहेज रखता है तो 
'कृचित्स्पशं न कुर्वन्ति नलिनिदलमम्बुतत्‌? 
कोई चीज भी ब्राह्मणत्व पर व्याघात नहीं 
कर सकती । इस अधर्म बिजली की रहस्य 
पाश्चात्य लोग भी नहीं समझ सके हैं । इसकी | 
किरणं न 28 सेभी सूक्तम हे 
मुझे तो धर्म केबचाने का एक ही | 
उपाय दिखता है कि इन अब्राह्मणों को काले | 


वापस न आ सकें | फिर देखिये कि ब्राहमण . 
लोग धर्म को किस गति से इस धर्म भूमि | 
पर खींच लेजाते हें। फिर कोई बाधा न | 
होगी । ` 


८९:६3 > 0..." ता । [वर्षः छ संख्या ६ 


.. ` वसन्त 


छाई छटा वसन्त की, खेलत फाग अनन्त । 


चहकें विहगरु द्रुमलता फूलन व्याज हसन्त ॥- ` `; ` {= 
र र ss ` ; 4 


` चम्पा-कुसुमों ने किस उत्सव के हेतु आज, 
| ब्रह्मचारी का सा पीत पर आज धारा है? 
केवडे ने कहो किस बात पर खुश -होके, 
भीने भीने सौरभ को. खूंब यों पसारा है! 
"गाल पे गुलाब के गुलाबी किस बात ने दी, 
छूटी क्यों पलाश पै. गुलाल-भरी धारा है ? 
आज ये अनोखा खेल खेलता खिलाड़ी कोन, 
यही जानने को चित चञ्चल हमारा है ॥ १ ॥ 
मे ने | भे ने 
प्रक्ति-प्रदशनी के दर्शन के हेतु आज, 
दूस्तम देश छोड़ भारी भीड आई है : 
कुल माता' ने रचाया उत्सव अनोखा आज, 
सोने में सुगन्ध भरी सारी कार्रवाई है ? 
` दूर दुनियां में कुल चिन्ताओं का भार छोड़, 
घर्म-धुनी जनता उमंग भरे आई है 
पढ़ाई-बढाई के न घण्टे बजते हैं आज 
बालकों के मुख पै अनोखी छटा छाई है ॥ २ ॥ 
“त्री शान्त» 


००७ 


Oe) 
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सार्घमौम-वैदिकशर्म 


सावेसौम-वैदिकधर्म 
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द्वितीय अध्याय 


CoN 
घन का पररत्र 


( ले०--- श्री प० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति ) 


पृष्ठ २१२ से आगे 
ड (१) 


=/ 
ट धर्म और सदाचार 
22802 , थम अध्याय के अन्तिम खण्ड में हम 
बता आये हैं कि धर्म नाम के व्यापी 
सिद्धान्तों का मनुष्य के जीवन के 
सम्बन्ध में क्रियात्मक प्रयोग सदाचार 
कटद्दाता है । जो विचारक सदाचार 
शास्त्र को संसार के चलाने वाले 
व्यापक नियमों का विशेष प्रयोग नहीं मानते, अपि- 
तु एक स्वतन्त्र शास्त्र मानते हैं, वे कभी पूरी 
सचाई पर नहीं पहुँच सकते । यह असन्द्ग्ध बात 
है कि सदाचारशारत्र संसार के नियम शास्त्र का 
एक भाग मात्र है । सदाचार का आधार धम है । 
पश्चिम के बहुत से चिचारक, जिन में ईसाई 
विचारक भी सम्मिलित हैं, इस बात को अंगीकार 
नहों करते । डाकर फ्लिएट ने अपने ईश्वर वाद 
सम्बन्धी ग्रन्थ में लिखा है कि सदाचार का आधार 
Religion नहीं है । इसका कारण यह है कि जो 
घमं हे, ईसाइयों का ९४०० उस से बहुत भिन्न 
है। हम आगे चल कर देखेंगे कि अपने व्यापी अथो 
में ईश्वर विश्वास सदाचार का एक आवश्यक 
आधार स्तम्भ है, परन्तु इस में तो कोई दूर- 
दर्शी विचारक भी इन्कार न कर सकेगा, कि 
सदाचार शास्त्र एक ब्यापी तत्वज्ञान का भाग 


f= र अमल 


होना चाहिये, उन नियमों पर आश्रित होना चाहिये 
जो सम्पूर्ण संसार का शासन कर रहे हैं। 
धर्म पर सदाचार आश्रित है। जीवन सम्बन्धो 
सत्य नियमों का प्रकाश मनुष्य के व्यवहार में 
सामान्यतया प्रवृत्ति ( 0272०६९९ ) और विशेषतया 
व्यवहार ( ९००१०४ ) के रूप में प्रकाशित होता है । 
मनुष्य में व्यापी नियमों की भावना है या नहों 
इसका भाने प्रबृत्ति और व्यवद्दार द्वारा ही 
होता है । धर्म का भाव या अभाव मनुष्य के 
व्यवहार द्वारा प्रगट होता है | व्यवहार कई प्रकार 
का है । सच बोलना, चोरी न करना, शान्ति का 
प्रयोग करना- ये सब व्यवहार हैं, जो धर्म की 
सूचना देते हैं । थे श्रेष्ठ व्यवहार बताते हैं कि 
मनुष्य में जीवन सम्बन्धी सत्य नियमों का ज्ञान है, 
प्रयोग की इच्छा हे, या कम से कम संस्कारों के 
कारण उसकी प्रवृत्ति ( 0272०६९7 ) धर्मानुकूल है। 
चैयं क्षमा सत्य आदि गुण धमं भाव के चिन्ह 
अर्थात्‌ लक्षण हैं । मनुस्मृति के निम्नलिखित श्लोक 
का यही तात्पयं है-- र 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौच मि न्हट्रियनि ग्रह; । 
ची विद्या सत्यमक्रोधो दशक धमलच्णम्‌ ॥ 
ज (२) 
धम ओर सत्‌ ( Right) | 
यथार्थ का नाम सत्‌ है । भाषा में उसके लिये 


ठीक शब्द है । धर्म और सत्‌ का परस्पर कपा 
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सम्बन्ध है? क्या सत्‌ से धर्म को लक्षित या सूत्रित 
कर सकते हैं ? 
सदाचार शाख्ज ( £०5) के चिचारकों में चिर 
काल से मतभेद चला आया है। योरपियन सदा- 
चार पर विचार करने वालों ने खत्यचिद्याओं में 
सदाचार के उद्देश्यों पर विवेचना करते हुए जिन 
जिन उद्देश्यों को माना है, उनकी विस्तृत व्याख्या 
आर आलोचना तीसरी पुस्तक में की जायगी, यहां 
तो हमें केवल संक्षेप में यह निदेश करना है कि 
मुख्यतया उन तत्वचेत्ताओं में तीन मत हैं । 


॥ 


° 


PS 62), 


१. Heractitus, Stoics आर an! यह तीन 
मुख्य नाम उस सम्प्रदाय के प्रतिनिधि हैँ, जो सत्‌ 
१ Right ) को सदाचार का लक्ष्य मानता है । 

हि 2 

यह तीन तत्ववेत्ता सुख ( ०००५) कों सदाचार का 
 उद्वेश्यःमानने वाले सम्प्रदाय के प्रतिनिधि माने जा 
है । 

.. ३. तीसरा सम्प्रदाय उन लोगों का है जो 


इनमें भारी बिरोध समभा जाता है । इनके 
शुण दोष विवेचन तीसरे अध्याय में किये जायँगे 


धम रु : सचाई के तीन भिन्न २ पहलुओं को 
लेकर प्रवृत्त हुए हैं | धर्म को केन्द्र मान लीजिये 
तो यह तीनों अपने २ स्थान पर खुघड़ता से रखे 


का दूसरा नाम है । जो कुछ 
- और नित्य नियमों के अनुकूल 


ज्यो ति >> 


२, Democritus, Epicurians अीर Bentham - 


[ धष & =| 


दिन नष्ट ही ज्ञायगां । यथार्थ और नित्य नियमों 
में बहुत समीप सम्बन्ध है। दोनों एक दूसरे _ | 
से सदा सम्बद्ध हैं । सत्‌ में दोनों सम्मिलित 
हैं घर्म भी और घर्मो भी। उन मैं से 2! 
शाब्द धर्मी अंश को छोड़ कर धर्म का ही ग्रहण 
करता दै । इस कारण हम कह सकते हैं, कि सत्‌ 
आर धस प्रायः अभिन्न हैं | 


(३) 


धमे खरौर सुख (प47977स्‍०5६घा७०००) 
हमने ऊपर देला है कि मनुष्य जीवन के संबन्ध 
में धर्म के व्यवह्त भाग का नाम सदाचार है | हम | 
आगे विवेचना करेंगे कि सदाचार का निश्च 
करना हो तो पहले संसार के व्यापी नियमों को 
ज्ञिनका दूसरा नाम धर्म है, जानो, और फिर उन 
का मनुष्य जीवन के सम्बन्ध में प्रयोग करो | यहां 
पर एक भौर सिद्धान्त हमारे सम्मुख आता है। 
हमारे प्राचीन विचारकों में से बृहस्पति भाचाय | 
यार्घाकों का गुरु हुआ है । उस ने जीवन का 
उद्देश्य सुख को बतलाया है, और भले बुरे को [ 
परख भी सुख दुःख को ही ठहराया है। वह लदाचार 
पर विश्वास नहीं रखता कार्य नीति में विश्वास 
रता है | इसका चलाया छुआ सम्प्रदाय चाबाक 
सम्प्रदाय कद्दाता है | पश्चिम में भी सुख को ही 
सदाचार का फल और निमित्त माना जाता है, 
प्राचीन दार्शनिकों में Democritus और Epicuri- 
87 सम्प्रदाय के लोग सुखवादी थे, और नये 
तत्ववेत्तओं में से ०2६३१ ने Hएi7९55 को 
भले बुरे की कसौटी बताया है | उसके अनुयायी. 
डपयो गिताचादी (0४/।(३2।27) कहै जाते है । मिल | 
आदि उस के अजुयायी हैं । उ 
ये लोग सुख को सदाचार की कसौटी मार 
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तोसरी पुस्तक में विस्तार से होगा, यहां इतना 
संकेत ही पर्याप्त है कि उनके कहने में एक बहुत 
मोटी सचाई भी है । मनुष्य सुख के लिये खारे 

. यल्ल.करता है। अच्छे आचरणों का इस लोक में 
फल यही दोना चाहिये कि महुष्य को सुख प्राप्त 
हो। बड़े से बड़े आस्तिक भी यह स्वीकार करते 
हैं। 'सुखार्था हि मानवानां प्रदत्त” यह भारतीय 
दर्शकारों का भिन्न २ प्रकार से दोहराया हुआ 
वामप है । आस्तिक भी खीकार करते हैं कि 
सदाचार का फल सामान्यतया खुख होना चाहिये | 
इतना अंश डपयोगिताचाद्‌ में सच है। 


उनके कथन: में अपूर्णता यह है. क्रि एक तो 
सुख शब्द इतना स्थूळ है कि यह उस आस्तिक 
सन्तोष के भाव को प्रगट नहीं कर सकता, जो 
सदाचार का सुख्य फल है । दूसरी न्यूनता यह है 
कि उपयोगिता छादी परछोक को बिल्कुल भुला 
देते हैं । तीसरी न्यूनता, जो इन्हीं दोनों के कारण 
उत्पन्न होती है यंह है कि जो एक अधूरा परिणाम 
है, उसे अध्य भिचारी-आवश्यक-परिणाम मान कर 
उसी को सदाचार को कसौटी बना देते हैं। इन 
तीन न्यूनताओं के होने पर भी हम सामान्य तौर 
पर कह सकते हैं कि खदाचार से सुख उत्पन्न होता 
है | उसे दर्शनों की निश्चित भाषा में 'अभ्युदय? 
कहते हैं | ऐेहलो किक ऐश्वर्य उत्तम आचरणों का 
फल है । उत्तम आचरण धर्म के जीवन सम्बन्धी 
नियमों के पालन का नाम है | इस प्रकार हम इस 
परिणाम पर पहुँचते हैं कि इस लोक की हृष्टि से, 
'धर्म, सदाचार द्वारा 'अभ्युद्य? या सुख का हेतु 
होता है। वैशेषिक दुर्शन में 'यतो 5_्युदयनिःश्ेय- 
ससिद्धि; ख धर्मः’ में अभ्युदयसिद्धि से यही तात्पर्यं 
है.। इस. प्रकार सुख या अभ्युदय को लोक्माषा में 
Cen का अधूरा-ळक्षण क्रहः सकते हैं।. !.. | -.. 


लांच भौम- वैदिकं 
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-धप्र आर पूणेता ( Perfectoin ) 

मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक 
शक्तियों के पूर्ण बिकास का नामं पूर्णता है । कोई 
त्रुटि न रह जायं-उस: दंशा का नाम "निर्दोषता? 
शुद्धता? या 'पूर्णता? है । बह कैसे प्राप्त हो सकती 
है ? यह कंह कर सिद्धि के लिये अंधिक:प्रमाण देने 
की आवश्यक्ता नहीं कि शरीर, मन ओर आत्मा के 
सम्बन्ध में जितने नियम हैं । उनके यथार्थ पाउन. 
से ही पूर्णता प्राप्त हो सकती है, वे जीवनः 
सम्बन्धी नियम संसार के व्यापी नियम धर्म हैं। 
पूर्णता धम से ही प्राप्त हो सकतीं है यहं पूर्णता 
पहले खण्ड में दिखाये हुएं अभ्युदय से ऊंचे दज 
पर आतो है। 


९ रे ~ ] 
५- धम ओर मोच. 
पूर्णता का फल मोक्ष है। उसका दूसरा: नाम 
निःश्रेयस हैः। बह मोक्ष पूर्णता से प्राप्त होता है, 
ओर पूर्णता धम से उत्पन्न होती हे। परम्परा से 
निःश्रेयस की उत्पत्ति काः कारण धर्म ही है। मोक्ष 
कया है ? पूर्णता किस प्रकार उत्पन्न होती हे ? इन 
सब प्रश्नों के उत्तर तीसरे भाग में दिये जायंगे .जह 
क्रियात्मक धर्म की व्याख्या होगी । मोक्ष की विशेष 
ब्याख्या दूसरे भाग में की जायगी यहां तो हमें. 
यह देखना अभीष्ट है कि भिन्न २ विचारको नै. 
भलाई बुराई के जो पैमाने. निश्चित किये हैं, वे 
धर्म के साथ सीधे.या प्रकारान्तर से सम्बन्ध रखते 
हैं, वे अधूरे हैं, क्यों कि मूलभूत कारण को छोड 
जाते हैं। संदाचार का आधार धर्म है। सुख, पूर्णता 
और मोक्ष-क्रमशः उसके फल हैं। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि धर्म इस आधार सम्बन्धी संसार को 
नाभि है । उसी के थारों ओर सब विचार. और 
आदर्श घूमते है: । इसी 'कारण धर्मशाजकारोते 
कहा है कि. - ` : जि | 


ड़ 
न्छ 


२२५८ 


4 धर्म सबमप्रतिष्ठितस्‌? 
. सब संसार धम के ही आश्रय में रहता है | 
इस विवेचन से धर्म के लक्षण निम्नलिखित प्रकार 
से किये जा सकते हैं-ओऔर धर्म इन्दी लक्षणों से 
परखा जा सकता है 
( १) जो नियम संसार के घारण करने वाले है, 
उनका नाम धर्म है | “धारयतीति धर्मः” 
(२) सदाचार का बीज धर्म है। 'आचारो धर्म- 
Gos 
(३) सुख का कारण धम है । "धर्मात्‌ सुखम्‌? 
(४ ) सांसारिक विभूति का कारण धमं है। 
'यतोऽभ्युदयसिद्धिः स धमः’ 
(५) पूर्णता उत्पन्न करने का साधन धर्म है। 
(६) मोक्ष उत्पन्न करने का एक मात्र साधन घर्म 
है । यतो निःश्रेयससिद्धिः स धम? 


तृतीय अध्याय 
धम के ज्ञान-साधन 
१. नियमों का ज्ञान आवश्यक है 

. यह साधारण बुद्धि की बात है कि किसी 
'राज्य में रहने के लिये उसके नियमों का जान 
लेना आवश्यक है । राज्य के अधिकारी राजनियमों 
को प्रकाशित कर देते हैं, और आशा करते हैं कि 
खोरी प्रज्ञा उन नियमों को जान लेगी, और जान 
कर उनका पालन करेगी । अपराध होने पर यह 
.नहों पूछा जाता कि तुम्हें नियमों का ज्ञान था या 
नहीं ?? नियम की जानकारी न होना नियमभङ्ग 
का बहाना नहीं हो सकता । इस संसार रूपी राज्य 
है भी नियम हैं । उन नियमों का पालन करने से 
ति मनुष्य अपना अभीष्ट-खुख-प्राप्त कर खकता है, 
अन्यथा नहीं । वही संसार के धारण करने वाले 
यम “धर्म? शाब्द से कदे ज्ञाते हैं । उनको ज़ानना 
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हरेक पुरुष का कर्तव्य है । यदि वह नियमों से अन- 
जान रहे और उनका पालन न कर सके, तो दण्ड 
अवश्य सिलेगा । बहु प्रत्यक्ष जगत्‌ में दिखाई देता 
हे। धर्म का जानना आवश्यक है । परन्तु उसे 
जानने के साधन कोन से है ? 
२. घम के 'साचात्‌ लक्षण! 

मनुष्य धर्म को जानने के लिये कहां जाते हैं? 
यह देख छेने पर हम कम से कम इतना परिज्ञान 
अवश्य कर सकेंगे, कि लोक में धम के कौन से 
ज्ञान हेतु या 'लक्ष्त्रते येन तल्लक्षणम्‌? 'जिस द्वारा 
जाना जावे वह लक्षण हे? इस अर्थ में लक्षण हैं। 
वह ळक्षण-ज्ञानहेलु-लोक प्रसिद्ध होने से साक्षात्‌ 
कहाते हैं | मचुसम्ुति में मचुभगवान्‌ ने निम्नलिखित 
शछोक में घर्म के साक्षात्‌ लक्षणों का वर्णन 
किया है-- ; 

श्रुति: स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मसः । 

एतञ्चतुविधम्प्राहुः साच्षाद््धर्सस्य लचाणस्‌ ॥ 

यह चार धर्म के साक्षात्‌ लक्षण हैं। १ श्रुति 
२ स्मरति । ३ सदाचार । ४ स्वस्य-आत्मनः-प्रियम्‌, 
अपने आत्मा को प्रिय | श्रुति से यहां वेदों का ग्रहण 
होता है | भारतवर्ष के आयं मनुस्म्यति के समय, 
और उस से पूर्व वेदों को ध्रमं का अन्तिम प्रमाण 
मानते थे | वेद से विरुद्ध अधम माना जातां था | 
वेद के मंत्र ईश्वर की ओर से आये हुए समभे जाते 
थे । स्सुति उन ग्रन्थों का नाम है जिन में ऋषियों 
और आचार्यो के सिद्धान्तों के संग्रह हैं | यह 
आवश्यक नहीं कि जिस ऋषि के नाम से जो 
स्मृति प्रसिद्ध है, बह उसो ऋषि ने लिखी हो। 
मनुस्म्तुति मजु ने नहीं लिखी, धस्मपद्‌ बुद्धदैव का 
लिखा हुआ नहीं है, बाइबल का कर्ता ईसा नहीं है, 
और लाइकगंस ने कोई विस्तृत नियम पुस्तक क 
लिखा | तो भी: ये लोग: स्म्तिकार .हैं, क्योकि 
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ऐसे ग्रन्थ पाये जाते हैं, जिन में इन आचार्यों के 
सिद्धान्तो का संग्रह है । वे ग्रन्थ उनकी स्मृतियां 
हैं, उन के सिद्धान्तों का स्मरण रख कर संग्रह 
किये गये हैं, ओर चिरकाळ तक लोग उनका 
स्मएण करते हैं | प्रायः मनुष्य जाति का प्रधान 
भाग स्म्ृतियों को ही धर्म में प्रमाण मानता है । 
तीसरा लक्षण सदाचार है। मनुष्य जाति का 
अशानी भाग श्रुति को नहीं जानता, स्मृति तक 
पहुँच नहीं सकता । ऐसे लोग बहुत कम्र हैं, जो 
श्रुति और स्मृति में से धर्म को ढूंढने का यल 
करते हैं | अधिकतया अज्ञानो प्रज्ञा अपने बुजुर्गों 
और माने हुए शुरुओं को ही श्रुति और स्मृति का 
प्रतिनिधि मान कर उनका अनुसरण करती है। 
धम के शुरु लोग-पुरोदित,पादरी,भिक्ष, या मौळघी 
किसी भी नाम के हों -श्रति और सम्मृति के प्रति- 
निधि मान लिये जाते हैं । जाति के बड़े और बूढ़े 
धम के साक्षी माने जाते हैं। चौथा लक्षण “आत्मनः 


प्रिय! है । जो अपने को प्रिय हो चही धर्म है। जो, 


लोग धार्मिक द्ृष्टि से बिलकुल दीन हीन हैं, अथवा 
जिन्दोंने श्रद्धा और विश्वास से ऊपर तर्क को बिठा 
लिया है, वे दोनों “अपनी सम्मति? या अपनी 
प्रिय बात को धम और सचाई का सब से उत्कृष्ट 
प्रमाण मानते हैं | इसके अच्छे और बुरे- दोनों 
पहलू हैं | दोनों पहलुओं का विवेचन हम आगे 
करेगे, यहां यही बताना अभीष्ट है कि ऐसा सम्प्र- 
दाय बहुत प्राचीन काल से चला आया है जो 
अपने तर्क या अपनी सम्मति या अपनी रुचि को 
अन्य सब से ऊपर रखकर धर्म को कसोटी 
मानता हे | ॥ 

३. पृथक २ इनकी अपूणता- श्रुति 

धर्म के इन चारों ही “साक्षात्‌ लक्षणों! को 


ज्ञुदा २ ळें ओर केबल एक २ से सारा काम चलाना 
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चाहें तो हमें थोड़े से यल्ल से ही ज्ञान हो जायगा 
कि वैसे क्राम चलना कठिन है । अकेला धर्म जानने 
का कोई भी साधन पूर्ण नहीं हो सकता । 

हम श्रुति से आरम्भ करते हैं | श्रुति अर्थात्‌ 
चेद को धर्म का अन्तिम प्रमाण माना है, परन्तु वेद 
पर अनन्त श्रद्धा रखने वालों को भी निञ्चलिखित 
बाते माननो पड़ंगी । 

(१) वेद में धम के मूलसिद्धात्त ही हो 
सकते हैं-उसके विस्तृत अंग नहीं | 

(२) वेद में देश काल की उपेक्षा करके ही 
उपदेश सम्भव हे, विशेष देशकाल के अनुसार 
धमं का ज्ञान वेद्‌ से नहीं हो सकता । 

(३) सिद्धान्त वेद में हँ-उनक़ा प्रयोग 
व्यक्ति के आधीन है । | 

(४) संसार के प्रश्नों की सम्भावनाये कभी 
परिमित नहीं हो सकतीं । 

(५) वेद्‌ का पूर्ण शान सब के लिये सम्भव 
नहीं है । आजकल तो करोड़ों को आबादी में एक 
भी वेद का पूर्ण ज्ञाता नहों दै । आष काल में भी 
वेदों की व्याख्या और व्याख्यारीति में मत भेद थे । 

इन सब कारणों से स्पष्ट हो जाता हे कि 
केवल वेद को धर्म में प्रमाण मानकर काम नहीं 
चल सकता | कठपना में हम वेद को केवल नहों-- 
परन्तु अन्तिम प्रमाण-मान सकते हैं । यह स्मरण 
रखना चाहिये “अन्तिम प्रमाण” शब्द ही उसके 
सिवाय अन्य प्रमाणों की अपेक्षा करता है। 

४. स्मृति आत 7 
क्या केवळ स्मृति को धर्म में प्रमाण मानकर | 

कार्य चल सक्ताहै? _-«. बक ब 


स्मृति देश और काल को अपेक्षा करके 
होती है । मनुप्यो के विशेष देश और विशेष | 
समय की खिति को दृष्टि मेंर कर आचाय लोग 


कि क के . 


| 
| 
| 
| 
। 


= 


स्मृति को रचना करते हैं एक पुरुष को-चाहे 
घह कितना ही बड़ा क्यों न हो--बुद्धि श्रमरहित 
नहीं हो सकती । न ही वह इस व्यापक जगत्‌ की 
चौड़ाई तक अपनी बुद्धि को पहुंचा सकता है। 
फिर सूति तो देश ओर कलको सोमाओं को 
लांघ ही नहीं सकती | ऐसी दशा सें किस प्रकार 
कदा जा सकता हे कि किसी भी मनुष्य की 
लिखी या कड़ी हुई सस्ति सब देशों या खब खमयं 
के लिये प्रमाण हो कर काम सला सकती है ? 


मनुस्म ति में जो राज्यलंघटन बताया गया 

है, बह विशेष दशाओं के सिवाय नहीं चल संकता। 
कई आज्ञाय या सामान्य सिद्धान्त ऐसे भी होंगे, 
जिन में परिवर्तन नहीं होता, परन्तु अधिकांश 
नियम कुरान में भी ऐसे हैं जो मनुष्यों की विशेष 
दशा को अंगीकार करते हैं | C०९ Napoleon 
का प्रयोग मिसर या चीन में नहीं हो सकता । 

इस प्रकार केबल स्मृति को धर्म में एक मात्र 

प्रमाण मानकर सारा कार्य नहीं चल सकता । 


५, सदाचार 

य। श।्रविधिमुत्सूज्य वतेते कामचारतः, 

तस्मा च्छास्त्रं प्रम।णं ते कार्याकायं व्यय स्थितौ । 

नस सिद्िभधाम्नोति न सुख नपरां गतिस्‌ । 

कात्वा शाञ्रविंधानोक्त' कर्म कर्तु मिहाहं लि । 

गीता प्र 

क्या केवल बुजुर्गों, घिद्वानों या गुरुओ का 
उपदेश अथवा व्यवहार हमारे लिये प्रमाण हो 
सकता है? 
` जिन युक्तियों से स्मरति को धमंग्रन्थ मानना 


पक 


- सम्भव है, उन्हीं युक्तियों से सदाचार को घम 
में अन्तिम प्रमाण मानना भी असम्भव हैं। धम 


सा हे--खांमान्य नियम एक से ही दोने 
| परन्तु संधार:के बुच्चर्ग, विद्वान भौर 


आप है । परन्तु. कपा समाजिक सदाचार 
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बृद्ध एक दूसरे से भिन्न ही बात करते हैं “मुण्डे 
सुए्डे मति सिंन्‍ना! हरेक सिर को मति भिन्न है। 
जितने आचार्य हैं--उतने मत हैं । इतनी विभिन्न 
मति होने पर धर्म का अन्तिम प्रमाण मनुष्यों को 
कैसे माना जा सकळा है । 
६. आत्मा को प्रिय 

क्या अपनी प्रियता--अपने आपको अच्छा यां 
सुख कारक प्रतीत होना -श्रमं का लक्षण माना जा 
सकता है? बहुत से विद्वान रुख, प्रसन्नता या 
अनूकूलता को धर्म में प्रमाण मानते हैं। अथवा 
दूसरे शब्दों में यह कहना उक्तम है कि वे लोग 
उपयोगिता को कतव्यांकतव्य की कसोटी मानते हैं | 
उपयोशणिता प्रति मनुष्य पृथक्‌ पृथक है । सुख या 
उपयोगिता की कमी या अधिकता का निर्णय 
व्यक्ति स्वयं ही करता हे। उपयोगितावादियौं के 
प्रधानमछ जान रूळुआर्ट मिलने अपनी ए)! 
2750 नाम की पुस्तक में लिखा है-- 

‘The creed which accépts as the 
foundation of morals, Utility, or the 
holds 


that actions are right in proportion a3 


Greatest Happiness Principle, 
they tend to promote happiness, wrong 
as tlcy tend to produce the reverse of 
happiness: By happiness is intended 
pleasure and thc absence of pain; by 
unhappiness, pain and the priyabion ण 
pleasure.” - 

उपयोगितांवाद मानता है कि जो कार्य सुख 
को उत्पन्न करे चह अच्छा और जो सुखं के अभाव 
अर्थात्‌ दुःखं को उत्पन्न करे वंह बुरा है। अपने 
सुख दुःख का सब से ' उ्ट्कष्ट निर्णायक खयं अपना 


आश्विन सं० १६८५ ] 


सदाचार नदीं ? इसका उत्तर उपयोगितावादी 
यह देते हैं--कि मबुच्य के अन्दर एक स्वाभाविक 
सामाजिक भाच है, जो उसे बसलाता है कि औरौं 
छे हित में ही उसका हित, औरों के सुख में ही 
उसका लुख है | भलाई या कर्तव्य का अन्तिम 
प्रमाण अपना खुख है, सामाजिक सुख भी अपने 
सुख का साधन होने से माननीय है। अन्तिम 
निर्णायक अपने सुख की राशि ही है। निश्चय 
करने बाळा प्रत्येक ध्यक्ति है | 

कपा यह छलोटी पर्याप्त है ? निम्नलिखित 
कारणों से केवल इतने से धर्मावर्म या कर्तव्या- 
करतंव्य का निर्णय नहीं हो सकता । 

(१) केवल खुख--अर्थात्‌ अनुकूल अनुभव- 
मनुष्य का लक्ष्य नहो हो सकता । केवल इतना लक्ष्य 
अपूर्ण है। स्वार्थ त्याग, भलाई के लिये बलिदान, 
आदि ऊंचे कर्तव्य केवल सुख के लिये नहों किये 
जाते। यह सब उपयोगितावाद्‌ के अनुसार 
कर्तव्यों की कोटी में नहीं आते | 

( २) इतने विस्तृत जगत्‌ में, इतनी विशाल 
मञुष्य जाति में, भळाई और बुराई को परस्व पर- 
मात्मा या प्रकृति (\2०८९) ने पक व्यक्ति को 
रेखा हो, यह बिल्कुल बेत्नोड़ प्रतीत होता है। 
मनुष्य जाति के सुख की अपेक्षा व्यक्ति अपने 
अपने सुख को कतव्याकतंव्य चिचार में ऊंचा 
रखे, यह विचारने पर ही बहुत भद्दा प्रतीत होता 
दद । कर्तव्य शास्त्र के विचार से इतना संकुचित 
लक्ष्य कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता | 

(३) यह मानना पड़ता है कि अपने लिये 
कतंव्याकर्तव्य का अन्तिम निश्चय मनुष्य स्वयं ही 
करता है। यह भी टीक है कि किसी मनुष्य को 


धमाधम के निर्णय में अपनी बुद्धि को दूसरे के. 


यहाँ गिर्वी न रख देना चाहिये । उसे सब विचारों 
भौर कार्यों को संयं कसौटी परः रखना. चाहिये; 


सार्चे भौ म-वै दिक अमे 
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परन्तु प्रश्न यह है कि क्या निर्णायक भी बही 
होगा, और निर्णय का साधन भी बही होगा १ 
कस्ने वाळा भी वही और कसौटी भी वही होगा, 
घर्माधम का निर्णय चह खर्य करेगा, परन्तु 
निर्णय का साधनभूत कोई और दोना चाहिये | 

(४) यदि मनुष्य के सुख दुःख पर, और 
उसकी निश्चय शक्ति पर ही कतव्याकतथ का 
निर्णय छोड़ दिया जाय तो जितने मनुष्य उतने ही 
शास्त्र बन सकते हैं । अपने अपने खं स्कार, चारों ओर 
के प्रभाव, शिक्षा के गुण दोष पृथक्‌ पृथक्‌ होने खे 
'सुफे अधिक से अधिक सुख किस प्रकार मिलेगा {! 
इस प्रश्न के उत्तर सब लोग भिन्न भिन्न ही देंगे । 
किसी को परोपकार में सुख प्रतीत होता है, 
परन्त किसी को दूसरों का सुख बढ़ाने में कुछ 
भी सुख दिखाई नहीं देता । किसी को धन कमाना 
बोझ प्रतीत द्योता हे, दूसरे को अच्छे या बुरे 
साधनों से घन कमा कर ही सुख का अनुभव 
होता है । जितने परखने बाले उतने ही परख 
के साधन--और उतने ही कतव्याक्रतव्य शाख- 
इस से बढ कर अराजकता इस संसार में क्या 
हो सकती है? 

इन कारणों से केवल आत्मा को प्रिय प्रतीत 
होना सुख की कसोटी नहीं हो सकती, और अन्य 
बन्धनों रहित केवल मनुष्य खयं अपने कतव्या- 
कर्तव्य का परखय्या नहों हो सकता । 

७. चारों में सत्यता के अश 

पदार्थों के ज्ञान केलिये तीन प्रमाण कार्य में 
लायै ज्ञाते हैं। ( १) प्रत्यक्ष (२) अनुमान (३) 
शब्द्‌ । इन तीनों प्रमाणों में से अकेला कोई भीह 
पर्याप्त नहीं-ओर न किसी को - छोड़ा ही जा 
सकता है । स्थूल पदार्थों को प्रत्यक्ष के चिना जा-. 
नना कठिन है.| मन्य प्रमाणों का आधार, और 
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जहां उसको गति हो वहाँ अन्तिम प्रमाण भी वद्दी 
है। जहां उसकी गति नहीं, वहाँ अडुंमान की 
प्रवृत्ति होती है । जहां अनुमान भी कार्य नहीं 
करता, या जहां अभी अनुमानको शक्ति उत्पन्न 
न हुई हो, घहां शब्द को प्रमाण मानना पड़ता है। 
जहां तक शब्द प्रमाण को परीक्षा प्रत्यक्ष और अनु- 
मान से सम्भव हो, अवश्य होनी चाहिये | साथ 
ही हरेक शब्द प्रमाण नहीं है- आशत का शब्द ही 
प्रमाण है । “शब्द”? प्रमाण के वक्ता की आघता का 
निर्णय केवल शब्द्‌ से नहीं हो सकता-- उसके 
लिये प्रत्यक्ष और अनुमान का पूरा प्रयोग करना 
चाहिये | ( शास्त्रीय विषय में उपमान अनुमान का 
अंग हो करही आता है, इस कारण यहां उले 
छोड़ दिया गया है) 

प्रमाणो के साथ तुलना करके जब धर्म के 
जानने के साधनों पर विचार करते हे, तव. हमें 
आश्चयं जनक समानता मिळतो है । देखिये-- 

प्रत्यक्ष = भात्मनः प्रिय 

अनुमान = स्मृति, सदाचार 

शब्द्‌ = श्रति 


धम सुख का साधन समझ जाता है। सुख 
कहां है? ओर उसके रूपए साधन कौन से हैं ? यह 
प्रत्यक्ष का विषय है । सामान्य बातों में इति- 
कर्तव्यता का ज्ञान परीक्षण, निरीक्षण और अनुभव 
से हो जाता है । मनुष्प्र जीवन के अनेक भाग ऐसे 
हँ जिन में खि के नियमों का परिश्ञान प्रत्यक्ष 
द्वौरा हो जाता है। उन विषयों में आत्मा की अनु- 
कूलता और बिचार शक्ति पथद्शंक का कार्य दे 


सकती हे। 
5: ` स्मृति और सदाचार को अनुमान के अन्तर्गत 
करना शायद्‌ आश्चर्यजनक प्रतीत हो, और उन 


दोनों को एक कोटि में रखना भी कुछ अचम्भे में 


ज्योति 


[ वर्ष &, “| ६ 


डालने चाळा है | हम उन दोनों को उसी प्रकार 
एक कोटि में रख संकते हैं, जैसे उपमान को अनुः 
मान की कोटि में रक्खा दै । स्मृति क्या है ? लेख: 
बद्ध सदाचार है। सदाचार का शब्दों में समावेश ही 
स्मरति है । यदि यह किष्ट कल्पना ही प्रतीत हो तो 
उपमोन को सदाचार के समान माना जा सकता 
है। सांद्ए्य से इतिकतब्यता का शान ही 
सदाचार है। 
स्मृति का साद्ृश्य अनुमान से है। स्मृति को 
शब्द्‌ प्रमाण मानना भूल हे । जहां पूरी आप्तता का 
निर्णय हो जाय वहां फिर सन्देह या परस्पर बिरोध 
न होना चाहिये । सूम्टुलियां भिन्न भिन्न आचायाँ 
की स्थापनाय हैं | वे व्यापी सिद्धान्तों का विशेष दशा 
में प्रयोग है । सामान्य व्याक्ति का विशेष दशाओं में 
प्रयोग अनुमान हे सोमान्य सिद्धान्तों का 
बिशेष दशाओं में प्रयोग स्म्रृति हे। स्मृति के 
सिद्धान्त अटल नहों, दशा परिवतन के साथ उनमें 


परिवतंन हो सकता है । लिंग के भेद से अनुमान'. 


द्वारा भी भिन्न ही परिणाम निकलता है-- व्याप्ति 
उसी रूप में रहती है । 
चार व्यावहारिक प्रमाणों के समान धमं के ज्ञान- 
साधन प्रमाण भी चार हैं । यदि कोई विशेष आपत्ति 
न ज्ञात हो तो दोनों का तीन में भी समावेश किया 
जा सकता हे । 
इन में बळाबळ का निर्णय कुछ कठिन नहीं है । 
स्थल वस्तुओं में प्रत्यक्ष प्रबळ है । भौतिक 
जगत्‌ में, रोज के साधारण व्यवहार में इहलोक 
के कामों में आत्मा-आत्मा को प्रवृत्ति और विवेक 
शक्ति-धर्म का निश्चय कराने में समर्थ हो सकती हैं। 


प्रत्यक्ष की सहायता अनुमान करता है| 
की सीमा से दो एक हाथ भागे, अनुमान पहुंच 


जाता है। स्मृति बही तक प्रहुँचती है। जहां 
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प्रत्येक साधारण बुद्धि वाले आदमी की गति नहीं 
वहां स्मृति रास्ता दिखाती है | 
अनुमान का प्रक्रारान्तर कहिये या छोटा भाई 
कहिये उपमान है। रूम्ठुति का छोटा भाई सदाचार 
है | वह साद्वश्य द्वारा धर्म के नियमों का प्रयोग 
बतलाता है । 
जहां न साधारण मनुष्य का प्रत्यक्ष जाता है, 
और न अनुमान लगाने के लिये 'लिंग दर्शन! की 
सम्भावना, वहां शब्द प्रमाण कार्य में आता है | 
आप्त का कथन मानना पड़ता है । मैंने पेरिस नहीं 
देखा। उसके सद्वरशा कोई बड़ा शहर भी नहीं 
देखा कि अनुमान छगा सकूँ । मेरो भाई पेरिस देख 
कर आया है-यह सुफे निश्चय है । यह भो मुझे 
अन्य व्यवहार से निश्चय हो चुका है कि वंह जैसा 
देखता है, वैसा ही कहता है । मैं पेरिस के सम्बन्ध 
` में उसकी बातों पर विश्वास कर लेता हूं। यह 
स्वाभाविक है और आवश्यक है । उन परोक्ष बातों 
` में, जहां प्रत्यक्ष और अनुमान को गति नहीं, जहां 
आत्मा की पहुंच नहीं है, स्मृति सूक है, और 
| सदाचार असमर्थ है, वहाँ शब्द प्रमाण श्रति का 
आश्रय लेना पड़ता है । श्रुति वह है, जो सुनी जाय | 
शब्द जुना जाता हे। शाब्द और श्रुति एकाथ 
वाचक है । श्रुति ही शाब्द प्रमाण है-- अन्य नहीं । 
अपने अपने विषय में, एक विशेष सीमा तक 
सभी प्रमाण हैं । परोक्ष विषय में जहां और प्रमाण 
अशक्त हैं, वहाँ श्रति ही समर्थ है । वह भ्रति कौन 
सी है? इस प्रश्न पर पीछे विचार होगा-- यहां 
कवल यह दिखाना अभीष्ट है कि जो चारों शान- 
साधन बताये गये हैं, उन में से किली की भी 
उपेक्षा नहीं हो सकती । स्थान २ पर सब का प्रयोग 
होना चाहिये यदि इस व्यवस्था को ध्यान में रख 
कर यल किया जाय, तो इस सृष्टि के नियमों का 
परिज्ञान अर्थात्‌ धर्म-ज्ञान कुछ भी कठिन नही हैं। 


2 


सार्व भौमे:वेदिकधर्म 


के रूप भिन्न २ हैं । तत्व एक है मज # ४ 
जः 
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चतुर्थ अध्याय ` 
मत, ञ््रौ देवपूजा (R९]8i०7) 
१. प्रश्न न 
हम बता आये हैं कि धर्म और Religion i 
भिन्न २ वस्तुएं हैं । अब देखना है कि धर्म में और 
Religi०० में कया सम्बन्ध है? मनुष्य जाति क 
बौद्ध, ईसाई, सुसछमान और भक्ति घाद आदि 
अनेक भागों में बंटी हुई है। क्या यह भिन्न २ धमं 
है? यदि धर्म नहीं तो इनका क्या नामहे?इन 
का धर्म से क्या सम्बन्ध है ? 
२. ९९०० का लक्षण 4 
हम पहले अध्याय में देख चुरे हैं कि पेथा- [ 


800 ईसाई बिचारको के मत में ईश्वर विशवास 
है | परन्तु जब शास्त्रीय या ऐतिहासिक विवेचन को 
आरम्भ करते हैं तब ऐसे एकदेशी लक्षण को 
अन्तिम नहीं मान सकते। 2९/०7 पर बिचार. 
करते हुए वैज्ञानिक लोंग उसे एक बहुत न 
वस्तु बना देते हैं और मनुष्य जाति में सामान्य 
तौर पर विस्तृत श्रद्धा और महत्ता के माप की 
व्याख्या ॥१€]।८।०7 से ही करते हैं । उस विस्तृत 
Religion का लक्षण देख कर ही हम यह निश्चय 
कर सकते हैं कि धर्म से उस का क्या सम्बन्ध है ? 


मैक्समूलर का मत है कि “2000 ०७ 
disposition, which independent of, nay हि 
inspite of sense and reason, enables man 
to apprehend the infinite under different दुद 
names, and under varying dignities, २ 

वह मानसिक शक्ति या प्रवृत्ति ॥९¡६।07 है 
जो बुद्धि की पर्वाह न कर के अतीन्द्रिय क्रिया 


अपरिप्रित शक्तिका बोध करा देतो है। बोध 


२७३ 


यह ॥९]९।०॥ है। यह मानसिक शक्ति है, 
परन्तु बुद्धि को पर्वा नहीं करती । तत्वज्ञानी 
इस लक्षण पर आक्षेप करते हैं। वे कहते हैं कि 
Religi0n मानसिक वस्त नहीं है, अपितु हृदय 
की चस्तु है।इस तथा अन्य प्रकार के कई आश्षिपों 
को दूर करने के लिये मेक्समूलर ने अपनी 
Natural Religion नाम की पुरूतक में Religion 
का दूसरा लक्षण किया है-- 


Religion consists in the perception of 
the infinite under such manifestations as 


are able to influence tbe most character 


of man, 


_ Re]०7 अनन्त शक्ति का ऐसे रूपों में भान 
हे, जिसका मनुष्य के आचरणों पर प्रभाव पड़े । 


इस प्रकार केवल भान का नाम Religion 
प्रतीत होता है परन्तु इस लक्षण पर यह आक्षेप 
हुआ है कि ९९07 केबल 'भान' नहीं हे, साथ 
_ ही कुछ क्रिया भी हे, जिसके विना ॥९]।९।07 का 


भाव अपूर्ण रह जाता है । वही किया "पूजा? या 


Worship नाम से कही जाती है। केवल अनन्त 
शक्ति का भान ॥९]८।०7 नहों है, उसकी पूजा भी 


' उस में सम्मिलित दै । 


चह पूजा म्यों ? सख या शान्ति के लिये | इस 
प्रकार ऐतिहासिक द्वष्टि से (0०॥४7०7 का लक्षण 


निम्न लिखित किया जाता हे— 


4 Worship :of higher powers from a sen- 


हि of need,(History of Religion. by Nitze ) 


आवश्यकता अनुभव करके अपने से ऊंची 


ज्योति 


कर खर्घ &, संख्या ६ 
नन तत की)? ` ` ` 


३, देव 'लावना और धर्म 
यह पहले बताया जा चुका है कि ईश्वर: | 
विश्वास का धर्स से बड़ा गहरा सम्बन्ध है। धर्म 
सृष्टि के व्यापक निउरमों का नाम है। नियम नियः 
न्ता के जोर पर हो चळ सकते हैं | नियन्ता ईश्वर 
है । नियन्ता पर जितना टूढ़ विश्वास होगा, नियम 
पालन में उतनी ही अधिक प्रवृत्ति होगी । 
देव भावना एक सामान्य परिभाषा हे, जिस 
के अन्दर ईश्वर पूजा या आस्तिक भाव भीआ 
जाता है | देव भावना के अनन्त भेद हैं । एकेश्वर 
विशवास से लेकर पत्थर, लकडी, जल तक में 
देव भावना कर के उस की पूजा देव पूजा के 
अन्तर्गत है । उस देव भावना का धर्म से क्या 
सम्बन्ध है? धर्म संसार में व्याप्त नियम हैं। 
नियामक की तलाश मजुष्य के हृदय में स्वाभा 
चिक है | जहां बह: तलाश तो आरम्भ हो 
जाती है- और शायद ही कोई हृदय ही 
जहां वह तलाश न हो-- परन्तु ठीक उत्तर नहीं 
मिलता-- न मिलने का कारण चाहे कोई हों-- 
वहाँ मनुष्य नियन्ता की कल्पनाये करता है। कमी , 
कभी वह एक नहीं--अपितु अनेक नियन्ताओं 
को मानकर सन्तोप कर छेता है । वह अनेकः | 
देवता-चाद्‌ ( ?०]9।०।४० ) कहाता है। कभी. 
चह जड़ों में जीवित भावना कर लेता है- | 
तब सूति वाद्‌ ( Fatishism ), जड़ चेतन बाद | 
(Animism ) आदि आरम्भ हा जाते हैं।कभी | 
वह अनेक देवताओं में से एक को प्रधान मानकर | 
डखकी उपासना में लग जाता है,'बह Mon0the" | 
डा) कहाता है । चाद कोई हो-- पर मूल में वही | 
नियम के नियन्ता की तलाश है। | 
धर्म का हेतु तलाश किया जाय, जगह 4 तिः 
न्ता ढू'ढा जाय, यह प्रवृत्ति ःसब जगह है। उस 
-के अनेक उत्तर दिये जाते हैं। जो शाद्ध उत्तर 


कुछ.) 


आश्विनं सं० १६८५ ] 


हैं, वे उत्कृष्ट देच पूजा के भाव के प्रेरक हैं; जो 
अशुद्ध उत्तर हैं, चे निरृष्ठ देव पूजा के भाव के 
प्रेरक हैं । ` 
३. अनेक मतों की उक्तपक्ति के कारण 

यदि साथिको आरस्म से लेकर आज तक का 
धार्मिक इतिहा पढ़ा जाय तो अनेक मतों की 
संख्या का पार पाना कठिन होगा । फिर यदि उन 
के अवान्तर भेदों पर दृष्टि डाले तो मनुष्य बुद्धि 
शान्त प्रतीत होने लगती है। इन. असंख्य मतों और 
संस्प्रदायों की उत्त्पत्तिके सामान्य कारणों पर 
विचार करने से निञ्चलिखित परिणाम संग्रह 
रूप में हमारे संमुख आता है । 

अनेक मतों के सेद के कारणों में से निम्त- 
लिखित प्रधान हैं-- 

(१) देव भावना में भेद--जगल्‌ के अद्भुत 
कार्यों के कर्ता की तलाश करतें हुए किस प्रकार 
की भिन्न २ देव भावनायें उत्पन्न हो जाती हैं, यह 
हमःऊपर बता आये हैं । बहुत से मतों के भेद के 
सूळ में यही भावनासेद्‌ है । यहुदियों को मिसर का 
देवसमूह पसन्द नहीं आया । उन्हें मोज़ेज़ ने पके- 
श्वरवाद्‌ का पाठ पढ़ाया | देव भावना में भेद मतों. 
में भेद का कारण हुआ | यह, सूल भेद था । अन्य 
कई प्रकार के भेद थे-परन्लु वह मुख्य भेद के 
सन्लुख गोण थे । आइसिख और यहोवा. का भेद 
यहदियों को पमिसरियों से छहुदा: करते 
बाला हुआ | 

(२) धर्म भाबना में मेद-- धर्म भागमा से 
हमारा अभिप्राय निम्न है। धर्म जगत्‌ के व्यापी 
नियमों का नाम है. | पूज्य देव में कोई विशेष मतभैद्‌ 
न होने पर भी जीवन सम्बन्धी मौलिक नियमों के 
सस्बन्ध में इतना भारी मत भेद्‌ हो सकता है, कि 
मतों को भिन्नता उत्पन्न हाँ जाय | यहदियों के और 
इाइयों के ईश्वर में कोई विशेष भेद नहीं है। ईसा- 
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इयों को ईश्वर सम्बन्धी कल्पना पुराने अहदद्नामे 
के पहले अध्याय से ही ली गई है | दोनों मतों में 
भेद होने का कारण यही हुआ, कि हजरत इसा 
संसार को उन नियमों से व्याप्त नहीं मानता था, 
जिनसे व्याप्त उसके समय के यहुदी ऑचार्य मानते 
थे । ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धमं में भी ऐसा ही सेद 
था । बुद्ध ने पौराणिक देवताभों के विषय में कुछ 
नहीं कहा था । उसकी सब से मुख्य बिशेषता यही 
थी की चहद धर्म को बहुत विस्तृत और उदार 
समभता था.। 


( ३) संस्थापक में अत्यधिक श्रद्धा-कभी २ 
अन्य सब कारण गौण हो जाते हैं और संस्थापक 
का व्यक्तिगत गौरव, ओर उस के शिष्यों का भक्ति 
भाव ही मुख्य हो. जाते हैं हजरत सुदम्मद्‌ को काम 
याबी का रहस्य उस का अपने देशवासी अनुया- 
यियों में महत्व था.। चह जाति को दशा को 
जानता था--उसकी बुराइयों का ठीक इलाज भौ 
जानता था. शिष्यों और भक्तों के ख्ये उसके 
ईश्वर सम्बन्धी विचार उत्कृष्ट थे, परन्तु उन 
विचारों की उत्कृष्टता को हेतु या तक से समझने 
की शक्ति उन में नहीं थी। वे मुहम्मद्‌: को बड़ा 
मान. कर उसके वाक्यों. को. सर्वोपरि मानते थे । 
उन्होंने सिद्धान्त इसलिये समभे क्योंकि उन्हें हजरत 
मुहम्मद कहता था, और हजरत सुहस्मद्‌ इस लिये: 
बड़ा था क्‍योंकि वह इतना मद्दान्‌ था | 

हजरत मुहम्मद ने जो बड़े पेमाने. पर किया, 
प्रत्येक देश और समय में लोगों. ने उसे दोहराने 
का यल किया | किसी को थोड़ी बहुत कामयाबी हुई 
किसी को नहों.। धीरे २ सभी मतों. में संस्थापक. 
का व्यक्तंगत महत्त्व एक दूसरे की देखादेखी या 
मनुष्य खभाव के वशंगत हो कर प्रधानता को 
प्राप्त कर लेता. है, परन्तु प्रारम्भ में आबश्यक नहीं 


ih 


२४४ ज्योति 


कि कोई मत केचल संस्थापक के व्यक्तिगत महत्त्व 
के कारण ही गौरव पाये, यद्यपि यह अंश थोड़ा 
बहुत सवंदा रहता है। 

मतों की रचना के विस्तृत सिद्धान्तों पर 
विचार करने से यही तीन झुख्य कारण प्रतीत 
होते हैं । मतों के भेद्‌ के जो अनेक कारण हैं, उनमें 
से धर्म केवल एक है। भिन्न २ मतों को भिन्न २ 
धर्म कहना बहुत भ्रमात्मक है । धर्म और वस्तु है-- 
मत ओर वस्तु, यद्यपि ऊपर लिखे अनुसार 
उनका गहरा .सम्बन्ध है | वह गहरापन और भी 
स्पष्ट हो जाता हे, जब हम देखते हैं कि हरेक मत 
वादी अपने मत का आधार धर्म को ही बताता है 
और मत का प्रचार धर्म के चोगे में रह कर ही 
करना चाहता है । 


चांचचा अध्याय 

धमे, श्रद्धा और लके 

१, श्रद्धा और तक में युद्ध 
_ इ'ग्ळेशड के हौब्स नाम के प्रसिद्ध विचारक ने 
माना है कि मनुष्य के ईश्वर सम्बन्धी विचार शाब्द 
प्रमाण पर, और अन्य सब प्रकार के विचार बुद्धि 
पर अवलम्बित हैं। उसने दो हुदा २ विभाग बना 
दिये हैं वह खयं बड़ा भारी स्वतन्त्र चिचारक था, 
 परन्तुसाथ ही घह अपने को गिर्ज का भक्त ईसाई 
भी कहता था । उसका मत था कि धामि 
विचारों में तक की आवश्यकता नहीं है। न वह 

बिचार तक के सामने ठहर ही सकते है | 


ग है । कुछेक आपवादों को छोड़ कर 
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रोप वैज्ञानिक और तत्वज्ञानी ]१९९।०॥ को एक 
पुरानी बची हुई अनावश्यक चीज़ समझते हैं। 
विकासवाद ओर प्रकृतिबाद ने लोगों को अनी- 
श्वरचादी बनाने मै कोई कसर नहीं छोड़ी । 
समझा जाता है कि रख-क्रिया-भख्न और गिर्जा 
दोनों एक स्थानपर नहीं रह सकते । 


इतिहास पर द्वष्टि डाळे तो वैज्ञानिकों का यह 
कार्य कुछ नया नहीं प्रतीत होता | गिजे के : 
प्रतिनिधि विज्ञानवाद्यों पर प्रायः ऐसे आक्र | 
मण करते आये हैं कि यदि चिज्ञान और तत्व- 
ज्ञान योरप में धर्म को अपना शत्रु समझ ले तो 
कुछ आश्चर्य नहीं । उन सैकड़ों द्वष्टान्तों को 
किताबों में से संशुरीत किया जा सकता हे, जिन 
में कुछ थोड़े से स्वतन्त्र विचार के लिये विचारक 
को कठोर द्एड--व्वत्यु तक--भोगने पड़े । मिसर 
में दिपेशिया ( 0400 ) नाम की एक बिदुषौ 
थी। बह अलेग्जे रङ्गया में तत्वज्ञान सम्बन्धी 
व्याख्यान देती थी । चह नगरी ईसाई मत की भी 
एक राजधानी थी | वहां का लाट पादरी सेण्टर 
साइरिळ ( 5. ९97] ) एक कट्टर और अन्ध ईसाई 
था। वह इक्षा की माता मेरी की पूजा गिजा 
में चलाता था । एक तत्वविचारिका विदुपी 
के व्याख्यानों को वह लाटपादरी इतने खतरनाक 
समभता था कि उसने अपने अन्ुयायियों को 
भड़का दिया । एक दिन व्याख्यान देने के लिये | 
जाती हुई वह देवी साइरिल के चेलों में घिर गई। 
लोगों ने-जिन में से बहुत से पादरी थे-उस देवी के 
कपड़े उतार ड।ले, नंगी को घसीट कर लोग गिज 
में ले गये, और पवित्र डणडे से उसे मार डाला | 
उसके शरीरके टुकड़े २ कर दिये गये, हड्डियों 
मांस नोच लिया गया, और रोष भाग अरितखातू 
कर दिया गया | 


कुन 
न 


- औश्चिन सं० १६८५ ] 


पलेगियल नाम के एक दस पाद्री के मन 
में यह विचार उठा कि बाइबिल का यह कहना 
ठीक नहीं प्रतीत होता कि आदम शुरू २ में अमर 
था, पीछे से शैतान की प्रेरणा से पाप में फंसकर 
बह मरणधमा होंगया। उख को सम्मति थी कि 
मनुष्य पहले से ही मरणधर्मा था। इस सम्मति 
का प्रचारमात्र करने के कारण उसे रोम के 
सम्राट की आज्ञा द्वारा देशनिकाला दिया गया, 
उस के शिष्य भी देश से निकाल दिये गये, और उन 
की जायदाद ज़प्त कर ली गई | 

समय आया जब मुसढमान सेनापति 
अमरूने मिसर पर धावा किया। अलेग्ज़ेणिड या 
को जीत छेने पर उस अनपढ़ सिपाही को 
अलेग्ज़ेरिडया का प्रसिद्ध पुस्तकालय मिला । 
वहां के एक विद्वान्‌ जोन ने अमरू से प्रार्थना की कि 
उस पुस्तकालय की पुस्तकं उसे बख्श दी जांय । 


PES जार 


अमरू ने इस आवश्यक विषय पर खळीफ़ा की- 


राय मांगी | खलीफा ने निम्नलिखित उत्तर दिया 
यदि वे पुस्तकं खुदा की किताब ,कुरान के 
अनुकूल है. तो व्यर्थ हैं, और उनकी रक्षा आवश्यक 
नहों हैं; यदि उसके विरूद्ध हैं तो हानिकारक हैं ; 
इस कारण इन्हें नष्ट कर दो! इस आज्ञा 
के अनुसार सदियों में एकत्र की गई लाखों पुस्तकें 
सिपाहियों को चूल्हे में जलाकर रोटी बनाने के 
लिये बांड दो गइ । 

ये तीन दृष्टान्त पर्याप्त हैं | इन्हें पढ़ कर यहद 
. सम्मति बना लेना कठिन नहों है कि तत्वज्ञान 
और धर्म में स्वाभाविक लड़ाई है | यह तीन तो 
केवळ दृष्टान्त हैं । इतिहास ऐसे द्वष्टान्तों से भरा 
पड़ा है । कोपनिकस, गेली लियो और ब्रनो के साथ 
ईसाइयों नेजो व्यवहार किया उसे किसने नहीं 


सचे मौम-वैदि कर्म 


खुना। जब धर्म का ऊंचा हाथ था तब विशानी थे। खलीफा मायूत का नाप ` 
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और तत्वज्ञानी सताये जाते थे, अब खायंसका | 
ऊंचा हाथ है तो लोगों की ईश्वर पर से श्रद्धा | 
उठ रही है । इल से सिद्ध होता है कि धर्म का क 
विज्ञान और तत्वज्ञान से नैधर्गिक युद्धहै। 
धर्म में श्रद्धा प्रधान है। विज्ञान और तत्व. 
ज्ञान में तक प्रधान हैं । फलतः श्रद्धा और तर्क 
एक दूसरे के विरोधी समभे जायेंगे । शक 
२--अपवाद 000 
कया ऊपर लिखा नियम व्यापी हे! क्य सब, : 
स्थानों पर धर्म और विज्ञान, श्रद्धा और तर्क | 
विरोधी शत्रु ही दिखाई देते हैं ? बि 
इन प्रश्नों के उत्तर में हमें सभी देशों और | 
जातियों में अपवाद दिखाई देते हैं | यहाँ कुछ 
द्ृष्टान्तों की ओर निर्देश ही पर्याप्त होगा। ग्रीस | 
और रोम में उन के प्राचीन धार्मिक विचारों | 
के साथ साथ तत्व ज्ञान को वृद्धि होती रही । एक 
सुकरात का द्रृष्टान्त मिलता दे, जिस में सम्म 
के कारण दण्ड दिया गया है । वहाँ भी सुख 
कारण यह था कि 'पथेन्ह के शासकों ने भ्रम से. 
समभ लिया था कि सुकरात की तकणायें देश की 
जातीय आकृति को ढीला कर देंगी । सामान्य तोर 
पर ग्रीस और रोम में तत्व ज्ञान का 
संचार रहा । बौद्ध धमं को तह में खुला 
था । शास्रीय विचार, विज्ञान, ज्योतिष आ 
साथ उसका कुछ भी संग्राम नहीं हुआ. 
लोग बहुत कट्टर माने जाते थे परन्तु इ सत 
बताता है कि दाशनिक और वैज्ञानिक विचारों 
की अन्वेषणा में वे कभी पीछे ps हे। इस्लाम 
के खलीफा ने एक वार सिकन्द्‌ पुस्तका- 
लय अवश्य जलवा दिया था, परन्तु बहुत शीघ्र 
इस्लाम के अनुयायी इस दशा से पार उतर गये 


प्रसिद्ध रहेगा । उसने जहाँ एक ओर पृथिवी को 
गोल सिद्ध करने के लिये परीक्षण कराये, वहाँ 
कई पुस्तकोलय भी स्थापित किये । अल गज्ज़ाली 
और एवरोज़ जैसे स्चतन्त्र विचारक इस्लाम में ही 
घैका हुए थे। मध्यकालिक योरप को ज्योतिष, 
रणित और स्वतन्त्र विचार का रास्ता अरब के 
विद्वानों ने ही दिखाया था। 


सारांश यह कि सब धार्मिक मतों का विज्ञान 
या तत्वःवचार के सांथ संग्राम रहा हो-- ऐसा 
नहीं है । बहुत अपवाद हैं-- थोड़े में नियम है। 
ऐसी दशा में यह “कहना अंहंगत न. होगा कि 
धार्मिकं मर्तो के साथ विज्ञान यां तत्व विचार 
का युद्ध न होना नियम और युद्ध होना अपवाद है। 


३. चेद्‌ में श्रद्धा ओर सेधा 


` भांरतंवं्षं में धर्म और विज्ञान, श्रद्धा और _ 


हन, विश्वास और तर्क, ये दौनों एक ही रथ के 
दी पहियें समेके जातै रहे हैं । भारत वर्ष की आर्य 
जाति का इतिहास धामिक और वैज्ञानिक विचारों 
की गाढ़ी मित्रता का एक ज्वलन्त हू ्ान्त है। भारत 
के चिचारों का ईतिहास वेदों सें प्रारम्भ होता है | 
वैदी में जहां एक ओर श्रद्धा की महिमा का वर्णन 
है,वहाँ दूसरी ओर श्ञांन,बुद्धि और सेधा का गौरव 
बताया गथा है । ऋग्वेद के दसं मण्डल में पक 
श्रद्धा सूक्त है । उसके कुछ मेन्त्र हमं नीचे देते हैँ: 


कि ऐर फा” 
| थ्रद्ठुयाग्चिः समिध्यते बरहुया हूयते हवि 


ड ५५. अद्धां भगस्य म्र्धनि वचसा वेदयामसि | ऋ ।१०।१५१।१ 
र 


. परमात्मा की उपासना श्रद्धा द्वारा. की जाती 
है, हवन में आहुति (हवि ) श्रद्धा द्वारा ही डाळी 
है, स्तुतियों द्वारा भगवान के सन्सुख हम 


ज्योति . 
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श्रद्वां देवा धरील बायुगोपा उपासते । 

श्रद्धा हृदय्ययाकूत्या श्रद्ुया विन्दते बसु ॥ ४ 

यज्ञादि श्रेष्ठ कम करने चाले, ईश्वर को अपना 
रक्षक मानने चाळे लोग श्रद्धा की ही उपासना 
करते हैं । हृदय के आन्तरिक अभिप्राय से वे 
श्रद्धा की उपासना करते हैं । क्योंकि वंसु-- ऐश्वर्य 
श्रद्धा से ही प्राप्त होता है.। वंसु से यहां आध्या- 
स्मि और आधिभौतिक एश्वर्य से तात्पय है। 

ग्रद्धां प्रातहंवामहे श्रां मध्यदिनं परि। 

खदु सूर्य स्य निन्त चि ग्रद्ठु डढुपियेह न॑ः ॥ ५ 

प्रातः काळ, सायं काळ, सूर्य के अस्त हौनै पर, 
हंम श्रद्धा को ही हृदय में निमन्त्रित करते हैं। हम 
उस से प्राथना करते हैं कि हे श्रद्धे ! तू हम से 
श्रद्धा करवा । 


ब्रतेन दो क्षामाम्नोति दीक्ष याम्नोति दक्षिणाम्‌ । 

दक्षिणा प्रद्ठामाप्नोति श्रद्कुया सत्यमाप्यते ॥ य, ॥१९।३० 
दूष्ठा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यादृते प्रजापतिः । 

आश्रद्दामचइते दधात्‌ श्रद्धां सत्ये प्रजापतिः॥ य, । १९७७ 


जिस में विश्वास हे, उस में श्रद्धा होती है। 
उत्कट भक्ति, अखणिड ल प्रेम, ओर अकण्टक भावना 
का नाम श्रद्धा है । वेद्‌ में उसे सब श्रेष्ठ कर्मों की 
प्रेरिका कहा है। उसके लिये प्रार्थना मिळतो है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक धमं में श्रद्धा 
का स्थान बहुत ऊंचा है | परन्तु क्या इससे तक; 
विचार शक्ति, या बुद्धि का स्थान नीचा. हो जाता 
है? नहों। चेह में श्रद्धा की महिमां जिस प्रकार 
बतळाई है, 'मेधा” बुद्धि की महिमा भौ उसी 
प्रकार गाई है | नीचे कुछ मन्त्र मेघाविषयक उद्धृत 
किये जाते हैं | 


यां मेधां. देवगणा: पितरश्चो पासते । 


त्रया मामद्य मेधयाग्ने मेघाविनं करु स्वाहा॥ य0।३२। ह 


{वषं 8, संख्या दै | 


आश्चित्त संश १६८५] 


विद्वान और खुजुग जिस मेधा की उपासना 
करसे रहे हैं, उसी मेश्चासे हे भगवन्‌ ! सुके भी 
मेधाची घनाओ । 
गायत्री मन्त्र वेदों का प्रधान मन्त्र है। 
तत्सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
चियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
उस सर्वोत्पादक परमदेच परमात्मा के पबित्र 
तेज को हम ध्यान करें। बह हमारी घुद्धियों को 
प्रेरित करने वाला हो | 
- वाजश्च मे प्रसञ्चमे प्रयतिश्च मे प्रसितिञ्च मे । 
चीतिञ्चमे इत्यादि में अन्न और सन्तति आदि 
के साथ घीति-बुद्धि के लिये भी प्रार्थना मिळतो है। 
मेधाम्मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः। 
मयि मेघाम्मयि प्रजां । 
नाना तु विद्या चाविद्या च । यदेव विद्यया करोति श्रुः 
योपनिषदा तदेव घीर्येवत्तर॑ भवति । छान्दोग्य । 


RRR 2४ < 


४>-भारल वष सें तक ओर 
घन का आतृभाव 

] योरप के एक लेखक ने ॥\]।९07 और Science 
को ऐसी बहिनें बताया है, जो खदा आपस मैं 
रूड़ती रहती हैं परन्तु भारतवर्ष में इससे बिल्कुल 
उड्टा रहा है । कभीर विदेशी प्रभाव या अत्यन्त 
जड़ता केक्रारण कहीं कहीं श्रद्धा और ज्ञान का युद्ध 
दिखाई देता हो, परन्तु सामान्यतया प्राचीनतम 
काल से'घामिक विचारों की तत्वज्ञान से मित्रता रही 
है।बैदों में श्रद्धा और तर्क दोनों को महिमा बताई 
 'गईहे। उपनिषदे, जिनकी धार्मिकता खर्व सम्मत 
हे, तत्वज्ञान-की खान हैं । दर्शन ग्रन्थ मोक्ष के 
"साधन बताते हैं, धर्म की व्याख्या करते हैं और 
और स्वतन्त्र दार्शनिक विचारों द्वारा सृष्टि का 
रहस्य जानने का यत्न करते हैं | भारतवर्ष में जब 
हा “तक विदेशी प्रभाव ने लोगों को :अचुखित कट्टरपन 


i... ~~! = 5 5 0 CE 


का नाम है । 


दिमाग कानहों। | 
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नहों सिखाया था, तब्र तक धर्म का तत्वज्ञान या ल 

विज्ञान से युद्ध नहीं. दिखाई द्विया । सम्पूण १ 
इतिहास में ऐसे द्रृष्टान्त ढूंढने से भी न मिलेंगे, जहां | 
केवल तत्वविचारणा और खतन्त्र वैज्ञानिक विचार. 
को धम कां विरोधो समझ कर दबाया गया हो ह, 
यहु एक आश्चयजनक दृश्य है, जिसे पश्चिम की | 
दुनियां मानने तक का साहस नहीं कर सकती | 


४. इनका स्वाभावेक सख्य या विरोध _ 
इस का कारण क्या है ? कारण यह हे क्रि 
भारतवर्ष में निञ्च लिखित खचाइय़ों को सदा 
स्वीकार किया गया है 4 न 
(१) सृष्टि के आधिभौतिक, आधिदेवत तथा 
आध्यात्मिक नियमों का नाम धम हे। 


i 


5” 
क 


इस कारण ,तत्वज्ञाती और बिज्ञानी भ्रम के 
उपासक हैं। 
(३) सचाई एक है-- इस कारण 
प्रकार से 72 ]०5०77 (तत्वज्ञान) और 
(Sc¡en०९) क्रा ्रयोग किया जायगा'तो डस: 
धर्म के यथार्थ रूप का परिज्ञान ही होगा 
ज्ञान और विज्ञान श्रमं प्ररिज्ञान के ही:सा 


इस दशा में युद्ध कैसा ? युद्ध तब ही 
धर्म या तत्वज्ञान का खरूप उल्टा सम 
जाय। ॥१९]¡।०० और R2०३] या 
80079 या$०४८ में जो युद्ध ब्खाई 
की तह में निम्नलिखित भूले प्रतीत होती 

( १) धमं केवल ईश्वर पर. अहे 
#9' का 
(२) ईश्वरविश्वाख हृदय 


2३७ २४८ 


(३) तत्वज्ञान या विज्ञान का कार्य केघल 
विद्यमान विश्वासों को तोड़ना है, संसार की सारी 
स्थिति को समझाना नहीं । 


(४) भौतिक नियमों के परिज्ञान सै ईश्वर 
पर विश्वास उड़ जायगा। 


ऐसे ऐसे भ्रम हैं, जो ९]।९07 नाम को संकु- 
चित(वसूतु के साथ तत्वविचार का युद्ध कराने के 
कारण होते हैं । योरप में ईसाइयत का विज्ञान से 
जो भारी संग्राम हुआ उसके विशेष कारण 
निम्नलिखित थे-- 


(१) हज़रत ईसा ने अपने सिद्धान्तों का 
प्रचार करने में केवछ विश्वास और प्रेम से काम 
* लिया | विश्वास और प्रेम की अनिवार्य शक्ति का 
यह फल हुआ कि, ईसाइयत ने इतनी दुनिया को 
व्याप लिया, परन्तु क्योंकि ईसा ने लोगों के दिमागों 
को प्रभावित या जागृत करने का यल नहीं 
किया, इस कारण ईसाई मत सदियों तक योरप में 
ज्ञान रूपी प्रकाश का शत्रु बना रहा | 
( २) सेण्ट आगस्टाइन ने ईसाई मत के दार्श- 
“निक सिद्धान्तों की जड़ पुराने अहदनामे के प्रार- 
_स्भिक भाग पर रखी | यह ईसाइयत की घातक 
अशुद्धि थी । हजरत ईसा ने सृष्टि उत्त्पक्ति आदि 
विषयों को मनुष्यों के विचार पर छोड़ दिया था। 
सेएट आगस्टाइन ने एक पुराने कल्यनाप्रधान कथा- 
नक ग्रन्थ में ईलाइयों के दिमागों को बांध दिया । 
परिणाम यह हुआ कि तत्त्रज्ञान और विज्ञान को 
सदियों तक ईसाई अन्धकार के किले के साथ 
- टक्कर मारनी पड़ों। 
(३) ईसाई जगत्‌ में धम” का विस्तृत वि- 


गर कभी समभा ही नहीं गया । उनकी द्वष्टि में 
RR] ए।07 एक छोटी सी संकुचित बस्त रही है 


ज्योति 


,योरप ने एक भी. स्वतन्त्र विचारक ज्योतिषी 
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जो छुई मुई के पत्ते के समान किसी हलके से हठे 
स्पर्श को भी नहीं सह सकती । 


६. तत्व ज्ञान और विज्ञान धर्म 


ज्ञान के साधन हैं 

संसार के व्यापी नियमों का नाम धर्म है | 
विज्ञान संसार के भौतिक नियमों के ज्ञान का यल 
करता है | विज्ञान धर्म के एक अंग की खोज कर- 
ता है । इन दोनों में विरोध क्यों होना चाहिये ? 

तत्वज्ञान संसार के खूक््म रहरूपों और परोक्ष 
नियमों के ज्ञान का यल करता हे । वे परोक्ष 
व्यापी नियम भी धर्म के अन्तर्गत हैं | उन नियमों 
के ज्ञान का यत्न॑ नियमों का विरोधी केसे हो 
सकता है ? 

धर्मज्ञान और तत्वज्ञान में कोई युद्ध नहीं 
हो सकता | धर्म का ऐसा विशाल रूप मानने के 
कारण ही भारतचर्ष में हमें पाद्री लोग विज्ञान 
के पण्डितों से लड़ते दिखाई नहीं देते । धमं-सत्य 
नियमों-के जानने के जितने साधन हें, उन्हें हमारे 
दर्शन ग्रन्थों में और धर्म ग्रन्था में खीकार 
किया गया है | 

वैशे विककारने भौतिक नियमों के जानने का जो 
यल्ल किया, उसे वह धम के जानने का ही उपाय 
समझता था । दूसरी ओर धर्म के चार साक्षात्‌ 
लक्षण बताने वाला ग्रन्थ एक स्म्तृति ग्रन्थ है। 
सृति ग्रन्थ का दूसरा नाम धर्मशाखत है । वेदी 
ऽखिलो धमंसूळम्‌? वेद को धर्म का मूल पुस्तक 
माना गया है-और उसके अंगों को देखिये तो 
ज्योतिष भी उन में है । भारत में घमं का ज्योतिष 
से इतना मेळ. आश्चर्य में डाळने वाला है । ईसाइ- 
यत ने चौदवी सदी तक योरप में अपना राज्य 
रखा । इतिह।स साक्षी है कि इतने लम्बे क 


आश्विन सं० १६८५ ] 


उत्पन्न नहीं किया । जब कौपनिकस, गैलीलियो 
आदिने ज्योतिष का रहस्य जानने का यल्ल किया, 
तब उनके साथ जो व्यवहार किग्रा गया, बह 
ईसाइयत के इतिहास पर बड़ा गहरा चब्बा हे। 

७- थम झआार तक तथा श्रद्धा 

' तर्कको हम यहाँ बड़े विस्तृत अर्थो में लेते 

हैं। तक किसी वस्तु के सत्य रूप को जानने छः 
लिय्रे उचित प्रमाणों से उसके विषय में अन्वेषण 
है। अन्वेषण के कई उपाय हैं । जैसा पदार्थ है, 
उसका रहस्य जानने के लिये वैसे हो उपाय काम 
में लाने पड़ते हैं। भौतिक. पदार्थों के अन्वेषण के 
लिये भौतिक विज्ञान की आवश्यकता है | मान- 
सिक्न रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये मनोविज्ञान 
की उपयोगिता है । आत्मा के सदाचार सम्बन्धी 
विज्ञान को उपलब्धि सदाचार शास्त्र का विषय 
है | ये सब विज्ञान और तत्वज्ञान के प्रकार 
धम के शान में ही साधन भूत है |. 

धर्म का परिज्ञान सब से प्रथम आवश्यक है। 
` धमं को जान कर उल पर श्रद्धा होती है। श्रद्धा 


~ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


सार्वभीम-वैदिकधर्म २४६ 


का आधार एक विशेष कोटि का ज्ञान दी हे। 
यह समभना भ्रबात्मक हे कि श्रद्धा का तक से 
कोई सम्बन्ध नहीं है । तक से ज्ञान की प्राप्ति है। 
जानो हुई बात में निश्चयात्मकता हो जाने पर 
विश्वास हो जाता है | विश्वास की सहचारिणी 
श्रद्धा ही सात्विकी श्रद्धा है, विना भली प्रकार 
निश्चयात्मक ज्ञान के जो विश्वास या श्रद्धा उत्पन्न 
हो जाते हैं, वे अन्धविश्वास और अन्धी श्रद्धा 
के नाम से कहे जाते हैं। वेद्‌ में ऐसी श्रद्धा की 
प्रशांसा नहों है | संसार में ऐसी श्रद्धा फलदायिनी 
नहीं होगी। श | ॥ 

संसार के व्यापी नियमों का अर्थात्‌ धमं का 
परिज्ञान विज्ञान और तत्वज्ञान द्वारा होता है। 
निश्चयात्मक परिजश्ञान हो जाने पर उसमें श्रद्धा 
उत्पन्न होती है । ऐसी देशा में विज्ञान या तत्वज्ञान 
का श्रद्धा से युद्ध समभ में ही नहीं आ सकता। 
जहां युद्ध दिखाई देता है, वहां या तो घमं का 
सरूप उल्टा समभा गया है और या अन्धो श्रद्धा 
का नाम श्रद्धा रख दिया गया हे। २ 


+ के 07 
= ५० 


एप किया का । । THEN 


१-प्रथम दिवस _ 
२-४०) ए development. 
३-भोजन ओर पाचन 
४-वख्र और व्यायाम 

४- ददि ( Growth )और स्वास्थ्य 
 ६-मानसिक उन्नति 
७-धात्री का कतेव्य 
` ८-माता के लिये आवश्यक बातें 


Rr: प्रथम दिवस-- 
दु: यह स्वीकार करते हुवे कि शिशु विना 
' किसी बांधा के पूर्ण स्वस्थ उत्पन्न हो गया है 
. अब हमारा क्या कतव्य है ? 

ओ सब से प्रथम शिशु का जातकर्म संस्कार 
करना पड़ता हे-शिशु की नाभि से २,च की 
दूरी पर रेशम या अन्य कोमल पदार्थ से एक बन्ध 
त का से आध इंच की दूरी पर एक 
अन्य बन्ध दें, जिससे कि यदि रक्त स्राव होगा 
भी तो बहुत नहीं होगा, अब किसी कृमिरहित 
(०० ) केंची या चाकू से उस नल 
का छेदन करें-( आचार्ख ने सोना या चांदी 
की झा उपयोग लिखा है क्‍यों कि वह 
की अपेन्ता कृमिरदित ( 4०६ 
हैँ उनके परमाणु घनिष्ट होते हैं ). 


ज्योति 


जातकम सस्कार 


लेखक--पं० अत्रिदेव आयुर्वेदालकार 


'का पाठ.करे | 


[वषं ६, क 


कल - | 
अब एक रुई के फोये से शिशु के नाक 


ओर सुख की श्लेष्मा को सम्पक्‌ पकार साफ करें 
ओर आख को टंकण क्षार ( ८०८००) से धोबे 
आर उनमें 3 2८02५5४८ L०४० डाल देँ, शिशु 
उत्पन्न होते ही चिल्लाता है, जिस से ३ 
कि श्लेष्मा बाहर होती है,और फेफड़ों में... 
श्वास प्रश्वास की गति होने लगती है,इस लिये 
प्रथम रुदन (7750 (7७) आवश्यक है यदि ऐसा 
न हो तो अपशकुन लक्षण हे और इसका यन्न 
चिकित्सक की सहायता से करना चाहिये | 

इसी प्रकार श्रवण शक्ति को उदूबुद्ध करने | 
के लिये शिशु के कानों पर पत्थरों का शब्द 
करने को ऋषि अत्रि आदेश करते हे । इसके | 
साथ “अङ्गःदङ्गात्‌ सम्भवसि” इत्यांदि मन्त्र ` 


इसके पश्चात्‌ शिशु के स्नान का प्रबन्ध 


करें । स्नान का पानी बहुत गरम या बहुत. 


सरसों लोध्र आटे के उबटन से मालिश करें। | 
यह तब तक मले, जब तक कि शरीर से मैल 


आश्विन सं० १६८५ ] 


जावें । शिशु को पानी में गोता न दें | नाभि- 
नाल को गीला होने से बचादें। फिर फूलालन 
के कपड़े में उसे लपेट दें । 


तदनन्तर स्वरणं भस्म आर वच को मधु 
से मिला कर चटावेंजिस से कि बलगम 
घाइर हो जावेगा-और शिशु में निबेलता न 
होगी (वच॑ ओर मधु में ्लेष्मा के लिये लेखन 
गुण है, स्वणे बुद्धिद और शीतवीय है) 
तदनन्तर शिशु को, यदि बालक हो तो. दक्षिण 
आर कन्या हो तो वाम, स्तन देवें । इसके पश्चात्‌ 
शिशु को सोने दें । 


स्तन-- 
. यद्यपि इस स्तन के देने से बालक को 
किसी प्रकार का दृध नहीं मिलता, क्योंकि तीन 
चर दिन तक स्तनों में शुद्ध दूध नहीं आता, 
- अपितु ००४० होती है,जो कि मृदु विरेचक है। 


स्तन के स्पर्श से माता को एक विशेष 
प्रकार का अडुमतर होता है जिस से उसका 
शरीर रोमाञ्चित होता है और स्तनों में दूध 
आ जाता है। इसका कार्ण यह है कि जिस 
प्रकार प्रिय वस्तु के संस्पशो,स्मरणादि से उत्पादक 
अंगों में उत्तेजना होती. हे, ओर जिस प्रकार 
अधिक उत्तेजना से शुक्रसरण होता है, ठीक 
उसी प्रकार माता के स्तनों में भी स्नेह से दूध 


(९ ८ 
जातकम शँस्कार २५९ 


तां के स्तनों में दूध नहीं उतरता, उनकी 
यही चिकित्सा है कि दिन में कई वार स्तन बच्चे 
को दिया जावे । 


जो मातायें शिशु को दूध नहीं पिलांती 
या आंगी या कपड़े के ऊपर से पिलाती हैं 
उनके बालक कमजोर रहते हैं.। 


दूध और आत्तव का आपस में बहुत 
घनिष्ठ सम्बन्ध है | 


यदि स्तन दीले हो तो Quedecalane 
और पानी मिलाकर उनकी मालिश करे। 


यदि स्तन में दूध न हो तो धात्री.का दूध: 

या कृत्रिम दूध देंवे इसके लिये धात्री को जो 
कि निम्न झुणों बाली हो चुनें । 

धात्री-- 

त्री युवा और पूर्ण खस्थ हो । उसका 

बालक जीवित हो और समान आयु और 

समान. शील का हो। स्वच्छ. तथा उत्तम्र स्वभाब 

की हो | यदि श्यामाड़ी हो तो बहुत उत्तम है । 

श्यामाङ्गी उसे- कहते हैं कि जिसका दूध शीतः 

ऋतु में उष्ण और ग्रीष्म में शीत हो तथा 
शिशु से प्यार करने वाली. हो.।. 


कृत्रिमः दूध 


इसके लिये.बहुत से. नियम हे परन्तु संच्ते$ 
करण होता है।यही कारण है कि जिन मा से निम्नतालिका है- . 
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तीसरेसे १०वें दिन तक 5 7900. | है 7 


११.चःसे ३ सप्ताह तक ३-3 ७०. | ‡ 8. 


` द्वितीय मास | 3 7४0०, | ई a 

तृतीय मास | 2} १३७।०. | ] 70 

7 पञ्चम मास 4 Table.| ।$ Tea 
दूध पिलाने का वियम -- 


अथम २ महीने तक प्रत्येक २३ घन्टे बाद 
ओर फिर ६ मास तक ३२ घन्टे वाद, इसके 
उपरान्त ४ घन्टे के बांद दें, रात्रि को १या२ 
बारे सेअधिक न दें। 

संक्षिप्त नियम 

 १-दृध के समय यदि सोता हो और सोने से 
. न उठे तो बीच में मत देना । 


~ 


२-द्ध देते समय नाक स्तन पर न लगने दें। 


देते समय सिर को एक हाथ से उंचा 
रखें और शेष भांग तिरछा । 


[ वर्ष € = ९४ 
राशि विशेष 


]% Table. 


२० औन्स. | 7 ble - Tible- 


spoonful. 
l5 Table.| 3 768. ३० » |Tew-Tearspoon 
हे ful, 
2 Table.| I Tea. ३२ » 
3 Table. | 2 Tea ३२ » 


2 Table. 


3 Tea.| ४० २ 


८-सोते समय छाती पर या बगल पर रख 
कर न सुलावें और न स्तन दें, अपितु बैठ 
कर दें । 
Early development — 
भार- | : 
शिशु का भार प्रायः उत्पन्न होने के प्रथम | 
दिन से तीन दिन तक कुछ घटता है, और फिर. 
बढ़ता हे, जिसका कारण मल ( \९०००।५० ) | 
का निकलना है, जो कि पेट में एकत्रित रहता. 
है | यंदि यह न निकले तो एरणड का तेल {डूम 
मात्रा में दें । उत्पन्न होते समय भार लड़के काऽ 
पौण्ड होता है और कन्या का ७ पौणड | उस 
के बाद प्रथम दो महीने में प्रति सञ्घाह ५/ओंछ 
बढ़ता है, से ४ महीने तक प्रति सप्ताह ४९औं3 | 
आर ४ से ६ महीने तक प्रति सप्ताह न 2 
बढ्ता है । २६ सप्ताह में १५ पौं० ३ औन् | 
और १ साल में तिगुना हो जाता हे और अगले 
चार वष्र में प्रथम वष का दुगना-हो जाता है 


। We क कस भव सम 


UY 


हीं ली 
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उचाई 

थे साल में उत्पत्ति से दुंगना हो जाता 
है अथोत्‌ १ वर्ष में ५०९८ बढ़ता है उदाहरण के 
लिये२० इंच का शिशु ३० इंच हो जावेगा | इसी 
प्रकार छाती चोथे,साल १ ! गुनी होती हे,यदि कम 
फैले तो कोई विशेष चिन्ता की आवश्यक्ता नहीं, 
क्योंकि शिशु का स्वास्थ्य भार पर निभेर है। 
यदि राशु का भार बढ़ता है तो कोई घंबराने की 


बातनहीं। छाती के लिये प्राणायाम, मु दबन्द . 


कर के गहरा श्वास, रात को भी मुख बन्द कर के 
नासिका से श्वास लेवे यदि अभ्यास हो तो 
मुख पर पट्टी बांध दें । 


_ तोलना-- 


शिशु को प्रथम वष कम से कम दे मांस 
तक अवश्य प्रति सप्ताह तराजू पर नियत 
समय पर आर नियत (कपड़ों में ( उत्तम 
है नग्न) तोलना चाहिये औरं यंदि भार न 
बढे तो चिकित्सक: से पूछना चाहिये । 

Vaccination atrCircumcision,: 
Vaccination— ; 
Vaccination का समय प्रथम ६ सप्षह 
से २ साल तक उत्तम है। इस से शिशु चेचक 
(Small P०:) से बच जाता है- स्थान को पानी, 
आदि से बचाना चाहिये। 
खतना, 77०६१०807. 


EE इसे आवश्यक सभे. . भोः 


बोकि इस सेस्वास्थय (०0४०) 


जातकमं सँस्कार 


२५३ 


६ सप्ताह का संमय उत्तम है । (कु 
कोई २ चिकित्सक इसे आवश्यक 

नहीं समझते । उनका कहना है कि इसंसे 
वाह्य विज्ञोमः अधिक होता है ओर इन्द्रिय में 
उत्तेजना होती है। अस्तु, लेखक भी इसी के 
साथ सहमत है । | ते पीर 
दांत--प्रथम दाँत ६ महीने से निकलते हैं 
दाँतों का निकलना स्वाभाविक क्रिया होने से 
कोई बाधा नहीं देते, परन्तु यदि अपचन याः 
आमाशय का रोग हो तो तकलीफ होती है । , 
२ नीचे के कत्तेक दांत . 
४.उपर के 2 र 000 मास; 
श्नीचे कत्तक और ऊपर नी चेरे \ १२-१४» 
(= Moler ह 
१८२०» 
Fi 


Canine— 
कुल योग २०. 
यही कारण है कि ६ ठे मास से &ंवें 
मास में माता के दूध के साथ कृत्रिम दूध भी देना 
स्वीकार करना चाहिये और 5 वें मास से 


१२ वें मास तक दूध छुदा देना चोहिये। | जे 
यही कारण है कि ६े महीने में अन्न | 


कीं स्वच्छता रहती है जिस से कि असाधारंण तौरः ं 
पर उत्तेजना नहीं होतीःइसे के लियें भी प्रथफ 


८०" 
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प्रांशन संस्कार का विधान है। | ह 6 


भोजन 


प्रकार के विकार, मलबन्ध आदि होते हैं। 

हे मातायें रुपये की इच्छा से शीघ दूध छुडा 
देती हैं जिस से कि शिशु कमज्ञोर होजाता है। 
इस के विपरीत कई मातायें गर्भ धारण न 
होने के लिये अधिक दिनों तक दूध पिलाती 
.. हैं जिस से कि उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता 
 हे। भोजन नरम और नियमित होना चाहिये 
आर नियत समय पर होना चाहिये । 

AF) | 
- 2 थ॑ मास में सिर ऊपर रखता है, ७ वें मास 
में रंगता है और खड़ा होने लगता है । १२ वें मास 
में चलना आरम्भ करता है | शिशु को शीघ्र 
खड़े होने का अभ्यास न कराना चाहिये, इस 
से उसे Ricket हो जाता हे । 


मल बन्ध-- 
यह एक साधारण बीमारी है जो कि अनि- 
यमित भोजन के कारण होती है -- 


हौ 


कारण. पैतृक निर्बलता-जिससे आंत कम 
जोर होती है । 
पं, भोजन की कमी 


~ 


मा 


iii. Enema दें | परन्तु जहां तक हो इस सं 
बचें ।इस के लिये गरम पानी में एरण्ड का 
: तेल दें परन्तु इस से उत्तम फलवत्तिया . 
Glycerine की पिचकारी हैं। | 
त्वग्‌ रोग-- | 
इस में त्वचा पर छोटी २ फुन्सियां हो जाती 
हैं। इसके लिये एक हल्का विरेचन दे दें ओर 
अपचन की चिकित्सा करे । 
Roughness— ५ ! SF जे 
इस के लिये त्वचा को धीरे २ कोमले 
वस्न से रगड़ें और फिर कोई ४४००० आदि 
लगादें । 
कृत्रिम दूध के लिये बोतल को पूण रूप से 
स्वच्छ रखना आवश्यक है। उसकी 7० | 
को बदलते रहना चाहिये। उत्तम हो यदि बोतलें | 
२ हों, एक साफ हो । 
दूध को देने से एव उबालना अवश्य चाहिये) ._ 
उसे मक्खी आदि से बचाकर रखना चाहिके _ 
Pusturiti0n करना उत्तम हे, इसस Vitamine. 
नहीं. मरते । 
वलै अर ब्यायाम 
वस्न में तीन गुण होने चाहिये । कोमलता. _ 
(Softness). ४. इल्कापन 77 रक्ता कर सक | 0८ | 


वस्न मुलायम, हल्के तथा ढीले हत 


क 


आश्विन सं० १६८५ ] 


जातकम संस्कार 


२५५ 


व्यायाम 

शिशु स्वयमेव अपनी व्यायाम आप करता 
है | बह किसी वस्तु को खींचता है, फेकता है, 
चिज्लाता है, रोता है, भागता है, धकेलतः है, 
दोइता है, चीख मारता है । परन्तु यह सब 
उसकी स्वाभाविक क्रिया है, उसे इसके विषय 
में कुछ ज्ञान नहीं, यही कारण हे कि जब 
वह दोइता है तो सिर नीचे करके दौड़ता है, 
इसलिये उसे बताना चाहिये कि सिर पीछे 
करके और छाती को आगे निकाल कर दो़े 
इत्यादि । 

व्यायाम खुली वायु में करनी चाहिये । 
इसी प्रकार सोते समय दर्वाजे खुले होने 
चाहिये, परन्तु सीधी वायु और सर्दी से 
बचाना चाहिये। 


शिशु को कडी चटाई और बिना सिरहाने 
यां थोड़े से सिरहाने पर, जिससे. शरीर समा- 
नान्तर रहे, ऐसी अवस्था में सुलाना चाहिये । 


यदि रात्रि को मूत्र-स्राव हो तो उसे जगाकर 
करवा देना चाहिये । इसका कारण वातगाड़ियों 
की कमजोरी ( Nerve weakness ) हे । यह 
यातो ३१ साल तक स्वथमेव बन्द हो जावेगा, 
न हो तो चिकित्सा करानी चाहिये । 

इद्धि ( Growth ) 

. शिशु का स्वास्थ्य उसके भोजन और 
पालन पर निर्भर Spends. परन्तु इसके होते हुए भी 
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कुछ रोग हें जो कि आक्रमण कर जाते हैं 
आर उनका ज्ञान होना चाहिये-- 

!. क्ट (ोिeपni॥) यह एक प्रकार की 
वंक्षण प्रदेश पर अण्डाकृति सूजन होती है जो कि 
अण्डकोषों की तरफ जाती है। इसमें ४१०९ 
छिद्र में आँत उतर आती है । 

म. पाषाण गर्दभ (५५०४) यह एक 
प्रकार का शोथ है, जो कानों के नीचे होता है | 
इसमें गला सूज जाता है, मुख खुलता नहीं, 
निगलना मुश्किल हो जाता है, मलबन्ध, और 
जवर होता है । इसके लिये शिशु को पृथक्‌ 
करके विरेचन दें और गले पर सेक करे। 

7. विचचिका ( 2००६०९७ )--यह एक 
[०7९७१ है. । इसमें खचा पर खाज होती है, 
और छोटी-छोटी फुन्प्तियाँ हो जाती हैं, जिनसे 
पानी निकलता है, और जहाँ पानी लगता है 
बहाँ और नई फुन्सियाँ पैदा हो जाती हैं | 
इसका कारण अपचन होता है, उसकी 
चिकित्सा कर । 


i. दृद (Ringworm)— इसमें फुन्सियाँ 
चारों ओर होकर एक चक्का बनाती हैं, और 
फैलती जाती हैं | इनमें सिर का दाद अधिक 
कठिन है । इसके लिये स्थान को खच्छ रकखें 
सिर के बालां को कटा कर !ormaline Lotion: 

धो दें आर 02५०१ani० ००६. लगाव । 


२५६ 


४ ०,०४७ कोठ 
।. ?।०9।९५--थह मुख पर होती है। 
इसके लिये मुखको तोलिये से रगड़ कर 
Vaseline लगाव । 
ॐ. खसरा (02०८०००४) यह एक प्रकार 
का कोठ होता हे.जो माथे पर निकलता है, फिर 
. धीरे धीरे सारे शरीर पर फैल जाता है, और 
लचा लाल होतीं है, यह समूह में होता है । 

... i. चेच ?०५-इसमें कोडों में 
पानी भरता हे, फिर फटा सा पानी बनकर फट 
जाते हें ओर डिलके डिलके उतरते हैं, ज्वर 
अधिक होता है । 

।ए. M०१७९।-इस में कोठ माथे, गालों 
पर समूह में होते हैं और मुख में श्वेत 5०४ 
होते हैं | शिशु को जुखाम, खाँसी, ज्वर होता है । 
9. झांत्रज्त्रर (75०१) इस रोग में 
ग्रीवा परकोठ नि कलते.हेँ और ज्वर १०४ या. इस 
से अधिक होता है प्रातः कम और सायं अविक 
होता है | इस रोग में ०५४०९ से रोगी को 
बचना चाहिये । 
इन सब लक्षणों में रोगी को पृथक्‌ कर 
. देना चाहिये | उसके पास ज्यादा नहीं आना 
चाहिये | उसके सब उपकरण पृथक्‌ कर देने 


i 


Fd द 
हि 2] 
जन द्र (Liquid) दूध दें। 
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४ सर्दी (९०4) इसमें छींके बहुत आती हैं 
खाँसी उठती हे,कभी कभी ज्वर भी हो जाता है | 
इसके लिये भपारार५००] ५४8 ० आदि का दें। 


स्वास्थ्य को निहा बता देती है, इसलिये 
दि मलवन्ध हो तो उसकी उचित चिकित्सा 
करें, अपचन को हटा दें । 


४7] अतिसार (Di०27।2)-इसक्के लिये 
यदि अतिसार अधिक हो और अनीणे 
या अपचन हो तो एरणड तेल ( ९९5४०:0) 
की एक मात्रा दें अन्यथा चूने का जल 
{Lime Water) दूधादि में देवें | 


VlI कृमि (०005 )--अशुद्ध पानी केपीने 
से आाँतों में कृमिहो जाते हैं। ये कृमि मुख्यतः 
दो प्रकार के हे--!. गोल (०५०१. ) म मूत्र | 
(Thread.) इसके लिये ( Salt Enema ) रादि 
दें,ओर चिकित्सक से सम्मति लें। 


IX (०५९०) - ये रात को शिशु को सोते 
समय काटते हैं, इसके .लिये शरीर पर तेलादि 
लगा.देना चाहिये ओर मसहरी का प्रयोग करें, | 
सन्तर का तेल (Oil Cetanila) उत्तम. हे है। | 

| 


]0 विष(?०४००)-यदि विष का पता लगे या | 
न्देह हो तो-- | 
१, डाक्टर बुलाबें २, बोतल या 
जिससे विष गया हो वह रखें ३. यदि बिष 
का पता लगे तो प्रतिविष दें |  ' | 
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यदि पता न लगे तो-- 

१, मुख ओर वस्नो को देखें यदि वे 
जले हों तो चपन न दें | 

२, यदि बेहोश हो तो बमन न दें । उसे 
होश में लाने के लिये शोर ?।९॥ करें परन्तु 
Smelling salt न संघाते | 
हा, 
बमन देतें 


न दोनों अवस्थां से अतिरिक्त 
| 

४, इसके बाद दूध, चाय आदि. देवें 
उत्तजना द्‌, सोने न देवें | 

४ कुचलना- स्थान को टण्डे पानी से 
?०१ रख कर बाँध दें और अच्छा ' होने पर 
मालिश करें ओर आराम देवें। 
| <] जलना--यदि थोड़ा जला हो तो गरम 

पानी डा, अधिक जला हो तो अलसी का 

तेल और चूना मिलाकर लगावें ।. अङ्ग को 
आराम दे । 

*]7 आक्तेप--- इसके लिये गरम जल से 
स्नान ( Hot ४४४९ bath ) दे । हाथ पात्र पर 
राई का लेप कर गरम रकखें । 


आए अस्थिभंग- चिकित्सक को दिखावें । 


स्थान को बाँध दें । 

४ नकसीर-- इसके लिये रोगी को लेटा 
००५ ~ ~ i ~ 
द्‌ आर सिर पर ठणढा फानी डालें | हाथा को 
सिर के ऊपर कर दें। 

«गो आंख--यदि आँख में कुछ वस्तु गिर 
पड़ी हो तो उसे मले नहीं, अपितु पलक को 


जातकम संस्कार २५७ 


उलट करके देखकर निकाल दें, अथवा शहद . 


लगा दें या ऊपर की पलक खींच कर नीचे 
की पलक के ऊपर ऊपर की पलक कर दें । 
मानसिक विकास 


se 


में इस विषय से एकदम श्रनभिज्ञ हूं, 


इसलिये में कुछ नहीं लिख सकता ह, ` 
. तथापि संत्षेप से चन्द पंक्तियां लिखता ह,। 


शिशु मन का उपयोग बहुत शीघ्र करने 
लगता है | वह नाना प्रकार के प्रश्न करता 
है-क्यों- यह प्रश्न वह प्रत्येक उत्तर में 
पूछता है? कोई कोई पिता इससे उकता 
जाते हैं। उन्हें चाहिये कि वे शिशु को सब 
समझा दें । | 


यदि वह एक गरम पतीली को छूता है तो 
उसे विस्तारपूर्वक बता देना चाहिये कि इस से 
तुम्हारा हाथ जल जावेगा । यदि वह फिर भी 
न मानें तो उसे करने दें, जिस से वह आगे 
से न करेगा । शिशुओं को सिखाने का सबसे 
उत्तम साधन (Instruments) उसके खेल आर 
खिलौने हैं। उसे प्रारम्भ में इन्हीं के द्वारा 
शिक्षा देनी चाहिये | 


शिशु को भूतादि से नहीं डराना चाहिये । 


` को मत्सरणि लोकेऽस्मिन्‌ 
विद्वान किञ्चित्‌ चिकीषति ।' 
किन्तु कश्चिद्‌ भवेत्‌ साधु 

. ततोऽयं मे परिश्रम ॥ 
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१. दीवाली का सन्देश 


धर्ष भर के दाद्‌ आज फिर दीघाली आई है । 
भार्य जाति के वंशघर आज लक्ष्मी पूजा करेंगे, 
श्री राम को स्मृति ,मनाए गे, ऋषि दयानन्द के 
` जपश्वार याद्‌ करेंगे। आज हिन्दुओं के गरीब से 
गरीब परिचार में भी दो चार मिट्टी के दीये अवश्य 
जलाए जायेंगे, वर्ष भर आधा पेट भोजन करने 
बाळे भारतीय भी आज कम से कम गुड़ की मिठाई 
अवश्य खाए गे, कपड़ों के .अभावसे नग्नप्राय रहने 
चाले इस देशा. के 'निषाखी भी आज अपने चीथड़ों. को 
धोकर स्वच्छ कर लेंगे, यदि सम्भव हुआ तो एक 
आध कपड़ा नया भी खरीद लंगे। हमारा सम्पूर्ण 
समाज आज खुशी मनाएगा। चाजारों में रोशनी 
की जायगी, घरों में दीयों को पँक्तियाँ. जळेंगी 
लोग लक्ष्मी माता की अभ्यर्थना करेंगे । वर्ष भर 
दुख.से सिसकने वाली हमारी जाति आज थोड़ी देर 
के लिये, अपना सम्पूण दुःख भुला देगी | यह सब 
: द्वोग्रा । 'प्ररन्तु क्रिस लिये ! 


इस, “किस लिये.?? का उत्तर बहुत कठिन नहीं 
है । किसी हिन्दु से इस प्रश्न का उत्तर पूछ देखिये | 
झट से उत्तर मिलेगा--'इस लिये कि हमारे पुरखा 
भी आज के दिन यही सघ कृत्य करते थे । उन पर 
a लक्ष्मी माता की कृपा थी । इस अनुष्ठान से हम पर 
भी माता प्रसन्न होगी । परन्तु मालूम नहीं कि 
लच्मो माता हम आर्यजाति के कमज़ोर घंशधरों 


। पूर्वक पिछले एक हज़ार वर्षों से इसी प्रकार दीये 


3 


ज्योति 


विचार-प्रवाह 


पर कब प्रसन्न-होगी। हमलोग बाकायदा, नियम: : 


बे ला कर लक्ष्मी की अचना करते आरहे हैं, परन्तु . 
माता प्रसन्न नहीं हुईं। विपत्ति आने पर भी हम 
लोग दीवाली को नहीं भूले,-औरक्ञज़ेब के अत्या- ने बरसों से चली आरही आायाँ और उँ | 
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चारमय शासन में, जङ्गली नादिरिशाह की आँधी 
के वर्ष, तथा भारतवर्ष के सब से बड़े अत्याचारी | 
और लुटेरे शासक हेस्टिग्ल के ताण्डव नृत्य के | 


- दिनों में भी हम लोग दिचाळी मनाना नहों भूल 


सके । परन्तु इस देशा से एक वार रुठ कर, 
एक हजार दीवालियों द्वारा रूलु त किये जाने पर 
भी लक्ष्मी माता प्रसन्न नहों हो सकी । 


IOS जि 


आज भी ळच्मो इस देश पर. प्रसन्न नहीं है। 
यहां लोग भूखे मर रहे हैं । जाति के शरीर और 
दिमाग क्रमशः कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। 
आयु का माध्यम २३ घर्ष तक जा पहुंचा हे । बीमा- 
रियों ने इस देश को अपता घर बना लिया हे। 
प्रति वर्ष ४० लाख के करीब मौतें संक्रामक रोगों के 
कारण ही हो रही हैं। देश का व्यवसाय और 
व्यापार नष्ट हो चुका है । इस पर भी देश में 
साम्प्रदायिक मतान्धता बढ़ रही है-- भाई भाई से 
लड़ रहा है | आश्चयं है कि हमारी से ऊड़ों अ्चनाएं 
भी लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं कर सकी । देश. की 
लक्ष्मी बहुत दिन हुए, यह देश छोड़ कर चली गई 
हे-उसे फिर लोटाया नहीं जा सका। 


हां, एक दिन माता लक्ष्मी हम लोगों पर,भी 
प्रसन्न रह चुकी है। एक समय हमारे .यहां भी 
माता की खच्ची अर्चना होती रही हे । उस | 
समय हम लोग विजयी थे, चीर थे, मिले हुए थे। _ 
उस. दिन हमारी बाहुओं में बळ था, मस्तिष्क में 
विचार शक्ति थी, हृदय में क्षमा थी . और मुख पर. 
सरल मुसकिराहट थी। उन्हीं , दिनों ठीक आज्ञ के 
दिन ही, एक साल हम लोगों ने अपने हृदय-सप्नार्‌ 
रामचन्द्र का स्वागत किया था । इन्हीं रामचन्द्र | 


आश्विन सं०: १६८५ | 


की लड़ाई का अन्त किया था । वह विजयी आज 
के दिन ही अपनी विज्ञय यात्रा समाप्त कर वापिस 
अया था। 

हमारी आज की दीवाली उल युग की दीवाली 
का नाटकमात्र ही सही, परन्तु हम इसे इसी रूप 
में मनाते चले जायेंगे। हमें विश्वास है कि एक 
दिन अवश्य इस मुर्दे में जान आ जायगी। एक 
दिन यही निर्जीव दीवाली भारतीय हृदयों में 
जीवन का खार फूंक देगी । यह दिन तब आ जायगा 
जब कोई सच्चा चीर लक्ष्मी पूजा का वास्तविक मर्म 
समझ जायगा--जब कोई माई का लाल सन्त राम- 
दास की तरह,इस दीवाली के वज्र कों हाथ में लेकर 
भारत में नवीन आत्मा का सञ्चार कर देगः। 


हमारी आज की दीवाली निर्जीव है खही- परन्तु 


इस निर्जीव हड्डियों के ढेर में द्धीची ऋषि के 
कंकाळ के समान चञ्र की दैवीय शक्ति सन्निहित 
है। यह कठोर दद्र, भारत का कोई शत्र सहन न 
कर सकेगा । धह समय आने पर इस देश के 
निवासी सहसा जाग कर यह अनुभव करने लगेंगे 
कि हम आज भी चही हैं, जो आज्ञ से दो हज़ार 
सर्प पूर्व थे! 

इस दीवाली में भारतवर्ष के गौरवमंय इति- 
हास का निचोड़ जीवित रूप में बिद्यमान है। 
भारतवासी जिस दिन इस अम्गृत को पीकर प्राचीन 
और नवीन को एक ही समभने लगेंगे--उसी दिन 
सच्ची दीवाली मनाई जा सकेगी । उस दिन संलार 
की कोई शक्ति लछक्ष्मो माता को भारत में आने से 
रोक नहीं सकेगी । 
२. ओपनिवेशिक्र स्वराज्य बनाम पू स्वतन्त्रता. 

नेहरू कमेटी की रिपोर्ट के सव॑-दल-सम्मेळनः 
द्वारा खीकार किये जाने के बाद से इस 
Tse में औपनिवेशिक सूबराज्य और पूर्ण खतन्त्रता 
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के नाम पर खासी बहस उठ खड़ी हुई-है। पिछले 
चर्ष मद्रास कांग्रेस ने 'जातीय महासभा का ध्येय 
पूर्ण खतन्त्रता प्राप्त करना है? यह घोषणा की 
थी। उस समय भो इस प्रश्न पर पर्याप्त विवाद 
हुआ था । अब सर्व-दल-सस्मेलन नै अपना 
ध्येय भारत में औपनिवेशिक्र खराज़्य स्थापित 


करना स्वीकार किया है। इस सम्मेलन में कांग्रेस ` 


के प्रतिनिधि भी पर्याप्त मात्रा में उपच्यित थे | ' 
इस सम्मेलन के प्रधान जातीय. महासभाः के भी 
प्रधान हैं, उन्होंने ही यह सम्मेलन. आमन्त्रित: - 


किया था । अतः यह खभाविक था कि कांग्रेस _ 


का चह भाग, जो पूर्ण खतन्त्रता का पोषक है, इस. 
ध्येय के विरुद्ध आवाज़ उठाता। ऐसा ही हुआ भी | 
है। सर्व-दल-सम्मेलन के निणय को प्रतिक्रियाः के 

रूप में पं० जवाहरलाल नेहरू, थरी सुमाशचन्द्र । 
चसु और श्रीयुत्‌ श्री निवास ऐयङ्गर आदि ने. 
कांग्रेस के अन्दर 'स्वाधीन-भारत-संघ' की 
स्थापना को है । पिछले दिनों इस संघ का बाकायदों | 
संगठन भी कर लिया गया है। श्री निवास ऐयङ्गर 
महोदय दी इस संघ के प्रधान निर्वाचित हुए हैँ। 
इन्हीं सब अवस्थाओं से देश में आजकल भारत के 

ध्येय के विषय में खासा. वित्राद्‌ उठ.खड़ा हुआ है। 


औपनिवेशिक खराज्यःमें भारतवर्ष को स्थिति 
क्या होगी--इस प्रश्न.पर नेहरू कमेटी की रिपोर्ट 
में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । अन्त में कमेटी 
के सदस्य इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि औपनिवेशिक 
स्तरराज्य में भारतवर्ष अंग्रेजी साम्राज्य का अंग 
बन कर तो रहेगा, परन्तु साम्राज्य का यह अंगी भाव - 
भारतवर्ष की अपनी च्छा पर ही आश्रित हागा। 
साम्न. को संघ.शक्ति के द्वारा भारतघष का लाभ. 
ही होगा, हानि. नहीं । परन्तु काँग्रेस का बहुमत कमेटी 
को इस राय से सहमत नहीं है । यहा. लक कि 
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से पूर्ण स्वतन्त्रता के पीषक हैं, उन्‍होंने 
अन्य राजनीतिक दलों के साथ समझीते के तौर 
पर ओप निबेशिक रूचराज्य को सब-दल-छसम्मेलन 
का ध्येय बनाना स्वीकार कर लिया है । कांग्रेस 
का बहुमत पूर्ण स्वतन्त्रता का पक्षपाती है। आज 
भी कांग्रेस का ध्येय पूण स्वतन्त्रता प्राप्त करना 
ही हे 


` हमारी सम्मति में वर्तमान समय की अवस्थाओं 

में इस प्रश्न पर गम्भीर विवाद छेड़ कर आपस में 
फटाव उत्पन्न कर छेना बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं 
है। जब अवसर निकट आवेगा, तब स्वयं ही इस 
प्रश्न का अन्तिम निर्णय हो जायया। यदि स्वराज्य - 
प्राप्ति के साधनों पर कुछ मतभेद खडा होता, 
तो यह्‌ एक समभ आने लायक बात थी,परन्तु केवल 
ध्येय के प्रश्न पर ही आपस में लड़ कर भेद-भाच 
पैदा कर लेना कदापि उचित प्रतीत नहों होता । देशा 
के अन्य सब राजनीतिक दल जिस ध्येय तक पहुँचने 
में कांग्रेस का साथ देने के लिये तैयार हैं, वहाँ 
तक जाने में उन्हें साथ ले लेने से देश का ही 


कल्याण है। इस गम्भीर प्रश्न को अन्तिम निर्णय 
औपनिवेशिक 


आजही कर लेने से उपा लाभ हे? 
स्वैराउय वालों को अपने साथ मिला लेने से अभी 
तक तो कुछ नहीं छिनता । जिस दिन उन्हें साथ 
रखने से पूरी स्वाधीनता छिनने की नोबत आ 
जायगी उस दिन भौपनिवे शिक सूचराज्यवचादी स्वयं 
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स्वयं माननीय पं० मोतीळाळ नेहरू भी व्यक्त रूप 


भारत्‌-प्तध 
ताओं के उद्योग 
सजझः की स्थापना 
! बनकर रहेगा 
पथात्‌ इसका सदस्य बनने के लिये कांग्रेस का 
सदस्य बनना भी आवश्यक होगा | सङ्घ का 
मासिक सन्दा प्रत्येक खदस्य की मासिक आय का 
शताँशा होगा। इस सङ्घका सङ्कटन आर्यसमाज 
के सडुःटन के ढंग प । सड्डू के 
सदस्यों के लिये एक आवश्यक शत यह भी है कि 
वे सम्प्रदायवादी न हों | किसी सम्प्रदाय या धर्म 
के नाम पर किसी भी क्षेत्र में कोश विशेष अधिकार | 
माँगना-यह सम्प्रदायवाद की व्याण्याकी गई | 
है । हम इस रूवाधीन-भारत-सड्भू का हार्दिक 
अभिनन्द्न करते हैं । हमें पूर्ण विश्वास है कि देश 
के साथ हैं। 
हमारी यह द्वढ श्रारणा है कि पं० जवाहरलाल 
नेहरू ने काँग्रेस में जो यह नई भावना सम्मिलित 
की है, वह एक दिन खब फूले फलेगी। | 
यह स्वाधीन-भारत-्सङ्क इस देश के लिये एक 
बिलकुल नवीन- ढंग की सस्था है, इसलिये यह 
आवश्यक है कि इल सङ्क का सञ्चालन 
सावधानता के साथ किया जाय । दिल्लीकी 
अखिल-भारतीय-कँग्रेस-कमेटी के बाद पञ्ञाब- 
केसरी लाला छाजपतराय ने अपने जो सस्मरण 
लिखे हैं, उनमें पूर्ण स्वाधीनतावादियौं पर भी 
पर्याप्त प्रकाश डाला है। लालाजी का कथव 
है कि पं० जवाहरलाल नेहरू और सुभाश बाबू | 
के अतिरिक्त स्वाधीन-भारत-सड्ड के अन्य अधि, 
काँशा कार्यकर्ता इख सङ्क में बहुत प्रकार की 
ऊँची-नोची भावनाएँ लेकर ही सम्मिलित हुए हैं। 
दि लालाजी की यह बात सही है तो हमें भय है कि 


स. झै ह सङ काँओं 
हुई है यह सङ कॉग्र स का हि 


त क्या गया 
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न रह जाय | आशा है कि नवयुवकों के कप्तान पं3 
जवाहरलाल और खुभाशा बाबू इस ओर पूरा ध्यान 
देंगे। क्या हम यह आशा करें कि कछकत्ता काँश्रोस 
तक इस सङ्घ के सन्मुख कोई रचनात्मक ठोस 

कार्य भी प्रस्तुत कर दिया जायगा । 
x 


x xX 


9. नेताओं पर प्रहार 


चहुत दिनों के बाद पञ्जाव से एक ऐसी खबर 
आई है जिंसे जुन कर हम फडक उठे । चीर पञ्जाब, 
डायर की गोलियों ओर ओडवायर के अत्याचारों 
से प्रताडित पञ्जाब, आज भी मर. नहीं गया है। 
उसमें राष्ट्रीयता बाकी है। साइमन सप्तक के 
पहलवानों का काठे झणडों से रूच्रागत करने के 
लिये पञ्जाब का हृदय लाहौर स्टेशन पर पहुँचा। 
इस हृदय का प्रतिनिधित्व छाहौर के हज़ारों: 
निवासी कर रहे थे। साथ में था पञ्जाब केलरी 
छाला ळाजपतराय। अन्य हिन्दू-मुसलमान नेता 
- भौ साथ थे | पूज्पमालवीय जी, पञ्जाब के अतिथि 
. होते हुए भी, इस जलूस का नेतृत्व कर रहे थे। 
. यूतो भारतवर्ष की पोळीख ही मदान्ध है, परन्तु 
ख़/सकर पञ्चाच की पोलीस तो सचमुच नादिर- 
शाह्‌ की फौज है। उन्हें अवशर मिले तो सारा 
प्रान्त लूट खाच । जळूस शान्त था, फिर भी 
पोलीस ने उस पर डण्डे बरसाये । पञ्जाब के बूढ़े 
शेर पर ताक-ताक कर पोळीस का एक उज्जड़ 
गोरा निशाने लगा रहा था । उसके अन्य सहयो- 
गियों ने ये प्रहार अपने पर लेने के प्रयत्न भी किये, 
तथापि वह रोर ज्ञर्प्री होने से न बच सका। पञ्जाब 
केसरी पूरे घैयं और गम्भीरता के साथ उन प्रहारों 
Ee सहता रहा,--यदि वह चाहता तो उस के इशारे 
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यह उपयोगी संस्था कहीं उचित घिकास से चघश्जित 


` के 'शरारती! विद्यार्थी थे, उन दिनों भारत 


` आईल में बैठ कर पञ्जाब सः 


टुकड़े कर. देते; परन्तु उसने पैसा है 


उसने अपने नेतृत्व के प्रभाव का पूरा परीः प म 
किया । म] {FT 


राजनीतिक आकाश में तीन सितारे चमका. 
थे। उन तीन में से आज एक का स्वर्गवास हो चु 
दूसरा समय के फेर से ईस क्षेत्र से बहुत दूर ज 
पड़ा है; परन्तु उस ज़माने का एक सितारा अ 
और भी अधिक ज्योति के साथ प्रकाशमान 
रहा ह | लोकमान्य का स्प्रगव्राल हांग 
पाल बाबू किसी और दिशा में फिसल गए, परन्लु | 
यह पञ्जाब केसरी आज भी उतने ही उत्साह रे 
साथ भारतवर्ष के नवयुवकों के थिये 
स्तम्भ का कार्य कर रहा हे. | 
लाहौर में उस दिन जनता के नेताओं 
सच्ची परीक्षा होगई । एक तरफ थे हिन्दू ओ 
मुसव्मानों के साम्प्रदायिक हितों के ठेकेदार नेता 
कइलाये जाने वाले लोग, जो सरकार को जू 
चाटने में ही देशहित समझते हैं; दूसरी तरफ थे 
राष्ट्रीय पञ्जाब के पूज्य और अनुभवी अभिभ 
जो पैदल थे, निहत्थे थे, परन्तु दृढ * 
श्रेणी के नेता मोटरों पर 
पहुंचे, पुलिस के दस्तो ने उन्हें : 
क्रिया, वे. अपने चमकोले जूते ख दल 
के शत्रु का स्वागत करने के लिये शस 
कमीशन आया, ये लोग बड़े अद्ब के 


को ओर चल; दिये। दूसरी श्रेणी के नेता 
पैदल ही जूतियां घिसते हुए स्टेरान की तरफ आए । 
पोलोस ने कांटेदार तारं लगा कर उन के स्वागत 
का प्रबन्ध पहिळे ही कर रक्खा था | वहीं आम सड़क 
पर खुले मेदान में खड़े रह ऋर ये लोग काफ़ी समय 
तक जनता को नियन्त्रण में रखते रहे-- इस पर 
भी पुलोस ने डण्डे बरखा कर इन वीरों की अस्य- 
थेना को । हम जानते हैं, इन वोरौं में इस योग्यता 
के व्यक्ति भी थे, जो कि यदि आज्ञ भारत स्वाधीन। 
फि तो भारतीय राष्प्र के राष्ट्रपति पद को भी 
म्म।नित कर चुके होते । परन्तु देश के दुर्भाग्य 
से आज वह स्थिति नहीं है । उपर्युक्त दोनों श्रेणियों 
में से जनता का घास्तविक हितैषी कौन है--- 
इस प्रश्न का निर्णय, आशा है. कि पञ्चाबी जनता 
अब-सुगमता के साथ कर-सकेगी । 
५. स्वराज्य पार्टी का भविष्य 


घ्यवश्यापिका सभाओं तथा ऐसेम्बली के 
नवीन निर्वाचन का समय अब निकट आ रहा है । 
आगामी वष के अक्तूबर मास में नया निर्वाचन 
प्रारम्भ हो जायगा । देश में, आगामी निर्वाचन: के 
 सम्बन्धमें, थोड़ी यहुत चहल पहल अभी से प्रारम्भ 
 होगईहे। भारतवर्ष का राजनीतिक जीवन पिछले 
तीन चर्षों में अत्यधिक परिवर्तित हुआ है । वर्तमान 
_ व्यवशापिका सभाओं का निर्वाचन जिस दलबन्दी 
के आधार पर हुआ था, उल्ल दळबन्दो को आज 
- घुनियाद्‌ ही हिल गई हे । पिछले निर्वाचन में लाला 


हि 


ha 2? 
 काँग्रेस-दल के नाम से एक नये दल का निर्माण 
हुआ था। उन दिनों स्वराज्य पार्टी के नेता पं० 
गाल नेहरू ओर इस नई पार्टी क्रे नेता लाला 
नय राय में अनेक गम्भीर मत भेद थे, परन्तु आज्ञ 

- घहअत्रखा नहीं रही दोनों दलों के खिद्धान्तों में 


ज्योति 


. लॉजनपतणाय तथा मालवीय जी के उद्योग से स्वतन्त्र- ` 
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भी अब कोई वास्तविक भेद नहींरहा। पिछले. 
निर्वा बन में इस नये ढंग की दलबन्दी का पञ्जाब - 
और युक्तप्रान्त के निर्वाचन पर बहुत बड़ा प्रभाव - 
पड़ाथा । इसी द्लबन्दी के कारण ही,रूवराज्य पार्टी : 
को पञ्जाब तथा यू० पी० की व्यवस्थापिका सभाओं -- 
में बहुत स्थानों पर परांजय: हाथ लगी थी । ऐसे- - 
स्घळी के निर्वाचन में भी रूघराज्य पार्टी के बहुत 
से उमेदवार नहीं चुने जा सके थे। यहां तक कि 
पण्डित मोतौलाळ जी के अपने प्रान्त में ही श्री 
रंग ऐयर को छोड कर स्वराज्यंदळका अन्य 
कोई गैर सुखलिम उमेद्वार सफल नहीं हो' सका 
था । परन्तु अब परिस्थितियों के प्रभाव से इन दोनो. 
दलों के मतभेद प्रायः दूर हो गए हैं । पिछले 
दिनों भी दोनों दळ प्रायः मिल कर ही कार्य कर्ते. 
रहे हैं । अब आशा की जाती है कि आगामी निर्वो 


चन में ये दोनों दळ पररूपर सहयोग से ही कार्य 
करगे । 


दूसरी ओर. छव॒राज्य दल कीः आन्तरिक 
परिस्थितियों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आगया 
है । युक्तप्रान्त के कमायूं विभागः से. बड़ी व्यचस्थ।- 
पिका सभा में निर्वाचित श्री रंग ऐयर ने खुल्लम" 
खुल्ला अपने नेता के बर्खिलाफ़ विद्रोह का झण्डा 
खड़ा कर दिया हे। वह महाशय तो अपने हू 
पर अभियोग चलाने तक का. विचार कर रहे हैं। 
मद्रास के. एम० के० आचार्य महोदय. पहले, ही।- 
स्वराज्य द्ल से एथक्‌ हो चुके हैं । इधर जातीयः 
महासभा के भूतपूर्वं अध्यक्ष तथा. खराज्य.दळ - 
के उपनेता. और मद्रास प्रान्त. के सर्च मान्य नेताः- 


' श्रीयुत श्रीनिवास ऐयङ्कर -महोद्य भी. अपने नेता 


से कुछ विद्रोह करते हुए प्रतीत होते हैः ॥, 
लाला लाजपतशय' ने तो खुले शब्दों में उन पर 
यह दोषारोप किया है कि मि० ऐयड्डर पं० मोती-- 
लाळ जी की बढ़ती हुई शक्ति से इषया करते हैं। यह - 


श्विन सं० १६८५ ] 


; दोषारोप चाहे पूण रूप से सत्य, न-भी हो, परन्तु 
“इतना तो-भली प्रकार स्पष्ट हे कि स्वराज्य दल के 


उपनेता . महोदय अपने नेता से कम से कम पूर्ण 


. सहयोग की नीति नहीं बरत रहे हैं । 


ऐसा .प्रतीत . होता हे कि स्वराज्यदल :फे 
अधिकांश मह्वाली सदरूय अपने दल की नीति तथा 


“नेता से सन्तुष्ट नहों हैं | हमें श्रीनिवास ऐयङ्गर 


की देशभक्ति तथा बुद्धिमत्ता पर पूर्ण विश्वास हे, 
अतः हमें आशा हे कि वह इस आपत्ति. के समय 
फूट के बीज नहीं बोयेंगो । यदि चे. रूचराज्ष्य दल 


से पृथक्‌ भी होगये -तो कम से कम उनका दल 
“देशद्रोही, कदापि सिद्ध न. होगा । पिछले निर्वा- 
. चने पूर्व 
'उपनेता छाला ळाजपतराय ने अपने ..दूळ से 


स्चराज्य दल के तत्कालीन 


बिद्रोह कर :दिया था, _ इस: निर्वाचन सै ` पूर्व 
भौ यदि रबराज्य दळ के उपनेता. महाशय. अप्रने 


।दळ से-विद्रोह-कर' देंगे.तो यह एक आश्चयं की, 


घटना ही होगी । 

नये निर्वाचन में स्वराज्यद्ळ का भविष्य क्या 
होगा, इस पर अभी से कुछ भविष्य-वाणी कर 
सक्रना केचछ साहस का कार्य होगा। हमारा 
विचार है कि इस सम्बन्ध में कलकत्ता कांग्रेस के 
बाद्‌ ही कुछ निश्चित भविष्यवाणी की जा.सकेगी। 
यदि नेहरू कमेटी की रिपोर्ट को भारतवर्ष के 
नेताओं का बहुमत स्वीकार कर - लेगा, और मुस- 
इमानों के अधिकांश नेता भी -उसका ,साथ.देंगे, 
तब तो यह निश्चित समभना चाहिये कि आगामी 
निर्वाचन में खराज्यद्ल को आशातीत विजय 
प्राप्त होगी | परन्तु स्वयं नेहरू रिपोर्ट का भविष्य 
भो अभी तक कुछ निश्चित नहों हे । 

६. साम्प्रदायिक गवाहियां 

साइमन सप्तक का साहस सचमुच सराहनीय 

है।ये लोग अपना काम इस ढंग से किये चळे 


विचारप्रवाह 
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जाते हैँ. कि मानो इन्हें देश भर का पूर! संहयोग 
प्राप्त हो रहा हे गोल के बाद. गोल होते जाने पर 
भी जो खिलाड़ी हिम्मत न हारे बही तो. सच्चा 
खिलाड़ी है । साइमन टीम के सन्मुख जितनी थोड़ी 
बहुत गवाहियां दी जातो हैं, इनको वह इस प्रकार 
सुनती है कि मानों देश भर के प्रतिनिधि चुन 
चुन कर उन के पास लाये जा रहे हैं । मालूम नहीं 
कि यह धोखा भारतवासियों को दिया जा रहा है, 
अथवा बृटिश पार्लियामैणए्ट को या खयं अपने 
आप को | 

पिछले दिनों लाहौर में कमीशन के सन्मुख 
जो गवाहियां हुई, वे सचमुच बड़ी मज़ेदार हैं। 
घहां ,हिन्दु: सुसल्मान तथा सिक्ख--तीनों .पंजाबी 
सम्भ्रदायों-के गैरराष्ट्रीय नेता .डेपूटेशन बना: कर 


-कमोशन के सन्मुख तशरीफु ले गये | इन गवाहियों 


फो-पढ़ते हुए सचमुच नाटक :का सा मज़ा; आता 
दै हिन्दू कहते थे; ज्ञबःतक -सम्मिलित; निर्वाचन 
नन शुरू किया जाय -तब-तक हम नये , सुधार नहीं 
चाहते | मुसलमानों का कथन था कि यदि पृथक्‌ 
निर्वाचन प्रारम्भ करना हो तो उस के बदले में 
वर्तमान सुधार भी वापिस ले लो। सिक्खों को 
मांग थी कि यदि हमें ३० प्रतिशतक स्थान नहीं दिये 
जाने और निर्वाचन के ढंग में सुधार नहों करना 


तो ये सुधार हमारे लिये किसी काम के नहों हें | ये % 
सब स्थापनाए' परस्पर कितनी प्रतिकूल हैं । 


हमारी सम्मति में इन गवाहियों के आधार पर | 


_तो केवल एक बात ही की जा सकती है। पंजाब 


के इन तीनों “जी हज़रः डेपूटेशनों की मांगें परस्पर 
बिल्कुल विरोधिनी हैं। यदि इन हिन्दू कहलाये 
जाने बाले लोगों की माँग पूरी की जाय तो मुस- 
लमान सुधार लोटा लेने को प्रार्थना करेंगे और 


यदि सुसल्मानों को मांग स्वीकोर कर लो जाय | 


२६७ 


सेतो एक भी माँग स्वीकार करना सस्भवन 
होगा । हां, एक बात ऐसी भी है जिस से शायद इन 
तीनों डेपूटेरानां को कम से कम विरोत्र न होगा । 
वह यह कि वर्तमान सुधार भी पूरी तरह लौटा 
लिये जाय । 


कितनी हास्यारूपद और लञ्जाजनक्र बात है । 
ये लोग एक देश के होते हुए भी विदेशियों के 
सस्मुख एक दूसरे की चुगली करने में अपना 
कल्याण समझ रहे हैं | मनुष्यता का, आत्म गौरव 
का, इससे बढ़ कर क्या हास हो सकता है। 


७. आर्य कांग्रेस 
सावदेशिक सभा ने इस वर्ष भी पुनः आर्य 
कांग्रेस कने कां प्रस्ताव स्वीकार किया है। 
सम्भवतः आयकाँग्रेस का यह अधिवेशन दिसम्बर 
के प्रारम्भ में करने: का विचार था, परन्तु अभी 
तक कांग्रेस किस नगर में को जाय, यह भी निश्चित 
नहीं हो प्राया है | हमारी सम्मति में इस वर्ष आर्य 
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कांग्रेस करने की कुछ वेसी आवश्यकता भी न थी। 
पिछले वर्ष की आयं कांग्रेस में यही निश्चय किया 
गया था कि आवश्यकता पड़ने पर सार्वदरैशिक 
सभा इस नवीन संस्था की बैठक करवाती रहेगो। 
परन्तु अब प्रतीत होता हे कि इस सम्मेलन को 
वार्षिक सम्मेलन कर देने का प्रयत्न किया जा 
रहा हे। हमारी सम्मति में यह परिवतन आर्य- 
समाज क लिये हितकर सिद्ध न होगा । पिछले 
वर्ष आयकांग्रेस ने जो कार्यक्रम स्वीकार किया 
था, वह अभी तक पूरा नहीं किया जा सका, इस 
अवस्था में कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन करने को 
कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । हमारा 
विचार है कि चिना?! आवश्यकता के आयकांग्रेस 
को आहत करने से आर्य समाज के धन भौर _ 
समय को कुछ न कुछ हानि होने की सम्भावना 
ही है | क्या हम आशा करे कि खावंदेशिक समा : 
के मान्य अधिकारी इस सम्बन्ध में पुनः विचार. 
करने की कृपा करेंगे । 


lS क 
नु सचित्र ः 
०५ 

~) Ks 

| सुचारु सूची शल्य पत्राबल्ती 

ल ९ १.१ 3. [a [al है [al [al ५ [ol 

a सलाई ऑर क्रोशिये की दस्तकारी सिखलाने की सस्ती ओर अनूठी विधि (३७ 
इस प्रकार के पत्र इंग्लेएड अमरीका इत्यादि देशों में तो बहुत दिनों से निकलते | 
| है।परन्तु भारत में हिन्दी भाषा द्वारा प्रत्येक वस्तु के लिये अलग अलग कार्ड की रीति रि 
$ से इस कार्य को सिखलाने का यह पहला ही प्रयत्न है जो कार्य पसन्द हो उसी के अ्रचु- |ह& 
टु 


| कूल दो तीन आने खर्च कर कार्ड खरीद लो और घर बैठे बिना किसी की खुशामद के Re 
बनालो अब तक निउन लिखित कार्ड ( १४७ ) प्रकाशित हो चुके हैं: 


be] 


त्र नं० सूल्य | पत्र नं० मूल्य 
रीर्घ सूची प्रारस्भिक प्रयोग ११ चित्र।) | ५-पुरुषों का लम्बा मौजा [ सचित्र] 2) 

डी खादी बनियान [सचित्र] 2)॥ | ६--पुरुषों को सरल दस्ताना [सचित्र ] 2) 
३-पुरुषों का कुत [सचित्र] =) | ७--ख्रियौ का फूलदार कालर [ सचित्र ] £) 
वालिका की ऊनी जज्ञी [डुरंगा] 2) | पुरुषों का चुन्दकीदार मौज़ा [ सचि ] =|) 


S 


29४ र नक नकन 
७ ० १४ 


`८ कार्डो' का पूरा सेट मूल्य १।£)॥ के स्थान में केवल १) रुपया 


4 कुछ सम्मतियाँ-- 

| सरस्वती इलाहाबाद--- द्य पत्रावली नारी मात्र के लिये बड़ी उपयोगी है?। छपाई सुन्दर 
र | भाषा सरल और मूल्य बहुत ही कम । 

54 प्रताप लाहौर-- कन्या पाठशाला और स्कूल की लड़कियों केलिये बड़े काम की चीज़ है। 
5 गृहलक्ष्मी प्रयाग--हम इन कार्डो का हृदय से प्रचार चाहते हैं । 

महारथी देहली--यह कार्ड सस्ते होने के कारण कन्यांओ' के लिये बड़े उपयोगी हैं | 


sk ke 


कोठी नम्बर २१, २२ राजपुर रोड देहरादून । 
क्लब म जल जब जल जब जब जल भन ल नजन त लत जनत 
22/29/9999 
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लता च पस्त दी FT 
कत्ता कौमुदी | 
>) 
लेखिका श्रीमती ओ३मवती देवी | 
चित्र कला कोशल सम्बन्धी अनुपम पुस्तक इस के द्वारा लेखिका ने क्रो शिये के कार्य को 
वडा ही सरल वना दिया है | बिना किलो प्रकार के पहिले ज्ञान के कन्याये और स्त्रिये केवल 3 
इस की ही सहायता से अनेक प्रकार की बिनावट लेखं, फ़ ते, कपड़े इत्यादि बनाना सहज में | 
ही सीख सकी हैं । पुस्तक में इतना विषय है कि किचित इस से कई शुना दाम कौ.पुस्तको 
मे भी न होगा। प्रत्येक बस्तु तथा बिनाचट का बनाना चित्र देकर बड़ी सरल रीति 
से लिखाया गया है । देखिये समाचार पत्र इस के विषय मे क्या कहते हैं| 

४ टब्यून” ( अंग्रेज़ी का प्रसिद्ध दैनिक ) लाहौर--स्त्रियो के लिये उपयोगी पुस्तक 
है । श्रनेक चित्रो द्वारा वस्तु बनाने की विधि बड़ी सरलता से खमकभ्माई गई है । सुन्दर नमूंनो 
की लेल, टेवल क्काथ, बच्चो के सुन्दर कपड़े और अन्य कई वसूलुओ का बनाना बड़ी सुन्दर 

रीति से बतलाया गया है। पुस्तक वी उपयोगिता के विचार से सूल्य बहुत कम हे।- 
“मतबाला” ( कलकत्ता )-य ह पुस्तक हमारी बहिनौ के बड़े समझ की है । छपाई | 
बहुत अच्छी, कागज़ बहुत अच्छा मोटा चिकना ार्ट। सुचारु शिल्प पत्रावली कार्ड 3 
ग्रहस्थियों के बड़े काम की चोज़ है । | 
“कम वीर» ( खांडचा )-- ४ पुस्तक मे सादे फन्दे से लगाकर तरह तरह को 
बस्तुश्रौ के बनाने की विधि बड़ी सरलता से समभ्माई गई है जिसे पढ़कर साधारण 
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छ पढ़ी लिखी स्त्री भी इस काये को सीख सकती है | इस का मूल्य लागत को देखते कम है। 

३ “माधुरो” ( लखनऊ) ऐसी पुस्तकों की हिन्दी साहित्य के लिये बड़ी आवश्यकता 

4 है। राशा है इस पुस्तक का अच्छा प्रचार होगा जिस से इस प्रकार की और पुस्तकं || 

५8) भी प्रकाशत कॉ जा सक | कंखिका और प्रकाशिका दोनों को बधाई । न 

१ शीघ्र आर्डर भेजिये मूल्य १॥) | 

हु । कला कोमुदी तथा शिल्प पत्रावली का पूरा सैट लेने पर २७८)। के खान में ४ 

५88 केवल २) मे दिया जायगा। 

050 कन्या पाटशालाओं और पुस्तक विक्रेताओं को विशेष रियायत झु 
३ 9 जि गति हू 
श | जनेजर ज्योति Fa 
कन्या 


75 


| राजपुरा रोड कोठी नं० २१-२२ देहरदून ई 
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Fs ° ७ 
0) त > चन्द्रपरि के रि ग न्ड गडी में मद्रित । 
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( श्री पं० देवशर्मा जी विद्याळंकार ) ३१४ 
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. गोजाति के हास के कारण 
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/ वेदभाष्य के आश्वारभत सिद्धान्त 


( श्री पऽ श्रमंदेच जी वेद्वाचस्पति ) ३३० 
३३४ | 


लेखको से {निवेदन 
१. ज्योति में लेख कबिता आदि भेजने वाले महानुभावा को अपने लेख सुस्पष्ट अच्चरोमे 
णग के एक ओर ही हाशिया छोड़ कर लिख कर भेजने चाहियें । 
२. लेख बहुत लम्बे न होने चाहिएँ । ‘ज्योति? पत्रिका के लगभग चार पृष्टों के लायक लेख | 


हों तो अतिउत्तम हे । 


, लेखों को घटाने बढ़ाने तथा संशोधित करने का संपादक को पूर्ण अधिकार है । 


ज्योति सम्बन्धी पत्र व्यवहार-- 
श्पाचचाय्या कन्या ररुकल 


कोठी नं० २१, राजपुर रोड़ 


अथवा 
सम्पादक ज्योति | 
गुरुकुल हः 


( देहरादून यू 
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फूलों !!! 

फूलों ! खुशी-खुशी से अपने ये दिन बिताना 
दिन रात आप हंसना औरौं को भी हंसाना | 
आंधी तुझे डरावे गर धूप भी खतावे ` > क 
चेहरे पै तुमने अपने कुछ भी नग़म दिखाना। २. 
जिसने तुम्हें बनाया जिसने तुम्हें हंसाया कफ 4 
खुशियों में अपने मालिक को तुम नभूलजाता। . He - 
उसके चमन को तुमने सुख का सदन बनाना जै 
. खुशबू से अपनी इसको बाग़ःए-अदन गनाना। | 
छोटा हूं या बड़ा हूँ इस पर न ध्यान छाना . EE 

जो कुछ महक है उसको इस वागा में फैलाना. ४ 
ठण्डी हवा से अपनी अठखेलियों मेंदमने $$ 
` कर्तव्य को न अपने पल भर कभी सुलाना। | 
खुश हो के तुमको अपने वो सीस पर चढ़ावे छ 
ऐसे नज़र को अपने मालिक की तुम छमाना। _ 
माला में कोई उसके मन्दिर में कोई उसके | क 


कोई उसकी राह में ही गिर कर के काम आना । 
हक TBE ले० पं. 
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वही देश सौभाग्यवान होता है, जिस देश में 
Re Ea 

' यथायोग्य ब्रह्मचय्यै, विद्या और वैदिक धर्म का 
प्रचार हो। ( स. प्र. ए. ७६ ) 


पिछली शताब्दी के आरम्भ में भारत की 

` राजनीतिक दशा बहुत शोचनीय थी । अशान्त राज- 
` नीतिक दृशा के कारण भारतवासियों की मानसिक 
` आर्थिक, सामाजिक दशा और वैयक्तिक जीवन 
` बहुत गिर गये थे । हमारे देश के लोग मूर्खता के 
कारण अन्धविश्वासी हो गये थे । ऐसा समय था, 
जब कि क्रृषि दयानन्द ने जन्म लिया। ऋषि 
` दयानन्द के सामने बड़ा भारी काम था, वह काम 
अनायास में,ही न हो सकता था | ऋषि दयानन्द 
ने इस बड़े कार्य को पूरा करने के लिये पहले तैय्यारी 
की, अपने को योग्य बनाया, और पुनः दृढ संकल्प 
. कर कार्य्यं ज्षेत्र में जा उतरे । भारत की इस शोच- 
त ` गिरी हुईं दशा को सुधारने का एक मात्र 
` उपाय, जो ऋषि को सूफा, वह शिक्षा था । ऋषि 
` दयानन्द से आधी शताब्दी पहले राजा राममोहन- 
राय को भी मातृभूमि के लिये तरस आया था, 
शवास्तियों को इस गिरी हुई दशा से उठाने 
हे भी भरसक यल किया । राजा साहब 
शिक्षा को ही सुधार का मुख्य साधन समझा । 
न बिना देश का अज्ञान दूर 


abs 


se 


ज्योति 


शिक्षागुरु भगवान दयानन्द 


SS = 
( लेखिका श्रौमती सीतादेवी चिशारदा ) 
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न हो सकता था । पर राजा हू अपने शुभ _ 
प्रयत्न में सफल-मनोरथ न होसके । आज शताब्दी | 
बीत जाने पर भी उनका नाम ओर काम इने गिने 
शिक्षितों तक ही परिमित है, सवे साधारण उनक्रो | 
जानते तक नहीं । इसका कारण राजा स्ता ने 
जिस रीति का, जिस शिक्षा नीति का, अवलम्वन 
किया, वह ठीक न थी, विदेशी भाषा, साहित्य और 
आचार को उसमें बड़ा स्थान दिया गया था। ्रत- | 
एव अग्रेजी पढ़े लिखे ही उससे लाभ उठा पके, - 
सवे साधारण को उससे कोई लाभ न हुआ | पर 
इसके विपरीत ऋषि दयानन्द की शिक्षानीति देशी 
ढंग की थी । उसमें भारतीय सभ्यता, आचार आदि 
पर विशेष ध्यान दिया गया था, यही कारण है कि 
आज स्वामी दयानन्द का नाम शिक्षित ओर अशि- | 
क्षित दोनों में समान रूप से प्रसिद्ध है। ऋषि | 
दयानन्द की सफलता का एक कारण यह भी था । 
यह ठीक है कि ऋषि दयानन्द ने अंग्रेजी 
ढंग की शिक्षा न पाई थी । नाहीं पाश्चात्य विद्वानों | 
पूर्ण रूप से परिचित थे, पर इससे यह न समझना 
चाहिये कि उनके शिक्षा सिद्धान्त पाश्चात्य विद्वानों ` 
के शिक्षा सिद्धान्तो से क्रिसी कदर घटियां हैं | कई | 


कार्तिक सं० १६८५ | 


चाहता है, उन सज्जनों की जानकारी के लिये 
हम आषि की शिक्षापद्धति की आलोचना कर यह 
दिखाने का यत्न करेंगे कि ऋषि की शिक्षाप्रणाली 
वैज्ञानिक ढंग की है, खूब सोच विचार कर उसकी 
रचना की गई है ओर वह पाश्चात्य शिक्षा- 
शाख्रज्ञों के शिक्षा सिद्धान्तों से समानता रखती है । 

शिक्षा के तीन लक्ष्य हैं। बालक ( जिसको 
शिक्षा देनी है ), शिक्षक और शिक्षां । इन तीनों के 
विषय में क्रमशः विचार करते हैं । 

( १ ) अम्रेजी में एक कहावत है जिसका 
भावार्थ यह्‌ है कि “बालक मनुष्य का पिता है,! 
र्यात्‌ आज जो बालक हैं, कल उन्होंने बड़े हो 
कर पिता बनना हे, देश के समान को उन्होंने 
ही बदलना है, देश ओर समान का उठाना 
भोर गिराना उनके हाथ में है । बड़े हो 
जाने पर मनुष्य को सुधारा नहीं जासकता, जिस 
प्रकार का अभ्यास आदि पड़ गया, जेसे बन गये, 
वैसे ही रहते हैं, पर बालकों को यथेष्ट रीति पर 
ढाल सकते हैं । अतएव बालक के वैयक्तिक जीवन 
भर भविष्य तया समाज के भविष्य का आधार 
बाल्यावस्था में उनकी रक्षा ओर शिक्षा पर है, इसी 
` कारण बाल शिक्षा का विषय बड़े महत्व. का है । 

पाश्चात्य देशों में इस बात पर खूब ध्यान दिया 
जाता है । ऋषि दयानन्द बाल शिक्षा और र्षा के 
महत्व को खूब समभते थे । ऋषि दयानन्द की 
सम्मति में बालकों की शिक्षा का आरम्भ तब से 
है. जज . है जब कि बालक अभी गर्भ में भी नहीं 
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आता, अच्छी सन्तान पैदा करने के लिये माता 

पिता का अच्छा होना आवश्यक है । माता-पिता 

का सन्तान पर पूरा २ प्रभाव होता है। ममुस्मृति 
में लिखा है कि “आत्मा वे जायते पुत्र” माता 

पिता की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक दशा का 

सन्तान पर पूरा २ प्रभाव होता है, अतएव ऋषि 

सत्यार्थ प्रकाश के २य समुल्लास् में तया ओर अन्य 
भी कई स्थानों पर लिखते हैं कि माता पिता को, 
सन्तानोत्पत्ति के कार्य्यं की पवित्रता भोर उत्तर- 
दातृत्व को खूब समकते हुए, भोजनाच्छादनादि को 
नियमित रखना चाहिये, मानस्तिक्र उद्वेगा को 
रोकना चाहिये, सदा प्रसन्नः चित्त रहना चाहिये, 

तभी उत्तम सन्तान पेदा होगी । ऋषि ने इन बार्तो 
को लक्ष्य में रख कर कई संस्कारों का विधान 
किया हे, जो कि वालक के जन्म के आगे पीछे 
समय समय पर किये जाते हैं, जिनका उद्देश्य माता 
पिता की मानसिक और शारीरिक दशा के सुधार 
आर शुद्धि द्वारा या सीधे तोर पर बालक पर प्रभाव 
डालना है । ऋषि सन्तानोत्पत्ति के काय्य को 
बड़ा पवित्र और उत्तरदातृत्वपूणे समझते थे, अतएव 
इस कार्य के लिये पहले माता पिता को योग्य 
बनने. का: उपदेश किया गया है । अयोग्य, स्थिर 
रोगी, स्पृश्य व्याधि वालों को सन्तानोत्पत्ति का 
कोई अधिकार नहीं । यह एक ऐसा आवश्यक सत्य 
है, जिका महत्व अभी पाश्चात्य देशों ने नहीं 
समा, यद्यपि बड़े २ डाक्टर इस सत्य को सिर 
पटक कर समका रहे हैं । 


| 
| 
| 


२६८ 


( २ ) पहली शिक्षिका माता है- अगस्त 
:मास के मोडन रिव्यू में देशमान्य लाला लाजपत- 
राय जी ने संयुक्त देश अमेरिका की शिक्षा प्रणाली 

की अनेक विशेषता बताते हुए लिखा है कि अमे- 
'रिका की शिक्षाप्रणाली में विशेषता यह है कि वहां 
(प्रारम्भिक पाठशालाओं में तथा स्कूलों में; बालकों 
“की: शिक्षा देने का काम बहुत कुछ ख्त्रियों के 
'हाथ में है । विद्यालय विभाग में पढाने वाले कुल 
-५,६४,४६०, शिक्षकों में से ४,५१,१ १८ शिक्षिका 
'खतरियां हैं, अर्थात्‌ कुल शिक्षकों के | भाग से भी 
अधिक खिया हैं । इसका कारण यह है कि 
वाल्यावस्था में बालक की शरीर रक्षा पर बिशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिये । बालकों की शरीर 
रक्षा उन माताओं से, जिन्होंने. कि उनको पैदा 
:किया है; अधिक कोन कर सकता है ? एक और 
:भी बात हे, बालक के हृदय में स्वाभाविक प्रेम होता 
“है; जो: उससे प्रेम करता हे. बालक अपने आपको 


` उसके आधीन क़र देता है, उस पर पूरा विश्वास करता 
है; उसका कहना मानता है । माता बालक को 
:दए्ड' के भय से नहीं, अपितु प्रेम से अपनी ओर 
'आक्रष्ट, करती हैं, उसे उत्तम २ शिक्षा देकर सुशील 
“बना सकती है, इस प्रकार माताओऔं की देख रेख में 
“बालकों को शिक्षा देने से उनकी शारीरिक दशा 


अनायास ही सुधररेगी और .वे सुशील बनेंगे । 


मातृ शिंच्ञा के विषय में सत्यार्थ प्रकाश द्वितीय 
'समुलांस के आरम्भ में “मातृमान्‌ पितृमान्‌ 
आचार्यवान्‌ पुरुषो बेद” इस वाक्य को उक्त ` कर 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ज्योति 


जया ह 


रे ७ 
[वप & संख्या ७ 


ऋषि लिखते हैं कि “जितना माता से सन्तानो को 
उपदेश ओर उपकार पहुंचता है, उतना क्रिसी से 
नहीं । जेसे माता सन्तानों परः प्रेम शोर उन का 
हित करना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता 
अतः “मातृमान” अर्थात्‌ “प्रशस्ता धार्मिकी माता 
विद्यते यस्य॒ स मातृमान्‌!’ धन्य वह माता है जो 
गर्भाधान से लेकर जव तक विद्यापू्ण न; हो सुशी- 
लता का उपदेश करे |?! 

( ३ ) बालक पर समाज. का खत्व होना 
चाहिये देश के 
बालक के माता पिता: उसकी रक्षा 


सभी बालक. सारी समाज के 
पुत्र हें । य 
शिक्षा का प्रबन्ध नहीं कर सकते या नहीं करते 
तो समाज: का कतंञ्य है कि वह ऐसे बालकों 
की शिक्षा, रक्षा आदि का प्रबन्ध करे ।. 

यह उक्ति प्रसिद्ध है. कि “मनुष्य सामाजिक 
प्राणी हे? अर्थात्‌ मनुष्य स्वभाव सेः ही अपने 
जैसे लोगों के समूह में रहना पसन्द करता है । 
मनुष्य की सब प्रसन्चतांओं ओर उन्नतियों का केन्द्र 
समाज हे । बिना समाज के एक व्यक्ति का रहना 
दूभर हो जाय, उसके लिये मनुष्य जीवन दुःखदायी 
बन जाय । जब मनुष्य की उन्नति और सुल का 
दारोमदार समाज पर है, तो आवश्यक है कि समाजको 
सुखदायी बनाया जाय, क्योंकि समाज व्यक्तियों पे | 
बनता हे, अतः व्यक्तियों के उन्नत ओर सुखी होने 
से समाज उन्नत होगा, सुखी बनेगा । 

शरीर के एक अंग के बिगड़ने से दूसरे अंग भी 
बिगड़ते हैं, सारा. शरीर ही दुःख उठाता है, झी | । 


कार्तिकः सं० १६ ] 


प्रकार समाज मै यदि कोई व्यक्ति अनपढ रह जाय 
तो उसका दुःख समाज को उठाना पड़ेगा |. कई 
गरीब माता पिता अपने. नन्हे नन्हे बच्चों से भी 
मजदूरी करवाते हैं, ओर करवाते थे। जो समय, 
बालक की शिक्षा, शारीरिक, मानसिक उन्नति. का 
है, वह समय यूं ही खराब हो जाता है ओर बालक 
खराव: हो जाते. हें, जिसका. दुखदायी परिणाम 
सारी जातिः कोः मेलना पड़ता है । 


अतएव उच्चजातियां अपने प्रत्येक व्यक्ति का 
ध्यान रखंती हैं, ओर विशेषतया बालकों का, 
क्योंकि जो बिगड़ चुके वे तो बिगड़ चुके, पर 
भावी सुन्तान का, जिनके कि अभी सुधरने की 
आशा है, जिनका बनना बहुत कुछ अपने हाथ में 
है, उनका पूरा २ ध्यान रक्खा जाता हे । आज 
कल पाश्चात्य देशों में ६ वा ७ वर्ष से लेकर १३ वा 
१४ वर्ष की आयु तक शिक्षा बाधित है. तथा मुफ्त 
है.। यहां पर इस बात-का ध्यान: रखना चाहिये कि 
बाधित-शिक्षा का मुफ्त होना आवश्यक है, क्योंकि 
निर्धन लोग शिज्ञा का. खर्च नहीं उठा सकते । 


व्यक्ति, विशेषतया बालक, ओर समाज के 
सम्बन्ध को. ध्यान में रखते हुए. विद्वान लोगों ने 
-यह्‌ नियम बनाया है कि, उन वैयक्तिक्र कार्थ्यो में 
जिनक्रा कि प्रभाव प्रधानतया समाज पर पड़ता है, 
प्रत्येक व्यक्ति को समाज: के हित का ध्यान रखना 
चाहिये, अपनी स्वतंत्रता. को समाज के हाथ- में कर 
| चाहिये, इसी. में समाज का ओर व्यक्ति: का 


शिक्षागुरु भगवान द्यानन्द्‌ 
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कल्याण है, देश का प्रवन्ध इसी प्रकार चलता है। 
( देखो, आर्यप्तमान का १०. वां नियमः) । उपरोक्त 
नियम को ध्यान में रख, कर समाज की. उन्नति. के 
लिये, देश के. कल्याण के लिये शिक्षा विषय में 
वैयक्तिक स्वतन्त्रता. छीन ली जाती. दै,, और देश के 
सतर बालकों को वाघित रूप से शिक्षा दी जाती है। 
ऋषि दयानन्द वालक को. समाज की सम्पत्ति 
समझते थे, अतएव देश के -कस्याण/की दृष्टि छे 
प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करना राज्यं का. कत्य 
कहा है । सत्यार्थ. प्रकाश तृतीय. समुल्लास.एछ ३३ 
पर “कन्यानां. सम्प्रदानं. च. कुमाराणां च रक्षण 
इस मनु वाक्य की व्याख्या करते हुए ऋषि दयानन्द 
लिखते हैं कि “इस मे. राजनियम ओर जातिनियम 
होना चाहिये कि: पांचवें वा-आठवें वर्ष से आगे 
कोई अपने लड़कों ओर लड़कियों को घर मन रख 
सके, पाठशाला मै अवश्य भेज देवे, जो न भेजे वह 
दण्डनीय: हो |” | 

(9 ) गुरुकुल शिक्षाप्रणाली--ऋषि दयानन्दः 


के. शिक्ष॑णालय को गुरुङ ,ओर, शिक्षा प्रणाली 


को गुरुङल-शिक्ताप्रणाली कहना चाहिये । फ्रैडरिक 


बिल्नबैम फ्रोवेल-के -बालोद्यान-की तरह गुरूकुल नाम 


भी बड़ा सार्थक है; इस कुल में कमसे कम ११. 
वर्ष तथा बालकों के गुरुकुल में कमसे कम २५ 


वर्ष तक निरन्तर विद्यार्थी को अध्यापक की देखरेख 


में रहना होता हे, और उसकी आज्चानुपतार काम, 


करना होता है । इस शिक्षा प्रणाली में न्निम्न नियमः 
काम क्रते. हैःः-ह्की $ ह 


Mt is F & 


( क ) यहं सब जानते हैं कि सब बालकों की 
रूचि ओर प्रवृत्ति समान नहीं होती । किसी का मन 
. कथा कहानी में लगता हे । किसी का खेल कूद में 
एक की स्पर्शन्द्रिय तेज होती है तो दूसरे की आंख 
_ वा श्रवणेन्द्रिय। अस्तु, अध्यापक वा शिक्षक का काम 
. यह है कि वह बालक की प्रवृत्तियों को पहिचाने 
ओर उप्तकी प्रवृत्ति के अनुसार उसे शिक्षा दे । 
जालक की रुचि के अनुसार शिक्षा देने से वह 
शीघ्र ही और चाव से बात को समभेगा, अल्प 
र अल्पायास में वह बहुत कुछ जान जायगा । 
विपरीत बालक की प्रवृत्ति ओर रुचि की 
करके मनमानी शिक्षा देने मै समय ओर 

श्रम भी अधिक लगेगा, ओर बालक की मानसिक 
शक्तियों का ह्रास होगा, अतएव व्यक्ति और 
` समाज का कल्याण इसी में है कि प्रत्येक व्यक्ति 
को उसकी रुचि के अबुसार शिक्षा दी जाय । यह 
कोई सुगम काम नहीं, इस के लिये बड़े चतुर 
दरान्‌ अनुभवी शिक्षक की आवश्यकता है, अत- 
एव ऋषि दयानन्द ने योग्य अध्यापक के चुनाव 
पर बल दिया है। स. प्र. एछ २६ पर ऋषि 
' हैं कि “नवें वर्ष के आरम्भ में द्विन अपने 
सन्तानो का उपनयन करके चार्य कुल में, जहां 
पृण विद्वान पुरुष और पूर्ण विदुषी ख्री शिक्षा ओर 
विद्यादान करने वाली हो, वहां लडके और लडकियों 

पुनः स. प्र. ए २२ पर लिखते है 
ध्यापक पुरुष वा स्त्री दुराचारी 
किन्तु जो पूण विद्या- 


क ब्‌ 
| 


न दिलावे, वि 


EE 
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युक्त, धार्मिक हों वे ही पढ़ाने और शिक्ता देने 
योग्य हैं ।” 

( ख ) अस्तु, योग्य अध्यापक को चुन करे 
बालक को सवथा उसके आधीन कर देना चाहिये । 
बालक को सदा उसके निकट रहना चाहिये, जिस 
से कि गुरु बालक की प्रत्येक प्रवृत्ति को पहिचान 
उसको ठीक रास्ते पर चला सके । इसी प्रकार १६ 
वषे की आयु के ऊपर जब बालक युवावस्था में 
प्रवेश करता हे, उस समय भी उसको योग्य पथ- 
दशक की आवश्यक्ता होती है । १६ ओर २४ 
वर्ष की आधु के बीच का समय बड़ा भयानक 
होता है, अतएव ऋषि ने ब्रह्मचय्य ओर वीर्य्यरक्षा 
पर बड़ा जोर दिया है । ऋषि का अपना जीवन 
ही इस बात का साच्ची है । ऋषि दयानन्द लिखते 
हैं कि माता पिता को अपनी सन्तान को उपदेश 
देना चाहिये कि “जो तुम सुशिक्षा, विद्या- 
ग्रहण ओर वीर्य की रक्षा करने में इस समय 
चूकोगे, तो तुमको इस जन्म में यह अमूल्य समय 
प्राक्त नहीं हो सकता” । यह ऋषि की शिक्षा 
प्रणाली का आधार है, ओर अभी तक इसी 
सत्य सिद्धान्त को पाश्चात्य देशों ने नहीं सीखा । 

(ग) अमेरिका की शिक्षा प्रणाली की 
विशेषता बताते हुये मान्य लाला लाजपतराय 


त 


पि कु कक ९४ क. 


कार्तिक सं० १६८५ ] 


वे राजकुमार हों, चाहे दस्यु की सन्तान हों, सब 
की. तपस्वी होना चाहिये ( स. प्र. पृष्ठ ३३ ) 


(घ) आृषि शिक्षाविषय में जाति, लिङ्ग 
आदि का ध्यान छोड़ कर सब के लिये शिक्षा को 
श्रावश्यंक समभते हैं, अतएव ऋषि ने अथववेद के 
“ब्रह्मचर्य्यण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌!’ इस 
वाक्य की व्याख्या करते हुए निम्न शब्दों में त्री शिक्षा 
पर पूर्ण बल दिया है “भला जो पुरुष विद्वान्‌ और 
स्री अविदुपी हो ओर स्त्री विदुषी ओर पुरुष अवि- 
दवान्‌ हो तो नित्यप्रति घर में देवासुर संग्राम मचा 
रहे ओर सुख कहां” । इसी प्रकार यजुर्वेद के 
“यथेमां वाचं कल्याणीं”? इस मन्त्र की व्याख्या 
करते हुए अन्त्यन ओर नीच जाति वालों के लिये 
भी शिक्षा आवश्यक बताई है । 


( ङ ) ऋषि दयानन्द स्वतन्त्र विचारक थे । 
वे बालक को लकीर का फकीर ओर प्रत्येक बात पर 
जीहजूर करने वाला नहीं बनाना चाहते थे, वे 
बालक को स्ततन्त्रविचारक - बनाना चाहते थे। 
अतएव वे लिखते हैं कि “माता पिता का कत्तव्य 
है कि वह सन्तान को उपदेश करें कि “यान्यस्माकं 
सुचरितानितानि त्वयोपास्याणि नो इतराणि? ” 


( ५ ) शिक्षा कैसी होनी चाहिये यह तो 
हम पहिले लिख चुके हैं कि ऋषि दयानन्द भारत- 
वासियों के लिये भारतीय ढंग की शिक्षा लाभकारी 
समझ ते थे, पर साथ ही वे वर्तमान संस्कृत शिक्षा- 
प्रणाली का विरोध भी करते थे, क्योंकि इस में उपयोगी 
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विषय कम हैं, नवीन ग्रन्यो में बाल की खाल 
उतारी गई है, उन में उद्देश्य के प्रतिपालन पर बल 
नहीं दिया गया, प्रत्युत साधन पर वादविवाद कर 
ने में ही सारा समय लगाया गया है। व्याकरण साधन 
है, उद्देश्य नहीं । पर हमारे पण्डित लोग बीस-बीस 
तीस तीस वर्ष केवल व्याकरण पढ़ाने में ही लगा 
देते हैं, श्रतएव ऋषि ने नवीन ग्रन्थों का विरोध 
कर प्राचीन ग्रन्थों को पढ़ाने का अनुरोध किया है, 
ञ्रषि दयानन्द शिक्षा का उद्देश्य बालक को पूर्ण 
बनाना श्र्यात्‌ उसकी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक 
उन्नति करना समझते हैं। ऐसे व्यक्तियों से ही. 
समाज पूर्ण बनता है, ऐसे व्यक्ति ही अपना और 
समाज का उपकार कर सकते हैं । आजकल 
संसार में शिक्षा को बडा महत्व दिया जा रहा है | 
संसारे की सभी जातियों में इस समय घोर स्पर्धा 
है, प्रत्येक देश इस बात की ताक में है कि कब 
दूसरा कमजोर हो कि मैं उसे घर दबाऊँ। इस 
जीवन संग्राम में कुचले जाने से बचने के लिये, 
संग्राम में विजय पाने के लिये शस्त्रासत्रों की उत्त- 
मत्ता ओर अधिकता के साथ २ देशवाप्तियों का 
शिक्षित होना भी आवश्यक समझा जा रहा है | 
सान्फ्रान्सिस्को- की प्रदशनी के मुख्य द्वार पर 
निम्नलिखित वाक्य लिखे हुए हैं-- 


जो देश अपने निवासियों को शिक्षित करने में 
पीछे रह जाता है, वह अपने देश को व्यापारिक 
दासता की जंगीरों में जकड्ता है, शिक्षा के अभाव के 
कारण प्रायः जातियों से उनके "“ छिन चुके हैं । 


२७२ 


आज कल -सेप्तार में विजय पाने का एक नया. 
शुत्र निकल -आया है, -बंह व्यापार हैं । अल्प: 
खच वा मूल्स में वस्तुएं पैदा कर दूसरे देश के 


काम धन्‍्धों कोः मार दिया जाता है ॥ पर इस काम 
के लिये लोगो का शिक्तित होना-आवश्यक -है, जो 


देश अधिक शिक्षित है, जिसने विज्ञान में अधिक. 


उन्नति की है, वही सब पर व्यापारिक प्रभुत्व 
जमाता है, अतएव पाश्चात्य देशों में शिक्षा को बड़ा 


महत्व “दिया जाता है; पिछली शताब्दी में युरोप में. 


पेह्टेलोजी, कोमिनस, फ्रेड्रिक, विलहेम . प्रभृति 
शित्ताशास्त्रज्ञ बालशित्षकों ने जन्म लेकर वहां 
की शिच्षाप्रणाली को बहुत उन्नत किया, उन्होंने 
शिक्षा को विज्ञान का रूप दिया, जिस से कि अल्प- 
काल ओर अल्पश्रम में शिक्षा दी जाती है । 
पाश्चात्य देशवासी शिक्षा. के महत्व. को सममते 


3 


ज्योति 


का खूब आदर किया है, वें उन्हें देवता न 
हैं, पर शोक है कि हम. ने ऋषि दयानन्द का उप्त 
के महान्‌ उंपकारों के सामने कुछ. भी आळ. 
नहीं किया । | 


नवीन भारत को बनाने में ऋषि द॑यानन्द का 
बड़ा हाथ है, आजकल के सव प्रचलित आन्दोलनं 
का आरम्भ ऋषि दयानन्द से होता है । ऋषि 
का शिच्चाविषयक आन्दोलन बड़े महत्व का श्रोर 
उपयोगी है, एक विद्वान्‌ का कथन है किः-- 
“शिक्षा प्रचार ही निकटवर्ती भविष्य का नया 
संन्यास होगा । शिक्षक ही नये सन्यासी होंगे” । 
ऋषि ने सब प्रकार से अपना कत्तव्य निवाहा है, 
उसका अनुसरण करना -हमारा काय्य है । | 
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हैं, वे गुणी हैं, अतएव उन्होनें उपरोक्त व्यक्तियों 


i जि, 


कार्तिक सं० १६८५ ] ज़न्नत और दोज्ञख के नज़ारे २७३ 


ज़न्नत और दोज़ख़ के नज़ारे 


oe टार छर स्तर 2.55... 


i | 
[ रचयिता--श्री० पं० प्रियत्रत जी विद्यालकार ] १ 


इधर है ज़न्नन उधर है दोज्ञख है जारहे दोनों जाने वाले । 
विमान पर बैठ चल दिये इक बये खड़े हैं सताने वाले ॥ 
इधर गले में है फूलमाला उधर यह हाथों में हथकड़ी हैं। 
नज़र हैं आते नज़ारे दोनों ओ देख गोली चलाने वाले ॥ 
थी गोद खाली प्रथु की जिनके लिये वह जा बेठे जाने वाले । 
पड़ा है दोज़ख की कोठड़ी में बँबा हुआ जेलख़ाने वाले ॥ 
गई अक्‌ल अब बने हो पागल खुला है दोज़ख का पहिला दर यह | 
वह देखो ज़न्नत में हँस रहे हें अकल का सिक्का जमाने वाले ॥ 
खुला जो दोजुख़ का दूसरा दर नज्ञारा कुछ और आयेगा तब । 
लटकते फाँसी पै केसे वह है बशर जो दोजख़ के जाने वाले ॥ 
पड़े सडोगे कबर में तुम जब खुला जो दोजुख्न का तीसरा दर। 
न उठने पावोगे तुम वहाँ से कुराँ पे इमान लाने बाले॥ टी ५ 
पुराना चोला बदल के वह तो नया ही रंग आजमायेंगे कुछ । 
तुझे कयामत के दिन तलक यह न कीड़े छोड़ेंगे खाने बाले ॥ 
तुझे जलाने को देख दोजुख़ की भट्टी शोले उगल रही है। 
कृदम से जन्नत भी पाक उनके हुई जो हैं खू बहाने वाले ॥ 
न नाम लेवा न पानी देवा उधर कोई होगा चन्द दिन में 
फुक्ने इधर उनके पाक कदमों पे सारे हिन्दू कहाने वाले॥ 
जो आन रखनी हो हिन्दुओं की तो केसरीबाना डालो “मरेम्ी!। 
सुना रहे हैं जिगर के खू की दिलों में मोहर लगाने बाले ॥ 


जल 
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चुष्य जाति ने अनन्त काल तक 
पारस्परिक भझगड़ों का निर्णय करने 
के लिए युद्ध का प्रयोग किया है । 
पर अब उसै युद्ध की विकराछूता 
का तंत्वज्ञान होगया है । गतमहा- 
युद्ध के कारण आज तक, १० वर्ष वाद्‌ तक, भौ 
यूरोप की स्थिति बहुत खराब है । यातायात) 
विनिमय, व्यापार, व्यवसाय को धक्का पहुंतता है, 
सुद्रापद्धति को धक्का लगता है, आर्थिक स्थिंति 
ओ- खराब हो जाती है। इस प्रत्यक्ष फल को देखकर 
संसार में नई विचारधारा चली है। वे युद्ध के 
ट स्थान पर किसी अन्य वस्तु को निर्णायक बनाना 
चाहते हैं | दुनियां उल अंलौंकिक वस्तुको खोज 
में है। चह अच्छे से अच्छा उपाय दूंढनां चाहती है। 
- राष्ट्र संघ की स्थापना से ^7}६72४07 और 7९०- 
© _onciliaion के सिद्धान्तों को माना गया हैं। पर 
हिट मच्चुष्य जाति यहीं तक न ठहरी । उसने दूसरी ओर 
नजर दोड़ाई। मनुष्य समाज के हृदय में युद्ध के 
प्रति इतनी घृणा का भाव उत्पन्न होंगया है कि चह 
युद्ध को रोरकानूनी करार देने लगा । १६२२ के 
मझे मास में जिनोंआ नगर में ३० राष्ट्रों ने यह 
प्रस्ताव पाख किया कि वे कभी आक्रामक (2९४९- 
85४९ ) युद्ध नहीं करेंगे। १६२४ के खितस्बर 


१ २५ में छोकानों पैकू पाल हुआ, इस में फ्रांस, 


वैद्जियम ने शपथ की थी कि वे आपस में 
९३५ ७, Ce ७ 
न करेंगे। सब झगड़े का चिर्णय पंचा- 


~ कक 


` 
> 
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श्री सर्वेमित्र जी गुरुकुल कांगड़ी ) | 


यत से कराचंगे । १६२७ में हवाना में “पैन अमै- 
रिकन कांग्रेस” ने युद्ध को राष्ट्रीय नीति के तोर पर 
अस्वीक्षत किया था । परन्लु १६२८ की २७ अगस्त 
को पेरिस में दुनिया के १५ राष्ट्रों ने एक पेक, जिस 
में गुड को गैरकानूनी करार दिया गया था, पर 
हस्ताक्षर किए । रूल, टको आदि दो तीन राष्ट्रा को | 
छोड़ क! शेष लब राष्र इस “'अन्तराष्ट्रीय-युद्द- 
खंन्याल-सन्धिपत्र० पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। 
कहा जाता है कि संसार के इतिहास में ईसा की 
उत्पत्ति के बाद यदि घटना को ओर 
इशारा किया जा सकता है तो बह यह सन्धिपत्र है | 


अब प्रश्न उपस्थित होता है कि जिस पेकृ को इतना 


= १३ 


कसा अन्य 


अधिक महत्व दिया जाता है उसका सरूप क्या है! 
हस उसे अपने पाठको के लाभार्थ यहां देते हैं-- 
'संयुक्त-राष्ड्र-अम्े रिका के राष्ट्रपति, ग्रे टब्रिटेन, 
आयलेंएड और खसमुद्गपारवर्ती ब्रिटिश जनपदों के 
राजा तथा भारतवर्ष के शाहन्शाह, जम॑न साम्राज्य 
के राष्ट्रपति, इटली राष्ट्र के नरेश, फ्रांस जन- 
तन्त्र के सभापति, जापान राष्र के शाहन्शाह 
अत्यन्त गम्भीरता पूर्वक यह अलुभव करते हैं कि | 
चे अत्यन्त उञ्चथान पर आसीन हैं । इसलिये उन 
का एक बड़ा भारी कर्तव्य है और वह कर्तव्य यह | 
है कि आजकल इन देशों में जो सौख्य, शान्तिमय | 
सम्बन्ध है, वे यथावत्‌ बनै रहें, यही पर्याप्त नहीं , 
है, आवश्यकता इस बात को भी है कि फिए उपर्युक्त \ 
६ राष्ट्रों के अधीश्वर संसार के किसी भी राष्ट्र के 
बीच लड़ाई न होने दें । ; | 
इंल बात की इच्छा प्रकट करते हैं कि वे अपने 
कार्यद्वारा यह प्रकट करें कि वे भविष्य में लड़ाई को 


f Ns ५ ० 
कातिक सं०- १६८५, | 


ाष्ट्रीयनीति का आवश्यक साधन बनाने की घोर 
का परित्याग कर 


ननि क़ SS te See 
नन्दा करते हैं ओर चे आशे लड़ा 


अन्तर्राष्रीय झुछों को शान्तिप्रय उपायों से 
निपटा लिया करेंगे | ; 
लियि जि 


| १७ 


उपाय में योगदान करें 
की शर्तों के अनुसार कार्य 
करते रहने से ( रब राष्र) अपने अपने जनससूह 
को इस सन्धि की लाभकारी शर्तों के अन्तगत 


राष्र इस मञ्ुष्यतापूण 


और इस बर्तमान सन्धि 


लाने का प्रयत्न करेगे और इस प्रकार संसार के 


सव सञ्पदेशो को चे युद्ध संन्यास के सढुयोग को 
पूण सफल बनाने के लिये झुटा सकेंगे ; 


यह निश्चय करते हैं कि एक सन्धि की जाय 
~ बा हलका ७ मने < ~ 
आर इस काम के लिये उन्हींने अपने अपने प्रति- 


नशि इस प्रकार नियुः 


3 4 


(१) संयुक्त राज-अमेरिका के राष्रपति 
पल SS ए 
[ळर आर स्मृ वार- 


१ तथा भारतवपष के 


(२) अटत, 
चतीं ब्रिटिश जनपदों के र 
शाहन्राह, 

य क राग्रपात 
( टल्की राज़ क्ले नरेश 
(५ ) फ्रांस जनतन्त्र के सभापति 
(६) जापान शाहन्शाह । 
इन प्रति निशच्चियों ने निम्नलिखित सन्धि 
को शर्तें स्थीकृत की हैं-- 
सन्धिपत्र की प्रथम धारा 

इस सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र 
अपने अपने जनससूहों के नाम पर अन्तःए्टीय 
बिवादों को सुळभाने के लिए लड़ाई के आश्रय 
लेने की बात की घोर निन्दां करते हैं और वे 


कैलॉग पेकूट 
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राष्ट्रीय नीति के रूप में एक दूसरे के प्रति युद्ध . 
के प्रयोग करने का सर्वथा परित्याग करते हैं । 


द्वितीय धारा 
इस सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र 
इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि वे प्रत्येक विवाद 
ग्रस्त विषय या झगड़े फसाद का निर्णय सिवाय 
शान्त उपायों के और किसी भी प्रकार नहों करेगे; ` 
फिर चाहे वह बिवाद या झगड़ा किसी तरह का. 
क्यों न हों और उसका आदि कारण कुछ भी. 
क्यों न हों । 
तृतीय धारा 
यह सन्धि प्रस्तावना में लिखे हुए राष्ट्रा के 
शासन विधानों के अनुसार खीकृत होगी । जब इन; 
राष््रौं की स्वीकृति वाशिङ्गटन के स्टेट डिपाटमैण्ट 


के पास पहुंच जायगी तब से यह कार्यरूप सें 


परिणत होगी । 

कार्यरूप में परिणत करने के बाद भी आव- 
एयक समय तक संसार के अन्य राष्ट्र भी इस प्रर . 
हस्ताक्षर कर सकते हैं। 

. १६२८ की २७ अगस्त को पैरिस में हस्ताक्षर 

हुए | 

हमने अपने. पाठकों के सम्मुख सन्धिपत् के 
स्वरूप को रख दिया और अब हम संक्षेप से इसके 
इतिहास पर विचार करेंगे । १६०८ की १० फरवरी 
को फ्रांल और अमरिका ने एक सन्धि की थी। - 
इसका उद्देश्य यह था कि यदि कभी दोनों राष्ट्रों में . 
कोई बिवाद या झगड़ा उपस्थित हो तो उसे एक 
कमीशन तय कर दिया करे | दोनों एकदम लड़ाई . 
के लिये तय्यार न हो जावें। इसे रूट कन्बेन्शान 
कहा जाता था। इसको अबधि १६२८ को २७ . 
फर्वरी तक थी । फ्रांस ने देखा कि सन्धि का कायं- : 
काळ समाप्त होने वाला है इस लिये एक नह सन्धि: | 
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| 
। 
करनी चाहिये। उन दिनों अमरिका में युद्ध को 
गेरकानूनी करार देने की ओर लोगों का ध्यान 
गया था । सिनेटर घोरहा इसका प्रवतक था। 
इस लिये १६२७ को ६ एप्रिल को फ्रांस के पर- 
राष्ट्रलचिव ब्रियांद ने असोशिएटेड प्रेस द्वारा 
` अमेरिकन जनता के सामने यह प्रस्ताव रखा कि 
फ्रांस खुले तोर पर अमेरिका के साथ युद्ध को 
गैर कानूनी करार देने की सन्धि करना चाहता है 
ओर यदि इस प्रस्ताव को अमेरिका स्वीकार कर 
लेता तो फ्रांस को बहुत लाभ था । उसे किसी भी 
युद्ध में अमेरिका का डर न रहता, यद्यपि अन्य 
राष्ट्रों को हो सकता थां। अमेरिका फ्रांस के किली 
भी कार्य का विरोध न कर सकता था । फ्रांस ने 
कई मध्य यूरोपीय देशों से सैनिक सन्धिवाँ की 
हुई थीं। उन में अमेरिका हस्ताक्लेप नहीं कर सकता 
था। यदि राष्ट्र संघ फ्रांस की आक्रमण कारी भी 
उद्घोषित कर दे तो भी वह उसका विरोध नहीं 
कर सकता था क्योंकि वह सन्धि में चंघा था। 
इन लाभों को देख कर फ्रांस ने यह. प्रस्ताव कियां 
था, पर अमेरिका का परराष्ट्रविभाग भी सीधा 
साधान था । उसने अपने मार्ग में इन अड- 
चनों को देखा | इसलिए उसने वांस के प्रस्ताव 
को खीक्रत नहीं किया, पर इसके स्थान पर फ्रांस 
द से कहा कि दो राष्ट्रों की युद्ध सन्याल-लन्धि के 
स्थान पर यदि सब राष्ट्र इस में सहमत हों तो 
द अच्छा है । फ्रांस ने किसी परोपकार के भाव 
 सेप्रेरितहो कर तो अपना प्रस्ताव रखा न था इस 
र F वह केलॉग के प्रस्ताव को मानने में ननुनच 
करने लगा । उसका कहना था कि अमेरिका 
सब प्रकार के युद्धों को--रक्षणात्मक युद्धों को भी-- 
गैरकानूनी करार देना चाहता है । पर फ्रांस 
ने कई राष्ट्रों से ऐली सन्धियां की हुई हैं कि 
ज़िनसे वह इन राष्ट्रों पर आक्रमण होने की अवस्था 
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में सहायता देने के लिए बाधित है । 
उन सन्धियों के आधार पर यूरोप की शान्ति 
स्थित है। यह सन्धिप्त्र उन सन्धियों को दूर 
करता है, अर्थात्‌ यूरोप की शान्ति को भंग करता 
है, इस लिये फ्रांस अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकृत 
करने में असमर्थ है। दोनों देशों में बातचीत 
चछळती रही । फस ने भी अपना एक अलग ही 
खन्धिपत्र बनाया । इस में रक्षणात्मक युद्धों को 
उचित समभ्का गया था। उसका कहना था कि 
यदि कोई राए्रूयुद्ध-संन्यास-सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर 
कर दे,और याद्‌ उख पर कोई राष्ट्र आक्रमण करे तो 


आक्रान्त राष्ट्र को यह अधिकार होना चाहिये 


कि बह अपनी रक्षा के लिए युद्ध कर सके । इसके 
अतिरिक्त उसक्रा यह भी कहना था कि केवल बड़े 
राज्य ही नहीं, अपितु सब छोटे राष्ट्रों को भी इसमें 
'सम्मिलित करना चाहिए | जब तक संसार के सव 
राष्ट्र इख सन्धि को स्वोक्कत न कर ले इसे कार्यरूप में 
परिणत न किया जाय। यदि एक राष्ट्र इस सन्धि 
को तोड़ दे तो अन्य राष्ट्रों को इस सन्धि की शर्तों 
से मुक्त होने की रूबन्त्रता होनी चाहिये। 
फ्रांस के सन्धिपत्र में इन वातों का स्पष्टतया 
उढ्छेख था । 
अमेरिका ने फ्लांस के प्रस्ताव पर कोई ध्यान न 
देकर सब बड़े राष्ट्रों के पास अपना सन्धपत्र 
भेज दिया । ब्रिटेन में भी चह भेजा गया था। 
वहाँ से उत्तर आया कि फ्रांस और अमेरिका के 
सन्धि पत्रों में कोई मत भेद नहों है। ब्रिटेन का 
कहना था कि संसार के कई ऐसे प्रदेश हैं, जिन 
की रक्षा करना ब्रिटिश साम्राज्य को दृष्टि से 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इन प्रदेशों में किसी 
शक्ति के हस्तक्षेप को ब्रिटिश सरकार सहन नहीं 
कर सकती | यदि उन पर आक्रमण होगा तो 
ब्रिटेन उल प्रदेशा को. रक्षा के लिए अवश्य ददी" 


०५ 
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लड़ेगा | यदि ब्रिटिश सरकार को इन प्रदेशों में 
पूर्णतया हरूतक्षेप करने का अधिकार दिया जाय 
तो वह इस सन्धि को रूवीकृत कर सकेगी । जब 
यह उत्तर अमेरिकन परराष्ट्रसच्िच कैलाग के 
पास पहुँचा तो उसने इसे सन्तोषप्रद्‌ माना । 
अमेरिका स्वयं शान्ति का वास्तविक अभिलाषी 
नहीं है। यह सब ढकोसला था | वह अपने 
पैक्ट को सब से स्वीक्रत कराना चाहता था | इस 
के अतिरिक्त वह मुनरो द्वारा श्यापित सिद्धान्त 
को भी तोड़ना नहीं चाहता था, इस लिए उसने 
अपने एक भाषण में स्पष्ट तौर पर स्वीकार 
किया कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी रक्षा के लिए उचित 
उपायों का प्रयोग कर सकता है । उसने रूपए शब्दों 
में संरक्षण ( ]२०४०!४६07 ) की घोषणा को | 
अब किसी भी देश का कोई झगड़ा न था । हस्ता- 
क्षर करने से उनका कुछ छिनता तो था नहीं, इस 
फे अतिरिक्त हस्ताक्षर न करने सै दुनिया में बद- 
नामी होने का डर अवश्य था | इसलिए सब 
राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिप । 


इस पैक से प्रत्येक देश को लाभ था। छोटे 
राष्ट्र समझते थे कि राष्ट्र संघका कोई भी निर्णय तब 
तक बाध्य नहीं किया जा सकता जब तक कि उस 
में अमेरिका शामिल न हो । वे समझते थे कि फ्रांस 
और ब्रिटेन अपने स्वार्थ के लिण ही राष्ट्र संघ का 
प्रयोग करते हैं । यदि अमेरिका इस में शामिल 
हो जाय तो उनकी कुछ न चलेगी और इस भगड़े 
से हम छोटे देश भी कुछ लाभ उठा सकंगे। इस 
लिए चे इसके पक्षपाती थे। 


इस सन्धिपत्र का प्रवर्तक अमेरिका निखार्थभाव 
से संसार की इस सेवा में तल्लीन न था | उसके 
भी अपने खार्थ थे। बह खारे संसार में अपने 
आर्थिक साम्राज्यचाद्‌ की स्थापना करना चाहता 
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. इस समय एशिया में ब्रिटेन का प्रभाव 
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था। दक्षिणो तथा मध्य अमेरिका के राष्ट्र तो र 
पंजे में थे ही, यूरोप को भो अपना शिकार]'बनाने 
की सोचने लगा | उसका यही उपाय था | संसार 
में सब से अधिक धनी देश अमेरिका हे। दूसरे 
देशों में अपने धन को खपत करना उसके लिये. 
आवश्यक है और सब राष्ट्र उससे आर्थिक सहायता 
लेते हैं । गत महायुद्ध के समय उसने मित्र राष्ट्रों 
को आर्थिक सहायता दी थी। ब्रिटेन और फ्रांस 
उसके आगे दुर्बल हैं। आर्थिक साम्राज्यवाद के 
जाल को बिछाने के लिए इस ढोंग की आवश्यकता | 
थी । 


इंग्लैएड को भी इस सन्धिपत्र से अनेक लाभ 
हैं। इस समय सारे संसार में सब से बड़ा 
साम्रःज्य ब्रिटेन का है और यदि कोई राष्ट्र अपना 
साम्राज्य बढ़ाना चाहता है तो उसे ब्रिटेन से 
लड़ना पड़ेगा | उलक्रा साम्राज्य ब्रिटेन की हानि 
पर ही स्थित है और यदि वह अपने बिशाल 
साम्राज्य की रक्षा करना चाहता हेतो उसके 
लिये आवश्यक है कि वह राष्ट्रीय नीति के तौर पर . 
युद्ध की निन्दा करे। दूसरा लाभ यह है कि इस मन 
समय तक ब्रिटेन सब से अधिक शक्ति शाली 
नाविक देश रहा है और गत महा “युद्ध के बाद से | 
अमेरिका भी अपनी नौशक्ति बढ़ाने की चेष्टा कर _ 
रहा है। इस समय ब्रिटेन और अमेरिका में 
प्रतिस्पर्धा जारी है उसे शान्त करने के लिए इ 
प्रकार के पैक की आवश्यकता है । इसके अति 


है । दो इंग्लिश देशों को सन्धि इसको 
में सहायक हो सकती है । और ब्रिटेन ३ 
अमेरिका में दक्षिण अमेरिका के सम्बन्ध में झर ). 
होते हैं, उन के खुलभाने में मदद मिल सकती 
हे । “दु खा Sk 


क 


जमेनी को भी इस पैक पर हस्ताक्षर करने से 
लाभ ही है । उसके शस्त्र छिन छुके हैं । निस्सहाय 
है चुका हे, साम्राज्य का खप्न टूट चुका है | उसके 
लिए शान्ति ही आवश्यक है और इससे ही उसकी 
स्थिति खुधर सकती हे | 

सन्धि की कैलाग द्वारा की गई व्याख्या से 
फ्रांस भी सन्तुए है । 


यदि किसी राष्ट्र को पैक पर हस्ताक्षर करने 
से कोई हानि नहीं तो व्यर्थ में बद्नाम होना मूखता 
है | इसलिए प्रायः सब राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर 
कर दिये । 


अबतक हमतके पाठकों के सम्मुख पैक्ट, उसके 
इतिहास ओर उसकी स्वीक्कति के कारणों का 
उल्छेख किया है । पर अब प्रश्न यह रह जाता है कि 
क्य इससे कुछ लाभ भी हो सकेगा । क्‍या दुनिया 
से लडाई उठ जायगी ? इस प्रश्न का बहुत सीधा 
सादा उत्तर है | न इस से का अन्त होना 
और न ही किसी अन्य महत्व पूण प्रभाव का 
प्राडुभाव । इस पैक्ट में अनेक दोप हैं । इस पैक्ट 
से युद्ध को गैएकानूती करार दिया गया है। पर 
विभिन्न राष्ट्रों भै जो पारस्परिक झग 
ओ- उनका कोई इलाज नहा किया गया है । युद्ध की 
निन्दा करना उचित है, पर उसके स्थानः ५र किसी 
स्थानापन्न को अवश्य ही नियुक्ति होनी चाहिए । 
इस पेक्ट में इस बात का सवथा उल्लेख नहीं 
कि राष्ट्रों के पारस्परिक भगड़ीं को कोन सुलभाए। 
` इस समय सब्र से बड़ी अन्तर्राष्रोय परिषद्‌ राष्ट्र- 


क्‌ पैक्ट में उढलेख नहीं क्रिया गया, जो सदन 
झार ड्ों का फैलळ४्र कर सके |पैक्ट में 
ण पर कुठाराघात करने का प्रयल्ल किया हे 


ज्योत्ति 


ज उगे 


[ वपे &, संख्या ७ 
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पर यदि कार्य-भ;गडा-उत्पन्न ही हो जाय तो 
की द्वा का उठ्छेख नहीं । इस के अतिरिक्त इस 
पेक्ट में ऑत्मरक्षार्थ युद्धों का विधान किया गयाः 


है । पर प्रश्न यह है कि यह युद्ध आत्मरक्षार्थ हे. 


या नहीं इसका निर्णय कोन करेगा | उत्र तक 


कोई भी राष्ट्र इस बात को नहीं कहता कि उसने. 


आक्रामक युद्ध किए हैं, सभी का यह-रोना है कि 


उन्हें अपनी सा पर सन्देह था, इसलिए ही, 


अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ही, बाधित 
होकर इस उपाय का आश्रय लेना पड़ा हे। जब. 


तक आक्रामक और आत्मरक्षार्थ युद्धों की स्पष्ट ' 


परिभाषा नहो की जाती तब तक इस खन्धिपत्र 
का कोई लाभ नहीं हे 

यदि जास्तच में ये राष्ट्र ईमानदार हैं तो उन्हें 
अपनो सेनाएं कम कर देनी चाहिएं | शीघ्रता से 
निश्शसञ्रीकरण की ओर अग्रसर होना चाहिए। 
पर दहा अवस्था ही दूसरी हे, निइशस्त्रीकरण के 
स्थान पर शास्त्रीकरण जोरशोर से हो रहा हे। 
अमेरिका ने नौशक्ति बढ़ाने का ३ अरव डाळर का 
प्रा्रास पाख किया है । अमेरिकन राष्ट्रपति कूलिज 
का कहना हे क्रि राष्ट्रीयनीति के तोर पर युद्ध 
खंध्याल और निशशास्ञी करण में कोई सम्बन्ध नहीं है।” 
छू लिज के इस भाष्य से दूसरे देश भी अपता काम 
साथ रहे हैं। फ्रांस भी बड़ी तेजी से नौसेना बढ़ा रहा: 
हे ? एक अरव के खच से वह सारे समुट्री किनारे पर 
जहएजों की कड़ी बांध देगा । इङ्गछैण्ड भी चुप नहीं 
है। चह नौशक्ति में अपने प्रतिस्पर्धी अमेरिका कोः 
पछाडना चाहता है | इस >िए चह चुपचाप फ्रांस से 
सन्धि भी कर रहा है । कहने का अभिप्राय यह है 
कि ये राष्ट्र बेईमान हैं | 'मुंह में राम, बगल में छुरी? 
चाळी कहावत चरितार्थ हो रही है । जो अमेरिका 
शान्ति का नास लेकर ३ अरब डालरों से जहाज 


बना रहा हे, आवश्यकता पड़ने पर व्यापारी जहाजं. 


म 


कार्तिकं खं० १६८० ] 


को भी जंगी जहाजों में बदलने के कानून पास कर 
रहा हे, जो हेटी, निकारशुआ तथा दक्षिणी अमेरिका 
को अपने पंजे में फंसाए हुए है, क्या उसे सच्चा 
शान्ति का दूत खमकना बुद्धिमानी है ? जो इंग्लैएड 
पेठेस्टाइन, इराक, मिस्र और हिन्दुस्थान में 
सैनिक बंल से शासन कर रह है, जो सिंगापुर 
में जंहाजी बेडा बना रहा हे, उसकी ईमानदारी में 
-विश्वांस करना अपने को धोखा देना हे । जो फ्रांस 
सारे यूरोप की अशान्ति का कारण है, सैनिक 
सन्ध्यां करता है, सैनिक शक्ति को बढ़ाता है, 
जमनी प्र अत्याचार करता है, उसकी सचाई पर 


'घिश्वास करना अपने को पागल साबित करना 


है। जो इटली खदा साम्राज्य का स्वप्न लिया 
करता है जो जापान मंचूरिया पर दांत गाड़े हुए 
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है, उसकी शान्ति-उपासना पर गौर से विचार 
करना मूर्खता है । यह पैक धूल में मिल जायगा | | 


पा 


कैलॉग पैकूट 
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इस से किसी उद्देश्य की सिद्धि न होगो । यह केवळ 


मात्र शान्ति की ओर एक” पग हे। यदि सच्ची 
शान्ति की स्थापना करनी है तो निम्न बातों का 
होना आवश्यक है-- 


(१) अन्तर्राष्ट्रीय कानून। 
(२) युद्ध को गैरकानूती करार देना | 


(३) Compulsory conciliation. . 
(४) जो राष्ट्रं अन्तर्राष्ट्रोच नियमों क्रा उल्ल- 


घन करे या युद्ध का आश्रय छे उल्का सब तरह 
से बहिष्कार । 


(५) निश्शस्जोकरण । 


२८० 


मा ! क्या यह यथार्थतः सत्य है, जो में 
देख रहा हूँ। आप श्वेतवर्णधारियों के बन्धन 
में पड़ी हुई हं । आपके हस्त-पद्‌ विकट-बन्धनों 
से वेष्टित हें। पापी प्रतिपक्षी आपके साथ 
असद व्यवहार कर रहे हें। वे आपके समन्त 
आपकी सन्तति पर भीषण-भयावह अत्याचार 
कर रहे हें। वे आपकी बुझुक्षित सन्तति का 
कीटःणुओं के सदृश वध कर रहे हें। वे सभी 
प्रकार से आपके सुपुत्रों का रक्त शोषण कर रहे 
हैं। वे उन्हें पद दलित कर रहे हैं। उनके 
हृदय मानसिक नहीं, अपितु पाषाणिक हैं । हो 
सकता है पाषाण भी दयाद्र हो उठे, परन्तु 
उनके हृदयों में तो रंच-मात्र भी दया-करुणा 
का नाम नहीं । 


x x xX 


मा! अब नहीं सहा जाता। कष्ट की 
पराकाष्ठा हो गयी । इतना कष्ट-असीम-दुःख- 
तो रांबण, कंसादि के अत्याचारों से भी नहीं 
. हुआ था। आज तो यह दुःख नहीं, प्रत्युत 
। रौरव-नरक की असहनीय निःसीम वेदना है । 


ज्योति ` 


सा! 
[ श्री ५० वीरहरि जी विद्यार्थी | | 


क्छ कच्ता 
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इससे तो काल-कवलित हो जाना कई गुणा 
उत्तम है। काल भी इतनी निःशंसता न करेगा 
अत्याचार का अक्तय-कोष रिक्त न करेगा | 
विपक्तियों की कृष्णवणा कार्यप्रणाली देखकर 
लोम इपित हो जाते हैं, भय का भूत सिरपर 
सवार हो जाता हे, कालान्तक-विषम-ताप चढ़ 
आता है। मा ! क्या इतने पर भी सहिष्णुता 
का आश्रय लिया जा सकता है ? 


x xX x 


मा! एक वार कृपा-कोर कर आाज्गा 

दीजिए । अपने पुत्रों को मंगल-मय शुभा- 

शीवाद दीजिए । आपके उत्साह-दान से 

आपका मरणोन्धुख पुत्र भी शक्ति से भरपूर 
हो जायगा, और स्फूर्ति का रूप बन जायगा। | 
केवल आप उच्च स्वर से, स्तरेह-मयी दृष्टिसे एक | 
वार कह दीजिए--“प्रांण-प्रिय पुत्रो ! अब 
बहुत हो गया । उठो और बद्ध परिकर होकर _ 
अपना कार्य करो । स्वतन्त्रता प्राप्त करो एवँ | 
मुझे बन्धन युक्त करो ।? 
२८ २८ x है, 
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~ ॥ 
पारत्यक्ता . 
oo 
( लेखक-- श्री धर्मेन्द्र ) 
Cet) 


इ सेरी ससेरी बहिन थो, उसका 
नाम खेमी थां । मसेरी बहिन 
होते हुए भी वह मुझे सगी 
बहिन से भी बढ़ कर प्यार करती 
थी । जव कभी में उस के यहां 
जाता तो वह मुझे कोई न कोई 

चीज अवश्य दे छोडती थी, खाली हाथ 

कभी न भेजती थी । मुझे खूब याद्‌ है कि 


जब उस का पति उसे संग ले गया था तो वह 


मुझे भी साथ ले गई थी। वहां बह मेरी 
माता बन गई थी । हमेशा नहत्लाती, कपड़े 
पहिनाती, खिलाती, मेरी पुस्तके संभाल कर 


रखती ओर समय पर स्कूल भेजती थी। 


एक दिन उसने मुझे दर्जन भर केलों में से 
एक केला दिया था और कहा उन से (पतिदेत्रसे) 


. न कहता । उसने चोरी की, पर मेरे लिये, 
 . अपने लिये नहीं । 


Sor क क| १ 


' उस का पति उस से अच्छा व्यवहार नहीं 
करता था-- दाल में थोड़ा सा नपक ज्यादा 
होता तो उसी समय उसे मारने खड़ा हो 


-भाता, रात को दिया जला कर सोती तो 


कहता यह फजूलखर्ची क्यों !, दस रोटियां 


परित्यक्ता 


पकाती तो पूछता क्या वरात आई है जो 
रोटियों का ढेर लगा दिया है?, अपने आप 
रात को ऊपर कोठे पर जा सोता और अकेली 
उसे नीचे अन्धेरे कमरे में सुलाता। उक्त | 
से कभी हंस कर बात करता-ही न था | खेमी | 
उस के लिये पाचिका से बहू करन | 
थी । इस दुव्येबहार की शिकायत खेमी 
भूल कर भी किसी से न करती | हिन्दू _ 
आदर्श के अनुसार स्त्री के लिए पति देवता | 
चाहे वह केसे भी बुरे खभाव वाला क्यों न. 
हो, पर उस क विषय में पत्नी क लिए एक भी _ 
शब्द कहना, यहां तक कि उस का नाम लेना 
निषिद्ध है । - 203 
रात का समय है, & बज चुके हैं, 
मुलतान शहर के स्टेशन पर लाहौर जाने 
वाली गाड़ी आई हुई है, एक आद्‌ 
फार्म पर घूम रहा है, ऐसा मालूम प 
कि वह किसी की प्रतीक्षा में है, इ 
प्रवेश द्वार से तीन स्त्रियों को आते हे ह्‌ 
उनकी ओर बढ़ा, इन तीम महिलाओं में 
से एक का नाप खेभी था, शेष 


ail त ` ॥ क” ट 


२८२ 


ज्योति 


[ वर्ष ६, संख्या ७ 


eo 


खडी थी, वह उस की माता और छोटी उस 
की मासी । अब पाठक समभ गये होंगे कि 
उपरिवर्णित मनुष्य खेमी के पति बुहुधू को 
छोड़ और कोई नहीं था । घुदरधू ने खेमी को 
ओरताना कमरे में बिठा दिया, गाड़ी चल पड़ी । 
मा और मासी बुदूधू और सेमी को विदाई 
दे कर लौट गई' । 
` -जिस सीट ( 5०४४ ) पर खेप्री बैठी थी, 
उसी पर उस के साथ दो ओर औरतें बैठी 
थीं । बातचीत से मालूम हुवा कि वे दोनों 
माता ओर लड़की हैं । वे दोनों खेमी से बातें 
करने लगी -- 
माता-- बहिन तुम कहां जाझोगी ? 
: खेमी-- मिण्टगुमरी । 
-लड़की-- हम दोनों भी वहीं ना रही हैं । 
'माता-- तुम वहा केसे जा रही हो ? 
. खेपी=मेरे स्वामी वहीं काम करते हैं- 
वे मुझे ले जा रहे हैं । 
लड़की--वे क्या काम करते हैं । ? 
खेमी--वे एक स्कूल में पढते हैं । 
खेमी बचपन से ही शमाती थी, इसलिये 
बह उन से कोई भी बात न पूछ सकी । इन 
बातों के होते होते मिण्टयुमरी का स्टेशन भी 
झा गया । बुदधू ने कुली को बुलवाया ओर 
h: सारा सामान मुसाफिरखाने में ले आया । वे 
दोनों औरतें बुदधू के पीछे पीछे आ गई । खेमी 
रर बुदृधू ने सारा सामान तांगे पर लाद, 
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फिर दोनों औरतों को भी बिठा कर बुदृधू ने 
तागे वाले से तांगा चलाने को कहा | आघ- 
एक घंटे के बाद तांगां एक स्थान पर ठहर 
गया । वहां सब उतर गये और सामान भी 
उतार लिया गया । घर में घुसते ही खेपी ने 
एकान्त में पति से पूछा-ये कौन हैं ? उसने 
कहा-ये परदेसिन हैं, इन्हों ने किराये पर 
मकान लेना है, अब रात को कहां जाँय, इस- 
लिये में इन्हें अपने साथ लेता आया हू'। 

अगले दिन खेमी ने घर खूब साफ़ किया 
जगह जगह जाले लगे हुवे थे, उन्हें उतारा,चून्हा 
बनाया, घर में कूड़ा करकट पड़ा था उसे 
बाहर किया | खेपी के काम में उन दोनों ने 
तनिक भी सहायता न दी, हां बैठ कर देखने 
का कष्ट उठाया । 


(३) 
१. बुद्॒धू बाजार से सब्जी लाता-खेमी 


'से सब्जी चढ़वा कर सारी उन परदेसिनों के 


हवाले कर देता, न आप खाता और न खेमी _ 
के वास्ते बचाता । स्कूल से .लौटते समय माल- 
पूड़े, गुलाब जामुन,लडडू, कचोरी पेड़ वगेरः ले 


आता तो उन्हें ही खिलाता | ऐसा यन्न करता 
था कि खेमी को इस की बू भी न आवे | आप | 
नीचे बैठता तो उन्हें ऊँचे आसन पर बेठाता | 


एक दिन बुद्॒धू ने कहा-इन को 
रहने के लिये. एक कमरा दे दो । 
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खेपी--आप जानते हैं कि घर में 
क्रितने कमरे है? एक सोने का और दूसरा 
` रोटी पकाने का । 

बुढ्धू इन में एक का आधा इन्हें दे दो, 
किराये पर तो कहीं टू ढने से भी मकान 
नहीं मिला । 

खेमी--आधे से न हमारा शुजारां होगा 
न इन का । 


२, एक दिन स्कूल से लौटते ही बुद्॒धू ने 
खेमी से कहा-तुम झुहल्ले में जाकर किसी के 
यहां वेठ जाओ, घुझे; एक काम है । खेमी यह 
सोच कर कि, किसी. मित्र से बातचीत करनी 
होगी, क्ली गई । शाम हो गई, दीपक जल 
गए पर स्वेमी अब तक मुहल्ले में बैठी हुई प्रतीक्षा 
करती रही कि कब दरवाजा खुलता है। प्रतीक्षा 
करने की भी एक सीमा होती है, इसके वाद 
मनुष्य अधीर हो जाता है। खेमी भी अधीर 
हो उठी । उसने कुंडा खटखटाया । कुछ देर 
बांद बुद धू ने दरवाज़ा खोला । खेमी ने मित्र 
को कल्पना की थी, वह झूठी निकली । एक 
तो मित्र के लिये दरवाजा बन्द करने. की. 
आबश्यकता न थी र दूसरे उसने किसी. 
आदमी को गुजरते भी न देखा था । हां, 


दरवाजा खुलने पर मालूम हुवा कि वे. दोनों ` 


औरते घर में थीं । खेमी के हृदय में संशय के 
अंकुर ने पौधे का रूप धारण किया । 


बक २ वेला 


परित्यक्ता २८३ 


३. एक दिन लड़की की माता ने खेमी 
को दो गोलियां दीं और कहायह 
इनुमान जी का प्रसाद है, इसे खा लो । सेमी ' 
ने वे दोनों गोलियां न खाई' और आले में 
रख दीं। संशय के अंकुर के पौधे पर 
कलियां भी लग गई । 


४, एक दिन माँ और लड़की, जब बुद॒धू | 
के स्कूल से लौटने का समय हुआ, घर से ' 


निकल पड़ीं.। उस दिन बुदधू' भी न याँ । 


बुदधू ने उनको उस दिनं उस समय एक ॥ 
मकान पर आने को कहा था। वे दोनों वहाँ 


जा पहु'ची। बुदरधू वहां पहलें से ही विराजमान 
था । कुण्डा खोल कर पहले उन्हें घुसमे को 


कहां और फिर आप घसा। उसने अपने आए 
घसते ही दरवाजा बन्द कर लिया। जब यह 


अभिनय हो रहा थां तब नीचे से एक स्री जाः 
रही थी । उसने बुद्रधू को और एक रत 
को देख लिया । बस अब उस स्त्री ने भट 
अनुमान कर लिया कि वह शरत खेमी के 


सिवाय और कोई नहीं. । जब. वह खरो. काम सेः | 


लौट कर मुइन्ले में आई तो सेमी सें कहने. 
लगी-आज तोः पति के साथ बड़ी २ सेर 
कर आई होः। 

खेमी-- “मैं तो सेरे से यहीँ बैठी ह" 
उनकी प्रतीत कर रही ह'। वे अब तक नहीं: 
आये; |! 


उँ 
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 स्त्री-येमेरी आंखें मुझे कभी धोखा 

- नहीं दे सकती है? पहले तुम घुसी थीं और 

पीछे बुद्धू । 

सेमी बड़े सोच में पड़ गई, कि हो न हो 

चह दोनों ओरतें वहां गई होंगी। इस ख्याल 
के आते ही सारा संसार सूना मालूम पड़ने 

. लगा । इतना बड़ा धक्का उस कोमलाङ्गी ओर 

 कोमल-ृदया के लिये असह्य था । उसे समझ 

 आ गया कि मुझे घर से निकालने का पड़ 

त्र रचा जा रहा है। संशय के पौधे पर 

फलियां पक गई' । 

5) 

 . उपरोक्त घटना के तीन चार दिन बाद 

= खेमी की माता के नाम एक पत्न आया, पत्र 
कर र Ti 
बह किए 

प्यारी माता जी ! 
ey 5] 


मिएटणुमरी 


सादर नमस्ते 

ने कछ सह चुकी ह कि अब और 
सहारने की शक्ति भी नहीं रही । प्याला लवा- 
लब भर गया है | उस में एक भी बूंद ओर 
नहीं आ सकती । इस छोटे पत्र में उन पड 
यन्त्रों का, जो परुझे घर से बाहर निकालने के 


गाड़ी मैं वठी थीं, 
। में पने दुःख ' 
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~ 


गोति , 


4] 


. माता जी से मिलने को जी चाहता होगा, 


[ [ चर्ष 8, त 


कहानी यदि मुइल्ले वालों से कहू' तो पहले 
तो विश्वास नहीं करते और विश्वास करते भी ._ 
हैं तो कहते हैं, हमें इससे क्या, उनकी निन्दा ' 
करना शास्त्र के विरुद्ध हे । परन्तु जब आप | 
सारी बातें छुनेंगी तो आपको मालूम हो जावेगा | 
कि उन्होंने कैसे अतिमालुष्य कृत्य किये हैं। 
जल्दी से जल्दी मेरे भाई को भेजें कि वह 
मुझे यहां से ले जांय । 
आपकी दुःखिता आ्राज्ञाकारिणी पुत्री 
खेमी ं | 
(५) 
बुद्र॒धू को कुछ पता न था कि खेपी ने 
कोई पत्र लिखा है-- उसने स्वयं ही खेमी से 
पूछा, तुम्हें घर से आये बहुत दिन हो गये हैं, । 
खेमी ने हां कर दी । बुढ्धू खेमी को . 
सुलतान ले आया। बह सास के घर आकर | 
जान बूझ कर पागलों की सी बातें करने लगा, | 
पानी से भरा गिलास पड़ा था उपे ठोकर _ 
मार दी, उसे खाने को रोटी दी तो बह _ 
खिड़की के रास्ते बाहर फेंक दी, जो सन्दूक 
पड़ा हुवा था उसकी चीजें एक एक करके बाहर्‌” | 
फेंकने लगा । खेमी की मां को पता लग ग 
कि यह सब इस की शरारतें हैं। उसने 
कृद्दा-- बस भाई ! क्षमा कर, हमें तङ्ग न कर | 


ज 


कहो तो ले चलू' । 


ग ७ 


है 


| 


Mr ३ 


ति . 
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अगले दिन वह मिएटणुमरी चला गया | 
खेमी को वहीं छोड़ गया, उसने यह कहा कि 
अमुक दिन आऊंगा, खेमी को ले जाऊंगा, 
न हीं तो खेमी को किसी आदमी के 
साथ भेज देना । खेमी ने मां को सारा 
हाल सुनाया । उसकी मां न दांतों तले उंगली 
दबा ली । उसे निश्चय हो गया कि, खेमी को 
वह अपने पास नहीं रखना चाहता, वह अत्र 


मेरे दिल का एक पुराना घाव 


दूसरी औरत ही रक्खेगा | खेमी की माँ ने 


मुकदमा किया। पर अदालत में तो सच की बिजय _ 
नहीं होती, धन की विजय होती है | बुदधू . 
के पास पर्याप्त घन था, उस ने जज की मुठ्ठी. 
गरम की और मुकदमा जीत गया । वस अत्र | 


खेमी के लिये कोई रास्ता न रहा, वह रात 
दिन रो रो कर काटती है । 


सेरे दिल का एक पुराना घाव 


NN 


SIRES 
4522:5650 CS आल सालि ढाड 


( लेखक-+ श्री आचाय रामदेव जी ) 


त बहुत पुरानी है-- मैं उन दिनों 
एक हाई स्कूल में हैडमास्टर का 
कार्य करता था | उस नगर के 
बहुत से लोगों से मेरी बड़ी घनि- 
ठता थी । एक सज्जन तो मेरे बहुत 
ही अन्तरङ्ग मित्र थे । उनके और 

मेरै परिवार में भी बड़े सौहाद का सम्बन्ध 
हो गया था । उन की एक कन्या थी, जिस 
से उन्हें अगाध स्नेह था । उनकी केवल मात्र 
चहो एक कन्या थी । उन्होंने उसे अच्छी शिक्षा दी 

थी । उन दिनों उस कन्या को आयु लगभग १६ 
बरस को होंगी । एक दिन मेरे उन्हीं मित्र महोदय 
ने मुझ से अनुरोध किया कि मैं उस कन्याको 

पढ़ाया करू । वह उसे उच्च शिक्षा देना चाहते थे । 
मैंने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया । वह बहिन 
मेरे पास पढ़ने के लिये आने लगी। मेंने उसे 
बहुत ही समझदार पाया । धीरे धीरे मेरे मित्र 

को चहद कन्या मुझे अपना भाई समने लगी | 


मेरी चह बहिन पढ़ाई लिखाई में तो होशियार _ 


थी ही । साथ ही उस में स्थ्रियोंचित गुण भी कूट' 


कर भरे हुए थे । चह बहुत ही नम्र और मीठे _ 
स्वभाव की थी, उसके प्रत्येक कार्य से कुलीनता £ 
टपकती थी । उस का खर अत्यन्त प्रिय और मधुर _ 
था । उस का शारीरिक खास्थ्य और सौन्द्यं भी. 
सराहनीय था । वह बड़े यल से प्रतिदिन अपना _ 


पाठ स्मरण कर के मुफे सुनाया करती थी । 


एक दिन उसने बड़ी लज्ञा अनुभव करते हुए | 
मुझ से कहा-- “भाई जी, मुझे 'कुल्यात आये 


मुसाफिर? ला दीजिये । यदि उदू की और भी कोई 


अच्छी पुस्तक आप जानते हों तो वह भी मंगवा | 


दीजिये |? 


मुझे माळूम था कि मेरी बहिन उदू का पक | 


२८५ ` 


SE i is nn iii 


अक्षर भी नहीं जानती। इसलिये मैंने कुछ आश्वर्यित | 


सा हो कर पूछा- “तुम तो शायद्‌ उदू बिल्कुल 
नहीं जानती । फिर 'कुल्यात आय मुसाफिर) लेकर 
क्या करोगी १2 [ 
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डसने कोई जवाब नहीं दिया । गहरी लज्जा से 
उस का सिर बहुत नोचे को कुक गया। 

में आश्वयित था कि इस में रञ्ज? को क्या 
बात है । वहुत सोचने पर भी मुझे कोई बात 
समझ न आई । मैंने उस से फिर पूछा कि वह उदू 


की-पुस्तके क्योंकरः चाहती "है । मेरे बहुत अधिक : 


बळ देने. पर उसने. बहुत ही धीमी खर में उत्तर 
दिया--''में ये पुस्तकं अपने देव के लिये चाहती 
हुँ।चे उदू को छोड़ कर और कोई भाषा नहीं 
जानते ।” यह कहते हुए उस का चेहरा रुजा के 
मारे लाल होगया था |, 


मेरे आश्चर्य का अन्त न रहा । मुझे अभी तक 
यह भी मालूम नहीं था कि मेरी इस बहिनं का 


कहीं विवाह भी हो चुका हे। धीरे धीरे मेंने प्रश्नों 


द्वारा उस से सभो-बातें मालूम कर लों कि उसके 
पति स्कूल की केवळ ५, ६ श्रेणियों तक ही पढ़े हैं 
अतः उन्हें मामूली उदु के अतिरिक्त अन्य कोई 
भाषा नहीं आती | वह एक प्रथम कोटी की सर- 
कारी नोकरी करते हैं। उनका मासिक केबल, १२ 
या १३ रुपया हे। संघ के प्रभाव से उनमें अनेक 
साधारण घुराइयां, यथा तम्बाकू पीना, घुसती. 
चली जा रही हैं ? यह देवी उन्हीं बुराइयों से अपने 
पति देव का बचाव करने के लिये उन्हें 'कुल्यात 
आर्य मुसाफिर” समपित करना चाहती है। 


. मेरा. माथा घूम! गया ? ओह, उन्नत चरित्र 
की सुशील और कुलीनःदेवी का, . नहीं. नहीं, मे रीः 


$ आया,। आज में अपनी. बहिन को पढान खका । 
ड आंखुओं को उठते हुए प्रबळ-वेग को बड़ी कठिनता 
८, से-थाम कर-में शीघ्रता से अपनेःघर चला-गया। 
र आकर में एऐंकान्त-में अपनी बहिन के लिये 
 ज्जीभर 


ज्योति 


प्यारी बहिन का यही भाग्य था। मेरा गला भर: 


कुर रोया। ज्या ज्यों में इस-'घटना पर 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


[ वर्ष ६, 


विचार करता था, त्यों त्यां मेरा हदय शोक और 
दुःख के बोझ से और अधिक दब जाता था | यहु 
तो एक ऐसी दुरवस्था थी जिस से मेरी बहिन का 
उद्धार भी असस्भच था | 


मेरा यह हादिक दुःख अपने मित्र पर क्रोध के 
रूप में बदलने लगा । मैंने सोचा-- मेरा मित्रः 
कितना मूर्ख है । अपनी पक मात्र कन्या के साथ 
उसने यह कैसा दिल दहला. देने वाळा व्यवहार 
किया है । उसे आखिर क्या होगयाः था। अपने 
हृदय के टुकड़े के साथ यदि उसने यही व्यवहार 
करना था तो इस कन्या को उसने पढाया लिखाया' 
ही क्यों ? फिर सुझे यह भी मालूम थां कि मेरे 
मित्र के हृदयं में अपनी: कन्या के लिये स्नेह काः 
समुद्रः भरा हुवा है । 

में गुरुले में बोखला हुवा. अपने मित्र के पास; 
पहुंचा । वहां मैंने उन्हें खूब . आड़े हाथों लिया | मैं 
ने उन्हें जी भर कर कोसा, परन्तु वह एक अक्षर ' 
भी न बोले । वह सिर नीचा किये हुए चुपचाप 
सभी कुछ खुनते चले जा रहे थे। में जोश में, न 
जाने ब्य क्या कह गया । अपनी उत्तेजना 
कुछ कम हो. जाने के अनन्तर जब मैंने: उत्तर कोः 
आकांक्षा से उन के चेहरे. की. ओर देखा तो में 
सहस्रा विचलित होगया । उन की आंखों में विषमा 
वेदना को गहरी छाया सूपष्ट प्रतीत हो रही थी, ' 
वे रह रह कर ठणडे श्वास ले रहे थे । मेरे चुप हो 
जाने पर उन्होंने जो थोड़े वाक्य कहे; वे सीधे मेरे 


'दिळः में जाकर चुमे, उन्हें में आजन्म नहीं भूल ' 


सकूंगा । उन्होंने कहा--“ मित्र! -तुम एक पिता केः ˆ 


. दिल को. क्या. समभोगे ! क्या तुम समभते हो कि _ 


में ने अपनी सोने की प्रतिमा को यों ही गन्दै जल. 


मैं प्रचादित कर दिया ? मेरा-दिल-चीर'कर देखो 


उस में इस. घटना ने ~ “गहरा घांव किया 


: 


-कार्तिक सं० १६८५ ] 


मेरे दिल का एक पुराना -घाघ 
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है | में सब कुछ समभता था-- फिर .भी, 
इकळोती कन्या का बाप होकर भी, में उसे बचा न 
सका। मेरे देखते देखते मेरे जिगर का टुकड़ा 
समाज को राक्षसी प्रथाओं का शिकार बन गया । 
तुम जानते हो कि हमारी जाति के लोग संख्या में 
इतने कम है कि .उन में वर ढुंड निकालना आसान 
काम नहों होता, इस लिये हमारी बिरादरी. के लोग 
अपनी कन्याओं की सगाई बचपन में. ही कर देते 
हैं, ताकि उन्हें पीछे से कन्या के लिये घर मिलना 
कहीं असम्भव न हो जाय । परन्तु अपनी कन्या को 
उच्च शिक्षा देने की इच्छा से में ने उस .की सगाई 
बचपन में नहीं की । फल यह हुआ कि इस को 
विवाह. योग्य: उच्च हो जोने पर अपनी बिरादरी में 
लड़के तो गिने चुने ही. थे | आखिर लाचार ,ह्रोकर 
मुझे अपनी बिरादरी में यही एक लड़का मिला। 
लड़की को आजन्म कुमारी तो रख ही न सकता था, 
भख. मार कर मुझे यहीं सम्बन्ध करना पड़ा |” 
मैं कांप उठा | बिराद्री और जाति-पांति के 
नाम पर हिन्दु समाज में यह कैला अन्धे! है ! मेरी 
प्यारी बहिन का सम्पूर्ण जोबन हिन्दु जाति की 
इस भयंकर बेवकूफी पर खदा के लिये कुर्बान कर 
दिया गया है । में ने सोचा इसी तरह हिन्दु ज्ञाति 
के घरानों में उत्पन्न हुई न जाने कितनी स्वगं के 
राज्य को देवियां प्रतिदिन समाज की. इस बेहदी 
प्रथा पर बलिदान कर दी जाती होंगी । में सिहर 
:उठा। मैं ने एक गरम श्वास लेकर मन ही मन 


प्रतिश्ञा”की कि चाहे कुछ भी क्यों न होजाय,में सब 
कष्ट सहन कर के भी इस जन्म मूलक जाति-पाति 
का सदैच दुश्मन होकर रहूंगा | उस समय मेरी 
'एक भी . सन्तान नहीं थी, परन्तु में ने अपने अन्तः- 
करण में यह दूढ़ निश्चय कियां कि ईश्वर को दया 
से जब मेरी सन्तान होगी तब उन का ववाह में 
अवश्य ही जातिबन्धन तोड़ कर करूंगा । 

जिस दिन यह घटना हुई थी, उस दिन तक 
'आय-श्र।त्‌ू-समाज-सभा? .का भी जन्म न हुआ था,। 
“जात पात तोड़क मण्डल! तो बिहकुल नयी चीज़ 
है । उस समय तक विवाह के जात पात तोड़क 
एक कल्पना से भी परे को बात थी । अभी 
महात्मा : मुन्शी राम जी : को छोटी कन्या खर्गोया 
अस्रुत कला और धर्म पुत्री श्रीमती सुमित्रा देवी 


'का विवाह भी नहीं'हुआ था-।ये सब बातें अभी 
भविष्य के अश्ञात-गर्भ में थी-- मैं उसी समय/से 
-जन््म -मूलक अपरिवर्तनीय ज्ञातिःपाति का कट्टर 
“विरोधी हूं । उस दिन को आज बहुत अर्सा होगया, 


आज भी मेरे -दिल'का:बह घाव उतना ही नीला. 
है ।.आज-अवसर आने पर _अप्रनी -सन्तानों का 
विवाह जाति बन्धन तोड़ कर करने से मुझे कुछ 
न कुछ शान्ति प्राप्त-हुई हे परन्तु मेरे दिल का षह 


घाव तो उसी दिन जाकर भरेगा, जिस दिन-आर्य 


जाति में से जाति पाति का फूठा भेदभाव ही नष्ट | 
हो जायगा । कया ईश्वर मुझे कभी बह दिन 
दिखाएगा । 0 
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ज्योसि 


“न घर्ष ६, संख्या ७ 


~ sO 
इल का दद 
TO SI 
[ एक सच्ची घटना के आधार पर ] 
( लेखक-- श्रीयुत गुप्त } 


प्रथम दृश्य । 
( समय प्रातःकाल । ध्यान एक बड़े मकान का श्रॉंगन, 
'एक द्री बिद्वी हुई है, उलके एक किनारे पर कम्बल बिद्दाकर 
स्वामी दयानन्द बैठे हुए हैं । बड़े जोर से सरदी पड़ रही हे, 
उनके शरीर पर सिवाय एक लम्बे भोले के ग्रौर कोई वस्त्र 
नहीं है | दरी पर गरम कोठ, कम्बल, जुराबें दस्ताने आदि 
पहने हुए बहुत से श्रादमी देठे हैं ) 
स्वामी दयानन्द --भीमसेन.| वह कोन प्रतिष्ठित 
व्यक्ति हैं जो ईसाई हो जाना चाहते थे ? 
भीमसेन ( स्क आदमी को ओर इशारा करके ) 
 शुरुदेव | चह महानुभाव यह वेठे हैं । इनका नाम 
: किशोरी लाल है, यह नगर के सब से बड़े सेठों में 
.सेहें। थोड़े ही दितों में अपने परिवार सहित 
ईसाई धर्म में प्रविष्ट हो जाने की इन की इच्छा है । 
स्वामी दया ०-- भाई किशोरीं लाल ! आपने 
संस्कत पढ़ी है ? 
`  किशोरी०-- नहों महाराज । 
स्वामी द्या०-- आप को सनातन वैदिक धर्म 
मर का कितना ज्ञान है? 
किशोरी०-- कुछ विशेष नहीं । 
हः स्वामी दया०-- आपने अपने धामिंक ग्रन्थों 
 केसम्बन्ध में कुछ सुना है ? 
| ह किशोरी ०-- बहुत तो नहीं, परन्तु पण्डित जी 
के मुंह से भागवत और महाभारत की कथा कई 
गर सुनी है । 
स्वामी द्या०- आत्मा, परमात्मा और प्रकृति 
के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं ! 
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किशोरी०-- महाराज, इस प्रश्न पर मैंने कभी 
विचार नहीं किया । 

रूवामी दया०— प्राचीन वैदिक सभ्यता से 
आप कया मतलब लेते हैं ? 

( किशोरी लाल चुप रहते हैं ) 

स्वामी दया०- आप ने ईसाई धर्म में क्या 
विशेषता देखी हे ? 

किशोरी ०-- महाराज ! हिन्दू लोग बड़ी जहा" 
ळत में पड़े हुए हैं। खारी हिन्दूजाति अन्दर से 
बिल्कुल खोखळी हो चुकी है। अनाथों और बिध- 
चाओं पर असंख्य अत्याचार हो रहे हैं। तिस पर 
जात-पात, संस्कार, दहेज आदि की प्रथाएं नाकँ 
में दम किये रहती हैं । इन सब बुराइयों से बचने 
का और कोई उपाय सुके प्रतीत नहों होंता। _ 

स्वामी दया०-- देखो भाई किशोरी लाल! 
एक अच्छे भले जवान के लिये ज़रासा बीमार हो 
जाने पर आत्मघात कर लेना सब से बड़ी कायरता 
है । अगर आर्यजाति अपने असली कर्म से परे हट 
कर दुःखी हो रही है तो उसे ठीक मागं पर लाने 


के लिये यल्ल करना ही बुद्धिमत्ता है । में समता 


था कि ईसाइयत में किन्हों उच्च सिद्धान्तो को 
पाकर आप ईसाई हो जाना चाहते हैं । मुझे बताइये 
आप ईसाई होकर अपना या अपने भाइयों का क्या 
उपकार कर ठेंगे। आप के ईसाई हो जागे से क्या 
आप की जाति में से सब बुराइयां i जञायेंगी। 
आप सोचते होंगे कि कम से कम आप तो इन 
बुराइयों से बच जावेंगे । परन्तु यह आपका भ्रम 


कस... 


F 


=: 


EE स्घीकार हो | 
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हे। .अगर आप चाहें तो अपने संनातन धर्म पर 
दृढ रहते हुए ही बहुत सुगमता से इन 


घुराइयों से बंच सकते हैं । आप आयंजाति की 
प्राचीनता और ऊंची सभ्यता पर आत्माभिमान 
अनुभव की जिये । ( कुछ देर के लिये चुप होकर 


।फिर कहने ळगते हैं ) झुफे आश्चर्य है-- क्या आप 


को अपने अहिसा के सिद्धान्त से छुणा हो गई है ? 


अथवा अपनी प्राचीन सस्यता आप को व्यर्थ मालूम 
पड़ने लगी है । अगर आप के दिळ में हिन्दुओं की 


दुदंशा के लिये दुःख और सहानुभूति है तो आइये, 


में आपको निमंत्रित करता हूं, इन्हें अज्ञानान्धकार 
'से निकालने में मेरा साथ दीजिये | 


( किशोरी लाल कोई उत्तर नहीं देते ) 

स्वामी द्या०-- बताइये क्या विचार हे? 

किशोरी ०--महाराज, में अपना धर्म परिवर्तित 
नहीं करूंगा । मेरे उद्धार के लिये आप का आशीर्वाद 


चाहिये। 


स्वामी दूया०-- तुम्हीं अपने सबसे बड़े . 
` शिक्षक हो । उस परम पिता को हर समय साक्षी 


रखकर स्वयं अपने पर शासन करो, संसार की 
कोई शक्ति तुस्हें अपने धर्म से ज़रा भी हटा न 
सकेगी । ईश्वर तुम्हें बल दे । 

किशोरी ०--( कुछ दे चुप रहकर ) महाराज, 


आज रात को मेरे अभागे घर में भोजन से सुफें 
_ तार्थं कीजिये । 


स्वामी द्या०--भोजन के सम्बन्ध में भीमसेन 


से पूछिये । चह जहाँ मेरा प्रबन्ध करेगा, मुझे उस 
से इन्कार नहीं होगा ( घड़ो देख कर ) स्वाध्याय 


का समय हो गया । 


( उठकर ग्रन्द्र चले जाते हें ) 
किशोरी ०--पंडित जी ! दास की प्रार्थना 


दिलि का दर्द 


है, जितनी कि आज से हजारों वर्ष पूवं थी। 


बड़े २ कलश दीख 


। क्य हि भोजन क्या! 
भीम०-शुरु महाराज आठ बजे भोजन किया 
करते हैं, उस समय मैं उन्हें साथ लेकर आप के 

' यहां आजाउँगा । है 

किशोरी०--आपका अ्रजुग्रह | 

(सव जाते हेँ।) | _ ल 


[ द्वितीय दृश्य ] 
( समय-सायंकाल । स्थान-गंगातठ । स्वामी दयानन्द 


ग्रकेले साधारण चाल से टहल रहे हैं । गंगा के निर्म जल 
को वह स्थिर द्रृष्टि से देख रहे हं । ) >> बी 


स्वामी दयानन्द--यह पवित्र | त्थी 
कितनी सुन्दर हे | हमारे प्राचीन ऋषि कितने 
पवित्र स्थान पर निवास किया करते थे। 
स्वच्छ जल वाली विशाळक्राय नदी वेग से बहतो 
चली जा रही है, नदी के दूसरे पार घना जंगल है, 
बिल्कुल सन्नाटा हे | ईश्वर की इस महान सृष्टि में 
कितनी सुन्दरता, शान्ति और प्रसन्नता भरी हुई 
है । जी चाहता है, यह सब टंटे छोड़ कर, फिर से 
इन्हीं जंगलों में भटका करूं, शान्ति पूवक 
अपनी महान साधना में रम जाऊँ | ( इतने में नदी 
के दूसरे पार मोर बोलता हैं) स्वामी दयानन्द कुछ देर तक 
चुपचाप खड़े होकर उसका मधुर कण्ठ स्वर सुनने लगते हैं 
फिर बह कहने लगते हँ) ओह, भारत माता का 
प्राकृतिक सौन्दर्य अब भी बही है) यह सस्य 
श्यामला भूमि आज भी उतनी ही शालिनी 


> 


सब वही है । परन्तु इस गोरघ शाली देश 


लगते हैं ) वह सामने दूर पर 


( वह उसी ओर चल देते हैं ) 

(पर्दा बदलता है । बहुत बड़ी भोड़ थोड़े से स्थान में 
रुनान कर रही हे। उस में स्त्री ओर पुरुष दोनों शामिल हैं। 
पण्डे और ब्राह्मण ्रपने यजमानों को स्नान करवा रहे हैं । 
स्वामी दयानन्द ऊपर से खड़े होकर यह दृश्य देख रहे हैं । 
स्नान भ्रूमि के पास हो एक अन्घेरे स्थान पर दो तीन युवा 

_  क्न्याए केवल गीली घोतियां पहिन कर बैठी हें । एक ब्राह्मण 
. भी उन्हीं के पास बैठे हें। उन कन्याग्रों के पिता का देहान्त 

 होचुकाहे,.बाह्ण देवता उन्हीं के सम्बन्ध में कोई क्रिया- 
काण्ड कर रहे हैं । ब्राह्मण देवता के भाव अच्छे प्रतीत नहीं 
 होते। वह रह रह कर जो चेष्टाएं दिखा रहे हैं, वे अश्लील 
हैं| भ्रचानक स्वामी दयानन्द की नज़र उस ञ्रोर पड़ती हे, 
वह कांप उठते हें । इसके बाद वह शीघ्रता से एक ओर चले 
ते हैं । 
। _ [तृतीय दृश्य ] 
 (स्थान_शहर के बीच का एक बड़ा मकान । समय-- 
र पत्री का प्रथम प्रहर । बरामदे में सेठ किशोरीलाल, उनकी 
धर्मपत्नी और दो पुत्र बैठे हैं। पास ही भोजन का 
- अबन्धहे।) 
किशोरीलाल--बड़े भारी महात्मा हैं ! जब 
वह बोळते' हैं तो सुनने वाले को मन्त्र मुग्ध सा 
र लेते हैं । जान्हची ! आज का दिन हमारे लिये 
हुत ही भह्दोभाग्य का है। आज वह महात्मा 
गरे अतिथि हैं । खूब खातिरदारी और श्रद्धा से 
न्है भोजन परोसना | 
न्रान्हची-बहुत देर हो गई, चह अभी तक 


नहीं आये । 


शोरी०-किसी काम से उन्हें देर हो गई 


ज्योति 


[ घषं 8, | 9 


प्रकार हो | इसके लिये उन्हें जहाँ जाना होगा वहाँ . 
जांयगे । यहां अगर उन्होंने अपनी और अधिक 
आवश्यकता अनुभच की तो बह कुछ दिन और 
भी रहेँगे । 
(जनक ग्राता है | सब उसकी ओर देखने लगते हैं) 

जनक--पिता जी, वह अपने स्थान पर नहीं है | 
पण्डित जी का कहना है कि वह प्रतिदिन इस 
समय तक्र अवश्य आपने स्थान पर वापिस आ 
जाया करते थे, आज न मालूम क्यों इतनी देर हो 
गई । अकेले सैर पर गये थे, अभी तक वापिस 
नहीं आये। पण्डित जो ने कहा है कि जब षह 
वापिस आ जांयरे तो में स्वयं उन्हें अपने साथ 
लेता आऊँगा । 

किशोंरी०-- ( घबरा कर ) अच्छा ! अभी तक 
वापिस नहीं आये ! बहुत से अज्ञानी पुरुप उनके 
शत्रु हैं, ईश्वर कुशल करे। 

(सब चुप रहते हैं ) 


किशोरी ०--- आओ जनक, फिर उनके खान 
पर चले । 


( दोनों जाते हैं । ) 


[ चतुथे दृश्य ] 


( समय_ग्राधी रात । स्थान--गङ्गा तट का एकान्त 


रेतीला किनारा । एकादशी का चांद ग्राकाश के वीच में 
प्रकाशित हो रहा है । रेत पर स्वामी दयानन्द घुटनों में मुंह 
देकर सिर भुकाये हुए सिसक सिसक कर रो रहे हैं | उन्होंने | 


अपना चोला उतार कर एक ओर रख दिया है। एक लंगोट 
क्‌ हे 
को छोड़ कर उनके शरीर पर और कोई वस्त्र नहीं हैं। सख्त 


सरदी पड़ रही है । गंगा की घारा से चना कुहर उठ रहा है। | | 


चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा है । वह घोरे २ प्रार्थना कर 
4 ह 
रहे हं। ) - 


स्वामी दयानन्द दयामय ! ये “ 
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लिये कि आज उसकी यह दुर्दशा हो रही है | पिता! 
छ्या तेरी असीम दया का एक कण भी इस अभागी 
आयंजाति को नहीं मिलेगा । 

(वह फिए सिर कुझाकर रोने लगे + बहुत देर बाद वह 
फिर कहनें लगे । ) 

ओफ, कितना अश्चः पतन है ! प्राचीन ऋषियों 
को सन्तान, अपने को अब भो ब्राह्मण कहकर 
पुजवाने वाले लोग, अपनी जाति की आर्य पुत्रियों 
से ही इस प्रकार के कुत्सित व्यवहार करते हैं। 
कितना लञ्जाजनक द्वश्य है । हाय, धर्म के नाम 
घर इस लोक का सब से बड़ा पाप खुले रूप में 
किया जा रहा हे--कितना बड़ा ढोंग है ? अब तक 
में समझता था कि आर्यत्व तो नष्ट हो गया, परन्तु 
हिन्दू जाति के रूप में उसका ढांज्ा अवश्य बचा: 
हुआ है, परन्तु आज मालूम हुआ कि हाय, वह 
ढांचा भी अब बाकी नहा चचा हव । 

(वह चुप होकर गंगा की बड़ी बड़ी लहरों में पड़ते हुए 
चांद के प्रतिबिम्ब को देखने लगे । इसी समय कुछ ग्रस्पष्ट 
सा गाना सुनाई पड़ता हे। ) 

स्वामी दया०--( चौंक कर ) यह कोन.गा रहा हे 

( थोड़ी देर में कुछ गंवार गाते गाते प्रवेश करते हैं । 
स्वामी दयानन्द के पासः पहुंचते ही विस्मय से उनका गाना 
बन्द हो जाता है । वे चीरे घीरे ग्रापस में बातें करने 
लगते हें । } 


१ गंवार अरे यह कोन है? 

२ गंवार सचमुच अरे यह कोन है ? 

३ गंवार भूत | 

(सब चुप हो जाते हैं, थोड़ी देर में एक. श्रौर गंवार 
बोल उठता है । ) 


४ गंवार पागल होगा । 


न्रे 


दिल का दद 


२६१ 


( इसी बीच में वे कुछ दूर निकल जाते हैं । कुछ दूर 
होते ही वें फिर से ग्रपना गान प्रारम्भ कर देते हैं । ) 

स्वामी दया०- ये लोग- कितने अबोध हैं। 
इन्हें अपनी अवस्था का ज्ञान ही नहीं है । देवस्वरूप 
प्राचीन भारत. विढ्कुल दीन होकर, कङ्काल बनकर 
विलाप कर रहा है, उस के आतनाद से यह नदी, 
ये जङ्गल, यह पहाड़ सब पूरी तरह प्रतिनादित 
हो चुके हैं, परन्तु ये भारत के अपने पुत्र इस प्रकारः 
मस्ती में चळे जा रहे हैं-- मानो कुछ हुआ ही-नहां. 
है, मानो इन में जोवन ही नही: है । 

( इसी समय उन्हें फिर से वही दृश्य याद ग्रा जाता हे. 
गौर वह ठण्डी रेत पर लेटकर शोक पणं गम्भीरता'से कुछ: 
सोचने लगते हैं । ) 

[ पञ्चम दृश्य ] 

( समय-- प्रातःकाल. ।, स्थान स्वामी दयानन्द का 
निदासगृह । स्वामी दयानन्द एक बरामदे में एक कुर्षी पर 
दैठे हैं । नोचे दरी पर- भीमसेन, किशोरी लाल, जनक तथा 
कुछ अन्य व्यक्ति येठे हुए हैं । सव लोग चुप हैं । स्वामी 
दयानन्द आज बहुत उदास प्रतीत हो रहे हैं । ) 

भीम०-- (बड़े विनय से) गुरुदेव, रात को 
बड़ी देर तक वह आप को प्रतीक्षा करते रहे। हम 
सब लोग सचमुच बहुत घबरा रहे थे | 

स्वामी द्या०-- हाँ; किशोरी लाल ! मुफेः 
क्षमा करो । कल सायंकाल एक ऐसी घटना हो 
गई, जिस से मेरा हृदय अभी तक उदास हे | में . 
बाधित होकर तुम्हारे यहां नहीं आ सका |. 

किशोरी ०-- महाराज! में तो आप के चरणा 


का दास हूं | 
( स्वामी दयानन्द एक ठण्डा श्वास लेकर चुप ही रहते। 
हें । सारी पभ में फिः से सन्नाटा छा जाता है । ) 


(छू 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


२६२ 


क 
दीपमालिके ! दीपक तेरे 
जगमग ज्योति जगाते हैं | 
प्रेम-भाव से कृष्णु-निशा को 
बहुतेरा अपनाते हैं । 
स्नेह-सिक्त, सित, तूल-वर्तिका 
से लो स्वयं लगाते हैं। 
ग्रीति-पन्थ्‌ में खोया सब कुछ 
यों कोरे रह जाते हें ॥ 
(3२ #] 
ष्ट हुये फिर भी जीवन का 


भेद न किचित पाया है । 


चण्‌क काल की अद्भुत केसी 
विश्व बीच यह माया है। 
किप्तने ? कयोंकर ? कौन हेतु से ? 
इनको आज जलाया है । 
इस रहस्य को, अयि दीपावलि ! 
तू ने ही समझाया है॥ 
/ 
कुद्र मृत्तिका-पिण्ड मात्र है 
ज्योतिर्मय विश्रम का पात्र । 
झन्तर्दाहिन्‌ ज्वालः धूम-से 


हुआ संस्क्कत गीला गात्र । 
तैल-तैलिनी-संयोजन ही 
ह सारा इनका उज्वल शास्त्र । 


ज्योत्ति 


दीपावलि 


[वर्ष ६, संख्या 


कान्ति.कला से बन बेठे ज्यों 
नीरव-निशि के छोटे छात्र ॥ 
[४ ] 
गूढ़ तत्व को समझ रहे हैं 
मानो शीश हिलाते हैं । 
मोह-मग्न वा जीवन्त युग की 
अस्थिरता दर्शाते हैं । 
कोरे आकर स्वल्प समय में 
फिर कोरे बन जातै हैं। 
किन्तु, भूत वैभव के कुछ कुछ 
शेष चिन्ह रम जाते हैं ॥ 
[ «| 
गुह्य ज्ञात हो देखा सहसा. 
नर जीवन का भी ये मर्म्म | 
किन्तु, कहां तुलना चैतन में 
प्रचलित कैसे कलुषित-कम्म | 
ज्ञानवान्‌ हो ज्ञान हीन हैं 
समझ नहीं सकते निज धम्मे | 
न्ने अन्ध अडुगामी तेरे 
बढ़ा दिवाली यों तम-वम्मे | 
[ ६] 
नवल-लता सम चीर-सिन्धु से 
कह न | आई है । 
झहोरात्रि भगवान्‌ विष्णु को 
जिसकी संगति भाई है । 
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विश्व-च्षेत्र में भी जिससे ही 

सारी ललित लुनाई है। 
किन्तु पूज कर पास बुलाते 
केसी जड़ मति छाई है ॥ 


[७] 
द्यृत-प्रिये ! तव कुघ्तति-राज्य ने 
कुत्सित करी कमाई है । 
तमोरूप स्वयमेव इसी से 
निबिड़ कालिमा छाई है। 
खच्छ संग, रुचिकर गृह निमेल 
ये केवल निषुणाई है । 
क्या इस से ही पुण्य भूमि-की 
तू ने करी सफाई है ॥ 


[5] 
भ्रहो तमिस्रे ! करूर-कला में 
वह्‌ दिव्य-दूयुतिं का भण्डार । 


प्रकट हुआ जिसकी आमा से. 

चकित, चमत्कृत था संसार । 
गिरती पड़ती वृद्धा मां को 

जो था इक आश्रय-दातार । 


भग्न प्राय भारत-नोका को. | 
दुख सागर से लिया उबार || 
[६] 

ज्योति-पुन्ज, गुण-धाम, ज्ञानःनिंवि | 
किया अन्ततः तू ने लुप्त 
जिस से फिर निश्चेष्ट बने से 
हो अचेत रहे सब सुप | 
कुटिल-काल ! हा गूढ्गभमें | 
हुईं आत्मारये बहु गुप्त | 55८ 


% 


अज न और तेरीचालोसै 
रहता ये जग और प्रसुप्त ॥ 
कारण ? शत-सँवत्सर बीते | 
हुआ विश्व में नवं-उन्मेष 
जिस को ऋषि-जीवन-झाहुति से % 
मिला प्रबल बल था स्तविशेष। 
उदित वेदःरवि के प्रकाश को | 
सब देख इक टक 
सुदिन दुर्दिनों में आना वह्‌ _ 


रहा ओर' 


हंमारे अनेकों प्रत हें | वर्ष का स्यात्‌ ही कोई 
मास ब्रत से खाली आता है ओर आकर अनाहत 
लीट जाता है । हम चुतों के सम्मान के लिये खदा 
जद्यत रहते हैं और कई दिन पहले से उनकी राह 
तांकते रहते हैं | वत तो बिना हमारे निमंत्रण 
दिए भी निश्चित समय पर आही जाते हैं। 
हमारा उनसे सक्षात्‌ होता है, और वे कुछ कहने 
सुनने की भी चेटा करते हें । पर दम कया करते हैं ? 
हमसे उनका क्या सम्मान बन पड़ता हे? हम 
उनकी बातें कितने ध्यान से सुनते हैं ? उत्तर की 
क्या आवश्यकता हे, जब व्रत हमारे हैं और हम 
ब्रतों के दास हैं, उनका कया सम्मान हम से बन 
पड़ता हे, यह हमारा हृदय जानता है। 


आज भी एक ब्रत है। इसका नाम अनन्त वत 

है | सारा दिन समाप्त हुआ । चुत का आधा भाग 
चला गया और यह तेजी से चला जा रहां है । 
आज़ ही का रोज़ तो सदा नहों रहेगा, आज के 
अनन्तर अन्य दिवस आवेगा, कल होगा । कळ के 
आरम्भ से अनन्त वत का अन्त हो जायगा। क्या 
गति है। कया निस्सारता है हमारी [बुद्धि क्या 
. बराबर घास चरने जाया करती है ? नाम करण 
तो हमने किया है नाम तो रक्खा अनन्त, पर दो 


अनन्त वृत सान्त हो (गया । जैसे आया था, वैसे 
€ 


ज्योति 


क 


[ बे 8, संख्या ७ ड 


अनन्त त्रत 


( ले०- पाण्डेय रामावतार शर्म्मा एम.ए.विशारद्‌ ) 


अनन्त वत आया, और चला गया । हमने 
क्या किया ? भोर से दोपहर तक खुन्दर भोजनः 
के यज्ञ में बेचैन रहे । दोपहर को पूजा की और 
भर पेट खाया । भोजन का काळ जान बूक कर 
दोपहर के उपरान्त देर करके रक्खा। इसमें भीः 
भेद था, वतियों को रात में भोजन नहीं करना था | 
यदि वत में श्रद्धा रख्क भोजन कम करते या देर 
करके न खाते तो रात में पेट की कुलबुलाहट कब्जे: 
से बाहर हो जाती और सम्भव था कि चुत भंग 
करने पर बाध्य हो जाते । कितने: पेट प्रेमी हो: भी | 
जाते हैं । बसर खाया, पोया और अनन्त वतका : 
लाभ उदाया । 


हां, पूजा की बात भुली नहीं जा सक्ती।, 
हमने अनन्त चुत की पूजा भी की । पूजा की विधि 
न पूछें । क्या सारमय पूजा थी | कटोरे के जल 
मिश्रिक थोड़े दूध को क्षीर सागर मानना, तागे के: 
दो चार गोळ-मटोळ रूपेटनों को खीर में डाल कर 
कई हाथ लगाए, और मथन किया । पाया क्या !-४ 
अनन्त गोलांई । पाकर मै 5 । बस दो चार 
मथन के उपरान्त सान्त सूतमय अनन्त को बाँद में 
बाँचा और खुन्दर भोजन से पेट-पूजा को | 

यही हमारी: वत-बिधि है और इली, उपदेश! 
के लिए हमारे चत आते हैं। खाते है, पीते हैँ, 
मौज उड़ाते हैं । असंख्य ऐसी कुटियाँ भी हैं जिनके. 
निवासियों को माथे की टीका के लिए भी दुग्ध 
नहीं मिळता, क्षीरसागर का मथनाःतो दूर रहा। 
जिन्हें दो चार कटोरे दूध मिल जाते हैं, उन्हें मथन! _ 
और तदुपएान्त पेट-भरण से ही काम है। कहाँ हैं | 
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भारत में क्षीर सागर को मथन कर अलभ्य रलों 
के निकालने चाले वीरवर ? यह तो पेट-पूजा का 
एक साधन है, जिसका हमने प्रयोग किया । इसी 
पेट पूजा के पीछे हम वर्षों से विह्वल हैं | किसी 
प्रकार इसे भरते आरहे हैं। पर हाय ! इस उदर 
कन्द्रा की गहराई न जाने कितनी है कि इस में 
हमारा गौरव, हमारी उज्ज्वल कोति,:हमारा वैभव, 
हमारो विद्या, हमारी वीरता, हमारी चेतना आदि 
अनन्त धर्म्मफल समा गए , पर यह अभी तक 
ज्यों की त्यों है । 

अतएव, हे असन्त इत ! जा ही रहे हो, जावो 
और बारबार आने के पहले कुछ हमारी दशा पर 
भी विचार कर लिया करो । हम वर्षो से तुम्हारा 
सम्मान कर रहे हैं | अब क्या तुम कुछ दिन धैय- 
धारण नहीं कर सकते ? क्या हमारे ही सदू 
लुम भी पेट्र हो ? हम तो पेट पालन में परेशान हैं । 
इस कन्दरा को भर कर सबल होने दो। यह तो 
भद्रता समको कि इतने दिनों से तुम्हारा सत्कार 
कर रहे है, नहीं तो हममें है क्या? हमन तो देव 
हैं, न असुर; न हम बिच्छू पकड सकते हैं, न 
चूहा ; न हम नदी में तैर सकते हैं, न गड़े 


७) 
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में । फिर सागर का मथन हम उ्यों करने लगे, 
उसमें भी असम्भव बात क्षीरसागर की | हमारे 
पास गोवें कहां जो क्षीर का सागर बहेगा | 
कं टया का भरना भी तो कठिन हे, पाइप-गंगा के 
जल से उसे पवित्र करना पड़ता है । गौरव 
तो प्रतिदिन बीफ से पेटपूजा के मूल्य में बूचरखानों 
में मोक्ष लाभ कर रही हैं ? हम में आसुरी 
बल तो आगया है, पर देवों का काम कोन 
करेगा ? वच बाबा ! दया करों, मंद्रा उठा कर, 
चला फिरा कर यदि अलभ्य रल मिलगे ही तो हमें 
स्वीकार नहों | यहां तो वाकिङ्ग स्टिक ( 8]king 
5६८ ) भारी हो रही है । इस दशा में अनन्त 
गोसाई के लोम में सागर मथने चल ओर प्राण 
पर आपड़े, तब तो खूब बना । वही बात 'होगो, 
“्चौबे गए छब्बे होने, दूबे होकर आये? | फिर अनन्त 
गोसांई की खोज की चिन्ता ही क्या ? कितने 
टीकाधारी गोसांई बाबा सोटा भाजते बिना खोजे 
ही हमारे द्वार पर अनन्त लीलाएं दिखा रहे हैं | 
आगे दया करो, हम से अधिक परिश्रम नहं 
बनता, रहने दो हमें इन्हीं अनन्त लीलाओं के गोां- 
इयों के बीच मस्त । ह 


कह 


(१) 

हि || मावस्या की अंधेरी छाई हुई हे। 
दीपमालिका का शुभ उत्सव मनाये 
जाने की तैयारियाँ हो रही हैं। 
इधर उधर दीपक जल रहे हैं । 
भिन्न २ प्रकार का प्रकाश गहरे 
अंधकार को समूल नष्ट करने की चेष्टा कर रहा है 
न्तु बेवारा कृत्रिम प्रकाश सवंत्र किस प्रकार से 
 उजेळा कर सकता है ? सुहावने भवन पुत जाने पर 
गी छटा अनोखी ही दिखा रहे हैं ग्रीष्म का 
भी पता नहों है। शीत काळ का प्रारम्भ. तो 
। चुका. है, परन्तु गुलाबी-जाड़ो ही पड़ता सम- 
भिये । रजनी, का वास्तविक आनन्द्‌ क्या. है, इसको 
प्रमभने की चेष्टा करने वाले जन अपनी अपनी 
प्रकृति के अनुकुल समझने तथा उसे अनुभव करने 
में लगे हुये हैं । 

 _ इस अवसर पर जहाँ साधु जन हरि कीर्तन 
ने को चिन्ता में लगे हुये हैं, व्यापारी जन 
[पने व्यापार को उन्नत करने का प्रयत्न कर रहे 
, वहाँ एक नहीं किन्तु अनेक जन ऐसे भी हैं जो 
बनने के लिये दत क्रीडा में यहा तक 
मग्न हैं कि वे अपनी सती साध्वी देवियों के 
[भूषण उतारने में भी लज्जा नहीं .करते । सैकड़ों 


ज्योति 


हः हृदय समर्पण 
Ca «०८२० ४६१९०-००२० ॥ 
( ले०- विश्वम्भर सहाय “प्रेमी”? वैदिक धर्म विशारद्‌ ) 


यह सब कुछ होते हुये भी शकुन्तला उस गंहरौ 
निशा में अपने रहने के मकान का द्वार बंद किये 
चुप चाप रुग्णावस्था में पड़ी हुई, अपने प्राणनाथ 
की प्रतीक्षा कर रही है। उसके पास केवल एक 
छोटा खा दीपक डिमटिमा रहा है, चारपाई के कोने 
पर दो तीन रंगीन कचर की पुस्तकं पड़ी हुई हैं। 


`सेवा करने के लिये केवल एक कहारी 


विद्यमान हे | 
(२) 
यदुनाथ प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुलोत्पन्न युवक हैं। | 
सोलह वर्ष की आयु होने पर ही उसने इन्द्रस को 
परीक्षा पाख कर ळी थी। थोड़े समय पश्चात्‌ 
उसे प्रयत्न करने से 2८ > >% कार्यालय में 


नोकरी मिल गई और चार चष से वह.वहीं उसी 
जगह काय कर रहा है । यद्यपि यदुनाथ का मन 
अपने रसिक प्रिय मित्रों में बहुत लगता था [ 


परन्तु जिस समय रखे उसने विवाह किया है उसी 
समय से वह उन सबको भूल बैंठा है | 

यदुनाथ ने चिवाह करने के समय अनेक | 
चेष्टायें की थों कि उसका विवाह किसी योग्य | 
खुन्द पी से हो, जो वर्तमान फैशन के जाल में भली | 
प्रकार से जकड़ी हुई हो और अंग्रेजी शिक्षा से भी 
परिचित हो । परन्तु उस के पिता धन के इच्छुक ' 
थे, वह किसी धनिक की पुत्री से ही विवाह कर | 
देने पर लुळे हुये थे अतः यदुनाथ की इच्छा 
विपरीत ही ववाह हो गया | 


॥ १ 
_ 
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को प्रबल इच्छ! थी कि वे पौत्र का मुख अवलोकन 
करे | परन्तु अभाग्यवश उनकी यह साख पूरी न 
हो पाती थी | 
(३) 

शकुन्तला जिस समय मिडिल कक्षा में पढ़ती 
थी उल समय उसकी अच्स्था केवळ १४ वर्ष के 
लगभग हो थीं | सिडिळ परीक्षा देकर उसको % 
% को पाठशाळा में नौकरी मिळगईू । 


ऐता ने पूण स्वतंत्रता दे दी 
% की पाठशाला में 


शङ्कुन्तला को डः 
थी। लगातार १ चर्ष % 


नोकरी करने फे पश्चाल्‌ उस को इच्छा नामछ पास 
करने की हो गई । चह अपना समस्त व्यय देख 
भाल कर करतो । उसके पिता ने भी उसकी 


यथेए सहायता की । अभी तक शकुन्तला विवाह 
बंधन में नहीं पड़ी थी यही कारण था कि उसको 
शिक्षा सळी प्रकार से हो रही थी । 


नाँमल परीक्षा पास करने के पश्चात्‌ उसकी 
अवस्था लगभग १८ वर्ष की हो गई थी | उसने 
विचार किया कि अब पिता जी के भारी दुःख को 
मिटा देना चाहिये | उसके पिताजी सदैव 
सामाजिक कुरीतियों के बंधन की गाथाये लिख 
लिख कर उसके पाल भेजा करते थे | अतः समस्त 
बातों पर पूर्ण चिचार करके शाकुन्तला ने भी 
अपना विवाह कर लेने का ही निश्चय कर लिया। 

(४) 

पाठकों को याद होगा कि यदुनाथ का मन अपनी 
पत्नी से न मिलता था । वह उस पर प्रेम करता 
था, परन्तु शुष्क । चह कभी कभी बातें करता था, 
परन्तु हृदय सुर्काने वाळी । उसकी कमलिनी का 
कमळ रूपी मन ललूचाता था,परन्लु प्रेम रहित पति 
का मिळना उसको बिना खिले ही छोड़ देता था। 
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यद्यपि यदुनाथ की पत्नी सुमति बड़ी सुशीला थी। 
घर के प्रत्येक कार्य में निपुण थी, पतिवता थी, घर 
के कुटुस्बियों का आदर सत्कार करने वाळी थी 
परन्तु पश्चिमी बनाव से पूर्णतया अनभिज्ञ थी । 
इस्टी कारण यदुनाथ उससे असन्तुष्ट था | 


यहाँ पर यह प्रगट कर देना भी आवश्यक प्रतीत 
होता है कि जिस समय वह एन्‍्द्रेंल में पढ़ता था, 
उस समय वह शकुन्तला के पिता के पास प्रायः 
जाया करता था । शकुन्तला और यदुनाथ के 
पिता दोनों परस्पर घनिष्ठ संबन्ध रते थे। इसी 
कारण इन दोनों का “भी परस्पर घनिष्ट ही संबन्ध 
था। एक दिन दोपहर के ३ बजे काळे काले बादल 
उमड़ आये । नन्दीं नन्ही बूंदे पड़ने लगीं । थोड़ी 
देर ही में इतना अंधेरा हुआ कि पांस के मनुष्य 
को पहिचाननो भी कठिन हो गया । इस प्रळय के 
भयंकर समय में पीछे से आकर किली ने शकुन्तला 
की आंखे मोंच लीं । 

शकुन्तला ने बिना देखे ही चिला कर कहा-- 
“नाथ | आप यहां कैले १” 

“शाकुन्तले ! तुमते इस अंधेरे में मुफे किंस 
प्रकार ज्ञान लिया |? 

“आपके कोमल स्पर्श ने मुझे बतला दिया | 
अच्छा अब घर चलो । देखो बुंदे तेजी से पड़ने 
लगीं |” 

इसके पश्चात्‌ वे दोनों अपने अपने घर चले गये । 


(५) 
यदुनाथ के. पिता ने आशा दे. दी थी कि 
तुम अपना दूसरा विवाह करः सकते हो, जिस से 
उनको मरने से पूर्व पौत्र का दर्शन हो जाय । | 
शकुन्तला पढी लिखी थी । प्रत्येक बात को 
भली प्रकार समझती थी)परन्तु प्रेम को भूखीःथी। 


६ 
क्र 
2 
७ 
; 
* 
न 


PEC 


अनेक वार शकुन्तला ने यदुनाथ से विवाह कर 
लेने की प्रार्थना की, परन्तु वह व्यर्थ हो गई। इसर 
चार खयं यदुनाथ ने शकुन्तला को पत्र लिखा । 
| प्यारी शकुन्तला ! हे 
नमस्ते , 

तुम्हारे प्रम का भूखा मन आज उतावला हो 
रहा है । मेरा अन्तिम निश्चय बहुत विचार के 
पश्चात्‌ यही हुआ हे कि में तुम्हारा पाणिग्रहण करूं। 
मेरे विचार में इस मास की २७ तारीख उपयुक्त 
होगी । 


यदुनाथ, 


पत्र पाकर शकुन्तला का मुख कमल खिल उठा। 
उसने अपने जीवन को धन्य माना और पत्रोत्तर में 
अपना वास्तविक प्रम प्रगट कर दियर । 


साथ ही शकुन्तला ने अपने पिता जी को भी 

विवाह का समस्त समाचार भेज दिया। पिता जी 
को तिथि आदि से भी सूचित कर दिया। 

पहिले तो पिता जी इस समाचार से सहमत 

न हुये परन्तु उनको यदुनाथ के समान और योग्य 

चर नहीं मिलता था। इसके साथ ही शकुन्तला 

के आग्रह को भी वह नहों टाळ सकते थे। इस 
कारण उन्होंने भी अपनी स्वीकृति भेज दी | 


~ (६) 

a परमात्मा का कोप- बह भी भयंकर कोप- 
२७ सित- 
धी का प्रचण्ड वेग था | पृथ्वी पर वर्षा को 


_बझाने पर तुछे हुये थे। इसी प्रकार की 
रना के सामने पहिले भी प्रेम-मिरन के 


ज्योति 
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[ वर्ष १, संख्या : 


समय हो चुकी थी परन्तु वह इस से कहीं घटकर 
थी | 


इतना होते हुये भी ज्यों त्यो पण्डित ने सत्र 
नारायण की कथा समाप्त की । विवाह समय के 
समस्त मंत्रों का उच्चारण हो छुकने पर यदुनाथ ने 
शकुन्ठला का पाणि-प्रहण किया। | - 


शकुन्तला के पिता ने विचाह के समय अपनी 
शक्ति के अछुलार आवश्यक वस्तुयें बर को भेंट 
की । यहां पर इतना लिख देना भी आवश्यक जान 
पड़ता है कि यह विवाह व्यर्थ के झगड़ों से बिल्कुल 
बचा हुआ था | न बेलुका लश्कर यदुनाथ के साथ 
था और न बेटी चाळे के नाक में दम कर देने षाला 
घर का पिता ही था, जो अपनी नई नई तरह तरह | 
की मांग पेश करता । 


विवाह सम्पन्न हो चुकने पर शकुन्तला के 
पिता ने सादर निदा किया । 


(७) 
आज १ अक्तूबर है । यदुनाथ कार्यालय में 
काम कर रहे हैं। उधर शकुन्तला की छुट्टी भी 
समाप्त हो चुकी है इस लिये वह भी अपनी ९ % 
की पाठशाला में पढ़ा रही है | | 


इस समय तक सुमति देवी को तनिक भी पता. 
नहीं है कि उसके पति यदुनाथ ने अपना दूसरा | 
विचाइ कर लिया है । यद्यपि वह यदुनाथ के पास | 
ही रहती थी, परन्तु जिन दिनों यदुनाथ ने अपना | 
दूसरा विवाह किया था, घह अपने पिता के घर f 
गई हुई थी । : 


पिता के यहां से छौटने पर पति का वह 
शुष्क प्रेम भी प्राप्त न हुआ, जिसको वह बहुत 
समय से किसी न किसी प्रकार प्राप्त कर लेती थी। 
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अनेक प्रयल करने पर भी वह अपने पूज्य देव को 
प्रसन्न म कर सरकी | परमात्मा की शक्ति के सन्मुख 
उसको समस्त शक्ति तुच्छ थो । 

रात्रिका गहरा अन्धकार वेग से बढ रहा था, 
दिमरिमाता हुआ चांद भी छिपने हो चाला था। 
सुमति अँधेरे रङ्ग की सुरमई साड़ी पहने हुये अपने 
कमरे से निकल कर पति के कमरे में गई। उसने धीरे 
धीरे पग बढ़ाया ओर खजी हुई मेज़ के पाख जाकर 
एक खुळा हुआ लिफ़ाफा उठा लिया । साधारण 
पढ़ी हुई थी, बड़े प्रयल के साथ उसने लिफ़ाफा 
फ्हा। महरी साँस लेकर चह वहीं सूछित होकर 
गिर पड़ी । 

(<) 


यदुनाथ पर बड़ी आपत्ति आई | इधर कार्यालय 


का बहुत काम था । उधर शकुन्तला की बीमारी . 


का समाचार व्याकुलः कर रहा था | बड़ा प्रयत्न 
करने पर उन्हें १ सप्ताह की छुट्टी मिली | वे छुट्टी 
लेकर हृद्य नगर की ओर चल दिये । हृद्य नगर 
पहुँच कर उन्होंने कंवा सेठ में जाकर २६ नम्बर 
का मकान तलाश किया । द्वार बन्द था । आवाज 
किसे देते । बाहर द्वार पर खड़े हुये द्वार ही को 
खटखटाने लगे । 

कहारी ने द्वार चर आकर पूछा “आप-कौन हैं” 

यदुनाथ ने उसर में कहा--- “क्या शकुन्तला 
इसी मकान में रहती हे १” 

कहारी ने फिर पूछा-- “वही. जो यहां % % 
को पाठशाला में पढ़।तो हैं ??” 

यदुनाथ ने कहा--“'हां ! उसी की तलाश है |” 
इतना सुनकर कहारी ने द्वार खोल दियो । यदुनाथ 
ने धर में प्रवेश किया । 


` शक्कुन्तळा, जिसे कई दिन से अपने पति की 
प्रतीक्षा में अनेक दुःख की घड़ियां बितानीं पड़ी 
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थो, अपने हृदय देव को सन्सुख पाकर प्रफुलित 
हो उठी । यदुनाथ ने नेत्र भर कर देखा और विएमय 
के साथ कहा--“शकुन्तले ! तुम्हारो यह दशा क्यों 
कर हो गर्दै »? 

शकुन्तला ने बड़ी प्रसन्नता प्रगट करते हुये 
कहा--“नाथ ! अब आप आगये हैँ । अब सब ठोक 
हो जायगी ।> | 

यदुनाथ ने योग्य चिकित्सक % १८ वैद्य की 
दवा प्रारम्भ करा दी और उस, को सेवा शुश्रुषा 


करने लगे |. 
प्रातः काल के. ८ ही. बजे होंगे कि किसी ने 


ह्वार पर आकर यदुनाथ को आवाज़ दी। वे घर 
से निकल कर बाहर आये । 


तारघर के. चपराली ने हस्ताक्षर करा के 
उनका तार दे द्या । तार को पढ़कर वे बड़े 
असमंजस में पड गये । घर से चलते समय यद्यपि 
उन्होंने, सुमति को हल्के बुखार में: पड़े. हुये छोडाः 
था, परन्तु ४-५ दिन के अन्द्र ही उसकी शोचनीय 
दशा का समाचार पाकर वे: चिन्तित हो गये । 
सम्भव है चिन्ता का कारण लोक-लाज ही. हो # 
क्योंकि प्रेम को तो उन्होंने अपने हृदय में स्थान द्वी 
नहीं द्विया था । 

यदुनाथः के सब्मुख विक्रद समस्या उपस्थितः 
हो गई । इधर शकुन्तला को दशा भी खराब थी । 
उधर सुमति की. बीमारी का तार था। कभी 
सोबते कि यह तार बनावटी तो नहीं है और कभी. 
सोचते कि मेरी अनुपस्थिति में.ही सुमति न चल 
बसे । अन्त में उन्होंने लोट जाने का ही निश्चय 
कर लिया । 

(६) 
दोपहर के २ वजे हृदयः नगर से यदुनाथ ने . 


प्रथान कर दिया। रात्रि के ११ बजे वे अपने खानु तलतल तत सत तह 
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परपु च गये । द्वार खुला हुआ था । घर के दाळान 
सें पहुँचने पर “प्राणनाथ” शाब्द कराहती हुई 
घीमी आवाज से निकलता हुआ उसके कान में 
पड़ा। 
यढुनाथ ने जल्दी से आगे बढ़कर झुमति के 
 मस्तक पर अपना हाथ रख दिया | यह प्रैम-कर का 
वह स्पशं था, जिसका अनुभव छुपति ने केच 
एक वार ही इस प्रकार कियो था । मानसिक 
तापसे सुमति जल ही थी | उसने नेत्र खोले 
और कातर द्वष्टि से यदुनाथ की ओर देखा बड़े 
व्यथित शब्दों में उसने कहा “नाथ ! अपनी 
 शकुन्तङा की भलो प्रकार रक्षा करना | यद द्‌।ली 
आप के योग्य नहीं । जिस हृदय मंदिर में आपने 
सुके एक दिन स्थान दिया था उसी को आज आप 
[ट से नहीं नहीं, नाथ | % २८ प्रेमे से 
१ ` शङ्कु न्तळा का बना चुके हो | अंतिम बार आपके 
चन्द्र सुख के दर्शन करने थे। नाथ ! इसी कारण 
 येप्राण अभी तक शेष थे। लो, अब दासी कों 
विदाई दो |» इतना कह कर सुमति ने अपने 
रोचों नेत्र फाड़ दिये और वह इस संसार से 


निदा हो गई | 


FE 
जय 


anemone moe aes 


यदुनाथ नहीं जानता था कि साध्वी तपस्विनी 
चियो को मृत्यु पत्थर को भी पिघला देतो है । 
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अवगुण गुण प्रतीत होते हैं और जिन्हें सचुप्य गुण | | 
समभ्का करता है वे अवगुण प्रतीत होने लगते हैं । 
यही दशा इस समय भी हुई । खुमति को मृत्यु 
उसके थिये भयंकर घाव हौ गई । परन्तु इस घाव 
का उचित मरहम भी अभी उसके पास था। इस 
लिये वेड्ना छिपी हुई थी । 

पंद्रह दिन बीत जाने पर उसने निश्चय किया 
कि वह कार्यालय से एक मास की छुट्टी लेवे और 
शकुन्तछा की बीमारी का यथेष्ठ इलाज करावे 
परन्तु जिस समय वह बेटा हुआ कार्यालय को 
बर्खास्त लिख रहा था, डली समय किसी ने 
डशके कमरे में प्रवेशा किया । 

यदुनाथ ने ऊपर नेत्र उठाकर देखा, शकुन्तला 
खड़ी हुई है । उसका खारा शरीर रुरणता के 
कारण सूख गया है | चह छालो, जो किसी दिन 
दीपक को भी फ्रीक्ा कर देती थी, तनिक भी नहीं. 
थी । छुख का सारा तेज घचिलीन हो छुक्रा था। 

यदुनाथ ने डसे चारपाई पर बिठाया और 
पूछा “शकुन्तला ! लुम यहां बिना सूचना दिये ही. 
क्यों आ गई ? 

“ताथ ! आपके दारुण दुःख का समाचार सुमे 
भी ज्ञात हो गया । झुमे यह भी लिखा गया है कि 
तुम्हारे कारण ही खुमति की मत्यु हुई है ।# | 


यदुनाथ ने कहा “नहीं शङ्कुन्तूला नहीं | इस 


पाप का सार्रा बोझ तो सुभ पर ही है। इसमें | 
तुम्हारा तनिक भी अपराध नहीं हे:। अब तो मुझे 
तुम्हारे जीवन की विशेष चिन्ता है? | 


शकुन्तला की दशा पहले ही खराब थी | 
तपेदिक ने उसे बिल्कुल स्ुतक खमान कर दिया. 


मालूम मृत्यु की घड़ी उसे हृदय नगर्‌ 
ले आई थी । 
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प्रात! काळ के म बजे यदुनाथ नगर के प्रति- 
ष्ठित वैद्य ५ % से औषधि लाग्नै | इस समय 
शकुन्तला बड़ी प्रसन्न चित्त प्रतीत होतो थी । उस 
ने हंसते हंसते दवा पी कर कहा--ताथ दासी 
आपकी कुछ सेवा न कर सकी । उटा आपको ही 
क्र४ दिया है» । 

यठुनाथ ने कहा “एाकुन्तले | आ 
न बड़ा प्रसस्त प्रतीत होता है » । 


हारा 


शकुन्तला ने कहा “नाथ ! शरीर का समस्त 
रोग नए ही हुआ समभ्मियेश इतना कह कर उसने 
अपने दोनों हाथ बढ़ाये और यदुनाथ के चरण छू 
लिये । उसने चरण रज मस्तक पर लगाकर कहा 
नाथ! अन्दर ही अन्दर मेरे हृदय को कोई भारी 
आघात पहुचा रहा हे । मेरे नेत्रों के सन्सुख मःयु 
नृत्य कर रही है । झुझे ऐसा प्रतीत होता है कि, में 
इसःस्‌मय अंतिम दशान कर रही हुँ |” 


आतंनाद्‌ 


३०६ 


यदुनाथ ने समभ कि ज्व की तीच॒ता के 
कारण शकुन्तला ऐसा प्रस्ताव कर रही है । अतः 
उलने एक चम्मच दूवा और मुंह में डाली | धीरे 
घोरे मस्तक पर क्या मलने लगा । परन्तु यह सब 
व्यर्थ था । जीवन रूपी दीपक का समस्त तेल जल 
चुका था। पतला खा हवा का भोंका लगा और 
चह भी सबैच के लिये बुझ गया । 

यदुनाथ पापाणवत्‌ देखता ही रह गया | अब 
से पंद्रह दिन पूर्व वह इसी स्थानं पर एक सुन्दर 
पुष्प को मुभाते हुये देख चुका था । ऑज परमात्मा 
के प्रबल कोप के कारण दूसरा वही द्वश्यः देखना 
पड़ा । उसको सान्त्वना देने राला कोई भी न था | 
उसके हृक्य पर भारी आघात, ळगा । ऐसा आघाँत 
जिसका सहन करना उस दुःखी हृदय के लिये, 
असम्भव थ(। उसने अपने टूटे हृदय को शर्कुन्तला 
की लाश पर पटक दिया ओर अपना हृद्य सम- 
पण करके त जाने किस लोर को विदा हो गया | 


ध्श्रातर्नाद 


हृदय की पीर हरो, हृदयेश ! 

चौपट नगरी बिन राजा के 

सचा हुआ अन्धेर 
भले बुरे स्तत्र एक भाव हैं । 

मन मानी मुठ-भेर ॥ 
छुमति-कल्पित-करणी के केश । हृदय्‌० । 
गृह-पति ! ये घर बार तुम्हारा 

अन्धकार में लीन । 
सुख्‌-सम्पति को लिये जा रहे 

पांच चोर अब छीन ॥ 
तुम्हें क्या हुई न चिन्ता लेश । हृदय० | 
दुगुण दुर्याधन दल बल से 

है स-गर्व अभिषिक्त । 
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दुःशासन द्वारा, हा ! मानस 
हुआ न्याय से रिक्त॥ 


नारी के, खिंचते केश । हृदय्‌० । 


सुमति 
ज्योतिमंय ! मन्दिर निशिदिन 

जहाँ तुम्हारा वास । 
नहीं ज्ञान-दीपक से होता 


तिमिर-त्रास का नाश | 
त करिये जीवन जटिल, जगेश ! | हय | | 
“< रहा बेड़ा, देख तो 

करलो इसको पार । . 
क्या उधार खाये से बैठे [ 

करने को उद्धार १” 
कहे यों दुर्दिन का आवेश । हृदय० । 

हरिशरण “मरल? 


३०२ ज्योति (is = 5] 
6 चे » ७ 
| गलाधान आर जुर्सवनं सस्कार 
——P2IIRSS 
- ( लेखक - कविराज श्री पं० अनिदेव जो गुप्त ) | “4 | 
( आयुवद की हूटर से ) 
। हे शुद्धे शुक्रात्तेवे सत्वः खकमक्लेशनोदितः भुक्तद्रव्य का रस तीन भागों में विभक्त होता 


गभः सम्पद्यते युक्तिवशादग्निखिरणों | 
राभ 

शुद्ध शुक्र और शुद्ध आत्तेव के मेल होने से 
तथा कमपाक के कारण और सम्पूर्ण सहायक 
कारणों से गभ उत्पन्न होता है, जिस प्रकार कि 
मथ्य-मन्धनादि सामग्री की उपस्थिति में अझ 
को उत्पत्ति होती है । सहायक कारण मूल 
प्रकृति, महान्‌ , अहं कार ,पञ्चतन्मा ता,णका दृशा इन्द्रिय, 
पञ्चमहाभूत इन से तथा चेतनाधातु के मेल से 
गर्भ होता है | 


चतनाधातु का तथा सहायक कारणों 
का प्रवेश-- 


“तेजो यथाकरश्निमां स्फटिकेन तिरस्क्कतम्‌ 

नेन्धनं दृश्यते गच्छत्‌ सत्वो गर्भाशयं तथा” 
जिस प्रकार से सूर्य की किरणों का तेज सूर्य 
कान्त मणि से तिरस्कार होने पर इन्धन को 
 जलळाता हुआ दीखता नहीं परन्तु इन्धन जल जाता 
 हेइसो प्रकार सत्व के गमन का भी अनुमान कार्य्य से 
 कियाजाता है । यहां पर सत्व शब्द उपलक्षण मात्र 
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है-- १ मल-२ सथूल-३ सूच्म । स्थूल भाग उसी 
धातु में रहता है और खूच्छ भाग अग्रिम धातु में. ६ 
गमन करता है । एवं मलभाग उसी धातु के मल में 
चला जाता है । रख से मज्जा पर्य्यन्त परिवतन 
होने में प्रत्येक अवस्था में पाँच दिन १३ दणड रहना 
पड़ता है । | 
जिस प्रकार कि बाह्य अग्नि द्वारा ईक्षरल | 
के परिपाक होने पर उससे मैल निकलता है, < 
उसी प्रकार शरीर की उष्मा से आहार रसः 
पकता है और उससे मल निकलता है | उस मलका | 
नाम कफ है । यद्द कफ घाण वायु से गति कर 
के शरीर के आन्तरिक कफ से मिलकर उसकी 
पुष्टि करता है । स्थूळ भाग-शरीरस्थ रख से प्रि 
कर तथा व्यान बायु के द्वारा गति करता हुवा | 
धमनी मार्ग में गमन करता हे ओर शारीर के क्लेद 
को पुष्ट करता है । शेष सूक्ष्म व्यान वायुद्वार ; 
गति करके रक्त के स्थान प्लोहा ($[।०००), यकृत 
( ४०) आदि में आता है । वहां पांच दिन १३ 
दणड रहता है फिर रक्तोष्मा से पक्रकर तीन भागों 
में विभक्त होता है--मल, सूच्म,स्थूल । स्थूल भाग _ 
रक्तकी पुष्टि करता है । मळ भाग रक्तके मल अर्थात्‌ 
पित्त स्थान की पुष्टि करता है और सूक्ष्म भाग 
व्यान वायु द्वारा मांसस्थान में ले जाया जाता है। | 
जिस प्रकार. ईक्ष रस से वार वार मल निः 
सरण होता हे उसी प्रकार मज्जापर्य्यत्त मल 
निकलता रहता है | ह 
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अन्त में जिस प्रकार सैकड़ों बार तपा कर 
सोना शुद्धनिर्मळ हो जाता है, उसी प्रकार मज्जा 
का सूच्म भाग जबे शिरा धमनी से होता हुवा व्यान 
धायु द्वारा शुक्र के स्थान में आता है, तो शुक्रीग्नि 
द्वारा पकने पर उसका मल नहीं निकलता, अपितु 
स्थल और सूक्ष्म दो ही भाग होते हैं । 
स्थूल भाग चहीं रहता है और सूक्ष्म भाग 
ओज में परिवत्तित हो जाता हे । 
Do 
आज 
“ग्रोज: सर्वशरीरस्थं स्निग्धं शीतं स्थिरं सितम्‌ 
सोमात्मकं शरीरस्य बलपुष्टिकरं परम्‌ 
उत्साहप्रतिमा धैरय्यलावणयसुकुमारता 
यन्नाशे नियत नाशो ००० ०००० ००००१} 
( लाघण्य शाब्द से यहाँ अभिप्राय साहिस्यद्पंण 
के तृतीय परिच्छेद में कृत लौवण्य के लक्षण से है) 
ओज सम्पूर्ण शरीर में स्मेह भाग हे, जो कि 
चेष्टा को करता है, जिसके नाश होने से निश्चय 
से नाश हे | 


शुद्धवीय ? 
“यथा पयसि सर्पिस्तु गुडश्वेत्तुरसे तथा 
एवं हि सकले काये-शुक्र तिष्ठति देहिनाम्‌ 
स्फटिकाम द्रवं स्रिग्ध मधुरं मधुगन्धि च 
शुद्ध मिच्छन्ति केचित्तु तेलक्षोद्रनिमं तया” 
शुद्ध वीयं-सफिट के समान उज्बल, जरा 
नोलिमा लिये, द्रव, मस्रुण, मधुर पाक-रस तथा- 
मधुगन्धी-शहद्‌ के समान सुगन्ध तथा तैल घी 


~ ° = 
के समान गाढ़ा होता हे। दिवार पर से नीचे 
नहीं बहता । 


गर्भाधान और पुंसवन संस्कार 
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झआत्तव-- 
“द्वादशवषांदुर्ध्व आपञ्चाशदूसमाः छिया; 
मासि मासि भगद्वारा प्रकृत्यैवात्तवं बेत्‌” 
(शशासकृप्रतिम यच्च यद्वां लाचारसोपमम्‌ 
तदात्तव प्रशंसन्ति यद्वाप्तो रञ्जयेत्‌ । 

१२ घष से ५० वर्ष की आयु तक प्रत्येक मास 
में भावत! आर्च होता है । आर्तव यह एक 
स्वाभाविक क्रिया है। जिस प्रकार कि आहार के 
रस से शुक्र बनता है उसी प्रकार यह भी 
बनता है | जब G!2fi0n £0]।८2] पक जाता है, 
तो वह फटता है, उसके फटने के समय गर्भाशय 
सेयह रक्त जाता है। इसका समय २७ या २८ दिन के 
बाद या इससे अधिक या कम दिनों के अन्तर से 
होता है। इस समय गर्भाशय (7]०।२7) और डिम्ब- 
प्रन्थियाँ सूज जाती हैं । इसी लिये शीतोपचार मना 
है । ठण्डे देशों में यह समय १२ वर्ष के घ्थानमें 
१६ या १४ घर्ष होता हे। खरगोश के खुन के 
समान अथवा लाक्षारस फे समान और कपड़े 
को न रंगे घह आर्त्तच उत्तम है। 
स्त्रियों में बीये- 

जिस प्रकार पुरुषों में घीयं ससम घातु है, 
उस प्रकार जननियों में नहीं। अपितु शुक्र बनने से 
पूर्व आर्तव सप्तत घातु मानी जाती है और शुक्र 
अष्टम । यह शुक सन्तति पैदा करने में कुछ भाग 
नहों लेता हे । 

“ततः स्थूलभागो रसो मासेन पुंसां शुक्र 
स्रीणां आतव शुक्रम्च  भवति--एतेन ख्रीणां 
सप्तमो धातुरात्तवं शुक्रञ्चाष्टमम्‌" 

“योपितोडपि ख्रवत्येव शुक्र पुंसां समागमे 
तत्न गर्भस्य किञ्चित्‌ करोति ® 


=-= ~+ 
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खुरत व्यापार के समय कफ धातु का ख'सन 
होता है डल्ली की तेरके यहां निर्देश है. ्योंकि 
चात्सायन कामसूत्र में हम ऐसे प्रयोग देखते 
हैं जिन से 0060 . Tmpotency 
( स्त्रियों में झीबता) के लिये प्रयोग दिये 
गये हें। इसका गर्भ सें कुछ भी सम्बन्ध 
नहाहे सिफ शुक्र के समान इसका रंग दीने से 
ओ आचायं ने शुक्र नाम दिया है । परन्तु साधारण 
स्वास्थ्य का इससै बहुत सम्बन्ध है, क्‍योंकि य 
हल अधिक तरलता पाई जाये तो जननी का 
साधारण स्वास्थ्य भी कमजोर होगो जैसा [४ 
या ^7९2।8 पाण्डू में । 
इसके साथ हम सुश्रत में निञ्च वचन भी 
दे ह 


“बुतपिणडो यंथेवाग्निमाश्रितय प्रविलीयते 
` वितपत्यात्तवं नायः तथा पुंसाँ समागमे' 
जिस प्रकार कि अञ्चिक्की आंच से घी पिघल 
जाती हैं उसी प्रकार पुरुष के सम्भोग से स्त्रियों 
में आत्तव गति करता है | यहाँ पर कफ को ही 
आत्तव रूप से कहा है । क्योंकि वन्ध्या रोगों में 
. योनिद्रावण करने वाळे योगों का यही अभिप्राय है । 
छि है भधान कालः 


है 


ह्‌ 


मं _ ““तस्मादादानमाग्नेयम्‌' 

. आचार्य ने वर्ष के १२ मास दो भागों में बांटे 

१-उत्तरायण २-द्रक्षिणायन । प्रथम कां आदान 

दूसरे की विसर्ग। | 

: (शिशिर; वसन्त, ग्रीष्म ) इनमें सूय 
हू ता है, और सब प्राणियों का 

। इसर लिये इसे आदान काल 


' ज्योति 


गं तथा Fr स्यों का बल 
न॑ होतं है। 
SR 2 . 25 


[वर्ष लि | 
“ोम्यत्वाद सोमो हि” 3 


चिसर्श--( वर्षा, शरद्‌, हेमन्त ) इस में सोए 


५ 
अर्थात्‌ चन्द्रमा बलवान होता है । इस में सब 


प्राणियों और वनरूपतियों को चन्द्रमा बल देता | 
है | इस छिये इसे चग काळ कहा हे । इसमें सौम्य | 
गुण प्रधान होता है और प्राणियों का बल बढ़ा | 
हाता हं । | 


इस लिये विसर्ग काळ उत्तम है। 
02 [a 
नमी ऋतु-- 
आयुवद में हम पढ़ते हैं कि अम्ल, ळचण,मधुर 
यह तीन रख क्रम से, अर्थात्‌ चपा में अम्ल, 


शरद्‌ में लघण और हेमन्त में मधुर रस प्रधान होते 
हैं। इसके साथ यह भी पढ़ते हैं किः-- 


१. “आत्यन्तमुष्णुकटुतिक्तकपायमम्लं 
षार शाकमथवा लवणाधिकं च। 
कामी सदैव रतिमान्‌ वनिताभिलाषी 
नो भक्तयेंदिति समस्तननप्रसिद्धि:”” 


अर्थात्‌ अति उष्ण, 
लवण, क्षार, शाक यह न खाचे | 


तिक्त, कषाय, अग्नु, 


fd 


A 


२. “यतूकिंचिन्मधुरं खिग्ध जीवनं बृहण्‌ गुरु | 
हर्षण मनसश्चेव सर्व तद्‌ वृष्य मुच्यते” | 
अर्थात्‌-- जो कुछ मधुर रस चाली बस्तु, | 
स्निग्ध;जो वनीय,हर्ष करने वाली है; वह वृष्य है। | 


ऋतु दोप वर्षा, शरद्‌ ( छवण-अप्ठु रस ब 
ऋतुओं की अपेक्षा उत्तम है। इस लिये 
कहा है--. है: 
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अर्थी त्‌ हैमन्त ऋतु में मनुष्यों का बल उत्तम 
होता है, शिशिर, वसन्त में मध्य तथा चपा,त्री ष्म 
में अस्प होता है | 
ओर भी-- 

गीता के विभूति अध्याय में हम पढ़ते हैँ कि- 

“मास्तानां मार्गशीर्षोऽस्मि'’ . [ गीता अ० १०] 

अर्थात्‌ माखों में मागशीष का महीना हूँ, 
फ्योंकि यह श्रेष्ठ है ( विस्तार के लिये भगवद्गीता 
रहस्य देखिये ) 

प्रत्येक मनुष्य का स्वास्थ्य और भार इसी ऋतु 
में उत्तम हो जाता है । इस लिये मार्गशीर्ष और 
पौष यह दो मास उत्तम हैं । 
गजोधान-- 

“दिने व्यतीते नियत संकुचत्यम्बुज यथा 

ऋतो व्यतीते नार्यर्यास्तु योनिः संत्रियते तथा” 

गर्भाधान काळ सै १ मास पूर्व पुरुष ब्रह्मचर्य 
घत को धारण करके खपि और ओदन ( घी- 
चावल ) खने, एवं ब्रह्मचारिणी १ मास तक तेल 
ओर ओदन खाये । फिर ऋतुकाल के चतुर्थ दिवस 
स्त्रानादि करके देवताओं का मङ्गल पूजन कर, 
रात्रि में सम्भोग झरें । परन्तु १४ दिन पीछे योनि 
का मुख बन्द हो जाता है, इस लिये इन्हीं दिनों में 


गर्भ धारण हो सकता है। प्रथम तीन दिवस 
निन्दित हैं- 


इच्छाजुकूल सन्तान-- 

१. अय य इच्छेत्‌ पुत्रो में पणिडितों विगीतः 
समितिंगमः शुश्रूषितो वाचं भाषिता जायेत सर्वान्वे- 
दानचुब्रवीत सर्वमायुरियादिति मासौदनं पाचयित्वा 
सर्पिध्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जनयितवा ओचेण वार्ष- 
है. . वा” बृहृढारण्यक ६। ४। १८॥ 
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अर्थ~जो यह चाहे कि मेरा पुत्र पण्डित, 
संभा में बोलने वाला, सुन्दर वाणी बोलने वाला, 
सब वेदों का ज्ञाता, सम्पूर्ण आयु का भोगने वाळा 
हो तो-मांख और चांबल पका कर घी से श्वार्व। 
मांस ऊक्ष या ऋषभ का हो । 
ऊक्ष का अर्थ बैल है या और भू हे, एवं ऋषभ 
का अर्थ श्रेष्ठ हे। यदि ऋषभ-का यह अर्थ हे तो 
बकरी का मांस उत्तम है । थ्योंकि चरक में हम 
पढ़ते हैं कि-- 
“नातिशीत गुरु खिग्ध मांसं माज मदोषलम्‌ 
शरीरधातुसामान्या दनभिष्यन्दि वृहणम” 
अर्थात्‌-- बकरी का मांस न तो बहुत ठण्डा है 
न गरम है, स्निग्ध हे ओर हमारे शरीर के समान 
उसकी रचना ( Composition ) है, यह सब दोते 
हुए भी अभिष्यन्दि नहीं है यही इसकी खासियत है, 
क्योंकि रोदित मत्स्य भी समान गुण है, परन्तु वह 
अभिष्यन्दि होकर बृंहण है । इसलिये बकरी का 
और भू को मांस उत्तम है। 


आोद्न— 
“शालयो मधुरा शीता लघुपाका बलप्रदाः 
पित्तव्नाल्पानिलकफाः स्निग्धबद्धाल्पवचसा:”! 


अर्थात्‌ चावल मधुर रस, मधुरं पाक, शीत 
वीर्य्य, लघु पाक,बल देने घाळा,स्मिरथ, बद्धमृत्रादि 
करने वाले है.। 


™ 
क।नसा उत्तम ह sf 
“षष्टिको मधुरः शीतो लघुवृष्यस्रिदोषहा” 
“क्तशालिस्तरिदोषघ्नश्चुष्यः शुक्रमूत्चलः 
तष्णाध्नो बलकृत्‌ +०००००००० ००००१) 


| 
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शाठी चावल मधुर, शीत वीय्य , लघु, दृष्य (न होने पर-लता कस्तूरी) डाल दीजिये | उसमें फिर 
( शुक्रवर्धक ), ' त्रिदोष नाशक है | लाल चावल धोकर चावल डाळ दीजिये। उसे घी में अच्छी प्रकार 


जिदोषनाशक, चक्षुष्य, शुक् और मूत्रल है। चला दीजिये । फिर ६ गुणा, ४ शुणा,८ गुणा दूध 
शुत— | डाळ दीजिये और ढांप कर पकने दीजिये । | 
“त बुद्धचग्निशुक्रौजोमेद:स्खतिकफावहम्‌ जब लब दूध सूख जावे तब उतार कर थोड़ा सा _ 
| ९ ह नम जला सपा मधर हिमे कपुर 02 स्का आह, दीजिये। 
| ` “(व्यं घृतं घृतश्रेष्ठ,चन्नुष्य बलवधनम्‌"' SH eS. 
ड पिप्पली श्वुगवेरब्च मरिचं केशरं तथा 


घी, बुद्धि, अञ्चि, शुक्र, ओज, मेद, मेधा को 


घुतेन सह पातव्यं वन्ध्यापि लभते सुतम्‌?! 
बढ़ाता है | गाय का घो उत्तम है | 


पिप्पएळी-शुए्ठी-मिर्च-नागकेखर इन को घी 


यह दो प्रकार से प्रायः बरता जाता है | ८ i 
१ मांसरख, २ वेशवार थाड़ासा चचार 


भागवत में हम पढ़ते हैं कि-- 
“ल्लोके व्यवायामिषमद्यसेवा | 
नित्यास्ति जन्तो नहि तत्र चोदना | 
व्यवस्थितस्तेषु विवाहयज्ञः 


हि मांसरस-“बृंहणः प्रीणियो वृष्यः चन्नुष्यो व्रण्हा रसः” 
` “द्र्यतो द्विगुणं मांसं सर्व्वतो ` द्विगुणं पयः 
पादस्थं संस्कृतं ह्येष षडंगो यूष उच्यते’ 
कु 2 । गदर, से कर मांस, सब से दुगना दूध डाल भांगबतद मी 
फु डे भ + अर्थात्‌ संसार में मेथुन-मांस-मद्य के लिए 
अन्न मांसादिमि: सार्ध स्याद्‌ गुरु बृंहणम्‌” किलो को कहना नहीं पड़ता परन्तु उसके लिये | 
वेसवार नियमं की आवश्यकता पड़ती है | अर्थात्‌ मैथुन | 
छे लिए विवाह और मांल का भक्षण यश में ही 


` “निरक्ष्यि पिशितं पिष्टं गुडघृतान्वितम्‌ हे हे 
"हि es ॥ करें । ( चिस्तार के लिए गीता रहस्य देखिये ) 
बृहदाहरण्यक उपनिपद्‌ में उपरोक्त जो श्रुति | 


` कृष्णामरिचसंयुक्तं वेशवार इति स्वृतम!? 
चिना अखि के मांस को पिप्पलि, कालीमिरच, आई है बह भी यज्ञ प्रकरण की है। सम्भवतः 
5 = डु घी से. + बनावे | ( विस्तार क्के लिये चाग्भट्ट पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रकरण है । क्योंकि ह, , 
` सूत्रस्थान अध्याय ६ को देखिये ) 


“य एन 8 शुष्के स्थाणो निषिञ्चे 
आद्नपाकावाध- १ जायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः RE 
आओ यवागुषड्गुणेञ्म्यसि 
ही में घी को गरम करके उसमें नाग- जो इस को सूखे टुएड पर भी डालेगा ड: 
म [यफल, ज्ञावित्री भी हरी शाखा उत्पन्न हो जायेगी । इस प्रकार प 


कार्तिक सं० १६८५ ] 


घार यही पाठ आया है | 
उपरोक्त दोनों वचनौं को यदि यक्ष प्रकरण में 
स्वीकार करळे तो दोनों को एकार्थता, एकान्वय, 

सिद्ध हो जाता है । 

२. स य इच्छेत्‌ पुत्रो. मे शुक्लो. जायेंत वेदमनु- 
वीत सर्वमायुरियादिति क्षीरोदनं पाचयित्वा- 
च्ुहदा०। ६। ४। १४. 
अर्थात्‌ जो, चाहे कि मेरा. पुत्रःगोरवर्ण और 


एक वेद्‌ को पढ़े, खम्पूर्ण आयु को. भोगे, चह-दूध 


चाकल खा डे. |, 
चीरःका निघण्टु- 
«चीरं स्वादुरसं स्निग्यं ओजस्य धातुवर्धनम'” 
अर्थात्‌ दूधच स्वादु; मझुर, स्विग्ध, ओज ओर 
शुक्कादिः धातु को बढ़ाने चाळा है। 
पाकि 


द्यादश्गुणं चीरं चीरात्‌, तोयं चतुगुंणम्‌ 
्तीरावशेंषः कत्तव्यः क्षीरपाके त्वयं विधिः”? 


नाग. केसर आदि चस्तुओं. से: ४ शुना दूध. 
ओर दूध से 8. शुना पानी फिर दूध.ही. बावे ।' 
थोडा सा विचार-- 

शिशु का रंग तेज पदार्थ: के ऊपर निर्भर है। 
यदि तेज धातु आप पदार्थ, सै मिले तो वर्ण. गौर 
होता है पृथिवी से मिळे. तो कृष्ण. घर्ण । यदि इन. 
दोनों. से मिळे. तो. सांचळा ( खुश्रुत शारीर ), 

३.. अथ य इच्छेत पुत्रो. मे: कपिलः. पिंगलो 
जायेत द्वौ वेदो. अनुब्रवीत सर्बमायुरियादिति. 
द्ध्योद्नं पाचत्रिस्वाः"-*---" `°” बृहद्‌ -६-४-१५.. 


जो चाहे कि दो वेद को पढ़े, किल और पिंगलः 
चणे MMS चह दृही चावल खाचे 
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दही का निघण्टु- 
“दृञ्यम्ल मधुरं ग्राही-गुरुरूषए वातनाशनम्‌ 
मेद्‌: शुक्रबलश्लेष्मपित्तरक्ताग्निशोफकत्‌ः 
गव्ये. दूधि च मेगल्य वातप्ने शुचि रोचकम्‌ 
सिग्ध मधुरं विपाकि मधुरे दीपने बलवधेतम?” 
दृही--अम्ल, मधुर, ग्राही, गुरु.ऊष्मघीय,घात- 
नाशक, मेद शुक्र बल श्छेष्म चद्धक है.। गो कदधिः- 
मंगल; पवित्र; मधुर, स्निग्ध, बल वर्धक है। 
इसको पीपल या उदुम्बर अथवा वट के बतन 
पे. जमाकर उसी लकड़ी: की मथनी से मथना 
चाहिये ( संस्कार विधि देखिये )। निघन्दु आगे 
स्पष्ट करूंगा । पुत्रोत्पत्ति के लिये. अश्वत्थ और 
न्यग्रोध का प्रयोग होता है। 
“कुरण्टमूल घातक्याः .कुसुमानि वटाकुराः- 
070 000000000600000० गर्भप्रद्‌ रुवम्‌! 

३. “अथ य इच्छेत्‌ पुत्रों मे श्यामो लोहिताक्षो 
ज्ञायेत त्रीन्वेदाननुत्रवीत सखवंमायुरियादित्युः 
दौदनं, पाचयित्वा- सपिंष्मन्तम्‌ `` बृहदा. ६-४-१७, 

जों चाहे कि मेरा पुत्र श्याम/या,लाल आँखों- 
घाला हो वह चावल को धी से खावे। 

३. “अथ य इच्छेत्‌ दुहिता मे पण्डिता ज्ञायेत 
सर्वमायुरियादिति तिलौदनं पाचयित्वा'''बहदा-- 
रण्रक ६८४-१७: 

जो चाहे कि मेरी कन्या पणिडता सम्पूर्ण उमर 
भोगे, घह तिलों. के साथ: चावल खावे । 
लल 

“तिलो विपाके मधुरो बलिष्ठ 

स्निग्धो त्रणालेपन एव पथ्यः | 

दन्त्यो न्निमेधाजननः: ११० 
“तिलेषु सर्वे ष्वसितः प्रधानो मध्यः सितो 
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तिल विपाक में मुर, बलकारक, स्बिग्घ,व्रण: 
हितकर, दन्त्य, मेघा घर्धक है। कारे तिल रज 
प्रचर्तक हैं-गर्भाशय शुद्ध करते हैं-- 
“इच्छतां याइश पुत्र तद्रूपचरिताश्च ताः” 
थोड़ा सा विचार-- 
` प्रश्न उठता हे कि कयां एक घार ऐसा खाने से 
उपरोक्त फल सिद्ध हो सकता है ? इसका 
उत्तर यही हे कि औषधियों का प्रभाव दो प्रकार 
का है । १-चिन्त्य २-अचिन्त्य। जिस प्रकार कि 
सहदेवी के शिर में बांधने से विषमञ्चर 
( Malaria.) नहीं आता | तुळसी की जड़ को 
 दक्षिणपाश्वं में बांधने से बीयंच्युति नहीं होती । 
च्यवन मस्ञ से कठिन प्रसूति ( Difficult 
.8७०षः ) सुगम हो जाता है । यह सब 
औषध का प्रभाव हे | इसी प्रकार यदि इनका. भी 
प्रभाव स्वीकार कर छं तो प्रश्न हल होजाता है । 
A 
 'धब्ूहिरिप्तिआयुरसि सर्वतः प्र तिष्ठासति धाता त्वाम्‌ दधातु 
विधाता त्वां दधातु ब्रह्मवर्चसा भवति 
रह्मा बृहस्पतिः विष्णुः सोमः . सू््यस्तयाऽश्चिनौ 
 मभगोऽथ मित्रावरुणो वीरं ददतु मे सुतम्‌?’ 
 सद्याणहीत गभं के लक्षण-- 
 आत्तंबरोध, श्रान्त, ग्लानि, उद्भाग में अघ- 
सन्नता, पिपासा, योनि में स्फुरण होता है । 
| ` गुद्दीतगर्भा- स्तन में काष्णर्य, रोमोहम,अक्षिरूप- 
न, वमन, लाला प्रसैक्, अवसन्नता बच्चे को हृदय 
धनि जो कि नामि और ],eft Anterior Super 
[9.0 Spin? के बीच में खुनाई देती है | 


शुक्र और शोणत सिफ 
रस्या में रहते हैं । 


ज्योति 


= र 
[ चप &, संख्या ७ 


द्वितीय सास में--चात पित्त कफ द्वारा कलल 
अर्थात्‌ घन होता है । 
तृतीय सास सें--दो हाथ और दो पांच और ३ 
एक मस्तिष्ऊ यह पाँच अंग सूच्छा रूप से बनते हैं। 
चतुर्थ मास मैं--सब अंग उपाँग रूपष्ट होते 
हैं । इस मास में हृदय का शब्द ( Heart beat ) 
सुनाई पड़ता है, जिससे खेतना घालु का ज्ञान होता 
है | इस अवस्था में जननी को दोहद (एप... 
९०7४ ) कहते हैं । संख्या १५० के करीब होती है । 
पंचम माख--मत्त का जन्म होजा है। । 
पछ मास- वुद्धि का जन्म होता है। $ 
सप्तम- सब अंग प्रत्यंग साफ़ होजाते हैं। 
अष्टम माल--ओज घातु का प्रादुर्भाव-यह्‌ ओज 
धाठु कभी तो माता में जाता है और कभी बच्चे 
में । जिस समय बच्चे में होता है,तो माता उदास और 
शिशु प्रसन्न होता है । जब ओज घालु माता में होता 
है तो माता प्रसन्न और शिशु उदास होता है । यदिः - | 
उस अवस्था में बश्चा भूमिछ हो जावे तो वह मुत | 
होता है और यदि भूमिए्ट होने के समय ओज, 
घालु शिशु में हो तो जीवित होता है। 
नवम-दशाम-सन्तान अूमिष्ठ होती छे। 
पुत्र कन्धा-- 
“आधिक्ये रेतसः पुत्रः कन्या ुँ 
नपुंसक तयोः साम्ये यथेच्छा पारमेश्वरी ।” 
इसके लिये संसार में बहुत खी कटपनायें | 
प्रसिद्ध हें । जेसेः- ` 
-अधिक शुक्र से पुरुष और अधिक आत्तघ 
से कन्या । 
२. समदिवस में गर्भाधान करने से पुत्र, विषमः 
दिवसों में कन्या | 
` ३. जिस जननी के, भाई नों हैं, उससे कच्या 
ही होती है। 
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“यस्य न भवेद्‌ आता न विज्ञायेत वा कुलम्‌ 
है तन पुत्रिकाधर्मशकया”? मनुः 

४. यदि शुक्र कीटाणु ( 89०07 ) चाम अण्ड 
सेजांवे तो कन्यां ओर दक्षिण से जावे तो पुत्र 
उत्पन्न होता है । 

५. औषध प्रयोग-जेसे- पुंसचन संस्कार में बट- 
अश्वत्थ आदि से। 
विचार-- 

१. खाधारणतः पुरुष का याम अझ्ड 
अण्ड की अपेक्षा ३ इञ्च नचे लटकत है और जननो 
को सब स्थानों पर चामांगो के नाम्‌ से कहा हे-एवं 
पुत्र और कन्या की पहिचान में आचार्य्ये ने यह 
बताया है कि यदि जननो के चाम स्तन में गुद-गुदी 
आर वाम अक्षिरूपन्द्न हौ तो कन्या और दक्षिण 
स्तन में स्पश हो तो पुत्र उत्पन्न होता है । इसके साथ 
घहों यह भी पढ़ते हैं कि पुत्रकामी पुरुष दक्षिण 
पांव से शाय्यारोहण् करे और दक्षिण नासापुट में 
ही ओषध का प्रयोग करे एवं तुलसी को मूल 
को भी वीय्ये स्तम्भन के लिये दक्षिण पाश्च में 
धारण करे | 

इससे स्पष्ट है कि पुरुष के दक्षिण और स्त्री के 
वाम भाग में क्रम से पुत्र और कन्या को उस्पत्त 
करने की शक्ति है । 

इसल्थ्यि यदि पुरुष के दक्षिण अण्ड से 
SPermी जननी के दक्षिण पाश्वं के अण्डडिस्ब 
(0900) से मिलेगा तो पुत्र और यद्‌ वाम अण्ड 
का कीटाणु वाम ओर के डिम्ब से मिले तो 
कन्या और यदि उलटे मिले अर्थात्‌ दक्षिण वाम से 


द्क्षिण 


तो नपंसक होता है कयों कि पुरुष स्त्री दोनों के गुण. 


डसमें.पाये जाते है । 


जननी का डिम्ब ( 0एए/॥ ) प्रत्येक मास 
परल-बदल कर आता हे अर्थात एक वार दक्षिण 
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पाश्व से, दूसरी घार वाम पाश्वं से । एक मास में 
प्रथम वार का टूटा C0nn९०४।४९ 88५९ नया 
बन जाता है और G7० £0]]।०३] पक जाता 
है अर्थात्‌ २607 ( मरम्मत) हो जाता है और 
पहिलै को आराम मिल जाता है | 

२. ऊपर लिखा है कि पुरुप का बाम अण्ड दक्षिण 
अण्ड से २ इश्च नीचे रहता है। इस लिये इसकी 
क्रिया दक्षिण अण्ड की अपेक्षा कुछ शीघ्र दो जाती है, 
जिससे कि 50०77 निकल कर पहिले जाता हैँओर 
इसी प्रकार जननी की ओर से भी वाम पांश्व का 
डिम्ब पहिले चलता है, जिनके सैछ से कन्या की 
उत्पत्ति होती है । इस लिये प्राय; प्रथम सन्तान 
यदि बची रहे तो क्या देखने में आती है। लोक में 
प्रथम कन्या होना शुभ चन्द शिना जाता है। 

३.-मनुस्मृति में हम पढ़ते हें कि जिस कन्या 
के भाई न हो डससे विवाह म करे, क्योंकि 
उससे कत्या हो पैदा होने की सम्भावना है । 
क्योंकि उसके पिता और माता का दक्षिण 
अण्ड एक प्रकार से क्षीण ( 4४०६१ ) हो 
गया है जिससै कि कन्या का भो दृक्षिण पाश 


७ = 


कम्जोर रहा हे । 


इस के साथ सुश्रत में यह भी पढ़ते हैं कि 
माता पिता का जो भाग निर्बल होता है शिशु 
का वही भाग निल या नष्ट हो जाता है। 


प्रश्न होता है कि अन्धे के अन्धा क्यो नहीं होता 
आँखों वाले के अन्धा क्यों होता है इसका उत्तर 
आचार्य कर्मफल को मानते .है । (सुश्रृत देखिये) 
अथवा वात पित्त कफ इनमें से जो भी कुपित हो 
कर विकृत हो जावे बह अंगादि विकार कर 
देता है । 

४. ऋतु काल को प्रथम तीन राक्तियां छोड़ 
कर शेष १२ दिन गर्भाधान के लिये उचित हैं | 


६ 


बयो कि प्रथम तीन रात्रियों में आरत्तंच रहता है, इस 
लिये उनमें शुक्र नहीं ठहुरता, जिस प्रकार कि 
बहते पानी में बालू । एवं एकादशी सी निचय है, 
क्योंकि इस दिन उपवास रखा जाता है । शेष दिनों 
में अयोदशी के दिन सम्भोग करने से नपुंसक 
सन्तान होती है । शेष चतुर्थ ,षष्ट, अष्टम, दशम, द्वादश 
में पुत्र और शो में कन्या उत्पन्न होती है । 


आचार्यं चारभट्ट इसका कारण अचिन्त्य हेतु 


| को मानते हैं । अचिन्त्य हेतु वह छै कि जिखके 
सञ्चन्ध में हम कुछ नहीं कइ सकते | जैसे कि चित्रक 
और दून्ती ( (7७४०१ ) का समान रख, वीयं, 
विफाक होने फर भी चित्रक विरेचक ( erga 
४४९ ) नहीं है और जमालगोटा ( ©72०० ) तीव्र 
चिस ( $४००९-१०7९३६।४९ )है । इसका कारण 
अचिब्ह्य प्रभाव है । एवं अपामाग की बाळी से 
सुख प्रसूति होना आदि है । 

“तासु. हि रात्रिस्वात्तवमल्पं भवतिः? 


युर्मरात्रियों में रत्री का आर्तंच कम हो जाता 
है, और अयुग्म रात्रियों में अधिक हो जाता है। 


 शुक्रसरणए-- 
'“योतोभिः स्यन्दते देहात्‌ समन्ताच्छुक्रवाहिभि: 
हपेंगोदीरित रागात्‌ संकल्पाच मनोभवातः” 
कामेच्छ। से अथवा संकल्प अथवा. चिन्तन से 
और सरल व्यापार से उत्पन्न ऊष्मा से, वायु कुपित 
हे होती है। वह वायु मेढ मार्गः से शुक्र को 
र सेजती है जो कि गर्भाशय सें आये हुवे 


यहीं कारण है कि कामेच्छा को, रोकने के लिये 
[रा प्राण बायु-को रोका जाता है.। 


के के ९ 


ST 3-2८ 


[वर्षं ६, संख्या ७ 
SSN Dh ` 
यह एक साधारण और स्वाभाबिक क्रिया है | 
इसमें यह बात विचारने योग्य है कि शुक्र जो 
कि सारे शारीर में रक्त के समान फैला हुआ है 
उसमें इच्छा द्वारा एक नये प्रकार का चक्कर 
( circulation ) आरम्भ हो जाता है। उससे 
सम्पूर्ण अस्थियों से शुक्र निकळता है जिस प्रकार कि 
नये घड़े से पानी निकलता हे. इसको निकालने में 
अण्ड (९४४९5) एक निमित्त होते हैं । जिस प्रकार 
कि उपबृक्क ( 9८7३7००३] ७।३०4 ) शरोर्‌ के. 
रक्त से ^९772]/7९ को अलग कर देती है, उसी 
प्रकार अण्ड भी कीर्यको बाहर कर देते हैं । इस 
काय में दोनों अण्ड भाग लेते हैं | 
अब यदि हम किसी प्रकार से चाम 
अण्ड की क्रियाशक्ति बन्द या कम कर सके 
तो दक्षिण अण्ड की क्रिया बढ़ जावेगी । 
यदि इसको A7०)॥।4० करा देँ तो वह 
एक प्रकार से रोग हो जाता है.। इसलिये यदि 
किसी अन्य कारण से हम दक्षिण अण्ड को ऊपर 
रक्ूकें अर्थात्‌ वाम अण्ड को उसकी स्वाभाविक 
अर्थात्‌ ३ इञ्च नीचे की अवस्था में रहने दें तो सम्भ- 
चत; पुत्र हो सके । अथवा काम; अण्ड की क्रिया 
शक्तिं कम कर दें। 
पुंसवन संस्कार 
जब आचार्य यह कह चुके हैं कि शुक्र के. 
अधिक होने से पुत्र और आच के अधिक होने से 
कन्या होती है तो फिर पुत्र से कन्या किस प्रकार हो; 
सकती है, जब कि गर्भ धारण हो चुका है। इसका. 
उत्तर भी आचार्य देते हैं-- 


“बली पुरुषकारो हि देव मप्यतिवर्तते ४? 
वाग्भट्ट 
अर्थात्‌ पुरुषार्थ बलवान है, वह देव को भी 
बद्ल सकता है.। अपि शब्द यहाँ ज़ोर देने के चास्ते 


®$ 
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है। परन्तु इसके साथ यह भी बात है कि यदि 
ख्ी-गर्भ बलवान है तो हज़ारों पुंसवन से भी 
पुत्र नहों हो सकता | इस बात से यह नियम 
करता है। 
“देवः पुरुषकारेण दुर्खल हयु पहन्यते 

: देवेन चेतरत्‌ कम्मं प्रकृष्टेनोपहन्यते” 

इसलिये सम्यकू प्रकार से किये हुवे पसवन 
को सिद्धि-असिद्धि स्वाभाविक हीनबळ पर निभर 


हे । 


'समय-- 


“ार्भपुन्सवनान्यत्र पूर्व व्यक्तेः प्रयोजयेत्‌” 
अर्थात्‌ गर्भ के स्त्री-पुरुपादि लक्षण उत्पन्न 
होने से पूर्वं पुंसवन कर्म करे। पुंसवन 
संस्कार द्वितीय मास में करे क्योंकि ठ॑तीय मास 
में लक्षण व्यक्त होते हैं-- 
“क्वाञ्जिव्यक्तिस्तु तृतीये मासे मवति इति मास- 
वयं यावत्‌ पुन्सवन कम्म कुर्यादिति’ 
शिवदास 
इसलिये द्वितीय मांस में गर्भ परिवतन हो 
सकता हे | 
[वाध 
इसके लिये बहुत-सी विधियाँ आयुवेद में 
भिन्न-भिन्न शाश्त्रों में लिखी हैं-- 


१. लब्धग भायाः चेतेषु अहःसु लक्ष्मणा-वट- 
शुग-सहदेवी-विश्वदेवानामन्यतमं च्षीरेणाभिसुत्य त्रीश्व- 
तुरो विन्दून्‌ दधातु दच्चिण्नासापुटे पुत्रकामायै वामे 
दुहितृकामाये । 


अर्थात्‌ बट शंग या सहवेची के दूध की तीन- . 


चार बूद्‌ दक्षिण नासा में पली के देवे उसे 
गेरे नदी । 
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३११ 
जक 
वढ का विचार-- 

!, 'गोष्ठजातस्य वरस्य प्रागुत्तरशाखने शुभे 


शुगे माषो तया गौरसर्षपो दथियोजितो 


7. नासयास्येन वा पीतं वटशुगाष्टकं तथा = 
i. “'शमीमश्वत्यमारूढः तत्र पवनं कृतम्‌ 
द्रे पुत्रस्य वेदूनम्‌' -०० ५५००३०००० 5 !! 
अथवा अश्वत्थ के ऊपरस्थित-शमी का कपाय 
देवे | 
निघन्दु— 

¡, चट और अश्वत्थ ( पीपल ) यह समान गुण 
हैं । दोनों ही शीतवीयं,रक्त दोष. नाशक, वर्ण प्रसाद्‌ 
करनेवाले, योनिविशोधक । 

;¡. लोगों में पत्रकामी स्रियाँ इन दोनों की 
पूजा करती हैं | 

गा. दोनों ही पूज्य हैं। उपनिषद्‌ में अश्वत्थ 
और न्यग्रोध ( बट ) का ही उदाहरण दिया गया है | 
( विस्तार के लिये गीता-रहरूय का १५वाँ अध्याय 
देखिये । ) 

।". “्रश्वत्यः स॒ववृक्षाणाम्‌”” गीता 

सब वृक्षों में अश्वत्थ मैं हुँ-यहाँ पर अश्वत्थ 

वर और डडूस्बर ( गूलर ) का उपलक्षक हे। 
२. “पुष्ये पुरुषकं हेमं राजतं वायवायसम्‌"' 
अर्थात्‌- पुष्यनक्षत्र में सोना चांदी घा लोहे 
की पुरुष प्रतिमा बनाकर उसे अग्नि में लांल करके 
दूध में बुझावे (ठण्डा करे ) । उस दुध को 
पक अञ्जली पीवे। 
निघण्टु - 
।. “ुवणुस्य रूप्यकस्य चूरं ताम्रस्य चाज्यसमिश्रे 
पीते शुद्धे चेत्र भेषजयोगाङ्भवेदू गभः? 


= 


( >मक 


ज्योति [ धर्ष &, संख्या | 


... सोना-चांदो-ताप्न भस्म इसको घी से खाचे निघए्डु-- 
|. लोहे के लिये लोह रसायन को देखिये-- 
( रखायनाधिकार ) 
३. “गौरदण्डमपामाग-नीवकर्षभपौयकान्‌ 
पिबेत्‌ पुष्ये जले पिष्टान्‌ aS RG 99 

कुष्य नक्षत्र में, गोर द्ण्डी, अपामार्ग, जीवक, 
` ऋवभक इनको दूध में पीसकर पीवे । 
योर द्ण्डो-- लच्मगा। 

. अयामार्ग-- चिड्चिडा । 
६ जीवक-- ऋषभक । 


“जीवन्तीकाकोल्यो मेदे ढ्वे मुद्वमापपण्यौ च. 
ऋ्रषमक जीवक मधुकं चेतिगणो जीवनाख्यः?? ` 
अर्थात्‌ १० ओऔपश्ियां जीवनीय वर्ग में हैं | | 
इसलिये इनसे प्रस्तुत औषध, अवलेह, घृत, 
अम्ु तप्राशादिका अन्तः प्रयोग, जीवकादि तेल का 
बाह्य प्रयोग करे) हे 
६. “पीत्वाथो भवलिंगीबीज कन्या न सूते ख्री” 
अर्थात्‌ शिवलिगी के बीजों को दूध से पीस 
कर स्त्री खा ले तो उसके कन्या नहों होती अपितु - 


श- 
$ 
F 
हे 


द ल्या पुत्र ही होता है। 
६ &- “वयसा लक्ष्मणामूल पुत्रोत्पादस्थितिप्रदम्‌” ७. गौचों के बांधने या बैंठने के स्थान पर उत्पन्न . | 
'रच्मणा को दूध से पोचवे । चट वृक्ष की ईशान कोण की शाखा को।शंगे १ मापा | 


तथा १ माघा श्वेत सरसों इनको द्धि के साथ 
पुष्य नक्षत्र में पीचे । | 
=. संजीवनी बूटी” नगम की पुस्तक में खामी 
सत्यदेच जी,ने एक विधि लिखी है कि जिस से 
दक्षिण अण्ड (७४४९) ऊंचा रक्खा जा सके। इस 
में उन्होंने ळंगोट बांधना बताया है। जिससे 
बाम अण्ड (].,९£४ ०5४९४) पर दबाव रहे परन्तु यह 
हि ने | काम आसनों से सुगमता से हो सकता है यों कि 
स्त्रो दूध से श्वेत बृहती ( कएटकारी )की दीय शुक्र वाहिनी नखों ( Forvasa. difference ) 
पीसकर दक्षिण नाखापुट में पुत्रेच्छा केद्वारा अण्ड से शुक्रगशय में जाता ड जो कि 
B]244€7 .के पोछे छोटी छोटी थैलियां हैं । 
इस लिये यदि ४६.४३-१ff6727८०० पर जो कि 
| [जीकरण और बृष्य होने से ( वाजी- Spermatic ०००९ के साथ हो कर जाता ह 
र ) प्रायः तैल चूर्णों में प्रयुक्त होती दबाव दिया जा सके तो वीर्य नहीं जा खकता। 
आयुर्वेद के जानने वालों से छिपा यही कारण हे कि गृदस्थ आश्रम में प्रवेश करने 
दै वाले व्यक्तियों के लिये इन आसनों का निरन्तर 
बाह्यान्तरुपयोजयेत? अभ्यास करना निषिद्ध है क्योंकि इस से शुक्रवा- 
खयो से बाह्य अन्तः हिनी नसे मर जाती हैं अर्थात्‌ ( Degenrate ) 
होती हैं, इसलिये इन पर दबाव दिया जावेगा तो. 


- यह कह्प क्रिया में प्रशस्त है। इसी से क 
किया जाता है । 


ध्याय और कळप स्थान देखिये ) 
- “न्तीरेण श्वेतब्रहतीमूल नासापुटे स्वयं 
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धाम शुक्रवाहिनी से वीय शुक्राशय में न जाकर 
दक्षिण से जावेगा-- इसके लिये उत्तान पादासन 
आदि आसन उत्तम हैं। 

यहाँ पर एक बात चिचारने की है कि शास्त्र 
में पुंसवन ही संस्कार का वर्णन है जिस से कि 
पुत्र पैदा होता है | इसी बात को आचार्यों ने पुष्ट 
क्रिया हे-- परन्तु कन्या के लिय्रे ऐला कोई उपाय 
शास्त्र ने नहों बताया और जो भी कहे हैं वे बहुत 
थोड़े इसका सम्भवतः कारण-- 

१. लोक में पुल्लेपणा ही प्रबल होती है-- 
वही खर्ग दिलाने चाळा होता है | ( देखिये चरक 
सूत्रस्थान ) 

२. अथवा कन्या उत्पन्न होने की बहुत सम्भा- 
चना है। क्योंकि आ्तंच का परिमाण शुक्रसे अधिक 
है “चत्वारो रजसः स्त्रियां” अर्थात्‌ चार अञ्जलि 
प्रमाण रज का है और पुरुष में भो वामाण्ड ही 
प्रथम क्रिया करने में खमथ होता हे। 

यह बात ध्यान रखने योग्य है कि यह संस्कार 
द्वितीय मास में ही हो सकता हे क्योंकि अगले मास 
में अंग प्रत्यंग का विभाग होजाता है तथा चतुर्थ 
मास में हदय के शब्द की आवाज से कन्पा और पुत्र 
का थोड़ा सा ज्ञान होजाता है-- क्योंकि कन्या की 
धड़कन १७५ और पुत्र की १५० के लगभग होती 
हैं, परन्तु यह बात साफ है कि दोनों की संख्या में 
१० और १५ का अन्तर अवश्य होता है-- परन्तु 
यह कोई बिल्कुल निश्चित चिन्ह नहीं है । 

( विस्तार के लिये “Text Book-of Midwi 
fery’ by Johnson. देखिये । ) 

अस्तु इस लेख को यहीं समाप्त करता हूं | 
क्योंकि इस से अगळा विषय दूसरे सम्बन्ध में 
पहुँच जाता है । इस लेख में हो सकता है कि कोई 
आवश्यक बात भी रह गई हो और अनावश्यक बात 
लिखी गई हों। अस्तु आचार्य के निम्न शब्दों का 
ध्यान रखते हुवे आप इस बात पर ध्यान न देंगे 
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“नहि अस्ति आयुर्वेदल्य पारम्‌ तस्मादप्रमत्तः 
शश्वदनियोगमभिगच्छेत्‌? ( आत्रेय-विमानस्थान ) 
“कृत्स्नोहि लोको बुहिमतामाचार्यः शतुश्चबुद्धिमताम्‌! 
( आत्रेय-विमनस्थान ) | 
“न हि सर्व जानाति” | 
( कोटिल्य ) 
आयुवेद शास्त्र को कोई पार नहीं इस लिये 
इसे निरन्तर अध्ययन करे एवं शहद को मक्खी की 
तरह जहां जहाँ से आयुवद शास्रदेखे वहां वहाँ से 
ग्रहण करे। बुद्धिमानों का सारा संसार ही गुरु है-+ 
इसलिये यदि इस में कोई बात अशुद्ध होतो 
आप माफ़ी दें । 57: 
एक और भी बात है- मेरे पूज्य आंगलचि- 
कित्सा के श्रद्धेय उपाध्याय कहा करते थे कि 
मनुष्यत्व का सिद्ध करने के लिये उससे गल्ती कां 
होना आवश्यक है उससे गळती नहीं होती तो 
चह मनुष्य नहीं अपितु” देवता" है | मनुष्य 
कों मनुष्य न कहना उसका अपमान करना है। 
जब तक वह मनुष्य कोटि में हे तो उससे गतीं 
या अशुद्धि होना असम्भव नहीं । इसलिये यदि इस 
छेख में कुछ त्रुटि रह गई हो तो कृपया आप उसे 
शुद्ध या पूरा करने की कोशिश करे । 
यह विषय सिर्फ आयुवद से ही सम्बन्ध नहीं 
रखता अपितु ध्रमं शास्त्र और ज्योतिष के साथ भी 
बडा घनिष्ट सम्बन्ध हे | इसी लिये 
“उपाध्यायो5थ पुत्रीय कुर्वीत विधिवद्विषम” 
“प्रागदक्षिणेन पादेन शय्यां मोहूसिकाज्ञया? 
अर्थात्‌ उपाध्यांय-पुरोहित-पुत्रेष्टि विधि को करे 
और शय्यारोहण ज्योतिष की आज्ञा से करे । 
इसलिये इसको पूर्ण करना मेरे लिये एकदम 
कठिन था क्योंकि ज्योतिष शाख से में सर्वथा 
अनभिज्ञ हूँ और न कोई धर्मशास्रका ही पण्डित 
हूं एवं धर्मशासतर का भी में कोई निर्णायक नहीं हूँ 


इसलिये यदि इस में गलती हो तो चह क्षम्य हे जे % 
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ह म भोरतेवासो लक्ष्मी को भूल चुके 
हैं अथवा ळच्तममी देवता हम को 
त्याग चुकी. है। अंतः देश भर में 
जहां देखो गरीबी का ही रोना हे | 
व्यापारियों से पूछो तो चे कहते हैं 
कि हमें इस में कुछ नहीं वचता, सरकारी नोकंर 
तो पहिले ही मारे-मारे फिरते हैं । पर ऐसे “घन 
कमाने वाले! थोड़े से लोगों के अतिरिक्त जो भार- 


तीय जनता का समुद्र पड़ा हुआ है उस में कोई 


प्रवेश नहीं करता। हम पढ़े लिखे लोग इन की 
हालत जानने की आवश्यक्ता ही नहीं समझते । 
हम इनसे इतनी दूर हो गये हैं कि यदि कोई इन 
की सच्ची कथा हमें सुनाता है तो हमें उस पर 
_चिश्वास नहीं जमता | ये हैं भारत के किसान 
और मजदूर, जो कि कम से कम २० करोड़ हैं, 
जिन में से आधों को एक समय सूखा भोजन ही 
नसीब होता हे, जिन में से लाखों एक दुर्भिक्ष आ 
ज्ञाने 'पर चल बसते हैं। यह है तीन चौथाई असली 
भारत, जिस को यदि हम देखें तो हमें पता लगेगा, 
कि हमें लक्ष्मी देवता की आराधना की जरूरत है 
तथा यह आराधना हमें ठीक तरह करनी चाहिये । 
भारत में पूर्व काळ से कार्तिकी अमाचख का दिन 
लक्ष्मी पूजा का दिन समभा जाता है। यह वेश्य 
चर्ण का विशेष त्यौहार है । इल लिये हमें इस 
. पूजा के त्योहार को यं ही व्यर्थ के 'हा हा ह ह! में 


२. दीपित हृदयो से निकली दिवाली 
यह सच है कि इस त्योहार से हम जो कुछ 
क्ति लेस ते हैं उसेन ले कर हम इसे यूं ही 


के ~ 


ज्याति 


* गुरुकुल में दिवाली के दिवस सभा में पढ़ा गया । 
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( ले०--- श्री पंऽ देवशर्मा जी विद्यालंकार ) 


बताते हैं । ये इतने दपक जळा कर हम क्यों बैठे 
हैं? आज कार्तिक अमावस्या की यह इच्छा नहीं 
है कि हम उले दीपों की माळा पहिना कर सजाई 
'लजावें?, पकवानखा कर उसे भोग चढ़ावें 'चिढ़ावें॥ 
इस अमावस्या के वे दिन तो कब के बीत चुके जव 
कि यह उस भारतवर्ष में आया करती थी जो कि 
शन धान्य से पूर्ण था, सुखी था, स्वस्थ था, अपने 
नियत कमे में मस्त था, कुछ दुनिया की चिन्ता न 
थी, देश के तपस्वी ब्राह्मण और वीर क्षत्रिय इस 
की श्क्षा में तत्पर थे। पर अत्र तो अमावस उन 
गुलामो की बड़ी भारी वस्ती में प्रति वष आती हे 
जो कि दालता में इतने फंस चुके हैं कि इसी में 
जैसे तेले जीते रहना चाहते हैं और ऐसे जिन्दौ 
रहने के लिये अपने पर सब अत्याचार करने में 
नहीं हिचकते । हम ऐसे पालतू दाख बन युके हैं | 
अपना घन, धळ, गौरव, ज्ञान, सब गंवा चुके हैं। 
ओः ! तो क्या हम उसी तरह दिवाली मनाते जा 
सकते हैं जैले कि हमारे वीर और विजयी पुरुषाओं 
ने मनानी शुरू की थो तो निर्जीव नकल करते जाने 
से क्‍या लाभ ? 

मेरे भाई कहते हैं “क्या हमें अपने भव्य अतीत 
की स्म्ठृति में दिवाली कर के खुशी न मनानी 
चाहिये ? कया हमें गोरच पूण अतीत की स्मृति 
ऊ चा नहीं उठाती” पर हम देखें कि हमें भूत की 
ही स्मृति नहीं करनो चाहिये किन्तु साथ ही 
भविष्य पर भी द्वष्टि डालनी चाहिये । बल्कि 
इन दोतों में से हमें कभी एक का ही चुनाव करना 


मार्गशीर्ष सं० १६८५ ] 
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पड़े तो हमें गये भूत को झूल कर अनागत भविष्य 
को ही दृष्टि में रख कर चलना चाहिये। पर मेरा 
कथन तो इतना है क्रि हमें वर्तमान में भुत की 
स्मृति इस प्रकार से करनी. चाहिये, जिस से कि 
चह स्झूति हमें. भविष्य में बढ़ा सक्रे-उन्नत कर 
सके | आज कल की कातिक अत्मावस्याशं. में यदि 
हम अपने अतीत के दीपकों को अपने मन में ही 
स्मृति रूप में रख कर जलायें अर्थात्‌ उज्वल 
अतीत द्वारा पहले अपने वर्तमान के बुझे हुए हृदयों 
को दीपित करने का यत्व करें और इस आन्तर 
काय के लिये यह आवश्यक संयम रखें कि जब 
तक हृदय दोएित न हो जाय तब तक. बाहर के 
निर्जीव दिये जलाने से बाज रहें तो, इस प्रकार 
सनाय गया पर्व सविष्य के उस दिन को. जदई 

ले आवेगा जब: कि एक दिन हमारे आर्थिक तथा 
राजनीतिक मुक्ति पा जाने के कारण हमारे हृदय 
स्वभावतः इतने: दीपित होः उठेंगे कि हमें बाहिरी 
दीपावली मनाने को. विबश- करेंगे | वह सजीव 
दीपावली होगी । आज को दीपावली हमएरे हृदय 
से. निकली हुई नहीं है, यदि हम जान बूक कर 
अपना बतप्रान अदस्था को मुला न द्‌ः। इस लिये 
यह भूठी दिवाली मनाते जाना हमारी सच्ची 
दिवाली के आने में देर करने का कारण बन 
रहा है । 


३. लक्ष्मी पूजा की. विधि 

तो यह सञ्च, दिवाली किस तरह से आवेगी ? 
दिल, से, प्रेरित हो कर स्वभावतः निकलेगी ? यह 
हागा लक्ष्मी पूजन से | पर लक्ष्मी पूजन दीवारों. 
पर निरर्थक. छकारें बनाने से, विदेशी सामान खरी 
दूने से या जुआ खेलने से न होगा । आज़ हमारे कुल 
में कुछ लोंगों ने ६ घण्टे. तक दो चर्खे चला. कर 
लक्ष्मी पूजा को है | इसो तरह ख।दो खरीद कर, 
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अन्य स्वदेशी कोशल के सामान खरीद कर, देश 
की सम्पत्ति बढ़ाने वाले वत स्वीकार करके भी 
लक्ष्मी पूजा की जाः सकती है, एवं कृषि तथा पशु 
पालन की दिशा. में इस दिन कोई उपयोगी काय 
करना चाहिये । आज के दिन का. आमोद्‌ प्रमोद भी 
इसी दिशा में होना चाहिये पर इस पर्व के मनाने 
की देश व्यापी विधि सूत्रचक्र या खादी से संबन्ध 
रखने वाळी ही हो सकती है। क्योंकि इसी व्यवसाय 
के नाश:से भारत, की हुँ जनता में दारिद्य का 
सूत्रपात हुआ था तथा आज इसी के पुनरुज्ञोवन 
द्वारा एक ओर जहां भारत के गरीबों को लक्ष्मी का 
संदेश मिलेगा, वहां दूसरी ओर भारत से बाहर 
जाने बाळी लक्ष्मी शक्ति. का. प्रवाह रुकेगा और 
हमारे राजनीतिक सम्बन्ध को सुधार देगा। इस 
लिये लक्ष्मी पूजा को सामग्री आजकल चर्खा है- | 
सूत्र चक्र है । यह्‌ चक्र जिस दिन भारत में फिर घर 
घर चलने लगेगा तो लक्ष्मी देवी,आराद्ध होगयीः 
सिद्ध हो गयी-जानो । भारत को राजनीतिक परा, 
घीनता तो बाह्य तौर पर इतना होने से भी पिछे 
दूर हो जाना संभव हे, किन्तु हमारी आन्तरिक 
पूरी स्वाधीनता तभी होगी जब कि यह चखा 
अपने पूरे भर्थों में भारत में खिर हो जायगा-> 
दूसरे शब्दों: में कहें तो. जब. कि. वैदिक सभ्यता: 
वह सादगी तथा उच्च जीबन की सभ्यता-जिख में 
ग्राम का मुख्य स्थान है-भारत में बद्धपूल हो! 
ज्ञायगी । चर्खा; उस. सभ्यता पर हमें पहुंचाने 
चाली मुख्य. वस्तु दै अतः. इसे हो, प्रतीक लेकर. 
हमें. चलना, है । 


आप कहेंगे ६ घंटे में काते ८, १* तोले सूत स्के 
से क्या बनेगा ! इस प्रकार का. विचार बहुत से. 
भद्-पुरुषों के मन में; आया करता है। कई भाइयों 
ने सूत कातना,शुरू कर के इसे छोड़ दिया, जब क्रू 


देखा कि इस से इतनी अल्पमात्रा में उत्पत्ति होती 

| हे। पर इस में दीघद्वष्टि का अभाव स्पष्ट दीखता 
हे। जिन की द्वष्टि विस्तृत व्यापक राष्ट्र को देख 
स्रकती है उन्हें ऐसा श्रम नहीं हो सकता । नहीं तो 
यह कहना कि “इतने से मेरे कातने से क्या 
होगा ? इससे दारिद्रय केसे हटेगा ? ऐसा ही हे 
जैसे कि आज जब आप सहभोज खाने जायंगे तब 
मिठाई का एक कण मुख में डाल कर कोई ठहर 
जाय ओर सोचने लगे कि 'इस से तो भूख नहीं 
सिटी ओर कहते हैं कि अन्न खाने से भूख मिट जाती 

है? इस लिये वह और खाना छोड़ कर उठ खडा 

हो । भूख तो पेट भर खाने से मिटेगी, पर भोजन 

का एक एक कण भूख मिटाने में अवश्य सहायक 

होगा, इसो तरह देश की भूख तो तब मिझेगी, जब 

चर्खा इतना चल पड़ेगा कि उन की जेकारी न रहेग 

पर हमारा काता एक इ'च सूत उसे मिटाने में 

अवश्य सहायक होगा । यदि सचमुच यही विहलता 

है कि इतने जरा से सूत से क्या होगा तो स्यं 

कातते, दूसरों को कातने की प्रेरणा क्यों नहीं 
करते ? थोड़ा थोड़ादेकर भूखे भारत को तरसाते 
क्यों हो ? ज़रा सा खाने से तो भूख और 
चमकती है। 


` सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्तपात्‌ । 


. यह घण न यदि क्रिसी अलौकिक यज्ञ पुरुष का 
नहीं है, तो लोक में सहस्त्रों हाथ पैर वाला यज्ञ- 
पुरुष राष्ट्र पुरुष ही हो सकता है । ६० करोड 
जजाऔं वाला भारत राष्ट्र यदि चाहे तो क्या नहीं 
सकता यदि भारत के दो करोड़ हाथ भी 


जाय हि क वह 
! | पर अपने ही काम के लिये अपने 


= द 
RNS No अत 
न.” अल 


ज्योति 


अपने बन्ध्रन काट कर तो अवश्य 


[ वर्ष ६, नौ द 


हाथ नहीं हिलते। हस थोड़ी थोडी अव्यवस्धित 
चेष्टायें करके अपने राष्ट्रात्या को तरसा रहे हैं। 
यदि हम अपनो तृप्ति के लिये ही व्यवस्थित चेष्टा 
करे तो हमारा राष्ट्र तृप्त होकर अपनी होश में 
खडा होजाय और तब परजीची कीड़े (P728९) 
की तरह हमारी कमजोरी पर आश्रित साम्राज्य 
भी इस तरह खडुई न रह सके । 


फिर आप कहेंगे कि चरखी कातने को उन्हें 
कहो जिन्हें कि इस तरह के सहायक पेशे की 
जरूरत है-- हमें कातने को क्यों कहते हो । पर 
नहो, आप पढ़े लिखे लोगों का कातना जरूरी है। 
आप के बिना काते उन का कातना शुरू करनों 
कठिन हे | उन को कतवचाने के लिये आप कॉ 
कातना उतना ही जरूरी है जितना कि अन्न को 
पेट में पहुंचाने के लिये उस को मुख में डालना 
जरूरी है । मुख ब्राह्मण है । जब तक ब्राह्मण रास्ता 
न दिखाएंगे तच तक अन्य चण उधर नहीं जासकते। 
ग्रामीण छोग हम पढ़े लिखे लोगों के ही आचरणों 
को ग्रहण करते हें |! यदि आफ को अपनी आम- 
दूनी के लिये कातने की जरूरत नहो है तो आप 
निःस्वार्थ होकर यज्ञार्थं ( राष्ट्र के लिये या गरीबों 
के लिये ) कातिये, ठीक उसी तरह जैसे कि मुख 
भोजन को अपने लिये नहीं ग्रहण करता हे, किन्तु पेट 
तक पहुँचाने के लिए ग्रहण करता है । यही ब्राह्मणों 
का काम है ! सञ्च ब्राह्मणों के द्वारा ही चखो उन 
तक पहुँच सकेगा । इस्री दू ्टि से ( अत एव समझ 
बू कर श्रद्धा के साथ ) यदि हम गुरुकुलबासी 
आध घंटा रोज ही यथार्थ सूत कातें तो जो इस 
का प्रभाव होगा उस को हम अभी कल्पना तक 
नहीं कर सकते | पर यह प्रभाव तभी है जब त 
श्रद्धा से किया जाय | सूत कातना यज्ञ रूप तभी 
बनेगा जब कि हंम इसे सचमुच इतने बड़ें भारी 
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परोपकार का कारण समझ कर कातेंगे। नहीं तो 
केवल थोड़े से सूत की उत्पत्ति ही इस कॉ फल 
होगा । पर यह फल भी थोड़ा नहीं हे, यह भी मिल 
कर बहुत बड़ी वस्तु हो जायगी । 
४. जागरण 
. कहते हैं कि इस अमावरूया को रात भर ळगा- 
तार जागते रहने से लक्ष्मी दर्शन देती है । इस का 
मतलब में यह लेता हूं, भारत के इख अन्धकार 
काल में लगातार जागते हुए यदि हम खादी प्रचार 
आदि लक्ष्मी की खोज में लगे रहेंगे तभी हसें 
लक्ष्मी मिलेगी । पर हम ज्ञागने में बहुत कच्चे हैं, 
थोड़ी देर खोज में जगते हैं, कर फिर ऊंघने 
छगते हैं और कीरे घीरे सो जाते हैं । गुरुकुल में 
तोन साळ हुए लगभग २०, २५ व्यक्तियों ने चर्खा- 
संघ को सभाखदी स्वीकार कर प्रतिमास एक 
हजार गज़ सूत कातने का निश्चय क्रिया था-एवं 
लक्ष्मी की खोज करने वालों में भर्ती हुए थे। किन्तु 
देर तक जागते न रहे, उन में से शायद एक आध 
ही स्थिर रहा हो । बाकी सब सो गये। में आज 
` रच्मीपूजनोत्सच के दिन फिर आप को नध्रता 
पूर्वक जगाता चाहतो हूं और यह संदेश सुनाना 
चाहता हूं कि लक्ष्मी जांगुत रहने से ही मिलती है 
इस लिये जब तक यह भांरत पर छायो अंधियारी 
रात न गुजर जाय तब तक सावधानी से जाग्रत 
; रहिये । क्या आप यह सुनेंगे ? 
५. लक्ष्मी ओर जुआ 
` यह्‌ बड़ा आश्चर्य है कि भारत वासी आज के 
दिन लक्ष्मी पूजा के लिये जुआ खेलते हैं। केवल 
4 . आज के दिन नहो खेलते किन्तु आज से प्रारम्भ 
फेर सालभर जुए द्वारा ही लक्ष्मी (?) की आराधना 
“३ करते हैं क्यों कि हम यह चेष्टा करते रहते हैं कि 
: किसी तरह बिना श्रम किये हमें धन मिल जाय 


fs 


रक्ष्मी-पूज्ञा का पर्व 
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और यही जुआ (द्यूत ) है । बिना अपने श्रम 
अजेन किये घन पा लेने की संभावना में ३ 
आलस्य मय जीवन बिताना ही निरन्तर द्यत- 
क्रीड़ा है | क्या हमारा जीवन ऐसा ही नहीं । 
हम में सँ 'घन कमाने वालों? में से वैद्य वकील 
व्यापारी आदियों में से-कितने हैं : 
ईमानदारी से कमाते हैं, जो चास्तच : 
हितकारी वस्त की अपने श्रम से उत्पत्ति कर के 
कमाते हैं ? क्या हम प्राय दूसरे के मुख के कोर को | 
छीन लेना ही धन कमाना नहों समभते ऐसी. 
कमाई की लक्ष्मी लक्ष्मो नहीं है, में इसे “लक्ष्मी 
असुरी? कहता हूँ | यह लक्ष्मी देबी नहीं है। द्यत 
के साथ जिस धोखे की लक्ष्मी का संबन्ध हे व 
यह लक्ष्मी असुरी है। लक्ष्मी देवी तो इस से | 
बिल्कुल विपरीत वस्त॒ है । लक्ष्मी देवी तो उद्योग | 
मय जीवन में बसती है । लक्ष्मी देवी बहाँ आविभेत | 
होती है जहां मनुष्योन्नति के लिये वास्तविक र 
योगी वस्तु की श्रम से उत्पत्ति की जाती है 


नहीं दीखती, उन के कद सादी सी बात. नस 
सकने का कारण मैने प्रायः पाया है कि उन कि 
आंखें लक्ष्मी अझुरी से इतनी चौधियायी रहती है 
कि वे लक्ष्मी देवी को पहचान नहीं सकते । लक्ष्मी 
असुरी के कृत्रिम परिवार को हम इतना भार 
चुके होते हैं कि अपनी आत्मीया लक्ष देवी के 
सामने देख कर भी हमें उस से प्रेम नहाँ उत्पन्न 
होता । इसलिये उद्योग मब जीव 
दूसरे के हिस्से को छीन लेना यद्यपि 
और छीन लेने की आशा में आलस्य मय 


गड कर 
(३ त 
गसन ए. 
जोचत्त 


RP 


३१८ 


= 


बिताना और भो आसान हे किन्तु घ्रोखा न खाना 
चाहिये कि उससे हमारे पास लक्ष्मी असुरी तो 
बेशक झट ससे आ जायगी, पर लच्छी देचो कभी 
नहीं । शायद्‌ः इसी लिये भारत चाखी यत द्वारा 
आसान्न लक्ष्मी पूजा (१) कर के चाहते तो हैं. 
सुखो होना किन्तु दिनों दिन आर्थिक कष्ट में पड़ते 
जाले हें. । उल्दे रस्ते चल्ने का यह फूल क्यों 
न इो। 
किन्तु यह नहीं समझ आता कि भारत देशा 
में रुचा पूजा का द्यूत के स्पाथ संबन्ध कब से 
जुडु गया । प्राचीन इतिहास की किस- अशुभ घड़ी में 


यह उल्टा संबन्ध जुड़ा । भारत को (बल्कि संसार 


को ) सब से पुरानी धम पुस्तक ऋग्वेद में स्पष्ट 
आदेश है: 
ग्रत्ते मा दीव्यः, कृषिमित्कृषस्व 
खित्त रम्रस्व बहु मन्यमानः । ऋ, १०-३४-१३ 
“जुआ मत खेल, खेती कर । इल प्रकार लब्ध 
घन को. ऋहुल' मानता हुआ इसी. में आनन्दितः 
रह्‌” । कितने स्पष्ट शब्द हैँ । 
यह तो बतळाने की जरूरत नहीं कि खादी की 
उत्पत्ति खेती ( कृषि ) का ही एक भास है | 


ह. (६) सहभोज 

0 इस दिन हमें सहभोज अवश्य करना चाहिये 
है प्र राष्ट्रीय दृष्टि से सहभोज । सहभोज का अर्थ है 
| सथ ( मिल कर ) खाना । | इस दिन हम्‌ अखिल 
राष्ट्र के साथ भोजन कर । जब हमें विदित है £ 

हमारे क्रम से कम १० करोड़ राष्ट्र भाई ऐसे 


लिये हम एरा भोजन आज क्य। दोना. चाहिये यह 
आप. सोच छे । क्या उनके साथ हमें एक भी 
[ना चाहिये | इख दिन यदि सब छोटे 


ज्योति [ वर्ष ६, न ८ 
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बड़े कुळ वाखी मिल कर इसी तरह बै और एक 
मोटी रोटी पर नमक की डली या कुछ शाक रख | 
कर खायें तो यह वास्तविक सहभोज होगा । अभी 
तक तो हम असहभोज करते हैं-जो भोजन अन्य 
सब्‌ को कभी नसीब नहीं है उसे बनवाकर खाते हैं, 
उन सब से ऊुदा भोजन करते हैं| साल भर में 
कम से कम एक दिन तो ऐसे राष्ट्रीय सहभोज 
को करताही चाहिये। जन्मोत्सव वाषिकोत्सव 
आदि समयों पर आज जैसे भोजनों के लिये 
अवकाश हो सकता है पर आज जैसे राष्ट्रीय | 
त्योहार के भोजन की विशेषता तो उपयुक्त 
प्रकार की ही होनी चाहिये | 


( ७ ) पर्व सनाने का क्राय क्रमः 

इस प्रकार विचार करते हुये इस पर्व के दो 
तीन दिनों को हमें कैसे मंनाना चाहिये इसके | 
लिये निश्चलिखत निर्देश किये जा; सकते हैं । 
अनुभवी कार्य कत्ता लोग सूचय इन्हें और अधिक 
ठीक ठाक कर लेने की कृपा करेंगे । 

१. सब को चाहिये कि वे खूब सफाई और 
स्वच्छता करें | आस पास को नालियों को, घरों 
को, घर की सब वस्तुओं; को साफ सुन्दर खच्छ 
बना छे । | 

२. धनी लोगों को चाहिये कि वे सुन्द्र से 
सुन्दर बहुमूल्य खादी खरीदें! तथा, अन्य, स्वदेशी 
कला की उत्तम चस्तुएँ खरीद कर लक्ष्मी के, विस्तार 
में लक्ष्मी का सदुपयोग करें । 


De त सक) ह 5 


आज के दिन कुछ न कुछ खरीदने मैं प्रत्येक 
मनुष्य माहात्म्य समभे , विदेशी खिलोने, रंगीन 
कागज, आतिशबाजी का सामान आदि बिदेशी 
चस्तुओं, तथा बाजारी हानिकारक ह 
खरीदने का जो घोर कृत्य इस पर्व पर किया जाता 
है बह सर्वथा बन्द हो । 


मागशीष सं० १६८५ ] 


३. माताओं को चाहिये कि चे आज से नई रूई 
को कातने के लिये चर्ख चलाने शुरू करें | अब 
तक नई कपास आ जाती है उसे ओट घुन कर 
आज सुन्दर चर्ख से कुछ न कुछ जरूर कातना 
चाहिये और फिर जाड़ें भर कातने का काम जारी 
रखना चाहिये । 

४. बालक बालिकाओं को चाहिये कि वे लक्ष्मी 
वर्धक कोई मनोरंजन करें जैसा कातने का 
सान्मुख्य ( 7086] ), मिल कर वृक्षों को साँचना 
आदि | वे रामायण की कथा सुनें तथा एतद्विपयक 
व्याख्यान सुनें । 

५. सायंकाल भूमि, क्षियंत्र, पशु, चर्खा आदि 
को पूजा होनो चाहिये । कोई ऐसी विधि -की जाय 
जिससे कि मन में इनके विषय में पूजा भाव 
उत्पन्न हो । इन के स्वास्थ्य वृद्धि के लिये प्रार्थना 
हो । 

आतिशबाजी नहीं छोड़नी चाहिये । दीपक 
नहीं जलाने चाहिएँ | कुछ बिना जळे दीपकं को 
पंक्ति में रख देना पय्याप्त है। इन के पास अग्नि 
जला कर, हो सके तो हवन कर के, इस के प्रकाश 
में बुफे हुवेःदीपक्रो को देखना चाहिये तथा लक्ष्मी- 
वर्धक कोई घरत ग्रहण करने चाहियें, जेसे, विदेशी 
चीज़ नहों लूंगा, खादी ही पहिनूंगा, नियम से 
सूत कातूंगा, गो का ही दूध पीऊँगा इत्यादि । 

फिर गांव के सब लोंग या मोहल्ले के सब 
लोग मिल कर सादे से सादे भोजन करें | 
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(८ ) रामायण को दोहराना 


यदि हम इस तरह से इस पर्व को कुछ काल 


मनांवंगे तो हम उल दिन दीपावली जलाने की 
घड़ी को भी फिर शीघ्र छे आयेंगे | यदि दीपावली 
का रामायण से कुछ सम्बन्ध है तो अपनी 
दापावली को पुनरुज्जीवित करने के लिये हमें फिर 
रामायण को दोहराना होगा, समुद्र पार गई सीता 
को जब राम पुनः अयोध्या लाये थे और रामराज्य 
प्रारंभ हुआ था तब हर्ष क्रे मारे अयोध्या ने 
दीपावली रची. थी । हमने खुन “रखा हे कि शाम 
विष्णु थे और सीता लक्ष्मी थी । अब जब बिष्णु, 
अर्थात्‌ हमारा संगठन रूप यज्ञ ( यज्ञो वे विष्णुः ) 


जब लक्ष्मी देवी को समुद्र पार से लोटा लाने में. 


सफल होगा और राम राज्य ( भारत का खरा- 


ज्य ) स्थापित होगा तभी हम अपने हृदयों में भरे. 


आनन्दमय प्रकाश को जो खभावतः बाहर दीपा- 
वली जला कर निकाळेंगे वही दीपावली होगां। 
उस दिन से फिर यह अमाबल्ल दीपावली से 
दोपित हो जायगी ।-तब तक तो में इस दिन 
को “दीपावली? न पुकार कर लक्ष्मी पूजा का दिन 
या कार्तिकी अमाव कहना ही प्रिय अनुभव 
करता हू । | 

हे जगदन्तरात्मन्‌ ! इस अमावस को उजेली 
कर । हे भारत | इस.अम्राबस को उजेली कर | हे 
प्रत्येक भारत वासी की आत्मा ! इल अमाबस को 


उजेली कर ॥ 


LOO 


‘asi हि? “पा ' 


NY 


0३ (६ ७ 


५ 080 । हर?) ही 


त्येक देश में पालतू पशु देशीय 
'सम्पप्त का एक बड़ा अंश समझा 
जाता है परन्तु हमारा देश और 
देशों की अपेक्षा पशुधन में भी 
दरिद्र है । एक तो हमारे देश में सब 
के पास कम पशु हैं, दूसरे दिन-द्नि 


 आस्ट्रोलिया २४३ 


कनाडा 


नात्मक तालिका सै भिन्न ड देशों फिर भी यहां पशु बिलकुल थोड़े हैं । सन्‌ १६१३ 
ळ नहीं जाना में यहाँ पर कुळ ४ करोड़ गाय भस थी । ये साः 


में कृषिकार्यं मशीनों _भर दूध न देकर आधे साल दूध देती है अतः ३१ 


हुए यह 


म केवल बेलों से । 
न केका 


ज्योति 


SS चः [र ग a 
गोजाति के हास के कारश % 
| — उ BREE 
( ले०--- श्री प° जगदीशचन्त्र शास्त्री ) 


गोवंश केवल हास ही होता द्वष्टिगोचर हो रहा है। 


गोब्राह्मण-प्रतिपालक हिन्दुओं की पुण्य भूमि में . 


गोवध का इतना व्यापक और भीषण रूप देख कर 
कलेजा कांप उठता है। नीचे एक तालिका दी 
जाती है कि और देशों की अपेक्षा हमारे 
देश में पशुओं की कितनी कमी हैः | [ 


सन्‌ १९१० को पशु गणना 


गाय 
| घोड़े बैल | ड्‌ बकरी | खुअर प्रतिमनुष्य पशु 
TE लाख लाख लाख लाख 
१८३ १२३ २७७ —— ३० १.० 


क लेखक को भ्रप्रकाशित पुस्तक 'गोरच्ना? से | 


>> रि जि रि डा 


मागशीर्ष सं० १६८५ ] गोजातिके हासके कारण ३२१ 
00 OOO २२ २ 


करोड भारतीयों का जीवन केवल दो करोड गाय कैली शोचनीय अवस्था है । नीचे एक और तालिका 
भेंसों पर निर्भर है । औसत निकालने से १५ दी जाती है जिस से पता लगेगा कि दिन दिन 
मनुष्य के हिरूसे एक गाय या भैंस पड़ती है। भारतीय गोधन का किस तेजी से हास हो रहा है। 


भारत को पशु गणना १९१६ से २१ तक लाखों में 


वर्ष बैल और सांढ़ गाय भसे भेस बछडे 
१६१६-१७ ४६४ ३७५३ ५७३३ १३६३ ४२१३ 
१६१७-१८ ४६३३ ३७३३ पुणु १३६३ ` ४३०३ 
१६१८-१६ ४९३३ ३७४६ ५६5 १३६३ ४२०१. 
१६१६-२० ४३२] ३७१३ ५५३ १३१४ ४०८३ 
१६२०-२१ ४580 ३७०८ ५४३ १३३८ ४०३३ | 


१६१६ से २१ तक्क के जो अङ्कु दिए गये हैं, में वहां ३३,०३,६६८ गौएँ थीं पर १०६ में ३३,८३, 
उन से स्पष्ट है कि प्रतिवर्ष सामान्यतः पशुओं का ६४५ हो गई' [इस का कारण यह हे कि संयुक्त प्रान्त 
और विशेषतः गौओं का हास होता जा रहा है। में पञ्जाब की भांति सूखे मांस की तिजारत नहीं है। 
आगरा के परलोकवासी रायबहादुर वैजनाथ जी [वहां के डाइरेक्टर साहब सीगे जरायत लिखते 
रिटायर्ड जज ने भी इस हास के कारणों पर विचार हैं, “चारै की कमी और खालों को कीमत बढ़ना 
किया है । आप का कहना है कि पहले पशु नहीं बहुत से जानवरों के, जो न मारे जाते, मारे जाने 
करते थे इसलिए स्चाभाविक मृत्यु के लिचाय का कारण है । सिवाय नकारा जानघरों के बहुत 
कोई और कारण संख्या में कमी कां नथा। सा हिस्सा बंजारों के हाथ बिकता है। 
सन्‌ १८७१ में जो हिसाब गवर्नरजेनरल लार्ड मेयो जब चारा कम होता है किसानों के हाथों से 

के सामने हुआ उसमें दो आदमी पीछे एक पशु दिली और उस के पास के बाजारों में चला जाता 
दिखलाया गया था । संयुक्त प्रान्त में गवर्मेन्ट ने है। बछिया, जों परवरिश पाकर अच्छो गाय हो 
१३०९ में एक 'केटळ कानफ न्स” बुलायी थो, उसमें जाती, कसाइयों के हाथ चली जाती हैं। अगर घर 
एक नक्शा पेश किया गया था, जिस के अनुसार पर जानवरों के पालने में वेहतरी होगी, तो गौओं 
यू.पी. में १८६६ में कुल ६३,१०,१७१ गौएऐं थो की कमी को शिकायत नहीं रहेगी ।०# 
का १ हे के ही र : Fe इस के सा चमड़े के ध्यवसाय को अधि- 
बैलों में ७,७५.५०६ की कमी हे वन नि ता कता ने भी गौवंश केहाल स पह र । 
अकाल और चारे को कमी थी हुधां चमड़े के व्यवसायी देशी कसाइयों ओर 
Hm मे चमारों से ठेका ले ठेते हैं कि इतने रुपये में तरह 
इसके विरुद्ध पंजाब में १६०४ और १६४०६ में इतना चमड़ा देना होगा | लोम के षश वे घास में 
जो गणना हुई उल में करों बृद्धि और कहीं क्षय या मन्य किसी चीज में विप मिला कर खिला देते 
RR HU मे उनकी सख्या बढ़ गई । १६०४ * Cattle and Dairying. 
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है, कभी तेज छुरी की नोक में विष लगा कर 
गोओं के शरीर में घुसा देते हैं। संक्रामक रोग 

_चाछै मृत पशुओं के शरीर का कुछ भाग दूसरे 
गांव में रख देते हैं, ज्ञिससे पशु रोग फैलाने लग 
ज्ञाता है और उनकी बन आती है। 


. ऊपर को प्रक्रियाओं के श्रवण मात्र से ही 
रोमांच हो जाता है लेकिन कसाइयों के द्वारा पशुओं 
का भीषण वध -उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता हे। 
गर्भिणी गौओ और बछियों पर भी उन की द्या- 
दृष्टि नहों होती। दूध के व्यवसायी बछड़ों को 
पालना व्यवसाय को दृष्टि से हानिकारक समझते 
“है ओर कसाई के हाथ उसे संप देते हैं । इसके 
अतिरिक्त दूध के लिये भी पशुओं पर भीषण 
अत्याचार किये जाते हैं । लोभवश हम उनका दूध 
निकाल लेते हैं और बछड़े को थोड़ा सा आहार 
मिलता है ओर वे बिचारे भूखों ही मर जाते हैं। 
धोका देकर दूध निकालने को प्रथा भी कम भयंकर 


नहों है |इस से गोओं की गर्भ धारण करने को शक्ति 


नष्ट हो जाती दै और निदान उसे कसाइयों के हाथ 
जाना पडता है । 


हमने बहुत बिचार के बाद गोवध के कुछ 
“मूलकारण निर्धारित किए हैं । जो निम्न है;-- 
| (१ ).अबाध,गोहत्या 
( २) मांस भोज़ियों के लिए गोवध 


। i ३) चमड्ा,हड़ी,चबों ओर सूखे मांस का व्यापार 


(४) गौओं का व्यापार 


(५) गो जाति पर अनेक अमानुषिक अत्याचार 


RE? , 0 मे 


ग 
गोलाहित्य की न्यूनता | 


ज्योति 


छ & ५ | 
रिक्त सन्‌ १६१२ में ६,४४,५८८ उम्दा से उम्दा गौएँ 


“गये | इसके बाद इस व्यापार की किस तेजी से 
वृद्धि हो रही है उसका वर्णन हम आगे चल कर 


FS “सरकार विदेशों से मांस मंगवावे। साथ 
जहाँ तक हमारी स्थूल इटि पहुँची है, गोवंश ही भारतीय गायं और बैलोंका विदेशों में भेजना 
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के हाख के ये सूल कारण ऐसे हैं,जिनका प्रतिकार 
प्रत्येक हिन्दू को शीघ्रातिशीघ्र करना चाहिए। 
इन कारणों के प्रत्येक अ'ग पर विचार तो हम 
आगे के परिच्छेदों में विशद्‌ रूप से करेंगे । परन्तु 
प्रतिवर्ष होने वाले गोवध के अङ्क श्री चजमोहनलाछ | 
चर्मा की “गोरक्षा नामक पुस्तिका से मिले हैं, वे 
यहां उद्धत करते हैं--- 

(१) केन्टोन्मेन्ट परिया में २ लाख 


( २) फौजी रकबों में ठेकेदारोंकी मार्फत ३लाल 
(३) अन्यरीतिसे यानी करूलाब खानोंक्रे 


द्वारा ७ लाख 
(४) सूखे मांसके व्यापारकेलिए १० लाख 
(५) म्युनिखिपेलिटियोंकी हदमें २५ लाख 
( ६) यूनियनबोड की हद्मै १ लाख २५ हजार 
७) डिस्ट्रिक्टबोर्ड और नोटी- 
फाइड एरिया में १२ हैं ४४ 
(=) देहातांमें सूखे मांस तथा चमड़े 
के लिये ५लाख 
कुल 8६ लाख ३१ हजार 


इस का प्रमाण इस बात से मिलता है कि. 
१६१२ में चमड़े के १,१७,८०,०५० थान विदेश भेजे | 
गए, अर्थात्‌ हम लगभग ५० करोड रुपए इस 
घातक व्यापार में नष्ट कर रहे हैं। इसके अति- 


और बैल (२८ करोड़ रुपयों के) विदेश भेजे 


करेंगे । सर जान उड़्फ़ने इस हांस को रोकने के 
तीन उपाय बतलायै हैं । 


पहला उपांय है कि गोरों के लिये. 


मरागंशीष सं० १६८५ ] हा ! पञ्जाव केशरी ! - ३२३ 
Edm 70 २ २ 


बन्द कर दे । दूसरा उपाय यह है कि शहरों में गौओं तीसरा दूध को परीक्षा और सर्टीफिकेट के लिये 

का रहना स्यूनिसिपैलि टियों के द्वारा बन्द कर दिया कानून बनाया जाय | 

ज्ञाय। क्योंकि चहा स्यान की कमी ले पशु बड़े 
तंग रहते हैं। फूका करने के लिये स्यूनिसि-. 
पेलिरी के कम वेतन पाने वाले कमंचारियों को जो 
कानूनी नियम तोड़ने पर भी आनाकानी करते 
हैं, कठिन दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिये । 


चास्तव में सर जान उड़फ जैसे अनुभवी 
व्यक्ति के उघाय यदि कार्य रूप में आ जायं, तो 
यह समस्या यों ही सुलझ सकती है। क्या 
हमारे एम. एल. ए. इधर ध्यान दंगे! 


क्र 020 हुआ... कै कै 


हा ! पञ्जाब केशरी ! 


( कुमारी पुरुषार्थवती आय्ये ) 


(४) 
तेज-राशि, शोमा-द्यति-पाम, 
भारत-नम-नक्षत्र-ललाम, 
ज्ञाति-जन-जीवन,सुखद-निल्लाम) 
देश-दुख-दलन-निरत-अभिराम,, 
क्ेश-पी ड़ित-भारत-सुख-साज, 
“लाज? दुखिया-जननी. कौ लाज । 
(0२) CR 
धर्मवीर महान 
देश, निज तन कलत्र, धन,धामः , रणधीर) महा कम 
कभी भी तजा न जिनका ध्यान, जाति की He % br’ 
छोड़ उन बन्धु जनों को. आज, हुम. बिन सुना: न नाना 
कहां पर जाके रहे विराज ? » -( ६ बाज! खोये मारित र 


Fe sl ली 
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ज्योति 


[ क ६, संख्या ८ 


स्जाण्ण व तमाझुण 


-+-++> गिल किभ SS 
( लेखक-- पं० हरिशरण जी सिद्धान्तालङ्कार ) 


१. तेरनेका साम्मुख्य 
क नदीके किनारे बहुत खारा जनससूह 
एकत्र हुआ है। वहाँ सिंह-तैरी का 
साम्मुख्य होने वाला है। थोड़ी देरमें 
साम्मुख्य. प्रारस्भ होता है । देखते 
देखते कुछ तेराक परळे पार लग जाते 
हैं । परन्तु कई नदीके प्रबल वेगसे 
आहत हो बह जाते हैं । इस समय सारे जनसमूहको 
तीन भागोंमें बांटा जा सकता है: 


१. सबसे प्रथम वे, जो कि केचल दर्शकके रूप 
में वहाँ विद्यमान हैं, जो सास्सुख्यमें भाग न 
लेकर केवल एक Passive a7 कर रहे हैं । इन्हें 
हम निष्क्रियावस्थामें कह सकते हैं । ये नदीके 
इस पार ही खड़े हैं, इन्होंने नदीमें जानेका कष्ट 
ही नहीं किया | 


२. इनसे ठीक विपरीत दूसरी सीमापर वे हैं, 
जो कि नदीके अन्द्र घुसे, उसके वेगको जीत 
कर पार कर गये, और अब परले पार पहुँच 
सोनम्द्‌ विश्राम कर रहे हैं । वर्तमांनमें ये भी 
निष्क्रिय हैं | परन्तु इनकी निष्क्रियता और प्रथम 
भागस्थ मञुष्योकरी निष्क्रियतामें पर्याप्त भेद है । 


३. इन दोनॉ--इस पार च उस पार स्थित-- 


ओ- मनुष्योंके अतिरिक्त एक तीसरे भी मनुष्य हैं, जो 


frre 


# 


“ को प्रकट कर रहे हैं| एक घणटेके बाद ड 
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इस्त पार्रास्थत मनुष्य भी यही खमभझते हें कि 
वे, जो कि पार नहीं लग सके, बड़े दुःखी हैं | ये 
उन्हें नाना डपायांसे निरुत्साहित व 
शसिन्दा भी करते हैं। यह भी कहते हैं कि इससे 
यही अच्छा था कि तुम हमांरी तरह तेरते ही ना | 
ये अपनो अवस्थाको उनकी अपेक्षा कहीं अच्छी सम- 
कते हैं । परन्तु परले पार पहुँचे हुए व्यक्त उनकी 
अवस्थाको कुछ भिन्न ही द्वष्टिसि देखते हैं। वे 
समके हैं क्रि इन्होंने नदीमें घुसने का साहस 
किया हे, तो आज नहीं कळ,:कळ नहीं परखों, ये 
अत्रश्य ही हमारी तरह नदीके वेगको जीत कर 
इस पार पहुँच विश्रान्तिका अनुभच करेंगे | अस्त, 
हम उपरोक्त तीन मङुष्योंके विभाभोंकों निम्न 
कोएकके द्वारा रूपए रूपमै देख सकते हैं: 


इसपार मध्यमे उसपार 
दर्शक बहते हुए 'पार पहुँचे हुए 
( आनन्द में ) ( कुछ दुःखित ) ( आनन्दपूर्वक 
विश्रान्ति में ) 


२. होकी का मैच 
एक और उदाहरण लीजिये । बड़ा भारी 
Tournament होने चाळा.है। सहस्रोंकी संख्या 
में दर्शक उपस्थित हैं | शीघ्र ही खेल आरम्भ होता 


है | दो दल ( parties ) खेलने लगते हैं, और | 


शतशः व्यक्ति बड़ी उत्कण्ठासे दो भागोंमें विभक्त 
होकर देखने लगते हैं । दर्शक नानाविध चेष्टाओंले 
खिलाड़ियोंको प्रोट्लाहित करते हुए अपनी खुशी 


+ 
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समाप्त होता है| जीता हुआ दल इस समय दर्शकों 
से भी कहीं बढ़ कर आनन्दित है-- उसके आनन्द 
में एक शान है, 727007० है, सुषमा है, जो 
कि दर्शकोंके आनन्द्में अनुपलभ्य थी । 

इन दोनों आनन्द्युक्त जनससूहों के अतिरिक्त 
एक दुःखी दळ भी है जो कि खेलमें कृतकार्य नहीं 


हुआ | वह इतना दुःखी है कि वहाँ अधिक देर तक _ 
" को देखिये । गर्मियोंके दिनोंमें नीचे अधिक गर्मी 
है। इच्छा होती है कि ऊपर जाकर सोय । परन्तु 


उहरना भी उचित नहीं समझता, और भट पट 
चहांसे चला जाता है | 

यहां भी जनसमूह तीन विभागोंमें बंटा हुआ है। 
१. दशक निष्क्रिय हैं, २. विजेता कृतकार्य हो चुके 
हैं, ३. तथा इन दोनों के मध्यमें पराभूत हैं, इन्हें कृत- 
'कायता प्राप्त नहीं हुई। ये दुःखी हैं, दर्शक लोग भी 
इन्हें दुःखी के रूपमें देखते हैं । परन्तु इनको जीतने वाले 
इनको अवस्थाको एक भिन्न ही रूपमें देखते हैं-- 
वे समभते हैं कि क्रीड़ाक्षेत्रमें उतरे हुए ये कभी 
न कभी घिजेता भी अवश्य बनेंगे । इन तीनों 
विभागों को भी निम्न रूपमें स्पष्ट देखा जासकता 
हैः 
"१० ४5४०78 ( चीक्षक ) २. विज्ञित ३. विजेता 

आनन्दित ढुःखी आनन्दित 


३. मनुष्यकी शेशवावस्था 
इन दोनों उदाहरणोंसे भी एक अधिक स्थूल 
उदाहरण लीजिये, प्रत्येक मनुष्य किसी समय 


अपनो अत्यन्त शैशचावस्थामें था । उस समय वह _ 


इधर उधर चलनेका प्रय भी न करता था। 
'परिणामतः वह उस अवस्थामें गिरा पड़ा भो नहों। 
परन्तु कुछ महीनॉके बाद्‌ उसको वह अवस्था 
व्यतीत हो गयी । उसने निष्क्रियोवस्थाको छोड़ 
उठने च चलनेका प्रयत्न प्रारम्भ किया । अपने उस 
'प्रयल्ममें बह सेंकडों बार गिरा, उसे चोटें भी आयीं, 
दुःख भो हुआ । परन्तु यह अवस्था भी शीघ्र ही 


रजोगुण व तमोगुण 
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व्यतीत होगयी, वह सानन्द इधर उधर भागने 
लगा, वह चलने फिरनेमें होने वाले कष्टॉका 
ख्याल कर चलना प्रारम्भं ही न करता, ता वह 
आज इस आणनन्दपू्वक विक्रमणको अवश्याको 
कभी प्राप्त कर सकता | 
४. छतपर्‌ प्हुचना 
यहां आप अपनी छतपर पहुंचने के उदाहरण 


एक सुस्त व्यक्ति ऊपर चढ़नेके परिश्रमसे घबरा 


कर खीढ़ीपर अपना पांव भी नहीं रखता। नीचे 


ही निष्क्रियावस्थामें खड़ा हे। इसके विपरीत 
एक दूसरा व्यक्ति ऊपर पहुँच चुका है, वह भी 
वर्तमांनमें, नीचे ठहरे हुएके समान ही निष्क्रिया: 
वस्थामें है । दोनों आनन्दमें है। परन्तु ऊपरले ब 
निचलेके आनन्द्मै आकाश व पाताळका भेद है। 
दोनोंका आनन्द समान नहो हे । इन दोनोंके अति- 
रिक्त एक तीसरा व्यक्ति बिस्तरा लिये ऊपर चढ़ 
रहा है। निचला समभता है कि वह-चढ़ता हुआ 


व्यक्ति बड़े कष्टमें हे । वद खयं भो अपने को दुःखी 


अनुभव करता है, मनमै सोचता है कि अरे, नीचे 


ही सो रहते तो अच्छा था, बिस्तरेके उठातेक्का 


कष्ट तो न होता | परन्तु उपरळा व्यक्ति उसे उत्सा- 
हित करतो है और उसकी मदद करता है, जिससे 
कि वह भो उसके समान ऊपर पहुँच जाये। | 
५. विद्यार्थि-जीवन 
अन्तमै एक विद्यार्थिजीवनको लीजिये । 
तीन भाई हैं । (१) उनमें सबसे बड़ा विद्यार्थि 


जीवनके कष्टोको झेल कर खातक (67208९) 
होचुका है। बह धोर तपस्याके . बोद्‌ आत्मान 


को प्राप्त कर दुःखोंसे ऊपर पहुँच गया (२) इसका 
एक >> भाई अभी बिद्याथि-जीवन ही बिता 
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रहा है-- उसे नानात्रिध कष्ट होते है। शिशिर ऋतु 
में प्रात काळ उठना, तुषारावृत घास पर चलते 
हए नित्य कमोँसे निद्वृत्त होना, नानाविध कष्टों 


च प्रलोभनोॉंका जीत कर पढाईमें लगे रहना 


_ खाने पीनेकी सुविधा न होना, एवं उसका जीवन' 


"कुतो विद्याथनः सुखम्‌? इस डक्तिके अनुसार 
स्तुतः ही आरामका न होकर कष्टमय है । इस 

अवस्थामै चह बोचबीचमें घबरा जाता है । उसके 
'मनमें आता हे कि “अरे, कहां पढ्नेमै लग गये, घर 
में ही रहते तो अच्छा था ।? ऐसे समयमै उसका 
बड़ा भाई उसे समभाता है, उसे प्रोत्साहित करता 
हि। ( ३) इनके अतिरिक्त तीसरा छोटा भाई अभी 
घरपर ही हे, वह आनन्दमें मस्त है । यथेष्ट सौता 
है, खाता है, पीता है; आनन्दले खेलता है, पढ़ने 
का भझऽभट नहीं, नियममें जकड़े जानेका कष्ट 
नहीं, आनन्द ही आनन्द दै । पञ्चदशीकार इसकी 
।अचस्थाका वर्णन करते हुए लिखते हैं: 

- आति बालः स्तन पीत्वा मृदुशय्यागतो हसक ॥ 

| रारद््‌प्राद्यनुत्पत्तेरानन्दैकस्वभावभाक्‌ ॥ ११ ५०३. 


उसका पढ़ने चाला मँझला भाई उसकी अवस्था 
को देख ईष्या करता है । मनमें कभी-कभी माता- 
“पिताको भी कोंसता होगा कि कहां मुफे आप- 
त्समुद्रमें फेक दिया ॥ 

EF 

इतना ही नहीं | घर पर किसी प्रिय बन्घुकी 
मृत्यु होजाय तो ज्ञानी भी दुःखी नहीं होता, बच्चा 
भी अज्ञानके कारण खेलता रहता है। यह बीच 
का व्यक्ति ही, जो न पूर्ण है, नाहीं बिलकुल अशानी 
होता है। महाभारतकारने ठीक लिखा हे। 


सुखमेधन्ते मध्य्रमःङ्गि्यंते जन! ॥ शाल्तिपव 
न २४ ।-२५:। 


ज्योति 


,जागरित होने पर-यह सब-कृष्ट नष्ट हो जाते हैं। . 
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६. अवस्था-त्रय 

वस्तुतः तमोशुणकी अवस्था पूर्ण अज्ञानकी 
है | ““म्रज्ञानं तमसः फलम्‌?’ (मञ्ज. ) । सत्वशुणक्षी 
अवस्था ज्ञानको । “त्वस्य लक्षणं ज्ञानम्‌’? ( मनु. )| 
इन दोनों अवस्थाओंमें स्थित मन्नुष्य दुःखी नहीं 
होते । मध्यमाघसूथा रजोशुणकी हे, जिस समय 
मनुष्य अज्ञानकी अकर्मण्यावरूथाको. छोड नाना- 
बिध कष्टोंको झेरूता हुआ ज्ञानको, सात्विक 
स्थितिकी ओर जा रहा होता है। इस समय उसे 
नानाविध कष्टोंका अचुभव होता है | “क्विश्यत्यन्तरितो 
जनः” ( व्यास ) | इखीको हम इस रूपमें भी कह 
सकते हैं कि तमौणुणी खुषुप्तावस्थामें है। सत्वगुणी 
जागरिताचस्थामें । तथा रजोगुणी स्वपना- 
चस्थामें # जिसमें वह नाना काल्पनिक संयोग 
वियोगों व ळाभाळाशोंसे सुखी ब दुःखी दो रहा 
होता हे । 


७. रजोगुणमें दुःख 


उपरोक्त हुष्टिसे वृक्ष सुषुप्त हैं, सममात्य' 
प्राणी स्वपनावस्थामें हैं, ओर योगी ज्ञानी प्रबुद्धा- 
(जागरिता)चस्थामें । वृक्षोंक्रों आप तीक्षण 
कुठारोंसे काटिये, उन्हें कोई कष्ट: नहीं:। दूसरी 
तरफ़, कुमारिल भट्ट जैसे ज्ञानियोंको भी तुषा- 
नळमें भस्म होतेः हुए ज़रा भी कष्ट नहीं.। कालाः 


* स्वञ्नावस्थामें नङ्गलमें जाते हुए शेर मिल. जाता है, 
घड़ी घबराहट होती है । किसी समीपस्थ बन्धुकी मृत्यु हो 
जाती है और दुःख-पवत मस्तकपर ग्रा टूटता हे । हमारे 
शत्र गाको करोड़ों रुपयोंका लाभ ' हो जाता. हे, हमें हानि; 
हो जाती है | ये सब मिथ्याज्ञान मनुष्यको उत समय ब 


पोड़ितः करते हैं । स्वप्नमें. कभी कभी “अपनी. मृत्यु भी'होती हुई 


दिखाई देती: हे, प्र मंनुष्य:बड़ा-घब्रा ज्ञाता हे प्रस्ततु' 


( 
३ 
2 


9००० निक 
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नूस जैसे महात्मा भी स्वयं प्रज्वालित चितापर हो जाति हैं। मृत्युसे बचनेकेलियें, कोई भीः 
सानन्द बैठ जाति हैं, उन्हें कष्टक्रा लेश भी नहीं चाप नहीं, जिसका चै अवलम्बन न करुसकते हों। 
होता । कष्ट तो है मध्यमावस्थामे विद्यमान इन्हें धन जन समीके कारण कष्ट है, आराम नही" 
प्राणियोंको, जो कि अपने प्रियतम पुत्रके प्राण- वस्तुतः यह मध्यमावस्था ककी ही है।अमी 
परित्राणके लिये भी थोड़ा सा अपना मांस देते तक हमने जो उदाहरण देखे, उनसे यह चात स्पष्ट 
हुए पीड़ित होते हैं, ज़राखा कष्ट आने पर व्याकुल ही दै । इसे हमःनिम्न रूप में प्रकट'करःसकते हें: 


तम में रज में सत्व में 3 
(१) तैरी का सान्मुख्य इस पार ठहरै हुए बहते हुए व छहरोंसे उस पार पहुंचे हुए _ 
आहत होंते हुए 
(२ ) होकी का मैच दर्शक विजित | विजेता 
(३) चंलंने का अभ्यास अत्यन्त शिशु चलनेके प्रयलमें अभ्यस्त 
निष्क्रिय गिरता पड़ता हुआ 
(४) द्रिरोहण नीचे ही खड़ा हुआ चढ़ता हुआ ऊपर पहुँचा हुआ 
(५) तीन भाई कनिष्ठं अज्ञानी मध्यम ज्ञानोपाजन के ज्ञानी, - 
लिये 'प्रयल्शील 
(६) अवस्थात्रय खुषु्त (वृक्ष) खप्न (सामान्य प्राणी) प्रबुद्ध (ञानी) | 
प्रारम्भ मध्य -अन्त 
एवं मध्यमें स्थित रजोगुणी सभी उदाहरणोंमें दुःखी: है | 
5. रजोगुणकी श्रेष्ठताका कारण परन्तु इसका “परिणाम सुख है। इसके विपरीत 


प्रश्न पैदा होता है कि तमोगुणी दुःखमें फंसे तमोगुणकी अवस्था है,जो सुखमयं मालूम होती है। 
इए नहीं, रजोगुणी दुःखी हैं । तब क्‍यों रजोगुण परन्तु इस आलस्यंमय अवस्थाका परिणाम दुःख 
को तमोशुणसे अच्छा समझा जाय | इस प्रश्‍न है। व्यास मंहषिं के साथै मिल कर हम कह सकते 
का उत्तर उपरोक्त उदाहरणोंके देख चुकनेके बाद हैं कि “सुखं दुःखान्तमालस्य, दाक्ष्य दुःख सुखो 


सरल ही है । _ दयम”। 
तमोगुण तथा सत्वगुणके आनन्दमें एक.भेद्‌ ६. पुष्प, कचा फल तथा परिपक्क फल 
है। तमोगुणमें जहां दुःखका अनुभव -नहों, चहां ( श्रयवा') 


सुख भी नहीं ह्‌ । ब्रह एक \९९६७।४० अवसूथा है, तम रेज तथा सत्व 

ऋणात्मक स्थिति है । इसके विपरीत -सत्वशुणाः तमोगुंणकी अंवस्थोको यदि हम पकःपुष्प 
वस्था 05:४० है, धनात्मक है, भावात्मक है। से उपमा दें, तो रजोगुण वह कच्चा फल हे जो 
रजोगुणमें मंजुष्य ऋणात्मंकसे' धनोंत्मक स्थिति पैकनेकी तय्यारी कर रहा है, तथा संत्वंगुण परिः 
को ओर जा रहा होता है। यह : अवस्था यंद्यपि पक्क चमकता हुआ 'फर्ल है। देखनेमें कञ्चा फेल, 
ऊपरंसे देखनेमै दुखवाली “मालूम ' होती है, फूलको अपेक्षा “कम: सुन्दर है, परन्तु फूलको 
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अपेक्षा चह कही अगली स्थितिमें है, वह शीघ्र ही 
परिपक्क फलके रूपमें पहुँच बहुत अधिक 
चमकने लगेगा | एक नारंगीका पेड़, जिस समय 
पुष्पाच्छादित हो, सुन्दर लगता है। उसके 
बाद्‌ कच्चे फल आजाने पर सोन्दयकी कमी हो 
जाती है । परन्तु कुछ ही समय उपरान्त वे फल 
परिपक्क हो जाते हैं और उससमय नारंगी रङ्गके 
फलोंसे रंगे उस वृक्षका दृश्य आसेचनक ही हो 
जाता है। ठीक यही बात तम, रज तथा सत्यकी 
है। एवं दुःखमय होते हुए भी, कम सुन्दर होते हुए 
भी, रजोगुण तमोशुणसे उत्कष्ट है और सुन्दर 
प्रतीत होते हुए भी तमोणुण रजोगुणसे अवर है | 


१० मनुष्योंकी विपरीत-ृत्ति 

तमोगुण अवर है, रजोगुण उत्कृष्ट । परन्तु यह 
भी हम देख चुके हैँ कि तमोगुण देखनेमें अधिक 
सुन्दर है। नारियल पथ्य है, बेर अपथ्य | परन्तु 
सोन्दय तो बेरमै ही अधिक है, और परिणामतः 
एक छोटा लड़का नारियल और बेरमें, वेरको 
पसन्द करता है। सामाम्य मनुप्योंकी भी यही 
अवस्था हे। जब मनुष्य तमोशुणको अचस्यासे 
रजोगुणकी ओर जात है, तब उसे नानाविध 
कष्ट होते हैं, जो कि तमोगुण की अवस्था में न होते 
थे । उन कष्टों ते घबरा कर वह प्रायः फिर तमोणुण 

की ओर लौटनेका प्रय करता है । 
साथ ही, एक और भी बात है कि तमोशुण 
को अवस्थामै उसे कोई आत्माक्ी आवाज 


 ( Voice of conscience) सुनाई न पड़ती थी 


परन्तु परिणामतः मनुष्य उस अवस्थामै कुछ भी 
कः जाय उसे वह आवाज़ पीडित ( Pri ) 


र 


` ज्योति 


बप &, संख्या ८ 


दास होता हुआ उस कार्यको करना चाहता है पर 
अन्द्रको आवाज़ उसे रोकती है। इस दुविधासे 
व्याकुळ हो, चह तमोणशुणकी अवह्थाक्षी ओर 
लोटना चाहता है, जिससे कि वह इस दुबिधासे 
सुक्त हो सके | परन्तु यदि मचुष्य सदैव तमोगुण 
की अवस्थांकी ओर ही लोट जाय तो बह उन्नति 
कभी न कर सकेगा । उन्नतिक्की सम्भावना तो तभी 
है, जब कि वह इन आभ्यन्तर आवाज्ञोंक्को सुनता 
हुआ, धीमे धीमे अकार्य कर्मोको छोड़, कतंव्य 
कर्मोंका उपादान करता जाय। 
११. मादक द्रञ्योंका उपयोग 
परन्तु मनुष्य शब्द्से पीड़ित न होनेके लिये 


मादक ( Jntoxicating ) वस्तुओंका उपयोग ` ` 
करता है, ताकि चेज्ञानकेन्द्र, जो कि अकार्यको 
न करनेकी! उठी हुई आवाज़को सुननेके साधन . 


है, अक्कायंकारी ( [०॥८०४।४०) हो जायं, 
उनको वह आवाज़ सुनाई ही न पड़े टॉदष्टोंय 
(T०]5६०5) अपने एक निबन्धमें लिखता हे कि “जिस 
समय उसे उस कामसे रोकता हुआ अन्द रसे एक शाब्द 
उठता है, उससे न पीड़ित होनेके लिये वह 
सिगरटे या अन्य किसी मादक पदार्थका आश्रय 
लेता है और अक्ॉर्यको बिना किसी रुकावटके 


कर देता है फिर वैसे ही कार्यका समय उपस्थित _ 


होता है, फिर अन्द्रसे आघाज़ आती है, और 
चह उसे न खुननेके लिये पुनः उसी अपने प्रिय 
सहायककी शरण लेता है । यही क्रिया सारे 
जीवनमै आवृत्त होती रहती है और परिणामतः 
मच्नुष्य चहींका वहीं रह जाता है और कुछ उन्नति 
नहीं कर सकता ।» 


यको १२. रेखागणितका विद्यार्थी 
उपरोक्त बातकों अधिक स्पष्ट रूपमें समभने 
के लिये हमें एक रेखागणितके विद्यार्थीका 


न 
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उदाहरण देखना चाहिये | चह रेखांगणितके प्रश्न 
हल कर रहा है | एक प्रश्न कुछ कठिन आ जाता है 
डसे बह्‌ सोचने लगता है। थोड़ी देर सोचनेपर 
जब समझ नहीं आता तो वह अपने दिमागको 
अधिक कष्ट न देनेके लिये, पाख ही पड़ी हुई 
90]0४008 की पुस्तकको उठा लेता है और 
प्रश्नको हल कर लेता है । पुनः ऐसे प्रश्न के 
आने पर, वह फिर उसी क्रियाको दुहराता है 
और इस प्रकार सोचनेके कष्टले बचा रहता है। 
एवं उसे कष्ट तो नहीं होता, सवाल भी हल 
हो जाता है परन्तु इससे उसकी बुद्धि बिकसित 
नहीं होती, घह उन्नति नहीं कर कर पाता | 
परीक्षा आती है, प्रश्षाको देख, अभ्यस्त उपायका 
अवलम्बन करनेमे असमर्थ होने से, वह घबरा 
जाता है और परीक्षामें अनुत्तीर्ण हो जाता हे। 


ठीक इसी प्रकार मादक द्रव्य सजुष्यको रजो- 
गुणको भवस्थासे तमोशुणकी ओर ।ले जाते हैं । 
चह तात्कालिक आत्म-शाब्द्‌-श्रचणकी व्यथासे तो 
बच जाता हे, परन्तु इससे उसकी अवस्था कोई 
उच्च नहीं होती । धर्मशाश्त्ोंमें इसी अवशुणके 
कारण मादक द्रव्योंके सेवनका निषेध है। “न 
मद्यमांससेची स्यात्‌ ।” यह मनुष्योंके लिये 
सामान्य उपदेश है | 
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सो यदि मनुष्य मादक द्रव्योका सेचन न कर 
पर्वतकटक-रूप रजोगुणसे उपत्यक्का-रूप तमोगुण 
की ओर ळौरनेको प्रयत्न न करेगा, तो अवश्य ही 
समीप भविष्य में सत्वगुणको दीप्यमान अधि: 
त्यकापर पहुंच जायगा । 


१३. उपसंहार 
(१) तमोगुणक्की अवस्थामें रजोगुणकी 
अवस्थाकी अपेक्षा अधिक सुख प्रतीत होता है। 
(२) पर, याथार्य्यं यह है कि रज्ञोणुणकी 
अवस्था, सत्वगुणकी ओर जानेका पक प्रयत्न 
है, जहाँ कि उत्कृष्ट आनन्दकी उपलब्धि है। 
लेकिन तमोगुण एक निष्क्रियावस्था है जिसमें कि 
उद्च,भवस्थाकी ओर जानेकेलिये प्रयल ही नहों 


क्रिया जा रहा। 
(३) मनुष्य ऊपर चढ़नेमें होने वाले फष्टोंसे 


घबराकर नीचेकी ओर जानेका प्रयत्न करते हैं, 
इसलिये वे मादक द्र॒व्योंकी शरण लेते हैं, 
परन्तु यह उन्नतिका मार्ग नहीं । 

सत्य व असत्यमें जो भेद है । घही' भेद 
सात्विक व तामस आनन्दमैँ हैं। हमें तामस 
आनन्दको छोड़ प्रयल्ल करना चाहिये कि हम 
सात्विक आनन्द प्राप्त कर सके। र 


HOON 


फेसर मैक्ससूलरफे शब्दोंमें 
संसारके .पुस्तकालयमें वेद 
सबसे प्राचीन ग्रन्थ है । वेदो 
त्पत्ति को समय कुछ भो मान 
छिया. जाय, तो भी इसकी 
अत्यन्त प्राचीनतामें किसी 
प्रकारका सन्देह नहों हो 


 सकता। 
भाषा केवल विचचारॉंके अभिव्यक्त स्वरूपका 
नाम है, अथवा दूसरे शब्दोंमें ध्वन्यात्मक विचारों 
.. का नाम ही भाषा है| इस लिये किसी भाषाका 
TE) ज्ञान किये बिना अक्षरोंमें छिपे हुए भाव या 
बिचारको ज्ञान सकना असम्भव है। किसी भाषा 
 केपूर्ण ज्ञानके लिये उस भाषाके शब्दों, मुहावरों 
और डक्तियोंका शान्न प्राप्त करना परमावश्यक है । 
यहु शब्द समयाचुसार प्रायः बदलते रहते हैं। 
ओ- जो शब्द या मुहावरा आज एक भावका द्योतन 


एनेके लिये प्रयुक्त होता है, वही शब्द या सुहा- 


कमसे कम ८०० ई. पू., 
42 १००० 3 
१४०० 
१५०० 
१५०० 
१५०० 
२४०००० 


2 


2 


हि 


वेद्‌-भाष्यके आधारभूत सिद्धान्त 
प्राक्कथन 
( ले०--- श्री पं. धर्मदेव जी वेदवाचस्पति ) ॥ 


ओ। $-7 देखी A History of Ancient Sanskrit Literature. २८७- 
२ भिन्न भिन्न विद्वान्‌ वेदों का काल भिन्न भिन्न मांनते हैं | उदाहरणार्थः— 


CN १ 


--प्रो० इन्द्र कृत--भायंसमाज का इतिद्दार्स! पृ. ६-- 


[ घर्ष ६, =| ऽ 


चरा आजसे पूर्व या बादमें भी उसी भावको 
प्रकट करता था तथा करता रहेगा, यहु नहीं कहा 
जा शकता। अतणव भाषाकी प्राचीनताके 
साथ-साथ उस भाषाका पूर्ण परिज्ञान करना 
कठिन होता जाता है । वेदिक संस्क्कत भाषा 
यदि खंसारको सघ भाषाऔंकी जन्मदात्री या 
मातृभाषा नहीं, तो कम से कम आर्यचंशीय भाषा | 
ओंकी प्रथम श्रेणीमें अचश्य कही जा सकती हे। | 
इसलिये ऐसी अत्यन्त प्राचीन भाषाका पूर्ण परि, | 
ज्ञान करना सरल काम नहों । ' 

आज कळ, जब कि ग्रीक तथा लेटिन भाषाओं | 
के कतिपय ग्रन्थ भी अर्थज्ञानकी द्ृष्टिसे अभी 
सन्देहावश्थ।में हैं, तो चेदोंक्री प्राचीनतम भाषा 
का ठीक ठीक शान प्राक्त कर सकना किस तरह 
सरळ कहा जा सकता है। 

वेदके भाष्य करनेमें भिन्न-भिन्न विद्वानोंने 
भिन्न-भिन्न मार्गका अचळस्बन किया है । अब तक 
भारतवर्षमें यालिक, ऐतिहासिक तथा निरुक्त- 
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कार आदियोंके वेदार्थ करनैसे भिन्न-भिन्न उपाय 
रहे हैं। नवयुगप्रवर्तक महर्चि दयानन्द जी 
सरखतीने धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 
सुधारों के वेद्भाष्य-शेळीमें पक 
क्रान्तिकारक परिचर्तन कर दिया है । सायण, 
महीधर, उब्वट तथा उनका अनुकरण करने बाले 
पाश्चात्य चिद्वानोंकी वेद्‌-भाष्यशैलीसे स्वामी 
दयानन्द जी सरस्वतीका मतभेद्‌ था। यद्यपि 
उनके भाष्य में नेरुक्तोंके पक्षको बहुत सीमा तक 
अपनाया गया है, तथापि उसके साथ साथ कुछ ऐसे 
सिद्धान्त भी हैं जिससे उसमें कुछ अन्तर आ गया 
है । इसी दृष्टिभेदके कारण वेद्विषयक सम्मति 
में बड़ा भारी फर्क नज़र आता है । इसलिये वैद्‌- 
विषयक विचारों या सिद्धान्तोंको मालूम करनेके 
पूर्व यह जान लेना आवश्यक है, कि वेदभाष्यके 
लिये कौन सी शेळी उपयुक्त हो सकती है | 

किसी चस्तुका नाम या संशा उस वस्तुके 
लक्षणका संक्षिप्त वरूप होता है। वस्तुका जिस 
प्रकारका स्वरूप हमारे सस्झुख आात। है, उससे 
उत्पन्न भावको चिस्तारसें प्रकट न करके संक्षेप 
में तीन चार अक्षरोंमे कह देते हैं । इस. संक्षेपको 
ही संज्ञा या नाम कहते हैं ; जैसे, हाथके साधन 
से अभीए-प्राप्ति की जाती हे इसलिए इसे 'काम 


अतिरिक्त 


करने चाला? न कह कर संक्षेप मैं 'करः कह देते हैं । . 


इसीप्रकार सूर्य रश्मियोंह्वारा जल आदि लेता है 
इल वास्ते सूयरश्मियोंको भी 'कर” कह देते हैं। 
एचमेव हाथीकी खूंड, मालगणुज्ारी तथा हसूत- 
परिमाणके लिये भी 'करः शब्दका प्रयोग होता है । 
इस प्रकारके शाब्द घात्विक ( Etymological ) 
पहिले ये सहचारी भाव गौण रूपमे होते हैं 
परन्तु कभी-कभी पीछेसे इन भावोंका द्योतन 
करानेके लिये ही चह शब्द प्रयुक्त होने लगता है। 
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इसप्रकारके शब्दौंको ऐतिहासिक ( 8/0" 
7८३] ) कह सकते हैँ । जिसप्रकार 'ठंग! शब्द 
मध्यभारतके प्रसिद्ध हत्यारोके लिये प्रयुक्त 
होता था, परन्तु पीछेसे वह शबर उन ठंगोंके 
पंक संहचारी गुण या भाव-धोखा- देने घाले 
मजुप्योंके लिये प्रयुक्त होने लेगा । इसीप्रकार 
नवाब आदि शब्दोंका अर्थ पहिले अंथाँको अपेक्षा 
कुंछ बिपरीत हो गया,है। कई वार तो कुछ शब्दों 
का अपना अर्थ सर्वथा लुप्त हों जाता है, और उसे 
में दसरे शब्दका अर्थ आजातां है। परन्तु इन 
दो प्रकारके शाब्दोंके अतिरिक्त यादच्छिक 
( Dom० ) शब्द्‌ भी होते हैं, जिनको उत्पत्ति 
कहलाते हैं। परन्तु ये शब्द एक ही अर्थमें प्रयुक्त 
नहीं होते। प्रत्येक शब्द किसी भाव ( ७०॥0०- 
7000) को अभिव्यक्त करनेकेलिये प्रयुक्त होता 
है । परन्तु कोई भी साव अपने घिशुद्ध रूपमै नहीँ 
पाया जाता । प्रत्येक भावके साथ कुछ अत्य 
भाषोंका साहचय्य ( 45००।३४।०० ) हाता है । 
किली रूपमें, धातुसै नहों कही जा सकती | 
क्षिसी भावकों अभिव्यक्त करनेके लिये कोई 
शब्द्‌ प्रयुक्त करं दिया जाता है। उदाहरणार्थ, क्ष- 


किरण? ( 2. 200 ) शब्द्‌ दै । 
प्रत्येक घस्तका उपयक्त तीन प्रकारके न मा 


में किसी एक प्रकारका नामं होता हे। परन्तु 
प्रारम्भमें,. सुष्टिके आदिमं भाषाको उत्पत्ति 
किस प्रकार हुई, भिन्न-भिन्न वस्तु ओके भिन्न-सित्र 
विशेष नाम क्या पड़े, इसका उत्तर दे सकता 
अत्यन्त कठिन है। बड़े बड़े विद्वानोंने इस विषय 
पर विचार किया, परन्तु कोई भी इस प्रश्नको पूरी 
तरहसे नहीं सुलझा सका । इस समस्याको 
जटिलता को अनुभव करते हुए प्रसिद्ध प्रीक | 
दारांनिक प्लेटो. अपनी (78४9७ नामक पुस्तक 


“झैं लिखते हैं-- सम्भवतः भाषा मनुष्य द्वारा 
£ आचिष्कृत नहों हुई होगी?। इसी भावको दूसरी 
तरह से फ्रांस के विचारक रूसो ने प्रकट किया 
. हमारी सम्मतिमें चिचारके साथ-साथ 
भाषा भी ईश्वरद्त्त मानी जा सकती है | बादू- 
शाह अकबर तथा अन्य कई विद्वानों द्वारां किये 
गए परीक्षणोंके आधारपर, हमें यह मानना 
पड़ेगा, कि मनुष्य बिना खिखाए कुछ भी नहीं 
सीखता है । वह अपने माता पिता तथा गुरुजनोंसे 
सीखता है।डसके माता-पिता अपने माता-पिता 
से खीखते हैं इसप्रकार कारणपरम्परासे आदि 
पुरुषॉंको खिखानेवाला कोई होना चाहिये । और 
घइ परमेश्वरके अतिरिक्त और कोई नहीं हो सक- 
ता । उसे 'पूवषामपि शुरु; कालेनानवच्छेदात्‌, 
मानना हो पड़ता हे | भाषा विचारका रूपान्तर- 
मात्र है । ध्वन्यात्मक विचार का नाम भाषा है। 
जर्मनीके दार्शनिक विद्वान्‌ वीर्शोक्ा घ,थन 
है, कि बिना भाषाकै कोई विचार हो ही 
नहीं सकता । जो विचार मजुष्यमें होता है उसे 
किसी शाब्द के शरीरमें हम देख सकते हैं | जब 
हमें रूपका ज्ञान हो रहा होता है तब हम यह ज्ञान 
कर रहे होते हैं कि यह रूप है, उस गुणका पूरा 


ज्योति 


शान (Conception)'T’ शब्दद्वारा प्राप्त कर रहे 


है । परन्तु ईन सिद्धान्तोंमें कितनी सच्चाई हे, | 


[ वषं ६, संख्या ८ 
SS UE 22». 
होते हैं यह हो खकता है, कि कई वार हमें किसी 
जानको अभिव्यक्त करमेका उचित शब्द न मिले | 
परन्त यह नहीं हो सकला, कि उस ज्ञानका अभि- 
भी शाब्द हमारे पास न हो। उस 
शानका हस कुछ शाब्दोंके सस्मिश्रण क्वारा अप्रति 
बोघ रूपसे ज्ञान कर रहे होते हैं | इसलिये ज्ञान 
के सांथ भाषा भी ईश्वरदत्त माननी पड़ती है | जो 
घस्लु जिस प्रकारका शान देती है उसका नाम 
भी उस्ती शुण, साच या कियाका अभिव्यञ्जक 


~ 
व्यज्ञक कोई 


होना चाहि तू ईश्वरीय-ज्ञान-अभिव्यञ्जक् 
शाब्द यौगिक होने चाहिये । उद्दाहरणार्थ-- गच्छ 
तीति गोः पृथिवी । समुद्व,वन्त्याप अस्मोदिति 
समुद्रमन्त रिश्षस्‌ । | 


यदि यह मान लिया जाए कि , भाया मनुष्य 
द्वारा आविष्छृत है, तथापि भाषाकी उत्पत्ति तथा 
विक्रालक्का कोई निश्चित सिद्धान्त निकाल सकना 
अत्यन्त दुष्कर है । बहुतसे विद्वानोंने इस समस्या 
को सझुलफानेका प्रयास किया है; परन्तु कोई 
भी सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता । 
१. कझ्योंक्रा मत है कि चस्तुओंके देखने से बाल- 
कफे मुखसे अनायास जो आश्यर्यसूचक ध्वनि निक | 
ली वह वस्तुका नाम पड़ गया। २.कुछ एक विद्वानों 
का मत है कि आसपासकी वस्तुओं (कुत्ता, बिहली, 
बिजली आदि) की ध्वनि सुन कर उनके अनुसार 
उनका नाम पड़ गया | ३. इसके अतिरिक्त एक और 
तीखरा मत है, जिसके अनुसार काम करते समय 
परिश्रमके कारण मचुष्यके सुंहसे, जो अनायास 
ध्वनि निकल पड़ी, बही उस वस्तुका नाम पड़ 
गया । इन तीनों सिद्धान्तो का नाम फ्रमशः-—Mi- 
netic, Onmatopoetic तथा -Interjeotional 


उन्हें स्व्य॑ सन्देह है। ये केवल कठपनामात्र हैं । 


€ ८ ७ 
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उपयुक्त छिद्धान्तोंके अनुसार कुछ शब्दोंकी 
उत्पत्ति तो समभझमें आती है, परन्तु सम्पूर्ण भाषा 
में ऐसे शब्द्‌ ३० भी नहीं होंगे। किसी वस्तुका 
नाम वृक्ष, मनुष्य या समुद्र आदि क्यों पड़ा, यह 
इन सिद्धान्तोंसे सम्मै नहीं आता । 


इस समस्याको सुळभानेका कुछ प्रयत्न भार- 
तीय वैयाकरणो तथा निरुक्तकारोंने किया है। 
बिना भाषाके विचार हो ही नहीं खक्रता। जो 
विचार हम करते हैं चह किसी शब्दके आवरणमें 
कर सकते हैं | इसलिये चिचारोंके ध्घन्या- 
त्मक स्वरूपका ही नाम भाषा है । अर्थात्‌, जिस 
घस्तुके देखनेसे जो विचार उत्पन्न होते हैं बद्दी 
ध्वन्यात्तक विचार भाषा या शब्द्‌ कहलाते हैं । 
भाषाकी उत्पक्षिका कारण कोई विचार(C०ncet) 
ही मानना चाहिये | इसी बातको दृवश्टिमें रखते 
हुए भारतीय वेसाकरणों तथा निरुक्तकारोंने शब्दों 
की-नामोंकी-उत्पत्ति धातुओं वा आख्यातों से 
प्रायः मानी है । यही सिद्धान्त युरोपमें न्योरे 
( Noire ) ने ‘Synergastic Theory के नामसे 
प्रचलित क्रिया था | इसी सिद्धान्तको स्वीकार 
करते हुप प्रो० मैक्समूलर लिखते हैं— “ But 
we know that originally every word was 
8 sentence. When aman said सरित्‌ (river) 
he realy said ‘running ( सर्‌ ) ७९ (इत्‌). 
When he 8७४ व दारु ( tree), he said splitt- 
78 ( वृर्‌ ) ०४० ( ऊ)” † इसी प्रकार-आगे चल 
कर लिखते हैँ “ To the true philosopher 
the Synergastic theory is the only one 
which approaches or touches the answer 
of the problem, that has to be solved, 
namely how concepts arose and how 
Concepts were expresssed. | 
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अर्थात्‌ प्रारम्भमें प्रत्येक शब्द वाश्यरुप था। 
जब मनुष्य 'सरित्‌' ( नदी ) कहता था, घह वस्तुतः 
कहू रहा होता थां कि दौड़ रही हे'। जब बह 
'दारु' ( वृक्ष ) कहता था, तब वह वस्तुतः कह्‌ रहा 
होता था, 'यह फट रहा है'। इस प्रकार किल्ली 
वस्तृके किसी गुणविशेष या क्रियाविशेषको 
देख कर उल वस्तुका वह नाम पड़ जाता था। 

एक सच्चे बिचारकको 9nerएastic 
theory हो सन्तोष दे सकती है। क्योंकि इसी 
सिद्धान्तसे हम समस्याको हल कर सकते हैं, कि 
किस तरह विचार उत्पन्न हुप और किस तरह उन 
को अभिव्यक्त किया गया । 

क्योंकि भाषा और विचारका अभिन्न सम्ब- 
न्घ है । इस लिये यदि इस सम्बन्धका शुद्ध खरूप 
बताना हो तो, हम उसे इन शब्दोंमें कह सकते हैं- 
ध्वनि संयुक्त बिचारका नाम भाषा नहीँ, प्रत्युत 
ध्वनिरहित भाषाका नाम वित्रार है-अर्थात्‌ 

भाषा ऋण (--) ध्वनि= बिचार कहलाता है। 
भाषा और विचारका यदि कोई भेद्‌ है. तो, ४व्रनि- 
मात्रका भेद है। 
इस सिद्वान्ते अनुसार उक्त प्रोफ़ेसर तथा 
कतिपय विद्वान्‌ इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि 
भाषा विचारका अभिव्यक्त रूपास्तरमात्र है, भतः 
एव कुछ धातुओंले हीये सब शब्द बने हैं। 
अर्थात्‌ प्रायः सब शब्द यौगिक हैं । यह मत प्राउय 
निरुक्तकार यास्काचार्ययका भी है। 
f Natural Religion by Max muller p. 28L 
३ Natural Religion by Max muller p. 375 
q—Science of Languageby M. Muller. 

२-- इतीमानि चत्वारि पदजातानि श्रनुक्रान्तानि नामा- 
ल्याते चोपसर्गनिपाताश्च । तत्र नामान्याख्यातज्ञानीति शाकः 
टयायनो निरुक्तसमयञ्च । नि0१।४। ११। 
“ ` नत्वेव न निम्नयात्‌। नि०२।१।१॥ 
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परन्तु इतनैसे सारी समसू्याकों हम हल नहीं 
हे सकते हैं । इससे, इतना तो स्पष्ट हो जाता है 
कि कुछ घातुओंसे इन शब्दोंकी उत्पत्ति तथा 
विकास किस प्रकार हुआ । परन्तु उन धातुओंका 
मुष्यते किस तरह आविष्कार किया, यह सम- 
कना दुष्कर है | कुछ पक विद्वानोंने अपनी अपनो 
 कल्यंनायें की हैं,परन्त किली भी कल्पनाको 
सिद्धान्तका रूप नहीं दिया जा सकता । इसलिये, 


` ` चह चला गया । माता का वह लाल सचमुच 
खडा आत्माभिमानी था, इसी से वह यह भारी 


चला गया । हमने कानों से सुना कि अब वह नहीं 
रहा, परन्तु अन्तः करण को इस बात पर 
विश्वास नहीं हुवा । वह वीर सेनापति इस आड़े 
| समय में अपनी सेना को अनाथ कंर के चला 

| | जायंगा, यह बात कल्पना से भी परे की थी। 
| परन्तु भब कळकत्ते के राष्ट्रीय समारोह में सम्मि- 
by होकर इस कठोर सत्य पर विशवास करना 
ही पड़ा । वहाँ देखा, मातृभक्तों के उस बड़े मेले 
| में, नेताओं के उस जमाव में, वह सिंहगर्जना कहीं 
| सुनाई न दी | हाय, चहद चीरं सेतॉपति संचसुच 


ई लोट कर वापस नहीं आती | 


हमारा सेनापति ऐसे आडे समय गया है 


कार्यक्रम को चाळू करने के 


(NN sid 


ज्या 


- इयकता थी । इन पिछछे १० वर्षो में ही 


ति [ वप &, संख्या ब्‌ ॥ 
(Ts यम ` 
भाषा मनुष्य हारा विकलित हुई है या नहीं इस 
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पर आते हैं। | 


इस चिचार-परस्परासे इतना तो हमें समझ - 
सकते हैँ, कि चाहे भाषा ईश्वरीय हो या मछुष्पद्वारा 
आचदिष्कृत; भापाके प्रारम्भमें शाब्द यौंगिक 
थे, रूढ़ि नहीं । 


विचार प्रवाह 


सेनापति की पुणय स्मृति में 


RSE IL I 


लिये जिन अनथक, कर्मवीर, प्रभावशाली सेना- 
पतियों की आवश्यकता थी-उन में से एक सर्वश्रेष्ठ 
कोटि का सेनापति आज महाकाळ द्वारा हम लोगों 
से बहुत दूर लेजाया गया है | मातृभूमि के भयंकर 
अपमान से क्षुब्ध होकर आज विभिन्न दलों के राष्ट्रीय 
भारत पुत्र एक होने का प्रय्ञ कर रहे हे, इस 
आड़े अवसर पर राष्ट्रीय पुकार की अवहेलना 
करने चाले देश द्रोहियों की भी कमी नहों है-. 
परन्तु आज ऐसे बेमौके हमारा वह नायक चल! 
गया, जो निर्भीकता से इन देश द्रोहियों के साथ 
लोहा ले सकता था | हमारी माता कहीं अभागिनी . 
तो नहीं ? कुछ सदी पूर्व उस का एक चह पुत्र 
-शिवाजी-डुस समय चला गया, जब स्त्रतन्त्र महा- 
राष्ट्र साम्राज्य को उस की सब से अधिक आव-. 


माता, बिल्कुल बेमौके,:ऐसे वज्ञप्रहर सहने को | 
बाधित होती रही है। असहयोग आन्दोलन के | 
जन्म के साथ ही साथ देश के मस्तक का “तिलक! | 
मिट गया । सरकार से वेध युद्ध का मोर्चा लेते. 


है 


Mes Sos की. 
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| हुए इस देश का 'देशबन घु' छिन गया | सदियों 
से रुढ़ी के गुलाम भारतवालियौं के सामाजिक 
और वैयक्तिक जीवन में स्वाधीनता की पुण्य 
| साधना क्रा खंचार करते हुए चीर शिरोमणि 
श्रद्धानन्द्‌ शहीद्‌ होगया और आज ऐसे वेत्र 
| पञ्जाब केसरी की सिंह गर्जना शान्त होग़ई है । 
, यह हमारा अभाग्य नहीं तो क्या है ! 


आज जी खोल कर रोने की इच्छा होती है, 
| मगर राष्ट्र का भयंकर अपमान रोने नहीं देता | 


' अपमान से हुवा हे, क्रोध और ग्लत्ति के रूप में 
| परिघर्तित होता जा रहा है । हमारे राष्ट्र नायकों 
| का कहता है-'ळाजपतराय मरे नहीं, बह जिन्दा 
| हें। लाला जी कभी मर नहीं सकते। उनकी 
| भावना अमर है ? सचमुच लाला जी आज मर 
| कर भमर बन गए हैं | उन की सिह गजना आज 
| स्थूल वायु में गम्भीर कम्पन तो अवश्य उत्पन्न 
| नहीं कर रही, तथापि चह और भी अधिक ओजखी 
'ब्रत्र कर भारतचर्ष के सैकड़ों, हज़ारों हृदयो में 
॥ गहराई तक घर कर गई है-अब सूक्ष्म होते 
॥ इए भी वह चिनष्ट नहीं होगी। उन के 
| विचार आज स्वाधीन भारत के विचार बन गप 
| हैं । लाला जी आज सचमुच अमर ह्ये गए हैं । 
हमारा सेनापति अब इस युद्ध क्षेत्र में हमें 
शाब्दिक आदेश देने कभी न आवेगा | जब तक़ उस 


२. राष्ट्रीय कोन्तेन्शान 
पिछले सप्ताह सस्पूर्ण देश टकटकी लगा कर 
ळकते की तरफ़ देखता रहा है । इस वं कळकत्ते 
में खक्गीय महासभा के खाथ ही खाथ पक पेसे 
सम्मेलन को आयोजना की गई थी, जो कुछ अंशों में 
महासभा से भी बढ़ कर महत्वपूर्ण था । यह सम्मे- 
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विचार प्रवाह 


| यह भारी दुख, जिस का अन्म माता के असह्य: 


का भौतिक शरार जीवित था, तब तक वह हमारी 
श्रद्धा, भक्ति, क्रोध, बिन्नता--आ दि सभी भाव 
नाओं क्षापांत्र बन सकता था। हमने उस क्षे 
जीवन काल में अनेक वार उस के चारों से 
असहमति प्रकट फी है। कई बार ऐसे अवसर 
भी आए हैं, जब हम, उस के अनुयाई, उस से रुष्ट 
भी हुए हैं। यह सब कुछ हुवां है। बह जब 
तक जीवित था, तब तक वह मनुष्य था, वह मरण 
धर्मा था, घह अपूर्ण था | आज यह भौतिक देह 
छोड कर हमारा वह घीर सेनापति देवता बन गया 
है,अमैर होगया है,अब उस में कोई त्रुटि या न्यूनता 
बाकी नहीं रही | हमारी द्वष्टि में अब लाला लाज 
पतराय और स्वतन्त्रता की भावना-दोनों पर्याय- 


चाची बन गए हैं । 
उस चीर के अपने शब्दों में, उस की अमर 


ओऔत्म( अब देश के स्त्रतन्त्रता-प्रेमी नब्युबकों को 
दूसरे लोक से भ्राशीर्वाद दिया करेगी । यह आशी- 
चाद माता को पुत्र के प्रति सद्‌ भावनाओं से बढ़ 
कर सच्चा होगा, यह आशीर्वाद योग्रियों की ईश्वर 


प्राप्ति क्री इच्छा से भी बढ़ कर गहरा होगा, यह 


आशीर्वाद पराधीन भारतव्रपं क्री. ढुबेल नसों असत 
को कार्य करेगा । हम उस दिन को प्रतीक्षा में हैं, 
जिस दिन छाला : लाज्ञप्रतराय के सम्पूर्ण जीवन 
की ज़ाग्र॒त और सुप्त अवस्था में निरन्तर देखा 
हुवा खप्न क्रियात्मक रूप धारण करेगा। 

वीर सेनापति का आशीर्वाद सुफूल हो ! 


“९४ Ams MN 


लन राष्ट्रीय कौसवेर्शन के रूप में किया ग्रया था। 
इस कौस्वेस्शन में देश भर के प्रायः सभी 
विभिन्न राजनीतिक य़ा धार्मिक दृढ लिमरिन्नत 
किये गये थे | दो एकं दलों को छोड़ कर अन्य 
ससी दलों ने इस 
भी लिया था। इस दृष्टि से यह सम्मेलन भारतचे 


में पूर्ण रूप से भाग 


खाद _ 


३३६ ज्यो 
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के इतिहास में एक सर्वथा नई चीज़ था। राष्ट्र 
को मांग सुन कर विभिन्न विचारों के प्रायः सभी 
राष्ट्र सेवक राष्ट्रीय समस्याओं को खुलभाने के 
लिये एकत्र हुए थे। 


कोन्वेन्शन के सभापति का पद्‌ डा० मुख्तार 
अहमद्‌ अन्लारी ने ग्रहण किया था | पिछले वर्ष तक 
आप राष्ट्रीय महासभा के भी अध्यक्ष थे । हमें यह 
कहते. हुए बड़ा हर्ष होता है कि आपने सभापति के 
कठिन कार्य को भली प्रकार निबाहा हम स्वयं इस 


कोन्वेन्शन में प्रतिनिधि रूप से सम्मिलित हुए थे, 


अत; हमें ज्ञात हे कि इस सम्मेलन की कारवाही 
को नियन्त्रण में रख कर सञ्चालित करना कितना 
कठिन कार्य था । सभापति से यदि ज़रा खी त्रुटि 
भो हो जाती, तो इस महासभा को नियन्त्रण में 
रखना सवथा असम्भव हो जाता | इस कौन्वेन्शान 
में सवंथा प्रतिकूल विचारों के लोग भी सम्मलित 


हुए थे,ऐसे दलों के प्रतिनिधि भी सम्मलित हुए थे-- 


जिन्हें अबतक एक दूसरे को शत्र समझा जाता रहा 
है । यह सब होते हुए भी, जहां तक हमारा ज्ञान है, 
सम्मेलन के सभापति पर, उस की किसी व्यवस्था के 
कारण, कोई भी व्यक्ति पक्षपात या अन्याय 
का दोष नहीं लगा सकता। इस कुशलता 
के लिये डा० अन्सारी साहब सम्पूर्ण राष्ट्रं की 
ओर से धन्यवाद्‌ के पात्र हैं । 


यह बात हमें बिना आनाकानी के स्वीकार कर 
लेनी चाहिये कि इस कोन्घेन्शान को आदर्श सफ- 
लता प्राप्त नहीं हुई । फौन्वेन्शन का उद्देश्य यह था 
कि चह देश के सन्मुख कोई ऐसी शासन व्यवस्था 


` प्रस्तत करे जिस से राष्ट्र का अधिकतम बहुमत 
सहमत हो सके । इस में सन्देह नहीं कि कोन्वेन्शान 


अवश्य सहमत है । परन्तु जो लोग कौन्वेन्शान के 
निणयों से सहमत नहीं, उन की संख्या भी कम 
या उपेक्षणीय नहीं है | जो लोग देशद्रोही और 
सरकार की जूतियां चाटने चाले हैं, उन की घात 
जाने दीजिये । उन लोगों का दिमाग उन का 
अपना दिमाग़ नहीं हे, उन का दिमाग और उन 
का अन्तः करण बिका हुवा है, पराधीन है, भतः 
हम उन से किसी उचित विवेक की आशा ही नहीं 


`कर सकते । इन लोगों के अतिरिक्त ऐसे लोग भो 


हैं, जो सच्चे और ईमानदार हैं, परन्तु जिन के 
विचार हमारे बिचारों से मेळ नहीं खाते। इन में 
से कतिपय दल और व्यक्ति कौन्वेन्शान के निर्णयो 
से सहमत नहीं हो सके । मि० जिन्हां को हम 
ऐसे ही व्यक्तियों में समझते हैं । वे मुस्लिम लीग 
के प्रतिनिधि की हैसियत से कोन्वेन्शान में कुछ 
यांगें लेकर आए थे, उन की अधिकांश मांगें बहुमत 
से अस्वीकृत होगई' । इख का अभिप्राय यह है कि. 
मुस्लिम लीग को अभी तक कोन्वेन्शन के. 
निर्णयों से सहमत नहीं कहा जा सकता। इसी 
प्रकार ,खिकख लीग की मांगें भी कौन्वेन्शन में 
स्वीकार नहीं हुई, फलतः वे लोग सामूहिक रूप से 
कौन्वेन्शन पण्डाळ को छोड़ कर उठ गए। ४ 


तथापि हम कोन्वेशन को असफल नहीं 
मान सकते । हमें उस से निराशा भी नहों है। 
कोन्वेशन सफल हुवा है, उस ने एक बहुत बड़ा 
कार्य किया है। देश के वर्तमान अबिश्वासपूण 
वायुमण्डल में इतनी सफलता भी आश्चयंजनक 
ही माननी चाहिये । हमें इस बात का भारी सन्तोश 
है कि मुस्लिम लीग को छोड़ कर भारत वर्ष भर 
के अन्य सम्पूर्ण राजनीतिक दळ अब सब भेदभाव 
सुला कर एक ही झण्डै के नीचे एकत्र होगए है। 
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सचित्र 
सुचारू सूची ।शेल्प पत्राबल्ली 
सलाई ओर क्रोशिये की दस्तकारी सिखलाने की सस्ती और अनूठी विधि 


इस प्रकार के पत्र इंग्लेणड अमरीका इत्यादि देशों में तो बहुत दिनो से निकलते 
$| हैं । परन्तु भारत में हिन्दी भाषा द्वारा प्रत्येक वस्तु के लिये श्रलग अलग कांड की रीति 
से इस कार्य को सिखलाने का यह पहला ही प्रयत्न है जो कार्य पसन्द हो उसी के श्रजु 
कूल दो तीन आने खचच कर कार्ड खरीद लो और घर बैठे बिना किसी की खुशामद के 
बनालो अब' तक निम्न लिखित कार्ड ( १७०८७ ) प्रकाशित हो चुके हैं: 


४४४ 


सूल्य | पत्र नं मूल्य 


पत्र नं० 
५--पुरुषों का लम्बा मौजा [ सचित्र ] =) 


१-दीर्घ सूची प्रारम्भिक प्रयोग ११ चित्र ।) 
२-बड़ी खादी बनियान [सचित्र] £)॥ | ६--पुरुषों का सरल दस्ताना [ सचित्र ] 2) । 
३-पुरुषों का कुर्ता [सचित्र] £)॥ | ७- ख्रियौ का फूलदार कालर [ सचित्र ]2) 


“बालिका की ऊनी जर्ज़ी [दुरंगा] &) | पुरुषों का बुन्दकीदार मोज्ञा [ सचि ]5॥) 


८ कार्डो का पूरा सैट मूल्य १।£,॥ के स्थान में केवल १) रुपया 


छु सम्मतिया--- 


भाषा सरल और मूल्य बहुत ही कम । 


गृहलच्तमी प्रयाग--हम इन काडों का हृद्य से प्रचार चाहते हें |] . 
महारथी देहली--यह कार्ड सस्ते होने के कारण कन्याओ' के लिये बड़े उपयोगी हैं । 


मेनेजर “ज्योति” 
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सरस्वती इलाहावाद-- यह पत्रावली नारी मात्र के लिये बड़ी उपयोगी है । छुपाई सुन्द्र र| ; 


प्रताप लाहौर---कन्या पाठशालां और स्कूल की लड़कियों केलिये बड़ काम की चीज़ हे। | 


SCSUSLS SSSI SIS PRM | 


कोठी नम्बर २१, २२ राजपुर रोड देहरादून । | 


: 3७७७०: 999 
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पलप 


कला को [ सृ दी =, 

कत्ता कामुदी 

लेखिका श्रीमती ओ३मूवती देवी 
चित्र कला कोशल सम्बन्धी अनुपम पुस्तक - इस के द्वारा लेखिका ने को शिये के कार्य को 
' बड़ा ही सरल बना दिया है | बिना किसी प्रकार के पहिले ज्ञान के कन्याये और स्त्रिय केवल : 
इस की ही सहायता से अनेक्र प्रकार की बिनावट लेखं, फ़।ते, कपड़े इत्यादि बनाना सहज में 
| ही सीख सकी हैं । पुस्तक में इतना विषय है कि किचित इल से कई शुना दाम की पुस्तकों 
मं भी न होगा। प्रत्येक वस्तु तथा बिनावट का बनाना चित्र देकर बड़ी सरल रीति 


० 


RINT 


७ ८५३ 
| 0 है! ०० है 


०० 


बली 


[ष त्त 78 त्युः) 
७ ० % 


ही से सिखाया गया है । देखिये समाचार पत्र इस के विषय मे क्या कहते हैं । क 
“ट्व्यून” ( अंग्रेज़ी का प्रसिद्ध दैनिक ) लाहौर--स्थ्ियों के लिये उपयोगी पुस्तक 24 
है । अनेक चित्रों द्वारा बस्तु बनाने की विधि बड़ी सरलता से समभ्माई गई है । सुन्दर नमूनो र 
£ की लेखं, टेवल क्लाथ, बच्चो के सुन्दर कपड़े और अन्य कई वस्तुओं का बनाना बड़ी सुन्दर [ङ 
£: रीति से बतलाया गया है। पुस्तक की उपयोगिता के विचार से मूल्य बहुत कम है। र 
र “मतवाला» ( कलकत्ता )-यह पुस्तक हमारी बहिनो कं बड़े समझ की है । छुपाई' ४ 


ँ बहुत अच्छी, कागज़ बहुत अच्छा मोटा चिकना थ्राट। सुचारु शिल्प पत्रावली कांड 
ग्रहस्थियों के बड़े काम की चोज़ हे । 

“कमवीर” ( खांडवा /-- “:“ पुस्तक मे' सादे फन्दे से लगाकर तरह तरह की 
बस्तुश्रा के बनाने की विधि बड़ी सरलता से लमभझाई गई है जिसे पढ़कर साधारण 
पढ़ी लिखी स्त्री भी इस कार्ये को सीख सकती है । इस का मूल्य लागत को देखते कम है । 

“माधुरी” ( लखनऊ)-ऐसी पुस्तकों की हिन्दी साहित्य के लिये बड़ी आवश्यकता 
है। आशा है इस पुस्तक का अच्छा प्रचार होगा «जिसस से इसे प्रकार को और पुस्तक 
भी प्रकाशित का जा सक | लेखिका और प्रकाशिका दोनों को बधाई। 

शीघ्र आर्डर भेजिये = | ` . #+*-मूल्य १॥) 
कला कौमुदी तथा शिल्प पत्रावली का पूरा सैट . लेने; पर २॥)॥ के स्थान मे 
केवल २।) मे दिया जायगा । ee [लल 

कन्या पाठशालाओं और पुस्तक विक्रेताओं को विशेष रियायत ' 

[ क क जयि Ls 
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पिता श्रद्धानन्द के संस्मरण 


( ले०-- श्री चाये रामदेव जी ) 


विवाह के लिये मेरी बरात जालन्धर गई थी। 
लाला हंसराज जी मेरे मोसेरे भाई हैं, वह भी 


` मेरी घरात में सम्मिलित थे । मेरी पल्ली कुछ वर्षों 


तक कन्या महाविद्यालय जालन्धर में शिक्षा 
अहण कर झुक्की थी, अतः विवाह में कन्यापक्ष की 
ज 

आर से लाला देवराज जी और लाला मुन्शीराम 


. जी भी सम्मलित हुए थे । मेरी आयु उस समय 


है. केवळ १३ वर्ष की ही थी, फिर भी मुझ में अपनी 


कालिज पार्डी के लिये अद्म्य उत्साह था । आर्य- 
समाज को दूसरी पार्टी, महात्मा पाठीं, को मैं 
आर्य समाज्ञ का कट्टर शत्रु समझता था | संस्कार 
में लाला हंसराज जी मेरे निकट ही बैठे हुए थे । 
सुझे उसी समय दिखाया गया--'महात्मा पार्टीका 


(१) 


नेता मुन्शीराम वह सामने बैठा हुवा है / मैंने- 
उन्हें आज पहली बार देखा । मेरी आँखों में 
उन के लिये अश्रद्धा, क्रोध भोर अपमान भरा 
हुवा था । मैंने सोचा --'यही व्यक्ति आर्यं समाज 
की आन्तरिक अशान्ति का मूल कारण है !' 

पंद्रह दिन बाद में अपनी ससुराल में गया | 
पाँच, चार दिन वहां रहना आवश्यक था । में सम- 
ऋता था कि ससुराल में तो “इतना समय यही 
कट जायगा, इस से में कोई पुस्तक अपने साथ 
नहीं छे गया था | परन्तु मेरी यह धारणा अशुद्ध 
साबित हुई । मेरे लिये दिन काटना मुश्किल हो 
गयो । मुझे बचपन से ही पढ़ने का व्यसन है, 


परन्तु अपने श्वछुरालय में पढ्ने योग्य कोई सौ | 


०७ 


: “बेर 
बह हि. ` 
FS 


संख्या ६ क 
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पुस्तक में प्राप्त न कर. सका | दूसरे दिन मुफे 
सालूम हुवा कि लाला मुन्शीराम की लाइब्रेरी में 
अच्छी अच्छो पुस्तकों का खूब अच्छा संग्रह है। 
अभी दो दिन सुफे जालन्धर में और काटने थे । 
में यह प्रलोभन रोक न सका । प्रातः काळ ही 
लाला सुन्शीराभ जी के घर उपस्थित हुवा । आज 
मुझे पहली वार उन से बातचीत करने का अवसर 
प्राप्त हुघा। उस संमय मेरी उन से कोई घिशेष 
बातचीत नहीं हुई, न कोई विचार विनिमय ही हुवा। 
परन्तु इस पहली मुलाकात में ही में उन की ओर 
आकर्षित हो गया । मैंने अनुभव किया-उन की 
आंखों में एक विशेष आकर्षण हे, उन की वाणी में 


एक विशेष प्रभाव है;-- यह व्यक्ति चाहे ओर कुछ . 


हो या न हो; भाये समाज का शत्र नहीं हो सकता। 
केवल १० मिनट की बात चीत में मेरा हृदय उन 
की ओर आक्षषित हो गयां और उन के हृदय में 
मेरे लिये प्रेम उत्पन्न हो गया | 


(२) 


सन्‌ १८६७ को बात है, में तब डी० ए० वी० 


को लिज लाहोर के प्रथम वर्ष में पहता थो। उन 
दिनों कालिज पार्टी स्त्रियों को उच्च शिक्षा देने के 


सख बखिलाफ थी, परन्तु. महात्मा पार्टी बालों ने 
तो जालन्धर में कन्या महाविद्यालय ही खोळ 
रखा था | दोनों पार्टियों के सिद्धान्तों में यह भी 
एक भारी भेद था | । तब तक शुरुकुल कांगड़ी 
की स्थापना नहीं हुई थी, इस से मदात्मा पार्टी की 
मुख्य संस्था जाळन्धर का कन्या महाविद्यालय ही 
समभी जाती थी । इस समय तक में छाला सुन्शी 
राम जी से अनेक वार मिल चुका था। इ हीं दिनों 
मैंने जान रूटुभट मिल की Subjection of Women 
नामक पुस्तक पढी | इस पुस्तक का मेरे विचारों पर 
बड़ा भारी प्रभाव पड़ा । मिल को अकाट्य युक्तियों 


नर 
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ने सुझे स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने 
कट्टर पक्षपाती बना दिया।इस सम्बन्ध में 
विचार इतने अधिक क्रान्तिकारी होगये, ॥ | 
कि सस्सवतः वे आज, इस आयु में भी न होंगे । यह 
पुस्तक पढ़ कर जुझे एक चार फिर लाला मुन्शी- 
राम जो से मिलने का अवसर प्राप्त हुवा। मैंने 
देखा कि वे भी मेरे विचारों से पूर्णतया 

सहमत हैं । | 


इस वर्ष सें डी० ए० ची० कालिज पार्टी के 
मुखपत्र आर्य सैखन्जर (877७ Messenएeः) का 
सस्पाद्क भी था । यहद पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित 
होतो था। जालन्धर से लाहौर वापिस आकर 
मैंने इस पत्र में अपनी एक कहानी प्रकाशित की । 
इस कहनी की नायिक्क कन्या महाविद्यालय जाल- 
न्यर की प्रतिनिश्चि खरूप थी | विवाह के अनन्तर । 
इस ने अपने आचरण और शिक्षा के प्रभाव से 
अपने आच्ार--श्रष्ट पति का उद्धार कर दिया । 
मेरी इस कहानी का उद्देश्य कभ्या महाविद्यालय 
जालन्धर की जी खोल कर प्रशंसा करना था, 
अतः डी० ए० ची० कालिज पार्टी में इस कहानी 
के विरुद्ध बहुत आन्दोलन हुवा । लोग इस बात को 
सह नहीं सक्के | डी० ए० ची० कालिज का मुख 
पत्र और उस में महात्मा पार्टी के कन्या महावि- 
चालय की प्रशंसा ! कालिज के अधिकारी इस 
भारी अनर्थ को सद्द नहीं सके, यहां तक कि लाला 
हंखराज जी ने भो झुझे बुला कर, भावी में ऐसा न 
करने का आदेश दिया | 


(३) 
उप्यक्त घटना के दो वर्ष बांद मेरे क्रान्तिकारी 
विचार क्रियात्मक रूप धारण करने ळगे। में अब 
कालिज के तृतीय घर्ष में पढ़ता था । मैंने अपने 


FAR, 


RR फ्राद FO 
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घर में से पर्दा उठा देने का निश्चय क्रिया । इसी 


«उद्देश्य से एक दिन घर आकर, मैंने अपने दो तीन 


मित्रों का परिचय अपनो पल्ली से करवा द्या । 


` उन दिनों यह घटना आज की अपेक्षा बहुत अधिक 


असाधारण थी । मेरे घर में भारी आन्दोलन खड़ा 
हो गया | घर फे लोग झुभ्क पर ताने कसते थे, 


` परन्तु में उनकी किसी बात का जवाब न देता था। 


सारा दिन तो इली प्रकार निक्रल गया, परन्तु 
रात को पिता जी ने मुझे अपने पास बुलाया । मैं 
स्वयं. इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। उस समय 


रात के १० बज छुके थे | 


पिता जी ने कहा--“ठुम्हारी बदौलत आज्ञ 
हमारे घर में वह दुर्घटना होगई, जो आज तक 
कल्पना से भी परे थी । तुम ने अपने परिचार को 
नाक काट दी ।2 


मेने घीमी खर में उन का विरोध किया | 
उल्दोंने सुझे बहुत तरह से समझाया, परन्तु में उन 


'से सहमत नहीं हो सका । में घार बार यही कहता 


रहा कि भावी में भी सें ऐसा ही करता रहूँगा। 
आखिर तंग आकर उन्हों ने .कहा--“यदि 
तुम्हें इस घर में रहना हो तो तुम्हें इस सम्बन्ध में 


मेरो आहा का पालन करना ही होगा ।2 


मैंने अपनो खात एक वार और दुहरा दी“ 
'तो यही उचित समभता हूं और भविष्य में इस्री 
तरह रहुँगा |? 

] पिता जी क्रोध में आगये । उन्हां ने नाराजगी 
से कहा-"तय तुम्हें यह घर छोड़ देना 
पड़ेगा ।» 


१ सुक पर दो ग्रभियोग लगाएं गए थे-पहला तो यह कि मैंने महात्मा पार्टी के वेद्‌ प्रचार 
| का प्रयत्न किया था; दूसरा यह कि मैं डी० ए० वी० कालिज में महात्मा पार्टी का प्रचार किया करता हू हू 
. यह प्ाज्ञा दो गई कि मैं घेद प्रचार फण्ड के लिये एकत्र किये गए धन को वापि जौटा हूँ। यह स्वोकार न करने पर मुझे 
डी०ए० वी० कालिज से प्रमाणपत्र लेकर पृथक्‌ हो जाना पड़ा। 


घमेपिता श्रद्धानन्द के संस्मरण 


घाटों तक बैठ कर मेंने खूब सोचा कि कह्‌ 
'परन्त कुछ सूक न पड़ा । र्‌ 


मेंने धीमे खर में कहा-- 
की झाज्ञा |” ः 
क्षण भर बांद मैंने फिर पूछा--“कब निकल १ 
अभी या प्रातः काल ।» | 
उन्हों ने भरोई हुई खर में उत्तर 'दिया- 
“प्रातः काल |? Fe 
प्रातः मैं कुछ पुस्तके लेकर डी० ए० घी० 
कालिज पहुंचा । वहां पहुँच कर सुझे मालूम हुव 
कि मुझे वहां से भी एक सप्ताह के लिये निकाल 


०१, 
दिया गया है । 


घी० कालिज के आह्वाते से बाहर हो गया 
समय में अपने घर और कालिज,दोनों से बहिष 
हो चुका था। बहुत देर तक में यों. ही,बिना 

के, लाहौर के बाहर की सड़कों पर, धीरे मे 
चलता चला गया । अन्त में, दोपहर के बाद 
गोळदाग के एक पेड़ की साया में में अपना बस्ता 
रख कर बैठ गया। गोलबाग की पगद्ण्डी भौर पास 
के राजपथ पर लोग आ-जा रहे थे, शाम हो जाने ल्‍ 
के कारण पेड के घने पत्तों में चिडियाँ चहचहाने 


आज से पूर्व भी इसो पेड़ के नीचे से में बीसिय 
बार निकल चुका हूंगा । परन्तु आज मेरे लिये सभी _ 
कुछ नया. हो. गया.था। मेरा बरसों का परिचित पर 
लाहौर शहर भी मेरे लिये आज बिए 


चित के समान बने गया। उस पेड़ ऋ 


} FT 
रौ 


३४० 


 सूय्यास्त से थोड़ी देर पूर्व मेरे एक दोस्त 
अचानक वहां आ निकले, उन्हों ने मुभ इल प्रकार 
पेड़ के नीचे बस्ता लिये हण उदास बैठा देख कर 
पूछा--“इस तरह यहां क्यों बैठे हो ?» 
उत्तर में मेने उन्हीं से पूछा--“तो फिर कहां 
जाऊं १” 

. उन्हों ने बहुत ही आश्चर्य से कहा- “कहां 
जाऊ का क्या मतलब; अपने घर जाओ और 
कहां ! 

मैंने उन्हें सारी घटना कह सुनाई | वह मुभे 
अपने घर लेगण्‌ । मुझे आश्रय मिल गया । 
दो दिन बीत गए । मेरे पिता जी से मेरा 
निष्कासन सहा न गया | आखिर पिता का ही 
दिल तो था। उन्होने मुझे बुलवा भेजा । अब 
मेरी बारी थी। मैंने रू कर घर जाने से इन्कार 
कर दिया । 
चार पांच दिन में यह घटना जालन्धर में 
लाला मुन्शी राम जी को भी ज्ञात हुई। वह अगली 
ही गाड़ी से लाहौर पहुँचे । लाहोर में मेरे मित्र के 
मकान पर पहुँच कर उन्हों ने मुझे बुलाया । मुझे 
एक टक देखते रह कर उन्हों ने कहना शुरू 
किया--“रामदेव ! ओज से तुम मेरे पुत्र हो | घर 
से निकाले जाने की तुम कोई चिन्ता न करो । मैं 
तुम्हारा पालन करूंगा | किसी दूसरे कालिज में 
तुम्हें एम० ए० तक पढ़ाऊंगा ।” 

मेरी आंखों में आंसू भर आये ।--यह केला 

07 महान आत्मा है! मेरा गला भर आया । 
र घर से निकलने के बाद आज ही पहली वार मेरी 
०७०३ में आंसू आये | में ने सचमुच आज एक 
नन पिता प्राप्त कर छिया । 


परन्तु मुझे यह ज्ञात था कि लाला सुन्शीराम 
रात सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण 


ज्योति 
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घकाळत छोड़ चुके हैं, अतः उन पर अपने कारण 

से आर्थिक बोफ डालना सुझे स्वीकार न था |" 

उन्हौं ने बार बार जुझे पुनः कालिज में प्रविष्ठ होने. | 

की प्रेरणा की, परन्तु में तैयार न हुवा | आखिर 

उन्हों ने मुझे 'आर्य-पत्रः के सस्पाद्कीय विभाग में | 

काम दिलवा दिया । 
(४) 


मेरे धर्मपिता लाला मुन्शीराम अब महात्मा 
सुन्शीराम बन छुके थे। अब उन का सम्पूर्ण 
समय सामाजिक सेवा में ही व्यतीत होता था। 
अपने व्यक्तित्व को उन्होंने आयंसमाज के साथ 


एक कर दिया था। में भी इन दिनों जालन्धर 
छावनी के विक्टर हाईस्कूल में हैडमास्टर के पद्‌ 
पर नियुक्त था | इस कारण सुभे प्रतिदिन 
महात्मा जी के दर्शनों का स्टौसाग्य प्राप्त होता 
था । प्रतिदिन उन के निवासस्थान पर जा कर में 
उन के विचारों द्वारा ळाभ उठायो करता था। 

महात्मा जी ने सुमित्रा देवी नाम की एक 
सौ भाग्यवती कन्या को अपनी धमंपुत्री बनाया हुवा 
था । सुमित्रा देवी कन्या महाविद्यालय जालन्धर 
में शिक्षा ग्रहण करती थी । विव्राहयोग्य आंयु हो 
जाने पर महात्मा जी ने इस कन्या का विवाह 
जातिपांति के बंधन तोड़ कर करने का निश्चय 
किया । खोज करने पर उन्हें इस कन्या के लिये 
डा० गुरूदत्त नामक एक सुयोग्य चर भी प्राप्त हो 
गया । महात्मा जी अपनी धर्मपुत्री के इस आदर्श 
विवाह की तैयारी करने लगे | 


एक दिन सांभ के समय में गज जी के 
स्थान पर पहुंचा । मैं ने कुछ विस्मय के साथ देखा 
कि सदैव प्रसन्नता और उत्साह के असीम भण्डार 
बन कर रहने वाले महात्मा मुन्शीराम आज कुछ 
उदास प्रतीत होते हैं । 


पौष सं० १६८५ ] 
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कुछ देर तक उन के पाख यों ही चुप चाप बैठे 
रह कर में ने पूछा--“महात्मा जी, आज आप 
उदास क्यों हैँ??? 

वह चुप ही रहे । उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। 
मैने बड़े आग्रह से कई बार उनकी उदासी का 
कारण पूछा । अन्त में मेरे बहुत अनुरोध करने पर 
उन्हें उत्तर दिया--“मेरी उदासी के दो कारण हैं । 
पहला तो यह कि सुमित्रा देवी का विवाह में जाति 
घन्धन तोड़ कर कर रहा हूं, अतः लोग मुझ से 
अत्यन्त नाराज़ है । यह नारोज्ञगी यदि सुक तक 
ही सीमित रहती, तब तो कोई बात ही न थी, 
परन्तु मेरे साथ ही साथ लोग तुम्हें भी गालियां 
देते हें,कपों कि तुम अकेले ही इस काम में मेरे मदद- 
गार हो । लोग तुम्हें 'गुरुदत्त का साला? कहते हैं । 
मेरे कारण तुम्हें भी कष हो रहा हे, यह बात मुझे 
सहन नहीं होती |? | 

मैंने बीच में ही रोक कर कहा-- “इस में क्या 
बुराई है । में स्वयं सुमित्रा को अपनी धर्म-बहिन 
समभता हूँ । लोग मुझे सैकड़ों बार “गुरुदत्त का 
साल! कहें। में इसे जरा भी बुरा न मानूंगा |» 

महात्मा जी ज़रा मुस्कराए । उनका चेहरा अब 
उतना उदास न रहा। उन्होंने फिर कहना शुरू 
किया--“खैर, मेरी उदासी का -दूसरा कारण 
यह हे कि में सुमित्रा का विवाह शुरुदत्त से करने 
जा रहा हूं अतः मेरे सम्पूर्ण रिश्तेदार मुभ से 
बहुत नाराज़ थे। कई दिन से मेरे भाई मुझे अलग 
कर देने की धमकियां दे रहे थे | आज मुझ से यह 
सहा न गया । मैंने, अभी कुछ समय पूर्व ही, घर 
की सब चाबियां अपने भाई को दे दी हैं। 
अब इस घर “में मेरा कुछ भी नहीं रहा। 
में ने सभी कुछ अपने भाई को दे दिया 
है। इस सामान से अब मेरा कोई सम्बन्ध नहीं |” 
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में कुछ उत्तेजित होगया। मैंने कहा- “नहीं, 
आप ने यह ठीक नहीं किया है । आप को सामान 
कां बटचारा करने के लिये तैयार होजाना चाहिये 
था । इस प्रकार सारा सामान छोड़ कर आप ने 
ठीक नहों किया |”? 

उन्होंने पूछा-“कयों ? मुझे तो इल अवख में 
यही उचित प्रतीत होता है | मेरे कारण मेरे भाई 
क्यों कष्ट सहैँ | लोग उन्हें भी तो सता रहे हैं ।” 

मैंने कहा-“आप अपनी हृष्टि से तो इतना 
बड़ा त्याग बड़ी खुशी से कर सकते हैं, परन्तु 
आप की सन्ताने भी तो हैं। उन के लिये भी तो 
अवश्य ही कुछ चाहिये था |» 

उन्हीं ने बड़ी निश्चिन्ता से उत्तर दिया-- 
“अपती सन्तानों का पालन में खयं अपने बाहुबल 
से करूँगा । इस बात की मुफे ज़रा भी चिन्ता 
नहीं है |” 

मैं सहसा पूछ बेठा-“तो फिर आप उदास 
क्यों हैँ १” ! 

महात्मा जी ने बड़ी शान्ति से उत्तर द्या- 
“आज तक में खयं अपने परिवार को पालता रहा 
हुँ । अपने भाइयों को सब आवश्यकताओं को 
पूरा करना मैं अपना कर्तव्य समभता रहा हूँ। 
आज अपना सम्पूर्ण सामान एक साथ छोड़ कर मैं 
जब यह सोचता हूँ कि अपने भाइयों को में अब 
भविष्य में कहां से दे सकूंगा, तब मेरा हृदय बोझ 
से दब जाता है।» 

मानवीय चिन्ता का यह दैवीय कारण मेरी 
कल्पना से भी परे की वस्तु था। में कुछ भी कह न 
सका, केवल चुपचाप विस्मय से उस महात्मा को 
ओर देखने लगा | 

(५) 
गुरुकुल कांगड़ी का वार्षिकोत्सव है । खूय 


चहल पहल हैं । बडी संख्या में हम लोगों के इछ 


पती 


ह _ ३४२ 


[ जन और मित्र आए हुए हैं। सारा दिन मिलने 
जुलने में ही बीत जाता है | इन्हीं दिनों की एक 
प्रातः काळ मास्टर आत्माराम जी अम्ठतसरी मेरे 
पाख आए । आते ही उन्होंने कहा--“एक बात 
| सुनिये ।» 
| मैंने पूछा-- “क्या १० 
| उन्हों ने बड़ी खतकता से उत्तर दिया-- 
| “पिछले सद्ध्मप्रचारक में आर्यश्रात्‌ सभा का पक्ष 
लेकर जो लेख प्रकाशित हुदा है। उस के सम्बन्ध में 
में अभी अभो महात्मा मुन्शीराम जी से कह आया 
हूँ कि वह लेख रामदेव जी.कां ही लिखा हुवा है |” 
इस लेख में महात्मा सझुन्शीराम जी पर बहुत 
से व्यक्तिगत ताने और आक्षेप थे, इस लिये में ने 
चौक कर कहा--““उस लेख के लिये आप भी 
जिम्मेवार हें,फिर उसे केवल मेरे नाम पर ही आप 
किस तरह डालना चाहते हैं ।» 
मास्टर जो ने बड़ी समझदारी को स्वर में 
कहा “झ्या होगया ! आप ही कुर्बानी का बकरा 
बन जाइये । आप से मदात्मा जी का विशेष संबन्ध 
है, आप से यदि बह थोड़ा खा.नाराज़ भी होगण 
तो कोई खास हज्ञ नहीं |”. 
एक वार मास्टर जी से सत्य के नाम पर 
अपील कर के भी में शहीद्‌ बनने को तैयार 
होगया। 
मास्टर आत्मराम जी घहां से चले गए । में 
अकेला बैठ कर इस बिचित्र परिस्थति पर बित्ार 
सने लगा | इसी समय डिगा निवासी क्री भगत- 
राम जी ने आकर मुझ से कदा-- “चलो महात्मा 
४: मुन्शीराम जी तुम्हें बुलाते हे ।” 
मुके विश्वास था कि अपने धमंपिता के 
सामने कोई बात छिपा .कर रखना मेरे लिये 
7 “नद्दी हैं, डघर में मास्टर आत्माराम जीसे 
[ बनने-का वायदा भी कर चुका था अतः 


&+क- "पि कि आओ 


ज्योति 


हे 
| 


[ चर्ष ६, संख्या ६ 


सें ने उन के पास जाने से इन्कार कर दिया । परन्तु 
भगत राम जी सुक से आयु में बड़े थे । उन के 
सामने मेरा जस न चळ सका । थे ज्ञबरदस्ती मुझे 
महात्मा जी के पाख खींच ही लाए | 

आज गङ्गा की बाढ़ के कारण शुरुकुल फे 
अधिकांश मकान भ्रूमिसात हो चुके हैं, परन्तु 
वह कमरा, अपने साथ के अधिकांश कमरे बह 
जाने पर भी छगमग उसी तरह से विद्यमान है | 
यह उनका कार्यालय था । कमरे में चह -अकेछे ही 
बैठे हुए थे। उन का चेहरा अत्यधिक गस्भीर था। 
में कमरे में प्रविष्ट होकर उनके सामने ही एक कुलं 
खींच कर बैठ गया । वे चुपचाप बेठे हुए थे। 

सेरी आंखों में आंखू भर भाए । महात्मा जी 
की आंखों से भी आंसू भरने लगे । कुछ देर तक 
हम दोनों इसी प्रकार चुपचाप आंसू बहाते रहे। 
इस के बाद उन्होंने पूछा--“सद्धस॑ प्रचारक में वह 
लेख तुम्हारा ही लिखा हुवा है ?» 

मैंने कहा--“मेरा ही सम झिये ।» 

उन्हों ने कहा--“चालाक बनने की कोशिश न 
करो । मुझे मालूम है, वह लेख केबल तुम्हारा 
लिखा हुवा ही नहीं है | कूठ बोलने के लिये जो 
साहस चाहिये, वह तुम में नहीं है ।“ 

मेरी रुलाई अब- फूट पड़ी । 'लिसकियां भरते 
हुए. मैंने कहा-- “इस लेख का उत्तरदायित्व तो 
मुझ पर हीं है । मुझे क्षमा कीजिये ।” 


इस के कुछ दिन बाद महात्मा मुन्शीराम जी | 


का जालन्धर से लिखा हुआ एक पत्र मुझे प्राप्त 
हुवा । उसका निमश्वल्तिखित वाळ्य मैं आजन्म नहीं 
भूल सकता--“] had -almost lost a son, 
but thank God, I have 
him.” ,अर्थात्‌-“मेंने अपना धक पुत्र .लगभग 
खो दिया थ, परन्तुःईश्वर'का धन्यवाद दै कि षह 


ममे पनः प्राप्त ही गया:।2 
9 कप] 
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(६) 

सामाजिक जीवन में अनेक -परिवर्तन हुए | 
, आयं समाज के सन्मुख बहुत खी नई नई समस्याएं 
आई । अनेक आन्दोलन हुए | कभी किसी विषय 
के सम्बन्ध में महात्मा मुन्शीराम जी से मेरा मत 
मिला, कभी नहीं भी मिळा । मेरे धर्मपिता और 
मुझ में भनेक सम्मति भेदों के अवसर पर लेखों 
द्वारा गरमागरम बहस भी हो गई | कई अवसरों 
पर मेंने उनका लिहाज़ नहीं किया और उन्होंने भी 
सुफे नहीं छोड़ा | यह सब कुछ हुवा । हमारे 
सामाजिक. सम्बन्ध में कुछ कठोरता भी आमई । 
कई बरस इसी तरह निकल गण । 


इन्हीं दिनों यह घोषणा हुई कि महात्मा 
मुन्शीराम जी शीघ्र ही खन्या लेने घाले हैं। साथ 
ही गुरुकुल की स्वामिनो सभा ने सुक से यह 
अनुरोध किया कि में शुरुकुळ के आचार्य का 
काय संभाळ लूं । मैं कुछ हिचकिचाया । कारण 
यह था कि गुरुकुल के प्रबन्ध की छोटी मोटी बातों 
के सम्बन्ध में कई बार महात्मा सुन्शीराम जी से 
मेरा मतभेद रह चुका था। मैंने खोचा-- 
'चलो, महात्मा जी के खामने दिल खोल कर रख 
दूँ | इस के बाद जो कुछ होगा,देखा आयगा ।' 


रात को सोने से पूर्व मेरे सामने महात्मा 
युन्शीराम जी का सन्यास अपने धर्मपिता के 
संन्यास के रूप में आया । मुफे वर्तमान काल के 
कलह भूलने लगे । मुझे अपने धर्मपिता का वह 
पुण्य और प्रेममय सम्बन्ध स्मरण आया जो 
इन्होने मेरे घर से निकल जाने के बाद मुझ से 
स्थापित किया था । सुझे अपने पिता का यह वाक्य 
याद्‌ आया “ईश्वर का धन्यवाद है कि में ने 
अपना पुत्र पुनः प्राप्तं कर लिया !» में विचलित 
हो उठा । मेरे हृदय का सम्पूर्ण वैमनस्य एक साथ 


धर्मपिता श्रंद्धानन्दः के संस्मरण 


३४३ 


भस्म हो गया।। में ने शीघ्र ही अपने धम पिता के 
दर्शन करने का निश्चय किया । 

महात्मा मुन्शीराम जी अपने गंगातट के बंगले 
में अकेले बेठे हुए थे। में उन के पास पहुँचा । उन्हे 
नमस्कार कर के बडी धीमी और शान्त खर में 
में ने कहा--' महात्मा जी, यदि आप मेरे लिये 
फिर से मेरे वही धर्मपिता मुन्शीराम बन सकते 
हों तो में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ ।» 

घह कुछ क्षणों तक बड़ी भावमयी दृष्टि से 
मेरी तरफ देखते रह कर बोले-“रामदेब ! आज 
नहीं, आज से १५ दिन पूवं ही मेरे दिल से तुम्हारे 
प्रति सब प्रतिकूल भाव बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। 
अब हमारे बीच में कोई खाई नहीं रही । हम दोनों 
का सम्बन्ध पवित्र और अटूट है । में खयं दो एक 
दिन में तुम्हें बुला कर अपना दिल साफ कर लेने 
क्षे लिये कहने वाला था । कहो, क्‍या कहता 
चाहते हो ?? ह 

मेरा हृदय अपने धर्म पिता के प्रति श्रद्धा भर 
सम्मान से भर उठा। मैं ने कहा- महात्मा जी, 
खय॑ सन्यास ले लेने के उपरान्त आप गुरुकुल 
किसे सौंपना चाहते हैँ १» | 

उन्दीं ने शीघ्रता से उत्तर द्िया-- तुम्हें । इस 
सम्बन्ध में मेरे हृदय में और कोई विकल्प ही नहीं 
है । मेरा पूर्ण विश्वास है कि मेरी वास्तविक 
भावना को तुम ही भळी प्रकार समभते हो। लोगों 
का ख्याल है कि हम दोनों के विचार परस्पर 
बहुत प्रतिकूल है ; परन्तु वास्तव में यह बात सही 
नहीं है । हम दोनों में मतभेद बहुत कम है, और 
एकमत बहुत ज्यादा। मुझे घिश्वास है कि मेरे 
बाद तुम्हीं सफलता से गुरुकुल का सञ्चालन कर 
सकते हो | तुम में फमज़ोरियां भी हैं | उन कप- 
ज़ोरियों को भी में जानता है। परन्तु कमज़ोरियां | 
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किस में नहीं होती । मुक में भी तो अनेक बड़ी २ 
दुर्बलताएं हैं ।» 

` अपने धर्मपिता के इस आदेश को में ने कतंध्य 

का आह्वान समझा। मेरी सब दुविधाएं दूर 
 होगई। मेंने गुरुकुल के आचाय पद्‌ का भार लेने 
प्र क का निश्चय कर छिया 
; (७) 
स्मय शुज्ञरता चला गया। पिता पुत्र के 
. मत भेद्‌ बहों समाप्त नहीं हो गए थे; अनेक 
सिद्धान्त के प्रश्नों पर फिर से मतमेद्‌ उत्पन्न हुए। 
अनेक मतभेद मिट गए, अनेक बने रहे । परन्तु 
` इन” मतभेदों से हमारे हादिक पवित्र सम्बन्ध में 
जरा भी आंच नहीं पहुँची । 


धम पिता के महाबलिदान से कुछ मास पूर्व 
व जुन से प्रार्थना की कि अब आप शेष जीवन 
गुहकुल में ही बिताइये | गुरुकुल में रह कर कुलवा- 
सियो में नवीन स्फूर्ति का सञ्चार कीजिये | यह 
. प्रार्थना स्वीकार हुई । स्वामी जी ने गुरुकुल में रहने 
लिये गुरुकुल की स्वामिनी सभा को पत्र लिखा | 


मैं आकर रहने का विचार छोड़ द्या । 
_उस अधिवेशन में :डपस्थित न था, इस 


t हु 


स्व पी जी ने अब कनखळ में ही मकान बनवा 
रहने का निश्चय किया। ज़मीन के लिये 
र बयाना भी दे दिया । गुरुकुल की स्वामिनी 


ज्योति [ घर्ष ६, संख्या : 


सद॒ल्‍यों को बहुत अधिक दुष हुवा । स्वामी जी 
सभा सै बहुत नाराज होगए थे, अतः किसी महा- _ 
जुभाव को उन के पाख जाकर सभा का वास्तविक : 
भाव स्पष्ट करने का साहस न होता था। कुछ | 
दिनों बाढ्‌ जब ज़मीन के सम्बन्ध में स्वामीजी | 
कनखल पधारे, तब मैं उन की सेवा में पहुंचा। | 
बातचीत के लिलसिले में मेने उन से निवेदन | 
किया-“सूत्रामी जी, अन्तरङ्गभा के प्रस्तावका 
वह अभिप्राय नहीं था, जो आपने लिया हे ।” 
स्वामी जी ने उत्तर दिया--“यह भी सम्भव 
है । परन्तु प्रस्ताव को ऐसा गोलमाल बनाया ही 
क्यों गया, जिस से कोई दूसरा मतलब लिया 
जा सके |” 


मैंने स्वीकार किया कि सचमुच प्रस्ताव में 
कुछ भी अस्पष्टता नहों होनी:चाहिये थी । साथ 
हो मैंने निवेदन क्षिया--“अन्तरङ्ग सभा के उस 
अधिवेशन में में उपस्थित नहीं था, अन्यथा यह 
नौबत कदापि न आती ।» 

स्वामी जी ने आश्चर्यं से पूछा-- “तुम उस 
अधिवेशन में नहीं थे १” 

मैंने उत्तर दिया--“नहीं जी! ? 

मेरे धर्म पिता ने कुछ सुसकिरा कर उत्तर 
दि्या--“'तो फिर मुझै अब अन्तरंग सभा से कोई 
शिकायत नहीं रही ।” | 

मैं ने अनुरोध किया--“तो अब गुरुकुल में { 
ही चल कर रहिये ।!? ३ 
उन्हों ने कहा--“अब तो में जुमीन का बयाना 
भी दे चुका हूं |? >> 

में ने हठ किया-- “मेरी खातिर उसे जाने | 
दीजिये |» + $ 

स्वामी जी तैयार होगये | में ने उन से यह 

भी निवेदन किया कि में अन्तरंग सभा का प्रस्ताव 


igitized by S3 Foundation USA 


पौष सं० १६८५ ] 


बद्लवा दूगा । रूघामी जी ने अब गुरुकुल चळ 
कर रहने का पूर्ण निश्चय कर लिया । 

परन्तु शायद्‌ विधाता को यह बात मंजूर 
नहीं थी । पहले तो चह कुछ आवश्यक कामों 
में व्यस्त रहे | फिर द्सिस्व॒र फे शुरु में वह बीमार 
पड़ गए । 

(<) 

उस महान आत्मा फे अमर पद प्राप्त करने से 

केवल चार दिन पूर्व ही झुरुकल का ख्बातक 


चिरञ्जीव केशवदेव दिल्ली में उनके दशंनों के लिये 


गया । स्वामी जी तब रुग्ण शैया पर लेटे हुए थे। 
अपने एक शिष्य को अपने दशंनों के लिये 
आया हुवा देख कर खासी जी उठ कर बैठ गए | 
केशव के सिर पर हाथ रख कर उन्हों ने वेदमन्त्र 
पढ़ कर उसे आशीवाद्‌ दिया । 

बातचीत के प्रसङ्ग में उन्हें ज्ञात हुवा कि 
केशवदेच शीघ्र ही मद्वाख जा रहा है। स्वामी जी 
को यह ज्ञात था कि प्रो० रामदेव जी आजकल 
कलकत्ता में गुरुकुल के लिये घन संग्रह का कार्य 
कर रहे हैं, अतः उन्होंने उस से पूछा कि-- क्या 
तुम कलकत्ता होते हुप मद्रास जाओगे ?” 

केशव के यह स्वीकार करने पर उन्हों ने कहा- 
“कलकत्ते में प्रो० रामदेव जी से मिल कर उन्हें 
मेरा एक सन्देश दे देना ।?? 


केशवदेच ने कहा--''आज्ञा कीजिये ।? 

स्वामी जी ने उत्तर दिया-- “रामदेव जी से 
कहना कि चाहे हम दोनों में कितने ही मत भेद 
क्यों न हों, फिर भी हम दोनों के विचारों में बड़ी 
समानता है। गुरुकुल के प्रति मेरी भावता को 
केवल वही समभते है | उन से कहना, वह चाहे. 
गुरुकुल को किसी स्थान पर ले जांय, इस सम्बन्ध 
में अब मेरा कोई मतभेद नहीं रहा। परन्तु 
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गुरुकुल का वह खयं सञ्चालन करें, गुरुकुल को 
भावना को वह अवश्य जीवित बनाए रक्छ- 
यह मेरा उन के प्रति आदेश है ।” 


परन्तु भाग्यचक्र से केशव के कलकत्ता 
पहुंचने से पूर्व ही चह महान आत्मा यह लोक 
छोड़ कर चळी गई। 


आज अपने अन्तःकरण को साक्षी देकर में 
यह घोषणा करता हूँ कि मैं अपने धर्मपिता का 
अन्तिम आदेश पालने के उद्देश्य से ही अभी तक 
गुरुकुल कांगड़ी का भारी बोझ अपने कन्धों पर 
लिये हुए हँ । मेरा प्रतिज्ञात सेवा काल पर्याप्त समय 
से समाप्त हो चुका है,अब यदि मैं चाहूँ तो नियमा- 
नुसार गुरुकुल के उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता 
हूँ। मेरा स्वास्थ्य भी अब काफी बिगड़ चुका है,बह 
सुफे अब इतनी बड़ी प्रबन्ध सम्बन्धी उल- 
नों में पड़ने की आज्ञा नहीं देता | फिर भी में पहू 
भारी बोझ संभाले हुए हूँ। इस का केवल मात्र 
एक ही कारण है-- वह कोरण है अपने धर्म-पिता 
का अन्तिम आदेश | 


मुझे मालूम है-मेरे कुछ छोही, मेरे अब तक 
गुरुकुल में बने रहने के कारण मुझ पर कुपित हैं 
कुछ सज्जन मेरे स्वास्थ्य को देख कर चिन्तित भी 
हैं, कछ लोग आश्चयित हैं, और कतिपय महानु 
भाव यह मी समझ सकते हैं कि इस बुढ़ापे में 
सन्मान और उच्चाभिलाषा के घशीभूत होकर ह में 
गुरुकल की बागडोर को अपने हाथों से नहीं 
होड़ रहा हैँ । यह सब कछ में जानता हुँ; फिर 
गी अपने उत्तरदायित्व को छोड़ नहीं सकता | 
कई वार प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयों का 
सामना करते हुए जी में आता है कि अब ये फफट 
छोड़ कर अलग हो जाओ, तुम्हारा स्वास्थ्य अब. 


३३६ 


तुम्हें यह फाम करने की आज्ञा नहीं घेता । कभी 
कभी यह काम छोड़ कर विस्तृत क्षेत्र में कार्य 
करने की अभिलाषा भी उत्पन्न होती है। परन्तु 
अगले ही क्षण अपने धर्मपिता का अन्तिम आदेशा 
सेरी सब षुर्बलताओं को दूर कर देता है | उन की 


१. मृत्युरूप आपत्ति 


ख्य दशनमें एक पंक्ति आती है 
“'पुरुष' खलु वैराग्यास्मोज्षशास्त्रे प्रवर्तते । 
वैराग्यज्चु द्वेधा, शोकादिना धा जन्मा- 
न्तरीयदुरितक्षयाद्वा”” अर्थात्‌ मनुष्य 
वैराग्य के कारण मोक्षमार्गमें 
प्रबृत्त होता है । और वह वैराग्य 
प्राक्तन पापोंके नाशा व प्रियबन्धुओं 
को मृत्यु से उत्पन्न शोक के कारण होता है। एच 
आपत्ति मनुष्यको शोकमें डाल विरक्त कर 
मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त कराती है। आपत्ति एक 
स्वागत करने योग्य घस्तु है। यदि खंसारके 
अन्दर आपत्ति बिलकुल न होती तो मनुष्य शायद 
ही वेराग्यको प्राप्त कर पुरुपार्थके साधनमें प्रवृत्त 
होते । गीसत।में परमेश्वरका प्रथम भक्त आत व्यक्ति 
कहा गया है | यह भी इस बातकी सूचना देता हे 
_ कि आपत्ति मनुष्यको धर्ममागंकी ओर ले जाती है। 
` यदि बुद्ध भगवानको संसारके आपत्तिमय दृश्य देख 
बनेको न मिलते तो वे विरक्त दो,तपस्वी बन, संसार 
. के अन्द्र अहिंसा धर्मको विस्तृत करनेकी नींव न 
छ सकते । हमारे भाजके नायकका दिन मनाने का 
भो उपस्थित न होता, यदि उनपर भी 
। प्रिय पाचाका म्त्युरूप दुःख न पड़ता। 


ने उनके हृदयमें व राग्य की तरंगको 
श्र्म्ह दो F $ 


ज्योति 
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पुण्य सूति मुझ में नए सिरे से उत्साह और 
साहस का सञ्चार कर देती है । में यह कार्य करते 
हुए, किसी ऐसे योग्य उत्तराधिकारी की तालाशा 
में हुँ जो मेरे धर्सापता की इस पवित्र थाती को 
उन्ह की ऊंचो भावनाओं के खाथ संभाल सके । 


सत्यु तथा स्वामी दयानन्द 


( श्री पं० हरिशरण जी सिदुरन्तालंकार ) 


पैदा कर दिया । यह बेराग्य क्रमशः विचार करणै 
पर अधिकाधिक पुष्ट होता गया और परिणामतः 
इसने उल होनहार बाळक मूळशङ्करको घरसे 
भगा दिया | ऐसे चेराम्यके अवसर हम लोगों 
केलिये भी परमेश्वरकी ओरसे उपस्थित हुआ 
करते हैं । परन्तु हम तो उनपर विचार कर,वेराग्य 
के भावको पुष्ट करनेके बजाय, उनको भूल जाने 
की कोशिश किया करते हैं | 'नएं नेच्छन्ति शोचितम्‌' 
यह गीलाचाळ्य प्रमाण रूपसे पेश कर, हमारा 
प्रयत्न होता है कि, घह क्षणिक वेराग्य कहीं स्थिर 
रूप न धारण करळे। परन्तु अपनी स्थितिपर न 
विचार कर अपनेको ही अशानमें रख धोखा 
देना यह उचित नहों है । वस्तुतः यही Turning 
7०४४ होता है, जो कि हमारे जीवनोंमें सदाके 
लिये एक परिवर्तन पैदा कर सकता है | प्रतिवर्ष 
हमारे यहां भी कोई न कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती 
है, जो कि हमें अपने जीधनमें एक विशेष परिवर्तन 
के लिये सहायक हो सकती है। संसारमै प्रति- 
क्षण ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, परन्तु वे सब 
घटनाए' सामान्य मजुष्योंके से कोई 
विशेष परिवर्तन करती हुई दिखाई नहीं देतीं। यह 
चस्तुतः ही बड़े आश्चर्यकी बात है कि मृत्युको 
देखते हुए भी हम उसको दूर करनेके लिये कोई 
प्रयत्न नहीं करते । वन पर्वमें यक्ष-युधिष्ठिर-संवाद्‌ 


में भी 'किमाश्वप” इस यक्षके प्रश्नका उत्तर देते हुए 


| 
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युधिष्ठिर कहते हैं।-- 'शहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह 
यमालयम्‌ । शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्‌ ।' एवं 
भधिकसे अधिक आश्चर्यकी चात यह है कि स्ुत्यु 
की घटना भी हमारे जीवनोंमें कोई प्रभाव नहों 
डालती । उसका कारण ऊपर बतलाया ही ज्ञा 
चुका है । वस्तुतः उसपर विचार करनेके स्थान 
पर नाना प्रक्तारके चिनोरों द्वारा हम तो 
;उसे भूल जानेका प्रयत्न किया करते हैं। हम 
मृत्युक्के याथाथ्यंको देखते ही नहीं। हमारी दृष्टि 
उथली होती है। और यथार्थताको न देखनेके 
कारण, उससे हम प्रभावित भी नहीं होते । परिशा- 
मत; हम इतर मजुध्योंमें ही गणनीय रह जाते है। 
उच्च को टके मचुष्ण नहीं बन सकते । मृत्यु हमारे 
लिये तो सामान्य घात है। परन्तु भावोमें महा- 

पुरुष होने घाले व्यक्तिके लिये यह सामान्य घटना 
कैसे हो सकती थी । कार्लाइलने तो सामान्य 
तथा विशेष-इन द्विविध ब्यक्तियोंके अन्दर भेद ही 
यही किया है किः-- 

A hero as J repeat has this first 
distinction which indeed we may call 
first and last, the Alpha and Omega of 
his whole heroism,bhat he looks through 
the shows of things into things. अर्थात्‌ 
एक वीर की वीरता इसी में है कि घह पदार्थों 
के प्रतीयमान रूपमै ही न उलभ फर,उनकी गहराई 
तक पहुंचता हे, और असलीयतको जान लेता है। 

( Hero as a Prophet. ) 


एवं इस बालक सूलशंकरकेलिये चे दो मृत्यु 
को घटनाएं सामान्य घटनायें न थीं । उसने मृत्यु 
पर पर्याप्त बिचार -किया। उसके याथोर्थ्यको 
देख, उससे मुक्त होनेकेलिये प्रयतत करनेका 
निश्चय किया | घरें अपने उद्देश्यकी on 
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लिये सहायक परिस्थिति न देख कर, अपितु 
विघातक समझकर उसने घरको छोड़ दिया | शतशः 
चिप्नोंके आने पर भी अपने प्रयत्नकों न छोड़ा | 
अन्तमें मथुरामे सद्गुरुको प्राप्त कर गरतेव्य 
मार्गका ज्ञान प्राप्त किया । 


२. स्वामीजीका जीवन 


तथा 
मुक्तिका मागे 
यह हम ऊपर बतला ही चुके हैं कि बालक 
सूलशंकरका उह श्य मृत्युसे सुक्त होनेका था उसीके 
लिये वह घरसे भागा, नाना-विध कष्टोको झेला, 
च प्रलोभनौका सामना किया। कई लोग कहां करते हैं 
कि यह सब कुछ कर चुकनेके बाद्‌ वह अपने 
उद्देश्यको भूल गया, और पकान्तमें एक निर्लेप: 
निस्पृह योगीका जीवनं बिताने फे बजाय 
संसारके झप्रेलॉमें फंस गया। अन्ततः खण्डन 
मण्डन घ नाना संखाओंकी स्थापना कर संस्थित 
हो गयां । परन्तु, षया यह विचार ठीक है! आइ- 
ये अपने नायकको अन्त समयमें सृत्युशय्यांपर 
पड़ा हुआ जरा देखिये तो सहों ! सारे शरीरपर 
घ्रण ही वण हो रहे हैं। देखनेवालोकेलिये 
दर्शनजन्य वेदना ही असह्य हो-रही है। परन्तु 
ख़ अवस्थामें भी उस जीवन्सुक्त संन्यासीको 
किसी प्रकारका कष्ट नहीं | 0 ७०१ ! Thy will 
७७ 6070." यह शष्द कहते हुए सुह्करोता हुआ बह्‌ 
मक्तात्मा घस्ततः ही इस शरोरबन्धनसै मुक्त हो 
जाता है। क्या मृत्य पर विजय पाना कुछ और 
चीज़ है? इस शरीरने तो छुटना अघश्य है।. 
परन्तु छुटते हुए यह हमें छोड़ कएको देने षाला 
न हो, भपितु हम ही इसे एक बन्धन समझ. 
सहर्ष छोड़ कर परम शान्तिको प्राप्त करे, यही 
सृत्युपर बिजय पाना है, यही मुक्त होना है| _ £ 
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जब परिणामको देखने पर हम पाते हैं कि हमारा 
नायक अपने उद्देश्यमें सफल हुआ, तब उल्का 
सारा .जीवन भी जो फि साधनरूप था चह 
उपयुक्त ही था, वह उसे अपने उद्देश्यको ओर ही 
के जारहा था, यह मानना ही पड़ता है। यदि 
साधनको उपयुक्तता व अनुपयुक्तता उलके फळसे 
निश्चित की जा सकती है, यदि एक वृक्ष फलके 
द्वारा पहिचाना जा सकता है, तो हमारे नायकका 
जीवन अपने परम पुरुषार्थ ( मोक्ष) की सिद्धिके 
लिये एक उपयुक्त ही साधन था । चस्तुतः आम 
छोगोंका यह विचार ही ठीक नहीं है, कि सुक्तिके 
लिये साधन करनेघाले व्यक्तिको इस संसारके 
समराङ्गणमें न आ, एकान्त चिपिनप्रान्तमें ही 
जीघन यापन करना चाहिये । यह संसार तो कुरु- 

त्र है | कार्लाइल के शब्दों में “This universe 

is nothing but an infinite conjugation 

of the verb $0 0०. ” गीतामें इसे धर्मक्षेत्र? 

यह विशेषण दिया हे वह पकान्सवासी 

योगी जो कि अपने भाइयोंको कष्टमय अचस्थामें 
देखता हुआ भी उनकी अवस्थाको सुधारनेके 
प्रय्को एक भटकी द्श्सि देखता हे 
और उस भंफटमे न पड़ एकान्तवासको ही 
पसन्द्‌ करता है, वह धमंसे पतित हो रहा हे, 
उसने अपने उद्देश्य प्राप्तिकेलिये उपयुक्त साधन 
को समका नहो, उसने कर्मको एक बन्धनका 
कारण मान लिया है। उसे महाभारतमें दिये 
गये वेदसे उद्ध्रत उपदेशकरो स्मरण करना 
चाहिये कि “तदिदं वेदवचनं कुरु कम त्यजेति च । तस्मा- 
दू धर्मानिमाङू सर्वान्न नाभिमानात्‌ „समाचरेत्‌ बेद्‌का 
उपदेश है कि मनुष्य कर्मशील जीवन व्यतीत 
करे | 'कर्वन्नेवेह कर्माणि? यहाँ 'एव' शाब्द, कर्मे करने 
के अतिरिक्त कर्म न करनेका कोई माग है ही नहीं 
निश्चय रूपसे प्रतिपादित कर रहा है। 


0000) 
क 
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'कुरु कम']इस उपदेश के साथ ही 'त्यन? यहद द्वितीय 
उपदेश किया है । ‘Iam the worker of it. यह 
घसण्ड उसमें न हो । आइये,अपने नायक को देखिये, 
कि उसका जीवन उपरोक्त वेदके उपदेशाके अनुकूल 
कहाँ तक है । उसके कायक्षेत्रमें उतरनेके बाद 
प्रारस्भका जीवन तो बहुत कुछ Obscurity 
( एकान्त )का है उसमें तो लोकसंग्रहके लिये 


प 


) ५ ~ क. 
काय करते हुए अभिमानका सम्पर्क होना कठिन ही ) 


है । मध्यका जीवन, जिसमें कि उन्होंने छोफ 
समाजमें लछोकभायामें ही उपदेश तथा खण्डन 
एडनात्मक काय प्रारम्भ किया, उसमें 
उन्होंने कहीं अपनी प्रतिष्ठा प्राप्तिके उद्देश्यसे 
कोई कार्य किया नहीं । कहीं ट्रैकों के द्वारा 
अपनी बिजय घोषणा नहीं की, भाषणों में अपनी 
चिज्ञयकी आत्मकथा नहीं सुनाई । एवं 
मध्यका जीवन भी निरभिम्तानतासे फर्में 
व्यतीत कर अन्तमें जब नानाविध संस्थाओंको 
स्थापना की, उनमें कहीं अपने नामका सम्बन्ध 
नहीं किया । कहीं स्वयं प्रधान नहीं बने । उन्होंने 
तो यहाँ तक प्रयत्न किया कि उनका चित्र भीन 
लिया जा सके । कहीं उनके अनुयायी उनके 
व्यक्तित्वके उपासक ही न बन जाँय। एवं हमारा 
आजका नायक अपनी 720 का, ]-7९88का 
किसी भी प्रकारसे कोई भी चिन्ह न उत्पन्न होने 
देनेका पूर्ण प्रय करता हुआ, एक निरभिमान 
कर्मशील जीवन व्यतीत कर इस संसारसे इस 
जनिम्ठतिरूप चक्रसे अतीत हो गया । हमें भी 
चाहिये कि हम अपना कैयक्तिक सुधार कर अपना 
सारा जीवन धन जोड़नेमें, Mammon 
उपाखनामें ही व्यतीत न कर, निरभिमानतापूर्वक 
लोकसंग्रहकेलिये काम करे, और इस प्रकार 
शुद्ध हो परमेश( ००१ )के र हों। शुद्ध 
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खार्थभय जीवन व्यतीत करना,घनसंग्रह और भोग 
बिलासमें पड़े रहना, यह तामस जीवन है । जीवि- 
का करते हुए प्रतिष्ठा प्राप्तिके उद्देश्यले समाज 
में काम करना, और जहां सम(जमें उच्च स्थान 
न मिले वहाँ उसके प्राप्त करनेके स्तुति निन्दा 
में प्रसित होना यह राजस जीवन है, परन्तु परम 
पुरुषार्थको लक्ष्य कर इस कर्मभूमिमें जब तक 
हैं तब तक पूर्ण निरभिमानतासे लोकसंग्रहार्थ 
कर्ममयजीवन व्यतीत करना यह सात्विक जीवन 
है। घरको छोड़ते हुए हमारे नायकने सब से 


आवश्यक स््री-शिक्षा-समस्या ३४६ ` 


निकृष्ट तामक्ष जीवनको तो छोड़ ही दिया था। 
उसके बाद ओखीमठाधीश तथा जोधपुराघीश 
आदिक दिये गये प्रलोभनोंको ळात मार उसने 
राजस जीवनको भी दुरसे ही त्याग दिया। 
सम्पूर्ण जीवनमें प्रतिष्ठा को लिप्सा नहीं की 
एवं सत्वप्रधांन जीन व्यतीत कर शरीरको 


छोड़ गुणातीत हो त्रिगुणातीत भवह्थाको | 


प्राप्त किया। हमारेलिये हमारे नायकका 


जीवन आदर्श है, हमें इसे अपना लक्ष्य बना प्रति- | 


दिन उन्नतिके मार्ग पर आक्रमण करना चाहिये । 


आवश्यक ख्री-शिन्षा-समस्या 


( ले०--- श्री सच्िदानन्द्दाप“बटुक', काशी) 


तंमान युग क्रान्तिका है | प्राचीन 


संलारपर इस क्रान्तिका जो प्रभाव 
पड़ा हे, वह किखीसे छिपा नहीं । 
उन्न ति-मागे में रञ्री-पुरुषोंकाजी वन- 
रथ अभिलषित सीमा-तक तभी 
पहुंच सकता हे जय, उसके दोनों पहियोंक्री गति 
समान हौ । रा्ट्रु-निर्माणमें शिक्षाका बहुत बड़ा 
भाग है। इधर कुछ चर्षोसे भारतीय शिक्षित 
जनताका ध्यान स्त्रीशिक्षाके प्र्रपर घिशेष रूप 
से आष्ट हो रहा है | 


स्त्री पुरुषकी अर्धा ङ्किनी मानी गयी है । शिक्षित 
पुरुष और अशिक्षित स्रीमै समता कदापि नहीं 
हो सकती । आघे अङ्गके अस्वस्थ रहते हुए पूरा 
अङ्ग कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, और समताके 
बिना परस्पर प्रेम की आशा रखना तो असम्भव 
ही है । जब स्त्री-पुरुषमें परस्पर मनका मेलही न 
दगा तो उन्नति क्या होगा 
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सभ्यताओंका गव करनेवाले पूवींय-_ 


स्रीको सेवा-समयमें सेवक, विपत्तिसमय : 


में मित्र और गुर'प्रबन्धमें मन्त्री कहा गया हे | 
सेवक, मंत्री और मित्र मूर्ख हों तो, कितना कष्ट 
होगा ! पुनः, जब किसीके, तीनों ही मू -शिरो- 
मणि हों तो उलकी क्या दशा होगी ? 


जन्म-कालले समझदार होनेकी अवस्था तक 
बालक अधिकांश समय अपनी माताोके पासही 


विताता है, और जिसप्रक़ार माताके आचार, . 


विचार, विवेक, ज्ञान, शील, खभाव इत्यादि होते 
है, चैसेही गुण बाळकमें भी उत्पन्न हो जाते हैं। 
यही नहीं वरन्‌ जो बल और शक्ति लेकर पुरुष 
बाह्य संसारमें निकलते हैं उसको भो देनेवाली 
उनकी माताएँ ही होती हैं, अर्थात्‌ हमारे बालकों 


का भार ख्रियोंपर ही निर्भर है, और मनुष्य स्त्रियों | 


से ही बनते हैं | पुनः, यदि उनमें अविद्या, मूर्खता. 
एवं कुशिक्षिता प्रवाहित हों तो, उनमें कितना घळ 


होंगी । 


होगा, और वे मनुष्यको बनानेमें कहाँ-तक समर्थे 
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` पुरुषोंको तो कार्यालयमै एकही काम करना 
पड़ता है; किन्तु, स्थियोंकों अपने घरके कार्यालयमे 
अनेक कार्य करने पड़ते हैं । 

यह तो सब लोगोंको विदित ही है कि,अशि- 

क्षित मित्रसे शिक्षित शत्रु भला; फिर, खी-खमाज- 

को, जिसपर इतना शुरुतर भार हो, शिक्षासे 
_ बञ्चित रखना कहाँ तक न्याययुक्त है ? 

. उपरोक्त बातोंको विचारते हुए सूपष्ट है कि, 
अशिक्षित रञ्चियोंके रहनेका परिणाम उन्नति शिखर 
उठानेके बदले. अवनतिक्का गड खोदनेमें ही ळग 
जायंगे। 

अतः, यह प्रमाणित बात है कि, किसी जाति 

अथवा देशकी-नेतिक, सामाजिक, धार्मिक और 

राजनीतिक--कोईभी उन्नति उसके स्त्री-लमाजकी 

शिक्षापर ही निर है । 
x 


x x 
स्ञ्रियोंके बिगड़नेमें शिक्षाका कुछ दोष नहीं, 
वरन्‌ दोव उनकी अज्ञानताका ही है | यदि रित्रियाँ 
ही शिक्षासे बिगड़ जाती हैं तो क्या पुरुष उससे 
बिगड़ नहीं सकते ? जो शिक्षा रांट्रोपयोगी नाग- 
. रिकानहों बना सकती, उसको शिक्षाके नामसे 
पुकारना निरी मूर्खता है । 
जिन स्त्रियांक्ो धम-नीतिकी शिक्षा मिळती है, 
. वे भूलकर भी सत्य-पथसे अलग नहों होतीं तथा 
शिक्षाद्वारा तत्वको समझती हुई अपने धर्मको 
- नहीं तजतीं । इसके विरुद्ध जो स्त्रियाँ धमं-नीति 
को शिक्षा से वञ्चित हैं, वे ही, अपने स्वभावके 
दोष वां कुसंगति के कारण अथवा लोभवश दु्ट- 
जनोंकी कूटनीतिको न समझ उनके जालमें फॅख 
ते हैं और शीलको भ्रष्ट कर देती हैं । 
` शिक्षा उसीका नाम हो सकता है, जिस 
साधन या मार्गके द्वारा शरीर, मन और आत्मा- 


ज्योति 
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सित होती हैं । “शिक्षा माता है। यह स्वाभविक् 
पशुताको दबाकर देवत्व प्रदान करती है | दुगुंणों 
को दबाकर खदूशुणोंका बिक्रास करती है । अच्छी 
यातोंको समझने और उने अनुसार कार्य करने 
की क्षमता उत्पन्न करती है ।” शिक्षा स्वार्थ है, 
सच्चे 'में( अहंभाव )को विकसित करनेका । 
शिक्षा लालखा है, समस्त मानघ-स्तर्टिके उद्धारकी। 
शिक्षा प्रबृत्ति है, समस्त मानववन्धुओंके सुन्दर 
और निर्वाध सफल जीचनयापनकी । अतः इसका 
क्रियात्मक रूप या परिणाम--प्रेम, अहिंसा और. 
सेवा है। शिक्षा-खम्पन्न अथवा शिक्षित इसका 
सूत्त-रूप है। उसमें होनी चाहिये इच्छा, महदिच्छा, 
परमेच्छा, सञ्चो और हूढ़ लगन, अआपनेमें इसे 
क्रियात्मक रूप देनेकी । 


चिद्या सदा ही पबित्र है, और उसकेलिये स्री- 
पुरुष दोनों ही बराबर हैं। जो कोई उसको 
ग्रहण करेगा, घह पवित्र बन जायगा । जिन स्त्रियों 
ने उत्तम शिक्षा ग्रहण की हे, वे अपनी दूसरी बह- 
नोको भी सुबुद्धि देकर सुधार सकती हैं; और उन्हें 
कोई ठग ही नहीं सकता। “चन्दन विप 
व्यापत नहीं, लिपटे रहत सुजंग” | अतः, यह सिद्ध 
है कि, शिक्षासे कभी स्त्रियाँ नहीं बिगड़ संकतों । 

2८ २८ x 

स्त्री-शिक्षाका क्या प्रकार होना चाहिये ! 
भारतीय संस्कृति वर्त्तमान शिक्षाके अनुरूप है 
अथवा नहीं १ किसी भी वस्तुको उपयोगिता 
अथवा अनुपयोगिता, लाभ तथा हानि तज्ञान्य 
परिणामोंसे ही भली प्रकार अनुभव हो सकती है । | 
गत पक शाताब्दीके शिक्षाके इतिहास तथा उसके 
परिणाम क्या खन्तोषप्रद्‌ हैं ? | 

यदि शान्ति-पूर्वक विचार किया जाय लो, 
प्रत्यक्ष मनस्वी इस बातको अनुभव करे बिनान _ 
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रहेगा कि आधुनिक शिक्षाने, धर्म-शिक्षाकी कमी के 
कारण, हमारे देशके युवकोंकी जो हीन अदश्था 
कर रखी है, आचार,विचार और शारीरमें घुन 
लगा दिया है, वह हमारी बहिनोंके लिये कदापि 
वाञ्छनीय नहीं है । ऐसी शिक्षा देकर अपनी बहिनों 
का जीवन नष्ट न करना चाहिये । भाची सन्तति 
जिसपर राष्ट्रका भविष्य निर्भर है शिक्षित माता- 
आँद्वारा ही निर्मित होगी, अतपच, उनपर भारी 
उत्तरदायित्व है । इनके अनुकूल शिक्षा देना 
जितना आवश्यक है, उतना ही वर्तमान चिपैली 
शिक्षासे बचाना भी आवश्यक है । अतपच, इनके 
लिए उस शिक्षाकी आवश्यकता है कि,जिसके द्वारा 
वे भावी भारतके निर्मागमें सहायक हो सकें। 
यूनिबसींटीकी डिग्रियोंकी उनको इतनी आवश्य- 
कता नहों है, जितनी बास्तविक शिक्षाकी । अर्थात्‌ 
प्रथम अपने मुख्य उत्तरदायित्वका पालन करनां 
अधिक श्रेयसक्रर है | 

यहाँके नारीसमाजमें तो, हमें उन्हीं प्राचीन 
सद्णुणीको रक्षित रखना पड़ेगा, जिसके कारण 
भारतका नाम आज भी ऊँचा है | मेरी खमभमें 
यह उचित प्रतीत होता है कि, भारतकों भारत ही 
रखकर उसकी पुनरुच्ञति करे, और सती देवियों 
का अनुकरण कर योग्य शिक्षा-द्वारा भारतीय 
सभ्यताका परिचय दे | ईश्वरने भी स्म्री-पुरुषोंको 
समान स्वभाव व प्ररृतिका नहीं बनाया, इनके 
केचछ समानाधिकार ही नहीं है, अपितु माता- 
भोंके अधिकार पुरुषों से भी अधिक हैं; अतः, 
स्त्रियोंकोपुरुषों को भाँति शिक्षा देना प्राकृतिक नियमों 
क्के प्रतिकूल द्दे। 
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आज हमें, अपने देशम ऐसी वीर और शिश्रित 
माताओंकी आवशयकता है, जो प्राचीन धीराङ्क- 
नाओंकी भांति, देश,.जाति, तथा सतीत्व के मान- 
रक्षाके हेतु, अपने प्राण-तक अपंण करनेमें न 
हिचक, जो भारतोत्थान कर, जो हम कायरोंको 
धर्मका उपदेश दें और वीरताका पाठ पढ़ावें, 
जिससे हमारा इस पराधीनतासे पीछा हूडे | 

इसके लिप, उन्हें पुस्तकीय शिक्षाके साथ-ही- 
साथ ऐसी शिक्षा देनी चाहिये, ऐसी-ऐसी बात 
सुनानी चाहिये जिनसे बाल्यावस्थासे ही उनमें 
निर्भयता, साहस तथा वीरताके भाव भर जाँए; 
उन्हें ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे वे संयो- 
गवश संकट पड़नेपर घीरतासे कामले अपने शत्रुका 
भैज्ञा-तक बाहर निकाल सके; उन्हें ऐसी शस्त्रः 
शिक्षा देनी चाहिये कि, वे अत्याचारियोंको छूरी, 
लाठी, बन्दुकसे मार डालने-तंकमें तत्पर रह सके; 
उनके मस्तिष्क ऐसे विचारोंसे भर देने चाहिए 
क्रि, धर्म तथा सतीत्वके आगे सब धन, ऐश्वय्यं, 
आभूषण और सुख तुच्छ हैं | 

पुनश्च, स्रियोंको व्यवहार सम्बन्धी शिक्षा- 
घर्म, नीति, शास्त्र, गृह-प्रबन्ध, घात्री, घोल, पाक, 
कला-कोशळ, आरोग्य, संगीत और शरत शिक्षा-: 
देना उचित है | उपरोक्त शिक्षायं देखनेमें अधिक 
प्रतीत होती हैं; किन्तु, अभ्यास करनेसे बहुत थोड़े 
समयमें सीखी जा सकती हैं॥ 

शिक्षा-दीक्षा तथा आचारःचिचार-को च्यानमें 
रखकर विश्ञःसमाज्ञ ख्रीःशिक्षाक़ी उन्नतिमें 
अग्रसर होगा, ऐसी आशा ही महीं घरन्‌ दृढ 
विश्वास है ॥ 


» 
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बजी दुन्दभी, भेरी धमकी, 
Ef, उठो शूर रण-धीर बनो । 
जन्म-भूमि की रक्षा करलो, 

अन रखो, प्रण्‌-वीर बनो । 
असुर-नाश-हित त्रिपुरारी के, 

सुभटो ! तीखे तीर बनो। 
देश, जाति पै मर मिटने को, 
भारतीय ! अत्र वीर बनो ॥ 


कायरता दो छोड़, अड़ो अब 
fs; युद्धस्यल में बन चट्टान । 
हो नसिह गर्जो केहरिसम 

EMS । जय निश्चय लो मन में ठान। 


` अविचल गिरि से रहो विपद मे, 
3 सागर सम गम्भीर बनो ॥ 
, जाति पै मर मिटने को 
भारतीय ! अब वीर बनो ॥ 
ॐ Eo मे 
हा ! तुम्हारे पूर्व पुरुष तो 
करते ये भूतल परे राज । 
देश, अपना अब अपना, 


॥ ३ 


* hr os ह 
# EE FX 


वीर बनो 


( लेखक--भ्री हरिशरण 'मराल?, चक्कीछ, मेरठ ) 
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इसी भूमि पे तो जन्मे थे, 

वीर शिवाजी और प्रताप । 
हों स्वतंत्र यह मन्त्र हमारा, 

करते रहें इसी का जाप । 
पेन पालने को तत्पर हो, 


हठ-धारी हम्मीर बनो । 
देश जाति पे मर मिटने को, | 
भारतीय ! अब वीर बनो ॥ 
त्र भेट मे 


नन्दन-बन सा फूल रहा था, | 
लगी उसी में है अव आग | 
संदा दव अनुकूल रहा था, 
हाय ! उसी का यह दुर्भाग। 
उजड़ गया जो उपवन उसकी, 
| तुम ही सुरभि-समीर बनो । 
देश, जाति पै मर मिटने को, 
भारतीय ! अब वीर बनो ॥ 
६03 > २८ 
एक वार तो ज्योति जगाकर, 
अन्धकार को करो विलीन । 
चाहे क्षण में जीवन-दीपक, . 
हो अनन्त मै अन्तर्लीन । 
चपला सी उर-नभ में दमके 
ऐसी ललित-लकीर बनो । 
देश जाति पे मर मिटने को ७ 
भारतीय ! अब वीर बनो || 
जे + 


- = 
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गिरे हुये जो भाई नीचे 
| उन्हें उठाकर करलो प्यार । 
मिले तुम्हारे हृदय सिन्धु में, 
॒ उनके चुद्र-प्रेम की धार ॥ 
पतितों को पावन करने को, 
निर्मल गंगा-नीर बनो | 
देश जाति पे मर मिटने को, 
भारतीय ! अब वीर बनो ॥ 
x | € श 
कातर जन को शीतल कर दें, 
निकल ऐसे मीठे बोल। 
शान्त-मूति अभिराम राम सी 
परशु-हृदयका ले मन मोल॥ 
च्तमा-शील वसुधावत्‌ होकर, 
दुभाषी कल-कीर बनो । 
देश जाति पे मर मिटने को, 
भारतीय ! अग्र वीर बनो ॥ 
ॐ गेट रेट 
'तुम भविष्य के निर्माता हो, 
अतः न होना कभी निराश। 
विफल-मनोरथ आज हुये तो, 
कल निश्चय ही सुफल-प्रयास। 
जननी की आशा के अम्बर, 
मत चिन्ता के चीर बनो । 
देश, जाति पे मर मिटने को, 
भारतीय ! अब वीर बनो ॥ 
पे अह “१ 
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द्वार द्वार पर भ्रलल जगाते, ै 

राष्ट्रगीत गुजारो तुम । 
जम्म-सिद्ध स्वाधीन सभी हैं; 

यह ही भाव उचारो तुम ॥ 
जगे जाति, लो यही, प्राप्त यह, 

सब कुछ त्याग फ़कीर बनौ। 
देश जाति पै मर मिटने को, 

भारतीय | अत्र वीर बमो | 
¥ मै 


देख भाल कर भी हग नीचे, 


जो ग्रन्धों की करते होइ | 
ठीक माग पर ज्ञाना उनको, 

विनय सहित दोनों कर जोड। 
भूले भटकों के दुःख हरने, 

तुम रमते रहगीर बनों । ` 
देश जाति पै मर मिटने को, 

भारतीय ! अब वीर बनो || 

र ५ कु 

चाहे विपदाओों का सिर पर, 

भारी पर्वत टूट पड़े । 
हो न भेये का बन्धन दीला; 

पड़े कष्ट पर कष्ट कड़े [| 
क्लेश न दे श्ररों को किचित्‌, 

ऐसी पर की पीर बनो। 
देश, जाति पै मर मिटने को 

भारतीय ! अब वीर बनो ॥ 
पं कै 


हृदय-कुञ्ज में हे बलवीरो ! 
विक्रसे नव आशा का फूल । 
` . जन्म-भूमि को मेंट करो फिर, 
है " कञ्ज-कलेवर मंगल-मूल ॥ 
सद्योदित सौभांग्य-सूर्य्य हो | 
 .  मतफूटी तकदीर बनो 
देश जाति पे मर मिटने को 
भारतीय ! अब वीर बनो ॥ 


Fs 


३५४ ज्योति [i 


धर्ष ६, संख्या & क्‍ 


शोय्य-शील योधागण्‌ ! बढ कर 

नूतन युग में करो प्रवेश । 
महावीर बलधाम बनोगे, 

तो सीधे होंगे भुवनेश || 
विश्व-विदित यह सत्य समझ कर, 

बस “मराल' मति धीर बनो | | 
देश, जाति पे मर मिटने को, 

भारतीय ! अब वीर बनो ॥ 


वेद्‌-भाष्यके आधारभूत सिद्धान्त ' | 
प्राकुथन 
( ले०--- श्री पं. धर्मदेव जी वेद्वाचस्पति ) | 


( क्रमशः ) 


दि उप्यक्त. सिद्धान्तको मान लिया 
जावे तो वेदके विषयमै भी हमें 
इसी द्वष्टिसे विचार करना होगा । 
वेदकी प्राचीनतामें किसी भी 
छै बिद्वानको सन्देह न होना चाहिए | 

इसलिए वेदको यदि मचुष्यक्कत 
भी मान लिया जाय, तब भी, वैदिक शब्दों को 
यौगिक मामना अनिवार्य है। इस कारण प्रो०मैक्ल- 
द वैदिक शाब्दोंकी योगिकता को 
स गा गकार करना पड़ा है । वह लिखते हैं “Names 
| be found in the Vedas, In & still 
They never appear 98 appe 
yet as proper names, they 
ic, not yet Broken or smoothed 


Bot NH + 
Po पी < त 
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Literature. p. 755.) 

इसलिए यदि वेदार्थ करते समय हम निरुक्तः | 
कारके लिद्धान्तको कियात्मक रूप दें.तो हमारा 
यह कार्य धुद्धिशुन्य वा अनुचित: न समभा जाना 
चाहिये । इससे हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं 
कि वेदार्थ करनेकी एकमात्र विधि शब्दका 
धात्वर्थ निकालना है। हमारी सम्मतिमें 
वैदिक शाब्द ठोस पदार्थक्री तरह नहीं हैं, .जिनका 
घिएरिणाम नहो सके | ये शब्द द्वघके i 
तरल है, जो अपने आाधार-प्रकरण-क्रे अनुसार 
अपने अर्थका बाह्य रूप बदल भी सकते हैँ। जिस 
प्रकार कर? शब्दका हरपक स्थानपर “हाथ” अथ 
करना अपनी अनभिज्ञता प्रदर्शित करना होगा, 
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उत्तीप्रकार, वैदिक शाब्दों-दैच, इन्द्र, मित्र,बरुण नहीं होता । इसलिये जब किसी म 
अग्नि आदि का प्रत्येक स्थानपर एक ही अर्थ गुण या पहलू हमारे सामने आता है 

करना अपनी अनभिज्ञता ज्ञाहिर करना होगा.। इन गुण या पहलूके अनुकूल ही भिन्न-भिन्न विचार 
शब्दोंकी ठोस पदार्थके समान समझना अथवो ( 007८९7४5) हमारे दिलमें उठते हैं। ह 
इन्हें रूढ़ि शाब्द कहना भूल होगी | वेदके शब्द लिए पक वस्तुके भिन्न-भिन्न मुणों या पहल 
योगिक हैं इसकी पुष्टिकेलिये वेदमंत्रोंकी देखनेसे उत्पन्न बिचारोको मिन्न-मि २ 
आभ्यन्तरिक साक्षियाँ उपश्चित की जा सकती हैं। रूपमें प्रकट करते हैं। इसलिए एक ही घस्तुः 
उदाहरणाथंः--अथचंबेद के तृतीय काण्डका १३ वां भिन्न-भिन्न युणोंको प्रकट करने वाले ड भि ॥ 
सूक्त इस तरह है-- नाम पड़ जाते हैं । उदाहरणार्थ सूर्य है, जिसष् 
भिन्न गुणों के कारण भिन्न-भिन्न नाम पड 


कट 


यदद्‌ः संप्रयतिरहावनदता हते | तस्मादा नद्यो-नाम.॥१॥ भिन्न 


यत्प्रबिता ०। तद्‌।प्नो दिन्द्रो घो यती स्तस्मादापो ०॥२॥ गये हैं । FR 

अपकामं अखीवरल्‌ चो हि कम्‌ इन्द्रो० ( १) स्वः = सूर्यं = सु + [रयः हभ 

eh gs को दुर भगाने वाला हँ) 
तस्मादार्नीम०॥३॥ (२) पृ «सूर्य = प्राते पनं वर्षः -शु 

एकोवो०। उदानिपुमंही रिति तस्मादुदक- वर्णते व्याप्त है Fr 

मुच्ग्ते॥४॥ (३) नाकः = सूयं = नेता भासाम्‌= प्रकाशका 


इत्यादि. नायक है। be 
इस मतपर जो कुछ आक्षेप किये जा सकते (४) गौः= सूर्य = गमयति रसान्‌ = ऽ ल खींच 


है, वे सब गाग्यमत स्थापन करते हुए यास्काचायं छूना हू । 
ने संक्षेप से दे दिये हैं, और साथ ही अगले खणड (सीप्रकार मेघके भिन्न-भिन्न नाम है _ 

में उनका उत्तर भी दिया हे । इस समय (१) मेघः = बादल मैहति = जलसे सोच्ताह | 
उनका निर्देश करते हुए अन्तमें फिर यही दोहराते (२) डपलः = बोदल उपरमन्तेऽस्मननभ्नाणि = 


हैं कि वैदिक शब्द योगिक हैं, रूढ़ि नहीं । इस में घं घलापन होता है । 
परिणाम हम रा हम उपयुक्त स्थापना (३) पवतः = बादल वान, 
को मान'ळें) कि “ध्वनिरहित भाषा वाला होता है। .- रब रत 


का नाम बिचार है अथवा जो विचार किसी धा [रण पं 
क है 3 इस प्रकार कई शब्दोंके उदाह 
. द्वारा ध्वन्यात्मक स्वरूप धारण कर लेता है बही जा सकते हैँ । एक पदार्थके बहुत कुल 
शब्द्‌ है? तो निसर्गतः दम निम्न परिणार्मोपर ज्ञानेके कोरण पर विचार 
प्र बते हैं-- 


मूलर लिखते है-०॥ 

“ (क) प्रत्येक वस्त॒ भिन्न-भिन्न प्रकारके गुणों ¡१९ only.of whate vet : 
से युक्त होती है । किली वस्तुका एक ही पहलू ८ १8४४ 
PT [ TS °| _ निरुक्त क 0 है 


- A निइ्क्त- १ ५ ११, १२॥ ना हर निरुक- २ ।६ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 


dh 
PT ~ 


_ and not satisfied with one partial name 
_ the early framers of language, produced 
i one name after the other. | 
` `` प्रो० मैक्लसूलरका कहनां है कि चछ्तुओं के 
ज्ञो पहलू प्राचीन पुरुपोंके सामने आते थे उसीऊे 
. अनुसार वे पदार्थका नाम रख देते थे। फिर उस 
नामसे असन्तुष्ट होकर दूसरा नाम रख देते थे। 
इसर कारण प्राचीन भाषाओंमें एक पदाथक्े बहुत 
सेनाम पाये जाते हैं. परन्तु हमें यह समझें 
नहों आता कि यह क्‍यों स्वीकार क्षिया जावे कि 
किसी घस्तुक्रा दूसरा नाम इसलिये पड़ा कि 
गकि पहले नामसे लोगोंक़ो सन्तोष न था | 
विचार ही ध्घनित होकर भाषाका रूप धारण 
लेता है, तो इसमें क्या आश्थय है कि किसी 
के भिन्न-भिन्न गुणों या पहळुओंको देख कर 
क्ष-भिन्न नाम रख दिये हों । . 
(ख) इसके विपरीत, दूसरा परिणाम यह 
कळता है कि कुछ एक घह्तुओंमें किसी एक 


+ 


' रख दिये हों । अर्थात्‌ एकर. ही शब्द ब 

सूतुभोंका द्योतक छो सकता है । “करण? 
रका ट्वृष्टन्ति पहले दिया जा चुका है | इस 

समय दो पक्र शब्दोंका उदाहरण देना पर्याप्त 


होगा । गौ शब्दके निम्न अर्थ हैं-- 


गोः पृथिवी निघंणठु १। १। 
वः-- रश्मयः निछ्ण्टु १।६। 
गौः-- वाणी त्तिघशटट१।११। 
` पशुत्रिशेषः निरुक्त २। २। ४ । 
प; निरूक्त २। ५ | पृ | 


गी समानता है, इसी हि 


सवम गम 
भिन्न में देख कर इन सब 


पा fA )cient Sanskrit Literature 
 पृ० २७७,२७८ 
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ज्योति 


` यह नहीं किया अपितु ग्रिफ़थ, मैक्समूलर, हिटनी 


3] 


[ वर्ष ६, ज & 
घरूतुओंका एक नाम रख दिया गया है। इसी | 
प्रका ए--- 


काछा = द्शिः = क्रान्त्वा स्थिता भच न्तिः 

काछा = डपदिशाः-— १ > 
क्राप्ठा = आदित्यः » 

काष्टा = आज्यन्तः 2 

काष्ठा = आय; » निरुक्त २।५।१५। 


हसी प्रकार अन्य भी कतिपय शब्द उदाहरणार्थ | 
पेश किये जा सकते हैं | | 


(ग) इसके अतिरिक्त तीसरा परिणाम यह | 
निकलता है कि किली घस्लुके एक अंशको मी | 
उस नामसे पुकारा जा सकता है | क्योंकि कभी २ 
किसी वस्तु ( अवयची ) विषयक विचारात्मक 
शब्दसे अदयचोंको भी झभिव्यक्त कर देते हैं। 
इसे संहङ्कत में ताद्धित प्रयोग कहते हैं | उदाह- 
रंणार्थ 'गौ? शब्दका ताद्धित प्रयोग होता है-- 

गौ = पशु. 
गो = दृश्‌. 
गो =गोच्मं. 
गौ = ज्या. [ 
गौ = सरेस तथा तांत (निरुक्त. २।२।५) | 
इसप्रका रके प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में ही 
नहीं है, प्रत्येक भाषामें इस तरहके शब्द पाये जाते 
है । इसीकारण प्रायः सभी भारतीय भाष्य्रकारों 
ने उपर्युक्त नियमों के अनुसार एक शब्दके अनेक अर्थ, | 
अनेक पदार्थों के लिए एक शब्द तथा ताद्धित प्रयोग 
स्वीकार किये हैं। केवल भारतीय भाष्यकारोंने ही 


आदि पाश्चात्य चिद्वानोंने भी बढुतसे स्थलॉपर 
पर इस नियमको ध्यानमें रखखा है। 2] 

निर्व चन सिद्धान्(Syneorgastic theory) 
ठीक है, यदि शब्द यौगिक हैं, और परिणामत। 


पौष सं० १६४८५ ] 


[हमारे उपयुक्त परिणाम युक्तिलंगत और हकीकत 
में अपनी हस्ती रखते हैं तो यह कहने में हम अत्युक्ति 
या विचारशून्यतासे काम न ले रहे होंगे यदि 
हम खीकार करें कि बहुत सम्भवतः, इन्द्र, मित्र, 
वरुण, अग्नि आदि शाब्द किसी वस्तुके भिन्न भिन्न 
पहलुओंके द्योतक भी हो सकते हैं और इनमेंसे 
प्रत्येक शब्द भिन्न-भिन्न पद्‌र्थोका अभिव्यञ्जक 
हो सकता है | 

पाश्चात्य विद्वान्‌ उपर्युक्त नियमोंके अनुसार 
गौ, काष्ठा आदि शाब्दोंके अर्थ करते हैं, परन्तु 
अग्नि, मित्र, चरुण, इन्द्र आदिकेलिए डन नियमों 
का प्रयोग करते हुए संकोच करते हैं । वे इन्हें 
प्राकृतिक अधिष्ठातृ देच ( )eified Natural 
Phenomena ) समभते हैं, और उसके अछुखार 
घेदोंमें भूतचाद्‌ ( 470757 ) तथा बहुदेवता- 
धाद (Polytheism ) आदि देखते हैं। उप्यक्त 
नियमों करा. इन शब्दोकेलिये प्रयोग क्यों नहीं 
करते यह हमें समझमे नहीं आता | 


हां, इन शब्दोंके साथ देव या देवता शब्द का 
सम्पन्ध होनेसे पाश्चात्य विद्वान्‌ रोमन-लाहित्य 
या ग्रीक साहित्यके आधारपएर देवत।का अर्थ 
(७०0 करते हैं | परन्तु हमारी. सम्मतिमें, देवता 
शब्दका चही अर्थ या तात्पर्यं समकना जो ग्रीक 
या रोमन खाहित्यमें है, नितान्त भ्रमरमूळक है। 
इस चिषयको बाह्य साक्षियोंक्रों छोड़ कर अन्तः- 
साक्षियोंसे ही हम अपने पक्षको पुष्ठ करत्ता पर्याप्त 
समकते हैं-- 
देवता शब्दका क्या अर्थ है? इस 
से किस वस्तु विशेषका बोध 
होता है? यह निश्चय करनेकेलिये इसके जन्म 
छान धातुका. ज्ञान प्राप्त करना. आवश्यक है। 
देव! शब्द दु घालु से बना है | यह्‌ धातु ऋड़ा 


देवता विचार 
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वेद-भ।ष्यके आधारभूत सिद्धान्त 


३५9 | 
————— ज iN 


घिजिगीपा, व्यवहार, द्युति,स्तुति, मोद, मद्‌, खप्न 
कान्ति तथा गति अर्थोमें प्रयुक्त होंती हे । इस 
लिये जव 'देच” या देवता शब्दका प्रयोग करते हैं 
तो इसका अथ केवळ ०१ नहीं समभेना चाहिये, 
प्रत्युत क्रीड़ा, दयति, स्तुति आदि क्रियाओं वा 
विचारों ओं प्रकट करने चाला एक शब्द्‌ समफना 
चाहिये । भिन्न-भिन्न स्थानोंपंर भिन्नभिन्न विचार 
प्रकट करनेकेलिए इसका प्रग्रोग हो सकता है । 
देव' शब्दको विशिष्ट व्यक्ति ( ४०7०४४ 700) ) 
हीं समभाना चाँदिये | इसलिये यदि केत्रल शब्दों 
की आलोचनासे भाषाके यथार्थतत्वकों समभने 
की कोशिश करंगे तो कभी सफ़ल न होंगे। इसके 
लिये यह आवश्यक है कि हम शब्दों के भीतर विद्य 
मान मानसिक व्यापार को समभने को कोशिश 
करें। इस के साथ यह भी ज़रूरी है कि एक प्रकरणे 
अनुसार किसी शब्दके अर्थको जाननेकी कोशिश 
करो। क्योंकि भाषामें शब्द खतंत्र नहीं रहते। 
किसी भावछे प्रकाशके.निमित्त एक सम्पूणं वाक्य 
ही चिन्ताक्रा खढ्यतम उपादान या सब से छोटा 
अंश है। इसलिये क्रिसी शब्दके यथार्थे. तत्वको 
समभने के लिए घाऋममें उस का किस्‌ तरद 
प्रयोग किया है, इसका अनुसन्धान करना चाहिये । 
निर्वचन सिद्धान्त ( Synergastic theory ) के 
माननेपर तो उपर्यक्त सिद्धान्त और भी आवश्यक 
मालूम फ्डने लगता है। इसलिये देव” शब्दका 
यथार्थ ज्ञान सब प्रकरणौंको देख कर कर सकते है। 
'देख! शब्दका निर्वचन करते हुए यास्काचो यं लिखते 
हैं-- देवो दानाद्वा दीपनाद्ा चोतनाद्वा यस्यानो भवः 
तीति व? | अर्थात्‌ दिव्यता,दानशी लता, द्य॒ति तथा 
दयस्थान में रहते के कारण किसी वस्त॒कों देव! 
कहा जा सकता है। कहनेका तात्पय यह है कि 
जिन प्रदार्थोमें यह गुण पाये जाते हैं वे देष” या 
देवता" कहलाते हैं। इसलिये देव” शब्दका वही 


३०८ 


अथ समझना जो ग्रीक साहित्य में ')९०४' का है 
अववा रोमन साहित्य में 0९०७ का है भूळ होगो। 
डायुक्त दानशीलता आदि गुण चिशेषके कारण 
प्रायः प्रत्येक घस्तु देव कही जा सकती है । अत 
एवं यदि देवता शब्दकों और अधिक स्पष्ट करना 
हो तो निरुक्तकार महर्षि यास्काचायके शबदोंमें 
इस प्रकार कर सकते हैं । 

“अथातो देवतम्‌-- तद्यानि नामानि प्राधान्य- 
रूतुतीनां देवतानां तद्देवत मित्याचक्षते । सैपा 
देवतोपपरीक्षा | यत्काम ऋषि यस्याँ देवताया- 
माथेपत्य'मच्छन्‌ स्तुति प्रयुङ्क्ते तद्देवतः स मंत्रो 
भत्रति०॥ निरुक्त ७. १. १ । 

अर्थात्‌ मुख्यतया वर्णन किये जाने घाले 
देबताओंके नाम जिसमें वर्णित हों वह दैवत 
काण्ड कहलाता है । देवता परिज्ञान करनेकी विधि 
यह है कि सर्वद्रटा परमात्मा जिस अर्थके प्रकाश 
की कामना करता हुआ जिस देवतामें उस अर्थ 
के स्वामित्व की इच्छा करता हुआ जिस देवताके 
वर्णनको प्रयुक्त करता है वह मंत्र उस देवता वाला 
होता है । कहनेका तात्पर्यं यह कि जिस मंत्रमें 
जिस वस्तुका मुख्य वर्णन हो वह उस मंत्रका 
देवता कहलाता है । 


इसीलिये प्रत्येक वेदका अनुशीलन करने 

थाला व्यक्ति यह देख सकता है कि वेदमें इषुधि, 
रथ, कधच, वरम, धनुष, ज्या, आरत्नों,हस्तप्न तथा 

युद्धभूमि आदि देवता शब्दसे पुकारे गये है । इन 

बातोंको देख कर प्रो० मैक्समूलरको देवता- 

बिषयक अपने विचार बदलने पड़े हैं । वह लिखते 
हैन “हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि 
प्राचीन देवमालामें. जिसे हम देव कहते हैं. वे 
नग स जीवित व्यक्ति नहीं । देव शब्द का 
ज्ञसुका हम 0०0 अनुवोद्‌ करते हैं, विशेषण या 


~ 


ज्योति 
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किसी गुणका अभिव्यञजक होनेके सिवाय द 
कोई तात्पय नहीं । 
इस लिए यदि किसी मंत्र | में बहुत से पदार्थों 
के साथ देवता शब्दका प्रयोग किया हो तो बहां 
वैयक्तिक देवों ( G०5 ) का वर्णन नहीं समझना 
खाहिये । 
कु परिणामतः यदि इन्द्र वरुण आदि शाध्द्‌ एक 
चस्तुके भिन्न-भिन्न पहलुओं या शुणोंके द्योतक 
हैं और देवता शाब्द (४008 या G०04९5ऽकेलिप 


[ घर्ष & संख्या ६ 


प्रयुक्त नहीं होता तो इन्द्र देवता, वरुण देवता | 


आ.द्‌ सम्मिल्ति पर्दोसे ग्रीक, रोमन या पौराणिक 
साहित्यके अनुसार वैयक्तिक देवताओं (000३) 
की कल्पा करना अनुचित होगा । अतएव वैदिक 
साहित्यको प्राचीन ग्रन्थोंमें इनके योगिक अर्थ 
किये गये हैं | उदाहरणाथः— 

“क्षत्र चा इन्द्रो विशो मरुतः” ॥ शत, २.५ २.२७। 
«प्राणोदानौ वा इन्द्र सती» ॥ शत, २.५.२.८ 
“अर्ध माखौ मित्राचरुणौ» ॥ शत, २. ४. ४. १८। 
“मनो वै सबिता” ॥ ऐत. १. ३२. इत्यादि । 


७ i i, SES SS लनिनना निभिननिविजिधि्यमा 


इलीप्रकार जमदपझि, अत्रि, वशिष्ठ, भारद्वाज | 


आदि भी यौगिक होनेसे चिशेषणबाचक शबदः 
समझने चाहिएं । ऋषिधिशेषके नाम नहीं हैं | 


229 
ष्टि क ण्‌ 
3 सिद्धान्तक्रो स्वयंसिद्ध मान कर 
वेदादि प्राचीन प्रन्थोंका अनुशीलन करना प्रारम्भ 


बहुससे विद्वान्‌ विक्रासवादके | 


करते हैं | वे लोग विकासवाद सिद्धान्तके इतना _ 


$ आग्निर्देवता धायुर्देवता सूर्योदेवता चन्द्रमा बण्वो | 
देवता रुद्रो देवतादित्या देवता र देवता विश्षेदेवा 
देवता वृहस्पत्तिदेवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॥ यजु १४। 


£ 


२०। 
२ 
यस्य त्रयस्त्रिंश हृ वा ग्रङ्की गात्र विभेजिरे। तन्वे त्रयः 


स्त्रिगदेव।ने ब्रह्मविदो विदुः ॥ अधवंए१० । ७ । १७ 


गपौष सँ० १६८५ | 


'कापल हो चुके हैं कि जब कभी किसी प्राचीन 
ग्रन्थ या सभ्यतापर विचार करते हैं तो उस में 
क्रमिक विकासको ढुंढनेका प्रयत्न करते हैं। 
सके अनुलार वे सब विचारों तथा घटनाओंको 
त्ढाखनेक़ी कोशिश करते हें । विक्रालवाबके 
सिद्धान्तको सिद्ध मानकर प्राचीन ग्रन्थोंका 
ग्भनुशीलन कर किसी प्रकारको सम्मति जाहिर 
'करनेके वही मूल्य है जो बिना परीक्षा किये हुये 
ह्वी सोनेको तांबा या हंशको बगुला कहनेका है | 
चिक्ासवाद्का सिद्धान्त प्राचीन ग्रन्थोंका अनु- 
'शीलन करके निश्चित किया जा सकता है । बिना 
किसी पूर्व निर्धारित विचारके इन प्राचीन ग्रन्थों 
।के अध्ययन की आवश्यकता है । संभव है कि एक 
ही काल में भिन्न-भिन्न देशोंमें भिन्न-भिन्न बिचार 
वकाम कर रहे हों,जैला कि आजकल भी हू्टिगोचर 
होता है । इसलिये क्योंकि ये सब ग्रन्थ प्राचीन 
'काल के हैं, और उससमय एक देशमें बहुदेवतावाद्‌ 
(पायो जाता था इस चास्ते अन्य देशोंमें भी बहु- 
देवतावादकी विचारधारा प्रवाहित हो रही 
।होगी यह कल्पना करना अयुक्तिसंगत होगा । इस 
लिये हम वेद के अध्यवनकर्ताओंसे यह निवेदन 
'करेंगे कि विकासघादको स्वीकार करके उसे इस 
में दूंढने को कोशिश न करे, प्रत्युत सब प्रकारकी 
'कल्पनाओंकी दूर करके इनका अध्ययन करे । 


पाश्चात्यविद्वार्नोके भाष्योंका 

आधार प्रारम्भमें प्रायः करके 
सायण, महीधर, तथा उब्चट आदिके भाष्य ही 
रहे हैं । महीधर आदि भाष्यकारोंने वेदिक शब्दों 
के अर्थ ३० % लौकिक भाषाके अनुसार किया 
हैं और रूवकालीन प्रचलित घिचारोंको वेदों में 
दिखानेकी कोशिश की है । कोई भी बुद्धिमान 
लौकिकभाषाके अनुसार वैदिक शाब्दोंके अर्थ करने- 


आधार 
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चेद्‌-भाष्यरे आधारभूत सिद्ध न्त ३५६ 


का दुस्छाइस न करेगा | लौकिक श्षापांसे वेदोंकी 
भाषा झानने में पर्याप्त मात्रार्मे सहायता, मिलती 
है । परन्तु लौकिक भाषाके शब्दोंके अभिप्रायके 
अनुकूल ही वैदिक शब्दोंका अर्थ तथा तात्पर्य 
समभना मूर्खता हे | भाषा परिवर्तनशील है। 
जो भाषा प्राचीन समयमें मिश्र, प्रोस, रोम आदि 
में बोली जाती थी बही भाषा आजकल भी वहाँ 
बोली जाती है यह कोई नहों कह सकता। कुछ 
शब्दों के अर्थका प्रसार होगया दै | बहुतसे शब्दों 
का अर्थ सीमित होगया है | एलिज़ाबैथ के समयकी: 
अंग्रेजीमै तथा आधुनिक अंग्रेजीमें बड़ा भारी 
अन्तर आगया है । हौक्सपीयरके काव्यौंका 
आधुनिक प्रचलित भ।पाके अनुसार अर्थ करना 
जिसप्रकार नासमझी है इसीप्रकार लौकिक 
संहक्रत भाषाके अनुसार बैदिक शब्दोंका अर्थ 
निर्णय करना भौ नितान्त अनभिज्ञताका परिचा- 
यक होगा। इसलिये वैदिक शब्दोंके अर्थका 
निर्णय करनेके लिये या तो प्राचीन प्रन्थों-ब्राह्मणों 
आदिका आश्रय लेना चाहिये अथवा खय॑ वेद्‌ 
मंत्रों से हो अर्थ निर्णय करना चाहिये । इस बिषय 
में महर्षि दयानन्द सरखतीद्वारा प्रदर्शित मार्ग 
अधिक सहायक हो सकता है । 
` चेदके अध्ययनकेलियै जिन 
आधारभूत सिद्वान्तोंका उल्लेख 
करना आवश्यक समका, संश्लेपमें उन पर प्रकाश 
डाळनेका मैंने साहस किया है । इन्हीं आधार- 
भूत सिद्धान्तो को अ'गीकार करके यह निबन्ध 
लिखा गया है,(सलियै इन सिद्धान्तोंकी पुष्टिमै कुछ 
शब्द कहनेकी आवश्यकता अनुभव हुई। उसीके 
अनुसार थोड़े बहुत अध्ययनसे वेदमें जो दाशे- 
निक बिचार उपलब्ध हुए हैं उन्हें क्रमबद्ध करने 


उपसंहार 


का प्रयास किया गया है। मेरा यह प्रय् कहां 


4 आई. 


- ३६० ८ ज्योति 


तक सफल तथा यथार्थ होगा यह में नहीं कह 
सकता, “प्रांशुळभ्ये फळे मोहादु द्वहुरिच वामनः” 
कविकी उक्तिक्ी तरह ही मुझे यह साहस प्रतीत 
होता है हीरोंकी पहिचान जवाहरी ही कर 
सकता है । नानाविध रलाोंके ढेस्मे से हीरों या 
मोतियोंक़ा चुनना! और भी अधिक दुष्कर हों 
जाता है | विषयको गूढता तथा उञ्चताको देख 
कर तो अपने प्रयासकी सफलतामें ओर भी 
अधिक सन्देह होने लगता हे। महर्षि गोतम, ऋणाद्‌ 
तथा जेमिनि, शंकर आदि दार्शनिक विद्वान्‌ भी 
जिसके गाम्भीर्यको अनुभव करते थे और जिस 
की तह में जाकर रल कोश को प्रप्त करना 


[ बर्ष ६; भी ६ 
जा ती ७ मिस 


अशक्य समभते थे उसी घैद्‌ भगवानके गुद्यरत्ञों 
को घिना तपस्या या 


न 
है 
प 


विशेष अध्ययनके जान 


सकना सुक जैसे व्यंक्तिकेलिये कहां तक सम्भव: 


हो सकता है । परन्तु तो भी 'पश्य देवस्य काव्यं 
न ममार जीर्यति? इस वैदिक आदेशके अनुसार 
ऐसे अंचिनाशो दिव्य -काव्यका ज्ञान प्राप्त करना 
उचित समझ कर कुछ प्रयास किया है । यद्यपि 
काव्यको मर्मको कचि 'लोग ही जान सकते है 
तथापि अपनी परिमित शक्तिके अनुसार इतस्ततः 
विखरे हुए फूलोंको एक सूत्रमें पिरोनेका साहस 
किया है | अन्तमें, ईश्वरसे यही प्रार्थना है कि 
वह मुझे इख कोर्यमें सफलता प्रदान करे। 
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i. 4 ॥० 


पौष सं० १६८५ ] 


अपराधी कोन हे ; 


अपराधी कोन है? 


( श्रीयुत चन्द्रगुप्त विद्यालंकार ) 
(१) 


ल्ली का जिस्म सचछुच ईश्वर की देन था। 
कद्‌ तो उसका मश्यीछा था, परन्तु सीना भरा 
हुआ, डोले मज़बूत और पट्टे कसरती थे। सुबह 
उठते ही दो घण्टे कलरत करके दो एक काली 
पिरणों के साथ आश्र पाच भर मकखन खाना उस 
का दैनिक काय था । सांझ को मालिश करके 
अपने हमजोलियों के लाथ वह कुश्ती खेला करता 
था। गांव भर के हिन्दू नौजवानों का वह मुखिया 
बना हुवा था। उल के हमजोलियों में उसके 
समान मज़बूत दूसरा व्यक्ति नहीं था । इस कारण 
कुश्ती में बह एक साथ दो या तीन आदमियोंका 
सुकाबल्ा किया करता था । प्रकृति ने अपनी सारी 
उदारता उसके शारीर में ही खचच कर दी थी अतः 
उस क्रा दिमाग तो उतना अच्छा न था, परन्तु 
दिल का वह बड़ा साफ़ था । रोज कुश्ती के याद 
यरमिय्रौ में सरदाई ओर खरदी के दिनों में गरम 
दूध का दोर चला करता था । बंसी के साथी रोज़ 
घरवालों से चुरा छिपा कर १०, १५ बादाम बनिये 
से खरीद लाते, काळी मिरच और खांड का खर्च 
खुर बंलो के जिम्मे ही था | चास्तच में बात यह 
थी कि. कुश्ती. के समय बंसी. ऐसा विकट रूप 
धारण कर लेता था कि यदि वह अपने साथियों. 
को मुफ़्त में खांड खिळानेका प्रछोभनः न देता 
लो उलके. अखाड़े में: उस के. सिवाय शायद्‌ ही 
कोई दूसरा व्यक्ति फटकता:। गांव के: पतले खुकड़े- 
नवयुवक भी-बंसी के शरबत के लोभ से, उसके दो 
चार मज़बूत हाथ खा कर अपना मुंह या पीठ.ळाल 


करवा लिया करते । कुश्ती समाप्त होते के बादे 
जब सरदाई घोटने का घक्त आता तो बंसी चौधरी 
बन कर अपने साथियोंको खूब मज़ेदार बातें 
सुनाया करता था । बंसी को अत्युक्ति से प्रेम था, 
उस के भोले दिमाग को यदि .कोई. चीज़ पसन्द 
आती तो वह उच्च का ऐसा बखान करता कि 
मानो बह दुनियां में सब से अच्छी वस्तु है । बह 
जव किसी के बखिलाफ़ होजाता तो उस की रक्षा 
स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते थे । 

बंसी की उमर लगभग २८ बरस की थी, परन्तु 
वह अभी तक अविवाहित ही था ।.सम्भवतः उस 
का जन्म विवाह करने,के लिये हुवा ही न था । घर 
में उस की मां तथा एक छोटा भाई था | आजी: 
चिका का कार्य मुख्यतया छोटे भांई पर ही आश्रित 
था, फिर भी घर में बंसी का सन्मान छोटे भाई को' 
अपेक्षा बहुत अधिक था; कारण यह कि गांव में 
इस परिवार की प्रतिष्ठा का वास्तविक आधार बंसी: 
ही था। शुड्गांचा ज़िले के रोहां गाव वालो यह 
बंसी के कसरती नौजवानों की मण्डली आसपास, 
के दस, बारह ग्रामों तक विख्यात थी # 

_ बंसी जहां -अपने साथियों को शौक से कुश्ती. 
लड़ना और कसरत करना सिखाता, वहां षह 
उन्हें देश विदेश को खबरें सुनता, नये नये विचार 
देता और उन सें नवयुवको!चत जोश भरा: करता: 
था | वह कभी कहता किअब हम:लोगों का जमाना! 
है, देख लेना थोड़े ही दिनों में किसान लोग: ही मुल्क 
में राज करने लगेंगे.। विशाक्त में रूल नाम का 
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एक राज है, वहाँ लोगों ने राजा को मार दिया हे 
ओर किसान लोग राज करते हैं। इसी प्रकार 
अपने दो एक हिन्दी के साप्ताहिक पत्रों के आधार 
पर वह अपने साथियों को दुनिया भर की ख़बरें 
सुनाया करता था । इस का नतीजा यह हुवा कि 
रौलट एक्ट के दिनों में रोहां गाँव के इन नोज- 
बानों ने रौलट एक्ट का एक अंग्रेज के आकार 
में गधे पर जुलूस निकाला और उसे नहर 
के किनारे पर गांव की चोकी के सामने 
जाकर ही जला आण। असहयोग के दिनों में 
महात्मा गान्धी के दैवीय कारनामों पर इस मण्डली 
के छोगों को अगोध विश्वास हो गया था।ये 
सब के सब लोग वालणटीअर बनने को तैयार हो गये 
थे; इसी को बदोलत ये लोग सोचा करते थे कि 
स्घराज मिलने पर गांधी जी से कह कर हम लोग 
अपनी मालगुज़ारी माफ़ करवा लेंगे । स्वराज्य 
मिळने का पूरा निश्चय हो जाने के कारण, यह 
बंसी की पार्टी गांच के सिपाही तथा पटवारियों 
तक से बिल्कुल निडर हो गई थी । 

आजकल शुद्धि और संगटन की लहर में ये 

बंसी के दळ के लोग हिन्दू सभा कायम कर के 
खंगटन का प्रचार किया करते थे | शुड़गांवा नगर 

. को हिन्दू सभा के मन्त्री ने रोहां के नायक का 
- सम्मानारूपद्‌ पद्‌ बंसी को ही दे दिया था । अपने 
को सारे गांव के हिन्दुओं का लीडर पाकर आज- 


(२) 

ग को थोड़ी देर के लिये छुप हुवा देख कर 

भूधरशार्मा ने फटे बांस की रगड़ के 

चराती हुई आवाज़ में कहा-- औरतों 
कोई दिस्त्रास नहीं है। इत के छल 


ज्योति 
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को, जो है खो, स्वयं महादेव भी नहीं समझ 
सकते |? ह 

बंसी अएना तेल से खना हुवा पीतलमड़ा : 
ठोस बांस का डण्डा ये दरवाजे के पास खड़ा 
था, पण्डित भूत्रर की वात सुनकर उसने एक 
बार अपने पास बेठी हुई दोनों हतभागिनी महि- 
लाओं की ओर देखा, उस के बाद उसने क्रोधभरी 
निगाह पण्डित जी की ओर फेरी | भूघर शर्मा ने 
जव बंली के समान एक हट्टे कई प्रामी ण नवयुवक 
को अपनी ओर घूरते हुए देखा तब वह चुपद्दी ' 
रहे | पञ्चायत में थोड़ी देर के लिये सन्चाटासा | 
छा गया | थोडो देर के बाद इसल शान्तिको 


भंग करते हुए हिन्दू समा के मन्त्री ने बंछी से कहा-- _ 
त 


हैं, परन्तु यह तो बताओ कि तुभने इन्हें पाया 
कहां ?» 

बंसी ने ज़रा तेज़ी से उत्तर दिया--“यही तो 
कह रहाथा । इन पण्डित जी को बीच हो में टोक 
कर गालियां देने से रोको । नहीं तो, कहे देत। हूं, 
अच्छा न होगा ।?? 

हिन्डू समा के मन्त्री ने बड़ी शान्ति से कहा-- 


कि ये दोनों सुलल्मान ओते हिन्दू बनना चाहती 


“बंसी, नाराज़ होने को चात नहीं । पण्डितजी 
तो सिफ इतना ही कहना चाहते थे क्रि ड 
ज़माना ज़रा नाजुक हे, इस से किसी को अपने में 
मिळातें हुए ज़रा संभळ कर कदम रखना 
चाहिये । औरतों का मामला ठहरा। ऐसान हो 
कि पीछे से पछताना पड़े |? 

बंखी की पण्डित जी के प्रति नाराज़गी तो दूर त 
हुई परन्तु अब इस सम्बन्ध में ओर कुछ न कह 
कर उसने उन दोनों अबलाओं की रामकहानी 
खुनानी प्रारम्भ की । उसने कहा--“पञ्चो ! ईश्वर के 
नाम पर दया घर्म से काम छेना | ये दोनों औरतें 


० 


पोष सं० १६८५ ] 


अपराधी कौन है ? ३६३. 


बहुत ही सताई हुई हैं | दोनों अपने जीवन से पूरी 
तरह निराश हो खुरी थों ! अब मेरे समकाने पर 
आप के दरबार में शरण पाने के लिये आई हूँ । 
आप लोग इन्हें निराश न कोजियेगा ।2 


हिन्दू सभा के मन्त्री ने देखा कि बंखी चास्त- 
विक घटना न खुना कर अपना लेक्चर ही झाडता 
चला जाता हे, अतः उन्होंने बडी नरमी से बंसी 
को रोक कर आज़ की घटना स्वयं पञ्चों से कहनी 
प्रारम्भ को । उन्होंने कहा--'कल इस गशुड्टगांवा 
भर में यह खबर मशहूर थी कि फरीदपुर में 
सुमद्पान ळोग एक टूटे छुए मन्दिर की मरम्मत 
करवा उसे मल्जिद्‌ बना डालना चाहते हैं। 
परम्परागत किम्बदन्तियों से' ज्ञात होता है कि 
किसी समय इस टूटे हुए मन्दिर के स्थान पर सूर्य 
देवता का एक प्रसिद्ध मन्दिर था। मध्यकाछ में 
ज्ञेन लोगों ने बळ पूर्वक इस मन्द्र को जिन 
भगवान? का मन्दिर बना डाला । उस के बाद 
नसिरुट्वीन नाम के एक्‌ खूंखार सुल्लल्मान ने इस 
ज्ञिन भगवान के मन्दिर को मस्जिद केरूग में 
परिवर्तित कर दिया । सुसल्मानी हकूमत के 
आखिरी दिनों में हमारे यशतवी जाटोंने फिर से 
हस मस्जिद फो महादेव का मन्दिर बना दिया । 
कालान्तर में अलातरघानता के कारण यह मन्दिर टूट 
फूट गया | फरीदपुर में मन्द्रां को कमी तो है 
हो नहों इसलिये हिन्द ओं ने इस मन्दिर की मर- 
स्मत की ओर ध्यान पन दिया । अब इन द्नों 
मुसलमान लोग उत्त स्थान पर फिर से मस्जिद्‌ 
बना देना चाहते हैं। इसी बात पर फरीदपुर में 
रोज़ लड़ाई की आशंका रहती है। सरकारने वहां 
पोलिस की संख्या बढ़ा दी है। परन्तु फिर भी 
खिलाफ़ती मुसलमान दळ के दल बांध कर ४, ४ 
या५, ५ को रोलियों में फरीदपुर पहुंच रहे 
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हैँ । यही बात देख कर मैंने बंली को मन्द्र को 
चोकली के लिये आज प्रातः काळ भेजा था। मुझे 
यह विश्वास था कि बंली भक्रेला १०० दुशप्रनों काः 
मुकाबला कर लेगा ।” इतना कह कर मंत्री महोदय ने 
बंली को ओर देखा | बंसी अभी तक आश्चयं से 
मंत्री जी द्वारा कही जाने वाढी भमन्द्रि-मस्जिद- 
घटना का वर्णन सुन रहा था| यह देख कर उसे. 
निराशा हो रही थी कि मंत्री जी ने अब तक उ6का 
नाम क्यों नहीं लियां । अब अन्त में अपना ताम 
लिया जाता सुन कर वह सन्तोष से अपने मज़बूत 
डण्डे पर हाथ फेर्ने लगा। मंत्रो महाशय ने फिर 
कहना प्रारम्भ किया “अच्छा तो बंसी अपने 
काम के लिये आज प्रातः काळ फरीदपुर जा 
ही रहा था कि मार्ग में नहर के किनारे उसे दो 
बेहोश मुखदप्रान औरतें पड़ो मिलीं | उन्हें होश 
में लाकर बंसी मेरे पास ले आया । पूछने से शात 
हुवा कि ये दोनों रमणियां हिन्द बनना चाहती हैं | 
मेरे बहुत पूछने पर भी अब तक ये दोनों अपनी 
राम कहानी सुनाने को तैयार नहीं हुई | इनका 
कहना था कि हम पञ्चायत में ही अपनों अ.पबीती 
सुनाए'गो । मैंने भो यही उचित संमा | यह 
ओऔरतों का संगीन मामला ठहरा,इस से मेंने भी यह 
काम अकेली हिन्दू सभा पर न छोड़ कर आपको 
पञ्चायत का ही आश्रय लिया है | गुइगाँवा का हित 
आप लोगों पर ही आश्रित है । आप इन अबलाओऔं 
की रामकहानी ध्यान से सुन कर, जैक्ता उचित 
समभें, निर्णय दीजियेगा । 2 


सारी पञ्चायत में सन्नाटा छा गयो । गांव के 
बहुत से लोग चौपाल के आंगन में पञ्चायत को 
कार्रवाई देखने के लिये जमा हुए थे | सब के सब 
लोग दम साथ कर उन स्त्रियों को कथा सुनने 
की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे | 


ड़ 
spinor pop बन? or = 


३६४ 


(३) 
मन्त्री महोदय के इशारा करते ही दोनों स्त्रियों 
मे से बड़ी खती उठ कर खड़ी होगई । धीरे धीरे 
अपना बुरको उतार कर उसने उपस्थित पंचों को कुक 
कर प्रणाम किया । लोगों ने देखा कि उस स्त्री 
उमर ढल चुको है, सुख पर कुछ २ कुरियां पड़ने 
लगी हें | शरीर कश और चण गौर थोड़ा 
- बुढ़ापा आजाने पर भी वह स्त्री बढ्सूरत . प्रतीत 
नहों होती। पंचों को नमस्कार करने के बाद 
उसने कुछ कांपती हुई खी, धीमी परन्तु स्पष्ट 
आवाज़ में कहना शुरू किया--“चौधरियो, मेरा 
नाम मुसम्मात बेगम है | मेरी जन्मभूमि यही गुइ- 
गावां गांव ही है। अपनो उमर के ये ३५ साळ 
मेंने इसी गांव में काटे हैं, फिर भी आप लोगों में 
से मेरा कोई वाकिफ नहों है। में आप के सुप रितित 
कडलू धोबी की पल्ली हूँ । यह मेरी लड़की है, इस 
क्का नाम ज़ञांनिब है |» 


ब्रेगम को यह बात खुनतै ही सब लोग आश्चर्य 
चकित हो कर उस की ओर देखने लगे । कळ्ळू ने 
एक हिन्दू औरत को ज्ञबरद्स्ती मुसलमान बना 
क्र उससे विवाह किया था, यह बात गाँव भर के 
लोग भली प्रकार जानते. थे। कर्ळू घोबी आज- 
कल शुड़गांवां के सुखलमानों का तबळीगी नेता 
बना हुआ था । उसे इख बात पर घमण्ड था कि 
उस ने एक हिन्दू सत्री को मुसलमान बना कर उस 
से शादी की है अतः यह देख कर सब लोगों के 
घिसमय का अन्त न रहा कि चही कटक की पल्लो 
 आजफिरसे हिन्दू बनने के लिये क्यों उतावळी 


। मुझे अपना बचपन का नाम तो याद्‌ 
रन्त इतना याद है मेरी मां मुझे रानी! नाम 


ज्योति 
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से बुलाया करती थी। झैं अभागिनी बचपन हीसे | 
दुखों की मारी हुई हूं | मेरी मां बचपन में मेरा _ 
विवाह कर के; सर गई थी । जिस अहीर से मेरी 
शादी हुई थी, उस से कालान्तर में मेरी यह 
सन्तान हुई | इख लड़की का नाम ने नथिया 
रकखाथा।सें जच २५ वर्ष की थी तब मेरे पति 
का देहान्त हो गया । उसके बाद से में बिधव। हो 
कर जीवन व्यतीत करने लगी ।» 
इतना कह कर बेगम सहला झुप द्दोगई। उने 

बंसी की ओर इशारा किया । सन्छी जी ने जब दोनों 
स्ल्रियों के सम्बन्ध में स्वयं कथन प्रारम्भ किया था 
तब, वह निराश होकर बैठ गया था | यह बात स्वयं 
मन्त्री जी की भी ज्ञात नहों थी क्रि वोगम ने अपनी 
सम्पूर्ण कहानी बसी को पहले ही सुना दीहे | 
और बंसी उसे मेहनत कर के लिख लाया है। 
बंसी मंत्री महोदय को बहुत इज्जत करता था अत; | 
जव उस ने देखा कि उन्होंने उसे रोककर स्वयं यह 

ये अपने पर छे लिया है, तब उसे बड़ी निराशा क्‍ 
हुई । अब स्वयं बेगम से अनुमति पाकर बंसी | 
फिर से प्रसन्न हो उठा। ळोगों को सम्नक नहीं 
आया कि व्रेगम के इख इशारे क्या अभिप्राय है, 
परन्तु बंसी इस” की परवाह किये बिना ही अपना 
लिखा हुवा वक्तव्य पढ़ने लगा । उसने कहा-- 


(४) 

“दोस्तो ! करीब आठ साळ पुरानी एक घटनां 

का ज़िकर करने छगा हूं । बरसात की मौसम थी 
चौमासे का दूसरा महीना था, उल्ल खाल वर्षा 
आर सालों की अपेक्षा बहुत अधिक रही थी। 
खेतीबाड़ी का काम बन्द था | ढोग घरों से 
र भी कम निकलते थे। रोहां की गालियां में 
पानी जमा ही जाने के कारण बदबू: और बीमारी 
बढ़ रही थी। प्रतिदिन इस कसबे के किसी त 


+ 
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किसी गरीब निवासी के कच्चे मकान के गिर जाने 
की खबर सुनाई देती थी | इन दुर्घटनाओं में किसी 
का वषं भरके लिये सञ्चित किया हुवा अनाज गीला 
हो ज्ञाता था और किसी के जानवर दबकर मर- 
जाते थे | ये लब पुरिस्थियाँ किसी निकट के भयं- 
कर दुभिक्ष को सूचना दे रही थों, परन्तु रोहां के 
निवासियों का ध्यान इस ओर ज़रा भी नथा। 
उन की सम्पूर्ण बातचीत ओर विचारों का विपय 
यहां के दो सुखिया ब्राह्मणों की वैयक्तिक लड़ाई 
बना हुवा था । खुभीते के लिये में इन दोनों 
पुरोहितो का नाम हरिशंकर और गोपाल रख 
लेता हूँ । प्राचीन काळ से यही दोनों घराने हमारे 
समाज के मुखिया समझे जाया करते थे । 


इन दोनों घरानों का पारस्परिक वैमनस्य तो 
समाज में इन घरानों की झुख्यता बनने से भी पुराना 
है । (सहज पके खो मीठा होय" के मसले के अनुसार 
इन दोनों घरानों में वंश परस्परा से चली आती 
हुई शत्रुता पं० गोपाळ. शर्मा और पं० हरिशंकर 
शर्मा के भयंकर वैर के रूप में प्रगट हुई । 
द्रोनों घरानों को तरफदारी कर के हमारा यह 
सम्पूर्ण गांव भी दो भागों में विभक्त हो गया था। 
दोनों ओर से कुछ लैठत भी तैयार कर लिये गए 
थे | यही कारण था कि उस साल बरसात की 
सौसम में, गांव पर भारी विपत आजाने पर भी 
गांव के लोगों का ध्यान उस दलबन्दी से हटा 
नहीं । असल में श्राद्ध के दिन निकट आरहे थे, 
अत; दोनों ब्राह्मणों की दळबन्दी और भी अधिक 
बढ़ गई थी । लोग घरों में बैठे-बैठे इसी बात की 
चर्चा किया करते थे। दोनों पण्डित घरानों में 
इतनी भयंकर लड़ाई होते हुए भी, मज्ञा यह था 
कि दोनों परिडतों के घर भी बिल्कुल निकट- 
निकट ही थे । बापदादाओं के घर ठहरे, उन्हें छोड़ा 
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ती जा ही न सकता था। छोंगों में यह मशहूर 
था कि इन दोनों पण्डितो में हरिशंकर शर्मा परे 
दर्ज का धूर्ते और कुर है । पण्डित गोपाल शर्मा 
यद्यपि बिहकुल महात्मा न थे, तथापि इन के हृदय 
में दया धमं का पर्याप्त खाँन था । इन दोनों 
परिडर्तों में एक का शर कुटिलता थीः और दूसरे 
का शस्ज सहानुभूति और भद्र व्यवहार | 

एक दिन दोपहर के समय धीरे-धीरे बंद: 
बांदी हो रही थी | गलियों में थोड़ा-थोड़ा कुहरा 
छाया हुवा था सब लोग खा पीकर अपने घरों में 
आराम कर रहे थे । इसी समय पं० गोपाल शर्मा 
के घर के दरवांज़े पर पक पर्दानशीन औरत 
आकर खड़ी हो गई। उसकी चाल ढाल और 
पोशाक से प्रतीत होता था कि वह कोई भद्र हिन्दू 
महिला है। गली में उस समय सन्नाटा था | 
केवल पं० हरिशकर शर्मा के घर से किसी छोटे 
बालक के रोने को आवाज़ इस निस्तब्धता को 
भंग कर रही थी । वह हिन्दू रमणी सकुचाती हुई 
पं२ गोपाल शर्मा के दरवाजे प्र जा खड़ी हुई । 
भाग्य से पण्डित जी का एक अड़ियछ खभाष का 
यजमान उन के बरामदे में एक खाट पंर लेथे-लेटे 
हुक्का गुड़गुड़ा रहा था । नोंद से उस की आंखें कभी 
कभी भपक जाती थीं, परन्तु थोड़े से झोके लेकर 
वह चौंक कर जाग उठता था । . अचानक इस्‌ 
मनुष्य की नज़र द्रवाजे पर पड़ी । उसने गरञ्ग 
कर पूछी--“कौन है १० 


महिला ने कोई जवाब त दिया । 


अब यह यञज्ञमात महोदय खाद से उतर करु 
खड़े हो गए। उन्होंने चिल्ला कर क्हा-“अवे, 
अपने आप जवाब देगी, या मुझ से जवाब निकृल- 
बाएगी । ets 
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सहस्रो भयभीत होकर दीवार की ओट में 
_ हो गई । अब तो उस मनुष्य के क्रोध का ठिकाना 
| ब । वह शुस्ले में भर कर चिल्लाता हुवा 
दरवाज़े को ओर आया । उसे शायद यह सन्देह 
हुवा कि पं० हरिशकंर ने किसी बदमाश को स्त्री 
के वेश में हमारे पुरोहित जी का खून के 
रने के लिये भेजा है । वह व्यक्ति बड़े जार से 


_ चिल्ला-चिला कर हरिशकंर के लिये गालियां 
. बकने लगा । आस पास के सब घरों की शान्ति 


के घर से पं० हरिशकर भो, अपने नाम पर पड़ते हुप 
इन अभिशापों का स्रोत देखने के लिये बाहर चले 


GQ पक bh 

देखा कि उनके नाम पर एक पर्दानशीन स्त्रो को 
 गालियांदो जा रही हैं । 

203 

. इसी समय पं० गोपाल भी अपने घर से बाहर 


ले । उन्होंने बाहर आते ही उस व्यक्ति का नाम 


_॥ उस ने धीरे-धीरे सिसकरियां लेते 
-“मैं बड़ी आपत्तियों की मारी हुई हुँ । 


Cy से अकेले में बात 
PE [3 


$, 


ज्योति 


कूद हे 
ग्रोग बांहर आकर खड़े होगए | यहाँ तक कि साथ 
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परिडत जी से बात करते हुए उस महिला ने 
अपना आवरण उतार दिया था । पण्डित जी ने देखा 
कि यद्यपि अपने बस्तों ले वह किसी अत्यन्त गरीब 
घराने को प्रतीत होती है, तथापि उल की सुन्द्रता 
में इस गरीबी का कोई प्रतिकूल प्रभाष नहीं पड़ा। 
पण्डित जी एक क्षण तक तो झिके । इस के. 
बाद उन्दों ने उसे अपने पोछे आने का ईशारा | 
किया । दोनों जने एक एकान्त कमरे सें चळे गए । 
पं० गोपाळ शर्मा का वह क्रोधी यजमान 
दुबककर बरामदे में खड़ा होरहा । 
पं० हरिशंकर शर्मा इस समय तक स्तब्ध से 
खड़े रह कर इस घटना को देख रहे थे । जब उन्हें | 
किसी और दशक ने आकर सूचना दी कि गोपाल | 
शर्मा के पेरों का अहीर जाति की एक स्री ने स्पर्श | 
किया ओर इस के बाद वह उसे लेकर एकान्त में 
चले गये, तब उन को प्रसन्नता ठा अन्त न रहा। 
उन्होंने एक दम चिल्लाना शुरू किया--“ब्राह्मण कुळ 
कलंक ! बदमाश | व्यभिचारी ! किसी का धर्म भ्रष्ट 
कर रहा है!» लोगों को अभी तक इस सम्पूर्ण घटना 
का कुछ भी तात्पर्य समभ न आया था । अब सभी. 
लोग कानाफूंसी करने लगे । पं० गोपाल शमां के 
घर के बाहर गळी में एक बड़ी भीड जमा हो गई |. 


२ 
यु 
रै 
है 
१ 


१५, २० मिनट बाद्‌ जब पण्डित गोपाल शर्मा 
उसी महिला को लेकर घर से बाहर डु उन्होंने 
देखा कि उनके घर के बाहर भारी भीड लगो हुई है। 
उन के बाहर आते ही पं० हरिशंकर ने चिल्ला-चिल्ल। 
कर उन पर आचारहीनता के भयंकर अपराधों. 
की बौछार प्रारम्भ को । परिडत गोपाळ शर्मा 
जब कमरे से बाहर आए थे, तब उन का चेहरा 
अत्यन्त गम्भीर था, अब ज़रा सी बात पर अपने | 
प्रतियोगी हरिशंकर को इतना बकता हुवा देख 
कर वह मुस्करा उठे । परन्तु वह बेचारे भ्रम में थे। 
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गांव वालों ने इस ज़रा खी घटना का एक अत्यन्त 

गहरा अभिप्राय ले लिया । उन्होंने यह जानने की 
. आवश्यकता भी नहीं समभ्ही कि वह अहीर जाति 
._क्षी विधवा आज पहली वार इया फरियाद्‌ छे कर 
यहां आई थी। गांव का वायुमण्डल पण्डित 
गोपाल शमां के एक दम प्रतिकूल होगया । 


(५) 

उपयुक्त घटना के सातवें दिन ही हमारे गांव 
मेदो भारी घटनाएँ एक साथ घटी | इनमें से 
पहली घटना तो यह थी कि गाँव भर ने पण्डित 
गोपाल शर्मा का बहिष्कार कर दिया । ब्राह्मण 
हरिशंकर हमारी समाज के एकमात्र विधाता रह 
गए । यह घटना तो उन दिनों गाँव के बच्चे-बच्चे 
म तक को ज्ञात थी, परन्तु दूसरी घटना को आज 

तक हमारे गाँव का कोई निवासी नहों जानता । 
हमारे गाँव के पश्चिम भाग में, जहां मुसूव्मानों 
को आबादी है, एक अहीर जाति की बिश्वा रहती 
थी। उस का घर मुसलमानों के घरों के बिलकुल 
नज़दोक था, अर्थात्‌ हिन्दू घरों के अन्त में 
डलका घर था । यह अहीर विधवा उन दिनों पूर्ण 
युवती थी उस्का शारीरिक ररौन्द्य अच्छे-अच्छे 
घरानों को नव युवतियों के लिये भी रूपृहणीय था | 
हमारा हिन्दु समाज इस अभागिनी विध्यत्रा की ओर 
बिल्कुल उपेक्षा की दृष्टि से देखता था । तथापि 
. यह हिन्दू विधवा अपने धर्म पर स्थिर रहती थी । 
उसे खाने पीने और पहनने का कष्ट था,फिर भी डस 
. ने कभी इस की परचाह नहीं क्षी । परन्तु खमाज 
फो उस के प्रति यह अपेक्षा देख कर धीरे-धीरे 
उस पर एक और बड़ी भयंकर सुखीबत आगई। इस 
मुसीबत से भी हमारे समाज के किसी व्यक्ति ने 
बचाने का प्रयल्ल नहीं किया | उसका रूप 
जग देख कर पास के घरों के कुछ मुखउ्मान शोहदे 
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उसे तंग करने लगे । जब कभी किसी भी काम के 
लिये बह बाहर निकलती,उस पर ताने कसे जाते । 
वे नौजवान गुण्डे रात दिन उसे घेरे रहते, उस पर 
बोलियां कसते । उन्हें देख कर उसकी इच्छा होती 
थी कि कहीं नदी में डूब कर आत्मघात करल। 
वह उनकी आवाजें खुन कर जळती थी, शमिन्दा 
होती थी, क्रोधित होती थी । यदि उस में सती के 
समान शाप देने की शक्ति होती,तो वह उन कुळांगारों 


को वहीं भस्म कर देती | परन्तु चह लाचार थी, 


कोई उस की मदद्‌ न करता था | वे बदमाश शोहदे 
उस पर ताने कसते और हिन्दू लोग भी उन्हें जुन 
कर हंसा करते, उन तानों का मज़ा लिया करते थे। 
घह बेवारी बिल्कुल निस्सहाय थी | उसके घर में 
एक छोटी लड़की को छोड़ कर और कोई आत्मीय 
नहीं था । वह कभी ईश्वर को याद्‌ कर के रोती 
आर कभी अपनी दुरचस्था का ध्यान कर के आँसू 
बहाती थी । रोहां गाँव के ५, ६ हज़ार हिन्दुओं में 
एक भी उस का मददगार न था। 


एक चार अचानक उसे याद आया कि उख के 
अहीर पति ने उस के सन्सुख कई चार इसी गाँव 
के एक बड़े भारी पण्डितजी महाराज की दयालुता 
का वर्णन किया था । अहीर उनके घर दूध पहुंचाने 
जाता था । उन का नाम पण्डित गोपाळ शर्मा था | 
उन का घर गाँव की पूर्वोय सोमा के निकट था। 
सब ओर से पूर्णतः निराश हो कर अपनी दुख-कहानी 
सुनाने के लिये उस गरीब अद्दीरन ने इन्हीं पंडित 
जी का आश्रय लेने का निश्चय किया । अपने 
अच्छे से अच्छे कपड़े पहिन कर वह लोगों से उनके 
घर'का पता पूछते-पूछते,डनके पास पहुंची । परन्तु 
उस अभागिनी पर शायद्‌ शान देवता ड शाप था । 
बह बेचारी उनके पास पहुंच भी .गई । उन्होने 


उस्र की कहानी बड़ी सहानुभूति से सुनी भी ओर 
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उसे आश्वासन देकर उस के उद्धार के लिये यल 
करने का वचन भी दिया । परन्तु घटनाचक्र सै चह 
अभागिनी उन के लिये भी पत्थर की नाव सिद्ध हुई। 
हरिशंकर ने उन के एकान्त वार्तालाप द्वारा लोगों में 
जो भ्रान्ति फैला दी, उससे पण्डित गोपाल शर्मा 
अपना बचाव न कर सके । 
उधर जब यह धरना उन आतातायी गुण्डों 
ने सुनी तब उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहा 
उन्हें इस बात का पूण विश्वास होगया कि अब 
उनके मार्ग में और कोई वाधा शेष नहीं रही । थे 
चाहे अहीर विधवा से जो कुछ करलळे,अब कोई उन 
की ओर उङ्गली तक न उठाएगा । वे लोग निश्चिन्त 
होकर अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिये 
-किखी पड़यन्त्र को रचना करने लगे । 
जिस दिन गांव की पञ्चायत ने पं० गोपाळ 
शर्मा का बहिष्कार किया था, उससे एक दिन 
पहले की घटना है । रात का समय था । दिन भर 
वर्षा होने के बाद आस्मान साफ होचुका था। 
गाँव की गलियों में पानी भरा होने के कारण 
मेंढक और भिल्लियों के शोर से कान फटे 
जाते थे | लोग रात का भोजन कर रहे थे | वह 
वेचारी अभांगी अहीरन भी चौके में बैठी अपनी 
छोटी लड़की को दूध पिला रही थी । वह स्वयं 
तीन दिन से भूखी थी, इन तील दिनों में चह एक 
चार भी अपने घर से बाहर न निकली थी। जिस 
प्रकार कष्ट मात्रा से अधिक बढ़ जाने पर शरीर 
चेतनाशून्य हो जाता है उश्ली प्रकार उस दुखिनी 


का भविष्य सवथा अन्धकारपूण होजाने के कारण 
उसकी भविष्य-चिन्ता ही नष्ट हीगई थी । उसके 
सामने था,केचल वतमान, ठोस वतमान | परन्तु इस 


Br  चर्तसान का स्वरूप भो कुछ कम भयंकर न था | 
 „ उसका घर जूने लगा था डसे अन्दर घुसते हुए 


भी भय प्रतीत होता था। आंगन में मेंढक चिल्ला 
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रहे थे | तीन दिन से वह आंगन का वरधाज़ा बन्द 
किए बरामदे में बेडी थी | बालिका को दुघ पिलाते 
पिलाते अचानक उसे आंगन में किसी चीज़ के 
धस्म से गिरने को आवाज़ आई, उसने भयभीत हो 
कर देखा । अ थेरे में उसे दिखाई दिया कि उसको 
खत्यु का सन्देश लिये हुए पक मनुष्य आंगन में 
खड़ा धीरे धीरे वह मनुष्य दरवाज़े की ओर 
बढ़ा, उसने आंगन का द्रवाज्ञा खोल दिया। 
दरवाज़ा खुलते ही चार और मनुष्य भी अन्दर 
प्रविष्ट होगए | दरवाज़ा फिर से बन्द कर दिया 
गया। वे पांचों आदमी शीघ्रता से उस बेचारी के 
सामने जाकर खड़े हो गंण। चूज्हे के ऊपर, दोवार 
के छेद में रक्ला हुवा दीपक टिमरिमा रहा था। 
उसके चंचले प्रकाश में चह हिन्दू रमणी सम्पूण 
हिन्दू जाति की अखहायता का सूर्तिमान रूप 
धारण किये बैठी थी | भय से वह इतनी स्तब्ध 
हो गई थी कि उन्हें देख कर वह न हिल सकी, 
और न चिल्ला ही सकी | परन्तु बालिका का भय 
इस अचेतनता की हट्द को न पहुंचा था, वह अबोध 
बालिका इन ५ अपरिचित ्याक्तयों को देख कर 
चिछ्ु। उठी | उस की आवाज़ सुन कर अहीरन को 
भी साहख हुदा । दह चिल्ला २ कर रोने लगी। 
आख पाल. के सब हिन्दू घरों में वह करुणापूर्ण . 
ध्वनि पहुंची | परन्तु उसे सुन कर किसी हिन्दू | 
नवयुवक का खून न उबला । लोगों में आत्मा थी 
ही कहां ? हाँ, केचळ तमाशा देखने के लोभ से 
बहुत से लोग वहाँ आ जमा हुए | उन के आने से पूर्व 
एक मुसलमान ने अहीरन के बरतनों को और दूसरे 
ने उस अहीरन को छू लिया । इस के बाद वे चौके 
से बाहर आंगन में आकर खड़े होगये | लोगों के 
पूछने पर उन्होंने कहा कि हम लोग इस से दूध 
खरीदने आए थे; परन्तु इसने खुद ही हमें छू 
लिया ।.जब हमने इसे रोका, तो यों चिल्लाने लगी | 


पोप सँ० १६८५ ] 
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छोगों को उनकी इस बात में अविश्वास का कोई 
कारण दिलाई न दिया। लोगों ने सोचा, जो कामुक 
खी पण्डित गोपाल के घर में जाकर उसे ध्रमञ्र्ट 
कर सकती हे, वह अपने घर आये हुणं लोगो से 
कया यह व्यवहार नही कर सकती ? 

अगले दिन से लोगों ने अहीरन के दूध का भी 
बांयक्राट कर दिया । इसकी दों दिन बादी घ्रातः 
काल उस अहीरन का घर खुला 
वहाँ कोई प्राणी नहीं था। लोगों ने उस के सम्बन्ध 


पाय रायरे। 


मैमिन्न २करपनाएं की । अधिकांश लोगों का 
यही विचार था कि उसने कन्एो सहित नदी में 
इब कर आत्मघात कर लिया है । परन्तु वास्तव 
मै यह बात न थी. | वह अभागिनी आत्याचार- 
पीड़िता मुसलमानों के आश्रय में चली गई थी। 
थोड़े दिन बाद्‌ हो डन पाचों मुण्डों के छुखिया एक 
धोबो के लड़के ने उस से विवाह कर लिया । » 

इतना कह कर बसी थोड़ी देर के लिये यह 
जानने के उद्देश्य से रुका कि उसके व्याख्यान 
लोगों पर कुछ अक्षर भी पड़ रहा हे या नहीं। 
लोगों ने देखा कि पण्डित भूधर शर्मा के चेहरे पर 
हवाइयां उड़ रही हें । 

(६) 

एक चार पणिडत भूधर शर्मा के चेहरे की 
ओर देख कर बंसी ने कहा--“'इस् के बाद्‌ का बृतान्त 
विघ्तार से खुनाने की आवश्यकता नहीं है। उस 
धोबी ने एक दिन के लिये भी उस अहीरन को 
आराम नहों दिया । उस के यहाँ भी वह सदैव 


«चर 
तग आर उदास रहती थी । उसे वह केचल अपनी . 


चासना तृप्ति का साधन ही समझता रहा । ७, ८ 
बरस बीत जाने पर जब अहीरन की वह बालिका 


भी कुछ युवती होगई, तो वह बदमाश धोबी उस 
` पर भी अपने हथकणडे चलाने का यत्न करने लगा | 
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अपराधी कौन है? 
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इंस वात की भनक मिलते ही परक्लों रात को उस 
अंहीरन ने अपनी लड़कों को साथ लेकर वँह घर 
छोड़ दिया। उसने सोचा था कि नहर के किनारे 
जाकर थे दोनो अभागिनो मां और बढी, अफीम 
के छारा आत्मघात कर _ळगो । परन्तु अफोम 
मात्रा से कम होने के कारण चे दोनों बेहोश तो 
होगंडइ, मर ने सको | शायद परमात्मा की कुछ 
ऐसी ही इच्छा थो | इस के बाद का वृतान्त आप 
गे ज्ञात ही है । मेरे बहुत दिलासा देने पर फिर से 
दोनों हिन्द चर्म में आने को तैयार होगई हैं |? 

इसके बाद असी ने बड़े भौमिक शब्दों में 
अपील करते इण कहा-“पञ्जों ! अब-ज़माना बदल 
रहा है | अपने पुराने पापों का प्रायश्वित करलो। 
ईश्वर किये का फल ज़रूर देता है। तुम छोगं 
खुद अपने पापों का फल पा रहे हो। मेने अभी 
जो घटना वणन की हे, उसे सुन कर मुझे बताओ 
कि इस घटना में अपराधी कौन - हैं ? हिन्दू यां 
सुखल्मान ?” इतना कह कर बंसी चुप हो रहा । 

बंसो के भाषण का लोगों पर भारी प्रभार 

पड़ा । लोग चकित ओर लल्छित होकर उन दोनों 
अजन्म पीडिता अबळाओं की ओर देख रहे थे | 
लोगों को यह समभने में देर न लगी कि बंसी की 
कहानी के पं० हरिशंकर शमा हमारे गांव के पण्डित 
भूत्रर शर्मा हैं। और पण्डित गोपाल इस गांव के 
पं० रामलाल शर्मा हैं । 
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अगले दिन बड़े उत्साह और समारोह द्धारा 
उन दोनों अभागिनी महिलाओं को अपनी जाति में 
मिला लिया गया । पण्डित रामलाल को पञ्चायत सें 
बुला कर, सब पञ्चों ने उनके चरणों में . सिर रख 
कर उनले क्षमा मांगी । उनका भाग्य फिर से चमक 
उठा । पं० भूधर शर्मा का जाति बहिष्कार तो नहीं 
किया गया, परन्तु समाज में उनका मान बिल्कुल 
न रहा | वह खयं भी अब किसी सें मिलते हुए 


' भेंफा करते हैं.। 


ज्योति 
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हा: बरह्मचर्य की वैज्ञानिक व्याख्या 


( ले०--प्रो० राहु एम० ए० ) 


रतीय जनता का निरन्तर हास हो रहा 
है । जिधर देखिये उधर ही पतले 
खुकड़े, पीछे, कमज़ोर आदमी नज़र 
आते हैं, कद छोटे हो रहे हैं, मानसिक 
शक्ति क्षीण होती जारही है | जहां 
पाश्चात्य देशों के मनुष्यों की औसतन 
आयु ४५ से ४० वर्ष तक है, वहां भारतीय २३ 
साल की उमर में ही कबर में विश्राम करने को 


 पहलेही मर जाते हैं । इस सब का कारण क्या 

हे? भिन्न-भिन्न लोग भिन्न-भिन्न कारण बतलायेंगे। 

कोई भारतीयों की गरीबी को सब अनर्थों का 

९ हे मूल बतलायगा । कोई राजनोतिक पराधीनता को 

ओ इस हास का मूल समभेगा । कोई सामाजिक 

हि - बुराइयों व शिक्षा के अभाव को इस दुरवस्था का 
ओ- कारण कहेगा । परन्तु इन सब के अतिरिक्त मुख 

बात ब्रह्मचय या इन्द्रिय संयम काईअभाव हे, जिस 

से इन्कार करना किसी के लिये भी सम्भव नहीं 


भें का ध्यान आकृष्ट करते रहते हैं । इसमें 
वे की भावी सन्तति का सुधार 


तैयारी कर लेते हैं | भारत में मृत्यु! संख्या बहुत. 


अधिक है । लाखों बालक एक साळ की उमर से 
किसी लेखक ने स्पष्ट करने का प्रयत्न नहों किया 


था । 


सम्भव है । भारत अपनी सामाजिक धामिक 
राजनीतिक और आर्थिक दाखताओं से तभी सक्त 


हो सकता हे, जब उसके नवयुचक शक्ति -सम्पन्न 
हों, उनके शरीर में वळ हो और हृदय में साहस हो। 


ब्रह्मचय पर ज़ोर तो बहुत दिया जाता है। 


सभी सुधारक और प्रचारक इसे सब रोगों की 
एकमात्र औषध बताते हैं | पुराने शास्त्रों ने भी 


इसका बड़ा गुणगान किया है । पर ब्रहाचर्य हे 
क्या चीज़ ? किस प्रकार ब्रह्मचर्य के नियमों का 
पालन किया जासकता है ? इस को अब तक 
आखिरकार, इस प्रकार का एक ग्रन्थ 
हिन्दी भाषा में प्रकाशित हुआ हे, जिसमें ब्रह्मचंयं का 
ठीक ठीक स्वरूप बताया गया है, जिसमें उन बातों 
को बड़े स्पष्ट रूप में नवणुवकों के सम्मुख रखा 
गया है, जिनको जाने बिना इन्द्रियं यम हो ही नहीं 
सकता । यह ग्रन्थ है-- प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्ता- 
लंकार का त्रह्मचर्य सन्देश? | । हम चाहते हैं, कि 
भारत का प्रत्येक बालक व बालिका, प्रत्येक युवक 
व युंबती-इल ग्रन्थ को आदि से छक्र अन्त तक 
अच्छी तरह पढ़े और सोचे | जिन बातों को इसमें 
बताया गया है, उनका पूरी तरह मनन करे | इनके 
अनुसार कार्य करे । हमें पूरा विश्वास है, कि इस 


ग्रन्थ को पढ़ने में जो समय लगेगा, वह नष्ट नहीं | 
` होगा । उसका सदुव्यय होगा, उससे | में 
पक नईसूफूति, एक नवीन उमङ्ग पैदा होगो । इस 


ग्रन्थ के अध्ययन से उन तथ्यों का पता लगेगा, 


यह पुस्तक “ग्रलङ्कार? कार्यालय) गुरुकुल काङ्गड़ो, पे 
प्राप्त हो सकती है । मूल्य २) 
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जिनका अनुसरण कर भारत की वतमान और 
भावी सन्तति अपना सुधार कर सकती है । हम 
समते है कि इस ग्रन्थ से एक बड़ी कमी पूर्ण 
हुई है और हिन्दी जानने वालों को इस से पूरा-पूरा 
लाम उठाना, चाहिये । इसी दृष्टि से इस ग्रन्थ का 
संक्षत परिचय हम पाठकों के ख्रम्प्ुुख उपस्थित 
करना चाहते हैं । 

पुस्तक के प्रारम्भ में लेखक ने प्रश्न उठाया हे 
कि क्या. यह ब्रह्मचर्यं का विषय गोपनीय है ? 
निस्सःदेह, आजकल इस विय को गोपनीय व 
रहस्यमय समझ। जाता है। माता-पिता बालकों 
को इस सम्बन्ध में पूरी तरह अन्धकार में रखते हैं 
गृहजन तो अक्षराभ्याख करा देनौ ही अपना 
कत समते हैं । सोलायटी में इख विषय पर 
बोलना ही अतछीळता समझो जाती है। फिर 
अबोध बालकों का क्या अपराध, अगर वे ब्रह्मचर्य 
के विषय में कुछ भी ज्ञान न रखते इवे उसके 
नियमों का उल्लङ्कन करें । आवश्यकता इस बात 
की है, कि ब्रह्मचर्य का पूरा पूरा ज्ञान बाळकों को 
दिया जाय । इस सम्बन्ध में कोई भी बात रहरूय- 
मय च गोपनीय न समझी जाय । लेखक ने बड़े 
भावुक शब्दों में इस बात के लिये अपील की है 
कि आजकल के माता-पिता और गुरुजन इस 
विषय पर ध्यान दे और इसे भो बालकों की 
आवश्यक शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग समकने लगें। 
सेद इस बात का है कि इस विषय पर जो ज्ञान 
घतेमान समय में देने का प्रयत्न हो रहा है, 


ओ- वह बहुत दही अशील और असभ्य भाषा में हे । 
| उससे सुधार के स्थान पर बिग।ड होता है । प्रो 


सत्यवत्‌ के ग्रन्थ की च्रिशोषतः ही यह है, कि इस में 


ब्रह्मच्य्य की वैज्ञानिक व्याख्या 
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विषय को उपयोगिता को स्पष्ट करने के बाद 
लेखक ने जनन-प्रक्रिया की वेज्ञानिक व्याख्या की है 
ग्रन्थ का यह्‌ भाग बहुत उपयोगी और लाभप्रद 
है। जो लोग कहा करते हैं, कि बालकों को यह 


पूछने पर कि वि कहां से आये? व्या उत्तर दिया 


जाय, उन्हें यह अध्याय अवश्य पढ़ना चाहिये । 
इसमें लेखक नै बतलाया है. कि चनस्पतियों 
तथा प्राणियों की उत्पत्ति एक ही मूळ-तत्व से 
हुई है। इस तत्व का नाम हे “प्रोटोप्लाजुम? | 
इसके भीतर हर समय दो क्रियाएँ होती रहती. 
हें | एक क्रिया से घह जीवन-रहित पदाथ को 
अपने अन्दर लेकर जीवन का अङ्ग बना देता है, 
दूसरी क्रिया से जीवन के अङ्गीभूत पदार्थं को 
भीतर से निकाल कर जीवन-रहित बना देता है । 
यही क्रिया “जीवन? का आरम्भ है । प्रोटोप्लाज़्म 
जो जीवन का मूलभूत, भौतिक तत्व, है, जब 
वनस्पति जगत्‌. का प्रारम्भ करता है तब इस का 
नाम बैक्टीरिया? होता है, और जब यह प्राणि- 
जगत्‌ का प्रारम्भ करता है तब इसका नाम 
अमीबा? होता है। बैक्टोरियो से स्थावर तथा 
अमीबा से जंगम जगत्‌ का प्रारम्भ होला है। इस 
के. आगे ग्रन्थकर्ता ने न्यूक्कियस, कोष्ठ-चिभजन 
लिङ्ग-भेद आदि आवश्यक विषयों को बड़ी सरद 
भाषा में समझाया है । उत्पादन के मूल भूत 
सिद्धान्तों का वर्णन कर उन्हें पौधों,छोटे प्राणियाँ, 
बड़े प्राणियों तथा मनुष्यों में भौ घटाकर दिखाया 
है। इस अध्याय को पढ़: कर एक बच्चा भी समभ 
सकता है कि जनन-प्रक्रिया किस प्रकार चलती 
है, और यह सब कुछ जानते हुए उस के हृद्य 
में अश्लीलता की छाया तक़ भी नदी पड़ सकती ॥ 


| “जनन-प्रक्रियाः के आगे “उत्पादक अंगों? का 
रस नाजुक बिषय को बहुत ही सभ्य 'शब्दों में बिशद रूप से वणन किया गया है । लेखक का 


भार किया गया है। उसके पढ़ने से पाठकों में पवित्र 
भावों का संचार होता है। 


कथत्‌ हे-“इन अंगों के स्दन्ध सें डि 
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है। वे बादल घनीभूत होकर उस युवक की जीवन भारी भेद स्पष्ट द्वोख पड़ेगा । ।जिस का अण्ड. 


नोका को तूफान में धकेलते हुए डांवाडोल न 
कर दे, इसलिये इन अंगों का ज्ञान वज्ञानिक द्वष्टि 
से प्र्येक के लिये आवश्यक है ।/ यह लिख कर 

उत्पादक अंगों में से प्रत्येक अङ्ग का ऐसा स्पष्ट 

परन्तु चेज्ञानिक भाषा में वर्णन किया गया है जो 

प्रयेक नवयुवक के पढ़ने छायक है । इस 
पुस्तक के एक-एक पृष्ट को पढ़ने से मालूम होता है 
कि इस कठिन तथा सुकुमार विषय को चज्ञानिक 

चिशद्‌ व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है। 


'ब्रह्मचय्य सन्देश का ५वां अध्याय 'योचन तथा 
'रुपत्व' पर लिखा राया है । डा० कोचन के शब्दों 
भै लेखक का कथन है--“यह समझना बडी भारी 

भूल है कि किशोरावस्था का प्रारक्ष्य विवाह के 
लिये अनुकूल समय है| लोगों, का यह समझना, 
क्रि इस समय स्त्री विवाह तथा सन्तानो- 
त्पत्ति के योग्य होगई हे, भ्रममूळक है । शरोर- 
क्रिया-विज्ञान के अनुसार विवाह सदा समुन्नत- 
शरीर पुरुप तथा स्त्री में ही होना चाहिये। 
किशौरण्योथा के प्रारम्भ में शरीर की अथ्थियाँ 
पूणरूप से उन्नत नहीं होतीं, जिस का अथ यह है 
कि उत्पादक-तत्व अभी पूर्णरूप से परिपुष्ट नहीं 
हुआ होता । इसके बाद्‌ लेखक ने पुरुषत्व' 
की वैज्ञानिक व्याख्या को है । उनका कथन हे 


"किशोरावस्था में शारीरिक तथा मानसिक परि- 
'घर्तन होने का कारण अएड कोशों का ही अन्तः 


तथा बहिः स्राव हैं। इसी लिये जिन व्यक्तियों के 
'अण्डकोश निक्राळ दिये जाते हैं उन में पुरुषहुव 
नहीँ आता । एक ही आयु तथा एक ही वंश के 


i 
॥ 


दो बछडे लेकर उन में से एक के अएडकोश 
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00 00७ 


काट दिये ज्ञांय और दूसरे के प्राकृतिक तौर पर 
बढ़ने दिए ज्ञायं तों साल भर में दोनों में बड़ा 


च्छेद नहीं किया गया, उस प्राणी का शरीर पूर्ण 
रूप से विकसित, शक्तिशाली तथा असीम उत्साह 
से भरा हुआ होगा ; परन्तु डलके साथी की गदन 
ओर सीग छोटे-छोटे हों गे, माथे पर ज़रा से बाल तथा 
भोळी शक्ल पर कमज़ोरी के निशान दिखाई दगे। यही 
अवस्था घोड़े की भी होगी |! इसके आगे लिखा है-- 
` अण्डकोशों के अन्त; स्राव से ही पुरुष में पुरुषत्व 
तथा स्त्री में स्त्रीत्व आता है। अमेरिका में ऐसे परो, 
क्षण किये जा रहे हैं, जिन में इन ग्रन्थियों को एक 
व्यक्ति के शारीर में से निकाल कर दूसरे 
के शारीर में जोड देने खै उसको सारो प्रकिया 


ही बदल जाती है । पों की ग्रन्थयां 
निकाल डालने से उनका पुरुषत्व रुक जाता 
हो, इतनो ही नहीं, परन्तु जिन का पुरुपत्व 


खो जाता है उन के शारीर में इन ग्रन्थियों का रस 
डालने से खोया हुआ पुरुषत्व लोट आता है । याद्‌ 
यह बात सत्य है तो प्राचीन आयौँ का यह विचार, 
कि ब्रह्मचय्यं से मृत्युको जीता जा सकता है, 
ठीक है । ब्रह्मचर्य्यं का अभिप्राय, शारीर-क्रिया- 
विज्ञान की द्वश्टि से, इन 
रखना ही तो है | व्रह्मचारी को जनन ग्रन्थियों के 
स्राव का संयम करना चाहिये क्योंकि इस से 
आयु तथा स्वास्थ्य दोनों का लाभ होता है ओर 
कुचेष्टाओं से उत्पाद्क-ग्रन्थियां क्षीण हो जाती 
हैं ।' ऊध्व रेता तथा आदित्य ब्रह्मचारी की व्याख्या 
करते हुए लिखा है--'प्राचीन काळ के योगी लोग 
ऐसे ऐसे अभ्यास जामते धे, जिन के द्वारा 
चहिःस्त्राव शारीर के रक्त भें पुनः संचरित होकर 
जीवन में नूतन शक्ति को भर देता था। ऐसे 


जनन-त्रन्थियों को स्वस्थ 


ग्रहात्माओ को ऊध्वरेता या आदित्थ' ब्रह्मचारी' 


कुहा जाता था ।'" 
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जीवन की नोटवुक्र मिछा कर देखो । कया इन अनु- ' 
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प्रतिरोध्रःशक्ति सर्वथा नष्ट हो गई ओर तुम इस 


छट से लेकर दसचे अध्याय! में इन्द्रिय भवा में न अपने जीवन ऋ शाताओं की प्रति: 
निग्रह, पर खूब विस्तार से छ नया है | सेवक का भ्वति जताई नहीं पडती ? छ्या तुम भीं घ्रःष्त ऋतु [ 
३्कथन है कि जीयन दो प्रकाश क! हता छै, स्वाया- को किली स तृकगन्त म हज र [re 
विर तथ अस्वाभासिक | यादि स्ता मबक जोबन दिन, छ ठ में ता नहा पल 
ब्यतीत किया जाय तो इट्रिय निसह का प्र ही ग र्न $ के स्या साथी के शिकार तो 
न्नहाँ उठता, इन्ठिय निड स्वर्थ हा जाना है, नह १ कमा मह याद नहो कि पळे: £ 
उसके लिये प्रयल नह! करना पड़ल । परन्तु पहल तुम में प्र थे करते की. इः मस उडी 
व्याजकल हमारा जोवन अत्यन्ल #ः हो. था--म मे र ठ खशा वाग बच्नै को कोशिश 
रहा है।इस अएवाभाचिक जीवन से हा संयम की, परन्तु अफ़लोछ, लुः कार ने अपना 
ठ्ट्र्ट्ता है। संयम को दो प्रकार से तोड़ा जा रहा पञ्जा ढोला न हने डिया| अ आत्मा को 
हहे; जानते बूफते हुए, या अनजाने | जान बुक कर निर्येलता का चइ च्षण, देच तथा अझर साल का 
स्संयम तोडने का लिखक ने तीन भाग में बाटा है-- चय प्‌ तुम ने उस समय अपने को दीला छोड 
स्वत व्यभिचार ( हस्त दता ) , पत्ची व्याश- दिया फसे को आँघो उड़ा के गई, तिनकै को 
नवार तथा वेश्या वयमिसार | अनऊते स्वंवम ते इसे दरिया बहा छै गया । इस गिराचट क अगछ॑ क्षण 
स्या टट जाने को लेखक ने स्वप्नरपघ का नाम दिया तु क्या दशा हुई थी '“>-ल्झ्या के मारे तुम 
है।इस प्रकार इस ग्रन्थ में अ!त् व्य मन्च, पली जमन में गडे जा रहे थे; यह लका नही, छज्जा 
बव्यभिचार, वेश्या व्याचिचार लथा स्ूरहटेध इन छार का ज्वर था | कदा उल स्वस तु नत अपने अन्तरात्मा 
१शीपक्ों से चार विस्तृत अध्याय लिखे गये है जो से छुणा नहीं हो गई थी ? क्या उल समय तुमने 
'सम्पूर्ण नवयुवकों सथा नवश॒वलियों के मनन पश्यासापपूण हृदय से परमात्मा के सञ्लुल हाथ - 
| 'करने योग्य हैं। इन में भी आत्म स्यामिळार तथा जोइ कर निरूसहाय अवस्था सें यह प्राथना नहीं की 
'खप्नदोष के अध्याय युवक समाज के लिये विहोष थी, किं यदि फिर दुबारा तुन्हारे आत्मा को पवि- 
हत्व के हैं। इन दानीं अध्यायों में उक्त बीमारियों जता पर ऐसा ही हमला हो तो शक्तिमान भगवान 
के कारणों, परिणामों तथा उपद्चारौं पर विस्तार तुम्शें उञ्च-स्वर से 'नक्रार? कहने की श्त दे? और 
पूर्वक लिखा गया है | 'आत्म-व्य भिचार' अध्याय क्या फिर परोक्षा का अचखर उपस्थित नहीं हुआ ; 
में टेखक ने कुछ ऐसे युवकों की जीवन घटन दी आर क्या उस समय भी प्रतिरोध, प्रलोभन को 
हैं, जिन्‍्हों ने हस्त मैथुन की कुसेछा का शिकार होते प्रबलता तथा अन्त में तुम्हारी छज्जा-जनक हांर 
का अपना सम्पूर्ण इतिहास लिखा है । इन घटनां नहीं दुई? क्या उस सप्रय तुम पर ळज्जा का 
को पढ़ कर मनोविज्ञान का विद्यार्थी ऐसी आदतों पहाड़ नहीं टूट पड़ा ? क्या उस समय लुम में अपने 
से छुटकारा पाने के लिये बहुत कुछ खख सकता मुख को दपंण में देखने की शक्ति रद्द गई थी. १ ओर 
।इन घटनाओं का उद्छेख कर के ग्रन्थकर्ता ने क्या यह किठला तुम्हारे जीवन में बार-बार दोहराया 
ढिखा है-'पाठऋ ! इन अनुभवों के साथ अपने नहीं जाता रहा? यहाँ तक कि अन्त में तुम्हारी ® 


RR ____ 


३७४; ज्योति [ वर्षे ६, संख्या & 


घातक आदत के पूर्णतया दास हो गये ? ऐसे. क्षण १२ से १६ अध्यायों में इन्द्रि-नि्रह? पर ऐसा 
भी भाये जब कि तुम ने इस आदत से छुटकारा घैज्ञानिक विवेचन किया गया है, जैसा हम ने किसी 
पाते के लिये हाथ-पाँव मारे, शायद्‌ कभी-कभी तुम अन्य पुस्तक में नहीं देखा | इन अध्यायों की एक- 
ने समझा भी कि तुम छूट गये, परन्तु तुम्हारी एक बात पाठक का व्रह्मचय्य में विश्वास द्वृढ्‌ कराती 
निराशा, आश्चर्य और दुःख का पारावार न रहा है । स्थानासाव से हम्‌ इन. अध्यायों के उद्धरण 
जब तुम्हें एक भयंकर अंधेरी रात को युह मालूम 
हुआ कि अर्ध-निद्वित अबस्था में तुम इस आदत क 
के गुलाम हो रहे थे ! ये अनुभव हैं जो प्रायः इस पुस्तक से गा जहा नहा के 
प्रत्येक नवयुवक को अपने जीवन सें प्राप्त हुए महान्‌ सिद्धान्त क प्रचार का पहुँचेगी: वहां, 
होंगे !!2 हिन्दी भाषा का. भी सुख उञ्च्चछ होगा । 


यहाँ पर नहीं दे सरकते । 


अद्धानन्द-सतक 


(श्री पं० चमूपति जी एम० ए० ) 
किया स्वदेश स्वजाति का, सीस वार उद्धार । 
अश्रद्धा-युग, में, हुए, श्रद्धा के अवतार ॥ 
कहते लोगः वक्रील हा ! छोड रहा घरबार | 
हिमगिरि सुरसरि सोचते, अहो ! बढ़ा परिवार ॥): 
` भारेत के सब जाय हैं, जग जननी के पूत । 
छूमन्तर से. शुद्धि के, करदी छूत अछूत ॥ 
घर में जा अल्लाह के, दिया खूब, उपदेश । 
अछह' ओ? प्रभु एक हैं, तजो द्वेत भो? द्वेष ॥ 
घुस न सको सरकार की, जिस उर में संगीन) | 
देश-बन्धु की गोलियां, हुई वहीं लव-लीन ॥ 
दयानन्द की वेदी पर, दिया सीस-त्रलिदान । 
लेखराम के सत्सखा, सुन्शीराम महान्‌ ।| 
| का झर्थ-तत्व के स्नेह का, जलता जहां प्रदीप । 
छ; . . 72. उस निज प्रिय कुल के रहो, स्वामिन्‌] सदा समीप ॥ 
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पाणिनि द्वारा वर्णित प्रजातन्त्र राज्य 


३७५ 


पाणिनि हाश वशित प्रजातन्त्र राज्य 


( ले०--श्रीयुत सर्वमित्र जी: ) 


णिनि ने शपनी अष्टाध्यायी में भिन्न 
भिन्न शब्दों के निर्माण के लिये 
भिन्न भिन्न नियम बनाएहें । उनमें 
संघ से सम्बन्ध रखने चाले शाब्द 
भी हैं । पाणिनि ने उनका भी 
चर्णन किया है। इस प्रकार इस राज- 
_नीतिक झेझटो से छूटे हुए व्यक्ति से भी अपनो 
सत्ता स्कार कराना संघों की प्रमुखता को 
सूचित करता है । पाणिनि ने निम्न गणराज्यों का 
वर्णन किया है -- 


१. वृक = वृकाट्टेण्यण्‌ (५,३. ११५) 
२. दामनि = दामन्यादि 
३. त्रिगंतषष्ठ =न्रिगर्तपछ्ठाच्छः ( ५. ३. ११६) 


यह ६ गणराज्यों का संघ ( ९2६५९ ) था | इसमें 
निम्न लिखित ६ गणराज्य सम्मिलित थे । 
(।) कौएडोपरथ ) | 
(7) पाएडकी | 
ii) ड दै त्रिगर्तपंष्ठ 
(7) जालमानि 
(१) अहुत | 
(४) जालकि 


h ५, पाश्वोदि (५. ३. ११७ ) 
धर “पाणिनि इन्हें 'आयुधजीविन? कहता है । 
_ कौटिल्य “आयुध जीविनः के स्थान पर “शछ्त्रोव- 
१. भ्रवनोन्द्र कुमार विद्यालंकार-- श्रलंकार ( १९८४ ) 
१२०- १२८ पृष्ट 

॒ ग्ाहुस्तिगतषषठांस्तु कौएडो परथदाण्ड की । 


_कांष्टुकिजोलमानिरच ब्रह्मगृप्रौऽयजालकि) ॥ काशिका 


०७५६ 


+ 


_ ३. योधेयं आदि } = पावो द्यौ धेया दिभ्योऽणञौ 


= ८ MR ooo 
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जीविनः शब्द का प्रयोग करता है। इस से प 7 
लगता है कि ये सैनिक पेशा संघ्र थे । पर यह इस 
का वास्तविक अर्थ नहीं है | कौ रिल्य गणरांज्यों के 
शासन विधान के दो भेद करता है-- १. शरूत्रोप- 
जोविनः और २. राजशब्दोपजीचिनः । 'राजशब्दो 
पज्ञी विनः? का अर्थ है, संघों के वे शासक जो अपने 
आगे राजा की उपाधि लगाए'। यहां यह अर्थ तो 
हो नहीँ सकता कि वे संघ “राजा? के शब्द से 
अपना निर्वाह करते हैं। उपजी विनः? का अर्थ केबंळ 
निर्वाह करने वाले ही नहीं है पर इसका एक दूसरा 
अर्थ भी हैं । मनुस्म्मुति के टीकाकार कुल्ळूक भट्ट ने 
“उपजी वेयुः? का अर्थ “अनुत्तिष्ठेयु: ? किया है। इससे 
शास्ञत्रोपजीविनः का अथं स्पष्ट होजाता है-- 
अर्थात्‌ वे संघ सैनिक शिक्षा प्राप्त करते थे । 
उन्होंने सैनिक चातुयं को चरम सीमा तक पहुंचा 
दिया था | 


ग्रीक लेखक भी इस अथ से सहमत हें। ग्रीक 
लेखकों ने? पार्णिनि के 'आयुधजी वि संघ? क्ंद्रक और 
मालच के विषय में लिखा है कि इसकी आबादी 
बहुत अधिक थी । उनका राज्य लम्बा चौड़ा था | 
उसमें कई शहर थे। ये नगर अतीच सुन्दर थे। 
इन लोगों ने नागरिक जीवन को प्राप्त किया था | इस 


वर्णन से स्पष्ट है कि ग्रीक लोग आयुध -जीवि-संघ को 


३. ब्राह्मणाः ब्रह्मयो निस्थाः ये स्वकम व्यवस्थिताः । 
ते सम्यक्‌ उपजीवेयुः षट्‌ कर्माणि यथाक्रमम्‌ ॥७४ ॥ 
अध्यापनमध्ययनं यज्नं याजनं तथा । 
दानं प्रतिग्रहश्चैव षटकमोर्यग्र जन्मनः ॥ ७५ ॥ मनुः १०. 
कुर्जूक ड पजी वेयुः — रु त्तिष्ठ युः 


१. Gurtius. Bk IX. Ch. IV 


हे | झरन्लु ले लाग कदन 
खक नाल अपनः चरस 
अर दई ७, {२३ |] 
I कः = जात 
उपर नद्य भ द नेक 
"इक अत यस घरक 
सो चाड ऋः अझ ।क 
न्धा खटले “i नद या शा सात 
७ ॥/ कै 
था | क 5 खल छः Lt स १% 


अर पत्र नह 
विभिन्न शासंत्र वधान व चिरा एड हैं । 
उ 

छ छ इनके अतिरिक्त पाणिनि निसन संघो का भं 
॥ उदलेख करता है। धीक लेखेका या बं 

से ज्ञात होता है कि ये भो संचराज्य थे । 


८३१ नं 


म्लः 


सः हत्य 


xv 3१ 


ज्योति 


[ वर्ष है संख्या ६ 


में (070४ ००६६:०9७ था । इनके दो सभापति होते 
७०. जन ङ cE ड 
थे | छूप्ण इस्री खबरका नव चित राजा था। 


। गया है, और ऐेतरेय- 
नार झात्यलतर का शासन विधान 
a १० 
भोज कहते थे। 
+ इस संघ के शाखकों को भोज कहां 


गस्कत क 


- ० ष 2 गस न क देशु 
[? था | इन मीसू का 
मा NN ok 
हसरत 


साथि हो य 


हुं बस्तर 
झ। नज डे। सः 


दशाण ( छूष्णा ) राजार 
राया थ 


भारत के सखभाएच में लिखा है कि 
हत श? | इनको शॉप दिया 
ठ अि पिक राजा न होगा। 
शान्तिपस के ८४ घं रूपए हे कि अन्धक 
Confederation ) था। सब परः 


[कि लुम में क 
अध्याय स्मे 
सु प्णि एक स्वध 
हैं, उनसे इस पर प्रकाश 
पड़ता है | छे लिङ्क गण की ओर से प्रचलित किये 
है? । पर जष्णियों के सिक्के अन्य गणराज्यों से 
हैं । मालय, यजेय ओर अजनायनगणों की 
पर अडत हैं-माळवशणस्य जयः” 


जनायनशणउ्य जयः” । 


हे] 


“योठियगणस्य जयः” 
पर कुष्ण की सु 


न्यगणस्थ जयः” । यहा गण राजन्य इकद्ठ 


- आए हैं | यहाँ रान्य का अभिश्राय राजा तो हों | 


ही नहीं सकला, क्योंकि राजा और गण का कोई 
नहीं । झाणिनि इस विषय में प्रकाश 
डाळता है । पाणिनि का “राजन्यबहुवचन दन्दे 


< ग्रट्टाच्यायोी द।१४॥ 


5२ अल्पः हःप्स संघ आशु नक परिभाषा 


पेड कः एक शाखा का चामं | 


नके दो सभापति होते थे | इनके , 


ञ्ज ङ्त हे “सुष्णिराज- 


७७ 


है ? 


पोप सं० १६८५ ] पाणिनि द्वारा वर्णित प्रजातन्त्र राज्य ३७७ 


न्क्वृष्णियु» यह्‌ सूत्र सूचित कर रहा है कि इन संघों के अङ्क और लक्षण अलग-भलग 
अन्धक और वृष्णिसंघ के दो राजन्य थे। काशि- होते थै |” श्री जायसवाल ने “लक्षण! का अर्थ 
काकार कहते हैं, कि यह नियम अन्धकवृष्णिसंघ सुद्रा या मोहर का स्थिर निशान और “अडू” का 
के सभ्यौं में लामू. नहीं होता, केवछ राज्यों में ही अर्थ शासकों के परिवर्तन के साथ परिघतित .होने 
लगता है ।' स्पार्टा की तरह इनके दो राजा होते घाला चिन्ह किया है इसके अतिरिक्त नगर की 
थे। कात्यायन ने अक्रूर और घाखुदेव फे दलों सभाओं की सुद्राओं के भी अलग-अलग अङ्क और 
का निर्देश किया है ।* महाभारत में अन्धको का रक्षण थे।' 

नेता भक्रूर लिखा है और राजन्यों के युगल बदल इन में से कई संघों की दो नियामक सभा 
कर आते है-वासुदैच और उग्रसेन, अक्रूर और थीं और कइयों की एक । पाणिनि इन्हें 'उक्तराधाय” 
वासुदेव, शिनि और वासुदेव । इससे रूपए है कि और 'अनश्तराधाय” शब्दों से सुचित करता है |३० 


राजन्य चुने भी जाते थे । 'उत्तराधार्य में दो नियामक सभाएँ थी और 
अनुत्तराधाय! में एक । पोलो साहित्य में इनके 
४.९।२।३४ लिये 'काय' और “निकाय? शब्द आये हैं । पाणिनि 


९ राजन्यवाचिना बहुबचनान्त/नां यो हृन्द्रोऽन्धक्ः तीन निकायों का नाम बताता है । सपिण्ड 
वृष्णिषु वतते, पत्र पूर्वपदं प्रकृ तिस्वरं भघति । शवाफछ्क चेत्राः, निकाय, मौण्ड्यनिक्काय, चिक्कणी निकाय ।११ 

.शिनिवासुदेधाः । ““““ग्रन्धकदृष्णय एते न तु राजन्याः । कि 

राजन्य ग्रहणमिह ग्रभिषिक्तवेश्यानां क्षत्रियाणां ग्रहणार्थम्‌ । ` संचाकलच्णेष्वञञजिजाण । ४ ५। १२७। पाधिनि 


एतेच नाभि चिक्तयं शया । +" ०**« बहुवचनग्रहण' किस्‌ संकर्षण ५८, ५yasaval-Hindu Polity — P. 42, 43. 


वापुदेवौ ।'""'"" १२पृ० ४४६७ <.घोपग्रहणमपि कतव्यम्‌ । ४२ । ४ ।२ १२७ पर 
६. प्रक्वयग्यः । ग्रक्रसव्गीणः । चासुदेववर्भिणः पाणिनि के १०. संघैचानौत्तराधार्ये ३। ३। पर वातिक। 
४।२।१०४ पर ११. Jayasaval-Hindus Polity —P, dd 
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१. कौन्वेन्शन और सिक्ख 
कौन्चेन्शन के सम्बन्ध में एक बात हमें 
खुले दिल से खीकार कर लेनी चाहिये । वह यह 
कि कौन्वेन्शान ने सिक्खों के साथ न्याय नहीं किया। 
स्वयं महात्मा गान्धी और महामना मालवीय जी 
जैसे व्यक्तियों ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप में रूची- 
` कार किया है । सिक्ख लोग पञ्जाब कां एक बहुत 
ही महत्वपूर्ण अल्पमत हैं । उनके अधिकारों को 
अवहेलना करना नितान्त अनुचित होगा । सिद्धान्त 
रुप में हमारा यह खिर विश्वास है कि भारतवर्ष 
में से साम्प्रदायिक निर्वाचन की प्रथा जितनी शीघ्र 
नष्ट हो जाय, उतना ही इस देश का कल्याण हे । 
साथ ही किसी खाल सम्प्रदाय के लिये व्यचस्था- 
पिका सभाओं में, स्थान सुरक्षित करना भी हमारी 
सम्मति में सिद्धान्त रूप से उचित नहीं है। यह 
. होते हुप भी हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि 
. देश के वर्तमान अविश्वासमय वायुमण्डल में 
` अब्पमत के सम्प्रदायों की, स्थान सुरक्षित करवाने 
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हमारा विचार है कि वही रियायत पञ्जाव में 
सिक्खों के खांथ भी को जानी चाहिये थी । हम 
पहिले ही कह खुके हैं कि सिक्ख लोग पञ्जाब की 
एक अत्यधिक महत्व पूर्ण अल्प संख्या है । पञ्चाब 
के भूमि कर का चालीस प्रतिशत भाग सिक्खों 
द्वारा दिसा जाता हे । पञ्जाब में सम्भवतः एक 
भी जिला ऐसा नहीं, जिख में सिवखों का पूर्ण 
बहुमत हो । यह महत्वपूर्ण जाति सम्पूर्ण पञ्जाव 
में, बिखरे हुए रूप में फैली हुई. है । इस अवस्था में 
यदि साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन किया जाय 
तो पञ्जाब की ध्यवस्थापिका सभा में अवश्य ही | 
सिक्ख ळोग अपनी संख्या खे भी कम अनुपात में | 
निर्वाचित होंगे, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में उनके 

लिये कोई स्थान सुरक्षित नहीं किया गया है । इस 

छिये हमारा विचार है कि, यदि सिंक लोग चाहे 

तो, पञ्जाब में उनके लिये उन की आबादी के अनु: 

पात से स्थान अवश्य सुरक्षित कर देने चाहियें। 

सिक्ख लोग इस बात की सांग कर रहे हैं, इसका | 

सब से बड़ा प्रमाण यह हे कि कोन्वेन्शान i यह 
मांग आने पर सिक्ख सम्प्रदाय के सरदार मङ्गलं 
सिह जैसे नेता ने भी-जो स्वयं नेहरू कमेटी के 
सदस्य थे-- इस मांग के पक्ष में अपना मत 
दिया था । 


F है 


४ पोष सं० १६८५ | 


कौन्वेन्शन का कलकत्ता अधिवेशन तो समाप्त 
होगया है | परन्तु सभापति ने यहद घोषणा को है 
कि इस महत्वपूर्ण संघ का एक और अधिवेशन भी, 
कोई उचित अवसर पाकर अवश्य किया जायगा, 
अत; किसी दल को निराश नहीं होजाना चाहिये | 
हमें पूण आशा है कि कौन्धेन्शान का आगामी अधिवे- 
शन और भी अधिक आशाएूर्ण और व्यापक होगा । 


२. ओपनिवेशिक स्वराज्य बनाम पूर्ण स्वाधीनता 

कोन्वेन्शन की बैठक में जिन प्रश्नों पर खूब 
प्रबलता से वादविवाद हुआ, उन में से एक प्रश्न 
औपनिवेशिक स्वराज्य और पूर्ण स्वाधीनता का 
भी था। अन्त में औपनिधेशिक रूवराज्य का प्रस्ताव 
बहुत बड़े बहुमत से रूवीकार हुवा, इस बात का 
हमें हार्दिक सन्तोष है | हम इस प्रश्न की तार्किक 
मीमांसा करना उचित नहीं समझते । व्यक्तिगत 
दृष्टि से हम औपनिवेशिक रूवराज्य को भारतवर्ष 
के लिये उपयुक्त भी स्वीकार नहीं करते । तथापि 
समभोते के नाम पर, एकता के पवित्र नाम पर, 
हम बड़ी प्रसन्नता से औपनिवेशिक रूवराज्य को 
ही कुछ समय के छिये भारतवर्ष का ध्येय मान 
लेना पसन्द करेंगे | इस प्रस्ताव के प्रस्तावक श्रीयुत 
जे० एम० सेन गुप्त के शब्दों में हम औपनिवेशिक 
स्वराज्य को पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति का 
साधन बनाना चाहते हैं । क्‍योंकि यह बात स्वीकार 
कर लेने से देश के विभिन्न दलों में एकता होजाने 
को सम्भावना है, और उस एकता से भारतवर्ष को 
स्वाधीनता और भी निकट आजायगी, इस में 
सन्देह हो ही नहीं सकता। कौन्चेन्शान में इस प्रश्न 
पर बोलते हुए कुछ पूर्ण स्वाधीनतावाढी महाज्ञु- 


भोव दोनों अवस्थाओं की तार्किक बहस में 


उतर आए, यह बात हमारी दृष्टि में सकंथा 
` अवाच्छनोय थी | 


विचार-प्रबाह 
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यह देख कर हमें ओर भी दुख हुआ कि इन 
पूर्ण स्वाधीनतावादी महानुभाधों में सच्चे. और 
ईमानदार व्यक्ति बहुत कम हैं| हमें ज्ञात है कि 
नवयुवकों के कप्तान श्रीयुत जवाहरलाल नेहरू 
और सुभाषचन्द्र चोल भी पूर्ण खाधीनताचादी 
हैं, ये दोनों नररल हैं, खरा सोना हैं--इन वीरों 
के सम्बन्ध में हमें कुछ भी वक्तव्य नहीं है। परन्तु 
सर अली इमाम के शब्दों में--इन पूर्ण स्वाधीनता. 
का ढोल पीटने वाले लोगों में अनेक महाशय ऐसे 


भी हैं, जो अन्दर से कट्टर साम्प्रदायिक हैं, जों ह 


अपने को भारतीय न समझ कर पहले मुसलमान या: 


हिन्दू समभते हैं, जो अपने दिमाग में अफ़गानि- _ 


रूतान को हिन्दोस्तान पर चढ़ा लाने का खप्न 
लिया करते हैं। ये छोग एक ही सांस में पूर्ण. 
स्वाधीनता और साम्प्रदायिक निर्वाचन की, 
सर्वथा विरोधी, बाते' न मालूम किल प्रकार बक: 
जाते हैं ।” 

हमें शोक है कि एक समय महात्मा गान्धी 
का दायां हाथ कहलाये जाने वाले अली बन्छु भोः 
इसी कोटी के पूर्ण स्वतन्त्रतावादी हैं । २३ दिस”. 
म्घर को कलकत्ते में जो मुहम्मदूअळी, पूर्ण- 
स्वाधीनता के पक्ष में लम्बा और जोशीला भाषण्फ 
देकर आया था, वही साम्प्रदायिक मुहस्मद्‌अळीः 
एक जनवरी को. दिल्ली में मुलल्मानों के लिये 
सर्वथा पृथक्‌ निर्वाचन की मांग करता है! न्क 
मालूम इस प्रकार की कोरी बकवाद्‌ का काह 
अभिप्राय है। 


इस बात से हमें बहुत सन्तोश हुआ किः _ 


पूर्ण सूवोधीनता के ईमानदार समर्थक और सच्छे- 
राष्ट्रीय नेता श्रीयुत श्रीनिवास. ऐयंगर व्यक्तिगत 
रूप से औपनिवेशिक रूवराज्य के विरोधी. नही 
बने | एकता के नाम पर उन्होंने अपने किए. 


= 
८ “हला 
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है: 
है 


मागे 
खास कर यह अन्तिम मांग तो कभी स्वीकार 
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को झुका दिया | इस आंद्शं वीरता और 
साहस के लिये वे राष्ट्र भर की ओर से साधुवाद 
पाने के अधिकारी हैं। 


३. मुसलमानों की मांगें 
. कलकत्ता के कोन्वेन्शान में मि० जिन्हा ने छुस- 
मानों के प्रतिनिधि की हैसियत से जो मांगे पेश 
को थीं, उनमें से दो मांगें स्वीकार कर ली गई | 
शेष चार सुख्य मांगें, जो रुघीकार नहीं की गई, 
ये थो-- 
१. केन्द्रीय व्यवश्यापिका सभाओं में मुस- 
ल्मानों के लिये कम से कम पक तिहाई स्थान 
'सबश्य सुरक्षित कर दिये जांय | 
२. सिन्ध को एकदम पृथक्‌ प्रान्त बना 
द्या ज्ञाय । 
३. पञ्जाब और बंगाल में सुसटमानों के अधिक- 
तम स्थानों को संख्या निश्चित कर दी जाय | 
४. भारतवर्ष में प्रान्तीय खरकारों को अधिका- 
धिक शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया जाय। 
हमारी सम्मति में झुस्लिमळीग की ये चारों 
अयुक्तियक्त और अनश्चिकारपूर्ण हैं । 


करने के योग्य ही नहीं है | हम तो इसे गैर राष्ट्रीय 


सौर भारत के लिये अहितकर कहने को भी 


तैयार हैं । राजनीति का प्रत्येक विद्यार्थी जानता 
है कि जर्मनी तभी जाकर पक प्रबलराप्र बन 


पाया, जब वहाँ को केन्द्रीय सरकार को शक्तिशाली 


घना दिया गया । वहाँ यदि प्रशिया के बहुमत 


से घबराकर अन्य प्रान्त विद्रोह कर अलग हो 


ज्ञाते, तो जमनी को कोई पूछता तक भी नहीं। 


- घिन्स बिर्माक ने इस घंडी को समभ था; उसने 
_ ज्ञमनी को केन्द्रीय सरकार को इतना शक्तिशाली 


बता डाला कि लोंग वदां की विभिन्न रियांसंतों 


ज्योति 


[ वर्ष &, संख्या ६ 

क त क) ` `` ` 
की सत्ता तक ही शूल से गए | सर तेज बहादुर 
सप्र के शब्दों में- “आज आस्ट्रेलियन जनता इस 
बात के लिये पछतः रही है कि किस बुरी घड़ी मैं 
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की शासन पद्धति 
का अनुसरण किया था | स्वयं संयक्त राष्ट्र अमेरिका 
भी दिन प्रतिदिन केन्द्रीय शासनको अधिक शक्ति- 
शाली बनाने का प्रयत्न कर रहा है!” सर सप्रने 
कोन्वेन्शन में इस प्रस्ताव पर भाषण करते हुए 
बड़े युक्तियुक्त रूप से मि० जिन्हा की इस मांग का 
तीव्र विरोध किया था । भारतवर्ष आज से 
हज़ारों वर्ष पूर्व भी, मौर्य साम्राज्य में, पक 
केन्द्रीय शासन चाळा देश रह चुका हे। आज तो 
इस देश की भलाई के लिये यह और भी अधिक 
आवश्यक है कि इस देश की केन्द्रीय सरकार बहुत 
अधिक शक्तिशाली हो 


सुरूळीम लीग की इस मांग को छोड़ कर अन्य 
मांगों पर, हमारी खम्मतिमें, कोई न कोई समझौता 
अवश्य हो सकता था । देश के वतेमान अविश्वास- 
मय वायुमण्डल में अल्पमत का बहुमत पर 
अविश्वास होना अस्वाभाविक नहीं है । इस अवस्था 
में दो बिकट्प हो सकते हैं। पहला तो यह कि 
बहुमत अख्पमत की अवहेलना करते हुए भी खराज्य 
प्रात कर छे और दूसरा यह फि जिस किसी प्रकार 
अदपमत को सन्लुए कर के उसे अपने साथ लेकर 
स्वराज्य प्राप्ति के लिये प्रयल्ञ किया जाय। इस 
देश में सुसल्मानों को संख्पा ७ करोड़ है, हमारा 
ठूढ विश्वास है कि उन की अवलेहना कर के इस 
देश का बहुमत कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। 
इस लिये चर्तमान परिस्थितियों में उपयुक्त दूसरा 
घिकलङ्प ही काय में छाना होगा । हम पहले ही कह 
चुके हैं कि तक और न्याय के आधार पर घुस- 
ढ्मानों को मांगों का कभी समर्थन नहीं किया जा 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


E 
| 
F 


०००५ पौष सं १६८५.] ` 
सकता । फिर (भी; एकता के नाम परु, देशकी 
अत्यधिक महत्वपूर्ण अरप संख्या को अपने साथ लेने 
के नाम पर, हम इस बात का समर्थन करते हैं कि 
तक और न्याय की सीमा का उल्छंघन कर के भी 
उन्हें अपने साथ मिला लिया जाय । परन्तु इस के 
लिये राष्ट्रीयता को कुर्बानी नहों करनी चाहिये । 
हमारा विश्वासं है कि सुखल्मानों की चौथी मांग 
सीधा रा्रीयता पर आघात करती है, अतः हम 
उसे कभी स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं । दूसरी 
- ओर हम यह भी सूत्रीकार करते हैं कि उन को 
पहली तीनों मांगें भारतवर्ष की राष्ट्रीयता पर 
सीधा आघात नहीं करतों । हिन्दू लोग यदि सुख- 
खानों को केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभाओं में एक 
(तिहाई स्थान देदें, तो भी उन का बहुमत तो 
नए होता ही नहीं । इस अवस्था में यदि सस्प्र. 
.दायिक द्रृष्टि से केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा 
किसी प्रश्न पर विचार केरे, तो भी झुसटमान लोग 
: हिन्दुओं का कुछ बिगाङ नहीं सकते । इसलिये 
` हमारी दृष्टि में यह प्रश्न), ऐसा नहीं हे, जिस पर 
समकोता असम्भव हो | संसार भर के इतिहास 
में जिस-जिस देश ने स्वतन्त्रता प्राप्त की है, वहाँ 
_अत्पपत को अपने साथ रखने के लिये बहुमत ने 
सदैव न्याय ओर तर्कको तिळाञ्जलि दी है, वहां 
ओ- झद्पमत को अनुपात से अधिक अधिक्रोर अवश्य 
। ' प्रप्त हुए हैं । आज भी कैनाडा की केन्द्रीय व्यच- 
` शापिक़्ा सभा में ४० प्रतिशत फ्रान्सीली लोग 


अवश्य चुने जाते हैं, यद्यपि उनकी संख्या इस से 
 बइतकम हे। इसी प्रकार मिश्र की सरकार को 
अपने मन्त्रो मण्डल में अपने देश को एक बहुत 
है हो छोटी अल्पसंख्या का एक प्रतिनिधि अवश्य 


नियुक्त करना पड़ता है । 
मे आशा करते हैं कि कोन्वेन्शान के आगामी 


न्यु 
छि 


ian as. ids, 2x, 3x. a ”” RR भय Se क न 


विज्ञार प्रवाह 


३८१ 


धारण किये रहेंगे। और तब इस प्रश्न पर अघश्य 
ही कोई न कोई ससभोता हो सकेगा | 


४. कलकत्ता कांग्रेस 
बड़े दिनों की छुट्टियों में १६२८ की काँग्रेस 
बड़ी शान्ति और उत्साह के साथ समाप्त होगई। 
पिछले वर्ष के अन्तिम मासों में खारा देश बड़ी | 
उत्सुकता से इसी कांग्रेस की प्रतीक्षा करता रहा 
है । लोगों को इस कांग्रेस से बड़ी-बड़ी आशा 
थीं | आज से करीब ८ बरस पूर्व कलकत्ता में ही ` 
कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन करके देश ने 
असहयोग संग्राम का प्रारम्भ किया था | यह 
सम्भावना थी कि इस साल भी ठीक उसी तरह, - 
भारतवर्ष के इतिहास में किसी नवीन अध्याय का 
प्रारम्भ किया जायगा । यह सम्भावना पूरी होगी 
या नहीं, यह बात तो आगामी कुछ माखों की 
परिस्थितियों द्वारा ही स्पष्ट हो सकेगी, परन्तु 
इतना तो इस समय भी कहा जा सकता है कि 
कलकत्ता कांग्रेस को पूरी सफलता प्राप्त हुई। 
इस का सब से बड़ा प्रमाण यह है कि इस कांग्रेस 
में प्रायः सभी प्रान्तों के प्रतिनिधियों की पूर्ण 
संख्या सम्मिलित हुई थी। सम्भवतः कांग्रेस के 
इतिहास में इतने प्रतिनिधि सम्मिलित होने का 
यह दूसरा ही अवसर है । इसी तरह जुल्दूस,प्रबन्ध, 
भीड़ भडक, प्रदर्शनी, उत्साह, सभापति का 
भाषण, नेताओं का जमाव, प्रस्ताव--आ दि सभी 
द्ृष्टियों से कलकत्ता कांग्रेस की सफलता में सन्देह 


नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के दिनों सें देश- हर: प्र 


घन्धु-नगर में जितनी भीड़ जमा रहती थी, उसका 


अनुमान वही लोग कर सकते हें जो प्रतिनिधि या १. 


दर्शक रूप से इस कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे | 


परन्तु इस कलकत्ता कांग्रेस का एक स्याह | 


पहलू भी है । महात्मा गान्धी ने अपने कलकत्ता के 


के 
१ 
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संस्मरणों में इस स्याह पहलू की खूब विस्तार के 
सोथ चरचा की है | हमें स्वयं भी इस सम्बन्ध 
की कुछ घटनाओं का कटु अनुभव उठाना पड़ा है । 
हमें यह भळी प्रकार ज्ञात है कि अनेक प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटियों के जिम्मेचार समझे जाने वाले 
प्रधान मन्त्रियों ने, प्रतिनिधि टिकट अनधिकारी 
लोगों को धन के एचज़ में बेब कर अपनी ज़िम्मे- 
चारी का निहायत नाजायज इस्तेमाल किया था। 
यहां तक कि इन मेहरबानों की कृपा से कुछ सी० 
.आई० डी० के लोगों को भी प्रतिनिधि टिकट 
हासिल करने का अवसर मिल गया था। इस 
सम्बन्ध में, हमारी सम्मति में, शीघ्र ही कोई कांति- 
कारी परिवर्तन करना नितान्त आवश्यक है | यदि 
हम काँग्रेस को सचमुच की प्रतिनिधि सभा बनाना 
चाहते हैं, तो - हमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन को 
- इतनी उपेक्षा के साथ नहीं देखना चाहिये । 
. कलकत्ता में एक और वात हमें बहुत खरकी । 
हमें ऐसा अनुभव हुवा कि शायद कलकत्ता कांग्रेस 
के कार्यकर्ताओं ने काँग्रेस को “व्यापारी कांग्रेस? 
बना रक्खा है। धन कमाने के लिये कांग्रेल की 
संरक्षा में कुछ ऐसे काम भी किये गए, जिन्हें 
साधारणतया अत्यन्त छुगा की द्वष्टि से देखा 
जाता है। प्रदशनी में जूए का प्रबन्ध, इन्दीं बातों में 
से एक था | इस का परिणाम यह हुचा है कि बंगाल 
` प्रान्तीय कांग्रेस को इस कांग्रेस से कई लाख का 
_झुनाफ़ा हुवा है। हमारी सम्मते में कांग्रेस को इतना 
मंहगा करना उसकी वास्तविक उन्नति में वाधक 
सिद्ध होगा | क्योंकि वास्तविक भारतवर्ष इतना 
अधिक गरीव है कि बह कांग्रेस के भारी खचों से 
घबरा कर वहाँ प्रवेश ही न पा सकेगा । 


इस वर्ष कांग्रेस का जो पएडाल बनाया गया था 
वह हमारी सम्मति. में अत्यधिक दोषपूण था । 


ज्योति [ 


FETT गा २ 
वर्ष ६, संख्या.& 


पण्डाल बिलकुल समतल था, उस में गहराई लाने ` 
की ज़रा भी कोशिश नहीं की गई । खम्भवतः लाउड 
स्पीकरों के भरोसे पर ही ऐसा किया गया था। 
परन्तु प्रतिनिधि और दर्शक--जो कांग्रेस में सम्मि- 
लित होते हैं-- केवल आवाज़ सुनने के प्रलोभन 
से ही वहां नहीं जाते । वे मञ्च पर बैठे हुए नेताओं _ 
के दशन? भी करना चाहते हैं । कांग्रेस के कार्यः 
कर्ताऔ को यह बात भली प्रकार स्मरण रखनी | 
चाहिये-। इस वर्ष इसी कारण पणडाळ में असा- 
धारण अव्यवस्था रही । जब सभापति महोदय 
पण्डाल में आते थे, तब वहां बिल्कुल अराजकता 
सी छा जाती थी । फिर इतने बड़े पणडाळ में प्रवेश 
द्वार केवल एक ही रद्खा गया था । यह बात इतनी -. 
अधिक दोषपूर्ण थी कि इस से कांग्रेस की व्यवस्था _ 
में भारी आघात पहुंचा | चास्तव में प्रत्येक प्रान्त 
के प्रतिनिधियों के लिये अलग-अलग मार्ग रहने 
चाहिये यह बात बहुत कठिन नहीं है | 
सभापति का जुळूल बहुत शानदार था । परन्तु 

उसमें रूचंगीय लाला लाजपतराय के तैल चित्र - 
का अभाव बहुत खटकता था । सन १३२० में; जब 
कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुवा थां, 
कांग्रेस के सभापति लाला लाजपत एय के जल 
में सब से आगे लोकंमान्य तिलक का भव्य तैलचित्र 
रक्खा गयां था । लोकमान्य का उसी वष देहाव- 
सान हुवा था | देशबन्धु दाख स्वयं इसी तैलचित्र 
के साथ-साथ चल रहे थे | इस वर्ष, मालूम नहीं, 
कलकत्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह बात क्यो: 
नही खूभ्फी । 


क उद सा सताए के... लक अमशीलक 


` चाका) 


५, सभापति का भाषण 
कलकत्ता कांग्रेस में, राष्रपति पं० मोतीलाल 
नेहरू का भाषण, सचमुच एक बहुत ही उत्कृष्ट 


कोटि का भाषण था। नेहरू जी आज्ञ भारतवर्ष के 
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राजनीतिक आकाश कै. सब से अधिक चककीळे 


सितारों में से एक हैं । महात्मा! गान्धी के बाद 
आप ही ऐसे व्यक्ति हैं, जिन पर देश की अधिकांश 
जनता पूरा विश्वास रखती है | आप की राजनी 
तिक सूझ और प्रतिमा की चाक तो इङ्गछैण्ड के 
बड़ेबड़े राजनीतिज्ञ भी स्वीक्कार करते हैं। फिर 
पिछले वर्ष देश में जो खब से बड़ी और महत्वपूर्ण 
घटना, एक सर्वसम्मत राष्ट्रीय मांग तैयार करने 
के रूप में हुई, उसका सब से बड़ा श्रेय आप ही 
को है। इस कारण लोग आप के भाषण से बड़ी 
ऊँची आशाएँ करते थे। हमें इस बात का पूर्ण 
सन्तोप्र है कि वह आशा भली प्रकार पूरी हुई 

आप ने अपने भाषण में नेहरू कमेटी की रिपोर्ट की 
जो सिफारिश और वकालत की है, वह अत्यधिक 
योग्यतापूर्ण है । औपनिवेशिक स्घराज्य के सम्बन्ध 
में आप को यह वाङ्य प्रत्येक भारतवासो को हृदय 


में धारण कर लेना चाहियै--“यदि मुझे मेहनत 


कर के स्वराज्य लेना होगा तो मैं पूर्ण रूवराज्य 


ही लूंगा, परन्तु यदि औपनिवेशिक स्वराज्य स्वयं 


मिल जायगा तो उसके लेने से भी इन्कार नहीं 


“ करूंगा |» हमें यह समभ नहीं आता कि इस 


फारमूले के बाद भी इस सम्बन्ध में कोई विवाद 


शेष रह सकता है। 
७ निश्‌ 
६. कांग्रेस के निशय 
कलकत्ता कांग्रेस का वातांचरण बिल्कुल 
सन्देहपूण और अनिश्चितता का था । बार-बार 


प्रतिनिधियों को यह आशंका होती थी कि कहीं 


माननीय सभापति पं० मोतीलाल नेहरू को अपने 
पद्‌ से त्यागपत्र न देना पड़े । इसका एकमात्र 


कारण नेहरू रिपोर्ट द्वारा स्वीकृत औपनिवेशिक 
“७ के आधार भूत सिद्धान्त रूत्रीकार करने 


के सम्बन्ध का मतभेद था । पूण-स्त्राचीनता? का 
चाम कितना मीठा और आकर्षक प्रतीत होता है ! 
खासकर जनता को--जिस के प्रतिनिधि कांग्रेस सें 
सस्मि लित इए थे--तो इस के लिये बड़ी आसानी 

उकसाया जा सकता था । इस कारण ३१ 


विचारप्रवाह 
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दिसम्बर १६२८ के १२ बजे तक, अर्थात्‌ सन्‌ १६२८ 
अन्तिम क्षण तक, यह सन्देह बना रहा कि 
माननीय सभापति महोदय के नेतृत्व को कांग्रेस 
स्घीकार करती है या नहाँ । इस प्रस्ताव की 
इतनी अधिक महत्ता होने के कारण ही महात्मा 
गान्धी जैसे व्यक्ति ढारा यह प्रस्ताव पेरा करवाया 
गया था । इस प्रस्ताव में केवल एक वषं ,सन्‌ १६२६ 
के लिये हो कांग्रेस ने औपनिवेशिक रूच राज्य की मांग 
को अपना ध्येय माना हे | महात्मा जी ने स्वयं 
इस बात की घोषणा की है कि ३१ दिसम्बर १६२8 
की रात को, में अंग्रेजी सरकार से अन्तिम वार 
औपनिवेशक स्वराज्य की आशा लगा कर सोऊंगा 
यदि तब भी मेरी आशा सफल न हुई तो अगली 
प्रातः काळ में पूर्ण स्वाधीनता का कट्टर हिमायती 
बन कर उ्ूंगा । खुभाशवाबू जैसे नेताओं. ने इस 
प्रस्ताव का घोर विरोध किया था-- उनका कथन 
था कि इस प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस अपना झण्डा 
नीचे रुका रही है । हमारी सम्मति में यदि सुभाष 
बांबू इस शाब्दिक, विवाद की अपेक्षा कोई ठोस 
कार्यक्रम प्रतिनिधियों के सम्मुख उपस्थित कर 
सकते, तो इससे देशका अधिक कल्याण था। 
इस दशा में यह सम्भावना भी की जा सकती थी 
कि स्वयं महात्मा गान्धी ही सुभाश बाबू के 
समर्थक बन जाते । 

कांग्रेस ने दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव एक काय- 
क्रम के रूप स्वीकार किया है | यह प्रस्ताव भी 
स्वयं महात्मा गान्धी ने ही पेश किया था । 
इस. प्रकार इस वर्ष की कांग्रेस की सफलता 
का मुख्य श्रेय महात्मा गान्धी को ही है । इस 
प्रस्तोव में, यह वर्ष देश को असहयोग संग्राम 
की तैयारी करने के लिये दिया गया है-। कांग्रेस 
ने यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वोकार किया है। 
महात्मा गान्धी इस वर्ष पुनः राजनीतिक क्षेत्र में 
नेतृत्व करने के लिये उतरे हे, हम उनका इस क्षेत्र में 
पुनः सहर्ष स्वागत करते हैं | यह निरुसंको च कहा 


ज्ञा सकता है कि आज भी गान्धी जी ही भारत- | 


- 


हिन 


३५४ £ ज्योति 


चर्पके एक मात्र सर्घमान्य नेता हैं । इस महती 


शक्ति को बुझी हुई गोली! समझता भूल है। 
इस शक्ति को अपने राहनुमा के पद्‌ पर नियुक्त कर 
के कलकत्ता कांग्रेस ने देश की सब से बड़ी सेवा 
को है। महात्म! जी जो कुछ कहते हैं--डसे समभ 
बूक कर, करने को इच्छा से कहते हैं। कलकत्ता 
कांग्रेस ने उन का कार्यक्रम सर्व सम्मति से रूची- 
कार क्रिया अर्थात्‌ कांग्रेस ने इल कार्यक्रम को 
चालू करने का नेतृत्व उन्हें दिया है । महात्मा जी 
स्वयं इस उत्तरदायित्व को समझते हैं । उन्होने 
अब इस साळ विदेश जाने का कार्यक्रम इसी 
कारण स्थगित कर दिया है। आशा की यह जो 
नई रेखा पैदा हुई है- यह देशा के सम्पूर्ण आकाश 
मण्डल को व्याप्त करले | 
७, वायत्तराय का भाषण 


गत २८ जनवरी को दिल्ली में बड़ी व्यवरूथा- 
पिका सभा के नये सत्र का उद्धाटन करते हुए 
चायसराय ने जो भाषण दिया है, वह भाषण की 
हृष्टि से निस्लन्देह तारीफ़ करने योग्य है । हमने 
पिछले दिनों,वायखराय का कळकत्ते के यूरोपियन 
एसोसियेशन में दिया हुआ भाषण पढ़ा था, 
इस लिये हमें यह कदापि ओशा नहीं थी कि इस अच- 
सर पर वायसराय महोदय इतना संयत भाषण दे 
सकगे। इस समझदारी के लिये हम दिल खोल 
कर लार्ड इरविन को साधुवाद्‌ देते हैं वायसराय 
ने अपने भाषणमें कोई विशेष नई बात नहीं कही। 
लेबर कमीशन को नियुक्ति को छोड़ कर उनके 
अन्य सम्पूर्ण भाषण का अधिकांश भाग लोगों ने 
पहले ही अनुमान कर रक्खा था । वायसराय ने 


. नेहरू रिपोर्ट की तारीफ़ की है, परन्तु उसे खव॑- 


क सम्मत स्वीकार नहीं किया है | कलकत्ता कांग्रेस 


की एक साल की चुनौती का उन्होंने बड़ा गोलमाल 


-. जवाब दिया है । परन्तु इस जवाब द्वारा यह रुपष्ट 


होंगया है कि कांग्रेस की यह चुनाती अवश्य ही 


[ वर्ष ६, सख्यां है 


बहरे कानों एर पड़ेगी । सरकार इस एक घर्ष में 
भारतवर्ष को औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं दे सकती। 
वायसराय ने अपने भाषण में साइमन कमीशन को 
खूब सिफारिश की है । उनका कथन है कि 
इङ्गलेशड अपनी १&१७ की प्रतिज्ञा कभी भंग नहीं 
करेगा | हमारो सम्मति में तो साइमन कमीशन की 
नियुक्ति में भारतीयों का सर्वथा बहिष्कार कर के 
इङ्गछैण्ड ने अपनी वह प्रतिज्ञा पहले ही भंग कर दी 
है। वायसराय के भाषण का कांग्रेस के सभापति 
पं० मोतीलाल नेहरू ने बड़ा समुचित उत्तर दे दिया 
है | चायसराय महोदय को वह उत्तर भारतवर्ष 
का उत्तर समझना चाहिये । 


८. शारदाबिल का भाग्य 


बड़ी व्यवस्थापिका सभा ने श्रीयुत हरविलास 
शारदा का बालविवाह निषेध मसविदा अनिश्चित 
काळ के लिये स्थगित कर दिया है। शारदा 
महोदय को सरकार ने पहले यह आशा दिलाई थी 
कि सरकार उन के बिल का समर्थन करेगी।: 
परन्तु ऐन मौके पर खरकार ने उन्हें धोखा दिया। . 


< 


सरकार का यह असभ्य और ईमानदारी-रन्य -" ` 


व्यवहार उन लोगों की आंख खोल देगा, जो सरः 
कार को सुधारों का पक्षपाती समझते हैं। एक . 


पराधीन और स्वाधीन देश की सरकार में यही ` « 


तो अन्तर है । जो बातें देशवासियों के लिये अत्यः 


धिक महत्व की हैं, जिन पर राष्ट्रीय जीवनको _ 


दीवार खड़ी होनी है--उन्हें यह विदेशी सरकार 
ज़रा से स्वार्थ के लिये पाचों तले कुसल सकती ` 
है | मालूम हुआ है कि श्रीयुत शारदा महोदय को 
सरकार के इस व्यवहार से भारी धक्का पहुंचा है। 
उन्होनें अपना बिल पेश करते हुप जो भाषण दिय 
था, वह बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक था | सच- 
सुच यदि बड़ी व्यवस्थापिका सभा में खी सदल्याएं « 
भी पर्याप्त संख्या में होतों, तो क्या कभी इस ' 
महत्वपूर्ण बिल के साथ इतनी उपेक्षा का व्यबहार“ 
हो सकता ? 
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सुचारू सुची शिल्प पत्राबल्ली 


सलाई और क्रोशियेकी दस्तकारी सिखलाने की सस्ती ओर अनूठी विधि 


इस प्रकार के पत्र इग्लेणड अमरीका इत्यादि देशों में तो बहुत दिनो से निकलते 
हैं। परन्तु भारत में हिन्दी भाषा द्वारा प्रत्येक वस्तु के लिये अलग अलग कांडं की रीति 
से इस कार्य को सिखलाने का यह पहला ही प्रयत्न है जो कार्य पसन्द दो उसी के अज्ञ- 
कूल दो तीन आने खर्च कर कार्ड खरोद लो और घर बैठे बिना किसी की खुशामद्‌ के 
बनालो श्रब तक निम्न लिखित कार्ड ( १४७ ) प्रकाशित हो चुके हैंः-- 


ee 


+ 


न न 7 


पत्र न° सूल्य | पत्र नं० सूल्य 

दीघे सूची प्रारस्मिक प्रयोग ११ चित्र ।) | ५--पुरुषों का लम्बा मौजा [ सचित्र ] =) & 
२>बड़ी खादी बनियान [सचित्र] 2)॥ | ६-पुरुषों का सरल दस्ताना [ सचित्र | 2]॥ 
2 ३-पुरुषी का कुर्ता [सचित्र] 2)॥ | ७--खियौ का फूलदार कालर [ सचित्र ]2) || 
|| वालिका को ऊनी जज्ञी [डुरंगा] १) | पुरुषो का बुन्दकीदार मौज़ा [ खचि ] =) | 


१ 


८ कार्डो का पूरा सैट मूल्य १।०)॥ के स्थान में केवल १) रुपयाँ. 


a 


कुछ सम्मातया-- 
कः रखती इलाहाबाद--- यह पत्रावली नारी मात्र के लिये बड़ी उपयोगी है। 
i भाषा सरल और मूल्य बहुत ही कम । 


Pa 


| प्रताप लाहौर- कन्या पाठशालाओं और स्कूल की लड़कियां केलिये ब ड़ ब् 


[YI 


लि 


3) 
Le 


कल्ला oo 


लेखिका श्रीमती ओमवती देवी | 

चित्र कला कोशल सम्बन्धी अनुपम पुस्तक इस के द्वारा लेखिका ने को शिये के कार्यको ॒ 

बड़ा ही सरल बना दिया है | बिना किसी प्रकार के पहिले ज्ञान के कन्याये और (स्रियं केबल |! 

इस की ही सहायता से अनेक प्रकार की बिनावट लेखें, फ़ीते, कपड़े इत्यादि बनाना सहज में | 

ही सीख सकी हैं । पुस्तक में इतना विषय है कि किंचित इस से कई शुना दाम की पुस्तकों 

से भी न होगा। प्रत्येक वस्तु तथा बिनावट का बनाना चित्र देकर बड़ी खरल रीति | 
से सिखाया गया है। देखिये समाचार पत्र इस फे विषय मे क्या कहते हैं । 

“ट्रिव्यून» ( अंग्रेज़ी का प्रसिद्ध दैनिक ) लाहौर--खियो के लिये उपयोगी पुस्तक 


र ह = 


' है | अनेक चित्रो द्वारा वस्तु बनाने की विधि बड़ी सरलता से खमभ्मराई गई है । सुन्दर नमूनौ | 
_ की लेखें, टेबल क्लाथ, बच्चो के सुन्दर कपड़े और अन्य कई च सलु का बनाना बड़ी सुन्दर ३ 
रीति से बतलाया गया है। पुस्तक की उपयोगिता के बिचार से मूल्य बहुत कम है। 
| “मतवाला» ( कलकत्ता )-यह पुस्तक हमारी बहिनो के बड़े समभ की है । छपाई 
| बहुत अच्छी, कागज़ बहुत अच्छा मोटा चिकना आट । छुचारू शिल्प पत्राचल्ली कांड £ 
| शृहष्थियो के बड़े काम की चोज़ है । क 
| कमे वीर” ( खांडचा ) ४ ४: पुस्तक मे' सादे फन्दे से लगाकर तरह तरह की १4 
त & वस्तुं के बनाने की विधि बड़ी सरलता से छमझाई ब्गई है जिसे पढ़कर साधारण ० | 
“| पढ़ी लिखी स्त्री भी इस काये को सीख सकती है । इस का मल्य लागत को देखते कम है। 
3 के “धुरो” ( लखनऊ)-ऐसी प॒स्तको की हिन्दी साहित्य के लिये बड़ी आवश्यकता ; 
ह है। आशा है इस पुस्तक का अच्छा प्रचार होगा ज्ञिस से इस प्रकार को और पुस्तक |; | 
भी प्रकाशात का जा खक | लेखिका और प्रकाशिका दोनों को बधाई। 
शीघ्र आडर भेजिये | मूल्य १॥) 
कला कोमुदी तथा शिल्प पत्रावली का पूरा सैट लेने पर २७८) के स्थान मे 
केचल २!) मे दिया जायगा । | 
कन्या पाठशाला और पुस्तक विक्रेताओं को विशेष रियायत 


मेनेजर ज्योति- 


कन्या गुरुकुल | | 
ह १2 राजपुरा रोड कोठी नं० २१-२ देहरदून ड [ 
DUS GEGEN STRESS TSS SSD SDSL SI NE SU NNDSS 
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a 
` घुझा हुआ दीपक 

में पीतल का प्याला । 
पीट पीट हारा ठठियारा गया न कूब निकाला ॥ 
किसी अकारण वत्सल ने आ दीवट पर बेठाला । 
तेल डाल बत्ती सजवाई अपने हाथों बाला ॥ 
लौ जागी किस्मत भी जागी बना दोष पद वांला । 
छिपे दोष उसने जब उन पर उजला पर्दा डाला ॥ 
खुले भेद जो छिपे हुए थे तम का टूटा ताला । 
पा प्रकाश मेरा रत्नां की चमक दो बाला ॥ 
वह भी दिन देखे जब मेरा काजल गया सम्भाला । 
नेनों चढ़ सिंगार कहाया हुआ जगत मतवाला ॥ 


हाय दई ! इतनी क्यों खटकी तुझे भला वह बाला 


एक भपक में हुई दिवाली मेरी आज दिवाला ॥ 
आग विरह की विरही जाने जलँ शीत की ज्वाला । 
कहां गया वह जलना जिसके कारण यह तन पाला॥ 
अहो पथिक कुण्डी मत खोलो जएँ यही में माला। 
“बहुत भला हो अँधियारे में छिपा रहे मुँह काला” ॥ 


पि रो Es व्यवात्ते ह क रह 

Yn ज्यो मो तिरमूदप लत स 

५, न 0022 0 | प नर्र - ४ 
।१। बे ats ता दि कञ्ीत । र 
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कुरान में वेदांश 
(३) 
( ले०- श्री ५० चमूपति जी एम. ए. ) 


अनादि-चरयी 


आगस्ट कामटे का कहना है कि चस्तृओं का 
तत्व हमारे ज्ञान की पहुँच से 
बाहर हे । हम केवल दशस ( P\- 
nomen) ही को जान सक्ते हें । अतः 
चस्तुओं के 'खरूप-आादि कारण तथो अन्तिम 
उद्वेश्य-( 780 470 १] ०७८४७ ) के चथा 
विचार को छोड़. कर उनकी दृश्य अवस्थाओं 
( Phenomenal States) को ही मानव ज्ञान 
की चरम सीमा समभना चाहिये | इस के विपरीत 
दर्शन आरस्भ सै ही अपने पर्यायों में 'तत्व-ज्ञान? 
की गणना करता आया है । दाशनिकों क्री खोज 
आदि काल से “तत्व ब्य! है!” इल जिज्ञासा के 
समाधान में लगी रहो है.) दृश्य तथ्य है जो तत्व 
के सहारे से रहता है । वस्तुओं की द्वश्यमान 
अवस्थाओं के नियम हैं सही । उनके आविष्कार 
से विज्ञान मानव समाज की एक बहुत बड़ी आच- 
श्यकता को पूरा करता; है। परन्तु वह चस्तुएँ 
स्वयं क्या हैं ? यह प्रश्न भी मानव प्रकृति का 
अनिवार्य अनुपेक्षणीय आग्रह प्रतीत होता है। 


-तत्व ओर तथ्य 


ऋग्वेद में आया हैः-- 
को श्रद्धा वेद क इह प्रवो चत कुत ग्राजाता - 
, कृत इयं विसृष्टिः । ऋ १०. १२-८६ 
| कौन जानता हैं ? कोन दइस.विषय में मुंह खोले, यह 
विविध सृष्टि कैसे हो गई ? कहां से ग्राई ? 


अन्यत्र कहा है।-- 

र नि स्विदामी दधिष्टानमारम्भरणं कतमत्स्वित्‌ कथासीत्‌ 
र क 0 भूमि जसयम्‌ विकर्मा विद्यामौणोनमहिना पि 
चा; १०.८१; ८ --- 
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प्राचार ब्या था ? आदिकारण क्या था, ? कैसा था? 
जिस से सव द्रष्टा झर्वर्ता परमेश्वर ने संसार को पदा 
कर ग्रपने ज्ञान का प्रकाश किया । | 

यह शादि कारण की खोज ही तो है--उस नित्य 
आधार की जिस के रहते इस परि 
बर्तन-शीन संसार में स्थिरता रहती 
है। कई चिचारको को सम्मति में कार्यो की अपेक्षा 
कारणों की संख्या कम होनी चाहिये । थोड़े से तत्व 
भी सम्बन्ध-भेद्‌ से अधिक तथ्यों--अ वस्था ऑं-- की 
सृष्टि कर सकते है । सम्भावना इस के विपरीत भी 
है, यथा अनेक अवयव परस्पर संयुक्त हो कर एक 
अबयंबी की उत्पति भी करलेते हैं । परन्तु दर्शन 
को सन्तुष्टे विचार्य पदार्थों ( Categories of 
४०५९६ ) की संख्या घटाने में हे यदि किसी 
और प्रकार ऐसा करना सम्भव न हो तो वर्गी- 
करण द्वारा अनेकों को एक बना देना तो सम्भव 
हो है । पदार्थों की संख्या कम करने की यह वृत्ति 
कई दार्शनिकों की अवस्था में अपने स्वाभाविक 
परिणाम एक्प या अरद्वेत-बाद की स्थापना तक 
जा पहुंची है । अद्भत दर्शन का चहेता सिद्धान्त 
द्स लिये हे कि इस में संबन्ध ( relation ) की 
समस्या से छुट्टी मिल जाती है । सम्बन्ध अनेकों 
में ही हाँ सकता है | और उस पर प्रश्न भी उठता 
है कि यह संबन्ध क्या है ? क्यों है ? किसने कराया 
है? दो पदार्थों मेंयह तीसरी कड़ी कैसे आई! 
इस सम्बन्ध का सम्बन्ध सम्बद्ध पदार्थों से फिर 
और सम्बन्ध ढारा होगा ? उस सम्बन्ध का फिर 
और सम्बन्ध द्रा ? और यदि कोई सम्बन्ध कराने 


iii 


अद्वेत-वाद 


- माध सं० १६८ ] 


वाला मानळें तो चह एक और संबन्ध-श्टवला का 
हेतु बन जायगा । इस अनन्त गो रखधन्धे से अद्घोती 
` अद्वेती होने मात्र से ही छूट जाता है। उस के 
मत में दो है ही नहीं | सम्बन्ध: किन में हो ? 


पदार्थो को संख्या वेदोपिककार छः और उन 
के पीछे के नेय्य:यिक्क. खात नि- 
श्चित करते हैं, यथा (१) द्रव्य 
(२) गुण (३) कम ( ४ ) सामान्य ( ५ ) विशेष 


EET UNO 


एकपदार्थवाद 


(६) समवाय, ( ७) और अभाव । अद्वोती को. 
एन पदाथा के मानने में कठिनाई यह है. कि द्रव्य 


का गुण से, क्रिया का द्रव्य से, विशेष का. 
बिशिष्ट से, काय का. कारण से और [फिर 
न सब का परस्पर सम्बन्ध कयोंकर 
होता है? भिन्न पदार्थो का अपनी अपनी सत्ता 
का क्षेत्र हे--सब का अपना जुदा जुदा जगत्‌ है। वे 
ज्यों एक दूसरे की खत्त। में बराबर या न बराबर 
के हिस्सेदार-दाळ भात में मूखळ चन्द--हो ते हैं ?. 
एस उलझन. का खुलभाव अद्वोती यह कह करः 
करता हे कि गुण गुण, क्रिया क्रिय्रावान्‌, विशेष 
विशिष्ट, कारण कार्य सब. एक हैं। इन सब में 


है | शंकर के. अद्वेत में ब्रह्म ही को सल्हमाना है और 
वह नियिशेय है। सूनतनी तत्वदर्शो पामे तेडीज़. का» 


` डीक़हमारे इन्द्रिय-गोचर या सामान्य-बुद्धिगो चरु 
वस्तु को असत्‌ ( \ ०7-०7४) कहता था, जो है ही 
नहीं और जिसके संबन्ध में कुछ कडा ही नहीं जा 
सता। निर्विशेष सत्‌ ही हे। चह एक है | अबः 
 यदिसत्‌ कोः सत्‌ः रखने के लिये उस की व्यावृत्ति- 

असत्‌ से करनी हो और इस लिये अभावत्या 
. भसह्‌ को पृथक्‌ पदार्श-- विचार्य वस्त--माना जाए: 
तो वह्‌ उक्त भट्गेत. को पूर्ण. विशुद्ध अह्वत न रहने 


कुरान में वेदाश 


समान है सत्‌ या सत्ता । बही हे; शेष सब.छळावा. 


सिद्धान्त भी यही था क्रि सत्‌ (७७४72) है । पार्मेने-- 
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देगा । मांडूक्योपनिषद्‌ के ७ वें मन्त्र को व्याख्या 
करते हुए शंकर लिखते हैं: 


स्वशब्द निमित्तशजन्यत्वात्तस्य शब्दानाभिधेयत्वमितः 
[.शेषप्रतिपेधनैव च तुरीयं निर्दिदिक्षति। शून्यं तहिं तन्न 
मिथ्याविकल्पस्य निनि मित्तत्वानुपप्ः । 

अर्थात्‌ शब्द कीकोई वृत्ति तुरीय ब्रह्म में नहीं लगती श्रतः- 
वह शब्द से ग्रवाच्य हे । उसका निर्देश निपेधपूर्वक होता हैं ॥ | 
( पूर्व-पच्ची कहता है.) तब वह शून्य होगा। ( शंकरकहते हे), 
नहीं.।. मिथ्या विकल्प निराधार नहीं होत। | 


यहाँ ब्रह्म की शून्यता की कल्पना प्रतिपक्षी के. 
मुंह में डाळ कर और उस को स्वयं अतक्य॑ न कह. 
कर शंकर नेअभाव को सम्भवतः विचार्य तो मानः 
ही लियां है। और उस से ब्रह्म की व्यांवृत्ति भी 
कर डी हे । इसके अतिरिक्त ब्रह्म के साथः अविद्यः 
को प्रपञ्च का हेतु मान कर और उसका लक्षण 
सदसद्‌ निर्वचनीय करके अथात्‌_ वह हैं याः: 
नहीं ? इसे अनिर्णीत ही नहीं, अनिणेरयं कह कर-- - 
असत्‌ को एक प्रकार से एक ऐसा पदार्थ खीकार : 
कर लिया है जिसको अद्व त सत्‌ हज्ञम नहीं कर 
सका। व्यावृत्ति की आवश्यकता रहते विशेफ | 
मानना ही होगा। और फिर सत्‌ और असत्‌ कै. 
अतिरिक्त सद्सत्‌-अनिर्वचनीय एक ती सरे पदार्थ की 
कठपना भी कर रखी है। शांकर अद्ध त में अचियः 
को-तो--य दि वह ब्रह्म से व्यावर्त्य नहों--निविशेक-ः 
कहा जा सकता है, क्योंकि वह सत्‌ और असत्‌ के भी: 
निर्देशसे बाहर है, परन्तु ब्रह्म को नहीं। या फिर्‌: 
शंकर के पदार्थ दो प्रकार के हैं-- एक सत्‌, दूस रे , 
खद्‌सदनिर्बचनीय। रब अह्वे त हैं ! जमन तत्ववेत्त& | 
हीगळ निरपेक्ष-ब्रह्मचादी ( Absolute Idealist )६. 
है । उसने असत्‌ के पर्याय सत्‌ से सविशेष सल्‌ की 
उत्पत्ति. की कठग्दा-की है-। अद्देक्वाद की फराका एक 
इस बाद में जाकर हुई है । परन्तु होगल का दशल - 


है 
ह के 
बहू 
हक 
FS. 
= हा है 


३८८ ) ज्योति [ धर्ष ६, संख्याँ १० 


तो प्रसिद्ध कथानकानुसार हौगल के अपने शब्दों वे सर्वथा भिन्न हैं । परमात्मा के सब विशेष 
में एक हो मनुष्य «समझा था और वह भी अशुद्ध अपने परिमाण में अनन्त हैं | उन की संख्या अनन्त 
है | संभवतः वह पुरुष खयं हीगल था। होने से परमेश्वर अनन्तों का अनन्त है | सांसारिक 
यह हुई एक-पदार्थ-चादियों की गति। शंकर चित और अच्त्‌ परमेश्वर के विशेषों के प्रकार 

को एक ऐसे पदार्थ को कल्पना करनी पड़ी है (0000) हैं । रामाछुज भी चित्‌ और अचित्‌ 
जिस के विषय में यह भी नहीं कहा जा सकता अर्धात्‌ जीवों और प्राकृतिक वस्तुओं को ब्रह्म के 
कि घह हे या नहीं? हीगल ने सत्‌ असत्‌ को «प्रकार» बताते हैं, परन्तु इनके हां “वेप” और 
समानार्थक बना दियौ है | निविशेष सत्‌ से सबि- “प्रकार” पर्याय हैं । यह ब्रह्म में और इन में अभेद 
शेष सत्‌ का प्रादुभाव कैले होता है! यह विचार जानते ्पिनोज्ञा की तरह इनके हाँ एट्रिव्यूट 
दोनों के मत में एक माया-जाळ है जो इसी सद्‌- ईश्वर और उस के वैयक्तिक ( ।4।४।१७4] ) प्रकाशें 
सद्निर्वचनीय या सदसत्‌-सामानाधिकरपय क्के चीच की कड़ी नहीं | स्पिनोज़ा का मोड पराश्रित 
के ज्ञानातीत सूत्र से ताना जाता है। होता है ।,हृव्य (खब्वडेंल) और विशेष (प ट्रब्यूट) 


निबिशेष सत्‌ के पीछे सविरोष सत्‌ वाळे आते स्वाग्रित। आश्रय की दृष्टि से द्रब्य ( 008 
` हे। इनकी दृष्टि में विशेष्य एक ४७०० ) और उस के बिशेप ( abbributes ) मे 
विरिष्टं रहे, विशेष अनेक होने से उसका भेद नहीं है। दोनों स्वाछित हैं। भेद संख्या का प्रतीत 
अद्वेत्‌ बना रहता है । भारत में रामाचुज ने घिशि- होता है। बही वस्तु एक होती हुई द्रव्य है और अगे 
छाद्गोत का प्रतिपादन किया। यूरोप में स्पिनोज़ा होकर बिशप | इख एकता और अनेकता का सम 
चिशिष्टाद्वोती था। स्पिनोज्ञा हीगळ से पहिछे नवय क्योंकर हो ? # 
हुआ । उसे युरोप के अर्वाचीन अद्वीत-बादियों का 
प्रथम पुरुप कहना चाहिये । उस की हृष्टि में दृव्य 
( 8५७३४३१०० ) एक है परमेश्वर, चित्‌ और 
ex४९n507 ( रामानुज के मत में अचितू) उस 
स gino ME ८ मत आओ का ३ इएचर से थिन्न नहीं। ऐली अवस्था मेंइन 
हउ मं FR 504 09 याक “2 क! विशेषीं के अतिरिक्त कोई और चित्‌ मी सानना 
आपस मैं व्यावृत्ति होती है । स्पिनोज्ञा इन्हें द्रव्य टोगा-जो. ईश्वर से भिञ्ञ हे. ओर .उसे पक शॉ 
का सार ( ९४860०9 ) मानता है। रामाजुज दर्शन असेकता. के रूप में होता है ।एस/अकोर त 
इन्हें ब्रह्म का शारीर कहता है। स्पिनोज़ा के मत में NN NS 0000 
_ विशेष चस्ततः अनन्त हैं । चित्‌. और अचित्‌ तो चह | 


रिपनोजाके रेखाजुखार द्रव्य वारूतविक है और 
विशेषों की प्रतीति चित्‌ ( 0070 ) को होती है| 
अब यह एक में अनेक की प्रतीति ईश्वर को तो हो 
नहीं खकती । और जो चिल्‌ ईश्वर के पिशेष हैं 


| 
| 
३ 
। 
- 


परक । 


# By attribute I understand that 
which the mind perceives as constits 


utine the essence of substanee, 
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फ़िश्टेने अहन्तट्च(९९०) और अनहतत्व दोनोंका 


नतोद उत्पादक अहन्तत्च ही को माना 


त है। वह भिन्न २ अहन्तत्वों का 


RET US | | 


कारण निरपेक्ष निचिशेष अहम्‌ ( 2४०।५४९ ९80) 
बो मानता हे। निर्विशेष से विशेपो को उत्प-त्त 
बयोंकर होती है ? वह स्वयं छिखता है कि इस्त 
समस्या का खुल्काव मानच तक से बाहर है। ३ 

विशेष अहन्तत्व या जीव निबिशेष अहम्‌ के 
अंश हैं । और जो अंश एक बार हो गण चे अन्ति 


विपरीत यहां बहुत्व ( ]।072]।67 ) र्यादि और 
अनन्त है। रामानुज के मत में चिचाय यह है 


| म बोध को पाकर भो स्थिर रहेंगे । | शांकरों के 


। 
| 
| 


॥ 
: 
| 
१ 
३ 
दै 
4 


कि चित्‌ तथा अचित्‌, जिन्हें ब्रह्म का शरीर कहा 
है, इनका अभिमानी ब्रह्म है या जीव अपने शरीर 
का आप स्वतन्त्र सञ्चालक हे? यदि ब्रह्म अभि- 
मानी है तो हमारे बुरे भले का उत्तरदायित्व 
उसी पर होगा । और यदि इम स्वयं अपने शारी- 
रादि के अभिमानी हैं तो ब्रह्म को शारीरी कहना 
बाग्जाल है। रामानुज ब्रह्म को शारीरी नियामक 
आधार तथा प्रयोजक के अर्थ में कहते हैं स्रो 
तो त्रोती भी कहते ही हैं। इनका त्रैतियों से 
भेद यह है कि यह चिद्चित्‌ को ब्रह्म का प्रकार 
बताते हैं । परन्तु यह प्रकारचाद्‌ केवल शब्दाडंबर 
ही है | जीव और प्रकृति ब्रह्म के “रकार” कैते ? 
` प्रक्रतिवादी भी अपने आप को एक-द्रव्यतादी 
प्रकृति बाद ता है । ऐटम-चाद्‌ के रूप में 
तो यह चाद एक्रद्रव्यवाद्‌ क- 
। हरा नहीं सकता। ऐटम बहुसंख्य भी हैं और 


पा र 
हे # Fichte pronounces the rise of the 
i 


original limits of the individual incom- 
EE prehensible. Ueberweg’s History of 
Philosophy val, वा ७. 205. 


कुरान में वेदांश 


धहुचिध भौ | इनमें समानता केवल ऐटम होने 
8६ | समानता केचल ८ एटम हो नेछ 
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की है | इस चाद. के सामने--जहां तक इस वाद 
का उद्देश्य प्राकृतिक जगत्‌ की रचना का स्पष्टी- 
करण करना है--प्रक्कति ( ०३६४९7) और शक्ति 
( £07८० ) के पारस्परिक संवध की समस्या हे। 
इन्हें शुण-शुणी माना जाय या कुछ और ? प्र- 
कृति का झुण निष्क्रियता ( ¡००४ ) है। न्यूटन 
के शब्दों में 

प्रत्येक पिण्ड अपनी स्थिति या समान रूप से एक 
सोध में गति करने की ग्वस्था मैं स्थिर रहता हे, सिवाय उच्त 
दशा के कि वाहर की शक्तियां उत्को अवस्था को बदल दें। 
( रंडियीइस्टिक थियरीज पृ. १५९ ) 

इसके विपरीत शक्त का सरलतम रूप है 
गति | निष्क्रिय द्र का गुण स्वतन्त्र गति मा- 
नना वद्तो-व्याघात है। एऐटमों में शक्ति न होने 
की स्थिति में इन में संयोग न होगा | कई लोगों 
का विचार है कि प्रत्येक ऐटम में स्वाभाविक 
आकर्षण शक्ति निहित है, इस शक्ति के बळ से 
एटम एक दूसरे को खेंचते हैं और इस प्रकार 
आपस में स्घतः संयुक्त हो जाते हैं | परन्तु न्यूटन 
का मत इस के विपरीत हे। उसने लिखा है;-- 

आप कभो-कभी आएकर्षणा को प्रकृति का स्वभाव; उप्तका 
आवश्यक गुण, बताते हैं । कृपया यह विचार सेरे विर न 
मढ़िये । ग्राकर्षण का कारण क्या हे ? में जानने का 
दाता नहों करता । घृ. १६०। 

फिर कहा है :— 


यह कात कि ग्राकर्षण प्रकृति में स्वभावतः, उसके 


अपने भ्रन्दर, उसके स्वरूप सें पाया जय जिससे कि एक पिण्ड 


दूसरे पिण्ड पर खोल में कुछ दूरी के होते बिना किसी 


| According to Fichte, into those ele- 
ments, or individual parts, into which 
being originally severed, it remains 
severed ebernally. Ueberweg's क 
of Philosophy. voll Ip. 2IL [ 


॥ वी N 


fr 
र 
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रती घस्तु के बीच में ग्राये, जिसके द्वारा और जिपर्मे से 
उन. पिष्डी को शक्ति और क्रिया एक दूसरे पर प्रभाव 
डाले, क्रिया करे, मेरी दृष्टि में ऐसी गतकय बात है कि मेरा 
विश्वास है, कोई 
में सोचने का कुछ भो सामथ्य हे इस ( झूल ) में न पड़ेगा । 
पृ. १६१, १६२.। 
गतिका परिणाम ताप हे ओर ताप का फो रियर 
द्वारा निर्धारित सूत्र यह है -- 


' मव त!- तर 
तट कस 


मनुष्य भी जिसे दाशनिक विषयों 


ल 
त= वाहित या विकीण ताप; म= उस द्रव्य का 
स्थिर प्रभाव जो वाहन या दिकरण का साधन है; व= 
07003 5९०00 काट का वगफल; त१ = ग्रारम्भिक ताप; 
तर = शेष ताप; लट माध्यम की लम्बाई ; स= स- 
मय, सेक्डों में । 
इस सूत्र में हमें बचल स अर्थात्‌ समय से 
काम है। यदि संसार के संपूर्ण ताप, जिस के 
सदारे संसार की स्थित हे, के बहन या विकरण 
का.खमय खादि ओर अनन्त माना जाय तो हम 
आदिम क्षण को शून्य निश्चित कर उलके पीछे 
आने बाळेक्षगों को १, २, ३, इत्यादि कहते जायेंगे । 
परन्तु यदि समथ अनादि भी हो और अनन्त भी 
तो आदिम क्षण लो कोई होगां नहीं , हम शून्य 
क्षण किसी कल्पित क्षण को मानेंगे । उसके पूर्व 
के क्षण -१,२,-३ इत्यादि होंगे । और प- 
श्वात्‌ के १, २, ३ इत्यादि । यथा-- । 
१ -४-३-२-१० १५ २३४ 
. और किसी प्रकार इस समय की गणना नहीं हो 
सकती। समय को अनादि मानने की अवस्था में शून्य 
ले पूर्व का स ऋण राशि हो जायगा और उसके 
ऋण होने से त अर्थात्‌ वाहित या विकीण ताप 


fi ऋण होगा । इसे खर विलियम जानसन ने असं- 
भव राशि माना हे और यह स्पएतया असं 


ज्योति 


i वर्ष &, संख्या १० 
MMMM SS) ` 
भव है ही । इसलिए ताप का आरम्भ मानना होगा 
अर्थात्‌ प्रकति-गत गति का आरम्भ । इससे पूर्व 
गति ])०००४।३] निष्क्रिय अप्रकट रूप में थी। 
इस अप्रकट निष्क्रिय अवस्था से प्रकट सक्रिय 
अवस्था में लाने के लिये किसी चेतन की आच: 
श्यऊता है । 
अरिस्टाटळ ने प्रकति को नित्य माना है । 
परन्तु इस निष्क्रिय में प्रथम क्रिया का कारण 
ईश्वर को स्वीकार किया है। ऋषि दयानन्द लिखते 
हैं;-- 
जो स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभो 
न होवे और जो विनाश भी स्वभाव से मानो तो 
उत्पत्ति न होगो ।'*`**` आर जो निमित्त के होने से उत्पत्ति 
ग्रौर नाश मानोगे तो निमित्त उत्पन्न ग्रौर पिन्ट होने वाले 
द्रव्यो से पृथक्‌ मानना पढ़ेगा । जो स्वभाव ही से उत्पत्ति 
गौर विनाश होतः तो एक समय ही. में उत्पत्ति और विनाश 
का होना संभव नहीं । सत्यार्थ प्रकाश ए० २२९ 
अर्थात्‌ प्रलय काळ में प्रकृति में निष्क्रियता 
रहती है और स्तू'ए-अवश्या में गति। इसकी व्यवस्था 
परमेश्वर करता है | 
ऐटमों को बहुसंख्य माने पीछे उन्हें व्यवस्था 


पूर्वक संयुक्त वियुक्त करने का काम किसी चित्‌ 


शक्ति का हो माना जा सकता है | अचित्‌ ख्यं 
अपने नियमों तथा शक्तियों का भी तो इस प्रकार 
बु द्ध-पूचंक पालन तथा प्रयोग नहीं कर सकता । 


प्रकतिवादी के सामने एक और पहेली हे जीवन 
और मनन की। चित्‌ चित्‌ ही 


आत्मा की सत्ता 
हा छ पेदा होता है । कृत्रिम रुधिर 


बना लिया | हड बनाली | मांस मज्जा तथा तन्त 
संस्थान बना लिये । सार यह कि जो अंश एक 
सजीव शारीर में होते हैं, वे सब कृत्रिम विधियों से 
तैयार कर लिये परन्तु इनके संयोग से बने पुतले 


में ज्ञान न आई पर न भाई; जिस. से स्पष्ट - 
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आधे सं० १8८५ ] कुरान में वेदांश "१६१ 


- सिद्ध है कि जोवन का कारण प्रति नहीं, जीचम- 


धर्मा कोई और सत्‌ है। वह सत्‌ है आत्मा | यही 
अत्रश्ाज्ञान की क्रियाओं की है | ऐसे उदाहरण हैं 
जनमें मस्तिष्क के खोखला हो जाने की अवस्था 
में भोआत्मा ने अपना काम बिना प्राकृतिक साधन 
के. चालाया है, यथा-- 
श्डमण्ड पेरियर ने एकेडमी ग्रोफ साइन्पिज़ में प्रापने 
३२ दिधम्बर १९१३ के व्याख्यान में डाकुर रबिंसन का एक 
(00९५४४४०॥ ) अनुभव प्रस्तुत किया कि एक मनुष्य एक 
वष के लगमग बिना किसी दुःख या मानसिक पीड़ा के जीता 
रहा जब कि उसका मस्तिष्क ]0]]? पिलपिले गदे की 
ग्रपष््या में पहुंच चुका था । और सिवाय एक मद्दाब््‌ 0007४ 
१0९४७ फोड़े के कुब न था। जुलाई १९१४ में डाक्टर 
हेनोपियन सोसाइटीग्रौफ सर्जरी में एक शल्य क्रिया का 
वृत्त लाये जो बेकर हॉस्पिटल में एक छोटो सो लड़को 
पर किया गया था । ****“** ४7९20777 ¢ मस्तिक खोलने 
पर ज्ञातहुग्रा कि उसके मस्तिष्क का बहुत सा भ'ग धस्तुतः 
)ण) पिलपिले गूदे की दशा में हे""'” लड़की श्च्छी हो 
गई । डेथ ऐण्ड इट्स मिस्टरी पृ० ३८-३८ 
परन्तु यदि यह घटनाएं चमत्कार भी समभ 
ली जाए या यह कहा जाए कि इनकी जाँच में 
कसर रही है, तो भी मानसिक अवस्थाओ को 
शरीर को क्रियाओं का रूप देना असम्भव है । 
प्रकृतिवादियों की धारणा यह है कि मनोभाव 
यथां सुख, दुःख, प्रत्यक्ष, स्म्तुति,तक, इच्छा इत्यादि 
केवल मस्तिषक-गत आरिवक गति का रूपान्तर हैं। 
परन्तु जैसा कट्टर प्रकतिवादी प्रो० द्विए्डल स्वयं 
लिखते हैँ: 
मस्तिष्क को भौतिक क्रियाग्रों के ज्ञान द्वारा उनके 
राय साथ होने वाले मानसिक तथ्यों के रहस्य में प्रवेश पाना 
_बिचारातीत है । यह माना कि एक निश्चित विचार और 


मस्तिष्क को निश्चित पग्राश्विक गति साथ 


साथ होती है।* चरन्त हम नहीं जानते क्यों ? 
यदि हमारे) मन और इन्द्रियां इतनी विकसित शक्त तथा: 
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प्रकाश-युक्त हो जाएं कि हम मस्तिष्क के प्रत्येक 'भ्रणु को 
देख ग्रौर ग्रनुभव करसकें, उनकी गतियो, उनके ममृहों रौर 
यदि उन में विदूयृद्वि रर्जन होता हो तो उस को भी ग्रवगत कर 
सकें, यदि हमें उक्तगतियों से संगत विचार ग्रौर ग्रनुश्ूति को 
ध्रवस्थाग्रों का भो पूर्ण ज्ञान हो सके, तोभो इत समस्या के समा- 
चान मेंउतने ही ग्रसमर्थ रहेंगे नेते उस से पूर्व ये कि यह भौत कि 
प्रक्रियाएं चेतनता के तथ्यों के साथ किप प्रकार सम्बद्ध हैं । 
इन दो प्रकार के तथ्यों के बोच की खाड़ी हमारे विचार द्वारा 
पार नहीं की जा सकती ।? पृ० १७२ 
इस प्रकार जैसे प्राकृतिक जगत्‌ में प्रकट हो 

रही रचना और व्यवस्था का सूपष्टीकरण ईश्वर को 
सत्‌ स्वीकार करने ही से होता है, वैसे ही जीवन 

और चिन्तन की पहेली भो नहीं बूकी जा सकती 
जब तक फि जीवों की पृथक्‌ सत्ता स्वीकार न 
की जाए। ९ 

अन्त में हमें शुद्धाद्वे तियों के विचार पर भी 
एक संक्षिप्त द्वृष्टि डाळ जानो 
चाहिये | इस वाद के प्रतिपादक 
भारतवप में बलभ हुए है । उनके विचार में नित्य 
द्र्य केवल परमेश्वर है और चह अपनी इच्छा 
मात्र से जगत्‌ को आविभूंत करता. है । इन्हों: ने. 
वेदान्त सूत्र १. १.२ “जन्माद्यस्य यतः” का अन्चय 
यों भी किया है;-- जन्म आद्यस्य आकाशरूय यत 
इति | अर्थात्‌ जिस से प्रथम तत्व आकाश की 
हुई ( वह ब्रह्म ) । जन्म पर कहते हैं: 
तदाधारस्य प॒वमविद्यमानत्वात्‌ । 
इसका ग्राधार ग्र्थात्‌.जित पदाथ का जन्म हुप्मा है, 


शुद्धाद्वित-वाद 


वह पहिले नहीं होता । 

आर्य होने के कारण यह असत्‌ मात्र से 
सत्‌ की उत्पत्ति तो मानने से रहे, परन्तु 
लिखा हैः-- 

तत्र किं समवायि निमित्तं कतृ वा ।'''“थर्द्यंकमेव 
स्यात्‌ तदा क्रिया ज्ञान शक्तयो निरतिशयत्वं भज्य्रेत। मृदादि- 
साधारवयं च स्यात्‌ । 


ms - 


तो ब्या ( ब्रह्म ) उपादान कारण है या क्तृ कारण।""' “* 
यदि इन में से एक हो तो उसकी क्रिया ग्रौर ज्ञान की शक्ति 


£.  ज्ञायगा। ( इस लिये वह कर्ता भी हैं ग्रौर उपादान भी )। 
| इसी को अंग्रेजी में एक मात्र कारण (fice 
१४०००४९) कहते हैं। शंका हो सकती है कि 
' उपादान कारण होने से उल में परिकार आएगा। 
ह 
ओ। आविक्तियमाण एवात्मानं करोति । 

र “बिना घिकृत हुए अपने ग्रापको सृजता ह्ै। 

डि “कोई कहे, इस प्रक्तार तो उपादान कारण के 
लक्षण में विरोध होगा । कहते है:-- 
रि _ बिसुद्नुतर्वधर्माख्रयत्वं तु ब्रह्मणं भ्रूषणाय । 
. परस्पर विरोधी: ध्म का आश्रय होना ब्रह्म का भूषण हे 
. ऐसों से शास्त्रार्थ कौन करे ? आगे फिर 
लिखा है 
 __ _ 'व्न्यपदार्थसृटटौ बेषम्यनेघृ णये स्याताम्‌ । कर्माघीनत्वे 
आऋनीशता।' `” ततः सवमाहात्म्यनाश एवस्यात्‌ 


दूसरे पदार्थ के बनाने में असमानता और ग्रकृपा होगी 
कहो, जैसा जिप्तक्रा कर्म हो, वेत्रा उको बना दे, तो इसमें 
_ मोहताज है।””"” इस से तो ईश्वर का सब महत्व नष्ट हुआ। 
यही सिद्धान्त मुसलमानों और ईसाइयों का है। 
उनकी युक्तियां भी यही हैं | विकार भी न हो और 


म मतका एक मात्र आधार ईश्वर की 


2 क्या अवतु से सते की उत्पत्ति ग्रतकणीय हैं ? नहीं । 
इस अथ में ग्रतकणय नहीं कि वह विचार का विषय 
गो न - इस प्रकार ग्रतर्कणीय नहीं जैसे केन्द्र-रहित 


परिमित हो जायगी । और वह मट्ठी आदि के सदूश रह - 


भी बना रहे, यह असत मात्रसेखत बनाना | 


[ वर्ष ६; संख्या १५ 


बतः ग्रविचार्य ग्रर्थात्‌ ग्रात्म-विरोधी तकणा न हिद्व कर 
सके तो वह उसे भ्रन्ञेय ( ग्रतक्य ) नहीं कह सकता ।? 
एंटि-थोइष्टिक थियरीज़ पृ० ११५ 
इन प्रोफ़ेसर महाशय के मत में असंभव बह | 
तक है जिस में आत्म-चिरोध पाया जाए। [ 
क ओर स्थान पर कहते हैं:— 

“इस लिये इस परिणाम से श्रागे नाने के लिये कोई युक्ति 
नहीं कि प्रकृति नैसगिक शक्तियों और प्रक्रियाश्रों द्वारा 
अतत्‌ से सत्‌ महीं की जासकतो ।? पृ० १५४ 

तो किससे की जा सकती है? | 

वह (विज्ञान ) साक्षी देता है कि प्रकृति नै्गिक : 
प्रक्रियाओं अथवा मनुष्प के कौशल से नष्ट ( सत्‌ से ग्रसत्‌ ) 
नहीं होती और इस से इस परिणाम पर पहुंचता हे कि जो 
पदार्थ इस से पूव सत्‌ से असत्‌ नहीं हुआ, उम्रका भदिष्य में 
भी बिनाश न होगा । परन्तु थिज्ञान इत परिणाम को ग्रंगी- 
कार नहीं करता कि प्रकृति सत्‌ से ग्रसत्‌ या ग्रसत्‌ से सत्‌ 
अनन्त शक्ति द्वारा भी नहीं हो सकती | पृ० १५५ 

कामटे कां खण्डन करते हुए लिखा हैः-- 

* ( काय ह 
कारण का चिचार तर्क णा की क्रिया की ग्रनिवाय शर्त है” 
पृ० १९५ 

यही विश्वास इनका अपना है । लिखा हैः 


उन लोगों के लिये जिनका विश्वास हे कि“ 


निर्विकल्प 'न्ु्ति ( ऽ०n॥०॥ ) विचार को 
उत्पत्ति ही इस ( कार्य कारण की भावना ) के द्वारा करती 


हे । कार्य -कारण का नियम न हो तो विचार ही न हो सके। 
(थोइजम प्र० ९6 ) यु 


कार्य का कारण पर्याप्त न हो तो कुछ कार्य बिना कारण 
रह जाएंगे । पृ० १०० 

इस से पता लगा कि प्रो फिळंट के मत मे 
बिना कारण के कार्य की कल्पना या तो आत्म 


4 ह सं० १६८५ ] 


अन्तर्गत है) या कार्य-कारण का विचार मानव 
तर्कणाका एक स्चतन्त्र अचश्य भावी अंग है जिसके 
बिता तर्कणा हो ही नहीं सकती । अनन्त शक्ति 
द्वारा भी कारण के बिता कार्य की उत्पत्ति अ 
चनीय है। प्रकृति में जडता है जो ईश्वर में नहीं । 
ईश्वर वह गुण अपने काय को केले देता हे जो उल 
में स्वयं नहीं ? तो क्या ईश्वर प्रकृति का पर्याप्त 
कारण हुआ ? 

` असत्‌ से सत्‌ की उत्प त्त की असम्भावना को 
फिट अच्छो तरह समझते हैं | वे 
हित हैं ;-- 

उन ( बुत से गंभीर विचारको ) की यह सम्मति हो 
गई हैं कि प्रकृति अपनी सत्ता में शक्ति है, केवल जन्ति है। 


स्स्शा- 


C ~ ७ ~ Tt में डि पि 
सम्पूण प्राकृतिक संमार ग्रत्त३; शक्तियों में विश्लिष्ट किया 


जा सकता है, और यह शक्तियां इच्छा-शक्ति के आविष्कार या 
ग्राधिर्भाव मात्र ही हें । पृ. ११२ 

जगत्‌ को शक्ति और शक्ति को इच्छा-शक्ति का 
काय मान लिया तो नितान्त असत्‌ तो रत्‌ का तो का- 
रण न रहा | हम ऊपर देख चुके हैं कि प्राक्ृतिक शक्ति 
का सरळतम रूप गति है | यह फ्छंट को भी अभि- 
मत है । अब गति चिना फिसी द्रव्य की ऋढपना के 
| “राम्भोर बिचारको» ही की तकणा में आ सकती 
है। टिडकछ के उल कथन का उद्धपण--जिसका 
उरलेल में कार कर आया हूँ और जिस में मान- 
सिक भावों और मष्तिष्क के अन्द्‌ र होने वाळी 


` आणिक गतियों में एक शनतिक्रम्य खाड़ी का 
होना बताया गया है, फ्लिंट ने अचित्‌ से चित्‌ की 
उत्पत की अलम्भावना सिद्ध करने को अपने 
सिद्धान्त के अनुकूल समझ कर--किया यदि 
बितू ओर अचिल्‌ के बीच की खाड़ी अचत्‌ से 
तितकी सिद्धि करने के छिये अनतिकऋस्‍्य है तो 
“घित्‌ से अचित्‌ को सिद्धि करती दफ़े घडी खाड़ी 
अतिक्रमणीय कैले हो जाती है? प्र'ह्ठतिक गति 
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कुरान में वेदांश ३६३ 


को चेतनता का रूप देना उतना ही दुस्साहस है 
जितना चेतनता को प्राकृतिक गति का रूप देना । 
प्राकृतिक गति का आधार प्रकृति ही की मानना 
पड़ता है और वह स्वतः सत्‌ है। 

मैंने संक्षेप में आप के संसुख एक-पदार्थ-चाद्‌ 
तथा एक-द्र्व्य-चाद के मुख्य मुख्य संप्रदायों की 
समालोचना की है । बहुत्व-वाद्‌ में दर्शन के सामने 
सम्बन्ध को समस्या आती हे। अनेक आपस में 
सम्बद्ध क्‍यों हैं ? अद्वोती इल क्यों का उत्तर नहीं 
देता, उल के आगे आखें मीच लेता हे। उसके 
विचर में गुण और गुणी में तकणा-गत मेद्‌ भी 
नहीं। विशेष ( 4ff०7९०४।६ ) भेद का सूळ है | 
अद्वेती सिरे से विशेष की सत्ता से ही इनकार कर 
देता है | उस का पदाथ है निरपेक्ष खत्‌ ( 4७5०।प४९ 
७९7९ ) परन्तु आप ने देख लिया कि यह निरपेक्ष 
सत्‌ हीगळ के हां असत्‌ का पर्याय है और शांकर 
मत में अविद्या के लक्षण में उस को असत्‌ से 
व्यावृत्त नहीं किया जा खकता। निरपेक्ष सत्‌ वाले 
ने पहेली दुकाई नहीं, उस से उपेक्षा करली है! 
बिष्ट अद्वौत में विशिष्ट एक हैऔर विशेष अनेक। 
और चिशिष्टका विशेषों से एक साथ भेद भी हैं और 
अभेद भी। विशेष अनेक प्रतीत होते हैं । और यह 
प्रतीति मिथ्या भी नहों। इसे प्रतीति का आश्रय 
किसी और चित्‌ को मानना होगा जो ईश्वर केविशेषों 
से भिन्न हो क्योंकि वेतो यहाँ प्रतीति का विषय ही 
हैं । तब अह्वोत कहां रहा ? शुद्धाद्वेत में जड़ता की 
३त्प त्त चिना कारण के माननी पड़ती है। 


जेम्स का निश्च लिखित आक्षेप इन सब प्रकार 
के अद्वोतवादों पर एक खा लागू है।-- 


“यह ( निरपेज्ञ दाद ) बुराई की विचारात्मक सम्स्या 
प्रस्तत करता है, और हमें इस विस्मय में छोड जाता हे कि 
-न-पेक्ञ की पर्ण ता को क्या आवश्यकताहै किह क के इन 


ञकार 
॒ १ 


[ वर्ष ६, संख्या १० 


| 
१ 

छ 
८३ 


३९४ ज्योति 


गहित विशेष रूपों को ग्रहण करे जिम्हों ने हमारे मानव 
विचार के लिये दिन दहाड़े ग्रंधेरे कर रक्खा हे?” 
“ दूसरे शब्दों में केवल पूण निरपेक्ष ब्रह्म ही के 
होते जगत्‌ में अपूर्णता और पाप कहां से आए है? 
आगे चल कर फिर कहा हैः-- 
वह ( ईश्वर ) एक बाहर को ( आपने से सत्ता में पृथक्‌ ) 
परिस्थिति में काम करता हे। उस पर सीमाएं हैं। उसके 
शत्र हैं। जोहन मिल ने निश्चय सच कहा था कि यदि ईश्वर 
कतो सासिक वस्तु के रूप में रखना है तो उस को सर्व शक्ति- 
मत्ता का विचार छोड़ देना चाहिए । पृ० १२५ 
अभिप्राय यह है कि केवल ईश्वर को नित्य सत्‌ 
मानने से संसार में विद्यमांन अपूणता कां यातो 
कोई कारण न बताया जा सकेगा या स्वयं ईश्वर 
उस का कारण हो जायगा । इन तक- तथा धर्म- 
विरुद्ध स्थितियों से बचने के लिये ईश्वर के अति- 
रिक्त और द्रत्यों की सत्ता माननी आवश्यक है। 
मिल महोदय लिखते हैँ: — 
नेचर में इत कल्पना का कोई कारण नहीं कि प्रकृति 
या शक्ति यां इन का कोई गुण उत सत्तावान्‌ ( ईश्वर ) ने 
बनाया जो इन के संस्थानों या समूहों का रचयिता है । 
( थी ए्सेज़ श्रॉन रेलिजन पृ० १७७ ) 
प्रकतिवाद्‌ को समीक्षा करते हुए 
हम यह धारणा स्थिर कर 
चुके हैं कि प्रति के साथ साथ हमें जीवों और 


वेद का सिद्धान्त 


ईश्वर को भी खत्तावान मानने की आवश्यकता 
है। सम्बन्ध्र(०।07)जिख की समस्या का समा- 
धान अद्वेती से नहीं हुआ,स्थिर रहा हे.। उसे सत्‌ 
समझ ळे तो बहुत्ववाद्‌ ही का आश्रय लेना पड़ता हे। 
संबन्ध बहुत्व का सहघर्तो है । इस बहुत्ववाद में 
तीन चर्गो की सस्ता माननी होगी । इन तीनको ' 
काणट ने अज्ञातत्रयी ( 7९९ 4९६४ ) और दया- 
नन्द्‌ ने अनादि-त्रयी कहा है। 
ऋग्वेद सें आया हैः— 
न्द्रः शाश्वतं साधारण; । 


यहां शाश्वत्‌ या नित्य बहुत माने हैं-- कम से 
कम तीन | सो वर्गों को हृष्टि से तो नित्य द्रव्य तीन 
हैं ही और व्यष्टि-दृृष्टि से देखा ज्ञाय तो असंख्य हैं । 

और जगह आया दैः-- 

त्रयः केशिन ऋतुथा विचक्षते संबत्सरे घपत एक एषाम्‌ । 
त्रि्मेको विचष्ठे शचोभिश्रोजिरेकस्य ददूशे न रूपस्‌ । 

ऋ० १. १६६, ४४ 

तीन सतावाम्‌ समयानुङूल कार्य करते हैं । एक काल 
में ( कर्म का बीज ) बोला है । एक आपनो शक्तियों से _ 
देखता हे । और एक की गति देखी जाती हे, स्वरूप 


नहीं । 


[ शेष फिर ] 
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बालक को सन्ध्या 


थक कर शय्या साज, रात्रि को जब लेट में । 

पिता | प्रेम से तुभे पुलतवत्‌ तब भेटूं में॥ 
रक्षा करना , ईश ! सदा माता की मेरी ।. 

स्वस्थ रहे बलयुक्त अमित वर्षा की ढेरी॥ 
करना रछैण, नाथ ! पिता का भी तुम मेरे । | 

नित्य नवाऊ शीश उन्हें सादर सम तेरे ॥ 
जो सब उत्तम भाव सरल मानस में आवें। 

मात पिता उर बीच इप आशा उपजाबें॥ 
पालन करना, प्रभो ! युगल श्राता का मेरे । 

दुए-क्म्म, आलस्य न आवें जिपसे तेरे ॥ 
सभी परस्पर प्रम-भाव हिलमिल हिय धारे । 

मात पिता अरु श्रात इसे ही जग विस्तारं ॥ 
ओर पुनः, भगवान्‌ ! दान ये सुकरो दीजे | 

बुद्धि विमल हो, देव । विशद मन मेरा कीजे ॥ 
जिससे अन्तिम नींद त्याग कर जागू ऐसे । 

घुक्तिमहोद्धि मध्य सिद्ध साधक हो जेसे ॥. 

. हरिशरण मराल” 
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न रू 
i | त्रप ३, संख्या १७ 


वेदो से दाशनिक बिचार 


८5 (७) 0 NI hg ह 
नङ कि ४0८ RNS द्र OSES 


प्रथमञरध्याय ( प्रकृति ) 
| (ले०-- श्री पं० धमदेव जी वेदवाचस्पति ) 


सार एक विचित्र पहेली हे। मनुष्य खंलार का असत्‌ू-रजह्मत्रस्तु के साथ सम्बन्ध 

इस सांसारिक घटनाचक्र में अपने जान सकते हैं। असल! और “सत्‌, के पारस्परिक 

आपको एक: छ्षद्द प्राणी अजुभच करता सम्बन्ध को देखने का नाम ही दर्शन? है । 

है । पंचभूतों के परिवर्तन तथा विक्रार 

और द्युलोकरूथ सूय, चन्द्र तारों आदि 
का निःए्पन्द्‌ होकर दिन रात नियमवद्ध अविरत 
गति करना मनुष्य को इस स्थूल संसार या 
सांसारिक घटनाचक्र से किसी अन्य वस्तु का 
संकेत करता है | उली संकेत को समझने के लिये, 

_ अपने मन में उत्पन्न हुए २ संशयों को दूर करने 
के लिये मनुष्य इस संसार में घुस कर वास्तविक 
नियमों तथा शक्तियों को जानने का प्रयत्न 
करता हे | 


रम्लु मलुष्य अढ्यक्ष है। उछके साधन अपूण 
हैं। इस व्यक्त सं घार की तह में क्या < छिपा हुआ 


ented भा सपना. 


है यह संम्पूणतया जान सकना अखंगब है। यद्यपि 

च्य के शान की कोई निश्चित सोमा नहा बना 
सकते तथापि डसके ज्ञान के खाश्चनों आर 
उपायों को देख कर इतना अवश्य कह सकते हैं 
कि सलुष्य कभी थी सम्दपूणतया नहीं जान सकता 
वह सयज् नहीं हो सहूता। किली अ.नश्चत 
मयादा तक चह चस्तों क रूपरू की जान सकता 
है परन्तु अन्त में ऐेलो अवस्था आजांती है कि 
जब न्यूटत की तरह अचुभव करता है क “में अभी 


यहो 'संप्रश्न--संसार को देख कर प्रश्नों का 
९ अक्क क रार के अित्नारे पड़े हुए कु {कर हो 
उत्पन्न होना दार्शनिक विचारों का जन्मस्थान है। तक सागर के बिल्वारे पड़े इुए कुछ 4 
अन की इल उटिग्नता को उत्पन्न हुए २ प्रक्षों के सप्त कर सका हूं ।” अन्त मे एखा जवल। भा 
है जब वह उपन्षिद के निम्न दावप की सचाईको 
सुलभाने की अभिलाषा को--शान्त करने के लिये ° ° छा इद हिल इ 5 ( रे I 
हृदय से अनुभव करने लगत ;--"'यख्या- 
मुच्य संसार में छिपे इए रलों को देखने की ५६ 5 "उतत करन दला दे वि 
ग्रस तस्य मतं गतं यसूय ग देदू स; । अविज्ञातं विः 


कोशिश करता है। जिस समय इन सांसारिक $ 
१ कि चय उत्त का इल \स्थूळ आनत विज्ञातमविजानताम ॥ केन,२।३।| 
ठः द न थर: ड 
Ee षं मन्वे खये च्रे धेः वेद च । यो त स्तउ व्‌ 
संहार के साथ सम्बन्ध देख छेता है-- बही र नत पेर घेदेन्त रि त्र । या नस्तदद्‌ 
र चास्त विक दर्शत हि बही फ़िछासफ़ी घेद के त गन देद'त वेइ च ॥क्व २।२॥ 
उ ` शाठ्डाँमै--सदौं बन्धुप्रलति निरबिन्द्न्‌ | दाद यह सब कुछ होते हुए भी अपने हृदय से 
_पठोपया कवयो मनीषा । ऋ १०। १२६।४। उत्पन हुए २ प्रश्नों से इतता डह्विग्त दो आता है । 
मना शीळ झा न्त रत कत्रि छोप डी सतू -ल्थूठ कि खंजर को देख कर कद उठता दै! ८, 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


माघ सं १६८७ ] 


ग्रनिकित्वाझूं कितुषश्चिद्त्र॒ पृच्छामि विद्यो न विद्वान 
बिग्स्तस्तम्भ पडिमा रजांपि—॥ ऋ. १।१६४। ६ ॥ 
इ प्रयीलु य . ईमङ्ग वेदाव्य वामस्य निहितं पदं वेः 


क, १।१६४।७॥? 


जिज्ञाछु के मन में बार २ यही प्रश्न उठता है-- 

कि खिदासोद्धिष्ठान मारम्भणं कतमस्वित्‌ कथा- 
सीत्‌ ॥ ऋ १७ | ८१।८॥ 

कि थ्विद्वने क उ स वृक्ष ग्रास यतो द्यावापृथिवी 
निष्ट ॥४॥ 


अर्थात्‌ इस संसार का आधार कौन था । इस 
का प्रारंभ किस वस्तु से हुआ था और वह वस्तु 
केली थी ॥ १ ॥ वह कौनसा जङ्गल था, वह कौन 
सा वृक्ष था जिससे यह घढ़ा गया है॥ २॥ 

इस प्रकार यह संसार क्या है? क्रिस वस्तु, 
से बना है? किस तरह बना है? किसने बनाया 
है? क्यों बनाया है ? इत्यादि प्रश्न भिन्न २ रूप में 
मनुष्य के मन में उठते रहते हैं । मनुष्य इस जि- 
जशासा को पूर्ण किये बिना नहीं रह सकता | महा- 
त्मा वुद्ध ने अपने शिष्यों को ऐसी समस्याओं में 
न पड़ने का उपदेश दिया । इस प्रकार के प्रश्न 
करने वालों को उन्होंने बहुत निरुत्लाहित किया 
बौर उनको स्पष्ट मना कर दिया कि मेरे से ऐसे 
प्रक्षन किया करो । मैंने तुम्हें इन प्रश्नों को सुल- 
झाने के लिये अपना शिष्य नहीं बनाया ( २)परन्लु 
इतने से क्‍या उनके शिष्यों ने अपनी इच्छा को दबा 
लिया! उनके निर्वाण के उपरान्त बौद्ध फिलासफी 
का भी भारतमें पर्याप्त प्रचार और निस्तार हुआ है। 


१--अर्थ--अज्ञानी मैं ज्ञानी पुरुषों से ऐूछता हूँ कि 
किपने इन छू लोकों को घारण किया हुश्रा है । 
है प्रिय ! जो मनुष्य इस सुन्दर संघार के गश्रय 
को जानतो हो वह मुभ्ते बतावे । 

२-पालुक्य पुत्त वाद्‌ ( मञ्रूत निलाय ) 


येदों में दार्शनिक ब्रिचार 


TE Ri TA 


३७७ 


मनुष्य की इस ने सगिक अभिलापा को दबाना नितान्त 
अखंभव है । दवाई हुई यद्द इच्छा दबाई हुई बायु 
की भाँति अधिक वेग से उठेगी | इस जिज्ञासा 
का उत्पन्न होना और उस्र की पूर्ति करके तदज- 
कूल जीदन रह्स्य जानना ही मनुष्य की विशेषता 
है इसलिये मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप में 
स्थित रखने के लिये इन नेसगिंक जिज्ञासाओं 
को किसी हद तक पूर्ण करना अत्थन्त आवश्यक 
है । अतएव वेद में इन जिज्ञासाओं को दः 
बामे का यल नहीं किया प्रत्युत स्थान २ 
पर एताद्वश प्रश्नों को मनुष्य के मन में घर करने 
के लिये स्ट उत्पत्ति आदि विषयक प्रश्न उठाए 
गए हैं और साथ ही उनका उत्तर भी दिया 
गया हे। 
इन समझ्याओं को किस तरह सुळभाया 
गया है | पूर्वोक्त प्रश्नों का वेद में क्या उत्तर 
दिया गया है इस को इम इस . निबन्ध में 
क्रमशः सप करने का प्रयत्न करेंगे । 
यह संसार क्या है १ 


यह संसार तीन खल विभागो में विभक्त हे। जिस 
पर हम सब मनुष्य पशु आदि रहते हैं वह भूलोक 
है | जो हमारे ऊपर प्रकाशमान सूर्य तारे आदि 
दिखाई देते हैं वे चलोक के अन्तर्गत हैं। इसके 
अतिरिक्त, दोनों लोकों के बीच में जो रिक्तस्थान है 
जिसमें चायु चछती है, बादल गरजते हैं, और 
रह-रह कर विद्यत्‌ चमकती है, जो दोनों लोकों के 
बीच में खोलला स्थान दिखाई देता है उसका नाम 
अन्तरिक्ष ( अन्तराक्षान्तम्‌ ) है । 

इन तीनों छोकों को वस्तुओं में नित्य कुछ न 
कुछ परिवर्तन और विकार नज़र आता हैं। ये सब 
वहनुरँ किलो अत्य वस्तु के रूर में परिवर्तित हो 
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जाती हैं। इन का कोई कारण होना चाहिये | यह 
संसार किन स्थूल भूतों का बना हुआ है थर प्रश्न 
यजुर्वद्‌ में एक नये ढंग से किया गया है | यजुर्चद्‌ 
२३।५१ में लिखा हे-- 
“वककेष्वन्तः पुरुष ग्राविवेश कान्यन्तः पुरुषे ग्रपिनानि॥ 
५३तद्रुञ्चन्नुतल्हामसि त्वा शिस्विक्वः प्रतिवो चास्यत्र ॥?? 


अर्थः हे ज्ञानी पुरुष | किन वस्तुओं के अन्द्र 
परमेश्वर प्रविष्ट हुआ है, और कोन सी वस्तु 
परमेश्वर में स्थापित हैं । हम आप से यही पूछते हैं 
कि वह क्या है । आप इस विषय में हमें उत्तर द्‌ं। 
अगले मंत्र में इसका उत्तर दिया हे--पञ्चस्वन्तः 


पुरुष आविवेश तान्यन्तः पुरुषे अपितानि । एतत्वा 
प्रतिमन्वानो अस्मि न माथया भवस्युत्तरो मत्‌ ॥ 

अथः- है जिज्ञासु ! पांच ( भूतों ) में परमे- 
श्वर व्याप्त है और पांच ( भूत) ही पुरुष में 
आश्रित हैं । इस विषय में में तेरा समाधान करता 
हूं | तू मुझ से ज्ञान में उत्कृष्ट नहीं है । 


पुरुष ( परमात्मा ) व्यापक है यह सिद्धान्त 
स्वीकार करने पर खभावतः यह प्रश्न उठता है कि 
वह किन में व्याप्त हे। व्याप्य व्यापक सम्बन्ध 
भिन्न-भिन्न में ही हो सकता है । जब हम कहते हैं 
कि परमात्मा व्याप्त है तो इसका यह तात्पय होता 
है कि वह किसी ढूसरी वस्तु में प्रविष्ठ हे। वह 
दूसरी वस्तु क्या हे? इसका उत्तर दिया छै-- 
“पंचखा विवेश» । अर्थात्‌ वह परमेश्वर पांच(भूतों) 
में व्याप्त हे । फलतः परमात्मा से अतिरिक्त इस 


संसार में पांच ( भूत ) हैं | 


क्या यह पाँच: भूत ही इस संसार में हैं । इसी 
से यह सारा जगत्‌ बना हुआ है ? क्या इन्दो पांच 


ज्योति 


.किस. तत्व में लीन हो ज्ञाता है-यद वर्णन: पढ़ने से 
- है | ऋ १०।१६।३ में लिखा है-- 


[ चएं ६, संख्या १० 
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शॉन अथब वेद के १०।८।५मेंहो जाता हैं। 
वहाँ लिखो है:— 

इद्‌ं खचित विंानीहि षड्यमा एक एकजः। | 
तस्मिन्‌ हायत्वमिच्छन्ते य एपामेक एकजः 


अर्थ:--हे शिष्य ! तू यह्‌ जान ले कि इस 
संसार में ( कायं कारण के भेद की द्रष्टिसे) छः 
का जोड़ा है । जिम ६ में से एक अकेला होता हुआ 
दूसरों का उत्पादक है और उसी में ही शेप (पांच) 
लोन हो जाते हैं । 

अर्थात्‌ कार्य कारण के भेद से इस संसार में 
छः वस्तुं ( एक कारण +५ काय ) हैं । वे कार्य 
अन्त में-प्रल्याचस्था-में अपने कारण में 
लीन हो जाते हैं अर्थात्‌ केवल सूल कारण ही रह 
जाता है | 

इससे दो परिणाम निकलते हैं (१) केवल 
कार्य रूप ( विरति मात्र ) जगत्‌ ५ प्रकार का है 
ओर कारणरूप '( प्रकृति मात्र ) जगत्‌ एक प्रकार 
का है (२) साख्य और योग दर्शन की तरह कोरण 
कार्य से अभिन्न भो है और भिन्न भी है । 

परन्तु ये पांच विकार कौन-कौन से हैं ! । 
प्रकृति के अन्तिम कायं-काय कौन से हैं ? इसका 
निर्देश ऋग्वेद के मृत्यु सूक्त में कुछ-कुछ मिलता है। 
मलुष्य की म्वत्य के बाद शरीर का कौनसा पदार्थ 


DS TO ONE NE NN 


सृष्टि के अन्तिम विकार का स्वरूप ज्ञात हो सकता 
“सूयं चक्षु गच्छतु 
बातमात्मा झां च मच्छ पूथियीं च धर्मण | अपोवा 
गच्छ यदि तत्र से हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरैः॥” 
इससे मिलता जुलतां अथवं १८ । २ ।७ 
मिलता है--' सूर्य च चक्षषा गच्छ वातम'त्मना दि 


ह भो से सृष्टि का प्रारम्भ हुआ ? इस का कुछ दिग्द्‌- 


च गच्छ पूवीं च धर्मभिः ॥ अपो वा २.च्छ यदि | 
तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरी रैः |> 


is 


१, एकः सङ्‌ अन्याक्न पंच जनयति इत्येकः । 


५ hi 
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म्माध सं० १६८५ ] 


- ये मन्त्र शव दाह के समय बोले जाते हैं। 
इसमें यह प्रार्थना की गई है कि हे मनुष्य ! तेरा 
शरीर सूर्य ( तेज ) में, चायु में, यो ( आकाश ) में, 
'पृथिवी में और जल में चला जावे। इससे स्पष्ट 
पप्रतोत होता है कि मृत्यु के बाद नष्ट होता हुआ 
श्यह शरीर अपने कारणों-पंच भूर्तो में-लोन हो 
उजाताहै। फलत; यह संसार पांच भूतों-पृथिवी 
जल, सूर्य (तेज) ,वायु और दो ( आकाशा) 
'से बनो हुआ है । 


संक्षेप मै संसार के द्वश्य पदार्थ नष्ट होते हुए 
'पांच भूतों में विभक्त हो जाते है। ओर ये ५ भूत 
'भी प्रलयकाल में, अपने कारण एक एकज' ( मूल 
प्रकृति ) में लीन हो जाते हैं । परन्तु वह सूळ प्रक्ृति 
'प्या है? अथवा यह संसार किस वस्तु से बना है 
यह प्रश्न बहुत विवादारूपद्‌ हे । भिन्न-भिन्न विद्वान्‌ 
इसका भिन्न-भिन्न उत्तर देने का प्रयास करते हैं । 
'परन्तु वेद में इस समस्या को किस तरह हल 
किया है इस पर हम कुछ प्रकाश डाळेंगे । 


यह संप्तार किस वस्तु से बना है ! 

डाक्र वेणो माघव डी. लिट अपनी Pe-Bu- 
ddhistic Indian Philosophy में सृत्ए-युत्पत्ति 
के विपय में भिन्न-भिन्न ऋषियों के नाम से भिन्न 
भिन्न मत दर्शाते हुए लिखते हैं कि ब्रह्मणस्पति 
अपि अभाव से भाव स्वरूप जगत्‌ की उत्पत्ति 
मानते थे | इस बात की पुष्टि म॑ वह ऋ. १० । ७२। 
२ मंत्र पेश करते हैं-- “देवानां प्रथमे युगे ऽसतः 
सदजायत ॥” अर्थात्‌ देवों के प्रारम्भ काळ में 
भसत्‌ ( अभाव ) से ( भाव ) की उत्पत्ति हुई । 

इस मंत्र में उक्त महोद्य ने सत्‌ का अर्थ भाव 
और असत्‌ का अर्थ अभाव किया है । हमें यह अर्थ 
5 उचित प्रतीत नहों होता। यद्यपि सत्‌ शब्द का 
क अथ भाव और अश्चत्‌ का अर्थ अभाव मो होता है 


i 
ह. ४८. 
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तथापि केवल यही अर्थ नहीं होता । इस अथ के 
अतिरिक्त कुछ और अर्थ भो होता है । उदाहरणार्थ 
कतिपय ऐसे मन्त्र पेश किये जा सकते हैं जिनसे 
मालूम दोजाता हे कि असत्‌ और सत्‌ शब्द का अर्थ 
अभाव और भाव के अतिरिक्त कुछ और ही होना 
चाहिये । वह निम्न मंत्र है--“असञ्चसञ्चपरमे व्योमन्‌ 
दक्षस्य जन्मन्नदितेरुपस्थे । ऋ १० । ५। ७॥ असञ्च 
यत्र सश्चान्तं रूक॑भं तं ग्रहि कतमः स्विदेव सः । 
ऋ. १०।७।१०॥ सन्नुच्छिए्टे असञ्श्चोभौ "`" 
अ. ११।७। ३॥ सतश्च योनिमसतश्च चि वः। 
अ. ४।१।१॥ 

इन मंत्रों में सत्‌ ओर असत्‌ का खमुच्चय में 
प्रयोग होने से यही प्रतीत होता है कि कम से कम 
इन स्थलों में सत्‌ और असत्‌ का प्रयोग भाव और 
अभाव अर्थ में प्रयुक्त नहों किया गया | क्योंकि 
सत्‌ और असत्‌ का भाव और अभोव अर्थ करने 
से मंत्रों का अभिप्राय स्पष्ट नहों होता । यदि सत्‌ 
और असत्‌ का अर्थ ,क्रमशः भाव और अभाव 
किया जावे तो उपयुक्त मंत्रों का अर्थ इस प्रकार 
हो गा-- । | 

(१) सर्वशक्तिमान्‌ अविनाशी परमेश्वर के 
आश्रय में भाष और अभाव है । 

(२) भाव और अमाव जिसके आश्रय में है 
उस स्कंभ का प्रवचनकरो। | 

(३) ब्रह्म ने भाव और अभाव की योनि को 
अभिव्यक्त किया । 

इस प्रकार सत्‌ ओर असत्‌ शब्द का अर्थ भाव 
और अभाव करने से अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता । 
इसलिये यह स्वीकार करना पड़ता हे कि सत्‌ 
और असत्‌ का अर्थ केबल भाव और अभाव ही 
नहीं प्रत्युत्‌ इसके अतिरिक्त इनका कुछ अथ 
भी है। 


« आपका ७१२ 


FTE: SIN 
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हां, “देवानां प्रथमे युगेऽसतः सदजायत । 
ऋ १०। ७२ । २ । से इतना अवश्य प्रतीत होता है 
कि “अल्त्‌! से 'सत्‌ः की उत्पःत्त हुई । इतना ही 
नहीं कि केवल उपयुक्त मंत्र में ही 'अत्‌' से 'सत' 
की उत्पत्ति बताई गई है अपितु “असति सत्‌ 
प्रतिप्रितम्‌श अ, १७ । १। १६ इत्या'दे मंत्र के 
आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि वेद 
में 'अखत्‌? से 'लत्‌' की उत्पत्ति मानी गई है। 
परन्तु इसका यह कभी तात्पय नहीं कि अभाव से 
भाव को उत्पत्ति मानो गई है । 
सत्‌ ओर असत्‌ का अर्थः 
अब विज्वारणीय यह: है कि यदि 
सत्‌ और असत्‌ शब्द का अर्थ केवल भाव 
और अभाव नहीं तो क्या है । ब्रह्मसूत्र 
२।१ । १७। “असद्वयपदेशान्नेति चेन्न धर्मान्तरेण 
चांस्पशेषात्‌” को व्याख्या करते हुए श्री स्वामी 
शङ्कराचार्य लिखते हैं--“-**““'इह तावत्‌ ‘अदेः 
दूमग्र आसीत्‌? ( छा० ३। ११ ! १) इत्यसच्छ द्वेनो प- 
क्रमे यत्तदेच पुनस्तच्छव्देन पराम्मुश्य सद्ति विशि- 
नष्टि- तत्‌ सदासीत्‌ इति “अलट्ठा इद्मग्र 
आसीत्‌ ( तै. २।७। १) इत्यत्रापि तदात्मानं 
सूवयमुकरुत? इति वाक्यररोषे वहोषणांन्नात्यन्ता- 
सत्वम्‌```'नामरूपव्याङतं हि वस्तु सच्छब्दाहँ 
लोके प्रसिद्वम्‌ । अत; पाङ नामरूपाव्पाकरणाद्‌- 
सदि त्युपचर्यत । 
अर्धात्‌ नाम और रूप से रहित वस्ठ विशेष 
का नाम असत्‌" है । अभाव ही असत्‌ का अर्थ नहीं । 
'चाचस्प्रत्य कोश में भी लिखा है । 


इसलिये प्रो० ग्रिफिथ महोदय भी अथव १०। 
9 | १० मंत्र के फुट नोट में स्यूरका अथ उद्श्चत 


द खु ७ 0-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ज्योति 


[ धप ६, संख्या १० 


करते हुए लिखते हः Norcesistendt an 
existence: all that possesses the poten- 
tiality of existence as well as all that 
अर्थात्‌ जो वस्तु प्रत्यक्ष रूप 
से स्थित न हो परन्तु जिसमें रहने की गुप्त 
शक्ति हो उसे 'असत्‌? कहते हैं । जो चस्तु प्रत्यक्ष 
रूप से स्थित हो उसे 'खत्‌' कहते है । 


actually existes ७) 


इस लिये “देवानां प्रथमे युगेऽसतः सदजायत” 
और “असति खत्प्रतिछितसू”संत्र में असत्‌ से सत्‌ 
की उत्पत्ति का तात्पर्यं अभाव से भाव को 
की उत्पत्ति नहीं, प्रत्युत प्रत्यक्ष रूप से अस्थित 
एवं शक्ति रूप से इस स्थूल को धारण करने बाले, 
नाम रूप से रहित वस्तु विशेष से नाम रूप वाले 
इस स्थूल जगत्‌ की उत्पत्ति बताई गई हे। दूसरे 
शब्दों में कहना हो तो इस तरह कह सकते हैं कि 
इस स्थूळ जगत्‌ से पूर्व एक ऐसी अवस्था थी जव 
कि वस्तुओं का भेद न था उस समय न वस्तुओं 
का ऐसा रूप था न नाम | सब एक रूप हुए-इए 
थे। उस एक रूप 'असत्‌? वस्तु से इस स्थूल 
जगत्‌ की उत्पत्ति हुई । जिस प्रकार घड़ी, चर्तन, 
लेप आदि की उत्पत्ति किसी ऐसी वस्तु से हुई 
जो इनकी अपेक्षा एक रूप थी और जिस में इन 
पदार्थो को उत्पन्न करने की शाक्तिः विद्यमान थी 
उसी प्रकार यह विविध नाम रूप वाले जगत्‌ को 
उत्पत्ति भी एक ऐसी वस्तु से हुई जो एक रूप है 
और जिस में इस संसार को उत्पन्न करते की 
शाक्त विद्यमान है । उल्ल वस्तु को दाशंनिक परि- 
भाषा में 'असत्‌? कहते हैं । इसी प्रकार असत्‌ से 
सत्‌ की उत्पत्ति का तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट दो 
जाता है | 


परन्तु आज विचारणीय विषय यह है कि वह 
कौनसी वस्तु है जो नाम रूप से रहित है और. 


पना 
ड 
ड 
डः है 
ड 
of 


$. सं० १६८५ | 


जिसमें इस स्थूल संसार को उत्पन्न करने की 


शक्ति विद्यमान है। इस प्रक्ष का उत्तर ऋग्वेद के 
नासदीय सूक्त ( अर. १०। १२8 ) के कुछ मंत्रों 
से मिळता है इसलिये अब उनको लेते है । 
सृष्टि का मूल तत्व 

इस संसार का सूल कारण कौन है इस बात 
पर निम्न मंत्र प्रकाश डालते हैं जो इस प्रकार हैं-- 

नाउदातीन्ो सदासोन्नासीद्रजों नो व्योमा परोयत्‌ । 
किभावरोवः कुह कस्य शमन्तरम्भः किमासोङ्गहनं गर्भोरस्‌॥ 
न मृत्युरासोदमृतं न तहि न राचपा न्ह अःसीत्प्रकेतः । 
श्रानोद्वातं स्वधया तदेकं तस्माद्वान्यन्न परं किचन आस॥२॥ 
तम ग्राहीत्तमपा गूढ़मग्रेऽप्रकेतं सलिलं एवमा इदस । 
तुच्छेयनाभ्य पिहितं यदासीत्तप्तस्तन्महिना जायतेकस्‌ ॥३। 

उस समय ( प्रळय काल ) में न सत्‌ था और 
न असत्‌। उस समय न यह पृथिवी लोकथा न वह 
सुद्रवतों यलोक । तब कहां क्या ढका हुआ था 
और किसके आश्रय से क्या था? क्वा बड़ा गंभीर 
समुद्र उस समय था ॥ १॥ उस समय न स्टृत्यु 
अर न अझुतता थी । नाही रात्रि और दिन का 

३ धा। केवल वह एक ( ञ्ह) स्घधा ( अञ्च 

अर्थात्‌ जड़ रूप प्रकृति ) के खाथ बिना चायु के 


माण धारण कर रहा थः । उच्च से उच्च ओर कोई 


नथा॥२॥ उस समय महान्‌ घोर अन्धकार था 
यह सब संसार अप्रतक्यं और अबिज्ञेय सलिल 
रुप था। जो सलिल अभाव से घ्याप्त था ( अर्थात्‌ 
क रूपा व्याकृत था ) वह एक रूप सलिल तप के 
प्रभाव से ( भिन्न-भिन्न रूपों में ) उत्पन्न हो गया। 
इस में बताया है कि प्रलय काल में एक 
चैतन्य खरूप परमात्मा था और इसके अतिरिक्त, 
उस के आश्रित एक 'सलिलः था | उस समय न 


. "तू था न असत्‌। अर्थात्‌ प्रलय काल में पुरुषार्थ 
शम ( भोग और अपवर्ग में सहायक ) यह स्पू 


जगत न था । परन्तु साथ ही इस का यह अभिप्राय 
24 हे 


[| 


वेदो मै दाशनिक विचा र 
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नहीं कि उस समय यह जगत्‌ शश विषाण की तरह ' 


तुच्छ रूप था | यह कार्य जगत्‌ कारण रूप से भी 


अपने मूल कारण में न रहता हो, यह नहीं था। | 


उच्च समय कोई लोक न था, मृत्यु और अम्छुतता न 
थी, और नाहीं दिन और रात के भेद का ज्ञान था । 
इस कारण यह जगत्‌ पुरुपार्थ क्षस तो बिलकुर 
न था। नाही यह. जगत केवळ तुच्छ रूप था 
प्रत्युत कारणात्मना अवश्य विद्यमान था | 
श्री कृष्ण महाराज ने गीता में कहा है कि “नासतो 
विद्यते भावो नाभावो विद्यते ऽसतः-अर्थात्‌ न 
अभाव वस्तु की कभी सत्ता ( उत्पत्त ) होती है 


और न कभी सद्वस्तु का कभी नाश होता है। 


इसी खत्झार्य वाद्‌ के सिद्धान्त का इस जगह समर्थन 
किया गया है । अस्तु । ह 

पूर्व इसके कि 'सलिळ' शब्द का कुछ स्पष्टी- 
करण किया जाय हम कुछ फसे मंत्र उपस्थित 
करना चाहते हैं जिन मैं दृष्टि सूल के उपादान 
कारण का कुछ सूल मिलता है-- 

£ग्रापो अग्रे विश्वमायन्‌ गर्भ दधाना अमृता ऋतज्ञाः । 
याघ्नु देवीण्तधिदेव्र एक ग्रा्ीलत कस्मे देवाय हविषा 
विधेम ॥ गर. । ४।२। ६ ॥? | 

“ग्रापो वत्सं जनयन्ती गर्भमग्रे समेरयन्‌ -?ग्रथवं 

४।२।८॥ 


“तभिन्गभ प्रथमं दध्र आपो यत्र देवा समगच्छन्त 


विशवे” । ऋ १०।८२। ६५॥ 

अर्थ--सृष्टि से पूर्व अविनश्वर, सृष्टि के 
नियमों को देखने चाले आप; सारे संसार को गर्भ 
रूप में धारण करता हुआ व्याप्त हो रहा था। 
इन्हीं द्व्य आपः? में सब का अधिपति परमेश्वर 
विद्यमान था ॥ १॥ सृष्टि के आदि में आपःशनै गभं 
में धारण किये इए संसार रूपी चत्ख को उत्पन्न 
किया ॥ २॥ जिस परम देव झक को सब 


लोक प्राप्त होते हैं उसी परमात्मा को सष्टिके | 


आदि में 'आपः? धारण करते थे ॥ ३॥ 


a Ea 


र 
ह 
ह 
£ 


ETT VO सस 4 


80२ 


नासदोय सूक्त में इस संसार का सूल कारण 
“खलिल” बताया गया है। और इन उपयु क्त मंत्रों 
में आप» को सूष्टि का कारण बतांया गया है। 
इस से इतना स्पष्ट है कि “आप? और “सलिलः 
का एक ही अर्थ है। परन्तु इन का अर्थ क्‍या है 
यह विचारणीय है । 


पाश्चात्य विद्वान्‌ 'सलिल' और आपं: का अर्थ 
ऊल ( #०४९ ) करते हैं । परन्तु यह अथ कहां तक्र 
रोक है यह हम नहों कह सकते | वैदिक ऋचाओं 
में किये गये जल के चणन से 'सलिल! का अर्थ 
जळ प्रतीत नहीं होता । इन मंत्रों में 'सलिल? को 
“लल्‌? ओर "असत्‌? से भिन्न कहा है जो साधारण 
जळू में संगत नहीं होता । प्रलय काल में अवस्थित 
छूळ कारण ( प्रझति) का नाम सलिल' है।* 
इसी प्रकार के सत्‌ और अखत्‌ से भिन्न सूळ 
उपादान कारण को पातञ्जळ योग दर्शन के भाष्य 
कार्‌ श्री व्यास महाराज ने प्रकृति प्रधान या 
अव्यक्त नाम दिया हे। वह लिखते है-- 
“प्रति संसुज्यमानाशच तस्मिन्नेव सत्तामत्रे महत्यात्म- 
नि श्रवस्थाय्य यत्तन्द्रिः सत्तासत्तं निःसदसत्‌ निरमदव्यक्त-मलि हूं 
स प्रधान तत्प्रलियन्त्ति ॥ योग दर्शन साधन पाद्‌ १९ सूत्र ॥ 


१. सलिलं = सति लीनं भश्रति । 
२, आप; > ग्रा प्रो ते! । 


क्रः 


पी की । 07 के 
छः परे 


er 


ज्योति 
टु जमल ति त मक.) ` 


[ वष €, संख्या १० 


जिस वस्तु विशेष को भाष्यकार ने प्रधान 
या प्रकृति नाम दिया है उसी को नासदीयसुक्त में 
'खलिळ नाम दिया गया है। नाम में भेद है, वस्तु 
मेंसेद नहीं । इस लिये 'ललिल' शब्द का अर्थ यदि 
हम प्रकृति करें तो अणुक्त न होगा । 


इस तरह हम इस परिणाम पर पहुँचे कि 
अखत्‌ ( नामरूपाव्याक्ृत प्रकृति ) सलिल और 
आप; एक वल्तु है। एक वस्तु के यह भिन्न-भिन्न 
तीन नाम हैं | यही जगत्‌ का मूल उपादान कारण 
हैं । इसी बात को वृहञजञाबालोपनिपद' में खीकार 
करते हुए लिखा है-- 

“आपो चा इदमसत्सलिलऊमेय» स प्रजापति 
रेकः पुस्कर पर्णो खमभवत्‌ । तस्यान्तर्मनसि कामः 
समवर्तत इद्‌ खुजेयमिति ॥ तह्माद्यट्णुरुषो मनसा- 
भिगच्छति तङ्घाचा चद्‌ति। तत्कर्मणा करोति। 
तदेषाश्यनुक्ता। कामस्तदश्रे ससवर्तताश्रि। मनसो 
रेतः प्रथमंयदाखीत्‌। सतो बन्छुमसति निरविन्दन्‌ 
हृदि प्रतीष्या कचयो मनीषेति |” 


परन्तु अब विचारणीय है क्रिउख आदि मूळ 
उपादान कारण 'सलिळ’ या आपः का क्या 
स्वरूप है। और उस से क्रिस तरह सूष्टि का 
विक्नाल हुआ 


FS 
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“विधिहीनषय यज्ञस्य कता अतो विनश्यति? 
समभा जाता है कि डदर रूपी अञ्चिकुण्ड 
[विधि और नियम को तोड़ कर यज्ञ कर 

कुछ भी नहो बिगड़ता, लेकिन लेखक का यह हूड 


विश्वास है कि लोहे के अञ्चि कुण्ड में अशुद्धि से 
| * चह आदि ने से सम्वत; उतनी हानि नहीं 


ह होती जितनी कि इस उद्र रूपी अञ्चिकुयड में एक 
बार भी तनिक सो अशुद्धि से हचि डाल देने से होती 
है | यमराज के घर का पाहुना, विकराल काल 
की डरावनी मूर्ति को देख कर जो बीमार दोन 

. शोर हीन आवाज़ में वैद्यराज की शरण में जाकर 

ह त्राहि२ की पुकार करता है वही चन्वन्तरि महा- 

राज को कृपाहृष्टि से रोग खे झुक्त होक्रर, इस 

ह उद्र रुपी अञ्चिकुण्ड में अविधि पूर्वक. यज्ञ करने 

से तनिक्ष भ्ो संकोच नहीं करता । संकोच नहों 

करता केचछ इतना ही नहीं, अपितु अवहेलना 

करता हे कि आज ! इन वैद जी का कहा न सुनो 

यह तो नीम ही खिलावेंगे | ये तो मौत के बड़े 
भाई हैं। मौत तो केचल प्राण ही हरती है ये प्राण 

| और धन सभी कुछ हरलेते हैं । बस इन को दूर से 
ही नमस्कार किया करो | 


| लेकिन लेखक ऐसे भोलेभाले लोगों के प्रति सच्चे 
हृदय से यह संदेश पहुँचाना चाहता है कि जिन 


“ही वैद्यराज क्वो महिमा को सदा हृदय में 


करे और उन के आदेश के आनुखार ही इस उद्र 


वद्यराज की गोली काळ के पंजों से छुड़ाती है 


घार रण कर के प्रात: सायं उन की ही पूजा क्रिया. 
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( ले०--श्री पंऽ सत्यदेव जी विद्यालंकार, वैद्य भूषण ) 


रूपी अश्चिकुएड में हवन किया करो | इस य 
का ऋत्विकू समझदार, शास्त्रवेत्ता और निःस्वार्थ 
धैद्य महाराज की ही बनाया करों किसी अनाडी 
को नहीं । 

पाकशाला तथा पाचक 


भोजन के पकाने में शुद्धि की नितान्त आच- 
श्यकता है । याकशाळा शुद्ध और ( रस्य स्थान में 
होनी चाहिये। आख पास कीचड़ और दुर्गन्ध आदि न 
होनी चाहिये । पाक शाला में नित्य कृमिनाशक 
धूप और शुग्गुलु आदि से हवन होना चहिये। ऐला 
करने से भोजन को कृ मियो के विष से सुरक्षित 
किया जा. सकता है और आगन्तुक व्याधियों 
से शारीर की रक्षां की जा सकतो है। 


भोजन बनाने वाले सदाचारी और निपुण 


_ चैद्यकशास्त्र से परिचित हों, ताकि विरुद्ध और 


निपिद्ध आहारों कोन बना कर ऋतु आदि के. 
अनुकूल भोजनों को उत्तमतया बनावें। भोजन से 


पूर्व स्थान से देह की शुद्धि करें । हाथों की शुद्धि परु. 


विशेष ध्यान देना चाहिये, क्योंकि उन्न को अशुद्धि 
से रोग भोजन के द्वारा संक्रान्त हो सकता है & 
स्थेद आदिः मळ से भी अन्न की रक्षा करें |. 
पप्रेह तथा अन्य संक्रामक रोगों से ग्रस्त पाचर्को 
को भोजन न बनाने. देना चाहिये | मांसाहारी, 


तथा अन्य मल में काम. करने. बाले भंगी. चमरू ; 


आदि और गन्दै विचार वाले. व्यक्तियों. ह हथः 
छा भी भोजन न खान चाहिये.।. 


| 


a 


हि भोजन को उचित पात्रों में डक कर रखना 
चाहिये | मक्खियों आदि के द्वारा काम संक्रमण 
करते हैं और रोग उत्पन्न करपे हैं | खुले रहने से 
दूध आदि में अन्यान्य जोश उठने लगते हैं जो कि 
अनेक अचस्थाओं में हानिकारक होते हैँ । 

_ भोजन करने से पूर्व स्नान करने से भूख 
अच्छी लगती है क्योंकि त्वचा की एक्तवाहिनियों 

के शीत से संकुचित हो जाने के कारण रक्त 

बाह्र न आकर आभ्यन्तरिक अङ्गां अथात्‌ आमाशय 
. ओर यकृत्‌ इत्यादि की ओर अधिक ज्ञातो है; 
2) जिस से कि पाचकरस अधिक बनते हैं और 
भोजन सम्यकृतया पच जाता है। यदि स्मान 
सम्भव न हो तो पेर तो अवश्यमेच घो लेने चाहिये । 
FF ` भोजन से पूर्व व्यायाम का प्रभाव स्मान से 
ठीक उलटा होता है। रक्त की गति त्वचा सें 
होती है । इस लिये आमाशय आदि में रक्त की 
. पर्याप्त मात्रा के न पहुँचने से भूख कम लगती हे 
और बद्हज्ञमी की शिकायत रहती है | 

स्नान करने के बाद आचमन करके. प्रसन्नता 
पूवक भोजन करना चाहिये । उत्तम से उत्तम 
ओ- भोजन. भी यदि गुस्से, शोक या चिन्ता से खा- 
या जाता है तो पचता नहीं और हानि करता है । 
आचमन से दिल प्रसन्न, शान्त तथा एकाग्र 
होता है । 
_ चरक भगवान्‌ ने भोजन करने के चिएय में 
छुछ नियम दिये हैँ । यहां उनका संक्षेप से वर्णन 
किया जाता है | 


उव्णमश्नीयाल-- 


smi रकम 
० |, 


हे 


आता है आर पाचक पिस भी अधिक 
ए है |. सुख की शलेष्मा या छाला में 


३]०)तापक् एक पदार्थ होता है जो 


ज्योति = 
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कि ३८-३१ शतांश के ताप पर श्वेतसार पर सब से 
अधिक काम करता है । ६०० से अधिक उष्णता 
पर तथा शीत पर भी बह मन्द्‌ हो जाता हे। 
अतः श्वेतलार चाळे भोजन ठीक पच सकेइस | 
के लिये भोजन उष्ण ही करना चाहिये | | 
स्नि्यथ श्लीयातू-- 
भोजन स्ति गध करना चाहिये । स्मिण श्र भोजन, 


स्वादु होता है । पाचक पित्त को अधिक [ 
निकालता है इस लिये ोज्ञन को भळी प्रकार 


से पचाता है। चात की गति को टीक करता हे ' 
ओर दिक्त के द्वारा मळ को निकालता है। इस 
लिये सळबन्ध नहीं होने पाता भोह्नन मात्रा में 
शज्रावदश्नीयलू--- 

ही खाना चाहिये । न्यून भोजन करने से वात को 
चद्धि होती है और शरीर छश तथा ठुबल हो 
जाता है । अधिक भोजन करने से यह पचता नहीं, 
आमाशय रोगी हो जाता है । पेट दद 
अफारा, खट्टे डकार तथा कब्ज आदि से शरीर 
पीड़ित रहता है | 


प्रथम पत्र जाने पर 
ही दूसरा भोजन करना उचित है उद्वारशुद्ध, 
सहत्याग, क्षा तथा लख्ुता से आहार जीण 
समझा जाता है | अजीण की अचस्थ। में किया गया 
भोजन बिदाइ ( सड़ाँद ) उत्पन्न करतां है तथा 
बद्हज़मी के अभ्य उपद्र्चोॉ को उत्पन्न करता है। 


नावित तशश्नीयलू-- 
भोजन जट्दी २ निगळ न लेना चाहिये। ऐसा 


करने से सुख की स्छेष्मा या लाला के असर सेः 
भोजन चंचित रह जाता है और अज्ञीण उत्प 


करता है। द 


ह सं० १६८५ ] 


ee मसश्लीय 
ना।तावल।न्यतसणनायल-- 
बहुत देर लगा कर खाने से भोजन शोत और 
वेखाद हो जाता है | इस लिये यथोचित माना में 
नहीं खाया जाता| इस के अतिरिक्त आंतों को 
यदि सर्वथा काम न करना पड़े तो वे निळ हो 
जाती हैं और मल यन्त्र कर देती है । 
शजल्पन्नहसततलना भुंजोल्‌-- 
भोजन को धीरे २ चबा २ कर शान्ति से छुप- 
चाप करने से आमाशय का पाचक पित्त भी भळी 
प्रकार निकलता हे। दो बिछियों पर किए गए परी- 
क्षणों से यह बात बिलकुल रूपण हो जावेगी । 
एक बिली को वेहोश कर के मुख की शछेपए्मा 
या लाला के अभाव से रहित भोजन 
आमाशय में डाळ दिया गया । बहुत देर के बाद 
देखने से भी आमाशाय में पित्त न मिला । 


एक और बिल्ली को सुखसे भोजन दिया गया 
परन्तु उसके गले में छिद्र कर के उसे बाहर 
निकाल लिया जाता था, इस प्रकार आमाशय में 
किसी भी प्रकार का भोजन न पहुंचा ; परन्तु पेट 
को देखने से उस में पित्त पाया गया । इस प्रकार 
ध्यान से चबा २ कर खाने खै पित्त अधिक निक- 
लता है जिससे कि भोजन ठीक तरह से पच 
जाता है। भोजन के साथ जल तथा अन्य द्र 
पदार्थों के पीने की आदत जहां तक कम हो अच्छा 
है | द्रव-पदार्थ साथ पीने से भोजन को निगळने 
को आदत पड़ जाती है और छाला के सम्यकूतया 
न मिलने पर पाक ठीक नहीं होता । आमाशय भी 
भारी हो जाता है और काम करने में चित्त नहीं 
छाता है। यदि प्यास अधिक लगती हो तो 
भोजन के मध्य में थोड़ा सा जळ पी लेना चाहिये । 
परन्तु यदि सुतान तथा आचमन पूर्वक भोजन का 
अभ्यास किया जावेगा तो जल पीने की आवश्य- 
क्ता कम प्रतीत होगी । 


इस प्रकार भूख के अनुसार भोजन कर के 
 ख़च्छ भोर शीतळ पानी से मुख साफ करना 


ला 


__ । । आ्जजिजिडिडिडिि 5 
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चाहिये । पानी से दांत और गला शुद्ध करना 
चाहिये | ऐसा करने से दांतों में भोजन के टुकड़े 
नहों रहने पाते और दांत कीड़ों वा अन्य प्रकारों 
से खराब होने से बच जाते हैं | 
भोजन के अनन्तर पूर्ण विश्राम करे । “भुक्त्वा 
राजचदातिष्ठेत्‌' । बोळने चाळने, हंसने और घूमने 
फिरमें से रक्त की गति आमाशय को ओर ओव- 
शयकता से कम होती है और इस कारण भोजन 
का उपयुक्त पाक कठिन होता है। इस लिये भोजन 
के बाढ्‌ प्रसन्नता पूर्वक कम से कम आध घंटा 
बाण पासे टेट कर आराम करे । 
भोजन के बाद पान खाने से आमाशय की बात- 
नाडियों ((५७४४7० 7९7४९8)मे उत्तेजना मिलती है | 
जिसका परिणाम यह होता है कि पाचक पित्त के 
अधिक निकलने से भोजन छो पचने में 
सहायता मिलती है; इस लिये भोजन के बाद 
पान का सेवन करना चाहिये परन्तु इस का भी 
व्यसन डाळ लेना अच्छा नहीं हे ; क्योंकि प्रति- 
दिन इस प्रकार से आमाशय को उत्तेजित करने से 
डस की अपनी शक्ति नष्ट हो जाती है । किन्तु खाने 
के बाद तमाखू वा हुक्का आदि कभी न पीना चाहिये । 
इसी प्रकार इसके साथ भोजन के बाद स्नान 
करने से भी शरीर का ताप कम होजाता हे, इस 


लिये रूनान भोजन के पूर्व तो प्रशस्त है, परन्तु उसके _ 


बाद किसी भी प्रक्रार उचित नहीं है | 

भोजन के बाद मानसिक परिश्रम भी 
पाचन क्रिया में बाधा डालता है ; क्योंकि रक्त का 
बहुत सारा भाग मस्तिष्क में चला जाता है | अतः 
भोजन के समय तथा उसके बाद कम से कम 
१ घण्टे तक सब प्रकार के मानसिक काम से 
छुट्टी मनानी चाहिये । 


भोजन के एकदम बाद सोना भी स्वास्थ्य को 
हानि पहुँचाता है । कफ वृद्धि से अकाम तथा 
भारीपन आदि तकलीफ होती है । अतः 
भोजन से पूवं स्नान करने से पहिए ही यदि आच- 
श्यक हो तो कुछ नोंद लेनी चाहिये । 


Es र कक 


४०६ 


' अध्मी 


शा 


आई ! आई ! भेय्या आई ! 
. कत्र की खोइ अम्मी पायी !! 
इन आँखों के आगे कलको ! 
स्नेह-सुधा पलको में छलकी !! 
हरा हुआ फिर सूखा जीवन , 
जाग उठा वह सोया बचपन । 
लो ! प्रथिवी पर लुढ़क चला मैं, 
उन बाहों की ओर बढ़ा में | 
चीख उठा 'मां ! गले लगा लो, 
दूध छुआ कर मुँह चिपका लो ।! 
में मेला, छाती उजली है, 
बहुत बार यह मेल घुली है । 
घुणा तुझे मेरे पापों से ? 
शीतलतर है तू तापों से । 
कोन कहे अब, मैला हूं मैं ! 
मां उजली है, उजला हूं में । 
अम्मी ! अब के चली न जाना, 
कर सनाथ न अनाथ बनाना | 
मिल्ला चाव का स्वर्ग नया है, 
नया व्योम है नयी हवा है । 


[ वर्ष &, संख्या १० 


बुझे न, ऐसी ज्योति जगा जा | 


७१ 


७ 290 


ज्यों ज्यों आये निशा सलोनी, 

खेली तारे आंख मिचौनी, 
में तेरे आंचल में मचलू, 

दाण्‌ क्षण में, पल पल में मचलूं । 
ऊपाशरों की हो उजियाली, 

सन्ध्यादगों की बन जा लाली । 
पवन-फकोरों की लोरी तू, 

विस्तृत एथिवी की गोदी तू । 
फेली हुईं उदार दिशायें, 

हैं मेरी अम्मी की बाहे । 
बालायें गातीं मदमाती ! 

उमड़ रही अम्मी की छाती' |! 
इस सुरसरि में डूब रहा मैं, 

हूं हर जाया का जाया में । 
लो ! फिर नन्हा हृदय विकल है, 

व्योम मुझे नीला आंचल है | 
ओर जगज्जनी क्या जानू ? 

तेरी विस्तृत छनि पहिचान ॥ 


श्री पं० चमूर्पात जी. एम० ७० 
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मुन्नी | 
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( ले०--- श्री प० चन्द्रगुप्त जी विद्यालकार ) 


चुंज्ञा बचपन से हो अत्यधिकचञ्चळ स्वभाव 
को थो। यद्यपि एक बहुत छोटे घराने में उस का 
जन्म हुआ था, परन्तु अपने बाळक्ोचित मनोहारी 
चपल खभाव के कारण बह गांव भर के लोगों 
को प्रिय होगई थी । मुन्नी के माता पिता किसी 
ऐसी जाति के थे जिन के साथ द्विज लोगों का 
हुक्का पानी नहीं हो सकता । जव वह चार साळ 
को ही थी तभी उस के माता पिता का देहान्त हो 
गया था। सुन्नी के पिता की मृत्यु के बाद उसकी 
माता अपनो परम्परागत कुस्मकार की आजीविका 
को छोड़कर कागज के खिलौने बनाने का कांम 


करने लगी थो | उस छोटे से घर में झुन्नी और 
उसको अभागिनी माता को छोड़ कर और कोई 
प्राणो न रहता था। सुन्नी अपनी सा की लाडली 


वेरी थी, उस अभागिनी विधवा की एकमात्र 
सहायका थी । 


मुन्नी अब 8 साल की लड़की हो जुक्री हे। 

वह गांव भर के प्रत्येक निवासी से परिचित है। 
इसका स्वभाव दिनभर ऊधम करने का है ; अपने 

से छोटी उमर के लड़कों पर शासन करने में उसे 
अपूव आनन्द अनुभव होता है, वह बालकों की 
नेत्‌ बन कर किसी को पीटती है, किसी को प्यार 

. करती है, किसी को तंग करती है । इस उमर में 
भी उसने अपनी माता की आजीविका में किसी 

` प्रकार को सहायता देना प्रारम्भ नहीं किया है 
अपितु वह सदैव माता के कांसों सें बाधा ही 
शा पडुचाया करती है, कभी बह मोज में आकर 
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खिलौना बनाने के लिये रंग कर रखे हुए कागज़ों 
पर काली या ळाळ स्याही के छींटे डाळ देती है, 
कभी बने बनाये खिलोनों को उठा कर अपने 
साथियों में बाँट देती है, परन्तु यह सब करने पर 
भी उसे अपनी मातां से क्रमी डांट नहीं सुननी 
पड़ती | लोग कहते हैं कि मुन्नी की माता उले 
राजकुमारी की तरह पालती है। मुन्नी देखने 
सुनने में अच्छी है, इस कारण उसे किखी भी घर 

जाने की रोक टोक़ नही है; वह गांव भर के 
लड़कों को मुखिया बनी हुई है। उसका स्वभाव 
अत्यन्त कोतूहलपू्ण और निर्भय है, जहां पांच 
सात लोगों को इकट्ठा जमा देखती हे, चट से 
वहाँ जा पहुँचती है । गांव के बूढ़ों की पञ्चायत में, 
तहसीलदार की अदालत में, पटवारो को महफ़िल 
में-सबकहीं बालिका मुन्नी का अप्रतिहन प्रवेश है । 
वह किसी से डरना नहीं जानती । 
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नीच कुछ को अनाथ बालिका मुन्नों के दिन 

इसी प्रकार आनन्द पूर्वक कटने लगे । 
(२) 

पञ्चतन्त्रकार पण्डित विष्ण शर्मा अगर 
भविष्य द्रष्टा होते तो बह यह कभी न लिखते कि 
युवावस्था एक मद है, जिसे पोकर मनुष्य सब कुछ 
भूल जाता है। आज काल हिन्दुओं के अधिकांश 
गरीब घरों में जब लड़की को युवावस्था आजाती 
है तब उसके घर वाले घोर चिन्ता में मग्न हो 
जाते हैं । स्वयं वह लड़की भी एक विचित्र दशा में 
डाळ दी जाती है। युवावर्था उसे कोई मद्‌ तो 


| 


“चय TT  ौ  फस्‍ल्‍अ फिज्जजिडिीिि 
न. 

5 ४०८ ज्योति [ वर्ष ६, संख्या १० 
नहीं पिलाती, अपितु उसे चेतनावस्था का एक ठोस परन्तु करतार अपने माँ बाप को कुपूत वंशधर 


Sl 
१ का 


रूप प्रत्यक्ष करा देती है। घर के लोगों को नोंद 
लेना हराम हो जाता है । 

मुन्नो अब १४ बरस की हो चुकी है, उस का 
रूप अब ऐसा! नहीं रहा जिसे लेकर वह घर घर 
घूमे किरे। जिस प्रकार कञ्चो अस्बियां वायु के 
छोटे २ कों द्वारा भी खूबी हिलती डुलती है, 
परन्तु वही अस्बियां पक्कै आस बन कर आंधी के 
प्रचल वेग के साथ भी हिएडो ळे में वेठ कर क्ूमते 
से इन्कार कर देते हैं, उसी प्रकार सुन्न भी 
अब प्रायः खारा दिन अपने घर में अयनो माता के 
निकट ही व्यतीत करती है, उस के स्वभाव को 
| चञ्चलता अब भो कम नहीं हुई परन्तह चञ्चळता 
अत्र शिल्प कुशलता के रूप में परिणत हो चुकी 
है, उस के बताये हुए खिलोने बहुत ही सुन्द्र 
होते हैं । 


सुच्नो आजकल पहले की तरह असंयत स्वच्छ- 
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` ज्ञ के पहाड़ी करने के समान यथेष्ट इधर उधर 
नहींघुमती, इसका एक ओर कारण भी है | अब 
| जब कमो वह बाहर निकलती है तब लोग, विशव 
Rd: 


कर यांव की औरतें, उस्ले अभी तक कुमारी रहने 

के कारण ताने देती हैं | शुरु शुरू में तो बह इन 
` तानों का बड़े कोध्रके साथ उत्तर दिया करती थी, 
` परन्तु कुछ दिनों खे डस ने अपनी पराजय स्वीकार 
“कर ली है, अर्थात्‌ बाहर अधिक घूमना फिरना 
ही छोड़ दिया है वह सोचती है, यह लोग 
कितने सूख हैं, मानों मेरे व्याह किये बिना संसार 
. मैंप्रलयहो जायगी। मुन्नी की माता भी आज 


था। उस ने शारांब जूआ आदि में मां बाप की 
सम्पूर्ण जायदाद समाप्त कर डाळी । बह जात 
का जुळाहा था । उस के चुरे खभाव के कारण ही, 
२६ बरस की उमर हो जाने पर भी, कोई व्यक्ति 
उसतक्षे साथ अपनो लड़को की शादी करने का 
साहस न करता था । 

मा बाप की जायदाद पर हाथ साफ़ कर के 
आज कल उसने पक्र नया पेशा अख्तियार किया 
था । महीने में पांच सात दिन गांव से बाहर रह 
कर वह भिन्न २ प्रकार का सामान यांव में बेचने 
के लिये छायो करता था, एक सप्ताह में यह 
सामान वेत्र कर चह इतना धन प्राप्त कर लेता 
था, कि उल से वह महीना भर आराम से रह 
सके | करतार का छाया हुआ माल देख कर लोग 
आश्चर्य चकित होते थे । चह कपड़े, बरतन, कोठ, 
कमीज्ञ आदि सभी प्रकार की वस्तुएँ लाया करता 
था, गांव के अन्य दूकानदारों की अपेक्षा उस का . 
माळ कम कीमत में मिळता था । यह देख कर 
लोग हैरान हो रहे थे | कुछ लोग तो उस को 
व्यापारिक बुद्धि पर श्रद्धा भी करने लगे थे। 

इसी करतार ने मुन्नी की अनाश्रिता दुखिया 
माता का उद्धार कर दिया; उसे और उसकी 
सुन्नी को नरक से बचा लिया। उसने बिना कोई 
द्दैज लिये ही गरीब सुन्नी से विवाह 
लिया । 
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(३) 
खुन्नी नयें घर में गई तो थी, परन्तु उस के 


कर्म तीन मास बाद ही उसे फिर से अपनी माता 
के घर घंसीट ळाए | विवाह के तीन मास बाद 
ही अचानक उसके पतिदेव न जाने कहां गुम हो 
गये | एक दिन वह किसी को सूचना दिये बिता 
ही घर से गायब होमये थे, उस के बाद उतरी, 


पं 


फी 
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पता मालूम नहीं हो सका । पुलिस ने करतार 
के नाम वारणट जारी किया हुवा है,परन्तु बहादुर 
करतार पुलीस को भी चकमा दे गये हैं । 


बात यह हुईं थी कि एक दिन करतार अपने 
पेशे के लिए कहीं गांव से बाहर गया हुआ 
था।उस के जाने केदो दिन बाद ही दोपहर के 
समय थानेदार दो सिपाहियों को लेकर उसके घर 


आया | करतार को आवाज़ दी गई, परन्तु वह तो 


बाहर गया हुआ था । मुन्नी परदा करके दरवाज़े 
परआ खड़ी हुई । थानेदार ने मुन्नी से पूछा कि कर- 
तार कहां गया हुवा है ? करतार कहां जाता है, इस 
बातको करतार के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता 
था, इसलिये मुन्नी इस प्रश्न का जवाब न दे सकी । 
थानेदार करतार के घर की तालाशी लेकर उस 
में से बहुत सा माळ बरामद कर के सिपाहियों 
के साथ वापिस चला गया । मुन्नी को अब रहस्य 
समभने में देर न लगी । चह समझ गई कि उस 
के पतिदेव गांव में जिख माळ का सफलता पूर्वक 
यापार करते हैं, उस के छाने में उन्हें एक पाई 
भी व्यय नहीं करना पड़ता ; वह सब समान वे 
पैसों द्वारा नहीं अपितु ताकत के जरिये 
ही लाते हैं। करतार जो कपड़े बेचा करता 
था, उन में से किसी पर घोबी द्वारा बनाये गए 
निशान द्वारा ही उसकी चोरी पकड़ी गई थी । 
पुलीस को मालूम था कि करतार जब बाहर 
नाता है तब ५, ६ दिन से पहिले कभी वापिस 
नहों आता । इस लिये चे लोग उस की ओर से 
निश्चिन्त छ । परन्त॒ सौभाग्यवश करतार इस 
वार उसो दिन रात के समय घर आ पहुंचा । 
करतार के लिए दरवाज़ा खोलने को जाकर सुन्नी 


मुन्नी 


४०६ 


लाया है। उसके हाथ में एक मजबूत डण्डै के 
सिवाय और कोई चीज़ नहीं है। मुन्नी उस के 
चेहरे की ओर देख कर और भी अधिक भयभीत 
हो उठी। 


चांदनी रात थी । आंगन में आकर करतार नै 
अपने कोट के अन्द्र की दोनों जेबों में से दो छोटी- 
छोटी पोटलियां निकाली | इन पोटलियों को उसने 
खुसकराते हुए खोला । पोटली के खुलते ही मुन्नी 
और भी अधिक डर गई । उसने चांदनी के जजेले 
में देखा कि उसके सामाने सोने के बहुत से आभू: 
पण चमक रहे हैं। मुन्नीको इस की कल्पना भी 
न थी | आभूषण देख कर वह सहसा सिसक २ 
कर रोने लगी | करतार भौंचक्का सा रह गया, 
उस ने सोचा-- यह क्या मामला है ।' करतार को 
बहुत अधिक देर तक सोच बिचार में डूबे रहने का 
अवसर न मिला । मुन्नी ने उसे धीरे-घीरे आज को 
सम्पूर्ण घटना खुनादी। इस के वाद्‌ कोई कुछ 
नहीं बोला । दोनों अपने २ स्थोन पर सोने के लिए 
चले गये । प्रातः काल उठ कर मुन्नी ने देखा कि 
करतार कहीं गायब होगया हे । सोने के वे आभू- 
पण भी घर में नहीं रहे हैं। मुन्नी समझ गई 
है कि अब पतिदेव के दर्शन इस जन्म में होने 
दुर्लभ हैं। 

इस घटना के कुछ दिन वाद ही सुन्नी अपने 
घर चली आई । पुलीस अब भी उस से करतार के 
सम्बन्ध से पूछ ताछ करने का बहुत यल्ञ करतो हैं 
परन्तु वह उसके सम्बन्ध में कुछ जानती ही नहीं, 
बताये तो कया बताये । 

मुन्नी मातो के धर रहती हे । परन्त॒ इस सुन्नी 
और कुमारी सुन्नी में बड़ा भारी अन्तर है। मानों 


बनः ते 
` ने देखा कि आज उसका चेहरा बहुत प्रसन्न हे | 


हि व मुन्नी का नया जन्म हुआ है। उस का यह जन्म 
टर भाज चह कोई भारो गठरी उठा कर 


नहीं यन्त्रणा के गर्भ से हुदा है, इसी कारण तो यहा 
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नहों पिलाती, अपितु उसे चेतनाचस्था का एक ठोस 
रूप प्रत्यक्ष करा देती है। घर के लोगों को नींद 
लेना हराम हो जाता है । 
सुञो अब १७ बरस को हो चुकी है, उस का 
रूप अब ऐसा नहीं रहा जिसे लेकर वह घर घर 
चूमे फिरे। जिस प्रकार कञ्चो अस्वियां वायु के 
छोटे २ कों द्वारा भी खूबी हिलती डुलती हैं 
परन्तु वही अस्बियां पक्के आम बन कर आंधी के 
प्रचल वेग के साथ भी हिएडोले में वैठ कर कूमने 
से इन्कार कर देते हैं, उसी प्रकार मुन्ना भी 
अब प्रायः सारा दिन अपने घर में अपनी माता के 
निकट ही व्यतीत करती है, उस के खभाव को 
चञ्चलता अब भो कम नहों हुई परन्त वह चञ्चळता 
अत्र शिल्प कुशाळतां के रूप में परिणत हो चुकी 
र हे, उल के बनाये हुए खिलोने बहुत ही सुन्द्र 
 होतेहै। 
सुरो आजकल पहले की तरह असंयत स्वच्छ- 
जळ के पहाड़ी भरने के समान यथेष्ट इधर डध्रर 
नहीं घुमती, इसका एक और कारण भी है | अब 
जब कभो वह बाहर निकलती है तब लोग, विशेत 
. कर गांव की औरतें, उसे अभी तक कुमारी रहने 
के कारण ताने देती हूँ | शुरू शुरु में तो वह इन 
` तानों का बड़े कधके साथ उत्तर दिया करती थी, 
. परन्तु कुछ दिनों से उल ने अपनी पराजय स्वीकार 
कर लो हे, अर्थात्‌ बाहर अधिक घूमना फिरना 
ही छोड़ दिया है | वह सोचती हे, यह लोग 
तने सूख हैँ, मानों मेरे व्याह किये बिना संसार 
प्रलय हो जायगी । मुन्नी की माता भी आज 
सद इसी चिन्ता में निमञ्च रहती है + 


[ | करतार के मां बाप गांव की दृष्टि में 
नहीं गांव में उनका यथेष्ट मान था 


ही सक 
१ १. > 
F E > त व छ । ॥ > 
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परन्तु करतार अपने माँ बाप को कुपूत वंशधर 
था। उस ने शराब जूआ आदि में मां वाप की 
सम्पूर्ण जायदाद समाप्त कर डाली | बह जात 
का जुळाहा था । उस के बुरे खभाव के कारण हो, 
२६ बरस की उमर हो जानै पर भी, कोई व्यक्ति 
उसके साथ अपनी लड़की की शादी करने का . 
साहस न करता था । 

मा बाप की जायदाद पर हाथ साफ़ कर कें 
आज कल उसने एक नया पेशा अख्तियार किया 
था । महीने में पांच सात दिन गांव से बाहर रह 
कर वह भिन्न २ प्रकार का सामान यांव में बेच्ने 
के लिये छाया करता था, एक सप्ताह में यह 
सामान वेत्र कर वह इतना घन प्राप्त कर लेता 
था, कि उल से चह महीना भर आराम से रह 
सके | करतार का छाया हुआ माळ देख कर लोग 
आश्चर्य चकित होते थे । चह कपड़े, बरतन, कोठ, 
कमीज़ आदि सभी प्रकार की वस्तुएँ लाया करता | 
था, गांव के अन्य दुकानदारों की अपेक्षा उसका. 
माळ कम कीमत में मिळता था । यह देख कर 
लोग हैरान हो रहे थे।कुछ लोंग तो उस को 
व्यापारिक बुद्धि पर श्रद्धा भी करने लगे थे | 

इस्ती करतार ने मुन्नी को अनाश्रिता दुखिया ह 
माता का उद्धार कर दिया; उसे और उसकी 
सुन्नी को नरक से बचा लिया। उसने कोई 
द्हैज लिये ही गरीब मुन्नी से विवाह कर 
लिया । 


(३) 
सुन्नी नयें घर में गई तो थी, परन्तु उस के 


कर्म तीन मास बाद ही उसे फिर से श्रपनी माता 
के घर घंखीट लाए | चिचाह के तीन मास बाद 
ही अचानक उसके पतिदेव न जाने कहां गुम ह 
गये | एक दिन वह किसी को सूचना दिये बि 
ही घर से गायब होसये थे; उस के बाद उन | 


SE HN RAISE 0 उहि |] 
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पता मालूम नहीं हो सका । पुलिस ने करतार 
के नाम वारण्ट जारी किया हुवा हे,परन्तु बहादुर 
करतार पुलीस को भी चकमा दे गये हैं । 


बात यह हुईं थी कि एक दिन करतार अपने 
पेशे के लिए कहीं गांव से बाहर गया हुआ 
था। उस के जाने के दो दिन बाद ही दोपहर के 
समय थानेदार दो सिपाहियों को लेकर उसके घर 
, आया | करतार को आवाज़ दी गई, परन्तु वह तो 
बाहर गया हुआ था । मुन्नी परदा करके दरवाज़े 
पर आ खड़ी हुई । थानेदार ने मुन्नी से पूछा कि कर- 
तार कहां गया हुवा है ? करतार कहां जाता हे, इस 
वातको करतार के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता 
था, इसलिये मुन्नी इस प्रश्न का जवाब न दे सकी। 
थानेदार करतार के घर की तालाशी लेकर उस 
में से बहुत सा माल बरामद कर के सिपाहियों 
के साथ वापिख चला गया । मुन्नी को अब रहस्य 
समभने में देर न लगी । वह समझ गई कि उस 
के पतिदेव गांव में जिस माल का सफलता पूर्वक 
यापार करते हैं, उस के लाने में उन्हें एक पाई 
भी व्यय नहीं करना पड़ता ; वह सब समान वे 
पैसों द्वारा नहीं अपितु ताकत के जरिये 
हौ लाते हैं। करतार जो कपड़े बेचा करता 
था, उन में से किसी पर धोबी द्वारा बनाये गप 
निशान द्वारा ही उसकी चोरी पकड़ी गई थी । 
पुलीस को मालूम था कि करतार जब बाहर 
जाता है तब ५, ६ दिन से पहिले कभी वापिस 


नहों आता। इस लिये वे लोग उस की ओर से 
| निश्चिन्त छे । परन्तु सोभाग्यवश करतार इस 
. पार उसो दिन रात के समय घर आ पहुंचा । 


करतार के लिए द्रचाज़ा खोलने को जाकर सुन्नी 
ने देखा कि आज उसका चेहरा बहुत प्रसन्न है | 


मुन्नी 


हि झा | > भें € सै 
अलि चद कोई भारी गठरी उठा कर नहीं यन्त्रणा के गर्भ सै हुदा है, इसी कारण तो “र 
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लाया हे। उसके हाथ में एक मजबूत डण्डे के 
सिवाय और कोई चीज़ नहीं है | मुन्नी उख के 
चेहरे को ओर देख कर और भी अधिक भयभीतः 
हो उठी । 


चांदनी रात थी । आंगन में आकर करतार नै 
अपने कोट के अन्द्र की दोनों जेबों में से दो छोटी- 
छोटी पोटलियां निकालों । इन पोटलियों को उसने 
सुलकराते हुए खोला । पोटळी के खुळते ही मुन्नी 
और भी अधिक डर गई । उसने चांदनी के उजेळे 
में देखा कि उसके सामाने सोने के बहुत से आभू: 
पण चमक रहे हैं । मुन्नी को इस की कल्पना भी 
न थी | आभूषण देख कर वह सहसा सिसक 2 
कर रोने लगी | करतार भौंचक्का सा रह गया, 
उस ने सोचा--'यह क्या मामला है ।' करतार को 
बहुत अधिक देर तक सोच बिचार में डूबे रहने का 
अवसर न मिला । सुन्नी ने उसे धीरे-धीरे आज को 
सम्पूर्ण घटना सुनाढी । इस के वाद्‌ कोई कुछ 
नहीं बोला । दोनों अपने २ स्थान पर सोने के लिण 
चले गये । प्रातः काल उठ कर मुन्नी ने देखा कि 
करतार कहीं गायब होगया है । सोने के वे आभू- 
पण भी घर में नहीं रहे हें। मुन्नी समझ गई 
है कि अब पतिदेव के दशान” इस जन्म में दोने 
दुर्भ हैं | 

इस घटना के कुछ दिन बाद ही मुन्नी अपने 
घर चली आई । पुलीस अब भी उस से करतार के 
सम्बन्ध से पूछ ताछ करने का बहुत यत्न करतो है 
परन्तु वह उसके सम्बन्ध में कुछ जानती ही नहीं, 
बताये तो कया बताये । १ 

मुन्नी मातां के धर रहती है । परन्तु इस मुन्नी' 
और कुमारी सुनती में बड़ा भारी अन्तर है। मानों 
सुन्नी का नया जन्म हुआ है | उस का यह जन्म । 


मुन्नो इतनी अधिक सहंन शीला है | मां और 

बेटी दोनों दुखिया हैं, पहले अगर छुढ़िया अन्धी 

थी तो मुन्ती उस की जीवित जागुत लाठी थी, 

` परन्तु अब तो वह लाठी भी एक भारी लोहदण्ड 

का रूप धारण कर चुकी हे। मां और बेटी दोनों 

लोगो के ताने सुनती हैं, परन्तु किसी का जवाब 
नहं देतों | 


हत भागिनो मुन्नी की मानसिक दशा आज 
. कल षया हे, इसे खमझना कठिन है| वह स्त्री हें 
ओर शायद अबला है । परन्तु अबला होने से क्या 
उसके पाख एक ऐसा प्रेममय दिल है, जो बलवान 
पुरुषों के पास भी नहों होता । खमाज के अत्याचारी 
कानून के अनुसार वह अपना दिल एक अनाचारी 
चोर को दे चुकी है ; बही चोर अब उस का हृदय 
देव है । संसार की आंखों में करतार चोर हैं परन्त 
मुन्नी के हृदय फर वह एक देवता के समान अंकित 
है । चह हिन्दू नारी है पति ही उसका एक मात्र 
आराध्य देच है। 
| . इसी प्रकार अभागिनी, अनाश्रिता मुन्नी अपने 
ह दिन काटने लगी । बरस पर बरख बीतने लगे। 
हि EE) 
करतार जब घर से भाग कर बिना किसी 
लक्ष्य के चला, तब वह अत्यन्त उदास था'। गहनों 
की पोठळी उसको छाती पर बंधी हुई थी । चह 
ओ- बडी तेज़ी से भागा जारहा था, परन्तु उसके हृदय 
में ज़रा भी उत्साह न था। उसके दिल पर मानो 


का पेशा खीकार करके जेळखाने को अपना 


a 
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ज्योति [ धर्ष ६, संख्या ११ | 
स्थिर-निचास ( Head (Quarter ) समझ छेते 
हैं । करतार बहुत अधिक दुखित इस लिये था क्रि 
आज उसे अपनी भारी भूल मालूम होगई थी। 
आज उसने अनुभव किया कि उसने मुन्ती का 
स्वभाव समस्मने में ज़रा भी सफलता प्राप्त नहीं की 
थी 


करतार जब व्याह के बाद मुन्नी को अपने 
घर छाया था, तब धह समझता था कि मुन्नीको 
प्रसन्न रखने के लिये उसे अपनी आर्थिक दशा 
खूब खुधारनी होगी । जब वह देखता था कि सुस्ती _ 
रात-दिन उदास रहती है तब वह समता था कि 
मैने उसे यथेष्ट आभूषण नहीं दिये इसी से वह 
सुक से परांमुख है; मेरे यहाँ वह हँसती नहीं, 
मुख्कराती नहीं, खुळ कर बात चीत नहीं करती । 
अपनी पली की यही सूक-मांग पूरा करने के लिये 
वह ये गहने चुरा कर लाया था । इन आभूषणों 
को चुराकर चह समभा था कि मानो मैंने मुन्नी 
का दिल चुरा लिया है| परन्त कल रात उसे 
सहसा अपनी भयंकर भूल मालूम हुई | सुन्नी तो _ 
इन गहनों से घृणा करतो है ! इस समय उसने 
मुन्नी को पहिचाना । अपने बिस्तरै पर जाकर वह 
अश्रुपूर्ण नेत्रों से इस बात पर पश्चाताप करता रहा 
कि वह मुन्नी को पहले यों नहीं पहिचान पाया। 
यह मुन्नी गहनों को प्यार नहीं करती, यह तो 
सुझे प्यार करती हे । कुछ देर इन्हीं भावों में मग्न 
रह कर उसे पुलीख की याद्‌ आई । उसने सोचा- 
चह घड़ी कितनी असह्य होगी; जब मुन्नी के | 
सामने मेरे हाथों में हथकड़ी डाळी जायगी। 2 
उस द्वश्य को कल्पना ही न कर सका | इसी से वह 
रातों-रात भाग खड़ा हुवा । 

करतांर जिस ओर से बचना चाहताथा बही 
दिशा उसे चुम्बक क्री तरह खींच रहो थो | वह 


न्‍ 


शी 


जा =v 


| 
| 
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चाहता था कि अब चोरी का पेशा न किया जाय । 
परन्तु इस के अतिरिक्त वह करे भो तो घया। 
बहजादूगर की पुतळी कीः सरह अपने सहायक 
चोरों के पास पहुँचा ॥ उनके समूह का स्थिर 
सदस्य बन गया । करतार का शारीर अच्छा था, 
चोरी करने का हुनर भी. उस में कूट-कूट कर भरा 
हुआ था, अतः शीघ्र:ही चोरों में उसकी स्थिति 
बहुत उच्च होमईः। 

करतार चोर था, चोरों को. सरदार था |. वह 
अपनी द्रृष्टि मै आप ही गिरा हुआ था । उसने स्वयं 
अपनी आत्मा का घात किया था। धीरे-घीरे इख 
समूह में रह कर क्रूरता, नूरांसता आदि प्रवृत्तियाँ 
उसके स्वभाघ के रूप में परिणत होने ठगी । 
परन्तु इस अवस्था में भो उके हृदय के एक कोने 
मैं प्रकाश की, एक. रेखा दिखाई देती थी। यह 
प्रकाशा की रेखा, उसकी मुन्नी की पुण्य-स्म्रृति 
थी । कभी वह सोचता था कि मुन्नो को भी किसी 
सरह यहाँ बळा लियः जाय, परन्तु मुन्नी कां: चह 
अन्तिम दिन का स्वरुप उललकी आँखों के सामने 
बिल्कुल ताज़ा हो उठता था । इस स्घरूप को देख 
कर उसे. मुन्नी एक अगस्य देवी, सी जान पड़ती 
थो.।. 

धीरे घीरे करतार अपनी हृदय -देवीं की प्रकोश- 
पूर्ण मूर्ति को सुलाने छगाो.। आखिर चोरों. को. 
संगत में रह कर वह कहाँ: तक पचित्र रह सकता 
था | पहले पहल वह अपने दळ में स्त्रियों के ऊपर 
अत्याचार न करने के लिए कड़ा निरीक्षण: रखता 
थो;। घह्‌. जहाँ सी डाका डालता था, वहाँ: किसी 
स्रो पर किसी प्रकार का; अत्याचार न. होने देता 
थाः। परन्तः धीरे-धीरे उस के सवभाव में ढील आने 
लगी । इल मामले: को; लेकर बहुतः बार उनके दळ 
में झगडा होजाता था अतः घीरे-प्लीरे चह इस ओर 


सन्नी 
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से तटस्थ रहने लगा ; वह दूसरों. के प्रति उदाखीक 

होकर भोख्वयं स्त्री-जाति .की इज्ज़त करता, था, 

इसके बाद्‌ क्रमशः वह अपने साथियों. की स्त्रियों क 

अपमान कर ता हुवा देख कर मज़ा लेने लगा। करतार 

का का सम्पूर्ण अध+ पतन होंगया। मुन्नी को पचिऋ 

स्मृति उसके दिल में बहुत घुंधले रूप में रह गई-9 
(५) 


करतार को घर से भागे हुए लग-भग १३ 
बरस बीत चुके थे | सायंकाल का समय अ। गर- 
मियों के दिन थे, दिन भर गरमी के कारण सम्पूर्ण 
बन में सन्नाटा छाया रहा था। इस समय नई स्फूर्ति 
पाकर प्रह्येक वृक्ष नाना प्रकार के पक्षियों के कळ- 
रच से गंज उठा । सूर्य्य अस्त हों. रहा था, रूय्य. देख 
का. पराजय देख कर मानौःसम्पूण बन के असंख्य 
पक्षी चिल्ला चिल्ला कर उन्हें चिड़ा रहे थे। अंधेरा 
नहीं हुवा था । अन्धकार होने में अभी पर्याप्त समय 
रोष.था, इसम समयः एक.सन्यासिनी. उस. निर्जनः 
जंगल में एक शोक मय गीत गाने लगी । वह: 
संन्यासिनी बिल्कुल अकेली थी; शायद्‌ मार्गः 
भटक कर इस जंगल मेंचली आई थी । संन्यासिनी 
की आयु लगभग २८ वरस की होगी । उसके. 
प्रत्येक अंग से सुन्दरता फूट रङ थी | 

सन्यासिनी का गीत अभी समाप्त नहीं हुवा थाः 
कि ५, ७. लाठी-बन्द्‌ . डाकुओं ने उसे घेर सिसा 
संन्यासिनी अत्यन्त भयभीत हाई ।.परन्तु अगले 
हो क्षण उसने संभल करु कहा-- “सेरे पाख तो कुछ 
भी नहीं है, मैं सन्यालिबी हूँ ।» एक डाकू ने हसकर 
सन्यासिनी.की इस बात पर बड़ी अश्लील टिप्पणी 
की । इसी: समय दूसरे डाकू ने. हाथ: बहा कर उस्ह 
संन्यासिनी कोः पकड़ना चाहा; वह वेवारी. चिल्ला 
कर एक ओर भागी ॥ सब डाकुओं ने जब खस 


बिस्सहाया को पकड़ लिया; बह अबला यथा शक्ति | 


४२९ 


n 
sue ७ 


॥ 


अपना बचाव करने कायल करने छगो । संन्यासिनी 
अपूर्व सुन्दरी थी, अतः उसके लिये डाकुओं मेंपर- 
रूपर झगड़ा खड़ा होगया । वह बेचारो ज़ोर-ज़ोर 
से चिल्लाने लगी | ठीक इसी समय एक और व्यक्ति 
घहाँ आया । उसके आते ही तीन डाकू उस अबला 
को छोड़ कर अलग खड़े हो गये | दो व्यक्ति अभी 
तक आपस में छीना कपटी कर रहे थे । नवागन्तुऋ 
डाकुओं का सरद्‌(र था, परन्तु संन्यासिनी ने उसे 
अपनो तरह ही कोई यात्री ही समझा। उसको 
आर देखकर वह “बचाओ ! बचाओ !!» चिल्लाने 
छगी | सरदार सहसा ठिठक कर खड़ा हो गया। 
उसे कुछ प्रांचीन अतीत स्मरण हो आया । इसके 
अगले हीक्षण वह चीखती हुई आवाज़ में चिल्ला 


ज्योति 


[ वर्ष ६, संख्या १० 


उठा--- “सुन्नी !» संन्यासिनो की आँखों के सामने 
से मानो परदा हट गया; 
“घ्राणनाथ [» 

बिजली के समान वेग से करतार ने तलवार 
स्यान से निकाल कर एकदम दोनों आक्रमणकारियों 
का.खिर काट गिराया । झोप तीनों डाकू अचानक 
अपने सरदार का यह भयंकर स्वरूप देख कर 
समझे कि वह पागल होगया है । उन्होंने करतार 
पर हमला किया, परन्तु करतार में उस समयन 
जाने कहाँ से देवताओं का सा बल आगया था | 
तीनों डाकू चोट खा कर भागे। 

इस घटना के बाद किसी को माळूम नहों हुवा 
कि चे दोनों कहाँ गये । 


उसने पुकारा-- 


॥ अन्तनांद ॥ 


[१] 
गंगा की ये तरल लहरें कौन सा गीत गाती । 
कुञ्ों की ये सरस कलियां कोन सा हास्य लातीं ॥ 
आकाशी ये लघृतर दिए ज्योति केसी जगाते । 
सौन्दर्यो' की बहु-विध छटा फूल केप्ती दिखाते ॥ 
[| 
तो भी देखो, सकल दुनियां दुःख का ही धाम है । 
चीत्कारों से विविध जन के पूर्ण सारी मही है॥ 
दीनों की ये टुखमय -कथा बया न निःशेष होगी । 
_ झन्यायों की दुपद्‌ घरा क्या ये दूर होगी॥ 
_ "TI हा पफाहल -शांकरदेव विद्यालंकार - 
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A. | 


माघः सं० १६८५ ] 


बोद्धसाहित्य में जनतन्त्र 


४१३ 


वोद्धसाहित्य म जनतन्त्र 


ले०-- ग्र)० पं० सघमित्र जी 


वह म डि” 


द्ध ने जिन राज्यों में प्रचार किया 
था, उनमें गणराज्य भी थे। इस 
लिए बुद्ध के प्रचार का वर्णन करते 
हुए चे प्रसंगचश उन गणराज्यों 
पूछ का भी उल्लेख कर देते हैं । बौद्ध 


साहित्य में निम्न गणराज्य पाए जाते हैं।:-- 

१. शाक्य 

२. सुंसुमार पर्वंत के भोग 

३. अल्यकप्प के चुली 

४. केसपुत्त के कालाय 

५, रामगाम के कोलिय 

६. कुशीनर के मल्ल 

७. पावा के मल 

८, पिप्पली वन के मोरिय 

६. मिथिला के चिदेह | 

१०. वैशाली के लिच्छवी ! 

इन में बजी, मत्स और शाक्यों को राजनिति 
की महत्ता थी। हम इन सब का विवरण 
। देंगे-- 

शाक्य. घु का जन्म शाक्य जनतन्त्र में 

हुआ था, इसलिए बौद्ध साहित्य 
में इसका बहुत घर्णन आता है । शाक्य जनतन्त्र 
था। इसका निर्वाचित शासक “राजा' कहलाता 
था । इस “राज़ा? शब्द्‌ के कारण पहले शाक्य 
जनतन्त्र को रांज्यतन्त्र समझा जाता रहा । बुद्ध 
शाक्य राजा शुद्धोद्न का पुत्र था--राजा का 
नहीं । बौद्ध साहित्य में पहिले शुद्धोदन को राजा, 
कहा है, पर पीछे से उसे शाक्य शुद्धोदन लिखा 


) ० डो 
है । शुद्धोदन के बाद भद्विय चुना गधा था और चह 
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शाक्य राजा बन गया । इस से रुपए हे कि इन 
का राजा निर्वाचित होता हे । शाक्य लोग 
काशल के अधीन थे । पर ये अपना स्वतन्त्र 
शासन करते थे | विरुद्धक ने इनका सवंथा नाश 
कर दिया । ये लोग अपने निर्णय शाक्य 
परिशा या शा्यपरिपद्‌ में करते थे। इसके 
५०० शाञ्च सद्स्य थे । रीज़ डेविड्ख ने शाक्यों 
को शासन पद्दति का “इस प्रकार वर्णन 
क्रिया है -- 


“राज्य--रीज़ डेविड्स ०)७7 शब्द का प्रयोग 
करता है पर वह अशुद्ध है, इसलिए हम उसके 


स्थान पर गणराज्य या राज्य शब्द का प्रयोग 


करेंगे--की शासन और न्याय पद्दति सभाओं में 

की जाती थी । इस में युवा और वृद्ध समान रूप 

से उपस्थित होते थे | सब को समान वोट देने का 

अधिकार था । सभा सन्थागार में होती थी। 

इस प्रकार को सभा में ही राजा प्रसेनजित्‌ के 

प्रस्ताव ( किसी शाक्य लड़की से विवाह करने 

का ) पर विचार हुआ था । अम्वट्ट किसी कार्य- 

वश कपिलवस्तु गया था। वहाँ उसने शाक्यो 

की परिषद्‌ का अधिवेशन देखा था *। 

१. Rhys Davids— Buddhist India — P 22 

२. Oldenberg— Buddha P.99 

३. Rhys Davids an doldenberg—Vinaya Pitak, 
I. P. 208 

४. Rockhill =life of Buddha—P. छा 

५. Rpys Davids—Buddhist India—P. 9 

६. सर्व शाक्यगणं सत्रिपत्येव मीमांसते राजाश y “+ 
शाक्यगणेत्‌ साधंसब्वातरे निषणेक्भूत्‌ । 2 


[० 
i 
[७३ 
| 
|e 
< 
हे 
क 
| 

हि 


४१४ 


“एक राजा किख प्रकार और कितने समय 
के लिए चुना जाता था, यह हमें पता नहीं हे, 
परन्तु वह्‌ निर्वाचित अवश्य किया जाता था। 
चह शाक्ष्य परिषद्‌ के अधिवेशनों में सभापति 
| बनता था। यदि अधिवेशन न हो रहा हो तो वदद 

देश का शासन करता था । उसकी उपाधि “राजा? 
थी । सम्भवतः उसकी स्थिति रोमन कॉसल और 
ग्रीक एंकर जैसी थी । 

एक पर लिखा हे कि बुद्ध का छोटा चाचा 
भद्दिय शाञ्यों को राजा था, दूसरी जगह पर 

. पढ़ते हैं कि बुद्ध का पिता शुद्धोदन ( जिले एक 

स्थान पर शाक्य कहा है ) राजा था ।» 
लिच्छवी जनतन्त्र राज्यों में से एक प्रसिद्ध 
| लिच्छवी. राज्य था। कोशल और लिच्छवीयों 
कक उ. की कमी नहों बनती थी। एक 
ओ बार कोशल के राजा अजातशज्र ने बुद्ध के पास 
ह अपने प्रधानामात्य वस्लक्ार को भेजा | चस्सकार 
 नेबुद्धसेपूछा क्रि यदि हम वैज्ञेनों पर आक्रमण 
करेंगे तो क्या जीत जावेंगे। बुद्ध ने चस्सक्चार 
को सुनाने की इच्छा से पूछा * | 
आनन्द ! क्या तुम जानते हो कि वैज्ञेन 
लोग अपनी राजनीतिक सभाएं करते हैं ?» 
आनन्द ने उत्तर दिय!“ भगचान्‌ ! 
ऐसा ही खुना है ।” 
ह इस पर वुद्ध ने कहा- “जब तक वेज्जेन 
2, लोग इसी प्रकार अपनी:सभाएं करते रहेंगे, तक 
तक उनके अवनत होने का कोई डर नहों है। चे 
रन्तर समृद्ध होते जाबेगे ।” 
इसी बातचीत में'बुद्ध ने कहा--“आनन्द, जब 


मेंने 


तक वैज्जेनलोग मिल कर संगठन में कार्य करेंगे, जब 


क ये प्राचीन रीति रिवाजों का संघ में पालन 


न ज्योति 


किए बिना नहीं करेंगे, जब तक कि वे अपनों 
प्राचीन परम्पराओं के अनुसार काये करेंगे, जब 
तक. कि वे संघ के बृद्ध पुरुषों की सम्मतिके 
अनुसार आचरण करते र्हेंगे"'*'''*** तब तक 
वेज्जेन लोगों की हास के स्थान पर उन्नति होगी |» 


इस सन्दर्भ से स्पष्टतया प्रतीत होता है कि 
बैज्जेन (लिच्छवी) लोगों का एक संघ (Confede- 
79007) था उल्लमें वे सब प्रकार का कार्य 
सभाओं द्वारा करते थे । यह बात नहीं कि लिच्छवी 
और मल्ल राज्यों का सम्मिलित कार्य ही 
परिषदों में होता हो पर वे अपने देश के वैयक्तिक 
कार्यों को भी परिषद्‌ में किया करते थे । जातकों 
में इन्हें गणराजा कहा गया है । 


यह तो निश्चित है कि लिच्छवी गणराज्य था। 
पर प्रश्न यह है कि इसको शासन व्यवस्था किस 
प्रकार को थी । जातकों में ७७०७ लिच्छवी 
राजाओं का वर्णन है । इसी प्रकार उपराजाँ 
सेनापति और भाण्डागारिकों की संख्या भी 
७७०७ है \। यहाँ राज्य का अर्थ उन अर्थों में 
नहीं हो सकता, जिन में शाक्य प्रजातन्त्र लिया 
जाला है। यह संख्या जातकों की प्रस्तावना में 
आती है । सम्भवतः इस संख्या का इस प्रकार 
समाधान हो सके-- 


फ्रांस की १८ चों सदी में अनेक छोटे मोटे 
ज़मोंदार बरखाती मेंडकों की तरह निकल आए 
थे। शायद इसी प्रकार वैशाली में भी इनकी 


2.Rhys Davids—Buddbist Suttas—P. Cr 
२. तत्थ निञ्चकालं रज्जं कारेल्दा बपत्तानं येव ड 
सत्तसहस्तानि सलसतानि सत्त च. राजानो होन्ति तत्तका, 
येब उपराजानो तत्तका सेनापलिनो तत्तका, भण्डागारिक्ा । 
जातक ] पू० ५०४. 
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उत्पत्ति हुई ही ये लोग फ्रांल के ज़मींदारों की 
तरह ऐश आराम से ,सज धज कर राजधानी में रहते 
थे। इनकी ज़मीनों की रक्षा के लिए, उसके निरी- 
क्ला तथा प्रबन्ध के छिए एक व्यक्ति की आवश्य- 
कता थी । घह उपराजा होता था | आमदनी आदि 
का हिसाब 'भाएडागारिक! रखता था । लिच्छवी 
शप्तत्रोपजीवी तो थे ही, इसके अतिरिक्त उन्हें 
सम्प्राज्य राजाओं का डर रहता था । इल लिये 
अपनी सेना को नियंत्रण में रखने के लिए णक 
सेनापति की आवश्यकता थी । मध्यक्रालीन यूरोप 
में जिस प्रकार मातहँत ज़मोदारों के नाईटस को 
बड़े ज्ञमौदार आवश्यकता होने पर बुला लिया 
करते थे, उसी प्रकार गण के आदेश से.इन जमो- 
दारों के आदमी भी बुला लिए जाते हागे-- नाइ- 
ट्स और शस्त्रोपजीवी लिच्छवियों को हम एक 
नहीं मानते । नाइट्स सैनिक पेशा लोग थे पर 
लिच्छवियों को अवस्था दूसरी थी, फिर भी उन्हें 
अवश्य ही गण की ओर से लड़ने के लिए नाइट्स 
की तरह बुलाया जाता होगा । 


इस प्रकार इन जमीदार के अपने अपने इलाके 
में शासन होता था | सारे देश का शासन ये सब 
ज्रमोंदार मिल कर करते थे । ये परिपदों में बैठते 
थे और वहाँ वाद्‌ विवाद करते थे ।' इख परिषद्‌ 
में जो निर्णय द्दोते थे, उसके अनुसार काम होता 
था। इस परिषद्‌ में से ही राजा, उपराजा, सेना- 
पति और भाए्डागारिक निर्वाचित होते थे। ये 
सारे देश के राजा, उपराजा, सेनापति और 


भाएडागारिक थे । इन राजकुलों में से ही किसी . 
को इन पदों पर नियुक्त किया जातो था । जब कोई 
PRR °." आम च 


१, फौसबूल, जातक, भाग ३. पृ० १ 
लिच्छवी: राजनम्‌ सत्ततसरुतानि सत्तसतानि सत्तच 
लिच्छवी यसिु\ते सब्बेपि पटिपुच्चावितक्का श्र देखु। ` 
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व्यक्ति मर जाता था तब उसका पुत्र राजा बनता 
था। जिस प्रकार इंग्लेएण्ड की सरदार सभा में 
जब कोई लार्ड मरता है, तो उसका पुत्र ळार्ड बना 
दिया जाता है और डसे अपने पिता को तरह सर- 
दार सभा में मत आदि देने का अधिकार होता 
है | जब इस प्रकार नया आदमो राजा बनने लगता 
था, तब अभिषेक किया जाता था। इसी प्रकार सम्पूर्ण 
देश के राजा बनने पर भी अभिषेक होता था। 
इनके अभिषेक के लिए वैशाली में एक पुष्करणी 
थी ।२ इस प्रकार राज्य शालन में केवल एक हीं 
श्रेणी का. अधिकार था | वे सब समान थे इस 
लिए थे अपने को राजा कहते थे। सारे देश के 
राजा को भी वे अपने समान ही समभते. थे | आज 
कल रूस में जिस प्रकार राष्ट्रपति और साधारण 

९ सभी कांम्रेड ( '0०॥7४0७ ) हैं उसी तरह 
ये लोग भी ऊंचनोच का भाव छोड़ कर अपने को 
उसके ही समान समभतेहोंगे) - 

इन परिपदों में केवल राजनीतिक कार्य हो नहों 
होते थे, अपितु धार्मिक काम भी इन्हों में किए ज्ञाते 
थे | महावस्त में लिखा है कि लिच्छवियों ने अपने 
में से एक व्यक्ति को दूत बना कर भेजा। 


लिच्छ वियों में न्याय के मामले में राजा. सबसे 
बड़ा था । इसके अतिरिक्त एक न्याय मन्त्री भो 
होता था। यह परदेसी भी हो सकता था।' 
लिड्छचियों की रक्षा के लिए बहुत प्रबन्ध था । 
SS 59 STD MS MR 
२. जातक. ४. पृ. १४८०" ह- एज ही 5 
वैशालिनगरे गण--राजकुलानं ग्रभिषेक-पोकृजरणी- | 

३. नौच-मध्य--वृद्ु ज्येष्ठानुपालिता एकैक एवः मन्यते हं 

राजा ग्रहं राजेति । न कस्यचिच्छिष्यत्वसुपरच्छति। . 

४. १. २५४. वेशालिकानां लिच्छवोनां वचनेन ॥ ललित- 
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सारे सुकहूमों का रिकार्ड रखा जाता था | इन 
पुस्तकों 'पवेनि-पट्टकः कहते थे। इस में अपराध 
और उसका दण्ड लिखा जाता था ! राजा को ही 
दणड देने का अधिकार था, इस लिए उसके ही 
निर्णय इसमें छिखे जाते थे । 
यदि कोई आदमी अपराध करत। था तो वह 
सब से प्रथम विनिञ्चय महामात्य के सुपुर्द किया 
जाता था । श्रीयुत जायसवाल ने इसका अर्थ 
न्यायाधीशों का न्यायालय (ट०प:४ ०f Justices) 
किया है। इसमें साधारण मुकहूमे आते थे | यदि 
वह अपराधी निकलता तो उसे दण्ड नहीं दिया 
जाता थो | उसकी अपील होती थी । इस न्याया- 
लय का प्रधान 'वोहारिक' या व्यवहारिक होता था। 
इस में यदि चह अपराधी साबित होताथा तो वह 
हाईकोर्ट में पेश किया जाता था । उसका अध्यक्ष 
सूत्रधर था | इस के बाद यदि अभियुक्त अपराधी 
सिद्ध हो तो उसकी अष्ठकुलकऊ. में अपील होती थो । 
अभी तक अष्ठकुलक का अर्थ आठ फिरकों के प्रति- 
निधि किया जाता रहा है, पर श्री जायसवाल इसे 
आठ भादमियों की जुरो बताते हैं ।? इसके बाद भी 
अभियुक्त को दणड नहों मिळता था | वह क्रमशः 
भाण॒डागारिक, सेनापति, उपराजा और राजा के 
सामने पेश क्रिया जाता था । यदि संब उसे अप- 
राधी ठहराते तब राजा पवेनिपट्टक़ के अनुसार 
नाप तोल कर दण्ड देता था । इस पद्धति में अप- 
रोघो के छूट जाने की सम्भावना रह सकती थी, 
पर निरपराध व्यक्ति दर्ड का भागी नहीं हो 


द्‌ सकता था। 
लिच्छवियों ओर विदेहों का संयुक्तसंघ था। 
हन दोनों का संयुक्त नाम समवड्जि था । जैन 


 _L Jayasval—Hindu Polity P- 53. 
2. Of. Rhys Davids-Buddbist India 7. 24, 


ज्योति 


सूत्रों में लिच्छवी और मछ जनतन्त्र के संयुक्त संघ 
का वर्णन है । यह संघ महावीर की मृत्युतक रहा | 
इस संघ परिषद ( F००६] (0000 ) में १८ 
सदस्य थे । इनमें ६ लिच्छाची थे और ६ मछ थे । 
जैनसूत्रों में इन संघ राजाओं का वर्णन काशी 
कोशल के प्रदेश में हे । महावीर की मृत्यु के बाद 
कोशल के साम्राज्य को काशी कोशल के नाम से: 
कहा जाने लगा ; पर बोद्ध साहित्य में हमें इस 
प्रकार की कोई साक्षी नहीं मिळती । बोद्ध पाली 
ग्रन्थों की आपेक्षा जैन ग्रन्थ अर्वाचीन हैं । श्रीयुत 
जायसवाल का विचार है कि यदि जैन ग्रन्थों को 
सत्य ही मानना हे तो इसे इस प्रकार संगत किया 
जा सकता है कि इस समय मगध वेज्जनों पर 
आक्रमण कर रहा था। एक बार लिच्छवी हार भी 
गए थे इल लिए अपनी रक्षा के लिए उन्होंने काशी- 
कोशल के साथ संघ ( ०००९१९72४07 ) का 
निर्माण किया होगा। क्योंकि संघ आत्मरक्षार्थ 
ही बनाए जाते हैं। पर यह मानना अनुचित 

होगाकि काशी--कोशळ ने वेज्जेन संघ को जीत 
लिया हो ।* 


यद्यपि राजनीतिक द्वष्टि से लिच्डवियों की 


प्रमुखता थी फिर भी मल्ल और लिच्ङवियों को 
संघपरिषद्‌ में समान अधिकार थे | 

कौटिल्य मल्लों को 'राजशब्दोपजीवी? लिखता 

है। वृद्ध घोष ने भी मलों को 

ES राजशब्दो पजीवी लिखा है।'म5- 

झम निकाय “में गण और खंघों का उदाहरण देते 

हुए लिच्छवियों और मलों कानाम लिया है | इस से 


8. Jayasval-Hindu Pohty P.-54. 
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पष्ट है कि मढेल एक आदर्श गण राज्य था। 
सटर लोग दो भागों में रविभक थे - एक पावा के 
मह ओर दूसरे कुशोना के | दोनों की पृथक्‌ पृथक्‌ 
परिवदे थो । इन्डी में धार्मिक ओर राजनीतिक 
सप्तत्याओं पर विचार होता था। खब्थागार में 
वैठे (हुए मलों को आनन्द ने बुद्ध की भावो 
मृत्यु का हाल बेतेया थो । ` इसो प्रकार बुद्ध के 
शव का क्या किया जाय, इसका निशय भी 
उन्होंने अंपनी परिषद में क्रिया था। दोघनिकाय 
में पुरिस? पदाधिकारी का नामं मिलता है । पर 
यह नहो कह सकते कि वह कोई ब 
हीगा। इसके बारे में कोई प्रक्काश नदीं पंड़ता। 
रोज्न डेविड्स ने इसे नोकरं लिखा हूँ ।* 


। कर्मचारी 


महल ओरं लिडछत्री परस्पर घरेम से रहते थे। 

जैन सुत्तों के अनुलार महल और लिच्छवी एंक 
संयुक्त संघ में चंधरे थे ; पर इनके विवाद का 
वणन धस्मपद्‌ में आता हे | एक वार मदेळ सेना- 
पति बन्धुल की स्त्रो मटिलका ने बेशाली के 

. राजाओं के अभिषेक करने की पुष्करिणी में स्मन 
करना चाह । बन्छुळ उसे रथं पर बैठा कंर ले 
चला। लिच्छबियों ने उसे रोका, पर उसने उन 
को मार भंगाया | वह स्त्रीक उस एुंष्पकरिणी में 
। लिया । इसके बाद्‌ वह रथ पर सचार होकर 
अपनो जगह जाने के छिए प्रस्तुत हुआ। इतंमे में 
` छिउछवी इकद्ठ होगए थे। उन्होंने उसका पोछा 


» Digha Nikaya, vol II. p. 


I64 
2. Buddist suttas. Dp. : 
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किया । पर चे पीछा करते करते ही मर से गए। 
जब उनकी घर्डियाँ खोली गई तब वे मरे पड़े थे | 
महल स्वतन्त्र गणराज्य था। परे मंगंध को 
साम्राज्यवादी तलवार का चार कौन रोक सँकर्ता 
था। मठल भी मंगध के शिक्ष्ञों में कसे गए । 
को लिय गणराज्य शाक्य गणराज्य के संमीर्ष 
कौलियं ही था । महांवस्त में कोलियों की 
उत्पत्ति एक शाक्य खत्री और एक 
भिक्ख से है | शाक्य स्त्री खुन्दर थी । उसे कोठ हों. 
गया । वह जंगल में छोड़ दी गई। वहां उसका 
भिंक्खु से मेळ दो गया । इख सिक्खु का नामं कोळे 
था । इस दस्पन्तो के १६ लड़के और १६ लड़कियां 
हुई । जब इनकी अच्छो अवस्था होगई तो उनको 
माता ने इन्हें शाकयों के रीति रिचाजों से परिचितं 
कराकर शाक्यों के पांस भेज दिया। जब यें 
कपिलवस्तु पहुँचे, डस समंय शाक्य संखागार 
में बैठे थे बही पर ये लोग भी चले गए। इनका 
व्यवहार शाक्योंके जैसा था। लोगों को आश्चर्य 
हुआ कि ये कौन हैं | इंस पर हंलं बताया गया! 
चे शाक्य थे, इल लिए उंनका शाक्य लड़कियों लें 
विवाह हुआ | कोळ के पुत्र होने के कारणे उनका 
नाम कोलिय पंडा । इसके अतिरिक्त कोलियों कों 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में इुमंगल विलाखनी , “ 
कुवाळ जातक“ और थेरगाथा * में विभिन्न वतं 
मिलते हैं | । 


जातकों में शाक्यों और.कोलियों की .ळड़ाई . 


के सम्बन्ध में एक कथा आती है । शाक्य और. 
MOR : - मम अनशन कल 
6. Vol. L pp. 352-355 र 
7. PP. 260-262 
8. JatalkFausboll, V., P. 423 
9. Yerse 529, P. 59 


xX. 


५४१८ ज्योति [ वर्ष ६, संख्या १० 


rN 


कोलियों के देशों के बीच में एक नदी बहती थी । भग्ग, काळाम और मोरिय के सम्बन्ध में 
इसका नाम रोहणी था। उसका पानी कोन ले, इस बौद्ध ग्रन्थो में बहुत कम लिखा हुआ है। बुद्ध 
सम्बन्ध में दोनों से कहा सुनी होगई। इतने में समय भाग्गों पर उद्यन का लड़का बोधी शासन 
लड़ाई को नोबत आगई। बुद्ध ने बीच में पड़ कर कर रहा था ।' इस प्रकार यह चट्ल के आधीन 
इसे-शान्त-कर दिया.। ` हो चुका था । 

` ३. पस्सन्तुतं साकियां कोलिया च पच्छामुखं रो हिणीयं 
तरत्त । थेरगाथा । ५२९ । पृ८ ५९ 3. 
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स्वाधीनता के संग्राम म खियो का कतव्य 


( श्रीमती सीतादेवी जी विशारदा. ) 


€ त्येक इतिहास शाता इस बात को भळी 
(५) |. भांति जाद्रता. है कि आज तक स्त्रियों 
की. सहायता के बिना किल्ली भी कार्य्य 
में सम्य्रक सफलता प्राप्त नहीं हो 


उत्थान तथा पतन हुआ, कई क्रान्तियां हुइ, सदैव 
ही, स्त्रियां उन में भाग लेती. रहीं | प्राचीन काल में 
भी छलनाग्रे :रणभूमि में स्खयं जाकर युद्ध करती 


` थी) अपने पतियों तथा भाईयों को भी प्रोत्साहित 


करती थो । क्या आज हम दुर्गावती ळचप्रीबाई. के 
नाम को भूल गये हैं, जिन्होंने कि स्वतन्त्रता के लिये 


_ अपने-प्राणों को तृणवत न्योडाब्रर कर दिया था। 


स्वनाम. धन्य; उन राजपूत रमणियों के -कृत्यों. 


. को कौन नहीं जानता.! जिस. समय कि ज़सवन्त 
सिह पराजित होकर वापस आता है तो महारानी 


सकी । इस देश में .कई जातियों का. 
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वापस आना, अन्यथा युद्धभूमि में ही प्राण दे देना | 
यदि कायरों की भांति युद्ध भूमि से पीठ फेर कर घर 


लोटोगे तो तुम्हारे जैसे कुल कलङ्क के लिये: यहां 
स्थान नहीं है । अपने कुरुत्यों से वीर क्षत्राणी माता; 
के दु को कलङ्कित न करो ।? उस वीर रमणी का. 
एक २.शाब्द वीर रस से पूर्ण है । महारानी लक्ष्मी- 


बाई ने किस प्रकार अंग्रेजों से युद्ध किया और घोर 
विप्तियों के. आने पर भी वह किचित. मात्र 
विचलित नहीं हुई । अग्नेज़ों ने उसे पीड़ित करने. 
के लिये पाशविक अत्याचार किये, परन्तु अकेली, 
लक्ष्मीबाई बड़ी चोरता से उनका सान्सुख्य करती 
रही । निदान इसी प्रकार वीरता से युद्ध करती हुई 


चह चीर नारो वीरगति को प्राप्त हुई | हसी | 


प्रकार अन्य भी कई उदाहरण हमारे र 
उपस्थित हैं। रूस के इतिहासाध्ययन से ज्ञात होता 
है कि वहां की स्वाधीनता की नोंध नबयुबतियों कै 
रुधिर से सांची गई हे । वहां के खतन्त्रता-युद्धको 


का की के है. , + emp कह 
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सफलता का मुख्य कारण स्त्रियां ही थों । रूस की 
नेत्री, वीर बाळा कैथोराइन के नाम को कोन नहीं 
ज्ञानतो | रूसी जनता को स्वतन्त्रता का बिगुल 
बजा कर उसने ही जगाया था। मालू भूमि की 


खाधीनता के लिये ज़ारशाही को समूळ नष्ट करने 


का दृढ़ संकल्प कर उसने हंसते २ अनेक घिंपत्तियों 
को सहन किया | २३ वर्ष तक जेल में कठोर यम- 
यातंनाओं से उसे पीड़ित किया गया, परन्तु वह 
अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुई, अन्त समय 
तक खतन्त्रता के लिये तन अन घन से प्रयत्न करती 
रही। सोकियाः तथा फीना ने भी स्वतन्त्रता 
फे लिये अपने प्राण त्याग कर किये | इस समय 
भारतीय महिलाओं को भो अपनी अभ्य देश को 
बहिनों का अनुकरण' करना चाहिये | भारत का 
भविष्य नवयुवतियों पर ही निर्भर करता है | क्या 
हम अपनी सारी आयु आमोद्‌ प्रमोद्‌ तथा अन्य 
काय्योँ में ही व्यतीत कर देंगी, क्या देश को स्वतन्त्र 
करना हमारा कर्तव्य नहीं है। क्या हमारा देश सदा: 
ही गुलाम रहेगा । आज दो सौ साळ से पराधीनता 


को वेड़ियों में जकड़ हुए हम;लोग नहीं समझ सके 
हैंकि पराधीनता में क्या. दुख है । अपना: सर्वस्व: 
एट करके. भी हमारी कुम्भकर्णो निद्रा भङ्ग: नहीं. हुई.।. 


स्वाधीनता के संग्राम में खतियों का कर्तव्य 


2१8 


अन्य देशों ने स्वाधीनता प्राप्त करलो है, क्या जगद्‌- 
शुरु, प्राचीन भारत सब से पीछे रह जायगा? सब 
नवयुवतियों को खाध्टीनता संग्रम के लिये तैय्यार 


हो जाना चाहिये । इस देश में अब भी दुर्गावती, कैथो- 

राइन, फीना, जैसी आत्मत्याग करने वाली देवियो 
की आवश्यकता है । अब हमें देश के लिये बलिदान 
करना होगा । हमारा मुख्य उद्देश्य देश को स्वाँघीनः 
करना है। अंब प्लेटफॉर्म पेरु खंडे होकर, 
व्याख्यान देकर, या “सारे जहां से अंज्छा, हिन्दी 

सतां हमारा? इत्यादि भजन गान कर संथा 
रूम्बे लम्बे प्रस्ताव पास: करने से स्वाधीनताः 
न मिलेगी, परन्तु अपने क्रियाहमक जीबन 


से सिद्ध करना; होगा कि. खराज्य हमारा जन्मसिद्ध: 
अधिकार हैः, उसके लिये हमः मर मिरेगे। इख; 
समयःहमारा देश गुलाम है; गुलाम लोग सुख पूर्वक: 


नहीं.रह सकते, अतः भोग विलास इत्यादि खांखा- - 
रिक खुखों.का त्याग करना होग्रा। स्वाधीनता प्रातः 


करके जब ३२ करोड़: नर-नारी सुख्ःपू्वक अपनाः 


जीवन व्यतीत करेगे, उसी समयः सच्चे खुस्क कोः 
प्राप्ति होगी. स्वतन्त्र होकर होः: भारतः उक्क्तः 
मस्तक. होकर. अपने पूर्व गौरव को प्राप्त करेगा, 


गुरुकुल क खातक क्या कर रहें हं ! 


HE  ... वय ३, संख्या १० 


केसे अवसर पर, जब कि शुरुकुछ-काँगड़ी 
विश्वविद्यालय अपनी सफलता के २७ चप समाए 
कर. उन्तति-पध पर आगे क़द्म;रखने घाला हे, 
जनता को यह सोचने और गुरुकुल के संचालक 
से पूछने का पूरा अधिकार हे।कि शुरकुळ की 
वैसे तो यह प्रश्न आज से १०, १२ वर्ष: पहले किया 
ज्ञाता था, अब नहों क्रिया जाता | उस समय झुरू- 
कुछ से खातक निकलने शुरु ही हुए थे, और सर्व- 
साधारण को उनके भविष्य में सदा शंका बनी 


शहती: थी. पर अब, जब कि गुरुकुल से १८० के 


लगभग स्पतक निकल चुके हैं, और जीवन-यात्रा 
को सफलता से निभा रहे हैं, यह प्रश्न कुछ असं- 
गत-सा जान पड़ता है-+ फिर भी कभी-कभी यह: 
आवाज किसी-न-किसी कोने से उठती हुई सुनाई 
घड़' ही जाती है | इस लिये इस प्रश्न के विपय में 
भी दो-चार शब्द जनता के सम्सुख रख देना उचित: 
दी प्रतीत होता है.।, | 


ओ- सर्वथा; भुला द्या. जाता है कि यह प्रश्नः णुरुकुल 
. के स्वातकों, के लिये ही. नहीं, भारतःके सम्पूर्ण 
शिक्षा प्राप्त कर- रहे विद्यार्थियों, के विषय में एक- 
समान, है.। आज. सरकारी कमीशन भी कह रहे है 
हमारे: स्कल और कॉलेज: जितने विद्यार्थियों 


व सकुरकारो के पास काफ़ी नौकरियाँ नहीं, है. । 


पढाई समाप्त कर यहाँ के ब्रह्मचारी कया करंगे ? 


जब: गुरुकुल के स्जातकों की जोविका के विषयः 
$ के प्रश्नः किया; जाता है, उस समय इस बात को. 


> स्प. निकाळते हैं, उन्हें कामः पर रगाने के, 


खने १६२१ की 'मनप्य-गजनां'केै अन 
छा १०२१ का अङुप्य-गाजना क अचुसार भारत 


अंग्रेजीको जन-संख्या २४ करोड़ से ऊ जिस 
से १४ ६६ ५३१ अञुष्यों को सरकारी नौकरी मिल 


सरकार के पाख कुळ इतनी: 
ही. नोकरियाँ हैं । इनमें चपरास्टरी तक की नौकरी 


सी भी सरकारी नोकरियों को 


नौकरियाँ भरी हुई हैं, खाली नहों। इसी का यह परि 

णाम है कि पिछले दिनों: आखाम-सरकार की: 
रिपोट में छपा था कि चहाँ एक ग्रामीण. पाठशाला. 
में एक अध्यापक के छुट्टी जाने पर उसके स्थान मे 
कुछ देर तक काम करने के लिये एक '्रेज्ञुपट? ने; 
१७५) मासिक. पंर काम करना स्वीकार कर लिया |; 


जितने विच्यार्थी आज सय्कारीः विद्यालयों मै 


उच्च शिक्षा ग्रहण. कर रहे हैं, सबके, सम्मुख. रोटी 


का विकट प्रश्न: उपस्थित है। काशी चिद्या-पीठ में: . 


समावलन-स्सापण, देते हुए श्रीयुत भगबानदाखा 
जी ने कहा था कि स्वदेशी शिश्चणाळयों. के बिद्या:, 
थियों की आजीविका के विषय में उन्होंने एक बार 
मुरुकुल-कॉगड़ी के संस्थापक खासी श्रद्धानन्द जी: 


महाराज से प्रश्न किया.। स्वामी जी ने उच्चर दिया: 
कि सरकारी डिगरियाँःहास्तिल कर १०० में १ को; 
भी कठिनता से नौकरी मिळती है--&६. विद्यार्थी; 


आजविका के प्रश्न को. किस प्रकार हल करते है, ! 
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हिल्लाब के अनुसार सो में 


ई 
आदमी को सरकारी नौकरी मिळ सकती हे । इसके. 
साथ यह भी ध्यान सें रखना चाहिये कि ये सब 


i. 


ह 


[ 


= 


EE 
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MEISE जम: 
खामी जी ने फिर कहा कि सरकारी कॉलेजों के 
१8 छात्रों के सम्मुख जो प्रश्न है, चह हमारे यहाँ 
१०० के सम्मुख है-बख,इतना ही तो शन्तर है! भाई 
परमानन्द जी. ने गुरुकुछ पर ल्विखले छुए छक बार 
लिखा था, कि गुरुकुल के सामने आजीविका का 
प्रश्न रखना विळकुळ ढकोखला है। स्कूलों ओर 
कालेजों के विद्यार्थो सथा उनके माता-पिता १४: 
साल इस श्रम में शुज़ार देते हैं कि लड़का बी०ए० 
होगा, और उनके आर्थिक्ग संकट दुर हो जायंगे। 
भर्ज़ी ले-लेकर बी० ए०, एम्‌” । किर 
नोकरी हू ढने में ४-५ साल तक सटकना पड़ता 
है। तब कहीं जाकर हमारे लोगों का श्रम 
टूटता है, और उनकी समम्झ में आता है कि वे 
दिन, जब बी० ए० बन कर रोटी का सवाल हळ 
हो जाता था, चळे गए-। अच: रोटी का सवाल हळ 
करने के लिये कोई दूसरा काम करना चाहिये | 
गुरुकुल के सातको और उनके माता-पिताओं को 
यह भ्रम नहीं होता । वे अपनी शिक्षा प्रारम्भ करने 
के दिन से'ही जानते हैं कि हमारी आजीविका का 


०, दोड्ते 


प्रश्न सरकारी, नोकरी से नहीं हल हो सकता | 


विद्याभ्यास समाप्त करते. ही कोई स्वतन्त्र पेशा 
अख्तियार करना चाहिये । आज कळ तो इस 
प्रकारः का भ्रम न होना नफ़ेमें गिना जना 
चाहिये ; क्योंकि यह श्रम बहुत मँहगा पड़ता हैं 

ओर इसमें लेते-के-देने पड़ जाते हैं । इसके साथः 
ही गुरुकुल की शिक्षा से लाभ कितना है! विद्यार्थी 
को अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्ट्ाति 

अपनी राष्ट्रीयता, अपने म का परिज्ञान होः जाता 
है ; चह ब्रह्मचर्य पूवक अपने जीवनः को बिताना' 
सीखःजाता है ; परतन्ब्रत्ता तथा: दासता के भावों 
को घृणा कसना उसके जीवन का मुख्य करतवय हो' 
ज्ञाता है। कमा जीवन के वहा? घन, इन रलों को 


गुरुकुल के ख्यातक. क्या कर रहे हैं? 
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झुकरा कर सौ में से एक को. नोकरी दिलाने के. 
लिए गुरुकुछ जैली राष्ट्रीय संस्था के सम्मुखः 
जीविका का प्रश्न कोई प्रश्न रहता हे ? हमारे नव- 
युवकों को यह सीखने की आवश्यकता है कि देः 
दासता से मिलने वाळे मोहनभोग को छुकरा कर 


आजी बिका के प्रश्न घर विचार करते हुए एक 


और बाल का भी ध्यान रखना आवश्यक है । 


आजकल आजीविका के प्रश्न की विकटता का मुख्य: 


कारण हमारी आवश्यकताओं का बढ़ जाना है ॥ 
हम लोग खाने; पीने तथा शरीर की अन्य आवश्य- 
कताओं को पूरा करने: में उतना खच नहीं करते, 
जितना फिञ्रूल-खर्ची में उड़ा देते हैं ॥ गुरुकुल में: 
शिक्षा प्राप्त. करते हुए बिद्यार्थी. आवश्यकताओं को. 
नियमित{करना सीख जाते हैं। इस कारण इनका 
जीवन-संग्राम उतना: विकट नहीं रहता । चे. थोड़े: 
में भी मज्ञे.से शुज्ञारा कर सकले हैं ; क्योंकि वे, 
र ब्रह्मचर्यं के जीवन को तपस्या और गरीबी, 
में शुजास्ते हैं । जो विद्यार्थो सौ रुपप् मासिक व्यय. 
करके आज. बी०. प० पास होका है, उसके लिये 
८७. रुपये की नौकरी: करते इण परिवस्ं का बोझ, 
उठाना असम्भव-खा हे, परन्तु २०-२५ रूपण 
मालिक व्यय से शिक्षा प्राप्त करने के, अनन्तर 
गुरुकुल के ख्मातकके लिये ५० रू० से अपनी, 
आजीविका चलाना, उतना कहिन:ना: रहता । 
इसका यह अभिप्राय नहों कि आवश्यकताय क, 
करके कप्रारे. की शक्ति को: भी. घटा. दिया जाय । 
परन्तु कमाने की शक्ति पूरी रखते हुए आवश्यकता झं 
को कम, करने, का परिणाम: जीवच. के लिये अवश्य 
सुखप्रद होगा. । गुरुकुल के ्ातकों के कमाने की! 
शक्ति सरकोरी, नौकरियों को. छोड़कर अन्य, सब 


नागा re 


| 
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दिशाओं में बिकसित हो सकती है, और होती है; 
परन्तु उनकी आवश्यऋंताएँ कम रहती हैं । 
केवल रोटी कमा लेना ही जीवन का उद्देश्य 
नंहीं। खाने के लिये जीना गुरुकुल नहीं सिंखाता। 
हाँ, जीने के लिये खाना आवश्यक है। जीना किसी 
आदश, किसी ध्येय के लिये है । शुरुकुल के 
स्नातक भी इस ध्येय को सम्मुख रखते हुए अपनी 
जीवन-यात्रा निबाहते हैं । यदि थे लखपति नहीं, 
तो इसे वे शर्म की बात नहीं समंझते | हाँ, घे तब 
शमोते हैं, जब कोई उन पर उंगली उंठाकर कह 
सके कि ये देश या जाति की सेवा नहों कर रहे 
हैं। यही तो उनके जीवन का लक्ष्य है| लोग 
पूछते हैं, गुरुकुल के सातको ने क्या किया? 
सुनिये, १६८४ सम्वत्‌ तक गुरुकुल विश्वविद्यालय 
से १७५ स्नातक शिक्षा समाप्त कर निकल चुके थे । 
इनमें से १४ उसी साल निकले थे | शेष १४७ में से 
दुभाग्य बश ६ का देहान्त हो चुका है । इस'घ्रकार 
अवशिष्ट “१४१ स्मातको में से जो-जो जिस-जिस 
काम पर लगे हुवे हैं, उनक्रा व्योरा इस प्रकार हैं:- 
“दस स्नातक गुरुकुल विश्वविद्यालय विभाग में 
उपाध्याय ततथा अन्य काय पर लगे इवे हैं। एक 
लांतक गुरुकुल वृन्दाचन में प्रोफ़ेसर हे। तीन 
सतक शुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में, दो गुरुकुल मुलतान 
में, तीन शुरुकुळ सूया में, एक नघसोरो गुरुकुल में, 
तीन गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, दो रामताल गुरुकुल में, 
एक मटिण्डु गुरुकुल में, एक कमालिंया में, 
एक वेटसोनी में, एक नुजराँचाला गुरुकुल में, एक 


_ ह्यालकोट में अधिष्ठाता तथा प्रवन्धक का काय 
ह रहे हैं। इस प्रकार गुरुकुलों तथा शाखाओं में 


कार्य करने वाले स्नातकों कौ संख्यः ३० है । 


DN 


ज राजनैतिक कार्य में दो स्रातक लगे हुवे है। 
पं० जयदेव वेदालंकार मद्दात्मा गाँधी के आश्रम में 


ज्योति 


[ वर्ष ६, सँख्या १० 


तथा पं० अमरनाथ विद्यालङ्कार लाला लाजपतराय 
की Servants of the People S0ciety में काय 
कर रहे हैं । ग्यारह स्मातक साहित्य की सेवा में ही 
लगे हुवे है, जिनमें से पं० इन्द्रजी विद्यावाचस्पति 
सथा पं० जयदेव शर्मा विद्याळङ्कार का नाम उल्ले- 
खनीय है। पं० जयदेव शर्मा ने अभी सामेबेद्‌- 


भाष्य प्रकाशित किया है जिंसकी पं० सातवलेकर 


जी जैसे विद्वानों ने झुक्तकण्उ से प्रशंसा को है। 


वह इस समय इंसी प्रकार शेष तीनों वेदों का भाष्य _ 


करने में लगे इवे हैं | 

आये खम्बज की सेवा में उपदेशक के तौर से 
२३ स्मातक लगे हुए हैं । इनमें से पं० युधिष्ठटिरज्ी 
का नाम विशेषतः उल्लेखनीय है । आपने शुरुकुळः 
रजत-जयन्ती महोत्सव पर सन्यास धारण कर 
सीधे ब्रह्मचर्य्यं से.तुरीयाश्रम में प्रवेश किया था। 
पं० देवशर्मा जी विद्याळङ्कार तथा पं० सत्यानन्द 
जी विद्यारंकार योग साधन में लगे हुवे हैं। 
सातको में से कुछ विदेश प्रचार के लिये भी जा 
चुके हैं । पं० ईश्वरद्सजी विद्यालङ्कार तथा पं० 
सत्यत्रतजी सिद्धान्ताळङ्कार अफ्री का में बड़ी सफ- 
लता से प्रचार कर चुके हैं | पं० बुद्धदेव जी विद्या 
लङ्कार ने छः महिने से अधिक समय अफ्रीका 
प्रचार में छगाय॥ है, और उन्हें बड़ी कृत्कायंता 
प्राप्त हुई है । बम में पं० सत्यपौल और पं० यश- 
पाल ने बड़ी उत्तमता से कार्य किया है। मद्रास 
प्रान्त में पं० सत्यव्षत जी तथा पं० ,देवभ्वरजी कई 
साल तक रहे हैं और पिछले कई वर्षो से पं० घर्म- 
देव जी विद्यावाचस्पति और पं० केशवदेव जी 
सिद्धान्ताळङ्कार काम कर रहे हैं। इन सबको अपने 
कार्य में बड़ी सफलता प्राप्त- हुई है| पं० केशव दैव 
जी सिद्धान्तालङ्कुगर, के रय्न से मद्रास प्रान्त मैं 
५५०० से ऊपर दलितों और ईसाइयों की शुद्धियः 
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श्रव तक हो चुकी हैं, और पं० धर्मदेव जी के प्रयज 
से कई नवीन समाजें स्थापित हो चुरी हैं। पं० 
सत्यव्रत जी सिद्वान्ताळङ्कार ने बंगलौर में एक 
गुरुकुल भी स्थापित किया था जो अब तक चल रहा 
हैं। इसमें सब जातियों के बाळक लिये जाते हैं | 
शस दृष्टि से त्राह्मणत्व से आक्रान्त दक्षिण भारत 
में यह बड़े महत्व का आश्रम है । मैसूर सरकार की 
तरफ़ से इसे सहायता भी मिळती है। 

विधवा विवाह सहायक सभा की ओर से पं० 
दोनानाथ जी कलकत्ता में और पं० नवरल जो 
यू.पी. में कार्य कर रहे हैं | | 

इनके अतिरिक्त १६ स्नातक ऐसे हैं जो निजू 
कार्य करते हुवे समाज-सेवा कर रहे हैं। ये अपने- 
भपने शहरों में या तो आय सम्ाजों के मंत्री हैं या 
प्रधान हैं । इनके उत्ल्लाह पूर्ण कार्य से जनता में 
प्रचार का कार्य खूब होता रहता है | पाँच सातको 
ने।शारीरिक व्यायाम में सिद्धहस्तता प्राप्त की है। 
घे भी समाजों के उत्सवादि पर जाते रहते हैं । 
इनको संख्या जोड़ देने से २४ स्तातक ऐसे हैं जो 


कः कार्य करते हुवे भी समाज सेचा करते रहते 


तेरह स्नातक बड़े कृत्काय वैद्य हैं । १८ स्मातक, 
यापार में लगे हुए हें | सात स्नातक अपत्ती 
योग्यता बड़ाने-के लिये चिद्रेश में शिक्षा प्राप्त कर 


रहे तथा कर चुके हैं। इनमें से प० प्राणनाथ 


विद्यालङ्कार तथा पं० घिनायकराव का नाम 
उर्लेख योग्य है । पं० प्राणनाथ जी इस समय पी० 
एच० डो० तथा डी० एस० सी० दोनों परीक्षाएं 


पोल कर के हिन्दू यूनिवर्सिटी. में पढ़ा, 


रहे हैं। पं० विनायकराघ इंगळेंण्ड में जाकर 
बैरिस्टर हो आये हैं । पिछले साल ४ 
छातक सीनियर फेस्क्रिज में बैठे थे जिन में से तीन 


शरुकुल के ह्लातक क्या कर रहे हैं ? 
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उसी खाल गुरुकुल से निकले थे। इनमें एक के 
पिता का देहान्त हो गयां था, इस लिये वह तैयारी 
न कर सकने के कारण अनुत्तीर्ण हो. गया । बाकी 
तीनों पास हुए ; और उनमें से एक तो अपने केन्द्र 
में सब अँग्रेज़ लड़कों के भी फेल हो जञाने पर पास 
हो गया । सीनियर केस्व्रिज की अंग्रेजी की योग्यता 
बी० ए० की समभोी जातो है | एक स(तक डाकुरी 
पढकर 597 9५7४९०० दो गये हैं | 


दो साल हुवे जव कि गुरुकुल के स्रातर्को में 
से७ के पोछे १ पुस्तक लेखक़ था, परन्तु इख 
साल ५ स्नातक्रों पीछे १ पुस्तक लेखक है |. 
जनताकी सेवा को ही आजीषिका समझने वाले 
सातको की संख्या ६३ है, जो कि: प्रतिशतक के 
हिसाब से ४५ पड़ती है॥ यदि इस संख्या में उन 
खातको को भो गिन लिया जाय जो अपनी आज्ी- 
चिका के लिये अन्य: साधन का आश्रय लेते हुवे 
जनता की सेचा कर रहे हैं; तो सार्वजनिक जीवन: 
में भाग: छेने वाले ख्रातकों की संख्या १४१ में 
से:८७ हो जाती है। ` 

इस प्रकरण में गुरुकुल के स्लातकों द्वारा उत्पन्न 
किये हुवे साहित्य की तरफ़ जनता का ध्यान 
आकर्षित-करना आवश्यक है । जैसा कि पहले कहा 
जा चुका है, सूतातकों में से ५ पीछे एक ग्रन्थकार 
है;और अभी कई ग्रन्थ ऐसेभी है जो प्रकाशित होने' 
चाले: दै | वैदिक-साहित्य में पं० चन्द्रमणि जी, 
पं० विश्वनाथ जी, पं० जयदेव जी के ग्रन्थ किसी ' 
भी वैदिक विद्वान्‌ के लिए मान्य हैं । पिछले साल 
ओरियर्टल कान्फ्रेन्स में गुरुकुल की तरफ़ सै 


'पं० विश्वनाथ जी, पं० वागीश्वर जी तथा पं० 


सत्यकेतु जी सम्मिलित हुए थे और उनके 
निबन्धों तथा भाषणों का सब विद्वानों ने बड़ा मान 
किया था । अभी आघार्य रामदेव जो ने भारतवर्ष . 


के इतिहास का दूसरा खण्ड छिखा है। जिलके 
लिखने में गुरुकुंछ के स्नातक पं० चन्द्रगुठ जी 
तथा पं० सत्यकेतुं जी ने बड़ी सहायता दी है। 
गुरुकुल को साहित्य-परिषदु से अनेक रूंनातकों 
की पुस्तकें प्रकाशित होती रहती हैं । दूसरे 
पुस्तऋ-चिक्रेताओं को तरफ़ से भी; रूतातकों के 
प्रस्थ प्रकाशित होते ही रहते हैं. | पं० विश्वनाथ 
जी का सांमचेद विषयक एक ग्रन्थ शीकघ्र-ही 

प्रकाशित होने घाळर है । प्रो० सत्यंकेतु जी ने मौर्य- 

बंश पर एक बृहत्‌ पुस्तक लिखी है जो हाल ही 

में इन्डियन प्रेस इलाहाबाद सै प्रकाशित हुई 

है। इस प्रस्थरत्न के भूमिका लेखक है; सुप्रसिद्ध 

ऐतिहासिक काशीद्रसाद जायसवाल, पटना । 
पं विश्वनाथ जी कन्या-गुरुकुल के महाबिद्या- 

लय विभाग के लिये अथववेद के मन्त्रों का संग्रह 
तैयार कर रहे हैं। यह ग्रन्थ भी शीन्न-ही 
प्रकाशित होगा | गुरुकुल ने आयभाषा के साहित्य 
को जो घेग दिया है वह अन्य किसी संख्या से 
नहीं हुआ। अभी शाहपुर राज्य के राजकुमार 
भ्री उमेर्दालह जी की तरफ़ से हिन्दी की जो गद्दी 
स्थिर हुई है उस पढ्‌ पर हिन्दी के,स ब मान्य विद्वान्‌ , 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के वतमान सभापति 
श्री पं पद्मसिंह ज्ञी शर्मा कार्य कर रहे हें। 
बे कतिपय बहुत ही महत्व पूर्ण पुस्तकें 


लिज रहे है ओर उन्हें गुरुकुल को ओर से प्रका 


ज्योति 


[ धर्ष &, संख्या १९ 


शित किया जावगा । इन विचारों को सम्मुख रखते 
हुए क्या गुरुकुछ के स्नातकों से प्रश्न कियां 
जा सक्ता है कि इस संख्या में शिक्षा प्राष्ते 
कर वे कया करगे ? 

फिर भो गुरुकुल ने आजीविका के व्योचहारिक 
प्रश्न को हूं्ि से ओल नही किया | इस समय 
गुरुकुल में एक आंयुव द-महाविद्यालय'( Medical 
C०।।९६९) खुला हुआ है । इंसं।.में आयुवद 
के साथ-साथ ऐलोपैथी और सर्जरी का पूरा-पूरा 
अध्यंयेन होता है । हिमालय को घाटी निकटं 
होने के कारण, गुरुकुंछ के औष॑ध-निर्माण कार्य 
में सुविधा भी प्राप्त है | जो विद्यार्थी इस 
महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना चाहें वे 
अपने माता-पिता को सलाह से इस महाविद्या- 
लय में भरती हो सकते हैं । इस समय तक गुरु 
कुछ के स्तातको में २५ आयुर्वेद का कार्य कर 
रहे हैं । इस महाविद्यालय के अतिरिक्तं 'रजत* 
जयन्ती? के शुभ अबसर पर स्वर्गवासी पूज्य खामी 
श्रद्धानन्द्‌ जी महाराज ने एक शिट्प-महाविद्यालय 
(Industrial C0]le¢९) खो छने कै लिये सबा लाख 
रुपयों की अपील की थी । यदि इस महाविद्यालयं 
के लिये पर्याप्त घंन आ गया तो आजीविका के 
प्रश्न को हळे।करने में गुरुकुल एक ओर कदम॑ 


आगे रक्खेगा । हमें आशा हे, इस प्रश्न पए हम 


पर्याप्त प्रकाश डाळ चुके । 
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सि 
सगाई 


सत्यकेतु 


ये साम्राज्य का इतिह 
जी विद्यालंकार ,प्रकाशक इणि डयन प्रेस इलाहाबाद 
पृण संस्या ७१८+ १०, चित्र संढ्या ८। रायछ आठ 
पेजी साइज़ । नक्शे ३. कपड़े की सुन्दर जिल्द 
सहित । मूल्य ५} रू० 

राष्ट्र भाषा हिन्दी का साहित्य बड़ी शीघ्रता 
से कदम भर रहा हे--यद “मौय-साप्राज्य का 
इतिहास” नामक विशाळ ग्रन्थ इस बात का एक 
बहुत बड़ा प्रमाण है | निस्लङोच् भाव से हिन्दी 
प्रमी जनता इस पुस्तक पर गर्ब कर सकती है। 
हस ग्रन्थरल्ल के भूमिका लेखक, सुप्रसिद्ध ऐतिहा- 
सिक श्रोयुत काशी प्रलाद जायलवाल का कथन है 
कि अब तक ऐसी कृतियाँ केवल अंग्रेजी भाषा में 
ही होती रही हैं । हम जायसवाल महोदय की इस 
वात से पूरी तरहे खहदमत हैं। भारतवष के 
इतिहास में मौयंकाल का युग सब से अधिक चम क- 
दार और गरिमापूर्ण है । इस युग में निरूसन्देह 
भारतवर्ष संसार की सब से बड़ी शक्ति था | 
इस मौय साम्राज्य के समान, उन्नत, सभ्य, खुशा- 
लित और शक्तिशाली साम्राज्य उल समय इस 
पृधिवो के अन्य किसी भाग पर नहीं था--इस बात 
से संलार भर का कोई भी प्रामाणिक एतिहासिक 
षन्कार नहीं कर सकता । मौर्यकाल के बाद यह 
गौरव इस देश को किर कभी प्राप्त नहों हो सका । 
परन्तु अभी तक हिन्दी तो क्या, अ'ग्रेज़ो तक में 
भी इस सम्पूर्ण युग के सम्बन्ध में कोई एक क्रमबद्ध, 
प्रामाणिक और विस्तृत इतिहास नहीं लिखा 
गया था। चन्द्रगुप्त मौयं, कौटिलीय अर्थशास्त्र, 
सम्नर अशोक आदि पर अलग अलग कुछ प्रमाणिक 
प्रन्थ तो अवश्य लिखे गये थे परन्तु भारतवषके इस 
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साहित्य खमोक्षा 


४२७५ - 


त्य-सस्रीच्षा 


सब से अधिक महत्वपूर्ण युग पर अभी तक कोई 
एक क्रमबद्ध ग्रन्थ नहीं लिखा गया थां | हिन्दी भाषा 
के लिये यह बड़े गोरच का विषय हे कि प्रो० 
सत्यकेतु जी ने खयं संस्कत तथा पाली के सम्पूण 
आधार-ग्रन्यों का गहरा स्वाध्याय कर के, वर्तमान 
सहायक ग्रन्थों की मदद लेते हुए, इस युग के 
सम्बन्ध में यह एक प्रामाणिक ग्रन्थ हिन्दी में 
तैयार किया है । अपनी भूमिका के अन्त में जाय- 
सचाल महोदय ने प्रोफेसर साहब को, यह महान 
ग्रन्थ लिखने के उपलक्ष में सम्पूण देशको ओर 
से बधाई दी है । हम समझते हैं कि प्रोफ़ेसर 
साहब के इस महान अध्यवसाय के उपलक्ष में उन्हें 
देश की ओर से बधाई देने का कार्य संसार-प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक जायसवाल से बढ़ कर अन्य किसी 
योग्य व्यक्ति के हाथ में साँपा ही न जा 
सकता था । 

यह ग्रन्थ २८ लम्बे लम्बे अध्यायों में विभक्त है। 
ग्रन्थ के पहले तीन अध्याय-मौय इतिहास के लिये | 
आवश्यक समग्रीः, 'तिथिक्रम का निर्णय? और 
'साम्राज्य का विकास?-- ऐतिहासिकों के लिये 
घिशेष महत्व की वस्तु हैं। विशेष कर तीसरए 
अध्याय तो लेखक की -अपनी बिल्कुल मौलिक कलि 
हे। अभी तक किसी अन्य ऐतिहासिक ने इस ढंग पर 
मौर्य साम्राज्य के विकास का वर्णन नहीं किया 
है | अगले १० अध्याय मोर्य साम्राज्य के संस्थोपक 
प्रतापी सम्नांट चन्द्रगुप्त मौये पर लिखे गये हैं । 
ये अध्याय ३७५ पृष्टों में समाप्त हुवे है । इन 
अध्याओं के सम्बन्ध में हम इतना ही कह 
सकते हैं कि इस भाग में चन्द्रगु्त मौर्य के 


शासन काळ की सम्पूर्ण शातव्य घटनाओं क बूत. 


४२६ 


ज्योति 
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हो मनोरञ्जक और ऐतिहासिक ढंग पर वणेन किया 
पाया है । आज से दो हज़ार चष पूर्व के भारतवर्ष में 
संगठित शासन व्यवस्था, सेनाप्रबन्ध, राष्ट्रीय आय 
व्यय के खमुन्नत सिद्धान्त, जल सेना विभाग 
टकसाल, जनगणना को विकसित पद्धति, व्यपार 
ष्यवसाय को सुव्यवस्था सम्बन्धी वणन पढ़ कर 
कोन ऐसा भारतवासी होगा जिस की छाती 
जातीय गौरव के अभिमान से न फूल उठे। पुस्तक 
का चोद्हवां अध्याय सन्नाट्‌ चन्द्रगुप्त की मृत्यु और 
सम्राट्‌ बिन्दुसार के शासन काल पर है। पन्ददवें 
अध्याय से पुस्तक का द्वितीय भाग प्रारम्भ होता है। 
इस के २१४ पृष्टों में समाप्त होने वाले ग्यारह अध्यायों 
में अशोक कालीन भारतवर्ष का इतिहास संकलित 
है । प्रो० सत्यकेतु ने अशोक को एक नये रूप में 
संसार के सन्मुख उपस्थित किया है | इस भाग के 
“विविध देशों में बौद्धधर्म का विस्तार”, सम्राट्‌ 
अशोक का इतिहास में स्थान? और “भारतीय 
इतिहास पर अशोक की नीति का प्रभाव! 
शीर्षक तीन अध्याय तो बिल्कुल नई शोली 
परः बड़ी खोज के साथ लिखे गए हें। साथ में 
अशोक के धम्म-विजय के क्षेत्र का मानचित्र 
देकर पुस्तक की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ा दी 
गई है। सम्राट्‌ अशोक कः यह एशिया व्यापी 
- विशाल धम्म-सान्नाज्य संसार भर के इतिह 
में एक अटत और निराली वस्तु हे। रोम का 
ईसाई साम्राज्य और अरब का इरूलाम-साम्नाज्य 
इस की तरणःधूलि लेने योग्य भी नहीं है। यही 
कारण है कि वर्तमान काल के सवश्रेष्ट ऐतिहासिक 
Es जी०' वेल्स ने संसार भर के सत्रों में से 


हिमः तीज भध्य(य-ज्ञिनके शीषक'मोयं साम्राज्य - 
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के पतन का राजनीतिक इतिहास", 'मौय साम्राज्य 
के पतन की विवेचना? और "मौर्य कालीन 
शिक्षणाळय? हैं ऐतिहासिक जगत के लिये 
बिल्कुल नई वस्तु हैं । इन अध्याओं को पढ़ कर 
पाठक यह सहज में हो कल्पना कर सकते है क्कि 
लेखक को ये अध्याय लिखने में कितना महान 
अध्यवसाय करना पड़ा होगा । पुस्तक के अन्त में 
'सहायक-पुस्तक सूची'मर ३२ पेजों की शब्दा नुक्र- 
मणिका ने उस की उपयोगिता को और भी अधिक 
बढ़ा दिया है | 

पुस्तक की छपाई, सफाई के सम्बन्ध में हमें 
कुछ भी वक्तव्य नहों है। इरिडयन प्रेस अपनी इस 
विशेषता के लिये देश भर में प्रसिद्ध ही हे। 
तथापि हमारी सस्मति में, अभी शीर्षको के टाइप 
आदि का चुनाव करने में कला और आकर्षकता 
सम्बन्धी शुञ्जाइश अवश्य रह गई है। इसी 
प्रकार प्रंफ सम्बन्धी गलतियों का भी सवथा अभाव 
नहीं हे। यद्याप ७ ५० पृष्टों के विशाल ग्रन्थ में 
२०-२५ फ्रूफ सम्बन्धी अशुद्धियाँ रह जान। हिन्दी 
साहित्य के वतमान स्टैरणडड के अनुसार बिढ्कुल 
नगण्य ही समझ। जायगा , तथापि पुस्तक की महत्ता 
ओर इण्डियन प्रेस की ख्याति की द्वष्टि से इन थोड़ी 
सी साणारण अशुद्धियों का न रहना ही अधिक 
उत्तम था। 

इस वर्ष हिन्दी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक 


मंगलप्रसाद पारितो षिक इतिहास विषय पर द्या 


जाना है हमारे लिये यह अत्यधिक हष कां विषय 
है कि मौय साम्राज्य का इतिहास” जैसे 
ग्रन्थों के कारण, हिन्दी--खाहिंत्य की तरह 
हिन्दी-इतिहास का विषय भी अब, इस 
पुररूक्ार के लिये प्रतिरूपर्धा-गरन्य नहीं रहा । 
्द्रयृप्त विद्यालंका 


FS ड pn 


=== 


F ” 
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श्री श्री चण्डी--प्रथम खण्ड-मधु- 
फैटप--वंध ; व्याख्याता श्रीमान्‌ राजा-शाशिरोसरे- 
श्वेर राय बहादुर ; प्रकाशक- श्री श्रीशचन्द्र 
शम्मो ; मिल्ने का पता--पता नदीं; पृष्ठ संख्या 
प्र्तावना आदि सहित १३४; कागज उत्तम ; 
छपाई-सफाई साधारण ; मूल्य ॥) प्रति खण्ङ। 
पौराणिक पंडितों में चण्डी ग्रन्थ का बड़ा 
आदर है । यह ग्रन्थ मार्कण्डेय पुराणान्तर्गत वर्णित 
एक आख्यायिका का पृथक्‌ रूप हैं । इसकी अनेक 
प्रात्तीय भाषाओं में अनेक टीकायें हो चुकी हैं। 
प्रस्तुत पुस्तक के टीकाकार ने समस्त चण्डी ग्रन्थ 
को तीन खण्डों में समाप्त करने का बिचार किया 
है । इस प्रथम खण्ड में मुश्र-कैटभ दैत्यों के संहार 
का वणन है। इसमें साधारण टीका के अतिरिक्त 
टोकाकार ने राज़नीसिक व्याख्या भी सम्मिलित 
की है। स्छोकान्तर्गत एक एक शब्द को यथावत्‌ 
समझाने के लिये अनेक उक्तियों तथा युक्तियों का 
सहारा लिया गया है ओर इस कार्य में लेखक 
प्रायः संफूल भी हुआ है; किन्तु कहीं कहीं तक 
तथा प्रमार्णो की इतनी भड़ियां लगा दी गई हैं कि 
यथार्थे अर्थ छमभने के बदले पाठकों में भ्रम तथा 
उलझन में पड़ने को आशंका है | चण्डी ग्रन्थ का 
महात्म्य वर्णन करते हुए लेखक ने उसके समक्ष 
गीता जैसे तत्वज्ञान-संयुक्त आदर्श ग्रन्थ को भो 
नीचा दिखाने का साहस किया है। इमारी 
समझ से यह बात किसी को भो स्वीकार नहों 
होगी । संशयात्मक पदों को रूपए: करने: के लिये 
चण्डी प्रन्थ के अन्य टोकाकारों, की उकियों: के 
उद्धरण तथा विभिन्न भाषाओं की कई पुस्तकों के 
तरा सी उद्वत किये गये हैं। रछोकों को व्याख्या 
साधारणतया सन्तोषघ्रद ह ई हे। भाषा व्यवहा- 
रिक हे ; किन्त लेखक ने कहीं कहीं पर शोक. के 
जटिल पदों द्वारा ही अफन्त प्रयोजन सिद्ध किया 


है, मानो कि उनके पर्यायचाचक शब्द मिलने ही । 


असस्भव थे, जिस से आधुनिक अद्पज्ञ क्मकएंडी 
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पंडितों के समझने का कोई रास्ता प्रतीत नहों 
होता । छापने में स्थान स्थान पर अशुद्धियां रह गई 

है। आशा है कि वे द्वितीय संस्करण में शुद्ध कर 
दी जायगी । 

भारतवर्ष के इतिहास का रंगीन ऐटलस-- 
रखयिता लाला रामचन्द्र जी लाहौर; प्रकाशक- 
इ'डियन हौस घुकसेलस अन्द्र सोरी दरवाज़ा 
लाह्दौर; मूल्य १) ; चित्र संख्या ३० कागज छपाई- 
सफाई अत्युत्तम । 

इतिहास का अध्यन करते समय घटनास्थलों 

का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करने के लिये ऐतिहासिक 
ऐरलस को परम आवश्यकता होती हैं । इतिहास 
पढने चाले विद्यार्थी भली-भाँति जानते हैं. कि 
नकरो को देखने से वणित विषय का किस प्रकार 
सज्ञीच चित्र हृदय पर अङ्कित हो जाता है। प्रस्तु त 
ऐटलस में भारतीय ईतिहास सम्बन्धी भिन्न-भिन्नः 
शासकों तथा बंशों के समय के चित्र दर्शाये गये 
हैं और साथ ही प्रत्येक चित्र के सामने देशः की 
तत्कालीन परिस्थिति एवं राज्ञकीय दशा का भी 


संक्षेप रूप से उललेख. किया गया हे, जिखः में. 
विद्यार्थियों के लिये उपयोगी सामग्री “भरी पड़ी. 


है । छैखक ने एक प्रकार से' सम्पूर्ण इतिहास की 
प्रमुख घटमाओं का वर्णन कर. गागर में सागर 


भरने कए प्रयासः किया है। प्रायः :सभी चित्र 


चर्तमान्‌ इतिहासकारों के निर्दिष्ट मत के अनुकूल 
प्रसीत होते हैं। अन्त में प्रसिद्ध प्रसिद्ध युद्धो की 
एक तालिका भी दी गई है, जिसमें प्रत्येक युद्ध 
की तिथि तथा जेता-चिजेता का नाम भी दे दिया 
गया है! यह ऐउलस हिन्दी मिडिल तथा नामंल 
स्कूल के विद्यार्थियों के लिये" भी बड़ें काम की 
चीज है। अतएव इतिहास के प्रत्येक विद्यार्थीको 
इससे अवश्य लाभ उठाना चाहिये । ; 


शिवनारायग[ सिंह 


। 


१. दमन का प्रारम्भ. 


हम लोग अपने राजनीतिक आन्दोलन में कहां 

तक सफल होते हैं, इसका एक बड़ा माकूल पैमाना 
हमौरै पोस है | यह पैमाना छोटी सै छोटी चीज़ 
को भो ठीक ठीक मापताहै। हमें इस बात की 
खुशी है कि यह पैमाना इस साल के शुरू से ही 

. हमारी _क्रियाओं- को बहुत वज़नदार सिद्ध कर 
रहा है | इसमें सन्देह नहीं कि इस विदेशी सर- 
कार की दमन नीति का यह पैमाना कभी कभी 
हमारे लिये इ हुत महंगा. भी साबित .होता हे, 
परन्तु .श₹ख की तुळा में अपना भारी वज़न देख 
क्ररहमारा उत्साह भी अवश्य बढ़ जाया कर ता है। 
- पिछले दिनों इङ्गलेणड के हाउस आफ कोमन्ल 

में एक प्रश्न का उत्तर देते हुप अर्छ घिणटरटन ने 
. जो भाव प्रदर्शित किए थे, उन से यह भली प्रकार 
चिदिति हो गया था. -कि अब भारत सरकार शीघ्र 
ही द्मनचक्र का प्रहार शुरु करेगी । यह काम 
 शुरुद्दोगया हे। इसका सब से पहला और सब 
 . से बड़ा सबूत महात्मा गान्धी की गिरफ्तारी है | 
यद्यपि अर्ल विणटरटन के कथनानुखार बंगाल 


सरकार से; अनुमति , लेकर नहीं किया; तथापि 
चमर घटना पर भारतसचिच ने ज्ञो टिप्पणी की 


का 


ऋ | हे 
> आए, । क १ 
है # उनि 


[ वर्ष ६, संख्या १० 


9 ह 
2500 [( 
ए AK) 


> 


है उससे चिदिति होता है. कि चह महात्मा गांधी 
की इस गिरकारो को अमन और कानून की दृष्टि से 
सर्वथा उचित और वाञ्छनीय समभता है । उसकी 
दृष्टि में यदि ऐसी अवस्थाओं में कलकत्ते की 
पोलीस महात्मा गाँधी को गिरकार न करती, 
तब ही वह अपने कतंव्य का पालन न कर रही 
होती । अतः यह भली प्रकार स्पष्ट है कि अब 
सरकार देश में किस नीति का प्रारम्भ करना 
चाहती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि बंगाल सर- 
कार के इस साहस का अनुकरण करने में अन्य 
प्रान्तों की सरकारे भी पीछे न रहेंगी। भारत- 
सच्चिव तो इन्हें एाबाखी देने के लिए तैयार ही 


बैठे हैं । 


अभी हाळ ही में पं० जवाहरलाल नेहरू आर 
डसके बाद माननीय पं० मोतीलाल नेहरू ने द्स 
दूस बरस के बाद होने वाळी कुछ महत्व- 
पूर्ण घटनाओं के असाधारण सद्ृश्य की ओर 
क्रमशः जनता और सरकार का ध्यान खींचा है । 
निस्खन्देह घटनाओं का निम्न लिखित साद्रश्य 
चकित करने वाळा है म | , 
१६१७ में मौण्ट फोर्ड कमीशन की नियुक्ति हुई थी । 
१६२७ में साइमन कमीशन की नियुक्त हुई।. 
१६१८ में रोलट एक्ट पास हुआ | 
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१३२८ में पब्लिक सेफ्टो बिल पासं हुआ है । 

१६१८ और १६१६ मैं अफगान युद्ध हुआ। 

१३२८ और १६२६ में अब अफगानिस्तान में गृद- 
कलह हो रहा है। 

१६१६ के माच मास में महात्मा गांधी गिरकार 
हुए थे। 

१६८९ के मार्च में महात्मा गांधी गिरकार हुए हैं । 

१६१६ के पग्रिल में जलियान वाला बाग का 
हत्या काण्ड हुआ । 

१६२६ के एप्रिळ में न जाने क्या घटना हो ? 

१६२० में असहयोग आन्दोलन शुरू हुवा था । 

१६३० में पुनः असहयोग आन्दोलन शुरू करने का 
नोटिस कांग्रेस ने दिया हुवा है । 

समाज्ञ-शास्तर के अचुभवी विद्वानों का कथन 
दै कि मनुष्य-समाज में राजनीतिक आन्दोलन सदैव 
वक्राकार रेखाओं को तरह से होते हैं । आन्दोलन 


` का उप्र खरूप एक बार कुछ ढीला पड़ कर फिर 


और भी अधिक वेग से उभड़ता हे । हमें विश्वास 
है कि इन दो तीन वर्षों में भारतवर्ष की राज- 
नीतिक क्रान्ति भी खूब रंग पकड़ेगी । सरकार का 
दन चक्र, क्रान्ति की इन चिनगारियों को भयंकर 
अग्निकाणड को स्वरूप दे देगा । 

२. सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव 

पिछले दिनों बड़ी व्यवस्थापिका सभा में सर- 


' षार को ओर से एग्ज़ोक्यूटिव कौन्छिल के वेतन 


कोमांग पेश किये जाने पर, विरोधी दल के नेता 
माननीय पं० मोतीलाल नेहरू ने यह महू घटा 


कर केवल १) कर देने का प्रस्ताव पेश किया था । 


श्स अस्ताव पर खूब गरमामरम बहस हुई । अन्त में 
भस्ताव के पक्ष में ६३ और चिपक्ष में ५२ चोट आने 
से प्रस्ताव खीकार हो गया। यह रूप्ररण रखना 


विच्वार प्रवाह 


चाहिये कि प्रस्ताव के पक्ष में मत देने बाले ये ६३ 
सदस्य जनता के निवाच्चितः प्रतिनिधि थेः। 
दूखरी ओर विपक्ष के ५२ बोटों में से १० वोट 
यूरोपियन सद्स्यौं के, १० वोट सरकारी अधिका- 
रियों के तथा २६ वोट सरकार द्वारा नामज़द 
सदस्यों के थे । निर्वाचित प्रतिनिश्चियों के केवल 
द वोट हो प्रस्ताव के विरोध में आये । इस प्रकार 


' यह कहा जां सकता है कि इस प्रस्ताव के पक्ष में 


६३ और विरोध में केबल ६ वोट ही आवे । 
माननीय पं० मोतीळाळ नहरू ने अपना प्रस्ताव 
पेश करते हुए जो भाषण दिया चह अत्यधिक 
महत्वपूर्ण और सरकार को चेतावनी देने वाला 
था । आपने राष्ट्रीय मांगों का इतिहास पेश करते 
हुए कहा कि कांग्रेल तथा देश के अन्य नेतो सदैव 
सरकार से इज्ज्ञत पूर्वक समझौता करने के लिये 
तैयार रहे हैं, परन्तु सरकार ने ही सदैव राष्ट्रीय 
मांगों को ठुकराया है । बड़ी व्यघखापिका सभा- 
प्रतिवर्ष सरकार पर, इस सम्बन्ध में कुछ भी 
कार्यवाही न करने के कारण, अविश्वास का 
प्रस्ताव पास करती रही हे-- परन्तु सरकार के 
कानों पर कभी जूं भी नहीं रंगी । कांग्रेस के खभा- 
पति को हैसियत से आपने बड़े रूप्रष्ट शब्दों में 
सरकार को यह चैतावनी दी कि यदि वह इस वर्ष 


के अन्त तक अपना रुख बदलने का प्रयत्न नहीं . 


करेगो तो बाधित होकर कांग्रेस को फिए से 
असहयोग आन्दोलन का प्रारम्भ करना पड़ेगा: | 
आप ने यह भी कहा कि समझौते का मांग अभी 
तक बन्द नहीं हुआ है, मगर सरकार स्वयं उससे 
राभ नहीं डठांती ।2 प्रस्ताव के पक्ष में मि. जयकर, 


पं० माळधीय जी और ` श्रीयुत श्रीनिवास 


आयंगर के भाषण भी बड़े महत्वपूर्ण हुवे । सि. 
क्रेरार का भाषण साइमन कमीशन के सांथ सह- 
योग करने के पक्ष में एक अरोचक उपदेश था । 
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१. दमन का प्रारम्भ. 


हम लोग अपने राजनीतिक आन्दोलन में कहां 

तक सफल होते हैं, इसका एक बड़ा माकूल पैमाना 

हमौरै पोस है | यह पैमाना छोटी से छोटी चीज़ 

को भी ठीक ठीक मापता है। हमें इस बात की 
खुशी है कि यह पैमाना इस साल के शुरू से ही 
हमारी _क्रियाओं- को बहुत वजनदार सिद्ध कर 
रहा हे | इसमें सन्देह नहों कि इस विदेशी सर- 
कार की दमन नीति का यह पैमाना कभी कभी 
हमारे लिये बहुत महंगा. भी साबित .होता हे, 
परन्त .इल को लुळा में अपना भारी वज़न देख 
क्रु हमारा उत्साह भी अवश्य बढ़ जाया करता है। 
_ पिछले दिनों इङ्गलैण्ड के हाउस आफ कोमन्छल 
._: में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए अल विएटरटन ने 
. जो भाव प्रदर्शित किए थे, उन से यह भलो प्रकार 
.._ विदित हो गया था.-कि अब भारत सरकार शीघ्र 
ही दमनचक्र का. प्रहार शुरू करेगी । यह काम 
शुरु हो गया दे। इसका सब से पहला और सब 
ओ- . से बड़ा सबूत महात्मा गान्धी की गिरफ्तारी है | 
02. अर्ल विण्टरटन- के कथनानुसार बंगाल 
खरकार ने यदद,कार्य भारत लचिव या(भारत 
. सरकार से; अनुमति . लेकर नहीं किया, तथापि 
0 डल घटना पर भाएतसचिब ने ज्ञो टिप्पणी की 
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है उससे चिद्ति होता हवै कि यह महात्मा गांधी 
की इस गिरकारो को असन और कानून की दृष्टि से 
सर्वथा उचित और वाञ्छनीय समझता है । उसकी 
दृष्टि में यदि ऐसी अवस्थाओं में कलकत्ते की 
पोलीस महात्मा गांधी को गिरकार न करती, 
तब ही चह अपने कर्तश्य का पालन न कर रही 
होती । अतः यह भली प्रकार स्पष्ट है कि अव 
सरकार देरा में किस नीति का प्रारम्भ करना 
चाहती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि बंगाल सर- 
कार के इस साहल का अनुकरण करने में अन्य 
प्रान्तों की सरकारे भी पीछे न रहैँगी। भारत- 
सचिव तो इन्हें शाबाखी देने के लिए तैयार ही 
बैठे है । 


अभी हाळ ही में पे० जवाहरलाल नेहरू आर 
उसके बाद माननीय पं० मोतीछाल नेहरू ने द्स 
दस बरस के बाद होने चाळी कुछ महत्व- 
पूर्ण घटनाओं के असाधारण सद्भश्य की और 
ब्रश: जनता और सरकार का ध्यान खोंचा है । 
निस्सन्देह घटनाओं का निम्न लिखित साद्गृश्य 
चकित करने वाला है ;-- 


१६१७ में मौण्ट फोर्ड कमीशन की नियुक्ति हुई थी। 
१६२७ में खाइमन कमीशन की नियुक्ति हुई।. 
१६१८ में रौलट एक्ट पाल डुआ । 
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माघ सं० १६८५ | 


१६२८ में पडिलिक सेफ्टो बिल पास हुआ है । 

१६१८ और १६१६ मै अफगान युद्ध हुआ । 

११२८ और १६२६ में अब अफगानिस्तान में गृद- 
कलह हो रहा है। 

१६१६ के मार्च मास में महात्मा गांधी गिरकार 
हुए थे। 

१६८8 के मार्च में महात्मा गांधी गिरकार हुए हैं । 

१३१६ के पग्रिल में जलियान वाला बाग का 
हत्या काण्ड हुआ । 

१६२६ के एप्रिल में न जाने क्या घटना हो ? 

१६२० में असहयोग आन्दोलन शुरू हुवा था । 

१६३० में पुनः असहयोग आन्दोलन शुरू करने का 
नोटिस कांग्रेस ने दिया हुवा है । 

समाज-शाख के अनुभवी विद्वानों का कथन 
है कि मनुष्य-समाज में राजनीतिक आन्दोलन स दैच 
वक्राकार रेखाओं को तरह से होते हैं । आन्दोलन 


` का उग्र खरूप एक बार कुछ ढीला पड़ कर फिर 
: सौर भी अधिक वेग से उभड़ता है | हमें विश्वास 


हैकिइन दो तीन वर्षो में भारतवर्ष की राज- 
नीतिक क्रान्ति भी खूब रंग पकड़ेगी । सरकार का 
दमन चक्र, क्रान्ति की इन चिनगारियों को भयंकर 


मझिक्ाएड का स्वरूप दे देगा । 


२. सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव 
पिछले दिनों बड़ी व्यवस्थापिका सभा में सर- 


कारको ओर से एग्ज़ोक्यूटिव कौन्छिल के वेतन 
को मांग पेश किये जाने पर, विरोधी दळ के नेता 
` माननीयः पं० मोतीलाल नेहरू ने यह मद्द घटा 
` कर केवल १) कर देने का प्रस्ताव पेश किया था । 


स्स प्रस्ताव पर खूब गरमामरम बहस हुई । अन्त में 
भस्ताव के पक्ष में ६३ और विपक्ष में ५२ चोट आने 


से प्रस्ताव स्वीकार होगया। यह सुप्ररण रखना 


चिद्यार प्रवाह ४२६ 


चाहिये कि प्रस्ताव के पक्ष में मत देने बाळे ये ६३ 
सदस्य जनता के निवार्चित प्रतिनिधि थेः। 
दूखरी ओर विपक्ष के ५२ बोटों में से १० वोट 
यूरोपियन सदस्यों के, १० वोट सरकारी अधिका- 
रियों के तथा २६ वोट सरकार द्वारा नामज़द्‌ 
सदस्यों के थे । निर्वाचित प्रतिनिधियों के केबळ 
६ वोट हो प्रस्ताव के विरोध में आये । इस प्रकार 
यह कहा जां सकता हे कि इस प्रस्ताव के पक्ष में 
६३ और विरोध में केवल ६ वोट ही आये । 
माननीय पं? मोतोलाल नहरू ने अपना प्रस्ताव 
पेश करते हुए जो भाषण दिया वह अत्यधिक 
महत्वपूर्ण और सरकार को चेतावनी देने चाला 
था । आपने राष्ट्रीय मांगों का इतिहास पेश करते 
हुए कहा किं कांग्रेस तथा देश के अन्य नेता सदैव 
सरकार से इज्ज़त पूर्वक समझौता करने के लिये 
तैयार रहे हैं, परन्तु सरकार ने ही सदैव राष्ट्रीय 
मांगों को ठुकराया है । बड़ी व्यघस्थापिका सभा- 
प्रतिवर्ष सरकार पर, इस सम्बन्ध में कुछ भी 
कार्यवाही न करने के कारण, अविश्वास का 
प्रस्ताव पास करती रही हे-- परन्तु सरकार के 
कानों पर कभी जूं भी नहीं रेंगी । कांग्रेस के खभा- 
पति को हैसियत से आपने बड़े स्पष्ट शब्दों में 
सरकार को यह चेतावनी दी कि यदि चह इस वर्ष 


के अन्त तक अपना रुख बदलने का प्रयत्न नहीं . 


करेगो तो बाधित होकर कांग्रेस को फिर से 
असहयोग आन्दोलन का प्रारम्भ करना पड़ेगा:। 
आए ने यह भी कहा कि समझौते का मार्ग अधी 
तक बन्द नहीं हुआ दै, मगर सरकार स्वयं उससे 
लाभ नहीं उठोती ।2 प्रस्ताव के पक्ष में मि. जयकर, 
पं० मालवीयं जी और _ श्रीयुत श्रीनिवास 
आयंगर के भाषण भी बड़े महत्वपूर्ण हुवे । सि. 
क्रेरार का भाषण खाइमन कमीशन के साथ सह- 
योग करने के पक्ष में एक अरोचक उपदेश था ।' 
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इस प्रस्ताव पर एसेस्बळो[ के उपाध्यक्ष मि० 
याकूब! और मि० जिन्हा व्यर्थ में ही।एक अप्रास- 
ङ्किक बाद-विवाद्‌ को बीच में घलीट लाए | मान- 
नीय नहरू जी ने अपने भाषण में नहरू-रिपोर्ट का 
भी निर्देश किया था । इस बात को ये दोनों महा- 
जुभाव सह नहीं सके | नहरू जी ने साफ़ शब्दों में 
कह दिया था कि प्रस्ताव के पत्त में मत देने का 
अर्थ नहरू। रिपोट के पक्ष में मत देना नहीं हे | 
उन्होंने कहा-- (“नहरू रिपोट इस समय इस 
असेम्बली से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण संस्थ? 
के सामने विचाराथं उपल्थित है, वह संस्था देशकी 
जनता है। अतः में इस हाऊस से नहरू रिपोर्ट के 


सम्बन्ध में कोई सम्मति नहीं चाहता ।2 परन्तु फिर. 


भो मि० जिन्हा नहरू रिपोर्ट के विरोध में अपना 
भाषण देने लगे। उन्होंने तो यहां तक कह डाळा कि 
नहरू रिपोर्ट से कोई भी मुसलमान सहमत नहीं हैं। 
नहरू जी ने जब इस स्थापना का खण्डन किया तब 
आप गर्म होगए । तथापि अग्ने भाषण के 
पिछले हिस्से में मि० जिन्हा ने नेहरू जो के प्रस्ताव 
का ज़ोरदार समर्थन ही किया । उन का यह कार्य्य 
अवश्य सराहनीय है । इस के दो तीन दिन बाद ही 
एसेम्बली ने सरकार को फौजी खच की मांग भी 
नामंजूर कर दी है | यह होते हुए भी हमें विश्वास 
है कि सरकार एसेम्क्ली की इन कार्यवाहियों की 

` ततिळभर भी परवाह न करेगी । उसे तो अपनी 
: सैनिक शक्ति पर गर्व है । इतना ही नहीं, हमें यह 
भी पूर्ण विश्वास है कि इङ्गलैण्ड के बड़े बड़े 
अखबार नहरू जी के इस प्रस्ताव के स्वीकार हो जाने 
को कुछ भी महत्व न दे गे। वे महत्व देगे-मि० 


. जिन्हा को उन बातों को, जो. उन्होंने नासमझो से: 


- एसेंम्बलीमें कहीँ । इस वात को वे मोटे मोटे अक्षरों 


में छापेगे, इस पर मञ्च दार टिप्पणियां करंगे,परन्तु ` 


चे इंस बात क्रो भूल जांयगे कि ६ बरशों से:लमा- 


ज्योति 


4 
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तार भारतवर्ष की बड़ी व्यवस्थापिका सा'हर 
वर्ष सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव रूवीकार 
करती आरही है | वह इस बात को भी शूल जांयगे 
कि शासन व्यवस्था के विस्तार सस्बन्धी मतभेदों के 
हते हुए भी भारतचर्ष का प्रत्येक नेता-चाहे बह 
हिंन्यू हो या मुसलमान-किसी भी दशा में औपनि- 
वेशिक स्वराज्य से कम में सन्तुष्ट नहीं हो सकता। 
परन्तु दूसरी ओर यह भो स्मरण रखना चाहिये कि 
इस भूल का, इस गर्व का, इल दम्भ का, परिणाम 
न तो स्वयं उन अखबारों के लिये अच्छा होगा और 
न वडिश साम्राज्य के लिये हो अच्छा सिद्ध होगा | 


३. गुरुकुल कांगड़ी का अगामी वार्षिकोत्सव 
गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी का २७ वां 

वार्षिकोत्सव बहुत निकट आचुका हैं। सम्भवतः 
ज्योति” का यह अंक जब तक पाठकों के हाथ में 
पहुंचेगा तब तक गुरुकुल के वार्षकोत्सव में तीन 
चार दिन ही शेप रहेंगे । गुरुकुल का वार्षिकोत्सव 
अब एक पृथक्‌ संस्था का स्वरूप धारण कर चुका 
हे | यह अपने ढंग का एक निराला ही मेला है। 
इस में दूर दूर से, भारतवर्ष के सभी प्रान्तों से, 
सहस्त्रों सुशिक्षित नर नरी एकत्र होते हैं । भरतवर्ष 
भर में सुशिक्षित नर नारियों का ऐसा मेळा, 
कांग्रेल को छोड़ कर, शायद ही: कहीं और लगत्ता 
हो । शुरुकुल का वार्षिकोत्सव हज़ारों आर्य तर 
नारियों को प्रतिवर्ष नच जीवन, नवीन स्फूति और 
नई भावनाओं का उपदेश देता है । अभी हाळ ही से, 
गुरुकुल विश्वविद्यालय के वर्तमान युख्याध्रिष्टाता 
तथा आचार्य्य रामदेव जी ने एक बड़ी मार्मिक 
घटना का वर्णन, अपने लाहौर में दिये हुये एक 
भाषण में किया था | घटना इस प्रकार है-- 


“कुछ वर्ष हुए गरमियों के एक सायंकाळ, में 
शुरुकुल के महता: द्वार से निकल कर सैर के छियै 
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् >> केला जा रहा था । द्वार से थोड़ी ही दूर पर 
!मुफे मैलै कुखैले कपड़ों वाळी एक देवी गुरुकुल 


की तरफ़ धीरे धीरे आती हुई मिली । उल्ल की 


' आयु ४० बरस से अधिक होगी । उस के चेहरे पर 
गहरी ब्यथा को छाप स्पष्ट पड़ी हुई थी-इल पर 
भी वह देवी कुलीन प्रतीत होतो थी । मेरा ध्यान 
हठात्‌ उक्त को तरफ़ आकृष्ट हो गया । देवी निकट 
ब्भागई थी | मैंने कहा--“माता जी, समझते !” 


देवी ने एक चात्सल्य पूर्ण आशीर्चाद देकर सुभ 


॥ ससे पूछा-“'शुरुकुळ किसनी दूर रह गया दे ?» 


f 
। 


'घह बहुत थक गई थी। 


मैंने उत्तर दिया--“अब आप गुरुकुल की भूमी 


` में पहुंच गई हैं |» 


देवी ने फिर पूछा--“शुरुकुल के बड़े पण्डित 
(जी कहां हैं ?» 
मेंने कहा--“'माता जी ! आज्ञा कीजिये |” 


देवी को जब मालूम हुवा कि गुरुकुल का 
'आचाय हे में ही छूं--- तब चह मेरे पैरों की तरफ 
नमस्कार करने के लिये कुरी । मैंने उसे ऐसा 
करने से मना किया । इस के बाद आंखों में आंसु 
भर कर देवी ने अपने मैले कुचैले कपड़ों को टदो 


'छना शुरु किया । थोड़ी देर में एक फटे हए, 


मेले कपड़े की गांड खोलकर देवी ने चांदी के ७ रु० ड 
_ बाहर निकाले | में देवी के हृदय की उदारता पर 


हर 


मन ही मन आश्चयित हो ही रहा था कि उस ने 
सयं एक बड़ी करुण कथा मुझे सुनानी शुरु की । 
देवी ने कहा--“ये रुपये मेरी ओर से नहीं, अपितु 


मेरे पुत्र की ओर से गुरुकुल को दान हैं । मेरा 


॒ 
हैः 


भेळ एक ही लड़का था। उस की उमर २०,२२. 


RR, 
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बरस की थी. । परन्तु थोडे ही दिन हुए भगवान 
से उसे मुझ अभागिन से छीन लिया ! में सना- 
तनी हूं। परन्तु मेरा पुत्र पिछले दो सालों. से 
गुरुकुल के जद्से पर आया करता था । गुरुकुल 
के इन जटलोंते उस पर कुछ ऐसा जादू किया कि 
वह नियम पूवक प्रतिदिन आर्यो की संध्या और 
हवन करने लगा । भगवान के दूत जब उस 
की आत्मा को लेने आये, तब मैंने उस से पूछा-- 
“बेटा, तेरी कोई मर्जी है ०2 

मेरे छाल ने अटकते अटकते उत्तर दिया-- 
अम्मा ! मेरो एक ही ख्वाहिश है । मेरे मरने के 
बाद मेरा सारा सामान बेच कर, उस से जो 
रुपये मिलें, उन्हें हरिद्वार जाकर अपने हाथों से 
गुरुकुल के बड़े पण्डित जी को दे आना ।” ह 

इतना कह वह देवी अपने बच्चे को याद्‌ में 
फूट फूट कर रोने लगी । में देवी को श्राश्वासन 
देकर उसे गुरुकुल की अतिथिशाला में लेगया । 


उस दिन दो बातें बड़े स्पष्ट रूप में मेरे सन्मुख 
आई । पहले तो अपने गम्भीर उत्तरदायित्व का 
समरण आया--मुझ पर उस पवित्र कुल का उसर- 
दायित्व है, जिसे ऐसा देव-दुळभ दान आता ह । 
दूसर। यह कि गुरुकुल का वार्षिकोत्सव अब खयं 
अपने में एक अलग संशया बन गया हे ।” 


४. त्तमा प्राथना, , 
योति? का यह अंक बहुत देर में निकल रहा 
हे। इस का मुख्य कारण यह है कि मुझे पिछले 
मास कुछ आवश्यक कारणों से गुरुकुल से बाहर 
रहना पडा।. पाठक यह विश्वास रक्खे कि बहुत 
शीघ्र ज्योति’ को हम पुनः अपने स्थान पर ले 4 
का प्रयत्न करेगे । 


ह स्वास्थ्य:--- ईश्वर की कृपा से इस मास भी 


'कन्याओं का स्वास्थ बहुत ही उत्तम रहा है । ब्रह्म- 
- चारणियों के चेहरे प्रफुल तथा स्वस्थ हैं । केचल 
एक कन्या ५-9 दिन के लिये साधारण ज्वरा- 
क्रान्त हुई थी, किन्त इईश्व र-कृपा से वह भी शीघ्र ही 
स्वस्थ हो गई और अब रोगीगुह खाली ही 
अन्य वर्षों को अपेक्षा इस वर्ष सरदियां बहुत ही 
शान्त तथा निरोगता पूर्वक निभी है । इसके लिये 
परमपिता परमात्मा का धन्यवाद है । 
पाठयक्रम:-- पाठ्य क्रम भी बहुत ही उत्त- 
मञ्चा से चल रहा है । १ म्‌ से ७ म श्रेणी अपनी 
नवीन श्रेणियों की पढ़ाई में संलग्न हो गई हैं और 
अधिकारी तथा नवम्‌ श्रेणी अपनी चाषिक परीक्षा 
की तयारी के लिये पढ़ाई में संलझ है । उनका 
विशेष. समय फुस्तकों के साथ ही बीत रहा है । 
परीक्षा काल निकट ही आ झया है और 
कस्याए भो सवाध्यायशीलता तथा परिश्रम में 
कुछ कमी नहों दिखा रहो हैं। |. 
. अध्यापिकाणं अब भरपूर संख्या में हो गई 
हैं। गतमास में तीन चार योग्य तथा विदुषी देवियां 
अध्यापन के लिये- नियुक्त हुई हैं । जिनमें श्रीमतो 


छक 


. पूरा हो गया है। 
कर» : 6८ ह् 


E25. कन्य] ने बड़े समारोह के साथ दयानन्द 


 छाओं सहित कीर्तन करने निकली. थी । कीर्तन 
हल के पाश्यंघर्तो सड़कों से गुज़र कर दिंला- 
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- ज्योति [ वर्ष & संख्या १० 


 '  कृन्या-गुरुङुल-समाचार 


` चन्द्रावती देवी लखनपाल M.A. का नाम विशेष 
` उल्लेखनीय है । शिक्षा विभाग सुयोग्य देवियों से 
` . „= उत्सव: तथा:समाएं: ---- रे माच से १० माच. 


- सप्ताह ( ऋषिबोध-उत्सव ) मनाया है | ३ मार के 
। प्रभत, समय में बडी श्रेणियों की कन्याएं अध्यापि- 


श्र य !__..___“/!| _ आफ्फ्ज्ज्जिजि्जि्ि् 


राम तथा करणपुर की सड़क से रिखपन्ना की और 
होता हुआ कुल में वापिस लोटा | आगे आगे 
ओरेम्‌ का झण्डा अपना आशीर्वादी हाथ देहरा- 
निवासियों की ओर डठा रहा था,पीछे कन्याओं को 
मएड लियाँ अध्यापिकाओं सहित मनोहर सजनश्ाती | 
जा रही थों। उस सुललित रूचरः ने स्वर्गीय समय 
उपस्थित कर दिया था। यह समय मथुरा की जम 
शताब्दी का स्मरण करचा रहा था | जिन्होंने मथुरा 
के नयनाभिराम नगरकीर्तन के द्वश्य को देखा हाँगा 
चही इस कीतन को भो विचार सकते हैं।आलं- 
पास के छोग इस मनोहारी हृश्यको देख कर मुग्ध 
हो गये। अन्तिम दिन कुल परिवार में सहभोज हुआ: 
ओर कन्याओं ने बड़ी आयोजना के साथ सभा को, 
जिर में अध्या विक्रार्य तथा बह्हर की कुछ देवियां 
भी सम्मिलित थौं । इस प्रक!र बड़े समारोहं के - 
साथ यइ उत्सव मनाया तथा समाप्त किया गया । 


i it 


राष्ट्रीय महासभा के निर्देशानुसार नेहरू रिपोर्ट 
के समथन में १०्मार्च को एक सभा हुई जि में 
कम्याओं ने रिपोर्ट का समर्थन करते 'हुए सारे. 
सप्ताह चखी चलाने का निश्चय किया। यद्यपि : 
कुल में सब ब्रह्मचांरिंणियां तथा अंध्यापिकाए ् 


 खद्दूर पहिनती हैं, फिर भी जो अध्यापिकाएं विशेष ' 


रूप से खद्दर धारण नहीं करती थो उन सब ने खंर _ 
धारण करने का संकल्प किया । अध्यापिकाओं ने 
आस पास की कोठिया में जा कर अन्यों से भी 
लहूर पहरने छा वत घारण करने का आग्रह तथा' | 
खहूर बेचने का कार्यक्रमः निर्धारित किया'। उसी 
दिन नगरःक!ंग्रेस कमेडी का भी उत्सव था । न टु 
में कुला चाया जी तथा प्रायः सबही अंध्यापिकाओं 
ने भी बड़े उत्साह से भाग लिया। जिस से नंग 


माघ लं० १६८५ ] 


काग्रेस के अधिवेशन की शोभा द्विगुणित तथा 
फलीभूत हो गई । अध्यापिक्रायं अवकाश के समय 
आयं परिवारों में खद्दर बेच रही है तथ। सबसे 
द्र पहिनने की प्रतिज्ञा करवा रही हैं ! कन्या 
गुरुकुल से १४ कर्मचारिणियाँ तथा कर्मचारी 
कांग्रेस के सदस्य बने हैं | 
कन्या गुरुकुल कमीशनः-- 

गुरुकुल के स्थाई भचन के स्थान का निश्चय कर ने 
केलिये स्वामिनी सभा ने एक कमोशन नियुक्त 
किया था जिल हा कार्य शुरू कुन्ठ का स्थान निश्चय 
कर अपनी रिपोट पेश करनो है । विधिध स्थानों 
से होता हुआ! यह कमाशन १२ फ रदरो की प्रात:काल 
देहरादून पहुँचा । सभा की ओर से कमीशन के 
प्रधान पं० ठाकुरद्त्त जी शर्मा अमत धारा लाहोर 
नियत किये गये थे और श्रो आचार्य रामदेव जी, 
श्री विद्यावती जी सेठ आचार्या कन्या गुरुकुल, 
पं विश्वम्भरनाथ जो उपप्रधान ख भा, प्रो ० सूलराज 
जो बी. प. बो. टो., रायबदादुर मोहनळ!ल जा 
शिळा तथा महाशय कुष्ण ज्ञी 3.4. सम्पादक 
प्रताप, समाहद्‌ नियत हुए थे। अन्तिम दो सज्जनों 
को छोड़ कर रोप महानुभात्र देहरादून तथा उसके 


पाश्ववतों कुछ एक स्थानों का निरीक्षण कर उसो 
शाप्र को लोट गये | उसके पश्चात सभ। ने ड/० 


धमबीर जी ॥.R.0.5, ।),॥. ( ].०॥4०० ) को 
निशैक्षणार्थ भेजा । ड।क्टर लाहे ने बड़े प्रेम ओर 
लगन से कन्याआं के ह्रास य का निरीक्षण किया । 
पानी तया देहराइन के जलवायु के सम्बन्ध में 

ओकिजर के हाथ परामर्श किया तव! देद (इन में 


` गुहकुडाथ दो एक स्थाना: का तिऐीक्षग भी कि । 
E ता सब आवश्यक काय सवाप्त कर तथा गुर 
सठकानिरोक्षग कर डक साहब उज्ो राव का 


ट गये । गुढकुछ का प्रबन्ध, कन्यां के सूरा लय 


कन्या गुरुकुल समाचार 
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तथा पाठयक्रम को देख कर आप बड़े प्रशन्न 
हुए और प्रबन्ध एवं शिक्षा सुप्रबन्ध के लिये 
अधिकारियों की सराहना करते रहे | गुरुकुन्ठ का 
स्थाई भवन कहां हो-- इस सम्बन्धं में कमीशन ने 
तथा डाकुर साहेब ने अपनी रिपोर्ट अभी तक सभा में 
नहों दी है। आशा है कि उनकी रिपोट पहुँचने ही वाळी 
हागी और" फिर सभा अपना निश्चय शीघ्र दो दे 
देगी । क्क डो का उत्सव लमपप्त होने के पश्चात ही 
कार्यकर्ताओं का ध्यान इस ओर लग जावेगा 
और खायो भवन की आयांजना होने लगेगी। 
आशा हे कि हमारे कृपाळु संरक्षक तथा गुरुकुल 
के शुभचिन्त% सतर्क रहेंगे और अपना कतव्य 
समझ कर स्थाई भवत के लिए अभी से घनसंग्रह 
करने पर लग जावेंगे तारि समय पर धन की 
कमी बाधक न दो । 


प्रदशनी 
कन्या गुरुकुल प्रदशनी:-- 


जैसा कि पूव सूत्रित किया गया है,इस वर्ष एक 
सुयोग्य देवी के सराहनीय परिश्रम से कुळ- 
कन्या ने लगभग डेढ़ .हज़ार रुपयों कों 
कीमत का उसमोत्तम क्रोशिया, तथा नीड का 
काम तैयार किया है । जो दशंनोय तथा प्रशंसनीय 


है । सर्वे साधारण के देखने के लिये तथा कुल , 


की ब्रह्मच।रिणियों की कला-कुशालता दिखलाने 
के लिए इन बंहतुओं को कांगड़ी के उत्सव 
पर पक प्रदर्शनो करने की आयो जना को .गई है। 
चीजें देखने योग्य हैं, अतः आय जनता तथा विशेष 
कट संरक्ष गों को लाप्रद सूचित किया जाता है कि 
वे इल अग्रसर से लाभ उठावें | यह जानने के 
लिए कि पडत पाउने के अतिणिकि उनको पु“्रया 
ज्यः क्या योग्यता प्राप्त कर रही हैं चे गुरुकुल 


कांगड़ी के उत्सव पर अवशय पध्ारने का कष्ट कर्‌ | | 


0. हिका सा न डाह 7 00 5 २... son 


A ~ tec de 0६ 

कल्ला कोमसदी 

SD 

लेखिका श्रीमती ओ३मूवती देवी 
चित्र कला कोशल सम्बन्धी अनुपम पुस्तक इस के द्वारा लेखिका ने क्रोशि ये के कार्यको 
बड़ा ही सरल बना दिया है | बिना किसी प्रकार के पहिले ज्ञान वे. कन्य!ये और खिये केवल 
| इस को ही सहायता से अनेक प्रकार की बिनावट लेखें, फ़ीते, व.पड़े इदि बनाना सहज में ५ 

&ः| ही सीख सकी हैं । पुस्तक में इतना बिषय है कि किंचित इस से कई झुला दाम की पुस्तकों % 
पै भी नहोगा। प्रत्येक वस्तु तथा बिनावट का बनाना चिन्न देकर बडी सरल रीति 2 
से सिखाया गया है । देखिये समाचार पत्र इस के विषय झे क्या बहते हैं। 

“व्यन> ( अंग्रेज़ी का प्रसिद्ध दैनिक ) लाद्दौर--खियौ के लिये उपयोगी 


९, € 
- चुका हे राइ; 
३१ न 


` “प्रतवाला” ( कलकत्ता )-यह पुस्तक हमारी बहिनो व बड़े समझ की है। छपाई 


£, बहुत अच्छी, कागज़ बहुत अच्छा मोटा चिकना आट । सुचारु शिल्प पन्चनावली कांड 
गृहस्थियो के बड़े काम की चीज़ है। | 
“कमें चीर” ( खांडचा )-- पुस्तक मे. सादे फन्दे से लगाकर तरह तरह की 
| बस्तुश्रौ के बनाने की विधि बड़ी सरलता से समभ्माई गई है जिसे पढ़कर साधारण 
पढ़ी लिखी खत्री भी इस कार्य को सीख सकती है। इस का मुल्य लागत को देखते कम हैं। 
“साघुरो” ( लखनऊ)-एऐसी प॒स्तको की हिन्दी साहित्य के लिये बड़ी आवश्यकता 
| है। आशा है इस पुस्तक का अच्छा प्रचार होगा ज्ञिख से इस प्रकार को और पुस्तक 
भी प्रकाशत का जा सक | लेखिका और प्रकाशिका दोनों को बधाई । 
शीघ्र डर भेजिये मूल्य १॥) ड 
कला कौमुदी तथा शिन्प पत्रावली का पूरा सैट लेने पर :॥2)॥ के स्थान मे; 
| केवल २।) मे दिया जायगा । । 
कन्या पाठशालाओं और प॒स्तक विक्रेताओं को विशेष रियायत 


मेनेजर ज्योति- 
कन्या गुरुकुल. 
राजपुरा रोड कोठी नं० २१-२२ देहरादून पमरप 
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a कृष्ण. पांडे कलकसा ४५५ .. 


हिः लेखकों से निवेदन . | 


$. वेदों में दाशनिक विचार [ लेखक श्री 
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१२. गुरुकुल समाचार 


| 2 सु अक्क, ज्योति में लेख, कविता आदि भेजने बाले महानुभावो को अपने लेख सुस्पष्ट अकर 


टे Ei ग 
कि; 


ई। 


बढ़ाने तथा संशोधित करने का संपादक को पूण अधिकार है ! 


के एक आर ही ,हाशिया छोड़ कर लिख कर भेजने चाहिये। | 
लम्बे न होने चाहिएँ । 'ज्योति' पत्रिका के लगभग चार पृष्ठां के लायक 


EN 04 


विविध विषय विम्याषित सुन्दर मासिक पत्रिका. 
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राष्ट्रीय शिक्षा | 8 
( श्री आचाय रामदेव जी ) Frese ० § 
` पूजनीय बापू जी, गुजरात विद्यापीठ के स्नातकों, करते थे-- बहुत थोड़े से, विशेष अधिकार प्राप्त . 


देवियों तथा भद्र पुरुषो ! 
हमें कहा जाता है कि शिक्षा अ ्रेज्ञी हुकूमत 
को उन अनगिनत 'कृपाओं? में से एक -है, जो उस 
ने हम पर को हैं । दुनियां के लोगों तथा नौकर- 
शाही की सरक्षा में शिक्षा ग्रहण करने वाले 
भारतीय लड़के लड़कियों को यह बताया जाता 
है कि अंग्रेज़ों के आने से पूर्व-इस देश में विद्या 
पर कुछ कुलीनों का ही पूर्ण-सत्व था, शेष लोग 
निपट-अशिक्षा तथा पूर्ण- अज्ञान में ही डूबे हुए थे । 
_ जिन लोगों को हमारी उडीयमान सन्तति के लिये 
पाख्य पुस्तकं बनाने का कार्य सौंपा गया है, वे 
हमें कहते हैं कि प्राचीन भारत में पवित्र ज्ञान के 


. लोग हौ इन द्वारों में प्रबेश पा सकते थे; परन्तु 


"एक विशेष आयु तक अपने बच्चों का यज्ञोपबीत 


श का पर खार्थो अल्प, पहदेदु र, का, कार्य सगि सम्मिछित, हैनहीब से 


वास्तव में सत्य इस से भिन्न है। अत्यन्त प्रभाव- | 
शाली सोमाजिक विधान-कार मजु ने बड़े स्पष्ट 
शब्दों में कहा है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य 


संस्कार नहीं कर देते--जिस का अभिप्राय यह है कि 
बचँचों को पढ़ना लिखना सिखाना शुरू नहीं करते, 
वे ब्रात्य बन जाते हैं और बराय लोगों का | 
संस्कारों में तथा सामाजिक कार्यों में बहिष्कार | 

करना चाहिये। यह स्मरण रखना चाहिये कि किसी | 
भी खुशासित देश की तरह प्राचीन भारत में चेः 
लोग--जिनमें किसान, शिल्पी तथा. जो 


‘RN 


ॐ 


ये यहो कारण है कि तंथ राजा को चिस्पति 


न डा ज्ञाता था । राष्ट्र का मुख्य भाग 'विख? लोग 
जो देश के भौतिक साधनों को उन्नत करते थे, 


“सग उन्हें शिक्षा देते थे, क्षत्रिये उन की सम्पत्ति 


ऋ: उक्षा करते थे— ये लोग ही राज्य को 
~ पम रखते थे और शूद्र, अशिक्षित श्रमी, जो 
» री बौद्धिक हीनतै के कारण किसी विकसित 
3 जक शक्ति द्वारा, किये जाने चाले काय में 
» 7 'थे होते थे—मोटी मिहनत का काम करते थे । 


स्वयें चेद्‌ में एक मन्त्र आत है जिस का 


ठा ;आय यहं है कि सामाजिक शरोर में वैश्य. 


० ` मेदा, हृदय ओर जंघा का काम करते हैं । मनुष्य 
४ न में ये सब भांग ही उन पोषक पदार्थो का 
~: 7, आत्मोय-करण और विभाग करते हैं जो 

5 ~ को धारण करने केलिये आवश्यक हैं । यह 
£ उ बड़ी अर्थपूर्ण है कि वेद के पुरुपस्ह्क्त में 
# जग को सामाजिक शरीर का मस्तिष्क कहा हे, 
४ ज इस शरीर के बाडु. हे जो आन्तरिक और 


२. : रक्षा की शक्ति की प्रतिनिधि हैं । वैश्य इस 


` क्रेडरु या जंघाएं हैं, जो खेत बोने तथा 
| राष्ट्र को प्रेम से पालने की प्रतिनिधि हैं 

ज्र इसके पैर हैं जो अमानसिक श्रम के 

: . पथि हैं | यह मन्त्र अथववेद में कुछ भिन्न 
५ ` आया है| अथर्ववेद में “उरु? के स्थान पर 
५0 ।' शब्द आया हे, जिसका अभिप्राय शारीर के 

` मध्यभाग से है | इस प्रकार हमारे प्रचीन 


 . , ,/ स्थायी श्रति के अनुसार वैश्य सामाजिक : 


का सम्पूर्ण मध्यभाग हैं, अर्थात्‌ जनता में 
चही लोग हैं । प्रचीन भारत में शिक्षा 
व्य.पक्र थी कि हाल ही में दक्कम में प्राप्त 


CR, 
 -5 प्राचीन लेख के, अन्ुलारर उल जमाने में 
“ मग ग्रामीण पञ्चायत 


ज्योति 


[ घष॑ &, संख्या ११,१२ 


eS अमन न दिन 
उमेद्वार होते थे, उनके लिये शिक्षित होना एक 
आवश्यक शत थी । अर्वाचीन काळ में भी, हमारै 
अंग्रज़ मालिकों के ग्रामीण पञ्चायतों की जड़ खोद 
कर फेक देने से पूर्व, प्रत्येक गाँव में पाठशाळा 
का अध्यापक एक आदरणीय अशिकारी समभा 


जाता था। 


खन १८२५ में,बलेनी जिले के कलेक्टर श्रीयुत 
ए० डी० केम्बंछ ( Mr. A. D. Cambell ) 
'ने ईपनी छक! रिपोर्ट में लिख था कि उस के 
जिले में डन दिनों ५३३ शिक्षा की संस्थाएं थों। 

मेक्स सूळ जेले प्रामाणिक व्यक्त का कथन 
है कि बंगाल में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व वहां 
८० हज़ार स्क्रछ ये, इस का अभिप्राय यह हुव 
कि वहाँ प्रति ४०० मनुष्यों की आवादी पर एक 
सूकूल था । उन दिनों भारतवर्ष में जनता को शिक्षा 
का ढंग इतना उत्तम, झेश्लानिक और सस्ता थो कि 
अधिक विद्वान ळोग अपने से कम विद्वानों को 


चढ़ाते थे और साथ ही अपनी योश्प्रता को स्थिर 
करते थे । इश्डैण्ड के शिक्षा विभाग ने खचघुच, 


भारतवर्ष से ही इस ढंग का अनुकरण किया था | 


हम लोग आज राष्ट्रीय-जागूति की दशा में हः 
इस्‌ दशा भें अब यह विवाद का घिपय सैंहीं रहा 
कि वद्द शिक्षा पद्धति जिस का भाध्यम विद्यार्थियों 
की मातृभाषा नहीं दे और जो देश की परम्परा" 
गत प्रथांओं और प्राचीन साहित्य पर आश्रित नहीं 
है तथा जो विदेश से लाई गंई हे; वह केवल मान- 
सिक यन्त्र के चक्र का अर्गल ही सिद्ध होगी । बद 
मौलिकता का नाश करेगी और विचारों के स्वाभा 
चिक विकास में बाधक बनेगी | यह पद्धति विद्या 
थियौं को उस तोते के समान बना देती है, जो 
धारावाहिक रूप से बोल तो सकता है, परन्तु उत 


ul Kangri Uae वि ह केण शे्दी"की”अंधैनाया हुवा न होने के कारण 
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संप्र नहीं छकता । यह पद्धति विद्यार्थी को 
नकलची बना. देती है, मौलिक नहीं बनाती । 


यह, उन्हें पढ़ा लिखा गुलाम. बनाती हे, जो अपने. 


खामियों के समक्ष कुछ निर्माण: करने के लिये: 
उपग्रोगी साधन ङुटाः खके । अधिक से अधिक वे 
संग्रहकर्ता श्रमी और क्लार्क ही बन पाते हैं, वे ऐसे 


श्रमी होते हैं जो ज्ञानमयी इमारत बनाने के लिये . 


अझुभवी और कुशळ कारीनरों, के सन्मुख सा- 


मान जुटा सके । जब कभी पक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का 


अपहरण करना चाहता हे तो चह अपनी सभ्यता. 
को विजित राष्ट्र पर शोएने का प्रयत्न करता है ताकि 
उन,के हृदय से स्वाधीनता रूपी अञ्चि को चिनगा- 
रियां ही बिल्कुल नष्ट होजांय और वे दिमाग के 
ऐसे. झुछाम बन जांय क्रि उन में विद्वेशी शासन का 
प्रतिरोध करने की इच्छा ही नए हो जावे। यह 
कहा. जाता. हे. क्रि अ-ग्रेज्ञों ने अ ग्रेज्ी साम्र।ज्य में 
बड़ी-बड़ी भूले की और यह साम्राज्य बताया नहीं 
गया, अपितु अवस्थाओं के फेर से स्वयं बन गया 
है। यहः बात, सम्भव है कि बिल्कुल सही हो । 
` परम्तु-यह्कदापि नहीं कहा जा सकता कि भारसवर्ष 
कीः आधुनिक अघ्वाभातिक और अराष्ट्रीय शिक्षा- 
पद्धति अग्रेञ्ज शासक के. असम्ब्द और अपर- 


खराश्रित करमानों द्वारा, लमय की आवश्यक मांगों . 


के अनुसार, कभी यो ही अफे या पीछे छेज्ञाई गई 
है. और फलतः चह बिना जाने बूझे किये हुए 
कार्यो-अथवा दोप पूर्ण -कार्यों>का फल है । अंग्रेजों 
मे,इल देश में यह पद्धति: जान बूझ. कर, विशेष 


उद्देश्य से, ओर भावी परिणामों को सोच ब्िंज्ारु, 


कर जारी.की है ।, जानबुल की यह सूक्ष्म दर्शिता: 


राष्ट्री य, शिक्षा 


४7% 


हमें यह बात समझने के लिये वर्तमान शिक्ष = | 
पद्धति के इतिहास पर नज़र डालनी चाहिरे «. 


भारतवर्ष के. लोगों को वास्तविक शिक्षा दः 


उत्तरदायी अग्रज शासकों को कभो अभीष्ठट न॑ ८ ४. 
वहू इस के अवश्यम्भावी परिणामों को गः..: . 


प्रकार जानते थे। सन्‌ १८३१ के अन्वेशण र 


मेजर जनरल सर स्मिथ के० बी०ई० ने कहा थः-- 

“शिक्षा का परिणाम यह होगा कि मतमत!-. 
न्तरों के वे.सब अन्धव्रिश्वास नष्ट होजांयगे, डि... 
के कारण”अभी तक यह देश हमरें अधीन रहा है ५ 
यह अन्धविश्वास मुसलमानों. के. हिन्दुओं के पर ?» 
और इसी प्रकार सभी सम्प्रदायो के एक दूर. > 
के प्रति हैं शिक्षा के द्वारा. उन के मन विकलित. 
होजांयगे, और उन्हें अपनो विशाल शक्ति काञ्च; !_ 
हो जायगा ।» Ro 

इंग्डैयड के हाउस औफ लार्ड स की एक उर- 
समिति के सन्‍्प्रुख गवाही देते हुप श्रीयुत जे०स:० 
मार्शञ्रैन ने १५ जून १८३३ के दिन कहा था-- 


“प्रस्ताव सें एक बहुत ही स्मरणीय विवाद | 
उत्पन्न टुका, जिस में भारतवर्ष पर अधिकार कर: 
के बाद पहली ही वार शिक्षा के सम्बन्ध में कोट : 
आफ डायरैकुर के विचार जनता के सन्मुख आए । /. 


इस अवसर पर एक डोयरैकूर ने कहा कि हम 
लोगों ने हाल ही में अपनी मूखेता के कारण अरे: 
रिका को अपने हाथ से खोया है। हमारी सूर्ख ता 
यहथी कि.हमने वहां स्कूछ और कालिज खोलने की. 
अनुमति दे.दी, हमें यह मूर्खता भारतवर्ष में फिर. 


से नहीं दोहस्भ्नी चाहिये यदि. भारतवासी किस... 


किस्स की शिक्षा चाहते हैं तो उन्हें इस: उहेश्य 


उसके स्थिर-गोरव.गर-उस: की यह. मक्कारी उल" लिये इंग्लैएड में आना चाहिये |» 


को खिर-बदनामो, कोःसूत्रित; करने वाली भी कही 
जा सकती है । 
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भारतवर्ष में अग्रेज शासकों की हो यही 


मनो्रत्ति रही है । भोरतबप .को. प्राभ्रोन , रख 


क” wi 


४३८ च 


गोलि 


[ वप ६, संख्या ११,१२ 


चाहिये, इ ग्लैएड के लाभ के लिये उस का खून 
च्यूसना चाहिये, और ऐसा कोई काम नही करना 
चाहिये जिस से यह फन्दा ढीला पड़े । इसी 
लिये उन्होंने किसी नियमित शिक्षा पद्धति को 
प्रचलित करने को सलाह नहीं दी | वतमान 
भारतीय शिक्षणाल्यों को गोलाबारी की 
तरह से अचानक और बड़ी बड़ी सहायताएं--जब 
तक कि उस के सलाहकार मालकम और मेकाले 
. जैले साहब जान बूझ कर शिक्षा की कोई उत्तम 
प्रणाली निश्चित नहों करते-ईस बन्धन को ढीला 
होने के बजाय मज़बूत ही करंगी । इस के लिये बहुत 
अधिक और अखण्डनीय प्रमाण हैं | मैकाले के स। कै 
सर चाढ्स ट्रवेलियन ने हाउस आफ छाड़ेल की 
एक उपसमिति के सन्मुख गवाही देते हुए २३ जून 
१८५३ के दिन कहा था-- 


“भारत वष के उन्हीं वास्तविक विचारों के 
अनुसार हिन्दू, और मुसलमान दोनों हमें हड़प 
करने वाले विदेशी समभते हैं, जिन्होंने उन का 
देश उन से छीन लिया हे और उन्हे घन, पद तथा 

सन्मान से वियुक्त कर दिया है। भारतीयों को 
यूरोपियन शिक्षा देने का प्रभाव यह होगा कि उन्हें 
एक बिलकुल नया सबक मिल जायगा । इस ढंग से 
शिक्षित नौजवान देशी ढंग से स्वाधीनता 
प्राप्ति के निजू उपाय बन्द्‌ कर देंगे और अपने देश 
को संस्थाओं के सुधार की तरफ ध्यान देने लगेंगे, 
जिस का अन्तिम परिणाम वैध खराज्य की स्थापना 
होगा | वे हमें शत्र और हड़प करने घाला 
समभना बन्द फर दंगे आर अपना मित्र, 
संरक्षक और शक्तिशाली, लाभदायी सहायक 
. समभने लगेंगे, जिन को छत्रछाया में वे अपने देश 
केष पुन इद्धार का क्रमिक प्रयत्न करंगे'''“*'भावी में 
ब्रहुत लम्बे अरसे तर्क वे अपने देश में देशी खर 


कार स्थापित करने में असमर्थ रहेंगे। चे पहले लोग 
होंगे जो इस पद्धति से कष्ट उठाए गे, चे साधजनिक 
क्रोध के भागो बनेंगे, और उन का यही हित होगा 
कि वे हमारे साथ रहें । ज्यों ज्यों यह श्रेणी बढ़ती 
चली जायगी,त्यों.त्यों हम लोगों से सम्बन्ध रखने 
बाळे लोगों का अडुपात भी बढता जायगा | » 


एक और खरीते में, २४ मार्च १८२८ को, श्री 
युत वार्डन ने कहा था कि अग्रेज़ी भाषा का अधि- 
काधिक, विरवत प्रसार ही इङ्कटेॅश्ड और भारत- 
वर्ष को परस्पर अधिकतम स्थिरता से बांध सकता हैं। 
सर चाल्स टूवेखियन ने, जिसे में अभी उद्धृत कर 
चुका हूं, सन्‌ १८०३ में एक पालियामैद्रो कमेटी 
के सन्सुख एक निचन्ध प्रस्तुत किया था, इस का 
शीषंक था--“विभिन्न शिक्षापद्धतियों को भारत 
घर्ष में प्रचलित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति।” यहां 
इस खरीते के कुछ नमूने के संक्षिप्त उद्धरण प्रस्तुत 
किये जाते हैँ 


“दूसरी ओर अग्रेजी साहित्य का प्रभाव 
अग्रेजी सम्बंध के अनुकूल प्रभाव डाले बिना नहीं 
रह सकता । हमारे साहित्य द्वारा हम से पूर्णतः 
परिचित हो कर भारतीय नवयुवक हमें चिदेशी 
समफझना ही बन्द्‌ कर देते हैं । वे हमारे महापुरुषों 
का उसी उल्लास से स्मरण करे हैं, जेसा कि दम 
लोग करते हैं | उसी ढंगमें शिक्षित होकर, उन्दीँ 
वस्तुओ के लिये रुचि धारण कर और हमारे साथ 
उन्हों कार्यो में लग कर वे भारत वासी ( हिन्दू ) 
की अपेक्षा अग्रेज अधिक बन जाते हैं। जिस 
प्रसार रोमन साम्राज्य के गौल निवासी, 
गौल याँ इटैलियन क्री अपेक्षा रोमन अधिक बन 


“जाति थे | हम जो कुछ है,वह इस के अतिरिक्त आर 


किस बात का प्रभाव है कि हम लोग अंग्रेजों में रहते ' 


“और अ'ग्रीज्जी बोलते हैं, अंग्रेज़ी विचारों को लेते । के 
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भौर अ'प्रेजी मानसिक प्रवृत्तियां बनाते हैं ? यही तो 
मे वेभी करते हैं। हमारी भाषा के माध्यम द्वारा 
है पे सर्वोत्तम अग्र जों से बात चीत करते हैं, और 
_ हमारी जाति के सम्बन्ध में उस से भी अधिक 


ऊंचा विचार बनाते हैं जितना कि वचे लोग 
_ हमारे राष्ट्र के लोगों से व्यक्तिगत परिचय प्राप्त 
करते पर बना सकते । 


OM काला LL. eeeeee त 7) ७७७७७ ७ 


“हमारो ( भारतीय) प्रज्ञा में जिन लोगों के 


वियर भ ग्रज़ी ढांचे में ढळे हैं,डन से बढ़ कर और 

कोई श्रेणी नहों,जो हमें बहुत अधिक आवश्यक सम- 

झती हो। ऐसे लोग अब कोई बिशुद्ध स्वदेशो 

ढंगको खरकार श्थापित करने के योग्य ही नहीं 

रहे । उनको शिक्षा ही उन्हें अपने स्वदेश भाईयों से 
सर्वथा पृथक बना देती है । इस श्रेणी के लोग अभी 
. तक बहुत अट्पसंख्या में है,परन्तु इस में वे नए नए 
नवयुवरु निरन्तर बढ़ रहे हैं, जो अग्रेजी 
संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ।» 

साथ ही सरकार को अग्रेजी ढंग से चलाने 
के लिये अग्ने ज़ लोग सस्ते छाक और आधीनस्थ 
सहकारी भी चाहते है । 


अंग्रेज़ लोगों की यह कदापि इच्छा नहों थी 
कि इस शिक्षापद्धति द्वारा भारतवर्ष में मौलिक 
विचारक और नेता उत्पन्न हों | मैकाले के भारत में 
आने से ३० बरस पूर्व बैण्टिङ्क को ओर से श्रीयुत 
थैकरे ने लिखा था-- 


. “हम सेनापति, राजनितिज्ञ और व्यवस्थापक 
लोग नहीं चाहते; हम परिश्रमी किसान चाहते है ।” 


इस वाक्य में पैकाले साहब ने यह और जोड़ दिया. 


कि हम भाज्ञाकारी झार्वा और आधीनस्थ द्ब्बू 
फमचारो भी चाहते हैं। इसी कारण से 'उस ने 


शिक्षा“ संखाओं' को: स्थापना की, इन का. उद्देश्य : 
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फैंटगुन सं० १६८५ ] राष्ट्रीय शिक्षा ४३३ 


भूरे, उथले यूरोपियन और गिलट धांले नकली 
अ'ग्रेज़ तैयार करना था | इस बात की पुष्टि के ' 
लिये हम मैकाले के अपने वाक्य उद्धृत करते है-” 


“हमें इस देश के करोड़ों शासित वासियॉ 
तथा अपने बीच में दुभाषिये का काम करने के 
लिये एक श्रेणी तैयार करने का पूर्ण प्रयतन करना . 
चाहिये । व्यक्तियों करी यह श्रेणी वंश तथा रंग में 
भारतीय होगी परन्तु रुचि, सम्मति, भाषा तथा 
बुद्धि में अग्रेज़ होगी । » 


एक और आंग्लविद्वान्‌ डा०्डफ ने लिखा था-- 


“राष्ट्रीय विचार तथा स्वभाव बनाने पर भाषा 
का जो प्रभाव पड़ता है-- ख़ास कर यदि उस भाषा 
का सम्बन्ध किसो उच्चज्ञान के भण्डार से हो-- 
उस पर बहुत कम ध्यान दिया गया है और उसे 
समभते की कोशिश नहीं की गई । जब रोमन 
लोग किसी प्रान्त को जीतते थे, तब वे उसे 
रोमन प्रभाव युक्त बना देने का भी प्रयत्न करते थे। 
अर्थात्‌ वे उन की रुचि, अधिक-उन्नत रोमन 
भाषा तथा साहित्य की ओर कर देते थे, इस से | 
चिजित प्रान्त के गीत, कथाएं तथा इतिहास के 
विचार,भाव और प्रवृत्ति--सभी पर रोमन छाप पड | | 
जाती थी और इस का परिणाम रोमन हितों को 
दृष्टि से बहुत अच्छा सिद्ध होता था | » + 


sn. 


लाड बै न्टड ने भारतीय शिक्षणालयों में देशी ; ' - 
भाषा-माध्यम .का स्थान अग्रेजी को देने फे; 
सम्बन्ध में जो कानून बनाया था. घह डा०डफ को 
सम्मत्ति में गहरी नीति का सवश्रेष्ट प्रहार था |. 
परन्तु सभ्यता पर हस प्रकार विजय पाने के ढारा .* 
केवल राजनीतिक पराधीनता को स्थिर करता:ही « 
उद्देश्य नहों था, इसे व्यापारिक अपहरण के रूप में . ब 
भी इस्तेमाल किया गया था । सन्‌ <अ भए ¢ 


१७, 


४७२ sd ज्योति 
तत 0022... क जीव 


के खरीते में हम पढ़ते हैं कि लाए. बैःन्टङ्क: द्वारा 
प्रचलित की मई शिक्षा पद्धतिः के द्वारौ-- 


“उन बहुत खरी. वस्तओं करेह्म. अधिक परिः 
माण तथा अधिक निश्चय से प्राप्त कर सकेंगे,जो 
हमारे उत्पादकों के लिये आवश्यक हैं और हमारे 
देश में बहुत अधिक व्यवहृत होती हैं, साथ ही 
हम अग्रज्ञी श्रम. की लम्भग कभी समाप्त नः 
होने चाळी मांग उत्पन्न कर सकंगे | »' 


वास्तविक शिक्ष्स. के नामः पर विल्सन जेसे 
प्राच्यविद्या-विशा रद और -प्र,च्य भाषाओं के 
विद्वान्‌ पुरुष: ने इस पद्धति का विद्येघ् भी किया, 
परन्तु वह्‌ व्यर्थ सिद्ध हुवा । उन का कथन. था; कि 
कोई जाति अपनी भाषा के बिना शिक्षित ओर सभ्य 
नहीं बन सऋती ओर देशी. भापाओं का विनाश 
करना जाति का नाशा. करना, या. कमःसे कम 
सम्पूणं जातीय गुणों का नाश करना, सिद्ध होग़ा। 
भाषा, विचार और सत्ता का. परसूपर इतना 
घनिष्ट सम्बन्छः हे' कि उसे पृथक्‌ नहीं किया जा 
सकता | परन्तु मेंकाले तथा अन्यः अःय ज़ ब्रिद्वानों. 
का मुख्य उद्देश्य. भारतीय. जनता. को शिक्षित 
बनना था ही नहीं, इस: का उद्देश्य तो भारतीयों 
का अपने स्वार्थ के लिये. अपहरण करनय था॥: 
अग्रजो के आगमन से पूव देशी भाप.ओं के पुनरु- 
द्वार से जो थिति उत्पन्न होगई थी, उस से इन 
लोगो को साघधान कर दिया गया था। एक मान-- 
' नीय सज्जन ने! शिवाजी के. सम्बन्ध में लिखा था-- 


: 


| “इस में कोई संदेद नहीं हो सकता कि. पिछली 


त ल्क 
Fe 


साहित्य उत्पन्नहुआ था, 


= 


दो सदियों में महाराष्ट्र देश में ' अपनी भाष्य- का जो. 


उस्रः ने श्विवॉजी तथा 


उनके साथियों में हिन्दू धमनं की. गूरी भाकना 


अर दी थी और इस-मावता द्वारा दी; सुमल्मानों . 


[ वर्षः ६, संख्या ११, १२ 


के प्रति घ्रगा और क्रान्ति: की वह शक्ति उत्पन्न . 


हुई, जिस्क्रका नेतृत्व शिवा जी ने किया था:। » 
'बोग्बे क'टर्लौ रिव्यू" के सन्‌ १८५७ केअक्ट्बर 


अंकक में: इस, उपयुक्त उद्धरण क्ये दे कर एक... 


लेखक ने लिखा था-- 

“क्या यह ( देशी भाषा में लिखा खाहित्य-), 
अग्रेजी सरकार के विरोध: में भी कोई प्रभाव उत्पन्न- 
करेगः रण नहीं ?-यह समय ही बता सक्रेगा। 

साथ ही भारतवर्ष ही वह पहला देंश नहीं 
है, जिसे पराधीन बनाने के लिये अंग्रेजों ने, उखः 
की भौतिक विजय के खस्छ, ही साथ, बौद्धिक: 


विजय करने के उद्देश्य से उस को उत्साहना के स्रोत 


को ही विषाक्त कर दिया और उन में पृथक्‌ 
राष्ट्रीयता तथा खभ्यता की भावना को ही ढीला 
कर दिया है | प्रो० एच० हो मैन ने अपनी 'इज्रलछिश' 
नेशनल एजूई शन? नामक पुस्तक में लिखा है-- 
“लन्‌ १५३१ सें अंग्रेजी प्रिवी कौन्खिल कों. 
अध्यक्षता में कार्य करने वाली आयरिश पार्लि- 
यामैण्ट ने आयरिश लोगों को अंग्रेज बनाने के 
लिये, एक स्थानीय स्कूल को स्थापना को थां |” 
यह एक ऐतिहासिक तथ्य हे कि अंग्रेज सर- 
कार ने उम्नयरिश भाषा का दमन करने के.लिये अन्न- 
गिनत कानून: बनाये थे.। रानी .पलिज़ावेय के समयः 


में डेन्म।कं के राजः तक -को भी प्राचीन हस्तलिखित" 


आयरिश पुस्तकों का आजुत्राद करने के लिये एक: 
आयर्ळेण्ड वासी को नियुक्त करने.की आज्ञा, यह: 
सोच कर नहीं दी गई थी छि इसके द्वारा अंग्रेजी- 


हितों को: आघातक पहुँचेगा ।. आख्या. हेनरी आय: _ 


खण्ड के चर्च: के लिये अंग्रेजी को आवश्यक. 


बनाना चाहता थः" परिपाम्रतः यह [ 


नियम बना दिया गया कि यदि कोई आयरिश, 


पाद्री अंग्रेजी न जानता दो. तो बह उसके सथाद , 
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` 'फ़ादगुन सं० १६८५ ] 


पर भी आयरिश भाषा से काम न लेकर लेटिन 
भाषा का ही उपयोग करे !» 
कोन कह सकता है कि मेकाले साहये की जांन- 


बूफ कर प्रचलित की गई वह नीति भारतचर्प में 
भली प्रकार सफल नहों हुई । इस सम्बन्ध में यह 
तथ्य ध्यान में रखना चाहिये कि भारतवर्ष कोई 
असभ्प देश नहीं था, सहां पर देसी ढा के दिल्लान्‌ 
पहले से हो विद्यमान थे स्मेर हमारे अग्रेज 
मालिकों को यहां नए सिरे से रंगने के लिये सफ़ेद 
चादर चहीं मिलो । इस प्राणशक्ति-नाशक शिक्षा 
पद्धति ने इस देश में एक ऐली अट्यसंब्या उत्पन्न 
कर दी है, जिसे पढ़ी लिखी जमात समझ जाता 
है, जिस का घांस्तविक भारतवर्ष से कोई सभ्यता 
का सम्बन्ध नहीं है, जो खात समुद्र पार बाले इङ्क- 
लैएड को ही अपना अध्यात्मिक घर समभती हे ! 
'हमारे राष्ट्रीय इतिहास में इछ बड़े पहलू का घ्याच 
'बिल्कुल स्पष्ट पड़ रहा हे । इन परिणामों को इस 
अकार संग्रहीत किया जा सकता है-- 


(१) अग्रेजी पढ़े लिखे लोग एक विशेष 
प्रकार की 'तुच्छता का अनुभव” ( inferiority 
'००॥|)]९५ ) कर रहे हैं । वे एक ऐसी दशा में हैं, 
जिस'के'लिये कोई और अधिक उपयुक्त नाम न 
मिलने के कारण में उसे 'नयेपन की खबतः 
( Modernity Complex ) कहता हूं। उन्हें 
अपने प्राचीन पुरखाओं में राजनीतिक उन्नति या 
'सामाजिक खुधार णाओं को,उन स्थानों पर भी जहां 
ये बातें बड़े स्पष्ट रूप में मिल खकती हैं, प्रवृत्ति 
दिखाई नहों देतो, परन्तु विदेशों की करामातों के 
हि पद मम को अव हथाएं भारत से भिन्न थी और 
इस कारण जिन में सामाजिक विकास कुछ और ढंग 


१. इन में से ग्राधिकांश उद्दुरण मेजर बसु को 'शेजूकेशन 
श्रर्डर ब्रिटिश रूल? नामक पुस्तक से लिये गए हे 


रोष्रीय शिक्षा 


` ४३१ 


से हुदा, उन्हें चट से विश्वास हो जाता है। वेळोग 
जो कुछ पुराना है, उल क्री एकदम निन्दा करते 
हैं और जो कुछ नया है, उस की जी क्लोल कर 
तारीफ़ करते हैं,--यञ्चपि हम अभी तक यह बात 
निश्चित रूप में नहीं कह सकते कि वास्तव में 
पुराना क्या है और नया क्या है । 


हमें कहा जाता हे कि प्रजातन्त्र शाखनका विचार 
बिढ्कुछ अर्वाचीन है और प्राचीन भारत में या तो 
असभ्य पकतन्त्र शासन था, अथवा पीसने चाला 
कुळीनतन्त्र था | अभी तक हम यह भी जानते हैं 
कि फ़ासिज़्म एक अधिकतम अर्चाचोन प्रवृत्ति है, 
और साम्राज्यवाद-- जिस से बढ कर स्वभाग्य- 
निर्णय का और कोई बड़ा शत्र नहों--भी अर्वाचीन 
संस्था है, यह बात हमें खुद अपनी कोमत पर ज्ञात 
है । क्या यह तथ्य है कि प्राचीन लोग सदैव पकतन्त्र 
यां पुरोहित-तन्त्र शासच को ही पसन्द करते थे ? 
दूसरी ओर क्या यह सिद्ध नहों होंगया कि संसार 
का पूर्डोय खण्ड ही एक समय प्रजातन्त्र शासन 
प्रणाली का घर और पोषक रहा हे ? मुझे अथववेद 
के उस मन्त्र को यहां उद्धृत करने को आवश्यकता 
नहीं, जिस में- सभी अनुवादको के अनुसार-- 
राजा को चुनने का स्पष्ट वर्णन आया है । ( ७-२ ) 
इस मन्त्र में कहा है कि राजा को 'सभा? और 


'समिति' की अनुमति से राज़काय करना चाहिये |. 
यहाँ सभा और समिति का अभिप्राय कमशः 


मन्त्रीसभा और लोकसभा है । मुझे ब्राह्मणों 
का वंह उद्धरण भी यहां देने को आवश्यकता 
नहीं, जिस में 'विराज्य' अर्थात्‌ राजारहित राष्ट्रों 
का वर्णन आता है और जिन में निर्वाचित 


राजा के राज्याभिषेक के समय, उसे अध्चय 
द्वारा डणडे से पोटने का इस लिये विधान हे 
कि कहां राजा अपने को दण्ड से ऊपर न समभ 
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ले | यह विधान रोम के हल कानूनी लिद्धान्त का 
सीधा सिरोध है कि राजा कोई अपराध नहीं कर 
खकतीा । साथ ही मुझे महाभारत का धह स्छोक भी 
यहां उद्वत करने को आघश्यकता नहीं, जिस में 
कहा है कि राजा राजसिहासन पर बैठने से पूव 
यह प्रतिज्ञा करता है-- 


. “में खदैव देश को ब्रह्म समझुंगो । और विधि- 
पूषक जो जो नियम बनाये जांयगे, उन का में बिना 
विरोध पालन करूंगा ओर अपनी इच्छा के अनुसार 
कोई काम नहीं करूंगा |”? 


( शात्तिपव ५६ । १०६ | १०७) 

ये सब प्रमाण घृणा के साथ यह कह रद्द कर 

दिये जांयगे कि ये तो दुनियां से बहुत दूर,प्रक्ृति की 
एकान्त गोदी में बैठे हुए उन सन्तों और महात्मा औं 
को सद्च्छाए मात्र ही हैं, जो दुनियां से दूर रह 
“कर विचारों का ताना बाना बुना करते थे-- 
कभी इस देश में ये बातें व्यावहारिक रूप में नहीं 
आई । चाहे कुछ भी क्यों न हो, ये सिद्धान्त-- मैंने 
«केवल वे प्रमाण हो उद्ध्चत किये हैं, जिनका दूसरा 
अर्थ हो ही नहीं सक्ता--कम से कम इतना तो 
अवश्य सिद्ध करते हैं कि प्राचीन भारतीय 
प्रजातंत्र की भावना तथा इस के विस्तृत प्रयोगों 
से अपरिचित नहीं थे । इसी कारण से, में यह 


बताने की कोशिश भी नहीं करू गा कि सम्पूर्ण चे दिक 
साहित्य में एक राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्र की विजय का 


कोई वर्णन नहीं है। चक्रत्रतीं सम्राट की कल्पना 


2 


व 4 + 


केवल उस सार्वभौम साम्राज्य की कट्यना है 


जो अपना मुख्य सम्राट्‌ स्वयं चुनता हे । इस 


[प्राज्य के अधीनस्थ सम्पूण राष्ट्र अपने आन्त- 


हिक कानून बनाने में पूर्ण स्वतन्त्र हैं, परन्तु चे 
` एक दूसरे पर आक्रमण नहीं कर सकते । “आय! 


भौर बसु का भेद भाचार-सम्बन्धी है, जाति- 


ज्योति 


[ षष ६, संख्या ११,१३ 
eS OOM 
सम्बन्धी नहीं । महाभारत में भी हम पढ़ते हैं क्रि 
प्राचीन काळ में प्रत्येक राजा ने कुछ सन्यासियों 
की एक परामर्श-लमिति बनाई हुई थी। ये 
सन्यासी अन्तर्रा्रीय नेता होते थे | इन में एक 
सन्यासी अवश्य ऐसा होता था, जिस का जन्म 
किसी शात्रराष्ट्र में हुवा हो । इस समिति को यह 
भी अधिकार था कि यदि राजा किसी दूसरे देश के 
हितों के विरुद्ध कोई कानून बनाने लगे तो उस कानून 
को अस्वीकोर कर दे । महा भारत (अन शासन पर्व ६१। 
३२-३४।) में यह भी कहा है कि यदि राजा राष्ट्रका 
नाशक सिद्ध हो तो उसे जनता मार भी सकती है 
( निहन्यते ) । कौटिल्य ने कहा हे-“प्रक़ति कोपः 
सर्च कोपेभ्यः गरीयान्‌ । » अर्थात्‌ जनता ( प्रज्ञा ) 
का क्रोध सब क्रोधों से बड़ा है। 

हमें बताया जाता है कि प्राचीन राजा लोग 
अपने दैचोय अधिकार से शासन करते थे। परन्तु 
वास्तव में स्म्नुतिक्कार लोगों की यह द्वष्टि नहीं है । 
शुक्रनिति (अध्याय १. ३७५-३७८ ]\ , ]]. २५६) 
में लिखा हे | 

“राजा कोई श्वर ने प्रजा का सेवक बनाया,है। _ 
प्रजा उस को सेवाओं केलिये उले कर देती है । वह 
स्त्रामी या प्रभु केवल इसी लिये हे कि चह रक्षा 
करता है |? र | 

« इस के बाद ($।३३६ में) 

“क्या एक बढ़ियां रथ पर सघार होकर 
कुक्ता भो एक राज़ा के समान, खुन्द्र प्रतीत नहीं 
होता | क्या इसी लिये कवियों ने राजा की ठीक 
उपमा कुत्ते से नहीं दी ? » ु 

यहाँ तक कि शुक्रनीति ( १। ७५५), में 
( Reca]]) की प्रथा का प्रारम्भिक रूप,भी 

प्राप्त होता है | आचाय॑ शुक्र ने राजा कों सलाह - 
टी है कि घह उस राज़कर्मचारी को बर्खास्त कर 
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दे, जिस के विरुद्ध १०० नागरिकों ने अभियोग 
खापित किया हो | आचार्य शुक्र इस से भी एकु 
कदम और आारे गए हैं; उन्होंने सन्च्रियों के उत्तर- 
दायित्व के सिद्धान्त को भी प्रतिपादित किया है। 
उन का कथन है--“छ्था उल रोज्य में कभी उन्नति 

हो सकती है, जिख का राजा मन्त्रियों से भय 
न खाता हो। '' “जो राजा अपने पारियदों और 
मन्त्रियो को सलाह नहीं खुनता बह शासक के रूप 
में एक चोर है, वह प्रज्ञा का घन लूट रहा है। » 
राजनीति शास्त्र के उस सहान पण्डित ने राजा दौ 
सलाह.दी है-''राजा सदैब अपने पा रेषदों,राजकःः 

चारियों, और सभा के खदल्यों की खूब सोचविचार 
कर दी गई सलूाहों पर ही अमल करे, अपनी इच्छा 
से वह कोई कार्य न करे । ” जल्ला कि मैंने कद्दा है, 
में इन प्रमाणों की शिक्षाओं पर विशेष बळ नहीं 
दूँगा । सें अब ऐतिहासिक प्रमाणों की ओर आता 
हूं। सम्भवतः यहां कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं 
जो रामायण को केवल एक काटपनिक वस्तु समझते 
हों। ऐसे लोग इख तथ्य को कोई महत्ता नहीं देंगे 
कि रामचन्द्र ने लंका को जीता पर न्तु उसे अपने 
साम्राज्य का अ'ग नहीं बना लिया; इतना ही नहीं, 
उस ने लका के स्वराज्य में ज़रा भी बाधा न देकर 
उसे रावण के भाई को ही सौंप दिया । परन्तु 
बोद्ध संघों के सम्बन्ध में तो कोई सन्द्रेह नहीं हो 
सकता १ क्या संसार भर में कोई और धर्म ऐसा 
है, जिल का संगठन इस प्रकार प्रजातन्त्र शासन 
के सिद्धान्तों पर किया गया हो? महात्मा बुद्ध ने 
यह सिद्धान्त कहां से सीखा कि प्रत्येक बात का 
अन्तिम निर्णय भिक्षओं के मत गिन कर किया 
जाय १ यदि उस ज़माने में प्रजातन्त्र शासन की 
पद्धति es थो तो महात्मा बुद्ध ने सन्थागाध 
५ Assembly Ha] ) का उद्धाटन संस्कार किस 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


राष्ट्रीय शिक्षा 


प्रकार किया था? उस युग में भी, जिसे सभी . 


लोग ऐतिहासिक मानते हैं, यह इस लिये कि 
इस से पूर्व के युग को अनेतिहाखिक कहा जाता 
है-- हमें राजा के निर्वाचन के अनेक उदाहरण 
मिळते है । गोपाल ( ७३०-४०) नाम का एक 
सैनिक का पुत्र प्रकृति ( प्रजा ) द्वारा राजां बना 
दिया गया । प्रधानामात्य भान्दी को अध्यक्षता में 
एक लोकस॑भा हुई जिस में हर्ष च्घन ( ६०६-४७) 
को उत्तरीय भारत का सम्राट निर्वाचित किया 
गया | प्रजा की सब श्रेणियों ने मिल कर रुद्रदेष 
( १३५-५० ) को पूर्वीय भारत का शासक चुना 
था । इन तथ्यों पर कोई आशंका नहीं करतां, कॉ 
कि इन पर आशंका की ही नहीं जा सकती | इन 
की पुष्टि शिळालेखों और राजकीय खरीताँ तक 
से होती है। फिर, उस प्रजातन्त्र के सम्बन्ध में 
क्या कहा जायगा, जो ईसा को चौथी शताब्दी 
तक विद्यमान था ? इस प्रजातन्त्र का वर्णन 
केवल भारतीय--हिन्दू, बौद्ध और जैन-इतिवत्त 
में ही नहीं है, अपितु ग्रीक औरं लेटिन साहित्य में 
भी इस का वर्णन मिळता है। महाभारत का कथन 
है कि प्रजातन्त्र में सभी एक समान ( सद्दशःसव ) 


हें । महात्मा बुद्ध का जन्म खयं शाक्य प्रज्ञातन्तर 
में हुवा था।भारतवष के इतिहास में केषल राजावेन 


को ही अहिसात्मक क्रान्ति द्वारा गद्दी से नहों 
उतारा गया था, अपितु ऐतिहासिक युग में राजा 
बिन्दुसार को भी उस को प्रज्ञा ने अपने पुत्र के 
लिये गद्दी छोड़ देने को बाधित किया था। 

में अब सामाजिक सुधार के क्षेत्र में आता हूं | 
हम लोग पर्दे को एक हिन्दूप्रथा मानते हैं, यद्यपि 
सीता और द्रौपदी बिना पढे के रहतो थो | उत्तर- 


१. इन में से बहुत से उद्ठुरणों के लिये मैं अपने मिल्न प्रो० 
विनयकुमार सरकार का कृतज्ञ हूँ । 


३३३ 


४४४ . 


रामचरित- का प्रत्येक पाठक जानता होगा कि 
कौशल्य! और जनक की परस्पर बड़ी मित्रता थी 
इसी प्रकार द्रौपदी और कृष्ण को भी परस्पर बड़ी 
मित्रता थी । रामायण द्वारा हमें यह ज्ञात होता है 
कि यदि सीता जानबूझ कर बन जाने में रामचन्द्र 
का साथ न देती तो नियम-पूचक यह उसी का 
अधिकार था कि पति की अनुपश्चिति में 
अयोध्या के साम्राज्य का वह शासन फरे। फिर 


बालविवाह को भी शास्त्रों के आधार पर ही पुष्ट किया 
जाता है | यद्यपि जिन लोगों ने शास्त्र पढे हैं, उन 


में से कोई भी इस बात का खण्डन नहीं कर सकता 
कि प्राचीन भारत में लड़के लड़कियों के 
विवाह के लिये न्यूनतम आयु की अवधि क्रमश 
२५ और १६ बरस थी। . 


चणध्यव॒स्था पर बहुत अधिक दोष दिया ज्ञाता 
है और इस के कारण प्राचीन भारतीय सभ्यता 
की भी निन्दा, की जाती है, परन्तु यह करते हुए 
यह आसानी के साथ भुलादिया जाता है कि प्राचीन 
काल में बण केवल काय पर ही आश्रित :होते थे 
इन का विवाह और सह-भोजन आदि से कोई 
सम्बन्ध नहीं था। यहद कौन नहीं जानता कि क्षत्रिय 
राजा दशरथ ने अपनी कन्या का विवाह ऋष्य- 
श्टङ्ग नामक एक ब्राह्मण नवयुवक,से किया था। यह 
भी तथ्य है कि द्रौपदी के खयवर में प्राह्मणरूप 
में गये हुए अज्ञन को किसी नै स्वयंवर को शत 
पूरी करने से नहीं रोका । 


साथ ही यह भो प्रवृत्ति है कि हमारे घतमान 
कष्ट, लडाई और भेदभाव का सारा दोषे “धम? पर 


ही दिया ज्ञाता है | यदद भी _अंग्र ज़ी शिक्षापद्धति. 


द्वारा लाई गई नयेपन. की खबत.(M0de7nity 
C००7० ) का ही परिणाम है । यूरोप में 


प्रोटेख्टैतट धमं का प्रचार करने में असददिष्णुता, 


ज्योति 


[ वर्ष ६, संख्या ११, १२ 


एक प्रधान कारण थी और रोमनकेथलिक 

न्यायालय ( Inीqपi$iti0n8 ) तो प्रसिद्दं ही 
हैं । परन्तु भारतवर्ष इस दिशा में भी अपने ही ढंग 
से उन्नत हुवा है। सम्भवतः एक अपवाद के साथ 
सभी सुगाल बादशाहों ने, स्वयं सञ्चो सुसदमान 
रहते हुए भी,दिन्दू धर्म को संरक्षित किया था। अशोक 
स्वर्यं बौद्ध होते हुए भी, ब्राह्मणों का सन्मान 
करता थो और उन की संस्थाओं को आर्थिक सहा- 
यता देता था । कौटिल्य ने वैदिक दर्शनों के साथ 
नास्तिक दर्शनों के पढ़ने की भी सलाह दी है। धर्म की 
आत्मा प्रेम,सत्य,और दान है | यदि ये सुरक्षित हैं तो 
रुढियाँ और प्रथाएं रूबयं जीवित रहेंगी तथा उन 
में स्वयं उचित और आवश्यक परिघत्तन आते 
रहेंगे । बौद्ध रूढ़ियां चाहे पुराने दकियानूखो 
चिश्वाखों से भिन्न हों, परन्तु चास्तव में वेदिक 
घर्म और बौद्धधर्म पक ही हैं। दोनों ही धार्मिक 
आचार बनाने के लिये सब से अधिक मुख्यता सत्य. 
आर अहिसा को ही देते हैं। अतः हम भारतीयों- 
को फ्रान्स और रूस के उदाहरण देकर 
भौतिकवाद और सन्देहवाद्‌ की अगाध गहराई में 
जञाने की आवश्यकता नहीं है । फ्रान्स और रूस 


: के बड़े बड़े ईसाई धर्माघिकारियों ने उन देशों के 


गरीबों को दबाने में कुलीन और उद्चश्नेणी के लोगों 
का साथ दिया था, इस प्रकार वे उल फ्रांन्ति को 
और भी निकट ले आए जो प्रकृति को भोर से 
'अधघम? के विरुद्ध होनी थी, यह क्रान्ति बुराई के 
साथ कुछ भलाई को भी ले गई। मेरा यह विश्वास दे 
कि सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी धमं और ध्यव- 
हार को तलाक देकर,.आत्माहीन पाश्चात्य 
सभ्यताका बुद्धिरहित अनुकरण, हमें केवल; 
अवनस और मनुष्यत्व-घिष्दीन. ही बनाएगा | आप. 
पश्चिम की नकल कर के बाळविवाह.का नाश तो कर, 
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सकते हैं,परन्तु यदि आप अपने प्राचीन ब्रह्मचर्याश्रम 
का पुनरुद्धार नहीं करते, तब आप के इस परिवर्तन 
का यह परिणाम भी हो सकता हे कि पश्चिम की 
नकल कर के आप के नवयुवक सामाजिक भय से 
तिडर होकर अपनी पाशविक प्रवृत्तियों को चरि- 
तार्थ करने लगे' | में कहद नहीं सक्कता कि इन दोनों 
बुराइयौ में से भारत वर्ष के लिये कोन सी बुराई 
अधिक बड़ी है । बालविवाह की मञुष्यत्व-नाशक 
प्रथा ने, हमारा सम्पूर्ण पुरुषत्व नए कर के, हमें 
स्वाधीनता की इच्छारहित,रूग्ण और दुर्बळ बना दिया 
है,दूलरी ओर अबाधित और अस्यत रूघाधीनता 
भी इसी प्रकार के परिणाम उत्पन्न कर सकती है | 
स्त्रियों में से परदे की इस क्र्रप्रथा का अवश्य 
विनाश करो, परन्तु इस के साथ उन्हें धर्म के 
उन बन्धना से विमुक्त मत करो, जो बन्धन पुरुष 
और खो दोनों के लिये पक समान हैं। हमारी 
सभ्यता का खार आत्मसंयम है । 
ओर ब्रह्म चर्य से परिवार की संख्या सीमित रखो, 
परन्तु इस के लिये 'क्रित्रिम- डफायों? जेसेः बन्धन- 
रदित, ढकेहुण और नाशक: ढंग इस्तेमाल मत 
करो | खबतरह से इस्द कठोर वंश परम्परागत 
जाति-प्रथा का नाश करोः, फ्रन्तु इस के साथः 
प्राचोन सुव्यवस्थित वण: व्यवस्था का संहार न करो। 
इल वर्णव्य्वस्था में समाज, ब्राह्मग--वे स्वाभाविक. 
नेता, अथवा प्लेटों के शब्दों में संरक्षक, विद्वान 
शौर ऊंचे आचार घारे लोग जो जानबू कर गरीक; 
जीवन व्यतीतः करते हों, या समाज के पवित्र 
` कार्यों को करते हों; क्षत्रिय-चे सैनिक या क्रिग्राशीळ. 
` षुरुष, योद्धा और ऐसे राज कर्मचारी जो किसी 
भले उद्देश्य के लिये अपने शरीर के खून का. अन्तिम 
बिन्दु तक दे सफ, वश्य--वे लोग जो राष्ट्र क 
भौतिक सामान की वृद्धि करते हैं. और शूद्र,-वे 
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उञ्चत्मसंयम, 


४४५ 


छोग जो अपनी बौद्धिक निर्बलता के कारण जान- 
बूझ कर अपनो शारीरिक शक्ति द्वारा उन्नत्ति में 
सद्दायता देते है--इन चार वर्णो में बंटा होता है | 
सब को अपनी उन्नति का समान अवसर तोः 
अवश्य होना चाहिये, परन्त नकली समानता 
उत्पन्न करने का प्रयत्न नहों करना चाहिये, क्योंकि 
हम सब लोग असमान बन कर ही पैदा हुवे है,यद्यपि 
हम सब के लिये इस जन्म तथा भावी जग्मों में 
उन्नति की अनन्त सम्भावनाये मौजूद हैं । 

(२) इस विदेशीशिक्षा का दूलरा: प्रभाव: 
यह पड़ा है कि भारतीय विद्यार्थियों के हृदयों 
पर इस बात को गहरी. छाप . पड़ गई दै 
कि यूरोप निधासों तथा. अन्य गोरी. जातियां 
रंगीन आर एशियावासी लोगों. से अधिक 
उन्नत हैँ और ये. रंगीन. जांतियाँ. तभी 
जिन्दा रह सकता हैं. जब ये आन्तरिक और बाह्य 
स्वरूप में पूरी तरह पाम्चात्य बन जावर । श्सीं 
प्रवृत्ति ने इस देश में सर हरिसिंह गोड़ को मौडने 
लीग? को जन्म दिया है, जिख के सदस्यों को जून 
की पिघला देने वाली गरमियों में भी अंग्रेज़ी 
कपडो में बंच कर रहना पड़ता हे ! उन्हें अपने घर 
न्रे भी सदैव अंग्रेजी बोळनी पड़ती हैः इसी प्रवृत्ति: 
द्वारा ही अफगानिस्तान में अमीर.अमाजुछाई न्ष 
अपने कर्मचारियों को अंग्रेज़ी पोशाक़् पहिनने ओर 

[डी कटवा डालने की आज्ञा दीं थी.। कुछ: लोगो का? 
यह ख्याल है कि पश्चिमःकेदेशोःः कोः बतमान 
अवस्था के खास्तविक कारण उन. को..खमय-पाल- - 
कत! कतंब्यपरायणता, कानून को आज्ञाकारिता,.., 
और नियन्त्रण आदि. शुणङ्नः होकर उन के 
हैट, कोट, लम्बी: एड़ी + क... बूट और नैक़्टाई 
आदि हैं । यह गुलाम मनोवृक्ति क्यो नकल: 
है. किसी चीज को: अपना. लेना नहों । रह सब्द 
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ह ॥ ७44 | 


है पर अधिकार कर लेना एक और महत्वपूर्ण ऐ 
भ 


का काळ १,७५७ से शुरु होता है। परन्तु ये १ 
साल सम्पूण इतिहास सें एक बहुत छोटा भाग हे । 


७.2 


४४६ ज्यात् 


दूय पर अशुद्ध शिक्षा द्वारा; जानवूझ कर डालो 
गई अशुद्ध प्रबृत्तियो का ही परिणाम है। 
हमारे बालकों और कन्याओं को यूरो पियन इतिहाल 
तो खूब बिस्तार से पढ़ाया जाता है, परन्तु 
अपने देश का इतिहास बहुत कम,और वह भी एक 
विशेष दृष्टिकोण से, पढ़ाया जाता हे । 
पूर्वोय लोगों पर पाश्चात्यों का अधिकार ईश्वर का 
बिधान नहो हे। सदैव यह होता भी नहीं 
रहा है कुछ पिछली पीढ़ियों से ही यह बोत 
होने लगी है । प्राचीन ऐतिहासिक युग में एशिया 
का स्थान सदैव आक्रमणकरता के रूप में रहा है। 
ईसा से पांचवी खदी पूर्व डेरियख और 
ज़कंसीज़ ने अपनी सेनाओं द्वारा यूनान पर आक्र- 
मण किया था | इन सेनाओं में प्रायः सभी ऐशियाई 
जातियों. के सैनिक थे, पंजाब के हिन्दू भी इन में 
सम्मिलित थे। 


ईसा की भाठवों सदी में मुसलमान ( S27a- 
८९०५ ) की सेनाओं ने सम्पूर्ण यूरोप को आक्रान्त 
कर लिया था। ये सेनाएं दक्षिणी फ्रान्ख और 
स्पेन तक ज्ञा पहुंचीं थों । सीथिअन, मोगाल और 
_ तारतार लोगो की बौद्ध और शामनी ( Shama- 
786 ) सेनाओं ने उत्तरीय यूरोप पर आक्रमण 
किया था । १३ वीं सदी में सम्पूर्ण रूल चीन के 
अधीन था | 


सन १४४३ में तुक लोगों का कोन्स्डैन्टिनोए 


3 


हा- 
सिक तथ्य दै। यूरोपियन सुख्यता प्रारब्भ होने 
s) 


इस भौतिक विज्ञय के खाथ साथ एशिया ने एक 


छेक, राम, कुष्ण, लोत्ज़ी, बुद्ध, 


र चमकदार कार्य्य क्रिया है | इस ने खंसार को . 


ति [ वप 8, संख्या ११५६३ 


नानक, सैत्न्य-आर इन धुरे दिनों 
एक राम 


be कक 
अल जद कं पक. 
दाग); द्‌ 


च्छ्‌ परमइंस, एक 

हैं । ऊब इतिहास क 
अध्यन इसर प्रकार विस्तार खे क्रिया जाता है और 
कै शय आंखों के खन्सुख द्वाए- 


C कक्ष ०. 
दष को, अपने भूतकाछ पर रञ्जित होने का कोई 
< 


कारण नहीं रहला और उसे अपने भविष्य के 
सम्बन्ध में सी निराश होने को ज़रूरत नहों रहती। 


यह भी एक विशेष बाव का द्योतक है कि इस 
देश में अब तक रूवतंन्नता के लिये जितने आन्दोलन 
हुवे है, वे सब भारतीय सभ्यता में पळे हुए हृदयों 
में दी उत्पन्न हुए थे 
अंग्नेजो हुकूमत के बखिलाफ़ 
ही कहद सफल सश 
शद्रः कहा जाता 
जिन्हें अर्दा दीन सभ्यता अपनो ओ 
कर सक्की थी । कांप्े 


~ 
~ 


गी स्थापना पढ़े लिखे लोग 
ने की थी, परन्तु इख के प्रग्रस्िक दिनों में कांग्रेस 
के नेता भारत और इङ्गफेएड . के सम्बन्ध को 
ईश्वरीय समभते थे । थे लोग स्वराज्य नहीं मांगते 
अंग्रेजी पढे छिखे लोगों को 

ग क्षे चरणों में देठ कर अभी छुछ 
सौर सीखने का अवसर घ्रा हो | उन दिनों के 
ने ह के साथ में काले और बक 

तथा अपने बन्धन की जंजीरों 
स्वयं और भी अघ्रिक जकड़ना चाहते थे। 
यह एक बिचित्र बात है कि उन्हीं दिनों, जब 
कांग्रेस के बड़े बड़े मेता भारत और इङ्गटैण्ड 
के पारस्परिक) सम्बन्ध को ईश्वरीय विधान 
समझ क7॥!अंग्रेमी शासन के प्रति पूर्ण-भक्ति 
प्रगद करते थे, भारतीय स्वतन्त्रता के छिये 
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भार्य समाज के खंस्थापक स्वामी दयानन्द्‌ ने सब 
से पूर्व स्वराज्य’ शाब्द का प्रयोग किया और यह 
स्वामी दयानन्द अग्रेजी का एक शाब्द भी नहीं 
जानते ये । बहुत समय तक बंगाल ही रूच्राश्रीनता 
के आन्दोळन का नेतृत्व करता रहा, इसका कारण 
यही था कि बंकिमचन्द्र और रवोन्द्रनाथ टागोर 
ने अपनी भाषा में एक ऐसा साहित्य उत्पन्न कर 
दिया था, जिस ने लाखों बंगालियों को आशा का 
सन्देश पहुँचाया । ये दोनों चुनी हुई बातों का 
पुनरुद्धार करने वाळे थे तिलक भारतीय जनता 
का हृद्य-पम्नाटु इस लिये नदीं था कि वह एक 
सरकारी विश्वविद्यालय का स्नातक था | बह जनता 
का हृदय-सप्नाट इस लिये था कि बह सरकारी 
विश्वविद्यालय का स्थातक होते हुए भी सम्पूर्णतः 
भारतीय था, चह भारतीय सभ्यता के पूर्ण. और 
शुद्ध प्रतिनिधियों में से एक था, उस का विश्वास 
थाकि भारत का एक विशेष उद्देश्य है, एक 
विशेष सन्देश है--इस सन्देश को सुनाने के लिये 
भारतवर्ष को अवश्य जीवित रहना चाहिये | उस 
की शक्ति का रहरूप्र यहा कि बह भारतीय 
प्रथाओं से पूरी तरह चाकिफ़ था और भारतीयों 
की उन्नति के लिये आवश्यकतानुसार उन्हें 
इस्तेमाल कर सकता था । महाराष्ट्र का चह पूजनीय 
देव, फरगूसन कालिज का उपाध्याय तिलक नहीं 
था, अपितु बह केसरी का संपादक और गीता- 
'स्दल्य का लेखक तिलक था । इस बात से कौन 
इन्कार कर सकता है कि वतमान समय का 
भारतचष का 'सवश्रेष् ब्यक्ति, गान्धी इस लिये 
सर्वश्रेषट नहीं है कि वह बैरिस्टर की हैसियत से 
अग्रेज्ञी कानूनों के सही या गलत माने लगाया 
करता था, परन्तु वह बड़ा इस लिये है कि घह 
एक सन्त हे, पक मद्दात्मा है और जन्म से 


राष्ट्रीय शिक्षा ः ४४७ 


वैश्य होते हुए भी. वह प्राचीन ढंग का एक आदर्श 


ब्राह्मण है | वह बड़ा इस लिये है कि वह इस यन्त्र- 


युग में भी प्रारम्भिक युग के चरखे का प्रचार 
करना चाहता है । वह सर्वश्रष्ठ इस लिये है कि 
भारत की जनता उसे अपने में से समभती है। 
भारतवपं में राष्ट्रीय शिक्षा का इतिहास विभिन्न 
स्वरूपौं में प्रकट हुवा है | स्वराज्य के सर्वप्रथम 
मन्त्र-दाता महर्षि दयानन्द्‌ ने गुरुकुल के आदशं 
का पुनरुद्धार किया, जिस के अनुसार हरिद्वार में 
गुरुकुल की स्थापना की गई । इस गुरुकुल का 
सुख्य उद्देश्य वैदिक स्वाध्याय की उन्नति करना 
होते हुए भी यह अर्वात्रीन ढंग का खब प्रथम 
विश्वविद्यालय है जिस ने सभी विषयों को, 
उन विषयों को भी जिन्हें भूल से अर्वाचीन समभा 
जाता है, मातृभाषा में पढ़ाने का परीक्षण किया 
है। इस विश्वविद्यालय से अब तक करीब २०० 
स्तातक निकळ चुके हैं, इन में प्रत्येक ५स्मातकों के 
पीछे एक स्मातक ग्रन्धकार है । इस विश्वविद्यालय 
ने हिन्दी साहित्य की उन्नति तथा प्राचीन सभ्यता 
के प्रसार के लिये प्रचारक उत्पन्न करने में 
बड़ा कार्य किया है।इस संस्था ने भारतवर्ष को 
राजनीतिक तथा संटक्कति-सम्बन्धी स्वाधीनता के 
क्षेत्र में भो अपना हिरूसा भली प्रकार पूरा किया 
है । शुहकुळ की स्थापना के कुछ वर्ष बाद ही से आप 
को प्रत्ये क राष्ट्री य विश्वविद्यालय के अध्यापकों में एक 
न एक कांगड़ी का स्वातक अवश्य प्राप्त होगा.। 
बंगाल में राष्ट्रीय-शिक्षा-लमिति ( National 
Council of Education ) की स्थापना हुई 
थी । इल खमिति ने न केवल राष्ट्रीय स्कूल 
झौर कालिज खोलने का उपयोगी कार्य ही किसा 
अपितु प्रो० विनयकुमार सरकार जैसे अन्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति के विद्वानों को प्रोत्साहना देते का काय भी 
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किया । इसके बाद महात्मा गान्धी ने चर्तमान 
समय को हत्यारहित क्रात्ति--अलहयोग-आन्दो - 
लनो जन्म दिया | अपने पहले प्रवाह में इस ने 
एक के बाद एक महाविद्यालय और विश्वविद्या- 
लयों को तहस नहस कर दिया । विद्यार्थियों ने 
महात्मा के रण-अ।ह्ान का समुचित उत्तर दिया, 
और हजारों विद्याथों, दासों के पोषण-गह कालिजों 
को छोड़ कर महात्मा द्वारा संचालित, स्वतन्त्रता 
के केन्द्र विद्यापीटों में प्रविष्ट होगए | बाद में यह 
आन्दीलन शिथिल पड़ गया । बह क्यों शिथिल हुवा 
इस के कारणों पर यहाँ विचार करने की आवश्य- 
कता नदीं हे। परन्तु अब भी निराश होने की 
ज़रूरत नहों है । अंग्रेज़ी-अधिकार के दिन 
समाप्त होगए | वह जाउ अब उतर गया है। वह 
आकर्षण अब नहीं रहा। लोगों की मनो्रृत्ति 
बदल गई हे । आजकल जो लोग सरकारी 
कालिजों में शिक्षा पा रहे हैं, वे अग्रज बनने की 
इच्छा से यह काम नहीं कर रहे । थे वहां केवल 


इस लिये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि इस के बिना 
वे.स्वयं साहस कर के कोई और क्रियात्मक कार्य 
कर ही नहीं सकते, क्प्रोंकि आंग्रजी-प्रभाच में 
प्रभावित भारतवर्ष में कोई उन्नति करने का 
अवसर ही नहीं हे इस विदेशी नोकरशाही ने 
हमारा शिल्प नष्ट कर दिया है और अब हमें उसे 
पुनर्जीवित करने का अवसर नहा दिथा जा रहा। 
' जब तक भारतवर्ष अपना जन्मसिद्ध अधिकार 
भीर अपना ळच्य स्वराज्य हासिल नहीं कर लेता 
तब तक उस के उद्धार की कोई आशा नहीं है । 
एक बार फिर भारत के नौजवानों को हज़ारों की 
' संख्य। में सवराज्य-सेना के सैनिक बनने का अवसर 
दो | मुझे विश्वास है कि खरदार गान्धी के तुरही 
` चज्ञाते ही भारतीय नौजवान यह काम कर देंगे । 


ज्योति 


वि ति ति सि फतितितितिति ली)" 7 7 आिज्ज्ज्जिजिनिनिजिजि शक 


. ` [षं ६, संख्या ११, ११ 
जब तक भारतवर्ष रूवाधीन नहीं हो जाता तब तक 
विशुद्ध राजनीतिक विश्वविद्यालयों का एकमात्र 
कार्य यह है कि वे उन सैनिकों को तैयार करें जो 
स्वतन्त्रता के लिये काम करें, स्वतन्त्रता के लिये 
जियें और स्वतन्त्रता के लिये मरें | 

आयलेंएड का उदाहरण हमें कुछ मदद दे 
सकता है । आयर्लेण्ड के पानळ जैसे वैध आन्दो- 
लन कर्ताओं ने पीड़ियों तक आन्दोलन मचाया, 
परन्तु उन्हें बहुत कम सफलता उपलब्ध हुई । सन 
१६०५ में आर्थर ग्रीफिथ्स ने जिस 'सिन फेन' 
( Sin Fain ) आन्दोलन का प्रारम्भ किया घह 
स्प९ रूप से १८७३ में स्थापित की गई गेलिक लीग 
का विकसित स्वरूप था । सन १६१८ के निर्वा चनों 
में सिन फीनर लोग विजयी हुवे । ये सिनफीनर 
आयरिश लोगों को दास बनाने फे लिये खोले 
हुए अजी शिक्षणालयों का बहिष्कार करते थे 
और क्रमश; बहुत से मामलों में इन्हों ने अग्रेजी 
सरकार को अपनी मांगे स्वीकार करने के लिये 


बाधित भी कर दिया । 

यह बात भी अर्थपूर्ण है कि आयरिश क्रान्ति 
के अधिकांश नेता वहां के राष्ट्रीय शिक्षणालयों के 
प्राफेसर थे, जो अपने विद्यार्थियों को स्वतन्त्रता 
के युद्ध के लिये तैयार किया करते थे | डी वेलेरा 
गणित के उपाध्याय थे, स्वयं सेवकों का सेनांपति 
मैकनिल प्राचीन आयरिश इतिहास का उपाध्याय 
था, और अस्थायी सरकार का अध्यक्ष पीअर्स 
डब्लिन के बाहर राष्ट्रीय शिक्षा का संचालन कर 
'रहा था। साथ ही यह बात भी अर्थपूर्ण है कि 
भारतवर्ष के राष्ट्रीय शिक्षणालय भी बही बात. 
कोहरा रहे हैं । गुरुकुल काङ्कड़ी के संस्थापक 
स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जेल गए, गुजरात 'विद्यांपीठ फे. 
अध्यक्ष गिडवानी जेल गए और घर्तमा. राष्ट्रीय 
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एफादगुन सं०. १६८५ ] 


'आन्दीलन के अधिकांश कार्यकर्त्ता या तो इन राष्ट्रीय 
-बविद्यापीठों के भूतपूच उपाध्याय हैं, या स्नातक 
है, और या कुछ समय तक वहाँ शिक्षा ग्रहण कर 
बुके हैं। यदि तुम्हारी संख्या कम हे, तो इस 
'कारण निराश मत होवो । अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति 


, उस पूर्णिमा के चांद की तरह है जो कल से घडेगा. 


और हमारी यह राष्ट्रीय शिक्षापद्धति दूज का वह 
चांद है जो थोड़े दिनों में पूणं हो जांयगा। जैसा कि 
मेने कहा-भविष्य हमारे हाथ में है | हमें विश्वास 
के साथ भविष्य के आवरण में द्वष्टि डालनी 
बाहिये और उस समय का स्मरण करना चाहिये 
जब भारतवर्ष आज़ाद हो जायगा, और उख 
स्वाधीन-भारत की असंख्यात पीड़ियां, साबरमती 
फे इस महात्मा की अध्यक्षता में र्घाधीनता- 
संग्राम की शिक्षा ग्रहण करने चाले, स्वतन्त्रता के 
गरिमाशाली अश्रवीरोँ को बड़े अभिमान के साथ 
सरण किया करंगी। रूचाधीन-भारत के' सहस्र 
नरनारी खाबरमती के उस महात्मा के शिष्यों को 


राष्ट्रीय शिक्षा ४४३ _ 


याद किया करेगे जो देशा भक्ति के साथ साथ मनुष्य 


प्रेम की शिक्षा देता है, जिस में अवतारी के समान - 


ऊंचे आदर्श बनाने की शक्ति के साथ ही साथ एक 
सेनापति को खी व्याबहारिक योग्यता भी है, जिस 
में एक चतुर राजनीतिज्ञ को नीतिमत्ता के साथ 
ही साथ निष्क्रपट महात्मापन भी है | अखीमिते 
गुणों का यह दुलूभ्य आगार इस विकट-युग को 
सब से अधिक आवश्यक वस्तु है भौर मुझे तुम्हारा 
यह भाग्य देख कर ईर्ष्या पैदा होती है कि तुम्हें 
इस मंहात्मा के चरणों में बैठने का अवसर प्राष्त 
है । यह संस्था फले फूले, इस का उच्च उद्देश्य पूर्ण 
हो और इस के स्नातक स्वराज्य और उस के 
चिन्ह स्वरुप चर्खे का सन्देश इस प्राचीन भूमि के 
सुदुर प्रामों तक पहुँचा दें ।' 
वन्दे मातरम्‌ । 


१. गुजरात दिद्यापीठ, अहमदाबाद के गत दीचान्त- 


- संस्कार ( 007९0८07 ) पर दिया गया दीच्षान्त-भाषण 


( Convocation-Address, ) 


HEN 
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- बसन 


( लेखकू--“क्पा » नारायणर्सिह, जमालपुर ) 


[5 


नाथ ! हमारी अचल कामना, 
_ कभी न उसे मुलाउँगी ! 
प्राण्‌ नाथ ! की दासी बनकर--- 
कक को सेवा कुछ कर पाउँगी !! 


[EX [RR 
नाथ ! न मेरी आशा पर तुम चरण कमल की दासी हूं में, 
चिन्ह निराशा का देना सेवा उनकी करना है । 
` भाव-विहीन शून्य मानस मेर सुद्र देह की प्रेम भेट से 
भाव अनोखा भर- देना ॥` जीवन सुख से भरना है 
" 0 [ET 


नाथ ! तुम्हारी अचल प्रतिज्ञा, 
बतलाओ अब कहां गई 
Es “मैं तेरा हू-तू मेरा” सब 


प्रीति-रीति अब लुप्त हुई !! 
र [ ५] ( ६) 
तेरी हुं इस लिए स्वामि ! मैं, ' जीवन-नेस्या बीच धार में, 
तेरे पीछे आई हूं । नाथ ! यहां तक लाई हूँ । 


डिन परिश्रम से तुझको में- | शा है अब पार करोगे-- 
। तेरा ध्यान लगाई हू 


ज्योति | _ [वर्ष ६, संख्या ११,१२ | 
ज 


DD MIN | 


है: 


| 
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कुरान में वेदांश 


३५१ 


०७ न हट 
कुरान में वेदांश | 
III 7 

( श्रनादि- त्रयी. ) 

[ गतांक से आरे ] 


( लेखक श्री प्रो0 चस्रूपति जो एम० ९० ) 


आओ अब ज्ञरो कुरान की आयतों पर दृष्टि 
डाळं ओर देखें कि उन में इस दिषय का कैला 
NU डक चि च्छा कि र्‌ जि आनि 

कुरान झ।२साम्प्र चेचना किया है। आए निक 
आुलत्मानों का विश्वास तो वल्लभ 

दायिक इसलाम कक 
द्शेन अथाल्‌ शुद्धाद्नत से 
मिल्लता जुळता है । परन्तु हमें इस समय सुस- 
समानो फे मन्तव्य से कास नहीं; हमें कुरान का सि- 

दान्त जानना है। 


सब्‌ १६०८३० झै मेरठ की आय डिबेटिंग क्लब 
के उत्सव के अघसर पर मौलाना आज़ाद खुबहानी 
ने एक निबन्ध पढ़ा था; उस में आप ने लिखा 
थाः 


धम को दर्शन के सिद्वान्तों से कोई लगाव नहीं । पवित्र 
इलाम ने इन जटिल समस्याग्रों से मनुष्यों को सदा 'ग्रलग 
रखने का प्रयत्न किया ग्रौर स्वयं अलग रहा । सारा कुरान 
बर हदीस छान मारो । कहीं प्रधान ग्रौर प्रकृति का वर्णन 
न पाग्रोगे । ग्रात्मा के विषय में पूछा गया था। यदि उत्तर दिया 
जाता तो यहां से इसलाम में व्यर्थ-धाद को नीब पड़ती ।... 

“` "*इसलाम विशेषता से न प्रकृति के सादित्व को 
प्रतिज्ञा करता है न ग्रनादित्व की, क्योंकि प्रकृति का विचार 
स्पष्टतया कुरान ग्रौर हदीस में कहीं भी नहीं । 


मौलाना शिब्ळी अपने पुस्तक “इलमुटकछाम” 
में लिखते हैं: 


मुतकज्ञिमीन ( इपलामी युक्तिकारों ) के मत में संसार 
का अनादित्व धम के विरुद्ध है, परन्तु करान और हदीस में 
सपार के ग्रनादित्व सादित्व का कोई संकेत नहीं । सांप्रदां- 
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यिक युक्तिक्कार कहते हैं कि यदि संसार -अनादि होगा तो. 

परमेश्वर उत्त का स्त्रष्टा न हो सकेगा ; परन्तु तत्ववेत्ताग्रों को 
दृष्टि में अनादित्व और स्रष्टत्व परम्पर विरोधो गुण नहीं । 

प० १७३ 

यह तो इन दो उद्धरणों से सिद्ध है कि शुद्धा- 

हवेत कुरान का सिद्धान्त नहीं, पीछे के सांप्रदायिक 
युक्तिक्रारों की घड़न्त है। मौलाना लिखते हैं: 


प्रायः यूनानी दाश निक संसार ( प्रकृति ) के ग्रनादित्व 


को स्वीकार करने वाले थे । उदाहरणतया ऋरस्तू को सचि. 


भी इसी ओर थो । परन्तु संसार ( प्रकृति ) का ्रनादि होना 
इलाम के मन्तव्यो के विरुद था । इस शिये उक्त दिद्वाल् 
( इडन मसकवियः ) ने यूनानियों में से उस संप्रदाय को 
सम्मति स्वोकार की जो सादित्व का माननेवाला था। 

पृ० १३३ 


इस से यह स्पष्ट है कि नित्य पदार्थों के 
संम्यन्ध में इसलामी मन्तव्य कुरान पर आश्रित 
नहीं । इसळामं के राज्य में द्शंन का मुंह रुधा 
रहा है। मौलाना लिखते हैँ: 


मोतज़िलां मे जो कुछ कहंशा था खल कर कहा ।'''**** 
इस कां परिणामं यह हुभ्रा कि उन का एक पुस्तक भी इस 
समय विद्यमान नहीं । पू० १६२ 


मौलाना ने पुस्तक लिखा तो यह सिद्ध करने 
को. है कि इंसंलामं विचार को खाधोनता का 
प्रतिपादक रह है, परन्तु पुस्तक में स्थोन स्थान 


पर कुफ्र की व्यवस्थाओं तथा बिचारको के चर्ध 


आदि का वर्णन आता है। किसी सुसह्मान ने कभी 


“के 


का 


= 


४५२ 


किसो प्रकार शुद्धाइ त को इसलाम का सिद्धान्त 
समभ लिया। बस अब इस से भिन्न मत रखना 
जान एर खेल जाना थो | 


कुरान के अनुशोलन से में इस परिणाम पर 

पहुंचा हूँ कि कुरान बेद को तरह बढुत्व-वादी हे। 

इस के नित्य द्रव्य भी घद्दी तीन घर्ग हैं. जिन्हें वेद 
मे “त्रयः केशिनः”? कद्दा दे । 


आर्य सिद्धान्त के अनुसार स्टेट 
'प्रवाह से अनादि है । घेद्‌ की 


काव्यमयी भाषा में-- 


श्रनादि प्रवाह 


. तल्जमेके युवती विरूपे ग्रेभ्या फ्रम धयत: षणमयू वम्‌ । प्रान्या 
तह्तू स्तिरते धत्त गरन्या नापवृङ्जाते-मःगमातो -ग्रन्तस्‌ ॥ 
तयोरहं परिष्षृत्यभ्त्योरिव न विजानामि कतरा परस्तत्‌ ॥ 
` घुमानेनदु-वयत्युदुण एति पुमानेनंद्र विजञभाराधिनाके॥ 


४ उप्र0 १०. ७, ४२-४३ 


एक छै कोशों कें तम्त्र को दो परस्पर 'विरोधिनी 
मिश्रणामिश्रणात्मक शक्तियां ( विकृति और प्रकृति) धेर 
- कर बुनती बिगाड़ती:हैं । एक तन्तु फैलातो है, दूसरी इकद्ठा 
करती है । न उप में गांठ घ्ने देती हैं उस का अन्त 
करती हैं । इन सर्व ग्रोर से नाचतो हुई सी शक्तियों में से मैं 
 नहों ज्ञानता कौनसी पीछे आती है । पुरुष ( परमात्मा ) 
इस को घुनता है ग्रौर लपेटता है । पुरुष इसे भ्रानन्द में 
धारण करता हे) | 


` न गमातों अन्तमः भौर न जानामि कतरा पर- 


LT जग: 2: 

 „ जब लपेट. लेंगे. ग्रातमान को जैसे लपडता है गटा 
. कांग्रज़ों का। जैछे की. थी प्रवं सृष्टि, उसे फिर करेंगे। प्रतिज्ञा 
हिम प्रर । निश्चय हम करने वाले हैं । (स्‌० अंबिया २० ७) 


दे 


ज्योत्ति 


त UU ˆ 000 


[ वर्ष ६, संख्या ११,१२ 


“जैसे की थी पहिली स्वृष्टि” पढ़ कर एक आर्य 


he 


को “यथा पूर्वमकल्पयत्‌” को सूम्ुति आनी 
च ee हे चे [772 
यया पूर्वमकल्प- सचाभाविक है। वेद में तन्त्र का 
क लपेटना और फैलाना आया है 
C छ 


और कुरान में कागज़ों के गद्ट का 
लछपेदना और फैलाना | रूपष्टतया कुरान भी पूर्घ 
और पर सृष्टि को मानता है । कयामत के रूप में सूप 
प्रळय का वर्णन है और तदनन्तर खृष्टि करना कहा 
है। परःसृष्टि को पूर्व सृष्टि के सद्ृश कह कर 
निःसन्देह खृष्टियों के प्रवाह की ओर संकेत किया 
है | लपटे इए दफतर के फिर फैलने से यह भाव 
भी व्यक्त होता छ कि रहेएि अभाव से नहीं, भाइ 
से होती है । 


आर्य्ये दर्शन के अझुखार परमात्मा इस सृष्टि में 
निमित्त कारण है। अरबी में निमित्त कारण का 
भजुघाद्‌ इछत फ़ःइलो? किया 
जाता है | मज़े की बात यह है 
कि उसी आयत में जहां 'यथा प्ूवमकहपयत्‌ का 
वर्णन है, अल्लाह अपने आप को 


निमित्त कारण 


निश्चय हम हैं फ़ाइल 

निमित्त कारण कहता है | यदि इस चाक की 
रचना दार्शनिक है और उस में अनपेक्षित शब्दों 
की भरती नहीं तो इस [कथन 
मात्र से ही अब्हाह ने उपादान 
कारणों से अपनी स्पष्ट व्यावृत्ति कर ली है | 
अब विचार यह होगा कि सृष्टि का उपादान कारण 
कौन है? मानव शारीर के बनाने में तो “'मट्टी» 
लिखी है-- 

पहिले बनायर मनुष्य को मट्टी से । स्ू० सिजदा रु. १ 

और आत्मा की सत्ता को इस से भलग सी कार 
किया ही है । लिखा है।-- 


उपादान 
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प्रौर फूंका उस में अपने रूह से । स्‌० सिजदा. रु १ 
रूह वस्तु क्या हे? यह प्रश्न भी 
कुरान में उठाया गया हैः--- 


> ~ 2 
ग्रौर पूछते हैं तुझ से आत्मा के विषय में, कह आत्मा 


श्रात्मा 


परमात्मा के ग्रादेश से हे और नहीं दिये गये तुम ज्ञान परन्तु 

घोड़ा | स्‌० बनो इस्त्राईश ० १० 
आत्मा के रुघरूए का सूपप्टीकरणः नहीं. किया 
परन्तु इस में सुन्दे ह नहो कि इसे“ मड्टी” से-रूपष्टतया 
पृथक्‌ माता है। यह शरीर में फूंक गई है । दाशाः 
निक भाषा में उसे शरीर से संयुक्त किया है। जैसे 
हम आगे चल कर देखे गे, कुरान में आत्मा को एक 
ही नहीं, अनेक जन्मों में कम-फल:का भोक्ता. कहा 
है, जिस से स्पष्ट है कि किसी नूतन जन्म के. 
समय ही उसे नया नहों बनाया जाता, किन्तु वह 
; उस से पूर्व विद्यमानः होती है, और नया उख: का 
संयोग मात्र ही होता है । उच्छ्चास:( था फूंकने ) 
की क्रिया सैथुनी अमैथुनी दोनों टि यों. में समान 
रूप से कही है; अतः आदम की रचना. में: भी इस - 
उञ्छ्बास का अथ संयोप़ःहोग़्ः। उपनिषद्‌ में पर- 


मात्मा की समस्त रचना: कोः उस “महान्‌ भूत? कः 


उच्छुयासः कहा है.।, इस उच्छवास का: अभिप्राय 
अनाय्यासः रुखना' छिया जाता है.। वेद में आया है।-- 
प्रजारुत्वाऽनुप्राणन्तु । .य-४-२१ 
प्रजाएं तेरे प्राण घे प्राण लें ।_ 


आत्मा और शारीर का पृथक्‌ २- विवेचन 
निस्न-लिखित मंत्र में हुआ है:--- 
ग्रपाङ प्रा डे तिस्व घरा गृभी तो उप्त्यों मर्त्योतृना सयो निष 
बाः शप्रकता विघ्ूवीनः वियन्ता न्यन्यं चिक्युन्नः निंचिक्यु- 
रन्यम्‌। ऋ. १-१६४-६३ 
कुरान में मनुष्य.तथा: अन्य ब्रह्माण्ड की सृष्टि - 
-का घर्णन अनेक स्थलों पर 
सुल्क का अन्न नेऊ स्थलों पर आया 
है | परन्तु अत्यन्ताभाष से भाष. 
को उश्पत्ति का निर्देश:कहीं नहीं क्रिया। इस प्रकार: 


कुरान में वेदांश 
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की उत्पादन-क्रिया--अत्यन्ताभाव से भाष की 
सृष्टि कर देने-के भाव का योतक कुरान में कोई 
शब्द्‌ ही नहौं । सुष्टि-कर्ता को कुरान में ख़ालिक्‌ 
कहते हैं । इस का धातु 'ख़रूक' है । इस धातु 
-और इस के अतिरिक्त 'जाल? धातु, के प्रयोगः केः । 
कुछ उदाहरण आप के झन्मुख उपस्थित करता हुँ;-- 
१. आर पहिले बनाया मनुष्य को मट्टी से। स0सिजदा २०१८ 
२. निश्चय मैं सृष्टि करता हूँ मनुष्य की मट्टी सड़ो हुई से ॥ 
छ0 -हेजर स0 दे 
३. बनाया. मनुष्य को वीय से । स्‌० नहुरा रु० १. 
8. और बनाई हमने पानी से सब.खोज़े जीतो । 
स्‌० ग्रंबिया २० इः 


~ 


ब्‌. रे लोगो ! हमने ढन्‌ग्फ तुम को. पुरुष से रौर खी से। 
स० काफू० रु०, २० 
६. ग्रौर बमाते हैं हम. तुम कों माताग्रों,के-पेडः में एक रचना. 
के पीछे दूसरी रचना ग्रंधेरे में तोनःरचनाए' । . | 
७. और . जिस ने. बनाया तुम को; मट्टीः से'' "` "सो जब? 
बह. चाहता. है कुछ: सो. वह कहता है उसे, होजा,. 
को वह: हो जाता. हे.: . स्‌० मोमिन रु० $ 
८. बनाया तुम को मट्टी से फिर वी छे ग्रौर रचा तुम्हें 
मनुष्य ® स्‌० कहफ ३० ५ । 
इन सारे डद्धरणों मैं 'खल्‌क' अथवा “जाल? 
धातु का प्रयोग हुआ है परन्तु 
सब जगह उपादान कारणः 
निमित्त कारण से अलग विद्यमान है ।, छठे उद्धरण 
में मके पेंट मैः तीन रचनाए करने का 
वर्णन है । भाष्यकार यहां पहिली रचना घीये से... 
दूसरी फुटकी से और तीसरी बोरी से मानते हैँ 
ये.सब सत्‌ कारण हैं और इन. से उत्तरोत्तर है. 
कार्य की स्ट होती है । दूसरे शब्दों में कुरान में | 
सृष्टि करने का अभिप्राय नितान्त अभा ४ 
भाव को प्राढुभृंत "करना नहीं, किन्तु; विद्यम 
कारण दी को कार्य में रुपान्तरित क्ररना है.। “खु 


< + 
«० va 


TY TS 


ग्रवस्था-परिणाम 


'सकता है; 
सृष्टि कहा ज्ञाता है | कुरान में मनुष्य को रचना 


४५४ 


और 'जाल? दोनों धातु अवस्था-परिचतन के ही 
द्योतक हैं | इस स्थोपना के निम्न लिखित प्रमाण 
और पोषक होंगे;-- 
र्चा तुम को निबलता से फिर बनाई निर्वज्ञता के 
पश्चात्‌ शक्ति फिर बनाई शक्ति के पश्चात्‌ निबंलता । 
स्‌० रूम २्‌० ३ 
यह वणेन बाल्य-काल से बुढ़ापे तक के 
स्थिति-परिणाम का है । परमात्मा केवल निमित्त 
कारण ही है, इस का वर्णन फिर इसर आयत 
में किया है; 
| निश्चय हमने रचे उन के लिये, उस से जिस पर हमारे 
हाथों की क्रिया है, पशु । 
प्रकृति की स्थूळ अवस्था पृथित्री है । इस 
अवस्था पर आने तक परमात्मा के 'हाथ की 
क्रियो? अर्थात्‌ रचयितृत्व का कुछ अंश अपना 
प्रभाव कर चुका होता है। 
... पशुओं की अमैथुनी सृष्टि का वर्णन इन शब्दों 
सें किया हैः-? 
निकाले उन के लिये पशु पृथिवी में से | स्‌० नकल स० ई 
अभाव से भाव के उत्पादन में परिचतन एक ही 
घार हो जायगा । इस क्रिया में परिणाम की अनेक 
स्थितियां नहीं हो सक्कतों । इस के विपरीत यदि 
'विद्यमान कारण सेही कार्य की उत्पत्ति होनी हो 


तो वह धीरे-धीरे भी चल सकती है । उदाहरणतया 
सांख्य को प्रक्रिया को ळे तो प्रकृति से महान्‌, 
महान्‌ से अहंकार, इत्यादि 


अवसूथाएं ऐसी 
थाती हैं जिन्हें कारण तथा काय दोनों कहा जा 
और इस सारी परिणाम-प्रक्रिया को 


के सम्बन्ध में कहा हैः-- 
क्या तम सन्देह में हो जिलाने के विषय में । सो निश्चय 


छ“ सा रचा मट्टी छे, वाय से, फुटकीसे, बोटी से, रचे 
दे और न रचे गर से। सू० हज० २०१ 


ज्योति 


चक्र 
कि वह परमात्मो है । इस वाकम की विद्यमानता 


[ चप &, संख्या ११,१२ 


ree 


“न रचे गए! का अथ आप्यकारों ने “अधूरे 
रचे गए! किया है। यहां घालु बही 'खल्क' है। 
यदि उस का अभिप्राय अभाव से भाच की उत्पत्ति 
करना हो तो इस अभाव मात्र से भाव बना देने 

अधूरेपन की स्थिति को कहां स्थान होता? 
भावमात्र अधूरा नहों हो सरकता । 

अभाव से भाव के उत्पन्न करने की शक्ति यदि 
हो सी तो परमात्मा के सिवा और 
किसी में कोई सुसत्मान इस शक्ति 
को नहीं समानता । परम्तु कुरान में तो लिखा है: 


~ ~ ~ गो में 
अर शुभ हे प्रभु अच्छा सृष्ठि-कत्ती ग्रों में । 


अनेक खालिक 


स्‌0 मोमिज्ून र० ९ 
स्टिकर्स अनेक होने की अवस्था सें हम खष्टि- 
कर्ता का अर्थ अभाव से भाव का आविष्कार करने 
वाळा नहीं, किन्तु आर्य दर्शन को परिभाषा में 
निमित्त कारण या इब्छत काइली लेगे, जो जीवादि 
भी हैं। 
अब तक अभाव से भाव की उत्पत्ति के 
निषेध का परिणाम कुरान को 
आयतों से अर्थापत्ति द्वारा निकाला 
गया है । 'खल्क' धातु का प्रयोग हो उपादानकारण 


अपतत्‌ से नहीं 


के वर्णन-खहित हुआ हैं। इख अर्थापत्ति को कोई 


समभ्मदार दुरूह न कहेगा । रो भी यदि कहीं कुरान 
के अपने शब्दों में शुद्धाहंत का निराकरण मिळ' 
जाए तो चह इस विषय में निणाग्रक प्रमाण द्दोगा। 
कहा ही तो हैः-- । 

क्या तुम बनाए गए हो असत्‌ से या हो तुम स्वयं बनाने 
छाले ? ख० तर रु. १ 

इस काकु में कुरान जहां उपादान कारण की: ओर 
संकेत करता है कि चह असत्‌. नहीं, वहां निमित्त 
का प्रतिपादन भी साथ-साथ कर जाता है 
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में कुरान को शुद्धाद्वोत का प्रतिपादक कहना 
उसके स्पष्ट शब्दों से उपेक्षा करना हे | 


अन्त में में कुरान के उन डद्धरणों पर विचार!) 


ER करना चाहता हुँ जिनसे शद्धाद्वेती 
अप्रतकय सत्‌ कुरान।सेःअपने अभिमत विचार 
की तकणा करते हैं:— 
ओर निश्चय बनाया तुभे प्रव इसके और न था त कोई 
वस्तु । स्‌ मम रु. १ ४ 
; 'सूरा मर्यम! में हौ एक और स्थल पर लिखा 
ग्रौर कहता है मनुष्य, जब मैं मर जाऊंगा, क्या निकाला 
जाऊंगा जीता ? क्या स्मरण नहीं करता मनुष्य कि हमने 
बैदा किया उत को पहिले इस छे और न था वह कुछ । रु. ५ 


जब एक जगह काकु के रूप में कह दिया 
कि तुम अभाव मात्र से भाव की अवस्था में 
नहीं लाए गण तो यहां मनुष्य को पूर्वावस्था 
को अभाव या असत्‌ कोई चीज़ न' कहने का 
प्रयांजन ? कुरान के भाष्यकार। कुरान के 
अर्थ समझने का सब से उत्तम शुर यह बताते हैं 
कि “मानिय कुरां जि कुरां ब पुस” अर्थात्‌ कुरान 
के अर्थ कुरान से पूछो। देखें कुरान स्वयं इस 
असत्‌ का अथ क्या करता है? लिखाहैः - 

निश्चय ग्राई हे मनुष्य पर वह घड़ी समय से जब यह 
न था कोई वस्तु निवचनीय । स० दहर रु. १ 


अर्थात्‌ असत्‌ का अर्थ हुआ अनिर्वचनीय सत्‌। 
आय दशन में प्रकति की इस अवस्था को अव्यक्त, 
अप्रतक्प आदि शब्दों से पुकारा गया है। योगभाष्य- 
कार इसी को सद्सत्‌ कहते हैं अर्थात्‌ कारणाचस्था 
में सत्‌ विद्यमान और कार्य्यावस्था में अभी असत्‌ 
भ्रबिद्यमान | रूबयं वेद कहता हे: 


नासदाषीन्नो सदाधीत्तदानीम्‌ । च.१०, १३०.१ 
तब प्रसत न था और न मत्त था । 
~ 


कुरान में वेदांश ४०७ 


क्या था ? वहीं लिखा हैः-- 
तम ग्रा्ोत्‌ तमसा गूढ़मग्रेऽप्रकेतं सलिलं सव॑मा इदम ।?' 
ऋ. १०. १२९. ३. 
ग्रघंकार था भ्रक्रिया से ग्राच्छादित अ्रव्यक्त सर्थ प्रलय । 
सृष्टिको इस किया को कुरान-कार उदाहरण 

देकर भो समके हैं । 

निश्चय ग्रल्लाह फाड़ने ताला हे दानों का.और गुठलियों का 
(रसे ही) निकालता हे जोते को मरे से ग्रोर मरे को जीते से । 
स्‌० अनग्राम रु. १२ 


निश्चय बनाया हम ने तुम को । क्या तुम नहीं मानते ? 
क्या तुमने देखा जब तुम डालते हो मट्टो । क्या तुम पेदा 
करते हो या हम 2स्‌० साकिञ्रा0 रु० २ । 

सृष्टि करने में गुठली और मट्टी के दृष्टान्त 
र्षण उत्पति का प्रतिपादन कर रहे हैं। 
कई कहते हैं परमात्मा के कथन-मात्र से सृष्टि हो 
गई । इसका वर्णन कुरान में कई स्थलों पर है । एक 
उद्धरण में ऊपर दे आया हूं । एक और उद्धरण 
यह है— 

रचा उसे मट्टी से प्रौर फिर कहा उसे होगा ग्रौर वह हो 
गाया । स० ग्राल ग्रमरान ग्रा0 ५८ 

यहां अव्यय फिर? विशेष ध्यान देने योग्य 

है । पहिले उपादान से रचना हुई है | फिर उसे 
कहा हे-होजा | यह तो आय दर्शन सम्मत ईक्षण” 
का अ।ळंकारिक अनुवाद मात्र ही है। 

इस प्रकार आप ने कुरान को अपनी अन्तः- 
साक्षी से देख लिया कि कुपन वेद की तरह 
त्रेत-चादी है | यही नहीं कि इस में वर्लभ-सम्मत 
शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन नहीं, यहाँ तो इस मत 
का रूपए निराकरण विद्यपान है | प्रति को कहाँ 
मट्टी, कहों सडी हुई मट्टी, कहों पानी इत्यादि 
इत्यादि नाम दिये हैं | आत्मा का विस्तृत विवेचन 
करगे से इनकार किया है, परन्तु उस को सत्ता 
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दोनों स्पष्ट सत्‌ ही से सत्‌ की 
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और 'जालः दोनों धातु अवस्था-परिवतन के ही 
द्योतक हैं । इस स्थोपना के निम्न लिखित प्रमाण 
और पोषक हांगैः-- 
रचा तुम को निबलता से फिर बनाई निर्वज्ञता के 
पश्चात्‌ शक्ति फिर बनाई शक्ति के पश्चात्‌ निर्बलता । 
स्‌0 रूम स्‌० ३ 
यह वणेन बाल्य-क्रार से बुढ़ापे तक के 
स्थिति-परिणाम का है । परमात्मा केवल निमित्त 
कारण ही हे, इस का वर्णन फिर इस आयत 
सें किया है;-- 
निश्चय हमने रचे उन के लिये, उस से जिप्त पर हमारे 
हाथों की क्रिया है, पशु । 
प्रकति की खल अवस्था पुथिचीहै । इस 
अवस्था पर आने तक परमात्मा के हाथ को 
क्रियो? अर्थात्‌ रचयितृत्व का कुछ अंश अपना 
प्रभाव कर चुका होता है । 
पशुओं की अमैथुनी सृष्टि का वर्णन इन शाब्दों 
सें किया हैः-? 


निकाले उन के लिये पशु पृथिवी में से स0 नब्ूल स० ई 


अभाव से भाव के उत्पादन में परिचतन एक ही 
घार हो जायगा । इस क्रिया में परिणाम की अनेक 
स्थितियां नहीं हो सकतों । इस के विपरीत यदि 
“विद्यमान कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होनी हो 
हो वह धीरे-धीरे भी चल सकती है। उदाहरणतया 
सांख्य की प्रक्रिया को ले तो प्रकृति से महाम्‌, 
अवंस्थाएं ऐसी 
आती हैं ज़िन्हें कारण तथा काय दोनों कहा जा 
सकता है ; और इस सारी परिणाम-प्रक्रिया को 
सृष्टि कहा ज्ञाता है | कुरान में सनुष्य की रचना 
के सम्बन्ध में कहा हैः-- 


यातम सन्देह में हो जिलाने के विषय में । सो निश्चय 


ka ज्ञे तम्हें रचा मट्टी छे, वीर्यं से, फुटको से बोडी छै, रचे 
} ; { मौर न रचे गए से। स्‌०हुग० स? १ ' 


ज्योति 


[ धप &, संख्या ११,१२ 


य 

'नरचे गए! का अथ भाष्यकारों ने “अधूरे 
रचे गए! किया है | यहां घालु वही 'खत्क' है। 
यदि उस का अभिप्राय अभाच से भाव की उत्पत्ति 
करना हो तो इस अभाव मात्र से भाव बना देने 
में अधूरेपन की स्थिति को कहां स्थान होता? 
सावमात्र अधूरा नहों हो सकता । 

अभाव से भाव के उत्पन्न करने की शक्ति यदि 
हो सी तो परमात्मा के सिवा और 
किसी में कोई सुसतब्मान इस शक्ति 
को नहीं मानता । परन्तु कुरान में तो लिखा हैः-- 
प्रभु अच्छा सृष्टि-कत्तीग्रों में । 


अनेक खालिक 


ओर शुभ हे 

स्‌0 मोमिनून स० ९ 

स्टिकर्स अनेक होने की अवब्था में हम साष्टि- 

कर्ता का अर्थ अभाव से भाव का आविष्कार करने 

वाळा नहीं, किन्तु आय दर्शन की परिभाषा में 

निमित्त कारण या इदळत फ्ाइली लगे, जो जीवादि 
भी हैं। 

अब तक से भाव की उत्पत्ति के 

का परिणाम कुरान की 


अभाव 
निषेध 
आयतं से अथोपत्ि 
गया है । 'खल्क' घालु का प्रयोग हो उपादान कारणं 


द्वारा निकाला 


के चर्णन-सहित हुआ है। इस अर्थापत्ति को कोई 
सम्मदार ठुरूह न कहेगा । रो भी यदि कहीं कुरान 
के अपने शब्दों में शुद्धाद्वोत का निराकरण मिल 
जाए तो चह इस विय में निणाग्रक प्रमाण द्दोगा। 

कहा ही तो है।-- 
क्या तुम बनाए गए हो ग्रसत्‌ से या हो तुम स्वयं बनाने 

ब्वा्े ? सु० तर रु. १ 
इस काकु मे कुरान जहां उपादान कारण की ओर 
संकेत करता है कि चह असल नहीं, बहां निमित्त 
न घतिपादन भी साथ-साथ कर आता है 


270 08 ४ hn! ws 
कि बह .परमाव्मो दै । इस घाकन की विद्यमानता 
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फाढ्गुन सं० १६८५ .] कुरान 


में कुरान को शुद्धाद्वोत का प्रतिपादक कहना 
उसके स्पष्ट शब्दों से उपेक्षा करना हे | 

अन्त में मैं कुरान के उन डद्धरणों पर विचार, 
करना चाहता हूँ जिनसे शुद्धाद्वेती 
कुरान।सेiअपने अभिमत्त विचार 
की तकणा करते हैं: । 
“ ' अैर निश्चय बनाया तुभे प्रव इसके और न था त॒ कोई 


` अप्रतक्य सत्‌ 


वस्तु | स्‌ मयम रु. १ 
£ 7 
सूरा मयम में हौ एक और स्थल पर लिखा 
गौर कहता है मनुष्य, जब मैं मर जाऊंगा, क्या निकाला 
जाऊंगा जीता ? क्या स्मरण नहीं करता मनुष्य कि हमने 
बैदा किया उत को पहिले इस से और न था वह कुछ । रु. ५ 


जब एक जगह (काकु के रूप में कह दिया 
कि तुम अभाव मात्र से भाच की अवस्था में 
नहीं लाए गए तो यहां मनुष्य को पूर्वावस्था 
को अभाव या असल्‌ 'कोई चीज़ न! कहने का 
प्रयोजन ? कुरान के भाष्यकार। कुरान के 
अर्थ समझने का सव से उत्तम शुर यह बताते हैं 
कि “मानिय कुरां जि ङुरां ब पुं” अर्थात्‌ कुरोन 
के अथ कुरान से पूछो । देखें कुरान स्वयं इस 
असत्‌ का अथ क्या करता है? लिखाहैः - 

निश्चय ग्राई है मनुष्य पर वह घडी समय से जब यह 
न था कोई वस्तु निव चनीय । स्‌० दहर रु. १ 


अर्थात्‌ असत्‌ का अर्थ हुआ अनिर्वचनीय सत्‌। 
आर्य दर्शन में प्रकृति की इस अवस्था को अव्यक्त, 
अप्रतक्प आदि शब्दों से पुकारा गया है। योगभाष्य- 
कार इसी को खद्सत्‌ कहते हैं अर्थात्‌ कारणावस्था 
मैं सत्‌ विद्यमान और कॉर्य्यावस्था में अभी अखत्‌ 
भविद्यमान । रूबयं चेद्‌ कहता है:-- 


नासदापीन्नो सदातीत्तदानीम्‌ । ऋ.१०. १३०.१ 
तन्न ्रसत्‌ न था और 


न मलू शा। 


में वेदांश ५५७५ 


क्या था ? वहीं लिखा हैः-- 
तम ग्रा्ील्‌ तमसा गुढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सवमा इदम ।?` 
ऋ. १०. १२९, ३. 
अचंकार था प्रक्रिया से ग्राच्छादित अव्यक्त सर्वप्रलय । 
सृष्टिको इस करिया को कुरान-कार उदाहरण 
देकर भो समभाते हैं । 
निश्चय ग्रल्लाह फाड़ने चाला हे दानों का-ग्रौर गुठलियों का 
(शेते ही) निकालता हें जोते को मरे से और मरे को जीते से । 
स्‌० अनग्राम र. १२ 
निश्चय बनाया हम ने तुम को । क्या तुम नहीं मानते ? 
क्या तुमने देखा जब तुम डालते हो मट्टी । क्या तुम पदा 
करते हो या हम ?स्‌० वाकिग्रा0 रु० २ । 
सृष्टि करने में गुठळी और मद्टो के दृष्टान्त 
इण उत्पति का प्रतिपादन कर रहे हैं। 
कई कहते हैं परमात्मा के कथन-मात्र से सृष्टि हो 
गई । इसका वर्णन कुरान में कई स्थलों पर है। एक 
उद्धरण में ऊपर दे आया हूं । एक और उद्धरण 
यह है— ह 
रचा उसे मट्टी से ग्रौर फिर कहा उसे होना और वह हो 
गया । स्‌० आल ग्रमरान ग्ग्रा0 ५८ | 
यहां अव्यय फिर? विशेष ध्यान देने योग्य 
है । पहिले उपादान से रचना हुई है | फिर उसे 
कहा है-- हो जा | यह तो आर्य दर्शन सम्मत ईक्षण? 
का आलंकारिक अनुवाद मात्र ही है। 
इस प्रकार आप ने कुरान को अपनी अन्‍्तः- 
साक्षी से देख लिया कि कुएान वेद की तरह 
त्रेत-वादी है | यही नहीं कि इस में वल्लभ-सम्मत 
शुद्धाद्वेत का प्रतिपादन नहीं, यहां तो इस मत 
का सप निराकरण विद्यमान है | प्रकृति को कहां 
मट्टी, कहीं सड़ी हुई मट्टी, कहों पानी इत्यादि 


इत्यादि नाम दिये हैं | आत्मा का विस्तृत विवेचन | 
करगे से इनकार किया है, परन्तु उस को खत्ता 


- "कुक 
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दोनों स्पट सत्‌ ही से सत्‌ की 


को स्पष्ट स्वीकार किया है और परमात्मा को 

फाइल” कह कर उसे सृष्टि का निमित्त कारण हो 

एना है। 

इलाम में शुद्धाद्वत के प्रचार का कारण 
संभवतः यह हो कि कुरान के प्रणयन-काल से ही 

५, कुरान के पाठक तार्किक विचार से अनभिज्ञ रहे हैं। 


पड ७, 
- मोलाना आज़ाद सुबहानी ने तो खुले शब्दों में कहा 
ही है कि उन्हें जान वूफ कर तकै से अलग रखा 


ज्योति 


संकट सकल दुरि होहिं सुमरन हीं तें, 
उर में उमगि आवे अधिक उमंग है ॥ 
पाप के पहार छार होहि ताहि छिन माहि, 
जबे छेड़ि बेठे तेरो दशन प्रसंग है ॥ 
पग के परत मम कोटि जग्य फल होत 
गरिमा गजब ऐसी मातु तव गंग ह्वै | 
ईस होय सीस पे चढ़ावे वारि ओर न्हाये, | 
विष्णु करि डारत तुरंत ही तरंग है ॥ 


[ वर्ष ६, संख्या ११,१२ 


गया । परन्तु कुछ परम्परागत सचाइयां अनजाने | 
में भी लोगों की बोलचाल तथा चिचारःव्यचहार 
में स्थिर रहती हैं । हमें प्रसन्नता है कि कुरान के 
रचयिता छांरा उस के जाने या अनजाने में 
वैदिक खचाई ने इसलाम के धमं-पुस्तक में जगह 
पाई है। इस के विपरीत शुद्धाद्वोत, जैसे मौलाना 


शिबली ने लिखा ही है, पीछे के खास्प्रदायिक 
युक्तिकारों की कल्पना है | 


नभिः 


98 3४४ ४5६55 855 lb Eb 35 ets 
रग हं। 


 ( लेखक- श्री रामजी बाजपेयी, वाराशस्री ) 


| 
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स्स्रति 


© ८ त बहुत पुरानी है, उस को घटे लग- 
भग बीस वर्ष होगये, एक युग 
से भी अधिक बीत गया | फिर भो 
उस को स्म्दृति मेरे लिये सदा 
साजी हैँ । जब कभो उन दिनों की 
याद आती है, तो घंटों मेरा लिखना पढ़ना छूट 
जाता है, उन्हीं पुरानी-बीती हुई बातों को याद्‌ 
किया करता हूँ। 
बह. उस समय नो वर्ष की थो । उस के पिता 
किसी सरकारी काम से बनारस आये थे। उन 
का मकान ठीक हमारे घर के सामने था | हम दोनों 
साथ खेलते कूदते, खाते पीते थे। डमर के साथ 
साथ घीरे २ हम दोनों को मित्रता बढ़ती गई | 
मेरी मा का विचार था, कि हम दोनों को विवाह 
हो जाय | हम दोनों में खूब मेळ है, एक दूसरे को 
क्षण भर भी छोड़ना नहों चाहते, अतः उस के माता 
पिता भी इस सम्बन्ध से राजी थे | मुझे जब 
इस का पत्ता लगर कि हम दोनों का विवाह होगा 
_ तो बडी खुशी हुई। एक दिन मैंने बातों ही बातों 
में पूछा-“कमला ! मेरे साथ तुम्हारे व्याह को बात 
चीत हो रही है १४ 


पक हठका-सा धक्का देकर उसने कहा--“हट![» 
हर बया १” मैने उस का एक हाथ पकड़ कर 
कहा-“मेरी मा को इच्छा है कि तुम्हारे साथ 
मेरा बिघाहद हो तुम्हारे माता पिता भी इस 
सम्बंध से राजी हैं । फिर अडचन किस बात 


को है। हां यदि सुम्हारा मन नहीं हो तो दूसरी 
बात है ।» 


8 + 
६: 
बल अमल 


स्मृति की झलक 


की झलक । 


( जेखक--श्री कुष्ण पांडे कलकत्ता ) क, ८ 


(९) 
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“हुम दोनों की इच्छा अनिच्छा में कपा घरा 
है |” कमळा ने थोड़ी देर चुप रह कर कहा-- 
“इर अनहोनी बात में क्या रक्खा हे इसे जाने दो |” 

उस समय कमला की बात मेरी समक में नहों 
आई । मैंने यही समझा, कि कमला मेरे साथविघाइ 
करने में राजी नहीं है। इसी से घहद इसे अनहोनी 
बात कहती है । अतः उस पर मुझे बहुत क्रोध आया 
मैं उससे कई दिनों तक बोला नहों । वह बिचारी 
आंती और बातें करने को सेष्ठा करती, मेरे अकारण 
रोष का कारण पूछती, पर मैं उसे कुछ जबाब नहों 
वेतां । यदि बह अधिक तंग करती तो रुखाई से, 
इतना ही कह कर मुँह फेर लेता-= 

“इसर समय जाओ, मेरे पढ़ने में हज होता है ।” 
चह वेचारी लाचार होकर मुह लटकाये चली 
जाती । कभी २ उस को बड़ी २ आँखों में मोती 
छलकने लगते, पर मैं उस पर कुछ ध्यान नहों . 
देता था । 

परन्तु कुछ दिनों बाद्‌ मुझे पता लगा, कि इस 
में कमला का कोई अपराध नहीं है । उस के पिता 
आय समाजी हैं, इस लिये मेरे पिता ज्ञो इस 
सम्बन्ध से राजी नहीं हुए | र 

x २८ x २७ क के 
इस लिये वह सब यहां चले गये। मैं भौ 
दिनों बाद्‌ कलकत्त पढ़ने चला आया । 


कई वर्ष हो गये । पता नहों कमला कहां हे 
और उस का व्याह हुआ कि नहों4 . | 


i 
r ध् 


~ pn 


४५८ 


ER) 

“प्रहेश बाबू घर में है ?” बाहर से किसी ने 
पुकारा । मैने कलम छोड़कर सिगरेट जलाते हुए 
उत्तर दिया--“कौन है, ऊपर चले आइये ।» क्षण 
भर बाद ही डाक्र बिहारोलाल ने हांफते .हांफते 
कमरे में प्रवेश किया । 


. “अहो ! बड़े भाग । आज़ किधर रास्ता भूल 
पड़े ९? 
“क्या कभी आता नहीं हँ?” 
“बया मैंने यही कहा है ? ख़ेर'''''-कहिये अच्छे 
तो हैँ? ` 
“किसी तरह दिन काटता हुँ ।» 
सिगरेट केस उन के हाथ में देते हुए मैंने 
पूछा--“क्यों ? ऐसी क्या तकलीफ है ?» 
“रोगियों को देखते २ मैं स्वयं रोगी होगया 
हूँ.” सिगरेट की एक लम्बी फूक तानकर उन्होंने 
पूछा-“महैश बाबू ! कपा आज कल आप के हाथ 
में ज्यादा काम हे ?? 


“नहीं; कोई अधिक काम तो नहीं है । यह 
गलप पूरो करनी है सो इसे आज लिख डालंगा। 
इस के बाद्‌ कुछ दिन विश्राम करने का इरादा है । 
क्यों ? आप - अपना मतलब कहिये ।, 


' “तो चलिये, कुछ दिन बाहर घूम आवें |” 

` म्नैते आश्रय से पूछा-“बाहर कहां ?» 
“क्वद्यनाथ ज़ी ।” थोड़ी देर ठहर कर डाकुर 

बिहोरीलाल फिर बोले-“यह केवल मेरा ही अनु, 

रोध नहीं हैं । इस में मेरी खत्री की भी विशोष इच्छा 

है । उल ने आप से निवेदन किया है कि यदि आप 


हम लोगों के साथ चलना स्वीकार कर तो हमारी 
यात्रा सुख पूर्वक्र बीतेगी और हमें बड़ी 


प्रन्नसता होगी ।2.. `` - ° कु 


ज्योति 


[ वर्ष ६, संख्या ११, १२ 


इस अयाचित निमंत्रण पर में बिचारने लगा | 
मुझे चुप देख कर डाक्र साहब ने फिर उत्सुक 
होकर पूछा-- 

“क्यों ? कहिये क्‍या इच्छा हे?” 

“आप लोगों की इस कृपा के लिये में अभारी 
हूं । भला मुझ में इतनी राक्ति कहां है जो में आप 
लोगों को इस आज्ञा को टाल सकूं। हाँ, आप 
रोग कब जायेंगे ?» 

“कल के मेल से ।” 

"कुळही ।” 


में बिचार में पड़ गया थोड़ी देर सोचने के 
बाद मैंने खिर खुजलाते २ कहा--“'तब मुझे दो 
दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी | आप लोग अपना 
ठिकाना लिखा जाइये । में दो दिन बाद्‌ आऊ गा |” 


अपना ठिकाना लिखा कर प्रसन्न होकर डाकुर 
साहब ने कहा--'“बस, मेरा काम पूरा हुआ । में 
इश समय इसी लिये आया था |? ***** “देखिये 
अपना वायदा मत भूलियेगा । अब मुझे आज्ञा दें |” 
इतना कह कर डाक्र साहब जाने को प्रस्तुत हुए । 
मैंने नमस्कार करते हुए उत्तर द्या-“नहीं, ऐसा 
भी कभो हो सकता हे |” 


डाकुर साहब चले गये । उन क जाने क बाद 
में सोचने लगा-डाकूर साहब जब मिलते हैं तभी 
अपनी स्त्री को बात कहते हैं । जान पड़ता है उन 
का पारिघारिक जीवन बहुत ही आनम्द्‌ दायक हैं । 
एक रम्बी सांस लेकर मैंने मन ही मन कहा-“ब्पों 


न होगा ? सभी मेरी तरह अभागे थोड़े ही हैं? 


फिर भी इन पुस्तकों से किसी तरह दिन काटता 
हूँ। आह ! यदि यह साहित्य न होता तो मेरी कपा 
दशा होती ?''`""कमलळा तुमने मेरा जीवन नष्ट कर 
दिया “ओह ! इस बात का विचार करते 
ही चक्कर आता है। 
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FR) होता जा रहा है। न मालूम इस सल्यानाशी प्रथा 
| . दो दिनों में अपने हाथ का कांम समाप्त कर का कब अन्त होगा ।». 
गसर दिन वैद्यनाथ जी पहुँच गय शेशन प छ 
है. तीसरे दिन वद्यनाथ जी पहुँच गया । स्टेशन पर डाक्टर साहब ने कहा-- “लेकिन अब इस 


डाकए बिहारोछाल, मेरी अगवानी को लिये ख ३ १ ८ 
र ४ के त ° ओर समाज के युवक दळ:का ध्यान आकशित 
॥ | उ के सिर पर सामान रख कर हम दोनों हो गया है। और वे लोग इसे दूर करने के लिये 
य्फ। ब आये । बाहर आकर मेने पूछा- _- -_ > 
बादर आकर मेन पूछा जीतोड़ परिश्रम भी करते है |” 


“अ ५४ दि हे 
प, का बंगला यहां से कितनी दर हे?” र ~~ 
८ र “ठीक है।” मैंने कुछ उत्तेजित होकर कहा- . 


“यही पाँच मिनट का रास्ता है |” डाकूर साहब «किम उनके साथ हमारी सहानुभूति कहां 
कहने लगे--“आप आज आवंगे, यह सुन कर मेरी हैं? समाज के पुराने-वृद्ध-पंचों में खलबली 
स्रो च ख ब € है हैं 

हुत प्रसन्न है। आय ळे सान्द्य्य गासक पड़ गई है। उनके पेट में चूहे कूदने लगे हैं। 
हैं, प्राकृतिक दृश्य आप को रुच्चिकर होगा, इस वे लोग युवक दळ पर खड्डहस्त हो रहे हैं, 


लिये आपके लिये पहाड 
+ डक फ 
दाङ को तरफ: ३२ भरपूर बाधा उपस्थित करते हैं | यदि 


सज़ा कर उसने च्ज््व हे 2 ह रौं ३ 
bra उन का बश चले. तो वे आन्दोलन कत्तांओं को 
मैन डाकृर साहव की स्त्री की घु दिको मनहों जोते जी जमीन में गाइ दें ।” 
मन प्रशंसा कर के प्रक:इट रूप में कहा-- _ फुजाया + ञः ह लोगे बहत । 
2 भर बातों हो बातों में हम लोगं बहुत दूर चले | 


६६, 


आप लोग शिक्षित हैं, स्त्रियों को भी आये | डाक्टर साहब ने एक छोटे से पहाड़ी 
खु'शक्चा देते हैं, इस लिये यह पुरुषों के मनो भावों टीले की ओर इशारा करके कहा-- - ’ | 
को समझते में समर्थ हैं । देखिये यदि और 
- स्त्रियों की भांति आप की स्त्री मी अशिक्षित होतीं 
तो क्या मुझे बिना देखे हो मेरी पसन्द का 
कमरा ठीक कर सकती थो? मेरी तो धारणा है 
कि कदापि नहीं । स्रो शिक्षा के विरोधी समभते 


“हम लोग पहुँच गये । देखिये, वही मेरा 
बंगला हे केयु 

“बंगला तो बहुत ही एकान्त स्थान में है १” 

“हूं, एकान्त देख कर ही तो मैंने यहां बंगला 
बनवाया है । वहाँ शहर में दिन रात मोटर 


a 


हें कि स्त्रियों को पढाने से वे लोग ग्रह-काय नं हि 
ड्कर,दिन रात किस्स! कहानी और उपन्यास गाड़ियों की गडंगडाहट और मनुष्य न : 
ही पढ़ा करेंगी । इस लिये वह केवल उन्हें अपढ कीलाहछ से जी घबरा उठता है | इसी लिये न 
ही नहीं रखते बरन संसारको बाहरी अबला बीच २ में जरा शान्ति पाने के लिये घूमने ड 
_ से भी अनभिज्ञ रखते हैं । यही क्यों, घर के निळ आता हूँ । यदि यहां आकर भी उसो 
भोतर भो उन्हें पूरी खतंत्रता नहीं है । जी सास फीलाहल में रहना पड़े, तो फिर घर छोड कर 
।श्वखुर माता पिता के समान माने जाते हैं, उनके यंहाँ जंगल में आने की आवश्यकता ही क्या है १० 
आगे, डेढ़ हाथ का घंघट डाल कर उनका मंह  उघर नहीं; इधर अःइये-यह रास्ता है ।? 
जबरन बन्द कर देते हैं । इस अनावश्यक पर्दा प्रथा . पश्चयत्ती कीहरी२ लता केबीचबंगलेका 
केकारण हमारा खत्री समाज दिन दिन कमजोर फाटक है। फाटक से ही लाल कंफरदार मिट्टी - 
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को सीयी सड़क, दोनों ओर मेंहदी के छट हुए 
छोटे २ गाछ, उसके बाद थोड़ी २ दूर के फासले 


पर देशी बिलायती रंग बिरंगे फूर्छो के गाछ, 
उसके आगे एक गोलाकार दूबदार ज़मीन, जिसके 
बीचों बीच एक संगमर्मर की बिलायती स्री- 
मूर्ति, उसके चारों ओर लोहे की सुन्दर कुर्सियां 


ओर उसके बाद ही सुन्द्र ढंग से वना हुआ 


बंगला । इस को द्वेल कर एकाएक मुंह से निकल 
पड़ता है कि इस उद्यानगुर का अधिकारी 
शोकोन, सुरुचिसस्पक् ओर धनवान है। 
भीतर बैठने के होल में प्रवेश करते ही एक 
फेन्सी कुर्सी, मेरे सामने रखकर डाक्टर साहब 
ने कहा-- “आप बैठिये में अभी अपनी खी को 
खबर देकर आता हूँ। क्‍योंकि सर्च प्रथम उसके 
साथ आपका परिचय कराना आवश्यक है |? 
- डूतना कह कर डाक्टर साहब -सीतर चले 
गये। में चुपचाप बैठा २ हाल की सजाचट देखने 
लगा ॥हाल में पूरे माप का हरा मिर्जापुरी कालीन 
बिछा था, उस पर कायदे से दल बाहर कुसियां 
पड़ी थो, एक ओर टेबिछ पर हारमोनियम और 
उल के ठीक सामने दूसरी ओर टेबिळ पर 
ग्रामोफोन रक्खा था । दरवाजों पर रेशमी 
स्क्रीन परदे पड़े थे। इस के अलावा और कोई 


 विज्ञेष सामान नहीं था । परन्तु इस से क्या 


हुआ ? सामान कितना ही क्यों न हो उसे 
सजाने वाळा चाहिये । मैं ईसी उधेड़धुन में था 
क्रि पीछे से शाब्द सुनाई दिया । घूम कर देखा, 


डाक्टर साहब एक रमणी का हाथ पकड़े मेरी 
और आरहे हैं । मैं नत मस्तक हो खड़ा हो गया | 


“यही मेरी सहधमिंणी हैं ।» मेरे पास आकर 
डाक्टर साहब ने कहा--“और यही प्रसिद्ध गठप 
“कलक महेश बाबू हैं 


इक 


ज्योति 


[ वर्ष ६, संख्या ११, १२ 


मेंने नमस्कार करने के लिये सिर उंठाया। 
रमणी की ओर देखते द्वी मेरी हृष्टि स्थिर हो 
गई । मुझे आज के पहले कभी यह विश्वास न 
था, कि कभी इस जन्म में इस झुख का दर्शन होगा। 
उस को देख कर एकाएक बाल्यावस्था का 
स्मरण हो आया | आह ! वह मेरी चिर परिचित 
बीस वर्ष पहले की अभिन्न हृदया कमला थी। 
हम दोनों एक दूसरे को आश्चर्य चकित हो देखने 
लगे, कमरे में सन्नाटा छा झया । मैंने उस 
सज्नाटे को भंग करते हुए कर्णखर में . कहा-- 
“कमला !» स्वप्न में चौंक कर उठे हुए व्यक्ति 
की भांति उसने उत्तर दिया--“'महेश |» 


डाक्टर साहब क्षण भर तक निव्वाक रुप 


` से आश्चर्यं पूर्वक कभी मुझे और कभी कमला 


को देखने लगे । तीच कौतुहल का प्रथम सुहुतं टलने 
के वाद्‌ उन्होंने पूछा-- “यह क्या मामला हे 
महेशा बाबू ? क्या ईश्छर के दूत आकर पहले से हो 
आप दोनों में परिचय करा गये थे ? यह तो अभूत- 
पूर्व कांड हे I» 
२८ > १८ 

भोजन के उपरान्त कुछ देश विश्राम करने 
के बाद में जब अपने निर्दिष्ट कमरे से बाहर 
निकला, तब सन्ध्या हो गई थी । कमला पति के 
साथ मेरी प्रतीक्षा कर रही थी । मेरे पहुँचते ही 
डक्टर साहब ने कहर-- “आइये, आइये, हम लोग 
आप ही को इन्तजार कर रहे थे। बैठिये''':'***' 
अरे कौन है, जुरा लीलाको भीतर भेज दो 
और चाय ले आओ ॥» 

लीला कमला की एकमात्र लाड़ली सन्तान है । 
थोड़ी देर में ही वह एक काठ के घोड़े के कान 
मडोरते मड़ोरते, उसकी कठोर पीठ को अपने 
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कोपल छोटे हाथों से मारती-- "'निघोळा घोला 
छल-जोल छे छल»--क्ररती हुई आगई । 


मेने छपक कर उसे गोद में लेकर कमला 
से कहा-- “कमळा रलड़कपन में जैसी तुम थी 
लीला भी ठीक वैसी हो है ।” 

भपने विकह हास्य रै सारै हाल को गुंजाते 
हुए डाक्टर साहब ने पूछा--“व्यों लड़कपन में 
ये कैसी थी, सुशील थों या दुष्ट ?? 
. मैं लीछा के गोरे गुलाबी सुख पर छोटी २ 
तागिनियों के समान: अस्त्व्यस्त बिखरे हुए घुङ्कराले 


बालों को संवारने: में व्यस्त था | डाक्टर साहब, 


मेरा ध्यान अपनी ओर 


आकशित कर लिया | मेने हँलते २.कहा--“बड़ी 
ही दुष्ट थों। 


कमला नेः एक बार तिरछी नज़र से मेरी ओर 


के चिकट खर नै 


देखा | सेते: उसकी तरफ़ बिना. कुछ ध्यान, 


दिये ही कहा--“इन्न की ढुएता- का एक किस्सा 


सुनिये | एक वार इसकी साता: ने एक गुलाब 
जामुन सुके; और एक इन्हें दिया | मेने बुद्धिमा 


वालक की भांति फट से उसकी सदुगति:करदी | 
लेकिन यहु: चुपचाप खड़ी २ उसे निरखने लगों। 
एक गुल्मवज्ञासत से राजी नहीं हुई}: थोड़ी देर 
घुमा फ्छा कर देखने के बाद कहा--''महैं एक 
नहों थाबूधी, दो मूवी ० आप समके नहीं, 
उस सम्य ये:स्ऱरँऊगी को थाबूघी? और लगी को. 


¢ 2: 3 2२ है 
नूथी कहती. थो | क्या समभते हैं, बाल्यकाल. 
से हो मौलिकता: की: और इनका। फूरःध्यात; 


र्‌हू है |» 


€ 9. ° °. # ०-७ ७ ७०... ष 
“हाःहा+हाःःहाःः स््खघुच `` `` `" ए४ हू: : 


दा: ।» डाक्टर साहब बुरी: तरह हँसने लमें:। 


जाओ, में जाती हूँ |” कमला तीक्ष्ण दृष्टि 
से मेरो ओर देख कर 'ज़ाने लगी ४ डाक्टर साहब: 
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रूतुति को झलक 


ने उस को बैठाते हुए कहा-“'अरै कहां जाती ही १ 
ठम्दारे जाने से तो सारी महफिल बीरान हों 


जायगी । आओ बैठो 0७१ 
कमला ने अभिमान से कहा “तुम लोग मिल 


कर मुझे तंग करो. ओर सें चुप चाप बैठी बैठी 
हतो रहूँ, क्यों ११? 


“नहीं लुम भी अपना पश्च समर्थन करो ।2- 
डाक्टर साहव-ने.कहाः 

“नहीं इसकी कोई आधश्यकता नहीं ।” कमळा 
ने वात टालते हुए कहा-- “लो चांय पीला हे. 


तो पि ।?? 
सब कोई चुपचाप चाय पान.करने लगे | कमरे 


में. सन्नाटा छा गया । लेकिन डाक्टर साहब को 
इस तरह का सन्नाटा पसन्द्‌ नहीं है । चायः 
पीते पीते उन्होंने कहा-- “हां महेश बाबू ! मैं ने 
लक्ष किया है कि आप को गटपों से एक प्रकार 
की वेदना की ध्त्रचि निकलती है; और इस तरह 
आप खूब हास्यरस की.सृष्टि केर सकते है।”? 

प्रश्न सुनकर में चकित होगया । मुझै यह 
ध्यान भी नहोंथा कि डाक्टर साहब मेरी. 
गल्पों को इतने गोर से पढ़ते हैं.।.मेंनेःकहा--- 
“आप मेरौ गढ्पौ, पर इतना. लक्ष करते, हैँ. 
इसका. मुझे खप्च में भी. ध्यान नदीं था | देखिये" 
मनुष्य: बाहरी अवस्था. में. अपचे को भुलाना चाहता 
है ।-चद यह नहीं: सोचताःक्िः उस को कृतियों से. 
असली भाव. प्रकटः हो जाता हे । नकल 
बनावट-अश्रिक दिन तक नहीं चलती । जिस लेख 


का ठेखक खय हँसता है, उसके पाठक. भी हँसते 
हैं। और जिस का. लेखक खयं रोता है उसके 
पाठक भी उसकेसाथ सहाठमूति के आंसू. बहातेः : 
हैँ । और फिर जब हमें पाठको के साथ. हों. दिन 


रात रहना हे, तव:उन सेःधोखा करने क? क्क 
प्रयोजन ४ 


हक 


पडा 


Poet 


RRS ro NS I हदै ioe 8 


कलक S| “Adtek 
te Dn 


८०५. 


०५ 


| 
/ 


हर रह 


IT wT 


दर 


तब यहो समझना होगा कि आप को किसी 
चात का दुख है ।” डाक्टर साहब ने कहा । 
मैंने दबी जबान से उत्तर दिया--“जो समझे !” 

चाय का प्याला रखते हुए डाक्टर साहब ने 
फिर कहा-- “लेकिन इस तरह से तो गृहस्थो में 
नहों रहा जा सकता महेश बाबू !” 

'*'इस्री लिये तो मैंने व्याह नहीं किया | संलार 
से मेरा क्या सम्बन्ध है? इस विशाळ विश्व 
मे साहित्य के सिका और मेरा कोई कुट्स्त्री 
नहीं है ।> 

मेरे इस उत्तर को सुनकर डाक्टर साहब 
चरित होगये । और कमला. एक ददभरी सांस 
छेकर मुझे देखने,लर्गी। | 

हो) Eo (४) 

किसी ने कहा है कि चूहे को स्वर्ग में भी दर्जी 
का.कार्य करना पड़ता है।। वैसे.ही डाकूरों को भी 
आराम नहीं | डाकुर बिहारी छाल यहाँ कुछ दिन 
विश्राम करने के लिये आये थे, पर घह उनके 
भाग्य में बदा नहीं था । 

, दूसरेदिम संध्या को जैसे ही हम लोग घूमने 
के लिये घर से निकले कि बाहर दरवाजे पर एक 
व्यक्ति ने ठम्बी सलाम करके कहा-- “मेरा भाई 

ब्रत बीमार है । एक चार चलने की कृपा करें ।2 

डाकूर साइब ने हँसते हँलते कहा-- क्यों 

नहीं ! जान पड़ता है यह रोगी मुझे यद भी सुख 
से नहीं रहने दंगे | इनके मारे तो में तंग आगया।? 
आगन्तुक ने हाथ जोड़ कर कहा-- डाक्टर 
ळू! रोगी की धारणा है कि यदि डाक्टर 
_बद्वारीलाल दवा न देंगे तो वह मर जायगा, एक 
दार द्या कर के उसे देख लीजिये, नद्दॉ तो उसके 


द्राण नहों बचेंगे ।” e+ 


ज्योति 


® १ क र्ठ = « 
| चप ६, संख्या ११ १२, 


“अच्छा ! अच्छा !!'” डाक्टर साहब अपनी' 
प्रसंशां सुनं मन ही मन खुश होकर बो छे-- “ अच्छो 
बात है । यदि रोगियों को बुद्धि इतनी तेज़ होने 
लगेगी तो मुझे अपना प्राण बच्गना मुश्किल हो 
चलो बाबा महेश बाबू ! आप 
दी ही छुट्टी पागया तो आप 


जायगा । 
लोग चले, में यदि! ज 
लोगों से मिल जाउँगा |» 

कमळा ने चीच में ही बात काट कर कहा-- 
“तब आज्ञ जाना स्थगित ही करदे न ?2 

मेने भी उलकी हां में हा! मिळाते हुए कद्दा-” 
“हूं ठीक तो है |” 
लेकिन डाकुर साइबर कब मानने लगे । उन्होंने 
“स्री बुद्धि प्रळय 


माश्चः खुज्ञळाते-रबु जळ 
कारो? महेश बाबू ! आप इनकी बातों में मत 
आइये । थोड़ी देर स्वच्छ चायु में घूमने से इनका 
माथे का दद्‌ मिट जायगा'। यह तो कुछ समझती: 
नहीं हैँ |” 


हि 


कमला ने कहा-- “मेरा दद्‌ । 
“द्वत, श्रम,” डाकुर साहब ने कहा-- “यह 
केचल मत का श्रम है । दद वैसा ही बना हुआ हे, 
घर में जते ही बढ जायगा । जाओ थोड़ी देर घूम: 


जया ।2 


आओ ।% 
कमला इस पर कुछ नहों बोलो । ड 
साहब आंगन्तुर व्यक्ति के साथ रोगी को देखने 


चले गये । 


उस समय सूयदेव विश्राम: के लिये दूर को 
पहाड़ियों में चीरे-थीरे प्रस्थान कर रहे थे | आकाश * 
के स्वण मरिडत पड पर कोई चित्रकार अपनी 
अद्वश्य तूलिका से विचित्र रंग झक -रहा था। 
उसकी अनुपम छटा से सदूर बनभ्ूमि की. नवीन 
शयामळता सम्मुज्वल हो उडी । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


फाल्गुन सं ०,१६८ ] 


॥ 


' मैंने कमला से कहा-- “चलो कमला थोड़ी 
'ऐर घूम आचे |» 
उसने कोई उत्तर नहों दिया । चुपचाप मेरे 
पीछे होली । दोनों ओर ऊंत्री नीची पहाड़ियों के 
घोच रेटी मेढ़ी सड़क से हम छोण चलने छगे। 
मैंने पंक बार कमला को ओर देखे कर कहा--- 
"शहरों में हम लोग प्रकृति के इस अभूतपूर्व 
आशीर्वाद सै चंचित रहते हैं। यह सब दवश्य 
षपा केवळ देखने केलिये हैं ? नहीं । इन को 
देखने से हृदय में एक प्रकार की शोन्ति होती 
है । मन की संकीर्णता दूर होती है । मनुष्य 
समझता है कि इख विशाल बिश्व में बह केबल 
धन कमाने, रुपये पेसे का हिसाव रखने के लिये 
ही नहीं आया हे । प्रकृति के प्राकृतिक सौन्दर्य से 
हम जो वास्तविक शिक्षा ग्रहण करते हें, वह 
हजारों पुस्तकं पढ़ने से भी नहीं मिल खकती ।» 
में अपने आप बकता जा रहा था | कमला 
मेरी बात सुनती है या नहीं, इस ओर मेरा ज़रा 
गी ध्यान नहों था । मैंने घूमकर देखा-- कमला 
मेरे पीछे-पीछे खिर नीचा किये चुप चाप चळ 
रही हे | 
मेंने। पूछा--क्रमछा ! कया तुम्हें यह अच्छा 
गहों लगता ?» 
“नहीं ।» , 
` “क्यों ? कवा तुम्हारी तबीयत टीक नहीं है १० 
“नहीं ।» 
“तब ?» 
“मालूम नहीं ।2 
“कमला के इन संक्षिप्त चिरक्ति पूर्ण उत्तरों से 
मैंने अपना अपमान समझा । क्यों ? इसमें मेरा 
फ्या। दोष हे..? जिसके लिये बह मुझ से इतनी 
विरक्त हो Mmm. है। में कोई कड़ी बात कहने वाळा 


स्मति की झळक 


४६२. 


ही था रि कमला ने कहा-“घूमना तो होगया, 
अब घर चलो ।» 

मेरा मुख इस अयाचित अपमान से नमतमा 
उठा । जैले में ही जबरदस्ती उसे यहां लाया हूं ॥ 
इस अपमान को सहने की शक्ति मुझ में नहीं. रही ॥ 
मैने पुकारा “कमळा !» 

मेरे भरये हुए खर की पुकार सुन कर कमला _ 
चौंक पड़ी । उसने एक वार मेरी ओर देखा ओर 
फिर नत मस्तक द्वोगई। 

मेने तीक्षण खर में कहा-“कमळा ! मेने ऐसा - 
कौनसा अपराध किया है जिसके लिये लुम सुभे 
बार-बार अपमानित कर रही हो ” Fe ह 
निरुत्तर रहो । मैंने फिर कहा-“में यहां आने के 


बाद से हो देखता हूँ कि तुम मुझ से अच्छी तसह ७ 


बात नहीं करती । मेरे सामने आने में संकोच्द 
करती हो, मुझ से जो तुम्दारा पुराना परिचय है 
चह कहने में भी तुम्हें लज्जा आती है। में तुम्हारे 
लिये आफ़त हूँ । मेरे जाने से तुम्हें शान्ति 
मिलेगी ह पी » 


“हां, हां, तुम चले जाओ, तुम्हारे जाने से मुझे: | 
शान्ति मिलेगी ।» 5 

में उसके इस उत्तर को सुन कर स्तम्भित : 
होगवा । मुझे रूप्न में भी यह ख्फाल न थ? कि 
कमला के लिये में एक आफत हूं-- इसमें तुम्हार/ 
कोई दोग नहीं है कमला !» | 

मैंने धीरे धीरे कहा- “संसार का यही नियम 
है। लेकिन में तो तुम्हें भूल गया था । अपने 
साहित्य को लेकर मस्त था । फिर तुमने सुझे क्यों. 


बुलाया ? ज्यों मेरी नज़र के सामने अ,ई ? कमला, ह 


कमला, यह कहां का आतिथ्य सत्कार है.! मेरी 
बात का जघःब दो?” - 
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कमला लड़खड़ाती हुई मेरे सामने आकर खड़ी 
हो गई । उसकी बड़ी २ आंखों से मोतियो की 
चर्षा हो रहो थी | वह नतजानू हो रोते रोते 
बोलो --“मुझे माफ करो भाई ! यदि तुम 
मेरी अबस्था को समभते "`` "`` 2 
झाका झां झां करता वायु का जबर्दस्त फोका 
आया । हम दोनों अपने मनोभाचों भें इतने. व्यस्त 
थे कि यह भो अनुभव करने का मौफा न मिला 


कि चारों ओर से बादल घिर आये हैं। चायु 


के इस झौंके ने हम दोनों को चौंका दिया । मैंने 
घबराकर कहा--- 
कमला चलो, बड़े ज़ोर से पानी बरसेगा |? 
नमळ के उठने के पहछै ही मेघ ने अपना 
कांय आरस्भ कर द्या | आंधी पानी दोन! एक 
) क । चारों ओर अंधकार छागया, आंधी के 
प्रचंड भोकों ने हम दानो को धूळ से भर दिया। 
मेने चिल्ला कर पुकारा-“कमळा''''''कमला ११ 


०००००० 


किन्तु मेरा चीत्कार हवा के वेग में मिल गया | 


कमला उसे नहीं सुन सकी । मैंने अंधे की भांति 
कमलो का हाथ अपने हाथ में पक्रड़ लिया । 
किसी तरह गिरते पडते हम दोनों एक बड़े पहाड़ 
के नीचे आकर रुक गये । पहाड का अगला हिस्ल। 
कुछ लम्बा ओर नीचे की ओर फुक्ता हुआ था.। 
अतः इस से थोडा सा आश्रय मिला । मैंने 
पूछा--“'कमछा ! अंब घर कैले चलें १» 
“न मात्यूम वह अपने मन में क्या सोचते होंगे: ।» 
कमळा ने भीतखर मै उत्तर दिया । 
इतनी देर तक इस प्राकृतिक विघ्लत्र में हम 


अपनी अवश्या को भूल गये थे । परन्तु कमला के 
हस उत्तर ने मुझे फिर उसी उघेड्युत में डाळ 


दिया । कमला का पहले. कटोर और रूखे खर में 
बातें करना, फिर क्षण भर बाद दी क्षमा प्रार्थना 


[ वर्ष &, संख्या ११, १२ 


करना आदि बात एक एक करके मुझे याद 
आने लगी । मैंने खोचा-- इस असहाया रमणी 
के हृदय में कितना हन्द मचा है । एक ओर 
विवेक उसे सावधान कस्तो है, तों दुसरी तरफ 
उसके हृदय की कोमल जृत्तियां उले अपनी आर 
खींच रही हैं | बह साधारण स्नो नहीं है, शिक्षित 
होने के कारण अभी तक अपने को सभाले हुए 
है । में इन सब बातों को जितना ही सोचने लगा, 
उतना ही मेरा हृदय कमला के प्रति भक्ति और प्रेम 
से परिपूर्ण हो उठा | | 

सामने के एक वृक्ष पर कड़कड़ाती हुई 
बिजली गिरी । उसके विकट और भयानक. गर्जन 
से कमला घबरा गई। वह अपने को स्रंभाळ नही 
सकी । अज्ञानाचस्था में मेरे कंसे पर अपना सिर 
रख कर खड़ी हो रही । मैंने उसके बिखरे हुए 


बालों को ठीक कर के कहा-- 
“कमला | भय लगता दे १ 


कमला ने कोई उत्तर नद्दो दिया । बहः उसी 
तरह मुझ पर अपना खारा भार डाळ कर खड़ी: 
खुझे एकाएक बाल्यकाल का स्मरण हो उक्षयाः। 
मैने पूछा--“कमला ! क्‍या फिर हम लोगों का 
लड़कपन आगया ?? कम्नछा इस बार भी निरुत्तर 
रही । उलके बिखरे बाल मेरे मुंह पर नाचने लगे. 
मुझे ऐला जान पड़! कि मानो कमला रो. रही है।: 
मैंने विस्मित होकर पूछा-- “रोती क्यों दोः 
कमला: ??? 

कमला ने इसे बार सिर उठाया । उसकी 
आंखें सावन भांदों के तालाकः की तरह भरी हुई 
थीं और उनसे मोली टपकते थे । मेरे दोनों 
हाथ पकड़ कर उसने कहा-- “भाई ! मुझे क्षम! 
करो |” 
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“क्यों ? क्या कहँती हो कमला ? खुछ कर कहो |” 
कंमेळा ने उसी खर में कहा--“भाई ! यदि तुम 
मुझ पर दया न करोगे तो मेरी, गृहस्थी नष्ट हो 
जायगी । में दीन दुनिया दोनों से चली जाऊंगी ।» 
मेने कोई उत्तर नहीं दिया । चुपचाप सुनतारहा । 
“मेरी अवस्था पर एक दार विचार कर देखो । 
में अपनी इच्छा से तुम्हारी अवहेलना नहीं करती । 
में पहले लुम से प्रेम करती थी, अब भय करती हूं । 
छुम्हारा कोई दोष नहीं है $ तुम विद्वान और 
चरित्रवान हो, अपने को संभाळ सकते हो । लेकिन 
मेरे मन का तो कोई उपाय नहीं हे । उस पर तो में 
विश्वास नहीं कर सकती ! में एक सामान्प स्त्री 
हूँ । यदि में सावधान न होऊँ तो ईश्वर के सामने 
कया उत्तर दूँगी ? तुम्हीं बताओ । भाई ! इसी लिये 
में इतनी कठोर हुई थी, छेकिन लुम को सामने 
देख कर में सब कुछ भूल जाती हूँ, अपनी अवस्था 
का मुझे ज़रा भी ज्ञान नहीं रहता | ******““*अभी 
थोड़ी देर पहले मेरी क्या हालत थी, में निर्लज्ज 
को भांति तुम्हारे कंधे पर सिर रख कर ...... ० 
इसके आगे वह बोल नहीं सकी, उच्च खर से रोने 
'लगी। कुछ काल तक हम लोग इसी अवस्था 
में खड़े रहे | हठात्‌ मचुच्य के कंठल्वर ने हमारां 
ध्यान अपनी ओर खींच लिया । मैंने देखां, 
जैसे कोई लालटेन लिये हमारी ओर चला आरहा 
'है। रोशनी घीरे-घोरे और भी पास आगई । 
'जान पड़ा, जैसे डाक्टर साहब मुझे पुकार रहे 
हैं । मैंने कमला से कहा-- 
“कमला ! तुम्हारे पति हम लोगों को खोजते 
खोजते यहां आगये हैं । आंसू पोंछ कर सावधान 
हो जाओ | और“ और तुम्हारी बात का 


जवाब कल दूंगा । परन्तु इतना ख्याल रखना कि 
में पापी नहीं हूं ।» 


(५) 

कमला नै रात को डाक्टर साहव सै मेरै साथ 
अपना पूर्व परिचय तथा यहां आने के बाद की 
सभी बातें खोळ कंर कहदों । परन्तु यह मुझे 
माळूम नहीं हुवा । मेंने रात को ही निश्चय करे 
लिया कि कर भौर की गाड़ी से वापस चला 
जाऊँगा | दूसरे दिन जब डाक्टर साहब को यह 
मालूम हुआ तो वह मेरे कमरे में आये, में उस 
समय अपना बिस्तर बांध रहा था । उन्होंने कहा-- 

“महेश बाबू ! मेंने खुना है, आप भागना 
चाहते हैं ?? : 

मैने कहा--भागना नहीं, जाना चाहता हूँ ।” 

“ऊँ हूँ” डाक्टर साहब ने सिर हिलाते २ 
कहा-- यह नहीं हो खता, हम जब छोड़ंगे तभी 
तो आप जायेंगे ? मैं आपका हाथ पकड लूंगा 
ओर लीला को सिखा दूँगा कि वह आपकी मूंछ 
पकड़ ले । फिर देखूं आप किस तरह जाते हैं १० 

मैंने एक मलीन हँसी हँसते हुए कहा-- भुझै 
क्षमा करें डाक्टर बाबू ! में अब किसी प्रकार यहां 


नहीं ठहर सकता । आपके हाथ पकड़ने से भी नहीं 


और लीला के सूछ पकड़ने से भी नहों | आप इस 
बात का ख्याल भी न करे कि मुझे यहां किसी 
तरह का कष्ट है । में सच कहता हूं, आपके यहां में 
राजा की तरह सुख पूर्वक रहा हूँ | किन्तु अब 
नहीं ठहर सकता । मुझे क्षमा करें.।? 

मेरे उत्तर से वह हताशा होगये । मेंने सुना 
घह चिन्तित मन से यह कहते जा रहे हैं--“नहीं 
नहीं, ये .लछोग देवता हैं | मनुष्यों से इनको तुलना 
नहीं की जा सकती |” 

आज्ञ तक में इसका मतलब नहीं समझ सका । 


( सकलित्‌ ) 
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द 
. कमळा लड़खड़ाती हुई मेरे सामने आकर खड़ी 
हो गई। उसको बड़ी २ आंखों से मोतियों की 
बर्षा हो रहो थी | वह॒ नतजानू हो रोते रोते 
बोली --“मुझे माफ़ करो भाई ! यदि तुम 
मेरी अबस्था को समभ्ते''' `" ``` » 
 झाँकां भांकां करता वायु का जबरदस्त फोका 
- आया | हम दोनों अपने मनोभाचों भें इतने व्यस्त 
थे कि यह भो अनुभव करने का मौका न मिला 


के इस भोंके ने हम दोनों को चका दिया । मैंने 
घबराकर कहा-- 


कमला चलो, बड़े जोर से पानी बरसेगा |”? 

हैः कमला के उठने के पहले ही मेघ ने अपना 

दके आरम्भ कर दिया | आंधी पानी दोन! एक 
 सांथ। चारों ओर अंधकार छागया, आंधी के 
Fe प्रचंड कोको ने हम दानों को धूल से भर दिया । 
 मेनेचिल्ला कर पुकारा-“कमळा'''''' कमला... ...?? 


किन्तु मेरा चीत्कार हवा के वेग में मिळ गया | 


कमला उसे नही सुन सकी । मैंने अंधे की भांति 

कमलो का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया । 
किसी तरह गिरते पड़ते हम दोनों एक बड़े पहाड़ 
 केनोीचे आकर रुक गये । पहाड का अगला हिस्सा 
कुछ लम्बा ओर नीचे की ओर भुका हुआ था.। 
. अत; इस से थोडा सा आश्रय मिला । मैंने 
4 _ पूछा--'कमला | अब घर केसे चले ?» 

। “न माळूम वह अपने मन में क्या सोचते होंगे ।» 


अपनी अवश्या को भूल गये थे । परन्तु कमला के 
{ उत्तर ने मुफे फिर उसी उप्रेडबुत में डाळ 
_॥ कमला का पहले. कठोर और रूखे खर में 


ज्योति 


कि चारों ओर से बादल धिर आये हें। वायु 


[ वष 8, संख्या ११, १२ 


करना आंदि बात एक एक करके मुझे याद 
आने लगी । मेने खोचा-- इस असहाया रमणी 
के हृदय में कितना इन्द्‌ मचा है । एक ओर 
विवेक उसे सावधान करतो है, तो दूसरी तरफ 
उसके हृद्य की कोमल वृत्तियां उले अपनी ओर 
खींच रही हैं । बह साधारण स्त्री नहीं है, शिक्षित 
ते के कारण अभी तक अपने को सभाले हुए 
है। में इन सब बातों को जितना ही सोचने लगा 
उतना ही मेरा हृदय कमला के प्रखि भक्ति और प्रेम 
से परिपूर्ण हो उठा | | 
सामने के एक वृक्ष पर कड़कड़ाती हुई 
बिजछी गिरी । उसके विकट और भयानक गर्जन 
से कमला घबरा गई। बह अपने को संभाळ नहीं 
सकी । अज्ञानाचस्था में सेरे कंसे पर अपना सिर 
रख कर खड़ी हो रही । मैंने उसके बिखरे हुए 


बालों को ठीक कर के कहा-- 
“कमला | भय लगता दै १” 


कमला ने कोई उत्तर नहों दिया | बहः उसी 
तरह मुझ पर अपना सारा भार डाल कर खड़ी: 
सुझे एकाएक बल्यक़ाल का स्मरण हो आ्यया। 
मेते पूछा--“कमला ! क्या फिर हम लोगो काः 
लड़कपन आगया ?? कप्नछा इस बार भी निरुत्तर 
रही । उसके बिखरे बाल मेरे मुह पर नाचने लगै।, 
मुझे ऐसा जान पड़ा कि मानो कमला रो. रही है।: 
मैंने विस्मित होकर पूछा-- “रोती क्यों दो 
कमळा ??? 

कमला ने इसे बार सिर उठाया । उसकी 
आंखें साचन भांदों के तालाबःकी तरह भरी हुई 

आर उनसे मोती टपकते थे । मेरे दोनों 
हाथ पकड़ कर उसने कहा-- “भाई ! मुझे क्षम! 
करो |” _ 
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"क्यों ? क्या कर्हती हो कमला ? खुळ कर कहो |”? 
कमला ने उसी खर में कहा--“भाई ! यदि लुम 
मुझ पर दथा न करोगे तो मेरी. ग्रृहस्थी नष्ट हो 
जायगी | में दीन दुनिया दोनों से चली जाऊंगी ।? 
मेने कोई उत्तर नहीं दिया | चुपचाप सुनतारहा। 
“मेरी अवस्था पर एक दार विचार कर देखो | 
में अपनी इच्छा से तुम्हारी अवहेलना नहीं करती । 
में पहले लुम से प्रेम करती थी, अब भय करती हूं । 
म्हारा कोई दोष नहीं है $ तुम विद्वान और 
चरित्रवान हो, अपने को संभाळ सकते हो । लेकिन 
मेरे मन का तो कोई उपाय नहीं है । उस पर तो में 
विश्वास नहीं कर सकती ! में एक सामान्य स्त्री 
हूं । यदि में सावधान न होऊँ तो ईश्वर के सामने 
कया उत्तर दूँगी ? तुम्हीं बताओ । भाई ! इसी लिये 
में इतनी कठोर हुई थी, छेकिन लुम को सामने 
देख कर में सब कुछ भूल जाती हूँ, अपनी अवस्था 
का मुझे ज़रा भी ज्ञान नहीं रहता | ******“'अभी 
थोड़ी देर पहले मेरी क्या हालत थी, में निर्लज्ज 
को भांति तुम्हारे कंध्रे पर सिर रख कर ...... ० 
इसके आगे वह बोल नहीं सकी, उच्च खर से रोने 
'छगी। कुछ काळ सक हम लोग इसी अवस्था 
'में खड़े रहे | हरात्‌ मनुष्य के कंठस्चर ने हमारां 
ध्यान अपनी ओर खींच लिया । मैंने देखा, 
जैसे कोई लालटेन लिये हमारी ओर चला आरहा 
'है। रोशनी घोरे-घीरे और भी पाख आगई । 
'जान पड़ा, जैसे डाक्टर साहब मुझे पुकार रहे 
हैं| मैंने कमळा से कहा-- 
“कमला ! तुम्हारे पति हम लोगों को खोजतै 
खोजते यहां आगये हैं । आंसू पोंछ कर सावधान 
हो जाओ | और“ “और तुम्हारी बात का 


जवाब कल दूंगा । परन्तु इतना ख्याल रखना कि 
में पापी नहीं हूं ।» 
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(४) 

कमळा नै रातको डाक्टर साहब से मेरै साथै 
अपना पूर्व परिचय तथा यहां आने के बाद की 
सभी बातें खोल कंर कहदीं । परन्तु यह मुझे 
मात्यूम नहीं हुवा | मेंने रात को ही निश्चय कर 
लिया कि करू भौर की गाड़ी से वापस चला 
जाऊँगा | दूसरे दिन जब डाक्टर साहब को यह 
मालूम हुआ तो वह मेरे कमरे में आये, में उस 
समय अपना बिस्तर बांध रहा था । उन्होंने कहा-- 

“महेश बाबू ! मैंने खुना है, आप भागना 
चाहते हैं ?? हे 

मैने कहा-- भागना नहों, जाना चाहता हुँ ।” 

“ऊँ हूँ” डाक्टर साहब ने सिर हिलाते २ 
कहा--' यह नहीं हो सकता, हम जब छोड़ेंगे तभी 
तो आप जायेंगे ? में आपका हाथ पकड लूंगा 
और लीला को सिखा दूँगा कि वह आपको मूंछ 
पकड़ ले । फिर देख्‌ आप किस तरह जाते हैं १० 

मैंने एक मलीन हँसी हँसते हुए कहा-- मुझे 
क्षमा करें डाक्टर बांबू ! में अब किसी प्रकार यहां 
नहीं ठहर सकता | आपके हाथ पकड़ने से भी नहीं 
और लीला के मूछ पकड़ने से भी नहों | आप इस 
बात का ख्याल भी न करे कि मुझे यहां किसी 
तरह का कष्ट है । मैं सच कहता हूं, आपके यहां में 
राजा की तरह सुख पूर्वक रहा हूँ | किन्तु अब 
नहीं ठहर सकता । मुझे क्षमा कर.।? 

मेरे उत्तर से वह हताश होगये । मेंने सुना 
घह चिन्तित मन से यह कहते जा रहे हैं--“नहों 
नहीं, ये .छोग देवता हैं | मनुष्यों से इनको तुलना 
नहीं की जा सकती ।2 ( 

आज्ञ तक में इसका मतलब नहीं समझ सका । 


( सकलित ) 


४६६ ज्योति | [ वर्ष ६, संख्या ११, १६ 


च्त्रश्च 


De) 
( लेखक- मद्दाचोर प्रसाद “मञ्जुल? ) 
आः ! क्रोधानल का परिताप; छेश-क्रठिन का क्र! कलाप; 
शोक समाहत का वह--शाप; शमन करें क्यों अश्र-न आप ॥ १ ॥ 
तुम ` से सत्र दुख के जलवाह ; अश्र ! गगन की लेते राह-- ; 
व्याधि आधि की सरित अथाह--पार कराते वन मछाह ॥२॥ 
“तुम हिय के अन्तहित भाव--करते व्यक्त बना प्रस्ताव 
क्र-करों से भी तुम अश्न !--बहुधा करते प्राण बचाव ॥ ३ ॥ 
जत्र हो उठता हषद्रेक्र ; तत्र टग जो करते अभिषेक ; 
ब्रिन्दु अहा ! उसका प्रत्येक ; श्र ! कराते मूल्य-विवेक ॥ ४ ॥ 
तुम हो उपक्रारों के मूल ; तुम से जग होता अनुकूल; 
जब हग में जाते हो मूल ; क्र! तभी होते मृदु फूल ॥ ५॥ 
'तुम हिय भावों का अनुवाद ; प्रकटित करते हप--विषाद । 
तुम खोते सहसा उन्माद ; ओर विवशता आती-- याद्‌ ॥ ६ ॥ 


तुम बच्चों के मित्र महान--; करा हृदय-भावों का ज्ञान--- 
मातृ-प्रेम का कर उत्थान-- तुम ही कराते अमृत पान ॥ ७॥ 


शश्च ! आप की निमल घार-- देती बहा. पाप ६रित्रार ; 
जत्र टूटे आशा, का तार-- तब तुम देते हो मन मार ॥ 5 ॥ 


नब विरही के उठती पीर-- तत्र तुम देते आकर धीर ; .. 
अश्च ! बिन्दु भर लख दृग-तीर, सहसा कायर बनते. वीर ॥ ६ ॥ 
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वेदों में दानिक विचार 


2६७ 


चक ७७ 


Sa 


~ 


वेदों में दाशानेक विचार 
(४) 
(ले०- श्री पं. धर्मदेव जी वेदवाचस्पति ) 


प्रकृति का स्वरूप 


६ मो मेँ जि 
ङ्‌ दशनों में जिल खरलत्ता से प्रकृति का 
"स्वरूप पता लम सकता है, उस तरह 


” अत्यन्त कठिन हे। वैदक ऋचाओं के 
अनुसार प्रकृति का स्वरुप कया है, यह 
हमें किसी पक स्थान पर खरलता से नहीं मिळता। 
सान २ ष्र बिखरे हुए मोतियों को एकत्र करत्रे 
को कठिनता वेदानुशीळन प्रेमी रूदर्य जानते ही 
है।इस लिए जो थीड़े बहुत मंत्र इस बात के लिये 
'मिछे हैं, उन्हीं के आधार पर कुछ लिखने का 
प्रयत्न करेंगे । 
ज्येष्ठ ब्रह्म का वर्णन करते हुए अथर्व १० | ८। 
कनति त्रिगुण- रे में ब्रह्म के निवास मन्दिर- 
मयी है कि, वर्णन किया हे कि 
पुण्डरीक नवद्वारँ त्रिभिगुणेभि- 
रावृतम्‌ | तल्मिन् यद्यक्षमात्मन्वत्‌ तद्वै ब्रह्मविदो 
बिदुः ॥०` अर्थ--नौ द्वार ( दो नेत्र, दो कान, दो 
चाक, एक मुख, एक मूत्रद्वार तथा गुदा ) खाला 
एकशरीर रूपी पुरष्ठरीक है जी सीम गुणों से 
आवृत है । उस पुण्डरीक :में जो आत्मायुक्त 
पूजनीय ब्रह्म है उसे ब्रह्मज्ञानी ही ज़ानते हैं। . 


ईस से दो परिणाम निक्रळते हैं कि ( १) आत्मा 
ब्रह्म और शरीर शूथकू २ बस्तुण हैं (२) यह 
शरीर तीन गुणों वाला है। ये तीन गुण क्या २ 
है? इसका स्पष्ट वर्णन तो वेद्‌ में CEES उफूलब्ध 
नहीं होता । संभवत; ये तीन शुण सत्व, रज, तम 


HH . 


(५) वेदौ में प्रक्ति का स्वरूप जान सकना 


रूप प्रकृति के लिये कहे गये हैं | यह एक मंत्र है. 
जिससे प्रकृति का त्रिगुण रूप होना ज्ञात होता हे। 


“क्वार्य कारण संबन्ध से प्रति या सलिल व|. 
आए; को जगतू का आदि सूळ 
उपादःन कोरण बताया गया है। | 
वह आदि सूळ कारण किसी से 
उत्पन्न नहीं होना चाहिये, क्‍योंकि यदि वह भी किरी 
से उत्पन्न होगा तो जगत्‌ का आदि मूल कारण 
वह बस्तु हीगी जी 'सलिल' का भी मूल है न कि 
'लरिल? या “आप? | इस कारण “मूले मूलाभाचाद्‌ 
मूळ मूलम' इस सिद्धान्त के अनुसार प्रकृति की 
या खलिल या आपः को भी मूलरहित अर्थात्‌ 
अनादि होना चाहिये । प्रकृति अनाद्वि है या नहीं 
इसका निर्णय दो प्रकार से हो सकता है। एक 


' तरीका तो यह है कि प्रलयकाल या सष्टयुत्पत्ति 


का चर्णन पढ़ कर यह देखा जावे कि सलिल का 
कोई कारण माना है या नहों। यदि प्रकृति की 
उत्पत्ति नहीं बताई गई, तो हम अनुमान कर सकते 
हैं कि प्रति अनादि होगी और दूसरा तरीका 


७ 
oS सा) 


यह है कि स्पष्ट शब्दों में प्रकुतिकी अनादि कह -._ 


द्या गया हो । 


यदि प्रथम उपाय से कुछ देखने की कोशिश 
करें तब तो यही प्रतीत होता है कि आप; या 
सताड है ण्योंक़ि कहीं भी उत्को उत्पत्ति का 
चर्णन नहीं आया । नासदीय सूक्त में अलय का 


वर्णन करते हुए लिखा है-“आनीदूचातुं रुष्य 
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हँदेक तस्माद्धान्यन्न परः किचन आख ।» अर्थात्‌ 


उस समय ( प्रलयं काळ ) में प्रकति सहित ब्रह्म 
प्राण धारण कर रहा थो । कहने का तात्पर्य है यह 
कि प्रलय ब्रह्म और प्रकृति विद्यमान थी । यंदि ये 
दोनों अथवा इन में से कोई एक किसी अन्य का 
कार्य होता तो केवल उसी कारण का वर्णन किया 
जाता । परन्तु ऐसा न करके प्रझति और ब्रह्म की 
सत्ता का प्रलयकाल में ज़िकर करना इसी परि- 
णाम पर पहुँचाता है कि वक्ता का तात्पर्यं दोनों 
को अनादि और अनन्त कहना है । इसी प्रकार 
निम्न मंत्रों से भी सृष्टि के आदि में 'आपः और 
परमात्मा का घर्णन करने से यही प्रतीत होता हे 
कि इन दोनों को अनादि माना गया है। मंत्र इस 
प्रकार हे-- 
आपो अग्रे विश्वमायन्‌ गर्भ दधाना अमरता 


ऋतक्लाः | यासु देवीच्वधि देव एक आसीत्‌ कस्मै० 
,॥ अ०४ ।२।६ ॥ 


आपो चत्सं जनयन्ती गभमग्रे समे रयन्‌-॥ अ 
४।२।८॥ 
तमिद्रभं प्रथमं द्ध आपो यत्र देवाः समगच्छन्त 


विश्वे ॥ ऋ. १०। ८२।६॥ 

यदि आपः का कोई कारण होता तो उसे इस 
विश्व का कारण माना जाता | उस समय 'आपो 
अग्रे विश्वमायन? न कह कर अग्रे विश्वमावन' 


कहा जाता। साथही ब्रह्म के ओर “आपः? का 
' इकट्ठा वणन करना स्पष्ट बता रहा है कि ब्रह्म ओर 
. आप; एथक २ हैं । इनमें से कोई किलो का 


कारण या कार्य नहीं । आपः स्वयं अनादि हैं, इस 

विषयक कुछ मन्त्र पेश किये जाते हैं । अथव १०। 
८ | ३० में लिखा हे-- | 

एषा सल्ली सनमेव जातैधा पुराणी परि सव- 

। मद्दी देव्युपसों विभाती सैकेनैकेन मिषिता 


की  चिचष्टे॥ १०।८।२६॥ 
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ज्योति 


[ वर्ष ६, संख्या ११, १३ 


इन मंत्रों में 'सनत्नी' 'सनमेच जाता! न 
'पुराणी' या “पूरभूसं' शब्द्‌ प्रकृति के अनादिता के - 
द्योतक हैं। इस एक मन्त्र में ही बड़े जोरदार 
शब्दों में प्रकृति की अनादिता का प्रतिपादन किया 
है। इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। 

(ै)सरूली=सनं तनी ८ सचातनी = सदेव 

विद्यमान । 4 


(ै ) सनं एवं जाता = सदैव विद्यमान! 


(7) पुराणी--पुरा सत्‌ नवा = अर्थात्‌ 
पुराणी होती हुई भी नवीन है। अर्थात्‌? अनादि काळ | 
से नवीन चली आ रही है । इस कारण प्रकृति को 
अनाहि मानना पड़ता है ! 


जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई उसका विनाश भी 
नहीं हो सकता | यदि प्रकृति अनादि हे तो घह 
अनन्त भी होनी चाहिए । प्रकृति या आप» अनन्त? 
भी हें इसके विषय में निम्न मंत्र विचारणीय हैः-- 
“आपो अश्र विश्वमाचन्‌ गर्भ दधाना अमृता 
नऋतश्ञाः । अ. ४ | २। ६ ॥ अर्थात्‌ स्टृष्टि के आदि 
में अचिनाशी ( अस्ट्ताः ) तथा सांसारिक नियमों ` 
को धारण करने चाले “आपः? प्रकृति ने सारे 
संसार को धारण किया हुआ था | 


इस मंत्र में जो 'अस्ृताः' शब्द है उस से 
प्रकृति के नाशारहित होने की सूचना दी हे । इस 
लिए प्रकृति को अनन्त मानना पड़ता है। इसी. 
प्रकार अ. १ । १६४। ३८ | मंत्र में जीव के वर्णन | 
से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैदिक मतानुसार 
जीव और प्रकृति हमेशा रहने वाले हैं | उनका | 
कभी नाश नहीं होता। मंत्र इस प्रकार है- 
आपाङ्‌ प्राङे ति स्वधया गृभीतोऽमर्त्यो मत्य 
सयोनिः । ता शश्चन्ता घिषूचींना चियन्ता न्यन्य 
चिफ्यु ने निचिक्युरन्यम ॥ चद. १ । १६४ । ३८॥ 


ह 
हँ 
id 


विक 


काशुन क्षे» १६८५ | वेदों में दाशं निक विचार ३६६ ` 
अंथ-अंन्ने अर्थात्‌ शंरीर से पकड़ा हुआ, अब विचारणीय यह है क्रि इस जगत्‌ का: जो, 
बड्स्स प्रणधर्मा के साथ रहने खाला अमर जड उपाद्ानःकारण है बह जड़ हैं, या ” १ 


जीवात्मा इधर उधर ( योनियाँ में) आता जाता 
हे । वे दोनों ( प्रति और जीवात्मा ) नित्य रहने 
बले, इतस्तत; गति करने घाले, ओर गतिशील, 
डे | साधारण जन इन में से पक को जानते हैं 
बोर एक को तहीं । 


हस प्रकार इस मंत्र का "राइवन्ता? पद भी. 
बस्सी परिणाम पर पहुंचाता है कि प्रक्ति अनन्त 


हे । इस के अतिरिक्त “अदिति? शब्द स्वयं इस 
पारिणाप्र प्र पहुँचाता है । अथर्व ७ मः काण्ड के 
छरे सूक्त में प्रति का वर्णन प्रतीत होता है।? 
'द्ौ अवखण्डने? से इट्‌ प्रत्यय और निपेधार्थ में न ञ्‌ 
सामास करने पर 'अ[द्‌ति' शाब्द की सिद्धि होती हे। 
जिसका धात्व यह है. कि जिसका नाश न दो | 
यव ७।६।१ में खारे संसार को अदिति 
कहा गया है। इलके अल्िरिक “आदित्याः” 
| अदिते रुत्पन्नाः ) वा इमा प्रज्ञाः।तां १३ । &। ५३. 
राक का तात्पर्य भी यही प्रतीत होता है। शतफ्थ; 
हण में अदिति के निर्वचन से भी यही प्रठीलः 


ता है कि प्रळय काल में यह संसार जिस बल्खु 


° ह 
में लीन हो' जाता है उसे अदिति कहते है + शत०. 
०।६।५। ५। में लिखा है--''सव् वा आखीलि 


गद्द्तिरद्तित्वम्‌ ।” अर्थात्‌ क्योंकि यह सारे 
संधार को अपने में लोन कर लेती है आल5:इसे. 
दिति कहते हैं। इसी कारण ही प्रकृति: को. 
साथ में प्रधान राम दिया गया हे--फ्रछी यन्ते. 
शर्याणि अस्मिन्‌ इति» अर्थात्‌ सब कार्य जगत्‌ 


भद 


A प्रकृति में छीन हो जाता है । अथर्च ७ । ६-। २.मे 
पुविक्षत्वामज रन्तोसु रूची ~ ०००००२०२० १ 


विशेषण प्रकृति के. अचिनश्वरता का पोषक हे।. . 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


- 


f 


. कि आत्मा वाली वस्तु: दः प्राणमः किया करती. 


इत्यादि: 
वशेपर्णो में अजरन्तो, (कसी नष्ट न होने काळलीः:). 


चेतन । 'कारणगुणपूर्यकों- कायंगुणो दृष्ट” या. 
‘Tike p,oduces Nike’ सिद्धान्त के अनुसार 
प्रकहृति कोः जड़ मानना पड़ता है। प्रकृति 'जड़ है 
या नहीं इस विषय पर निम्न मन्त्र कुछ प्रकाश; 
डालते हैं। इन में से पहला मन्त्र इस प्रक्षार हैनन 
१. ग्रदिति द्यौरदिति रन्तरिक्ष दिति मीता -सःप्रितप 
स पुत्र । विशवे देवा ऋदिति पंचजत्ता अदिति! जात.सदिति 
जनित्वम्‌ ॥ 
मही मृषु मातरे झुब्रतानाममूत स्य पत्नीः मधसें: हथामहे। 
तुविच्चलामजरण्ती सुरूची सुशर्माणमदितिं प्रीतिम्‌ ॥ 
पुण्डरीकं. नवद्वारं ` बिभिगुणेमिशवृतम्‌ | 
तस्मिन; यद्यक्षमात्मन्वत्‌: तद्व व्रह्वाधिक्को विदुः ॥ - 
अर्वः १०.। ८। ४३ ॥. 
इस मन्त्र में त्रिगुणात्मक प्रकृति के अतिरिक्त 
अत्मा और यक्ष.का घर्णन कर्ने से यही प्रतीत 
होता. है. कि प्रकृति कोः अचेतन ( जड़ ) माना गया. § 
है| इस के अतिरिक्त एकः और मंत्र है-- “३ जा 
स्कम्भेतेमे विष्टभिते द्यौश्च भूमिश्च किष्ठतः:१. 
स्कम्भ इदं सर्वम्रात्मन्दत्‌ यत्‌ प्राणन्षिसिध्रच्च यत्‌|; 
क अ. १०-। ८.| २॥ . 
इस्तःमेंबतायः है कि दो प्रकार का -संसारः 
स्कम्भ के आश्रय में है। (१. जो ,स्थाव्रर _ 
(-तिष्ठत्‌ः) है। (२) जो प्राणत्‌ और निमिंषत्‌ हौ, ` 
इस मन्त्र: में पहली कोटि के संसार में इस्कश्यरः. | 
ब्रह्माण्ड. ( यलोक से पुथिची तक.) को. रिना: _ 
है। दूसरी कोटि वाली वस्तुओं को आत्मा वाली | 
(-आत्मन्वत््‌ ) गिना है।इस से मालम पड़ता है 


+ 


हैं यथा मनुष्य पशु पक्षी )या/ तिमेष क्या 
करती है ( यथा वृक्ष, क्योंकि इत्त काःनाम "अन्तः: 

संश? भी है, । इस प्रकार इस खल. संसार. के | हर 
तिष्ठत्‌ या स्थाकर या जड़ माना. है RE 


०८२५ 


TT 7 7 | 


४३० ज्योति ५ [ बच ६, संख्या ११, १२ 
SU ME EMMIS) कक 


पुनर्मिलन 
छेड़ रहा है क्यों गुलाब की पँखुडी से रह रह कर 
। ओ मेरे नन्हे अजान ! में हूँ श्मशान के पथ पर !! 
हाय लाल ! बहियाँ न डाल, मोती बखेर मत अपने 
मैं सञ्च करने आऊँगा अपने सुन्दर सपने | 
x १८ xX 2८ 9८ 
दला दिवस, हो चली साँझ, दीपक में स्नेह चुका हैं 
इत नीरस दिल को सम्हाल कर जग में कोन सका हैं ! 
मेरे जीवन के प्रभात मं जो कलियाँ मुसकाई 
उन में से न एंक भी श्रब तो पड़ती है दिखलाई !!! 
RE २८ x २ २६ 
इसी लिये होकर सवार अब टिकटी पर में चलना 
चिता-भस्म लूँ छान देख लूँ कोन कोने है मिलन 
उन सब को ले एक बार फिर किलकारी भर लूँगां 
' शेशव के पंखों पर चढ़ कर तुझ से आन मिलेँगा । 
हि प्रिय हल” 
वार है 
वार है न पारः तर ज्ञान सिन्धु उत्तम को, 
तीन लोक जन जस गावत लुहार है । 
हार है केविन के गले की मातु सुन्दरूतें, 
| स्रष्टा चतुरानन की चलुर सुनार है ॥ 
ना रहै इच्छा कछु पावें जब मनुज तोहि, [ 
जगतीतल झुपण्‌ होय तेरी देरकार है । 
'का रहै पावइ को तेरी कपा दृष्टि भये, 
वीणा हाथ.लीन्हे सालु हंस पे सवार है । 
क्षौ राम 


~ 


न 


~< 


000 फि 
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फाल्गुन सं० १६८५ ] वाह रे में ! ४५१ 
ने |?? | 
वाह र म ब 


( आचारय गईत्रड़ानन्द ) 


रमात्मा ने किसी को छोटा नहीं 
बनाया, किसी को बडा नहीं बनाया; 
दुनियां में तो जो छोटा होकर रहे 


RRR iF 
4/5 वह छोटा, जो बड़ा होकर रहे वह 
0 ॥ बड़ा | अकड़ कर चलो, दुनियां 
॥ तुम्हारे सामने रेंगने लगेगी ; रंगने 


तगो, तो दुनियां तुम्हारे सामने अकडने लगे 

मानी हुई बात है: दबने लगो तो तुम्हें दबाने वाले 
एक-एक ईट के नीचे से निकल आयेंगे, दबाने लगो 
तो आह्मान में उड़ने वाले तुम्हारी शड़ियों के 
नीचे स्वये आ-आ कर रुंदने लगेंगे । दुनियां में 
वडा बनने का तरीका है अपने को छोटा न 


समझेना, दूसरों को छोटा बनाने का तरीका हैं 


ESN ~ ७ 
अपने का उन से बहुत---बहुत हीं-- बड़ा समझना। 


' जिप्त के एक वाक्य में दस वार “मैं? दोहराई जाय 


वह थदि आज साधारण आदमी दीखता है,तो,कल 
तो श्रवश्य असाधारण दीखने लगेगा, “यदि आज 
साधारण से कुछ अधिक जान पड़ता है तो कल 
अप्ताधारण से कुछ अधिक अवश्य ही जान पड़ेगा। 


जो आदमी बड़ा बनने के पीछे हाथ धोकर पड़ा है : 


उस का महामन्त्र है, दुनियां को काठ का उल्लू 
समझना औरे तोते की तरह अपनी "मैं? की रट 
लगाये जाना । जन वह किसी भलेमानस के सामने 


उसे उल्लू समझ कर बात करता है, और निरन्तर, 
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दिनां,महीनां, वर्षा यही समझ कर किये ही चलता ' 
हें तो एक-न-एक दिन उम का पलड़ा भारी हो ही | 
जाता है । लोग यदि उल्लु नहीं भी होते तो भी. 
उस की 'में? के सामने कुछ देर के लिये उल्लू बन 
जाते हैं ओर वह पड़ा अपनी पीठ ठोकता हुआ 
उछल कर कहता हेः “वाह रे में !” 

यदि कोई व्यक्ति अपने को बडा समझ कर 
ओर दूसरों को छोटा समझ कर कड़ा बनता हैं 
तो उसे देख कई लोग हिज्ञमिल्रा उटते हैं। वे कहते 
हैं, यह घमण्डी है! परन्तु इतना कह देने छे | 
कुछ नहीं विगड़ता । जरा सोचने की वात है कि 
एक ही मनुष्य को शैतान' भी कहा जा सकता हैं 
ओर उसी गुण के लिये उसे अङ्गमन्दः' भी कह 
प ढररं। उप्ती आदमी को कई लोग बुढुघू' 
त उस के बुद्यूपन को दूसरे सीधापन | 
कहते हैं। एफ़ ही आदमी को 'कूठा' भी 
कहा जा सकता है ओर फूटा नकहं कर 'चालाक 
भी कहा जा सकता है। हरेक वात के लिये 
अपना २ दृष्टिकोण है । यदि कोई हमें घमण्डी 


कहे तो इस से क्यों बिगड़ना, अपने-राम तो इसी 


को खात्मामिमान कहते हैं, वही खात्माभिमात 
i Se 


ड 


= 
आ 


जिसे अग्रेजी में सैल्फ-रिस्पेक्ट कहते हैं, वही न 
जिस के विषय में कवि ने कहा हैः 'पादाहते यदुत्त्याय 
मूर्घानमधिरोहति !! इसलिये धमण्डी' होना 


| | दुरी बात नहीं है । जो अपने आप को 
- कुछ समझता है, दुनियाँ. भी उसे कुछ 
समझने लगती हे। जो हरेक के सामने हाथ 
[ है, हरेक को 'जी' कह कर पुकारता है वह 
फिर इसी काम का रह जाता है, वह दूसरों से 
प्र ह्‌ [ जुड़वा नहीं सकता, 'जी' कहलवा नहीं सकता । 
 लखनऊमेहमारे एक दोस्त हैं जिन पर बड़े होने 
| चुन सवार है,साथ ही वे इस विद्या में महाप्रवीण हैं। 
एक दिन उन्हें कुछ मित्रों सहित किसी सज्जन ने अपने 
' प्र॒पर भोजन के लिये निमन्त्रित किया । उस 
के घर में बैठने की जगह थोडी थी । जिस 
कमरे में उस. ने सब लोगों के बैठने का प्रबन्ध 
किया था उप्त में एक बड़ी-सी चौकी पड़ी थी। 
घर दुमञ्जिले पर था, जगह बहुत थोड़ी थी, इस 
लिये चौकी को कमरे से बाहर निकाल कर रखना 
भी कठिन था । उस ने दो आसन चौकी पर भी 
छा दिये ; सोचा होगा, इस मण्डली में जो सब 
से बड़े होंगे वे इस पर विराज जायेंगे | मण्डली 
कमरे में प्रविष्ट हुई तो इन “वाह रे में!” की आंखे 
॥ परे पड़ीं । भगत ने मण्डली के एक सज्जन 
पर बेउने के लिये कहा । इधर ये हजरत 


` मनचले ने पूछ ही लिया, 


अच्छा” आप ने क्या कहा था १” बोले: 'उन्हों 
ने चौकी पर बैठने को जो कहा था!” इतने 
में आवाज सुनाई दी: इन्हें इस से क्या मतलब 
कि उन्हों ने किस्त से कहा था। उन्‍्हों ने चौकी 
परे बैठने के लिये कहा था ; लिहाजा, इन्हीं से 
कहा होगा !' इन्हीं सज्जन के विषय में सुना गया 
है कि वह जब भी किसी को पुकारते हैं, तुम? कह कर 
पुकारते हें। दूसरा आदमी शिष्टाचार में ही 
मरा रहता है। दिल में जला-भुना करता है । 
सोचता रहता है, इस में शिष्टाचार नहीं तो में 
इसे क्यों खोऊ । इधर ये हजरत वेधड़क हो “तुम? 
का इस्तेमाल जारी रेखते हैं। खास. कर बीस 
आदमियों के बीच में खडे हुए किसी. को--जिम्त 
किसी पर मन चला-- तुम” कह कर पुकार मारते 
हैं । उन बीस पर तो इन के रोब को सिक्का पूरा 
जम जाता है । यदि कहीं डर हो कि दूसरा भीः 
आपने-सा रुस्तम न निकल आये तो “तुम? शब्द 
का प्रकट रूप से. प्रयोग न किया, ऐसा. वाक्य घडा 
जिस का मतलब वही निकल आये । मसलन, पूछ 
लिया, किधर जाते हो ? अर्थात्‌, तुम” किधर जाते 
हो ! दूसरा भी कहीं “तुम' कहने वाला ही निकल 
आया तो तू! के श्र काः हल्का-सा इस्तेमाल 
कर लिया, 
क्रिप्ठी को बुरा न लगे । कह दिया, अरे यार, तू 


तो मानता ही नहीं ! और यह भी बीस-तीस ही 
आदमियों की मौजूदगी में | यदि वह बिगड़े तो - 


रै द 
[ वप ६, संख्या ११ १२, 


“महाशय ! यह “बहुत . 


लेकिन किया ऐसे ढंग पर निस से. 


हो फाटगुन सं० १६८५ ] चाह 


प के सामने उसे बेवकूफ बनाया और न बिगड़े 
तब तो तीर निशाने पर बैठ ही गया । इतना 
: साहस थोड़ों में होता है जो तुम” और “तू! का 
` जवाब तू-तुमकड़ में दें, अक्र्सर लोग सुन ही 
लेते हैं भोर कप कर, दूसरा चारा न देख, पास 
खड़े हुओं पर यही श्रसर डालने के कोशिश करते 

हैं कि इन दोनों में बड़ी लंगोटिया यारी है । 
तरकीबों से बड़े बनने वाले इन वाह रे में” 
को. एक और हुनर याद है। ये जब करिसी से 
मिलते हैं, उसे प्रणाम ज़रूर करते हैं । यदि पहले 
उप ने हाथ जोड़ दिये तब तो उस का ऐसे लहजे 
. से उत्तर .दिया जैसे उसे आशीर्वाद दे रहे हों, 
. जैसे उत ने इन्हें महात्मा समझ कर हाय जोड़े 
थे, केवल. शिष्टाचार के कारण नहीं । यदि उस 
ने पहले हाथ न जोड़े तो इस हाव--भाव से हाथ 
उठाए, जिस से उस के ओर देखने वालों के दिल में 
भ्रच्छी तरह बैठ जाय कि वह प्रणाम करना भूल 
- गया था, उस के कर्तव्य को इन्होंने याद दिला 
, भोर इतने बड़े होकर भी इन्हों ने पहले 
. नमस्कार कर दिया। इस में तो शक नहीं कि 
ये “वाह रे मैं! अक्सर रोज ही लोगों को इस 
तरह की उन की भूले याद कराते रहते हैं और 
लोग भी रोज़ ही ऐसी भूले करने से बाज नहीं 
श्रते, परन्तु इस से उन्ह मतलब ! उन्हे खूब अच्छी 
तरह से मालूम है कि दुनियां बेवकूफों से भरी 
“हुई है। लोगों से हाथ जुड़वाना कोई कठिन काम 
नहीं, उस के लिये भले ही कुछ देर के लिये खुद 


जी, 


रे में ! 


ही क्यों न हाथ जोडने पड़े । आखिर इस से Fs 
ज्यादह संतोष की क्या बात हो सकती है कि 
हाथ जोड़ते हुए मी दिल में यह ख्याल हो कि 
क्योंकि इन लोगों से यह काम कराना है इसलिये, 
चलो, कुछ देर के लिये यह ड्रिल भी कर लो। . 
कुछ लोगों का कहना है कि अपने | 
मिथ्याभिमान की भूख को खुराक देते रहने से 
कोई बड़ा थोड़ो-ही बनता है । परन्तु कितनी बडी 
भूल है ! क्या उन लोगों का यह कहना हैकि 
यदि किसी में स्वात्माभिमान नहो तो मिथ्या | 
भिमान भी न हो? यही मिथ्याभिमानन जब | 
लोगों के सन्मुख बार २ ता है तो स्वात्माभिमान 
हो जाता हे । यह तो संसार की आदत ही हैं। 
जिस बात को वे बार २ सुनते रहते हैं उसे सी 
समझने लगते हैं, निप्त चीज़ को बार २ देखते _ 
रहते हैं उसे मिथ्या से यथार्थ कहने लगते हैं। 
जिन महापुरुषों को परमात्मा ने लोगों की आंखों 
में धूल मोंकने की श्रद्मुत शक्ति दी है वे 
शक्ति से लाभ क्‍यों न उठाएँ ? क्या 
रोज़ देखा नहीं जाता, दो-दो फीट के ठिंगने करन | 


NN FF ‘hs 


सींग थोड़े-ही लगे हैं, ना ही बड़े अ 


स्मान 
से टपकते हैं। छोटे-बड़े सभी इसी, मीन से 
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* उपजते हैं परन्तु ढोल लेकर अपने नाम का डिंडोरा 


और ढोल की आवाज से.दुबके जाने वालों को 
. छोटा ! व्यवहार-कुशलता इसी का तो नाम है । 
तुम्हार दुनियाँ में आते ही सवाल पेश होगा, 
' क्या तुम इतना दम रखते हो कि घडी २ “में” -““में” 
की रट लगा कर, मौक्रेबेमौके 'में' की जगह 
“हम” का इस्तेमाल कर के, श्रफ़ो छोटे २ कामों 
. को-->छींक मारने तक को--इस तरह सुना कर, 
भिस्त से लोगों पर यह असर हो कि वे इतिहा 
' में अमर हो जाने वाली घटनाएँ हैं, संसारी तुच्छ 
जीवों पर श्रपनी छाप जमा सको ? क्या तुम 
इतना साहस रखते हो क्रि जिप्त व्यक्ति से कद में चार 
 खइचछञोटे हो उस से अपने को दो इंच लम्बा 
कह्‌ सको ? क्या तुम अपने से आयु में तीस दिन 
छोटे व्यक्ति पर, उसे हर समय यह कह कर क्रि 
आखिर आप मुझ से थायु में छोटे ही 
. असर डाल सकते हो कि वह अनुभव करने लगे कि वह 
क. तुम से तीप्त दिन नहीं तीप बरस छोटा है ?क्या 


2 क > 


तुम अपने से १० साल बड़े व्यक्ति को समभा 


मजलिस लग रही हो, और कोई बड़ा आदमी 


७ 


“7 


> र 
ज्योति 


पीटने वालों को दुनियां बड़ा कहने लगती है, 


तुम्हारे इस अहमकपन पर धीमे 


HON 
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किसी बड़े आदमी की तरफ मुखातिब होकर कोई 


बात सत्र को सुना रहा हो, उस समय जोर २ से 
हां'-- हां! की दाद देकर तुम दूसरे सुनने वालों 


प्र यह असर डालने की कोशिश कर सकते हो 


कि वास्तव में तुम्हारी तरफ मुखातिब होकर ही 
बात की जा रही हे? और क्या, जब लोग 

२ मुस्किराने लगे 
तब तुम उन पर ऐसी नजर फॅक सकते हो नि 

से पता चले कि तुम नहीं, पर वे ही भ्रहमक हैं ! 
क्या यह सब कुछ तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे 
स्वभाव का, तुम्हारी प्रकृति का ऐसा हिस्सा बन 
गया है कि तुम्हे उस का कुछ पता ही नहीं, मानो 
तुम्हारे लिये ये बातें ऐसी हैं ही नहीं जिन पर? 
लोगों की आंखें जर्म या जिन परलोगों को ऊंगली 
ऊठाने का मौका हो ? क्या तुम्हारी रग २ से, 
रोम २ से, एक २ अदा से यह स्वभाव टपका 
पडता है, चू रहा है, या बरस रहा है, ओर तुम उसे 
ऐसे ही नहीं देख सकते जेस अपनी आंखकी पुतली को? 
यदि तुम मं ये गुण हैं तो तुम वास्तव में व्यवहार- 
कुशल हो ओर हर घड़ी, बड़ी खुशी से वाह रे में!” . 
का हपनाद कर सक्रते हो । बड़े बनने वालों के | 
यही तो लक्षण हें। जिन महापुरुषो में ये गुण 
होते हैं वे दुनियां के कान पकड़ कर उसे अपने > 
चरणु-कमलों पर ला खींचते हैं | 


१. शहीद राजपाल 
बच ih राजपाल अब इस दुनियां में नहीं रहे। 
न्हे अमरपद प्राप्त होगया है। उन पर 


कातिलों की नज़रें बरसों से थी । उन पर आंक्रप्रण 
करने वाले दो नरपश गिरक्कार भी होगए, फिर 
भी उन को कतल करने झा उद्योग करते चाठे 
नालायकों का जोश ठण्डा नहीं पड़ा । देश का 
बायुमण्डठ बदल गया । रंगीला रसूल की याद 
लोगों को भूल गई। हिन्दू मसदमान परस्पर 
समभोते की ख्याहिश ज़ाहिर करने लगे परन्तु 
फुछ पामरों का जबरदस्त शुट्ट अब भी यही 
समता रहा कि राजपाल का खून कर के ही 
रसूछ की इज्ज़त बचाई जा सकती है । 
मनुष्य सहज़ किसी टूसरे द्वारा हत्या कर 
दिये ज्ञाने से ही शहीद नहीं बन जाता । शहीद वह 
है, जो ज़ानबूफ़ कर जान को हथेली पर लिये 
छिभे घूमता फिरे | शद्दीद्‌ बह है, जो कायर बन 
फेर छिपे हमळे न करे। शहोद सह है जिस में 
हो, लगन हो और हिस्मत हो। राजपाल 
सेचसुच इसी कोटि के व्यक्ति थे! वहु दूसरों के 
कार्यों का परिणाम अपनी छाती पर फ्रेलना जानते 
थे। वह बरसों से खर पर कफन बांधे रखकर भी 


. सुच अच्छा नहीं हुआ | परन्तु इस 


भयभीत नहों हुए, घक्राये नहों। उन्होंने शक्ति 
पाकर सी अपने दुश्मनों तक के भावों के सन्मुख 
सिर भुकाया। और सब से बढ़ कर अपने दिल 
में किसी साम्प्रदाय विशेष के प्रति घणा का भाब 
न आने दिया । इसी से हम कहते हैं किवह | 
सचमुच वीर थे। ~~ छज HE 


राजपाल तो जिन्दा हालत में भो शहीद थे; 


राजपाल का बंध कर के उन्हें बदू इज्ज़त देदी हे, 
जिस के धह योग्य नहीं थे। उन्हें राजपाल के वीर | 
और पवित्र हृदय से जानकारी नहीं है, वे र 


प्रकाशित न होता तो अच्छा था, 
तने ही बळ के साथ हम कहते हैं कि 


सें म० राजपाल कहां तक 
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देखना यह है।हम यह निस्संकोच भाव से कह सकते 
हैं कि इस सम्पूर्ण मामले में म० राजपाल ज़रा 
भी कसूरवार न थे । हमें भलो प्रकार ज्ञात 
है कि उन के हृदय में न रसूल से द्वेश था और न 
मुलहमार्नो से घृणा । हमे स्मरण है, अभी पिछले 
ही वर्ष, सरदियों के दिनों में महाशय-राजपाल 
की दुकान पर, सुलरमानों की घतंभान मनोवृत्ति के 
सम्बन्ध में कुछ सञ्जान परस्पर बहस कर रहे थे। 
अधिकांश सञ्जन सुसदप्रानों की मौजूदा मनोवृत्ति 
को बड़े कड़े शब्दों मे आलोचना कर रहे थे। 
म० राजपाल इस से कुछ ही समय पूर्व एक पामर 
मुसदमान फे हाथों से गहरी चोट खा चुके थे, 
फिर भी वह इस बहस को बडी अनिच्छा से सुन रहे 
थे । वह चुपचाप ध्यस्त होकर अपनी दूकान का कोई 
हिसाब देख रहे थे | थोड़ी देर में जब उन्होंने 
देखा कि मुसलमानों केचरिरोध में बोखने वाले 
सञ्जन कुछ अधिक आवेशा में आगण हैं, तब 
उन्होंने बड़ी सरळ मुस्कराहट हंस कर केवल इतना 
ही कहा--“'भाई साहब, क्यों मुसलमानों की सारी 
ज्ञमात की जमात पर ये तोहमतें लगा रहे हो | अच्छे 
भोर बुरे लोग तो सभी जमातों में होते हैं ।” 
म० राजपाल अब नहीं रहे । अब केवल 
उनकी स्मृति बाकी है । उनकी सस्ति एक 
नेता को नहीं, अपितु एक चीर और कर्तव्यपरायण 
सिपाही की है और इसी कारण यह और भी 
अधिक पवित्र तथा अभिमान की बस्तु है । ऋषि 
दयानन्द के चेले अभी तक कायर नहीं बने । 
डन में हिम्मत है, जान हे, मर्दानगी है-- म० 
राजपाल ने यह लोक छोड़ कर इस बात का 
सबूत दे दिया है । 
२. पंब्लिक सेफ्टी आर्डीनान्स 
` भारतवर्ष जैसे प्राचीन और वृद्धतम देश को 


खेलने कृदने के लिये 'एसेस्बलो' नाम का जो 


2 हु उ 


ज्योति 


[ वर्ष &, संख्या ११, १२ 


खिलोना दिया गया है, बह कितना वोदा और 
कितना निसार हे--इस कां हाळ ही में एक और 
सबूत मिला है। एसेम्बली के सभापति मानः 
नीय पटेळ ने यह व्यवस्था दी कि मेरठ केस 
और सरकार द्वारा प्रस्तावित पब्लिक सेफ्टी 
बिल के आधारभूत सिद्धान्त एक हैं और कयों- 
कि मेरठ केस अभी न्यायालय के विचाराधीन 
है अतः एसेम्बली के स्थिरनियमों के अचुलार 
इस बिल पर बहस होना सम्भव नहीं है, इस कारण 
जब तक मेरठ केस का कोई निर्णय नहीं हो जाता 
तब तक एसेम्बली में यह बिल पेश करने की 
आज्ञा में नहीं देसकता । सभापति पटेल की यह 
व्यवस्था बिल्कुल उचित और नियमानुकूछ थी । 
फिर भी गोरे पत्र इस पर बेतरह बौखछा गये। 
सरकारी सदस्यों ने जीज्ञान से सभापति की ईस 
व्यवस्था के बखिकाफ़ बावेला मचाया | परन्तु 
निर्भीक सभापतति ने नियमों के सम्मुख किसी 
की परवाह नहीं की, उन्होंने अपनी यह व्यवस्था 
देही डाली । परन्तु सरकार हार मानने घाली 
नहीं । ११ एप्रिल को सभापति ने अपनी यह व्यवस्था 
दी और इस से अगले दिन ही वायसराय नै 
अपना फरमान प्रकाशित करके पब्छिक सेफ्टी 
बिळ को पब्लिक सेफ्टी आर्डीनान्ल के रूप में, 
इस अभागे देश में जारी कर दिया | 


इस मज़ेदार परन्तु आवेशजनक नाटक में 
तीन बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं । पहलो 
बात है, सभापति के निर्णय के सम्बन्ध में । बहुत 
से गोरे पत्रों ने सभापति की व्यवस्था को गैर- 
कानूनी और अवैध कहा ही था, णह सदस्य. 
मि० क्रेरार ने भी इस कार्य को सभापति के 
अधिकारों से बाहर बताया था; साथ ही खयं 
राजराजेश्वर, खर्व शक्तिमान, अपरम्पार, मद्दा- 
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प्रिम वायसराय महोदय ने भी सभापति के 


इस काय को “नियमों की इच्छा के प्रतिकूल” 


बतलाया । फिर भी इस. मामले कें सभापति: को 
ही सर्वोपरि प्रामाणिक ब्यक्ति स्वीकार करते हुए 
आपने श्री क्रेरार की इस घोषणा का व्यावद्दा- 
रिक समर्थन नहीं किय कि खरकार अचश्यः ही 
एस बिल को छएसेस्बळी में विचारार्थ. प्रस्तुत 


करेगी । आपने सांप भी मार लिया और छूटी: 


कोभी चोट न उप्रने दो । यह मलविदा अपने 
फरमान द्वारा पाख कर दिया । अब विचारणीय 
प्रश्न यह है कि क्या: सभापति का निर्णय सचमुच 
पसेम्बळी के. नियमों की इच्छा के विरुद्ध है । जिन 
दिनों मेरठ केस: के अभियुक्त देश भर में पक साथ 
छापा मार कर गिरफ्तार किये गए थे, उन दिनों 
माननीय पं० मोतीलाल नेहरू ने इस मामले पर 
विचार करने के लिये पसेस्बली को. स्थागित करने 


का प्रस्ताव उपस्छ्ति किया था | गिरफ्तारियां, 
ससो अभी हुई थीं, खरकार ने उन. के सम्बन्ध में 


गई विज्ञ कम 
कोई विज्ञप्ति; भी प्रकाशित नही/ की थीं, इस कारण 


सभापति पटेछ ने नहरू जी के इस प्रस्ताव को. 


नियमविरुद्ध करार नहीं दिया | पर न्तु उस वक्त 
न मालूम किस *नियम की इच्छा से! परममा हेश्वर 
परम-भट्टारक. कायखराय महोदय: ने बीच में 
दुख देकर पण्डित जी के प्रस्ताव को एसेस्बली 


में पेशःकरने से रोक़ दिय! | क्या हमें यदद पूछने: 


का अधिक्रार है कि यदि- वायसराय का यह 
देस्ताक्षेव नियमों को इच्छा के घिरूद्ध नहीं था 
तेष सभापति को यह व्यवस्था क्यों: नियमों को 
इच्छा के; बिरूद ऐलान की गई: हैः । 


साथः ही वायसराय बहोदय ने यह, भी घोषणा 
की है कि क्‍यों कि: स्क्भापति- का यह्‌. निर्णय 
षतेमान, नियमो. की इच्छा के प्रतिकूल. है. और 
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. के लिये--जिन्हें सरकार आवश्यक समझती है-- 
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फिर भी इन -नियमों में ऐसी व्यवस्था देने की! 
शुञ्जाइश मौजूद है, इस लिये हमें शीघ्र ही इन' 
नियमों. में. परिच्तत कर के इस शुञ्जाईशः कों 
निकाल डालना चाहिये. | हमें: दूसरी आपत्ति 
वायसरायः के इस वक्तव्य पर है | सम्मवतः शीक; 
हौ व्यवस्थापिका, सभा के. नियमों. में ऐसा परिवतेन; 
कर भी दिया जायगा | परन्तु क्या किसी स्थाधीक 
देश में ऐसी ही अवस्था उत्पन्न होने पर वरह कप 
राष्ट्रपति इसी प्रकार, पालियामैएट के श्थिरनियमों: 
में परिवर्तन कर डालने की इच्छा प्रकट करता १ 
यह विदेशी नौकरशाह्दी भारतोय शासन विधा# 
में केवछ एक समय ही परिवतन करने को ध्च्छा 
प्रकट करती है। वर्ह तब, जब कि सरकार अपनी; 
किसी इच्छा में कोई;कानूनी बाधा रुकावट के रूफ 
में खड़ी; देखती है-। खाधीन देशों में, इस भंवस्था में. 


४2305: . 2:42 RIS DEPP COMGEPCSI ESN I OD RO RC ४, 


' इस खे. ठीक. उलटी दशां होती । 


तीसरी. खात'यहद- है कि हमारी सम्मति में 
सरकार को पब्लिक सेफ्टी कानून की हीः 
आवश्यकता नहीं थी-- आर्डीनारस. तो.दूर को। 
बात दै । मौजूदा कानून ही सभौ आवश्यक बातों” 


पर्याप्त हैं। हमारी स्थापना का सब से बड़ा प्रमाण 
मेर्ठ-केल है । मेरठकेस इस चये. आडोंतान्स. केः. 

धार पर नहीं चलाया. जा.रहम है । इस केस में . 
भरतीत दण्ड: विधान की: एक और धारा ही 
काम में लायी जा रही है | दो विदेशो. भी इसे ड 
चारा में. रऐटे. गए. है ।. इस लिये दसारी यह... 
युक्तियुक्त , और प्रबल घारणा हैकि यद भाडीनानसर 


प्रचळित.कर'के.सरकार भारतवर्ष में से खाधीन | 


केस के. सम्पूर्ण अभियुक्तों. को न्यायालय चिः 
कह कर, छोड़ दे, तंब. शायद सरकार ' प 
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सेफ्टी -बिल को आवश्यकता को कुछ अंश लक 
सिद्ध कर सके। 


3 ` परन्तु सरकार को यह बात सदैव स्मरण 


लहर को रोक सकना सरकार के लिये सम्भल 
नही है | यह लहर इस देश में भी आकर ही रहैगी । 


३. दमन-चक्र, 


महात्मा गोधी को गिरफ्तारी के बाद सभी 
समझदार नेताओं ने यह आशंका प्रकट को थी 
कि अब सम्भवतः सरकार भारतवष को राज 
नीतिक जाग्रति को कुचलने के लिये दमन-चक्र का 
ग्रहार करेगी | यह अशंका सत्य प्रमाणित हुई है | 
पिछले दिनों देश भर के कोने-कोने से ३१ मजदूर नेता 


ओ- सम्नाटके साम्नाज्य को उखाड़ फेकनेके लिये शड़यन्त्र 
करने का अभियहेग लगाया गया है । देश में जगह 
` जगह तोळाशियां भी लो गई हैं। लाहौर, दिल्ली, 
कानपुर, लखनऊ, मेरठ, अळाहचाद, मैनपुरी, 
बनारस, बम्बई, कलकत्ता आदि अनेक नगरौं सें 
पोढीख कई बार छापा डाळ चुकी है | इन 
कर तालाशियों में पोलीस भगवद्गीता जैसे प्रन्थों 
. को भी, न ज्ञाने क्या सौच कर, अपने साथ छेगई 
है। इस सम्बन्ध में भी अनेक गि<फ्तारियां 
हैं । हाल ही में लाहौर के सुप्रसिद्ध नेता, पञ्चाङ 
प्रान्तोय कांग्रेस के सभापति, डा० सत्ययाळ को 
भी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है । डाकुर 


न इ मामळे अभी: अदालतों में बिचाराधोन हैं 


ज्योति 


रुखनी चाहिये कि विचार स्वाधीनता फी इस नई 


चुने जा सकते थे 


पकड कर मेरठ जेल में एकत्र किये गए हैं । इस पर , 


€ » 
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अत; इन व्हे सम्बन्ध में कुछ लिखना कानून की 
रुह्‌ से जुम समा जायगा | 


परन्तु मेरठ केस के सम्बन्ध में एक बात 
लिखना अनुचित न होगा । इस अभियोग में जो 
लोग गिरकार हुए हैं, उन की सख्या ३१ है । इन 
में से १० बंगाल के, १३ बम्बई के, ५ युक्त प्रान्त 
के और ३ पञ्जाब के निवासी है यदि इन सद्ध 
सिदुक्तों पर एकसाथ अभियोग चलाना ही 
आवश्यक था, तब भी यह अभियोग बम्बई या 
कळकशा में चछाना चाहिये था, क्‍यों फि 
अधिकांश अभियुक्त इन्हीं दो स्थानों के हैं | यदि झह 
अभियोग उत्तरीय भारत में ही चलाना था, तो 
भी इलाहाबाद या लाहोर इस काम के लिये 
मेरठ युक्तप्रःस्स का एक 
। ३१ अभियुक्तों में 
गिरफ्तार 


अत्यन्त साधारण नगर है 
से बेबल दो व्यक्ति ही मेरठ में 


हुए हे ।इल दशा में, इस अप्रसिद्ध नगर में 
अभियुक्तों को एकत्र करने में, न जाने सरकार 


हुआ है । छ, से. सरकार 
हुवा हो या न हुका हो, 


करे छपा लाभ प्रतीत 
०० ~ © ~ 

कूपे कोई चिशेष्‌ ळाभ 
शुमियक्तों को अत्यधिक अवश्य हानि हुई है । मेरठ 
अच्छे चकोल जुटाने में 
बड़ा व्यय करना पड़ेगा | सप ह अपनै रि इतेंदारों: 


से बहत दर कर दिसे जाने के कारण उन्हें 


शारीरिक तथा मानसिक कष्ट भी कम न होगा (. 


इस पर भी मज़ा यह है हि मेरठ में इन 
अभिशुक्तों को जिस जेल में रका गया हैं, वह 
ज्ञेल नगर से कई मीळ की दूरी पर है । मेरठ 
जेळ में आजकल हैजा फैल जाने से इन अभियुक्तों 
को देहरादून छै आया गया है, परन्तु कौन कहद 
सकता है कि उन्हें फिर मेरठ छोटा न ले आया 
जायगा । फिर, काज़ूनी मदद का कष्ट तो देहणाहून 
में भी उसो प्रकार से बना रहेगा । : ४८ 
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सरकार ने यह जो कुछ किया, वह तो उस के 
हिये खाभाविक ही था। एक विदेशी सरकार 
सेइस से अधिक आशा ही छया की जा सकती 
है। हमें देखना यह है कि भारतवर्ष की आत्मा 
इस दमन-चक्र से जागती है या नहीं | 

४. साइमन-टीम लण्डन में. 

भारतवर्ष के वेत्ुलाये मेहमान आखिर अपने 
घर बापल लोट गण । इन ज़बरदस्तो-मेहमानों के 
मुखिया सर जौन साइमन ने इस देश खे चलते 
हुप सुख और दुख दोनों प्रकार के भावों का 
प्रकाश किया था । उन्होंने कहा था-- इस 
महमान-नघाज्ञ देश से द्दा दोने का तो मुझै 
दुख हे, परन्तु अपने घर जाने की खुशी है | 


असूमन ऐसे मौकों पर कोई महमान खुशी 
जाहिर नहों किया करता । इस मौके पर प्रसन्नता 

. प्रकट करने का मतलब ही यही हे कि अभ्यागत 
शपने भृद्दी से अप्रसन्न है। अगर लच्सुच साइमन 
महोदय ने यह अनुभव किया है कि इस देश 
में उनका स्वागत नहीं किया, तब हम अपने 
देश वासियों को इसर बिजय के लिये बधाई देते 
है। यहद असस्भय है कि साइमन टीम अपने क्को 
इस देश का मेहमान समझती रही हो । जिन 
लोगों को दिन रात पोलीस के पहरे मैं रहना 
पड़ता हो, जिन के कहीं पहुँचते हो बहां के 
निवासियों पर घोड़े दौड़ाने की आवश्यकता 
भनुभव की जाय, जिन्हें नगरों के छोटे २ बाळक 
भी गुबारै उड़ा कर “साइमन, लौट जाओ !' का 
सन्देश दूं, ज़िन के आने से नगर में हड़ताल 
हो जाय, लोग मामी कपड़े पहन ळे चे भी 
यदि यह कहें कि दमारा अत्यधिक हार्दिक 
. खांगत हो रद्वा है, तब ये लोग या तो डीतराग 
योगी हैं, या निरे बे्कूफ़ और पागल हैं और या 


श 
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ढोंगी हैँ । साइमन-सप्तक को बीतराग योगी 
कहना तो उनक्रा अपमान करना है, उन्हें वेबकूफ 
मानने को जो नहों चाहता, इस लिये उन के 
सम्बन्ध में तीसरा विकल्प मानने को ही'छाचार 
होना पड़ता है है-साइमन टीम ढोंगी है और 
सचमुच सिद्ध- हस्त ढोंगी है | 
इस टम का ढोंग कम से कम अपने देश- 
वासियों के सन्मुख तो अवश्य ही भलो प्रकार . 
सफल हो जाता, यदि इस टीम के लएडन पहुंचने 
पर स्टेशन के चारों ओर पोलीस का पहरा न स्क्ख्रा _ 
जाता, साइमन महोदय स्टेशन के किसी चोर 
दरवाज़े से न निकल भागते और शान्त बहिष्कार: 
प्रदर्शों को पोलीस बलप्रयोग करके उठा न 
ले जाती । साइमन कमीशन के टण्डन में पुने | 
पर वहां जो कुछ हुआ, उस पर टिप्पणी करना. । 
व्यथ है । डे है] 
५. सशस्त्र क्रान्ति का प्रयत्न हि 


पिछे दिनों दिल्ली के ऐसेम्बली भवन... 
में जो बम फेंके गए थे, वे यद्यपि आतिशबाजी के... 
बड़े पठाकी से बढ़ कर कुछ प्रतीत नहीं: होते, Ss । 
तथापि उन के सम्बन्ध में दो बातें बिना हिचक्कि- | 

ट के कहनी चाहियें। सब से पूव हम उस 
दुर्घटना से घायल होने बाले एसेम्बली के _ 

ह्यों से सहानुभूति ओर समवेदना प्रकट करते ; 
हैं। एसोशिएटिड प्रेल के तारों से मालूम होता 
है कि उनकी चोटें मामूली थौं, इस लिये हम 
आशा करते हैं कि अब तक वे पूण स्वास्थ्प- 
लाभ कर चुके होंगे | दूसरी बात यह है'किजिन | 
लोगों ने यह कार्य किया है, उन्हें बड़े खेद के ड 
साथ यह अनुभव करमा चाहिए कि उन के इस 
कार्य से देश को राजनीतिक प्रगति में बाधा ही _ 
पहुँची है । हम कांग्रेस के सदस्य हैं, काग्रेस कां | 


जु 


PO ¦; .. 
हर EL । हे 


२८० 


ध्येय पूर्ण शान्तिमय उपायों से स्वराज्य प्रात 
करना रै, यह ध्येय हम पूरी तरह स्घीकार करते 
है। इसी कारण हमारा यह दृढ विश्वास है कि 
इस प्रकार बम आदि गिराने से स्वराज्य प्राप्त 
नहीं होगा । अतः हम बिना हिचकिचाहट के 
इस कार्य की तीब्र निन्दा करते है । 
बम दुर्घटना के बाद से अभी तक प्रायः 
प्रतिदिन देश के किसो न किसी भाग में कोई न 
कोई लाल चिट्टी अधश्य पहुँच रही है । इन चिट्टयों 
में हत्या करने की धमकियां हुआ करती हैं, यद्यप्रि 
आज तक एक भी हत्या की नहीं गई । मालूम नहीं 
कि यह कार्य कुछ मनचले इकटठे ढुक्छे व्यक्तियों 
का है अथवा इस की ओट में सशस्त्र क्रान्ति करने 
का बाकायदा प्रयत्न हो रहा है । यदि दूसरा 
विकल्प ही ठीक है और सच्रमुच कुछ भारतीय 
अपनी जान देने और दूसरों की जाने ऊेने पर तुल 
गए हैं तो हम अपने देशभाइयों से यह स्पष्ट 
शब्दों में निवेदन करना चाहते हैं कि. इस प्रकार 
के कार्यों से भारतवर्ष स्वराज्य प्राप्त नहों कर 
सकेगा । यह प्रवृत्ति भारतीय आदर्शो के. विरुद्ध 
है। इस मार्ग पर चलने से चरम कल्याण हासिल 
न होगा । 
परन्तु इस प्रवृत्ति के लिये वास्तविक उत्तरदाता 
कोन हे? भारत के नौजवानों को इस हेय मार्ग 
की तरफ़ चुम्बक की तरह खींचने का जिम्मेवार 
कोन है? हम पञ्जाब केसरी लाला लाजपतराय 


के शब्दों में.निएसंकोच यह कह सकते हैं कि इस 


की ज़िम्मेवारी खुद विदेशी नौकरशाही के सिर 


ज्योति 


[ धर्ष ६, संख्या ११, १२ 
पर है । यह पूर्ण रूप से स्वाभाविक है कि 
नौजवानों में अ!ज़ादी की ख्वाइश हो, घे आज़ादी 
के लिये तड़पें, आज़ादी के लिये तीव आन्दोलन करें! 
राष्र के समझदार और अनुभवी नेताओं के 
दिखाये मार्ग पर चल कर वे सवराज्प प्राप्ति का वेध 
और शान्तिमय आन्दोलन करने के लिये तड़पते हैं, 
छटपटांते हैं, परन्तु नौकरशाही के गर्षोन्मत्त पुज 
उन की इस सदिच्छा को कुचल डालना चाहते 
हैं। नतीजा यह होता है शरीर की गमी फोडै 

रूप में प्रगट होती हे। चै उत्साही नवयुवक 
सशस्न क्रान्तिवादी बन जाते हैं। 


जिस दिन सरकार के कुछ नृशंंस और पामर 
पुजा ने भारतीयों के हृदय-सप्नाटु पञ्ञाब के 
बूढ़े रोर पर छाठियां बरसाई थी, उस दिन उस 
शेर ने गरज कर कहा था कि सरकार के पेसे 
ऐसे कारनामों से ही अम्ब बनाने घाले और 
रिवाल्चर चलाने वाले लोग पैदा होते हैं । कोन 
कह सकता है कि यम बनाने की फैक्टरी की 
वास्तविक आधएर शिला उस दिन, सरकार नै 
अपने द्वाथों से लाहौर स्देशन पर नहों रक्खी 
थी | हम चाहते हैं कि सरकार अब भी चेत 
जाय | वह इतिहास के उन अटल और सत्य 
सिद्धान्तों को समभने का प्रयत्न करे, जो फेस 
दशा में घराधीन जातियों के नवयुवक मस्‍स्तिष्कों, 
का संचालन किया करते हैं । अन्यथा भविष्य में: 
इस अभागे देश में जो कुछ भी होगा, उस का 
उत्तरदायित्व सरकार के अपने काले कारनार्मो 
पर ही द्दोगा । 
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गुरुकुल समाचार 


या सत्र प्रारम्भ होगया है।इस नए 
सन्न में ब्रह्मचारियों में पूर्व से ही 
बड़ा उत्साह दिखाई देरहा है। 
मह्ाचिद्यालय की सभाओं के 
चुनाव हो चुके हैं और सभाओं 
के साप्ताहिक अधिवेशन नियम पूर्वक आरम्भ हो 
गये हैं। “वाग्वर्धिनी सभा» के मन्त्रो श्री ब्र० 
सचमित्र जी त्रयोदशा तथा उपरमन्त्री श्री ब्र. 
शत्रुघ्न जी द्वादश जुने गये है | 

“खं ठरतोत्सादिनी सभा» के मन्त्री श्री घ्र. 
हरिदेच जी त्रयोदश तथा उपमन्त्री श्री ब्र. खत्य- 
देख जो द्वदश चुने गये हैं । 

“साहित्य परिषत्‌” के मन्त्री श्री ब्र. चन्द्र- 
कान्त जी चतुर्दश तथा उपमन्त्री श्रो ब्र, सुरेन्द्रनाथ 
जी त्रयोदश जुने गये हैं । 

“दरवर्धिनी स्रा” विरो षा धिवेशन 
“'कचिता-गल्प सम्मेलन” कविराज श्री पं. घर्म- 
दत्त जी विद्यालड्कार के सभापतित्व में बड़े समा 
रोह से २१-१-८६ को हुआ । सम्मेलन अपूच था 
रात को ८ं से १० बज़े तक इस का समय निश्चित 
किया गया था, परन्तु कवियों को रखमयी, मनो 
हारिणी कविताओं तथा गलप लेखकों की उत्तम, 
आनन्ददायक गल्पों को खुनने के लिये श्रोतागण 
अति उत्सुक थे; अतः समय सीमित न रह सका । 


क्क 


श्री त्र० सत्यपाल जी द्वादश की कविता बहुत 
पसन्द्‌ की गई । श्री ब्र० सुरेन्द्र जी, श्री त्र० रामे-' 
श्वर जो, श्री ब्रश नित्यानन्द जी, श्री ब्र० 
रामप्रसाद जी तथा श्रो ब्र० सत्यदेच जी की 
कचिता में भो अच्छी थीं । श्री पं० सन्द्रणुप्त जी 
विद्यार ङ्कार की गलप अपूर्व थी । श्री ब्र० बिनोद 


चन्द्‌ जी की गलप भी उत्तम थी। श्री पं० चमूपति 
जी एम. ए., श्रो पं० वागीश्वर जी विद्याळंक्रार की 
कवितायें भी श्रवणीय थौं । श्री डा० राधाकृष्ण 
जी पम. बी. बी. एस की कविता भी अति 
विनोदमयी थी, जिसे श्रोताओं ने बहुत पसन्द 
किया | अन्त में श्री सभापति जी ने कविताओं के 
विषय में कहा 'कि इस वार की कवितायें गतवर्षाँ 
की अपेक्षा कहीं बढ़ कर हैं । यदि ब्रह्मचारियों में 
कचिता तथा गढप निर्माण में ऐसा ही उत्साह तथा 
लगन रही तो शीघ्र ही हिन्दी सोहित्यको उन्नति 
होने की" सम्भावना है, और अपनी उत्तम कृति 
भी खुनाई । 
तदनन्तर धन्यवाद पुरस्सर सभा विसर्जित 
हुई । | 
अंग्रेज़ी की उन्नति के लिये “0०]lege- 

Uni0n” के अधिवेशन भी नियम पूर्वक प्रारम्भ 
होगये हैं। इस के मन्त्री श्री ब्र० केशचदेब जी 
चतुर्दश तथा उपमन्त्री श्री ० धर्मेन्द्रनाथ -जी- 
त्रयोदश चुने गये हैं। सप्ताह में एक वार इस का? 
अधिवेशन हो जाता है। दो एक साल तक इतके 
स्थगित रहने को प्रतिक्रिया यह हुई है कि ब्रह्मचारी 
इस में बड़े उत्साह 'से भाग - लेने लग गये: है । 
सभा में अंग्रेजी के उपाध्याय भी सम्मिलित होः 
कर ब्रह्मचारियों के उत्साह को बढ़ाते हैं । ` 


यद्यपि गतवर्षों में इस संत्र में खेलें नहीं होती 
रहीं, तथापि इस साल खेले नियमानुसार होरही' 
हैं । खेलों में ब्रह्मचारी बड़ा आनन्द अनुभव करते 
हैं ।इस वर्षे क्रीड़ामन्त्री श्री ब्र० श्वेतकेतु जी 
चतुर्दश तथा उपक्रोड्डामन्त्री श्री ब्र० विद्यारल जी 
चुने गये हैं । इसी प्रकार सब क्रोड़ाओं के 
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. मुखियाओं का निर्वाचन भी हो छुरा है । फुटबल 
के मुखि-। श्रो.ब्र>धमन्द्रताथ जी त्रयोदश, हा की के 
मुखिया, श्री व्रर देवनाथ जी चतुदश तथा क्रिकेट 
छे सुखिया श्री ब्र० सत्यदेव जी तयोदश निर्वाचित 
हुए हैं। सप्ताह मे कोई न कोई सान्घुख्य अवश्य 
हो होजाता है। कुछ ही दिनों में चार बड़े रोचक 
सरान्सुख्य हो चुके हैं । 

(` १ फुटबाल का सान्मुख्य- सव स 
रोचक यह सान्मुख्प हुआ। एक दल उपाध्यायो 
का थो तथा दूसरा दल कभी खेळ में भाग न लेने 
चाले ब्रह्मचारिय़ों का था 
 वरिभाषामें'अनन्य दल? कहा जाता है। क्रां ड़ा-क्षे तर 
 मेंइससान्मुख्य को देखने के लिये बड़ी भीड़ 
नमा थो | सब ब्रह्मचारी तथा कमंचारो क्रोड़ा क्षेत्र 

` में दर्शक रूप से उपस्थित हुए थे। ठीक "हुँ बज़े ध्री 
आचाय जोने दोनों दळों के मध्य में खड़े होकर खेळ 
प्रारम्भ करने के, लिये फुटबोल फेका । खेल अति 

ओ दुर्शनीय हुआ । दोनों दळ पूरे उत्साह में थे। खेळ में 

दोनों ओर दोर गोळ हुए ओर परिणामतः दोनों 

कदल समान रहे। समय पयाप्त हो जागे के कारण 

. इस खेळ को आगामी सप्ताह के लिये स्थगित कर 

दिया गया | 

२. बोली बोल चोमुखी सान्मुझ्य -- 
सान्मुख्य ६ । १ । ८६ को. बड़े उत्लाह 
खेल महाविद्यालय के सामने के स्थान में हुआ । 
दशकों के आराम के लिये चारों ओर कुसियां 
ल्य 


अञ्चिक 


यह 
हुआ । 


[यी गई थों । यह सान्प्रु्य भी अतिरोचक 
तथा चित्त।क्र्षक हुआ । सब से पूव श्री त्र०. 
रिश्चन्द्र जी और श्री ब्र० श्वेतत तु जी के दळ का 
ह EF प्र हुआ जिस में श्री ब्र० श्व॑ तकेतु जी का 
दुल चिज्ञयी रद्दा | फिर श्री ब्र० सत्यपाळ जी तथा 
भरी ब्र० दरिदेव जी के दुल का सान्सुख्ग हुआ 


F 
i 
हु 


जिसे शुरुकुलीय- 


अन्त में ( 02] ) श्री त्र० श्वेतकेतु जी तथा 
श्री ब्र० हरि६व जो के दळ का सॉन्झुरूप हुआ जिस 
में श्री ब्र० श्वेतकेतु जी का दल चिजयी रहा | इस 
प्रकार यह चौसुखी खान्छुख्य भी बड़े आनन्द 
फूघक्र पूण हुआ । 


सत्यच जी तथा क्री ब्रह्मचारी चित्रांगंद जी के 
दलों का सान्पु एप हुआ | जि में श्री ऋ० चित्रांगद्‌ 


जी का दल विजयी रुृदा 
Ne न्म ¢ ह 
४. होकी सान्मुख्य -- उपर्यक्त "कविता गह्र, 
सम्मेलन! के उपलक्ष्य में आज २२।१।८६. का 


सायंकाळ क्रीड़ा-छ्वेत्र मै आयुवद महाच्रिद्यालय” , 


तथा 'वेदमहाविद्याळय, के व्रह्मचारियों का होकी 
मे सान्झुख्प्र हुआ जो अति दशनीय था | सान्मुख्य 
में दोनों दकछ बराबर रहे। 


नवीन वर्ष के “वाद्यदल» का चुनाब 
हो चुका है । श्री क्र० राजेन्द्र जी नायक 


जुने गये हैं तथा श्री ब्र० घीरेन्द्र जी सहायक 
नायक छुते गये हैं । 'वाद्यदळ’ के सद्ख्ण 
प्रतिदिन ग्रीष्म को अधिकता होने पर भी एक 
घण्टा भर अभ्यास करते है । 

सुखिया महोदय नियम पूर्वक जिस, उत्साद 
तथा छगन से खदस्यों को अभ्यास करा रहे हैं | 
उस से प्रतीत होता है कि इस वार 'वाद्यदल 
का एक उत्तमद्ल शीघ्र ही तैयार हो जायगा । 
इस मास के पश्चात्‌ एक उत्तम Band Master 
के बुलाये जाने का प्रबन्ध भी किया जारहा है । 

कुश्ती तथा देशो खेळे भी इस वर्ष नियम 
पूर्वक हो रही हैं। देशी खेलों के मुखिया श्री ब्र० 
देवद्त जी चतुदश चुने गये हैं । अखाड़े में 
प्रतिदिन ब्रह्मचारी कुश्ती लड़ते हैं। एक कुश्ती 
मास्यर भी ब्रह्मवारियों की शारीरिक उन्नति 


के लिये बाहर से बुला लिये गये हैं जो बड़ी 
लगन से प्रह्चारियों को कुइती सिखा रहे है ॥ 


का नाक मार काम. 
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Rn हरिदेव जी का दछ बिजयी रहा । 


क्रिकेट सान्मुख्य-- इस में श्री ब्रह्मचारी 


ET WS या 
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गृहलक्ष्मी प्रयाग---हम इन कार्डो का हृदय से प्रचार चाहते हें | 


सच्चर 
सच [रू खची डि ष्‌ पुत्राब 
सुचारू सूची शिर व्ली 
सलाई ओर क्रोशियेक्री दस्तकारी सिखलाने की सस्ती और अनूठी विधि 


इस प्रकार के पत्र इंग्लएड अमरीका इत्यादि देशों में तो बहुत दिनो से निकलते 
है । परन्तु भारत में हिन्दी भाषा द्वारा प्रत्येक वस्तु के लिये श्रलग अलग कार्ड की रीति 
से इस कार्य को लिखलाने का यह पहला ही प्रयल है। जो कायें पसन्द हो उसी के अनु 
[ल दो तीन आने खर्च कर कार्ड खरीद लो ओर घर बैठे विना किसी की खुशामद 
चनालो । अब तक निस्त लिखित कार्ड ( १४०८७ ) प्रकाशित हो चुके हैं :-- 


( 
: 


A 


Fs 
पत्र न» सूलत्य | पत्र नऽ मूल्य 
१--दीघ सूची प्रारम्भिक प्रयोग ११ चित्र।) | ५--पुरुषों का लम्बा मौजा [ सचित्र ] =) 

>बड़ी खादी वनियान [सचित्र] »)॥ | ६--पुरुषों का सरल दस्ताना [ सचित्र] =)॥ 
३-पुरुषों का कुर्ता [सचित्र] 5)॥ | ऽस्त्रियां का फूलदार कालर [ सचित्र ] £) : 
>-बालिका की ऊनी जसीं [दुरंगा] =) | पुरुषो का वुन्दकोदार मोज़ा [ खचि ]=॥) 


८ कार्डो का पूरा सेट मूल्य १।८)॥। के स्थान में केवल १) रुपया. 


कुछ सम्मतिथॉ-- 
सरस्वती इलाहाबाद--- यह पत्रावली नारी मात्र के लिये बड़ी उपयोगी हे । छुपाई । 
भाषा सरल और मूल्य बहुत ही कम । 


प्रताप लाहोर- कन्या पाठशालाओऔ और स्कूल की लड़कियाँ केलिये बड़े काम की चीज़ है। 


महारथी देहली--यह कार्ड सस्ते होने के कारण कन्याओ' के लिये बड़े उपयोगी हैं | 


मेनेजर “ज्योति” 
कोठी नम्बर २१, २२ राजपुर रोडदेहरादून | 
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टु कला | T सदी ( दा 
§ | कल्ता कीमुदी म 
८ । ° लेखिका श्रीमती ओ३मूवती देवी # | 
चित्र कला कोशल सम्बन्धो अनुपम पुस्तक-इख के द्वारा लेखिका ने क्रो शिये के कार्य को च 
बड़ा ही सरल बना दिया है | बिना किसी प्रकार के पहिले ज्ञान के कन्याये और स्त्रिये केबल |. | 
है| इस की ही सहायता से अनेक प्रकार की बिनावर लेसे, फ़ीते, कपड़े इत्यादि बनाना सहज में ॥ 
हो सीख सकी हैं । पुस्तक में इतना विषय है कि किचित इस से कई गुना दाम की पुस्तकों क 
«| मं भी न होगा। प्रत्येक वस्तु तथा बिनावट का बनाना चित्र देकर बडी सरल रीति हः | 
| से सिखाया गया हे। देखिये समाचार पत्र इख के विषय मे क्या कहते हैं । क । 
“द्रिव्यन” ( अंग्रेज़ी का प्रसिद्ध दैनिक ) लाहौर--खियी के लिये उपयोगी पुस्तक क 
है । अनेक चित्रों द्वारा वस्तु बनाने की विधि बड़ी सरलता से समझ्माई गई है | खुन्द्र नमून क | 
5 की लेले, टेवल क्लांथ, बच्चो के सुन्दर कपड़े और अन्य कई दरूतुआओ का बनाना बड़ी खुन्दर (हू 
4 रीति से बतलांया गया है। पुस्तक की उपयोगिता के विचार से मूल्य बहुत कम है | ङ 
Fc “मतवाला” ( कलकत्ता )-यह पुस्तक हमारी बहिनौ के बड़े समझ की है । छपाई ड 
छ .. अच्छी, कागज़ बहुत अच्छा मोटा चिकना आर्ट । सुचारु शिल्प पत्रावली कार्ड | 
| 'गृहस्थियो के वड़े काम की चोज़ है । 0 
८ “किर्मेवीर» ( खांडवा )-- "``" पुस्तक मे सादे फन्दे से लगाकर तरह तरह को शक 
ee बस्तुओं के बनाने की विधि बड़ी सरलता से समभझाई गई हे जिसे पढ़कर साधारण र 
fo पढ़ो लिखी स्त्री भी इस कार्य को सोख सकती है । इस का मृत्य लागत को देखते कम हैं। [ङ्क 
८ “माघुरो» ( लखनऊ)-ऐसी पुस्तका की हिन्दी साहित्य के लिये बड़ी आवश्यकता क ४५ 
कक , है। आशा है इस पुस्तक का अच्छा प्रचार होगा जिस से इस प्रकार की और पुस्तकें ड | 
£| भो प्रकाशत का जा सक | लेखिका और प्रकाशिका दोनो को बधाई । Es SE 
शीघ्र आडर भेजिये हे मूल्य १॥) (क 
कला कोमुदी तथा शिल्प पत्रावली का पूरा रूट लेने पर रा) के स्थान मे “4 i 
केवल २!) मे दिया जायगः । ह ढ 
कन्या पाठशाला और पुस्तक विक्रेताओं को विशेष रियायत र 
हि... मेनेजर ज्योति- ह, 


< 
oe, 
| 


७ 


"कन्या गुरुकुल 
५ ३ ु राजपुरा रोड कोठी नं० २१-२२ देहरादून क 
पुद्धससससससरुससलसससससससससदासदा सवा 


गङ्गाराम पाठक (प्रिन्टर तथा पं० रमेशचन्द्र पब्लिशर के लिये गुरुकुल यन्त्रालय कांगड़ी में मुद्रित । 
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